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नम्र निवेदन 


डाखमिं पुराणोंकी बड़ी महिमा है । उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूपः.ताया गया है । जिस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्को आलोकित करनेके खयि भगवान्‌ सूर्यरूपमे 
प्रकट होकर हमारे बाहरी अन्धकारको नष्ट करते है, उसी 
प्रकार हमारे हदयान्धकार--भीतरीः अन्धकारको दूर 
करनेके छिये श्रीहरि ही पुराण-विग्रह धारण करते हैँ ।# 
जिस प्रकार त्रैवर्णिकोकि खयि वेदोंका खाध्याय नित्य 
करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोका श्रवण भी 
सबको नित्य करना चाहिये--“पुराणं श्णुयान्नित्यम्‌' । 
पुराणोमे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--चारोका बहुत ही 
सुन्दर निरूपण हआ है ओर चारोका एक-दूसरेके साथ 
क्या सम्बन्ध है--इसे भी भलीभांति समञ्ञाया गया हे । 
श्रीमद्धागवतमें छिखा है-- 
धर्मस्य हापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्यते । 
नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
कामस्य नेद्धियप्रीतिर्त्ीभो जीवेत यावता) 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ 
(१1२1 ९-१०) 
"धर्मका फल है- संसारके बन्धनोंसे मुक्ति, 
भगवानकी प्राप्ति । उससे यदि कुछ संसारिक सम्पत्ति 
उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफकता नहीं हे । 
इसी प्रकार धनका फल्‌ है- एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; 
वह न करके यदि कुछ भोगकी सामग्रियां एकत्र कर 


प्रकाराय चरेद्धरिः । सर्वेषा 


> यथा ॒सूर्यवमुर्भूतवा 
तथेवान्तःपरकाराय 


पुराणावयवो हरिः । विचरेदिह भूतेषु पुराणे पावने परम्‌ ॥ 


लीं तो यह कोई त्भकी बात नहीं है । 4 

भोगकी सामग्रियोका भी यह लाभ वहीं है कि ॑ 
उनसे इच्दि्योको तप्र किया जाय; जितने भोगेसि ५ 
जीवन-निर्वाह हो जाय, उतने ही भोग हमारे छ्य पर्याप्त 


हैँ तथा जीवन-निर्वाहका-- जीवित रहनेका फल यह 
नहीं है कि अनेक प्रकारके कमेकि पचडमे पड़कर इस 
लोक या परलोकका सोसारिक सुख प्राप्र किया जाय। 
उसका परम लाभ तो यह हे कि वास्तविक तत्त्वतको-- 
भगवत्तत्तको जाननेकी शुद्ध इच्छा हो ।' 
यह तत्त्व-जिज्ञासा पुराणोके श्रवणसे भटीभांति 
जगायी जा सकती है । इतना ही नही, सारे साधर्नोका 
फर है--भगंवानकी प्रसन्नता प्राप करना 1 यह 
भगवत्प्ीति भी पुराणोके श्रवणसे सहजमें ही घ्रा कीं जा 
सकती है । पद्यपुराणमे छा है- 
तस्माद्यदि हरेः भ्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः1 =. ` 
श्रोतव्यमनिहो पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः ॥ ` | 
(पद्यः स्वर्गः ६२1 ६२) 
इसलिये यदि भगवानको प्रसन्न करनेकां मनमें 
सङ्कल्प हो तो सभी मनुरष्योको निरन्तर श्रीकृष्णके 
अङ्गभूत पुराणोंका श्रवण करना चाहिये । 
पुरा्णोका हमारे यहोँ इतना आदर रहाहै। ` ~ 
गये है। उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकती ` 


) । 
का अ ष `" + 1 "कका का काक 










जगतामेव  हरिरारोकहेतवे ॥ 
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ब्रह्माजी भी उनका स्मरण ही करते हैँ । पदयपुराणमें छिखा 
हे-- “पुराणं सर्वशाखराणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ' 
इनका विस्तार सौ करोड़ (एक अरब) इलोकोंका माना 
गया हे--"रखतकोटिष्रविस्तरम्‌ । 'उसी प्रसङ्गे यह भी 
कहा गया है कि समयके परिवर्तनसे जब मनुष्यकी आयु 
कम हो जाती है ओर इतने बड़े पुराणोंका श्रवण ओर 
पठन एक जीवनमें मनुष्योके स्यि असम्भव हो जाता हे, 
तब उनका संक्षेप करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ प्रत्येक 
द्वापर युगमें व्यासरूपसे अवतीर्ण होते हैँ ओर उन्हें 
अठारह भागोमें नांटकर चार लाख इटोकोमें सीमित 
कर देते हे । पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोकमे 
प्रकाशित होता है । कहते हैँ स्वर्गादि छोकोमें आज भी 
एक अरब इरोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है ।* इस 
श्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भी पुराणोके रचयिता नहीं 
अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हेँ। 
इसीख्ियि पुराणोको “पञ्चम वेद कहा गया है-- 
“इतिहासपुराणं पञ्छमं वेदानां वेदम्‌" (छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ ७। १।२) । उपर्युक्त उपनिषद्राक्यके अनुसार 
यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंको ही “पञ्चम वेद' की 
गौरवपूर्णं उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय 
रामायण ओर महाभारत जिनकी इतिहांस संज्ञा है 
क्रमशः महर्षिं वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्रारा प्रणीत 
होनेके कारण पुरार्णोकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हैँ । इस 
. म्रकार पुरार्णोकी पुराणता सर्वपिक्षया प्राचीनता सुतर 
सिद्ध हो जाती है । इसीलििये वेदोके बाद पुराणोंका ही 
हमरे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है । बल्कि कहीं-कहीं 
तो उन्हें वेदसि भी अधिक गौरव दिया गया है। 
पद्यपुराणमें ही क्िखा है-- 

यो विद्या्चतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो द्विजः । 

पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्धिचक्षणः ॥ 
(सृष्टि २। ५०-५१) 


“जो ब्राह्मण अङ्गो एवे उपनिषदोंसहित चारों वेदोका 
ज्ञान रखता है; उससे भी बड़ा विद्धान्‌ वह रहै जो 
पुराणोंका विरोष ज्ञाता है।' यहाँ श्रद्धाटुओंके मनमें 
स्वाभाविक भी यह राङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त 
इलोकोमें वेर्दोकी अपेक्षा भी पुराणोके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों 
बतलाया है । इस राङ्काका दो प्रकारसे समाधान किया 
जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त 
इलोकके “विद्यात्‌ ओर “विजानाति'- इन दो 
क्रियापदोपर विचार करनेसे यह राद्धा निर्मूल हो जाती 
हे। बात यह है कि ऊपरके वचनम  वेद्रोके सामान्य 
ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोकि विरिष्ट ज्ञानका वैरिषछछ्य बताया 
गया है, न कि वेदोके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोकि 
सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोकि विरिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा 
पुराणोके विरिष्ट ज्ञानका । पुराणम जो कुछ हे, वह 
वेदोंका ही तो विस्तार--विङादीकरण है । एेसी दामं 
पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोका ही विरिष्ट ज्ञान है ओर 
वेदोंका विरिष्ट ज्ञान वेदोके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना 
ही चाहिये । दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोमिं 
सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोमें विस्तारसे वर्णित 
है । उदाहरणके सख्यि परम तत्के निर्गुण-निराकार 
रूपका तो वेदों (उपनिषदों) में विङाद वर्णन मिक्ता है, 
परन्तु सगुण-साकार तत्तका बहत दही संक्षेपमें 
कहीं-कहीं वर्णन मिता है । एेसी दङामें जौँ पुराणोके 
विरिष्ट॒ज्ञाताको . सगुण-निर्गण दोनों तत्वोका विरिष्ट 
ज्ञान होगा, वेदोकि सामान्य ज्ञाताको केवल निर्गुण- 
निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपर्युक्त 
इटोककी संगति भलीभांति बैठ जाती है ओर पुराणोकी 
जो महिमा राखमिं वर्णित है, वह अच्छी तरह समञ्जमें 
आ जाती है। अस्तु, 

पुराणम पद्यपुराणका स्थान बहुत ऊँचा है । इसे 
श्रीभगवानके पुराणरूप विग्रहका हदयस्थानीय माना 





# कालेनाग्रहणं दुष्टा पुराणस्य तदा विभुः । व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थं॑युगे युगे॥ 
चतुर्कक्षप्रमाणेन द्वापरे दवापरे जगौ । तदाष्टाददाधा कृत्वा भूरोकेऽस्मिन्‌ प्रकारितम्‌ ॥ 


अद्यापि 


देवलोकेषु इातकोटिप्रविस्तरम्‌। (पद्म सृष्टि° १। ५९--५३) 


4.4.44. 4.44... 4.4.44... 4.1.44... 4.. 1.1.14..." ~~~ ~~~ ~~ ~ निति निमि निमि मिनि विनि निमिति मिनित मिनि मिनि मिनि मि नि नि न निनि ति निमि नि 





गया है-- “हदयं पद्मसंज्ञकम्‌।' वैष्णवोंका तो यह 
सर्वस्व ही है। इसमे भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य 
विरोषरूपसे वर्णित होनेके कारण ही यह वैष्णवोंको 
अधिक प्रिय है। परन्तु पद्यपुराणके अनुसार सर्वोपरि 
देवता भगवान्‌ विष्णु होनेपर भी उनका ब्रह्माजी तथा 
भगवान्‌ राङ्करके साथ अभेद प्रतिपादित हुआ हे । उसके 
अनुसार स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसारकी 
सृष्टिमें प्रवृत्त होतेह तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी 
रहती है, तबतक वे भगवान्‌ विष्णु ही युग-युगमें 
अवतार धारण करके समूची सृष्टिकी रक्षा करते हे । पुनः 
कल्पका अन्त हानेपर वे ही अपना तमःपरधान रुद्ररूप 
प्रकट करते है ओर अत्यन्त भयानक आकार धारण 
करके सम्पूर्ण प्राणिर्योका संहार करते हैँ । इस प्रकार सब 
भूतोंका नाडा करके संसारको एकार्णवके जक्में निमय 
कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं रोषनागकी ₹ङाय्यापर 
ङायन करते हे । पुनः जागनेपर ब्र्याका रूप धारण करके 
वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि करने रगते हे । इस तरह 
एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, पालन ओर संहार 
करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते 
हें ।* पद्यपुराणमें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके युहांतक वचन 
हँ-- सूर्य, शिव, गणेरा, विष्णु ओर राक्तिके उपासक 
सभी मुञ्चको ही प्राप्त होते हँ । जैसे वर्षाका जल सब 
ओरसे समुद्रम ही जाता हे, वैसे ही इन पाचों रूपोके 
उपासक्र मेरे ही पास आते हैँ । वस्तुतः मेँ एक ही ह । 
ठलीलाके अनुसार विभिन्न नाम धारण कर पांच रूपोमें 
प्रकट हूँ । जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र-पिता 
आदि अनेक नामोँसे पुकारा जाता है, वैसे ही मुञ्जको 
भिन्न-भिन्न नामोँसे पुकारते हैँ 1† एेसी ही बातें अन्यान्य 
पुराणोमें भी पायी जाती हैँ । वैष्णवपुराणोमिं रिव ओर 
ब्रह्माजीको विष्णुसे तथा रौवपुराणोमें भगवान्‌ विष्णु एवं 
ब्रह्माजीको हाङ्करजीसे अभिन्न माना गया है । अतएव जो 


लोग पुराणेमिं साम्प्रदायिकताका गन्ध पाते हैँ वे 
वास्तवमें भू करते हँ यही प्रमाणित होता है । 
पद्यपुराणमें भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ- 
साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्ं 
तथा उनके परात्पर रूपोंका भी विदादरूपसे वर्णन हुआ 
हे । पातारुखण्डमे भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यज्ञकी 
कथाका तो बहुत ही विस्तृत ओर अद्धुत वर्णन है । 
इतना ही नही, उसमे श्रीअयोध्या ओर श्रीधाम 
वृन्दावनका माहात्म्य, श्रीराधा-कृष्ण एवं उनके पार्षदोँका 
वर्णन, वैष्णर्वोकी द्रादङाराद्धि, पाँच भ्रकारकी पूजा, 
ङालग्रामके स्वरूप ओर महिमाका वर्णन, तिकूककी 
विधि, भगवत्सेवा-अपराध ओर उनसे छूटनेके उपाय, 
तुरूसीके वृक्ष तथा भगवन्नाम-कीर्तनकी महिमा, 
भगवानके चरण-चिह्लोका परिचय तथा ्रव्येक मासमे 
भगवान्‌की विरोष आराधनाका वर्णन, मन्त्रचिन्तामणिका 
उपदेरा तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन, दीक्षा-विधि, 
निर्गुण एवे सगुण-ध्यानका वर्णन, भगवद्धक्तिके लक्षण, 
वैराख-मासमे माधव-पूजनकी महिमा, वैराख, ज्येष्ठ 
ओर आषाढ़ जलस्थ श्रीहरिके पूजनका माहात्म्य, 
अश्चल्यको महिमा, भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान, 
पवित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मासेमिं 
श्रीहरिकी पूजाम काम आनेवाले विविध पुष्पका वर्णन, 
बदरिकाश्रम तथा नारायणकी महिमा, गङ्खाकी महिमा, 


त्रिरात्र तुरसीव्रतकी विधि ओर महिमा, गोपीचन्दनके 


तिरुककी महिमा, जन्माष्टमी-व्रतकी महिमा, बारह 
महीनोकी एकादरियेकि नाम तथा माहात्म्य, एकादङीकी 
विधि, उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका वर्णन, भगवद्‌- 
भक्तिकी श्रेष्ठता, वैष्ण्वकि लक्षण ओर महिमा, भगवान्‌ 
विष्णुके दसों अवतारोकी कथा, श्रीनृसिंहचतुर्दसीके 
व्रतकी महिमा, श्रीमद्धगवदीताके अठारह अध्यार्योका 
अलग-अलग माहात्म्य, श्रीमद्धागवतका माहात्म्य तथा 


# -सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ बरह्मविष्णुरिवात्कः । स संज्ञ याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ (पद्य सृष्टि २। १९४) 


† सोराश्च दौवा गाणेडा वैष्णवाः राक्तिपूजकाः । मामेव पराप्रुवन्तीह वर्षापः सागरे यथा ॥ 
एकोऽहं पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः किल । देवदत्तो यथा कथित्‌ पुत्राद्याह्वाननामभिः ॥ (पदा० उत्तर० ९०। ६३-६४) 
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श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि, नीलाचल- 
निवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमा आदि-आदि एेसे 
अनेकों विषयोंका समावेरा हआ है, जो वैष्णवोके छि्यि 
बडे ही महत्वके हे । इसीख्ियि वैष्णवि पद्यपुराणका 
विङोष समादर हे । 
इनके अतिरिक्त सृष्टक्रमका वर्णन, युग आदिका 
काल-मान, ब्रह्माजीके द्वारा रचे हए विविध सर्गोका 
वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव मनु 
आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी सन्तान-परम्पराका वर्णन, 
देवता, दानव, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन, मरुद्र्णोकी उत्पत्ति तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन, 
पृथुके चरित्र तथा सूर्यवेडाका वर्णन, पितरो तथा श्राद्धके 
विभिन्न अङ्गका वर्णन, श्राद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन, 
विविध श्राद्धोकी विधि, चन्द्रमाकी उत्पत्ति, पुष्कर आदि 
विविध तीर्थोकी महिमा तथा उन ती्थेमिं वास करने- 
वारके द्वारा पालनीय नियम, आश्रमधर्मका निरूपण, 
अन्नदान एवे दम आदि धर्मोकी प्रडोसा, नाना प्रकारके 
व्रत, सान ओर तर्पणकी विधि, तालखाबोंकी प्रतिष्ठा, 
वृक्षारोपणकी विधि, सत्सङ्घकी महिमा, उत्तम ब्राह्यण 
तथा गायत्री-मन्त्रकी महिमा, अधम ब्राह्य्णोका वर्णन, 
ब्राह्मणोकि जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका महत्व तथा 
गौ्ओंकी महिमा ओर गोदानका फल, द्विजोचित आचार 
तथा रिष्टाचारका वर्णन, पित॒भक्ति, पातित्रत्य, समता, 
अद्रोह ओर विष्णु-भक्तिरूप पाँच महायज्ञेके विषयमे 
पांच `आख्यान, पतित्रताकी महिमा ओर कन्यादानका 
फल, सत्यभाषणकी महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष रूगाने, 
पीपरुकी पूजा करने, पोसङे चरने, गोचरभूमि छोड़ने, 
देवार्य बनवाने ओर देवताओंकी पूजा करनेका 
माहात्म्य, रद्राक्षकी उत्पत्ति ओर महिमा, श्रीगङ्गाजीकी 
उत्पत्ति, गणेडाजीकी महिमा ओर उनकी स्तुति एवं 
पूजाका फल, मनुष्ययोनिमे उत्पन्न हए दैत्य एं 
देवताओकि लक्षण, भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें 
दानका माहात्म्य, भगवान्‌ सूर्यकी उपासना ओर उसका 
फ, विविध प्रकारके पुत्रोका वर्णन, ब्रह्मचर्य, 
साङ्खोपाङ्गधर्म तथा धर्मात्मा एवं पापिर्योकी मुत्युका 


वर्णन, नैमित्तिक तथा आभ्युदयिक आदि दानोका वर्णन, 
देहकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण ओर 
जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन, पापों 
ओर पुण्योके फलका वर्णन, नरक ओर स्वर्गमें 
जानेवाठे पुरुषोका वर्णन, ब्रह्यचारीके पालन करने योग्य 
नियम, ब्रह्मचारी रशिष्यके धर्म, स्नातक एवे गृहस्थके 
धर्मक वर्णन, गृहस्थधर्ममें भक््याभक्ष्यका विचार तथा 
दानधर्मका वर्णन, वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमोके 
धर्मोका वर्णन, संन्यासीके नियम, स्री-सङ्गकी निन्दा, 
भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण ओर गङ्गाकी महत्ता, 
जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवरयकता, 
तीर्थयात्राकी विधि, माघ, वेराख तथा कार्तिक मासोंका 
माहात्म्य, यमराजकी आराधना, गृहस्थाश्रमकी प्ररोसा, 
दीपावटली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा तथा यमद्वितीयाके दिन 
करने योग्य कर्त्योका वर्णन, वैराग्यसे भगवद्धजनमें 
प्रवृत्ति आदि-आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा सबके छिये 
ज्ञातव्य एवे धारण करने योग्य धार्मिक विषर्योका वर्णन 
हुआ हे, जिनके कारण पद्मपुराण आस्तिक हिंदूमात्रके 
लिये परम आदरकी वस्तु हे । 

पद्मपुराणकी इस सर्वोपयोगिताको ठक्ष्यमे रखकर 
ही “कल्याण' में इसका संक्षिप्त अनुवाद छापनेकी 
आयोजना की गयी थी । इससे भारतकी धार्मिक जनताका 
यदि कुछ भी उपकार हुआ होगा तो हम अपने प्रयासको 
सफल तथा अपनेको धन्य मानँगे । अनुवादका कार्य 
आदिसे अन्ततक प° श्रीरामनारायणदत्तजी रास््रीने बड़े 
परिश्रम एवं मनोयोगके साथ किया है तथा अनुवादकी 
आवृत्ति तथा सम्पादन करने एवं प्रूफ-संरोधन आदि 
करनेमें सम्पादकीय विभागके सभी बन्धुओं तथा अन्य 
कई प्रेमी महानुभावोंका प्रपूर्णं एवं बहुमूल्य सहयोग 
प्राप्त हआ है, जिसके चयि उन्हें धन्यवाद देना तो उनके 
कार्यके महत््तको घटाना होगा । ये सभी महानुभाव अपने 


ही है; ेसी दशामें उनकी बड़ाई अपनी ही बड़ाई होगी । , 
अन्तम हम .अपना यह क्षुद्र प्रयास श्रीभगवानके पावन 


चरणेमं अर्पित करते हैँ ओर अपनी जुटियेकि लिय पुनः 
सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हे । हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
विनीत-जयदयाल गोयन्दव्का 
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विषय 
सृष्टि-खण्ड 
९-ग्रन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 
२-भीष्म ओर पुरस्त्यका संवाद--सृष्टि-क्रमका 
वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 
३-ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका काटलमान, 
भगवान्‌ वराहद्वारा पृथ्वीका रसातसे उद्धार 
ओर ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गोका 
वर्णन 
४-यज्ञके लिये ब्राह्यणादि वर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, 
मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव 
मनु आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी संतान- 
परम्पराका वर्णन 
५-लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन 
ओर अमृत-प्रापति 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
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ग्न्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपक्ा परिचय 


स्वच्छं  चयनद्रावदातं करिकरमकरक्षोभसंजातफेनं 
ब्रहमोद्धूतिप्रसक्तैर्व्रतनियमपरैः सेवितं विष्रमुख्यैः । 
ॐ्कारालङ्कतेन त्रिभ्ुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं 
संभोगाभोगरम्यं जलमङ्ुभहरं पोष्करं नः पुनातु ॥॥* 
श्रीव्यासजीके रिघष्य परम बुद्धिमान्‌ लोमहर्षणजीने 
एकान्तम बैठे हृए [अपने पुत्र] उग्रश्रवा नामक सूतसे 
कहा--““बेटा ! तुम ऋषियोके आश्रमोपर जाओ ओर 


. उनके पृटनेपर सम्पूर्णं धर्मोका वर्णन करो । तुमने मुञ्चसे 


जो संक्षेपमें सुना हे, वह उन्हें विस्तारपूर्वक सुनाओ । मैने 
महर्षिं वेदव्यासजीके मुखस समस्त पुराणोका ज्ञान प्राप्त 
किया है ओर वह सब तुम्हें बता दिया है; अतः अब 
 मुनिरयोके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 
प्रयागमें कुछ महर्षियोनि, जो उत्तम कुमे उत्पन्न हृए थे, 
साक्षात्‌ भगवानसे प्रभ्र किया था। वे [यज्ञ करनेके 
योग्य] किसी पावन प्रदेडाको जानना चाहते थे । भगवान्‌ 


. नारायण ही सबके हितैषी हैँ, वे धर्मरानुष्ठानकी इच्छा 


रखनेवाले उन महर्षियोके पृरनेपर बोके-“मुनिवरो । 
यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहीं 
तुलना नहीं है । इसकी नाभि सुन्दर ओर स्वरूप दिव्य 
है । यह सत्यकी ओर जानेवाला है । इसकी गति सुन्दर 
एवं कल्याणमयी है । तुमलोग सावधान होकर नियम- 
पूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने छ्ये हितकारी 
स्थानकी प्राप्ति होगी । यह धर्ममय चक्र यहोंसे जा रहा हे । 
जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-रीर्ण होकर 
गिर पड़, उसीको पुण्यमय प्रदेडा समड्ना ।' उन सभी 





* जो चन्द्रमाके समान उज्ज्व ओर सखच्छ है, जिसमें हाथीकी सूडके समान आकारवाङे नाकेोकि इधर-उधर वेगपूर्वक 
चलने-फिरनेसे फेन पैदा होता रहता है, ब्रह्याजीके भरादुभावकी कथा-वार्तामं लगे हए व्रत-नियम-परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सदा 
सेवन करते है, ॐकार-जपसे विभूषित त्रिभुवनगुरु ब्रह्माजीने जिसे अपनी दृष्टिसे पवित्र किया है, जो पीनेमें स्वादिष्ट है ओर अपनी 


महर्षि्योसे एेसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर 


वह धर्म-चक्र नैमिषारण्यके गङ्गावर्त नामक स्थानपर 


गिरा। तब ऋषियेनि निमि रीर्णं होनेके कारण उस 
स्थानका नाम "नैमिषः रखा ओर नैमिषारण्यमें 
दीर्घकारुतक चाट रहनेवाठे यरज्ञोका अनुष्ठान आरम्भ 
कर दिया । वहीं तुम भी जाओ ओर ऋषिर्योकि पूचछनेपर 
उनके धर्म-विषयक संशार्योका निवारण करो ।' 
तट्नन्तर ज्ञानी उग्रश्रवा पिताकी आज्ञा मानकर 


५ -" "न ल +~. > ४ 
य ४ 4 | >> 2 
चः #॥। 


"न ३५ < र=---- 
1 १३. 
न 


२१ 5 


। [+ 
(नष १; 


[ गः ४ 
त कः +. ^ 
~ „ =» ~ ञः द ॐ ४ 
\ 4 4 =) > ५७ > ङ, थ 
- ~ शै न न . $ < 
‰ य थः ए 
^ र ५ ४} 


उन मुनीश्वरोके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ 
जोड़कर उन्होने प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे, 


निराकताके कारण रमणीय जान पड़ता है, वह पुष्करतीर्थका पापहारी जल हमलोगोंको पवित्र करे । 
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र्‌ * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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उन्हेनि अपनी नम्रता ओर प्रणाम आदिके द्वारा महर्षियोको 
सन्तुष्ट किया। वे यज्ञमे भाग लेनेवारे महर्षिं भी 
सदरस्योसहित बहुत प्रसन्न हए तथा सबने एकत्रित होकर 
सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया । 
ऋषि बोके-देवताओकि समान तेजस्वी सूतजी । 
आप कैसे ओर किस देरसे यहाँ आये हैँ 2 अपने 
आनेका कारण बतलाइये । 
सूतजीने कहा- महर्षयो ! मेरे बुद्धिमान्‌ पिता 
व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीने मुदे यह आज्ञा दी है कि 
“तुम मुनियोकि पास जाकर उनकी सेवामें रहो ओर वे जो 
कुछ पृञ्, उसे बताओ ।' आपलोग मेरे पूज्य हें 
बताइये, भँ कौन-सी कथा करहु ? पुराण, इतिहास 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्म-जो आज्ञा दीजिये, 
वही सुनाऊं । 
सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे भ्रष्ठ महर्षि 
बहुत भ्रसन्न हए । अत्यन्त विश्वसनीय, विद्धान्‌ लोमहर्षण- 
पुत्र उग्रश्रवाको उपस्थित देख उनके हदयमें पुराण 
सुननेकी इच्छा जाग्रत्‌ हुईं । उस यज्ञम यजमान थे महर्षि 
ङौनक, जो सम्पूर्ण रास्ोके विरोषज्ञ, मेधावी तथा 
[वेदके] विज्ञानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे । वे 
सब महर्षियेकि साथ श्रद्धाका आश्रय केकर धर्म सुननेकी 
इच्छासे बो । 
चौनकने कहा-महाुद्धिमान्‌ सूतजी ! आपने 
इतिहास ओर पुरार्णोका ज्ञान प्राप्त करनेके च्य 
ब्रह्यज्ञानियेमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजीकी भलीभांति 
आगधना की है । उनकी पुराण-विषयक श्रेष्ठ बुद्धिसे 
आपने अच्छी तरह ताभ उठाया है । महामते ! यहाँ जो 
ये श्रेष्ठ ब्राह्यण विराजमान हैँ, इनका मन पुराणो रुग 
रहा है । ये पुराण सुनना चाहते हैँ । अतः आप इन्हें पुराण 
सुनानेकी ही कृपा करे । ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित 
हए है, बहत ही श्रेष्ठ है । भित्न-भिन्न गोत्रोमें इनका जन्म 
हआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने-अपने वंडाका 
पौराणिक वर्णन सुनें । इस दीर्धकालीन यज्ञके पूर्ण 
होनेतक आप मुनिर्योको पुराण सुनाहये । महाप्राज्ञ ! 
आप इन सन रूोगोसि पद्यपुराणकी कथा कहिये । पद्मकी 
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उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्माजीका आविर्भाव किस 
प्रकार हुआ तथा कमकसे प्रकट हए ब्रह्माजीने किस 
तरह जगत्की सृष्टि की- ये सब बातें इन्हें बताइये । 

उनके इस प्रकार पूछनेपर रोमहर्षण-कुमार 
सूतजीने सुन्दर वाणीमें सूक्ष्म अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्तं 
वचन कहा--"महर्षियो ! आपलोगेनि जो मञ्चे पुराण 
सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुञ्ञे बड़ी प्रसन्नता हई हे; 
यह मुञ्जपर आपका महान्‌ अनुग्रह है । सम्पूर्णं धमक 
पारनमें लगे रहनेवाठे पुराणवेत्ता विद्भानोने जिनकी 
भलीभोति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयोंको मैनि 
जैसा सुना है, उसी रूपमे वह सब आपको सुनाऊंगा । 
सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें सूत जातिका सनातन धर्म यही है कि 
वह देवताओं, ऋषियों तथा अमिततेजस्वी राजाओंकी 
वंडा-परम्पराको धारण करे-उसे याद रखे तथा 
इतिहास ओर पुराणम जिन ब्रह्मवादी महात्माओंका 
वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करे; क्योकि जन 
वेनकुमार राजा पुथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत 
ओर मागधने पहले-पहल उन महाराजकी स्तुति ही की 
थी । उस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन 
दोनोको वरदान दिया । वरदानमें उन्होने सूतको सूत 
नामक देडा ओर मागधको मगधका राज्य प्रदान किया 
था । क्षत्नियके वीर्य ओर ब्राह्यणीके गर्भसे जिसका जन्म 
होता है, वह सूत कहलाता है । ब्राह्यणोनि मुञ्चे पुराण 
सुनानेका अधिकार दिया है। आपने धर्मका विचार 
करके ही मुञ्से पुराणकी बातें पृ्ठी है; इसख्िये इस 
भूमण्डले जो सबसे उत्तम एवं ऋषिर्येद्रारा सम्मानित 
पद्मपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हँ । श्रीकृष्ण- 


दवैपायन व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके स्वरूप हें । । 
वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सम्पूर्णं लोकमि पूजित तथा अत्यन्त ` | 
तेजस्वी हँ । उन्दीसे प्रकट हए पुराणोका मैने अपने ` 


पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है । पुराण सब 
शास््नोके पहलेसे विद्यमान रै । ब्रह्माजीने [कल्पके 
आदिमे] सबसे पहले पुरार्णोका ही स्मरण किया था । 
पुराण त्रिवर्गं अर्थात्‌ धर्म, अर्थ ओर कामके साधक एवं 


परम पवित्र है । उनकी रचना सौ करोड़ उलोकम हई 
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है ।# समयके अनुसार इतने बड़े पुराणोका श्रवण ओर 
पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान्‌ उनका संक्षेप 
करनेके छखिये प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यासरूपसे अवतार 
ठेते हैँ ओर पुराणोंको अठारह भार्गोमिं नाँटकर उन्हें चार 
लाख इलोकमिं सीमित कर देते हैँ । पुरार्णोका यह 
संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमण्डलमें प्रकारित होता हे । 
देवलोकोमे आज भी सो करोड़ इरोकोंका विस्तृत पुराण 
मोजूद ठै । 

अब मै परम पवित्र पद्यमपुराणका वर्णन आरम्भ 
करता हू । उसमें पांच खण्ड ओर पचपन हजार इलोक 
हे । पद्यपुराणमें सबसे पहले सृष्टिखण्ड है । उसके बाद 
भूम्रिखण्ड आता है । फिर खवर्गखण्ड ओर उसके पश्चात्‌ 
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पातारुखण्ड है । तदनन्तर परम उत्तम उत्तरखण्डका 
वर्णन आया है । इतना ही पद्मपुराण है । भगवान्‌की 
नाभिसे जो महान्‌ पदम (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे 
इस जगत्की उत्पत्ति हई है, उसीके वृत्तान्तका श्रय 
केकर यह पुराण प्रकट हुआ है । इसच््यि इसे पद्मपुराण 
कहते हैँ । यह पुराण स्वभावसे ही निर्मरु है, उसपर भी 
इसमे श्रीविष्णुभगवानके माहात्म्यका वर्णन होनेसे इसकी 
निर्मकता ओर भी बट्‌ गयी है । देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदे किया 
था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था 
वही यह पद्मपुराण हे । ब्रह्माजीने ही इसे इस जगतमें 
प्रचरित किया है । 
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सूतजी कहते हँ महर्षियो ! जो सृष्टिरूप मू 
प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदाथेकि द्रष्टा है, 
जिन्हने इस टोककी रचना की है, जो लछोकततत्वके ज्ञाता 
तथा योगवेत्ता है, जिन्हनि योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंकी सृष्टि की हे ओर जो समस्त भूतों तथा 
अखि विश्वके स्वामी है, उन सच्चिदानन्द परमेश्वरको मँ 
नमस्कार करता हूँ । फिर ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, अन्य 
लोकपारु तथा सूर्यदेवको एकाग्रचित्तसे नमस्कार करके 
ब्रह्मस्वरूप वेदव्यासजीको प्रणाम करता हू । उन्हीसे इस 
पुराण-विद्याको प्राप्त करके मे आपके समक्ष प्रकाशित 
करता हू । जो नित्य, सदसत्स्वरूप, अव्यक्त एवं सबका 
कारण टै, वह ब्रह्म ही महत्तत्वसे ठेकर विरोषपर्यन्त 
विरारु ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । यह विद्रार्नोका 
निश्चित सिद्धान्त है । सबसे पह हिरण्यमय (तेजोमय) 
अण्डमें ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ । वह अण्ड सब ओर 
जसे धिरा है । जलके बाहर तेजका घेरा ओर तेजके 
बाहर वायुका आवरण है। वायु आकाङसे ओर 
आकाडा भूतादि (तामस अहंकार) से धिरा हे। 


अहंकारको महत्त्तने धेर रखा है ओर महत्त्व 
अव्यक्त- मूर प्रकृतिसे धिरा है । उक्त अण्डको ही 
सम्पूर्णं लोकोकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया हे 1 
इसके सिवा, इस पुराणम नदियों ओर पर्वर्तोकी 
उत्पत्तिका बारम्बार वर्णन आया है । मन्वन्तर ओर 
कर्ल्पोका भी संक्षेपमें वर्णन है । पूर्तकारमें ब्रह्माजीने 
महात्मा पुलस्त्यको इस पुराणका उपदेडा दिया था । फिर 
पुलस्त्यने इसे गङ्खाद्रार (हरिद्वार) में भीष्मजीको सुनाया 
था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विरोषतः स्मरण 
धन, यरा ओर आयुको बढ्ानेवाल्र एवे सम्पूर्ण पार्पोका 
नाडा करनेवाला है । जो द्विज अङ्गौ ओर उपनिषदो सहित 
चारों वेदोका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक 
विद्वान्‌ हे जो केवर इस पुराणका ज्ञाता है ।† इतिहास 
ओर पुराणेकि सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; 
क्योकि वेद अल्पज्ञ विद्धान्‌से यह सोचकर डरता रहता 
है कि कीं यह मुञ्चपर प्रहार न कर वैठे-अर्थका 
अनर्थ न कर बैठे । [तात्पर्य यह कि पुरा्णोका अध्ययन 
किये बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता 1] ‡ 





* पुराणं सर्वराख्राणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । त्रिवर्गसाधने पुण्ये इातकोटिभविस्तरम्‌ ॥ (९। ५३) 
† यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्‌ विचक्षणः ॥ ८२ । ५०-५९) 
‡ इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबृंहयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं ग्रहरिष्यति ॥ (२। ५९-५२) 
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पुकस्त्यमुनि तो ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैँ । मनुष्योंको 
उनका दर्हान होना दुर्कभ हे। महाभाग ! भीष्मजीको 
जिस स्थानपर ओर जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्रान 
हुआ, वह सब हमें बताइये ।' 
सूतजीने कहा-महात्माओ ! साधुओंका हित 
करनेवाली विश्चपावनी महाभागा गङ्खाजी जहाँ पर्वत- 
माल्ओंको भेदकर बड़े वेगसे बाहर निकली हैँ, वह 
महान्‌ तीर्थं गङ्खाद्रारके नामसे विख्यात है । पितुभक्त 
भीष्मजी वहीं निवास करते थे । वे ज्ञानोपदेरा सुननेकी 
इच्छासे बहुत दिनसे महापुरुषोकि नियमका पालन करते 
थे । स्वाध्याय ओर तर्षणके द्वारा देवताओं ओर पितररोकी 
त्ति तथा अपने इारीरका रोषण करते हुए भीष्मजीके 
ऊपर भगवान्‌ ब्रह्मा बहूत प्रसन्न हए । वे अपने पुत्र 
मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले--“बेटा ! तुम 
कुरुवंराका भार वहन करनेवाठे वीरवर देवत्रतके, जिन्हें 
भीष्म भी कहते है, समीप जाओ । उन्हे तपस्यासे निवृत्त 
करो ओर इसका कारण भी बतलाओ । महाभाग भीष्म 
अपनी पितुभक्तिके कारण भगवान्‌का ध्यान करते हुए 
गङ्खाद्रारमें निवास करते हैँ । उनके मनमे जो-जो कामना 
हो, उसे सीघ् पूर्णं करो; विकम्ब नहीं होना चाहिये ।' 
पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुठस्त्यजी 
गङ्खाद्वारमें आये ओर भीष्पजीसे इस प्रकार बोठके- 
“वीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनम जो इच्छा हो, 
उसके अनुसार कोई वर मांगो । तुम्हारी तपस्यासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रसन्न हए हे । उन्न ही मुञ्चे यहाँ भेजा 
है। मैं तुम्हे मनोवाञ्छित वरदान दगा ।' पुलस्त्यजीका 
वचन मन ओर कानोंको सुख पर्हुचानेवाला था । उसे 
सुनकर भीष्मने आंखें खोर दीं ओर देखा पुरस्त्यजी 
सामने खड़े हे । उन्हे देखते ही भीष्पजी उनके चरणोंपर 
गिर पड़े । उन्हेनि अपने सम्पूर्णं डारीरसे पृथ्वीका स्पर्ही 
करते हए उन मुनिश्रष्ठको साष्टाङ्गं प्रणाम किया ओर 
कहा-- "भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म सफल हो गया । यह 
दिन बहुत ही सुन्दर है; वर्योकि आज आपके विश्ववन्द्य 
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यह सुनकर ऋषियोनि सूतजीसे पूछा--'मुने ! चरणोका मुञ्चे दर्शन प्राप्त हुआ है । आज आपने दर्खन 
भीष्मजीके साथ पुलस्त्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? दिया ओर विरोषतः मुञ्चे वरदान देनेके लिये गङ्गाजीके 


तटपर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुञ्चे अपनी तपस्याका 
सारा फल मिरु गया । यह कुडाकी चटाई है, इसे मैने 
अपने हाथों बनाया हे ओर [जहाँतक हो सका है] इस 
बातका भी प्रयल किया है कि यह बेटनेवाकेके छ्य 
आराम देनेवाली हो; अतः आप इसपर विराजमान हों । 
यह पलाडाके दोनेमे अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है; 
इसमें दूब, चाव, फूल, कुडा, सरसों, दही, राहद, जौ 
ओर दूध भी मिले हृए हैँ । प्राचीन कारके ऋषिरयोनि 
यह अष्टाङ्ग अर्ध्य॑ही अतिथिको अर्पण करनेयोग्य 
बतलाया हे 

अमिततेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीके 
पुत्र पुकस्त्यमुनि कुडासनपर बैठ गये । उन्टोनि बड़ी 
प्रसन्नताके साथ पाद्य ओर अर्घ्य स्वीकार किया। 
भीष्मजीके रिष्टाचारसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ । वे प्रसन्न 
होकर बोले--"महाभाग ! तुम सत्यवादी, दानरील 
ओर सत्यप्रतिज्ञ राजा हो । तुम्हारे अदर रल्जा, मैत्री ओर 
क्षमा आदि सदरुण सोभा पा रहे हैँ । तुम अपने पराक्रमसे 
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ङात्रुओंको दमन करनेमें समर्थ हो । साथ ही धर्मज्ञ, 
कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोको 
सम्मान देनेवाठे, विद्वान्‌, ब्राह्मणभक्त तथा साधुओंपर 
स्नेह रखनेवाठे हो । वत्स ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी रारण 
आये हो; अतः मेँ तुमपर बहुत प्रसन्न हू । तुम जो चाहो, 
पूच्छो; मेँ तुम्हारे प्रत्येक प्रश्रका उत्तर र्दूगा ।' 
भीष्पजीने कहा-- भगवन्‌ ! पूर्वकाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि 
की थी, यह मुदे बताइये । उन महात्माने कैसे ऋषियों 
तथा देवताओंको उत्पन्न किया 2 कैसे पृथ्वी बनायी ? 
किस तरह आकाडाकी सचना की ओर किस प्रकार इन 
समुद्रोको प्रकट किया 2 भयङ्कर पर्वत, वन ओर नगर 
कैसे बनाये ? मुनियो, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्र्षियों ओर 
भिन्न-भिन्न वर्णोको, वायुको, गन्धर्वो, यक्षो, राक्षसो, 
तीर्थो, नदिर्यो, सूर्यादि ग्रहों तथा तार्योको भगवान्‌ ब्रह्याने 
किस तरह उत्पन्न किया? इन सब बातोँका वर्णन 
कीजिये । 
पुलस्त्यजीने कहा-- पुरुषश्रेष्ठ ! भगवान्‌ ब्रह्मा 
साक्षात्‌ परमात्मा हैँ । वे परसे भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैँ । उनमें रूप ओर वर्ण आदिका अभाव है । वे यद्यपि 
सर्वत्र व्याप्त हँ, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विश्चकी उत्पत्ति 
करनेके कारण विद्वानेकि द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैँ । उन्होने 
पर्वकालमे जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, वह सन मे बता 
रहा हू । सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब जगत्के स्वामी 
ब्रह्माजी कमुके आसनसे उठे, तन सबसे पहले उन्होनि 
महत्तत्त्वको प्रकट किया; फिर महत्तत्तसे वैकारिक 
(सात््िक) , तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस-- 
तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेन्द्ियोसहित 
पाचों ज्ञानेन्दियों तथा पञ्चभूतोंका कारण हे । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु ओर आकाडा-- ये पाँच भूत हैँ । इनमेसे 
एक-एकके स्वरूपका क्रमाः वर्णन करता हू । [भूतादि 
नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर डब्द-तन्मात्राको 
उत्पन्न किया, उससे ङाब्द गुणवाठे आकाडाका प्रादुर्भाव 
हआ ।] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने शाब्द -तन्मात्रारूप 


आकाङाको सब ओरसे आच्छादित किया । [तन ङाब्द- 
तन्मात्रारूप आकाडाने विकृत होकर स्पर्ञा-तन्मात्राकी 
सचना की ।] उससे अत्यन्त बर्वान्‌ वायुका प्राकय्य 
हआ, जिसका गुण स्पर्ञ माना गया है । तदनन्तर 
आकाडासे आच्छादित होनेपर वायु-तत्तव्मे विकार आया 
ओर उसने रूप-तन्ात्राकी सृष्टि की । वह वायुसे 
अभिके रूपमे प्रकट हुई । रूप उसका गुण कहलाता हे । 
तत्पश्चात्‌ स्पर्हा-तन्मात्रावाठे वायुने रूप-तन्मात्रावाके 
तेजको सब ओरसे आवृत किया । इससे अभ्चि-तत्त्वने 
विकारको प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया। 
उससे जरकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया 
है । फिर रूप-तन्मात्रावाठे तेजने रस-तन्मात्रारूप जल- 
तत्ततको सब ओरसे आच्छादित किया । इससे विकृत 
होकर जरुतत््वने गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, जिससे यह 
पृथ्वी उत्पन्न हई । पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया हे । 
इन्द्रियां तेजस कहटाती हैँ [ क्योकि वे राजस अहङ्कारे 
प्रकट हुई हैँ] । इन््ियोकि अधिष्ठाता दस देवता 
वैकारिक कहे गये हँ [ क्योकि उनकी उत्पत्ति सात्त्विक 
अहङ्कारसे हई हे] । इस प्रकार इन्द्ियोके अधिष्ठाता दस 
देवता ओर म्यारहवाँ मन- ये वैकारिक माने गये हें । 
त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा ओर श्रोत्र--ये पांच 
इन्द्रियां राब्दादि विषर्योका अनुभव करानेके साधन हँ । 
अतः इन पाचको बुद्धियुक्त अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय कहते हें । 
गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर ओर वाक्- ये क्रमाः मक- 
त्याग, मैथुनजनित सुख, रिल्प-निर्माण (हस्तकोररू) , 
गमन ओर खब्दोच्चारण-इन कर्मेमिं सहायक हें । 
इसक््ि इन्हें कर्मेन्द्रिय माना गया हे । 

वीर ! आकाडा, वायु, तेज, जरु ओर पृथ्वी- ये 
क्रमाः हशाब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त है अर्थात्‌ 
आकाङका गुण शब्द; वायुके गुण ङाब्द ओर स्प; 
तेजके गुण राब्द, स्पर्ल ओर रूप; जरके राब्द, स्परी, 
रूप ओर रस तथा पृथ्वीके ङाब्द, स्पा, रूप, रस एवं 
गन्ध-- ये सभी गुण हैँ । उक्त पाचों भूत शान्त, घोर ओौर 
मूढ़ है* । अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोहसे युक्त है । अतः 





* एक-दूसरेसे मिलनेपर सभी भूत शान्त, घोर ओर मूढ्‌ प्रतीत होते है । पृथक्‌-पृथक्‌ देखनेपर तो पृथ्वी ओर जल डान्त 


है, तेज ओर वायु घोर हैँ तथा आकाडा मूढ़ हे । 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





ये विदोष कहते हैँ । ये पाचों भूत अलग-अलग 
रहनेपर भिन्न-भित्न प्रकारकी राक्तियोंसे सम्पन्न हैँ । अतः 
परस्पर संगठित हए बिना- पूर्णतया मिले जिना ये 
ग्रजाकी सृष्टि करनेमेँ समर्थ न हो सके। इसच्ियि 
[परमपुरुष परमात्माने संकल्पके द्वारा इनमें प्रवेडा 
किया। फिर तो] महत्तत्तसे केकर विरोषपर्यन्त सभी 
तत्त पुरुषद्रारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे 
एकत्वको प्राप्त हए । इस प्रकार परस्पर मिूकर तथा 
एक दूसरेका आश्रय ठे उन्होने अण्डकी उत्पत्ति की । 
भीष्मजी ! उस अण्डमें ही पर्वत ओर द्वीप आदिके 
सहित समुद्र, ग्रहों ओर तारोंसहित सम्पूर्णं लोक तथा 
देवता, असुर ओर मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए 
हें । वह अण्ड पूर्व -पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जक, 
अग्रि, वायु, आका ओर भूतादि अर्थात्‌ तामस 
अहद्कारसे आवृत है । भूतादि महत्ततत्वसे धिरा हे । तथा 
इन सबके सहित महनत्तत्त भी अव्यक्त (प्रधान या मूल 
प्रकृति) के द्वारा आवृत है । 
भगवान्‌ विष्णु स्वये ही ब्रह्मा होकर संसारकी 
सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैँ तथा जबतक कल्पकी स्थिति नी 
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रहती है, तबतक वे ही युग-युगमें अवतार धारण करके 
समूची सृष्टिकी रक्षा करते हैँ । वे विष्णु सत्वगुण धारण 
किये रहते हैँ; उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं हे । 
राजेन्द्र ! जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही अपना 
तमःप्रधान रोद्र रूप प्रकट करते हैँ ओर अत्यन्त भयानक 
आकार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करते हेँ । 
इस प्रकार सब भूरतोका नारा करके संसारको एकार्णवके 
जलम निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं 
रोषनागकी राय्यापर इायन करते है । फिर जागनेपर 
ब्रह्माका रूप धारण करके वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि 
करने गते हैँ । इस तरह एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, 
पालन ओर संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा रिव 
नाम धारण करते हैँ ।* वे प्रभु स्रष्टा होकर स्वयं अपनी 
ही सृष्टि करते हैँ, पारक होकर पाठनीय रूपसे अपना 
ही पार्न करते हैँ ओर संहारकारी होकर स्वयं अपना ही 
संहार करते हैँ । पुथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाडा-- 
सब वे ही है; क्योकि अविनाज्ी विष्णु ही सब भूतोके 
ईश्वर ओर विश्वरूप हैँ । इसक्यि प्राणियोमें स्थित सर्ग 
आदि भी उन्हीकि सहायक हें । 








ब्रह्याजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान वराहद्धारा पृथ्वीव्छा रसातलसे 
उद्धार ओर ब्रह्माजीके द्वारा रचे हए विविध सर्गोका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! ब्रह्माजी सर्वज्ञ 

एवं साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हैँ । वे उपचारसे- 
आरोपद्वारा ही “उत्पन्न हए" कहलाते हैँ । वास्तवमें तो वे 
नित्य ही है । अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
मानी गयी है । वह ब्रह्माजीकी आयु “पर' कहलाती है, 
उसके आधे भागको परार्धं कहते है । पंद्रह निमेषकी एक 
काष्टा होती है । तीस काष्टाओंकी एक कला ओर तीस 
कल््रओंका एक मुहूर्तं होता है । तीस मुहूतेकि कारुको 

मनुष्यका एक दिन-रात माना गया है । तीस दिन-रातका 

एक मास होता है । एक मासे दो पक्ष होते है । छः 

महीर्नोका एक अयन ओर दो अयर्नोका एक वर्ष होता 


है । अयन दो है, दक्षिणायन ओर उत्तरायण । दक्षिणायन 
देवताओंकी रात्रि है ओर उत्तरायण उनका दिन है। 
देवताओकिं बारह हजार वषेकि चार युग होते है, जो 
क्रमाः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर करियुगके नामसे 
प्रसिद्ध॒ दहैँ। अब इन युगोंका वर्ष-विभाग सुनो। 
पुराततत्वके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष कहते हैँ कि सत्ययुग 
आदिका परिमाण क्रमाः चार, तीन, दो ओर एक हजार 
दिव्य वर्ष हे । प्रत्येक युगके आरम्भे उतने ही सौ 
वर्षोकी सन्ध्या कही जाती है ओर युगके अन्तमं सन्ध्योदा 
होता है। सन्ध्याराका मान भी उतना ही है, जितना 
सन्ध्याका। नुपश्रेष्ठ ! सन्ध्या ओर सन्ध्याराके 





# सूष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्मविष्णुहिवात्मकः । स संज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ (२। १९४) 
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सृष्टिखण्ड ] * ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, वराहद्धारा पृथ्वीका उद्धार, ब्रह्माजीके सर्गोव्का वर्णन * ७ . 
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नीचका जो समय है, उसीको युग समञ्चना चाहिये । वही 
सत्ययुग ओर त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है । सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर ओर कचलियुग--ये सब मिरूकर चतुर्युग 
कहलाते हैँ । एेसे एक हजार चतुर्युगोको ब्रह्याका एक 
दिन कहा जाता है ।# 

राजन्‌ ! ब्रह्माके एक दिनमें चोदह मनु होते हें । 
उनके समयका परिमाण सुनो । सप्तर्षि, देवता, इन्द्र, मनु 
ओर मनुके पुत्र-- ये एक ही समयमे उत्पन्न होते हैँ तथा 
अन्तम साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता है। 
इकहत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर 
होता है ।† यही मनु ओर देवताओं आदिका समय हे । 
इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, 
बावन हजार वर्षोका एक मन्वन्तर होता है । महामते । 
मानव-वर्षोसि गणना करनेपर' मन्वन्तरका कालमान पुरे 
तीस करोड, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है । 
इससे अधिक नहीं । ‡ इस कारको चौदह गुना करनेपर 
ब्रह्माके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमें 
नैमित्तिक नामवाला ब्राह्य-प्रख्य होता है । उस समय 
भूर्त्रोक, भुवर्लोक ओर स्वर्लीक- सम्पूर्ण त्रिलोकी दग्ध 
होने कगती है ओर महर्तकरकमें निवास करनेवाले 





पुरुष ओंचसे सन्तप् होकर जनखोकमें चरे जाते हैँ । 
दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः 
संसारकी सृष्टि करते हे । इस प्रकार [ पक्ष, मास आदिके 
धरि-धीरि] ब्रह्ाजीका एक वर्ष व्यतीत होता है 
तथा इसीं क्रमसे उनके सौ वर्ष भी परे हो जाते हैँ। सौ 
वर्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है । 
भीष्मजीने कहा- महामुने ! कल्पके आदिमं 
नारायणसंज्ञक भगवान्‌ ब्रह्याने जिस म्रकार सम्पूर्ण 
भूर्तोकी सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! सबकी उत्पत्तिके 
कारण ओर अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस भ्रकार 
प्रजावर्गकी सृष्टि की, वह बताता ह सुनो । जब पिले 
कल्पका अन्त हुआ, उस समय रत्रिमेँ सोकर उठनेपर 
सत्तवगुणके उद्रेकसे युक्त प्रभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूर्णा 
लोक सूना हो रहा है । तब उन्होनि यह जानकर कि पृथ्वी 
एकार्णवके जरमें इन गयी है ओर इस समय पानीके 
भीतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ 
देरतक विचार किया । फिर वे यज्ञमय वाराहका स्वरूप 
धारणकर जके भीतर प्रविष्ट॒हए। भगवान्को 
पातारुलोक्म आया देख पुथ्वीदेवी भक्तिसे विनम्र हो 


* युगो तथा ब्रह्माके दिनकी वर्ष-संख्या इस प्रकार समज्लनी चाहिये । सत्ययुगका मान चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आरम्भं 
चार सौ वर्षोकी सन्ध्या ओर अन्तम चार सौ वर्षोका सन्ध्याडा होता है; इस प्रकार सन्ध्या ओर सन्ध्यारासहित सत्ययुगकी अवधि चार 
हजार आठ सौ (४८००) दिव्य वर्षोकी है-। इसी तरह तरेताका युगमान २३००० दिव्य वर्ष, सन्ध्या-मान ३०० वर्ष ओर सन्ध्योङा- 
मान ३०० वर्ष है; अतः उसकी पूरी अवधि ३६०० दिव्य वर्षोकी हुई । द्वापरका युगमान २००० वर्ष. सन्ध्या-मान २०० वर्ष ओर 
सन्ध्याशा-मान २०० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य वर्षोका हआ । कचलियुगका युगमान १००० वर्ष, सन्ध्या-मान १०० वर्ष 
ओर सन्ध्यारा-मान १०० वर्ष है; इसलिये उसकी आयु १२०० दिव्य वर्षोकी हई । देवता्ओंका वर्ष मानव-वर्षसे ३६० गुना अधिक 
होता है; अतः मानव-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षोकी, द्वापरकी ८,६४,००० वर्षोकी, त्रेताकी १२.९६.००० 
वर्षोकी तथा सत्ययुगकी आयु १७,२८,००० वर्षोकी है । इनका कुर्‌ योग ४३,२०,००० वर्ष हआ 1 यह एक चतुर्युगका मान है । 
एेसे एक हजार चतुर्युगोंका अर्थात्‌ हमारे ४,३२,००,००,००० (चार अरब बत्तीस करोड) वर्षोका ब्रह्माका एक दिन होता है । 

† ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैँ; इकहत्तर चतुर्युगोके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरोमें ९९४ चतुर्युग होते है । परन्तु 
ब्रह्माका दिन एक हजार चतुर्युगोका माना गया है; अतः छः चतुर्युग ओर बचे । छः चतुर्युगका चौदहवां भाग कुक कम पाँच हजार 
एक सौ तीन दिव्य वर्षोका होता है । इस प्रकार एक मन्वन्तरमें इकहत्तर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्षं ओर अधिक होते है । 

‡ यह वर्ष-संख्या परे इकहत्तर चतुर्युगोका मन्वन्तर मानकर निकाली गयी है; इस हिसाबसे ब्रह्माजीके दिनका मान 


४,२९,४०,८०,००० (चार अरब, उनतीस करोड, चालीस खख, अस्सी हजार) मानव-वर्ष होता है । परन्तु पह बता आये है कि 
इकहत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कारुका मन्वन्तर होता है । वह अधिक कार है--छः चतुर्युगका चौदहवाँ भाग । उसको भी जोड़ 
केनेपर मन्वन्तरका कार्‌ ऊपर दी हुई संख्यासे अधिक होगा ओर उस हिसाबसे ब्रह्माजीका दिनमान चार आरब, बत्तीस करोड वर्षका 
ही होगा। 





८ * अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


१.४.३०. १.2. 


[ संश्चिप्न पद्यपुराण 
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गयीं ओर उनकी स्तुति करने गीं । 
पृथ्वी बोर्लीं-- भगवन्‌! आप सर्वभूतस्वरूप 
परमात्मा है आपको बारम्बार नमस्कार है । आप इस 
पातारुलोकसे मेरा उद्धार कीजिये । पूर्वकालमें मै आपसे 
ही उत्पन्न हृईं थी । परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है 1 आप 
सबके अन्तर्यामी है, आपको प्रणाम है । मधान (कारण) 
ओर व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैँ । कार्‌ भी आप 
ही है, आपको नमस्कार है । प्रभो ! जगत्की सृष्टि 
आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्ररूप धारण 
करके सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति, पाखन ओर संहार करते है, 
यद्यपि आप इन सबसे परे हे । मुमुक्षु पुरुष आपकी 
आराधना करके मुक्त हो परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये 
है । भलर, आप वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन 
मोक्ष पा सकता है । जो मनसे ग्रहण करनेयोग्य, नेत्र आदि 
इन्दिर्योद्रारा अनुभव करनेयोम्य तथा बुद्धिके द्वारा 
विचारणीय है, वह सन आपहीका रूप है 1 नाथ ! आप 
ही मेरे उपादान है, आप ही आधार है, आपने ही मेरी सृष्टि 
की है तथा मैं आपहीकी रारणमें हः इसीख्यि इस जगते 

लोग मुञ्चे “माधवी' कहते हें 

पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम 





कान्तिमान्‌ भगवान्‌ धरणीधरने घर्घर स्वरमें गर्जना की । 
सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमे प्रकट हुआ । 
उनके नेत्र खिले हुए कमुके समान रोभा पा रहे थे 
तथा ङारीर कमलके पत्तेके समान इयाम रेगका था । उन 
महावराहरूपधारी भगवान्‌ने पृथ्वीको अपनी दाढ़ोपर 
उठा छया ओर रसातरूसे वे ऊपरकी ओर उठे । उस 
समय उनके मुखसे निकली हुईं सांसके आघातसे उछले 
हए उस भ्रख्यकारीन जलने जनलोकमें रहनेवालठे 
सनन्दन आदि मुनिर्योको भिगोकर निष्पाप कर दिया। 
[निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें ओर भी पवित्र बना दिया ।] 
भगवान्‌ महावराहका उदर जरसे भीगा हुआ था । जिस 
समय वे अपने वेदमय इडारीरको पाते हुए पृथ्वीको 
लेकर उठने रगे, उस समय आकारामें स्थित महर्षिगण 
उनकी स्तुति करने लगे । 
ऋषियोने कहा-जनेश्वरोके भी परमेश्वर 
केडाव ! आप सबके प्रभु हैँ । गदा, शङ्क, उत्तम खङ्ग 
ओर चक्र धारण करनेवाले हैँ । सृष्टि, पालन ओर 
संहारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैँ । जिसे परमपद 
कहते हैँ, वह भी आपसे भिन्न नहीं है । प्रभो ! आपका 
प्रभाव अतुलनीय है । पृथ्वी ओर आकाडङके बीच 
जितना अन्तर है, वह सब आपके ही इारीरसे व्याप्त हे । 
इतना ही नही, यह सम्पूर्णं जगत्‌ भी आपसे व्याप्र है । 
भगवन्‌ 1 आप इस विश्चका हित-साधन कीजिये । 
जगदीश्वर ! एकमात्र आप ही परमात्मा हैँ, आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है । आपकी ही महिमा है, जिससे यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत्‌ 
ज्ञानस्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थरूप 
देखते है; इसीखियि उन्हे संसार-समु्रमे भटकना पड़ता 
है । परन्तु परमेश्वर ! जो रोग विज्ञानवेत्ता है, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसारको ज्ञानमय ही 
देखते है, आपका स्वरूप ही समते हे । सर्वभूतस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! आप प्रसन्न होडये । आपका स्वरूप अप्रमेय 
हे । प्रभो ! भगवन्‌ ! आप सबके उद्धवके स्यि इस 
पुथ्वीका उद्धार एवं सम्पूणं जगत्का कल्याण कीजिये । 
राजन्‌ । सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर 


सृष्टिखण्ड ] * ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, वराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, ब्रह्माजीके सर्गोव्का वर्णन * ९ 


मि निनि निनि निनि निनि किनि विनि किनिकिनि वि निनि रि कि नि 


रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाक़े परमात्मा 
महावराह रीघ्र ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा ये ओर 
उसे महासागरके जरपर स्थापित किया। उस 
जखरारिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी 
भाति स्थित हुई । तत्पश्चात्‌ भगवानने पृथ्वीके कर 
विभाग करके सात द्रीपोंका निर्माण किया तथा भूर्लोक, 
भुवर््रोक, स्वर्सक ओर महर्छरेक--इन चारों लोकोकी 
पूर्ववत्‌ कल्पना की । तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवानसे 
कहा-- “प्रभो ! मैने इस समय जिन प्रधान-प्रधान 
असुरोको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी भतरईके 
लिये आप मार डाठे । मैं जो सृष्टि रर्चुगा, उसका आप 
पालन करे ।' उनके एेसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
"तथास्तु कहकर चके गये ओर ब्रह्माजीने देवता आदि 
प्राणि्योकी सृष्टि आरम्भ की । महत्त्वतकी उत्पत्तिको ही 
ब्रह्याकी प्रथम सृष्टि समञ्ञना चाहिये । तन्मात्राओंका 
आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हें । 
वैकारिक अर्थात्‌ सात्तिक अहङ्कारसे जो इन्दरि्योकी 
उत्पत्ति हई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसरा नाम 
दिन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है, जो 
अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है । चौथी सृष्टिका नाम है 
मुख्य सर्ग । पर्वत ओर वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओंको 
मुख्य कहते हैँ । तिर्यक्सखरोत कहकर जिनका वर्णन किया 
गया है, वे (परु-पक्षी, कीर-पतङ्ग आदि) ही पांचवीं 
सृष्टिके अन्तर्गत है; उन्हे तिर्यक्‌ योनि भी कहते हें । 
तत्पश्चात्‌ ऊर्ध्वरेता देवताओंका सर्ग है, वही छटी सृष्टि 
है ओर उसीको देवसर्ग भी कहते हैँ । तदनन्तर सातवीं 
सृष्टि अर्वाक््स््रोताओंकी है, वही मानव-सर्ग कहलाता 
है । आटवोँ अनुग्रह-सर्ग है, वह सात््िक भी है ओर 
तामस भी । इन आठ सगेमिंसे अन्तिम पाँच वैकृत-सर्ग 
माने गये हँ तथा आरम्भके तीन सर्ग प्राकृत बताये गये 
हे । नवँ कोमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है वैकृत भी। 
इस प्रकार जगत्की स्चनामें प्रवृत्त हए जगदीश्वर 
प्रजापतिके ये प्राकृत ओर वैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हें 
तकाये गये, जो जगत्‌क मूर कारण हैँ । अब तुम ओर 
क्या सुनना चाहते हो ? 


भीष्पमजीने कहा-- गुरुदेव ! आपने देवताओं 
आदिकी सृष्टि थोडे ही बतायी हे । मुनिश्रेष्ठ 1 अब मँ 
उसे आपके मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हू । 

पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! सम्पूर्ण प्रजा अपने 
पर्वकृत शुभाङुभ कर्मेसि प्रभावित रहती है; अतः 
प्रख्यकालमे सबका संहार हो जानेपर भी वह उन 
कमेकि संस्कारसे मुक्त नहीं हो पाती । जन ब्रह्माजी 
सृष्टिकार्यमे प्रवृत्त हए, उस समय उनसे देवताओंसि 
लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुड; वे 
चारों [ ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके 
कारण ] मानसी प्रजा कहलायीं । तदनन्तर ्रजापतिने 
देवता, असुर, पितर ओर मनुष्य-इन चार प्रकारके 
प्राणिर्योकी तथा जरूकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने 
इारीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छावाे 
मुक्तात्मा प्रजापतिकी जङ्खासे पहर दुरात्मा असुरोकी 
उत्पत्ति हई । उनकी सृष्टिके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्याने अपनी 
वयस्‌ (आयु) से इच्छानुसार वयो (पश्यो) को उत्पन्न 
किया। फिर अपनी भुजाओं भेडौ ओर मुखसे 
बकरोकी रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों ओर 
भेसोंको तथा पैरोसे घोडे, हाथी, गदहे, नीरूगाय, हरिनि, 
ऊंट, खचर तथा दूसरे-दूसरे परु्ओंकी सृष्टि की 1 
ब्रह्माजीकी रोमावलि्योसि फल, मूर तथा भांति-भांतिके 
अन्नोंका प्रादुर्भाव हुआ । गायत्री छन्द, ण्वेद्‌, 
त्रिवृत्‌स्तोम, रथन्तर तथा अथिष्टोम यज्ञको ग्रजापतिने 
अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया । यजुर्वेद, त्रष्टप्‌ 
छन्द, पञ्चदरस्तोम, बृहत्साम ओर उक्थकी दश्षिणवाठे 


`मुखसे रचना की । सामवेद जगती छन्द, सप्दरस्तोम, 


वैरूप ओर अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखस की तथा 
एकविंरास्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टप्‌ छन्द ओर 
वैराजको उत्तरवतीं मुखसे उत्पन्न किया 1 छोटे-बड़े जितने 
भी प्राणी है, सन प्रजापतिके विभिन्न अङ्खोसे उत्पन्न हुए । 
कल्पके आदिमं प्रजापति ब्रह्मान देवताओं, असो. 
पितरों ओर मनुरष्योकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, 
गन्धव, अप्सरा, सिद्ध, किनर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग 
ओर सर्पोको उत्पन्न किया । नित्य ओर अनित्य जितना 
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[ संक्षिप्त पद्यापुराण 





भी यह चराचर जगत्‌ है, सबको आदिकर्ता भगवान्‌ 
ब्रह्मान उत्पन्न किया । उन उत्पन्न हए प्राणियोमेंसे जिन्होनि 
पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारम्बार जन्म 
लेकर वैसे ही क्मेमिं प्रवृत्त होते हैँ । इस प्रकार भगवान्‌ 
विधाताने ही इन्दरियोके विष्यो, भूतं ओर उारीरोमिं 
विभिन्नता एवं पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार उत्पन्न किया । 
उन्हीनि कल्पके आरम्भे वेदके अनुसार देवता आदि 
प्राणियोकि नाम, रूप ओर कर्तव्यका विस्तार किया । 








४, १ 


ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणिर्योके भी वेदानुकूल नाम 
ओर उनके यथायोग्य कर्मोको भी ब्रह्माजीने ही निश्चित 
किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओकि बारम्बार 
आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहलेके समान ही 
प्रकट होते है, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ 
पूर्व कल्पके अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैँ । सृष्टिके चछ्ियि 
इच्छुक तथा सुष्टिकी ₹राक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके 
आदिमं बारम्बार एेसी ही सृष्टि किया करते हे | 








यज्ञके त्वये ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्नवती सृष्टि, मरीचि आदि भजापति, रुद्र तथा 
स्वायम्भुव मनु आदिव्की उत्पत्ति ओर उनकी संतान-परम्यराव्ा वर्णन 


भीष्मजीने कहा-- ब्रह्यन्‌ ! आपने अर्वाक्स्रोत 
नामक सर्गका जो मानव सर्गके नामसे भी प्रसिद्ध है, 
संक्षेपसे वर्णन किया; अब उसीको विस्तारके साथ 
कहिये । ब्रह्माजीने मनुर््योकी सृष्टि किस प्रकार की 2 
महामुने ! ्रजापतिने चारो वर्णो तथा उनके गुणोको कैसे 
उत्पन्न किया ? ओर ब्राह्मणादि वणेकि कौन-कौन-से 
कर्म माने गये हैँ ? इन सब बार्तोका वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजी बोले-कुरश्रेष्ठ ! सृष्टिकी इच्छा 
रखनेवाठे ब्रह्माजीने ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैरय ओर 
शुद्र इन चार वर्णोको उत्पन्न किया । इनमें ब्राह्मण 
मुखसे, क्षत्रिय वक्ष-स्थकसे, वैद्य जाघोसे ओर रद्र 
ब्रह्माजीके पैरोसि उत्पन्न हए । महाराज ! ये चारों वर्ण 
यज्ञके उत्तम साधन हैँ; अतः ब्रह्याजीने यज्ञानुष्टानकी 
सिद्धिके स्वि ही इन सबकी सृष्टि की । यज्ञसे तुप्त होकर 
देवताखोग जलूकी वृष्टि करते है, जिससे मनुर््योकी भी 
तुप्ठि होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणका हेतु 
है 1 जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्मे लगे रहते है, 
जिन्देनि धर्म-विरुद्ध आचरणोंका परित्याग कर दिया हे 
तथा जो सन्मार्गपर चलनेवाठे हैँ, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही 
यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान करते हे । राजन्‌ ! [ यज्ञके 
दवारा] मनुष्य इस मानव-देहके त्यागके पश्चात्‌ स्वर्ग ओर 
अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैँ तथा ओर भी जिस-जिस 
स्थानको पानेकी उन्हे इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते 


दै । तपश्रष्ठ ! ब्रहमाजीके द्वारा चातुर्वण्य-व्यवस्थाके 


अनुसार रची हुईं प्रजा उत्तम श्रद्धाके साथ श्रेष्ठ 
आचारका पालन करने लगी । वह इच्छानुसार जहां 
चाहती, रहती थी । उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
सताती थी । समस्त प्रजाका अन्तःकरण रुद्ध था । वह 
स्वभावसे ही परम पवित्र थी । धर्मानुष्ठानके कारण उसकी 
पवित्रता ओर भी बट्‌ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र 
अन्तःकरणे भगवान्‌ श्रीहरिका निवास होनेके कारण 
सबको रुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग 
श्रीहरिके "परब्रह्य' नामक परमपदका साक्षात्कार कर 
ठेते थे। 

तदनन्तर प्रजा जीविकाके साधन उद्योग-धंधे ओर 
खेती आदिका काम करने कगी । राजन्‌ ! धान, जौ, 
गेह, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, 
उडद, मग, मसूर, मटर, कुरथी, अरहर, चना ओर 
सन-ये सत्रह ग्रामीण अर््नकी जातियों हैँ । ग्रामीण 
ओर जंगली दोनों प्रकारके मिलकर चौदह अन्न यज्ञके 
उपयोगमें आनेवाठे माने गये हैँ । उनके नाम ये है 
धान, जो, उडद, गेह महीन धान्य, तिल, सातवीं कंगनी 
ओर आठवीं कुकथी- ये ग्रामीण अन्न हैँ तथा सावां 
तिन्नीका चावल, जरति (वनति), गवेधु, वेणुयव 
ओर मक्ता-ये छः जंगी अन्न हैँ । ये चौदह अन्न 
यज्ञानुष्ठानकी सामग्री हैँ तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका 
प्रधान हेतु हे । यज्ञके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति ओर 
वृद्धिके परम कारण है; इसलिये इहरोक ओर परलोकके 


| क्री 





सृष्टिखण्ड ] * यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदिकवी उत्यत्तिका वर्णन * १९ 
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ज्ञाता विद्धान्‌ पुरुष इन्दीकि द्वारा यज्ञोका अनुष्ठान करते 
रहते हे । नृपश्रेष्ठ ! प्रतिदिन किया जानेवाला यज्ञानुष्ठान 
मनुर्ष्योका परम उपकारक तथा उन्हँ दान्ति प्रदान 
करनेवाला होता हे । [कृषि आदि जीविकाके साधनेकि 
सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने प्रजाके स्थान ओर गुणोके 
अनुसार उनमें धर्म-मर्यादाकी स्थापना की । फिर वर्ण 
ओर आश्रमोकि पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म निश्चित किये तथा 
स्वधर्मका भलीभांति पालन करनेवाले सभी वणेकि लिये 
पुण्यमय लोकोंकी रचना की । 
योगिरयोको अमृतस्वरूप ब्रह्मधामकी प्राप्ति होती हे, 
जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकान्तमें 
रहकर यलपूर्वक ध्यानमें लगे रहते है, उन्हे वह उत्कृष्ट 
पद्‌ प्राप्त होता हे, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर 
पाते हे । तामिख, अन्धतामिख, महारौरव, रौरव, घोर 
असिपत्रवन, कालसूत्र ओर अवीचिमान्‌ आदि जो नरक 
है, वे वेदोकी निन्दा, यज्ञोका उच्छेद तथा अपने धर्मका 
परित्याग करनेवाले पुरुषोके स्थान बताये गये हें 
ब्रह्माजीने पहके मनके संकल्पसे ही चराचर 
प्राणियोकी सृष्टि की; किन्तु जब इस प्रकार उनकी सारी 
प्रजा [पुत्र, पोत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ़ सकी, 
तब उन्होनि अपने ही सदुडा अन्य मानस पुत्रको उत्पन्न 
किया। उनके नाम हँ भृगु, पुरुह, क्रतु, अङ्धिरा, 
मरीचि, दक्ष, अत्रि ओर वसिष्ठ । पुराणमें ये नो* ब्रह्मा 
निश्चित किये गये हैँ । इन भृगु आदिके भी पहले जिन 
सनन्दन आदि पुत्रोको ब्रह्माजीने जन्म दिया था, उनके 
मनमें पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा नहीं हुई; इसि वे 
सृष्टि-रचनाके कार्यमें नहीं फंसे । उन सबको स्वभावतः 
विज्ञानकी प्रापि हो गयी थी । वे मात्सर्य आदि दोषोसे 
रहित ओर वीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके 
कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महात्मा ब्रह्माजीको 
महान्‌ क्रोध हआ, उनकी भह तन गयीं ओर रुलाट 
क्रोधसे उदीप्त हो उठा । ` इसी समय उनके कलाटसे 
मध्याह्कालीन सूर्यके समान तेजस्वी रद्र प्रकट हुए । 


# संभवतः पुलस्त्यजीको मिलाकर ही नौ ब्रह्मा माने गये है । 
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उनका आधा इारीर स्रीका था ओर आधा पुरुषका । वे 
बड़ प्रचण्ड थे ओर उनका इारीर बड़ा विरा था । तब 
ब्रह्माजी उन्हें यह अदेडा देकर कि “तुम अपने इारीरके 
दो भाग करो' वहासि अन्तर्धान हो गये । उनके एेसा 
कहनेपर रुद्रे अपने डारीरके स्त्री ओर पुरुषरूप दोनों 
भागोको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया ओर फिर पुरुषभागको 
ग्यारह रूपमे विभक्त किया । इसी प्रकार स्रीभागको भी 
अनेकों रूपम प्रकट किया। खरी ओर पुरुष दोनों 
भागोके वे भिन्न-भिन्न रूप सोम्य, क्रूर, रान्त, उयाम 
ओर गौर आदि नाना प्रकारके थे । 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही 
स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके चल्वियिः प्रथम मनु 
बनाया । सखायम्भुव मनुने ङातरूपा नामकी सख्रीको, जो 
तपस्याके कारण पापरहित थी, अपनी पलीके रूपें 
स्वीकार किया । देवी रातरूपाने स्वायम्भुव मनुसे दो पुत्र 
ओर दो कन्या्ओंको जनम दिया । पुत्रके नाम थे-- 
प्रियत्रत ओर उत्तानपाद तथा कन्यार्णँ प्रसूति ओर 
आकूतिके नामसे प्रसिद्ध हई । मनुने प्रसूतिका विवाह 
दक्षके साथ ओर आकूतिका रुचि प्रजापतिके साथ कर 
दिया । दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्या उत्पन्न कीं । 
उनके नाम हँ श्रद्धा, ठक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, 
क्रिया, बुद्धि, क्ञ्ना, वपु, रान्ति, सिद्धि ओर तेरहवीं 
कीर्ति। इन दक्ष-कन्याओंको भगवान्‌ धर्मने अपनी 
पलिर्योके रूपमे ग्रहण किया । इनसे छोटी ग्यारह कन्या 
ओर थीं, जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्म॒ति, भ्रीति, क्षमा, 
सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा ओर सखधा नामसे प्रसिद्धः 
हई । नृपश्रेष्ठ ! इन ख्याति आदि कन्याओंको क्रमाः 
भृगु, शिव, मरीचि, अङ्गिरा ओर मैने (पुलस्त्य) तथा 
पुरुह, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, अभि तथा पितरेनि महण 
किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्पको, धुतिने 
नियमको, तुष्टिने सन्तोषको ओर पुष्टिनि लोभको जन्म 


दिया । मेधाने श्रुतको, क्रियाने दण्ड, नय ओर विनयको, 


जुद्धिने बोधको, रूज्नाने विनयको, वपुने अपने पुत्र 








९२ * अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ # [ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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व्यवसायको, खान्तिने क्षेमको, सिदधिने सुखको ओर तथा वेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया । माया 
कीतिने याको उत्पन्न किया । ये ही धर्मके पुत्र हँ । भयकी ओर वेदना नरककी पती हुई । उनमेंसे मायाने 
कामसे उसकी पली नन्दीने हषं नामक पुत्रको जन्म दिया, समस्त प्राणि्योका संहार करनेवाके मृत्यु नामक पुत्रको 
यह धर्मका पोत्र था। भृगुकी पली ख्यातिने कक्ष्मीको जन्म दिया ओर वेदनासे नरकके अंरासे दुःखकी उत्पत्ति 
जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणकी पली हैँ । हुई । फिर मूत्युसे व्याधि, जरा, रोक, तुष्णा ओर 
भगवान्‌ रुढ्रने दक्षसुता सतीको पलीरूपमें ग्रहण किया, क्रोधका जन्म हुआ । ये सभी अधर्मस्वरूप हैँ ओर 
जिन्हनि अपने पितापर खीड्ञकर उरीर त्याग दिया। दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध है । इनके न कोई स्री है न पुत्र | 
अधर्मकी स्रीका नाम हिंसा है। उससे अनृत ये सन-के-सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी है । राजकुमार भीष्म 
नामक पुत्र ओर निकृति नामवाटी कन्याकी उत्पत्ति हुई । ये ब्रह्माजीके रौद्र रूप है ओर ये ही संसारके नित्य 
फिर उन दोनेनि भय ओर मरक नामक पुत्र ओर माया प्रल्यमें कारण होते हैँ 
---== ~~ - 
लक्ष्मीजीके ब्रादुर्भावव्की कथा, ससुद्र-मन्थन ओर अमृत-प्राप्नि 
भीष्मजीने कहा- मुने! मेने तो सुना था डारु दो। फिर मन्दराचरूको मथानी ओर वासुकि 
लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई ह; फिर आपने यह कैसे नागको नेती (रस्सी) बनाकर समुद्रका मन्थन करते हुए 
कहा कि वे भृगुकी पली ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई 2 उससे अमृत निकारो । इस कार्यम मै तुमलोगोकी 
पुलस्त्यजी बोले राजन्‌ ! तुमने मुञ्ञसे जो प्रभ सहायता करूंगा । समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत 
किया है, उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मीजीके जन्मका निकलठेगा, उसका पान करनेसे तुमखोग बलवान्‌ ओर 
सम्बन्ध समुद्रसे हे, यह नात मैने भी ब्रह्माजीके मुखसे अमर हो जाओगे ।' 
सुन रखी हे । एक समयकी बात हे, दैत्यों ओर दानवेन (-्ट्नल्डङ््र हि तज त्न 
बड़ी भारी सेना केकर देवता्ओपर चदाई की । उस | {< - ||), ---- 4 
युद्धमे दैत्योके सामने देवता परास्त हो गये । तब इन्द्र॒ [- १ 
आदि सम्पूर्ण देवता अभ्रिको आगे करके ब्रह्याजीकी 
ारणमें गये । वहां उन्हेनि अपना सारा हार्‌ टीक-टठीक 
कह सुनाया । ब्रह्माजीने कहा-"तुमलोग मेरे साथ 
भगवानकी उरण चलो ।' यह कहकर वे सम्पूर्ण 
देवता्ओंको साथ छे क्षीरसागरके उत्तर-तटपर गये 
ओर भगवान्‌ वासुदेवको सम्बोधित करके बोके- 
“विष्णो ! रीघ् उटिये ओर इन देवताओंका कल्याण 
कीजिये । आपकी सहायता न मिलनेसे दानव इन्हें ५ = (0. ४२५ 
बारम्बार परास्त करते हैँ ।' उनके एेसा कहनेपर कमरके न 0 
समान नैत्रवारे भगवान्‌ अन्तर्यामी पुरुषोत्तमने ¢ 2 = 1 101“ 
देवताओकि इारीरकी अपूर्व अवस्था देखकर कहा-- 
देवगण ! मँ तुम्हारे तेजकी वुद्धि करूगा । मेँ जो उपाय 2: = 
तलत हूँ, उसे तुमलोग करो । दैत्योके साथ मिरुकर देवाधिदेव भगवान एेसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
सन प्रकारकी ओषधियांँ ठे आओ ओर उन्हें क्षीरसागरे दैत्योकि साथ सन्धि करके अमृत निकालनेके यलमे रग 
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गये । देव, दानव ओर दैत्य सन मिलकर सब प्रकारकी 
ओषधियाँ ठे आये ओर उन्हें क्षीर-सागरमें डारुकर 
मन्द्राचरूको मथानी एलं वासुकि नागको नेती बनाकर 
बडे वेगसे मन्थन करने रुगे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सन देवता एक साथ रहकर वासुकिकी पुंछकी ओर हो 
गये ओर दैर्त्योको उन्होने वासुकिके सिरकी ओर खड़ा 
कर दिया। भीष्पजी 1 वासुकिके मुखकी सांस तथा 
विषाभ्निसे जुस जनेके कारण सब दैत्य निस्तेज हो 
गये । क्षीर-समुद्रके बीचमें ब्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ 
ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेवजी कच्छप रूपधारी 
श्रीविष्णुभगवान्‌की पीठपर खड़े हो अपनी भुजाओंसे 
कमलकी भांति मन्दराचर्को पकड़े हुए थे तथा स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके क्षीर सागरके 
भीतर देवताओं ओर दैत्योकि बीचमें स्थित थे। [वे 
मन्दराचलूको अपनी पीठपर लिये डूबनेसे बचाते थे ।] 
तदनन्तर जब देवता ओर दानवोनि क्षीर-समुद्रका मन्थन 
आरम्भ किया, तब पहरे-पहल उससे देवपूजित सुरभि 
(कामधेनु) का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य (घी-दूुध) 
की उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है। तत्पश्चात्‌ वारुणी 
(मदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे 
थे। वह पग-पगपर लडखडाती चलती थी । उसे 
, अपवित्र मानकर देवताओनि त्याग ॒दिया। तब वह 
असुरोके पास जाकर बोली-^दानवो ! मैं बर प्रदान 
करनेवाली देवी ह, तुम मुञ्चे महण करो ।' दैत्योनि उसे 
ग्रहण कर किया । इसके बाद पुनः मन्थन आरम्भ होनेपर 
पारिजात (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हआ, जो अपनी रोभासे 
देवताओंका आनन्द बदढ्ानेवाला था । तदनन्तर साठ 
करोड़ अप्सरार्पँ प्रकर हुई, जो देवता ओर दानर्वोकी 
सामान्यरूपसे भोग्या हैँ । जो ठग पुण्यकर्म करके 
देवलोके जाते हैँ, उनका भी उनके ऊपर समान 
अधिकार होता है। अप्सराओकि बाद हीतरः 
 किर्णोवाले चन्द्रमाका प्रादुर्भाव हआ, जो देवताओंको 
आनन्द प्रदान करनेवाङे थे । उन्हें भगवान्‌ शङ्करने अपने 
ख्य मांगते हए कहा-'देवताओ ! ये चन्द्रमा मेरी 
जटाओकि आभूषण होंगे, अतः मैनि इन्हे ठे छिया ।' 


* लक्ष्मीजीके ादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन ओर अमृत-घ्राप्ति * 





१३ 
ब्रह्माजीने “बहुत अच्छा' कहकर राङ्करजीकी बातका 
अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ कालकूट नामक भयङ्कर 
विष प्रकर हुआ, उससे देवता ओर दानव सबको बड़ी 
पीड़ा हई । तब महादेवजीने सेच्छासे उस विषको ठेकर 
पी छिया । उसके पीनेसे उनके कण्टमें काला दाग पड़ 
गया, तभीसे वे महेश्वर नीरुकण्ठ कह्ने रगे । क्षीर- 
सागरसे निकठे हए उस विषका जो अंशा पीनेसे जच 
गया था, उसे नागों (सर्पौ) ने ग्रहण कर छया । 

तदनन्तर अपने हाथर्मे अमृतसरे भरा हा 
कमण्डलुं छखिये धन्वन्तरिजी प्रकट हए । वे धेतवसखन 
धारण किये हुए थे । वैद्यराजके दर्नसे सनका मन 
स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया । इसके बाद उस समुद्रसे 
उच्चैःश्रवा घोडा ओर एेरावत नामका हाथी-ये दोनों 
क्रमडाः प्रकट हुए । इसके पश्चात्‌ क्षीरसागरसे 
लक्ष्मीदेवीका प्रादुभीव हुआ, जो खिर हए कमरपर 
विराजमान थीं ओर हाथमे कमल्‌ ख्ये थीं । उनकी म्रभा 
चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियेनि 
श्रीसूक्तका पाठ करते हुए बड़ी भ्रसन्नताके साथ उनका 
स्तवन किया। साक्षात्‌ क्षीर-समुद्रने [दिव्य पुरुषके 
रूपमे] प्रकट होकर लक्ष्मीजीको एक सुन्द्र माला भेट 
की, जिसके कमल कभी मुरञ्चाते नहीं थे । कविश्चकर्मानि 
उनके समस्त अद्गोमिं आभूषण पहना दिये । स्नानके 
पश्चात्‌ दिव्य माला ओर दिव्य वस्र धारण करके जब वे 
सब प्रकारके आभूषर्णोसे विभूषित हई, तब इन्द्र आदि 
देवता तथा विद्याधर आदिने भी उन्हें माप्त करनेकी इच्छा 
की । तन ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णुसे कहा- “वासुदेव । 
मेरे द्वारा दी हुईं इस ठलक्ष्मीदेवीको आप ही ग्रहणं करं । 
भने देवताओं ओर दानर्वोको मना कर दिया है- वे इन्हें 
पानेकी इच्छा नहीं करेगे । आपने जो स्थिरतापूर्वक इस 
समुद्र-मन्थनके कार्यको सम्पन्न किया है, इससे आपपर 
भँ बहुत सन्तुष्ट हू ।' यों कहकर बऋह्याजी लक्ष्मीजीसे 
बोरे "देवि ! तुम भगवान्‌ केरावके पास जाओ 1 मेरे 
दिये हुए पतिको पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका 
उपभोग करो ।' 


~ ब्रह्माजीके ेसा कहनेपर लक्ष्मीजी समस्त 
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देवताओंकि देखते-देखते श्रीहरिके वक्षःस्थलमे चली 
गयीं ओर भगवानसे बोली-- देव ! आप कभी मेरा 
परित्याग न करे । सम्पूर्णं जगतके प्रियतम ! मैं सदा 
आपके अदेराका पालन करती हई आपके वक्षःस्थले 
निवास करूगी ।' यह कहकर लक्ष्मीजीने कृपापूर्णी 
दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हे बड़ी प्रसन्नता. 
हई । इधर लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर दैत्योको बड़ा उद्वेग 
हआ। उन्हेनि इपटकर धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका पात्र 
छीन छिया। तब विष्णुने मायासे सुन्दरी सखरीका रूप 
धारण करके दैत्योको लृभाया ओर उनके निकट जाकर 
कहा-"यह अमृतका कमण्डलु मुञ्े दे दो।' उस 
त्रिभुवनसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैर्त्योका चित्त 
कामके वडीभूत हो गया । उन्हेनि चुपचाप वह अमृत 
उस सुन्दरीके हाथमे दे दिया ओर स्वयं उसका मह 
ताकने लगे। दानर्वोसि अमृत ठेकर भगवानने 
देवताओंको दे दिया ओर इन्द्र आदि देवता तत्काल उस 
अमृतको पी गये। यह देख दैत्यगण भांति-भाोतिके 
असख्र-रस्न ओर तलवार हाथमे केकर देवता्ओंपर टूट 
पड़; परन्तु देवता अमृत पीकर बरूवान्‌ हो चुके थे, 
उन्हेनि दैत्य-सेनाको परास्त कर दिया । देवताओंकी मार 
पड्नेपर दैत्येनि भागकर चारों दिराओंकी रारण री ओर 
कितने ही पातार्मे घुस गये । तब सम्पूर्ण देवता आनन्द- 








ममर हो राङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाङे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको प्रणाम करके स्वर्गलोकको चरे गये । 

तबसे सूर्यदेवकी प्रभा खच्छ हो गयी ।. वे अपने 
मार्गसे चलने लगे । भगवान्‌ अग्निदेव भी मनोहर दीप्तिसे 
युक्त हो प्रज्वक्ति होने कगे तथा सब प्राणियोँका मन 
धर्ममें संरम्र रहने रगा । भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित 
होकर समस्त त्रिरोकी श्रीसम्पन्न हो गयी । उस समय 
समस्त लोर्कोको धारण करनेवाले ब्रह्याजीने देवताओंसि 
कहा- "देवगण ! मने तुम्हारी रक्षाके ल्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको तथा देवताओंके स्वामी उमापति 
महादेवजीको नियत किया है; वे दोनों तुम्हारे योगक्षेमका 
निर्वाह करेगे । तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; 
वर्योकि वे तुम्हारा कल्याण करनेवाके हँ । उपासना 
करनेसे ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेमके साधक 
ओर वरदायक होगे ।' यों कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा अपने 
धामको चे गये । उनके जानेके बाद इन्द्रने देवरोककी 
राह री । तत्पश्चात्‌ श्रीहरि ओर राङ्करजी भी अपने-अपने 
धाम- वैकुण्ठ एवं कैलासमें जा पर्हैचे। तदनन्तर 
देवराज इन्द्र तीनों लोकोँकी रक्षा करने कगे । महाभाग । 
इस प्रकार लक्ष्मीजी क्षीरसागरसे प्रकट हुईं थीं । यद्यपि 
वे सनातनी देवी हैँ, तो भी एक समय भृगुकी पलनी 
ख्यातिके गर्भसे भी उन्हनि जन्म ग्रहण किया था । 


ऋ ---- --- 


सतीकका देहत्याग ओर दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 


भीष्मजीने पृछा-- ब्रह्मन्‌ ! दक्षकन्या सती तो 
बड़ी शुभलक्षणा थी, उन्हेनि अपने डारीरका त्याग क्यों 
किया? तथा भगवान्‌ रुद्रे किस कारणस दश्षके 
यज्ञका विध्वस किया? 

पुलस्त्यजीने कहा- भीष्म ! प्राचीन कारुकी 
नात हे, दक्षने गङ्गाद्वारे यज्ञ किया । उसमे देवता, 
असुर, पितर ओर महर्षि सब बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पारे । इद््रसहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड, रतार्प, 
ओषधिययां, कर्यप, भगवान्‌ अत्रि, मै, पुलह, क्रतु, 


भाचेतस, अद्धिरा तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित 
हए । वहां सब ओरसे बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर 
चातुर्होत्रकी #* स्थापना हई । उस यज्ञम महर्षिं वसिष्ठ 
होता, अङ्गिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्राता तथा नारदजी 
ब्रह्मा हए । जब यज्ञकर्म आरम्भ हुआ ओर अभनिमें हवन 
होने लगा, उस समयतक देवताओकि अनेका क्रम जारी 
रहा । स्थावर ओर जङ्गम-सभी प्रकारके प्राणी वहाँ 
उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रेकि साथ 
आकर यज्ञके सभासद्‌ हए तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ 





* होता, अध्वर्यु, उद्राता ओर ब्रह्मा-इन चारोकि द्वारा सम्पन्न होनेवाले यज्ञको चातुर्होत्र कहते है । 


सुषटिखण्ड ] 


* सतीका देहत्याग ओर दक्च-यज्ञ-विध्वंस * 
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श्रीविष्णु भी यज्ञकी रक्षाके छख्ियि वहां पधारे । आखों 
वसु, बारहो आदित्य, दोनों अशिनीकुमार, उनचासों 
मरुद्रण तथा चौदहो मनु भी वहाँ आये थे । इस प्रकार 


यज्ञ होने रगा, अग्रिमे आहुतियाँ पड़ने लगीं । वहाँ 


भक्ष्य-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुन्दर ओर भारी 
ठाट-बाट धा। देशधर्यकी पराकाष्ठा दिखायी देती थी । 
चारो ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी । 
वहां एक विरा वेदी बनायी गयी थी, जहां सब रोग 
एकत्रित थे । शुभलक्षणा सतीने इन सारे आयोजर्नोको 
देखा ओर यज्ञम आये हए इन्द्र॒ आदि सम्पूर्ण 
देवताओंको लक्ष्य किया । इसके बाद वे अपने पितासे 
विनययुक्त वचन बोीं । 
सतीने कहा-- पिताजी ! आपके यज्ञमें सम्पूर्ण 
देवता ओर ऋषि पधारे हैँ । देवराज इन्द्र अपनी धर्मपली 
इाचीके साथ एेरावतपर चढकर आये हैँ । पापिर्योका 
दमन करनेवाले तथा धर्मात्माओकि रक्षक परमधर्मिष्ठ 
यमराज भी धूमोर्णके साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । जल- 
जन्तुओकि स्वामी वरुणदेव अपनी पली गोरीके साथ इस 
यज्ञमण्डपमें सुरोभित हैँ । यक्षोके राजा कुबेर भी अपनी 
पलीके साथ आये हैँ । देवताओके सुखस्वरूप अभ्रिदेवने 
भी यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण किया है । वायु देवता अपने 
उनचास गर्णोके साथ ओर लोकपावन सूर्यदेव अपनी 
भार्या संज्ञाके साथ पधारे हैँ । महान्‌ यरास्वी चन्द्रमा भी 
सपलीक आये हैँ । आलें वसु ओर दोनों अश्चिनीकुमार 
भी उपस्थित हैँ । इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गन्धर्व, 
अप्सरार्पे, विद्याधर, भूरतोके समुदाय, वेता, यक्ष, 
- राक्षस, भयङ्कर कर्म करनेवाठे पिराच तथा दूसरे-दूसर 
प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैँ । भगवान्‌ कड्यप, 
शिष्योंसहित वसिष्ठजी, पुरस्त्य, पुरुह, सनकादि महर्षिं 
तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधार हें । 
अधिक क्या करू, ब्रह्माजीकी बनायी हुईं सारी सृष्टि ही 
यहाँ आ पर्ची हे । ये हमारी बहनें है, ये भानजे है ओर 
ये बहनोई है । ये सब-के-सब अपनी-अपनी स्री, पुत्र 
ओर बान्धर्वोकि साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हे । 
आपने. दान-मानादिके द्वारा इन सबका यथावत्‌ सत्कार 
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किया है। केवर मेरे पति भगवान्‌ राङ्कर ही इस 
यज्ञमण्डपे नहीं पधारे हैँ; उनके बिना यह सारा 
आयोजन मुञ्चे सूना-सा ही जान पड़ता है । मै समञ्जती 
हू आपने मेरे पतिको निमन्त्रित नहीं किया है; निश्चय ही 
आप उन्हें भूर गये हैँ । इसका क्या कारण हैँ 2 मुञ्च 
सब बाते बताइये । 

पुलस्त्यजी कहते है-- प्रजापति दक्षने सतीके 
वचन सुने। सती उन्हें प्राणोँसे भी बटठ्कर प्रिय थीं, 
उन्होने पतिके सनेहम डनी हुई.परम सौभाग्यवती पतिव्रता 
सतीको गोदमें बिठा छया ओर गम्भीर होकर कहा-- 
"बेटी ! सुनो; जिस कारणसे आज मैन तुम्हारे पतिको 
निमन्त्रित नहीं किया हे, वह सब ठीक-टीक बताता हू । 
वे अपने रारीरमे राख रूपेटे रहते हैँ । त्रिशुरु ओर दण्ड 
खयि नग-धड़ग सदा उमरानभूमिमें ही विचरा करते हें । 
व्याघ्रचर्म पहनते ओर हाथीका चमड़ा ओदृते हँ । 
कंधेपर नरमुण्डोकी माला ओर हाथमे खट्वाङ्ग यही 
उनके आभूषण हैँ । वे नागराज वासुकिको यज्ञोपवीतके 
रूपमे धारण किये रहते हैँ ओर इसी रूपमे वे सदा इस 
पृथ्वीपर भ्रमण करते हैँ । इसके सिवा ओर भी बहुत-से 
घृणित कार्य तुम्हारे पति-देवता करते रहते हैँ । यह स 
मेरे छियि बड़ी रञ्नाकी बात है । भला, इन देवताओकि 
निकट वे उस अभद्र वेषमें कैसे बैठ सकते हैँ । जैसा 
उनका वस्र हे, उसे पहनकर वे इस यज्ञमण्डपे अने 
योग्य नहीं हेँं। बेटी ! इन्हीं दोषोके कारण तथा 
लोक-कञ्जाके भयसे मैने उन्हें नहीं बुलाया । जब यज्ञ 
समाप्त हो जायगा, तब मेँ तुम्हारे पतिको ठे आऊंगा ओर 
त्रिलोकीमें सबसे बढ-चढकर उनकी पूजा करूंगा; साथ 
ही तुम्हारा भी यथावत्‌ सत्कार करूगा। अतः इसके 
स्यि तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिये ।' 

भीष्म ! प्रजापति दक्षके एेसा कहनेपर सतीको 
बड़ा रोक हुआ, उनकी आंखें क्रोधसे लार हो गयीं । 
वे पिताकी निन्दा करती हुईं बो्ी--“तात ! भगवान्‌ 
शङ्कर ही सम्पूर्णं जगत्के स्वामी है, वे ही सबसे श्रेष्ठ 
माने गये हैँ । समस्त देवताओंको जो ये उत्तमोत्तम स्थान 
प्राप्त हए हैँ, ये सब परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके ही दिये 
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हए है । भगवान्‌ शिवमें जितने गुण है, उनका पूर्णतया 
वर्णन करनेमें ब्रह्माजीकी जिह्वा भी समर्थ नहीं हे । वे ही 
सनके धाता (धारण `करनेवाले) ओर विधाता 
(नियामक) हैँ । वे ही दिाओंके पारक हैँ । भगवान्‌ 
रुद्रके प्रसादसे ही इन्द्रको स्वर्गका आधिपेत्य प्राप्त हुआ 
हे । यदि रुद्रमे देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक ओर 
कल्याणस्वरूप है, तो इस सत्यके प्रभावसे हाङ्करजी 
आपके यज्ञका विध्वंस कर डाटे ।' 
इतना कहकर सती योगस्थ हो गयीं-उन्होनि 
ध्यान कुगाया ओर अपने ही डारीरसे प्रकट हुई अग्निक 
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द्वारा अपनेको भस्म कर दिया । उस समय देवता, असुर, 
नाग, गन्धर्व ओर गुह्यक “यह क्या ! यह क्या !* कहते 
ही रह गये; किन्तु क्रोधमें भरी हई सतीन गङ्खाके तटपर 
अपने देहका त्याग कर दिया । गङ्खाजीके पश्चिमी तटपर 
वह स्थान आज भी “सोनक तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है । 
भगवान्‌ रसुद्रने जब यह समाचार सुना, तब अपनी 
पल्ीकी मूत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर उनके मनम 
समस्त देवताओकि देखते-देखते उस यज्ञको नष्ट कर 
डालनेका विचार उत्पन्न हूआ। फिर तो उन्होने 
दक्षयज्ञका विनाड करनेके छियि करोड गर्णोको आज्ञा 





दी। उनमें विनायक-सम्बन्धी ग्रह, भूत, प्रेत तथा 
पिडाच- सब थे । यज्ञमण्डपमें पर्हुचकर उन्होने सब 
देवताओंको परास्त किया ओर उन्हें भगाकर उस यज्ञको 
तहस-नहस कर डाला । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका सारा 
उत्साह जाता रहा । वे उद्योगडुन्य होकर देवाधिदेव 
पिनाकधारी भगवान्‌ रिवके पास डरते-डरते गये ओर 
इस प्रकार बोले--"देव ! भै आपके प्रभावको नहीं 
जानता था; आप देवताओकि प्रभु ओर ईशर हँ । इस 
जगत्‌के अधीश्वर भी आप ही है; आपने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीत छलिया । महेश्वर ! अब मुञ्चपर कृपा 
कीजिये ओर अपने सन गणको लौटाइये ।' 

दक्ष प्रजापतिने भगवान्‌ राङ्करकी डारणमें जाकर 
जब इस प्रकार उनकी स्तुति ओर आराधना की, तब 
भगवानने कहा--“प्रजापते ! मेनि तुम्हं यज्ञका पूरा-पूरा 
फल दे दिया । तुम अपनी सम्पूर्णं कामनाओंकी सिद्धिके 
स्यि यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे ।' भगवानके एेसा 
कहनेपर दक्षने उन्हे प्रणाम किया ओर सब गणोके देखते- 
देखते वे अपने निवास-स्थानको चले गये । उस समय 
भगवान्‌ रिव अपनी पलीके वियोगसे गङ्गाद्वारमें ही 
जाकर रहने गे । “हाय ! मेरी प्रिया कहां चटी गयी ।' 
इस प्रकार कहते हए वे सदा सतीके चिन्तने लगे रहते 
थे । तदनन्तर एक दिन देवर्षिं नारद महादेवजीके समीप 
आये ओर इस प्रकार बोे-- "देवेश्वर ! आपकी पली 
सती देवी, जो आपको प्राणोके समान प्रिय थीं, 
देहत्यागके पश्चात्‌ इस समय हिमवानकी कन्या होकर 
प्रकट हुई है । मेनाके गर्भसे उनका आविर्भाव हुआ हे । 
वे लोकके तात्तिक अर्थको जाननेवाली थीं । उन्होने इस 
समय दूसरा इारीर धारण किया हे ।' 

नारदजीकी बात सुनकर महादेवजीने. ध्यानस्थ हो 
देखा कि सती अवतारं ठे चुकी हैँ । इससे उन्होनि 
अपनेको कृत-कृत्य माना ओर स्वस्थचित्त होकर रहने 
लगे । फिर जब पार्वतीदेवी योवनावस्थाको प्राप्त हुई, तब 


हिवजीने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म! ` 


पूर्वकालमें जिस प्रकार. दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका 
इस रूपमे मैने तुमसे वर्णन किया हे । ` 


=== + = 


सुष्टिखण्ड ] 


4 
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देवता, दानव, गन्धर्व, नाग ओर राश्चसोव्छी उत्यत्तिक्ा वर्णन 


भीष्पजीने कहा-- गुरुदेव ! देवताओं, दानवो, 
गन्धर्वो, नागों ओर राक्षसोंकी उत्पत्तिका आप विस्तारके 
साथ वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजी बोले-- कुरुनन्दन ! कहते हैँ पहलेके 
प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्हानसे तथा स्पर्ह करनेसे 
होती थी; किन्तु प्रचेताओकि पुत्र दक्ष प्रजापतिके बाद 
मेथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने रुगी । दक्षने आदिमें जिस 
प्रकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो । जब वे 
[पहठेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि 
ओर नागोँकी सृष्टि करने कगे किन्तु प्रजकी वृद्धि नहीं 
हुई, तब उन्न मैथुनके द्वारा अपनी पली वीरिणीके 
गर्भसे साठ कन्या्ओंको जन्म दिया । उन्मेसे उन्होनि दस 
धर्मको, तेरह कडयपको, सत्ताईंस चन्द्रमाको, चार 
अरिष्टनेमिको, दो भृगुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृराश्चको 
तथा दो महर्षिं अद्धिराको व्याह दीं । वे सब देवता्ओंकी 
जननी हुई । उनके वंरा-विस्तारका आरम्भसे ही वर्णन 
करता हू, सुनो । अरुन्धती, वसु, जामी, ठंबा, भानु, 
मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, साध्या ओर विश्वा-- ये दस 
धर्मकी पलियां बतायी गयी हैँ । इनके पुत्रके नाम सुनो । 
विश्चाके गर्भसे विश्वेदेव हुए । साध्याने साध्य नामक 
देवताओंको जन्म दिया । मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ नामक 
देवताओंकी उत्पत्ति हई । वसुके पुत्र आठ वसु 
कहलाये। भानुसे भानु ओर मुहूर्तासे मुहूर्तीभिमानी 
देवता उत्पन्न हए । टंबासे घोष, जामीसे नागवीथी 
नामकी कन्या तथा अरुन्धतीके गर्भसे पुथ्वीपर होनेवाले 
समस्त प्राणी उत्पन्न हृए । सङ्कल्पासे सङ्कल्पोका जन्म 
हुआ । अन वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो । जो देवगण 
अत्यन्त प्रकारामान ओर सम्पूर्ण दिशाओमें व्यापक है, 
वे वसु कत्ते है; उनके नाम सुनो । आप, धुव, सोम, 
धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभास-- ये आठ वसु 
है । “आप' के चार पुत्र है-- शान्त, वैतण्ड, साम्ब ओर 
मुनिबभ्रु । ये सब यज्ञरक्षाके अधिकारी है । ध्रुवके पुत्र 
कारु ओर सोमके पुत्र वर्चा हुए । धरके दो पुत्र हुए- 
द्रविण ओर हव्यवाह । अनिरूके पुत्र प्राण, रमण ओर 


शिदिर थे। अनकूके कई पुत्र हए, जो प्रायः अभिक 
समान गुणवाले थे । अपुत्र कुमारका जनम सरकडमिं 
हुआ । उनके शाख, उपञाख ओर नैगमेय- ये तीन पुत्र 
हुए । कृत्तिकाओंकी सन्तान होनेके कारण कुमारको 
कार्तिकेय भी कहते हँ । प्रत्युषके पुत्र देवर नामके मुनि 
हुए । प्रभाससे प्रजापति विश्चकर्माका जन्म हआ, जो 
शिल्पकलके ज्ञाता हे । वे महल, घर, उद्यान, ग्रतिमा, 
आभूषण, तालाब, उपवन ओर कूप आदिका निर्माण 
करनेवाठे है । देवताओंके कारीगर वे ही हैँ । 
अजैकपाद, अहिर्बुध्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, 
बहुरूप, त्र्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी ओर 
अपराजित-- ये ग्यारह रुद्र कहे गये है; ये गणेकि स्वामी 
है । इनके मानस सङ्कल्पसे उत्पन्न चौरासी करोड पुत्र है, 
जो रुद्रगण कहते हैँ । वे श्रेष्ठ त्रिरु धारण किये रहते ` 
हैँ । उन सबको अविनाज्ी माना गया है । जो गणेश्वर 
सम्पूर्णं दिराओमिं रहकर सबकी रक्षा करते है, वे सब 
सुरभिके गर्भसे उत्पन्न उरन्हीकि पुत्र-पौत्रादि हैँ । अब मेँ 
करयपजीकी खि्योसे उत्पन्न पुत्र-पोत्रोका वर्णन करूंगा । 
अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
ताम्रा, क्रोधवहा, इरा, कद्रू, खसा ओर मुनि- ये 
कङ्यपजीकी पलिर्योकि नाम हैँ । इनके पुत्रका वर्णन ' 
सुनो । चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुषित नामसे परसिद्ध देवता 
थे, वे ही वैवस्वत मन्वन्तरमें बारह आदित्य हए । उनके 
नाम है--इन्द्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, 
विवस्वान्‌, सविता, . पूषा, अंशुमान्‌ ओर विष्णु 1 ये 
सहस्रां किरणोसे सु्षोभित बारह आदित्य माने गये हे । 


इन देवी अदितिने मरीचिनन्दन करयपके ` 
अरासे किया था कुराश्च नामक ऋषिसे जो पुत्र 
हए, उरे देव-प्रहरण कहते हैँ । ये देवगण परव्येक 


मन्वन्तर ओर प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते 
रहते हें । | 

भीष्म ! हमारे सुननेमे आया है कि दितिने 
कर्यपजीसे दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम थे-- ` 
दिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष । हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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उत्पन्न हए-प्रहाद, अनुहाद, संहाद ओर हाद । 
श्रह्ादके चार पुत्र हृए- आयुष्मान्‌, रिबि, वाष्कछि 
ओर चौथा विरोचन । विरोचनको बलि नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हई । बल्कि सौ पुत्र हए । उनमें बाण जेठा था । 
गुणे भी वह सबसे बढ़ा-चढ़ा था । बाणके एक हजार 
बहि थीं तथा वह सब प्रकारके अखन चलानेकी कलमे 
भी पूरा प्रवीण था । त्रिद्यूलधारी भगवान्‌ राङ्कर उसकी 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमे निवास करते थे । 
बाणासुरको “महाकारुकी पदवी तथा साक्षात्‌ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ रिवकी समानता प्राप्त हई -वह 
महादेवजीका सहचर हआ । हिरण्याक्षके उलूक, 
ङाकुनि, भूतसन्तापन ओर महाभीम-ये चार पुत्र थे । 
इनसे सत्ताईस करोड पुत्र-पौत्रोका विस्तार हुआ । वे सभी 
महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे । 
दनुने कडयपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये । वे सभी वरदान 
पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ ओर अधिक 
बलवान्‌ विप्रचित्ति था । दनुके डोष पुत्रके नाम स्वर्भानु 
ओर वृषपर्वा आदि थे । स्वर्भानुसे सुप्रभा ओर पुलोमा 
नामक दानवसे उाची नामकी कन्या हई । मयके तीन 
कन्यां हुई-उपदानवी, मन्दोदरी ओर कुहू । वृषपर्वाकि 
दो कन्यार्पँ थीं-- सुन्दरी रार्मिष्ठा ओर चन्द्रा । वैश्चानरके 
भी दो पुत्रियां थी-पुरोमा ओर कारुका । ये दोनों ही 
बड़ी उाक्तिराचिनी तथा अधिक सन्तार्नोकी जननी हई । 
इन दोनोसि साठ हजार दानर्वोकी उत्पत्ति हुई । पुखोमाके 
पुत्र पौोम ओर कारुकाके कारुखज्ञ (या कारुकेय) 
कहलाये । ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मनुष्येकि ख्ये 
अवध्य हो गये थे ओर हिरण्यपुरमें निवास करते थे; 
फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मारे गये । # 
विप्रचित्तिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयङ्कर पुत्रको 
जन्म दिया, जो सैंहिकेय (राहु) के नामसे प्रसिद्ध था । 
दहिरण्यकरिपुकी बहिन सिंहिकाके कुरु तेरह पुत्र थे, 
जिनके नाम ये है--कंस, राद्ध, नल, वातापि, इल्वल, 
नमुचि, खसुम, अञ्जन, नरक, काटनाभ, परमाणु, 


ह शि 


कल्पवीर्य तथा दनुवंडाविवर्धन । संहाद दैत्यके वरामं 
निवातकवचोँका जन्म हुआ । वे गन्धर्व, नाग, राक्षस एवं 
सम्पूर्णं प्राणिर्योकि छ्य अवध्य थे। परन्तु वीरवर 
अर्जुने संग्राम-भूमिमें उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला । 
ताम्राने करयपजीके वीर्यसे छः कन्याओंको जन्म दिया, 
जिनके नाम है शुकी, उयेनी, भासी, सुगृधी, गधिका 
ओर शुचि । शुकीने शुक ओर उल्लू नामवाठे पक्षिरयोको 
उत्पन्न किया । इयेनीने उयेनों (बाजों) को तथा भासीने 
कुरर नामक पक्षिर्योको जन्म दिया । गृध्रीसे गृध्र ओर 
सुगृध्रीसे कबूतर उत्पन्न हृए तथा रुचिने हंस, सारस, 
कारण्ड एवं छव नामके पक्षियोंको जन्म दिया । यह 
ताग्राके वंडाका वर्णन हुआ । अब विनताकी सन्तानका 
वर्णन सुनो । पक्षर्योमिं श्रेष्ठ गरुड -ओर अरुण विनताके 
पुत्र है तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, 
जो यह आकाहामे चमकती दिखायी देती है । अरुणके 
दो पुत्र हृए- सम्पाति ओर जटायु । सम्पातिके पुत्रका 
नाम बध्रु ओर रीघ्रग हैँ । इनमें रीघ्रग विख्यात है । 
जटायुके भी दो पुत्र हृए- कर्णिकार ओर रातगामी । वे 
दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोके असंख्य पुत्र- 
पौत्र हए । 

सुरसाके गर्भसे एक हजार सर्पोकी उत्पत्ति हई तथा 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाली कद्रूने हजार मस्तकवाले 
एक सहस्र नार्गोको पुत्रके रूपमे प्राप्त किया । उनमें 
छन्बीस नाग प्रधान एवं विख्यात है रोष, वासुकि, 
कर्कोटक, राङ्क, एेरावत, कम्ब, धनञ्जय, महानील, 
पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्य, धुतराष्ट, 
बलपरहक, राङ्खपाल, महाराङ्ख, पुष्पदन्त, सुभावन, 
ङाङ्करोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपि, दुर्मुख तथा 
पतञ्जलिमुख । इन सबके पुत्र-पोत्रोकी संख्याका अन्त 
नहीं है। इन्मेसे अधिकांडा नागः पूर्वकालमें .राजा 
जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमे जला दिये गये । क्रोधवङाने 
अपने ही नामके क्रोधवरासंज्ञक राक्षससमूहको उत्पन्न 
किया । उनकी बड़ी-बड़ी दाढं थीं । उनमेसे दस लाख 





 # यहा तथा आगेके प्रसङ्गं भी पुरस्त्यजी भविष्यकी नात भूतकालकी भांति कह रहे है- यही समञ्ना चाहिये । 
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क्रोधवड भीमसेनके हाथसे मारे ग्ये। सुरभिने 
करयपजीके अंरासे रुद्रगण, गाय, भैस तथा सुन्दरी 
लिर्योको जन्म दिया । मुनिसे मुनिर्योका समुदाय तथा 
अप्सरा्णं प्रकर हुई । अरिष्टान बहूत-से किन्नरो ओर 
गन्धर्वोको जन्म दिया । इरासे तृण, वृक्ष, रूतार्पँ ओर 
्ाड़यों--इन सबकी उत्पत्ति हुई । खसाने करोड़ों 


राक्षसो ओर यरक्षोको जन्म दिया। भीष्म! ये सैकड़ों 
ओर हजारों कोयियाँ करयपजीकी सन्तार्नोंकी हैँ । यह 
स्वारोचिष मन्वन्तरकी सृष्टि बतायी गयी है । सबसे 
पीछे दितिने करयपजीसे उनचास मरुदगर्णोको उत्पन्न 
किया, जो सब-के-सब धर्मके ज्ञाता ओर देवताओकि 
प्रिय हैँ। 


=== + === 
मर द्रणोव्छी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चोदह मन्वन्तरोका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--ब्रह्यन्‌ ! दितिके पुत्र 
मरुद्र्णोकी उत्पत्ति किस प्रकार हई 2 वे देवताओंकि प्रिय 
कैसे हो गये 2 देवता तो दैत्योके दात्र है, फिर उनके 
साथ मरुद्र्णोकी मैत्री क्योकर सम्भव हुई ? 
पुलस्त्यजीने कहा-- भीष्म ! पहले देवासुर- 
संग्राममे भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर देवताओंके द्वारा अपने 
पत्र-पोत्रोके मारे जानेपर दितिको बड़ा डोक हुआ । वे 
आर्तं होकर परम उत्तम भूलोकमें आयीं ओर सरस्वतीके 
तटपर पुष्कर नामके उुभ एवे महान्‌ तीर्थमें रहकर 
सूर्यदेवकी आराधना करने गीं । उन्होने बड़ी उग्र 
तपस्या की । दैत्य-माता दिति ऋषियेकि नियर्मोका पालन 
करतीं ओर फल खाकर रहती थीं । वे कुच्छर-चान्द्रायणं 
आदि कठोर ब्रतोके पालनद्रारा तपस्या करने लगीं । जरा 
ओर रोकसे व्याकुल होकर उन्होने सौ व्षेसि कुछ 
अधिक कालतक तप किया । उसके बाद वसिष्ठ आदि 
महर्षियोंसे पृछा--मुनिवरो ! क्या कोई एेसा भी त्रत है, 
जो मेरे पुत्ररोकको नष्ट करनेवाला तथा इहलोक ओर 
परलोके भी सोभाग्यरूप फल प्रदान करनेवाला हो 2 
यदि हो तो, बताइये ।' वसिष्ठ आदि महर्षियेनि ज्येष्ठकी 
पूर्णिमाका त्रत बताया तथा दितिने भी उस व्रतका 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन सुनकर उसका यथावत्‌ अनुष्ठान 
किया । उस त्रतके माहात्म्यसे प्रभावित होकर कङ्यपजी 
बड़ी प्रसन्नताके साथ दितिके आश्रमपर आये । दितिका 
इारीर तपस्यासे कठोर हो गया था। किन्तु करयपजीने 
उन्हें पुनः रूप ओर लावण्यसे युक्त कर दिया ओर उनसे 
वर माँगनेका अनुरोध किया । तब दितिने वर मांगते हुए 
कहा--'भगवन्‌ ! मँ इन्द्रका वध करनेके स्यि एक एेसे 
संन्पन्पु- २- 


पुत्रकी याचना करती दह. जो समृद्धिराटी, अत्यन्त 
तेजस्वी तथा समस्त देवताओंका संहार करनेवाला हो ।' 

कडयपने कहा--“डुभे ! मैं तुम्हें इन्द्रका घातक 
एवे बलिष्ठ पुत्र म्रदान करूगा ।' तत्पश्चात्‌ कड्यपने 
दितिके उदरे गर्भं स्थापित किया ओर कहा- “देवि ! 
तुमह सौ वर्बोतक इसी तपोवनमें रहकर इस गर्भकी 
रक्षाके कयि यल करना चाहिये । गर्भिणीको सन्ध्याके 
समय भोजन नहीं करना चाहिये तथा वुक्षकी जड़के 
पास न तो कभी जाना चाहिये ओर न ठउहरना ही 
चाहिये । वह जके भीतर न घुसे, सूने घर्मे न पवेडा 
करे । बाँबीपर खडी न हो । कभी मनमें उद्वेग न कये । 
सूने घरमें बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपर रेखा न 
खीचे, न तो सदा अकसाकर पड़ी रहे ओर न अधिक 
परिश्रम ही करे, भूसी, कोयले, राख, हड़ी ओर खपड़ेपर 
न बेठे । रोगोसे करुह करना छोड़ दे, अगड़ाईं न ले, 
बार खोककर खडी न हो ओर कभी भी अपवित्र न ` 
रहे । उत्तरकी ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न 
सोये । नंगी होकर, उद्वेगे पडकर ओर बिना पैर धोये 
भी रायन करना मना है । अमङ्गलयुक्त वचन हसे न 
निका, अधिक हंसी-मजाक भी न करे 1 गुरुजनेकि 
साथ सदा आदर्का बर्तीव करे, माङ्गलिक का्येमिं लगी 
रहे, सर्वौषधि्योसे युक्त जूके द्वारा स्नान करे 1 अपनी 
रक्षाका प्रबन्ध रखे । गुरुजनोंकी सेवा करे ओर वाणीसे 
सबका सत्कार करती रहे ! स्वामीके भिय ओर हितमें 
तत्पर रहकर सदा पसन्नमुखी बनी रहे। किसी भी 
अवस्थामे कभी पतिकी निन्दा न करे ।' 

यह कहकर करयपजी सब प्राणियोके देखते-देसखते 


२० * अर्खयस्व हषीके यदीच्छसि चरं पटम्‌ # [ संक्षिप्त पदपुराण 


वहासि अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, पतिकी बातें सुनकर 
, दिति विधिपूर्वकं उनका पालन करने लगीं । इससे 
| ` इन्द्रको बड़ा भय हआ । वे देवलोक छोड़कर दितिके 
। पास आये ओर उनकी सेवाकी इच्छासे वहाँ रहने रगे । 
इन्द्रका भाव विपरीत था, वे दितिका छिद्र दढ रहे थे। 
बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था, किन्तु भीतरसे वे 
भयके मारे विकल थे । वे ऊपरसे एेसा भाव जताते थे, 
मानो दितिके कार्य ओर अभिप्रायको जानते ही न हो । 
परन्तु वास्तवमें अपना काम बनाना चाहते थे । तदनन्तर, 
जन सौ वर्षकी समाप्तिमें तीन ही दिन बाकी रह गये, तन 
दितिको बड़ी प्रसन्नता हई । वे अपनेको कृतार्थ मानने 
लगीं तथा उनका हृदय विस्मयविमुग्ध रहने रगा । उस 
दिन वे चैर धोना भूर्‌ गयीं ओर बार खोठे हए ही सो 
गयीं । इतना ही नही, निद्राके भारसे दबी होनेके कारण 
दिनम उनका सिर कभी नीचेकी ओर हो गया । यह 
अवसर पाकर इाचीपति इन्द्र दितिके गर्भमे भवेरा कर 
गये ओर अपने वज्रके द्वारा उन्होनि उस गर्भस्थ ारुकके 
सात टुकड़े कर डाले । तब वे सातं टुकड़े सूर्यके समान 
तेजस्वी सात कृमारोकि रूपमे परिणत हो गये ओर रोने 
| खगे 1 उस समय दानवरात्रु इन्द्रने उन्हें रोनेसे मना किया 
। तथा पुनः उनर्मेसे - एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
। दिये । इस प्रकार उनचास कुमारेकि रूपे होकर वे 
` जोर-जोरसे रोने रगे । तब इन्द्रने"मा र्दध्वम्‌ (मत 
सोओ) एेसा कहकर उन्ँं बारम्बार रोनेसे रोका ओर 
मन-ही-मन सोचा कि ये बारुक धर्म ओर ब्रह्माजीके 
्रभावसे पुनः जीवित हो गये हैँ । इस पुण्यके योगसे ही 
इन्हें जीवन मिल्त्र है, एेसा जानकर वे इस निश्चयपर 
परहैचे कि “यह पौर्णमासी व्रतका फर है । निश्चय ही इस 
त्रतका अथवा ब्रह्माजीकी पूजाका यह परिणाम है कि 
-वज्नसे मारे जानेपर भी इनका विनाडा नही हुआ । ये 
| एकसे अनेक हो गये, फिर भी उदरकी रक्षा हो रही है । 
इसमे सन्देह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिये ये देवता 
{ ध हो जार्यै । जब ये रो रहे थे, उस समय मैन इन गर्भके 
। |  नारूर्कोको “मा रुदः" कहकर चुप कराया है, इसल््यि ये 

। | मरुत्‌, नामसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके भागी नने । 





॥.१ 


एेसा विचार कर इन्द्रने दितिसे कहा- "माँ । मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैने अर्थराखरका सहारा ठेकर यह 
दुष्कर्म किया हे ।' इस प्रकार बारम्बार कहकर उन्हनि 
दितिको भ्रसन्न किया. ओर मरुदर्णोको देवताओकि समान 
बना दिया। तत्पश्चात्‌ देवराजने पुत्रोसहित दितिको 
विमानपर बिटठाया ओर उनको साथ लेकर वे स्वर्गको 
चङे गये । मरुद्रण यज्ञ-भागके अधिकारी हए; उन्होनि 
असुरोसे मेल नहीं किया, इसस्ण्यि वे देवताओंकि 
भिय हए । 

भीष्यजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आपने आदिसर्ग 
ओर प्रतिसर्गका विस्तारके साथ वर्णन किया। अब 
जिनके जो स्वामी हो, उनका वर्णन कीजिये । 

पुर्छस्त्यजी ल्लोके राजन्‌ ! जब पृथु इस पृथ्वीके 
सम्पूर्णं राज्यपर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस 
समय ब्रह्माजीने चन्द्रमाको अन्न, ब्राह्मण, त्रत ओर 
तपस्याका अधिपति बनाया । हिरण्यगर्भको नक्षत्र, तारे, 
पक्षी, वृक्ष, ्आाड़ी ओर लता आदिका स्वामी बनाया । 
वरुणको जलूका, कुबेरको धनवा, विष्णुको आदिर््योका 
ओर अभिको वसुओंका अधिपति बनाया । दक्षको 
प्रजापतिर्योका, इन्द्रको देवताओंका, प्रह्ादको दैत्यो ओर 
दानर्वोका, यमराजको पितररोका, चुलपाणि भगवान्‌ 
ङाङ्करको पिराच, राक्षस, परु, भूत, यक्ष ओर 
वेताखरार्जोका, हिमालकयको पर्वतोंका, समुद्रको 
नदिर्योका, चित्ररथको गन्धर्व, विद्याधर ओर किन्नरयोका, 
भयङ्कर पराक्रमी वासुकिको नार्गोका, तक्षकको सर्पोका, 
गजराज एेरावतको दिग्र्जोका, गरुड़को पक्षिर्योका, 
उज्चैःश्रवाको घोडाका, सिंहको मर्गोका, सडको गोओंका 
तथा श्वक्ष (पाकड़) को सम्पूर्णं बनस्पतिर्योका अधीश्वर 
बनाया । इस प्रकार पूर्वकाले ब्रह्माजीने इन सभी 
अधिपतिर्योको भिन्न-भिन्न वर्गके राजपदपर अभिषिक्त 
किया था। 

कौरवनन्दन ! पह स्वायम्भुव मन्वन्तरमें याम्य 
नामसे प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तर्षि 
माने जाते थे। आभ्रीध्, अभ्रिबाहु, विभु, सवन, 
ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, हव्य, मेधा, मेधातिथि ओर 


सृष्टिखण्ड ] 


वसु--ये दस स्वायम्भुव मनुके पुत्र हए, जिन्होनि अपने 
वराका विस्तार किया । ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करके परम- 
पदको प्राप्त हुए । यह स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन हुआ । 
इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया । स्वारोचिष मनुके 
चार पुत्र हए, जो देवताओंके समान तेजस्वी थे । उनके 
नाम हैँ--नभ, नभस्य, प्रसृति ओर भावन । इनर्मेसे 
भावन अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाला था । दत्तात्रेय, 
अत्रि, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, करयप तथा बृहस्पति- ये 
सात सप्तर्षि हुए । उस समय तुषित नामके देवता थे । 
हवीन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप ओर ज्योतीरथ-- ये वसिष्ठके 
पांच पुत्र ही स्वारोचिष मन्वन्तरमे प्रजापति थे। यह 
द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ । इसके बाद ओत्तम 
मन्वन्तरका वर्णन करूगा। तीसरे मनुका नाम था 
ओत्तमि । उन्होनि दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
है--ईष, ऊर्ज, तनूज, रुचि, क्र, मधु, माधव, नभस्य, 
नभ तथा सह । इनमें सह सनसे छोटा था । ये सब-क> 
सब उदार ओर यङास्वी थे । उस समय भानुसंज्ञक देवता 
ओर ऊर्जं नामके सप्तर्षि थे। कौकिभिष्डि, कुतुण्ड, 
दाल्भ्य, राङ्क, प्रवाहित, मित ओर सम्मित- ये सात 
योगवर्धन ऋषि थे । चौथा मन्वन्तर तामसके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसमे कवि, पृथु, अथि, अकपि, कपि, जन्य 
तथा धामा--ये सात मुनि ही सप्तषिं थे। साध्यगण 
देवता थे। अकल्मष, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोधन, 
तपोराहि, तपस्य, सुतपस्य, परन्तप, तपोभागी ओर 
तपोयोगी- ये दस तामस मनुके पुत्र थे । जो धर्म ओर 
सदाचारमें तत्पर तथा अपने वेहाका विस्तार करनेवाले 
थे। अब पाँच रैवत मन्वन्तरका वृत्तान्त श्रवण करो । 
देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा ओर 
सप्ताश्च--ये सात रैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि माने गये हे । 
भूतरजा तथा प्रकृति नामवाले देवता थे तथा वरुण, 
तत््वदर्छी, चितिमान्‌, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, 
विमोह ओर भ्रकाराक-- ये दस रैवत मनुके पुत्र हए, जो 


* मरुदूणोंकी उत्यत्ति तथा चौदह मन्वन्तरोव्छा वर्णान * 
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धर्म, पराक्रम ओर बरसे सम्पन्न थे । इसके नाद चाक्षुष 
मन्वन्तरमे भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान्‌ 
ओर अभिमानी-- ये सात सपर्षि हए । उस समय ठेख 
नामसे प्रसिद्ध देवता थे । इनके सिवा ऋभु, पृथग्भूत, 
वारिमूल ओर दिवौका नामके देवता भी थे । इस भकार 
चाक्षुष मन्वन्तरमें देवताओंकी पांच योनियां थीं । चाक्षुष 
मनुके दस पुत्र हृए, जो रुरु आदि नामसे प्रसिद्ध थे । 
अब सातवें मन्वन्तरका वर्णन करूगा, जिसे 
वैवस्वत मन्वन्तर कहते हँ । इस समय [वैवस्वत 
मन्वन्तर ही चरु रहा है, इसमे] अत्रि, वसिष्ठ, करङ्यप, 
गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र ओर जमदन्रि-ये 
सात ऋषि ही सप्तर्षि हैँ । ये धर्मकी व्यवस्था करके 
परमपदको प्राप्त होते हँ । अब भविष्यमें होनेवाठे 
सावर्ण्य मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है । उस समय 
अश्वत्थामा, ऋष्यभृङ्क, कौरिक्य, गालव, उातानन्द, 
कारयप तथा परडुराम-ये सघर्षि होगि। धृति, 
वरीयान्‌, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, 
वसु तथा पराक्रमी शुक्र-- ये भविष्यमें होनेवाङे सावर्णि 
मनुके पुत्र बतलरये गये हे । इसके सिवा रौच्य आदि 
दूसरे-दूसेरे मनुओकि भी नाम आते हैँ । पजापति रुचिके 
पुत्रका नाम रौच्य होगा । इसी रकार भूतिके पुत्र भौत्य 
नामके मनु कहला्येगे । तदनन्तर मेरुसावर्णिं नामक 
मनुका अधिकार होगा । वे ब्रह्माके पुत्र माने गये हें । 
मेरु-सावर्णिके बाद क्रमराः ऋभु, वीतधामा ओर 
विश्रक्सेन नामक मनु होगे । राजन्‌ 1 इस प्रकार भैनि तुम्हं 
भूत ओर भविष्य मनुओंका परिचय दिया हे । इन चोदह 
मनु्ओंका अधिकार कुर मिलाकर एक हजार चतुर्युग- 
सक रहता है। अपने-अपने मन्वन्तरमें इस सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌को उत्पन्न करके कल्पका संहार होनेपर ये 
ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हे । ये मनु परति एक सहसत 
चतुर्युगीके बाद नष्ट होते रहते हैँ तथा ब्रह्मा आदि 
विष्णुका सायुज्य प्राप्त करते हे । . 


रेरे क क्रक 
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पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंङाव्ता वर्णन 


भीष्पजीने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ ! सुना जाता है, 
पूर्वकाले बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपभोग कर चुके 
है । पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव या 
पृथ्वीपति कहते हैँ । परन्तु इस भूमिकी जो "पृथ्वी" संज्ञा 
है, वह किसके सम्बन्धसे हई है ? भूमिको यह 
पारिभाषिक संज्ञा किसलय दी गयी अथवा उसका “गौ 
नाम भी क्यों पड़ा, यह मुञ्चे बताइये । 
पुलस्त्यजीने कहा-- स्वायम्भुव मनुके वंरामें एक 
अङ्गं नामके प्रजापति थे। उन्हेनि मृत्युकी कन्या 
सुनीथाके साथ विवाह किया था। सुनीथाका मुख बड़ा 
कुरूप था । उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा 
अधर्ममें ही रगा रहता था । वह लोर्गोकी बुराई करता 
ओर परायी लिर्योको हड़प ठेता था। एक दिन 
महर्षियोनि उसकी भलाई ओर जगत्के उपकारके खयि 
उसे बहत कुछ समज्ञाया-बुज्ञाया; परन्तु उसका 
अन्तःकरण अरुद्ध होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं 
मानी, म्रजाको अभयदान नहीं दिया । तब ऋषिर्योनि राप 
देकर उसे मार डालर । फिर अराजकताके भयसे पीडित 
होकर पापरहित ब्राह्मणोनि वेनके रारीरका बलपूर्वक 
मन्थन किया । मन्थन करनेपर उसके रारीरसे पहले 
म्लेच्छ जातिया उत्पन्न हुई, जिनका रङ्गं कारे अञ्जनके 
समान था । तत्पश्चात्‌ उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य 
तेजोमय उारीरधारी धर्मात्मा पुरुषका प्रादुर्भाव हआ; जो 
धनुष , बाण ओर गदा धारण किये हए थे तथा रलमय 
कवच एवं अङ्खदादि आभूष्णोसे विभूषित थे । वे पुथुके 
नामसे प्रसिद्ध हए । उनके रूपे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही अवतीर्ण हए थे । ब्राह्यणेनि उन्हे राज्यपर अभिषिक्त 
किया । राजा होनेपर उन्हेनि देखा कि इस भूतलसे धर्म 
उठ गया है । न करीं स्वाध्याय होता है, न वषट्कार 
(यज्ञादि) । तब वे क्रोध करके अपने बाणसे पृथ्वीको 
विदीर्ण कर डाल्नेके लिये उद्यत हो गये । यह देख पृथ्वी 
गौका रूप धारण करके भाग खड़ी हई । उसे भागते देख 
खडी होकर बोली-- "राजन्‌ ! मेरे स्यि क्या आज्ञा होती 


हे ?" पृथुने कहा--सुत्रते ! सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के 
ल्यि जो अभीष्ट वस्तु है, उसे रीघ्र प्रस्तुत करो ।' 
पुथ्वीने "बहुत अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी । तब 
राजाने स्वायम्भुव मनुको बड़ा बनाकर अपने हाथमे 
पृथ्वीका दूध दुहा । वही दूध अन्न हआ, जिससे सारी 
प्रजा जीवन धारण करती हे । तत्पश्चात्‌ ऋषियेनि भी 
भूमिरूपिणी गोका दोहन किया । उस समय चन्द्रमा ही 
बचछूड़ा बने थे । दुहनेवाके थे वनस्पति, दुग्धका पात्र था 
वेद ओर तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओंनि भी 
वसुधाको दुहा । उस समय मित्र देवता दोग्धा हए, इन्द्र 
बड़ा बने तथा ओज ओर बल ही दूधके रूपमें प्रकट 
हुआ । देवताओंका दोहनपात्र सुवर्णका था ओर 
पितरोका चांदीका । पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहनेका 
काम किया, यमराज बड़ा बने ओर स्वधा ही दूधके 
रूपमे प्राप्त हई । नागेनि र्तुनीको पात्र बनाया ओर 
तक्षकको बड़ा । धृतरा नामक नागने दोग्धा बनकर 
विषरूपी दुग्धका दोहन किया । असुरोनि लोहेके बर्तनमे 
इस पृथ्वीसे मायारूप दूध दुहा । उस समय प्रहादकुमार 
विरोचन बडा बने थे ओर त्रिमूर्धनि दुहनेका काम 
किया था। यक्ष अन्तर्धान होनेकी विद्या प्राप्त करना 
चाहते थे; इसलिये उन्होनि कुबेरको बछड़ा बनाकर कच्चे 
बर्तनमे उस अन्तर्धान-विद्याको ही वसुधासे दुग्धके 
रूपमे दुहा । गन्धर्वो ओर अप्सराओंनि चित्ररथको बड़ा 
बनाकर कमलके पतते पृथ्वीसे सुगरन्धोका दोहन किया । 
उनकी ओरसे अथर्ववेदके पारगामी विद्वान्‌ सुरुचिने दूध 
दुहनेका कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगोनि भी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार पृथ्वीसे आयु, धन ओर 
सुखका दोहन किया । पृथुके रासन-कारमें कोई भी 
मनुष्य न दरिद्र थान रोगी, न निर्धन थान पापी तथा 
न कोई उपद्रव था न पीडा। सब सदा प्रसन्न रहते थे । 
किसीको दुःख या होक नहीं था। महाबली पृथुने 
लोकि हितकी इच्छासे अपने धनुषकी नोकसे बड़े-बड़े 
पर्वतोको उखाडकर हटा दिया ओर पृथ्वीको समतल 
बनाया । पृथुके राज्यमें गाँव बसाने या किले बनवानेकी 
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* पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशाका वर्णान * 
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आवरयकता नहीं थी । किसीको राख्र-धारण करनेका 
भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्योको विनाङा एवं 
वैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था। अर्थङा्त्रमें 
किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्ममें ही संकम्र 
रहते थे । इस प्रकार मैने तुमसे पुथ्वीके दोहन-पात्रोंका 
वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी 
बता दिया । राजा पृथु बड़े विज्ञ थे; जिनकी जेसी रुचि 
थी, उसीके अनुसार उन्होनि सबको दूध प्रदान किया । 
यह प्रसङ्ग यज्ञ ओर श्राद्ध सभी अवसर्ोपर सुनानेके 
योग्य है; इसे मैने तुम्हें सुना दिया । यह भूमि धर्मात्मा 
पृथुकी कन्या मानी गयी; इसीसे विद्धान्‌ पुरुष "पृथ्वी" 
कहकर इसकी स्तुति करते है । 
भीष्मजीने कहा--ब्रह्यन्‌ ! आप तत्त्वके ज्ञाता 
है; अन क्रमराः सूर्यवंडा ओर चन्द्रवंडाका पूरा-पूरा एवं 
यथार्थं वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! पूर्वकाले 
करयपजीसे अदितिके गर्भसे विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुए । 
विवस्वानके तीन स्यां थीं- संज्ञा, राज्ञी ओर प्रभा। 
राज्ञीने रेवत नामक पुत्र उत्पन्न किया । प्रभासे प्रभातकी 
उत्पत्ति हई । संज्ञा विश्चकर्माकी पुत्री थी । उसने वैवस्वत 
मनुको जन्म दिया । कुछ कार पश्चात्‌ संज्ञाके गर्भसे यम 
ओर यमुना नामक दो जुडवी सन्ताने पैदा हुई । तदनन्तर 
वह विवस्वान्‌ (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह 
सकी, अतः उसने अपने इारीरसे अपने ही समान 
रूपवाटी एक नारीको प्रकट किया । उसका नाम छाया 
हुआ । छाया सामने खड़ी होकर बोली-- "देवि ! मेरे 
ख्ियि क्या आज्ञा है ?" संज्ञाने कहा-- "छाया ! तुम मेरे 
पीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चोका भी माताकी 
स्नेहपूर्वक पालन करना ।' “तथास्तु कहकर छाया 
[न्‌ सूर्यके पास गयी । वह उनसे अपनी कामना पूर्ण 
चाहती थी । सूर्यने भी यह समञ्जकर कि यह उत्तम 
: पाक्न करनेवाखी संज्ञा ही है, बड़े आदरके साथ 
9 कामना की । छायाने सूर्यसे सावर्ण मनुको उत्पन्न 
भ्या । उनका वर्णं ॒भी वैवस्वत मनुके समान होनेके 
कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्प्ात्‌ 





भगवान्‌ भास्करे छायाके गर्भसे क्रमाः उानैशथर 
नामक पुत्र तथा तपती ओर विष्टि नामकी कन्याओंको 
जन्म दिया । 

एक समय महायङास्वी यमराज वैराम्यके कारण 
पुष्कर तीर्थम गये ओर वहाँ फल, फेन एवं वायुका 
आहार करते हए कठोर तपस्या करने कगे । उन्हेनि सौ 
वर्षोतक तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीकी आराधना की । उनके 
तपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तन 
यमराजने उनसे लोकपारूका पद, अक्षय पितुरोकका 
राज्य तथा धर्मीधर्ममय जगत्की देख-रेखका अधिकार 
मांगा । इस प्रकार उन्हे ब्रह्माजीसे लोकपारू-पदवी राप 
हुई । साथ ही उन्हें पितृखोकका राज्य ओर धर्माधर्मके 
निर्णयका अधिकार भी मिरु गया । 

छायाके पुत्र रानै्र भी तपके म्रभावसे अरहोंकी 
समानताको प्राप्त हए । यमुना ओर तपती- ये दोनों 
सूर्य-कन्यार्णे नदी हो गयीं । विष्टिका खवरूप बड़ा भयेकर 
था; वह कालरूपसे स्थित हुईं । वैवस्वत मनुके दस 
महाबली पुत्र हुए, उन सबमें "इल ज्येष्ठ थे । रोष पुत्रेकि 
नाम इस प्रकार हैँ इक्ष्वाकु, कुडानाभ, अरिष्ट, धृष्ट, 
नरिष्यन्त, करूष, महाबली रार्याति, पृषध तथा नाभाग । 
ये सभी दिव्य मनुष्य थे । राजा मनु अपने ज्येष्ठ ओर 
धर्मात्मा पुत्र “इर को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
पुष्करके तपोवन्मे तपस्या करनेके च्वि चके गये । 
तदनन्तर उनकी तपस्याको सफर करनेके छ््यि वरदाता 
ब्रह्माजी आये ओर बोके-- "मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम अपनी इच्छके अनुसार वर मांगो ।' 

मनुने कहा-- स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे पुथ्वीके 
सम्पूर्ण राजा धर्मपरायण, एेधर्यङारी तथा मेरे अधीन 
हों । "तथास्तु" कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी वहीं अन्तधीन हो 
गये । तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमे आकर पूर्ववत्‌ 
रहने लगे । इसके बाद राजा इर अर्थसिद्धिके स्यि इस 
भूमण्डकपर विचरने लगे । वे सम्पूर्णं द्वीपोमिं घुम-घुमकर 
वहोके राजाओंको अपने वामे करते थे। एक दिन 
प्रतापी इकू रथमें बैठकर भगवान्‌ राङ्करके महान्‌ 
उपवनमें गये, जो कल्पवृक्षकी रताओसि व्याघ्र एवं 


| 
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शरवण'के नामसे परसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव 
चन्द्रार्धहोखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साथ क्रीडा 
करते हैँ । पूर्वकालमेँ महादेवजीने उमाके साथ 
“ङारवण'के भीतर भ्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही थी कि 
“पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वनमें आ 
जायेगा, वह इस दस योजनके धेरेमें पैर रखते ही स्रीरूप 
हो जायगा ।' राजा इल इस प्रतिज्ञाको नहीं जानते थे, 
इसीख््यि “ङारवण'में चे गये । वहां पर्हुचनेपर वे 
सहसा स्री हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय 
घोड़ी बन गया । राजाके जो-जो पुरुषोचित अङ्घ थे, वे 
सभी स्रीके आकारमें परिणत हो गये । इससे उन्हँं बड़ा 
आर्य हआ । अन वे इतर नामकी स्त्री थे। 
इता उस वनम घूमती हई सोचने ठगी, “मेरे 
माता-पिता ओर भ्राता कौन हैँ 2" वह इसी उधेड-बुनमें 
पड़ी थी, इतनेमें ही चन्द्रमाके पुत्र बुधने उसे देखा । 
[इत्रकी दुष्ट भी बुधके ऊपर पड़ी ।] सुन्दरी इलाका 
मन बुधके रूपपर मोहित हो गया; उधर लुध भी उसे 
देखकर कामपीडित हो गये ओर उसकी प्रापिके छियि 
यल करने रगे । उस समय बुध ब्रह्यचारीके वेषमें थे । 
वे वनके बाहर पेड़कि ज्ुरमुटमें छिपकर इलाको लुलाने 
लगे-“सुन्दरी ! यह सां्चका समय, विहारकी वेला है 
जो बीती जा रही है; आओ, मेरे घरको ठीप-पोतकर 
फुल्रेसे सजा दो 1' इरा बोटी-- "तपोधन ! मेँ यह सब 
कुक भूर गयी ह । बताओ, मैँ कौन हूँ ? तुम कौन हो ? 
मेरे सवामी कौन हैँ तथा मेरे कुरुका परिचय क्या है ?' 
ब्ुधने कहा--सुन्दरी ! तुम इला हो, मै तुब्हं 
चाहनेवाला बुध हू । मैने बहुत विद्या पठ हे । तेजस्वीके 
कुलम मेरा जन्म हआ है । मेरे पिता ब्राह्म्णोकि राजा 
चन्द्रमा हैँ ।' 
वरुधकी यह नात सुनकर इतने उनके घरमे प्रवेहा 


किया । वह सब प्रकारके भोगेसि सम्पन्न था ओर अपने 


वैभवसे इन्द्रभवनको मात कर रहा था । वहाँ रहकर इला 
हुत समयतक बुधके साथ वन्मे रमण करती रही । 
उधर इतके भाई इक्ष्वाकु आदि मनुकुमार अपने राजाकी 
खोज करते हए उस “दारवण^के निकट आ पर्हचे । उन्हेनि 


क 


नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे पार्वती ओर महादेवजीका स्तवन 
किया । तब वे दोनों प्रकट होकर नोके--"राजकृमायो । 
मेरी यह प्रतिज्ञा तो ट नहीं सकती; किन्तु इस समय 
एक उपाय हो सकता है । इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करं ओर 
उसका फलु हम दोनोंको अर्पण कर दें । एेसा करनेसे 
वीरवर इर “किम्पुरुष हो जार्यैगे, इसमे तनिक भी 
सन्देहकी बात नहीं हे ।' 

"बहुत अच्छा, प्रभो "यह कहकर मनुकुमार खोट 
गये । फिर इक्ष्वाकुने अश्वमेध यज्ञ किया । इससे इला 
किम्पुरुष" हो गयी । वे एक महीने पुरुष ओर एक महीने 
स्रीके रूपमे रहने लगे । बुधके भवनम [सखरीरूपसे] 
रहते समय इरन गर्भं॑धारण किया था । उस गर्भसे 
उन्होने अनेक गुर्णोसे युक्त पुत्रको जन्म दिया । उस 
पुत्रको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोकको चले गये । वह 
प्रदेडा इर्के नामपर “इलरावृतवर्ष' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । एक चन्द्रमाके वङाज तथा चन्दर्वराका विस्तारं 
करनेवाले राजा हए । इस प्रकार इका-कुमार पुरूरवा 
चन्द्रवंडाकी तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवेडाकी वृद्धि 
करनेवाठे बताये गये हैँ । “इर' किम्पुरुष-अवस्थामें 
“सुद्यम्न' भी कहते थे। तदनन्तर सुद्युभ्नसे तीन पुत्र 
ओर हए, जो किसीसे परास्त होनेवाठे नहीं थे । उनके 
नाम उत्क, गय तथा हरिताश्च थे। हरिताश्च बडे 
पराक्रमी थे । उत्कलकी राजधानी उत्कल (उड़ीसा) हुईं 
ओर गयकी राजधानी गया मानी गयी है । इसी प्रकार 
हरिताश्चको कुरु प्रदेङाके साथ-ही-साथ दक्षिण दिाका 
राज्य दिया गया। सुद्युम्न अपने पुत्र पुरूरवाको 
प्रतिष्ठानपुर (चैठन) क राज्यपर अभिषिक्त करके स्वय 
दिव्य वर्षके फर्ल्ेका उपभोग करनेके छ्य इटावृतवर्षमें 
चठ गये । 

[सुद्युभ्रके बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके सबसे बडे पुत्र 
थे । उन्हें मध्यदेङाका राज्य प्राप्त हआ । इक्ष्वाकुके सौ 
पत्ोमिं पंद्रह श्रेष्ठ थे । वे मेरुके उत्तरीय प्रदेरामे राजा हए । 
उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र ओर हए, जो मेरुके 
दक्षिणवर्ती देडोकि राजा बताये गये है । इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ 
पुत्रसे ककुत्स्थ नामक पुत्र हआ । ककुत्स्थका पुत्र 


सुष्टिखण्ड ] 
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सुयोधन था । सुयोधनका पुत्र पृथु ओर पृथुका विश्वावसु 
हुआ । उसका पुत्र आद्र तथा आर्दरका पुत्र युवनाश्व 
हुआ । युवनाश्चका पुत्र महापराक्रमी डावस्त हुआ, 
जिसने अङ्गदेरामे शावस्ती नामकी पुरी बसायी । 
ङावस्तसे बृहदश्च ओर बृहदश्चसे कुवलाश्चका जन्म 
हुआ । कुवलरश्च धुन्धु नामक दैत्यका विनाडा करके 
धुन्धुमारके नामसे विख्यात हए । उनके तीन पुत्र 
हृए-दृढाश्च, दण्ड तथा कपिलश्च । धुन्धुमारके पुत्रोमें 
प्रतापी कपिलश्च अधिक प्रसिद्ध थे । दुढाश्चका प्रमोद 
ओर प्रमोदका पुत्र हर्यश्च । हर्यश्चसे निकुम्भ ओर 
निकुभ्भसे संहताश्चका जन्म हुआ । संहताश्चके दो पुत्र 
हृए-अकृताश्च तथा रणाश्च । रणाश्चके पुत्र युवनाश्च 
ओर युवनाश्चके मान्धाता थे। मान्धाताके तीन पुत्र 
हए-पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुन्द । इनमें 
मुचुकुन्दकी ख्याति विरोष थी । वे इन्द्रके मित्र ओर 
प्रतापी राजा थे । पुरुकुत्सका पुत्र सम्भूत था, जिसका 
विवाह नर्मदाके साथ हआ था । सम्भूतसे सम्भूति ओर 
` सम्भूतिसे त्रिधन्वाका जन्म हुआ । त्रिधन्वाका पुत्र 
त्रैधारुण नामसे विख्यात हुआ । उसके पुत्रका नाम 
सत्यत्रत था । उससे सत्यरथका जन्म हुआ । सत्यरथके 
पुत्र हरिथन्द्र थे । हरि्न्द्रसे रोहित हुआ । रोहितसे वृक 
ओर ` वृकसे बाहुकी उत्पत्ति हुई । बाहुके पुत्र परम 
धर्मात्मा राजा सगर हुए । सगरकी दो खियांँ थी- प्रभा 
ओर भानुमती । इन दोनोनि पुत्रकी इच्छासे ओर्व नामक 
अग्रिकी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर ओर्वने उन 
दो्नोको इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा- “एक रानी 
साठ हजार पुत्र पा सकती है ओर दूसरीको एक ही पुत्र 
मिकेगा, जो वैडाकी रक्षा करनेवाला होगा [इन दो 
वरोमेसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ठे ठे] !' 
प्रभाने बहुत-से पत्रोको लेना स्वीकार किया तथा 
भानुमतीको एक ही पुत्र--असमंजसकी प्राप्ति हई । 
तदनन्तर प्रभाने, जो यदुकुलूकी कन्या थी, साठ हजार 


निनि वि निनि निम किनि तिति ति तिनि 


पुत्रोको उत्पन्न किया, जो अश्चकी खोजके स्यि पुथ्वीको 
खोदते समय भगवान्‌ विष्णुके अवतार महात्मा कपिकूके 
कोपसे दग्ध हो गये। अस्मजसका पुत्र अंड्युमानके 
नामसे विख्यात हुआ । उसका पुत्र दिलीप था । दिरीपसे 
भगीरथका जन्म हुआ, जिन्हनि तपस्या करके भागीरथी 
गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था । भगीरथके पुत्रका नाम 
नाभाग हुआ । नाभागके अम्बरीष ओर अम्बरीषके पुत्र 
सिन्धुद्वीप हए । सिन्धुद्रीपसे अयुतायु ओर अयुतायुसे 
ऋतुपर्णका जन्म हुआ । ऋतुपर्णसे कल्माषपाद ओर 
कल्माषपादसे सर्वकर्माकी उत्पत्ति हई । सर्वकर्माका 
आरण्य ओर आरण्यका पुत्र निघ्न हुआ । निघ्रके दो उत्तम 
पुत्र हए-अनुमित्र ओर रघु । अनुमित्र उात्र्ओंका नाडा 
करनेके लिये वनमें चला गया । रघुसे दिलीप ओर 
दिलीपसे अज हुए । अजसे दीर्घबाह ओर दीर्धनाहसे 
प्रजापारूकी उत्पत्ति हई । प्रजापारसे . दङारथका जन्य 
हुआ । उनके चार पुत्र हए । वे सब-के-सब भगवान्‌ 
नारायणके स्वरूप थे । उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्हनि 
रावणको मारा ओर रघुवेशाका विस्तार किया तथा 
भृगुवंरि्योमें श्रेष्ठ वाल्मीकिने रामायणके रूपमे जिनके 
चरित्रका चित्रण किया । रामके दो पुत्र हृए- कुडा ओर 
क्व । ये दोनों ही इक्ष्वाकु-वेडाका विस्तार करनेवाङे थे । 
कुडासे अतिथि ओर अतिथिसे निषधका जन्म हआ ।- 
निषधसे नरु, नक्से नभा, नभासे पुण्डरीक ओर 
पुण्डरीकसे क्षेमधन्वाकी उत्पत्ति हई । क्षेमधन्वाका पुत्र 
देवानीक हुआ । वह वीर ओर प्रतापी था । उसका पुत्र 
अहीनगु हुआ । अहीनगुसे सहसराश्चका जन्म हआ । 
सहस्राश्चसे चन्द्रावलोक, चन्द्रावलोकसे तारापीड, 
तारापीडसे चन्द्रगिरि, चन्द्रगिरिसे चन्दर तथा चन्दरसे 
श्रुतायु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मारे गये । नर नामके 
दो राजा प्रसिद्ध हैँ एक तो वीरसेनके पुत्र थे ओर 
दूसरे निषधके । इस प्रकार इश्ष्वाकुवङाके परधान-परधान 
राजाओंका वर्णन किया गया 1 


-------- क. 4 द्व 


| 
। 
। 
। 
। | 
1 





२६. * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


34 








[ संक्षिप्त पण्पुराण 





` `` ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~~ ~~ ििनिवि विवि. 


पितरों तथा ्राद्धके विभिन्न अङ्का वर्णन 


भीष्मजीने कहा-- भगवन्‌ ! अब मै पितरोके 

उत्तम वराका वर्णन सुनना चाहता हं । 
पुलस्त्यजी ोकते--राजन्‌ ! बडे हर्षकी बात है; 
भँ तुम्हें आरम्भसे ही पितरोके वंशका वर्णन सुनाता हू 
सुनो । सवर्गम पितरोकि सात गण हैँ । उनमें तीन तो 
मूर्विरहित है ओर चार मूर्तिमान्‌। ये सब-के-सब 
अमिततेजस्वी हैँ । इनमे जो मूर्तिरहित पितुगण है, वे 
वैराज ्रजापतिकी सन्तान है; अतः वैराज नामसे प्रसिद्ध 
है । देवगण उनका यजन करते हैँ । अब पितरोकी 
लेक-सृष्टिका वर्णन करता हू, श्रवण करो । सोमपथ 
नामसे प्रसिद्ध कु लोक हे, जहां कडयपके पुत्र पितृगण 
निवास करते हैँ । देवतालोग सदा उनका सम्मान किया 
करते है । अग्नि्वात्त नामसे प्रसिद्ध यज्वा पितुगण उन्हीं 
लोकमि निवास करते हैँ । स्वर्गमें विभ्राज नामके जो 
दूसरे तेजस्वी केक हैँ, उनमें नर्दिषदसंज्ञक पितुगण 
निवास करते है । वहाँ मोरोसे जुते हए हजारों विमान हैँ 
तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैँ, जो संकल्पके अनुसार फलः 
प्रदान करनेवके हैँ। जो लोग इस लोकमें अपने 
पितरोकि स्थि श्राद्ध करते हैँ, वे उन विभ्राज नामके 
लोकेमिं जाकर समृद्धिडाटी भवनमिं आनन्द भोगते हैँ 
तथा वहाँ मेरे सैकड़ं पुत्र विद्यमान रहते है, जो तपस्या 
ओर योगबल्से सम्पन्न, महात्मा, महान्‌ सोभाग्यरारी 
ओर भरक्तोको अभयदान देनेवाठे हैँ । मार्तण्डमण्डल 
नामक लोकें मरीचिगर्भं नामके पितृगण निवास करते 
है । वे अद्धिरा मुनिके पुत्र है ओर खोक हविष्मान्‌ 
नायसे विख्यात रै; वे राजाओकि पितर हैँ ओर स्वर्ग तथा 
मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाठे हैँ । तीर्थेमिं श्राद्ध 
करनेवाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उर््हीकि लोकम जाते हँ । कामदुघ 
नामसे प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छानुसार भोगकी प्रापि 
करानेवाके है । उनमें सुस्वध नामके पितर निवास करते 
है । लोकम वे आज्यप नामसे विख्यात हैँ ओर प्रजापति 
कर्दमके पुत्र है । पुरुहके बड़े भाईसे उत्पन्न वैङयगण उन 
पितरयोकी पूजा करते हे । श्राद्ध करनेवाठे पुरुष उस 
लेके पर्हैचनेपर एक ही साथ हजारों जन्मोके परिचितः 


माता, भाई, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धी तथा बन्धुर्ओंका 
दर्हन करते हैँ । इस प्रकार पितरोके तीन गण बताये 
गये । अन चौथे गणका वर्णन करता हँ । ब्रह्मलोकके 
ऊपर सुमानस नामके रोक स्थित हैँ, जहां सोमप नामसे 
प्रसिद्ध सनातन पितरोंका निवास दै। वे सन-के-सब 
धर्ममय स्वरूप धारण करनेवाठे तथा ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ 
हे । स्वधासे उनकी उत्पत्ति हुई है । वे योगी है; अतः 
ब्रह्मभावको प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय 
मानसरोवरमें स्थित हैँ । इन पितरोकी कन्या नर्मदा 
नामकी नदी है, जो अपने जरसे समस्त भ्राणिर्योको 
पवित्र करती हई पश्चिम समुद्रम जा मिरूती है । उन 
सोमप नामवाले पितरोसे ही सम्पूर्णं प्रजासृुष्टिका विस्तार 
हुआ हे, एेसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभावसे उनका 
श्राद्ध करते हैँ । उन्हीकि प्रसादसे योगका विस्तार 
होता हे । 

आदि सृष्टिके समय इस प्रकार पितरोका श्राद्ध 
प्रचकित हआ । श्राद्धमे उन सबके ल्यि चांदीके पात्र 
अथवा चांदीसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये । 
“स्वधा राब्दके उच्चारणपूर्वक पितरोकि उदेरयसे किया 
हआ श्राद्ध-दान पितरोको सर्वदा सन्तुष्ट करता हे । 
विद्वान्‌ पुरुषोको चाहिये कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपायी 
ब्राह्मणक द्वारा अग्रिमे हवन कराकर पितररोको तृप्त करं । 
अभरिके अभावमें ब्राह्यणके हाथमे अथवा जरम या 
शिवजीके स्थानके समीप पितरोकि निमित्त दान करे; ये 
ही पितरोकि छ्य निर्मर स्थान हैँ । पितृकार्यमे दक्षिण 
दिशा उत्तम मानी गयी है। यज्ञोपवीतको अपसव्य 
अर्थात्‌ दाहिने कधेपर करके किया हआ तर्पण, तिरृदान 
तथा स्वधा' के उच्चारणपूर्वक किया हुआ श्राद्ध-- ये 
सदा पितरोको तृप्त करते हैँ । कुडा, उडद, साठी धानका 
चावल, गायका दूध, मधु, गायका घी, सावां 
अगहनीका चावल, जो, तीनाका चावल, मग, गन्ना ओर 
सफेद फूक-ये सब वस्तुरपँ पितरोको सदा प्रिय हें । 

अब एेसे पदार्थं बताता हू जो श्राद्धमे सर्वदा 
वर्जित हे । मसूर, सन, मटर, राजमाष, कुरथी, कमल, 


सृष्टिखण्ड ] 
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बिल्व, मदार, धतरा, पारिभद्राट, रूषक, भेड़-बकरीका 
दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ ओर अरूसी- ये 
सब निषिद्ध हँ । अपनी उन्नति चाहनेवाख़े पुरुषको 
श्राद्धमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये । 
जो भक्तिभावसे पितरोको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी 
सन्तुष्ट करते हैँ । वे पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग 
प्रदान करते हैँ । पितुकार्य देवकार्यसे भी बढ़कर है; अतः 
देवताओंको तप्त करनेसे पहले पितरोंको ही सन्तुष्ट करना 
श्रेष्ठ माना गया है । कारण, पितृगण रीघ्र ही प्रसन्न हो 
जाते हैँ, सदा प्रिय वचन बोकते हे, भक्तोपर प्रेम रखते 
हे ओर उन्हें सुख देते हैँ । पितर पवेकि देवता हैँ अर्थात्‌ 
प्रत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन करना उचित है। 
हविष्मानूसंकज्ञक पितरोके अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्धके 
देवता माने गये हैँ । 
भीष्पजीने कहा-- न्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ 
पुलस्त्यजी ! आपके महसे यह सारा विषयं सुनकर मेरी 
इसमें बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुञ्ञे श्राद्धका 
समय, उसकी विधि तथा श्राद्धका स्वरूप बतलाइये । 
श्राद्धमे कैसे ब्राह्यणोको भोजन कराना चाहिये ? तथा 
किनको छोडना चाहिये ? श्राद्धमे दिया हआ अन्न 
पितरोके पास कैसे पर्हुचता है ? किस विधिसे श्राद्ध 
करना उचित है ? ओर वह किस तरह उन पितररोको तृप्त 
करता है? 
पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! अन्न ओर जसे 
अथवा दूध एवे फल-मूरु आदिसे पितरोको सन्तुष्ट 
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये । श्राद्ध तीन 
प्रकारका होता है-- नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य । पहले 
नित्य श्राद्धका वर्णन करता ह| उसमे अर्घ्य ओर 
आवाहनकी क्रिया नहीं होती । उसे अदैव समञ्चना 
चाहिये- उसमें विश्वदे्वोंको भाग नहीं दिया जाता । 


पर्वके दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण कहते 
हैँ । पार्वण-श्राद्ध्मे जो ब्राह्मण निमन्त्रित करनेयोग्य है, 
उनका वर्णन करता दह; श्रवण करो ! जो पञ्चाभ्रिका 
सेवन करनेवाला, खातक, त्रिसोपर्ण?, वेदके व्याकरण 
आदि छहों अर्खोका ज्ञाता, श्रोत्रिय (वेदज्ञ) , श्रोत्रियका 
पुत्र, वेदके विधिवावर्योका विरोषज्ञ, सर्वज्ञ (सब 
विषर्योका ज्ञाता), वेदका स्वाध्यायी, मनर जपनेवाला, 
ज्ञानवान्‌, त्रिणाचिकेत?, त्रिमधुर, अन्य चास्मि भी 
परिनिष्ठित, पुरार्णोका विद्वान्‌, खाध्यायज्ञीक, 
ब्राह्यणभक्त, पिताकी सेवा करनेवाखा, सूर्यदेवताका 
भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगहास्नका ज्ञाता, रान्त, 
आत्मज्ञ, अत्यन्त ीरुवान्‌ तथा शिवभक्तिपरायण हो, 
एेसा ब्राह्यण श्राद्धमे निमन्त्रण पानेका अधिकारी है । एेसे 
ब्राह्म्णोको यलपूर्वक श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये । 
अब जो रोग श्राद्धमे वर्जनीय है, उनका वर्णन सुनो । 
पतित, पतितका पुत्र, नपुसक, चुगरूखोर ओर अत्यन्त 
रोगी-ये सब श्राद्धके समय धर्मज्ञ पुरुषोद्वारा त्याग देने 
योग्य हें । श्राद्धके पहर दिन अथवा श्राद्धके ही दिन 
विनयीर ब्राहयर्णोको निमन्त्रित करे । निमन्त्रण दिये हए 
ब्राह्य्णोके इारीरमे पितरोका आवेरा हो जाता है। वे 
वायुरूपसे उनके भीतर प्रवेडा करते है ओर ब्राह्यणेकि 
बैटनेपर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हे । 

किसी एेसे स्थानको, जो दक्षिण दिराकी ओर 
नीचा हो, गोबरसे रीपकर वहाँ श्राद्ध आरम्भ करे 
अथवा गोरा या जक्के समीप श्राद्ध करे। 
आहिताग्नि पुरुष पितरोकि स्मि चरु (खीर) बनाये ओर 
यह कहकर कि इससे पितरोका आ्रद्ध करूंगा, वह सब 
दक्षिण दिशामे रख दे। तदनन्तर उसमे घृत ओर मधु 
आदि मिलाकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान 
(पिण्डदानकी वेदि्याँ) बनाये । उनकी लम्बाई एक बित्ता 


९. "ब्रह्ममेतु माम्‌ इत्यादि तीन अनुवाकोका नियमपूर्वकं अध्ययन करनेवाला त्रिसौपर्णं कहतता हे । 
२. द्वितीय कठके अन्तर्गत “अये वाव यः पवते" इत्यादि तीन अनुवाकोको त्रिणाचिकेत कहते है । उसका साध्याय अथवा 


अनुष्ठान करनेवाला पुरुष भी त्रिणाचिकेत कहराता हे । 


३. मधु वाता ऋतायते" इत्यादि तीनों ऋचाओंका पाठ ओर अनुगमन करनेवाङेको त्रिमधु कहते है । 
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ओर चोडाई चार अङ्गुककी होनी चाहिये । साथ ही, 
खेरकी तीन दर्वीं (कलक्कुक) बनवावे, जो चिकनी हं 
तथा जिनमें चांदीका संसर्ग हो । उनकी लम्बाई एक-एक 
रलिकी ओर आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित 


है । जलपात्र, कोस्यपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुडा, 


तिकपात्र, उत्तम वख, गन्ध, धूप, चन्दन- ये सब 
वस्तुर्े धीरे-धीरे दक्षिण दिङामें रखे । उस समय जनेऊ 
दाहिने कंधेपर होना चाहिये । इस प्रकार सब सामान 
एकत्रित करके घरके पूर्व गोबरसे छिपी ह्ईं पृथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल बनावे ओर अक्षत तथा फूलसहित जल 
लेकर तथा जनेऊको क्रमराः बाय एवं दाहिने कधेपर 
छोडकर ब्राह्मणोके पैर धोये तथा बारम्बार उन्हें प्रणाम 
करे। तदनन्तर, विधिपूर्वकं आचमन कराकर उन्हें 
बिछये हए ॒दर्भयुक्त आसर्नोपर बिठावे ओर उनसे 
मन्त्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यङाटी पुरुष भी देवकार्य 
(वैश्वदेव श्राद्ध) में दो ओर पितुकार्यमें तीन ब्राह्यणोंको 
ही भोजन कराये अथवा दोनों श्राद्धमे एक-एक 
ब्राह्मणको ही जिमाये । विद्वान्‌ पुरुषको श्राद्धमे अधिकः 
विस्तार नहीं करना चाहिये । पह विश्वेदेव-सम्बन्धी 
ओर फिर पितु-सम्बन्धी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी अर्ध्य आदिसे 
विधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी आज्ञा ठेकर अरिमें 
यथाविधि हवन करे । विद्वान्‌ पुरुष गृह्यसूत्र बतायी हई 
विधिके अनुसार घुतयुक्त चरुका अग्रि ओर सोमकी 
तिके उद्ेरयसे समयपर हवन करे । इस प्रकार 
देवताओंकी तप्ति करके वह श्राद्धकतती श्रेष्ठ ब्राह्यण 
साक्षात्‌ अच्रिका स्वरूप माना जाता है। देवताके 
उदेदयसे किया जानेवाला हवन आदि पत्येक कार्य 
जनेऊको बाय कंधेपर रखकर ही करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ पितरोके निमित्त करनेयोग्य पर्युक्षण (सेचन) 
आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुषको जनेऊको दाये केधेपर 
करके-अपसव्य भावसे करना उचित है । हवन तथा 
विश्वेदेवोंको अर्पण करनेसे बचे हए अन्नरको लेकर उसके 
कः+ 





कई पिण्ड बनावे ओर एक-एक पिण्डको दाहिने हाथमे 
केकर तिल ओर जके साथ उसका दान करना 
चाहिये । संकल्पके समय जल -पात्रमें रखे हए जकको 
बायें हाथकी सहायतासे दायें हाथमें ढार्‌ लेना चाहिये । 
श्राद्धकाल्मे पूर्ण ॒प्रयलके साथ अपने मन ओर 
इन्द्रियोंको कालू रखे ओर मात्सर्यका त्याग कर दे । 
[पिष्डदानकी विधि इस प्रकार है--] पिण्ड देनेके 
लिये बनायी हई वेदिर्योपर यलपूर्वक रेखा बनावे । इसके 
बाद अवनेजन-पात्रमं जर लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर 
गिरावे । [यह अवनेजन अर्थात्‌ स्थान-रोधनकी क्रिया 
हे ।] फिर दकषिणाभिमुख होकर वेदीपर कुडा लिछछावे 
ओर एक-एक करके सब पिष्डोको क्रमराः उन कुशोपर 
रखे । उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके 
उदूरयसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके 
नाम-गोत्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पटना 
चाहिये । .. पिण्डदानके पश्चात्‌ अपने दायं हाथको 
पिष्डाधारभूत कुरोंपर पांखना चाहिये । यह 
ठकेपभागभोजी पितरोका भाग है। उस समय एेसे ही 
मन्त्रका जप अर्थात्‌ 'लेपभागभुजः पितरस्तृप्यन्तु' 
इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित हे । इसके बाद 
पुनः प्रत्यवनेजन करे अर्थात्‌ अवनेजनपात्रमें जल ठेकर 
उससे प्रत्येक पिण्डको नहलावे । फिर जलयुक्त पिण्डोंको 
नमस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त वेदमन्त्रोके द्वारा पिण्डोपर 
पितरोका आवाहन करे ओर चन्दन, धूप आदि पूजन- 
साम्रियोके द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
आहवनीयादि अत्रिरयोके प्रतिनिधिभूत॒ एक-एक 
ब्राह्मणको जरके साथ एक-एक दर्वी? प्रदान करे । फिर 
विद्वान्‌ पुरुष पितरोके उदेरयसे पिण्डोंके ऊपर कुडा रखे 
तथा पितरोका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमाः सभी 
पिण्डमेसे थोडा-थोडा अहा निकालकर सबको एकत्र 
करे ओर ब्राह्मणको यलपूर्वक पहर वही भोजन करावे; 
क्योकि उन पिण्डोका अंडा ब्राह्मणलोग ही भोजन करते 





१. मुडी बधे हुए हाथकी लम्बाईको रलि कहते हे । 


२. खदिर (खैर) की बनी हुई कल्ल । 


सुष्टिखण्ड ] 
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हैँ । इसीखि्यि अमावास्याके दिन कयि हए पार्वण 
श्राद्धको “अन्वाहार्य' कहा गया है । पहले अपने हाथमें 
पवित्रीसहित तिक ओर जर लेकर पिण्डेकि आगे छोड 
दे ओर कहे-- “एषां स्वधा अस्तु" (ये पिण्ड स्वधा- 
स्वरूप हो जार्यै) । इसके बाद परमं पवित्र ओर उत्तम 
अन्न परोसकर उसकी प्ररौसा करते हुए उन ब्राह्यर्णोको 
भोजन करावे । उस समय भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण 
करता रहे ओर क्रोधी स्वभावको सर्वथा त्याग दे। 
ब्राह्य्णोको तृप्त जानकर विकिरान्न. दान करे; यह सब 
व्णेकि स्यि उचित है । विकिरान्न-दानकी विधि यह है । 
तिकसंहित अन्न ओर जरु केकर उसे कुराके ऊपर 
पृथ्वीपर रख दे । जन ब्राह्मण आचमन कर ठं तो पुनः 
पिण्डोंपर जरु गिरावे । फूल, अक्षत, जर छोडना ओर 
स्वधावाचन आदि सारा कार्य पिष्डके ऊपर करे ।' पहले 
देवश्राद्धकी समाधि करके फिर पितृश्राद्धकी समाप्ति करे, 
अन्यथा श्राद्धका नाडा डो जाता है। इसके बाद 
नतमस्तक होकर ब्राह्यर्णोकी प्रदक्षिणा करके उनका 
विसर्जन करे । 
यह आहिताथि पुरुषोकि छ्िये अन्वाहार्य पार्वण 
श्राद्ध बतलाया गया । अमावास्याके पर्वपर किये जानेके 
कारण यह पार्वण कहलाता है । यही नैमित्तिक श्राद्ध हे । 
श्राद्धके पिण्ड गाय या बकरीको खिट दे अथवा 
ब्राह्मणको दे दे अथवा अभि या जलें छोड़ दे । यह 
भीन दहो तो खेतमें निखेर दे अथवा जलकी धाराम बहा 
दे । [सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पली विनीत भावसे 
आकर मध्यम अर्थात्‌ पितामहके पिण्डको रहण करे 
ओर उसे खा जाय । उस समय "आधत्त पितरो गर्भ॑म्‌" 
इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । श्राद्ध ओर 
पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक 
ब्राह्यणोका विसर्जन नहीं हो जाता । इनके विसर्जनके 
पश्चात्‌ पितृकार्यं समाप्त हो जाता है। उसके बाद 
बरक्िवैश्देव करना चाहिये । तदनन्तर अपने बन्धु- 
बान्धवोके साथ पितरोद्वारा सेवित भसादस्वरूप अन्न 
भोजन करे । श्रद्ध करनेवाले यजमान तथा श्राद्धभोजी 
ब्राह्मण दोर्नोको उचित है कि वे दुबारा भोजन न करै, 





॥.२.४.4 


राह न चठ, मैथुन न कर; साथ ही उस दिन स्वाध्याय, 
कलह ओर दिनमें रायन--इन सनको सर्वथा त्याग दे । 
इस विधिसे किया हू श्राद्ध धर्म, अर्थं ओर काम-- 
तीर्नोकी सिद्धि करनेवाला होता है । कन्या, कुम्भ ओर 
वृष रारिपर सूर्यके रहते कृष्णपक्षे प्रतिदिन श्राद्ध करना 
चाहिये । जहां -जहां सपिण्डीकरणरूप श्राद्ध ` करना हो, 
वहाँ अग्निहोत्र करनेवाङे पुरुषको सदा इसी विधिसे 
करना चाहिये । 

अब मैं ब्रह्माजीके बताये इए साधारण श्राद्धका 
वर्णन करूगा, जो भोग ओर मोक्षरूप फल म्रदान 
करनेवाला है । उत्तरायण ओर दक्षिणायनके भ्रारम्भके 
दिन, विषुव नामक योग (तुला ओर मेषकी संक्रान्ति) 
मे [जब कि दिन ओर रात बराबर होते हैँ], भरत्येक 
अमावास्याको, प्रतिसंक्रान्तिके दिन, अष्टका (पौष, 
माघ, फाल्गुन तथा आशिन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिथि) मे, पूर्णिमाको, आर्द्री, मघा ओर रोहिणी-इन 
नक्षत्रे, श्राद्धके योग्य उत्तम पदार्थं ओर सुपात्र 
ब्राह्मणके प्राप्त होनेपर, व्यतीपात, विष्टि ओर वैधृति 
योगके दिन, वैराखकी तुतीयाको, कार्तिककी नवमीको, 
माघकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी त्रयोद्री तिथिको भी 
श्राद्धका अनुष्ठान करना चाहिये । उपर्युक्त तिथियों 
युगादि कहलाती हे । ये पितरोका उपकार करनेवाली हे । 
इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथिर्योमिं भी विद्वान्‌ पुरुष 
श्राद्धका अनुष्ठान करे । आशिन शङ्का नवमी, कार्तिक 
रङ्ा द्वादङ्ी, चैत्र तथा भाद्रपदकी शङ्खा तुतीया, 
फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी शुञ्खा एकादसी, आषाढ 
शङ्खा दङामी, माघ रुङ्ा सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन ओर ज्येष्ठकी पूर्णिमा--इन 
तिथियोंको मन्वन्तरादि कहते हँ । ये दिये हए दानको 
अक्षय कर देनेवाल हैँ । विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
वैराखकी पूर्णिमाको, हणके दिन, किसी उत्सवके 
अवसरपर ओर महाख्य (आश्विन कृष्णपक्ष) में तीरथ, 
मन्दिर, गोशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदिमे छ्ि-पुते 
एकान्त स्थानमें श्राद्ध करे ।' 

[अब श्राद्धके क्रमका वर्णन किया जाता है] 
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* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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पहले विश्वेदेवेकि खयि आसन देकर जौ ओर पुरष्पोसि 
उनकी पूजा करे। [विशेदेवोकि दो आसन होते हः 
एकपर पिता-पितामहादिसम्बन्धी विश्चदेर्वोका आवाहन 
होता है ओर दूसररेपर मातामहादिसम्बन्धी विशेदेवोंका ।] 
उनके स्यि दो अर््य-पात्र (सिकोरे या दोने) जौ ओर 
जल आदिसे भर दे ओर उन्हें कुराकी पवित्रीपर रखे। 
“कान्नोदेवीरभीष्टयेः इत्यादि मन्रसे जक तथा 
'यवोऽसि- इत्यादिके द्वारा जौके दोनोको उन पात्रमिं 
छ्ेडना चाहिये । फिर गन्ध-पुष्प आदिसे पूजा करके वहां 
विशेदेर्वोकी स्थापना करे ओर "विश्वे देवास'- इत्यादि 
दो मन्त्रोसे विशवेदेर्वोका आवाहन करके उनके ऊपर जौ 
छोडे। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे-- "जौ ! तुम 
सब अन्नोकि राजा हो । तुम्हारे देवता वरुण हैँ--वरुणसे 
ही तुम्हारी उत्पत्ति हई है; तुम्हारे अंदर मधुका मेर है । 
तुम सम्पूर्ण पार्पोको दूर करनेवाले, पवित्र एवं मुनिर्योद्रारा 
प्रहोसित अन्न हो ।'#* फिर अर्ध्यपात्रको चन्दन ओर 
फू्से सजाकर "या दिव्या आपः'--इस मन्त्रको पटृते 
हए विशवेदे्वोको अर्यं दे । इसके बाद उनकी पूजा करके 
गन्ध आदि निवेदन कर पितृयज्ञ (पितृश्राद्ध) आरम्भ 
करे । पहर पिता आदिके चयि कुडाके तीन आसर्नोकी 
कल्पना करके फिर तीन अर्घ्यपारत्रोका पूजन करे उन्हें 
पुष्य आदिसे सजावे। प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुदाकी 
पवित्रीसे युक्त करके “शान्नोदेवीरभीष्टये--' इस मन्त्रसे 
सबमें जरु छोड । फिर “तित्कोऽसि सोमदेवत्यो --' इस 
मन्रसे तिक छोड़कर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन ओर 
पुष्प आदि भी छोड । अर्घ्यपात्र पीपर आदिकी 
कूकडीका, पत्तेका या चाँदीका बनवावे अथवा समुद्रसे 
निकले हए राङ्क आदिसे अर्घ्यपात्रका काम ठे । सोने, 
चौदी ओर तांबेका पात्र पितरोको अभीष्ट होता हे। 


चोँदीकी तो चचा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैँ ।. 


चँदीका दर्हान अथवा चाँदीका दान उन्हें प्रिय है । यदि 
चोँदीके बने हए अथवा चदीसे युक्त पात्रमें जल भी 


रखकर पितरोको श्रद्धापूर्वक दिया जाय तो वह अक्षय 





हो जाता है । इसल्णयि पितरोके पिण्डोपर अर्घ्य चढानेके 
ल्यि चाँदीका ही पात्र उत्तम माना गया है। चाँदी 
भगवान्‌ श्रीराङ्करके नेत्रसे प्रकट हुई हे, इसखियि वह 
पितरोको अधिकं प्रिय हे । 

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओमिंसे जो सुकुभ हो, 
उसके अर्घ्यपात्र बनाकर उन्हे ऊपर बताये अनुसार जल, 
तिरु ओर गन्ध-पुष्प आदिसे सुसञ्ित करे; तत्पश्चात्‌ 
"या दिव्या आपः" इस मन््रको पट्कर पिताके नाम ओर 
गोत्र आदिका उच्चारण करके अपने हाथमें कुडा ठे ठे। 
फिर इस प्रकार कहे--"पितृन आवाहयिष्यामि'-- 
“पितरोका आवाहन करूगा ।' तब निमन््रणमें आये हूए 
ब्राह्मण 'तथास्तु' कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये 
आज्ञा पदान कर । इस प्रकार ब्राह्यर्णोकी अनुमति लेकर 
'उडान्तस्त्वा निधीमहि-' “आयन्तुनः पितरः-' इन 
दो ऋचा्ओंका पाठ करते हुए वह पितरोका आवाहन 
करे। तदनन्तर, "या दिव्या आपः-' इस मन्त्रसे 
पितरोको अर्ध्यं देकर भत्येकके छ्य गन्धपुष्प आदि 
पूजोपचार एवे वस्र चढावे तथा पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प 
पठकर उन्हं समर्पित करे । [अर्ध्यदानकी घक्रिया इस 
प्रकार है--] पहले अनुलोमक्रमसे अर्थात्‌ पिताके 
उद्ेर्यसे दिये हए अर््यपात्रका जरू पितामहके 
अर्ध्यपात्रमे डाके ओर फिर पितामहके अर्घ्यपात्रका सारा 
जरु प्रपितामहके अर्घ्यपात्रमे डारु दे, फिर 
विलोमक्रमसे अर्थात्‌ प्रपितामहके अर्घ्यपात्रको 
पितामहके अर्ध्यपात्रम रखे ओर उन दोनों पात्रोंको 
उठाकर पिताके अर्घ्यपात्रमे रखे। इस प्रकार तीनों 
अर्ध्यपात्रोंको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके ` 
उत्तरभागे “पितृभ्यः स्थानमसि' एेसा कहकर उन्हें 
दुका दे-उकृटकर रख दे। एेसा करके अन्न 
परोसनेका कार्य करे । 

परोसनेके समय भी पहले अभिकार्य करना चाहिये 
अर्थात्‌ थोड़ा-सा अन्न निकारकर “अभ्मये कव्यवाहनाय 
स्वाहा" ओर “सोमाय पितृमते स्वाहा" इन दो मन्त्रोंसे 





` * यवोऽसि धान्यराजस्तु वारुणो मधुमिश्रितः । निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिसंस्तुतम्‌ ॥ 


सृष्टिखण्ड ] 


* पितरों तथा श्राद्धे विभिन्न अङ्खोका वर्णन * 


२९ 


1.8... 8.4... 4.4.48... 94.4.04... 4.4.344... 3.4.44... 9.१... 2२24422: = निनि निनि निनि विनि विनि ति निनि नि निनि निनि निनि नि विनि विवि निनि नि निवि, 





अभि ओर सोम देवताके छ्य अभरिमे दो नार आहुति 
डाले । इसके बाद दोनों हाथोंसे अन्न निकारूकर परोसे। 
परोसते समय “उङान्तस्त्वा निधीमहि--' इत्यादि 
मन्त्रका उच्चारण करता रहे । उत्तम, गुणकारी चाक आदि 
तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदाथेकि साथ दही, दूध, 
गौका घृत ओर राक्र आदिसे युक्त अन्न पितरोकि छ्ियि 
तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ 
कोई भी पदार्थं तथा गायका दूध ओर घी मिरायी हुई 
खीर आदि पितरोके लिये दी जाय तो वह अक्षय होती 
है--एेसा आदि देवता पितरोने स्वयं अपने ही मुखसे 
कहा हे। इस प्रकार अन्न परोसकर पितुसम्बन्धी 
ऋचाओंका पाठ सुनावे। इसके सिवा सभी तरहके 
पुराण; ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य ओर रुद्र-सम्बन्धी भांति- 
भोतिके स्तोत्र; इन्द्र, रुद्र॒ ओर सोमदेवताके सूक्त; 
पावमानी ऋचार्पे बृहद्रथन्तर; ज्येष्ठसामका गौरवगानः; 
इान्तिकाध्याय, मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा ओर भी 
जो कुछ ब्राह्यर्णोको तथा अपनेको प्रिय रगे वह सब 
सुनाना चाहिये । महाभारतका भी पाठ करना चाहिये; 
क्योकि वह पितरोंको अत्यन्त प्रिय हे । ब्राह्यणोके भोजन 
कर लेनेपर जो अन्न ओर जर आदि रोष रहे, उसे उनके 
आगे जमीनपर बिखेर दे । यह उन जीवोंका भाग है, जो 
संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गतिको प्राप्त 
हुए हैँ । . 
ब्राह्यर्णोको तृप्त जानकर उन्हें हाथ-मुंह धोनेके चयि 
जर प्रदान करे । इसके बाद गायके गोबर ओर गोमूर्रसे 
लिपी हुई भूमिपर दक्षिणायन कुरा बिछछाकर उनके ऊपर 
यलपूर्वक पितृयज्ञकी भांति विधिवत्‌ पिण्डदान करे । 
पिण्डदानके पहले पितरोकि नाम-गोत्रका उच्चारण करके 
उन्हं अवनेजनके ल्य जर्‌ देना चाहिये । फिर पिण्ड 
देनेके बाद पिण्डोपर प्रत्यवनेजनका जरु गिराकर उनपर 
पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये । सव्यापसव्यका विचार 
करके प्रत्येक कार्यका सम्पादन करना उचित हे । पिताके 
श्राद्धकी भति माताका श्राद्ध भी हाथमे कुरा लेकर 
विधिवत्‌ सम्पन्न करे । दीप जलवे; पुष्प आदिसे पूजा 
करे । ब्राह्यणोकि आचमन कर छेनेपर स्वयं भी आचमन 


करके एक-एक बार सबको जल दे । फिर फूल ओर 
अक्षत देकर तिलसहित अक्षय्योदक दान करे । फिर 
नाम ओर गोत्रका उच्चारण करते हए राक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वख ओर अच्छे-अच्छे 
बिछछोने दे। कृपणता छोडकर पितरोकी म्रसन्नताका 
सम्पादन करते हुए जो-जो वस्तु ब्राह्य्णोको, अपनेको 
तथा पिताको भी त्रिय हो, वही-वही वस्तु दान करे । 
तत्पश्चात्‌ स्वधावाचन करके विशचेदेर्वोको ज अर्पण करे 
ओर ब्राह्यणोसे आरीर्वाद ठे । विद्वान्‌ पुरुष पूर्वाभिमुख 
होकर कठे-- अघोराः पितरः सन्तु (मेरे पितर डान्त 
एवं मङ्गलमय हों) ।' यजमानके एेसा कहनेपर ब्राह्मण- 
लोग "तथा सन्तु (तुम्हारे पितर एेसे ही हो) -एेसा 
कहकर अनुमोदन कर । फिर श्राद्धकर्ता कहे-- “गोत्र नो 
वर्धताम्‌ (हमारा गोत्र बद) । यह सुनकर ब्राह्य्णोको 
"तथास्तु" (एेसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । 
फिर यजमान कहे- "दातारो मेऽभिवर्धन्ताम्‌' “वेदाः 
सन्ततिरेव च- एताः सत्या आरिषः सन्तु (मेरे दाता 
बृं, साथ ही मेरे कुलमें वेदोके अध्ययन ओर सुयोग्य 
सन्तानकी वृद्धि हो- ये सारे आरीर्वाद सत्य हो) › । 
यह सुनकर ब्राह्यण कर "सन्तु सत्या आशिषः (ये 
आरीर्वाद सत्य हो) ' । इसके बाद भक्तिपूर्वकं पिण्डोको 
उठाकर सघ ओर स्वस्तिवाचन करे । फिर भाई-बन्धु 
ओर स्री-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चले । 
तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे । इस प्रकार श्राद्धकी विधि 
पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुरुष अभि प्रज्वलित करनेके पथात्‌ 
बलिवैश्वदेव तथा नैत्यिक बक अर्पण करे । तदनन्तर 
भृत्य, पुत्र, बान्धव तथा अतिथिरयोके साथ बैठकर वही 
अन्न भोजन करे, जो पितररोको अर्पण किया गया हो । 
जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, एेसा पुरुष भी इस 
श्राद्धको प्रत्येक पर्वपर कर सकता है । इसे साधारण 
[या नैमित्तिकः] श्राद्ध कहते हैँ। यह सम्पूर्ण 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाला है । राजन्‌ ! स्नीरहित या 
विदेरास्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हदयसे इस श्राद्धका 
अनुष्ठान करनेका अधिकारी हे । यही नहीं, शुद्र भी इसी 


 विधिसे श्राद्ध कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि वह 
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वेदमन्त्रोका उच्चारण नहीं कर सकता । 

तीसरा अर्थात्‌ काम्य श्राद्ध आभ्युदयिक है; इसे 
वृद्धि-श्राद्ध भी कहते हँ । उत्सव ओर आनन्दके 
अवसरपर, संस्कारके समय, यज्ञम तथा विवाह आदि 
माङ्गलिक कार्येमिं यह श्राद्ध किया जाता है । इसमें पहठे 
माताओंकी अर्थात्‌ माता, पितामही ओर प्रपितामहीकी 
पूजा होती हे । इनके जाद पितरो-- पिता, पितामह ओर 
भ्रपितामहका पूजन किया जाता है । अन्तमं मातामह 
दिकी पूजा होती है । अन्य श्राद्धोंकी भांति इसमे भी 
विश्वेदेवोंकी पूजा आवङ्यक है । दक्षिणावर्तक क्रमसे 
पूजोपचार चढाना चाहिये । आभ्युदयिक श्राद्धमे दही, 
अक्षत, फर ओर जरसे ही पूर्वाभिमुख होकर पितरोको 


पिण्डदान दिया जाता हे । "सम्पन्नम्‌" का उच्चारण करके 
अर्घ्य ओर पिण्डदान देना चाहिये । इसमें युग 
ब्राह्यणोको अर्घ्य॑दान दे तथा युग (सपलीक) 

ब्राह््णोकी ही वस्र ओर सुवर्ण आदिक द्वारा पूजा करे । 

तिरूका काम जोसे केना चाहिये तथा सारा कार्य पूर्ववत्‌ 
करना चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्य्णोकि द्वारा सब प्रकारके 
मङ्गरूपाठ करावे । इस प्रकार शूद्र भी कर सकता हे । 

यह वृद्धिश्राद्ध सबके लिये सामान्य है । बुद्धिमान्‌ दुद्र 
“पित्रे नमः" इत्यादि नमस्कार-मन्त्रके द्वारा ही दान आदि 
कार्य करे । भगवान्का कथन है कि रद्रके स्यि दान ही 
प्रधान है; क्योकि दानसे उसकी समस्त कामना पूर्ण हो 
जाती हेँ। 


= + = 
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पुलस्त्यजी कहते हैँ-- राजन्‌ ! अब मै एकोदिष्ट 
श्राद्धका वर्णन करूगा, जिसे पूर्वकाले ब्रह्माजीने 
बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिताके 
मरनेपर पुत्रोंको किस प्रकार अरौचका पालन करना 
चाहिये । ब्राह्यणमिं मरणारौच दस दिनतक रखनेकी 
आज्ञा है, क्षत्नियेमिं बारह दिन, वैरयोमें पंद्रह दिन तथा 
चरमं एक महीनेका विधान है । यह अडोच सपिण्ड 
(सात पीद़ीतक) के भ्रत्येक मनुष्यपर र्रगू होता हे । 
यदि किसी बारूककी मृत्यु चूडाकरणके पहर हो जाय 
तो उसका अरौच एक रातका कहा गया है । उसके बाद 
उपनयनके पहकेतक तीन राततक अहोच रहता है । 
जननारौचमें भी सब वणेकि ल्ियि यही व्यवस्था हे । 
अस्थि-सञ्चयनके बाद अरहौचमग्रस्त पुरुषके दारीरका 
स्प किया जा सकता हे । प्रेतके लिये बारह दिनोंतक 
प्रतिदिन पिण्ड-दान करना चाहिये; क्योकि वह उसके 
ल्व्यि पाथेय (राहखर्च) है, इसि उसे पाकर प्रेतको 
जड़ी असन्नता होती हे । द्राददाहके बाद ही प्रेतको 
यमपुरीमें ठे जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता 
है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आकारार्मे 


है तथा मार्गके परिश्रमका भी निवारण होता है । दडाहके 


बाद ग्यारहवें दिन, जब कि सूतक निवृत्त हो जाता है, 
अपने गोत्रके ग्यारह ब्राह्यणोंको ही बुलाकर भोजन 
कराना चाहिये । अरोौचकी समाध्िके दूसरे दिन एकोदिष्ट 
श्राद्ध करे । इसमे न तो आवाहन होता है न अम्रौकरण 
(अभ्चिमें हवन) । विश्ेदेर्वोका पूजन आदि भी नहीं 
होता । एक ही पवित्री, एक ही अर्घ ओर एक ही पिण्ड 
देनेका विधान है । अर्धं ओर पिण्ड आदि देते समय 
प्रेतका नाम केकर 'तवोपतिष्ठताम', (तुम्हें प्राप्त हो) 
फेसा कहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ ति ओर जल छोड़ना 
चाहिये । अपने किये हुए दानका जल ब्राह्यणके हाथमें 
देना चाहिये तथा विसर्जनके समय “अधिरम्यताम्‌' 
कहना चाहिये । शोष कार्य अन्य श्राद्धोकी ही भाति 
जानना चाहिये । उस दिन विधिपूर्वकं राय्यादान, फल- 
वस्रसमन्वित काञ्चनपुरुषकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिका 
पूजन भी करना आवङइयक हे । 

एकादराह श्राद्धमे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये । यदि भोजन कर ठे तो चान्द्रायण व्रत करना 
उचित है । सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर 
सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । एकादह्ाहके 
दिन वृषोत्सर्गं करे, उत्तम कपिला गौ दान दे ओर उसी 
दिनसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोज्यके 
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साथ ति ओर जसे भरा हुआ घडा दान करना 
चाहिये । [इसीको कुम्भदान कहते हैँ ।] तदनन्तर, वर्ष 
पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये । 
सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] 
पार्वणश्राद्धका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धि- 
सम्बन्धी कार्येमिं आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता है । 
सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चाहिये अर्थात्‌ 
उसमें पह विश्ेदेवोंकी, फिर पितरोकी पूजा होती हे । 
सपिण्डीकरणमें जब पितर्योका आवाहन करे तो प्रेतका 
आसन उनसे अरग रखे । फिर चन्दन, जल ओर 
तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र बनावे तथा प्रेतके 
अर््यपात्रका जर तीन भारगेमिं विभक्तं करके पितरोकि 
अर्घ्य-पात्रोमें डाले । इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला 
पुरुष चार पिण्ड बनाकर “ये समानाः'- इत्यादि दो 
मन्त्रके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन भागोमें विभक्तं करे 
[ओर एक-एक भागक पितरोके तीन पिष्डोमिं मिला 
दे] । इसी विधिसे पहले अर्ध्यको ओर फिर पिण्डोको 
सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे । तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ प्रेत पितरोकी श्रेणीमे सम्मिलित हो जाता है ओर 
अग्रिखात्त आदि पितरोके बीचमें बेठकर उत्तम अमृतका 
उपभोग करता है । इसलिये सपिण्डीकरण श्राद्धके बाद 
उस (प्रेत) को पुथक्‌ कुछ नहीं दिया जाता । पितरोमें 
ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उरन्हीकि पिण्डमिं 
स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है । तबसे 
लेकर जब-जवब संक्रान्ति ओर ग्रहण आदि पर्व आवे, 
तब-तब तीन पिण्डका ही श्राद्ध करना चाहिये । केवल 
मृत्यु-तिथिको केवल उसीके छियि एकोदिष्ट श्राद्ध करना 
उचित है । पिताके क्षयाहके दिन जो एकोदिष्ट नहीं 
करता, वह सदाके छ्य पिताका हत्यारा ओर भाईका 
विनाडा करनेवाला माना गया है। क्षयाह-तिथिको 
- [एकोदिष्ट न करके] पार्वणश्राद्ध करनेवाला मनुष्य 
नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार 
प्रतयोनिसे छटकारा मिले ओर उसे स्वर्गादि उत्तम 


लोकोंकी प्राप्ति हो, इसके छियि विधिपूर्वक आम श्राद्धः 
करना चाहिये । कच्चे अन्नसे ही अग्मौकरणकी क्रिया करे 
ओर उसीसे पिण्ड भी दे । पहले या तीसरे महीनेमे भी 
जन मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुरुषेके साथ 
सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी 
मुक्ति हो जाती है। मुक्त होनेपर उससे ठेकर तीन 
पीटठीतकके पितर सपिण्ड कहते हैँ तथा चौथा 
सपिण्डकी श्रेणीसे निकलूकर ठेपभागी हो जाता हेै। 
कुरामें हाथ पोँख्नेसे जो अंडा प्राप्र होता है, वही उसके 
उपभोगमे आता है । पिता, पितामह ओर प्रपितामह- ये 
तीन पिण्डभागी होते है; ओर इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ वृद्धप्रपितामहसे केकर तीन पीढीतकके पूर्वज 
ठेपभागभोजी माने जाते हँ । [छः तो ये हए,] इनमें 
सातवाँ हे स्वयं पिण्ड देनेवाला पुरुष । ये ही सात पुरुष 
सपिण्ड कहलाते हैँ । 

भीष्मजीने पृषछा--ब्रह्यन्‌ ! हव्य ओर कव्यका 
दान मनुष्योंको किस प्रकार करना चाहिये ? पितुलोकमें 
उन्हे कौन ग्रहण करते हैँ ? यदि इस मर्त्यरोकमें ब्राह्मण 
श्राद्धके अन्नको खा जाते हँ अथवा अग्रिमे उसका हवन 
कर दिया जाता है तो शुभ ओर अडुभ योनिर्यमिं पड़े हए 
प्रेत उस अन्नको कैसे खाते हँ-उन्हं वह किस घरकार 
मिल पाता है? 

पुलस्त्यजी ब्रते राजन्‌! पिता वसुके, 
पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह. आदित्यके ` स्वरूप 
है--एेसी वेदकी श्रुति है । पितरोके नाम ओर गोत्र ही 
उनके पास हव्य ओर कव्य पर्हुचानेवाे हैँ । मन्त्रकी 
ङाक्ति तथा हदयकी भक्तिसे श्राद्धका सार-भाग पितरेको 
प्राप्त होता है । अथिश्वात्त आदि दिव्य पितर पिता-पितामह 
आदिके अधिपति है--वे ही उनके पास श्राद्धका अन्न 
पर्हुचानेकी व्यवस्था करते हँ । पितरोमेसे जो लोग कहीं 
जन्म ग्रहण कर ठेते है, उनके भी कुछ-न-कुकछ नाम, 
गोत्र तथा देरा आदि तो होते ही है, [दिव्य पितसेको 
उनका ज्ञान होता हे ओर वे उसी पतेपर सभी वस्ते 





९. कच्चे अन्नके द्वारा श्राद्ध । 








देर 
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पर्हुचा देते हे ।] अतः यह भेट-पूजा आदिके रूपमें 
दिया हआ सब सामान भ्राणि्योके पास पर्हुचकर उन्हें 
तप्त करता है । यदि शुभ कमेकि योगसे पिता ओर माता 
दिव्ययोनिको प्राप्त हए हों तो श्राद्धमें दिया हुजा अन्न 
अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हे प्राप्त होता है । वही 
दैत्ययोनिमें भोगरूपसे, पडुयोनिमें तृणरूपसे, सर्पयोनिमें 
वायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पानरूपसे उपस्थित होता है । 
इसी प्रकार यदि माता-पिता मनुष्य-योनिमें हों तो उन्हें 
अन्न-पान आदि अनेक रूपोमे श्राद्धान्नकी प्रापि होती है । 
यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है, इसका फल हे ब्रह्मकी 
प्राप्ति । राजन्‌ ! श्राद्धसे प्रसन्न हए पितर यु, पुत्र, धन, 
विद्या, राज्य, छोकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान 
करते हें । 

भीष्पजीने पृछा-- ब्रह्मन्‌ ! श्राद्धकर्ता पुरुष 
दिनके किस भागमें श्राद्धका अनुष्ठान करे तथा किन 
ती्थेमिं किया हआ श्राद्ध अधिक फर देनेवाला 
होता हे 2 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! पुष्कर नामका तीर्थ 
सन ती्थेमिं श्रेष्ठतम माना गया हे । वहाँ किया हुआ 
दान, होम, [श्राद्ध] ओर जप निश्चय ही अक्षय फल 
भ्रदान करनेवाखा होता है। वह तीर्थं पितरों ओर 
ऋषिर्योको सदा ही परम प्रिय है । इसके सिवा नन्दा, 
ककिता तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही समान 
उत्तम तीर्थं हैँ । मित्रपद्‌ ओर केदार-तीर्थं भी श्रेष्ठ दहेँ। 
गङ्गासागर नामक तीर्थको परम हशुभदायक ओर 
सर्वतीर्थमय बतलाया जाता हे । ब्रह्यसर तीर्थं ओर रातदर 
(सतलूज) नदीका ज भी शुभ है । नैमिषारण्य नामक 
तीर्थं तो सब तीर्थोका फल देनेवाला हे । वहाँ गोमतीमें 
गङ्गाका सनातन स्रोत प्रकट हुआ है । नैमिषारण्यमें 
भगवान्‌ यज्ञ-वराह ओर देवाधिदेव रुपाणि विराजते 
है । जहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ महादेवजीकी 
अटारह भुजावाटगी मूर्ति हे । पूर्वकारमें जहाँ धर्मचक्रकी 
नेमि जीर्ण-हीर्ण होकर गिरी थी, ` वही स्थान 

चैमिषारण्यके नामसे प्रसिद्ध हआ । वहाँ सब तीर्थोका 





। निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराहका दर्शन 


करता दहै, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान्‌ श्रीनारायणके 
धामे जाता है । कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान 
तीर्थ है । यह इन्द्ररोकका मार्ग है । यहां भी ब्रह्माजीके 
पिततीर्थका दर्शनं होता है। वहाँ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
पुष्करारण्यमें विराजमान हैँ । ब्रह्माजीका दर्हान अत्यन्त 
उत्तम एवं मोक्षरूप फर प्रदान करनेवाला है । कृत 
नामक महान्‌ पुण्यमय तीर्थं सब पापोंका नाहाक है । 
वहां आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दन स्वयं ही 
स्थित हैँ । इक्षुमती नामक तीर्थ पितरोको सदा प्रिय है । 
गङ्गा ओर यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) में भी पितर सदा 
सन्तुष्ट रहते है । कुरुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। 
वहोँका पितु-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट फल्त्ंको देनेवाला है । 
राजन्‌ 1 नीरूकण्ठ नामस विख्यात तीर्थ भी 
पितरोंका तीर्थ है । इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, 
मानसरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपारा (व्यास 
नदी), पुण्यसलिला सरस्वती, सर्वमित्रपद्‌, महाफल- 
दायक वैद्यनाथ, अत्यन्त पावन क्षिप्रा नदी, कालिञ्जर 
गिरि, तीथेद्धिद, हरोद्धेद, गर्भभेद्‌, महालय, भद्रेधर, 
विष्णुपद, नर्मदाद्रार तथा गयातीर्थ- ये सब पितुतीर्थ 
है । महर्षिर्योका कथन है कि इन तीरथेमिं पिण्डदान 
करनेसे समान फलकी प्राप्ति होती है । ये स्मरण करने 
मात्रसे लो्गेकि सारे पाप हर ठेते है; फिर जो इनमें 
पिण्डदान करते है, उनकी तो बात ही क्या है । ओङ्कार- 
तीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चण्डवेगा नदीमें 
मिली हुई नदि्योकि सङ्गम तथा अमरकण्टक- ये सब 
पितृतीर्थं है । अमरकण्टकमें किये हए सान आदि पुण्य- 
कार्य कुरुक्षेत्रकी अपेक्षा दसगुना उत्तम फल्‌ देनेवाले 
हं । विख्यात शङ्खतीर्थं एवं उत्तम सोमेश्चरतीर्थं अत्यन्त 
पवित्र ओर सम्पूर्ण व्याधियोको हरनेवाठे हैँ । वहाँ श्राद्ध 
करने, दान देने तथा होम, खाध्याय, जप ओर निवास 
करनैसे अन्य तीर्थोकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल 
होता है । 
` इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, 
जहां किसी ब्राह्मणके उत्तम भवनम देवाधिदेव 
त्रिदरधारी भगवान्‌ शङ्करका तेजस्वी अवतार हुआ था । 


सृष्टिखण्ड ] 


* एकोद्दिष्ट आदि श्राद्धोकी विधि तथा आद्धोपयोगी तीर्थोक्ता वर्णन * 
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इसीख्िये वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थं बन गया । 
चर्मण्वती नदी, रुरतापी, पयोष्णी, पयोष्णी-सङ्गम, 
महौषधी, चारणा, नागतीर्थप्रवर्तिनी, पुण्यसक्िला 
महावेणा नदी, महारारु तीर्थ, गोमती, वरुणा, 
अ्रितीर्थ, भेरवतीर्थ, भ॒गुतीर्थ, गौरीतीर्थ, वैनायकतीर्थ, 
वसखरश्रतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसकल्िला वेत्रवती 
(बेतवा) नदी, महारुद्रतीर्थ, महालिङ्गतीर्थ, दराणा, 
महानदी, रातरुद्रा, राताह्वा, पितुपदपुर, अङ्गारवाहिका 
नदी, शोण (सोन) ओर घर्घर (घाघरा) नामवाठे दो 
नद्‌, परमपावन काकलिका नदी ओर रशुभदायिनी पितरा 
नदी- ये समस्त पितृतीर्थं स्नान ओर दानके ल्यि उत्तम 
माने गये हैँ । इन ती्थेमिं जो पिण्ड आदि दिया जाता है, 
वह अनन्त फल देनेवाला माना गया है । इातवटा नदी, 
ज्वाला, डउारद्वी नदी, श्रीकृष्णतीर्थ--द्रारकापुरी, 
उदक्सरस्वती, माक्वती नदी, गिरिकर्णिका, दकषिण- 
समुद्रके तटपर विद्यमान भूतपापतीर्थ, गोकर्णतीर्थ, 
गजकर्णतीर्थ, परम उत्तम चक्रनदी, श्रीरौक, राकतीर्थ, 
नारसिंहतीर्थ, महेन्द्र पर्वत तथा पावनसलिला 
महानदी--इन सब तीथमिं किया हुआ श्राद्ध भी सदा 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला माना गया है। ये 
दर्शानमात्रसे पुण्य उत्पन्न करनेवाठे तथा तत्का समस्त 
पापको हर ठेनेवाठे हें । | 
पुण्यमयी तुङ्गभद्रा, चक्रथी, भीमेश्चरतीर्थ, 
कृष्णवेणा, कावेरी, अञ्जना, पावनसकिला गोदावरी, 
उत्तम त्रिसन्ध्यातीर्थं ओर समस्त तीर्थोसि नमस्कृत 
त्यम्बकतीर्थ, जहां "भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शङ्कर 
स्यं विराजमान है, अत्यन्त उत्तम हैँ । इन सबमें दिया 
हुआ दान कोटिगुना अधिक फर देनेवाला है । इनके 
स्मरण करनेमात्रसे पापोकि सैकड़ों टकंडे हो जाते है । 
परम पावन श्रीपर्णी नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ, 
मत्स्यनदी, राका, हिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन 
पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेणायु, अमरूपुर, 
प्रसिद्ध॒ मङ्गलतीर्थ, आत्मदर्तीर्थ, अलम्बुषतीर्थ, 
वत्सतव्रातेश्वरतीर्थ, गोकामुखतीर्थ, गोवर्धन, हरिशन्दर, 
पुरश्चनद्र, पृथूदक, सहस्नाक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, 


नामधेयतीर्थ, सोमित्रिसङ्गमतीर्थ, इन्द्रनीक, महानाद तथा 
त्रियमेकक- ये भी श्राद्धके छ्य अत्यन्त उत्तम माने 
गये है; इनमें सम्पूर्णं देवताओंका निवास बताया जाता 
हे । इन सबमें दिया हुजा दान कौरिगुना अधिक फल 
देनेवाला होता है । पावन नदी बाहृदा, शुभकारी, 
सिद्धवट, पाडुपततीर्थ, पर्यटिका नदी-इन सनमें 
किया हुआ श्राद्ध भी सौ करोड़ गुना फर्‌ देता है । इसी 
प्रकार पञ्चतीर्थं ओर गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। 
गोदावरी दक्षिण-वाहिनी नदी है । उसके तटपर हजारों 
शिवलिङ्ग । वहीं जामदग्न्यतीर्थं ओर उत्तम 
मोदायतनतीर्थ हैँ, जहाँ गोदावरी नदी भ्रतीकके भयसे 
सदा प्रवाहित होती रहती हँ । इसके सिवा हव्य-कव्य 
नामका तीर्थ भी हे । वहाँ किये हुए श्राद्ध, होम ओर दान 
सौ करोड़ गुना अधिक फर देनेवाठे होते रै 
सहस्रलिङ्गं ओर राघवेश्वर नामक तीर्थका माहात्म्य भी 
एसा ही है । वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनन्तगुना फर देता 
है। शालग्रामतीर्थ, प्रसिद्ध रोणपात (सोनपत) तीर्थ, 
वैश्चानरारायतीर्थ, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, मठंदरा 
नदी, पुण्यसक्िला कौशिकी, चन्द्रका, विदर्भा, वेगा, 
प्राङ्मुखा, कावेरी, उत्तराङ्गा ओर जालन्धर गिरि- इन 
तीर्थेमिं किया हुजा श्राद्ध अक्षय हो जाता हेै। 
लोहदण्डतीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानम गङ्खानदीके दिव्य 
एवं कल्याणमय तट, कुब्जाग्रक, उर्वरी-पुलिन, 
संसारमोचन ओर ऋणमोचनतीर्थ--इनमें किया हआ 
श्राद्ध अनन्त हो जाता हे । अडहासतीर्थ, गोतमेश्वरतीर्थ, 
वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ-ब्रह्यावर्त, कुशावर्त, हेसतीर्थ, 
प्रसिद्ध ॒पिण्डारकतीर्थ, राङ्खोद्धारतीर्थ, भाण्डरतीर्थ, 
बिल्वकतीर्थ, नीकपर्वत, सब तीर्थोका राजाधिराज 
बदरीतीर्थ, वसुधारातीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय तथा 
शुङ्खतीर्थ--इनमें पिण्डदान करनेवाठे पुरुष परम पदको 
प्राप्त होते है । 

मातृगृहतीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थोका स्वामी 


सप्तगोदावरी नामक तीर्थं भी अत्यन्त पावन है । जिन्हे 


अनन्त फर्‌ प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उन पुरर्षोको इन 
तीथेमिं पिण्डदान करना चाहिये । मगध देहम गया 
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नामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैँ। 
वहीं च्यवन मुनिका आश्रम, पुनःपुना (पुनपुन) नदी 
ओर विषयाराधन-तीर्थ- ये सभी पुण्यमय स्थान हैँ । 
राजेन्द्र ! रोगेमिं यह किंवदन्ती भरचकित है कि एक 
समय सन मनुष्य यही कहते हुए तीर्थो ओर मन्दिरोमें 
आये थे कि "क्या हमारे कुमे कोई एेसा पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह 
सात पीद़ीतकके पूर्वजोंको ओर सात पीटीतककी 
होनेवाटी सन्तानोंको तार देगा ।' मातामह आदिके 
सम्बन्धे भी यह सनातन श्रुति चिरकालसे प्रसिद्ध है; वे 
कहते ह “क्या हमारे वंरामे एक भी एेसा पुत्र होगा, 
जो अपने पितरोकी हडयोको ठे जाकर गङ्खामें डाले, 
सात-आठ तिछोसे भी जल्ाञ्जकि दे तथा पुष्करारण्य, 
नैमिषारण्य ओर धर्मारण्यमें पर्हुचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध 
एवं पिण्डदान करे ?* गया क्षेत्रके भीतर जो धर्मपृष्ठ, 
ब्रह्मसर तथा गयाडीर्षवट नामक तीथेमिं पितरोको 
पिण्डदान किया जाता हे, वह अक्षय होता हे । जो घरपर 
श्राद्ध करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, वह मार्गमे पैर 
रखते ही नरकमें पड़ हुए पितररोको तुरत स्वर्गमें पर्चा 
देता है। उसके कुलम कोई प्रेत नहीं होता । गयामें 
पिण्डदानके प्रभावसे प्रेतत्वसे छुटकारा मिरु जाता हे । 
[गयामें] एक मुनि थे, जो अपने दोनों हार्थोके 
अग्रभागे भरा हुआ ताग्रपात्र केकर आमोंकी जडम 
पानी देते थे; इससे आर्मोकी सिंचाई भी होती थी ओर 
उनके पितर भी तुप्त होते थे । इस प्रकार एक ही क्रिया 
दो प्रयोजनेँको सिद्ध करनेवाटी हई । गयामें पिण्डदानसे 


बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योकि वहाँ एक ही 


पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैँ। 
कोई-कोई मुनीश्चर अन्रदानको श्रेष्ट बतलाते है-ओर कोई 
वबख्रदानको उत्तम कहते हैँ । वस्तुतः गयाके उत्तम ती्थेमिं 
मनुष्य जो कुक भी दान करते हैँ, वह धर्मका हेतु ओर 
श्रेष्ठ कहा गया है । 


यह तीर्थोका संग्रह मैने संक्षेपमे बतलाया है; 
विस्तारसे तो इसे बृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते, फिर 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है । सत्य तीर्थं है, दया तीर्थ 
है, ओर इन्द्रियोका निग्रह भी तीर्थं है । मनोनिग्रहको भी 
तीर्थं कहा गया है । सबेरे तीन मुहूर्तं (छः घड़ी) तक 
प्रातःकारु रहता है । उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय 
सङ्गव कहलाता है । तत्पश्चात्‌ तीन मुहूर्ततक मध्याह् 
होता है । उसके बाद उतने ही समयतक अपराह्न रहता 
है । फिर तीन मुहूर्ततक सायाह्न होता है । सायाह-कालमें 
श्राद्ध नहीं करना चाहिये; वयोकि वह राक्षसी वेला है, 
अतः सभी कमेकि छ्यि निन्दित ह । दिनके पंद्रह मुहूर्त 
बताये गये हैँ । उनमें आट मुहूर्त, जो दोपहरके बाद 
पड़ता डे, “कुतप' कहलाता है । उस समयसे धीरे-धीरे 
सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता है । वह अनन्त फल 
देनेवाला काल है । उसीमें श्राद्धका आरम्भ उत्तम माना 
जाता है। खड्गपात्र, कुतप, नेपाठृदेरीय कम्बल, 
सुवर्ण, कुडा, तिरु तथा आठवाँ दौहित्र (पुत्रीका 
पुत्र) - ये कुत्सित अर्थात्‌ पापको सन्ताप देनेवाठे है; 
इसक््यि इन आठोको "कुतप' कहते हैँ । कुतप मुहूर्तके 
बाद चार मुहूर्ततक अर्थात्‌ कुर पांच मुहूर्तं स्वधा-वाचन 
(श्राद्ध) के छ्ियि उत्तम काक है । कुडा ओर काठे तिक 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके रारीरसे उत्पन्न हुए हैँ । मनीषी 
पुरुषोनि श्राद्धका लक्षण ओर काल इसी प्रकार बताया 
है । तीर्थवासि्योको तीर्थके जलमें प्रवेदा करके पितरोकि 
खयि तिरु ओर जलकी अञ्जलि देनी चाहिये । एक 
हाथमे कुडा लेकर घरमे श्राद्ध करना चाहिये । यह 
तीर्थ-श्राद्धका विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु 
बटढ्ानेवाला तथा समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है । 
इसे स्वयं॑ब्रह्माजीने अपने श्रीमुखसे कहा हे। 
तीर्थनिवासिर्योको श्राद्धके समय इस अध्यायका पाठ 
करना चाहिये । यह सब पार्पोकी उान्तिका साधन ओर 
दसिद्रिताका नाडाक है। 


न्न नक्षि == 


सृष्टिखण्ड ] 
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चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंडा एवं सहस््रार्जनके म्रभावक्ता वर्णन 


भीष्पजीने पूछा- समस्त रास््रौके ज्ञाता 
पुलस्त्यजी ! चनद्रवंराकी उत्पत्ति कैसे हई ? उस 
वराम कौन-कौन-से राजा अपनी कीर्तिका विस्तार 
करनेवाले हुए ? 
पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌! पूर्वकार्में 
ब्रह्माजीने महर्षिं अत्रिको सृष्टिके छ्यि आज्ञा दी । तब 
उन्होने सृष्टिकी राक्ति प्राप्त करनेके छखियि अनुत्तर 
नामका तप किया । वे अपने मन ओर इन्दियोके संयममें 
तत्पर होकर परमानन्दमय ब्रह्यका चिन्तन करने कगे । 
एक दिन महर्षिके नेत्रंसे कुछ जकी बदँ टपकने र्गी, 
जो अपने प्रकारासे सम्पूर्णं चराचर जगत्को प्रकारित 
कर रही थीं। दिशाओं [की अधिष्ठात्री देवियों] ने 
खीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जरको ग्रहण 
कर लिया । उनके उदम वह जल गर्भरूपसे स्थित 
हुआ । दिका उसे धारण करनेमे असमर्थ हो गयीं; अतः 
उन्होने उस गर्भको त्याग दिया । तब ब्रह्याजीने उनके 
छोडे हए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुषके 
रूपमे प्रकट किया, जो सब भरकारके आयुर्धोको धारण 
करनेवाला था । फिर वे उस तरुण पुरुषको देवराक्ति- 
सम्पन्न सहस्र नामक रथपर बिठाकर अपने लोकें ठे 
गये । तब ब्रह्यर्षि्योनि कहा-- “ये हमारे स्वामी हैँ ।' 
तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्व ओर अप्सरा उनकी स्तुति 
करने ल्ग । उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया । उस 
तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न 
हुई । इसीसे चन्द्रमा ओषधियोक स्वामी हुए तथा द्विजेमिं 
भी उनकी गणना हई । वे रुङ्कपक्षम दृते ओर 
कृष्णपक्षमे सदा क्षीण होते रहते हैँ । कुछ कालके बाद 
प्रचेताओकि पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्यां 
जो रूप ओर लावण्यसे युक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थी. 
चन्द्रमाको पलीरूपमें अर्पण कीं । तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाने 
केवल श्रीविष्णुके ध्यानम तत्पर होकर चिरकाठतक 
बड़ी भारी तपस्या की । इससे पषरसन्न होकर परमात्मा 


श्रीनारायणदेवने उनसे वर मांँगनेको कहा । तन चन्द्रमाने 
यह वर माँगा-- मै इनद्ररोकर्मे राजसूय यज्ञ करूगा । 
उसमे आपके साथ ही सम्पूर्ण देवता मेरे मन्दिरमे प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर यज्ञभाग ग्रहण कर । उुरुधारी भगवान्‌ 
श्रीराङ्कर मेरे यज्ञकी रक्षा करर ।' “तथास्तु कहकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्वयै ही राजसूय यज्ञका समारोहं 
किया । उसमे अत्रि होता, भृगु अध्वर्युं ओर ब्रह्माजी 
उद्राता हुए । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञके 
द्रष्टा हुए तथा सम्पूर्ण देवताओनि सदस्यका काम 
संभाला । यज्ञ पूर्णं होनेपर चन्द्रमाको दु्कभ रेश्र्य 
मिला ओर वे अपनी तपस्याके प्रभावसे सातों लोकोके 
स्वामी हुए । 

चन्द्रमासे बुधकी उत्पत्ति हई । ब्रह्र्षियेकि साथ 
ब्रह्माजीने बुधको भूमण्डल्के राज्यपर अभिषिक्त करके 
उन्हँ ग्रहोकी समानता प्रदान की । बुधने इराक गर्भसे 
एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक 
अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया । वह पुरूरवाके नामसे 
विख्यात हुआ । सम्पूर्ण जगत्के रोगेनि उसके सामने 
मस्तक ज्जुकाया । पुरूरवाने हिमालयके रमणीय शिखरपर 
ब्रह्माजीकी आराधना करके लोकेधरका पद प्राप्त किया । 
वे सातं द्रीपोके स्वामी हए । केी आदि दैत्योनि उनकी 
दासता स्वीकार की । उर्वी नामकी अप्सरा उनके रूपपर 
मोहित होकर उनकी पली हो गयी । राजा पुरूरवा सम्पूर्ण 
लोकोकि हितैषी राजा थे; उन्होनि सातो द्वीप, वन, पर्वत 
ओर काननोंसहित समस्त भूमण्डरूका धर्मपूर्वक पालन 
किया । उर्वङ्ीने पुरूरवाके वीर्यसे आठ पत्रोको जन्म 
दिया । उनके नाम ये हैँ--आयु, दृढायु, वङ्यायु, 
धनायु, वृत्तिमान्‌, वसु, दिविजात ओर सुबाहु- ये सभी 
दिव्य बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न थे । इनमेसे आयुके 


पच पुत्र हुए- नहुष, वृद्धाम, रजि, दम्भ ओर 


विपाप्मा । ये पचो वीर महारथी थे । रजिके सौ पुत्र हए, 
जो राजेयके नामसे विख्यात थे। राजन्‌ ! रजिने 





' * जिससे बड़ दूसरा कोई तप न हो, वह लोकोत्तर तपस्या ही “अनुत्तर' तपके नामसे कही गयी है । 
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तपस्याद्वारा पापके सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ श्रीनारायणकी 


आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर श्रीविष्णुने उन्हँ 


वरदान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर ओर 
मनुरष्योको जीत छखिया। 

अब मेँ नहुषके पुत्रोंका परिचय देता हू । उनके 
सात पुत्र हए ओर वे सब-के-सब धर्मात्मा थे । उनके 
नाम ये हँ यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति 
ओर विद्यसाति। ये सातो अपने वंडाका या बढ़ानेवाकठे 
थे । उन्म यति कुमारावस्थामें ही वानप्रस्थ योगी हो 
गयेः। ययाति राज्यका पालन करने लगे । उन्होनि एकमात्र 
धर्मकी ही रारण ठे रखी थी । दानवराज वृषपर्वाकी 
कन्या ञर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्यकी पत्री सती 
देवयानी- ये दोनों उनकी पलि्योँ थीं । ययातिके पाँच 
पुत्र थे । देवयानीने यदु ओर तुर्वसु नामके दो पुत्रोको 
जन्म दिया तथा सार्मिष्ठाने द्रुह्यु, अनु ओर पूरु नामक 


` तीन पुत्र उत्पन्न किये । उनमें यदु ओर पूरु- ये दोनों 


अपने वाका विस्तार करनेवाठे हुए । यदुसे यादर्वोकी 
उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका भार उतारने ओर पाण्डवोँका 
हित करनेके छ्य भगवान्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण प्रकट 


, इए हैँ । यदुके पांच पुत्र हए, जो देवकुमारोकि समान थे । 


उनके नाम थे- सहस्रजित्‌, क्रोष्टु, नीक, अञ्जिक ओर 
रघु । इनमें सहस्रजित्‌ ज्येष्ठ थे । उनके पुत्र राजा डातजित्‌ 
हए । रातजित्के हैहय, हय ओर उत्तारहय-- ये तीन 
पुत्र हए, जो बडे धर्मात्मा थे । हैहयका पुत्र धर्मनेत्रके 


` नामसे विख्यात हआ । धर्मनेत्रके कुम्भि, कुम्भके संहत 


ओर संहतके महिष्मान्‌ नामक पुत्र हआ । महिष्मानूसे 
भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हआ, जो बड़ा प्रतापी था । 
वह काड्ीपुरीका राजा था। भद्रसेनके पुत्र राजा दुर्दर्हा 
हुए । दुर्दडकि पुत्र भीम ओर भीमके बुद्धिमान्‌ कनक 
हृए। कनकके कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा ओर 
कृतौजा- ये चार पुत्र हुए, जो संसारम विख्यात थे। 
कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे 
सुदोभित एवं सात द्रीर्पोका राजा था । राजा कार्तवीर्यने 
दस हजार वर्षो्तक दुष्कर तपस्या करके भगवान्‌ 
दत्तत्रेयजीकी आराधना की । पुरुषोत्तम द्तत्रेयजीने उन्हं 


चार वरदान दिये । राजाओंमें श्रेष्ठ अर्जुने पहले तो 
अपने लिये एक हजार भुजा मांगी । दूसरे वरके द्वारा 
उन्होने यह प्रार्थना की कि “मेरे राज्यमें लोगोको 
अधर्मकी बात सोचते हए भी मुञ्चसे भय हो ओर वे 
अधर्मके मार्गसे हट जार्यै ।' तीसरा वरदान इस प्रकार 
था-- “मे युद्धे पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बरूका 
संग्रह कर ।' चौथे वरके रूपमे उन्होने यह माँगा कि 
“संग्राममे कडते-लडते मै अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके 
हाथसे मारा जाऊँ /राजा अर्जुने सातो द्वीप ओर नगरोसे 
युक्त तथा सातो समुद्रोंसे धिरी हई इस सारी पृथ्वीको 
्षात्रधर्मके अनुसार जीत . छया था । ` उस बुद्धिमान्‌ 
नरेडाके इच्छा करते ही हजार भुजार्णँ प्रकट हो जाती थीं । 
महाबाहु अर्जुनके सभी यज्ञोमें पर्याप्त दक्षिणा लाटी जाती 
थी । सनमें सुवर्णमय युप (स्तम्भ) ओर सोनेकी ही 
वेदियां बनायी जाती थीं । उन यज्ञम सम्पूर्ण देवता 
सज-धजकर विमार्नोपर बैठकर प्रत्यक्ष दर्हान देते थे। 
महाराज कार्तवीर्यने पचासी हजार वर्षोतक एकत्र राज्य 
किया । वे चक्रवर्ती राजा थे । योगी होनेके कारण अर्जुन 
समय-समयपर मेघके रूपमे प्रकट हो वृष्टिके द्वारा 
प्रजाको सुख पर्हुचाते थे । पत्यञ्चाके आघातसे उनकी 
भुजाओंकी त्वचा कठोर हो गयी थी । जन वे अपनी 


हजारों भुजाओंके साथ संग्राममे खड़े होते थे, उस समय 


सहस्रं किर्णेसि सुरोभित इउारत्काटीन सूर्यके समान 
तेजस्वी जान पड़ते थे । परम कान्तिमान्‌ महाराज अर्जुन 
माहिष्मतीपुरीमें निवास करते थे ओर वर्षाकाले 
समुद्रका वेग भी रोक देते थे । उनकी हजारों भुजाओकि 
आलोडनसे समुद्र क्षुब्ध हो उठता था ओर उस समय 
पातारवासी महान्‌ असुर दटुक-छिपकर निश्चेष्ट हो 


जाते थे। 


एक समयकी बात है, वे अपने पांच बाणोँसे 
अभिमानी रावणको सेनासहित मूर्छित करके 
माहिष्मतीपुरीमे ठे आये। वहाँ ठे जाकर उन्होने 
रावणको कैदमें डारु दिया । तब मैं (पुलस्त्य) अर्जुनको 
प्रसन्न करनेके छियि गया । राजन्‌ ! मेरी बात मानकर 
उन्होने मेरे पौत्रको छोड दिया ओर उसके साथ मित्रता 


सृष्टिखण्ड ] 


कर ठी । किन्तु विधाताका बल ओर पराक्रम अद्भुत है, 
जिसके प्रभावसे भृगुनन्दन पररुरामजीने राजा 
कार्तवीर्यकी हजारों भुजाओंको सोनेके तारकवनकी भाति 
संग्राममे काट डाला । कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे; 
किन्तु उनमें पांच महारथी, अख्रविद्यामें निपुण, बलवान्‌, 
इर, धर्मात्मा ओर महान्‌ त्रतका पालन करनेवाठे थे । 
उनके नाम थे--शुरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण॒ ओर 





* यदुवेङाके अन्तर्गत क्रोष्ठ॒ आदिके वडा तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन * 
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जयध्वज । जयध्वजका पुत्र महाबटी ताखूजङ्खं हुआ । 
ताख्जङ्घके सौ पुत्र हए, जिनकी तारूजद्खके नामसे ही 
प्रसिद्धि हई । उन ठैहयवंीय राजाओकि पाँच कुक 
हृए-- वीतिहोत्र, भोज, अवन्ति, तुण्डकेर ओर विक्रान्त । 
ये सब-के-सब तारजङ्कं ही कहाये । वीतिहोत्रका पुत्र 
अनन्त हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था । उसके दुर्जय नामक 
पुत्र हआ, जो रात्रुओंका संहार करनेवाला था । 





यदुवराके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वहा तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हँ-- राजेन्द्र ! अब यदुपुत्र 
क्रोष्टके वंङाका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोनि जन्म छया था, 
वर्णन सुनो । क्रोष्टुके ही कुलमें वृष्णिव॑हावतंस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अवतार हुआ है । क्रोष्टुके पुत्र महामना 
वृजिनीवान्‌ हुए । उनके पुत्रका नाम स्वाति था 1 स्वातिसे 
कुराङ्कका जन्म हुआ । कुराङ्कुसे चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो 
इाराविन्दु नामसे विख्यात चक्रवर्तीं राजा हए । 
इाराविन्दुके दस हजार पुत्र हुए । वे बुद्धिमान्‌, सुन्दर, 
प्रचुर वैभवराली ओर तेजस्वी थे । उनमें भी सौ प्रधान 
थे । उन सौ पुत्रम भी, जिनके नामके साथ “पृथु राब्द 
जुड़ा था, वे महान्‌ बलूवान्‌ थे । उनके पुरे नाम इस 
प्रकार रै पुथुश्रवा, पृथुयडा, पृथुतेजा, पृथूद्धव, 
पृथुकीर्तिं ओर पृथुमति । पुराणोके ज्ञाता पुरुष उन सबमें 
` पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हें । पृथुश्रवासे उराना नामक 
पत्रःहुआ, जो रात्रुओंको सन्ताप देनेवाला था । उरानाका 
पुत्र रिनेयु हुआ, जो सज्जनं श्रेष्ठ था । हिनेयुका पुत्र 
रुक्मकवच नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह रात्रुसेनाका विना 
करनेवाला था । राजा रुक्मकवचने एक बार अश्वमेध 
यज्ञका आयोजन किया ओर उसमें दक्षिणाके रूपमे यह 
सारी पुथ्वी ब्राह्य्णोको दे दी । उसके रुक्मेषु, पृथुरुक्म, 
ज्यामघ, परिघ ओर हरिये पांच पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
महान्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी थे । उनमेंसे परिघ ओर 
हरिको उनके पिताने विदेह देराके राज्यपर स्थापित 
किया। रुकमेषु राजा हुआ ओर पृथुरुक्म उसके अधीन 
होकर रहने रूगा। उन दोननि मिरूकर अपने भाई 
ज्यामघको घरसे निकार दिया । ज्यामघ ऋक्षवान्‌ 


पर्वतपर जाकर जेगटी फल-मूर्ल्रँसे जीवन-निर्वाह करते 
हए वहाँ रहने कगे! ज्यामघकी स्री हौव्या बड़ी 
सती-साध्वी स्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ । 
विदर्भसे तीन पुत्र हृए- क्रथ, कैरिक ओर रोमपाद । 
राजकुमार क्रथ ओर कैशिक बड़े विद्वान्‌ थे तथा . 
लोमपाद परम धर्मात्मा थे । तत्पश्चात्‌ राजा विदर्भने ओर 
भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध-कर्ममे कुरार तथा 
इुरवीर थे । रोमपादका पुत्र बभ्रु ओर बश्रुका पुत्र हेति 
हुआ । कैशिकके चिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य 
राजाओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती हे । 

विदर्भका जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुन्तिका ` 
जन्म हुआ, कुन्तिसे धृष्ट ओर धृष्टसे पृष्टकी उत्पत्ति हुई । ` 
पृष्ट प्रतापी राजा था । उसके पुत्रका नाम निर्वृति था । वह 
परम धर्मात्मा ओर रातरुवीरोका नाराक था । निर्वृतिके 
दारार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ 
था दाडार्हका पुत्र भीम ओर भीमका जीमूत हा 
जीमूतके पुत्रका नाम विकर था। विकल्से भीमरथ 
नामक पुत्रकी उत्पत्ति हई । भीमरथका पुत्र नवरथ, 
नवरथका दुढरथ ओर दुढरथका पुत्र राकुनि हआ । 
शकुनिसे करम्भ ओर करम्भसे देवरातका जन्म हा । 
देवरातके पुत्र महायरस्वी राजा देवक्षत्र हुए । देवक्षत्रका 
पुत्र देवकुमारके समान अत्यन्त तेजस्वी हआ 1 उसका 
नाम मधु था । मधुसे कुरुवराका जन्म हुआ । कुरूवङाके 
पुत्रका नाम पुरुष था 1 वह पुरुषोमें श्रेष्ठ हुआ । उससे 
विदर्भकुमारी भद्रवतीके गर्भसे जन्तुका जन्म हआ । 
जन्तुका दूसरा नाम पुरुद्रसु था । जन्तुकी पलीका नाम 
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वेत्रकी था । उसके गर्भसे सत््रगुणसम्पन्न सात्वतकी 
उत्पत्ति हई । जो सात्वतर्वंाकी कीर्तिका विस्तार 
करनेवाले थे। सत्वगुणसम्पन्न सात्वतसरे उनकी रानी 
कौसल्याने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, 
अन्धक, महाभोज ओर वृष्णि नामके पुत्रको उत्पन्न 
किया। इनसे चार वं्ोका विस्तार हुआ । उनका वर्णन 
सुनो। भजमानकी पली सृञ्जयकुमारी सृञ्जयीके गर्भसे 
भाज नामक पुत्रकी उत्पत्ति हई । भाजसे भाजकोंका जन्म 
हआ । भाजकी दो सिया थीं । उन दोनेनि बहुत-से पुत्र 
उत्पन्न किये । उनके नाम रहै-विनय, करुण ओर 
वृष्णि । इनमें वृष्णि डात्रुके नगर्योपर विजय पानेवाले थे । 
भाज ओर उनके पुत्र--सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हए; 
व्योकिं भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुईं थी । 

देवावृधसे बभ्रु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी 
उत्तम गुणेसि सम्पन्न था । पुराणोके ज्ञाता विद्धान्‌ पुरुष 
महात्मा देवावृधके गुर्णोका बखान करते हुए इस वंडाके 
विषयमे इस प्रकार अपना उद्वार प्रकट करते हैँ 
"देवावृध देवताओंके समान दै ओर बभ्रु समस्त 
मनुरष्योमिं श्रेष्ठ हे । देवावृध ओर बभ्रुके उपदेडासे छिहत्तर 
` हजार मनुष्य मोक्षको प्राप हो चुके हैँ ।' बभ्रुसे भोजका 
जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान ओर तपस्यामे धीर, 
ब्राह्मणभक्त, उत्तम त्र्तोका दुढतापूर्वक पालन करनेवाले, 
रूपवान्‌ तथा महातेजस्वी थे । इारकान्तकी कन्या 
मृतकावती भोजकी पली हुई । उसने भोजसे कुकुर, 
भजमान, समीक ओर बलबर्हिष-- ये चार पुत्र उत्पन्न 
किये। कुकुरके पुत्र धृष्णु,. धृष्णुके धृति, धृतिके 
कपोतरोमा, कपोतरोमाके नैमित्ति, नैमित्तिके सुसुत ओर 
सुसुतके पुत्र नरि हए । नरि बड़े विद्वान्‌ थे । उनका दूसरा 
नाम चन्दनोदक दुन्दुभि बतलाया जाता है। उनसे 
अभिजित्‌ ओर अभिजितसे पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इत्रुविजयी पुनर्व॑सुसे दो सन्ताने हई; एक पुत्र 
ओर एक कन्या । पुत्रका नाम आहुक था ओर कन्याका 
आहुकी । भोजवंरामे कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न 
करनेवाला, हजारसे कम दान करनेवाला, अपवित्र ओर 
मूर्ख नहीं था । भोजसे बढ़कर कोई हूआ ही नहीं । यह 


भोजवंरा आहुकतक आकर समाप्त हो गया । 

आहुकने अपनी बहिन आहुकीका व्याह अवन्ती 
देङामें किया था । आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो 
पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम है- देवक ओर उग्रसेन । 
वे दोनों देवकुमारोके समान तेजस्वी हैँ ! देवकके चार पुत्र 
हए, जो देवताओकि समान सुन्दर ओर वीर हैँ । उनके 
नाम हैँ देववान्‌, उपदेव, सुदेव ओर देवरक्षक । उनके 
सात बहनें थी, जिनका व्याह देवकने वसुदेवजीके साथ 
कर दिया । उन सातेकि नाम इस प्रकार रहैँ- देवकी, 
श्रुतदेवा, योदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा ओर 
सुरूपा । उग्रसेनके नौ पुत्र हृए । उनमें कंस सबसे बड़ा 
था । रोषके नाम इस प्रकार हैँ-- न्यग्रोध, सुनामा, कड 
शङ्कु, सुभू, राषटपाल, बद्धमुष्टि ओर सुमुष्टिक । उनके 
पंच बहिनें थीं--केसा, कंसवती, सुरभी, रष्टपाटी 
ओर कङ्का । ये सन-की-सब नडी सुन्दरी थीं । इस 
प्रकार सन्तानोंसहित उग्रसेनतक कुकुर-वंदाका वर्णन 
किया गया । 

[भोजके दूसरे पुत्र] भजमानके विदूरथ हुआ, वह 
रथिर्योमिं प्रधान था । उसके दो पुत्रे हुए--राजाधिदेव 
ओर शुर । राजाधिदेवके भी दो पुत्र हृए-खोणाश्च ॐभैर 
श्वेतवाहन । वे दोनों वीर पुरुषोके सम्माननीय ओर 
क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले थे । सोणाश्चके पांच पुत्र 
हए । वे सभी शूरवीर ओर युद्धकर्ममें कुरार थे । उनके 
नाम इस प्रकार है--रामी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित्‌ 
ओर डाचि । दामीके पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्रके भोज ओर 
भोजके हदिक हए । हदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक 
पराक्रम दिखानेवाठे थे । उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था । 
उससे छोरटोके नाम इातधन्वा, देवार्ह, सुभानु, भीषण, 
महाबल, अजात, विजात, कारक ओर करम्भक है । 
देवार्हका पुत्र कम्बलबर्हिष हुआ, वह विद्धान्‌ पुरुष था । 
उसके दो पुत्र हृए-समोजा ओर असमोजा । अजातके 
पत्रसे भी समोजा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । समौजाके 
तीन पुत्र हए, जो परम धार्मिक ओर पराक्रमी थे । उनके 
नाम हैँ--सुद्दा, सुरा ओर कृष्ण । 

[सात्वतके कनिष्ठ पुत्र] वृष्णिके वरामं अनमित्र 


सृष्टिखण्ड ] 


* यदुवंङके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वड तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णान + 
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नामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैँ, वे अपने पिताके कनिष्ठ 
पुत्र थे । उनसे शिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अनमित्रसे 
वृष्णिवीर युधाजित्का भी जन्म हुआ । उनके सिवा दो 
वीर पुत्र ओर हुए, जो ऋषभ ओर क्षत्रके नामसे विख्यात 
हुए । उनमेसे ऋषभने कारिराजकी पुत्रीको पलीके रूपमे 
ग्रहण किया । उससे जयन्तकी उत्पत्ति हई । जयन्तने 
जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्याके साथ विवाह किया। 
उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हआ, जो सदा यज्ञ 
करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान्‌, हाखज्ञ ओर अतिथियोका 
प्रमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञकी दीक्षा 
ग्रहण करनेवाके ओर बहुत-सी दक्षिणा देनेवाठे थे। 
उन्होने रलकुमारी दौव्याके साथ विवाह किया ओर उसके 
गर्भसे ग्यारह महाबली पुत्रोंको उत्पन्न किया । अक्रूरे 
पुनः शुरसेना नामकी पीके गर्भसे देववान्‌ ओर उपदेव 
नामक दो ओर पुत्रौको जन्म दिया । इसी प्रकार उन्होनि 
अश्चिनी नामकी पलीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये । 
[विदूरथकी पली ] एेक्ष्वाकीने मीढुष नामक पुत्रको 
जन्म दिया । उनका दूसरा नाम उर भी था। शूरे 
भोजके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें 
आनकटुन्दुभि नामसे प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे । 
उनके सिवा रोष पुत्रौके नाम इस प्रकार है-देवभाग, 
देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नन्दि, सकृद्यडाः, इयाम, 
समीद॒ ओर ₹हासस्यु । शरसे पांच सुन्दरी कन्या्ैँ भी 
उत्पन्न हई, जिनके नाम हैँ श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, 
श्रुतश्रवा ओर राजाधिदेवी । ये पाचों वीर पुत्रोकी जननी 
थीं । श्रुतदेवीका विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ । 
उसने कारूष नामक पुत्र उत्पन्न किया । श्रुतिकीर्तिनि 
केकयनरेशके अंडासे सन्तर्दनको जन्म दिया । श्रुतश्रवा 
चेदिराजकी पली थी । उसके गर्भसे सुनीथ (रिङुपाल) 
का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे धर्मकी भा्यौ 
अभिमर्दिताने जन्म॒ ग्रहण किया। रुरकी राजा 
कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होने अपनी कन्या 


पृथाको उन्हें गोद दे दिया । इस प्रकार वसुदेवकी बहिन 
पृथा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे 
प्रसिद्ध हई । कुन्तिभोजने महाराज पा्डुके साथ कुन्तीका 
विवाह किया । कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हृए- युधिष्ठिर, 
भीमसेन ओर अर्जुन । अर्जुन इन्द्रके समान पराक्रमी है । 
वे देवताओकि कार्य सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दान्वोकि 
नाराक तथा इन्द्रके खि भी अवध्य है। उन्होनि 
दानवोंका संहार किया हे । पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रवती ` 
(माद्री) के गर्भसे दो पुत्रोंकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो ` ` 
नकु ओर सहदेव नामसे प्रसिद्ध है । वे दोनो रूपवान्‌ 
ओर सतवगुणी हैँ । वसुदेवजीकी दूसरी पली रोहिणीने, 
जो पुरुवंडाकी कन्या हैँ, ज्येष्ठ पुत्रके रूपमे बलरामको 
उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उनके गर्भसे रणप्रेमी सारण, 
दुर्धर, दमन ओर म्बी ठोढीवाठे पिण्डारक उत्पन्न हुए । 
वसुदेवजीकी पली जो देवकी देवी हैँ, उनके गर्भसे पहले 
तो महाबाहु प्रजापतिके अंराभूत बारुक उत्पन्न इए । 
फिर [कंसके द्वारा उनके मारे जानेपर] श्रीकृष्णका 
अवतार हृआ। विजय, रोचमान, वर्द्धमान ओर 
देवक्त- ये सभी महात्मा उपदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
है । श्रुतदेवीने महाभाग गवेषणको जन्म दिया, जो 
संग्राममे पराजित होनेवारे नहीं थे । 

[अब श्रीकृष्णके प्रादुर्भावकी कथा कही जाती 
है ।] जो श्रीकृष्णके जन्म ओर वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन 
पाठ या श्रवण करता है, वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता 
है 1*# पूर्वकाले जो प्रजाअकि स्वामी थे, वे ही महादेव 
श्रीकृष्णटीलाके खयि इस समय मनुष्योमें अवतीर्ण हए 
है । पूर्वजन्ममे देवकी ओर वसुदेवजीने तपस्या की थी, 
उसीके प्रभावसे वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे 
भगवान्का प्रादुभाव हा । उस समय उनके नेत्र 
कमुके समान रोभा पा रहे थे । उनके चार भुजार्पै थीं । 
उनका दिव्य रूप मनुष्योंका मन मोहनेवाला था। 
श्रीवत्ससे चिह्ित एवं शाङ्क-चक्र आदि कक्षरणेसि युक्त 





* कृष्णस्य जन्माभ्युदयं यः कीर्तयति नित्यशाः । शृणोति वा ने नित्य सर्वपापैः मुच्यते ॥ 
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बोले-“प्रभो ! इस रूपको छिपा टीजिये । मैं कंससे 
डरा हआ ह इसीख्ियि एेसा कहता हूं । उसने मेरे छः 
पत्रोको, जो देखनेमें नहत ही सुन्दर थे, मार डाला है ।' 
वसुदेवजीकी बात सुनकर भगवानने अपने दिव्यरूपको 
छिपा छखिया 1 फिर भगवानकी आज्ञा लेकर वसुदेवजी 
उन्हें नन्दके घर ठे गये ओर नन्दगोपको देकर बोठके-- 
“आप इस बाठककी रक्षा कर; क्योकि इससे सम्पूर्ण 
यादर्वोका कल्याण होगा । देवकीका यह बालक जबतक 
कंसका वध नहीं करेगा, तबतक इस पुथ्वीपर भार 
बद्ानेवारे अमङ्गरूमय उपद्रव होते रहेँगे । भूतकपर 
जितने दुष्ट राजा है, उन सबका यह संहार करेगा । यह 
नारक साक्षात्‌ भगवान्‌ है। ये भगवान्‌ कौरव- 
पाण्डववके युद्धम सम्पूर्ण क्षत्नियोकि एकत्रित होनेपर 
अर्जुनके सारथिका काम करेगे ओर पुथ्वीको क्षत्रियहीन 
करके उसका उपभोग एवं पालन करेगे ओर अन्तमें 
समस्त यदुरवंशको देवलोके प्हचारयेगे । 

भीष्मने पृषछठा--त्रह्मन्‌ ! ये वसुदेव कौन थे ? 
य्स्विनी देवकीदेवी कौन थीं तथा ये नन्दगोप ओर 
उनकी पली महाव्रता यज्ोदा कौन थीं ? जिसने 
नाल्करूप्े भगवान्‌को जन्म दिया ओर जिसने उनका 


पालन-पोषण किया, उन दोनों स्ियोका परिचय दीजिये । 

पुलस्त्यजी लोले-- राजन्‌ ! पुरुष॒ वसुदेवजी 
कङ्यप हैँ ओर उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गयी 
हें । करयप ब्रह्माजीके अंडा हैँ ओर अदिति पृथ्वीका । 
इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नन्दगोपके नामसे 
विख्यात हुए हँ तथा उनकी पली धरा योदा हैँ । देवी 
देवकीने पूर्वजन्ममे अजन्मा परमेश्चरसे जो कामना की 
थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्रीकृष्णने पूर्ण कर दी । 
यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था; 
एेसी अवस्थामें धर्मकी स्थापना ओर पापी असुररोका 
संहार करनेके छिये भगवान्‌ श्रीविष्णु वृष्णि-कुलमें 
प्रकट हुए हँ । रुकिमिणी, सत्यभामा, नमरजित्की पुत्री 
सत्या, सुमित्रा, रौव्या, गान्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, 
सुभीमा, मद्रराजकुमारी कौसल्या ओर विरजा आदि 
सोलह हजार देवियाँ श्रीकृष्णकी पलियां हँ । रुकिमिणीने 
दस पुत्र उत्पन्न किये; वे सभी युद्धकर्ममे कुरार हें । 
उनके नाम इस प्रकार है- महाबली प्रद्र, रणड्ुर 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्च, हस्व, चारुगुप्त, 
चारुभद्र, चारुक ओर चारुहास । इनमें प्रदयु्र सब्रसे बड़े 
ओर चारुहास सबसे छोटे हैँ । रुकिमिणीने एक कन्याको 
भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है । सत्यभामासे 
भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीिमान्‌, ताग्रबन्ध ओर 
जलन्धम- ये सात पुत्र उत्पन्न हए । इन सा्तोँके एक 
छोटी बहिन भी है । जाम्बवतीके पुत्र साम्न हुए, जो बडे 
ही सुन्दर हैँ । ये सौर-राखके प्रणेता तथा प्रतिमा एवं 
मन्दिरके निर्माता है । मित्रविन्दाने सुमित्र, चारुमित्र ओर 
मित्रविन्दको जन्म दिया । मित्रनाहु ओर सुनीथ आदि 
सत्याके पुत्र हैँ । इस प्रकार श्रीकृष्णके हजारों पुत्र हृए। 
प्रद्यु्रके विदर्भकुमारी रुक्मवतीके गर्भसे अनिरुद्ध 
नामक परम बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । अनिरुद्ध 
संग्राममे उत्साहपूर्वक युद्ध करनेवाठे वीर॒ हें । 
अनिरुद्धसे मगकेतनका जन्म हुआ । राजा सुपार्धकी पुत्री 
काम्याने साम्बसे तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया । प्रमुख 
वीर एवं महात्मा याद्वोकी संख्या तीन करोड़ साठ 
लाखके कगभग दै । वे सभी अत्यन्त पराक्रमी ओर 
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महाबरी हैँ । उन सबकी देवताओकि अंशसे उत्पत्ति हुई हए है । महात्मा यादवोके एक सौ एक कुरू हैँ । भगवान्‌ 
है । देवासुर संम्राममें जो महाबरी असुर मारे गये थे, वे श्रीकृष्ण ही उन सबके नेता ओर स्वामी है तथां सम्पूर्ण 
इस मनुष्यरोकमें उत्पन्न होकर सनको कष्ट दे रहे थे; यादव भी भगवान्‌की आाज्ञाके अधीन रहकर 
उन्ीका संहार करनेके स्यि भगवान्‌ यदुकुलमे अवतीर्ण ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हो रहे हैँ ।* 
४. ५ =-= 
पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहं वास करनेवाले लोगोके ल्ियि नियम 
तथा आश्रम-धर्मका निरूपण 
पुलस्त्यजी कहते है-- राजन्‌ ! मेरु-गिरिके जगत्का निर्माण करनेवाके परमेश्चरका ध्यान कर रहे थे । 

शिखरपर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना ध्यान करते-करते उनके मनम यह विचार उठा कि भैं 
प्रकारके रलसि सुदोभित, अनेक आश्चर्योका घर तथा किस प्रकार यज्ञ करू 2 भूतरूपर कहाँ ओर किस 
बहुतेरे वृक्षोसे हरा-भरा है । भोति-भांतिकी अद्भुत ॒स्थानपर मुञ्ञे यज्ञ करना चाहिये ? कारी, प्रयाग, तुङ्गा 
धातुओंसे उसकी बड़ी विचित्र डोभा होती हे । वह (तुङ्गभद्रा), नैमिषारण्य, पुष्कर, काञ्ची भद्रा, देविका, 
स्वच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मरु दिखायी देता है। कुरुक्षेत्र, सरस्वती ओर प्रभास आदि बहत-से तीर्थ है । 
वहो ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन है, जहो देवता्ओंको भूमण्डले चारो ओर जितने पुण्य तीर्थ ओर क्षत्र है, उन 
सुख देनेवारी कान्तिमती नामकी सभा है। वह॒ सबको मेरी आज्ञासे रुदरने प्रकट किया है । जिससे मेरी 
मुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-महर्षिर्योसे भरी रहती उत्पत्ति हुई है, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए 
है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उसी सभाम बैठकर उस कमल्को ही वेदपादी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हँ 
२ (3) 722 -- स म (पुष्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार 
= =. ९ | - = =<-3 करते-करते प्रजापति ब्रह्माके मनमें यह बात आयी कि 
द च 1 ४ 1 अब मेँ पृथ्वीपर चर्टू । यह सोचकर वे अपनी उत्पत्तिके 
प्राचीन स्थानपर आये ओर वहोक उत्तम वनमें प्रविष्ट 
हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों ओर रूताओसि व्याप्त एवं 
भाति-भांतिके फूोसे सुरोभित था । वहां पर्हैचकर 
उन्हनि क्षेत्रकी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता ह| चन्द्रनदीके उत्तर प्राची सरस्वतीतक ओर 
नन्दन नामक स्थानसे पूर्वं क्रम्य या कल्प नामक 
स्थानतक जितनी भूमि हे, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध है । इसमे लोककरतौ ब्रह्माजीने यज्ञ॒ करनेके 
निमित्त वेदी बनायी । ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुष्करोकी 
कल्पना की । प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थं समञ्ना चाहिये, 
जो तीनों लोकोको पित्र करनेवाला ओर विख्यात है, 
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* भीष्मजी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अवस्थामें बहुत बड़ थे । एेसी दशाम जिस समय उनके साथ पुलसत्यजीका संवाद हो रहा था, 


उस समय संभवतः श्रीकृष्णका जन्म न हुआ हो । फिर भी पुलस्त्यजी त्रिकालद्ही ऋषि है, इसक्छियि उनके लव्य भावी घटनाओंका 
भी वर्तमान अथवा भूतकी भांति वर्णन करना असवाभाविक नहीं कहा जा सकता । 
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उसके देवता साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैँ । दूसरा मध्यम पुष्कर 
हे, जिसके देवता विष्णु हैँ तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, 
जिसके देवता भगवान्‌ रुद्र हैँ । यह पुष्कर नामक वन 
गदि, प्रधान एवे गुह्य क्षेत्र हे । वेदमें भी इसका वर्णन 
आता है । इस तीर्थमे भगवान्‌ ब्रह्मा सदा निवास करते 
है । उन्होनि भूमण्डरके इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया 
है । पुथ्वीपर विचरनेवाे सम्पूर्ण जीर्वोपर कृपा करनेके 
ख्य ही ब्रह्माजीने इस तीर्थको प्रकट किया हे । यहांकी 


` यज्ञवेदीको उन्होने सुवर्ण ओर हीरिसे मढ़ा दिया तथा 


नाना भ्रकारके र्लेसि सुसञ्ित करके उसके फर्को सब 
्रकारसे सुशोभित एवे विचित्र बना दिया । तत्पश्चात्‌ 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी वहां आनन्दपूर्वक रहने 
लगे । साथ ही भगवान्‌ श्रीविष्णु, रुद्र, आटो वसु, दोनों 
अश्चिनीकुमार, मरुद्गण तथा स्वर्गवासी देवता भी 
देवराज इन्द्रके साथ वहां आकर विहार करने कगे । यह 
तीर्थ सम्पूर्ण लो्कोपर अनुग्रह करनेवारा है । मेनि इसकी 
यथार्थं महिमाका तुमसे वर्णन किया है । जो ब्राह्मण 
अ्िहोत्र-परायण . होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक 
म्रोका उच्चारण करते हए इस तीर्थमें वेदोंका पाठ करते 
है, वे सब खोग ब्रह्याजीके कृपापात्र होकर उन्हीकि समीप 
निवास करते है । 

भीष्पजीने पृषछा-- भगवन्‌! तीर्थनिवासी 
मनुरष्योको पुष्कर वनम किस विधिसे रहना चाहिये ? 
क्या केवर पुरु्षोको ही वहां निवास करना चाहिये या 
खिर्योको भी ? अथवा सभी वर्णो एवं आश्रमेकि रोग 
वहाँ निवास कर सकते हैँ ? 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! सभी वर्णो एवं 
आश्रमेकि पुरुषों ओर खिर्योको भी उस तीर्थमें निवास 
करना चाहिये । सबको अपने-अपने धर्म ओर आचारका 
पाकन करते हए दम्भ ओर मोहका परित्याग करके रहना 
उचित है । सभी मन, वाणी ओर कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त 
एवं जितेन्द्रिय हो । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे । 
सब मनुष्य सम्पूर्णं प्राणिर्योकि हितैषी हो; किसीके भी 
हृदये खोटा भाव नहीं रहना चाहिये । 

भ्रीष्यजीने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ ! क्या करनेसे मनुष्य 


इस रोकमें ब्रह्याजीका भक्त कहलाता है ? मनुष्योमिं 
कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैँ 2 यह मुञ्जे बताइये । 

पुलस्त्यजी बोल्े- राजन्‌ ! भक्ति तीन प्रकारकी 
कही गयी हे-- मानस, वाचिक ओर कायिक । इसके 
सिवा भक्तिके तीन भेद ओर है--लोकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका 
जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हँ । 
यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता नढानेवाटी है । मन्त्र-जप, 
वेदपाठ तथा आरण्यकोके जपसे होनेवाटी भक्ति 
वाचिक कहलाती है । मन ओर इन्िर्योको रोकनेवाले 
त्रत, उपवास, नियम, कृच्छ्र, सान्तपन तथा चान्द्रायण 
आदि भिन्न-भिन्न त्रतोँसे, ब्रह्यकुच्छर नामक उपवाससे एवं 
अन्यान्य शुभ नियमोके अनुष्ठानसे जी भगवान्‌की 
आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते है । 
यह द्विजातियोँकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, 
दूध ओर दही, रल, दीप, कुडा, जल, चन्दन, माल, 
विविध धातुओं तथा पदार्थ; काके अगरकी सुगन्धसे 
युक्त एवं घी ओर गृगुरुसे बने हए धूप, आभूषण, 
सुवर्णं ओर रल आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, 
नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूर्रौक 
उपहार तथा भक्ष्य-भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके 
मनुष्य ब्रह्माजीके उदेदयसे जो पूजा करते है, वह 
लौकिक भक्ति. मानी गयी है । ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेदके मन्तरोंका जप ओर संहिताओंका अध्यापन 
आदि कर्म यदि ब्रह्माजीके उदेङयसे किये जाते है, तो 
वह वैदिक भक्ति कहलाती दै । वेद-मन्त्रोके उच्चारण- 
पूर्वक हविष्यकी आहूति देकर जो क्रिया सम्पन्न की 
जाती हे वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है । अमावास्या 
अथवा पूर्णिमाको जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञोमें 
जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो 
पुरोडाा ओर चरु अर्पण किये जाते है-- ये सब वैदिक 
भक्तिके अन्तर्गत है । इष्टि, धृति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान 
तथा अभि, पृथ्वी, वायु, आकाडा, चन्द्रमा, मेघ ओर 
सूर्यके उदेरुयसे किये हुए जितने कर्म हैँ, उन सबके 
देवता ब्रह्माजी ही हें । 
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राजन्‌ ! ब्रह्याजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी 
मानी गयी है--एक सौख्यज ओर दूसरी योगज । इन 
दोनोंका भेद सुनो । प्रधान (मूक प्रकृति) आदि प्राकृत 
तत्त्व संख्याम चौबीस दै । वे सब-के-सन जड एवं भोग्य 
है । उनका भोक्ता पुरूष पच्चीसवाँ तत्त है, वह चेतन हे । 
इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति ओर पुरुषके तत्तको 
ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषेनि 
सौख्य-राख्नके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना हे । 
अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन 
प्राणायामपूर्वक ध्यान लगाये, इन्दियोका संयम करे ओर 
समस्त इच्ियोको विषयोंकी ओरक्चै खींचकर इहदयमें 
धारण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । 
हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्माजी 
विराजमान हँ । वे रक्त वख धारण किये हुए हैँ, उनके 
नत्र सुन्दर हे । सब ओर उनके मुख प्रकारित हो रहे हें । 
ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक लटका हुआ हे, 
उनके उारीरका वर्णं लार है, चार भुजार्प डोभा पा रही 
हँ तथा हाथमे वरद ओर अभयकी मुद्रण हैँ । इस 
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है; यही 
ब्रह्माजीके प्रति होनेवाटी पराभक्ति मानी गयी है। जो 
भगवान्‌ ब्रद्माजीमें एेसी भक्ति रखता है, वह ब्रह्मभक्त 
कहलाता हे । 
राजन्‌ ! अब पुष्कर ्षत्रमे निवास करनेवाले 
पुरुषोके पाठन करनेयोग्य आचारका वर्णन सुनो । 
पूर्वकाले जब विष्णु आदि देवताओंका वहां समागम 
हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीने स्वयं 
ही क्षत्रनिवासियोके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया 
था । पुष्कर क्षत्रमे निवास करनेवार््रोको उचित है कि वे 
ममता ओर अहेकारको पास न आने दें । आसक्ति ओर 
संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करे । बन्धु-बान्धवेकि प्रति भी 
उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे ठेले, पत्थर 
ओर सुवर्णको समान समञ्चं । प्रतिदिन नाना प्रकारके 








* यथा महोदधेस्तुल्यो न चान्योऽस्ति जखाङायः । तथा वै पुष्करस्यापि समं तीथं न विद्यते ॥ 





दुभ कर्म करत्‌ दए सम्पूर्ण ग्राणिर्योको अभय-दान दे । 
नित्य प्राणायाम ओर परमश्चरका ध्यान कर । जपके द्वारा 
अपने अन्तःकरणको जुद्ध॒ नायँ ! यति-धर्मके 
कर्तर्व्याका पाटन कर्गे। सौख्ययोगकी विधिको जानें 
तथा सम्पूर्णं संदार्योका उच्छेद करके त्रह्मकरा बोध प्राप्त 
कर क्षेत्रनिवासी ब्राह्यण इसी नियमसे रहकर वहाँ यज्ञ 
करते हं! 

अव पुष्कर वनम मृत्युको प्राप्र होनेवाठे लोगोको 
जो फर्‌ मिक्ता ह, उसे सुनो । वे छोग अक्षय ब्रह्य- 
सायुज्यको प्राप्त होते हँ, जो दूसरोके स्यि सर्वथा दुकभ 
हे । उन्हें उस पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जानेपर पुनः 
मृत्यु प्रदान करनेवाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता । वे 
पुनरावृत्तिके पथका परित्याग करके ब्रह्मसम्बन्धिनी परा 
विद्यामें स्थित हो जाते हें । 

भीष्पजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! पुष्कर तीर्थमें निवास 
करनेवाली सियां, म्लेच्छ, रुद्र, पु-पक्षी, मृग, गूगे, 
जड, अधे तथा बहरे प्राणी, जो तपस्या ओर नियमोसे दूर 
है, किस गतिको प्राप्त होते हैँ यह बतानेकी कृपा करर । 

पुलस्त्यजी बोले-- भीष्म ! पुष्कर सषेत्रमें 
मरनेवाठे म्केच्छ, दद्र, स्री, पडु, पक्षी ओर मृग आदि 
सभी प्राणी ब्रह्यलोकको प्राप्त होते हैँ । वे दिव्य ङारीर 
धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमानोपर बैठकर 
ब्रह्मलोककी यात्रा करते हैँ । तिर्यग्योनिमें पड़े हए-- 
पु-पक्षी, कीडे-मकोडे, चीरियां, थलचर, जखचर, 
स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्न ओर जरायुज आदि प्राणी यदि 
पुष्कर वनमे प्राण-त्याग करते हँ तो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ विमानोपर बैठकर ब्रह्मलोकयें जाते है ! जसे 
समुद्रके समान दूसरा कोई जलाराय नहीं है, वैसे ही 
पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।* अब मेँ तुम्हें 
अन्य देवताओंका परिचय देता हु, जो इस पुष्कर क्षत्रे 
सदा विद्यमान रहते हैँ । भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ इन्द्रादि 
सम्पूर्णं देवता, गणेरा, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्यं ओर 
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देवी- ये सब सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके च्वि 
ब्रह्माजीके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमे सदा विद्यमान 
रहते हँ । इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें 
बारह वर्षोतक, तरेतामे एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक 
मासतक तीर्थ-सेवन करनेसे जिस फलको पाते थे, उसे 
कल्ियुगमें एक दिन-रातके तीर्थ-सेवनसे ही प्राप्त कर 
ठेते हे ।* यह बात देवाधिदेव ब्रह्माजीने पूर्वकाले 
मुञ्ञसे (पुकस्त्यजीसे) स्वयं ॑ही कही थी । पुष्करसे 


, बढ़कर इस पुथ्वीपर दूसरा कोई क्षत्र नहीं है; इसलिये 


पूरा प्रयल करके मनुष्यको इस पुष्कर वनका सेवन 
करना चाहिये । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
सेन्यासी- ये सन लोग अपने-अपने रास्रोक्त धर्मका 
पालन करते हृए इस क्षत्रमे परम गतिको प्राप्त करते हैँ । 
धर्म ओर अर्थके तत्वको जाननेवाठे पुरुषको 
चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागतक 
दूसरेकी निन्दासे .बचकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
गुरु अथवा गुरुपुत्रके समीप निवास करे तथा गुरुकी 
सेवासे जो समय बचे, उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा ओर 
आदरपूर्लक गुरुका आश्रय ठे । गुरुके घरमें रहते समय 


` गुरुके सोनेके पात्‌ रायन करे ओर उनके उठनेसे पहले 


उठ जाय । शिष्यके करनेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य 
हो, वह सब पूरा करके ही रिष्यको गुरुके पास खड़ा 
होना चाहिये । वह सदा गुरुका किङ्कर होकर सब 
प्रकारकी सेवार्पे करे । सब कार्येमिं कुरार हो । पवित्र, 
कार्यदक्ष ओर गुणवान्‌ बने । गुरुको प्रिय रगनेवाला 
उत्तर दे । इन्दरिर्योको जीतकर डान्तभावसे गुरुकी ओर 
देखे । गुरुके भोजन करनेसे पहले भोजन ओर जलपान 
करनेसे पहले जकूपान न करे । गुरु खड़े हों तो स्वयं भी 
बैठे नहीं । उनके सोये बिना ङायन भी न करे । उत्तान 


हार्थोके द्वारा गुरुके चरर्णोका स्पर् करे । गुर्के दाहिने . 


चैरको अपने दाहिने हाथसे ओर बायें चैरको .बोयें हाथसे 
धरि-र्धरि दनाये ओर इस भकार प्रणाम करके `गुरुसे 





*कृते तु द्वादरीर्वर्षखेताया ` हायनेन तु। मासेन द्वापरे भीष्म अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 


कहे--*भगवन्‌ ! मुञ्चे पट्ाइये । प्रभो ! यह कार्य मैने 
पूरा कर छिया है ओर इस कार्यको मै अभी करूगा ।' 
इस प्रकार पहले कार्य करे ओर फिर किया हुआ सारा 
काम गुरुको बता दे । मेने ब्रह्यचारीके नियमोंका यहाँ 
विस्तारके साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन 
सभी निय्मोका पालन करना चाहिये । इस प्रकार अपनी 
इाक्तिके अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए 
रिष्यको कर्तव्यकर्म लगे रहना उचित है । वह एक, 
दो, तीन या चारों वेदोको अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन 
करे । भिक्षाके अन्नसे जीविका चाये ओर धरतीपर 
इायन करे । वेदोक्त व्रतोका पालन करता रहे ओर 
गुरु-दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार 
करे । फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुईं स्रीके साथ गार्हपत्यादि 
अभरियोकी स्थापना करके प्रतिदिन हवनादिके द्वारा 
उनका पूजन करे । 

आयुका [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रमे बितानेके 
पश्चात्‌] दूसरा भाग गृहस्थ आश्रममें रहकर व्यतीत 
करे । गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढना, 
वेद पटाना तथा दान देना ओर दान लेना- इन छः 
कर्मोका अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र 
केवर यजन, अध्ययन ओर दान--इन तीन कर्मोका ही 
अनुष्ठान करे तथा चतुर्थं आश्रममें रहनेवाला ब्रह्मनिष्ठ 
संन्यासी जपयज्ञ ओर अध्ययन-इन दो ही कर्मेसि 
सम्बन्ध रखे । गृहस्थके व्रतसे बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ 
तीर्थं नहीं बताया गया है । गृहस्थ पुरुष कभी केवल 
अपने खानेके खयि भोजन न बनाये [देवता ओर 
अतिथिर्योके उदरयसे ही रसोई करे] । परुओंकी हिंसा 
न करे। दिनमें कभी नीद न छे। रातके पहले ओर 
पिके भागमें भी न सोये । दिन ओर रत्रिकी सन्धिमें 
(सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) भोजन न करे । द्यूठ न 
बो । गृहस्थके घरमे कभी एेसा नहीं होना चाहिये कि 
कोह ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय ओर उसका 
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यथावत्‌ सत्कार न हो । अतिथिको भोजन करानेसे देवता 
ओर पितर संतुष्ट होते है; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही 
अतिधिर्योका सत्कार करे । जो वेद-विद्या ओर त्रतमें 
निष्णात, श्रोत्रिय, वेदोके पारगामी, अपने कर्मसे जीविका 
चलानेवाठे, जितेन्द्रिय, क्रियावान्‌ ओर तपस्वी है, उन्हीं 
श्रेष्ठ पुरुषोके सत्कारके लिये हव्य ओर कव्यका विधान 
किया गया है। जो नश्वर पदा्थेकि प्रति आसक्त हे, 
अपने कर्मसे भ्रष्ट हो गया है, अथिहोत्र छोड चुका हे, 
गुरुकी ज्ूठी निन्दा करता है ओर असत्यभाषणमें आग्रह 
रखता हे, वह देवताओं ओर पितरोको अर्पण करनेयोग्य 
अन्नके पानेका अधिकारी नहीं है । गृहस्थकी सम्पत्तिमें 
सभी प्राणिर्योका भाग होता है । जो भोजन नहीं बनाते, 
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे । वह प्रतिदिन "विघस" 
ओर “अमृत' भोजन करे । यज्ञसे (देवताओं ओर पितर 
आदिको अर्पण करनेसे) बचा हुआ अन्न हविष्यके 
समान एवं अमृत माना गया है । तथा जो कुटुम्बके सभी 


मनुष्योके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उनसे बचा हुआ अन्न. 


ग्रहण करता हे; उसे 'विघसाङ्ी' ('विघस' अन्न भोजन 
करनेवाला) कहा गया हे । 

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही सरसे अनुराग 
रखना चाहिये । वह मनको अपने वदामें रखे, किसीके 
गु्णोमिं दोष न देखे ओर अपनी सम्पूर्ण इन्द्रिर्योको कालूमे 
रखे। ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, 
इारणागत, वृद्ध, बारुक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी, 
बान्धव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्री, बेटी तथा 
दास-दासिर्योकि साथ विवाद नहीं करना चाहिये । जो 
इनसे विवाद नहीं करता, वह सब प्रकारके पापाँसे मुक्त 
हो जाता है। जो अनुकूल बर्तीवके द्वारा इन्हें अपने 
वामे कर ठेता है, वह सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पा जाता 
है-इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। आचार्य 
ब्रह्मलोकका स्वामी है, पिता प्रजापति-लोकका प्रभु है, 


अतिथि सम्पूर्णं ॒लोकोका ईश्वर है, ऋत्विक्‌ वेदोका ` 
अधिष्ठान ओर प्रभु होता है। दामाद अप्सराओंकि 


लोकका अधिपति है । कुटुम्बी विश्वेदेवसम्बन्धी रोकोके 
अधिष्ठाता हँ । सम्बन्धी ओर बान्धव दिाओकि तथा 


माता ओर मामा भूलोकके स्वामी हैँ । वृद्ध, नारक ओर 
रोगी मनुष्य आकाराके प्रभु हैँ । पुरोहित ऋषिोकके 
ओर उारणागत॒साध्यरेकेकि अधिपति हैँ । वैद्य 
अश्चिनीकुमारोके ठोकका तथा भाई वसुलोकका स्वामी 
है । पली वायुलोककी ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओंकि 
घरकी स्वामिनी है । बड़ा भाई पिताके समान होता हे । 
पी ओर पुत्र अपने ही इारीर हैँ । दासवर्ग परछाईके 
समान हैँ तथा कन्या अत्यन्त दीन-दयाके योग्य मानी 
गयी हे । इसक््यि उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक 
बात भी कह द तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये । कभी 
क्रोध या दुःख नहीं करना चाहिये । गृहस्थ-धर्मपरायण 
विद्वान्‌ पुरुषको एक ही साथ बहुत-से काम नहीं आरम्भ 
करने चाहिये । धर्मज्ञको उचित है कि वह किसी एक ही 
काममें ठकगकर उसे पूरा करे 1 

गृहस्थ ब्राह्यणकी तीन जीविकार्णे हैँ, उनमें उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक दै । पहली है--कुम्भधान्य 
वृत्ति, जिसमें एक घड़ेसे अधिक धान्यका संग्रह न करके 
जीवन-निर्वाह किया जाता है । दूसरी उचञ्छरिरू वृत्ति हे, 
जिसमें खेती कट जानेपर खेर्तोमें गिरी हई अनाजकी 
बाल चुनकर रायी जाती हैँ ओर उन्हीसे जीवन-निर्वीह 
किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें 
खछिहान ओर बाजारसे अन्नके बिखर हए दाने चुनकर 
लाये जाते हैँ तथा उन्हीसे जीविका चलायी जाती हे। 
जहां इन तीन वृत्तिर्योसे जीविका चलानेवाठे पूजनीय 
ब्राह्मण निवास करते हैँ, उस राकी वृद्धि होती है । जो 
ब्राह्यण गृहस्थकी इन तीन वृत्तियोसे जीवन-निवीह करता 
है ओर मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस 
पीटठीतकके पूर्वजोको तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी 
दस पीढ्योंको पवित्र कर देता हे । 

अब तीसरे आश्रम--वानप्रस्थका वर्णन करता हू, 
सुनो । गृहस्थ पुरुष जब यह देख ठे कि मेरे शरीरमें 
जरिया पड़ गयी है, सिरके ` बारु सफेद हो गये हैँ ओर 
पुत्रके भी पुत्र हो गया है, तब वह वनमें चला जाय । 
जिन्हे गृहस्थ-आश्रमके नियमेसि निर्वेद हो गया है, 
अतएव जो वानप्रस्थकी दीक्षा केकर गृहस्थ-आश्रमका 


1. 
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त्याग कर चुकते है, पवित्र स्थानमें निवास करते हैँ, जो 
बुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, रोच ओर क्षमा आदि 
सदगुणोसे युक्त है, उन पुरुषोके कल्याणमय नियमोँका 
वर्णन सुनो । प्रत्येक द्विजको अपनी आयुका तीसरा भाग 
वानपरस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये । 
वानप्रस्थ-आश्रममें भी वह उन्ही अभ्रियोंका सेवन करे, 
जिनका गृहस्थ-आश्रममें सेवन करता था । देवता्ओंका 
पूजन करे, नियमपूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, 
भगवान्‌ श्रीविष्णुमे भक्ति रखे तथा यज्ञके सम्पूर्ण 
अद्गोका पालन करते हए प्रतिदिन अ्रिहोत्रका अनुष्ठान 
करे । धान ओर जौ वही ग्रहण करे, जो बिना जोती हुई 
जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो । इसके सिवा नीवार 
(तीना) ओर विघस अन्नको भी वह पा सकता है । उसे 
अचिमे देवताओंके निमित्त हविष्य भी अर्पण करना 
चाहिये । वानप्रस्थी लोग वर्षकि समय खुठे मैदानमे 
आकाडके नीचे बैठते है, हेमन्त ऋतुमे जरका आश्रय 
ठेते हे ओर ग्रीष्मे पञ्चाधधि-सेवनरूप तपस्या करते हें । 
उनमेंसे कोई तो धरतीपर खछोटते हैँ, कोई -पजोके नल 
खड रहते हैँ ओर कोई-कोई एक स्थानपर एक आसनसे 
बैठे रह जाते हैँ । कोई दातिंसे ही ऊखलरूका काम ठेते 
है--दूसरे किसी साधनद्रारा फोड़ी हुई वस्तु नदीं ग्रहण 
करते । कोई पल्थरसे कूटकर खाते है, कोई जोके आटेको 
पानीमे उबारूकर उसीको राङ्कपक्ष या कृष्णपक्षमें एक 
नार पी केत है! कुछ रोग एेसे होते है, जो समयपर 
अपने-आप प्राप हुई वस्तुको ही भक्षण करते हैँ । कोई 
मूर, कोई फल ओर कोई फुरु खाकर ही नियमित 
जीवनः व्यतीत करते हे । इस प्रकार वे न्यायपूर्वक 
वैखानसो (वानप्रस्थिरयों) के नियर्मोका दुढ़तापूर्वक 
पान करते हैँ । वे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए तथा 
अन्यान्य नाना प्रकारके नियमोकी दीक्षा ठेते दै । 
चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदोद्रारा 
प्रतिपादित धर्म है । गृहस्थ ओर वानप्रस्थ आश्रम प्रायः 
साधारण-मिरूते-जुरुते माने गये है; किन्तु संन्यास 
इनसे भिन्न--विलक्षण होता हे । तात ! प्राचीन युगमें 
सर्वार्थदर्ी नाह्यणेनि संन्यास-धर्मका आश्रय छया था । 





अगस्त्य, सप्तर्षि, मधुच्छन्दा, गवेषण, साङ्कति, सुदिव, 
भाण्डि, यवप्रोथ, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम्य, स्थाणु, 
मेधातिथि, बुध, मनोवाक, रिनीवाक, डून्यपार ओर 
अकृतश्रम-- ये धर्म-ततत्वके यथार्थं ज्ञाता थे। इन्हें 
धर्मके स्वरूपका साक्षात्कार हो गया था । इनके सिवा, 
धर्मकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाठे, उग्रतपस्वी ऋषियोके 
जो यायावर नामसे प्रसिद्ध गण हैँ, वे सभी विषययोंसे 
उपरत हो मायाके बन्धनको तोड़कर वनमें चले गये थे। 
मुमुक्षुको उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर-- 
सबका त्याग करके सद्यस्करी (तत्कार आत्मकल्याण 
करनेवाला) बने । आत्माका ही यजन करे, विषयोँसे 
उपरत हो आत्मामें ही रमण करे तथा आत्मापर ही निर्भर 
करे। सब प्रकारके संग्रहका परित्याग करके भावनाके 
द्वारा गार्हपत्यादि अग्नियोंकी आत्मामं स्थापना करे ओर 
उसमें तदनुरूप यज्ञोका सर्वदा अनुष्ठान करता रहे । 
चतुर्थं आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है । वह 


. तीनों आश्रमेकि ऊपर है । उसमें अनेक प्रकारके उत्तम 


गुणोका निवास हे। वही सबकी चरम सीमा--परम 
आधार है । ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमोपें क्रमाः रहनेके 
पश्चात्‌ काषाय-वखर धारण करके संन्यास ठे ठे। 
सर्वस्व-त्यागरूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम हे। 
संन्यासीको चाहिये कि वह . मोक्षकी सिद्धिके लिये 
अकेठे ही धर्मका अनुष्ठान करे, किसीको साथ न रखे । 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष अकेला विचरता है, वह सबका त्याग 
कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पडती । 
संन्यासी अग्रिहोत्रके छिये अग्रिका चयन न करे, अपने 
रहनेके खयि कोई घर न बनाये, केवर भिक्षा लेनेके 
च्वि ही गोंवमें प्रवेडा करे, कल्के ल्ियि किसी वस्तुका 
संग्रह न करे, मौन होकर रुद्धभावसे रहे तथा थोड़ा ओर 
नियमित भोजन करे । षतिदिन एक ही बार भोजन करे । 
भोजन करने ओर पानी पीनेके छ्य कपाल (काठ या 
नारियरु आदिका पात्रविरोष) रखना, वृक्षकी जडम 


, निवास करना, मछखिन वस्र धारण करना, अकेले रहना 


तथा सब ग्राणिर्योकी . ओरसे उदासीनता रखना- ये 
भिक्षु (संन्यासी) के लक्षण हैँ! जिस पुरुषके भीतर 


सृष्टिखण्ड ] 
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सबकी नाते समा जाती हैँ-- जो सबकी सह ठेता हे 

तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः वक्ताके पास 

नहीं जाती-- जो कटु वचन कहनेवालेको भी कटु उत्तर 

नहीं देता, वही संन्यासाश्रममें रहनेका अधिकारी है । 

कभी किसीकी भी निन्दाकोन तो करे ओरनसुनेही। 
विरोषतः ब्राह्मणोकी निन्दा तो किसी तरह न करे। 
ब्राह्णका जो शुभकर्म हो, उसीकी सदा चर्चा करनी 
चाहिये । जो उसके छ्य निन्दाकी बात हो, उसके 
विषयमे मोन रहना चाहिये । यही आत्मरुद्धिकी दवा हे । 
जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना इारीर ढक लेता 

हे, जो कुछ मि जाय उसीको खाकर भूख मिटा ठेता 
है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण 
(ब्रह्मवेत्ता) समञ्जते हैँ । जो जन-समुदायको संपि 

समञ्कर, स््ेह-सम्बन्धको नरक जानकर तथा चखिर्योको 
मुर्द समञ्कर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोग 
ब्राह्मण कहते हैँ । जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष 
अथवा क्रोधके वरीभूत नहीं होता, उसे देवतालोग 
ब्राह्यण मानते हैँ । जो जीवन ओर मरणका अभिनन्दन न 
करके सदा काकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे 
देवता ब्राह्यण मानते हैँ । जिसका चित्त राग-द्वेषादिके 
वीभूत नहीं होता, जो इन्द्ियोको वरामें रखता है तथा 
जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब 
पापोँसे मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्णं प्राणियोसे निर्भय 
है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस 
देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता । जैसे 
हाथीके पदचिह्वमे अन्य समस्त पादचारी जीवोके 
पदचिह्न समा जाते हे, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान 
चित्तमें लीन हो जाते है, उसी प्रकार सारे धर्म ओर अर्थ 


अहिंसा रीन रहते है । राजन्‌ ! जो दहिंसाका आश्रय 
ठेता है वह सदा ही मृतकके समान हे । 

इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता हे, 
भलीभांति धैर्य धारण किये रहता है, इन्द्र्योको अपने 
वामे रखता है तथा सम्पूर्ण भूरतोको ताण देता है, वह 
ज्ञानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका 
अन्तःकरण उत्तम ज्ञानसे परितप्त है तथा जिसमें ममताका 
सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; 
वह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता हे। ज्ञानी मुनि सब 
प्रकारकी आसक्तिर्योसि मुक्त होकर आकाडाकी भांति 
स्थित होता है। जो सबमें विष्णुकी भावना करनेवाला 
ओर शान्त होता है, उसे ही देवताखोग ब्राह्मण मानते हैँ । 
जिसका जीवन धर्मके लिये, धर्म आत्मसन्तोषके च्वि 
तथा दिन-रात पुण्यके खयि है, उसे देवतालोग ब्राह्यण 
समञ्चते हें । जिसके मनम कोई कामना नहीं होती, जो 
कमेकि आरम्भका कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार 
ओर स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोको 
क्षीण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्यण मानते हें । 
सम्पूर्ण प्राणिरयोको अभयकी दक्षिणा देना संसारम समस्त 
दानोंसे बढ़कर है । जो किसीकी निन्दाका पात्र नहीं हे 
तथा जो स्वयं भी दूसर्योकी निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्यण 
परमात्माका साक्षात्कार कर पाता है । जिसके समस्त पाप 
नष्ट हो गये हैँ, जो इहलोक ओर परलोकमे भी किसी 
वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो 
गया है, जो मिटीके ढेर ओर सुवर्णको समान दुष्टिसे 
देखता है, जिसने रोषको त्याग दिया है, जो निन्दा-स्त॒ति 
ओर प्रिय-अप्रियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भांति 
विचरता रहता है, वही वास्तवमें संन्यासी हे । 


पुष्कर श्ित्रमे ब्रह्माजीव्ता यज्ञ ओर सरस्वतीका षाकख्य 


भीष्पजीने कहा-ब्रह्यन्‌ ! आपके मुखसे यह 
सब प्रसङ्ग मैने सुना; अब पुष्कर क्षत्रे जो. ब्रह्माजीका 
यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तान्त सुनाइये । वयोकि इसका 
श्रवण करनेसे मेरे शारीर [ओर मन] की शुद्धि होगी । 

पुलस्त्यजीने कहा-- राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माजी 


पुष्कर क्षेत्रे जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो 
बातें हई उन्हँ बताता हू सुनो । पितामहका यज्ञ आदि 
कृतयुगमें प्रारम्भ हुआ था । उस समय मरीचि, अङ्का, 
मे, पुरुह, क्रतु ओर प्रजापति दश्षने ब्रह्माजीके पास 
जाकर उनके चरणोमें मस्तक ज्जुकाया । धाता, अर्यमा, 
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सविता, वरुण, अहा, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा 
ओर पर्जन्य--आदि बारहो आदित्य भी वहाँ उपस्थित 
हो अपने जाज्वल्यमान तेजसे प्रकारित हो रहे थे । इन 
देवेश्चरोनि भी पितामहको प्रणाम किया । मृगव्याध, ₹ार्व, 
महायरास्वी नितऋति, अजैकपाद, अदहिर्बुध्य, पिनाकी, 
अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु ओर भगवान्‌ 
भग-ये म्यारह रुद्र भी उस यज्ञमें उपस्थित थे । दोनों 
अश्चिनीकुमार, आों वसु, महाबली मरुद्गण, विश्वेदेव 
ओर साध्य नामक देवता ब्रह्माजीके सम्मुख हाथ 
जोड़कर खड़े थे । रोषजीके वंडाज वासुकि आदि बड़- 
बडे नाग भी विद्यमान थे। तार्य, अरिष्टनेमि, महाबली 
गरुड, वारुणि तथा आरुणि- ये सभी विनताकुमार वहां 
पधारे थे। लोकपालक भगवान्‌ श्रीनारायणने वहाँ स्वयं 
पदार्पण किया ओर समस्त महर्षियोके साथ लोकगुरु 
ब्रह्माजीसे कहा-- "जगत्पते ! तुम्हारे ही द्वारा इस सम्पूर्ण 
संसारका विस्तार हुआ हे, तुम्हीनि इसकी सृष्टि की है; 
इसख्व्यि तुम सम्पूर्णं रोककि ईश्वर हो । यहाँ हमलोगोके 
 करनेयोग्य जो तुम्हारा महान्‌ कार्य हो, उसे करनेकी हमें 
आज्ञा दो ।' देवर्षियोके साथ भगवान्‌ श्रीविष्णुने एेसा 
कहकर देवेश्वर ब्रह्याजीको नमस्कार किया । 
ब्रह्माजी वहां स्थित होकर सम्पूर्ण ॒दिदा्ओंको 
अपने तेजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु 
भी श्रीवत्स-चिहसे सुरभित एवे सुन्दर सुवर्णमय 
यज्ञोपवीतसे देदीप्यमान हो रहे थे । उनका एक-एक रोम 
परम पवित्र है। वे सर्वसमर्थं है, उनका वक्षःस्थल 
विशार तथा श्रीविग्रह सम्पूर्ण तेर्जोका पुञ्ज जान पड़ता 
है । [देवताओं ओर ऋषिर्योनि उनकी इस प्रकार स्तुति 
की--] जो पुण्यात्माओंको उत्तम गति ओर पापिर्योको 
दुर्गति प्रदान करनेवाठे है; योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिन्दं 
उत्तम योगस्वरूप मानते है; जिनको अणिमा आदि आठ 
णेशर्य नित्य प्राप्त है; जिन्हे देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा 
जाता है; मोक्षकी अभिकाषा रखनेवाठे संयमी ब्राह्मण 
योगसे अपने अन्तःकरणको इद्ध करके जिन सनातन 
पुरुषको पाकर जनम-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैः 


चन्द्रमा ओर सूर्यं जिनके नेत्र है तथा अनन्त आकारा 


जिनका विग्रह है; उन भगवान्‌की हम इारण ठेते हैँ । जो 
भगवान्‌ सम्पूर्ण भूरतोंकी उत्पत्ति ओर वृद्धि करनेवाले है, 
जो ऋषियों ओर खोकोकि स्नष्टा तथा देवताओकि ईश्वर है, 
जिन्होनि देवताओंका प्रिय ओर समस्त जगत्का पालन 
करनेके ल्य चिरकारसे पितरोको कव्य तथा 
देवताओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका नियम प्रवर्तित 
किया है, उन देवश्रष्ठ॒ परमेश्चरको हम सादर प्रणाम 
करते हैँ । 

तदनन्तर वृद्ध॒ एवं बुद्धिमान्‌ देवता भगवान्‌ 
श्रीब्रह्माजी यज्ञरालामें लोकपालक श्रीविष्णुभगवान्‌के 
साथ बैठकर रोभा पाने रगे । वह यज्ञमण्डप धन आदि 
सामभ्रियों ओर ऋत्विजोँसे भरा था । परम प्रभावाटी 
भगवान्‌ श्रीविष्णु धनुष हाथमे केकर सब ओरसे उसकी 
रक्षा कर रहे थे। दैत्य ओर दानर्वोकि सरदार तथा 
राक्षसेके समुदाय भी वहां उपस्थित थे । यज्ञ-विद्या, 
वेद-विद्या तथा पद ओर क्रमका ज्ञान रखनेवाठे 
महर्षियोकि वेद-घोषसे सारी सभा रगूज उठी। यज्ञे 
स्तुति-कर्मके जानकार, रिक्षाके ज्ञाता, राब्दोकी व्युत्पत्ति 
एवं अर्थका ज्ञान रखनेवाक़े ओर मीमसाके युक्तियुक्त 
वाकर्योको समञ्लनेवाले विद्वानोकि उच्चारण किये हुए ङाब्द 
सनको सुनायी देने रगे । इतिहास ओर पुराणोके ज्ञाता, 
नाना प्रकारके विज्ञानको जानते हृए भी मोन रहनेवाले, 
संयमी तथा उत्तम त्र्तोका पालन करनेवाले विद्वानेनि 
वहाँ उपस्थित होकर जप ओर होममे लगे हए 
मुख्य-मुख्य ब्राह्यणोको देखा । देवता ओर असुरोकि गुरु 
लोक-पितामह ब्रह्माजी उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे । 
सुर ओर असुर दोनों ही उनकी. सेवाम खड़े थे। 
प्रजापतिगण- दक्ष, वसिष्ठ, पुलह, मरीचि, अद्भिर, 
भृगु, अत्रि, ` गौतम तथा नारद- ये सब लोग वहां 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । आकारा, वायु, 
तेज, जक, पृथ्वी, डउाब्द, स्पा, रूप, रस, गन्ध, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, 
छन्दःराख, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
मीमांसा, गणित, गजविद्या, अशधविद्या ओर इतिहास- 
इन सभी अब्गोपाङ्गोसे विभूषित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमान्‌ 
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होकर ओङ्कारयुक्त महात्मा ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । 
नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, 
राक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, रानैश्चर, राहु, समस्त ग्रह, 
मरुद्गण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चन्द्रमा भी 
ब्रह्याजीकी सेवामें उपस्थित थे । दुर्गम कष्टसे तारनेवाटी 
गायत्री, समस्त वेद-राख्न, यम-नियम, सम्पूर्णं अक्षर, 
लक्षण, भाष्य तथा सन राख देह धारण करके वहां 
विद्यमान थे । क्षण, कव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास 
ओर सम्पूर्ण ऋतुर्पे अर्थात्‌ इनके देवता महात्मा 
ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । 
इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देविर्यं--ही, कीर्ति, 
द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, 
स्मृति, कान्ति, दान्ति, पुष्टि, क्रिया, नाच-गानमें कुराल 
समस्त दिव्य अप्सरार्णं तथा सम्पूर्ण देव-मातार्णे भी 
ब्रह्याजीकी सेवामें उपस्थित थीं । विप्रचित्ति, रिवि, 
शङ्क, केतुमान्‌, प्रहाद, बलि, कुम्भ, संहाद, अनुहाद, 
वृषपर्वा, नमुचि, राम्बर, इन्द्रतापन, वातापि, केडी, राहु 
ओर वृत्र--ये तथा ओर भी बहुत-से दानव, जिन्हें 
अपने बरुपर गर्व था, ब्रह्माजीकी उपासना करते हूए इस 
प्रकार बोले । 
दानवोनि कहा-भगवन्‌ ! आपने ही 
हमलोर्गोकी सृष्टि की है, हमें तीनों लो्कोका राज्य दिया 
है तथा देवताओंसे अधिक बलवान्‌ बनाया दहै; 
पितामह ! आपके इस यज्ञम हमरोग कौन-सा कार्य 
कर 2 हम स्वयं ही कर्तव्यका निर्णय करनेमें समर्थ हे; 
अदितिके गर्भसे पैदा हए इन बेचारे देवताओंसे क्या 
काम होगा; ये तो सदा हमरिद्वारा मारे जाते ओर 
अपमानित होते रहते हैँ । फिर भी आप तो हम सबके 
हीः पितामह है; अतः देवता्ओंको भी साथ ठेकर यज्ञ 
पूर्णं कीजिये । यज्ञ समाप्त होनेपर राज्यलक्ष्मीके विषयमे 
हमारा देवताओकि साथ फिर विरोध होगा; इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं हे, किन्तु इस समय हम चुपचाप इस 
यज्ञको देखंगे-देवताअओकि साथ युद्ध नहीं छेडंगे । 
पुतस्त्यजीः कहते हँ--दानवोके ये गर्वयुक्त वचन 
सुनकर इन्द्रसहित महायङास्वी भगवान्‌ श्रीतिष्णुने 
संन्पन्पु- २- 


दाङ्करजीसे कहा । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके-प्रभो ! पितामहके 
यज्ञमें प्रधान-प्रधान दानव आये हँ । ब्रह्याजीने इनको भी 
इस यज्ञम आमन्त्रित किया है । ये सब लोग इसमे विघ्न 
डालनेका प्रयल कर रहे हैँ । परन्तु जबतक यज्ञ समाप्त 
न हो जाय तनतक हमलोगोको क्षमा करना चाहिये । इस 
यज्ञके समाप्त हो जानेपर देवताओंको दानवेकि साथ युद्ध 
करना होगा। उस समय आपको एेसा यल करना 
चाहिये, जिससे पृथ्वीपरसे दानर्वोका नामो-निङान मिट 
जाय । आपको मेरे साथ रहकर इन्द्रकी विजयके च्य 
प्रयल करना उचित है। इन दानर्वोका धन लेकर 
राहगीरो, ब्राह्यणो तथा दुःखी मनुष्येमिं नोट दें । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यह बात सुनकर ब्रह्याजीने 
कहा--*भगवन्‌ ! आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित 
हो सकते है; किन्तु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको 
भी अभीष्ट न होगा । अतः रुद्र एवं अन्य देवताअओकि 
साथ आपको क्षमा करना चाहिये । सत्ययुगके अन्तमें 
जब यह यज्ञ॒ समाप्त हो जायगा, उस समय मेँ 
आपलोर्गोको तथा इन दानर्वोको विदा कर दंगा; उसी 
समय आप सब लोग सन्धि या विग्रह, जो उचित हो, 
कीजियेगा ।' 

पुलस्त्यजी कहते है-- तदनन्तर भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने पुनः उन दानर्वोसे कहा-- "तुम्हे देवताओंकि 
साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय 
तुम सब लोग परस्पर मित्रभावसे रहकर मेरा कार्य 
सम्पन्न करो ।' 

दानर्वोनि कहा-- पितामह ! आपके प्रत्येक 
अदेङका हमलोग पालन करेगे । देवता हमारे छोटे भाई 
हैँ, अतः उन्हें हमारी ओरसे कोई भय नहीं हे । 

दानर्वोकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीको बड़ा सन्तोष 
हुआ । थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञका वृत्तान्त सुनकर 
ऋषिर्योका एक समुदाय आ पर्चा । भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
उनका पूजन किया । पिनाकधारी महादेवजीने उन्हे 
आसन दिया तथा ब्रह्याजीकी आज्ञासे बसिषठज्ीनि उन 
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ओर पुष्कर कषेत्रम उन्हें निवासस्थान देकर कहा-- 
आपरोग आरामसे यहीं रहं ।' तत्पश्चात्‌ जटा ओर 
मृगचर्म॑धारण करनेवाके वे समस्त महर्षि ब्रह्माजीकी 
यज्ञ-सभाको सुरोभित करने रगे । उनमें कुछ महात्मा 
वालखिल्य थे तथा कुक रोग संप्रख्यान (एक समयके 
चयि ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तत्तका विचार 
करनेवाले) थे। वे नाना प्रकारके नियमेमिं संल्य तथा 
वेदीपर ङायन करनेवाठे थे। उन सभी तपस्वियोनि 
पुष्करके जलें ज्यों ही अपना मह देखा, उसी क्षण वे 
अत्यन्त रूपवान्‌ हो गये । फिर एक दूसरेकी ओर 
देखकर सोचने र्गे-- "यह कैसी बात है 2 इस तीर्थमें 
मुहका प्रतिनिम्ब देखनेसे सबका सुन्दर रूप हो गया !' 
एेसा विचार कर तपस्ियोने उसका नाम “मुखदर्हान 
तीर्थ' रख दिया । तत्पश्चात्‌ वे नहाकर अपने-अपने 
नियमेमिं रग गये । उनके गुणोकी कहीं उपमा नहीं थी । 
नरश्रेष्ठ ! वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यन्त 
खोभा पाने रगे । उन्हनि अभिहोत्र करके नाना प्रकारकी 
क्रियाँ सम्पन्न कीं । तपस्यासे उनके पाप भस्म हो चुके 
थे । वे सोचने कगे कि “यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है ।' एेसा 
विचार करके उन द्विजातियेनि उस सरोवरका श्रेष्ठ 
पुष्कर नाम रखा । 
तदनन्तर ब्राह्य्णोको दानके रूपमे नाना कारके 
पात्र देनेके पश्चात्‌ वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वतीका 
नाम सुनकर उसमें स्नान करनेकी इच्छासे गये । तीर्थम 
शरेष्ठ सरस्वतीके तटपर बहूत-से द्विज निवास करते थे । 
नाना प्रकारके वृक्ष उस स्थानकी खोभा बढ़ा रहे थे । वह 
तीर्थं सभी प्राणिर्योको मनोरम जान पडता था । अनेकों 
ऋषि-मुनि उसका सेवन करते थे । उन ऋषियोमिंसे कोई 
वायु पीकर रहनेवाठे थे ओर कोई जल पीकर । कुछ 
लोग फलाहारी थे ओर कुछ केवर पत्ते चनाकर 
रहनेवाके थे । 

.  सरस्वतीके तटपर महर्षियोकि स्वाध्यायका हाब्द 
गजता रहता था । मृगेोकि सैकड़ द्ड वहां विचरा करते 
थे । अहिसक तथा धर्मपरायण महात्माओंसे उस तीर्थकी 
अधिक डोभा हो रही थी । पुष्कर तीर्थम सरस्वती नदी 
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सुप्रभा, काञ्चना, प्राची, नन्दा ओर विरात नामसे 
प्रसिद्ध पांच धाराओमिं प्रवाहित होती हैँ ! भूतरूपर 
वर्तमान ब्रह्माजीकी सभामे--उनके विस्त॒त यज्ञमण्डपमें 
जब द्विजातिर्योका डइुभागमन हो गया, देवतालोग 
पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकारके नियमोंका पालन करते 
हुए जब यज्ञ-कार्यके सम्पादनमें रूग गये ओर पितामह 
ब्रह्माजी यज्ञकी दीक्षा ठे चुके, उस समय सम्पूर्ण 
भोर्गोकी समृद्धिसे युक्त यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन 
आरम्भ हुआ । राजेन्द्र ! उस यज्ञमें द्विजातियोकि पास 
उनकी मनचाही वस्तुर्प अपने-आप उपस्थित हो जाती 
थीं । धर्म ओर अर्थके साधनमें प्रवीण पुरुष भी स्मरण 
करते ही वहां आ जाते थे । देव, गन्धर्व गान करने कगे । 
अप्सरा्णं नाचने लगीं । दिव्य बाजे बज उठे । उस यज्ञकी 
समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये । मनुव्योको तो 
वहाका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ । पुष्कर 
तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्याजीका यज्ञ होने लगा, उस 
समय ऋषिर्योनि सन्तुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे 
आवाहन किया। पितामहका सम्मान करती हं 
वेगराकल्िनी सरस्वती नदीको उपस्थित देखकर मुनिर्योको 
बड़ी प्रसन्नता हई । इस प्रकार नदियोमें श्रेष्ठ सरस्वती 
ब्रह्माजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोंकी प्रसन्नताके छिये 
ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हई थी । जो मनुष्य सरस्वतीके 
उत्तर-तटपर अपने इारीरका परित्याग करता हे तथा प्राची 
सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्युको 
नहीं प्राप्त होता । सरस्वतीके जलम डुबकी लगानेवाठेको 
अश्वमेध यज्ञका पूरा-पूरा फल मिरता है । जो वहाँ 
नियम .ओर उपवासके द्वारा अपने डारीरको सुखाता है, 
केवर जल्‌ या वायु पीकर अथवा पत्ते चाकर तपस्या 
करता हे, वेदीपर : सोता .है तथा यम ओर निय्मोका 
पृथक्‌-पृथक्‌ पालन करता है, वह इद्ध हो ब्रह्माजीके 
परम पदको प्राप्त होता है । जिन्होने सरस्वती तीर्थमें 
तिकभर भी सुवर्णका दान किया है, . उनका वह दान 
मेरुपर्वतके दानके समान फल्‌ देनेवाला है--यह बात 
पू्ैकालमें स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीने कही थी । जो मनुष्य 
उस तीर्थम श्राद्ध करेगे, वे अपने कुकी इक्तीस 
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पीट्येकि साथ स्वर्गलोकमें जार्यैगे । वह तीर्थ पितरोको 
बहुत ही पिय हे, वहाँ एक ही पिण्ड देनेसे उन्हं पूर्ण तृप्ति 
हो जाती है। वे पुष्करतीर्थके द्वारा उद्धार पाकर 
ब्रह्मलोकमें पधारते हैँ । उन्हें फिर अन्न--भोगोकी इच्छा 
नहीं होती, वे मोक्षमार्गमे. चङे जाते हैँ । अब भँ सरस्वती 
नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह प्रसङ्ग बताता 
हैः सुनो । 
पहठेकी बात है, एक लार इन्द्र॒ आदि समस्त 
देवताओंकी ओरसे भगवान्‌ श्रीविष्णुने सरस्वतीसे 
कहा-- “देवि तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ ओर 
इस बडवानरूको ले जाकर समुद्रम डारु दो। एेसा 
करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो जायगा । तुम 
माताकी भांति देवताओंको अभय-दान दो ।' सबको 
उत्पन्न करनेवाठे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओरसे यह आदेडा 
मिलनेपर देवी सरस्वतीने कहा--* भगवन्‌ ! मैं स्वाधीन 
नहीं हू; आप इस कार्यके छ्िये मेरे पिता ब्रह्माजीसे 
अनुरोध कीजिये । पिताजीकी आज्ञाके बिना मेँ एक पग 
भी कहीं नहीं जा सकती 1' सरस्वतीका अभिप्राय 
जानकर देवताओंनि ब्रह्माजीसे कहा-- "पितामह । 
आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है--उसमें 
किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है; अतः उसे 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो बडवानकको छे 
जा सके । 
पुतस्त्यजी कहते हे-देवताओंकी बात सुनकर 
ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाया ओर उसे गोदमें लेकर 
उसका मस्तक र्सुघा । फिर बडे सेहके साथ कहा- 
“बेटी तुम मेरी ओर इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो । 
देवताओंके प्रभावसे तुम्हें इस कार्यके करनेपर बड़ा 
सम्मान प्राप्त होगा । इस बडवानरुको ठे जाकर खारे 
पानीके समुद्रम डाल दो ।' पिताके वियोगके कारण 
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ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा-- “अच्छा, जाती हं । 
उस समय सम्पूर्णं देवताओं तथा उसके पिताने भी 
कहा-- “भय न करो ।' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न 
चित्तसे जानेको तैयार हई । उसकी योत्राके समय राङ्ख 


ओर नगारोकी ध्वनि तथा मङ्करघोष होने रगा, जिसकी 
आवाजसे सारा जगत्‌ गुज उठा । सरस्वती अपने तेजसे 
सर्वत्र प्रकाडा फैलती हई चटी । उस समय गङ्गाजी 
उसके पीछे हो टं । तन सरस्वतीने कहा- "सखी ! तुम 
कहां आती हो 2 मै फिर तुमसे मिर्दूगी ।' सरस्वतीके 
एेसा कहनेपर गङ्गाने मधुर वाणीम कहा--ङुभे 1 अन 
तो तुम जन पूर्वदिरामें आओगी तभी मुदे देख 
सकोगी । देवताओंसहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे खयि 
सुभ हो सकेगा ।' यह सुनकर सरस्वतीने कहा- 
“ङुचिस्मिते ! तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर रोकका 
परित्याग कर देना।' गङ्गा बो्खी-.सखी! में 
उत्तराभिमुखी होनेपर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी ओर 
तुम ॒पूर्वाभिमुखी होनेपर । उत्तरवाहिनी गङ्गा ओर 
पूर्ववाहिनी सरख्तीमें जो मनुष्य श्राद्ध ओर दान करेगे, 
वे तीनों ऋर्णोसे मुक्त होकर मोक्षमार्गका आश्रय 
ठलेगे- इसमे कोई अन्यथा विचार करनेकी आवङ्यकता 
नहीं हे ।' 

इसपर वह सरस्वती नदीरूपमें परिणत हो गयी 1 
देवताओकि देखते-देखते एक पाकरके वृक्षकी जड्से 
प्रकट हुई । वह वृक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप हे । 
सम्पूर्णं देवताओनि उसकी वन्दनां की हे । उसकी अनेकों 
इाखार्पं सब ओर फैटी हई हे । वह दूसरे ब्रह्माजीकीं 
भोति सोभा पाता है । यद्यपि उस वृक्षम एक भी फुल 
नहीं है, तो भी वह डालिर्योपर बैठे हए. रुक आदि 
पक्षियोके कारण फूलत्ंसे रूदा-सा जान पड़ता है। 
सरस्वतीने उस पाकरके समीप स्थित होकर देवाधिदेव 
विष्णुसे कहा--'भगवन्‌ 1 मुञ्ञे बडवाभि समर्पित 
कीजिये; मैं आपकी आाज्ञाका पाकन करूगी ।' उसके 
एेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके- “शुभे ! तुम्हें 
इस बडवानलको पञश्चिम-समुद्रकी ओर छे जाते समय 
जलनेका कोई भय नहीं होगा । 

पुलस्त्यजी कहते . हैँ तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने बडवानरूको सोनेके घडेमे रखकर सरस्वतीको 


सौप दिया । उसने उस घडेको अपने उदसमें रखकर ` 





पञश्चिमकी ओर भस्थान किया । अदुङ्य गतिसे चरती हई ¦ चरुती हई ` 


व्व 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





वह महानदी पुष्करमें पर्हची ओर ब्रह्माजीने जिन-जिन 
कुण्डोमें हवन किया था, उन सबको जसे आण्ठावित 
करके प्रकट हई । इस प्रकार पुष्कर कषेत्रम परम पवित्र 
सरस्वती नदीका ्रादुभाव हआ । जगत्को जीवनदान 
देनेवाली वायुने भी उसका जल केकर वहोके सब 
तीर्थेमिं डाक दिया। उस पुण्यक्षेत्रमे पर्हुचकर 
पुण्यसछिला सरस्वती मनुष्योकि पार्पोका नारा करनेके 
स्यि स्थित हो गयी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थमें 
विद्यमान सरस्वतीका दर्ान करते हँ, वे नारकी जीवोँकी 
अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें 
भक्ति-भावके साथ स्नान करते है, वे ब्रह्मलोके 
पर्हुचकर ब्रह्माजीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैँ । 
जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करे सान करके पितरोंका तर्पण 
करता है, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा 
स्वयं उसका भी चित्त रुद्ध हो जाता हे । ब्रह्माजीके क्ेत्रमे 
पुण्यसकिल सरस्वतीको पाकर मनुष्य दूसरे किस 
तीर्थकी कामना करे-उससे बठ्कर दूसरा तीर्थ है ही 
कौन ? सम्पूर्ण तीरथेमिं स्नान करनेसे जो फर प्राप्त होता 
हे, वह सन-का-सन ज्येष्ठ पुष्करमें एक नार डुबकी 
लगानेसे मिरु जाता है । अधिक क्या कहा जाय- 
जिसने पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुण्डका जरु तथा 
उस तीर्थमें म॒त्यु- ये तीन ` बातें प्राप्त कर री, उसने 
परमगति पा टी । जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र 
तथा उत्तम तीर्थमें स्नान ओर होम करके ब्राह्मणको दान 
देता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है । कार्तिक ओर 
वैडाखके चारक पक्षम तथा चन्द्रमा ओर सूर्यके अहणके 
समय सान करनेयोग्य कुरुजाङ्गरृदेदामे जितने क्षेत्र ओर 
` तीर्थं सुनीश्वरोद्रारा बताये गये है, उन सबमें यह पुष्कर 
तीर्थं अधिक पवित्र है-एेसा ब्रह्माजीने करा है । 
जो पुरुष कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम कुण्ड 
(मध्यम पुष्कर) -में सरान करके ब्राह्मणको धन देता है, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फर्‌ मिलता है । इसी प्रकार कनिष्ठ 
कुण्ड (अन्त्य पुष्कर) मे एकाम्रतापूर्वक खान करके जो 


.  ज्रह्मणको उत्तम अगहनीका चाव दान करता है, वह 


` अग्रिलेकमे जाता है तथा वहाँ इक्ीस पीठियेकि साथ 


रहकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता हे । इसलिये पुरुषको 
उचित है कि वह पूरा प्रयल करके पुष्कर तीर्थकी 
प्राप्तिके स्ियि--वहोंकी यात्रा करनेके खयि अपना 
विचार स्थिर करे । मति, स्म॒ति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि ओर 
ङुभ वाणी- ये छः सरस्वतीके पर्याय बताये गये है । 
जो पुष्करके वने, जहाँ प्राची सरस्वती है, जाकर उसके 
जलका दर्हान भर कर ठेते है, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञका 
फलु मिता है तथा जो उसके भीतर गोता रगाकर 
स्नान करता है, वह तो ब्रह्माजीका अनुचर होता है । जो 
मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करते है, वे पितरोको 
दुःखदायी नरकसे निकारूकर स्वर्गमें पर्हुचा देते हैँ । जो 
सरस्वतीमें सान करके पितरोको कुडा ओर तिकसे युक्त 
जल दान करते है, उनके पितर हर्षित हो नाचने कगते 
हैँ । यह पुष्कर तीर्थ सब ती्थेसि श्रेष्ठ माना गया हे; 
क्योकि यह आदि तीर्थ हे । इसीलि्यि इस पृथ्वीपर यह 
समस्त तीर्थेमिं विख्यात है । यह मानो धर्म ओर मोक्षकी 
क्रीडास्थली है, निधि है । सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण 
इसकी महिमा ओर भी बट गयी है । जो रोग पुष्कर 
तीर्थम सरस्वती नदीका जल पीते हैँ वे ब्रह्मा ओर 
महादेवजीके द्वारा प्ररोसित अक्षय लोकोको पराप्त होते 
हँ । धर्मके तत्तवको जाननेवाले मुनि्योने जहां -जहां 
सरस्वतीदेवीका सेवन किया हे, उन सभी स्थानेमिं वे 
परम पवित्ररूपसे स्थित हैँ; किन्तु पुष्करमें वे अन्य 
स्थर्त्रोकी अपेक्षा विरोष पवित्र मानी गयी हैँ । पुण्यमयी 
सरस्वती नदी संसारम सुरुभ दहै; किन्तु कुरुक्षेत्र, 
प्रभासक्षेत्र ओर पुष्करक्ेतरमे तो वह बडे भाग्यसे 
प्राप्त होती है । अतः वहो इसका दर्हान दु्कभ बताया 
गया है। सरस्वती तीर्थं इस भूतरूके समस्त तीर्थेमिं 
श्रेष्ठ होनेके साथ ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन 
चारो पुरुषार्थोका साधक हे । अतः मनुष्यको चाहिये कि 
वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ--तीनों पुष्करोमें 
यलपूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे । तत्पशात्‌ 
पवित्र भावसे प्रतिदिन पितामहका दर्हान करे । ब्रह्य- 
लोके जानेकी इच्छा रखनेवाङे पुरुषको अनुखोमक्रमसे 
अर्थात्‌ क्रमाः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमें 


सृष्टिखण्ड ] 
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तथा विलोमक्रमसे अर्थात्‌ कनिष्ठ, मध्यम ओर ज्येष्ठ 
पुष्करमें सान करना चाहिये । इसी प्रकार वह उक्त 
तीनों पुष्करोमेसे किसी एकमे या सबमें नित्य स्नान 
करता रहे । 

पुष्कर क्षत्रे तीन सुन्दर शिखर ओर तीन ही स्नोत 
हैँ । वे सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैँ । उन्हं 
ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर कहते है । 
जो मन ओर इन्द्रियोको वामे करके सरस्वतीमें सखनान 
करता ओर ब्राह्यणको एक उत्तम गौ दान देता है, वह 
रास्रीय आज्ञाके पालनसे शुद्धचित्त होकर अक्षय 
लोकोंको पाता है । अधिक क्या कहें जो रात्रिके समय 
भी खान करके वहां याचकुनक्नन)द्ूता ङभसुहअनन्त 


0 ण्ठ पत्त 


सरस्वतीव. न्द्रा -नाम पड़नेका इतिहास 


सरूतजी कहते हेँ--यह -छुतृकर देवव्रत भीष्मने 
पुकस्त्यजीसे पृछा-- “ब्रह्मन्‌ ! सरिताओमें श्रेष्ठ नन्दा 
कोई दूसरी नदी तो नहीं है 2 मेरे मन्म इस बातको 
लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 
"नन्दा" कैसे पड़ गया । जिस प्रकार ओर जिस कारणसे 
वह ^नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हई, उसे बतानेकी कृपा 
कीजिये 1 भीष्मके इस प्रकार पूनेपर पुरस्त्यजीने 
सरस्वतीका “नन्दा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन 
इतिहास सुनाना आरम्भ किया। वे बोले भीष्म ! 
पहठेकी बात हे, पृुथ्वीपर प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक 
महाबली राजा हो गये हे । एक दिन वे उस वनरमे मूर्गोका 
शिकार खे रहे थे । उन्होने देखा, एक ्ाड़ीके भीतर 
मृगी खडी है । वह राजाके ठीक सामने पड़ती थी । 
प्रभञ्जनने अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगीको बीध 
डाला । आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात 
किया। फिर हाथमे धनुष-बाण धारण किये राजाको 
खड़ा देख वह बोखी--"ओ मूढ ! यह तूने क्या 
किया 2 तुम्हारा यह कर्म पापपूर्ण है । मैं यहां नीचे मुह 
किये खड़ी थी ओर निर्भय होकर अपने बचेको दूध 
पिला रही थी । इसी अवस्थामें तूने इस वनके भीतर मुञ्च 
निरपराध हरिणीको अपने वज्के समान बाणका निडाना 


1 [यम ऋ [नन 
ं गत्र 


सुखका भागी होता हे । पुष्करमें तिक-दानकी मुनिलोग 
अधिक प्रासा करते हैँ तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दजीको 
वहाँ सदा ही सान करनेका विधान है । 

भीष्मजी ! पुष्कर वनमें पर्हुचकर सरस्वती नदीके 
प्रकट होनेकी नात बतायी गयी । अब वह पुनः अदुङ्य 
होकर वहसे पश्चिम दिडाकी ओर चटी । पुष्करसे थोड़ी 
ही दूर जानेपर एक खजुरका वन मिला, जो फर ओर 
फूलोसे सुरोभित था; सभी ऋतुओंके पुष्प उस 
वनस्थलीकी रोभा बढ़ा रहे थे, वह स्थान मुनिर्योकि भी 
मनको मोहनेवाला था । वहाँ पर्हुचकर नदिर्येमिं श्रेष्ठ 
सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हुई । वहां वे “नन्दा'के नामसे 
तीनों लोकें प्रसिद्ध हई । 


ओर उसका माहात्म्य 
बनाया हे । तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसख्ण्यि तू कच्चा 
मोस खानेवाङे पडाकी योनिम पड़ेगा । इस कण्टकाकीर्णं 
वनमें तू व्याघ्र हो जा।' 

मृगीका यह राप सुनकर सामने खड़े हुए राजाकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियां व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर 
बोले--*कल्याणी ! मै नहीं जानता था किं तू बञ्चेको 
दूध पिला रही है, अनजानमें मैने तेरा वध किया हे। 
अतः मुञ्चपर प्रसन्न हो ! मेँ व्याघ्रयोनिको त्यागकर पुनः 
मनुष्य-डारीरको कन प्राप्त करूगा ? अपने इस रापके 
उद्धारकी अवधि तो बता दो ।' राजाके एेखा कहनेपर 
मृगी बोटी- "राजन्‌ ! आजसे सौ वर्ष बीतनेपर यहाँ 
नन्दा नामकी एक गौ आयेगी । उसके साथ तुम्हारा 
वार्तालाप होनेपर इस रापका अन्त हो जायगा ।' 

पुलस्त्यजी कहते है--मृगीके कथनानुसार राजा 
प्रभञ्जन व्याघ्र हो गये । उस व्याघ्रकी आकृति बडी ही 
घोर ओर भयानक थी । वह उस वनमें कारूके वज्ञीभूत 
हए मूर्गो, अन्य चोपायो तथा मनुष्योंको भी मार-मारकर 
खाने ओर रहने रगा । वह अपनी निन्दा करते हए 
कहता था, "हाय ! अब मँ पुनः कब मनुष्य-रारीर धारण 
करूंगा २ अबसे नीच योनिमें डालनेवाल एेसा निन्दनीय ` 
कर्म- महान्‌ पाप नहीं करूगा । अब इस योनिमे मेरे 


॥ 


१. ऋ 


५५8 


द्वारा पुण्य नहीं हो सकता । एकमात्र हिंसा ही मेरी 
जीवन-वृत्ति है, इसके द्वारा तो सदा दुःख ही प्राप्त होता है । 
किस प्रकार मृगीकी कही हुईं बात सत्य हो सकती है ?' 
जब व्याघ्रको उस वनमें रहते सौ वर्ष हो गये, तब 
एक दिन वहां गोओंका एक बहुत बड़ा जुड उपस्थित 
हुआ । वहो घास ओर जलकी विरोष सुविधा थी, वही 
गोओके आनेमें कारण हुई । आते ही गौअकि विश्रामके 
खयि बाड़ ठगा दी गयी । ग्वारछोकि रहनेके स्वि भी 
साधारण घर ओर स्थानकी व्यवस्था की गयी। 
गोचरभूमि तो वहां थी ही । सबका पड़ाव पड़ गया । 
वनके पासका स्थान गौओकि रंभानेकी भारी आवाजसे 
गजने लगा। मतवाठे गोप चारो ओरसे उस 
गो-समुदायकी रक्षा करते थे। 
गोओकि ञ्ुडमें एक बहत ही हष्ट-पुष्ट तथा सन्तुष्ट 
रहनेवाटी गाय थी, उसका नाम था नन्दा । वही उस 
ज्जुडमें प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला 
करती थी । एक दिन वह अपने ज्ुडसे बिद्कुड गयी ओर 
चरते-चरते पूर्वोक्त व्याघ्रके सामने जा पर्हची । व्याघ्र उसे 


र, -34 1८4 
९. र ~ {€ 4 (४ ~र 
| 4 ट १२८२२) 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 





[ संक्षिप्र पद्यपुराण 





मेरा ग्रास नियत किया है, क्योकि तु स्वयं यहाँ आकर 
उपस्थित हुई हे ।' व्याघ्रका यह रोगटे खड़े कर देनेवाल 
निष्ुर" वचन सुनकर उस गायको चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाठे अपने सुन्दर बक्डेकी याद आने लगी । 
उसका गला भर आया- वह गद्मद्‌ स्वरसे पुत्रके छ्य 
हुङ्कार करने कगी। उस गौको अत्यन्त दुखी होकर 
क्रन्दन करते देख व्याघ्र बोखा-“अरी गाय ! संसारे 
सब लोग अपने कर्मक ही फल भोगते हँ । तू स्वयं मेरे 
पास आ पर्हुची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज 
ही नियत हे । फिर व्यर्थं डोक क्यो करती है ? अच्छा, 
यह तो बता-- तू रोयी किसल्ियि ?' 

व्याघ्रका ` तरन्न ` सुनकर ` नन्दाने कहा--'व्याघ् । 
तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो । मेँ 
जानती हँ तुम्हारे पासं आयि हए प्राणीकी रक्षा असम्भव 
तो मेरी एक-न-एक दिन होगी ही [फिर उसके लये 
क्या चिन्ता] । किन्तु मृगराज ! अभी नयी अवस्थामें मैने 
एक बछडेको जन्म दिया है । पहटी बियानका बच्चा 
होनेके कारण वह मुञ्चे बहुत ही प्रिय हे । मेरा बच्चा अभी 
दूध पीकर ही जीवन चलता हे । घासको तो वह सघता 
भी नहीं । इस समय वह गोष्ठमें बधा हे ओर भूखसे 
पीडित होकर मेरी राह देख रहा है । उसीके स्यि मुञ्च 
बारम्बार होक हो रहा है । मेरे न रहनेपर मेरा बच्चा कैसे 
जीवन धारण करेगा ? मँ पुत्र-सेहके वरीभूत हो रही हू 
ओर उसे दूध पिलाना चाहती ह । [मुञ्चे थोड़ी देरके 
ल्यि जाने दो।] बच्डेको पिलाकर प्यारसे उसका 
मस्तक चार्टरगी ओर उसे हिताहितकी जानकारीके छ्वयि 
कुछ उपदेह करूगी; फिर अपनी सखि्योकी देख-रेखमें 
उसे सौपकर तुम्हारे पास लट आऊँंगी । उसके बाद तुम 
इच्छानुसार मुञ्चे खा जाना ।' 

नन्दाकी बात सुनकर व्याघ्ने कहा-“अरी ! अब 
तुजे पुत्रसे क्या काम है ?" नन्दा बोली-“मृगेनद्र ! मै 
पहरे-पहल बछड़ा व्यायी हँ [अतः उसके प्रति मेरी 
बड़ी ममता है, मुञ्चे जाने दो] । सखियोको, नन्हे बचेको, 
रक्षा करनेवाङे ग्वाल ओर गोपिर्योको तथा त्रिरोषतः 
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अपनी जन्मदायिनी माताको देखकर उन सबसे विदा 
केकर आ जाऊंगी- मेँ रापथपूर्वक यह नात कहती ह । 
यदि तुमह विश्वास हो, तो मुञ्े छोड़ दो । यदि मैं पुनः 
लौटकर न आऊँ तो मुञ्चे वही पाप रगे, जो ब्राह्मण तथा 
माता-पिताका वध करनेसे होता है । व्याधो, म्लेच्छों 
ओर जहर देनेवालत्ंको जो पाप रगता है, वही मुञ्चे भी 
रगे । जो गोरारमें विघ्न डारते है, सोते हुए प्राणीको 
मारते हैँ तथा जो एक बार अपनी कन्याका दान करके 
फिर उसे दूसरेको देना चाहते है, उन्हे जो पाप गता है, 
वही मुञ्चे भी कगे। जो अयोग्य वैसे भारी बोञ्च 
उठवाता है, उसको रगनेवाला पाप मुञ्चे भी रुगे । जो 
कथा होते समय विघ्र डारता है ओर जिसके घरपर 
आया हुआ मित्र निराडा छोट जाता है, उसको जो पाप 
ठगता दै, वही मुञ्चे भी कगे, यदि मैं पुनः लौटकर न 
आऊँ । इन भर्यकर्‌ पातकेके भयसे मेँ अवङ्य आऊँगी ।' 

नन्दाकी ये उापथें सुनकर व्याघ्रको उसपर विश्वास 
हो गया । वह बोला--““गाय । तुम्हारी इन उापर्थोसे 
मुञ्चे विश्वास हो गया हे । पर कुछ लोग तुमसे यह भी 
कहेंगे कि खरीक साथ हास-परिहासमें, विवाहम, गौको 
संकटसे बचानेमें तथा प्राण-संकट. उपस्थित होनेपर जो 
इापथ की जाती है, उसकी उपेक्षासे पाप नहीं क्गता ।' 
किन्तु तुम इन बार्तोपर विश्वास न करना । इस संसारमें 
कितने ही एसे नास्तिक है, जो मूर्ख होते हए भी अपनेको 
पण्डित समदते है; वे तुम्हारी बुद्धिको क्षणभरमे भ्रममें 
डाल देंगे । जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, 
वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्णं युक्तियों ओर दुष्टान्तोसे 
दूसरोको मोहने डारु देते हैँ 1 इसख्यि तुम्हारी बुद्धिमें 
यह बात नहीं आनी चाहिये कि मैने इापर्थोद्रारा व्याघ्रको 
ठग किया । तुमने ही मुञ्चे धर्मका सारा मार्ग दिखाया है; 
अतः इस समय तुम्हारी जेसी इच्छा हो, करो ।'* 

नन्दा बोत्शी- साधो ! तुम्हारा कथन ठीक है, 
तुम्हें कौन ठग सकता है । जो दूसरोको ठगना चाहता है, 
वह तो अपने-आपको ही ठगता हे । 


व्याघ्रने ` कहा- गाय ! अब तुम जाओ। 
पुत्रवत्सठे ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिलाओ, उसका 


मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बन्धु- 
बान्धर्वोका दर्हन करके सत्यको आगे रखकर इीघ् ही 
यहाँ रट आओ। 

पुलस्त्यजी कहते है-- वह पुत्रवत्सला धेनु बड़ी 
सत्यवादिनी थी । पूर्वोक्त प्रकारसे रापथ करके जब वह 
व्याघ्रकी आज्ञा ठे चुकी, तब गोष्ठकी ओर चटी । उसके 
मुखपर आंसुओंकी धारा बह रही थी । वह अत्यन्त दीन 
भावसे कोप रही थी । उसके हदयमें बड़ा दुःख था । वह 
ङोकके समुद्रम डूबकर बारम्बार ईकराती थी । नदीके 
किनारे गोष्ठपर पर्हैचकर उसने सुना, बड़ा पुकार रहा है । 
आवाज कानमे पड़ते ही वह उसकी ओर दौडी ओर 
निकट पर्हुचकर नेत्रोसे आंसू बहाने रगी । माताको निकट 
पाकर बख्डेने राङ्कित होकर पृछा-- “मां ! [आज क्या 
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हो गया है 21] मँ तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हदयमें 
शान्ति नहीं दिखायी देती । तुम्हारी दृष्टिमें भी व्यग्रता है, 
आज तुम अत्यन्त डरी हई दीख पड़ती हो ।' 

नन्दा बोत्की-बेटा ! स्तनपान करो, यह 
हमलोगोकी अन्तिम भेट हे; अवसे तुम्हे माताका दर्न 
दु्कभ हो जायगा । आज एक दिन मेरा दुध पीकर कर 
सबेरेसे किसका पियोगे ? वत्स ! सुञ्े अभी लौट जाना 
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हे, मेँ रापथ करके यहाँ आयी हू । भूखसे पीडित बाघको 
मुञ्ञे अपना जीवन अर्पण करना है । 
बछड़ा बोल्ा- मां ! तुम जहाँ जाना चाहती हो; 
वहाँ मै भी चर्टूगा । तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही 
अच्छा है। तुम न रहोगी तो मै अकेठे भीतो मरही 
जाऊंगा, [फिर साथ ही क्यो न मरू 2] यदि नाघ तुम्हारे 
साथ मुञ्चे भी मार डाठेगा तो निश्चय ही मुञ्चको वह उत्तम 
गति मिलेगी, जो मातुभक्त पुत्रोको मिला करती है । अतः 
मेँ तुम्हारे साथ अव्य चर्टूगा । मातासे बिद्कुडे हए 
नाककके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर 
रहनेवाले बच्चोके छ्य माताके समान दूसरा कोई बन्धु 
नहीं है । माताके समान रक्षक, माताके समान आश्रय, 
माताके समान स्नेह, माताके समान सुख तथा माताके 
समान देवता इहलोक ओर परलोके भी नहीं है । यह 
ब्रह्माजीका स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र 
इसका पालन करते हे, उन्हे उत्तम गति प्राप्त होती हे । # 
नन्दाने कहा- बेटा ! मेरी ही मृत्यु नियत हे, तुम 
वहां न आना । दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीवोंकी मृत्यु 
नहीं होती [जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है] । 
तुम्हारे सख्यि माताका यह उत्तम एव अन्तिम सन्देदा है; 


मेरे वचर्नोका पालन करते हए यहीं रहो, यही मेरी सबसे ` 


बड़ी शुधरूषा है । जरुके समीप अथवा वनमें विचरते हुए 
कभी भ्रमाद्‌ न करना; भरमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते 
हं । लोभवद् कभी एेसी घासको चरनेके च्वि न जाना, 


जो किसी दुर्गम स्थानमें उगी हो; क्योकि लोभसे इहरोक 
ओर परलोकमे भी सबका विनाडा हो जाता है । लोभसे 
मोहित होकर लोग समुद्रम, घोर वनम तथा दुर्गम 
स्थानेमिं भी म्रवेडा कर जाते हैँ । लोभके कारण विद्वान्‌ 
पुरुष भी भयंकर पाप कर बेठता हे । कोभ, प्रमाद तथा 
हर एकके प्रति विश्वास कर लेना--इन तीन कारणोँसे 
जगत्का नाडा होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग 
करना चाहिये । बेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीरवोंसे तथा 
म्केच्छ ओर चोर आदिके द्वारा संकट प्राप्त होनेपर सदा 
प्रयलपूर्वक अपने उारीरकी रक्षा करनी चाहिये । 
पापयोनिवाङे पडु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास 
करते हो, तो भी उनके विपरीत चित्तका सहसा पता नहीं 
कगता। नखवाठे जीवोंका, नदिर्योका, सींगवाठे 
पडुओंका, राख्र धारण करनेवालका, स्ियोका तथा 
दूतोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले 
कभी विश्वास नहीं किया गया हो, एसे पुरुषपर तो विश्वास 
करे ही नहीं, जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी 
अत्यन्त विश्वास न करे, क्योकि [अविश्वसनीयपर] 
विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास 
करनेवाठेका समूक- नारा कर डालता है । ओरोकी तो 
बात ही क्या है, अपने रारीरका भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । भीरुस्वभाववालठे बालकका भी विश्वास न करे; 
क्योकि बालक डराने-धमकानेपर प्रमादवरा गुप्त बात भी 
दूसरोको बता सकते हैँ ।† सर्वत्र ओर सदा सघते हए 





*# नास्ति मातुसमो नाथो नास्ति मातुसमा गतिः । नास्ति मातुसमः सहो नास्ति मातृसमं सुखम्‌ ॥ 
नास्ति मातुसमो देव इहलोके परत्र च । 
एनं वै परमं धर्म॑ भ्रजापतिविनिर्मितम्‌। ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमो गतिम्‌ ॥ 


† समुद्रमटवीं दु्म॑विशन्ते रोभमोहिताः । ोभादकार्यमत्यगर 


(१८ । ३५२३-५४) 
विद्वानपि समाचरेत्‌ ॥ 


लोभात्ममादाद्विश्रम्भात्तिविधैः क्षीयते जगत्‌। तस्माल्छोभं न कुर्वीति न प्रमादं न विश्वसेत्‌ ॥ 


आत्मा हि सततं पुत्र रक्षणीयः भ्रयलतः । सर्वेभ्य 


न विश्वसेत्‌ स्वदेदेऽपि बालेऽप्याभीतचेतसि । वक्ष्यन्ति 


श्ापदेभ्यश्च म्लेच्छचौरादिसङ्कटे ॥ 


तिरा  पापयोनीनामेकत्र वसतामपि । विपरीतानि चित्तानि विज्ञायन्ते न पुत्रक ॥ 
।  जखिनं च नदीनां च शृङ्गिणो राख्रधारिणाम्‌ । विश्वासो नैव कर्तव्यः स्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥ 
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न॒ विश्चसेदविश्स्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । विश्चासाद्धयमुत्पन्न मूलादपि निकृन्तति ॥ 


गृढमव्यर्थंसुप्रमत्ते प्रमादतः ॥ 
(१८ । ३५९- ६५) 


सृष्टिखण्ड ] 


* सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास ओर उसका माहात्प्य + 


५५९ 
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ही चलना चाहिये; क्योकि गन्धसे ही गौर्प भली-बुरी 
वस्तुकी परख कर पाती हँ । भयकर वनमे कभी अकेला 
न रहे । सदा धर्मका ही चिन्तन करे । मेरी मृत्युसे तुम्हें 
घबराना नहीं चाहिये; क्योकि एक-न-एक दिन सबकी 
मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छायाका आश्रय 
लेकर बैठ जाता हे ओर विश्राम करके फिर वहांसे चलः 
देता है, उसी प्रकार प्राणियोका समागम होता है ।> 
बेटा ! तुम रोक छोड़कर मेरे वचनोंका पालन करो । 
पुलस्त्यजी कहते हेँ-- यह कहकर नन्दा पुत्रका 
मस्तक सघकर उसे चाटने गी ओर अत्यन्त इखोकके 
वरीभूत हो डबडबायी हई ओंखोंसे बारम्बार लम्बी सांस 
ठेने ठगी । तदनन्तर बारम्बार पुत्रको निहारकर वह 
अपनी माता, सखियों तथा गोपिर्योके पास जाकर 
बोटी-- "माताजी ! मैं अपने ञ्ुडके आगे चरती हुई 
चटी जा रही थी । इतनेमें ही एक व्याघ्र मेरे पास आ 
पर्हुचा । मैने अनेकों सोगंधे खाकर उसे लौट आनेका 
विश्वास दिलाया है; तब उसने मुञ्चे छोड़ा है । मँ बेटेको 
देखने तथा आपलोगोँसे मिलनेके छ्य चली आयी थी; 
अब फिर वहींजा रही हू। माँ! मैने अपने दुष्ट 
स्वभावके कारण तुम्हारा जो-जो अपराध किया हो, वह 
सब क्षमा करना । अब अपने इस नातीको कूडका करके 
मानना। [सखिरयोकी ओर मुड़कर] प्यारी सखियो ! 
मैने जानकर या अनजानमें यदि तुमसे कोई अप्रिय बात 
कह दी हो अथवा ओर कोई अपराध किया हो तो उसके 
स्यि तुम सब मुञ्ञे क्षमा करना। तुम सन सम्पूर्ण 
सदसे युक्त हो । तुममे सन कुछ देनेकी शाक्ति हे । मेरे 
लालकपर सदा क्षमाभाव रखना । मेरा बच्चा दीन, अनाथ 
ओर व्याकुर है; इसकी रक्षा करना । मेँ तुम्हीं लोर्गोको 
इसे सौप रही हँ; अपने पुत्रकी ही भांति इसका भी पोषण 
करना । अच्छा, अब क्षमा मांगती हू । मे सत्यको अपना 


चुकी हू, अतः व्याघ्रके पास जाऊंगी । सखिर्योको मेरे 
लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।' 

नन्दाकी बात सुनकर उसकी माता ओर सखिर्योको 
बड़ा दुःख हआ । वे अत्यन्त आश्चर्य ओर विषादमें 
पड़कर बोटीं-- “अहो ! यह बडे आश्र्यकी बात है कि 
व्याघ्रके कहनेसे सत्यवादिनी नन्दा पुनः उस भयङ्कर 
स्थानमें प्वेडा करना चाहती है । ₹ापथ ओर सत्यके 
आश्रयसे इउात्रुको धोखा दे अपने ऊपर आये हए महान्‌ 
भयका यलपूर्वक नारा करना चाहिये । जिस उपायसे 
आत्मरक्षा हो सके, वही कर्तव्य है । नन्दे ! तुम्हें वहां 
नहीं जाना चाहिये । अपने नन्हे-से शिशुको त्यागकर 
सत्यके लोभसे जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा 
अधर्म हो रहा है । इस विषयमे धर्मवादी ऋषिर्योनि पहके 
एक वचन कहा था, वह इस प्रकार ह । प्राणसंकट 
उपस्थित होनेपर इापथोके द्वारा आत्मरक्षा करनेमें पाप 
नहीं रुगता । जहां असत्य बोलनेसे प्राणिर्योकी प्राणरक्षा 
होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है ओर सत्य भी 
असत्य हे ।' † 

नन्दा बोल्छी--बहिनो ! दूसरोके प्राण बचानेके 
खयि मै भी असत्य कह सकती हूं। किन्तु अपने 
लिये-- अपने जीवनकी रक्चाके स्यि म किसी तरह ठ 
नहीं बोर सकती । जीव अकेठे ही गर्भम आता हे, 
अकेठे ही मरता है, अकेले ही उसका पारुन-पोषण 
होता है तथा अकेठे ही वह सुख-दु-ख भोगता है; अतः 
मे सदा सत्य ही बोर्दूगी । सत्यपर ही संसार टिका हु 
है, धर्मकी स्थिति भी सत्यमे ही है । सत्यके कारण ही 
समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लङ्खन नहीं करता । राजा बलि 
भगवान्‌ विष्णुको पृथ्वी देकर स्वयं पातालम चङे गये 
ओर छसे बांधे जानेपर भी सत्यपर ही डटे रहे । 
गिरिराज विन्ध्य अपने सौ रिखरोके साथ बदते-बदते 





# यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति । विश्रम्य 


च॒ पुनर्गच्छे्तद्द्ूतसमागमः ॥ 
(१८ । ३६८) 


† उक्त्वानुतं भवेद्‌ यत्र प्राणिनौ प्राणरक्षणम्‌ । अनृते तत्र सत्यं स्यात्‌ सत्यमप्यनते भवेत्‌ ॥ 


(९८ । ३९२) 


(वा 1 ०, > = जज 
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* अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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बहुत ऊचे हो गये थे [यहोतक कि उन्होने सूर्यका मार्ग 
भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमें बैध जानेके कारण ही 
वे [महर्षिं अगस्त्यके साथ किये गये] अपने नियमको 
नहीं तोडते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म-सब सत्यमे ही 
प्रतिष्ठित है; जो अपने वचनका लोप करता है, उसने 
मानो सबका लछरेप कर दिया । सत्य अगाध जलसे भरा 
हआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थमें सान करता 
है, वह सब पापस मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता 
है । एक हजार अश्वमेध यज्ञ ओर सत्यभाषण-- ये दोनों 
यदि तराजुपर रखे जार्यै तो एक हजार अश्वमेध यज्ञोसे 
सत्यका ही पलड़ा भारी रहेगा । सत्य ही उत्तम तप है, 
सत्य ही उत्कृष्ट रासखरज्ञान है । सत्यभाषणमें किसी 
म्रकारका छ@डा नहीं है । सत्य ही साधुपुरुषोंकी परखके 
स्यि कसौटी है। वही सत्पुरुषोकी वंडा-परम्परागत 
सम्पत्ति है । सम्पूर्णं आश्र्योमें सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ 
माना गया ह । वह अत्यन्त किन होनेपर भी उसका 
पार्न करना अपने हाथमे हे । सत्य सम्पूर्ण जगत्‌के 
खयि आभूषणरूप हे । जिस सत्यका उच्चारण करके 
म्लेच्छ भी स्वर्गमें पर्हैच जाता है, उसका परित्याग कैसे 
किया जा सकता हे 1# 
सखियां बोर्ल्वी- नन्दे ! तुम सम्पूर्णं देवताओं 
ओर दैत्योकि द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योकि तुम 


परम सत्यका आश्रय ठेकर अपने प्राणका भी त्याग कर 
रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है । कल्याणी ! 
इस विषयमे हमटोग क्या कह सकती हैँ । तुम तो 
धर्मका बीड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे ` 
त्रिभुवनमें कोई भी वस्तु दुर्कभ नहीं है। इस महान्‌ 
त्यागसे हमलोग यही समञ्चती है कि तुम्हारा अपने पुत्रके 
साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारीका चित्त 
कल्याणमार्गमें रगा हुआ है, उसपर कभी आपत्तियां 
नहीं आती । 

पुलस्त्यजी कहते है तदनन्तर गोपिर्योसे 
मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके 
वहोकि देवताओं ओर वृक्षोंसे विदा ठे नन्दा वहांसे चल 
पड़ी । उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, दसों 
दिक्पाल, वनके वृक्ष, आकाडाके नक्षत्र तथा ग्रह-इन 
सनको बारम्बार प्रणाम करके कहा-- “इस वनमें जो 
सिद्ध ओर वनदेवता निवास करते हैँ, वे वनमें चरते हुए 
मरे पुत्रकी रक्षा करें।' इस प्रकार पुत्रके स्नेहवरा 
बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहांसे प्रस्थित हुई ओर उस 
स्थानपर पर्हैची, जहाँ वह तीखी दाढ़ों ओर भयङ्कर 
आकृतिवाला मांसभक्षी बाघ मुह नाये बैठा था । उसके 
पर्हचनेके साथ ही उसका बड़ा भी अपनी पछ ऊपरको 
उठाये अत्यन्त वेगसे दौड़ता हआ वहाँ आ गया ओर 


* एकः संदिलष्यते गर्भे मरणे भरणे तथा । भुङ्क्ते चैकः सुखं दुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
रात्ये भ्रतिष्ठिता रोका धर्म: सव्ये प्रतिष्ठितः । उदधिः सत्यवाक्येन मर्यादं न विलङ्घति ॥ 
विष्णवे पृथिवीं दत्वा बलिः पाताकमास्थितः । छद्मनापि बलिर्बद्धः . सत्यवाक्येन तिष्ठति ॥ 
` भ्रवरद्धमानः रौटेनद्रः उातशङ्गः समुच्छ्रितः । सत्येन संस्थितो विन्ध्यः प्रबन्धं नातिवर्तते ॥ 

` स्वगो मोक्षस्तथा घर्मः सर्वे वाचि प्रतिष्ठिताः । यस्तां लोपयते वाचमहोषं॒तेन रूपितम्‌ ॥ 


4 >€ 


4 


अगाधसक्िके शद्धे सत्यतीर्थे क्षमाहदे । खात्वा पापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌। अश्वमेधसहस्ाद्धि सत्यमेव विहिष्यते ॥ 
सत्यं साधु तपः श्रुतं च परमं छदादिभिर्वर्जितं साधून निकषं सतो कुलधनं सर्वाश्रयाणा वरम्‌। 
स्वाधीनं च सुदु्कभं च जगतः साधारणं भूषणं यन्म्केच्छोऽप्यभिधाय गच्छति दिवं 


तत्त्यज्यते वा कथम्‌ ॥ 
(१८ । ३९५- ३९९, ४०२-४०४) 
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अपनी माता ओर व्याघ्र दोनोँके आगे खड़ा हो गया । 
पुत्रको आया देख तथा सामने खड़े हुए मत्युरूप बाघपर 


॥ 


८१५६ 
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दृष्टि डालकर उस गौने कहा--“मृगराज ! मैं सत्यधर्मका 
पाकन करती हुईं तुम्हारे पास आ गयी हू; अब मेरे मांससे 
तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो ।' 

व्याघ्र बोला-गाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी 
निकली । कल्याणी ! तुम्हारा स्वागत है । सत्यका आश्रय 
लेनेवाले प्राणियोंका कभी कोई अमङ्गर नहीं होता । 
तुमने छौटनेके छि जो पहले सत्यपूर्वक ङापथ की थी, 
उसे सुनकर मुञ्चे बड़ा कोतूहर हुआ था कि यह जाकर 
फिर कैसे छटेगी । तुम्हारे सत्यकी परीक्षाके ल््यि ही मैने 
पुनः तुम्हें भेज दिया था । अन्यथा मेरे पास आकर तुम 
जीती-जागती कैसे लौट सकती थी । मेरा वह कौतूहरं 
पूरा हआ । मँ तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुञ्च 
मिरु गया । इस सत्यक प्रभावसे मैन तुम्हें छोड दिया; 


आजसे तुम मेरी बहिन हुई ओर यह तुम्हारा पुत्र मेरा 
भानजा हो गया । रुभे ! तुमने अपने आचरणसे मुद्ध 
महान्‌ पापीको यह उपदेडरा दिया है कि सत्यपर ही 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है । सत्यके ही आधारपर धर्म 
टिका हुआ हे। कल्याणी ! तृण ओर कताओंसहित 
भूमिके वे प्रददा धन्य हैँ, जहाँ तुम निवास करती हो । 
जो तुम्हारा दूध पीते है, वे धन्य हैँ, कृतार्थ हैँ, उन्टोनि 
ही पुण्य किया हे ओर उन्होनि ही जन्मका फर्‌ पाया हे । 
देवताओनि मेरे सामने यह आदर रखा है; गौओमिं ठेसा 
सत्य है, यह देखकर अब मुञ्चे अपने जीवनसे अरुचि 
हो गयी । अब मेँ वह कर्म करूगा, जिसके द्वारा पापसे 
छुटकारा पा जाऊँ । अबतक मैन हजारो जीवको मारा 
ओर खाया हे । मै महान्‌ पापी, दुराचारी, निर्दयी ओर 
हत्यारा हूं । पता नहीं, एेसा दारुण कर्म करके मुञ्चे किन 
लोकोमें जाना पड़ेगा । बहिन ! इस समय मुञ्चे अपने 
पापोंसे शुद्ध होनेके छ््यि जेसी तपस्या करनी चाहिये, 
उसे संक्षेपमें बताओ; क्योकि अब विस्तारपूर्वक सुननेका 
समय नहीं हे । 

गाय बोल्ी-भाईं बाघ! विद्धान्‌ पुरुष 
सत्ययुगमें तपकी प्ररोसा करते हे ओर त्रेतामें ज्ञान तथा 
उसके सहायक कर्मकी । द्वापरमें यज्ञोको ही उत्तम 
बताते है, किन्तु कचकियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
गया है । सम्पूर्णं दानेमिं एक ही दान सर्वोत्तम है । वह 
है-- सम्पूर्ण भूतोको अभय-दान । इससे बढ़कर दूसरा 
कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियोंको 
अभय-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर 
परत्रह्यको प्राप्त होता है । अहिसाके समान न कोई दान 
हे, न कोई तपस्या । जैसे हाथीके पदचिहमें अन्य सभी 
प्राणिर्योके पदचिह समा जाते है, उसी प्रकार अदहिसाके 
दवारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हे ।* योग एकं एेसा वृक्ष 


तपः कृते प्रहसन्ति त्रेतायौ ज्ञानकर्म॑च। द्वापरे यज्ञमेवाहूर्दानमेकै कलो युगे ॥ 


सर्वेषामेव 
चराचराणां 


दानानामिदमेवैकमुत्तमम्‌ । अभये सर्वभूतानो नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 
भूतानामभये यः प्रयच्छति । स॒ सर्वभयसंत्यक्तः परे ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


नास्त्यहिंसासमं दानं नास्त्यहिसासमं तपः । यथा हस्तिपदे हयन्यत्पदं सव॑ परलीयते ॥ 


सर्वे धर्मस्तिथा 


व्याघ् भतीयन्ते ह्यहिसया । 


(९८ । ४३७-- ४४१) 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


१-9-49 9.1.11. 1.1 1.131.111 11111.111111111111111111111111111717 ,.2.2.4.2.4.2.3.1 ~ बब ब ~ नि ति मि ति कि तिनि ति नि ति निनि नि ति म मि कि नि ति ति कि विनि ति कि पि ति कि कि नि नि नि 8.2.04... 4... 1.4.41... 4.2.2.1.4.4. 1.1. 1.1. 





है, जिसकी छया तीनों तार्पोका विनाडा करनेवाली है । 
धर्म ओर ज्ञान उस वृक्षके फुर हैँ । स्वर्ग तथा मोक्ष 
उसके फर हैँ । जो आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
आधिभोतिक--इन तीनों प्रकारके दुःखोसे सन्तप्त है, वे 
इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय ठेते हे । वहोँ जानेसे 
उन्हें उत्तम शान्ति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी 
दुःखोके द्वारा वे बाधित नहीं होते । यही परम कल्याणका 
साधन है, जिसे मैने सेंक्षेपसे बताया है । तुम्हें ये सभी 
बातें ज्ञात है, केवर मुञ्चसे पूछ रहे हो । 
व्याघ्रने कहा-- पूर्वकाये मे एक राजा था; 
किन्तु एक मृगीके उापसे मुञ्चे बाघका उारीर धारण करना 
पड़ा । तवसे निरन्तर भाणियोंका वध करते रहनेके कारण 
मुञ्चे सारी बातें भूर गयी थीं । इस समय तुम्हारे सम्पर्क 
ओर उपदेङाये फिर उनका स्मरण हो आया है, तुम भी 
अपने इस सत्यक प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त होगी । अब 
मै तुमसे एक ्रश्च ओर पूता ह । मेरे सोभाग्यसे तुमने 
आकर मुञ्चे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषेकि मार्गमे 
प्रतिष्ठित है । कल्याणी ! तुम्हारा नाम क्या हे ? 
नन्दा बोली- मेरे युथके स्वामीका नाम नन्द" है; 
उन्हेनि ही मेरा नाम “नन्दा' रख दिया हे । 





पुलस्त्यजी कहते है--नन्दाका नाम कानमे पड़ते 
ही राजा प्रभञ्जन रापसे मुक्त हो गये । उन्होनि पुनः बल 
ओर रूपसे सम्पन्न राजाका डारीर प्राप्त कर किया । इसी 
समय सत्यभाषण करनेवाली यरस्िनी नन्दाका दर्हन 
करनेके चयि साक्षात्‌ धर्म वहां आये ओर इस प्रकार 
बोके-- नन्दे ! मेँ धर्म हू, तुम्हारी सत्य वाणीसे आकृष्ट 
होकर यहां आया हू । तुम मुञ्चसे कोर श्रेष्ठ वर माँग लो ।' 
धर्मके ठेसा कहनेपर नन्दाने यह वर मांगा--“धर्मराज 1 
आपकी कृपासे में पुत्रसहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा 
यह स्थान मुनियोंको धर्मघ्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन 
जाय । देवेश्वर । यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे 
प्रसिद्ध हो-इसका नाम 'नन्दा' पड़ जाय । आपने वर 
देनेको कहा, इसच्वि मैने यही वर मांगा हे ।' 
[पुत्रसहित] देवी नन्दा तत्काल ही सत्यवादिरयोके 
उत्तम ॒लोकमें चटी गयी । राजा प्रभञ्जनने भी अपने 
पूर्वोपार्जित राज्यको पा छया । नन्दा सरस्वतीके तरसे 
स्वर्गको गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आङडायका 
वरदान भी मोगा था।] इसल्ियि विद्रार्नोनि वहां 
“सरस्वती'का नाम नन्दा रख दिया । जो मनुष्य वहां आते 
समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर ठेता है, वह 
जीवनभर सुख पाता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता 
है । सान ओर जरपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योकि 
छ्य स्वर्मकी सीढ़ी बन जाती है। अष्टमीके दिन जो 
लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वतीमें स्नान करते हैँ, वे 
मूत्युके बाद स्वर्गमें पर्हुचकर सुख भोगते हुए आनन्दित 
होते है । सरस्वती नदी सदा ही स्ियोको सौभाग्य प्रदान 
करनेवाटी हे । तृतीयाको यदि उसका सेवन किया जाय 
तो वह विरोष सोभाग्यदायिनी होती है । उस दिन उसके 
दर्हानसे भी मनुष्यको पाप-रारिसे छटकारा मिक जाता 
है । जो पुरुष उसके जका स्पर्छ करते हैँ, उन्हे भी 
मुनीश्वर समञ्ञना चाहिये । वहां चांदी दान करनेसे मनुष्य 
रूपवान्‌ होता हे । ब्रह्याकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम 
पावन ओर पुण्यसक्िल्रा है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है । 
फिर जन यह स्वच्छ जसे युक्तं हो दक्षिण दिराकी 
ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विराला नाम 


सृष्टिखण्ड ] 


* पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षिं अगस्त्यके म्रभावक्ता वर्णन + 


ददे 
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धारण करती है । वहसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह 


सिद्ध पुरुषोद्रारा भटी भांति सेवित हैँ । नन्दा तीर्थमें स्नान 


पुनः पञ्चिम दिडाकी ओर मुड़ गयी है। वहसे करके यदि मनुष्य सुवर्णं ओर पृथ्वी आदिका दान करे 
सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है । उसके तर्टोपर॒ तो वह महान्‌ अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान 
अत्यन्त मनोहर तीर्थं ओर देवमन्दिर हैँ, जो मुनियों ओर करनेवाला होता है । 
--------- ४.4 ~ --- 
पुष्करक्रा माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षिं अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


भीष्पजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! अन आप मुञ्चे यह 
बतानेकी कृपा कर कि वेदवेत्ता ब्राह्यण तीनों पुष्करोकी 
यात्रा किस प्रकार करते हैँ तथा उसके करनेसे मनुरष्योको 
क्या फठ्‌ मिक्ता है ? 
पुलस्त्यजीने कहा-- राजन्‌ ! अन एकाग्रचित्त 
होकर तीर्थ-सेवनके महान्‌ फलका श्रवण करो । जिसके 
हाथ, पैर ओर मन संयममें रहते हैँ तथा जो विद्वान्‌, 
तपस्वी ओर कीर्तिमान्‌ होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल 
प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है--किसीका 
दिया हुआ दान नहीं ठेता, प्रारब्धवडा जो कुछ प्राप्त हो 
जाय--उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर 
हो गया है, एेसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल 
मिक्ता हे । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, 
दुढ्‌तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका 
फल्‌ प्राप्त होता है ।*# यह ऋषियोंका परम गोपनीय 
सिद्धान्त हे । 
राजेन्द्र ! पुष्कर तीर्थं करोड़ों ऋषि्योसे भरा है, 
उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) ओर चौडाई 
आधा योजन (दो कोस) है । यही उस तीर्थका परिमाण 
है। वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय ओर अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती 
नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेरा किया है, वहाँ चैत्र शङ्का 
चतुर्दरीको ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धां ओर 


चारणोका आगमन होता है, अतः उक्त तिथिको 
देवताओं ओर पितरोकि पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहाँ 
स्नान करना चाहिये । इससे वह अभय पदको प्राप्त होता 
है ओर अपने कुकका भी उद्धार करता है। वहाँ 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठित होता हे । ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका 
स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्म हो जाता है तथा वह 
ब्रह्मलोक एवं उत्तम गतिको प्राप्त होता है । मनुष्य- 
लोकमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह पुष्कर नामसे षरसिद्धः 
तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात हे । यह बड़े-बड़े पातकोका 
नाडा करनेवाला है। पुष्करे तीनों सन्ध्याओकि 
समय-- प्रातःकाल, मध्याह्न एवे सायका दस हजार 
करोड (एक खर) तीर्थं उपस्थित रहते हँ तथा 
आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्रण, गन्धर्व ओर 
अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता हे 1 वहां तपस्या 
करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्यर्षिं दिव्य योगसे 
सम्पन्न एवं महान्‌ पुण्यराली हो गये । जो मनसे भी 
पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हे । महाराज ! उस तीर्थमें देवता 
ओर दानवेकि द्वारा सम्मानित भगवान्‌ ब्रह्माजी सदा ही 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हे । वहां देवताओं ओर 
ऋषियोनि महान्‌ प॑ण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियों 
प्राप्त की है । जो मनुष्य देवताओं ओर पितरोके पूजनमें 
तत्पर हो वहां स्नान करता है, उसके पुण्यको मनीषी 





* यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्रुते ॥ 


प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन॒ केनचित्‌। अहेकारनिवृत्तश्च स 


तीर्थफलमश्चुते ॥ 


अक्रोधनश्च राजेन्द्र॒ सत्यरीलो दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफल्मश्चुते॥ 
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पुरुष अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा दसगुना अधिक बताते 
हे । पुष्करारण्ये जाकर जो एक ब्राह्मणको भी भोजन 
कराता है, उसके उस अन्नसे एक करोड़ ब्राह्यणोंको पूर्ण 
तृपिपूर्वक भोजन करानेका फल होता है तथा उस 
पुण्यकर्मके प्रभावसे वह इहलोक ओर परलोके भी 
आनन्द मनाता हे । [अन्न न हो तो] राक, मूर अथवा 
फलठ-- जिससे वह स्वयं जीवन-निर्वाह करता हो, 
वही--दोष-दुष्टिका परित्याग करके श्रद्धापूर्वक 
ब्राह्मणको अर्पण करे । उसीके दानसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल्‌ प्राप्त करता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय 
अथवा उद्र-सभी इस तीर्थमें स्रान-दानादि पुण्यके 
अधिक्रारी हैँ । ब्रह्माजीका पुष्कर नामक सरोवर परम 
पवित्र तीर्थ हे । वह वानप्रस्थियों, सिद्धो तथा मुनिर्योको 
भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । परम पावन सरस्वती नदी 
पुष्करसे ही महासागरकी ओर गयी है । वहाँ महायोगी 
आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हँ। वे 
आदिवराहके नामसे प्रसिद्ध हैँ तथा सम्पूर्णं देवता उनकी 
पूजा करते रहते है । विहोषतः कार्तिककी पूर्णिमाको जो 
पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता हे, वह अक्षय फलका भागी 
होता है-ेसा मैने सुना हेै। 
कुरुनन्दन ! जो साकार ओर सबेरे हाथ जोड़कर 
तीनों पुष्करोका स्मरण करता है, उसे समस्त तीथेमिं 
आचमन करनेका फल प्राप्त होता है । स्री हो या पुरुष, 
पुष्करमे खान करनेमात्रसे उसके जन्मभरका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है । जैसे सम्पूर्ण देवताओमिं ब्रह्माजी श्रेष्ठ 
है, उसी प्रकार सब ती्थेमिं पुष्कर ही आदि तीर्थं बताया 
गया है । जो पुष्करमें संयम ओर पवित्रतके साथ दस 
वर्षोतक निवास करता हुआ ब्रह्माजीका दर्हान करता है 
वह सम्पूर्णं यज्ञोका फल प्राप्त कर केता है ओर अन्तमें 
ब्रह्मलोकको जाता है। जो परे सौ वर्षोतक अग्निहोत्र 
करता है ओर कार्तिककी एक ही पूर्णिमाको पुष्करमें 


 * पुष्करे दुष्करो वासः पुष्करे दुष्करे तपः ॥ पुष्करे दुष्करे दानं गन्तु चैव सुदुष्करम्‌ ॥ 


कै ए 


निवास करता है, उन दोनोका फर एक-सा ही होता है । 
पुष्करमें निवास दुर्कभ है, पुष्करमं तपस्याका सुयोग 
मिलना कठिन हे । पुष्करमें दान देनेका सोभाग्य भी 
मुरिकलसे प्राप्त होता है तथा वहंकी यात्राका सुयोग भी 
दुर्कभ है ।* वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्करमें जाकर स्नान 
करनेसे मोक्षका भागी होता है ओर श्राद्धसे वह पितरोको 
तार देता है । जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाममात्रके स्यि भी 
सन्ध्योपासन करता है, उसे बारह वर्षोतक सन्ध्योपासन 
करनेका फल प्राप्त हो जाता है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
स्वयं ही यह बात कही थी । जो अकेले भी कभी पुष्कर 
तीर्थम चला जाय, उसको चाहिये कि ्ारीमें पुष्करका 
जरु लेकर क्रमाः सन्ध्या-वन्दन कर ठे; एेसा करनेसे 
भी उसे नारह वर्षोतक निरन्तर सन्ध्योपासन करनेका 
फल प्राप्त हो जाता है । जो पलीको पास बिटाकर दक्षिण 
दिाकी ओर मुह करके गायत्री मन्त्रका जप करते हुए 
वहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्षणद्वारा बारह वर्षोतक 
पितरोको पूर्ण तृप्ति जनी रहती है । फिर पिप्डदानपूर्वक 
श्राद्ध करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती हे । इसीलििये 
विद्वान्‌ पुरुष यह सोचकर स््रीके साथ विवाह करते हैँ कि 
हम तीर्थमें जाकर श्रद्धापूर्वक पिण्डदान करेगे । जो एेसा 
करते है, उनके पुत्र, धन, धान्य ओर सन्तानका कभी 
उच्छेद नहीं होता-- यह निःसन्दिग्ध बात हे । 
राजन्‌ ! अब में तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका 
वर्णन ` करता हू, एकाग्रचित्त होकर सुनो । महिं 
अगस्त्यने इस तीर्थमे अपना आश्रम बनाया है, जो 
देवताओकि आश्रमकी समानता करता है । पूर्वकालमें 
यहाँ सपतर्षिर्योका भी आश्रम था । ब्रह्र्षियों ओर मनुओंनि 
भी यहां आश्रम नाया था । यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ 
नागोकी रमणीय पुरी भी है। महाराज ! मै महामना 
अगस्त्यजीके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता हँ, ध्यान 
देकर सुनो । पहकेकी बात है--सत्ययुगमे काक्केय 
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नामसे प्रसिद्ध दानव रहते थे । उनका स्वभाव अत्यन्त 
कठोर था तथा वे युद्धके लिये सदा उन्मत्त रहते थे । एक 
समय वे सभी दानव नाना प्रकारके अस्र-रास्त्रोसे 
सुसञ्नित हो वुत्रासुरको नीचमे करके इन्द्र॒ आदि 
देवताओंपर चारों ओरसे चढ़ आये । तब देवतालोग 
इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये । उन्हे हाथ 
जोड़कर खड़े देख ब्रह्माजीने कहा-- “देवताओं ! 
तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुञ्चे माटूम 
हे । मेँ एेसा उपाय बताऊँंगा, जिससे तुम वुत्रासुरका वध 
कर सकोगे । दधीचि नामके एक महर्षि है, उनकी बुद्धि 
बडी ही उदार हे । तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे 
वर मांगो । वे धर्मात्मा हँ, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी 
मांग पूरी करेगे । तुम उनसे यही कहना कि “आप 
त्रिभुवनका हित करनेके लिये अपनी हडियां हमें प्रदान 
करें ।' निश्चय ही वे अपना डारीर त्यागकर तुम्हें हडयां 
अर्पण कर दंगे । उनकी हडयोसे तुमलखोग अत्यन्त भयकर 
एवं सुदटुटृ वज्र तेयार करो, जो दिव्य-राक्तिसे सम्पन्न उत्तम 
अस्र होगा । उससे बिजटलीके समान गड़गडाहट पैदा 
होगी ओर बह महान्‌-से-महान्‌ शत्रुका विना करनेवाला 
होगा । उसी व्रसे इन्द्र वुत्रासुरका वध करेगे ।'" 





पुलस्त्यजी कहते हैँ--ब्रह्याजीके एेसा कहनेपर 
समस्त देवता उनकी आज्ञा ठे इन्द्रको आगे करके 
दधीचिके आश्रमपर गये । बह सरस्वती नदीके उस पार 
बना हुआ था । नाना प्रकारके वृक्ष ओर रृतार्ण्‌ उसे घेरे 
हुए थीं । वहां पर्हुचकर देवताओनि सूर्यके समान तेजस्वी 
महर्षिं दधीचिका दन किया ओर उनके चरणेमिं प्रणाम 
करके ब्रह्याजीके कथनानुसार वरदान माँगा। तब 
दधीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके 
यह कार्य-साधक वचन कहा- “अहो 1 आज इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता यहोँ किसलये पधारे हैँ ? मैं देखता 
ह आप सब लोगोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
आपटोग पीडित जान पडते हैँ । जिस कारणसे आपके 
हदयको कष्ट पर्हुच रहा है, उसे शान्तिपूर्वक बताइये ।' 

देवता बोले- महर्षे ! यदि आपकी हडयोंका 
राख बनाया जायं तो उससे देवता्ओंका दुःख दूर हो 
सकता हे । 

दधीचिने कहा-देवताओ ! जिससे आप- 
लोर्गोका हित होगा, वह कार्य मैं अवङ्य करूगा । 
आज आपरोगेकि ख्ये मैं अपने इस रारीरका भी त्याग 
करता हू । | 

एेसा कहकर मनुष्येमिं श्रेष्ठ महर्षिं दधीचिने सहसरा 
अपने प्रार्णोका परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण 
देवताओनि आवङ्यकताके अनुसार उनके इारीरसे 
हङ्ियां निकार लीं । इससे उन्हे बडी प्रसन्नता हुई ओर 
वे विजय पानेके लिय विश्चकर्माकिे पास जाकर 
बोले-- “आप इन हड्ियोसे वज्रका निर्माण कीजिये ।' 
देवताओंके वचन सुनकर विश्वकर्मानि बडे हर्षके साथ 
प्रयलपूर्वक उग्र राक्ति-सम्पन्न वज्राख्रका निर्माण किया 
ओर इन्द्रसे कहा-- "देवेश्वर }! यह वज्र सब अखर- 
रासखरोमें श्रेष्ठ हे, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर 
रातु वुत्रासुरको भस्म कीजिये ।' उनके एेसा कहनेपर 
इन्द्रको बडी प्रसन्नता हुईं ओर उन्होने रुद्ध भावसे उख 
वञ्रको ग्रहण किया । 

तदनन्तर इन्द्र देवताओंसे सुरक्षित हो, वज्र हाथमे 
खयि, वुत्रासुरका सामना करनेके च्वि गये, जो 


("न "स 





६६ * अर्चयस्व हषीकेडों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ सकषिप्त पद्मपुराण 
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पृथ्वी ओर आकाडाको घेरकर खडा था। कालकेय 
नामके विडाककाय दानव हा्थोमिं रार उठाये चारों 
ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे । फिर तो दानर्वोके साथ 
देवताओंका भर्यकर युद्ध प्रारम्भ हुआ । दो घड़ीतक तो 
एेसी मार-काट हई, जो सम्पूर्ण रोकको महान्‌ भयमें 
डालनेवाली थी । वीरोकी भुजाओंसे चलायी हुईं त्वार 
जब ₹ात्रुके डारीरपर पडती थीं, तब बडे जोरका राब्द 
होता था। आकारासे पृथ्वीपर गिरते हए मस्तक ताड्के 
फलके समान जान पडते थे । उनसे वहोंकी सारी भूमि 
पटी हुड दिखायी देती थी । उस समय सोनेके कवच 
पहने हए कारुकेय दानव दावानलसे जरते हए वृक्षोकि 
समान प्रतीत होते थे। वे हार्थोमिं परिघ लेकर 
देवताओंपर टूट पडे । उन्होनि एक साथ मिलकर बड़े 
वेगसे धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ 
संगठित होकर ही युद्ध कर रहेथे, तो भी वे उन 
दानवेकि वेगको न सह सके । उनके पैर उखड गये, वे 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए । देवताओंको डरकर 
भागते ओर वुत्रासुरको प्रर होते देख हजार ओंखोवाले 
इन्द्रको बड़ी घबराहट हई । इन्द्रकी एेसी अवस्था देख 
सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका 
सञ्चार करके उनके बको बढ़ाया । इन्द्रको श्रीविष्णुके 
तेजसे परिपूर्णं देख देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरण- 
वाके ब्रह्यर्षियेनि भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार 
किया। इस म्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णु, देवता तथा 
महाभाग महर्षियोके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इन्द्र 
अत्यन्त बकवान्‌ हो गये । 
देवराज इन्द्रको सबल जान वुत्रासुरने बड़ ' जोरसे 
सिंहनाद किया । उसकी विकट गर्जनासे पृथ्वी, दिरार्णै, 
ऊन्तरिक्ष, दद्युरोक ओर आकारामें सभी कंप उठे । वह 
भयैकर सिंहनाद सुनकर इन्द्रको बड़ा सन्ताप हुआ । 
उनके हदयमें भय समा गया ओर उन्होने बडी 
उतावरीके. साथ अपना महान्‌ वजार उसके ऊपर छोड 
दिया । इनद्रके वञ्रका आघात पाकर वह महान्‌ असुर 
निष््राण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण 


| देवता तुरत आगे बढ़कर वृत्रासुरके वधसे सन्तप्त हुए 


होष दैत्योको मारने कगे । देवताओंकी मार पड्नेषर वे 
महान्‌ असुर भयसे पीडित हो वायुके समान वेगसे 
भागकर अगाध समुद्रे जा चपि । वहां एकत्रित होकर 
सब-के-सब तीनों लछोकोका नाडा करनेके छ्िये आपसमें 
सलाह करने लगे । उनमें जो विचारक थे, उन्ोनि नाना 
प्रकारके उपाय बतलाये--तरह-तरहकी युक्तियां 
सु्ञायीं । अन्ततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि “तपस्यासे ही 
सम्पूर्ण लोक दिके हुए हैँ, इसलिये उसीका क्षय करनेके 
लिये रीघ्रता की जाय । पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्वी, 
धर्मज्ञ ओर विद्धान्‌ हो, उनका तुरत वध कर दिया जाय । 
उनके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्ण जगत्का स्वयं ही नाहा 
हो जायगा । 

उन सबकी बुद्धि मारी गयी थी; इसलिये उपर्युक्त 
प्रकारसे संसारके विनाडाका निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न 
हए । समुद्ररूप दुर्गका आश्रय लेकर उन्होन त्रिभुवनका 
विनाडा आरम्भ किया । वे रातमें कुपित होकर निकठ्ते 
ओर पवित्र आश्रमो तथा मन्दिरमे जो भी मुनि मिरूते, 
उन्हें पकड़कर खा जाते थे । उन दुरात्माओंनि वसिष्ठके 
आश्रममें जाकर आठ हजार आठ ब्राह्यणोंका भक्षण कर 
किया तथा उस वनमें ओर भी जितने तपस्वी थे, उन्हें 
भी मोतके घाट उतार दिया। महर्षिं च्यवनके पवित्र 
आश्रमपर, जहां बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर 
उन्होनि फल-मूूका आहार करनेवाठे सौ मुनियोंको 
अपना ग्रास बना लिया । इस प्रकार रातमें वे मुनियोंका 
संहार करते ओर दिनमें समुद्रके भीतर घुस जाते थे। 
भरद्राजके -आश्रमपर जाकर उन दानवोने वायु ओर ज 
पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाठे बीस ब्रह्यचारि्योकी 
हत्या कर डाली । इस तरह बहुत दि्नोतक उन्होने 
मुनिर्योका भक्षण जारी रखा, किन्तु मनुष्योंको इन 
हत्यारोका पता नहीं चला । उस समय काठकेर्योके 
भयसे पीड़ित होकर सारा जगत्‌ [ धर्म-कर्मकी ओरसे] 
निरुत्साह हो गया । स्वाध्याय बंद हो गया । `यज्ञ ओर 
उत्सव समाप्त हो गये । मनुष्योकी संख्या दिनोदिन क्षीण 
होने कगी, वे भयभीत होकर आत्मरक्षाके ख्ये दसं 
दिराओमिं दौड़ने रगे; को द्विज गुफाओमिं छिप गये, 


सृष्टिखण्ड ] 


* पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षिं अगस्त्यके प्रभावव्का वर्णन * 
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दूसरोने इरनोंकी इरण ली, कितननि भयसे व्याकुल 
होकर प्राण त्याग दिये । इस प्रकार यज्ञ ओर उत्सवोँसे 
रहित होकर जब सारा जगत्‌ नष्ट होने गा, तब इन्द्र- 
सहित सम्पूर्णं देवता व्यथित होकर भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
ङारणमें गये ओर इस प्रकार स्तुति करने कगे । 
देवता बोक्ते-- प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता 
ओर रक्षक हैँ । आप ही संसारका भरण-पोषण करने- 
वाके हैँ । चर ओर अचर-- सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि 
आपसे ही हई है । कमलनयन ! पूर्वकारूमे यह भूमि 
नष्ट होकर रसातटमेँ चटी गयी थी । उस समय आपने 
ही वराहरूप धारण करके संसारके हितके ख्ये इसका 
समुद्रसे उद्धार किया था। पुरुषोत्तम ! आदिदैत्य 
हिरण्यकरिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने 
नरसिंहरूप धारण करके उसका वध कर डाला । इस 
प्रकार आपके बहुत-से एेसे [अलोकिक] कर्म है 
जिनकी गणना नहीं हो सकती । मधुसूदन ! हमलोग 
भयभीत हो रहे है, अब आप ही हमारी गति है; इसत 
देवदेवेश्वर ! हम आपसे लोककी रक्षाके सख्यि प्रार्थना 
करते हें । सम्पूर्णं लोकोँकी, देवताओंकी तथा इन्द्रकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे 
[अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्धिजज--] चार 
भागोमें वटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है । 
आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होंगे ओर देवताओंकी 
हव्य-कर्व्योसि तृप्ति होगी । इस प्रकार देव-मनुष्यादि 
सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके आश्रित हैँ । आपके ही 
अनुग्रहसे इन सबका उद्वेग शान्त हो सकता है तथा 
आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है । 
भगवन्‌ ! संसारके .ऊपर बड़ा भारी भय आ पर्हुचा हे । 
पता नहीं, कौन रात्रिमे जा-जाकर ब्राह्यणोका बध कर 
` डार्ता है । ब्राह्य्णोका क्षय हो जानेपर समूची पृथ्वीका 
नारा हो जायगा । अतः महाबाहो ! जगत्पते ! आप ेसी 
कृपा करे, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन 
लोकोंका विनाडा न हो। 
` भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले-देवताओ ! मुज्ञ 
प्रजाके विनाराका सारा कारण मालूम है । मैं तुम्हे भी 


ताता हू, निश्चिन्त होकर सुनो । कारुकेय नामसे 
विख्यात जो दानर्वोका समुदाय है, वह बड़ा ही निषुर 
है । उन दान्वोनि ही परस्पर मिरूकर सम्पूर्ण जगत्को 
कष्ट पर्हुचाना आरम्भ किया है। वे इन्द्रके द्वारा 
वृत्रासुरको मारा गया देख अपनी जान बचानेके छ्य 
समुद्रम घुस गये थे। नाना प्रकारके ग्राहोसे भरे हए 
भयङ्कर समुद्रम रहकर वे जगत्का विनाडा करनेके 
किये रातमें मुनिर्योको खा जाते हैँ । जबतक वे समद्रके 
भीतर छिपे रहँगे, तबतक उनका नाडा होना असम्भव 
हे, इसखिये अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोई 
उपाय सोचो । 

पुलस्त्यजी कहते हँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये 
वचन सुनकर देवता ब्रह्माजीके पास आकर वहसे महर्षि 
अगस्त्यके आश्रमपर गये 1 वहाँ पर्हुचकर उन्होनि 
मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषिको 
देखा । अनेकों महर्षिं उनकी सेवामें रुगे थे। उनमें 
प्रमादका ठेरा भी नहीं था। वे तपस्याकी राहि जान 
पडते थे। ऋषिलोग उनके अत्तरीकिक कर्मोकी चच 
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे । 

देवता बोके- महर्षे ! पूर्वकालम जब राजा 
नहुषके द्वारा लोर्कोको कष्ट पर्हुच रहा था, उस समय 
आपने संसारके हितके ख्ये उन्हें इन्द्र-पदसे भ्रष्ट किया 
ओर इस प्रकार ोकका कांटा दूर करके आप जगतके 
आश्रयदाता हुए । जिस समय पर्वति श्रेष्ठ विन्ध्याच 
सूर्यके ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; 
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तनसे 
आजतक आपकी आाज्ञाका पालन करता हुञा वह पर्वत 
बढता नहीं । जब सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छादित था 
ओर प्रजा मृत्युसे पीडित होने रूगी, उस.समय आपको 
ही अपना रक्षक समञ्जकर प्रजा आपकी रहारणमे आयी 
ओर उसे आपके इरा परम आनन्द एवं शान्तिकी प्रापि 
हई । जब-जनब हमलोगोपर भयका आक्रमण हआ, 
तब-तब सदा ही आपने हमे रारण दी है; इसख्ियि आज 
भी हम आपसे एक वरी याचना करते है । आप 
वरदाता हँ [अतः हमारी इच्छा पूर्णं कीजिये] । 
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भीष्यजीने पूछा- महामुने ! क्या कारण था, 
जिससे विन्ध्य पर्वत सहसा क्रोधसे मूर्च्छित हो बढुकर 
बहुत ऊंचाहोगयाथा? `` ` 
पुलस्त्यजीने कहा- सूर्य प्रतिदिन उदयं ओर 
अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरुकी 
परिक्रमा किया करते हैँ । एक दिन सूर्यकः देखकर 
विन्ध्याचलने उनसे कहा-- “भास्कर ! जिस प्रकारं आप 
प्रतिदिन मेरुपर्वतकी परिक्रमा किया करते है, उसी प्रकार 
मेरी भी कीजिये ।' यह सुनकर सूर्यने गिरिराज विन्ध्यसे 
कहा--रो ! मै अपनी इच्छसे मेरुकी परिक्रमा नहीं 
करता; जिन्होनि इस संसारंकी सृष्टि की है, उन विधाताने 
ही मेरे खयि यंह मार्ग नियतं कर दिया है ।' उनके एेसा 
कहनेपर विन्ध्याचलको सहसा क्रोध हो आया ओरं वह 
सूर्य॑ तथा चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके छ्य बढ़कर बहुत 
ऊँचा हो गया । तब इन्द्रादि ` सम्पूर्णं देवताओंनि जाकर 
बढते हुए गिरिराज विन्ध्याचलूको रोका, किन्तु उसने 
उनकी बात नहीं मानी । तब वे महर्षिं अगस्त्यके पास 
जाकर बोले--“मुनीशर ! रौठराज विन्ध्य क्रोधके 
व्ीभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंका मार्ग रोक 
रहा है; उसे कोई निवारण नहीं कर पाता ।' 
देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्यर्षिं अगस्त्यजी 
विन्ध्यके पास गये ओर आदरपूर्वकं बोठे- 
"पर्वतश्रेष्ठ ! में दक्षिण दिरामें जानेके स्यि तुमसे मार्ग 
चाहता हू; जबतक मै लौटकर न आऊँ, तबतकं तुम 
नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो ।* [मुनिकीः बात 
मानकर विन्ध्याचलने वैसा ही `कियां ।] मंहर्षि-अगर्त्य 
दक्षिण दिासे आजतक नहीं रटे; इसीसे विन्ध्य पर्वत 
अब नहीं बढ़ता । भीष्म ! तुम्हारे प्रभ्रके अनुसार यह 
प्रसङ्गं मैने सुना दिया; अब देर्वताओंनि “जिस ` प्रकारे 
कारूकेय दै्त्योका वध -किया, वह वृत्तान्त सुनो। 
 देवताओकि वचन सुनकर महर्षिःअगस्तयने पूा-- 
आपलोग किसस्वियि यहाँ आये. है ओर मुञ्ञसे क्या 
वरदान चाहते है? उनके इस ` प्रकार पूनेपर 
देवताओनि कहा--*महातमन्‌ ! हम ` आपसे एक-अद्धुतं 
वरदान चाहते है ।' महर्षे ! आप कृपा करके संमुद्रको पी 


जाइये। आपके एेसा करनेपर हमलोग देवद्रोही 
कालकेय नामक दानर्वोको उनके सगे-सम्बन्धिरयोसहित 
मार डाठैगे ।' महर्षिने कहा-- "बहुत. अच्छा, देवराज । 
भै आपलोर्गोकी इच्छा पूर्ण करूगा ।' एेसा कहकर वे 
देवताओं ओर तपःसिद्ध ॒मुनियोकि साथ ` जलनिधि 
समुद्रके पास गये । उनके इस अद्भुत कर्मको ` देखनेकी 
इच्छासे बहुतेरे मनुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष ओर किन्नर भीं 
उन महात्माके पीछके-पीरे गये । महर्षिं सहसा समुद्रके 
तटपर जा पहुचे । समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था । वह 
अपनी उत्तार तरद्गौँसे नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता 
था । महर्षिं अगस्त्यके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग 
ओर महाभाग मुनि जब महासागरके किनारे पर्हैचं गयेः 
तब महर्षिने समुद्रको पी जानेकी इच्छासे उन सनको 
लक्ष्य करके कहा-- "देवगण ! सम्पूर्णं लोकोँका हित 
करनेके चयि इस समय मेँ इस महासागरको पिये ठेता 
हूः अब आपलोर्गोको जो कुछ करना हो, उीघ्र ही 
कीजिये ।' यों कहकर वे सबके देखते-देखते समुद्रको 
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पी गये । यह देखंकर इन्द्र॒ आदि देवताओंको बड़ा 
विस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुएं कहने 
कगे--"भगवन्‌ ! आप हमारे रक्षक ओर रोकोको नया 
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जन्म देनेवाठे है । आपकी कृपासे देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगत्का कभी उच्छेद नहीं हो सकता ।' इस प्रकार सम्पूर्ण 
देवता उनका सम्मान कर रहे थे । प्रधान-प्रधान. गन्धर्व 
हर्षनाद करते थे ओर महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्पौकी वर्षी 
हो रही थी । उन्होनि समूचे महासागरको जलठरुन्य कर 
दिया । जब समुद्रम एक बद भी पानी न रहा, तब सम्पूर्ण 
देवता हर्षम भरकर हा्थोमें दिव्य आयुध लिये दानर्वोपर 
प्रहार करने लगे । महाबली. देवताओंका वेग असुरोके 
लिये असह्य हो गया । उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय 
दानव दो घड़ीतक घमासान युद्ध करते रहे; किन्तु वे 
पवित्रात्मा मुनिरयोंकी तपस्यासे दग्ध हो चुके थे, इसल्यि 
पूर्ण राक्ति ठगाकर यल करते रहनेपर भी देवताओकि 
हाथसे मारे गये । जो मरनेसे बच रहे, वे पुथ्वी फाड़कर 
पातारमें घुस गये । दानवोंको मारा गया देख देवताओनि 
नाना प्रकारके वचनद्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यका स्तवन 
किया तथा इस प्रकार कहा-- 
देवता बोले- महाभाग ! आपकी कृपासे 
संसारके लोगोको बड़ा सुख मिला । कारुकेय दानव 
नडे ही क्रूर ओर पराक्रमी थे, वे सब आपकी राक्तिसे 
मारे गये । लोकरक्षक महर्षे ! अब इस समुद्रको भर 


दीजिये । आपने जो जर पी छया है, वह सन इसमें 
वापस छोड दीजिये । 

उनके एेसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोके- 
"वह जक तो मैने पचा छिया, अब समुद्रको .भरनेके 
खयि आपलोग कोई दूसरा उपाय सोचें ।' महर्षिकी बात 
सुनकर देवता्ओंको विस्मय भी हआ ओर विषाद भी । 
वहां इकडे हुए. सब लोग एक दूसरेकी अनुमति छे 
मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम करके जैसे अये थे, वैसे 
ही लौट गये। देवतारोग समुद्रको भरनेके विषयमे 
परस्पर विचार करते हुए ब्रह्माजीकेः पास गये । वहां 
पर्हुचकर उन्होनि हाथ जोड़ ब्रह्माजीको प्रणाम किया ओर 
समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पृछा । तब लोकपितामह 
ब्रह्याने उनसे कहा-'देवताओ ! तुम सब लोग 
इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट स्थानको लौट जाओ, 
अब बहुत दिनेकि बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त 
होगा । महाराज भगीरथ अपने कुटम्बी जनको तारनेके 
स्यि गङ्खाजीको ला्येगे ओर उन्दीकि जरसे पुनः 
समुद्रको भर दगे।' 

एेसा कहकर ब्रह्याजीने देवताओं ओर ऋषि्योको 
भेज दिया । 
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एवं दम आदि धर्मोव्छी षहोसा 


पुलस्त्यजी कहते है-- राजन्‌ ! अब मैं तुम्हारे 
` लिये सप्तर्षियेकि आश्रमका वर्णन करूगा। अत्रि 
वसिष्ठ, मै, पुरुह, क्रतु, अङ्खिरा, गोतम, सुमति, सुमुख, 
विश्वामित्र, स्थूलरिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, 
च्यवन, कङ्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कण्डेय, 
गालव, उडाना, भरद्वाज, यवक्रीत, स्थुलाक्ष, मकराक्ष, 
कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्धी, तृणाम्बु, 
ङाबर, धौम्य, रातानन्द, अकृतव्रण, जमदभिकुमार 
परडुराम, अष्टक तथा कृष्णद्रैपायन-ये सभी ऋषि- 
महर्षिं अपने पुत्रों ओर रिष्योके साथ पुष्करमें आकर 
सपतर्षियेकि आश्रमम रह चुके हैँ तथा सबने इच्दिय- 
संयम ओर रोच-सन्तोषादि नियमोके पालनपूर्वक पुरी 


चेष्ठाके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें 
इन्द्िय-जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरता, दया ओर दान 
आदि सदगुर्णोकी प्रतिष्ठा हई हे । पूर्तकारूकी बात है, 
समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा रखनेवाठ़े सप्र्षिगण तीर्थस्थानोका दर्छन 
करते हुए इस पुथ्वीपर विचर रहे थे 1 इसी बीचमें एक 
जार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूखसे पीडित 
होकर सम्पूर्णं जगत्के लोग बडे कष्टम पड़ गये । उसी 
समय उन. ऋषिर्योको भी कष्ट उठाते देखं तत्कालीन 
राजाने, जो प्रजाकी देख-भाकके खयि भ्रमण कर रहे थे, 
दुःखी होकर कहा--“मुनिवरो ! ब्राह्मणोके सथ्य प्रतिग्रह 
उत्तम -वृत्ति है; अतः आपलेग मुञ्ञसे दान ग्रहण 
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कर अच्छे-अच्छे गांव, धान ओर जो आदि अन्न, 
घृत-दुग्धादि रस, तरह-तरहके रल, सुवर्ण तथा दूध 
देनेवाटी गौठ ठे ठे।' 
ऋषियोनि कहा-- राजन्‌ ! प्रतिग्रह बड़ी भयंकर 
वृत्ति है। वह सादमें मधुके समान मधुर, किन्तु 
परिणामे विषके समान घातक है । इस बातको स्वयं 
जानते हृए भी तुम क्यों हमें लोभे डाल रहे हो 2? दस 
कसाइ्योकि समान एक चक्री (कुम्हार या तेली), दस 
चक्रियोकि समान एक इाराब बेचनेवाला, दस ₹ाराब 
बेचनेवालके समान एक वेङ्या ओर दस वेङयाओकि 
समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार 
हत्यागृर्होका सञ्चाखन करता है, वह रोौष्डिक है; राजा 
भी उसीके समान माना गया हे । अतः राजाका प्रतिग्रह 
अत्यन्त भयङ्कर हे । जो ब्राह्यण खोभसे मोहित होकर 
राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्र आदि 
घोर नरकेमिं पकाया जाता है ।* अतः महाराज ! तुम 
अपने दानके साथ ही यहोंसे पधारो । तुम्हारा कल्याण 
हो । यह दान दूसरोको देना । 
यह कहकर वे सप्तर्षि वनमें चरे गये । तदनन्तर 
राजाकी आज्ञासे उसके मन्तरियेनि गुटरके फलमें 
सोना भरकर उन्हें पुथ्वीपर बिखेर दिया । सप्तर्षि अन्नके 
दाने लीनते हए वहाँ पर्हैचे तो उन फलरंको भी उन्हेनि 
हाथमे उठाया । 
उन्हें भारी जानवर अत्रिने कहा-- "ये फल 
रहण करनेयोग्य नहीं हे । हमारी ज्ञानराक्तिपर मोहका 
पर्दा नहीं पड़ा हे, हम मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैँ । हम 
समञ्जदार दै, ज्ञानी है, अतः इस बातको भलीभांति 
समञ्चते हँ कि वे गूलरके फल सुवर्णसे भरे हैँ । धन इसी 


लोकें आनन्ददायक होता हे, मृत्युके बाद तो वह बड़े 


ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं 
अनन्त पदक इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं 
लेना चाहिये ।' † 

वसिष्ठजीने कहा-इस लोकम धनसञ्जयकी 
अपेक्षा तपस्याका सञ्चय ही श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके 
लौकिक संग्रहोका परित्याग कर देता है, उसके सारे 
उपद्रव शान्त हो जाते हैँ । संग्रह करनेवाला कोई भी 
मनुष्य एेसा नहीं है, जो सुखी रह सके । ब्राह्मण 
जैसे-जैसे प्रतिम्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे 
सन्तोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वृद्धि होती हे । एक 
ओर अकिञ्चनता ओर दूसरी ओर राज्यको तराजुपर 
रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनताका ही 
पडा भारी रहा; इसलिये जितात्मा पुरुषके छ्िये कुछ 
भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ हे। 

कड्यपजी बोल्रे-- धन-सम्पत्ति मोहमें 
डालनेवाली होती है । मोह नरकमें गिराता है; इसलिये 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको धर्मके छ्य 
धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका 
त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योकि कीचड़को लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा उसका स्पर्ञो न करना ही उत्तम है । धनके द्वारा 
जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयी माना 
गया है। दूसरेके छ्ियि जो धनका परित्याग है, वही 
अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है। 

. भरद्राजने कहा- जन मनुष्यका उारीर जीर्ण 
होता है, तन उसके दांत ओर बाल भी पक जाते हैः 
किन्तु धन ओर जीवनकी आडा बढ़े होनेपर भी जीर्ण 
नहीं होती- वह सदा नयी ही बनी रहती है । जैसे दर्जी 
सूईसे वस्मे सूतका प्रवेडा करा देता है, उसी प्रकार 


* दडासूनासमश्चक्री ददाचक्रिसमो ध्वजः । दराध्वजसमा वेरया दरावेङयासमो नृपः ॥ 
दडासूनासहस्नाणि यो वाहयति ौष्डिकः । तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति ब्राह्मणो लोभमोहितः । तामिस्रादिषु ` घोरेषु नरकेषु स॒ पच्यते ॥ 


† इहैवात्तं बसु भ्रीत्यै भ्रत्य वै कटुकोदयम्‌ । तस्मान्न 


(१९।२३६- २३८) 
ग्राह्यमेवैतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥ 
(१९ । २४३) 


> $~ ~, , ~ 


सृष्टिखण्ड ] 


4.4... 





तृष्णारूपी सूईसे संसाररूपी सूत्रका विस्तार होता &। 
तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना 
कठिन होता है; वह सैकड़ों दोषोको ढोये फिरती टै 
` उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैँ । अतः तृष्णाका 
परित्याग ही उचित हे । 
गौतम बोले-इन्दरियोके लरोभग्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैँ । जिसके चित्तमें सन्तोष है 
उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर 
जूतेमें है, उसके छिये सारी पृथ्वी मानो चमडेसे मदी हे । 
सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाठे पुरु्षोको 
जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दोडने- 
वाले लोर्गोको कासे प्राप्त हो सकता है । असन्तोष ही 
सबसे बढ़कर दुःख है ओर सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख 
हे; अतः सुख चाहनेवाठे पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना 
चाहिये । # 
विश्चामित्रने कहा-किसी कामनाकी पूर्ति 
चाहनेवाके मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो 
दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बींधने 
गती है । भोर्गोकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त 
नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाटी 
अग्निकी भांति वह अधिकाधिक बढती ही जाती है। 
भोर्गोकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवडा कभी सुख 
नहीं पाता । 
जमदि बोले--जो प्रतिग्रह टेनेकी राक्ति रखते 
हए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोको 
मिलनेवाठे सनातन लोकोको प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण 
राजासे धन ठेता है, वह महर्षियोद्वारा रोक करनेके 
योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी 
देता । प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिये; वर्योकि प्रतिग्रहसे ब्राह्यर्णोका ब्रह्यतेज 


* सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्खमें सप्र्पियकि अन्ध्रा वर्णानि, शआन्रदानदि थर्वक्िी त्रदासा * ७९१ 
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नष्ट जता ४। 

अन्न्थधतीन कडा--तृष्णाका आदि-अन्त नहीं है, 
वद सदा दगीगकर भीतः व्याघ्र गदरती दै। दुष्ट बुद्धिवाठे 
पुरुपकि च्य जिसका व्याग करना कचिन दै, जो ङारीरके 
जीर्ण दीनिपर भी जीर्ण नरी हती तथा जो प्राणान्तकारी 
रागक समान द, ठस तृष्णाका त्याग करनेवाठेको ही 
सुख मिता दै। 

पञ्ुसख बोल-- धर्मपरायण विद्वान्‌ पुरुष जैसा 
आचरण करते ह, आत्पकल्याणकी इच्छा रखनेवाठे 
विद्वान्‌ पुरुषका वैसा ही आचरण करना चाहिये । 

एेसा कहकर दुदढृतापूर्वक नियर्मोका पालन 
करनेवाठ़े वे सभी महर्षिं उन सुवर्णयुक्त फर्त्ोको छोड 
अन्यत्र चे गये । घुमते-घामते वे मध्य पुष्करमें गये, 
जहां अकस्मात्‌ आये हए शुनःसख नामक परित्राजकसे 
उनकी भट हई । उसके साथ वे किसी वनम गये । वहाँ 
उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल 
कमलसे आच्छादित था । वे सन-के-सब उस सरोवरके 
किनारे बैठ गये ओर कल्याणका चिन्तन करने कगे । 
उस समय डुनःसखने क्ुधासे पीडति उन समस्त 
मुनिरयोसे इस प्रकार कहा--"महर्षियो 1 आप सब रोग 
बताइये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है 2" 

ऋषियोने कहा-- राक्ति, खद्ध, गदा, चक्र, तोमर 
ओर बार्णोसे पीडित किये जनेपर मनुष्यको जो वेदना 
होती है, वह भी भूखकी पीडाके सामने मात हो जाती 
है । दमा, खाँसी, क्षय, ज्वर ओर मिरगी आदि रोगोसे 
कष्ट पाते हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी 
अपेक्षा अधिक जान पडती है जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणोसे पृथ्वीका सारा जरु खींच छया जाता-हे, उसी 
प्रकार पेटकी आगसे इारीरकी समस्त नाडयो सुख जाती 
हैँ । क्षुधासे पीडित मनुष्यको ओंखोसे कुछ सूञ्च नहीं 





* सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य॒ मानसम्‌ । उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥ 


सन्तोषामृततृप्तानो यत्सुखं रान्तचेतसाम्‌। कुतस्तद्धनटुब्धानामितश्चेतश्च 


धावताम्‌ ॥ 


असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं सुखम्‌ । सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्सन्तुष्टः सतते भवेत्‌ ॥ 


(९९ । २५९६९) 


# 1 श 
चै चै 


७२ 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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पड़ता, उसका सारा अङ्ग जकता ओर सूखता जातो है । 
भूखकी आग प्रज्वक्तित होनेपर मनुष्य गगा, बहरा, जड, 
पङ्गु, भ्य॑कर तथा मर्यादाहीन हो जाता है । रोग क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर पिता-माता, स्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा 
स्वजनोंका भी परित्याग कर देते है । भूखसे व्याकुल 
मनुष्य न पितरोकी भलीभांति पूजा कर सकता है न 
देवताओंकी, न गुरुजनोंका सत्कार कर सकता है न 
ऋषियों तथा अभ्यागतोर्का । 
इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहधारी प्राणियमिं ये 
सभी दोष आ जाते हें । इसलिये संसारम अन्नसे बढ़कर 
न तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा । अन्न ही संसारका 
मूर हे । सब कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ हे । 
पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य ओर 
पिद्ाच-सभी अन्नमय माने गये हैँ; इसलिये अन्नदान 
करनेवालेको अक्षय तृप्ति ओर सनातन स्थिति प्राप्त होती 
है । तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग 
ओर सुखकी प्रापि--ये सब कुछ अन्नसे ही सुकभ होते 
है । चन्दन, अगर, धूप ओर सीतकालमें ईधनका दान 
अन्नदानके सोरुहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकता । 
अन्न ही प्राण, बरु ओर तेज है । अन्न ही पराक्रम हे, 
अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति ओर वृद्धि होती है । जो मनुष्य 
श्रद्धापूर्वक भूखेको अन्न देता है, वह ब्रह्मस्वरूप होकर 
ब्रह्माजीके साथ आनन्द मनाता हे । जो एकाग्रचित्त होकर 
अमावास्याको श्राद्धमे अन्नदानका माहात्यमात्र सुनाता 
है; उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट रहते हैँ । 
इन्द्रिय-संयम ओर मनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी 
एवं धर्मके.भागी होते हे । दम, दान एवं यम- ये तीनों 
तत्त्वार्थदर्दी पुरुषोद्रारा बताये हए धर्म हे । इनमे भी 
विरोषतः दम ब्राह्यणोंका सनातन धर्म है । दम तेजको 
बढाता है, दम परम पवित्र ओर उत्तम है । दमसे पुरुष 
पापरहित एवं तेजस्वी होता हे । संसारम जो कुक नियम, 
धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोके फल हैँ, उन 
सबकी अपिक्षा दमका महत्व अधिक है । दमके बिना 
दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो सकती । दमसे 
ही यज्ञ ओर दमसे ही दानकी अवृत्ति होती है । जिसने 


इन्िर्योका दमन नहीं किया, उसके नमे रहनेसे क्या 
लाभ । तथा जिसने मन ओर इन्द्रियोका भलीभांति दमन 
किया है, उसको [घर छोडकर] किसी आश्रममें रहनेकी 
क्या आवङयकता हे । जितेन्द्रिय पुरुष जहां -जहां निवास 
करता है, उसके छ्य वही-वही स्थान वन एवं महान्‌ 
आश्रम हे। जो उत्तम हीर ओर आचरणमें रत है 
जिसने अपनी इन्दरियोको काव कर छया है तथा जो 
सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्र्मोसि क्या 
प्रयोजन ? विषयासक्तं मनुरष्योसि वनमें भी दोष बन जाते 
हैँ तथा घरमे रहकर भी यदि पाचों इन््ियोका निग्रह कर 
छया जाय तो वह तपस्या ही है । जो सदा शुभ कर्ममें 
ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके स्यि घर ही 
तपोवन है। केवरु इङाब्द-शास्र-व्याकरणके चिन्तनमें 
लगे रहनेवाठेका मोक्ष नहीं होता तथा लोगोँका मन 
बहतानेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नही 
मिती । जो एकान्तमें रहकर दुदृतापूर्वक नियरमोका 
पालन करता, इच्र्योकी आसक्तिको दूर हटाता, 
अध्यात्मततत्वके चिन्तनमें मन लगाता ओर सर्वदा 
अहिंसा-त्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित 
है । जितेन्द्रिय पुरुष सुखसे सोता ओर सुखंसे जागता है। 
वह सम्पूर्णं भूतोके प्रति समान भाव रखता है । उसके 
मनमें हर्ष-डोक आदि विकार नहीं आते । छेड़ा हुआ 
सिंह, अत्यन्त रोषे भरा हा सर्पं तथा सदा कुपित 
रहनेवाला रात्र भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा 
संयमरहित चित्त कर डरता है । 

मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योसे 
लोगोको सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिय 
ब्रह्माजीने दण्डका विधान किया हे । दण्ड ही प्राणिर्योकी ` 
रक्षा ओर प्रजाका पालन करता है । वही पापियोंको 
पापसे रोकता है । दण्ड सबके छिये दुर्जय होता है । वह ` 
सब प्राणि्योको भय पर्हुचानेवाला है । दण्ड ही मनुष्योका , 
शासक हं, उसीपर धर्म टिका हु है । सम्पूर्ण आश्रमो ` 
ओर समस्त भूतोमें दम ही उत्तम व्रत माना गया है। 
उदारता, कोम स्वभाव, सन्तोष, दोष-दृष्टिका अभाव, ` 
गुरू-शुश्रूषा, प्राणिर्योपर दया ओर चुगरी न करना-- । 
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* सप्त्षिं-आश्रमके परसङ्गं सप्तर्षियोकि अलोभका वर्णन, अन्नदानादि धर्मोकी परहोसा * 
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इन्हीको रान्त बुद्धिवाठे संतों ओर ऋषियेनि दम कहा 
हे। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग-- ये सभी दमके अधीन हैँ। 
जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता ओर सम्मान 
होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दुष्टिमें दुःख ओर 
सुख समान हैँ, उस धीर पुरुषको प्रहान्त कहते हैँ । 
जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे 
सोता ओर सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती हे । परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य 
स्वयं नष्ट हो जाता है । अपमानित पुरुषको चाहिये कि 
वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने 
धर्मपर दृष्टि रखते हए भी दूसरोके धर्मकी निन्दा 
न करे ।# 
जो इन्िर्योका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही 
ङासखरोका अध्ययन करते है; क्योकि मन ओर इद्िर्योका 
संयम ही राखरका मू है, वही सनातन धर्म हे । सम्पूर्ण 
त्रतोंका आधार दम ही है । छो अद्खोसहित पड़े हए वेद 
भी दमसे हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते । जिसने 
इन्दियोंका दमन नहीं किया, उसके साख्य, योग, उत्तम 
कुक, जन्म ओर तीर्थस्नान-सभी व्यर्थ हैँ । योगकेत्ता 
द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान 
समञ्चकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे ओर सम्मानको 
विषके तुल्य मानकर उससे घणा करे । अपमानसे उसके 
तपकी वृद्धि होती है ओर सम्मानसे क्षय । पूजा ओर 
सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खारी हो 
जाता है। जैसे गौ घास ओर जक पीकर फिर पुष्ट हो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप ओर होमके द्वारा पुनः 
ब्रह्यतेजसे सम्पन्न हो जाता है। संसारम निन्दा 
करनेवाकेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, वयोकि वह 
पाप ठेकर अपना पुण्य दे जाता हे ।† निन्दा करने- 


वालकी स्वयै निन्दा न करे । अपने मनको रोके । जो उस 
समय अपने चित्तको वर्मे कर ठेता है, वह मानो 
अमृतसे खान करता हे । वृक्षेकि नीचे रहना, साधारण 
वस्र पहनना, अके रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना 
ओर ब्रह्यचर्यका पाटन करना-ये सब परमगतिको 
प्राप्त करानेवाठे होते हैँ । जिसने काम ओर क्रोधको जीत 
किया, वह जंगमं जाकर क्या करेगा 2 अभ्याससे 
राख्रकी, रीलकसे कुकी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके 
द्वारा प्रार्णोकी रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए . 
क्रोधको अपने मनसे रोक ठेता हे, वह उस क्षमाके द्वारा 
सबको जीत छेता है। जो क्रोध ओर भयको जीतकर 
शान्त रहता है, पृथ्वीपर उसके समान वीर ओर 
कौन है। यह ब्रह्माजीका बताया हआ गूढ़ उपदेडा 
है। प्यारे! हमने धर्मका हदय-सार तत्व तुरं 
बतलाया है । 

यज्ञ करनेवारौके लोक दूसरे है, तपस्वियोके लोक 
दूसरे है तथा इन्द्रिय-संयम ओर मनोनिग्रह करनेवाछे 
लोगेके लोक दूसरे ही हैँ । वे सभी परम सम्मानित हं । 
क्षमा करनेवाठेपर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा 
नहीं; वह यह कि क्षमारीक्‌ पुरुषको लोग राक्तिहीन 
मान बैठते हे । किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, 
क्योकि बुद्धिमार्नोका बल क्षमा ही हे । जो शान्ति अथवा 
क्षमाको नहीं जानता, वह इष्ट (यज्ञ आदि) ओर पूर्त 
(ताखाब आदि खुदवाना) दोनेकि फलस वञ्चित हो 
जाता है । क्रोधी मनुष्य जो जप, होम ओर पूजन करता 
है, वह सब फटे हए घडेसे जलकी भाति नष्ट हो जाता 
है । जो पुरुष प्रातःकारु उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय 
दमाध्यायका पाठ करता है, वह धर्मकी नौकापर आरूढ 
होकर सारी कठिनाइर्योको पार कर जाता है । जो द्विज 


#* अवमाने न कुप्येत सम्माने न षरहष्यति । समदुःखसुखो धीरः प्रडान्त इति कीर्त्यते ॥ 


सुखे ह्यवमतः रोते सुखं चैव प्रबुध्यति । श्रेयस्तरमतिस्ति्ठेदवमन्ता 


विनर्यति ॥ 


अवमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन । स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्म न दूषयेत्‌ ॥ 


(१९९ ।३३२- ३४) 


† आक्रोडाकसमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते । यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं ॒स्वं॑ परयच्छति ॥ 


(९९ । ३४) 


॥ - 4 


* अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्पुराण 
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सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यायको दूसरोको सुनाता है, 
वह ब्रह्मलखोकको प्राप्त होता है तथा वहांसे कभी नहीं 
गिरता । 
धर्मका सार सुनो ओर सुनकर उसे धारण करो- 
-जो बात अपनेको प्रतिकूरु जान पडे, उसे दूसरोके छ्य 
भी कामे न लये । जो परायी स्रीको माताके समान, 
पराये धनको मिडीके ठेलेके समान ओर सम्पूर्णं भूतोको 
अपने आत्मके समान जानता है, वही ज्ञानी है । जिसकी 
रसोई बल्िवैश्चदेवके छ्य ओर जीवन परोपकारके लिये 
है, वही विद्वान्‌ है । जैसे धातुओमिं सुवर्णं उत्तम है, वैसे 
ही परोपकार सनसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व हे । सम्पूर्ण 
प्राणियोके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त 
करता है । 
पुलस्त्यजी कहते है-इस प्रकार ऋषियोनि 
डयुनःसखके सामने धर्मके सार-तत्तका प्रतिपादन करके 
उसके साथ वहसे दूसरे वनमें परवेडा किया । वहाँ भी 
उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाराय दिखायी दिया, जो पदा 
ओर उत्पल से आच्छादित था । उस सरोवरमें उतरकर 
उन्हेनि मृणा उखाड़ ओर उन्हें ढेर-के-ढेर किनारेपर 
रखकर जरसे सम्पन्न होनेवाटी पुण्यक्रिया--सन्ध्या- 
तर्पण आदि करने लगे । तत्पश्चात्‌ जब वे जरसे बाहर 
निकले तो उन म॒णा्रको न देखकर परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे । 
ऋषि बोले-हम सब रोग क्षुधासे कष्ट पा रहे 
है-ेसी दङामें किस पापी ओर क्रूरने मृणालोंको 
चुरा ख्या ? 
जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले 
कड्यपजी बोठे- जिसने मृणारुकी चोरी की हो, उसे 
सर्वत्र सब कुछ चुरानेका, थाती रखी हुई वस्तुपर जी 
लल्चानेका ओर ब्युटी गवाही देनेका पाप गे । वह 
दम्भपूर्वक धर्मका आचरण ओर राजाका सेवन करने 
मद्य ओर मासका सेवन करने, सदा ज्यूठ बोलने, सूदसे 
जीविका चलाने ओर रुपया लेकर लडकी वेचनेके 
पापका भागी हो । 
वसिष्ठजीने कहा- जिसने उन मृणार्रौको 


क ऋ 


चुराया हो, उसे ऋतुकालके बिना ही मैथुन करने, दिनमे 
सोने, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांँवमें 
एक ही कुआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्यण होकर 
इद्रजातिकी खरीसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे ओर एसे | 
ल्रगोको जिन लोकोमें जाना पड़ता है, वहीं बह भी जाय । 

भरद्वाज बोले- जिसने मृणारु चुराये हों, वह | 
सबके प्रति क्रूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रखने- ` 
वाले, चुगरखोर ओर रस बेचनेवाकेकी गति प्राप्त करे। | 

गौतमने कहा- जिसने मृणालोकी चोरी की हो, 
वह सदा इूद्रका अन्न खानेवाके, परसत्रीगामी ओर घरमे 
दूसरोको न देकर अकेठे मिष्टान्न भोजन करनेवालेके 
समान पापका भागी हो । 

विश्वामित्र बोक्ते-जो मृणारु चुरा ठे गया हो 
वह सदा काम-परायण, दिनमें मैथुन करनेवाटे, नित्य 
पातकी, परायी निन्दा करनेवाठे ओर परस्ीगामीकी गति 
प्राप्त करे। 

जमदभ्िने कहा- जिसने मृणार्खोकी चोरी की 
हो, . वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता-पिताका अपमान 
करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका 
चरानेके, सदा दूसरेकी रसोईमें भोजन करनेके, परस्ीसे 
सम्पर्क रखनेके ओर गोओंकी बिक्री करनेके पापका 
भागी हो । 

पराहारजी बोके- जिसने मृणा चुराये हों, वह ` 
दूसरोका दास एवं जन्म-जन्म क्रोधी हो तथा सब 
प्रकारके धर्मकमेसि हीन हो । 

श्ुनःसखने कहा- जिसने मणाोकी चोरी की 
हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथिययोमें प्रीति 
रखनेवालपर गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत्‌ 
अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ॒ करे ओर अन्तमे 
ब्रह्यलोकको जाय । 

ऋषियोनि कहा-- शुनःसख ! तुमने जो रापथ 
की हे, वह तो द्विजातिमात्रको अभीष्ट ही है; अतः तुम्हनि 
हम सबके मृणालकी चोरी की है । | 

शुनःसख बोके- ब्राह्मणो ! मैन ही आप- 
लोगेकि महसे धर्म सुननेकी इच्छसे ये मृणारु छिपा 


सृष्टिखण्ड ] 


* नाना श्रकारके त्रत, सान ओर तर्पणकी विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा * 
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दिये थे । मुञ्ञे आप इन्द्र समज । मुनिवरो ! आपने लोभके 
परित्यागसे अक्षय लोकोपर विजय पायी दै । अतः इस 
विमानपर बैदिये, अब हमलोग स्वर्गलोको चठ । 

तब महर्षियोने इन्द्रको पहचानकर उनसे इस 
प्रकार कहा । 

ऋषि ब्ोल्े-देवराज ! जो मनुष्य यहाँ आकर 


मध्यम पुष्करमें स्नान करे ओर तीन राततक यहाँ 


उपवासपूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फलकी प्राप्ति 
होती है । वनवासी महर्षियेकि लिय जो बारह वर्षोकी 
यज्ञ-दीक्षा बतायी गयी है, उसका पृरा-पूरा फल्‌ उस 
मनुष्यको भी मिरु जाता है । उसकी कभी दुर्गति नहीं 
होती । वह सदा अपने कुक्वारकि साथ आनन्दका 
अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोके जाकर ब्रह्याजीके एक 
दिनतक (कल्पभर) वहाँ निवास करता हे । 


=== >+ === 
नाना भरकारके त्रत, स्नान ओर तर्पणव्छी विधि तथा अन्नादि पर्वतोके दानव्छी ष्ररासा्ें 
राजा धर्ममूर्तिकी कथा 


पुलस्त्यजी कहते हँ-- राजन्‌ ! ज्येष्ठ पुष्करमें गो, 
मध्यम पुष्करमें भूमि ओर कनिष्ठ पुष्करमें सुवर्णं देना 
चाहिये । यही वहोंके लिये दक्षिणा है । प्रथम पुष्करके 
देवता श्रीब्रह्याजी, दूसरेके भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 


तीसरेके श्रीरुद्र हें। इस प्रकार तीनों देवता वहां 


पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैँ । अब मै सब त्रतोमें उत्तम 
महापातकनारान नामक त्रतका वर्णन करता हूं । यह 
भगवान्‌ राङ्करका बताया हुआ त्रत है । रत्रिको अन्न 
तैयार करके कुटुम्बवाले ब्राह्मणको बुलाये ओर उसे 
भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्रसे युक्त त्रिुल 
तथा दो वस्र--धोती ओर चद्र दान करे ।-जो मनुष्य 
इस प्रकार पुण्य करता है, वह शिवलोकम जाकर 
आनन्दका अनुभव करता है । यही महापातकनादान त्रत 
है । जो एक दिन एकभक्तव्रती रहकर-एक ही अन्नका 
भोजन कर दूसरे दिन तिरूमयी धेनु ओर वृषभका दान 
करता है, वह भगवान्‌ राङ्करके पदको प्राप्त होता है । यह 
पाप ओर उोकोका नाडा करनेवाला 'रुद्र्रत' है । जो 
एक वर्षतक एक दिनका अन्तर दे रात्रिम भोजन करता 
है तथा वर्ष पूरा होनेपर नीर कमल, सुवर्णमय कमल 
ओर चीनीसे भरा हआ पात्र एवं बै दान करता है, वह 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । यह “नीखत्रतः 
कहलाता हे । जो मनुष्य आषाटृसे लेकर चार महीर्नोतक 
तेकुकी माकिरा छोड़ देता है ओर भोजनकी सामग्री दान 
करता है, वह भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें जाता है । यह 
मनुष्योको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण श्रीतित्रत" 


कहलाता है। जो चैतके महीनेमे दही, दूध, घी ओर 
गुडका त्याग करता ओर गौरीकी प्रसन्नताके उद्ेङ्यसे 
ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन वस्र ओर 
रससे भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन्न 
होती हें । यह “गौरीत्रतः भवानीका लोक प्रदान 
करनेवाला है । जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्यमे कोई भी 
फठ्‌ नहीं खाता तथा चोमासा बीतनेपर घी ओर गुड़के 
साथ एक घडा एवे कार्तिककी पूर्णिमाको पुनः कुछ 
सुवर्णं ब्राह्मणको दान देता है, वह रुद्ररोकको प्राप्त होता 
है । यह “रिवत्रत' कहलाता है । 

जो मनुष्य हेमन्त ओर हिरिरमें पुष्पोंका सेवन 
छोड देता है तथा अपनी ₹राक्तिके अनुसार सोनेके तीन 
फूल बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान्‌ श्रीरिव 
ओर श्रीविष्णुकी -परसन्नताके खयि उनका दान करता है, 
वह परमपदको प्राप्त होता है । यह “सोम्यत्रत' कहलाता 
है। जो फाल्गुनसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी 
तृतीयाको नमक छोड देता है ओर वर्षं पूर्ण होनेपर 
भवानीकी प्रसन्नताके छिये ब्राह्यण-दम्पतीका पूजन 
करके उन्हें राय्या ओर आवर्यक सामभिरयोसहित गृह 
दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवासं 
करता है । इसे “सोभाग्यत्रत' कहते है । जो द्विज एक 
वर्षतक मोनभावसे सन्ध्या करता है ओर वर्षके अन्तम 
घीका घडा, दो वखर--धोती ओर चदर, तिल ओर 
घण्टा ब्राह्मणको दान करता है, वह सारस्वतलोकको प्राप्त 
होता हे, जहोँसे फिर इस संसारम लौटना नहीं पडता । 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप्न पद्मपुराण 
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यह रूप ओर विद्या प्रदान करनेवाला “सारस्वत नामक 
त्रत ॒हे। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमे 
अशक्षतेद्रारा कमल बनाये । उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीरिव 
या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे स्नान कराये; 
फिर विधिवत्‌ पूजन करे । इस प्रकार जब एक वर्ष नीत 
जाय, तब साम-गान करनेवाले ब्राह्यणको शुद्ध सोनेका 
नना हुआ आठ अंगुकुका कमल ओर तिलकी धेनु दान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष शिवलोके प्रतिष्ठित होता 
हे । यह “सामत्रत' कहा गया हे । 
नवमी तिथिको एकभुक्तं रहकर- एक ही अन्नका 
भोजन करके कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्र 
तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे वह 
शिवर्रेकको जाता है । अरबों जन्मतक सुरूपवान्‌ होता 
हे । रात्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते । यह मनुष्योको 
सुख देनेवाल "वीरत्रत' नामका त्रत है । चैतसे आरम्भ 
कर चार महीनोंतक प्रतिदिन लोर्गोको बिना मोग जल 
पिये ओर इस त्रतकी समाप्ति होनेपर अन्न-वख्सहित 
जसे भरा हुआ माट, तिलसे पूर्णं पात्र तथा सुवर्णं दान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोके सम्मानित होता 
हे । यह उत्तम “आनन्दत्रत' है । जो पुरुष मासका 
बिककुरु परित्याग करके त्रतका आचरण करे ओर 
उसकी पूर्तिके निमित्त गो तथा सोनेका मृग दान करे, वह 
अश्वमेध यज्ञका फल भप्त करता है। इसका नाम 
“अहिंसात्रत' हे । एक कल्पतक इसका फर्‌ भोगकर 
अन्तमं मनुष्य राजा होता है । माघके महीनेमें सूर्योदयके 


त्रतके अन्तमें फू्ंका हार, घी ओर घुतमिश्चित खीर 
ब्राह्मणको दान करता है, वह रिवलोकमे जाता हे। 
इसका नाम “रीलत्रत' है। जो [नियत कारतक] 


प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा घी ओर 


तरका सेवन नहीं करता, फिर त्रत समाप्त होनेपर 


ब्राह्मणको दीपक, चक्र, शूल, सोना ओर धोती-चदर | 


दान करता है, वह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा ¦ 


अन्तमें रुद्रलोकको जाता है। यह "दीप्तिव्रत' है। जो ` 


कार्तिकसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी त॒तीयाको रातके 
समय गोमूत्रमे पकायी हुई जौकी रृप्सी खाकर रहता है 


ओर वर्ष समाप्र होनेपर गोदान करता है, वह एक 


कल्पतक गौरीटोकमें निवास करता है तथा उसके बाद 
इस लोकमें राजा होता है । इसका नाम “रुद्रत्रत" है । यह 
सदा कल्याण करनेवाला है । जो चार महीनोंतक चन्दन 
लगाना छोड देता है तथा अन्तम सीपी, चन्दन, अक्षत 
ओर दो श्वेत वख्र--धोती ओर चदर ब्राह्मणको दान 
करता है, वह वरुणलरकमे जाता है । यह “दुढत्रत' 
कहलाता है । 

सोनेका ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिरकी ढेरीमें रखे 
तथा “मैं अहङ्काररूपी तिका दान करनेवाला हू! एेसी 
भावना करके घीसे अधिको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको 
तृप्त करे। फिर माला, वख्र तथा आभूष्णोद्रारा 


ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके. विश्चात्माकी तृप्तिके ¦ 


उदेरयसे किसी शुभ दिनको अपनी राक्तिके अनुसार 


तीन तोेसे अधिक सोना तथा तिरूसहित ब्रह्माण्ड ¦ 
ब्राह्मणको -दान करे । एेसा करनेवाला पुरुष पुनर्जन्मसे ¦ 


रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । इसका नाम 'त्रहमत्रत' ¦ 
है । यह मनुर्ष्योको मोक्ष देनेवाल है । जो तीन दिन । 
केवल दुध पीकर रहता है ओर अपनी राक्तिके अनुसार | 
एक तोङेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे । 
एकं सेर चावरुके साथ ब्राह्मणको दान करता है, वह भी | 
ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । यह "कल्पवृक्षत्रत है । जो एक । 
म॒हीनेतक उपवासः करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता । 
दे, वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । इसका । 
नाम “भीमत्रत' है । जो बीस तोठेसे अधिक सोनेकी । 


पहले खान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें 
भोजन कराकर यथाहाक्ति वख ओर आभूषण दान दे । 
यह सूर्यव्रत" हे । इसका अनुष्ठान करनेत्राला पुरुष एक 
कल्पतक सूर्यल्ेकमें निवास करता .है । आषाढ आदि 
चार महीनेमिं प्रतिदिन प्रातःसरान करे ओर फिर 
कार्तिकक्री पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
गोदान दे तो वह मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्न 
होता है । यह 'विष्णुत्रत' है । जो एक अयनसे दूसरे 
अयनतक पुष्प ओर घृतका सेवन छोड़ देता है ओर 


सृष्टिखण्ड ` 


* नाना ग्रकारके ब्रत, स्नान ओर तर्पणकी विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा * 
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पृथ्वी बनाकर दान करता है ओर दिनभर दूध पीकर 
रहता है, वह रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यह “धनप्रद 
नामक त्रत है । यह सात सौ कल्पोतक अपना फल देता 
रहता है । माघ अथवा चैतकी तृतीयाको गुडकी गौ 
बनाकर दान करे। इसका नाम "गुडत्रत" है । इसका 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष गौरीलेकमे सम्मान पाता हे । 
अन परम आनन्द म्रदान करनेवाठे महात्रतका 
वर्णन करता हूं । जो पंद्रह दिन उपवास करके ब्राह्मणको 
दो कपिला गोर्तँ दान करता है, वह देवता ओर असुरोसे 
पूजित हो ब्रह्यलोकमें जाता है तथा कल्पके अन्तमें 
सबका सम्राट्‌ होता है । इसका नाम “प्रभाव्रत' भी हे । 
जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नका भोजन करता है 
ओर भक्ष्य पदा्थेकि साथ जलका घड़ा दान करता है, 
वह कल्पपर्यन्त रिवलोकमें निवास करता है। इसे 
“्राप्ित्रत' कहते हैँ । जो प्रत्येक ष्टमीको रात्रिमे एक 
बार भोजन करता है ओर वर्ष समाप्त होनेपर दूध 
देनेवाखी गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है । 
इसे “सुगतित्रत' कहते है । जो वर्षी आदि चार ऋतुओमिं 
ब्राह्मणको ईधन देता है ओर अन्तमें घी तथा गौका दान 
करता हे, वह परब्रह्यको प्राप्न होता है । यह सब पार्पोका 
नादा करनेवाला "वैश्वानख्रतः है । 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है ओर 
व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्यणको एक गाय ओर एक वैल 
दान करता है, वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास 
करता दहै। इसका नाम देवीव्रत' है। जो प्रत्येक 
सप्तमीको एक बार रात्रिम भोजन करता है ओर वर्ष 
समाप्त होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे 
सूर्यकोककी प्राप्ति होती है । यह “भानुत्रत' है । जो प्रत्येक 
चतुर्थको एक बार रात्रिम भोजन करता ओर वर्षके 
अन्तमें सोनेका हाथी दान करता है, उसे रिवलोककी 
प्राप्ति होती है। यह "वैनायकनत्रत' है । जो चौमासेभर 
बड़े-बड़े फठोंका परित्याग करके कार्तिके सोनेके 
फलका दान करता है तथा हवन कराकर उसके अन्तमें 
ब्राह्मणको गाय-बैर देता है, उसे सूर्यलोककी भापति होती 
है । यह “सौरत्रत' है । जो जारह द्वादहिर्योको उपवास 


करके अपनी राक्तिके अनुसार गौ, वस्र ओर सुवर्णके 
द्वारा ब्राहय्णोकी पूजा करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
है । यह "विष्णुत्रत' है । जो प्रत्येक चतुर्दरीको एक लार 
रातमें भोजन करता ओर वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय 
ओर एक वैर दान करता है, उसे रुद्रलोककी प्राप्ति होती 
है । इसे त्रयम्बक-त्रत' कहते हँ । जो सात रात उपवास 
करके ब्राह्मणको घीसे भरा हआ घडा दान करता है, वह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । इसका नाम “वरत्रत' हे । जो 
कारी जाकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह एक 
कल्पतक इन्द्रलोकमें निवास करता है । यह “मित्रत्रतः 
है । जो एक वर्षतक ताम्नूलका सेवन छोडकर अन्ते 
गोदान करता दै, वह वरुणलोकको जाता है । इसका 
नाम “वारुणन्रत' है । जो चान्द्रायणत्रत करके सोनेका 
चन्द्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चन्द्रखोककी प्राप्ति 
होती है । यह “चन्द्रनत' कहलाता है । जो ज्येष्ठ मासमे 
पञ्चापि तपकर अन्तमें अष्टमी या चतुर्दजीको सोनेकी 
गोका दान करता है, वह स्वर्गको जाता है । यह “रुद्रत्रत' 
कहलाता है । जो प्रत्येक तुतीयाको रिवमन्दिरमें जाकर 
एक बार हाथ जोड़ता है ओर वर्ष पूर्ण होनेपर दृध 
देनेवाटी गौ दान करता है, उसे देवीलोककी प्राप्ति होती 
है । इसका नाम “भवानीव्रत' है । 

जो माघभर गीला वख पहनता ओर सप्तमीको 
गोदान करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्ममें निवास करके 
अन्तमें इस पृथ्वीपर राजा होता है । इसे ^तापकनत्रत' 
कहते हें । जो तीन रात उपवास करके फाल्गुनकी 
पर्णिमाको घरका दान करता है, उसे आदित्यलोककी 
प्रापि होती है । यह “धामब्रतः है ।! जो त्रत रहकर तीनों 
सन्ध्याओमि-- प्रातः, मध्याह्न एवं सायकाछ्मे 
भूषणोद्रारा ब्राह्मण-दम्पतीकी पूजा करता हे, उसे मोश्त 
मिता है । यह “मोक्षव्रत' हे । जो शाङ्पक्षकी द्वितीयाके 
दिन ब्राह्यणको नमकसे भरा हआ पात्र, वस्नसे ढका 
हुआ कसेका बर्तन तथा दक्षिणा देता है ओर त्रत समाप्त 
होनेपर गोदान करता है, वह भगवान्‌ श्रीरिवके लोकें 
जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाओंका भी राजा 
होता है । इसका नाम “सोमन्रत' है । जो हर भतिपदाको 
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एक ही अन्नका भोजन ओर वर्ष समाप्त होनेपर कमलूका 
दान करता है, वह वैश्चानरलोकमे जाता है। इसे 
“अभित्त कहते है । जो प्रत्येक दङामीको एक ही 
अन्नका भोजन ओर वर्ष समाप्त होनेपर दस गोप तथा 
सोनेका दीप दान करता है, वह ब्रह्याण्डका स्वामी होता 
है । इसका नाम विश्वव्रत' है । यह बड़े-बड़े पातकोंका 
नारा करनेवाला है । जो स्वयं कन्यादान करता तथा 
दूसरेकी कन्याओंका विवाह करा देता है, वह अपनी 
इक्कीस पीढयोंसहित ब्रह्मरोकमें जाता है । कन्या-दानसे 
बढृकर दूसरा कोई दान नहीं है । विरोषतः पुष्करमें ओर 
वहां भी कार्तिकी पूर्णिमाको, जो कन्या-दान करेगे, 
उनका स्वर्गमें अक्षय वास होगा । जो मनुष्य जलम खड़े 
होकर तिरकी पीठीके बने हुए हाथीको रसे विभूषित 
करके ब्राह्मणको दान देते हैँ, उन्हें इन्द्रखोककी प्राप्ति 
होती है । जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम त्रतोंक्रा वर्णन पढ़ता 
ओर सुनता है, वह सौ मन्वन्तरोतक गन्धर्वोका स्वामी 
होता है । 
स्नानके बिना न तो इारीर ही निर्म होता है ओर 
न मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी रुद्धिके ल्य 
सबसे पहले खानका विधान है । घरमे रखे हुए अथवा 
तुरतके निकाले हए जसे स्नान करना चाहिये । [किसी 
जल्राय या नदीका खान सुरूभ हो तो ओर उत्तम हे ।] 
मन््रवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषको मूलमनत्रके द्वारा तीर्थकी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । “ॐ नमो नारायणाय'- 
यह मूखमन्त्र बताया गया है । पहले हाथमे कुडा ठेकर 
विधिपूर्वकं आचमन करे तथा मन ओर इन्द्रियोको 
संयमे रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार 
हाथका चकोर मण्ड बनाकर उसमे निभ्राङ्क्त 
वाक्योद्रारा भगवती गङ्गाका आवाहन करे--गङ्खे ! तुम 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणेसि प्रकट हुई हो; श्रीविष्णु ही 


तुम्हारे देवता हैँ, इसीखियि तुम्हं वैष्णवी कहते हे । देवि । 
तुम जन्मसे लेकर मत्युतक समस्त पापोंसे मेरी रक्षा 
करो ! खरग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम कुरु साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थं हैँ, यह वायु देवताका कथन है। माता 
जाह्नवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजुद हे। 
देवरोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी ओर नलिनी है । इनके 
सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्चकाया, शिवा, अमृता, 
विद्याधरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्वी, 
ङान्ता ओर डान्तिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम 
हैँ ।'* जहाँ सानके समय इन पवित्र नामोका कीर्तन 
होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो 
जाती हेँ। 
सात बार उपर्युक्त नामोका जप करके सम्पुटके 
आकारमें दोनों हार्थोको जोड़कर उनमें जल ठे । तीन, 
चार, पांच या सात बार मस्तकपर डाके; फिर विधिपूर्वक 
मत्तिकाको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्घौमें गाये । 
अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
उद्धूतासि वराहेण कृष्णेन इातवाहूना । 
नमस्ते सर्वलोकानां अभवारणि सुव्रते ॥ 
(२० 1 १५५. १५७) 
"वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 
है । भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुम्हें एक पैरसे 
नापा था। मृत्तिके ! मैनि जो लुरे कर्म किये हो, मेरे उन 
सब पापको तुम हर लो । देवि ! भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
सैकड़ों भुजाओंवाठे वराहका रूप धारण करके तुह 
जरसे बाहर निकाल था। तुम सम्पूर्ण॒लोकोंकी 
उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो । सुव्रते ! तुम्हें मेरा 
नमस्कार हे ।' 





* विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता । पाहि 


नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 


तिखः कोय्योऽर्दधकोटी च तीर्थानौ वायुर्रवीत्‌ । दिवि भूम्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाहवि ॥ 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च । दक्षा पृथ्वी च सुभगा विश्काया रिवामृता ॥ 
विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी । क्षेमा च जाहृवी चैव टान्ता डान्तिप्रदायिनी ॥ 


(२०। १४९- १५२) 


सुष्टिखण्ड ] 


* नाना प्रकारके व्रत, स्नान ओर तर्पणकी विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा * 
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इस प्रकार मृत्तिका कगाकर पुनः स्नान करे । फिर 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे ओर शुद्ध सफेद धोती एवं 
चद््र धारण कर त्रिरोकीको तृप्त करनेके छ्य तर्पण करे । 
सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर प्रजापतिका तर्पण 
करे । तत्पश्चात्‌ देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सरार्प, 
क्रूर सर्प, गरुड पक्षी, वृक्ष, जम्भक आदि असुर, 
विद्याधर, मेघ, आकाङाचारी जीव, निराधार जीव, पापी 
जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तप्त करनेके लिये मँ जल 
देता हँ--यह कहकर उन सबको जलाञ्जकि दे ।# 
देवता्ओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बाय कंधेपर 
डाके रहे, तत्पश्चात्‌ उसे गलेमे मालाकी भांति कर ठे ओर 
मनुष्यो, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोका भक्तिपूर्वक तर्पण करे । 
"सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोद ओर 
पञ्चरिख- ये सभी मेरे दिये जरसे सदा तुप हो ।' एेसी 
भावना करके जल दे।† इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, 
अद्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, परचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद 
तथा सम्पूर्णं ॒देवर्षियों एवं ब्रह्यर्षिर्योका अक्षतसहित 
जक्के द्वारा तर्पण करे । इसके बाद यज्ञोपवीतको दायें 
कंधेपर करके बायें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे; फिर 
अ्चिश्वात्त, सोम्य, हविष्मान्‌, ऊष्मप, सुकाटी, नर्हिषद्‌ 
तथा आज्यप नामके पितरोका तिक ओर चन्दनयुक्त 
जसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे । इसी प्रकार हा्थोमें कुरा 
लेकर पवित्रभावसे परलोकवासी पिता, पितामह आदि 
ओर मातामह आदिका, नाम-गोत्रका उच्चारण करते हए 
तर्पण करे । इस क्रमसे विधि ओर भक्तिके साथ सबका 
तर्पण करके निम्राङ्किति मन्त्रका उच्चारण करे 
येऽबान्धवा बान्धवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ॥ 
ते तृप्तिमखिल्ा यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्किणः । 
(२० १६९-७०) 





#* देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसो वराः ॥ 
क्रुराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः । विद्याधरा 


"जो लोग मेरे बान्धव न हो, जो मेरे बान्धव हो तथा 
जो दूसरे किसी जन्मे मेरे बान्धव रहे हो, वे सब मेरे दिये 
हए जरसे तृप्त हो । उनके सिवा ओर भी जो कोई प्राणी 
मुञ्चसे जरकी अभिलाषा रखते हो, वे भी तुपि काभ 
करं ।' [एेसा कहकर उनके उद्ेरयसे जर्‌ गिराये ।] 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे 
पुष्प ओर अक्षतोसे कमल्की आकृति बनाये । फिर 
यलपूर्वक सूर्यदेवके नामका उच्चारण करते हए अक्षत, 
पुष्प ओर रक्तचन्दनमिश्रित जरसे अर्घ्य॑दे। 
अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है- 


नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रहारूपिणे। 
सहस्रररमये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे ॥ 
नमस्ते सुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल 1 


पदयनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्कदभूषित ॥ 
नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्ास्तान. अतिबुध्यसे । 
सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व परयसि सर्वदा ॥ 
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु असीद्‌ मम भास्कर । 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु अभाकर नमोऽस्तु ते॥ 
(२०1 १७२--७५) 
"भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप ओर ब्रह्मस्वरूप दै, 
इन दोनों रूपमे आपको नमस्कार है । आप सहस्रं 
किर्णोसे सुरोभित ओर सबके तेजरूप है, आपको सदा 
नमस्कार है । भक्तवत्सर्‌ ! रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको 
बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल ओर अङ्गद आदि 
आभूष्णोसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार हे । 
भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण ॒लोककि सोये हए जीर्वोको 
जगाते हैँ, आपको मेरा प्रणाम है । आप सदा सबके 
पाप-पुण्यको देखा करते हैँ । सत्यदेव ! आपको 
नमस्कार है । भास्कर ! मुङ्ञपर प्रसन्न होडये । दिवाकर । 


जलधरास्तथेवाकाङागामिनः ॥ 


निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मे रताश्च ये। तेषामाप्यायनं चैव दीयते सलिक मया ॥ 


(२०। १५९६९) 


† सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । कपिलश्ासुरिथैव वोदुः पञ्चरिखस्तथा ॥ 


सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मदत्तनाम्बुना सदा । 


(२०। १६२- ड) 
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आपको नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके तीन बार 
उनकी दक्षिणा करे । फिर द्विज, गौ ओर सुवर्णका स्पा 
करके अपने घरमे जाय ओर वहाँ भगवान्‌की पावन 
प्रतिमाका पूजन करे। [तदनन्तर भगवानको भोग 
लगाकर बलिवैश्वदेव करनेके पश्चात्‌] पहले ब्राह्य्णोको 
भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे । इस विधिसे नित्य- 

कर्म करके समस्त ऋषियेनि सिद्धि प्राप्त की है । 

पुलस्त्यजी कहते हँ--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात 
है- बृहत्‌ नामक कल्पमें धर्ममूर्ति नामके एक राजा थे, 
जिनकी इन्द्रके साथ मित्रता थी । उन्होनि सहस्रं दै््योका 
वध किया था । सूर्य ओर चन्द्रमा भी उनके तेजके सामने 
श्रभाहीन जान पड़ते थे । उन्होनि सैकड़ों इातरुओंको परास्त 
किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । 
मनुष्योँसे उनकी कभी पराजय नहीं हई थी । उनकी 
पलीका नाम था भानुमती । वह त्रिभुवनमें सबसे सुन्दरी 
थी । उसने ठक्ष्मीकी भाति अपने रूपसे देवसुन्दरिर्योको 
भी मात कर दिया था। भानुमती ही राजाकी पटरानी 
थी। वे उसे प्रा्णोसे भी बटृकर मानते थे। एक दिन 
राजसभा बैठे हए महाराज धर्ममूर्तिनि विस्मय-विमुग्ध 
हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको प्रणाम करके 
पृचछा--"भगवन्‌ ! किस धर्मके प्रभावसे मुहे सर्वोत्तम 
लक्ष्मीकी प्राति हई है ? मेरे शरीरम जो सदा उत्तम ओर 

विपुर तेज भरा रहता है-इसका क्या कारण हे ?' 
वसिष्ठजीने कहा-- राजन्‌ ! भाचीन कारम एक 
लीलावती नामकी वेडया थी, जो सदा भगवान्‌ शाङ्करके 
भजनमे तत्पर रहती थी । एक बार उसने पुष्करमें 
चतुर्दरीको नमकका पहाड़ बनाकर सोनेकी बनी 
देवप्रतिमाके साथ विधिपूर्वकं दान किया था। चुद्ध 
नामका एक सुनार था, जो टीरावतीके घरमें नौकरका 
काम करता था । उसीने बड़ी श्रद्धाके साथ मुख्य-मुख्य 
देवताओंकी सुवर्णमयी भरतिमार्पँ बनायी थी, जो देखनेमें 
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अत्यन्त सुन्दर तथा शोभासम्पन्न थीं। धर्मका काम 
समञ्चकर उसने उन प्रतिमाओके बनानेकी मजदूरी नहीं 
ली थी । उस नमकके पर्वतपर जो सोनेके वृक्ष गाये 
गये थे, उन्हे उस सुनारकी स््रीने तपाकर देदीप्यमान बना 
दिया था। [सुनारकी पली भी टीटावतीके घर 
परिचारिकाका काम करती थी 1] उन्हीं दोनोनि ब्राह्यर्णोकी 
सेवासे ठेकर सारा कार्य सम्पन्न किया था । तदनन्तर 
दीर्घं कारके पथात्‌ लीलावती वेया सब पा्पोसे मुक्त 
होकर रिवजीके धामको चटी गयी तथा वह सुनार, जो 
दरिद्र होनेपर भी अत्यन्त सात्िक था ओर जिसने 
वेरयासे मजदूरी नहीं खी थी, आप ही हैँ । उसी पुण्यके 
प्रभावसे आप सातां द्रीपोकि स्वामी तथा हजारों सूर्योकि 
समान तेजस्वी हुए है । सुनारकी ही भांति उसकी पलीने 
भी सोनेके वृक्षों ओर देवमूर्तियोंको कान्तिमान्‌ बनाया 
था, इसख्िये वही आपकी महारानी भानुमती हुई हे । 
प्रतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका रूप 
अत्यन्त सुन्दर हआ है । ओर उसी पुण्यक प्रभावसे आप 
मनुष्यलोके अपराजित हुए हँ तथा आपको आरोग्य 
ओर सौभाग्यसे युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है; इसख््यि 
आप भी विधिपूर्वक धान्य-पर्वत आदि दस प्रकारके 
पर्वत बनाकर उनका दान कीजिये । 

पुलस्त्यजी कहते हे राजा धर्ममूर्तिने "बहुत 
अच्छा' कहकर वसिष्ठजीके वचनोंका आदर किया ओर 
अनाज आदिके पर्वत बनाकर उन सनका विधिपूर्वक 
दान किया। तत्पश्चात्‌ वे देवताओंसे पूजित होकर 
महादेवजीके परम धामको चके गये। जो मनुष्य इस 
प्रसङ्गका भक्तिपूर्वकं श्रवण करता है, वह भी पापरहित 
हो स्वर्गलोकमें जाता है । राजन्‌ ! अन्नादि पर्वतोकि 
दानका पाठमात्र करनेसे दुःस्वभ्रोका नाडा हो जाता है; 
फिर जो इस पुष्कर क्षत्रमे डान्तचित्त होकर सब प्रकारके 
पर्वर्तोका स्वयं दान करता हे, उसको मिर्नेवाठे फलका 
क्या वर्णन हो सकता हे । 








। 
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भीमद्वादङी-त्रतक्का विधान 


भीष्मजीने कहा-- विप्रवर ! भगवान्‌ ` शङ्करने 
जिन वैष्णव-धर्मोका उपदेडा किया है, उनका मुञ्जसे 
वर्णन कीजिये । वे कैसे हैँ ओर उनका फल क्या है ? 

पुलस्त्यजी बोके-- राजन्‌ ! प्राचीन रथन्तर 
कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान्‌ दाङ्कर मन्दराचल- 
पर विराजमान थे । उस समय महात्मा ब्रह्माजीने स्वयं ही 
उनके पास जाकर पूछा-- “परमेश्वर ! थोड़ी-सी तपस्यासे 
मनुष्योको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ' ब्रह्माजीके 
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इस प्रकार प्रश्र करनेपर जगत्की उत्पत्ति एवे वृद्धि 
करनेवाठे विश्वात्मा उमानाथ हिव मनको प्रिय कगने- 
वाठे वचन बो । | | 
महादेवजीने कहा- एक समय द्वारकाकी सभामें 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृष्णिवेडी. पुरुषो, 
विद्वानों, कौरवों ओर देव-गन्धवेकि साथ बेठे हुए थे । 
धर्मस सम्बन्ध रखनेवाली पौराणिक कथा हो रही थीं । 


इसी समय भीमसेने भगवानूसे परमपदकी प्राप्तिके - 


विषयमे पृच्छा । उनका परश्च सुनकर भगवान्‌ श्रीवासुदेवने 
कहा--*भीम ! मैं तुम्हं एक पापविनारिनी तिथिका 


परिचय देता हूं । उस दिन निश्नाङ्कित विधिसे उपवास 
करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन 
माघ मासकी दङामी तिथि आये, उस दिन समस्त रारीरमे 
धी रगाकर तिलमिश्रित जरसे सान करे तथा “ॐ नमो 
नारायणाय" इस मन््रसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । 
"कृष्णाय नमः कहकर दोनों चर्णोकी ओर “सर्वात्मने 
नमः' कहकर मस्तककी पूजा करे । “वैकुण्ठाय नमः” 
इस मन्त्रसे कण्ठकी ओर “श्रीवत्सधारिणे नमः इससे 
हदयकी अर्चा करे । फिर “ङ्के नमः', “चक्रिणे 
नमः", “गदिने नमः, "वरदाय नमः' तथा “सर्वं 
नारायणः' (सब कुक नारायण ही है) -एेसा कहकर 
आवाहन आदिके क्रमसे भगवानकी पूजा करे । इसके 
बाद "दामोदराय नमः कहकर उदरका, “पञ्छजनाय 
नमः' इस मन््रसे कमरका, “सौभाग्यनाथाय नमः' 
इससे दोनों जोर्धोका, *भूतधारिणे नमः" से दोनों 
घुटनोका, “नीलाय नमः" इस मन्त्रसे पिडक््यो (घुटनेसे 
नीचेके भाग) का ओर “विश्वसृजे नमः" इससे पुनः दोनों 
चर्णोका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ “देव्यै नमः', “शान्त्यै 
नमः,' "लक्ष्ये नमः", भ्रियै नमः", “तुष्टयै नमः", 
"पुष्टयै नमः", “व्युषटेयै नमः'--इन मन््रोसे भगवती 
लक्ष्मीकी पूजा करे । इसके बाद “वायुवेगाय नमः", 
"पक्षिणे नमः," “विषभ्रमथनाय नमः", “विहङ्कनाथाय 
नमः'--इन मन्त्रके द्वारा गरुडकी पूजा करनी चाहिये । 
इसी प्रकार गन्ध, पुष्य, धूप तथा नाना प्रकारके 
पकवानोद्रारा श्रीकृष्णकी, महादेवजीकी तथा 
गणेराजीकी भी पूजा करे । फिर गौके दूधकी बनी हई 
खीर ठेकर घीके साथ मोनपूर्वक भोजन करे । भोजनके 
अनन्तर विद्धान्‌ पुरुष सौ पग चरूकर जरगद अथवा 
सवैरेकी दातन छे उसके द्वारा दतंको साफ करे फिर मह 
धोकर आचमन करे । सूर्यास्त होनेके बाद उत्तराभिमुखं 
बैठकर सायङ्कारुकी सन्ध्या करे । उसके अन्तम यह 
कहे--'भगवान्‌ श्रीनारायणको नमस्कार है । भगवन्‌ ! 
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मै आपकी इारणमें आया हू ।'* [इस प्रकार प्रार्थना 
करके रात्रिम इायन करे ।] 
दूसरे दिन एकादङीको निराहार रहकर भगवान्‌ 
केदावकी पूजा करे ओर रातभर बैठा रहकर रोषडायी 
भगवान्‌की आराधना करे । फिर अभ्रिमें घीक्री आहुति 
देकर प्रार्थना करे कि हे पुण्डरीकाक्ष । मेँ द्रादज्ञीको श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोकि साथ ही खीरका भोजन करूगा । मेरा यह व्रत 
निर्विंघ्तापूर्वक पूर्णं हो ।' यह कहकर इतिहास-पुराणकी 
कथा सुननेके पश्चात्‌ डायन करे। सबेरा होनेपर नदीमें 
जाकर भ्रसन्नतापूर्वक सान करे । पाखण्डियोकि संसर्गसे 
दूर रहे । विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करके पितरोका तर्पण 
करे। फिर होषरायी भगवान्‌को प्रणाम करके घरके 
सामने भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये । उसके 
भीतर चार हाथकी सुन्दर वेदी बनवाये । वेदीके ऊपर 
दस हाथका तोरण रगाये। फिर सुदुढ्‌ खंभकि 
आधारपर एक कलर रखे, उसमें नीचेकी ओर उड्दके 
दानेके बराबर छेद कर दे । तदनन्तर उसे जकसे भरे ओर 
स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाय । 
कलडासे गिरती हई धाराको सारी रात अपने मस्तकपर 
धारण करे । वेदवेत्ता ब्राह्मणेनि धाराओंकी अधिकताके 
अनुपातसे फलम भी अधिकता बतकायी है; इसखिये 
व्रतं करनेवाठे द्विजको चाहिये कि प्रयलपूर्वक उसे धारण 
करे । दक्षिण दिराकी ओर अर्धचन्द्रके समान, पञ्चिमकी 
ओर गोर तथा उत्तस्की ओर पीपरके.पत्तेकी आकृतिका 
मण्डल जनवायें। वैष्णव द्विजकोः मध्यमे कमकुके 
आकारका मण्डर बनवोनां चाहिये । पूर्वकी ओर जो 
वेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी 
जनवाये। भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे ध्याने तत्पर हो पूर्वोक्त 
जलकी धाराको बराबर मस्तकपर धारण करता रहे । 
दूसरी वेदी भगवानक्ती स्थापनाके किये हो । उसके ऊपर 
कर्णिकासहित कमल्की आकृतिः बनाये ओर उसके 
मध्यभागमे भगवान्‌ पुरुषोत्तमको विराजमान करे । उनके 
निमित्त एकं कुण्ड बनवाये, जो हाथभर रम्बा, उतना, ही 





नमो नरायणायेति त्वामहं इडारणं गतः ॥ 


चोडा ओर उतना ही गहरा हो । उसके ऊपरी किनारेपर 
तीन मेखला बनवाये । उसमे यथास्थान योनि ओर 
मुखके चिह्न बनवाये । तदनन्तर ब्राह्मण [कुण्डमें अभि 
प्रज्वलित करके] जौ, घी ओर तिलका श्रीविष्णु- 
सम्बन्धी मन्त्रोद्रारा हवन करे । इस प्रकार वहां विधि- 
पूर्वक वैष्णवयागका सम्पादन करे । फिर कुण्डके मध्यमे 
यलपूर्वक घीकी धारा गिराये, देवाधिदेव भगवानके 
श्रीविग्रहपर दूधकी धारा छोडे तथा अपने मस्तकपर 
पूर्वोक्त जरधाराको धारण करे । घीकी धारा मटरकी 
दारुके बराबर मोटी होनी चाहिये । परन्तु दूध ओर 
जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली 
किया जा सकता है । ये धाराँ सतभर अविच्छिन्न रूपसे 
गिरती रहनी चाहिये । फिर जरसे भरे हुए तेरह 
कठर्खोकी स्थापना करे। वे नाना प्रकारके भक्ष्य 
पदार्थेसि युक्त ओर श्वेत वस्रोंसे अलङ्कृत होने चाहिये । 
उनके साथ चैदोवा, उदुम्बर-पात्र तथा पञ्चरलका होना 
भी आवङ्यक है । वहाँ चार ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तरकी 
ओर मुख करके हवन करे, चार यजुर्वेदी विप्र 
रुद्राध्यायका पाठ करं तथा चार सामवेदी ब्राह्मण 
वैष्णव-सामका गायन करते रहँ । उपर्युक्त बारहो 
ब्राह्यणोंको वख, पुष्प, चन्दन, अंगूठी, कड़े, सोनेकी 
जंजीर, वस्र तथा इाय्या आदि देकर उनका पूर्णं सत्कार 
करे। इस कार्यम धनकी कृपणता न करे । | 
इस प्रकार गीतः ओर माङ्गरिक राब्दोके साथ रात्रि 
व्यतीत करे । उपाध्याय (आचार्य या पुरोहित) को सब 
वस्तुं अन्य ब्राह्यणोकी अपेक्षा दूनी मात्रामें अर्पण करे । 


 रात्रिके नाद्‌ जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब ङायनसे 


उठकरः [नित्यकर्मके पञ्चात्‌]. तेरह गौर दान करनी 
चाहिये । उनके. साथकी समस्त सामग्री सोनेकी होनीं ` 
चाहियेः। वे सब-की-सन दुध देनेवाली ओर सुरीला 
हों । उनके सींग सोनेसे ओर खुर चाँदीसे मदे हए हों , 
तथा उन सबको व॑ख्न ओढाकर चन्दनसे विभूषितः किया 
गया हो । गौओकि साथ कोँसीका, दोहनपात्र भी होना 





सुष्टिखण्ड ] 


* आदित्य-डायन आदि त्रत, तडागकी अतिष्ठा ओर वृक्षारोपणकी विधि * 
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चाहिये । गोदानके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक 
भक्ष्य-भोज्य पदा्थेसि तृप्त करके नाना प्रकारके वख दान 
करे । फिर स्वयं भी क्षार रुवणसे रहित अन्नका भोजन 
करके ब्राह्य्णोको विदा करे । पुत्र ओर स््रीके साथ आठ 
पगतक उनके पीके-पीके जाय ओर इस प्रकार प्रार्थना 
करे--“हमारे इस कार्यसे देवताओकि स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु, जो सबका डा दूर करनेवाठे है, प्रसन्न हो । 
श्रीरिवके हदयमें श्रीविष्णु हैँ ओर श्रीविष्णुके हदयमें 
श्रीरिव विराजमान दै। मै इन दोनों अन्तर नहीं 
देखता-इस धारणासे मेरा कल्याण हो ।' # यह 
कहकर उन कलरों, गोओं, ङाय्याओं तथा वस््को सब 
ब्राह्य्णोकि घर पर्हैचवा दे । अधिक राय्यार्णँ सुलभ न हों 
तो गृहस्थ पुरुष एक ही राय्याको सब सामानोसे 
सुसञ्ित करके दान करे । भीमसेन ! वह दिन इतिहास 
ओर पुराणेके श्रवणमें ही बिताना चाहिये । अतः तुम भी 
सत्वगुणका आश्रय ठे, मात्सर्यका त्याग करके इस 
त्रतका अनुष्ठान करो । यह बहुत गुप्त त्रत है, किन्तु 
सरेहवदा मैने तुम्हें बता दिया है। वीर ! तुम्हारे द्वारा 
इसका अनुष्ठान होनेपर यह त्रत तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध 
होगा । इसे रोग “भीमद्रादरी' करगे । यह भीमद्रादरी 
सब पापोंको हरनेवाटी ओर शुभकारिणी होगी । प्राचीन 
कल्पोमें इस त्रतको “कल्याणिनी व्रत कहा जाता था । 


इसका स्मरण ओर कीर्तनमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका 
सारा पाप नष्ट हो गया था । इसीके अनुष्ठानसे मेरी प्रिया 
सत्यभामाने मुञ्ञे पतिरूप्मे प्राप्त किया। इस 
कल्याणमयी तिथिको सूर्यदेवने सहस्रं धाराओंसि स्नान 
किया था, जिससे उन्हें तेजोमय उारीरकी प्राप्ति हुड । 
इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्योनि भी इस त्रतका 
अनुष्ठान किया है । यदि एक मुखमें दस हजार करोड 
(एक खर) जिह्वा हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 

महादेवजी कहते हँ--ब्रह्यन्‌ ! करियुगके 
पापको नष्ट करनेवाखी एवं अनन्त फर षरदान 
करनेवाटी इस कल्याणमयी तिथिकी महिमाका वर्णन 
यादवराजकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे 
करेगे । जो इसके व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके 
नरकमें पडे हए पितरोका भी यह उद्धार करनेमे समर्थ 
हे । जो अत्यन्त भक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा 
दूसरोके उपकारके स्यि पठता है, वह भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भक्त ओर इन्द्रका भी पूज्य होता दै । पूर्व 
कल्पमें जो माघ मासकी द्वादरी परम पूजनीय 
कल्याणिनी तिथिके नामसे परसिद्ध थी, वही षाण्डुनन्दन 
भीमसेनके व्रत करनेपर अनन्त पुण्यदायिनी 
“भीमद्रादरी'के नामसे प्रसिद्ध होगी । 


------- र ----- 
आदित्य-ङायन ओर रोहिणी-चन्द्र-ङायन-त्रत, तडागव्की ष्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि 
तथा सोभाग्य-दरायन-त्रतका वर्णन 


भीष्मजीने पृछा- ब्रह्यन्‌ ! जो अभ्यास न होनेके 
कारण अथवा रोगवरा उपवास करनेमें असमर्थं हे, 
किन्तु उसका फर चाहता है, उसके खयि कोन-सा त्रत 
उत्तम है-- यह बताइये । 

पुल्कस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! जो लोग उपवास 
करनेमे असमर्थ है, उनके लिये वही व्रत अभीष्ट हे, 





जिसमे दिनभर उपवास करके रात्रिम भोजनका विधान 


हो; मै एेसे महान्‌ ब्रतका परिचय देता ह, सुनो । उस 


व्रतका नाम है-आदित्य-शयन । उसमें विधिपूर्तैक 
भगवान्‌ राङ्करकी पूजा की जाती है । पुराणेकि ज्ञाता 
महर्षि जिन नक्षत्रोके योगम इस त्रतका उपदेडा करते है, 
उन्हँ बताता हूं । जब सप्तमी तिथिको हस्त नक्षत्रके साथ 





* भ्रीयतामत्र देवेडाः केडावः छेरानाडानः ॥ 


शिवस्य हदये विष्णुर्वष्णोश्च हदये शिवः । यथान्तरं न पर्यामि तथा मे स्वस्ति चायुषः ॥ 


संन्पतपु* ४-- 


(२३ । ५९-६०) 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रान्ति हो, वह तिथि समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाटी होती है । उस दिन सूर्यके 
नामोसे भगवती पार्वती ओर महादेवजीकी पूजा करनी 
चाहिये । सूर्यदेवकी भ्रतिमा तथा शिवलिङ्का भी भक्ति- 
पूर्वक पूजन करना उचित हे । इस्त नक्षत्रम ^सूर्याय 
नमः'का उच्चारण करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्रा 
नक्षत्रम “अकयि नमः कहकर उनके गुल्फं 
(घुदिर्यो) की, स्वाती नक्षत्रम “पुरुषोत्तमाय नमः'से 
पिंडकल्ि्योकी, विराखामें “धात्रे नमः'से घुटनोंकी तथा 
अनुराधामें “सहस्रभानवे नमः'से दोनों जोरघोकी पूजा 
करनी चाहिये । ज्येष्ठा नक्षत्रमें “अनङ्खाय नमः से गुह्य 
प्रदेराकी, मूलमें “इन्द्राय नमः" ओर “भीमाय नमः'से 
कटिभागकी, पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढामें “त्वष्ट नमः' 
ओर “सप्ततुरङ्गमाय नमः"से नाभिकी, श्रवणमें 
“तीश्च्णांरावे नमः'से उदरकी, धनिष्ठामे “विकर्तनाय 
नमः"से दोनों बगलंकी ओर रातभिषा नक्षत्रम 
“ध्वान्तविनाङनाय नमः से सूर्यके वक्षःस्थलकी पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वा ओर उत्तरा भाद्रपदामें “चण्डकराय 
नमः"से दोनों भुजाओंका, रेवतीमें “साश्नामधीज्ाय 
नमः'से दोनों हार्थोका, अशिनीमे “सप्ताश्चधुरन्धराय 
नमः'से नखेका ओर भरणीये “दिवाकराय नमः'से 
भगवान्‌ सूर्यके कण्ठका पूजन करे । कृत्तिकामें ग्रीवाकी, 
रोहिणीमें ओकी, मृगरदिरामें जिह्वाकी तथा आर््रमिं 
“हरये नमः* से सूर्यदेवके दंतिंकी अर्चना करे । पुनर्वसुमें 
"सवित्रे नमः*"से उाङ्करजीकी नासिकाका, पुष्यमें 
"अम्भोरुहवल्कभाय नमः'से ठुलाटका तथा 
'वेदहञारीरधारिणे नमः"से वार्छोका, आरठेषामें 
"विवुधत्रियाय नमः'से मस्तकका, मघामें दोनों 
का्नोका, पवौ फाल्गुनीमें “गोब्राह्मणनन्दनाय नमः"से 
ङम्भुक्े सम्पूर्णं अ्खोक्रा तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे 
“विशचेश्चवराय नमः" से उनकी दोनों भोका पूजन करे । 
“पाडा, अङ्कुशा, कमल, त्रिदुक, कपाल, सर्प, चन्द्रमा 


तथा धनुष धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीको नमस्कार 
हे ।'* “गयासुर, कामदेव, त्रिपुर ओर अन्धकासुर 
आदिके विनाराके मूर कारण भगवान्‌ श्रीरिवको प्रणाम 
हे ।' † इत्यादि वाक्योका उच्चारण करके प्रत्येक अङ्घकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ “विश्वेश्वराय नमः'से भगवानके 
मस्तकका पूजन करना चाहिये । तदनन्तर अन्न भोजन 
करना उचित हे। भोजनम तेरु ओर खारे नमकका 
सम्पर्क नहीं रहना चाहिये । मोस ओर उच्छिष्ट अन्नका तो 
कदापि सेवन न करे । 

राजन्‌ ! इस प्रकार रात्रिम रुद्ध भोजन करके 
पुनर्वसु नक्षत्रम दान करना चाहिये । किसी बर्तनमे एक 
सेर अगहनीका चावल, गृकरकी रुकड़ीका पात्र तथा 
घत रखकर सुवर्णे साथ उसे ब्राह्यणको दान करे । 
सातवे दिनके पारणमें ओर दिनोंकी अपेक्षा एक जोड़ा 
वख अधिक दान करना चाहिये । चोदहवें दिनके पारणमें 
गुड़, खीर ओर घृत आदिके द्वारा ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये । तदनन्तर कर्णिकासहित सोनेका अष्टदल 
कम बनवाये, जो आठ अङ्गुरका हो तथा जिसमे 
पदारागमणि (नीलम) की पत्तियां अङ्कित की गयी हों । 
फिर सुन्दर शय्या तैयार करावे, जिसपर सुन्दर लिचछछौने 
बिछ्ाकर तकिया रखा गया हो ओर ऊपरसे ्चदोवा तना 
हो। हाय्याके .ऊपर पखा रखा गया हो । उसके 
आस-पास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चवर, आसन ओर 
दर्पण रखे गये हों । फल, वस्र, चन्दन तथा आभूषणोंसे 
वह डाय्या सुरोभित होनी चाहिये । ऊपर बताये हए 
सोनेके कमरूको उस हउाय्यापर रख दे । इसके वाद्‌ 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक दूध देनेवाटखी अत्यन्त सीधी कपिला 
गोका दान करे। वह गौ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, 
वख््राभूषणोसे सुरोभित ओर बछडेसहित होनी चाहिये । 
उसके खुर चाँदीसे ओर सींग सोनेसे र्मे होने चाहिये 
तथा उसके साथ कोंसीकी दोहनी होनी चाहिये । दिनके 
पूर्वं भागमें ही दान करना उचित है । समयका उल्लद्कन 





४ पाशाङ्कुदापद्दुख्कपाकसर्पदुघनुरधराय नमः। 
 ¶ गयासुरानङ्गपुरान्धकादिविनाहामूलाय नमः शिवाय । 
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कदापि नहीं करना चाहिये । राय्यादानके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करे--"सूर्यदेव ! जिस प्रकार आपकी 
ङाय्या कान्ति, धति, श्री ओर पुष्टिसे कभी सूनी नहीं 
होती, वेसे ही मेरी भी वृद्धि हो । वेदोके विद्वान्‌ आपके 
सिवा ओर किसीको निष्पाप नहीं जानते, इसस्ण्यि आप 
सम्पूर्णं दुःखोंसे भरे हए इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये ।' इसके पश्चात्‌ भगवान्‌की प्रदक्षिणा करके उन्हें 
प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे । रय्या ओर गौ 
आदिको ब्राह्मणक घर पर्हुचा दे । 
भगवान्‌ राङ्करके इस त्रतकी चर्चा दुराचारी ओर 
दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गो, ब्राह्यण, 
देवता, अतिथि ओर धार्मिक पुरुषोकी विरोषरूपसे 
निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे । 
भगवानके भक्त ओर जितेन्द्रिय पुरुषके समक्ष ही यह 
आनन्ददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकारित 
करनेके योग्य हे । वेदवेत्ता पुरुषोंका कहना है किं यह 
त्रत महापातकी मनुष्योके भी पापोका नारा कर देता है । 
जो पुरुष इस त्रतका अनुष्ठान करता है, उसका बन्धु, 
पुत्र, धन ओर सीसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह 
देवताओंका आनन्द बढानेवाला माना जाता है। इसी 
प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस त्रतका पाख्न करती है, 
उसे कभी रोग, दुःख ओर मोहका रिकार नहीं होना 
पड़ता । प्राचीन काले महर्षिं वसिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा 
इन्द्रने इस व्रतका आचरण किया था। इस त्रतके 
कीर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते ह, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । जो पुरुष इस आदित्यरायन नामक त्रतके 
माहात्म्य एवं विधिका पाठ या श्रवण करता हे, वह 
इन्द्रका भियतम होता है तथा जो इस त्रतका अनुष्ठान 
करता है, वह नरके भी पडे हुए समस्त पितरोको 
स्वर्गोकमें पर्हचा देता हे । 
भीष्मजीने कहा-- मुने ! अब आप चन्द्रमाके 
त्रतका वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजी बोक्े- राजन्‌ ! तुमने बड़ी उत्तम 
बात पृष्ठ है । अब मेँ तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता 
हू, जो अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाल्र है तथा जिसे 


पुराणवेत्ता विद्वान्‌ ही जानते हैँ । इस लोके “रोहिणी- 
चन्द्र-इायन' नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमे 
चन्द्रमाके नामोद्रारा भगवान्‌ नारायणकी प्रतिमाका पूजन 
करना चाहिये । जब कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि 
हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य 
सबेरे पञ्चगव्य ओर सरसोके दानोसे युक्त जरसे सान 
करे तथा विद्वान्‌ पुरुष “आप्यायस्व°' इत्यादि मन्त्रको 
आठ सौ बार जपे। यदि शुद्र भी इस व्रतको करे तो 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक "सोमाय नमः', “वरदाय नमः", 
“विष्णवे नमः'- इन मन््रोका जप करे ओर 
पाखण्डि्योसे-विधर्मियोसे बातचीत न करे। जप 
करनेके पश्चात्‌ घर आकर फल-फूटल आदिक द्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चन्द्रमाके 
नामोंका उच्चारण करता रहे । “सोमाय शान्ताय नमः" 
कहकर भगवानके चरणोंका, “अनन्तधाग्चे नमः'का 
उच्चारण करके उनके घुटनों ओर पिडक्योंका, 
'जल्गोदराय नमः' से दोनों जो्घोका, 'कामसुखध्रदाय 
नमः"से चन्द्रस्वरूप भगवानके कटिभागका, 
“अमृतोदराय नमः'से उदरका, “शच्याङ्काय नमः' से 
नाभिका, “चन्द्राय नमः'से मुखमण्डरूका, 
“द्विजानामधिपाय नमः" से दतिका, “चन्द्रमसे नमः"से 
मुहका, ` *कोमोदवन्रियाय नमः"से ओका, 
'वनौषधीनामधिनाथाय नमःसे नासिकाका, 
आनन्दबीजाय नमसे दोनों भोहोका, 
“इन्दीवरव्यासकराय नमः'से भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कमल्-सदुङा नेत्रोका, "समस्तासुरवन्दिताय 
दैत्यनिषूदनाय नमः'से दोनों कानोंका, “उदधिभ्रियाय 
नमः'से चन्द्रमाके कुलाटका, “सुषुश्नाधिपतये नमः"से 
केका, *चाज्ा्ाय नमः'से मस्तकका ओर 
“विश्वेश्वराय नमः'से भगवान्‌ सुरारिके किरीटका पूजन 
करे । फिर “रोहिणीनामधेयलक्ष्मीसौभाग्यसोख्यामृत- 
सागराय पड्मभ्चिये नमः" (रोहिणी नाम धारण करने- 
वाली कक्ष्मीके सौभाग्य ओर सुखरूप अमृतके समुद्र 
तथा कमलकी-सी कान्तिवाे भगवानको नमस्कार 
है) --इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवानके सामने 
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मस्तक ज्ुकाये । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य ओर धुप 
आदिके द्वारा इन्दुपत्ी रोहिणी देवीका भी पूजन करे । 
इसके बाद रात्निके समय भूमिपर डायन करे ओर 
सबेरे उठकर सानके पश्चात्‌ “पापविनादराय नमः'का 
उच्चारण करके ब्राह्मणको घृत ओर सुवर्णसहित जलसे 
भरा कठा दान करे । फिर दिनभर उपवास करनेके 
पश्चात्‌ गोमूत्र पीकर मोसवर्जित एवं खारे नमकसे रहित 
अन्नके इकतीस ग्रास घीके साथ भोजन करे । तदनन्तर 
दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण करे । 
राजन्‌ ! चनद्रमाको कदम्ब, नीर कमल, केवड़ा, जाती 
पुष्प, कमल, इातपत्रिका, बिना कुम्हलये कुब्जके फूल, 
सिन्दुवार, चमेटी, अन्यान्य शेत पुष्प, करवीर तथा 
चम्पा-ये ही फूल चढ़ाने चाहिये । उपर्युक्त फलकी 
जाति्येमिसे एक-एकको श्रावण आदि महीनेमिं क्रमाः 
अर्पण करे । जिस महीनेमें व्रत शुरू किया जाय, उस 
. समय जो भी पुष्प सुलभ हो, उन्दीके द्वारा श्रीहरिका 
पूजन करना चाहिये । 
इस प्रकार एक वर्षतक इस त्रतका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करके समापिके समय ङायनोपयोगी सामग्रिरयोकि 
साथ ₹ाय्यादान करे । रोहिणी ओर चन्द्रमाकी सुवर्णमयी 
मूरति बनवाये । उनमें चन्द्रमा छः अङ्ुरुके ओर रोहिणी 
चार होनी चाहिये । आठ मोति्योसे युक्त शेत 
नत्रोवारी उन प्रतिमाओंको अश्षतसे भरे हुए कांसीके 
पात्रमें रखकर दुग्धपूर्ण कलङाके ऊपर स्थापित कर दे । 
फिर वसन ओर दोहनीके साथ दूध देनेवाली गो, राङ्ख 
तथा पात्र स्तुत करे। उत्तम गुर्णेसि युक्त ब्राह्यणं- 
दम्पतीको जलाकर उन्हँ आभूष्णोसे अलङ्कुत करे तथा 
मनमें यह भावना रखे कि ब्राह्यण-दम्पतीके रूपमे ये 
रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हँ । तत्पश्चात्‌ इनकी 
इस भकार घ्रार्थना करे-“चन्द्रदेव ! आप ही सबको 
परम आनन्द ओर मुक्ति प्रदान करनेवाठे है. । आपकी 
कृपासे मुञ्चे भोग ओर मोक्ष दोनो प्राप्त हो ।' [इस प्रकार 


विनय करके रय्या, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ 
ब्राह्मणको दान कर दे ।] 

राजन्‌ ! जो संसारसे भयभीत होकर मोक्ष पानेकी 
इच्छा रखता हे, उसके लिये यही एक त्रत सर्वोत्तम हे । 
यह रूप ओर आरोग्य प्रदान करनेवाला है । यही पितरोको 
सर्वदा प्रिय हे। जो इसका अनुष्ठान करता है वह 
त्रिभुवनका अधिपति होकर इक्कीस सौ कल्पोंतक चन्द्र 
लोकमें निवास करता हे । उसके बाद विद्युत्‌ होकर मुक्त 
हो जाता है। चन्द्रमाके नाम-कीर्तनद्रारा भगवान्‌ 
श्रमधुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पढठ्ता अथवा 
सुनता है, उसे भगवान्‌ उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैँ तथा 
वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें जाकर देवसमूहके द्वारा 
पूजित होता हे । 

भीष्पजीने कहा--ब्रह्यन्‌ ! अब मुञ्धे तालान, 
बगीचा, कुओं, बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी 
प्रतिष्ठा आदिका विधान -बतटाइये । 

.पुलस्त्यजी वबोले- महाबाहो ! सुनो; तालाब 
आदिकी म्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास- 
पुरार्णोमिं इस प्रकार वर्णन हे । उत्तरायण अआनेपर रभ 
शङ्क पक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निशित करा 
ठे। उस दिन ब्राह्यर्णोका वरण करे ओर तालाबके 
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लम्बी 
ओर उतनी ही चोडी चौकोर वेदी बनाये । वेदी सब ओर 
समतु हो ओर चारों दिङ्ञाओमिं उसका मुख हो । फिर 
सोरुह हाथका मण्डप तैयार कराये । जिसके चारो ओर 
एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डौका निर्माण 
कराये । कुण्डोकी संख्या नो, सात या पांच होनी चाहिये । 
कुण्डोकी लम्बाई-चौडाई एक-एक रलिकीप् हो तथा वे 
सभी तीन-तीन मेखलाओंसि सुरोभित हों । उनमें 
यथास्थान योनि ओर मुख भी बने होने चाहिये । योनिकी 
लम्बाई एक बित्ता ओर चौडाई छः-सात अगुरुकी हो । 
मेखलार्ण्‌ँ तीन पर्वर ऊँची ओर एक हाथ लम्बी होनी 





` १. कोहनीसे ठेकर मुदी वैधे हुए हाथतककी लम्बाईको “रलि' या “अरलि' कहते है । 
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चाहिये । वे चारों ओरसे एक समान-एक रंगकी 
बनी हों । सबके समीप ध्वजा ओर पताकार्पँ कगायी 
जार्य । मण्डपके चारों ओर क्रमराः पीपर, गकर, पाकड 
ओर बरगदकी हाखाओंके दरवाजे बनाये जार्यै । वहाँ 
आठ होता, आठ द्रारपार तथा आठ जप करनेवाठे 
ब्राह्यर्णोका वरण किया जाय । वे सभी ब्राह्यण वेदोके 
पारगामी विद्वान्‌ होने चाहिये । सब प्रकारके भ 
, लक्षणोसे सम्पन्न, मन्त्रोके ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुटीन, 
रीलवान्‌ एवे श्रेष्ठ ब्राह्य्णोको ही इस कार्यमें नियुक्त 
करना चाहिये । प्रत्येक कुण्डके पास कलङा, यज्ञ- 
सामग्री, निर्म आसन ओर दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र 
प्रस्तुत रहें । 
तदनन्तर प्रत्येक देवताके छ्ियि नाना प्रकारकी क्छ 
(दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ) उपस्थित करे । 
विद्वान्‌ आचार्य मन्त्र पटकर उन सामग्रियोके द्वारा 
पृथ्वीपर सब देवताओके छ्य बलि समर्पण करे । 
अरलिके बराबर एक यूप (यज्ञस्तम्भ) स्थापित किया 
जाय, जो किसी दूधवाले, वृक्षकी डाखाका बना हुआ 
हो । एेश्र्य चाहनेवाठरे पुरुषको यजमानके उारीरके 
बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये । उसके बाद 
पच्चीस ऋत्विजोका वरण करके उन्हें सोनेके आभूषर्णोसि 
विभूषित करे। सोनेके बने कुण्डल, बाजुबेद, कड, 
अगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकारके वस््न-ये सभी 
आभुषण प्रत्येक ऋत्विजिको जराबर-बराबर दे ओर 
आचार्यको दूना अर्पण करे । इसके सिवा उन्हे ङाय्या 
तथा अपनेको प्रिय कगनेवाटी अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान 
करे। सोनेका बना हुआ कञ्ञा ओर मगर, चाँदीके 
मत्स्य ओर दुन्दुभ, तांबेके केकड़ा ओर मेढक तथा 
लोहके दो, सूस बनवाकर सबको सोनेके पात्रमें रखे । 
इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्रानोंकी बतायी हुईं विधिके 
अनुसार सर्वोषिधि-मिश्चित जलसे स्नान करके धेत वस्र 
ओर शेत माला धारण करे । फिर धेत चन्दन रूगाकर 
पलरी ओर पुत्र-पोत्रोके साथ पञ्चिमद्वारसे यज्ञ-मण्डपमें 
प्रवेडा करे । उस समय माङ्गलिक राब्द होने चाहिये ओर 
भेरी आदि बाजे बजने चाहिये । 


* आदित्य-ङशयन आदि त्रत, तडागकी अतिष्ठा ओर वृक्षारोपणकी विधि * 
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तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष पोच रेगके चूणेसि मण्डल 
बनाये ओर उसमें सोह असे युक्त चक्र चिहित करे । 
उसके गर्भमें कमरका आकार बनाये । चक्र देखने 
सुन्दर ओर चौकोर हो । चारो ओरसे गोरु होनेके साथ 
ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पडता हो । उस 
चक्रको वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर 
प्रत्येक दिङामें मन्त्र-पाठपूर्वक ग्रहों ओर लोकपालरोकी 
स्थापना करे । फिर मध्यभागमें वरुण-सम्बन्धी मर्न्त्रोका 
उच्चारण करते हुए एक कलृङा स्थापित करे ओर उसीके 
ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेङा, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी 
भी स्थापना करे । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण लोर्कोकी रान्तिके 
चयि भूतसमुदायको स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, 
चन्दन ओर फलठ्रौके द्वारा सबकी स्थापना करके 
कलरोकि भीतर पञ्चरल छोडकर उन्हं वस्त्रोसे आवेष्टित 
कर दे। फिर पुष्प ओर चन्दनके द्वारा उन्हें अलङ्कृत 
करके द्वार-रक्षाके ल्य नियुक्त ब्राह्य्णोसे वेदपाठ 
करनेके छ्य कहे ओर स्वयं आचार्यका पूजन करे । पूर्व 
दिङाकी ओर दो ऋण्वेदी, दक्षिणद्वारपर दो यलुर्वेदी, 
पञ्चिमद्रारपर दो सामवेदी तथा उत्तरद्वारपर दो अथर्ववेदी 
विद्वा्नोको रखना चाहिये । यजमान मण्डरके दक्षिण- 
भागमें उत्तराभिमुख होकर बैठे ओर द्वार-रक्षक विद्धानेंसे 
कहे--“ओआपलोग वेदपाठ कर ।' फिर यज्ञ करानेवाले 
आचार्यसे कहे--'आप यज्ञ प्रारम्भ करायें ।' तत्पश्चात्‌ 
जप करनेवाले ब्राह्य्णोसे कहे-'आपलोग उत्तम 
मन्त्रका जप करते रहें ।' इस प्रकार सबको प्रेरित करके 
मन्त्रज्ञ पुरुष अभ्रिको परज्वकित करे तथा मन््र-पाठपूर्वक 
घी ओर समिधा्ओंकी आहुति दे । ऋत्वि्जोको भी 
वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोद्रारा सब ओरसे हवन करना 
चाहिये । ग्रहोके निमित्त विधिवत्‌ आहति देकर उस 
यज्ञकर्ममें इन्द्र, रिव, मरुद्रण ओर लोकपाररकि निमित्त 
भी विधिपूर्वकं होम करे । 

पूर्वद्वारपर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्यण शान्ति, रुद्र, 
पवमान, सुमङ्गर तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोका पृथक्‌ 
पृथक्‌ जप करे । दश्षिणद्वारपर स्थित यजुर्वेदी विद्वान्‌ 
इन्द्र, रुद्र, सोम, कूष्माण्ड, अभि तथा सूर्य-सम्बन्धी 
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सूर्तोका जप करे। पञ्चिमद्रारपर रहनेवाठे सामवेदी 
ब्राह्मण वैराजसाम, पुरुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, 
रिङुसूक्त, पञ्चनिधनसूक्त, गायत्रसाम, ज्येष्ठसाम, 
वामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रथन्तरसाम, गोव्रत, 
विकीर्ण, रक्षोघ्र ओर यम-सम्बन्धी सामोंका गान करें । 
उत्तर द्रारके अथर्ववेदी विद्वान्‌ मन-ही-मन भगवान्‌ 
वरुणदेवकी डारण ठे शान्ति ओर पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोका 
जप करर । इस प्रकार पहले दिन मनत्रोद्रारा देवताओंकीौ 
स्थापना करके हाथी ओर घोडेके पैरोके नीचेकी, जिसपर 
रथ चरता हो-एेसी सड़ककी, नोँनीकी, दो नदियोकि 
संगमकी, गोरालाकी तथा साक्षात्‌ गोओके पैरके 
नीचेकी मिटी केकर कलरोमिं छोड दे । उसके बाद्‌ 
सर्वैषिधि, गोरोचन, सरसोकि दाने, चन्दन ओर गगर भी 
छोड । फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर ओर 
गोमूत्र) मिलाकर उन कल्के जसे यजमानका 
विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेकके समय विद्धान्‌ 
पुरुष वेदमन्त्रोका पाठ करते रहें । 
इस प्रकार रास्रविहित कर्मके द्वारा रात्रि व्यतीत 
करके निर्मरु प्रभातका उदय होनेपर हवनके अन्तमें 
ब्राह्यर्णोको सौ, पचास, छनत्तीस अथवा पचीस गौ दान 
करे । तदनन्तर शुद्ध एवे सुन्दर कम्र आनेपर वेदपाठ, 
संगीत तथा नाना प्रकारके बार्जोकी मनोहर ध्वनिके साथ 
एक गोको सुवर्णसे अल््ृत करके ताखाबके जलमें 
उतारे ओर उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणको दान कर 
दे । तत्पश्चात्‌ पञ्चरलनोसे युक्तं सोनेका पात्र ठेकर उसमें 
पूर्वोक्त मगर ओर मछली आदिको रखे ओर उसे किसी 
बड़ी नदीसे ्मगाये हुए जसे भर दे । फिर उस पात्रको 
दही-अक्षतसे विभूषित करके वेद ओर वेदाद्खोके विद्वान्‌ 
चार ब्राह्यण हाथसे पकड ओर यजमानकी प्ररणासे उसे 
उत्तराभिमुख उरूटकर तालाबके जलम डाक द । इस 
भ्रकार “आपो मयो इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसे जलमें 
डारूकरः पुनः सन रोग यज्ञ-मण्डपमे आ जार ओर 
यजमान सदरस्योकी पुजा करके सब ओर देवताओकि 


 उदेद्यसे बलि अर्पण करे । इसके बाद लगातार चार 
 दिरनोतक हवन होना चाहिये । चौथे दिन चतुर्थी-कर्म 
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करना उचित है। उसमे भी यथाराक्ति दक्षिणा देनी 
चाहिये । चतुर्थी-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने 
पात्र ओर सामग्री हो, उन्हें ऋत्विजोमिं बराबर बाँट देना 
चाहिये । फिर मण्डपको भी विभाजित करे । सुवर्णपात्र 
ओर राय्या किसी ब्राह्मणको दान कर दे । इसके वाद्‌ 
अपनी ₹उाक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास 
अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन कराये । पुराणोमिं 
तालाबकी प्रतिष्ठाके लिये यही विधि बतल्ायी गयी हे । 
कुओं, बावली ओर पुष्करिणीके लिये भी यही विधि हे। 
देवताओंकी प्रतिष्ठामें भी एेसा ही विधान समञ्जन 
चाहिये । मन्दिर ओर लगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्यमें 
केवल मन्त्रोका ही भेद है । विधि-विधान प्रायः एक-से 
ही हैँ । उपर्युक्त विधिका यदि पूर्णतया पाखन करनेकी 
रक्तिन दहो तो आधे व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न ही 
सकता है । यह बात ब्रह्माजीने कही है । 

जिस पोखेमें केवल वर्षाकाटमें ही जर रहता है, 
वह सौ अग्निष्टोम यज्ञेकि बराबर फल देनेवाला होता हे । 
जिसमें उारत्कालतक जक रहता हो, उसका भी यही 
फल है । हेमन्त ओर हिरिरकालतक रहनेवाखा जल 
क्रमङाः वाजपेय ओर अतिरात्र नामक यज्ञका फल देता 
हे । वसन्तकाकतक रिकनेवाके जरूको अश्वमेध यज्ञके 
समान फलूदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म- 
कालतक मोजुद रहता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक 
फल देनेवाला होता हे । 

महाराज 1 जो मनुष्य पुथ्वीपर इन विरहोष धर्मोका 
पान करता है-- विधिपूर्वकं कुओं, बावली, पोखरा 
आदि खुदवाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता 
है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्माजीके ोकमें जाता है ओर 
वहां अनेको कल्पोंतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता 
है । दो परार्धं (ब्रह्माजीकी आयु) तक वहांका सुख 
भोगनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीके साथ ही योगबलसे 
श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है ।* 

भीष्मजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुञ्च 
विस्तारके साथ वृक्ष रगानेकी यथार्थ विधि बतलरइये । 
विद्वानोको किस विधिसे वृक्ष रुगाने चाहिये ? 


सुष्टिखण्ड ] 


* आदित्य-डायन आदि त्रत, तडागक्ती तिष्ठा ओर वुक्षारोपणकी विधि * 
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पुलस्त्यजी बोले- राजन्‌ ! बगीचेमेँ वृक्षोके 
कगनेकी विधि मेँ तुम्हें बतलाता हू। तालाबकी 
प्रतिष्ठाके विषयमे जो विधान बतलाया गया है, उसीके 
समान सारी विधि पूर्णं करके वृक्षके पौ्धोको सर्वौषिधि- 
मिश्रित जसे सींचे । फिर उनके ऊपर दही ओर अक्षत 
छोड़ । उसके बाद उन्हें पुष्प-मालओंसे अलङ्कृत करके 
वस्मे र्पेट दे । वहाँ गुगरका धूप देना श्रेष्ठ माना गया 
है। वुर्षोको पृथक्‌-पुथक्‌ ताम्रपात्रे रखकर उन्हं 
सप्तधान्यसे आवृत करे तथा उनके ऊपर वख्र ओर 
चन्दन चढाये । फिर प्रत्येक वृक्षके पास करडा स्थापन 
करके उन कठरोंकी पूजा करे । ओर रातमें द्विजातियों- 
द्वारा इन्द्रादि लोकपालं तथा वनस्पतिका विधिवत्‌ 
अधिवास कराये । तदनन्तर दूध देनेवाली एक गौको 
लाकर उसे श्वेत वस्र ओढाये । उसके मस्तकपर सोनेकी 
कठगी ठगाये, सींगोको सोनेसे मढ़ा दे । उसको दुहनेके 
च्य कासिकी दोहनी प्रस्तुत करे । इस प्रकार अत्यन्त 
शोभासम्पन्न उस गौको उत्तराभिमुख खडी करके वृक्षक 
बीचसे छोड़े। तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों ओर 
मङ्गल गी्तोकी ध्वनिके साथ अभिषेकके मन्त्र-- तीनों 
वेदोकी वरुणसम्बन्धिनी ऋचा पढते हुए उक्त कल्कि 
जलसे यजमानका अभिषेक कर । अभिषेकके पथात्‌ 
नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वख धारण करे ओर अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार गो, सोनेकी जंजीर, कड़े, अगृटी, 
पवित्री, वख, रय्या, उाय्योपयोगी सामान तथा 
चरणपादुका देकर एकाग्र चित्तवाठे सम्पूर्णं ऋत्विजोका 
पूजन करे । इसके बाद चार दिनतक दूधसे अभिषेक 
तथा घी, जो ओर काठ तिल््रंसे होम करे । होममें पलाडा 
(ढाक) की लकड़ी उत्तम मानी गयी है । वृक्षारोपणके 
पश्चात्‌ चौथे दिन विरोष उत्सव करे। उसमे अपनी 
इाक्तिके अनुसार पुनः दक्षिणा दे । जो-जो वस्तु अपनेको 
अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे । 
आचार्यको दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञकी 
समाप्ति करे । 
जो विद्वान्‌ उपर्युक्त विधिसे वक्षारोपणका उत्सव 
करता है, उसकी सारी कामनार्पँ पूर्णं होती है तथा वह 


अक्षय फलका भागी होता है । राजेन्द्र ! जो इस म्रकार 
वृक्षकी प्रतिष्ठा करता है, वह जबतक तीस हजार इन्द्र 
समाप्त हो जाते हे, तबतकं स्वर्गलोकमें निवास करता हे । 
उसके इारीरमें जितने रोम होते हैँ, अपने पहले ओर 
पीकेकी उतनी ही पीढियोका वह उद्धार कर देता है तथा 
उसे पुनरावृत्तिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 
मनुष्य प्रतिदिन इस भ्रसङ्गको सुनता या सुनाता है, वह 
भी देवताओद्रारा सम्मानित ओर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । वृक्ष पुत्रहीन पुरुषको पुत्रवान्‌ होनेका फठ्‌ देते 
हैँ । इतना ही नहीं, वे अधिदेवतारूपसे ती्थेमिं जाकर 
वृक्ष कगानेवाल्त्ंको पिष्ड भी देते है । अतः भीष्म ! तुम 
यलपूर्वक पीपरुके वृक्ष रूगाओ । वह अकेला ही तुम्हें 
एक हजार पुत्रका फल देगा । पीपरूका पेड ठगानेसे 
मनुष्य धनी होता है । अडोक रोकका नाडा करनेवाला 
है । पाकड़ यज्ञका फल देनेवाला बताया गया हे । 
नीमका वृक्ष आयु प्रदान करनेवाला माना गया है .. 
जामुन कन्या देनेवाला कहा गया है । अनारका वृक्ष पली 
प्रदान करता है। पीपर रोगका नाङाक ओर पलार 
ब्रह्यतेज प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य बहेडेका वृक्ष 
लगाता है, वह प्रेत होता है । अङ्को रूगानेसे वराकी 
वृद्धि होती है । खैरका वृक्ष रुगानेसे आरोम्यकी प्रापि ` 
होती हे । नीम कगानेवा्ोपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होते 
हे । बेरुके वृक्षम भगवान्‌ शङ्करका ओर गुखानके पेडमे 
देवी पार्वतीका निवास हे । अरोक वृक्षम अप्सरार्णँ ओर 
कुन्द (मोगरे) के पेड़में श्रेष्ठ गन्धर्व निवास करते हें । 
नैतका वृक्ष टटेरोको भय प्रदान करनेवाला है । चन्दन 
ओर कटहल्के वृक्ष क्रमराः पुण्य ओर लक्ष्मी देनेवाठे 
है । चम्पाका वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है । ताडका वृक्ष 
सन्तानका नारा करनेवाला है । मौरसिरीसे कुर्की वृद्धि 
होती है । नारियर रगानेवाला अनेक चखिर्योका पति 
होता है । दाखका पेड़ सर्वाङ्गसुन्दरी स्री प्रदान करनेवाला 
है । केवड़ा ₹ात्रका नारा करनेवाला है । इसी प्रकार 
अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं छिया गया है, 
यथायोग्य फल प्रदान करते हैँ । जो छोग वृक्ष लगाते है, 
उन्हँ [परलोकमें] भतिष्ठा प्राप्त होती हे । 
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पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! इसी प्रकार एक 
दूसरा त्रत बताता हू जो समस्त मनोवाञ्छित फर्छोको 
देनेवाल है। उसका नाम है-सोभाग्यरायन । इसे 
पुराणेकि विद्रान्‌ ही जानते हें । पूर्वकाले जब भूलोक, 
भुवर्लोक, स्वर्सक तथा महर्तरोक आदि सम्पूर्णं लोक 
दग्ध हो गये, तब समस्त भाणिरयोका सोभाग्य एकत्रित 
होकर वैकुण्ठमें जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें 
स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकाल्के पश्चात्‌ जब पुनः 
सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति ओर पुरुषसे 
युक्त सम्पूर्ण लोकोके अहङ्कारसे आवृत हो जानेपर 
श्रीब्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाग्रत्‌ हुई । 
उस समय एक पीठे रगकी भयङ्कर अभिज्वाला प्रकट 
हई । उससे भगवानका वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह 
सोभाग्यपुज्ञ वहसि गलित हो गया । श्रीविष्णुके 
वक्षःस्थकका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर 
गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके बुद्धिमान्‌ पुत्र दक्षने 
उसे आकाडामें ही रोककर पी छया । दक्षके पीते ही वह 
अदभुत रूप ओर लखवण्य प्रदान करनेवाला सिद्ध 
हआ । भ्रजापति दश्षका बर ओर तेज बहुत बढ़ गया । 
उनके पीनेसे बचा हआ जो अंडा पृथ्वीपर गिर पड़ा, वह 
आठ भागेमिं बैट गया । उनमेंसे सात भारगोसि सात 
सौभाम्यदायिनी ओषधि्याँ उत्पन्न हृई, जिनके नाम इस 
भ्रकार है-ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य (डालि या 
अगहनी) , गोक्षीर (क्षीरजीरक) , कुसुम्भ ओर कुसुम । 
आठवाँ नमक है। इन आठोकी सौभाग्याष्टक संज्ञा 
कहते हे । 
योग ओर ज्ञानके तत्त्तको जाननेवाठे ब्रह्मपुत्र दक्षने 
पूर्वकाले जिस सौभाग्य-रसका पान किया था, उसके 
अडासे उन्हे सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हई । नीक 
कमलके समान मनोहर दारीरवाटी वह कन्या रोके 
रक्िताके नामसे भी प्रसिद्ध है । पिनाकधारी भगवान्‌ 
` . दाङ्करने उस त्रिभुवनसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया । 


। सती तीनों लो्कोकी सौभाग्यरूपा हैँ । वे भोग ओर मोक्ष 
¢ ` अदान करनेवाली है । उनकी आराधना करके नर या नारी 


नहीं =. 


व सकतीं 
१ ~ ८". ग्राप्त ४ क्करर्‌ 8१9. । 
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भीष्पजीने पूछा-- मुने ! जगद्धात्री सतीकी 
आराधना कैसे की जाती है ? जगत्की शान्तिके छ्य 
जो विधान हो, वह मुञ्ञे बतानेकी कृपा कीजिये । 
पुलस्त्यजी लोके-- चेत्र मासके रुद्ध पक्षकी 
तृतीयाको दिनके पूर्वं भागमें मनुष्य तिकमिश्रित जलसे 
स्नान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका 
विश्वात्मा भगवान्‌ राङ्करके साथ वैवाहिक मन्त्रोद्रारा 
विवाह हुआ था; अतः तृतीयाको सती देवीके साथ ही 
भगवान्‌ राङ्करका भी पूजन करे । पञ्चगव्य तथा चन्दन- 
मिश्रित जकके द्वारा गौरी ओर भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी 
प्रतिमाको स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना 
प्रकारके फर्ोद्वारा उन दोनोकी पूजा करनी चाहिये । 
“पार्वतीदेव्यै नमः,' “हिवाय नमः' इन मन्त्रोसे क्रमराः 
पार्वती ओर रिवके चरणोंका; "जयायै नमः', *रिवाय 
नमः" से दोनोकी घुदटिर्योका; (न्रयम्बकाय नमः', 
"भवान्य नमः' से पिडकल्ियोंका; “भद्रेश्वराय नमः", 
"विजयायै नमः'से घुटनोंका; “हरिकेदाय नमः", 
"वरदायै नमः से जा्घोका; “ईडाय रशाङ्कराय नमः', 
“रत्यै नमः' से दोनेकि करिभागका; "कोटिन्यै नमः*, 
“चओुल्किनि नमः'से कुक्षिभागका; “चओूलपाणये नमः', 
“मङ्गलायै नमः से उदरका; “सर्वात्मने नमः", “ईशान्य 
नमः' से दोनों स्तनोंका; “चिदात्मने नमः", “रुद्राण्यै 
नमः” से कण्ठकाः त्रिपुरघ्नाय नमः! "अनन्तायै नमः' से 
दोनों हार्थोका; “त्रिलोचनाय नमः", 'कालानलक्रियाये 
नमः' से बोहोका; 'सोभाग्यभवनाय नमः से 
आभूषर्णोका; “स्वधायै नमः", “ईश्वराय नमः' से दोनोकि 
मुखमण्डकूका; “अशोकवनवासिन्ये नमः'- इस 
मन्त्रसे टेश्र्य प्रदान करनेवाले ओ्ठोका; “स्थाणवे 
नमः', “चन्द्रमुखप्रियायै नमः से र्महका; 
'अद्धनारीश्वराय नमः', “असिताङ्ग्यै नमः" से 
नासिकाकाः; “उग्राय नमः', “ललितायै नमः" से दोनों 
भोका; शर्वाय नमः” , "वासुदेव्यै नमः' से केका; 
“श्रीकण्ठनाथाय नमः" से केवल रिवके बार्खोका तथा 
“भीमोग्ररूपिण्यै नमः^ ' “सर्वात्मने नमः' से दोनोके 
मस्त्कोका पूजन करे । इस प्रकार रिव ओर पार्वतीकी 
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विधिवत्‌ पूजा करके उनके आगे सोभाग्याष्टक रखे । 
निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीरजीरक, तरुराज, इक्षु, कवण, कुसुम 
तथा राजधान्य-- इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी 
प्राप्ति होती है; इसलिये इनकी "सोभाग्याष्टक" संज्ञा हे । 
इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सामग्री निवेदन 
करके चैतमें सिंघाडा खाकर रातको भूमिपर इायन करे । 
फिर सबेरे उठकर स्नान ओर जप करके पवित्र हो माला, 
वख ओर आभूष्णोके द्वारा ब्राह्यण-दम्पतीका पूजन करे । 
इसके बाद सोभाग्याष्टकसहित शिव ओर पार्वतीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमाओंको किता देवीकी प्रसन्नताके लिये 
ब्राह्मणको निवेदन करे । दानके समय इस प्रकार कहे- 
“लकिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, रिवा, 
वासुदेवा, गोरी, मङ्गला, कमला, सती ओर उमा- ये 
प्रसन्न हों ।' 
बारह महीनोंकी प्रत्येक द्रादरीको भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे । 
इसी प्रकार परलोक उत्तम गति चाहनेवाठे पुरुषको 
प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको सावित्रीसहित ब्रह्माजीकी 
विधिवत्‌ आराधना करनी चाहिये। तथा शर्की 
कामनावाले मनुष्यको सोभाग्याष्टकका दान भी करना 
चाहिये । इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिपूर्वक 
अनुष्ठान करके पुरुष, स्री या कुमारी भक्तिके साथ रात्रिमें 
रिवजीकी पूजा करे । व्रतकी समाप्िके समय सम्पूर्ण 


के 


साम्रिर्योसे युक्त रय्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णमयी 
प्रतिमा, बैर ओर गौका दान करे । कृपणता छोड़कर दुढ्‌ 
निश्चयके साथ भगवान्‌का पूजन करे । जो खरी इस प्रकार 
उत्तम सोभाग्यङायन नामक तव्रतका अनुष्ठान करती है, 
उसकी कामनार्णँ पूर्णं होती हैँ । अथवा [यदि वह निष्काम- 
भावसे इस त्रतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति 
होती है । इस त्रतका आचरण करनेवाठे पुरुषको एक 
फलरूका परित्याग कर देना चाहिये । प्रतिमास इसका 
आचरण करनेवाला पुरुष यङा ओर कीर्ति प्राप्त करता है । 
राजन्‌ ! सोभाग्यरायनका दान करनेवाला पुरुष कभी 
सौभाग्य, आरोग्य, सुन्दर रूप, वख, अलङ्कार ओर 
आभूष्णोसे वञ्चित नहीं होता । जो बारह, आठ या सात 
वर्षोतक सौभाग्यङायन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह 
ब्रह्मोकनिवासी पुरुषोद्धारा पूजित होकर दस हजार 
कल्पोंतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह 
विष्णुरोक तथा हिवरोकमें भी जाता है । जो नारी या 
कुमारी इस व्रतका पालन करती हे, वह भी रुकितादेवीके 
अनुग्रहसे कुकित होकर पूर्वोक्त फरको प्राप्त करती हे । जो 
इस व्रतकी कथाका श्रवण करता है अथवा दूसररोको इसे 
करनेकी सलाह देता हे, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल- 
तक स्वर्गरोकमें निवास करता है । पूर्वकालमें इस अद्भूत 
त्रतका अनुष्ठान कामदेवने, राजा रातधन्वाने, वरूणदेवने, 
भगवान्‌ सूर्यने तथा धनके स्वामी कुनेरने भी किया था । 








तीर्थमहिमाके भ्रसङ्गें वामन-अवतारकी कथा, भगवानव्का बाष्कल दैत्यसे 
त्रिलोकीके राज्यका अपहरण 


भीष्पजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! अन मै तीर्थोका 
अदभुत माहात्म्य सुनना चाहता हू, जिसे सुनकर मनुष्य 
संसार-बन्धनसे मुक्तं हो जाता है । आप विस्तारके साथ 
उसका वर्णन करो । 

पुलस्त्यजी बोके- राजन्‌ ! एेसे अनेकों पावन 
तीर्थ हे, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पात्कोका नाडा 
हो जाता है। तीर्थोका दर्हन करना, उनमें स्नान करना, 
वहाँ जाकर बार-बार इबकी रूगाना तथा समस्त 


तीर्थोका स्मरण करना- ये मनोवाञ्छित फलको 
देनेवाठे हैँ । भीष्म ! पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम ओर 
मानस आदि सरोवर-सभी तीर्थ कहे गये रहै, जिनमें 
तीर्थयात्राके उदेङ्यसे जानेवाठे पुरुषको पग-पगपर 
अश्वमेध आदि यज्ञोका फल होता है- इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

भीष्मजीने पूछा--द्विजश्रष्ठ ! मे आपसे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चाहता हू । सर्वसमर्थ एवे 


दर 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ सकषिप्न पद्मपुराण 
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सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यज्ञ-पर्वतपर जा वहां अपने चरण 
रखकर किस दानवका दमन किया था ? महामुने ! ये 
सारी बातें मुञ्चे बताइये । 
पुलस्त्यजी बोले वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात 
पूषछठी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो । प्राचीन सत्ययुगकी 
नात है-- बलिष्ठ दानवोने समूचे स्वर्गपर अधिकार जमा 
लिया था। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे 
त्रिभुवनका राज्य छीन छया था । उनमें बाष्कल नामका 
दानव सबसे बलवान्‌ था । उसने समस्त दानर्वोँको 
यज्ञका भोक्ता बना दिया। इससे इन्द्रको बड़ा दुःख 
हआ । वे अपने जीवनसे निराङा हो चले । उन्होनि 
सोचा-ब्रह्याजीके वरदानसे दानवराज बाष्कल मेरे 
तथा सम्पूर्णं देवताओंके च्वि युद्धमें अवध्य हो गया 
है । अतः में ब्रह्मलोकमें चरूकर भगवान्‌ ब्रह्माजीकी ही 
ङारण र्दूगा । उनके सिवा ओर कोई मुञ्चे सहारा देनेवाला 
नहीं हे।' ेसा विचार कर देवराज इन्द्र॒ सम्पूर्ण 
देवताओंको साथ ठे तुरत उस स्थानपर गये, जहां 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे। 
इन्द्र बोके- देव ! क्या आप हमारी दरा नहीं 
जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके 
वरदानसे दैत्येनि हमारा सर्वस्व छीन छया । मैं दुरात्मा 
बाष्कलिकी सारी करतूत पहले ही आपको बता चुका हू । 
पितामह ! आप ही हमारे पिता हैँ । हमारी रक्षाके छिये 
जीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसारसे वेदपाठ ओर 
यज्ञ-यागादि उठ गये । उत्सव ओर मङ्कलकी बातें जाती 
रहीं । सबने अध्ययन करना छोड दिया हे । दण्डनीति भी 
उठा दी गयी हे । इन सन कारणोँसे संसारके प्राणी किसी 
तरह सोंसमात्र छे रहे हैँ । जगत्‌ पीडाम्रस्त तो था ही, अब 
ओर भी कष्टतर दद्ाको पर्हैच गया है । इतने समयमें 
हमलतरर्गोको बड़ी गतानि उठानी पड़ी है । 
ब्रह्माजीने कहा- देवराज ! मै जानता रहँ 
नाष्कक्ि बड़ा नीच है ओर वरदान पाकर घमेडसे भर 
गया है। यद्यपि तुमलोगेोकि कल्ये वह अजेय है, 
तथापि मै समज्ञता ह भगवान्‌ श्रीविष्णु उसे अवर्य 


पुलस्त्यजी कहते हेँ--उस समय ब्रह्माजी 
समाधिमें स्थित हो गये। उनके चिन्तन करनेपर 
ध्यानमात्रसे चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु थोड़े ही समयमे 
सबके देखते-देखते वहाँ आ पर्हुचे । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोकते-- ब्रह्मन्‌ ! इस ध्यानको 
छोड़ो । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मेँ साक्षात्‌ 
तुम्हारे पास आ गया ह । 

ब्रह्याजीने कहा-- स्वामीने यहां आकर मुञ्च 
दर्डान दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगत्के ल्य 
जगदीश्वरको जितनी चिन्ता है, उतनी ओर किसको हो 
सकती हे । मेरी उत्पत्ति भी आपने जगतके चयि ही की 
थी ओर जगत्की यह दा है; अतः उसके लिये 
भगवान्‌का यह जुभागमन वास्तवमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है । प्रभो] विश्वके पालनका कार्य आपके ही 
अधीन है । इस इन्द्रका राज्य बाष्कलिने छीन लिया हे । 
चराचर प्राणियोके सहित त्रिलोकीको अपने अधिकारमं 
कर छया है। केडाव ! अनं आप ही सत्प्रह देकर 
अपने इस सेवककी सहायता कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीवासुदेवने कहा-ब्रह्यन्‌ ! तुम्हारे 
वरदानसे वह दानव इस समय अवध्य हे, तथापि उसे 
बुद्धिके द्वारा बन्धनमें डाकुकर परास्त किया जा सकता 
है । मै दानवोका विनादा करनेके स्यि वामनरूप धारण 
करूगा । ये इन्द्र मेरे साथ बाष्कलछिके घर चङ ओर वहं 
पर्हैचकर मेरे छ्य इस प्रकार वरकी याचना करे 
“राजन्‌ ! इस बने ब्राह्यणके लिये तीन पग भूमिका दान 
दीजिये । महाभाग ! इनके छिये मै आपसे याचना करता 
हं ।' एेसा कहनेपर वह दानवराज अपना प्राणतक दे 
सकता ह । पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके 
पहक़े उसे राज्यसे वञ्चित करूगा, फिर उसे बांधकर 
पातालका निवासी बनाऊगा । 

यों कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूर समय आनेपर सम्पूर्ण 
प्राणिर्योपर दया करनेवाके देवाधिदेव भगवानने 
देवताओंका हित करनेके छियि अदितिका पुत्र होनेका 
विचार किया । भगवानने जिस दिन गर्भ॑में प्रवेङा किया, 


सृष्टिखण्ड ] 
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ददे 
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उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी । सम्पूर्ण प्राणी बिना 
किसी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने 
लगे । वृक्षोसे फूर्लछोकी वर्षा होने रगी, समस्त दिरार्पँ 
निर्म हो गयीं तथा सभी मनुष्य सत्य-परायण हो गये । 
देवी अदितिने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवान्‌को 
गर्भम धारण किया। इसके बाद वे भूतभावन प्रभु 
वामनरूपमें प्रकट हुए । उनके अवतार ठेते ही नदिका 
जक स्वच्छ हो गया । वायु सुगन्ध बिखेरने ठगी । उस 
तेजस्वी पुत्रके प्रकर होनेसे महर्षिं कड्यपको भी बड़ा 
आनन्द हुआ । तीनों लोकमि निवास करनेवाठे समस्त 
प्राणियोकि मनमें अपूर्वं उत्साह भर गया । भगवान्‌ 
जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोके नगारे बज उदे । 
अत्यन्त हर्षोल्लासके कारण त्रिरोकीके मोह ओर दुःख 
नष्ट हो गये । गन्धवेनि अत्यन्त उच्च स्वरसे संगीत आरम्भ 
किया । कोई ऊंचे स्वरसे भगव्रानकी जय-जयकार करने 
लगे, कोई अत्यन्त हर्षमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करते 
हए बारम्नार भगवानको साधुवाद देने गे तथा कुछ 
लोग जन्म, भय, बुढापा ओर मृत्युसे छुटकारा पानेके 
लिये उनका ध्यान करने कगे । इस प्रकार यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सन ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा । 
देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगे--'्ये 
साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु हें । ब्रह्याजीके अनुरोधसे 
जगत्की रक्षाके छ्िये इन जगदीश्रने यह छोटा-सा 
इारीर धारण किया है । ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु ओर ये 
ही महेश्वर हैँ । देवता, यज्ञ ओर स्वर्ग-सब कुछये ही 
हैँ, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुसे व्याप्त हे । ये एक होते हुए भी 
पृथक्‌ इारीर धारण करके ब्रह्माके नामसे विख्यात हे । 
जिस प्रकार बहुत-से रेगोवाली वस्तुओंका सान्निध्य 
होनेपर स्फटिक मणि विचित्र-सी प्रतीत होने रूगती है, 
वैसे ही मायामय गुणेकि संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी 
नाना रूपमे रतीति होती हे । जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि 
दक्षिणानि तथा आहवनीया्ि आदि भिन्न-भिन्न 
संज्ञाओंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्रीविष्णु 
ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपोमें उपलब्ध होते हैँ । ये 


भगवान्‌ सन तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेगे ।' 
शुद्ध चित्तवाठे देवगण जब इस प्रकार सोच रहे ` 
थे, उसी समय भगवान्‌ वामन इन्द्रके साथ बाष्कक्िके 
घर गये । उन्होनि दूरसे ही बाष्कक्िकी नगरीको देखा, जो 
परकोरेसे धिरी थी। सब प्रकारके रलोसि सजे हुए 
ऊंचे-ऊचे सफेद महर, जो आकाडाचारी प्राणिर्योकि 
ल्ियि भी अगम्य थे, उस पुरीकी सोभा बढ़ा रहे थे। 
नगरकी सडक बड़ी ही सुन्दर एवे क्रमबद्ध बनायी गयी 
थीं । कोई एेसा पुष्प नहीं, एेसी विद्या नहीं, एेसा शिल्प 
नहीं तथा एेसी कला नहीं, जो बाष्ककिकी नगरीमें मोजुद 
न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कल चराचर 
प्राणि्योंसहित समस्त त्रिलोकीका पालन करता था । वह 
धर्मका ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय था। 
सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिक सकते थे। 
न्याय-अन्यायका निर्णय करने्मे उसकी बुद्धि बड़ी ही 
कुडारु थी । वह ब्राह्यणोका भक्त, रारणागतोँका रक्षक 
तथा दीन ओर अनार्थोपर दया करनेवाला था । मन्र- 
हाक्ति, प्रभु-राक्ति ओर उत्साहराक्ति--इन तीनों 
ङाक्तियोंसे वह सम्पन्न था । सनि, विग्रह, यान, आसन, 
द्ैधीभाव ओर समाश्रय-राजनीतिके इन छः गुणका 
अवसरके अनुकर उपयोग करने्मे उसका सदा उत्साह 
रहता था । वह सबसे मुसकराकर बात करता था । वेद 
ओर वेदाङ्खोके तत्तका उसे पूर्ण ज्ञान था । वह यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुरी, 
संयमी, प्राणिर्योंकी हिंसासे विरत, माननीय पुरुर्षोको 
आदर देनेवाला, शुद्धहृदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषोका 
पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विषर्योका ज्ञाता, दुर्दमनीय, 
सौभाग्यशाी, देखनेमें सुन्दर, अन्नका बहत बड़ा संग्रह 
रखनेवाला, बड़ा धनी ओर बहुत बड़ा दानी था । वह 
धर्म, अर्थं ओर काम--तीनेकि साधनम संल रहता 
था । बाष्कल त्रिलोकीका एक श्रेष्ठ पुरुष था । वह सदा 
अपनी नगरीमें ही रहता था । उसमें देवता ओर दानवोकि 
भी घ्मडको चूर्ण करनेकी राक्ति थी। एेसे गुणोंसे 
विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त प्रजाका पालन 
करता था । उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं 
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होने पाता था । उसकी ग्रजामें कोई भी एेसा नहीं था जो 
दीन, रोगी, अल्पायु, दुःखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यराली 
ओर अपमानित हो । 
इन्द्रको आते देख दानवोने जाकर राजा बाष्कलिसे 
कहा-“्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज इन्द्र 
एक बने ब्राह्यणके साथ अकेठे ही आपकी पुरीमें आ 
रहे है । इस समय हमारे च्य जो कर्तव्य हो, उसे सीघ् 
बताइये ।' उनकी बात सुनकर बाष्कलिने कहा-- 
"दानवो ! इस नगरमे देवराजको आदरके साथ ठे आना 
चाहिये । वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हें ।' 
पुलस्त्यजी कहते हैँ--दानवराज बाष्कल 
दानरवोँसे एेसा कहकर फिर स्वयं इन्द्रसे मिलनेके लिये 
अकेला ही राजमहलसे बाहर निकल पडा ओर .अपने 
शोभा-सम्पन्न नगरकी सातवीं उ्योढीपर जा पर्हचा । 
इतनेमे ही उधरसे भगवान्‌ वामन ओर इन्द्र भी आ 
पहैचे । दानवराजने बड़े प्रेमसे उनकी ओर देखा ओर 
प्रणाम करके अपनेको कृतार्थ माना । वह हर्षमें भरकर 
सोचने कगा-- “मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, 
वर्योकि आज मँ त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर 
इन्द्रको याचकके रूपमे अपने घरपर आया देखता हं | 
ये मुञ्चसे कुक याचना करेगे । घरपर आये हुए इन्द्रको मेँ 
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अपनी खरी, पुत्र, महल तथा अपने प्राणं भी दे ार्टूगा; 
फिर त्रिलोकीके राज्यकी तो बात ही क्या है।' यह 
सोचकर उसने सामने आ इन्द्रको अङ्क भरकर बडे 
आदरके साथ गले रगाया ओर अपने राजभवनके 
भीतर ठे जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोनोंका यलपूर्वक पूजन किया । इसके बाद बाष्कल 
बोला--इन्द्र ! आज मै आपको अपने घरपर स्वयं 
आया देखता हू; इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे 
सभी मनोरथ पूर्णं हो गये । प्रभो ! मेरे पास आपका 
किस भ्रयोजनसे आगमन हआ ? मुञ्ञे सारी बात 
बताइये । आपने यहोँतक आनेका कष्ट उठाया, इसे मेँ 
बड़े आश्चर्यकी बात समञ्जता हू ।' 

इन्द्रने कहा--लाष्कठे ! मै जानता रह 
दानव-वंङाके श्रेष्ठ पुरुषोमें तुम सबसे प्रधान हो । तुम्हारे 
पास मेरा आना कोई आश्चर्यकी नात नहीं हे । तुम्हारे 
घरपर आये हुए याचक कभी विमुख नहीं लोटते । तुम 
याचकोकि लिये कल्पवृक्ष हो । तुम्हारे समान दाता कोई 
नहीं है । तुम प्रभाम सूर्यके समान हो । गम्भीरतामें 
सागरकी समानता करते हो । क्षमारीरताके कारण 
तुम्हारी पुथ्वीके साथ तुलना की जाती है। ये 
ब्राह्यणदेवता वामन करयपजीके उत्तम कुलम उत्पन्न हे । 
इन्ेनि मुद्धसे तीन पग भूमिके छियि याचना की है; किन्तु 
बाष्कल ! मेरा त्रिभुवनका राज्य तो तुमने पराक्रम करके 
छीन छया है। अब मेँ निराधार ओर निर्धन हूं । इन्हं 
देनेके ल्ियि मेरे पास कोई भूमि नहीं है । इसलिये तुमसे 
याचना करता हू । याचक मेँ नहीं, ये हँ । दानवेन्द्र ! यदि 
तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पग भूमि दे दो। 

बाष्कलििने कहा- देवेन्द्र ! आप भके पधारे, 
आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये; आप 
ही सबके परम आश्रय हैँ । पितामह ब्रह्माजी त्रिभुवनकी 
रक्षाका भार आपके ऊपर डारुकर सुखसे बैठे हैँ ओर 
ध्यान-धारणासे युक्तं हो परमपदका चिन्तन करते है । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु भी अनेकों स्रामोंसे थककर जगत्की 
चिन्ता छोड आपके ही भरोसे क्षीर-सागरका आश्रय ठे 
सुखकी नीद सो रहे हैँ । उमानाथ भगवान्‌ राङ्कर भी 
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आपको ही सारा भार सौपकर कैलास पर्वतपर विहार 
करते हें । मुञ्जसे भिन्न बहुत-से दानवोंको, जो नलवानोंसे 
भी बलवान्‌ थे, आपने अकेठे ही मार गिराया । बारह 
आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्िनीकुमार, आठ वसु तथा 
सनातन देवता धर्म--ये सब लोग आपके ही बाहुबरूका 
आश्रय ठे स्र्गलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हें । 
आपने उत्तम दक्षिणाओसि सम्पन्न सौ यज्ञोद्रारा 
भगवान्‌का यजन किया है । वृत्र ओर नमुचि-आपके 
ही हाथसे मारे गये हैँ । आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया हे । सर्वसमर्थं भगवान्‌ विष्णुने आपकी ही 
आज्ञासे दैत्यराज दहिरण्यकरिपुको अपनी जांधपर 
बिठाकर मार डाला था। आप एेरावतके मस्तकपर 
बैठकर वज्र हाथमे लिये जब संग्राम-भूमिमें आते है, उस 
समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हँ । 
पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बकिष्ठ दानर्वोपर विजय पायी 
है । देवराज ! आप एेसे प्रभावराली हैँ । आपके सामने 
मेरी क्या गिनती हो सकती है । आपने मेरा उद्धार करनेकी 
इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है । निस्सन्देह मै आपकी 
आज्ञाका पाठ्न करूगा । मेँ निश्चयपूर्वक कहता हूं 
आपके छ्य अपने प्राण भी दे र्गा । देवेश्वर ! आपने 
मुञ्चसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह स्री, पुत्र, 
गौ तथा ओर जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सन एवं 
त्रिखोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेवताको दे दीजिये । 
आप एेसा करके मुञ्चपर तथा मेरे पूर्वजोंपर कृपा करेगे, 
इसमे तनिक भी संडाय नहीं हे । क्योकि भावी प्रजा 
कहेगी-- पूर्वकाले राजा बाष्कलिने अपने घरपर 
आये हए इन्द्रको त्रिरोकीका राज्य दे दिया था ।' [आप 
ही क्यो,] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आये तो 
वह सदा ही मुञ्े अत्यन्त प्रिय होगा । आप तो उन सबमें 
मेरे ल्यि विरोष आदरणीय है; अतः आपको कुक भी 
देनेमें मुञ्चे कोई विचार नहीं करना है । परन्तु देवराज । 
मुञ्ञे इस नातसे बड़ी कञ्जना हो रही है कि इन 
ब्राह्यणदेवताके विरोष पार्थना करनेपर आप मुङ्ञसे तीन 
ही पग भूमि माँग रहे हैँ । मेँ इन्द अच्छे-अच्छे गव दुगा 
ओर आपको स्वर्गका राज्य अर्पण कर दगा । वामनजीको 


स्री ओर भूमि दोनों दान करूगा । आप मुञ्जपर -कृपा 
करके यह सन स्वीकार कर । 

पुलस्त्यजी कहते हँ-- राजन्‌! दानवराज 
बाष्कक्िके एेसा कहनेपर उसके पुरोहित शुक्राचार्यने 
उससे कहा- "महाराज ! तुम्हँ उचित-अनुचितका 
बिककुठ ज्ञान नहीं हे; किसको कब क्या देना चाहिये-- 
इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो । अतः मन्त्रियेकि साथ 
भलीभांति विचार करके युक्तायुक्तका निर्णय करनेके 
पश्चात्‌ तुम्हें कोई कार्य करना चाहिये । तुमने इन्द्रसहित 
देवताओंको जीतकर त्रिरोकीका राज्य प्राप्त किया हे। 
अपने वचनको पूरा करते ही तुम बन्धनम पड़ जाओगे । 
राजन्‌ ! ये जो वामन हैँ, इन्हें साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही 
समञ्चो । इनके लिये तुम्हं कुछ नहीं देना चाहिये; क्योकि 
इन्देनि ही तो पठे तुम्हारे वंडाका उच्छेद कराया हे ओर 
आगे भी करार्येगे । इन्हनि मायासे दानर्वोको परास्त किया 
है ओर मायासे ही इस समय बौने ब्राह्मणका रूप 
बनाकर तुम्हं दर्शन दिया है; अतः अब बहुत कहनेकी, 
आवरयकता नहीं है । इन्हे कुछ न दो । [तीन पग तो 
बहुत दै,] मक्खीके पैरके बराबर भी भूमि देना न 
स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो रीघ् 
ही तुम्हारा नाडा हो जायगा; यह मैं तुम्हें सच्ची बात 
कह रहा हू ।' 

बाष्कलििनि कहा- गुरुदेव ! मैने धर्मकी इच्छासे 
इन्हे सन कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली हे । प्रतिज्ञाका 
पालन अवय करना चाहिये, यह सत्पुरुषोका सनातन 
धर्म है । यदि ये भगवान्‌ विष्णु है ओर मुञ्चसे दान केकर 
देवताओंको समृद्धिङाटी बनाना चाहते हे, तब तो मेरे 
समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा । ध्यान-परायण योगी 
निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्न जल्दी नहीं 
पाते, उन्देनि ही यदि मुञ्चे दर्शन दिया है, तब तो इन 
देवेश्वर मुञ्ञे ओर भी धन्य बना दिया । जो लोग हाथमे 
कुरा ओर जरु ठेकर दान देते है, वे भी “मेरे दानसे 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो" इस वचनके ` 
कहनेपर मोक्षके भागी होते हैँ । इस कार्यको निश्चित 
रूपसे करनेके खये मेरा जो दुढ़ संकल्प हुआ हे, उसमें 
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आपका उपदेडा ही कारण हे । बचपनमें आपने एक बार 
उपदे दिया था, जिसे मैने अच्छी तरह अपने हृदयम 
धारण कर छया था । वह उपदेडा इस प्रकार था--“रात्र 
भी यदि घरपर आ जाय तो उसके ल्य कोई वस्तु अदेय 
नहीं है--उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना 
चाहिये ।'*# गुरुदेव ! यही सोचकर मैने इन्द्रके चयि 
खवर्गका राज्य ओर वामनजीके सख्यि अपने प्राणतक दे 
डालनैका निश्चय कर छिया हे । जिस दानक देनेमें कु भी 
कष्ट नहीं होता, एेसा दान तो संसारमें सभी रोग देते है । 
यह सुनकर गुरुजीने कज्नासे अपना मुह नीचा कर 
च्या । तब बाष्कलिने इन्द्रसे कहा-- "देव ! आपके 
मोंगनेपर मेँ सारी पृथ्वी दे सकता हूः यदि इन्हें तीन ही पग 
भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे ल्य कञ्नाकी बात होगी ।' 
इन्द्रने कहा-दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
किन्तु इन ब्राह्यणदेवताने मुञ्चसे तीन ही पग भूमिकी 
याचना की है। इनको इतनी ही भूमिकी आवरयकता 
है । मेने भी इन्हीके च्ियि तुमसे याचना की है । अतः इन्हें 
यही वर प्रदान करो । 
ल्ाष्कलविनि कहा- देवराज ! आप वामनको मेरी 
ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये ओर आप भी 
चिरकारुतक वहां सुखसे निवास कीजिये । 
पुलस्त्यजी कहते हैँ-- यह कहकर बाष्कलिने 
हाथमे जरु ठे “साक्षात्‌ श्रीहरि मुञ्ञपर प्रसन्न होँ' एेसा 
कहते हए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी । दानवराजके 
दान करते ही श्रीहरिने वामनरूप त्याग दिया ओर 
देवता्ओंका हित करनेकी इच्छसे सम्पूर्णं लोर्कोको नाप 
खिया। वे यज्ञ-पर्वतपर पर्हुचकर उत्तरकी ओर र्मह 
करके खड़े हो गये । उस समय दानवलोक भगवानके 
` बाय चरणके नीचे आ गया । तब जगदीश्वरने पहला पग 
सूर्यलोके रखा ओर दूसरा धरुवलोकमें । फिर अद्धुत 
कर्म करनेवाठे भगवानने तीसरे पगसे ब्रह्माण्डपर 
आधात किया। उनके अगृठेके अग्रभागसे रूगकर 
 ब्रह्माण्ड-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर 


निकला । उसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट 
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कारणव भगवान्‌ श्रीविष्णुके चर्णोसे प्रकट हई हे । 
उनके द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिरोकी व्याप्त 
है । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीवामनने बाष्ककिसे कहा- 
“मेरे तीन पग पूर्णं करो ।' बाष्कलिने कहा-- “भगवन्‌ । 
आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसर्मेसे 
मैने कुछ भी छिपाया नहीं है । पृथ्वी छोटी है ओर आप 
महान्‌ हे । मुञ्में सृष्टि उत्पन्न करनेकी राक्ति नहीं हे । 
[जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण 
करू] । देव । आप-जैसे प्रभुओंकी इच्छा-राक्ति ही 
मनोवाज्छित कार्यं करनेमे समर्थ होती हे ।' 

सत्यवादी बाष्कलिको निरुत्तर जानकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु बोले-“दानवराज ! बोलो, गैं . तुम्हारी 
कौन-सी इच्छा पूर्ण करू? तुम्हारा दिया हआ 
संकल्पका जल मेरे हाथमे आया है, इसस्मि तुम वर 
पानेके योग्य हो । वरदानके उत्तम पात्र हो । तुम्हे जिस 
वस्तुकी इच्छा हो, मांगो; मे उसे दगा ।' 
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बाष्कलिने कहा-- देवेश्वर ! मै आपकी भक्ति 
चाहता हू । मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे 
मुञ्चे आपके परमधाम श्ेतद्रीपकी प्राप्ति हो, जो 
तपस्ि्योके स्थि भी दुकभ है । 

पुलस्त्यजी कहते हँ--बाष्कलिके एेसा कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा-- "तुम एक कल्पतक ठहरे 
रहो । जिस समय वराहरूप धारण करके मैं रसातलमें 
प्रवेङा करूगा, उसी समय तुम्हारा वध करूगा; इससे 
तुम मेरे रूपमे टीन हो जाओगे ।' भगवानके एेसे वचन 
सुनकर वह दानव उनके सामनेसे चला गया । भगवान्‌ 
भी उससे त्रिलोकीका राज्य छीनकर अन्तर्धान हो गये । 
बाष्कल पातारुलोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहने 
लगा । बुद्धिमान्‌ इन्द्र तीनों लोकोंका पालन करने लगे । 
यह जगद्ररु भगवान्‌ श्रीविष्णुके वामन-अवतारका वर्णन 
हे, इसमें श्रीगङ्गाजीके प्रादुर्भावकी कथा भी आ गयी हे । 
यह प्रसङ्ग सब पार्पोका नारा करनेवाला हे । यह मैन 
श्रीविष्णुके तीनों पगोका इतिहास बतलाया है, जिसे 
सुनकर मनुष्य इस संसारम सम्पूर्णं पापोँसे मुक्त हो जाता 
हे । श्रीविष्णुके पगोका दर्ान कर लेनेपर उसके दुःस्वप्न, 
दु्चिन्ता ओर घोर पाप चीघ्र नष्ट हो जाते हे । पापी मनुष्य 
प्रत्येक युगम यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चर्णोका 


दर्हान करके पापसे छटकारा पा जाते हैँ । भीष्म ! जो 
मनुष्य मोन होकर यज्ञ-पर्वतपर चटृता है अथवा तीनों 
पुष्करोकी यात्रा करता दे, ` उसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिता है । वह सब पार्पोसे मुक्त हो मृत्युके पश्चात्‌ 
श्रीविष्णुधाममें जाता हे । 

भीष्मजी बोक्ते-- भगवन्‌ ! यह तो बडे 
आश्चर्यकी बात है कि वामनजीके. द्वारा दानवराज 
बाष्कल बन्धनमें डाला गया । मैने तो श्रेष्ठ ब्राह्यणेकि 
मुखसे एेसी कथा सुन रखी है कि भगवान्‌ने वामनरूप 
धारण करके राजा बकिको बांधा था ओर विरोचनकुमार 
कि आजतक पाताल-लोकमें मोजूद हैँ । अतः आप 
मुञ्से बकिके बांधे जानेकी कथाका वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजी व्योले--न॒पश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें सब बातें 
बताता हू, सुनो । पहली बारकी कथां तो तुम सुन ही 
चुके हो । दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरं भी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने त्रिलोकीको अपने चरणणेसि नापा था । 
उस समय उन देवाधिदेवने अकेले ही यज्ञम जाकर राजा 
बकिको बांधा ओर भूमिको नापा था। उस अवसरपर 
भगवान्‌का पुनः वामन-अवतार हुआ तथा पुनः उन्होनि 
त्रिविक्रमरूप धारण किया था । वे पहले वामन होकर 
फिर अवामन (विराट्‌) हो गये । 
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भीष्पजीने पूछा--बरह्यन्‌! किस कर्मके 
परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें जाता है तथा किस कर्मके 
द्रारा वह उससे छटकारा पाता है--यह मुञ्चे बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

पुलस्त्यजी बोले- राजन्‌ ! में तुम्हें ये सन बातें 
विस्तारसे बतला हू. सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता 
है तथा जिस कर्मक द्वारा देवताओंके लिये भी दुस्तर घोर 
नरकमें पड़ा हआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, 
उसका वर्णन करता हूं । प्रेत-योनिमें पड़े हए मनुष्य 
सत्पुरुषोके साथ वार्तालाप तथा पुण्यतीर्थोका बारम्बार 
कीर्तन करनेसे उससे छटकारा पा जाते हँ । भीष्म ! सुना 
जाता है-- प्राचीन काले कठिन नियमोंका पालन 


करनेवाठे एक ब्राह्मण थे, जो “पृथु नामसे सर्वत्र 
विख्यात थे । वे सदा सन्तुष्ट रहा करते थे 1 उन्हें योगकाः 
ज्ञान था । वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम ओर जप-यज्ञमें 
स्टम्र रहकर समय व्यतीत करते थे । उन्है परमात्माके 
तत्तका बोध था। वे राम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रिय 
संयम) ओर क्षमासे युक्त रहते थे। उनका चित्त 
अहिसाधर्ममें स्थित था । वे सदा अपने कर्वव्यका ज्ञान 
रखते थे । ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्यं (श्राद्ध-तर्षण) 
ओर वैदिक कमेमिं उनकी प्रवृत्ति थी । वे परलोकका 
भय मानते ओर सत्य-भाषणमें रत रहते थे । सबसे मीठे 
वचन बोते ओर अतिथि्योके सत्कारे मन गाते थे । 
सुख-दुःखादि सम्पूर्ण इन्दौका परित्याग करनेके स्थि 


7 र ^= १ 
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सदा योगाभ्यासमें तत्पर रहते थे । अपने कर्तव्यके पालन 
ओर खाध्यायमें रगे रहना उनका नित्यका नियम था । 
इस प्रकार संसारको जीतनेकी इच्छासे वे सदा दुभ 
कर्मका अनुष्ठान किया करते थे । ब्राह्यणदेवताको वनमें 
निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये । एक बार 
उनका एेसा विचार हआ कि मेँ तीर्थ-यात्रा कर, तीथकि 
पावन जसे अपने रारीरको पवित्र बनाऊं । एेसा 
सोचकर उन्होनि सूर्योदयके समय शुद्ध चित्तसे पुष्कर 
तीर्थमें स्नान किया ओर गायत्रीका जप तथा नमस्कार 
करके यात्राके खयि चर्‌ पड़ । जाते-जाते एक जंगलके 
बीच कण्टकाकीर्ण भूमिमे, जहां न पानी था न वृक्ष, 
उन्होनि अपने सामने पांच पुरुषोको खड़े देखा, जो बडे 
ही भयङ्कर थे । उन विकट आकार तथा पापपूर्णं द्ष्टि- 
वाठ अत्यन्त घोर प्रर्तोको देखकर उनके हृदये कुछ 
भयका सञ्चार हो आया; फिर भी वे निश्चलभावसे खडे 
रहे । यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्वि्र हो रहा था, तथापि 
उन्होने धैर्य धारण करके मधुर रख्दोमें पृकछा- 
विकरार मुखवाङे प्राणियो ! तुमटोग कौन हो? 
किसके द्वारा कौन-सा एेसा कर्म बन गया है, जिससे 
तुम्हे इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुईं है ? 
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प्रेतोनि कहा-- हम भूख ओर प्याससे पीड़ित हो 
सर्वदा महान्‌ दुःखसे धिरे रहते हे । हमारा ज्ञान ओर विवेक 
नष्ट हो गया हे, हम सभी अचेत हो रहे है । हमें इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है । दि्ाओकि 
बीचकी अवान्तर दिराओंको भी नहीं पहचानते। 
आकारा, पृथ्वी तथा स्वर्गका भी हमें ज्ञान नहीं है । यह तो 
दुःखकी बात हुईं । सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर 
हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है । हमर्मेसे एकका नाम 
पर्युषित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम 
जीघ्रग, चोथेका रोधक ओौर पांचवेंका ठेखक हे । 

ब्राह्मणने पृषा-- तुम्हारे नाम केसे पड़ गये ? 
क्या कारण है, जिससे तुमलोगोको ये नाम प्राप्त हृए हँ ? 

प्रेतोमिंसे एकने कहा- मे सदा स्वादिष्ठ भोजन 
किया करता था ओर ब्राह्मणोको पर्युषित (बासी) अन्न 
देता था; इसी हेतुको ठेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा हे । 
मेरे इस साथीने अन्न आदिके अभिलाषी बहुत-से 
ब्राह्य्णोकी हिंसा की है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख 
पड़ा है । यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्यणके याचना करनेपर 
भी [उसे कुछ देनेके भयसे] हीघ्रतापूर्वक वहांसे चा 
गया था; इसलिये इसका नाम शीघ्रग हो गया । यह 
चोथा प्रेत ब्राह्य्णोको देनेके भयसे उदधि होकर सदा 
अपने घरपर ही खादिष्ठ॒ भोजन किया करता था; 
इसलिये यह रोधक कहलाता है तथा हमलोगोमे सबसे 
बड़ा पापी जो यह पाँचवाँ प्रेत है, यह याचना करनेपर 
चुपचाप खड़ा रहता. था या धरती कुरेदने कगता था, 
इसलिये इसका नाम ठैखक पड़ गया । ठेखक बडी 
कठिनाईसे चरता है । रोधकको सिर नीचा करके चना 
पड़ता है। हीघ्रग पङ्कं हो गया हे । सूची (हंसा 
करनेवाके) का सूईके समान मुह हो गया है तथा मुञ्च 
पर्युषितकी गर्दन कमनी ओर पेट बड़ा हो गया है । अपने 
पापके प्रभावसे मेरा अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों 
ओठ भी लम्बे होनेके कारण लटक गये है । यही हमारे 
प्रेतयोनिमे आनेका वृत्तान्त है, जो सब मैने तुम्हे बता 


` दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ ओर भी पूषछो । 


पूचनेपर उस बातको भी बता्येगे । 


| सुष्टिखण्ड ] 


ब्राह्मण बोके--इस पुथ्वीपर जितने भी जीव 
रहते है, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है । अतः 
मेँ तुमलोगोंका भी आहार जानना चाहता हँ । 

प्रेत बोके--विप्रवर ! हमारे आहारकी बात 
सुनिये। हमलोगोका आहार सभी प्राणिर्येकि चयि 
निन्दित हे । उसे सुनकर आप भी बारम्बार निन्दा करेगे । 
बकगम, पेडाब, पाखाना ओर ख्ीके इारीरका मैल- 
इन्दीसे हमारा भोजन चरता है । जिन घरोमें पवित्रता 
नहीं हे, वहीं प्रेत भोजन करते हैँ । जो घर सखिरियके द्वारा 
दग्ध ओर छिन्न-भिन्न हैँ, जिनके सामान इधर-उधर 
बिखेरे पड़ रहते हैँ तथा मक-मूत्रके द्वारा जो घृणित 
अवस्थाको पर्हुच चुके है, उन्हीं घरों प्रेत भोजन करते 
है । जिन घरोमें मानसिक कज्नाका अभाव है, पतितोंका 
निवास है तथा जोक निवासी टूट-पाटका काम करते 
है, वहीं प्रेत भोजन करते हैँ । जहोँ बख्िवश्वदेव तथा 
वेद-मन्त्रंका उच्चारण नहीं होता, होम ओर व्रत नहीं 
होते, वहाँ प्रेत भोजन करते है । जहां गुरुजनोंका आदर 
नहीं होता, जिन घरोमें स्ियोका प्रभुत्व है, जहां क्रोध 
ओर लोभने अधिकार जमा छिया है, वहीं प्रेत भोजन 
करते हँ । तात ! मुञ्चे अपने भोजनका परिचय देते लज्जा 
हो रही दहै, अतः इससे अधिक गैं कुछ नहीं कह 
सकता। तपोधन ! तुम नियर्मोका दुढ्तापर्वक पालन 
, करनेवाके हो, इसख्वियि प्रेतयोनिसे दुःखी होकर हम 
तुमसे पूछ रहे हैँ । नताओ, कौन-सा कर्म करनेसे जीव 
प्रेतयोनिमें नहीं पडता ? 

ब्राह्मणने कहा- जो मनुष्य एक रात्रिका, तीन 
रात्निर्योका तथा कुच्छर-चान्द्रायण आदि अन्य त्र्तोका 
अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता । जो 
प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अभिका सेवन करता है तथा 
जिसके हदयमें सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दया भरी हई है, 
वह मनुष्य प्रेत नहीं होता । जो मान ओर अपमानमे, 
सुवर्णं ओर मिड़ीके. ठेकेमें तथा रातु ओर मित्रम समान 
भाव रखता हे, वह प्रेत नहीं होता । देवता, अतिथि, गुरु 
तथा पितरोंकी पूजामें सदा प्रवृत्त रहनेवाला मनुष्य भी 
प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता । राङ्क पक्षम मगकूवारके दिन 


* सत्सङ्खके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार ओर पुष्कर तथा भाची सरस्वतीका माहात्म्य * 
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चतुर्थी तिथि आनेपर उस्म जो श्रद्धापूर्वकं श्राद्ध करता 
है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता । जिसने क्रोधको जीत 
छिया है, जिसमे डाहका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा 
ओर आसक्तिसे रहित, क्षमावान्‌ ओर दानी है, वह . 
प्रेतयोनिमें नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, 
नदी ओर देवताओंको प्रणाम करता है, वह मनुष्य त्रेत 
नहीं होता । 

प्रेत॒ बोले- महामुने ! आपके मुखसे नाना 
प्रकारके धर्म सुननेको मि; हम दुःखी जीव हैँ, इसलिये 
पुनः पूते है जिस कर्मसे प्रेतयोनिमे जाना पड़ता है, 
वह हरमे बताइये । 

ब्राह्मणने कटहा- यदि कोई द्विज ओर विरोषतः 
ब्राह्यण शाद्रका अन्न खाकर उसे पेटमें खयि ही मर जाय 
तो वह प्रेत होता है। जो आश्रमधर्मका त्याग करके 
मदिरा पीता, परायी सख्नीका सेवन करता तथा प्रतिदिन 
मोस खाता है, उस मनुष्यको प्रेत होना पड़ता है । जो 
ब्राह्मण यज्ञके अनधिकारी पुरुषोसि यज्ञ॒ करवाता, 
अधिकारी पुरुषोका त्याग करता ओर शुद्रकी सेवामें रत 
रहता है, वह प्रेतयोनिमें जाता हे । जो मित्रकी धरोहरको 
हड़प केता, खुद्रका भोजन बनाता, विश्चासघात करता 
ओर कूटनीतिका आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत 
होता है । ब्रह्महत्यारा, गोघाती, चोर, राराबी, गुरुपलीके 
साथ सम्भोग करनेवाला तथा भूमि ओर कन्याका 


` अपहरण करनेवाला निश्चय ही भरेत होता है । जो पुरोहित 


नास्तिकतामें प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजकि च्थ्यि मिली 
हई दक्षिणाको अके ही हड़प क्षेत है, उसे निश्चय ही 
प्रेत होना पडता है । 

विपवर पृथु जब इस प्रकार उपदेङा कर रहे थे, 
उसी समय आकारमें सहसा नगारे जने लगे 1 हजारों 
देवताओकि हाथसे छोडे हए फूलोंकी वष होने गी । 
्रतेकि छ्ियि चारों ओरसे विमान आ गये । आकाङावाणी - 
हुई “इन ब्राह्मणदेवताके साथ वार्तालाप ओर 
पुण्यकथाका कीर्तन करनेसे तुम सब प्रेतोंको दिव्यगति 
प्राप्त हुई है ।' [इस प्रकार सत्सङ्घके परभावसे उन परेतोंका 
उद्धार हयो गया ।] गङ्गानन्दन ! यदि तुम्हें कल्याण- 
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साधनकी आवङ्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण 
भ्रयल करके सत्पुरुषोकि साथ वार्तारप- सत्सङ्ग करो । 
यह पाँच प्रेतोकी कथा सम्पूर्ण धर्मोका तिरक है । जो 
मनुष्य इसका एक लख पाठ करता है, उसके वङामें 
कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ इस प्रसङ्खगका बारम्बार श्रवण करता दहै, वह भी 
प्रेतयोनिमे नहीं पड़ता । 
भीष्पजीने पूछा--ब्रह्यन्‌ ! पुष्करकी स्थिति 
अन्तरिक्षम क्योकर बतल्ायी जाती है ? धर्मी मुनि 
इस त्तकं उसे कैसे प्राप्त करते है ओर किस-किसने 
प्राप्त किया है 2 ` 
पुलस्त्यजी बोल्े- राजन्‌ ! - एक समयकी बात 
है--दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर 
तीर्थमें स्नान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर आकारामें 
स्थित हो गया । यह जानकर वे समस्त मुनि माणायाममें 
तत्पर हो परब्रह्यका ध्यान करते हुए बारह वर्षोतक वहीं 
खड़े रह गये । तब ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा ऋषि-महर्षि आकारामें अरक्षित होकर उन्हें 
[पुष्कर-प्राध्तिके ल्य] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए 
बोके--द्विजगण ! तुमलोग॒ मन्त्द्वारा पुष्करका 


` आवाहन करो। “आपो हि छा मयो' इत्यादि तीन 


ऋचा ओंका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ 
जायगा ओर अघमर्षण-मन्त्रका जप करनेसे पूर्ण 
फठदायक होगा ।' उन ब्रह्मर्षिर्योकी नात समाप्त होनेपर 
उन सब मुनियेनि वैसा ही किया । एेसा करनेसे वे परम 
पावन बन गये- उन्हे पुष्कर-प्राप्तिका पूरा-पूरा फल 
मिरु गया । 

राजन्‌ ! जो कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्करमें सान 
करता हे, वह परम पवित्र हो जाता है । ब्रह्माजीके सहित 
पुष्कर तीर्थं सनको पुण्य प्रदान करनेवाला है । वहाँ 
आनेवाठे सभी वणेकि लोग अपने पुण्यकी वुद्धि करते 
है । वे मन््ज्ञानके बिना ही ब्राह्मणोकि तुल्य हो जाते है, 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि कार्तिककी 
पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे सरान-दानके ल्यि 
अत्यन्त उत्तम समज्ञना चाहिये । यदि उसं दिन भरणी 


नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियोंद्वारा परम पुण्यदायिनी 
जततरायी गयी है ओर यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र 
हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है । उस दिनका 
स्नान देवताओकि स्वि भी दुकभ है । यदि इानिवार, 
रविवार तथा बृहस्पतिवार-इन तीनों दिनोमेंसे किसी 
दिन उपर्युक्त तीन नक्षत्रोमिंसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन 
पुष्करमें स्नान करनेवालेको निश्चय ही अश्वमेध यज्ञका 
पुण्य होता है । उस दिन किया हुआ दान ओर पितरोका 
तर्पण अक्षय होता हे । यदि सूर्य विराखा नक्षत्रपर ओर 
चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रपर हों तो पद्मक नामका योग होता 


हे, यह पुष्करमे अत्यन्त दुकभ माना गया है। जो 


आकाडासे उतरे हए ब्रह्माजीके इस शुभ तीर्थम स्नान 
करते है, उन्हें महान्‌ अभ्युदयराली छोर्कोकी प्राप्ति होती 
है। महाराज ! उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-न- 
करनेकी लरसा नहीं रहती । यह मैने सच्ची बात कही 
हे । पुष्कर इस पुथ्वीपर सन तीरथेमिं श्रेष्ठः बताया गया 
है । संसारमें इससे बढ़कर पुण्यतीर्थं दूसरा कोई नहीं हे । 
कार्तिककी पूर्णिमाको यह विरोष पुण्यदायक होता हे । 
वहाँ उदुम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है ओर 
उसीके जलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ हे । 
सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है । वह पुण्यसलिला एवं 
पुण्यदायिनी नदी है । वंरास्तम्बसे विस्तृत आकार धारण 
करके वह उत्तरकी . ओर प्रवाहित हुई है । इस रूपमे कुछ 
दूर जाकर वहं फिर पञ्चिमकी ओर बहने रुगती है ओर 
वहसे -प्राणिर्योपर दया करनेके लिये अदुरयभावका 
परित्याग करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुईं प्रकट 
रूपमे स्थित होती है । कनका, सुप्रभा, नन्दा, प्राची ओर 
सरस्वती- ये पांच स्रोत पुष्करमें विद्यमान हँ । इसि 
ब्रह्माजीने संरस्वतीको पञ्चस्रोता कहा है । उसके तटपर 
अत्यन्त सुन्दर तीर्थं ओर मन्दिर हैँ, जो सब ओरसे सिद्धो 
ओर मुनिर्योद्रारा सेवित हैँ । उन सब तीर्थोमिं सरस्वती ही 
धर्मकी हेतु है । वहाँ खान करने,जर्‌ पीने तथा सुवर्ण 


` आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अक्षय फठ्‌ उत्पन्न 


करती हे । 
मुनीश्वरगण अन्न ओर वस्नका दान श्रेष्ठ बतलते 
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है; जो मनुष्य सरस्वती-तटवर्तीं तीर्थेमिं उक्त वस्तु्ओंका 
दान करते हे, उनका दान धर्मका साधक ओर अत्यन्त 
उत्तम माना गया है। जो खरी या पुरुष संयमसे रहकर 
प्रयलपूर्वक उन तीथेमिं उपवास करते है, वे ब्रह्मलोकमें 
जाकर यथेष्ट आनन्दका अनुभव करते हैँ । जो स्थावर या 
जङ्गम प्राणी प्रारब्ध कर्मका क्षय हो जानेपर सरस्वतीके 
तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैँ, वे सज हटात्‌ यज्ञके सम्पूर्ण 
श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हे । जिनका चित्त जन्म ओर मृत्यु 
आदिके दुःखसे पीडित हे, उन मनुष्योके छिये सरस्वती 
नदी धर्मको उत्पन्न करनेवाली अरणीके समान है । अतः 
मनुर््योको प्रयलपूर्वक उत्तम फर प्रदान करनेवाली 
महानदी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये । 
जो सरस्वतीके पवित्र जलका नित्य पान करते दै, वे 
मनुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेवाठे देवता हैँ । द्विजोग 
यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस फठको प्राप्त करते हँ, वह 
यहाँ सान करनेमात्रसे शद्रोको भी सुलभ हो जाता हे । 
महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके दर्रानमात्रसे 
पापरहित हो जाते है ओर रारीर छरटनेपर स्वर्गको जाते 
हैँ । पुष्करमें उपवास ` करनेसे पौण्डरीक यज्ञका फल 
मिक्ता है । जो वहाँ अपनी राक्तिके अनुसार प्रतिमास 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिकूका दान करता है, वह 
वेक्रुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध 
वृत्तिसे रहकर तीन राततक. उपवास करते है ओर 
ब्राह्यणोंको धन देते हैँ, वे मरनेके पश्चात्‌ ब्रह्याका रूप 
धारण कर विमानपर आरूढ हो ब्रह्माजीके साथ सायुज्य 
मोक्षको प्राप्त होते हँ । 
पुष्करमें गङ्खोद्धेद तीर्थ हे, जहां नदियेमिं श्रेष्ठ 
गङ्गाजी सरस्वतीको देखनेके लिये आयी थीं । उस समय 
वहां आकर गङ्खाजीने कहा- “सखी ! तुम बडी 
सोभाम्यडाछिनी हो । तुमने देवताओंका वह दुष्कर कोर्य 
किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता- था । 
महाभागे ! ` इसील्ियि देवता भी तुम्हारा दर्शन करने 
आये हैँ । तुम मन,- वाणी, डारीर ओर क्रियाद्वारा इनका 
सत्कार करो ।' 


पुत्स्त्यजी कहते हँ--गङ्खाजीके एेसा कहनेपर 


ब्रह्यकुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरोँकी पूजा करके फिर 
अपनी सखियेसि मिटी 1 ज्येष्ठ ओर मध्यम पुष्करके 
बीच उनका विश्चविख्यात समागम हुआ था। वहाँ 
सरख्वतीका मुख पश्चिम दिराकी ओर ओर गङ्गाका 
उत्तरकी ओर है । तदनन्तर, पुष्करमें आये हुए समस्त 
देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्व समञ्ञकर उसकी 
स्तुति करने रगे । 

देवता बोले-देवि ! तुम्हीं धृति, तुम्ीं मति, 
तुम्हीं क्षमी, तुम्हीं विद्या ओर तुम्हीं परागति हो । श्रद्धा, 
परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति ओर क्षमा भी तुम्हीं हो । 
तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं स्वाहा ओर स्वधा हो तथा तुम्हीं 
परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो । सन्ध्या, रात्रि, परभा, 
भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञविद्या, महाविद्या, 
गुह्यविद्या, सुन्दर आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), त्रयीविद्या 
(वेदत्रयी) ओर दण्डनीति- ये सब तुम्हारे ही नाम है । 
समुद्रको जनेवाली श्रेष्ठ नदी ! तुम्हें नमस्कार हे। 
पुण्यसकिला सरस्वती ! तुमह नमस्कार दहै । पार्पोसे 
छुटकारा दिलानेवाली देवी ! तुमह नमस्कार हेै। 
वराङ्गने ! तुम्हें नमस्कार हे । 

देवताओनि जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका 
स्तवन किया, तब वह पूर्वीभिमुख होकर स्थित हुईं । 
ब्रह्माजीके कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है । सम्पूर्ण 
देवताओंसि युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सन तीथेमिं 
प्रधान है । वहाँ सुधावट नामका एक पितामह-सम्बन्धी 
तीर्थ है, जिसके दर्हानमात्रसे महापातकी पुरूष भी राद्धः 


हो जाते हैँ ओर ब्रह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग 


भोगते हैँ । जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते है, वे मुत्युके 
पश्चात्‌ हंसयुक्तं विमानपर आरूढ हो निर्भयतापूर्वक 
शिवलोकको जाते हैँ । जो रोग वहाँ शुद्ध अन्तःकरण- 
वा ब्रह्मज्ञानी महात्माओंको थोडा भी दान करते है, 
उनका वह दान .उन्हें सौ जन्मोतक फ देता रहता हे । 
जो मनुष्य वहाँ टूटे-फुटे तीर्थोका जीर्णोद्धार करते है, वे 
ब्रह्मलोकमें जाकर सुखी एवे आनन्दित होते है । जो 
मनुष्य वहाँ ब्रह्माजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप 
ओर होम करते है, उन्हें वह सब कुर अनन्त पुण्यफल 
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प्रदान करता हे। उस तीर्थम दीप-दान करनेसे ज्ञान- 
नत्रकी प्राप्ति होती है, मनुष्य अतीन्द्रिय पदमे स्थित होता 
है ओर धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है । अधिक 
क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती ओर गङ्गाके सङ्गममें जो 
कुछ दिया जाता है, वह जीते-जी तथा मरनेके बाद भी 
अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है । वहाँ खान, जप 
ओर होम करनेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी उस तीर्थमें आकर 
मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दङारथजीके 
ल्वयि पिण्ड-दान ओर श्राद्ध किया था । वहां एक चौकोर 
बावली है, जहां पिण्डदान करनेवा़े मनुष्य हंसयुक्त 
विमानसे स्वर्गको जाते हैँ । यज्ञवेत्ताओंमें श्रष्ठ ब्रह्माजीने 
उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितुमेध यज्ञ 
(श्राद्ध) किया था। उसमें उन्होनि वसुओंको पितर, 
रुद्रौको पितामह ओर आदि्त्योको प्रपितामह नियत किया 
था । फिर उन तीनोंको बुलाकर कहा--“आपलोग सदा 
यहाँ विराजमान रहकर पिण्डदान आदि म्रहण किया 
करे ।' वहाँ जो पितुकार्य किया जाता है, उसका अक्षय 
फल होता है । पितर ओर पितामह सन्तुष्ट होकर उन्हें 
उत्तम जीविकाकी प्रा्िके स्थि आरीर्वाद देते हे । वहाँ 
तर्पण करनेसे पितरोकी तृप्ति होती है ओर पिण्डदान 
करनेसे उन्हं स्वर्ग मिरता है । इसख्ियि सन कुछ 
छोडकर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम पिण्डदान करो । 


प्रत्येक पुत्रको उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त 
पितरोको यलपूर्वक तृप्त करे । वहाँ प्राचीनेश्चर भगवानका 
स्थान है । उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो 
दर्हानमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वहांके जलका 
स्प करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा 
जाता है। उसमें सान करनेसे वह ब्रह्माजीका अनुचर 
होता है । जो मनुष्य आदितीर्थमे स्नान करके एकाग्रता- 
पूर्वक थोडेसे अन्नका भी दान करता है, वह स्वर्ग- 
लोकको प्राप्त होता है। जो विद्धान्‌ वहाँ स्नान करके 
ब्रह्माजीके भक्तोको सुवर्णं ओर खिचड़ी दान करता हे, 
वह स्वर्गलोकमें सुखी एवं आनन्दित होता है । जहाँ 
प्राची सरस्वती विद्यमान हैँ, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी 
खोज क्यों करते हँ । प्राची सरस्वतीमें स्नान करनेसे जिस 
फलकी प्राप्ति होती है, उसीके ल्ि तो जप-तप आदि 
साधन किये जाते हें । जो भगवती प्राची सरस्वतीका 
पवित्र जल पीते है, उन्हं मनुष्य नहीं, देवता समञ्चना 
चाहिये--यह मार्कण्डेय मुनिका कथन है । सरस्वती 
नदीके तटपर पर्हुचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं 
है । भोजनके बाद अथवा भोजनके पहले, दिनमें अथवा 
रात्रिम भी स्नान किया जा सकता है । वह तीर्थं अन्य सब 
तीर्थोकी अक्षा प्राचीन ओर श्रेष्ठ माना गया है । वह 
प्राणियोकि पापोंका नाराक ओर पुण्यजनक बतलाया 
गया हे। 


= + = 
मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण ओर सीताके साथ 
पुष्करमे जाकर पिताक्रा श्राद्ध करना तथा अजगन्ध शिवव्की स्तुति करके लोटना 


भीष्पजीने पृषछा- मुने ! मार्कण्डेयजीने वहां 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेङा दिया तथा 
किस समय ओर कैसे उनका समागम हुआ ? 
मार्कष्डेयजी किसके पुत्र है, वे कैसे महान्‌ तपस्वी हए 
तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है ? महामुने ! इन 
सब बार्तोका यथार्थं रूपसे वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ । 
मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हूं । प्राचीन 
कल्पकी बात है; मृकण्डु नामसे विख्यात एक मुनि थे, 


मै तुम्हे 


जो महर्षि भगुके पुत्र थे । वे महाभाग मुनि अपनी पलीके 
साथ वनमें रहकर तपस्या करते थे । वनमें रहते समय 
ही उनके एक पुत्र हआ । ्धरि-धीरे उसकी अवस्था पांच 
वर्षकी हई । वह बारक होनेपर भी गुर्णोमं बहुत 
बढ़ा-चढ़ा था । एक दिन जन वह बारक आंगनमें घूम 
रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानीने उसकी ओर देखा ओर बहुत 
देरतक ठहरकर उसके जीवनके विषयमें विचार किया । 
नाककके पिताने पृचछा--भेरे पुत्रकी कितनी आयु हे ?' 
सिद्ध बोल-“मुनीश्वर ! विधाताने तुम्हारे पुत्रकी जो 


सुष्टिखण्ड ] 


* मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर श्रीरामका पुष्करमें पिताका श्राद्ध करना * 
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आयु निश्चित की है, उसमे अब केव्‌ छः महीने ओर 
रोष रह गये हैँ । मैने यह सच्ची बात बतायी है; इसके 
लिये आपको रोक नहीं करना चाहिये ।' 

भीष्म ! उस सिद्ध ज्ञानीकी बात सुनकर बालकके 
पिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया ओर 
कहा-- "बेटा ! तुम जिस-किसी मुनिको देखो, प्रणाम 
करो ।' पिताके एेसा कहनेपर वह बाठक अत्यन्त हर्षमें 
भरकर सनको प्रणाम करने रगा । धरि-धीरे पांच महीने, 
पचीस दिन ओर बीत गये । तदनन्तर निर्मल स्भाववाठे 
सप्तर्षिगण उस मार्गसे पधारे । बाककने उन्हे देखकर उन 
सबको प्रणाम किया। सप्तर्षिरयोनि उस बारूकको 
"आयुष्मान्‌ भव, सोम्य !' कहकर दीर्घायु होनेका 
आरीर्वाद्‌ दिया । इतना कहनेके बाद जब उन्होनि उसकी 
आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु रोष 
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ब्रह्माजीने उनसे पछा-“तुमलोग किस कामस यहाँ 
आये हो तथा यह बालक कौन है 2 बताओ ।' ऋषियेनि 
कहा--"यह नारक मृकण्डुका पुत्र है, इसकी आयु क्षीण 
हो चुकी है । इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो 
गया हे । एक दिन दैवात्‌ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे हमलोग 
उधर जा निकले । यह पृथ्वीपर घुम रहा था । हमने इसकी 
ओर देखा ओर इसने हम सब लोर्गोको प्रणाम किया । 
उस समय हमलोगेके मुखसे ारुकके प्रति यह वाक्य 
निकर गया-“चिरायुर्भव, पुत्र ! (बेटा ! चिरजीवी 
होओ।) ' [आपने भी एेसा ही कहा है ।] अतः देव ! 
आपके साथ हमलोग ञ्युठे क्यों नन 2" 

ब्रह्माजीने कहा-ऋषियो 1 यह नारक मार्कण्डेय 
आयुमें मेरे समान होगा । यह कल्पके आदि ओर अन्तमं 
भी श्रेष्ठ मुनिरयोसे धिरा हुआ सदा जीवित रहेगा । 

पुलस्त्यजी कहते है--इस प्रकार सपतर्षियेनि 
ब्रह्माजीसे वरदान दिवाकर उस बारकको पुनः पृथ्वी- 
तरूपर भेज दिया ओर स्वय तीर्थयात्राके खयि चके गये । 
उनके चके जानेपर मार्कण्डेय अपने घर आये ओर 
पितासे इस प्रकार बोले--"तात ! मुञ्चे ब्रह्मवादी 
मुनिरोग ब्रह्मलोकमें ठे गये थे । वहाँ ब्रह्माजीने मु 
दीर्घायु बना दिया । इसके बाद ऋषिर्योनि बहुत-से वरदान 
देकर मुञ्ञे यहाँ भेज दिया । अतः आपके स्यि जो 
चिन्ताका कारण था, वह अब दूर हो गया । मेँ लोककती 
ब्रह्माजीकी कृपासे कल्पके आदि ओर अन्तम तथा आगे 
आनेवाठे कल्पमें भी जीवित ररहगा । इस पृथ्वीपर पुष्कर 
तीर्थ ब्रह्मरोकके समान है; अतः अब भै वहीं जाऊंगा ।' 

मार्कण्डयजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ म॒कण्डुको 
बड़ा हर्षं हआ । वे एकं क्षणतक चुपचाप आनन्दकी 
सांस ठेते रहे । इसके बाद मनके द्वारा धैर्य धारण कर 


जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ । वे उस बालकको ठेकर 
ब्रह्माजीके पास गये ओर उसे उनके सामने रखकर 
उन्होनि ब्रह्माजीको प्रणाम किया । बालकने भी ब्रह्माजीके 
चरणेमिं मस्तक ज्जुकाया । तब ब्रह्याजीने ऋषियेकि समीप 
ही उसे चिरायु होनेका आरीर्वाद दिया । पितामहका 
वचन सुनकर ऋषिर्योको बड़ी प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ 


इस प्रकार बोले--"बेटा ! आज मेरा जन्म सफल हो 
गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हआ है; व्योकि 
तुम्हं सम्पूण जगत्की सृष्टि करनेवारे भगवान्‌ 
ब्रह्माजीका दर्शन प्राप्त हुआ । तुम-जैसे वैराधर पुत्रको 
पाकर वास्तवमें में पुत्रवान्‌ हुजा हूं । वत्स ! जाओ, 
पुष्करमें विराजमान देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्हान करो । 
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उन जगदीश्चरका दर्डन कर लेनेपर मनुष्योको बुढापा 

ओर मुत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता । उन्हे सभी प्रकारके 

सुख भ्रा होते ह तथा उनका तप ओर ेश्चर्य भी अक्षय 

हो जाते हैँ । तात ! जिस कार्यको मै भीन कर सका, 

मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने 

बिना यलके ही सिद्ध कर लिया । सनक प्राण लेनेवाली 
. म॒त्युको भी जीत छया 1 अतः दूसरा कोई मनुष्य इस 

पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । पांच वर्षकी 

अवस्थामें ही तुमने मुञ्चे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया; अतः मेरे 
वरदानके प्रभावसे तुम चिरजीवी महात्माओंके आदर 
माने जाओगे, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । मेरा तो 
एेखा आहीर्वाद हे ही, तुम्हारे च्यि ओर सब लोग भी 
यही कहते हैँ कि “तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम 
लोकमि जाओगे ।' 

पुतस्त्यजी क्छहते है--इस प्रकार ऋषियों ओर 
गुरुजर्नोका अनुग्रह प्राप्त करके मृकण्डुनन्दन 
मार्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थम जाकर एक आश्रम स्थापित 
किया, जो मार्कण्डेय-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ 
स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त 
करता है । उसका अन्तःकरण सब पारपोसे मुक्त हो जाता 
है तथा उसे दीर्घं आयु प्रा होती है। अब मँ दूसरे 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हू । श्रीरामचनद्रजीने 
जिस भकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसद्धः 
रम्भ करता हू । पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी जब सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चरूकर महर्षिं अत्रिके 
आश्रमपर पर्हैवे, तन वहो उन्होनि मुनिश्रेष्ठ अत्रिसे 
पृचा--“महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यमय 
तीर्थं अथवा कौन-सा एेसा क्षेत्र है, जहां जाकर 
मनुष्यको अपने बन्धुओकि वियोगका दुःख नहीं उठाना 
पडता 2 भगवन्‌ ! यदि एेसा कोई स्थान हो तो वह मुञ्चे 
. बताइये ।' 
अत्रि बोले-रघु्ंडाका विस्तार करनेवाठे वत्स 

श्रीराम ! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्र किया है। मेरे पिता 
ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर 
नामसे विख्यात है। वह्यं दो प्रसिद्ध पर्वत है, जिन्हे 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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मर्यादा-पर्वत ओर यज्ञ-पर्वत कहते हैँ । उन दोनोके 
बीचमें तीन कुण्ड हैँ, जिनके नाम क्रमराः ज्येष्ठ पुष्कर, 
मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर हैँ । वहाँ जाकर अपने 
पिता दहारथको तुम पिण्डदानसे तुप्त करो । वह तीर्थेभिं 
श्रेष्ठ तीर्थ ओर क्षत्रोमें उत्तम क्षेत्र है । रघुनन्दन ! वहाँ 
अवियोगा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक 
दूसरा जरसे युक्तं कुओं हे, जिसे सोभाग्य-कूप कहते 
हैँ । वहोँपर पिण्डदान करनेसे. पितरोकी मुक्ति हो जाती 
हे । वह तीर्थ प्रख्यपर्यन्त रहता है, ठेसा पितामहका 
कथन हे। 

पुलस्त्यजी कहते है-- "बहुत अच्छा !* कहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका . विचार किया। वे 
ऋक्षवान्‌ पर्वत, विदिङा नगरी तथा चर्मण्वती नदीको 
पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पर्हुचे । फिर बड़े वेगसे 
उस पर्वतको भी पार करके वे मध्यम पुष्कर्में गये । वहाँ 
सान करके उन्होने मध्यम पुष्करके ही जलरूसे समस्त 
देवताओं ओर पितरोंका तर्पण किया। उसी समय 
मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने रिष्योकि साथ वहाँ आये । 
श्रीरामचन्द्रजीने जन उन्हें देखा तो सोमने जाकर प्रणाम 
किया ओर बडे आद्रके साथ कहा--“मुने ! मैँ राजा 
दङारथका पुत्र हू मुञ्चे लोग राम कहते हे । मेँ महर्षि 
अनत्रिकी आज्ञासे अवियोगा नामकी बावलीका दर्हन 
करनेके लिये यहां आया हू । विप्रवर ! बताइये, वह 
स्थान कहां है 2" 

मार्कण्डेयजीने कहा--रघुनन्दन ! इसके लिये 
मै आपको साधुवाद देता हू, आपका कल्याण हो । 
आपने यह बडे पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके 
प्रसङ्गसे यहाँतक चङे आये । यहंसि अब. आप आगे 
चल्ियि ओर “अवियोगा' नामकी बावटलीका दर्रान 
कीजिये । वहाँ सबका सभी आत्मीयजनेकि साथ संयोग 
होता है। इहल्ोक या परलोके स्थित, जीवित या 
मृत-सभी प्रकारके बन्धुओंसि भेंट होती हे । 

मुनीश्वर मार्कण्डेयजीके ये वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दडारथ, भरत, इात्ुघ, माताओं 
तथा अन्य पुरवासीजनोंका स्मरण किया । इस प्रकार 


सुषटिखण्ड ] 


* मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेव्की कथा ओर श्रीरामका पुष्करमें पिताका श्राद्ध करना * 
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सबका चिन्तन करते-करते उन्हें सन्ध्या हो गयी । तब 
श्रीरघुनाथजीने मुनिर्योके साथ साय॑कारुका सन्ध्योपासन 
किया । तत्पश्चात्‌ रात्रिम भाई ओर पलीके साथ वहीं 
इायन किया । जल रात्रिका अन्तिम प्रहर व्यतीत होने 
लगा, तन श्रीरघुनाथजीने स्वप्रमें देखा वे पित्ताजी तथा 
अन्य सम्नन्धियोके साथ अयोध्यामें विराजमान हैँ। 
वैवाहिक मङ्गल-कार्य समाप्त करके वे बहुत-से बन्धु- 
बान्धववके साथ ऋषियोसे धिरे बैठे हैँ । साथमे पली 
सीता भी मोजूद हैँ ।' लक्ष्मण ओर सीताने भी इसी 
रूपमे श्रीरघुनाथजीको देखा । सबेरा होनेपर उन्हनि 
मुनियोसे सारी बातें निवेदन कीं, जिन्हें सुनकर ऋषि्योनि 
कहा-- “रघुनन्दन ! यह स्वप्र सत्य हे; परन्तु मृत 
पुरुषका जन स्वप्रमें दर्न हो तो उसके स्यि श्राद्ध करना 
आवर्यक माना गया हे । सन्तानके अभ्युदयकी कामना 
रखनेवाे तथा अन्न चाहनेवाठे पितर ही भक्त सन्तानको 
स्वभरमें दर्रान देते हैँ । आपको पितासे तो वियोग था ही, 
माता ओर भरतके साथ भी चौदह वर्षोतक वियोग 
रहेगा । वीर ! अब आप राजा दरारथका श्राद्ध. कीजिये । 
ये सभी ऋषि-महर्षिं आपके भक्त हैँ ओर आपके डुभ 
कार्यमे सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत हैँ । मै (मार्कण्डेय) , 
जमदग्नि, भरद्वाज, लोमा, देवरात ओर ङामीक- ये 
छः श्रेष्ठ द्विज श्राद्धमे उपस्थित रहेंगे । महाबाहो ! आप 
केवर सामान जुटाइये । श्राद्धमें प्रधान वस्तु तो हे इङ्गुदी 
(लिसोडे) की खली, बेर ओर ओवले । इनके साथ 
पके हए बेर तथा भाति-भांतिके मूर होने चाहिये । इन 
सब वस्तुओंसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानके द्वारा आप 
ब्राह्मणोको तप्त कीजिये । सुव्रत ! पुष्करके वनमें आकर 
जो नियमपूर्वकं रहता ओर नियमित आहार करके 
[श्राद्ध आदिके द्वारा] पितरोको तृप्त करता है, उसे 


मीठे बे, शाटक, कसेरू, पीटी काबरा, अच्छे-अच्छे 
कैर, दाक्रर-जैसे सिंघडे, पके कैथ तथा ओर भी जो 
सामयिक फल हो, उन्हें श्राद्धके स्थि ीघ्र ही छे 
आओ ।' श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणने सारा 
सामान एकत्रित कर दिया 1 जानकीजीने भोजन बनाया 
ओर तैयार हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको सूचित कर 
दिया । श्रीराम भी अवियोगा नामक बावरी स्नान 
करके मुनियोके आगमनकी प्रतीक्षा करने रगे। 
दुपहरीके बाद जब सूर्य ठल्ने रगे ओर कुतप नामकी 
बेखा उपस्थित हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
निमन्त्रित सम्पूर्णं ऋषि वहां आ पर्हैचे । मुनिर्योको आया 
देख ॒विदेहकुमारी सीता वहोंसे दूर हट गयीं ओर 
्ञाडियोकी आडमें छिपकर बेट गयीं । श्रीरामचन्द्रजीने 
स्मृतिर्योमें बतायी हुईं विधिके अनुसार ब्राह्यर्णोको भोजन 
कराया तथा मनुष्योकि श्राद्धके खयि जो वैदिक क्रिया 
बतलायी गयी है, वह सब सम्पन्न की । फिर वैश्वदेव 


(क 


भ 





अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे । श्रीराम ! [आप 2 

श्राद्धकी सामग्री एकत्रित कराइये,] हमलोग सान = ---- = ` 

करनेके चयि ज्येष्ठ पुष्करमें जा रहे हे ' भोजन कर ॒चुकनेपर क्रमराः पिण्ड देनेके पश्चात्‌ 
श्रीरघुनाथजीसे एेसा कहकर वे सभी ऋषि चके ब्राह्य्णोको विदा किया । उनके चङे जनेषर 


गये । तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा-- “सुमित्रा- 
नन्दन ! अच्छे-अच्छैे सत्ते, कटहल, पारद, 


श्रीरामचन्द्रजीने अपनी भरिया सीतासे कहा- प्रिये 
यहां आये हुए मुनियोको देखकर तुम छप क्यो गयीं ? 






 - 
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इसका सारा कारण मुञ्चे शीघ्र बताओ ।' 
` सीता बोलीं--नाथ ! मैने जो आशर्यं देखा, उसे 
[बताती हू] सुनिये । आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही 
स्वर्गीय महाराज यहां आकर उपस्थित हो गये । उनके 
साथ उन्हीकि समान रूप-रेखावाठे दो पुरुष ओर आये 
थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण कयि हुए थे । वे 
तीनों ही ब्राह्मणेकि इारीरसे सटे हए थे । रघुनन्दन ! 
ब्राह्मणोके अङ्गो मुञ्ञे पितरोके दर्ान हए । उन्हें देखकर 
मै क््जाके मारे आपके पाससे हट गयी । इसील्यि 
आपने अकेठे ही ब्राह्य्णोको भोजन कराया ओर 
विधिपूर्वक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की। भला, में 
स्वर्गय महाराजके सामने कैसे खडी होती । यह आपसे 
मैने सच्ची बात बतायी है । 
पुलस्त्यजी कहते है-- यह सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बहुत प्रसन्न हए ओर प्रिय वचन बोख्नेवाली प्रियतमा 
सीताको बडे आदरके साथ हदयसे लगा छलिया । 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों वीरोने भोजन किया । 
उनके बाद्‌ जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया। इस 
प्रकार दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण तथा सीताने वह 
रात वहीं बितायी । दूसरे दिन सूर्योदय हीनेपर सबने 
जानेका निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पञ्चिमकी ओर चले 
ओर एक कोस चरुकर ज्येष्ठ पुष्करके पास जा पहुचे । 
श्रीरघुनाथजी ज्यो ही जाकर पुष्करके पूर्वमे खडे हए, त्यों 
ही उन्हें देवदूतके कहे हए ये वचन सुनायी दिये-- 
“रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । यह तीर्थं अत्यन्त 
दुकभ हे । वीरवर ! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास 
कीजिये; क्योकि आपको देवताओंका कार्य सिद्ध 
करना-देवरातरुओंका वध करना है ।' यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीके मनम बडी प्रसन्नता हुई, उन्होनि 
लक्ष्मणसे कहा-- “सुमित्रानन्दन ! देवाधिदेव ब्रह्माजीने 
हमलरर्गोपर अनुग्रह किया है। अतः मै यहाँ आश्रम 
बनाकर एक मासतक रहना तथा इउारीरकी राद्धि 
करनेवाठ़े उत्तम त्रतका आचरण करना चाहता हू ' 
लक्ष्मणने “बहुत अच्छा' कहकर उनकी बातका 
अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ वहाँ अपना त्रत पूर्ण करके 


वे दोनों भाई चे ओर पुष्कर क्षेत्रकी सीमा 
मर्यादा-पर्वतके पास जा पर्हैचे । वहाँ देवताओकि स्वामी 
पिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था । वे वहाँ 
अजगन्धके नामसे प्रसिद्ध॒ थे । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ 
जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । उनके दर्हनसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च 
हो आया । वे सात्विक भावमें स्थित हो गये । उन्ठोनि 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहिवको ही जगत्का कारण समञ्चा 
ओर विनग्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने रगे । 
श्रीरामचन्द्रजी बोले- | 
कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य 
कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः । 
संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले 
तं राद्करं रारणद हरणं त्रजापि ॥ 
जो चराचर प्राणि्योसहित इस सम्पूर्ण जगत्करो 
उत्पन्न करनेवाके हैँ, उत्पन्न हुए जगत्‌के सुख-दुःखमे 
एकमात्र कारण हैँ तथा अन्तकाले जो पुनः इस विश्वके 
संहारमें भी कारण बनते हैँ, उन इरणदाता भगवान्‌ 
श्रीरङ्करकी मे उरण ठेता हूँ | 
यं योगिनो विगतमोहतमोरजस्का 
भक्त्यैकतानमनसो विनिवृत्तकामाः । 
ध्यायन्ति निश्चलधियोऽमितदिव्यभावं 
तें ₹खाद्धरं इारणदं रारण व्रजामि ॥ 
जिनके हदयसे मोह, तमोगुण ओर रजोगुण दूर हो 
गये है, भक्तिके प्रभावसे जिनका चित्त भगवानके ध्यानमें 
लीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्णं कामनार्णै निवृत्त हो चुकी 
हैँ ओर जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, एेसे योगी पुरुष 
अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ रिवका 
निरन्तर ध्यान करते रहते हैँ, उन इारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी में रारण केता हू । 
यश्चेन्दुखण्डममलं विलसन्मयूखं 
बदध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभर्ति । 
यश्चाद्धैदेहमददाद्‌ गिरिराजपुत्यै 
तं डङ्करं हारणदं इारणं व्रजामि ॥ 
जो सुन्दर किरणोंसे युक्त निर्मर्‌ चन्द्रमाकी काको 


सुष्टिखण्ड ] 


जटाजूटमें बांधकर अपनी प्रियतमा गङ्खाजीको मस्तकपर 
धारण करते हैँ, जिन्ोनि गिरिराजकुमारी उमाको अपना 
आधा इारीर दे दिया है; उन इारणदाता भगवान्‌ 
श्रीडङ्करकी मेँ इारण लेता हू । 
योऽयं सकृदविमलचारुविलोलतोयां 
गङ्खां महोर्भिविषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌ । 
मूर्धाऽऽददे स्रजमिव भतिलोलपुष्यां 
तं ङाद्करं ₹इारणद्‌ं इारणं व्रजामि ॥ 
आकाडासे गिरती हई गङ्गाको, जो स्वच्छ, सुन्दर 
एवं चञ्चल जलराहिसे युक्त तथा ऊंची-ऊँंची ठहरोसे 
उल्कसित होनेके कारण भयङ्कर जान पड़ती थीं, जिन्होनि 
हिल्ते हुए पफूलत्ंसे सुशोभित मालाकी भांति सहसा 
अपने मस्तकपर धारण कर छया, उन उारणदाता 
भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मे रारण लेता ह । 
कैलासदहोलरिखरं भरतिकम्प्यमानं 
केलासभृङ्कसदुदोन 
पादपदयपरिवादनमादधान- 
स्तं रखाङ्करं रारणद इारणं व्रजामि ॥ 
कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे इारीरवालठे 
दशमुख रावणके द्वारा हिलायी जाती हुईं कैलास गिरिकी 
चोटीको जिन्हने अपने चरणकमलरसे तार देकर स्थिर 
कर दिया, उन रारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मँ रारण 
ठेता हू । 
येनासकृद्‌ दितिसुताः समरे निरस्ता 
विद्याधरोरगगणाश्च वरैः समग्राः । 
संयोजिता सुनिवराः फलमूलभक्षा- 
स्तं ङाङ्करं ङारणदं ₹इारणं व्रजामि ॥ 
जिन्होने अनेकों बार दैत्योको युद्धे परास्त किया 
है ओर विद्याधर, नागगण तथा फल-मूलका आहार 
करनेवाठे सम्पूर्ण मुनिवरोको उत्तम वर दिये है, उन 
ङारणदाता भगवान्‌ श्रीडङ्करकी मै रारण लेता हू । 
" . दग्ध्वाध्वरं च नयने च तथा भगस्य 
पृष्णस्तथा दङनपटित््तमपातयद्च । 
तस्तम्भ यः कुलिहायुक्तमहेनद्रहस्ते 
तं शङ्करं रारणद रारण व्रजामि ॥ 


दङाननेन । 
यः 


+ मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर श्रीरामका पुष्करे पिताका श्राद्ध करना * 
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जिन्हेनि दक्षका यज्ञ भस्म करके भग देवताकी 
आंखिं फोड़ डाली ओर पूषाके सारे दांत गिरा दिये तथा 
वच्रसहित देवराज इन्द्रके हाथको भी स्तम्भित कर 
दिया-जहवत्‌ निश्चेष्ट बना दिया, उन डउारणदाता 
भगवान्‌ श्रीडाङ्कूरकी मँ रारण लेता हू । 
एनस्कृतोऽपि विषयेश्चपि सक्तभावा 
ज्ञानान्वयश्चुतगुणैरपि नैव युक्ताः । 
ये संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति 
ते छङाङ्करं शरणदं हरणं व्रजामि ॥ 
जो पापकर्ममें निरत ओर विषयासक्तं रै, जिनमें 
उत्तम ज्ञान, उत्तम कुर, उत्तम राख्र-ज्ञान ओर उत्तम 
गु्णोका भी अभाव है- एसे पुरुष भी जिनकी खारणमें 
जानेसे सुखी हो जाते हैँ, उन इारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मेँ रारण केता हू । 
अत्निप्रसूतिरविकोटिसमानतेजाः 
सत्रासनं विल्रुधदानवसत्तमानाम्‌ । 
यः कालकूटमपिबत्‌ समुदीर्णवेगं 
ते खाद्करे ₹इारणदं इरण व्रजामि ॥। 
जो तेजमें करोड़ों चन्द्रमाओं ओर सूरयेकि समान है; 
जिन्होनि बडे-बडे देवताओं तथा दानर्वोका भी दिक 
दहला देनेवाठे कालकूट नामक भयङ्कर विषका पान कर 
छ्िया था, उन प्रचण्ड वेगङाटी रारणदाता भगवान्‌ 
श्रीरङ्करकी मै डारण केता हू । 
ब्रहनद्ररुद्रमरूतां च सषण्मुखानां 
योऽदाद्‌ वरांश्च बहुह्धो भगवान्‌ महेशः ॥ 
नन्दि च मूत्युवदनात्‌ पुनरूजहार 
तं इङ्करं इारणदं रारण व्रजामि ॥ 
जिन भगवान्‌ महेश्चरने कार्तिकेयके सहित ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र तथा मरुदर्णोको अनेकों बार वर दिये है तथा 
नन्दीका म॒त्युके मुखसे उद्धार किया, उन शरणदाता 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मे रारण ठेता ह । 
आराधितः सुतपसा हिमवन्निकुञ्चे 
धूम्नत्रतेन मनसापि परैरगम्यः । 
सञ्जीवनीं समददाद भृगवे महात्मा 
तं शङ्करं शरणदं रारण क्रजामि ॥ # | 
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जो दूसरोके ल्वयि मनसे भी अगम्य है, महर्षि भृगुने 
हिमार्य पर्वतके निकुञ्जमें होमका धुओंँ पीकर कठोर 
तपस्याके द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन 
महात्माने भगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] 
सञ्जीवनी विद्या प्रदान कौ, उन उरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मेँ रारण लेता हू । 
नानाविधैर्गजबिडालसमानवक्त्र- 
दक्षाध्वरघ्रमथनैर्बलिभिर्गणोधैः । 
योऽभ्यच्यतिऽमरगणेश्च सलोकपाले- 
स्तं डङ्करं इारणदं हारणं ब्रजामि ॥। 
हाथी ओर बिल्टी आदिकी-सी मुखाकृतिवाले 
तथा दक्ष-यज्ञका विनाडा करनेवाले नाना प्रकारके 
महाबली गणोंद्रारा जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है 
तथा लोकपालो सहित देवगण भी जिनकी आराधना 
किया करते हैँ, उन उारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मेँ 
इरण ठेता हू । 
्रीडार्थमेव भगवान्‌ भुवनानि सप्र 
नानानदीविहगपादपमण्डितानि । 
सब्रह्मव्ानि व्यसृजत्‌ सुकरृताहितानि 
तं इङङ्करं रारणद इारणं व्रजामि ॥ 
जिन भगवानने अपनी क्रीडाके ल्य ही अनेकों 
नदियों, पक्षियों ओर वृक्षोसे सुरोभित एवं ब्रह्माजीसे 
अधिष्ठित सातों भुवनोंकी रचना की है तथा जिन्होनि 
सम्पूर्णं लोकोको अपने पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया हे, 
उन ङारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मेँ इारण केता हू । 
यस्याखिलं जगदिदं वह्ावत्ति नित्यं | 
योऽष्टाभिरेव तनुभिर्भुवनानि भुङ्क्ते । 
य: कारण सुमरहतामपि क्छारणानां 
त डाद्करं इारणद हारणं व्रजामि ॥ 
यह सम्पूर्णं विश्च सदा ही जिनकी आज्ञाके अधीन 
है, जो [जल, अभि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकारा, 
वायु ओर -कृति-इन] आठ विग्रहोंसे समस्त 
ल्रेकोंका उपभोग करते है तथा जो बड़े-से-बडे 
कारण-तत्त्वेकि भी महाकारण हैँ, उन उारणदाता भगवान्‌ 


श्रीङङ्कख्की मै रारण केता हूँ । 


इाङ्केन्दुकुन्दधवलं वृषभप्रवीर- 
मारुह्य यः क्षितिधरेन्द्रसुतानुयातः । 
यात्यम्बरे हिमविभूतिविभूषिताङ्क- 
स्तं डउङ्करं रारणदं शरणं व्रजामि ॥ 
जो अपने श्रीविग्रहको हिम ओर भस्मसे विभूषित 
करके राङ्क, चन्द्रमा ओर कुन्दके समान श्वेत वर्णवाले 
वृषभ-श्रेष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिरोरी उमाके 
साथ आकाहामें विचरते हँ, उन रारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मे रारण ठेता हूँ । 
चान्तं मुनिं यमनियोगपरायणं तै- 
भ्मिर्यमस्य पुरुषैः प्रतिनीयमानम्‌ । 
भक्त्या नत स्तुतिपरं प्रसभं ररक्ष 
ते डङ्करं इारणदं ङइारणं व्रजामि ॥ 
यमराजकी आज्ञाके पाठनमें लगे रहनेपर भी जिन्हें 
वे भयङ्कर यमदूत पकड़कर ल्यि जा रहे थे तथा जो 
भक्तिसे नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त मुनिकी 
जिन्होने बठपूर्वक- यमदूरतोसे रक्षा की, उन इारणदाता 
भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मेँ रारण ठेता हू । 
यः सव्यपाणिकमल्ायनखेन देव- 
स्तत्‌ पद्मं असभमेव पुरः सुराणाम्‌ । 
ब्राह्यं शिरस्तरुणपद्यनिभं चक्छर्तं 
ते हउ्करं रारणद रारणं त्रजीमि ॥ 
जिन्होने समस्त देवताओकि सामने ही ब्रह्माजीके उस 
पांचवें मस्तकको, जो नवीन कमरूके समान रोभा पा रहा 
था, अपने बायें हाथके नखसे बल्पूर्वक काट डाला था, 
उन डारणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मेँ शरण ठेता हू 
यस्य श्रणम्य चरणौ वरदस्य भक्त्या 
स्तुत्वा च वाग्भिरमलाभिरतच्िताभिः । 
दीप्रैस्तमांसि नदते स्वकरैर्विवस्वा- 
स्तं इङ्करं इारणदं ईइारणे व्रजामि ॥ 
जिन वरदायक भगवान चर्णेमिं भक्तिपूर्वकं 
ग्रणाम करके तथा आल्स्यरहित निर्मल वाणीके द्वारा 
जिनको स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उदीप्त किरणोसे 
जगत्का अन्धकार दूर करते हँ, उन रारणदाता भगवान्‌ 
श्रीराङ्करकी मे रारण ठेता हू । 
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ये त्वां सुरोत्तम गुरु पुरुषा विमूढा 
जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
एेश्चर्यमाननिगमानुरायेन पश्चा- 
ते यातनां त्वनुभवन्त्यविदुद्धचित्ताः ॥ 
देवश्रष्ठ॒ ! जो मछिनहद्य मूढ पुरुष रेधर्य, मान- 
प्रतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण आपको इस 
चराचर जगत्का गुरु नदीं जानते, वे मृत्युके पश्चात्‌ 
नरककी यातना भोगते हैँ । 
पुलस्त्यजी कहते हे--श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर हाथमे त्रिश धारण करनेवाठे वृषभध्वज 
भगवान्‌ श्रीराङ्करने सन्तुष्ट हो हर्षम भरकर कहा-- 
“रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । मैँ आपके ऊपर बहुत 
सन्तुष्ट हू । आपने विमल वेशम अवतार किया हे । आप 
जगतके वन्दनीय हें । मानव-शरीरमें प्रकट होनेपर भी 
वास्तवमें आप देवस्वरूप हैँ । आप-जेसे रक्षकके द्वारा 


सुरक्षित हो देवता अनन्त वर्षोतक सुखी रहेंगे । 


चिरकारतक उनकी वृद्धि होती रहेगी । चोदहवांँ वर्ष 





नीतनेपर जब आप अयोध्याको त्तरैट जारयेगे, उस समय 
इस पृथ्वीपर रहनेवाठे जो-जो मनुष्य आपका दर्शन 
करेगे, वे सभी सुखी होगे ! तथा उन्हें अक्षय स्वर्गका 
निवास प्राप्त होगा । अतः आप देवताओंका महान्‌ कार्य 
करके पुनः अयोध्यापुरीको लौट जाइये । 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीराङ्करजीको प्रणाम 
करके रीघ्र ही वहांसे चर दिये । इन्द्रमागा नदीके पास 
पर्हुचकर उन्ोने अपनी जटा बोधी । फिर सब रोग 
महानदी नर्मदाके तटपर गये । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मण ओर सीताके साथ स्नान किया तथा नर्मदाके 
जसे देवताओं ओर अपने पितरोंका तर्पण किया । 
इसके बाद उन दोनों भाइ्योनि एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्य 
तथा अन्यान्य देवताओंको बारम्बार मस्तक ज्जकाया । 
जैसे भगवान्‌ श्रीराङ्कर पार्वती ओर कार्तिकेयके साथ 
स्नान करके सोभा पाते है, उसी प्रकार सीता ओर 
ठक्ष्मणके साथ नर्मदामें नहाकर श्रीरामचन्द्रजी भी 
सुरोभित हुए । 


स ट = 
ब्रह्णाजीक्छे यज्ञके ऋत्विजोंव्ा वर्णन, सब्र देवताओंको ब्रह्माद्वारा रदानक्छी प्रापि, 
श्रीविष्णु ओर श्रीरिवद्वारा ब्रह्माजीव्छी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीथेभिं 
अपने नामों ओर पुष्करक्छी महिमाकका वर्णन 


भीष्मजीने पृछा-- ब्रह्मन्‌! लोकविधाता 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने किस समय यज्ञसम्बन्धी सामभ्रियां 
एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरम्भ किया ? वह 
यज्ञ जैसा ओर जिस प्रकार हआ था, वह सब मुञ्चे 
बताइये । 

पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! यह तो मेँ पहले ही 
जता चुका हू कि जब्र स्वायम्भुव मनु भूलोकके 
राज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हए, उस समय ब्रह्माजीने 
समस्त प्रजापतिर्योको उत्पन्न करके कहा-^तुमलोग 
, सृष्टि करो," ओर स्वयं वे पुष्करमें जा यज्ञ-सामग्री 
` एकत्रित करके अभिरालमें स्थित हो यज्ञ करने कगे । 
ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्धर्वो तथा अप्सराओंको भी 
वहाँ छे गये थे । ब्रह्मा, उद्राता, होता ओर अध्वर्यु- ये 
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैँ । इनमेंसे 


प्रत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते है, 

जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते है। ब्रह्मा, 

ब्राह्यणच्छसी, पोता तथा आग्मीध्-इन चार 
व्यक्तिर्योका एक समुदाय होता है । इन सबको ब्रह्माका 
परिवार कहते हैँ । ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क 
राख) तथा वेदविद्यामे प्रवीण होते है। उदरात, 

परत्युद्राता, भतिहता ओर सुब्रह्यण्य- इन चार 
व्यक्तियोंका दूसरा समुदाय उदराताका परिवार कहलाता 
है । होता, मैत्रावरुणि, अच्छावाकं ओर ग्रावस्तुत-- इन 
चार व्यक्तिर्योका तीसरा समुदाय उद्धाताका परिवार होता 
है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा ओर उन्नेता--इन 
चारोका चौथा समुदाय अध्वर्युका परिवार माना गया हे । 
रान्तनुनन्दन ! वेदक प्रधान-प्रधान विद्वानोनि ये सोह 
ऋत्विज्‌ बताये हैँ । स्वयम्भु ब्रह्माजीने तीन सौ छारूठ 
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यज्ञोकी सृष्टि की है । उन समे इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज्‌ 
जतकाये गये हँ । कोई-कोई ऊपर बताये हए ऋत्विजेकि 
अतिरिक्तं एक सदस्य ओर दस चमसाध्वर्युओंका 
निर्वाचन चाहते है । 
ब्रह्माजीके यज्ञम देवर्षिं नारदको ब्रह्मा बनाया 
गया । गोतम ब्राह्मणाच्छंसी .हए । देवरातको पोता ओर 
देवलको आम्रीधरके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। 
अब्िराका उद्राताके रूपमे वरण हआ । पुलह प्रस्तोता 
बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हए ओर अत्रि 
सुब्रह्मण्य कहलये। उस यज्ञम भृगु होता, वसिष्ठ 
मत्रावरुणि, क्रतु अच्छावाक तथा च्यवन ग्रावस्तुत बनाये 
गये । मैं (पुलस्त्य) अध्वर्यु था ओर रिबि प्रतिष्ठाता । 
बृहस्पति नेष्टा, सांरापायन उन्नेता ओर अपने पुत्र-पोत्रोके 
साथ धर्म॑ सदस्य थे। भरद्वाज, रामीक, पुरुकुत्स्य, 
युगन्धर, एणक, ताण्डिक, कोण, कुतप, गार्ग्य ओर 
वेदशिरा- ये दस चमसाध्वर्युं बनाये गये । कण्व आदि 
अन्य महर्षिं तथा मार्कण्डेय ओर अगस्त्य मुनि अपने 
पुत्र, पौत्र, दिष्य तथा बान्धवोकि साथ उपस्थित होकर 
रात-दिन आलस्य छोडकर उस यज्ञम आवडयक कार्य 
किया करते थे। मन्वन्तर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका 
अवभृथ (यज्ञान्त-सखनान) हुआ । उस समय ब्रह्माको पूर्व 
दिखा, होताको दक्षिण दिखा, अध्वर्युको पश्चिम दिहा 
ओर उद्राताको उत्तर दिशा दक्षिणाके रूपमें दी गयी । 
ब्रह्माजीने समूची त्रिलोकी ऋत्विर्जोको दक्षिणाके रूपमे 
दे दी । बुद्धिमान्‌ पुरुषोको यज्ञकी सिद्धिके ख्यि एक सौ 
दृध देनेवारी गोपं दानं करनी चाहिये । उनमेंसे यज्ञका 
निर्वाह करनेवाठे प्रथम समुदायके ऋत्विजोको 
अडतारीस, द्वितीय समुदायवाछेको चौबीस, तृतीय 
समुदायको सोकह ओर चतुर्थ समुदायको बारह गोर 
देनी उचित है । इस भकार आग्रीध् आदिको दक्षिणा देनी 
चाहिये । इसी संख्यामें गांव, दास-दासी तथा भेड़- 
बकरियां भी देनी चाहिये। अवभृथ-स्नानके बाद 
ब्राह्म्णोको षट्रस भोजन देना चाहिये । स्वायम्भुव मनुका 
कथन है कि यजमान यज्ञके अन्मे अपना सर्वस्व दान 
कर दे । अध्वर्युं ओर सदरस्योको अपनी इच्छाके अनुसार 


* अर्चयस्व हषीकेहं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


1.0.22... 1 
४.४.३४... १.६. - ब 44114111 11111111 वि मि वि वि नि मि नि ति ति तिनि मिति निवि नि ति नि किनि नि नि मि ने नि 2.1.00... 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





जितना हो सके दान देना चाहिये । 

तदनन्तर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
साथ यज्ञान्त-स्नानके पश्चात्‌ सब देवताओंको वरदान 
दिये । उन्होनि इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको ग्रहोंसहित 
समस्त ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोका, वरुणको 
रसोंका, दक्षको प्रजापतिर्योका, समुद्रको नदिर्योका, 
धनाध्यक्ष कुबेरको यक्ष ओर राक्षसोका, पिनाकधारी 
महादेवजीको सम्पूर्ण भूतगणोका, मनुको मनुष्योका, 
गरुड़को पक्षियोंका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका स्वामी 
बनाया । इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव 
ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णु ओर रशङ्करसे आदरपूर्वक 
कहा- “आप दोनों पृथ्वीके समस्त ॒ती्थेमिं परम 
पूजनीय होगे । आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र 
नहीं होगा । जहाँ कहीं रिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाका 
दर्शन होगा, वही तीर्थं परम पवित्र ओर श्रेष्ठ फल 
देनेवाल हो सकता हे । जो छोग पुष्प आदि वस्तुओंकी 
भेट चढाकर आपलोर्गोकी तथा मेरी पूजा करेगे, उन्हें 
कभी रोगका भय नहीं होगा । जिन राज्योमिं मेरा तथा 
आपलोरगोका पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियार्पँ सफल 
होंगी । तथा ओर भी जिन-जिन फरछोकी प्राप्ति होगी, 
उन्हें सुनिये । वहोंकी परजाको कभी मानसिक चिन्ता, 
हारीरिक रोग, दैवी उपद्रव ओर क्षुधा आदिका भय नहीं 
होगा। प्रियजनोंसे वियोग ओर अप्रिय मनुष्योसे 
संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी ।' यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु लोले- जिनका कभी अन्त 
नही होता, जो विडद्धचित्त ओर आत्मस्वरूप है, जिनके 
हजारों भुजार्णं है, जो सहस्र किरणोंवाठे सूर्यकी भी 
उत्पत्तिके कारण हैँ, जिनका उारीर ओर कर्म दोनों 
अत्यन्त शुद्ध. है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार है । 
जो समस्त विश्चकी पीडा हरनेवाठे, कल्याणकारी, 
सहस सूर्य ओर अग्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण 
विद्याओकि-आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेन्द्रियोको 
व्याप्त करके स्थित हैँ, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है । 
भ्रभो । आप अनादि देव हैँ । अपनी महिमासे कभी च्युत 


सुष्टिखण्ड ] 
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नहीं होते। इसलिये “अच्युत' हैँ । आप राङ्कररूपसे 
रोषनागका मुकुट धारण करते है, इसल्ण्यि “रोषरोखर' 
हे । महेश्वर ! आप ही भूत ओर `वर्तमानके स्वामी हैँ । 
सर्वेश्वर ! आप मरुद्र्णोके, . जगतके, पृथ्वीके तथा 
समस्त भुवनोकि पति हैँ । आपको सदा प्रणाम है । आप 
ही जकके स्वामी वरुण, क्षीररायी नारायण, विष्णु, 
राङ्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्चवका रासन करनेवाले, 
जगत्को नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्को अपनी दृष्टम 
रखनेवाटठे], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, 
तर्कके अविषय, अमृतस्वरूप ओर अविनारी हैँ । 
प्रभो ! आपने अपने तेजःस्वरूप प्रज्वलित अ्िकी 
ज्वालासे समस्त भुवनमण्डरको व्याप्त कर रखा है । 
आप हमारी रक्षा करं । आपके मुख सब ओर हैँ । आप 
समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाठे हँ । अमृत-स्वरूप 
ओर अविनारी हैँ । मै आपके अनेकों मुख देख रहा हू । 
आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोकी परमगति ओर 
पुराणपुरुष हैँ । आप ही ब्रह्मा, रिव तथा जगतके 
जन्मदाता हँ । आप ही सबके परदादा हैँ । आपको 
नमस्कार है । आदिदेव ! संसारचक्रे अनेकों बार चक्छर 
लगानेके बाद उत्तम मार्गके अवलम्बन ओर विज्ञानके 
द्वारा जिन्होनि अपने इारीरको विशुद्ध बना छया है, 
उन्हीको कभी आपकी उपासनाका सोभाग्य प्राप्त होता 
है । देववर ! मै आपको प्रणाम करता हू । भगवन्‌ ! जो 
आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समञ्जता हे, 
वही सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ ॒है। गुणमय पदार्थेमिं आप 
विराट॒रूपसे पहचाने जा सकते हँ तथा अन्तःकरणमें 
[बुद्धिके द्वारा] आपका सूक्ष्मरूपसे बोध होता हे । 
भगवन्‌ !. आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इन्द्रिर्योसे रहित 
होनेपर भी पद्य धारण करते हैँ । गति ओर कर्मसे रहित 
, होनेपर भी संसारी हैँ । देव ! इन्दि्योसि शुन्य होनेपर भी 
आप सृष्टि कैसे करते हँ 2 भगवन्‌ ! विरुद्ध भाववाले 
याज्ञिक पुरुष संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाले 
यज्ञोद्रारा आपका यजन करते है, परन्तु उन्हँ स्थूल 
साधनसे सूक्ष्म परात्पर रूपका ज्ञान नहीं होता; अतः 
उनकी दुष्टिम आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता 


है । अद्भुत रूप धारण करनेवाठे परमेश्वर ! देवता आदि 


भी आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी 
कमलासनपर विराजमान उस पुरातन विग्रहकी ही 
आराधना करते हँ, जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत 
होता है । आप विश्चकी रचना करनेवाठे ्रजापति्योकि 
भी उत्पत्ति-स्थान हँ । विरुद्ध भाववाके योगीजन भी 
आपके तत्तको पूर्णरूपसे नहीं जानते । आप तपस्यासे 
विशुद्ध आदिपुरुष हैँ । पुराणमें यह बात बारम्बार कही 
गयी है कि कमलासन ब्रह्माजी ही सबके पिता है, 
उन्हीसे सबकी उत्पत्ति हुई है । इसी रूपमे आपका 
चिन्तन भी किया जाता है । आपके उसी स्वरूपको मट्‌ 
मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैँ । वास्तवमें 
उनके भीतर बुद्धि. है ही नहीं । अनेकों जन्मोकी साधनासे 
वेदका ज्ञान, विवेकी बुद्धि अथवा प्रकाङा (ज्ञान) 
प्राप्त होता है। जो उस ज्ञानकी प्रातिका छोभी है, वह 
फिर मनुष्य-योनिमें नहीं जन्म केता; वह तो देवता ओर 
गन्धर्वोका स्वामी अथवा कल्याणस्वरूप हो जाता हे । 
भक्तकि छ्ियि आप अत्यन्त सुरूभ है; जो आपका त्याग 
कर देते हैँ-- आपसे विमुख होते हैँ, वे नरकमें पडते 
हैँ । प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, वसु, मरुदरण 
ओर पुथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है; आपने ही 
अपने स्वरूपभूत त्त्वोसि इन सबका रूप धारण किया 
है । आपके आत्माका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; 
भगवन्‌ ! आप अनन्त हँ आपकी महिमाका अन्त 
नदीं है । आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करे । मैन 
हदयको रुद्ध करके, समाहित हो, आपके स्वरूपके 
चिन्तनमे मनको लगाकर यह स्तवन किया हे । प्रभो ! 
आप सदा मेरे हदयमे विराजमान रहते हैँ, आपको 


-नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके ल्वयि सुगम- 


सुबोध नहीं है; वर्योकि आप सबसे पृथक्‌ सबसे 
परे है| 

ब्रह्माजी बोले-केराव ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सर्वज्ञ ओर ज्ञानकी रारि है । देवताओमिं आप सदा 
सबसे पहर पूजे जाते है । 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके बाद रुद्रने भी भक्तिसे ` 
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नतमस्तक होकर ब्रह्माजीका इस प्रकार स्तवन 
किया-'कमरके समान नेत्रोवाके देवेश्वर ! आपको 
नमस्कार है । आप संसारकी उत्पत्तिके कारण हैँ ओर 
स्वयं कमल्से प्रकट हुए हैँ, आपको नमस्कार हे । 
प्रभो ! आप देवता ओर -असुरोके भी पूर्वज है, आपको 
प्रणाम हे । संसारकी सृष्टि करनेवाले आप परमात्माको 
नमस्कार है । सम्पूर्णं देवताओके ईश्वर ! आपको प्रणाम 
हे। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर ! आपको 
नमस्कार है। आप विष्णुकी नाभिसे प्रकट हए है, 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हआ है । आप 
भूगेके समान लल अद्खो तथा कर-पल्क्वोसे 
डोभायमान है, आपको नमस्कार है । 

"नाथ ! आप किन-किन तीर्थस्थानेमिं विराजमान हैँ 
तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किस-किस नामसे 
प्रसिद्ध हँ ?' 

ब्रह्माजीने कहा- पुष्करमें मेँ देवश्रष्ठ ब्रह्माजीके 
नामसे म्रसिद्ध ॒ह। गयामें मेरा नाम चतुर्मुख है । 
कान्यकुब्जे देवगर्भं॑[या वेदगर्भ] ओर भृगुकक्ष 
(भुगृक्षेत्र) में पितामह कहलाता हू । कावेरीके तटपर 
सृष्टिकर्ता, नन्दीपुरीमे बहस्पति, प्रभासमे पद्मजन्मा, 
वानरी (किष्किन्धा) में सुरप्रिय, द्रारकामें ऋग्वेद, 
विदिदापुरीमे भुवनाधिप, पोण्ड्कमें पुण्डरीकाक्ष, 
हस्तिनापुरे पिद्धाक्ष, जयन्तीमे विजय, पुष्करावतमें 
जयन्त, उग्रदेङ्मे पद्महस्त, इयामरापुरीमे भवोरुद, 
अहिच्छत्रमे जयानन्द, कान्तिपुरीमें जनप्रिय, पाटलिपुत्र 
(पटना) में ब्र्या, ऋषिकुण्डमें मुनि, महिकारोप्यमें 
कुमुद, श्रीनिवासमें श्रीकंठ, कामरूप (आसाम) में 
छुभाकार, काडीमें शिवप्रिय, मल्किकामें विष्णु, महेन्द्र 
पर्वतपर भार्गव, गोनर्द देहम स्थविराकार, उच्जैनमें 
पितामह, कोराम्नीमे महाबोध, अयोध्यामेँ राघव, 
चित्रकूटमें मुनीन्द्र, विन्ध्यपर्वतपर वाराह, गङ्खाद्रार 

(हद्द्रार) मे परमेष्ठी, हिमाल्यमें राङ्क, देविकां 
सुचाहस्त, चतुष्पथमें सुवहस्त, वृन्दावनमें पद्यपाणि 
`. सुचन्ध, भागीरथीके तटपर पद्मतनु, जनस्थाने जनानन्द, 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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कोङ्कण देरार्मे मद्राक्ष, काम्पिल्यमें कनकप्रिय, खेटकमें 
अन्नदाता, कुरस्थक्में शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, कारमीरमें 
हंसवाहन, अर्बुद (आबू) मे वसिष्ठ, उत्पलावतमें 
नारद, मेधकमें श्रुतिदाता, प्रयागमें यजुषापति, यज्ञ- 
पर्वतपर सामवेद, मधुरम मधुरप्रिय, अङ्ोककमें ' 
यज्ञगर्भ, ब्रह्यवाहमें सुतप्रिय, गोमन्तमें नारायण, विदर्भं 
(बरार) मेँ द्विजप्रिय, ऋषिवेदमें दुराधर्ष, पम्पापुरीमें 
सुरमर्दन, विरजामें महारूप, राष्टवर्द्धनमे सुरूप, 
माकवीमें पृथदर, शाकम्भरीमें रसप्रिय, पिण्डारक क्षत्रमे 
गोपाल, भोगवर्दधनमें रुष्कन्ध, कादम्बकमें प्रजाध्यक्ष, 
समस्थलमें देवाध्यक्ष, भद्रपीटमें गङ्गाधर, सुपीटमें 
जलमाली, त्यम्बकं त्रिपुराधीडा, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन, 
पदापुरमें महादेव, कलापमें वैधस, शृद्खवेरपुरमे रोरि, 
नैमिषारण्यमे चक्रपाणि, दण्डपुरीमे विरूपाक्ष, 
धूतपातकमे गोतम, माल्यवान्‌ पर्वतपर हंसनाथ, 
वाल्कमें द्विजेन्द्र, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ, 
धूताषाढीमें धुरन्धर, रम्बामें हंसवाह, चण्डामें गरुडपिय, 
महोदयमें महायज्ञ, यूपकेतनमें सुयज्ञ, पद्यवनमें 
सिद्धेश्वर, विभामें पद्मबोधन, देवदारुवनमें लििद्ध, 


उदकूपथमें उमापति, मातुस्थानमें विनायक, अरकापुरीमे 


धनाधिप, त्रिकूटमें गोनर्द, पातालमें वासुकि, केदारक्षेत्रमें 
पद्माध्यक्ष, कूष्माण्डमें  सुरतप्रिय, भूतवापीमें उुभाद्घ, 
सावलीमे भषक, अक्षरमें पापहा, ` अम्निकामें सुदर्ान, 
वरदामें महावीर, कान्तारमें दुर्गनारान, पर्णादमें अनन्त, 
प्रकारा दिवाकर, विरजां पद्मनाभ, वृकस्थलम 
सुवृद्ध, वठक्मे मार्कण्ड, रोहिणीमें नागकेतन, 
पदमावतीमें पद्यागृह तथा गगनमें पद्मकेतन नामसे मेँ 
प्रसिद्ध हू । त्रिपुरान्तक ! ये एक सो आठ स्थान मैने तुम्हे 
बताये हें । इन स्थानेमिं तीनों सन्ध्याओंके समय मेँ 
उपस्थित रहता हू। जो भक्तिमान्‌ पुरुष इन स्थानेमिंसे 
एकका. भी दर्शन कर ठेता है, वह परलोकमें निर्म 
स्थान पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका अनुभव करता 
है । उसके मन, वाणी ओर इारीरके सभी पाप नष्ट हो 
जाते है--इसमे तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी 
आवङयकता नहीं है । ओर जो इन सभी तीर्थोकी यात्रा 


सुष्टिखण्ड ] 


1 ब्रह्ाजीके यन्ञके ऋत्विर्जोक्का वर्णन * 
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करके मेरा दर्ान करता है, वह मोक्षका अधिकारी होकर 
मेरे रोकमे निवास करता है । जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप 
चढाता ओर ब्राह्यणोंको [भोजनादिसे] तृप्त करता हे, 
साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान रूगाता है, वह रीघ् ही 
परमेश्चरको प्राप्त कर केता है। उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल 
तथा अन्तमं मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थोकी यात्रा 
करता या कराता है अथवा जो इस प्रसङ्खको सुनता है, 
वह भी समस्त पापँसे छुटकारा पा जाता है । शङ्कर 
इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय-इन तीर्थोकी यात्रा 
करनेसे अप्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है ओर सारा पाप नष्ट 
हो जाता है । जिन्होनि पुष्कर तीर्थम अपनी पलीके दिये हए 
पुष्करके जठसे सन्ध्या करके गायत्रीका जप किया हे, 
उरन्होनि मानो सम्पूर्ण वे्दोका अध्ययन कर छया । 
पुष्कर तीर्थके पवित्र जलको ्ारी अथवा मिटधीके 
करवेमें ठे आकर सायका एकाग्र मनसे प्राणायाम- 
पूर्वक सन्ध्योपासन करना चाहिये । राङ्कर ! इस प्रकार 
सन्ध्या करनेका जो फठ्‌ है, उसका अब श्रवण करो । 
उस पुरुषको एक ही दिनकी सन्ध्यासे बारह वर्षोतक 
सन्ध्योपासन करनेका फल मिरु जाता है । पुष्करे स्नान 
करनेपर अश्वमेध यज्ञका फल. होता दै, दान करनेसे 
उसके दसगुने ओर उपवास करनेसे अनन्तगुने फरूकी 
प्राप्ति होती है। यह. बात मैने स्वयं [भलीभांति 
सोच-विचारकर] कही है । तीर्थसे अपने डेरेपर आकर 
राख््रीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितर्रोका श्राद्ध 
करना चाहिये । एेसा करनेसे उसके पितर ब्रह्माके एक 
दिन (एक कल्प) तक तुप्त रहते हँ । रिवजी ! अपने 
डेरेमे आकर पिण्डदान करनेवार्लोको तीर्थकी अपेक्षा 
अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योकि वहां द्विजातिर्यो- 
दवारा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोकी दुष्ट नहीं 


पडती । एकान्त ओर सुरक्षित गृहमें ही पितरोकि श्राद्धका 
विधान हे; क्योकि बाहर नीच पुर्षोकी दृष्टिसे दूषित हो 
जानेपर यह पितररोको नहीं पर्हचता । आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखनेवाठे पुरुषको गुप्तरूपसे ही पिण्डदान करना 
चाहिये । यदि श्राद्धमे दिया जानेवाला पक्कान्न साधारण 
मनुष्य देख ठेते हैँ, तो उससे कभी पितरोकी त्ति नही 
होती । मनुजीका कथन है कि तीर्थेमिं श्राद्धके च्वि 
ब्राह्यणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये । जो भी अन्नकी 
इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे भोजन करा देना 
चाहिये ।'* श्राद्धके योग्य समय हो या न हो- तीर्थमें 
पर्हुचते ही मनुष्यको सर्वदा स्नान, तर्पण ओर श्राद्धः 
करना चाहिये । पिण्डदान करना तो बहत ही उत्तम है, 
वह पितरोको अधिक प्रिय हे । जब अपने वंडाका कोई 
व्यक्ति तीर्थम जाता है तब पितर बडी आरासे उसकी 
ओर देखते है, उससे जल पानेकी अभिलाषा रखते है; 
अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये । ओर यदि 
दूसरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमे विघ् 


` नहीं डालना चाहिये। सत्ययुगमें पुष्करका, ततामें 


नैथिषारण्यका, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कचछियुगमें 
गङ्गाजीका आश्रय छेना चाहिये । अन्यत्रका किया हुआ 
पाप तीर्थमें जानेपर कम हो जाता हे; किन्तु तीर्थका किया 
हुआ पाप -अन्यत्र कीं नहीं छूटता ।† जो सबेरे ओर 
रामको - हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता हे, 
उसे समस्त ती्थमिं आचमन करनेका फ्‌ प्राप्त हो जाता 
है । जो पुष्करे इन्द्रिय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल 
ओर सन्ध्याके समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण 
यज्ञोका फल प्राप्त होता है । तथा वह ब्रह्मलोकको जाता 
है । जो बारह वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पश्भर 
भी पुष्करमे निवास करता हे, वह परम गतिको घ्राप् 





# तीर्थेषु ब्राह्मणं नैव परीक्षेत कथंचन । अन्नार्थिनमनुप्राप्त भोज्य॑तु मनुररवीत्‌ ॥ 


(२९।२१२) 


† कृते युगे पुष्कराणि त्रेताया नैमिषं स्मृतम्‌। द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलौ गङ्गा समाश्रयेत्‌ ॥ 


यद्न्यत्रकृतं पापं॒तीर्थे तद्याति खघवम्‌। न तीर्थकृतमन्यत्न क्रचित्‌ पापं॒व्यपोहति ॥ 


(२९-२२८) 
\ 
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करता हे। इस पुथ्वीपर करोड़ों तीर्थ है। वे सब पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप है, उन सबको 
तीनों सन््याओंके समय पुष्करमे उपस्थित रहते है । पुष्करमे एक नार सान करके मनुष्य भस्म॒ कर 
पिछले हजारों जन्मोकि तथा जन्मसे केकर मृत्यु- डाकता है। 


= + = 


श्रीरामके हारा राम्बूकका वध ओर मरे हए ब्राह्मण-बाककको जीवनकी प्राप्न 


पुलस्त्यजी बोले-राजन्‌ ! पूर्वकाले स्वयं 
भगवानने जब रघुवंरामें अवतार छया था तब वहाँ वे 
श्रीराम-नामसे विख्यात हुए । तब उन्होने लङ्कामें जाकर 
रावणको मारा ओर देवताओंका कार्य किया था । इसके 
बाद जब वे वनसे लौटकर पुथ्वीके राज्यसिंहासनपर 
स्थित हए, उस समय उनके दरबारमें [अगस्त्य आदि] 
बहूत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हए । महर्षि 
अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने तुरत जाकर महाराजको 
ऋषियोके आगमनकी सूचना दी । सूर्यके समान तेजस्वी 
महर्षियोको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपालसे 
कहा- "तुम डीघ्र ही उन्हें भीतर ठे आओ ।' 
श्रीरामकी आज्ञासे द्वारपालने उन मुनिर्योको सुख- 
पूर्वक महल्के भीतर पर्हचा दिया । उन्हें आया देख 
रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर उनके चरणोमिं 
प्रणाम करके उन्हनि उन सबको आसर्नोपर बिठाया । 
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तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने पाद्य, अर्घ्य ओर आचमनीय 
निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुराल-समाचार पूछा, तब वे 
वेदवेत्ता महर्षिं [महर्षिं अगस्त्यको आगे करके] इस 
प्रकार बोले-- “महाबाहो ! आपके प्रतापसे सर्वत्र 
कुरार है । रघुनन्दन ! बडे सौभाग्यकी बात है कि 
हात्रदकका संहार करके लौटे हए आपको हमलोग 
सकुरारु देख रहे हे । कुरूघाती, पापी एवं दुरात्मा 
रावणने आपकी पलीको हर छया था । वह उन्हीके तेजसे 
मारा गया । आपने उसे युद्धम मार डाला । रघुसिंह । 
आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस 
संसारमें दूसरा कोई नहीं है । राजेन्द्र ! हम सब रोग यहाँ 
आपसे वार्तालाप करनेके लयि आये हैँ । इस समय 
आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गये । आपके दर्हनसे 
हम वास्तवमें आज तपस्वी हुए हँ । आपने सबसे हात्रुता 
रखनेवाकठे रावणका वध करके हमारे ओंसू पोछे हैँ ओर 
सन लोगोंको अभयदान दिया है । काकुत्स्थ ! आपके 
पराक्रमकी कोई थाह नहीं हे । आपकी विजयसे वृद्धि हो 
रही है, यह बडे आनन्दकी बात है । हमने आपका दर्ञान 
ओर आपके साथ सम्भाषण कर लिया, अब हमलोग 
अपने-अपने आश्रमको जार्येगे। रघुनन्दन ! आप 
भविष्यमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा ॥' 
पुलस्त्यजी कहते ह भीष्म ! एेसा कहकर वे 
मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये । उनके चङे जानेपर 
धर्मात्माओमिं श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने सोचा--"“अहो ! 
मुनि अगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है किं 
"रघुनन्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना' तन 
अवर्य ही मुञ्े महर्षिं अगस्त्यके यहाँ जाना चाहिये ओर 


- देवता्ओंकी कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये । 


अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायं तो उसे भी करना 


सुष्टिखण्ड ] 


चाहिये ।'* एेसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः 
प्रजा-पालनमें ग गये । एक दिन एक बृढ ब्राह्मण, जो 
उसी प्रान्तका रहनेवाला था, अपने मरे हुए पुत्रको ठेकर 
राजद्वारपर आया ओर इस प्रकार कहने कगा--“बेटा । 
मेने पूर्वजन्ममें ठेसा कौन-सा पाप किया है, जिससे तुञ्च 
इकलोते पुत्रको आज मँ मोतके मुखमें पड़ा देख रहा हँ । 
निश्चय ही यह महाराज श्रीरामका ही दोष हे, जिसके 
कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी । रघुनन्दन । 
अब मै भी खीसहित प्राण त्याग दगा । फिर आपको 
बालहत्या, ब्रह्महत्या ओर स्रीहत्या-- तीन पाप करगेगे । 
रघुनाथजीने उस ब्राह्यणकी दुःख ओर रोकसे भरी 
सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि 
वसिष्ठजीसे पृछा--गुरुदेव ! एेसी अवस्थाम इस 
अवसरपर मुञ्चे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्यणकी कही 
हई बात सुनकर मै किस प्रकार अपने दोषका मार्जन 
करू--कैसे इस नारुकको जीवन-दान दू ?' [इतनेमें 
ही देवर्षिं नारद वहां आ पर्हैचे ।] वे वसिष्ठके सामने 


4 । 0 ॥ 





बोले--“रघुनन्दन ! इस बारककी जिस प्रकार 
अकालमृत्यु हुई हे, उसका कारण बताता हूः सुनिये । 
. संन्पन्पुट ५- 


* श्रीरामके द्वारा शम्बूकका वध ओर मरे हुए ब्राह्मणवाककको जीवनवकी प्राप्ति * 
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पहले सत्ययुगमें सन ओर ब्राह्यणोकी ही प्रधानता थी । 
कोई ब्राह्यणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था । उस समय 
सभी अकालमृत्युसे रहित ओर चिरजीवी होते थे । फिर 
त्रेतायुग आनेपर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोर्नोकी प्रधानता हो 
जाती है--दोनों ही तपमें प्रवृत्त होते है । द्वापरे वैरयेमिं 
भी तपस्याका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगोकि 
धर्मकी विरोषता है । इन तीनों युरगोमिं ुद्रजातिका मनुष्य 
तपस्या नहीं कर सकता, केवर कलियुगमें शद्रजातिको 
भी तपस्याका अधिकार होगा। राजन्‌ ! इस समय 
आपके राज्यकी सीमापर एक खोटी बुद्धिवाला द्ध 
अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा है । उसीके राख्रविरुद्ध 
आचरणके प्रभावसे इस बारूककी मृत्यु हई हे । राजाके 
राज्य या नगरम जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित 
कर्म करता है, उसके पापका चतुर्था राजाके दिस्सेमें 
आता है । अतः पुरुषश्रेष्ठ ! आप अपने राज्यमें घूमिये 
ओर जहाँ कहीं भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेका 
प्रयल कीजिये । एेसा करनेसे आपके धर्म, बर ओर 
आयुकी वृद्धि होगी । साथ ही यह बालक भी जी उठेगा । 
नारदजीके इस कथनपर श्रीरघुनाथजीको बड़ा 
आश्चर्य हआ । वे अत्यन्त हर्षम भरकर ठक्ष्मणसे 
बोके--“सोम्य ! जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्यणको सान्त्वना दो 
ओर उस बाककके डारीरको तेरुसे भरी नावम रखवा दो । 


जिस प्रकार भी उस निरपराध बारूकके ङारीरकी रक्षा हो 


सके, वह उपाय करना चाहिये ।' उत्तम क्ष्णेसि युक्त 

सुमित्राकुमार ठक्ष्मणको इस षकार आदेहा देकर भगवान्‌ 
श्रीरामने पुष्पक विमानका स्मरण किया । रघुनाथजीका 

अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलनेवालना वह स्वर्णभूषित 

विमान एक ही मुहूर्तम उनके समीप आ पर्हैचा ओर हाथ 
जोड़कर बोला-- “महाराज ! आपका आज्ञाकारी यह 
दास सेवामें उपस्थित है ।' पुष्पककी सुन्दर उक्ति सुनकर 
महाराज श्रीराम महिं वसिष्ठको प्रणाम करके विमानपर 
आरूढ्‌ हुए ओर धनुष, भाथा एवे चमचमाता हआ खन्न 
लेकर तथा लक्ष्मण ओर भरतको नगरका भार सप 
दक्षिण दिरशाकी ओर चरू दिये । [दण्डकारण्यके पास 
पर्हुचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालन 
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दिखायी दिया। रघुनाथजीने देखा-उस सरोवरके 
तटपर एक तपस्वी नीचा मह किये करटक रहा है ओर 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है ! भगवान्‌ श्रीराम उस 
तपस्वीके पास जाकर बोले--^तापस ! मेँ दडारथका पुत्र 
राम हू ओर कौतूहर्वरा तुमसे एक प्रश्र पूता ह । मेँ 
यह जानना चाहता हु, तुम किसलये तपस्या करते हो, 
ठीक-ठीक बताओ-- तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ? 


तीसरे वर्णम उत्पन्न वैरय हो या शुद्र 2 तपस्या - 


सत्यस्वरूप ओर नित्य है । उसका उदेश्य है-- स्वर्गादि 
उत्तम ल्ो्कोकी प्राप्ति । तप सात्विक, राजस ओर तामस 
तीन प्रकारका होता है । ब्रह्माजीने जगत्के उपकारके 
स्यि तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके 
उदेङ्यसे किया हआ तप॒ 'साल्तिक' होता है] 
्षत्रियोचित तेजकी प्राप्तिके लिये किया जानेवाला भयङ्कर 
तप राजस" कहलाता है तथा जो दूस्ोका नाडा करनेके 
ल्य [अपने डारीरको अस्वाभाविक रूपसे कष्ट देते 
हए] तपस्या की जाती है, वह “आसुरः (तामस) कही 
गयी है । तुम्हारा भाव आसुर जान पडता है; तथा मुञ्ध 
ेसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो ।' 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजीके 
उपर्युक्तं वचन सुनकर नीचे मस्तक करके कटका हुआ 
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शुद्र उसी अवस्थामें बोला-“नुपश्रष्ठ ! आपका स्वागत 
हे । रघुनन्दन ! चिरकारूके बाद मुञ्जे आपका दर्ान 
हआ है । मेँ आपके पुत्रके समान ह, आप मेरे छ््यि 
पिताके तुल्य हे । क्योकि राजा तो सभीके पिता होते हैँ । 
महाराज ! आप हमारे पूजनीय हैँ । हम आपके राज्यमें 
तपस्या करते है; उसमें आपका भी भाग है । विधाताने 
पहलेसे ही एेसी व्यवस्था कर दी है । राजन्‌ ! आप धन्य 
है, जिनके राज्यमें तपस्वीरोग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा 
रखते हे । मै शद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ ह ओर कठोर 
तपस्यामें रगा हू । पृथ्वीनाथ ! मेँ जठ नहीं बोता; 
वर्योकि मुञ्चे देवलोक प्राप्त करनेकी इच्छा दहै। 
काकुत्स्थ । मेरा नाम डाम्बूक हे ।' 

वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि 
श्रीरघुनाथजीने म्यानसे चमचमाती हृडं तलवार निकाली 
ओर उसका उज्ज्वल्‌ मस्तक धड़से अरग कर दिया । 
उस युद्रके मारे जानेपर इन्द्र ओर अभि आदि देवता 
साधु-साधु कहकर लारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्ररोसा 
करने लगे। आकाडञासे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वायु 
देवताके छोड हए दिव्य फुूलोंकी सुगन्धभरी वृष्टि होने 
लगी । जिस क्षण यह इद्र मारा गया, ठीक उसी समय 
बह बारूक जी उठा । 


= + 
महर्षिं अगस्त्यद्वारा राजा श्चेतके उद्धारव्छी कथा 


, पुलस्त्यजी कहते है-- तदनन्तर देवतारोग अपने 
बहत-से विमानेकि साथ वहसे चरू दिये। 
श्रीरामचन्द्रजीने भी जीघ्रही महर्षिं अगस्त्यके तपोवनकी 
ओर प्रस्थान किया । फिर श्रीरघुंनाथजी पुष्पक विमानसे 
उतरे ओर मुनिश्रष्ठ अगस्त्यको प्रणाम करनेके खियि 
उनके समीप गये । । 
,  ओराम बोले- मुनिश्रष्ठ ! मे दरारथका पुत्र राम 
आपको प्रणाम करनेके खयि सेवामें उपस्थित हुआ हू । 
श्रणाम किया ओर कहा-- "भगवन्‌ ! मैँ शम्बूक नामक 


द । रका वध करके आपकं दर्शन कसक इच्छसे यहो विमानसे अयोध्याको कौट जायेगा । सौम्य । यह ` 


आया हँ । किये, आपके रिष्य कुरारसे हँ न ? इस 
वनमें तो कोई उपद्रव नहीं है 2' 

अगस्त्यजी बोके-- रघुश्रेष्ठ ! आपका स्वागत 
है । जगद्वन्द्य सनातन परमेश्वर ! आपके दर्लनसे आज 
मे इन मुनियोंसहित पवित्र हो गया । आपके खये यह 
अर्ध्यं प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कर । आप अपने अनेकों 
उत्तम गुणेकि कारण सदा सबके सम्मानपात्र हैँ । मेरे 
हदयमें तो आप सदा ही विराजमान रहते है, अतः मेरे 
परम पूज्य हें । आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके मरे हुए 
बारूकको जिल दिया। भगवन्‌ ! आज रातको आप 
यहाँ मेरे पास रहिये । महामते ! कल सबेरे आप पुष्पक 
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आभूषण विश्चकर्माका बनाया हुआ है । यह दिव्य 
आभरण है ओर अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा 
रहा है । राजेन्द्र ! आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय 
कीजिये; क्योकि प्राप्त हई वस्तुका पुनः दान कर देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी गयी हे । 
श्रीरामने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आपका दिया हुआ 
दान लेना मेरे छ््यि निन्दाकी बात होगी। क्षत्रिय 
जान-बूञ्लकरं ब्राह्मणका दिया हुआ दान केसे ठे सकता 
हे, यह बात आप मुञ्चे बताइये । किसी आपत्तिके कारण 
मुञ्चे कष्ट हो-एेसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे द्‌ । 
इसे लेकर मुञ्चे केवर दोषका भागी होना पड़ेगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
अगस्त्यजी ब्ोक्े--श्रीराम ! प्राचीन सत्ययुगमें 
जब अधिकाड मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तथा समस्त प्रजा 
राजासे हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराणपुरुष 
ब्रह्माजीके पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी ओर 
कहने रगी-“रोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा 
देवाधिदेव इन्द्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याणके स्यि भी 
इस समय एक एेसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा 
ओर भेट देकर सब लोग पृथ्वीका उपभोग कर सके ।' 
तब देवताओंमें श्रेष्ठ ॒ब्रह्माजीने इन्द्रसहित समस्त 
लोकपार्त्रोको बुलछाकर कहा- “तुम सन लोग अपने- 
अपने तेजका अरा यहां एकत्रित करो ।' तब सम्पूर्ण 
लोकपालनि मिलकर चार भाग दिये । वह भाग अक्षय 
था । उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हई । लोकपाछेकि 
उस अंङाको ब्रह्माजीने मनुष्येकि लिये एकत्रित किया । 
उसीसे राजाका प्रादुर्भाव हआ, जो प्रजाओंकि 
हित-साधनमें कुरार होता है । इन्द्रके भागसे राजा 
सबपर हकूमत चराता हे । वरुणके अंशसे समस्त 
देहधारि्योका पोषण करता है । कुबेरके अरहासे वह 
याचकोको धन देता है तथा राजामे जो यमराजका अहा 
हे, उसके द्वारा वह प्रजाको दण्ड देता है । रघुश्रेष्ठ ! 
उसी इनद्रके भागसे आप भी मनुष्योकि राजा हए है 
इससे प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके खये यह आभूषण 
ग्रहण कीजिये । 





पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! तब 
श्रीरघुनाथजीने महात्मा अगस्त्यके हाथसे वह दिव्य 
आभूषण ठे छया, जो बहुत ही विचित्र था ओर सूर्यकी 
तरह चमक रहा था । उसे लेकर वे निहारते रहे । फिर 
बारम्बार विचार करने रुगे-पेसे रन तो मेनि 
विभीषणकी लङ्काम भी नहीं देखे ।' इस रकार 
मन-ही-मन सोच-विचार करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 
महर्षिं अगस्त्यसे उस दिव्य आभूषणकी प्राप्तिका वृत्तान्त 
पृछना आरम्भ किया । 

श्रीराम बोके-- ब्रह्मन्‌ ! यह रल तो बड़ा अद्भूत 
है । राजाओंके छ्ियि भी यह अरुभ्य ही है ! आपको यह 
कासे ओर कैसे मिरु गया ? तथा किसने इस 
आभूषणको बनाया है ? 

अगस्त्यजीने कहा-- रघुनन्दन ! पहले तायुगमें 
एक बहुत विहारः वन था । इसका व्यास सौ योजनका 
था । किन्तु उसमें न कोई पड रहता था, न पश्षी । उस 
वनके मध्यभागे चार कोस लम्बी एक जीर थी, जो 
हंस ओर कारण्डव आदि पकषियोसे संकुल थी । वहाँ मैन 
एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी । सरोवरके पास ही एक 
बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होनेपर भी 
अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमे कोई 


--तपस्वी नहीं था ओर न कोई ओर जीव भी थे । मनि उस 


आश्रमम रहकर ग्रीष्मकारूकी एक रात्रि व्यतीत की । 
सबेरे उठकर जब तालाबकी ओर चला तो रास्तेमें मुज्ञ 
एक बहत बड़ा मुर्दा दीख पड़ा, जिसका उारीर अत्यन्त 
दष्ट-पुष्ट था । मालूम होता था किसी तरुण पुरुषकी 
लाडा है । उसे देखकर मै सोचने कगा-- "यह कौन है ? 
इसकी मृत्यु कैसे हो गयी तथा यह इस महान्‌ वनमें 
आया कैसे था ? इन सारी ार्तोका सुञ्ञे अवय पता 
लगाना चाहिये ।' मे खड़ा-खडा यही सोच रहा था कि 
इतनेमे आकारासे एक दिव्य एवं अद्भूत विमान उतरता 
दिखायी दिया । वह परम सुन्दर ओर मनके समान 
वेगरालो था । एक ही क्षणमें बह विमान सरोवरके निकर 
आ पर्हुचा । मैने देखा, उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य 
उतरा ओर सरोवरम नहाकर उस सूर्देका मोस खानि 
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रगा । भरपेट उस मोटे-ताजे मर्देका मांस खाकर वह 
फिर सरोवरमें उतरा ओर उसकी शोभा निहारकर फिर 
जीघ्र ही स्वर्गकी ओर जाने रगा । उस रोभा-सम्पन्न 
देवोपम पुरुषको ऊपर जाते देख भैनि कहा--'स्वर्म- 
लछोकके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । मैं तुमसे 
एक बात पूता हू तुम्हारी यह कैसी अवस्था हे 2 
तुम कौन हो ? देखनेमे तो तुम देवताके समान जान 
पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित हे । 
सौम्य ! एेसा भोजन व्यो करते हो ओर कहाँ रहते हैँ ?' 
रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने 
हाथ जोड़कर कहा--““विप्रवर ! मेरा जैसा वृत्तान्त है, 
उसे आप सुनिये । पूर्वकालकी बात है, विदर्भदेरामें मेरे 
महायज्ञस्वी पिता राज्य करते थे । वे वसुदेवके नामसे 
त्रिरोकीमे विख्यात ओर परम धार्मिक थे । उनके दो 
सखियांँ थी । उन दोनोसे एक-एक करके दो पुत्र हए । मेँ 
उनका ज्येष्ठ पुत्र था । रोग मुञ्चे शेत कहते थे । मेरे छोटे 
भाईका नाम सुरथ था। पिताकी मृत्युके बाद 
पुरवासियेनि विदर्भदेरके राज्यपर मेरा अभिषेक कर 
दिया । तब मै वहा पूर्ण सावधानीके साथ राज्य-सञ्चालन 
करने गा । इस प्रकार राज्य ओर प्रजाका पालन करते 
मुञ्चे कई हजार वर्ष बीत गये । एक दिन किसी निमित्तको 
केकर मुञ्चे ्रबरु वैराग्य हो गया ओर मै मरणपर्यन्त 
तपस्याका निश्चय करके इस तपोवनर्मे चला आया । 
राज्यपर मैने अपने भाई महारथी सुरथका अभिषेक कर 
दिया था । फिर इस सरोवरपर आकर मैने अत्यन्त कठोर 
तपस्या आरम्भ की । अस्सी हजार वर्षोतक इस वनमें 
मेरी तपस्या चाट रही । उसके प्रभावसे मुञ्ञे भुवनोमें 
सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मरोककी प्राप्ति हई । किन्तु वहाँ 
पर्हैचनेपर सुञ्ञे भुख ओर प्यास अधिक सताने कगी । 
मेरी इन्द्रियां तरूमलर उठी । मेनि त्रिरोकीके सर्वश्रेष्ठ 
देवता ब्रह्माजीसे पृूछा--“भगवन्‌ ! यह रोक तो भूख 
ओर प्याससे रहित सुना गया है; यह मुञ्ञे किस कं्मका 
फर आप्त हआ है कि भूख ओर प्यास यहाँ भी मेर 
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सोचनेके बाद कहा--"तात ! पुथ्वीपर कुछ दान किये 
बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं मिती । तुमने उस 
जन्ममे भिखमगेको कभी भीखतक नहीं दी । [जब तुम 
राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूलसे या 
मोहवडा तुम्हारे द्वारा किसी अतिथिको भोजन नहीं मिला 
है । इसख्थ्यि यहाँ रहते हृए भी तुम्हे भूख-प्यासका कष्ट 
भोगना पड़ता है । राजेन्द्र ! भांति-भांतिके आहारोसे 
जिसको तुमने भटीभांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा 
उत्तम डारीर पड़ा हआ है; उसीका मांस खाओ, उसीसे 
तुम्हारी त्ति होगी ।' 

““ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर मैने पुनः उनसे निवेदन 
किया-- “प्रभो ! अपने इारीरका भक्षण कर लेनेपर भी 
फिर मेरे छ्य दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता हे । 
जिससे इस उारीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी 
चुकनेवाला न हो, एेसा कोई भोजन मुञ्चे देनेकी कृपा 
कीजिये ।' तब ब्रह्माजीने कहा-- "तुम्हारा ₹इारीर ही 
अक्षय बना दिया गया हे । उसे प्रतिदिन खाकर तुम 
तुप्तिका अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही 
इारीरका मास खाते जब तुम्हें सौ वर्ष पृरे हो जार्यैगे, उस 
समय तुम्हारे विहार एवं दुर्गम तपोवनमें महर्षिं अगस्त्य 
पधारेगे। उनके आनेपर तुम संकटसे द्ूट जाओगे । 
राजर्षे ! वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं ओर असुरोंका 
भी उद्धार करनेमे समर्थ हँ, फिर तुम्हारे इस घुणित 
आहारको छुड़ाना उनके सख्यि कौन बडी बात हे ।' 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मै अपने इारीरके 
मासका घृणित भोजन करने रगा । विप्रवर । यह कभी 
नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है । 
न जाने कब वे मुनि इस वनमें आकर मुञ्चे दर्शन देगे, 
यही सोचते हए मुञ्ञे सौ वर्षं पूरे हो गये हैँ । ब्रह्मन्‌ । 
अन अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिककुक 
निश्चित नात हे।'' 

राजा शेतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस 
घृणित आहारपर दृष्टि डारुकर मैनि कहा-- “अच्छा, तो 
तुम्हरे सोभाग्यसे मै आ गया, अब निःसन्देह तुम्हा 
उद्धार करूगा ।' तब वे मुञ्चे पहचानकर दण्डकी भांति 


सुष्टिखण्ड ] 
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मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये। यह देख मैन उन्हे 
उठा छिया ओर कहा- "बताओ, मेँ तुम्हारा कौन-सा 
उपकार करू 2 

राजा बोले--ब्रह्यन्‌ ! इस घुणित आहारसे तथा 
जिस पापके कारण यह मुञ्चे प्राप्त हआ है, उससे मेरा 
आज उद्धार कीजिये, जिससे मुञ्चे अक्षय रोककी प्राप्ति 
हो सके । ब्रह्र्षे ! अपने उद्धारके स्यि मै यह 
दिव्य आभूषण आपकी भट करता हूं । इसे लेकर मुञ्जपर 
कृपा कीजिये । 





रघुनन्दन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी 
बातें सुनकर उसके उद्धारकी दुष्टिसे ही वह दान भैनि 
स्वीकार किया, लोभवङा नही । उस आभूषणको केकर ` 
ज्यों ही मैने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका वह 
मुर्दा रीर अदुरुय हो गया । फिर मेरी आज्ञा केकर वे 
राजर्षिं बड़ी प्रसन्नताके साथ विमानद्रारा ब्रह्यलोकको 
चङे गये । इन्द्रके समान तेजस्वी राजर्षि तने ही मुञ्च 
यह सुन्दर आभूषण दिया था ओर इसे देकर वे पापसे 
मुक्तं हो गये । | 


---- ऋ ~ 
दण्डव्छारण्यव्ी उत्त्तिका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैँ--अगस्त्यजीके ये अद्भूत 
कव्चन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्र 
किया-- “महामुने ! वह वन, जिसका विस्तार सो 
योजनका था, पडु-पकषिर्योसि रहित, निर्जन, सूना ओर 
भयङ्कर कैसे हुआ ?2' 

अगस्त्यजी बोक्े--राजन्‌ ! पूर्वकारुके 
सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पुथ्वीका रासन 
करनेवाठे राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था। 
इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर ओर अपने भाईर्योमें सबसे बड़े 
थे । महाराज उनको बहुत मानते थे । उन्होनि इक्ष्वाकुको 
भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा- "तुम 
पृथ्वीके राजर्वंशोके ` अधिपति (सम्राट्‌) बनो ।' 
रघुनन्दन । “बहुत अच्छा' कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी 
आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
बोे--'बेया ! अब तुम दण्डके द्वारा प्रजाकी रक्षा 
करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। 
मनुष्येकि द्वारा अपराधिर्योको जो दण्ड दिया जाता है, 
वह रास्नीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] 
प्रयुक्त होनेपर राजाको स्वर्गे ठे जाता है । इसल्व्यि 
महाबाहो ! तुम दण्डके समुचित षयोगके ल्व सदा 
सचेष्ट रहना । एेसा करनेपर संसारमें तुम्हारे द्वारा अवय 
परम धर्मका पान होगा ।' 

इस प्रकार एकाय चित्तसे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको 
बहूत-से उपदेङा दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ 


ब्रह्मलोकको सिधार गये । तत्पश्चात्‌ राजा इक्ष्वाकुको यह 
चिन्ता हुईं कि “भें कैसे पुत्र उत्पन्न करू 2" इसके खयि 
उन्होनि नाना भकारके रास्रीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये 
ओर उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोकी प्राप्ति हई । 
देवकुमारके समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोको जन्म 
देकर पितरोको सन्तुष्ट किया । रघुनन्दन 1 इक्ष्वाकुके 
पुत्रिं जो सबसे छोटा था, वह [ गुरणेमिं] सबसे श्रेष्ठ 
था । वह शुर ओर विद्रान्‌ तो था ही, भरजाका आदर 
करनेके कारण सबके विरोष गौरवका पात्र हो गया था। 
उसके बुद्धिमान्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा ओर 
विन््यगिरिके दो िखरोके बीच उसके रहनेके चयि 
एक नगर दे दिया। उस नगरका नाम मधुमत्त था। 
धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोतक वहांका अकण्टक राज्य 
किया । तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र 
मासकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव 
मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया । वहाँ जाकर उसने 
देखा-- भार्गव सुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, वनमें घुम रही है । उसे 
देखकर राजा दण्डके मनमें पापका उदय हआ ओर वह 


-कामबाणसे पीडित हो कन्याके पास जाकर बोला- 


"सुन्दरी ! तुम कसे आयीं हो ? रोभामयी ! तुम 


. किसकी कन्या हो ? म कामसे पीडित होकर तुमसे ये 


बातें पूछ रहा हूँ । वरारोहे ! भँ तुम्हारा दास हूँ । सुन्दरि ! 
मुञ्च भक्तको अङ्गीकार करो ।' 
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अरजा बोली-राजन्द्र ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि मेँ भार्गव-वराकी कन्या हं । पुण्यात्मा 
शुक्राचार्यकी मेँ ज्येष्ठ पुत्री ह मेरा नाम अरजा हे। 
पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैँ । महाराज ! 
इुक्राचार्य मरे पिता है ओर आप उनके दिष्य हैँ । अतः 
धर्मके नाते मेँ आपकी बहिन हूँ । इसख्ियि आपको 
मुह्यसे एेसी बात नहीं कहनी चाहिये । यदि दूसरे कोई 
दुष्ट पुरुष भी मुञ्ञपर कुट्ष्टि कर तो आपको सदा उनके 
हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये । मेरे पिता बडे क्रोधी 
ओर भयङ्कर हैँ । वे [अपने रापसे] आपको भस्म कर 
सकते हैँ । अतः नुपश्रष्ठ ! आप मेरे महातेजस्वी पिताके 
पास जाइये ओर धर्मानुकरुक नर्तावके द्वारा उनसे मेरे 
ल्व्यि याचना कीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत 
आचरण करनेपर] आपपर महान्‌ एवे घोर दुःख आ 
पड़ेगा । मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची 
त्रिरोकीको भी जलाकर खाक कर सकते हे । 
दण्ड बोल्ा- सुन्दरी ! तुम्हें पा ठेनेपर चाहे मेरा 
वध हो जाय अथवा वधसे भी महान्‌ कष्ट भोगना पडे 
[मञ्चे स्वीकार है] । भीरु ! भैं तुम्हारा भक्त ह मुज्ञ 
स्वीकार करो । 
एेसा कहकर राजाने उस कन्याको बकपूर्वक 
नाहपारामे कस ख्या ओर उस एकान्त वने, जहस 
कर्हीं आवाज भी नहीं पर्हैच सकती थी, उसे नगा कर 
दिया । बेचारी अबल उसकी भुजाओंसि छ्ूटनेके खयि 
बहुत छटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार 
उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड वह अत्यन्त 
कटठोरतापूर्ण ओर महाभयानक अपराध करके तुरेत 
अपने नगरको चरु दिया तथा भार्गव-कन्या अरजा 
दीनभावसे रोती हई अत्यन्त उद्विम्र हो आश्रमके समीप 
अपने देव-तुल्य पिताके पास आयी 1 उसके पिता 
अमित तेजस्वी देवर्षिं रक्राचार्य सरोवरपर स्नान करने 
गये थे। स्नान करके वे दो ही घड़ीमें रिष्योसहित 


देखा--अरजाकी दरा बड़ी दयनीय हे, वह धूल सनी 
हई है। [ तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यानम आ 
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ाश्रमपर लौट अये। [आश्रमपर आकर] उन्हेनि 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


गया।] फिर तो शक्रको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों 
लोर्कौको दग्ध-सा करते हुए अपने हि्योको सुनाकर 
बोले--*धर्मके विपरीत आचरण करनेवाठे दूरदर्शी 
दण्डके ऊपर प्रज्वलित अभ्निशिखाके समान भयङ्कर 
विपत्ति आ रही है; तुम सब लोग देखना-- वह खोटी 
लुद्धिवाल् पापी राजा अपने देहा, भृत्य, सेना ओर 
वाहनसहित नष्ट हो जायगा । उसका राज्य सौ योजन 
लम्बा-चोड़ा हे, उस समूचे राज्यमें इन्द्र॒ धूलक्की बड़ी 
भारी वर्षा करेगे । उस राज्यमें रहनेवाठे स्थावर-जङ्गम 
जितने भी प्राणी है, उन सबका उस धूलकी वर्षीसे रीघ्र 
ही नारा हो जायगा। जहोंतक दण्डका राज्य हे, 
वहोंतकके उपवनों ओर आश्रमं अकस्मात्‌ सात 
राततक धूरूकी वर्षा होती रहेगी ।' 

क्रोधसे संतप्त होनेके कारण इस प्रकार राप दे 
महर्षिं शुक्रने आश्रमवासी शि्ष्योसे कहा--“तुमलोग 
यहोँ रहनेकठे सन लोगोको इस राज्यकी सीमासे बाहर 


के जाओ ।' उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुव्य ¦ 


जीघतापूर्वक उस राज्यसे हट गये ओर सीमासे बाहर 
जाकर उन्होनि अपने डरे डारु दिये । तदनन्तर शुक्राचार्य 
अरजासे बोले-- “ओ नीच बुद्धिवाटी कन्या ! तू अपने 
चित्तको एकाग्र करके सदा इस आश्रमपर ही निवास 
कर । यह चार कोसके विस्तारका सुन्दर रोभासम्पन्न 
सरोवर है । अरजे ! तू रजोगुणसे रहित सात्विक जीवन 
व्यतीत करती हई सौ वर्षोतक यहीं रह ।' महर्षिका यह 
देडा सुन अरजाने "तथास्तु" कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार की । उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी । 
शुक्राचार्यने कन्यासे उपर्युक्त बात कहकर वहांसे दूसरे 
आश्रमके ख्य प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षिके 
कथनानुसार विन्ध्यगिरिके रिखररोपर फैला हआ राजा 
दण्डका समूचा राज्य एक सप्राहके भीतर ही जकर 
खाक हो गया । तबसे वह विरारु वन “दण्डकारण्य 
कहलाता है । रघुनन्दन ! आपने जो मुञ्चसे पृच्छा था, वह 
सारा प्रसङ्ख मने कह सुनाया, अब सन्ध्योपासनका समय 
नीता जा रहा हे । ये महर्षिगण सन ओर जलसे भरे घडे 
केकर अर्घ्यं दे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कर रहे है । आप 
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भी चलकर सन्ध्यावन्दन करं । हँ, वे समस्त प्राणियोमिं पवित्र हैँ ओर देवता कत्ते 
ऋषिको आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सन्ध्योपासन हैँ ।* रघुश्रेष्ठ ! आप समस्त देहधारियेकि स्यि परम 
करनेके किये उस पवित्र सरोवरके तटपर गये । तदनन्तर पावन हैँ । आपका प्रभाव एेसा ही है । जो लोग आपकी 
आचमन एवं सार्य-सन्ध्या करके श्रीरघुनाथजी महात्मा चर्चा करेगे, उन्हे भी सिद्धि प्रप्र होगी । आप इस मार्गसे 
कुम्भजके आश्रममें गये । वहाँ उन्होने डे आदरके साथ डान्त एवं निर्भय होकर जाइये ओर धर्मपूर्वक राज्यका 
अधिक गुणकारी फल-मू तथा रसे साग भोजनके पान कीजिये; वर्योकि आप ही इस जगत्‌के एकमात्र 
लिये अर्पण किये । नरश्रेष्ठ श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ सहारे है । 
उस अमृतके समान मधुर भोजनका भोग रूगाया ओर महर्षिके एेसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने 
पर्णं ठृ होकर रात्रिम वहीं शयन किया । सबेरे उठकर हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवर्रोको 
८ व भी, जो सब-के-सन तपस्याके धनी थे, सादर अभिवादन 
| ॥ (1. 1॥॥ करके वे शान्तभावसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चढ़ 
गये । यात्राके समय मुनिगणेनि सब ओरसे उनपर 
आहीर्वादोकी वर्षी की। समस्त पुरुषा्थेकि ज्ञाता 
श्रीरघुनाथजी दोपहर होते-होते अयोध्यामें पर्हैचकर 
सातवीं ङ्योदीमे उतरे। तत्पश्चात्‌ उन्होने इच्छानुसार 
चलनेवाठे उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको विदा कर 
दिया । फिर महाराजने द्वारपाल से कहा-^तुमलोग 
फु्तीसि जाकर भरत ओर लक्ष्मणको मेरे आगमनकी 
सुचना दो ओर उन्हे अपने साथ ही क्वा लाओ; विम्ब 
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उन्होनि अपना नित्यकर्म किया ओर वहोँसे विदा होनेके 
लिये महर्षिके पास गये । वहाँ जाकर उन्होनि मुनिको 
प्रणाम किया ओर कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! अब भँ आपसे विदा 
होना चाहता हू आप आज्ञा देनेकी कृपा कर । महामुने ! 
आज म आपके दर्शनसे कृतार्थ ओर अनुगृहीत हआ । 
श्रीरामचनद्रजीके एेसे अद्भुत वचन कहनेपर तपस्वी 
अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- “श्रीराम । 
कल्याणमय अक्षरोसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही 
अद्भुत है । रघुनन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणि्योको पवित्र 
करनेवाला है । जो मनुष्य आपको दो घडी भी देख ठेते 
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न करना। द्वारपारं आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों यथावत्‌ सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिमास्थापन, 
कुमारको जुलतर रे आये । श्रीरघुनाथजी अपने प्रियबन्धु॒देवार्य-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूंगा । 
भरत ओर कक्ष्मणको देखकर बड़ प्रसन्न हुए ओर उन्हे वीरो ! मेरा कान्यकुब्ज देरामें जाकर भगवान्‌ वामनकी 
छातीसे रूगाकर बोके- मैन ब्राह्यणके शुभ कार्यका प्रतिष्ठा करनेका विचार है ।' 
=== ॐ = 
श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्ातटपर जाकर भगवान्‌ 
्रीवामनको स्थापना करना 


भीष्मजीने पूछा-ब्रह्यर्षे ! श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो । मेरे मनमें इस समय सबसे 





कान्यकुब्ज देरामे भगवान्‌ श्रीवामनकी प्रतिष्ठा किस 
प्रकार की, उन्हँ श्रीवामनजीका विग्रह कहाँ पराप्त 
हआ- इन सब बातोका विस्तारके साथ वर्णन 
कीजिये । भगवन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती 
हे । आपने जो यह कथा सुनायी है, उससे मेरे हदय ओर 
का्नोको बड़ा सुख मिल हे। सारा संसार भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रेम ओर अनुरागसे देखता हे; वे बड़ ही धर्मज्ञ 
थे । वे जब पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी 
वृक्ष फर ओर रससे भरे रहते थे । पृथ्वी बिना जोते ही 
अन्न देती थी । उन महात्माका इस भूमण्डलपर कोई रात्र 
नहीं था । अतः मुनिवर ! में उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का सारा चरित्र सुनना चाहता हू । 
पुलस्त्यजी ब्ोके- महाराज ! धर्मके मार्गपर 
स्थित रहनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीने कुछ कारके पश्चात्‌ जो 
महत्त्वपूर्णं कार्य किया, उसे एकाग्र मनसे सुनो । एक दिन 
श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने लगे 
कि “राक्षस-कुलोत्पन्न राजा विभीषण लङ्कामें रहकर सदा 
ही राज्य करते रहं-उसर्मे किसी प्रकारकी विघ्र-बाधा न 
पडे, इसके स्वि क्या उपाय हो सकता हे । मुञ्ञे चकर 
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा 
कायम रहे ।' अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस 
रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ आये 
ओर श्रीरामको विचारमग्र देख ययो बोठे-'देव ! आप 
क्या सोच रहे है 2 यदि कोई गुप्त बात नहो तो मुञ्ञ 


.  बतानेकी कृपा करं ॥ श्रीरघुनाथजीनि कहा-- "मेरी कोई 


५ भरी नात तुमसे छिपानेयोग्य नहीं है । तुम ओर महायास्वी 


बड़ी चिन्ता यह है कि विभीषण देवताओकि साथ कैसा 
बरताव करते है; वर्योकि देवताओंके हितके छ्य ही मैने 
रावणका वध किया था । इसलिये वत्स ! जहां विभीषण 
है, वहां मै जाना चाहता हूँ । लद्कापुरीको देखकर 
राक्षसराजको उनके कर्तव्यका उपदेरा करूगा ।' 
भगवान्‌ श्रीरामके एेसा कहनेपर हाथ जोड़कर खडे 
हृए भरतने कहा-- “मै भी आपके साथ वचर्टूगा ।' 
श्रीरघुनाथजी बोके-- "महाबाहो ! अवय चलो ।' फिर 
वे लक्ष्मणस बोठे-- “वीर ! तुम नगरमें रहकर हम 
दोनोके लौटनेतक इसकी रक्षा करना ।' लक्ष्मणको इस 
प्रकार अदेङा देकर कोौसल्याका आनन्द बटढ्ानेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने पुष्पक विमानका स्मरण किया। 
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विमानके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आरूढ्‌ हए । 
सबसे पहले वह विमान गान्धार देरमें गया, वहाँ 
भगवानने भरतके दोनों पत्रोंसे मिलकर उनकी 
राजनीतिका निरीक्षण किया । इसके बाद पूर्वं दिरामें 
जाकर वे ठक्ष्मणके पुत्रोंसे मिले । उनके नगरमे छः राते 
व्यतीत करके दोनों भाई राम ओर भरत दक्षिण दिराकी 
ओर चे । गङ्खा-यमुनाके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर 
महर्षि भरद्राजको प्रणाम करके वे अत्रिमुनिके आश्रमपर 
गये । वहां अत्रिमुनिसे बातचीत करके दोनों भाईइयेनि 
जनस्थानकी यात्रा की । [जनस्थानमें प्रवरा करते हुए] 
श्रीरामचन्द्रजी नोले-- “भरत ! यही वह स्थान है, जहां 
दुरात्मा रावणने गुध्रराज जटायुको मारकर सीताका हरण 
किया था । जटायु हमारे पिताजीके मित्र थे । इस स्थानपर 
हमलोगोका दुष्ट बुद्धिवाठे कबन्धके साथ महान्‌ युद्ध 
हुआ था । कबन्धको मारकर हमने उसे आगमें जला 
दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावणके 
घरमें हैँ । उसने यह भी कहा कि “आप ऋष्यमूक 
पर्वतपर जाइये । वहाँ सुग्रीव नामके वानर रहते हैँ, वे 
आपके साथ मित्रता करेगे ।' यही वह पम्पा सरोवर हे, 
जहां डाबरी नामकी तपस्विनी रहती थी । यही वह स्थान 
है, जहाँ सुग्रीवके खयि मैने वाटीको मारा था । वीर । 
"वाटलीकी राजधानी किष्किन्धापुरी यह दिखायी दे रही 
हे । इसीमे धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरोके 
साथ निवास करते हैँ ।' सुग्रीव उस समय अपने सभा- 
भवनमें विराजमान थे । इतनेमें ही भरत ओर श्रीरामचन्द्रजी 
किष्किन्धापुरीमें जा पर्हचे । उन दोनों भादर्योको उपस्थित 
देख सुग्रीवे उनके चर्णोमं प्रणाम किया । फिर उन दोनों 
भादर्योको सिंहासनपर बिठाकर सुग्रीवने अर्ध्यं निवेदन 
किया ओर साथ ही अपने-आपको भी उनके चरणेमें 
अर्पित कर दिया। इस पकार जब परम धर्मात्मा 
श्रीरघुनाथजी सभामें विराजमान हुए तब अङ्खद, हनुमान्‌, 
नक, नील, पाटरू ओर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ आदि सभी 
वानर-वीर सेनाओंसहित वहां आये । अन्तःपुरकी सभी 
खियोँ--रुमा ओर तारा आदि भी उपस्थित हई । सबको 
अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ । सब लोग भगवानको 


साधुवाद देने कगे ओर सबने भगवान्‌का दर्हान करके 
प्रमाश्रु्ओसि गद्गद हो उन्हे प्रणाम किया ।'* 


| ( 





सुग्रीव बोले--महाराज ! आप दोनेनि किस 
कार्यसे यहाँ पधारनेकी कृपा की है, यह रीघ्र बताइये । 

सुम्रीवके इस प्रकार पृ्छनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
आाज्ञासे भरतने लङ्कायात्राकी बात बतायी । तब सुभ्रीवने 
कहा--“मै भी आप दोनेकि साथ राक्षसराज विभीषणसे 
मिलनेके चयि लङ्कापुरीमे चटगा ।' सुम्रीवके एेसा 
कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा- "चलो ।' फिर सुग्रीव, 
श्रीराम ओर भरत- ये तीनों पुष्पक विमानपर बेठे। 
तुरत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तरपर जा पर्हुचा । 
उस समय श्रीरामने भरतसे कहा- "यही वह स्थान हे, 
जहां राक्षसराज विभीषण अपने चार मन्तरर्योको साथ 
लेकर प्राण बचानेके ख्ये मेरे पास आये थे । उसी समय 
लक्ष्मणने ल्के राज्यपर उनका अभिषेक किया था। 
यहाँ मै समुद्रके इस पार तीन दिनतक इस आङासे ठहरा 
रहा कि यह मुञ्ञे दर्शन देगा ओर [सगरका पुत्र होनेके 
नाते] अपना कुटुम्बी समञ्ञकर मेरा कार्य करेगा । किन्तु 
तबतक इसने मुञ्चे दर्शन नहीं दिया । यह देखकर चौथे 
दिन मैने बडे वेगसे धनुष चढ़कर हाथमे दिव्या छे 





९२ * अर्चयस्व हषीकेङों यदीच्छसि परं पदम्‌ = 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


१944444... 44.942... 1.4... 1.4.44 4..4.444.4.4.4.4. 9.4... 4.1... 1.4.44. 3.4.41. 41.1.51. कक ४.4.94. 9.4... 8.4.444... 1.२.11... 


किया । यह देख समुद्रको बडा भय हुआ ओर वह 
ङारणार्थी होकर लक्ष्मणके पास पर्चा । सुम्रीवने भी 
बहुत अनुनय-विनय की ओर कहा-- “प्रभो ! इसे क्षमा 
कर दीजिये ।' तब मैने वह बाण मरुदेरामें फक दिया । 
इसके बाद समुद्रने मुड्से कहा-- रघुनन्दन ! आप मेरे 
ऊपर पुल बांधकर जलरारिसे पूर्ण महासागरके पार 
चे जाइये ।' तब मेने वरुणके निवास-स्थान समुद्रपर 
यह महान्‌ पुल बांधा था । श्रेष्ठ वानरोनि मिलकर तीन ही 
दिनम यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्हेनि 
चौदह योजनतक पुरु बांधा, दूसरे दिन छ्तीस 
योजनतक ओर तीसरे दिन सौ योजनतकका पूरा पुल 
तैयार कर दिया । देखो, यह लङ्का दिखायी दे रही हे । 
इसका परकोटा ओर नगरद्रार--सब सोनेके बने हुए हे । 
यहां वानरवीरोनि बहत बड़ा घेरा डाला था । यहाँ नीटने 
राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर 
हनुमानजीने धूम्राक्षको मार गिराया था । यहीं सुमरीवने 
महोदर ओर अतिकायको मौतके घाट उतारा था । इसी 
स्थानपर मैने कुम्भकर्णको ओर लक्ष्मणने इन्द्रजित्को 
मारा था। तथा यहीं मैनि राक्षसराज दराग्रीवका वध 
किया था। यहाँ लोकपितामह ब्रह्माजी मुञ्चसे वार्तालाप 
करनेके च्वि पधारे थे। उनके साथ पार्वतीसहित 
त्रिद्युरुधारी भगवान्‌ राङ्कर भी थे 1 हमारे पिता महाराज 
दडारथ भी स्वर्गलोकसे यहां पधारे थे । जानकीकी राद्धि 
चाहनेवाठे उन सभी लोगेकि समक्ष सीताने इस स्थानपर 
अभ्रिमें भरवेदा किया था ओर वे सर्वथा शुद्ध ममाणित 
हुईं थीं । कङ्कापुरीके अधिष्ठाता देवताओंनि भी सीताकी 
अत्रि परीक्षा देखी थी । पिताजीकी आज्ञासे मैने सीताको 
स्वीकार किया । उसके बाद महाराजने मुङसे कहा- 
बेटा 1 अब अयोध्याको जाओ ।'" 
श्रीरामचन्द्रजी जन इस प्रकार बात कर रहे थे 


पुष्पकं विमान वहीं ठहरा रहा । उसी समय म्रधान-प्रधान 





जो वहो उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणके पास 


ध बड़े हर्षम भरकर निवेदन किया--'राक्षसराज ! 








श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैँ, यह समाचार 
सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनानेवारे] उन 
दूर्तोका विरोष सत्कार किया तथा उन्हे धन देकर उनके 
सभी मनोरथ पूर्ण किये । फिर लङ्कापुरीको सजानेकी 
आज्ञा देकर वे मन्त्ियोके साथ बाहर निकले । मेरु 
पर्वतपर उदित हए सूर्यकी भांति भगवान्‌ श्रीरामको 
विमानपर बैठे देख विभीषणने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया 


> ||| नन 








ओर कहा-- "भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म सफर हुआ, 
मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; वर्योकि आज मुञ्चे आपके 
विश्च-वन्द्य-चरणोंका दर्हनि मिला है।' इस प्रकार 
श्रीरघुनाथजीका अभिवादन करके वे भरत ओर सुग्ीवसे 
भी गले ठकगकर मिके। तदनन्तर उन्होनि स्वर्गसे भी 
बटृकर सुडोभित छङ्कपुरीमे सबको प्रवेडहा कराया ओर 
सब भ्रकारके रलोंसे सुरोभित रावणके जगमगते हए ` 
भवनमें उन्हं ठहराया । जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर 
विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके 
हाथ जोड़कर सुम्रीव ओर भरतसे कहा-- "यहां पधार 
हृए भगवान्‌ श्रीरामको भेट करने योम्य कोई वस्तु मेरे 
पास नहीं है। यह लङ्कापुरी तो स्वयं भगवानने ही 
त्रिलोकीके स्यि कण्टकरूप पापी रात्रुको मारकर मुज्ञ 
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प्रदान की है। यह पुरी ही नी, ये सियो, वे पुत्र तथा 
स्वर्यं मै--यह सब. कुछ भगवान्‌की सेवामें अर्पित हे । 
भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करे ।' 
तदनन्तर राजा विभीषणका मन्त्रिमण्डल ओर 
लङ्काके निवासी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो 
वहाँ आये ओर विभीषणसे बोठे--प्रभो ! हमें 
श्रीरामजीका दर्हन करा दीजिये ।' विभीषणने महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीसे उनका परिचय कराया ओर श्रीरामकी 
आज्ञासे भरतने उन राक्षस-पति्योके द्वारा भटमें दिये हुए 
धन ओर रलराशिको ग्रहण किया। इस प्रकार 
राक्षसराजके भवनमें श्रीरघुनाथजीने तीन दिनतक निवास 
किया । चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें विराजमान 
थे, राजमाता कैकसीने विभीषणसे कहा-- “बेटा ! में भी 
अपनी बहुओंके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्रान 
करूगी, तुम उन्हें सूचना दे दो । ये महाभाग श्रीरघुनाथजी 
चार मूर्तियोमें प्रकट हुए सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णु है तथा 
परम सौभाग्यवती सीता साक्षात्‌ ठक्ष्मी हैँ । तुम्हारा बड़ा 
भाई उनके स्वरूपको नहीं पहचान पाया था । तुम्हारे पिताने 
देवताओकि सामने पहर ही कह दिया था कि भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रघुकुलमें राजा दरारथके पुत्रूपसे अवतार ठैगे । 
वे ही दग्रीव रावणका विनाडा करेगे ।' 
विभीषण वबोके- मां! तुम श्रीरघुनाथजीके 
समीप अवय जाओ । मैं पहले जाकर उन्हें सूचना 
देता हूं । 
यों कहकर विभीषण जहां श्रीरामचन्द्रजी थे, वहां 
गये ओर वहो भगवान्‌का दर्खान करनेके च्वि आये हुए 
सब लोगोंको विदा करके उन्होनि सभाभवनको सर्वथा 
एकान्त बना दिया । फिर श्रीराभके सम्मुख खड़े होकर 
कहा-- "महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये; रावणको, 
कुम्भकर्णको तथा मुञ्ञको जन्म देनेवाली मेरी माता 
कैकसी आपके चरणोँका दर्हान चाहती है; आप कृपा 
करके उसे दर्शन दें । 
श्रीरामने कहा-"राक्षसराज ! [तुम्हारी माता मेरी 
भी माता ही है, ] मै माताका दर्शन करनेकी इच्छासे स्वयं 
ही उनके पास चर्दगा । तुम रीघ्र मेरे आगे-आगे चलो ।' 


एेसा कहकर वे सिंहासनसे उठे ओर चरू पडे । कैकसीके 
पास पर्हुचकर उन्होने मस्तकपर अञ्जलि बाँध उसे म्रणाम 
करते हुए कहा-- "देवि ! मँ आपको प्रणाम करता हू । 
[मित्रकी माता होनेके नाते] आप धर्मतः मेरी माता हें । 
जैसे कौसल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हे ।' 


८ = | ॥ ॥ 
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कैकसी बोली--वत्स ! तुम्हारी जय हो, तुम 
चिरकालतक जीवित रहो । वीर ! मेरे पतिने कहा था कि 
"भगवान्‌ श्रीविष्णु देवताओंका हित करनेके सख्यि 
रघुकुलम मनुष्य-रूपसरे अवतार लेगे। वे रावणका 
विनाङ करके विभीषणको राज्य प्रदान कररेगे। वे 
दङहारथनन्दन श्रीराम वारीका वध ओर समुद्रपर पुर 
बंधने आदिका कार्य भी करेगे ! इस समय स्वामीके 
वच्नोका स्मरण करके भैनि तुम्हे पहचान छिया । सीता 
लक्ष्मी हे, तुम श्रीविष्णु हो ओर वानर देवता है । अच्छा, 
बेटा ! तुम्हें अमर यङा प्राप्त हो । 
विभीषणको पली सरमाने कहा-- भगवन्‌ | 
यहीं अरोक-वािकामें आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी 
भने पुरे एक वर्षतक सेवा की थी, वे मेरी सेवासे यहां 
सुखपूर्वक रही दै । परेतप ! मै भतिदिन श्रीसीताके 
चरणोका स्मरण करती हूं । रात-दिन यही सोचती रहती 
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हू कि कब उनका दर्शन होगा । आप श्रीजनकनन्दिनीको 
अपने साथ ही यहां क्यों नहीं केते आये ? उनके बिना 
अकेले आपकी .रोभा नहीं हो रही है । आपके निकट 
- सीता रोभा पाती हैँ ओर सीताके समीप आप । 
जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय 
भरत मन-ही-मन सोचने कुगे--“यह कौन स्री है, जो 
श्रीरघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?' श्रीरामचन्द्रजी 
 भरतका अभिप्राय ताड गये, वे तुरंत ही बोके--“्ये 
विभीषणकी पली है, इनका नाम सरमा है । ये सीताकी 
प्रिय सखी हैँ । वे इन्हें बहुत मानती हैँ ।' इतना कहकर 
वे सरमासे बोले-- "कल्याणी ! अब तुम भी जाओ 
ओर पतिके गृहकी रक्षा करो ।' इस प्रकार सीताकी प्यारी 
सखी सरमाको विदा करके श्रीरामने विभीषणसे कहा-- 
निष्पाप विभीषण ! तुम सदा देवताओंका श्रिय कार्य 
करना, कभी उनका अपराध न करना; तुम्हें देवराजके 
आाज्ञानुसार ही चलना चाहिये । यदि लङ्काम किसी तरह 
कोई मनुष्य चला आये तो राक्षसोको उसका वध नहीं 
करना चाहिये, वरं मेरी ही भांति उसका स्वागत-सत्कार 
करना चाहिये ।' 

विभीषणे कहा- नरश्रेष्ठ 1! आपकी आज्ञाके 
अनुसार ही मै सारा कार्य करूगा ।' विभीषण जब इस 
भकार कह रहे थे, उसी समय वायुदेवताने आकर श्रीरामसे 
कहा- "महाभाग ! यहां भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वामनमूर्ति 
है, जिसने पूर्वकालमें राजा बरिको बांधा था । आप उसे ठे 
जार्यै ओर कान्यकुम्ज देशामें स्थापित कर दें ।' वायुदेवताके 
` ्रस्ताव्मे श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणे 
श्रीकमनभगवानके विग्रहको सब प्रकारके रर्नोसि विभूषित 
किया ओर लाकर भगवान्‌ श्रीरामको समर्पित कर दिया । 
फिर उन्हनि इस प्रकार कहा-"रघुनन्दन ! जिस समय 
मेघनादने इन्द्रको परास्त किया था, उस समय विजय- 
चिह्के रूपमे वह इस वामनमूर्तिको [इनद्रलोकसे] उठा 
ल्या था। देवदेव ! अब आप--इन भगवान्‌को ठे 

जाइये ओर यथास्थान इन्हे स्थापित कीजिये ।' 
' आरूढ हुए । उनके पीछे असंख्य धन, रल ओर देवशर 









भविवित भि ति ति ति ति कि कि पिनि कि कि कि कि कि नि नि ति नि किनि पि कि नि कि वि नि पि कि पि पिति ति तिनि नि पि नि कि वि पि पिनि 


वामनजीको ठेकर सुग्रीव ओर भरत भी विमानपर चढ़ 1 


आकाामें जाते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा--^तुम 
यहीं रहो ।' यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा-- “प्रभो ! आपने मुञ्चे जो-जो आज्ञा दी हैँ, उन 


सबका भैं पालन करूंगा । परन्तु महाराज ! इस सेतुके. 


मार्गसे पृथ्वीके समस्त मानव यहाँ आकर मुञ्चे सतारयेगे । 
एेसी परिस्थितिमें मुञ्ञे क्या करना चाहिये ?: विभीषणकी 
बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमे धनुष ठे सेतुके दो 
डकडे कर दिये । फिर तीन विभाग करके बीचका दस 


योजन उड़ा दिया । उसके बाद एक स्थानपर एक योजन ` 


ओर तोड़ दिया । तदनन्तर वेलावन (वर्तमान रामेश्वर- 
क्षेत्र) में पर्हुचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे 
देवाधिदिव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया । 





भगवान्‌ रुद्र बोले-- रघुनन्दन ! मै इस समय 
"यहाँ साक्षात्‌ रूपसे विराजमान हू । जबतक यह संसार, 
यह पुथ्वी ओर यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक 
भ भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूगा । 


श्रीरामे कहा-भक्तौको अभय करनेवाले . 


देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है--दक्ष-यज्ञका 
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सुष्टिखण्ड ] # श्रीरामका लङ्का आदि होते हए गङ्खातटपर भगवान्‌ श्रीवामनकी स्थापना करना * ९२७ 
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विध्वस करनेवाके गौरीपते ! आपको नमस्कार है । आप॒ विश्वके आत्मा, संसारकी, सृष्टि करनेवाठे तथा सम्पूर्ण 
: ही दार्व, रुद्र, भव? ओर वरद” आदि नामोसे प्रसिद्ध॒ विश्वको व्याप्त करके स्थित है; आपको नमस्कार है । आप 
ऽ ह । आपको नमस्कार है । आप पञ्युओं (जीवों) के दिव्यस्वरूप, इारणागतका कष्ट दूर करनेवाठे, भर्तोपर 
 . : स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करनेवाठे सदा ही दया रखनेवाठे तथा विश्वके तेज ओर मनमें व्याघ्र 
` है; आपको नमस्कार है । आप ही महादेव, -भीम^ ओर रहनेवाके है; आपको बारम्बार नमस्कार है ।*# 
त्रूयम्बक (त्रिनेत्रधारी) कहलाते है, आपको नमस्कार पुलस्त्यजी कहते हं--इस प्रकार स्तुति करनेषर ` 
; -.. हे। प्रजापारुक, सबके ईश्वर, भग देवताके नेत्र॒ देवाधिदेव महादेवजीने अपने सामने खड़े हए 
„`. .फोड़नेवाे तथा अन्धकासुरका वध करनेवाठे भी आप ॒श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“रघुनन्दन ! आपका कल्याण 
:: “ ही है; आपको नमस्कार है । आप नीककण्ठ, भीम, वेधा हो । कमलनयन परमेश्वर ! आप देवताओकि भी 
 : ` : ¦ (विधाता) , ब्रह्माजीके द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेयके आराध्य देव ओर सनातन पुरुष हैँ । नररूपमें चि हए 
 . . इत्रुका विनाडा करनेवाले, कुमारको जन्म देनेवाठे, साक्षात्‌ नारायण हैँ । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
: ` विलोहितः, धूम्र, रिव“, क्रथन , नीलिखण्ड ^, देवता्ओंका कार्य सिद्ध करनेके खियि ही आपने अवतार 
¦ ` दुली (त्रिशुरूधारी), दिव्यरायी,** उग्र ओर त्रिनेत्र ग्रहण किया था, सो अब इस अवतारका सारा कार्य 
\ ., आदि नामोंसे प्रसिद्ध हे । सोना ओर धन आपका वीर्य आपने पूर्णं कर दिया हे । आपके बनाये हए मेरे इस 
`` * ` है । आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता। स्थानपर समुद्रके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्ान 
 .;"आप देवी पार्वतीके स्वामी हँ । सम्पूर्ण देवता आपकी करेगे, वे यदि महापापी होगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट 
:- . ` स्तुति करते हें । आप रारण लेने योग्य, कामना करने हो जार्यैगे । ब्रह्महत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वे 
: ˆ: योम्य -ओर सद्योजात°२ नामसे प्रसिद्ध है, आपको मेरे दर्हानमात्रसे नष्ट हो जाते है इसमे अन्यथा विचार 
ˆ . नमस्कार है । आपकी ध्वजामें वृषभका चिह्न है । आप करनेकी आवरयकता नहीं है । † अच्छा, अन आप 
मुण्डित भी हैँ ओर जटाधारी भी । आप ब्रह्मचर्यत्रतका जाइये ओर गङ्गाजीके तटपर भगवान्‌ श्रीवामनकी 
पालन करनेवाले, तपस्वी, दान्त, ब्राह्मणभक्त, जयस्वरूप, स्थापना कीजिये । पृथ्वीके आठ भाग करके [उन्हें 


९. प्रलयकाले संसारका संहार करनेवाङे। २. जगत्कतो रुलानेवाठे । ३. संसारकी उत्पत्तिके कारण । ४. वर देनेवाले । 
५. भर्यकर रूप धारण करनेवाले । ६. लार रेगवाले । ७. धुर्ठैके समान रगवाले । ८. कल्याणस्वरूप 1 ९. मारनेवाके। १०. नीठे रगका 
जटाजूट धारण करनेवाले । १९. दिव्यरूपसे इायन करनेवाछे। १२. भक्तकी प्रार्थनासे तत्कारु प्रकट होनेवाठे । 
#* नमस्ते देवदेवे  भक्तानामभ्यकर । गौरीकान्त॒ नमस्तुभ्यं दश्षयज्ञविनाङान ॥ 
नमः शर्वाय रुद्राय भवाय वरदाय च । पुनो पतये नित्यमुग्राय च कपर्टिने॥ 
महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय विङाम्पते । ईशानाय भगघ्राय नमोऽस्त्वनकघातिने ॥ 
नीरग्रीवाय भीमाय वेधसे वेधसा स्तुत । कुमाररात्रनिघ्राय कुमारजननाय च ॥ 
विलोहिताय धूम्राय शिवाय क्रथनाय च। नित्यं नीलिखण्डाय शलिन दिव्यज्ञायिने ॥ 
उग्राय च त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे। अचिन्त्यायाम्बिकाभर््रे सर्वदेवस्तुताय च॥ 
अभिगम्याय काम्याय सद्योजाताय वै नमः । वृषध्वजाय . मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
&` तप्यमानाय शान्ताय ब्रह्मण्याय जयाय च । विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 
नमो नमस्ते दिव्याय प्रपन्नार्तिहराय च । भक्तानुकम्पिने नित्य विश्चतेजोमनोगते ॥ 
| (३५1 १३९- ९४७) 
. इह त्वया कृते स्थाने मदीये रघुनन्दन । आगत्य मानवा राम पर्येयुरिह सागरे ॥ 
महापातकयुक्ता ये तेषा पापे विनङ्क्ष्यति । ब्रह्मवध्यादि पापानि दुष्टानि यानि कानिचित्‌ ॥ 
दर्ानादेव नयन्ति नान्न कार्या विचारणे । (२५। १५२-१५३) 
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पुत्रोको सौप दीजिये ओर स्वये] अपने परम धामको 
पधारिये । भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है ।' 

तदनन्तर श्रीरामचनद्रजी भगवान्‌ रोकरको प्रणाम 
करके वहसे चरु दिये । ऊपर-ही-ऊपर ज वे पुष्कर 
तीर्थके सामने पचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । 
अब वह आगे नहीं बट्‌ पाता था । तब श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा-'सुग्रीव ! इस निराधार आकारामें स्थित होकर 
भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया हे ?" इसका कुछ 
कारण अवरय होगा, तुम नीचे जाकर पता कगाओ ।' 
श्रीरघुनाथजीके आज्ञानुसार सुग्रीव विमानसे उतरकर जब 
पुथ्वीपर आये तो क्या देखते हैँ कि देवताओं, सिद्धां 
ओर ब्रह्यर्षियोके समुदायके साथ चारों वेदोंसे युक्त 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान हैँ । यह देख वे विमानपर 
जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--*भगवन्‌ ! यहाँ समस्त 
लोकेकि पितामह ब्रह्माजी लोकपा, वसुओं, आदित्यों 
ओर मरुद्रणेके साथ विराजमान हे । इसीक्ियि पुष्पक 
विमान उन्हे लांघकर नहीं जा रहा है ।' तब श्रीरामचन्द्रजी 
सुवर्णभूषित पुष्पक विमानसे उतरे ओर देवी गायत्रीके 
साथ बेठे हुए भगवान्‌ ब्रह्माको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
इसके बाद वे प्रणतभावसे उनकी स्तुति करने रगे । 


कि उ७५१।॥५॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- मै प्रजापतियों ओर 
देवताओंसे पूजित लोककर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार करता 
हू। समस्त देवताओं, रोकों एवं प्रजाओंके स्वामी 
जगदीश्चरको प्रणाम करता हू। देवदेवेश्वर ! आपको 
नमस्कार है । देवता ओर असुर दोनों ही आपकी वन्दना 
करते हँ । आप भूत, भविष्य ओर वर्तमान--तीनों 
कारके स्वामी हे । आप ही संहारकारी रुद्र हे । आपके 
नेत्र भरे रगके हैँ । आप ही नारक ओर आप ही वृद्ध हैँ । 
गमे नीला चिह्न धारण करनेवाले महादेवजी तथा लम्बे 
उद्रवाके गणेडाजी भी आपके ही स्वरूप हैँ । आप 
वेदोके कर्ता, नित्य, पडुपति (जीर्वके स्वामी), 
अविनारी, हाथमे कुडा धारण करनेवाले, हंससे चिहित 
ध्वजावाले, भोक्ता, रक्षक, होकर, विष्णु, जटाधारी, 
मुण्डित, शिखाधारी एवै दण्ड धारण करनेवाटे, महान्‌ 
यङास्वी, भूरतेके ईशर, देवताओंके अधिपति, सबके 
आत्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबका 
संहार करनेवाले, सृष्टिकर्ता, जगद्गुरु, अविकारी, 
कमण्डलु धारण करनेवारे देवता, सुक्‌-सुवा आदि 
धारण करनेवाटे, म॒त्यु एवे अमृतस्वरूप, पारियात्र 
पर्वतरूप, उत्तम व्रतका पालन करनेवाले, ब्रह्मचारी, 
त्रतधारी, हदय-गुहामें निवास करनेवाले, उत्तम कमल 
धारण करनेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्यके समान 
अरुण कान्तिवाठे, कमकपर वास करनेवाले, षड्विध 
देशर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत, दान्वोंको वर 
देनेवाले, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता, 
पापहारी, हाथमे अभय-मुद्रा धारण करनेवाले, अ्रिरूप 
मुखवाके, अग्रिमय ध्वजा धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, 
दिाओंके अधिपति, आनन्दरूप, वेदोंकी सृष्ट 
करनेवाले, धर्मादि चारो पुरुषाथेकि स्वामी, वानप्रस्थ, 
वनवासी, आश्रमोंद्वारा पूजित, जगत्को' धारण करने- 
वाले, कर्ती, पुरुष, राश्चत, धुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, 
मनुष्योकि गन्तव्य मार्ग, भूतभावन, ऋक्‌, साम ओर 
यजुः-इन तीनों वेरदोको धारण करनेवाले, अनेक 
रू्पोवाले, हजारो सू्येकि समान तेजस्वी, अज्ञानियोंको- 
विरोषतः दानर्वोको मोह ओर बन्धनम डालनेवाठे, 
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देवताओंके भी आराध्यदेय, देवताओंसे बढे-चदे, 
कमलसे चिह्नित जटा धारण करनेवाङे, धनुर्धर, 
भीमरूप ओर धर्मके स्यि पराक्रम करनेवाठे हैँ । 
ब्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी जब इस प्रकार स्तुति 
कर गयी, तब वे विनीतभावसे खडे हुए श्रीरामचन्द्रजीका 
हाथ पकड़कर बोले--'रघुनन्दन ! आप साक्षात्‌ 
श्रीविष्णु हैँ । देवताओंका कार्य करनेके स्वि इस 
पृथ्वीपर मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हए हैँ । प्रभो ! आप 
देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैँ । अब गङ्गाजीके 
दक्षिण किनारे श्रीवामनभगवान्‌की प्रतिमाको स्थापित 
करके आप अयोध्यापुरीको लोट जाइये ओर वहासि 
परमधामको सिधारिये।' ब्रह्माजीसे आज्ञा पाकर 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम किया ओर पुष्पक विमानपर 
चढ़कर वहांसे मथुरापुरीकी यात्रा की । वहाँ पुत्र ओर 
स्रीसहित रात्रुघ्रजीसे मिककर श्रीरामचन्द्रजी भरत ओर 
सुग्रीवके साथ बहुत सन्तुष्ट हए । इातरुघने भी अपने 
------- रय ( 
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भाई्योको उपस्थित देख उनके चर्णोमिं मस्तक नवाकर 
प्रणाम किया । उनके पाचों अङ्घ (दोनों हाथ, दोनो घुटने 
ओर मस्तक) धरतीका स्पर्श करने रगे । श्रीरामचन्द्रजीने 
भडईको उठाकर छातीसे रगा छया । तदनन्तर भरत 
ओर सुग्रीव भी रात्रुघसे मिले। जब श्रीरामचन््रजी 
आसनपर विराजमान हए, तब इात्रुघने फुर्तसि अर्घ्य 
निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों अङ्खोसे युक्त 
अपने राज्यको उनके चर्णेमिं अर्पित कर दिया । 
श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार सुनकर समस्त 
मथुरावासी, जिनमें ब्राह्यर्णोकी संख्या अधिक थी, उनके 
दर्हानके छ्य आये । भगवानने समस्त सचिवों, वेदके 
विद्वानों ओर ब्राह्यणोसे बातचीत करके, पाँच दिन 
मथुरामे रहकर वहोंसे जानेका विचार किया । उस समय 
श्रीरामने अत्यन्त प्रसन्न होकर रउातुघ्रसे कहा- “तुमने जो 
कुछ मुञ्े अर्पण किया है, वह सब मैने तुम्हें वापस 
दिया। अब मथुराके राज्यपर अपने दोनों पुत्रोका 
अभिषेक करो ।' एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम वहसे 
चरु दिये ओर दोपहर होते-होते गङ्गातरपर महोदय 
तीर्थपर जा पर्हुचे । वहां भगवान्‌ वामनजीको स्थापित 
करके वे ब्राह्मणों एवे भावी राजाओंसे बोले “यह मैन 
धर्मका सेतु बनाया है, जो एेशर्य एवं कल्याणकी वृद्धि 
करनेवाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना 
चाहिये । किसी प्रकार इसका उल्लङ्खन करना उचित नहीं 
है ।' इसके बाद भगवान्‌ श्रीराम वानरराज सु्रीवको 
किष्किन्धा भेजकर अयोध्या लौट आये ओर पुष्पक 
विमानसे बोले--“अब तुम्हं यहाँ आनेकी आवङ्यकता 
नहीं होगी; जहाँ धनके स्वामी कुबेर हैँ, वहीं रहना ।' 
तदनन्तर श्रीरामचनद्रजी सम्पूर्ण कारयेसि निवृत्त हो गये । 
अब उन्होने अपने खयि कोई कर्तव्य रोष नहीं सम्या । 
भीष्म ! इस प्रकार मेनि श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे 
भगवान्‌ श्रीवामनके भ्राकस्यकी वाती भी तुम्हे कह दी । 
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भगवान्‌ श्रीनारायणक्की महिमा, युगोक्ा परिचय, प्रलयके जलें मार्कण्डेयजीव्छो 
भगवानके दर्डान तथा भगवानव्की नाभिसे कमल्छव्छी उत्पत्ति 


भीष्पजी बोले ब्रह्मन्‌ ! आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका वर्णन किया । अब पुनः उन्हीं 
श्रीविष्णुभगवानके माहात्यका प्रतिपादन कीजिये । 
[उनकी नाभिसे] वह सुवर्णमयं कमल कैसे उत्पन्न 
हुआ, प्राचीन कालमें वेष्णवी सृष्टि कमक्के भीतर केसे 
हुई 2 धर्मात्मन्‌ ! मँ श्रद्धापूर्वक सुननेके चयि बेठा हू 
अतः आप मुञ्चे भगवान्‌ नारायणका यङा अव्य सुनायें ! 
पुलस्त्यजीने कहा- कुरुश्रेष्ठ ! तुम उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हए हो; अतः तुम्हारे हदये जो भगवान्‌ 
श्रीनारायणके सुयराको सुननेकी उत्कण्ठा हई हे, यह 
उचित ही है। पुराणम जैसा वर्णन किया गया हे, 
देवताओकि मुखसे जैसा सुना है तथा दवैपायन व्यासजीने 
अपनी तपस्यासे देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार मेँ तुमसे कर्हूगा । यह विश्च परम पुरुष 
श्रीनारायणका सखरूप हे, इसे मेरे पिता ब्रह्माजी भी 
` ठीक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता हे । 
वे भगवान्‌ नारायण ही महर्षियोके गुप्त रहस्य, सब कुछ 
देखने ओर जाननेवालोके परमतक्व, अध्यात्मवेत्ताओकि 
अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत हें । वे ही परमर्षियोकि 
परब्रह्म हँ । वेदोमिं प्रतिपादित यज्ञ उन्हीका स्वरूप हे । 
विद्वान्‌ पुरुष उन्हीको तप मानते हैँ । जो कर्ता, कारक, 
मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, डासन करनेवाठे ओर 
अद्वितीय समञ्चे जाते है जो पांच प्रकारके प्राण (प्राण, 
अपान, व्यान, उदान ओर समान) , धुव एवे अश्षर-तत्तव 
ह, वे ही परमात्मा नाना प्रकारके भावोंद्वारा प्रतिपादित 
होते हें । वे ही परब्रह्म है तथा वे ही भगवान्‌ सबकी 
सृष्टि ओर संहार करते हे । उन्हीं आदि पुरुषका हमलोग 
यजन करते हँ । जितनी कथार्तँ है, जो-जो श्रुतियांँ है, 
जिसे धर्म कहते हैँ, जो धर्मपरायण पुरुष हैँ ओर जो 
विश्च तथा विश्वके स्वामी है, वे सब भगवान्‌ नारायणके 
` दही स्वरूप माने गये हैँ । जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो 
आदि, मध्य ओर अन्तमं है, जो सीमारहित भविष्य है, 
जो कोई चर-अचरं प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो 


, कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैँ । 
कुरुनन्दन ! चार हजार दिव्य वर्षोका सत्ययुग 
कहा गया है । उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्योडा आठ सौ 
वेकि माने गये हँ । उस युगमें धर्म अपने चारों चरणोसे 
मौजूद रहता है ओर अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । 
उस समय सब मनुष्य स्वधर्मपरायण ओर शान्त होते हें । 
सत्ययुगमे सत्य, पवित्रता ओर धर्मकी वृद्धि होती हे । 
श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते है, वही कर्म उस 
समय सबके द्वारा किया ओर कराया जाता है । राजन्‌ । 
सत्ययुगमें जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुमे उत्पन्न 
सभी मनुष्योका एेसा ही धर्मानुकू बर्ताव होता हे । 
तरेतायुगका मान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता हे । 
उसकी दोनों सन्ध्या छः सो वर्षोकी होती हैँ । उस समय 
धर्म तीन चरणोसे ओर अधर्म दो पादोंसे स्थित रहता हे । 
उस युगम सत्य एवं रौचका पाटन तथा यज्ञ-यागादिका 
अनुष्ठान होता है । त्रेतामे चारो वणेकि रोग केवल 
लोभके कारण विकारको प्राप्त होते हैँ । वर्णधर्मे विकार 
अनेसे आश्रमम भी दुर्बकुता आ जाती है। यह 
तरेतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है । द्वापर दो हजार 
दिव्य वर्षोका होता है । इसकी सन्ध्याओंका मान चार सौ 
वर्षका बताया जाता है । उस समयक प्राणी रजोगुणसे 
अभिभूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, राठ, 
दूसरोकी जीविकाका नाडा करनेवाले तथा क्षुद्र होते हैँ । 
द्वापरमे धर्म दो चरणोँसे ओर अधर्म तीन पादोंसे स्थित ` 
रहता हे । दोनों सन्ध्याओंसहित कचरियुगका मान एक 
हजार दो सौ दिव्य वर्ष है । यह क्रूरताका युग है । इसमें 
अधर्म अपने चारो पादोसे ओर धर्म एक ही चरणसे 
स्थित रहता हे । उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी ओर 
नीच होते है । इस युगम प्रायः कोई साधक, साधु ओर 
सत्यवादी नहीं होता । रोग नास्तिक होते है, ब्राह्यणोके 
प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सन मनुष्य अहङ्कारके 
वह्ीभूत होते हँ । उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम 
होता हे । कछियुगमें ब्राह्मणोकि आचरण प्रायः च्रोके-से 





सृषटिखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा तथा मार्कण्डेयजीको भगवानके दर्डान * 


१२९१ 


9.4.44... 94. 4.3. 4.4.44. 4.11. 1.4. 1.1. 4.4... 1.4. 4.4.111 11144111. 1. 3; 9.4.49... 4.4.44... 4.4.4६... 4. 4.4. 9.1. 8.4. 4. 4.4.444. 4.0.444 4.84. 48.6.64 





हो जाते हे । आश्रमोंका ठढेग भी बिगड़ जाता है । जब 

युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो वणेकि 
पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है--कोौन मनुष्य किस 
वर्णका हे, यह समञ्चना कठिन हो जाता है । यह बारह 
हजार दिव्य वर्षोका समय एक चतुर्युग (चौकडी). 
कहलाता हे। इस प्रकारके हजार चतुर्युग बीतनेपर 
ब्रह्माका एक दिन होता हे । 

इस प्रकार ब्रह्माकी भी आयु जब समाप्त हो जाती है, 

तब कार सम्पूर्ण प्राणि्योकि डरीरकी आयु पूरी हुई जान 
जगत्का संहार करनेके लिय महाप्रलय आरम्भ करता हे । 
योग-हाक्ति-सम्पन्न सर्वरूप भगवान्‌ नारायण सूर्यरूप 
होकर अपनी प्रचण्ड किरणोसे समुद्रोको सोख ठेते हे । 
तदनन्तर श्रीहरि बरवान्‌ वायुका रूप धारणकर सारे 
जगत्को कपाते हए प्राण, अपान ओर समान आदिके 
द्वारा आक्रमण करते हें । प्राणेन्दरियका विषय, घ्राणेन्दरिय 
तथा पार्थिव इारीर--ये गुण पृथ्वीम समा जाते है| 
रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस ओर सेह आदि जरके गुण 
जलम लीन हो जाते हँ । नेतरेन्द्रिय, उसका विषय रूप ओर 
मन्दता, पट॒ता आदि नेत्रके गुण- ये अथि-तत्त्वमें प्रवेरा 
कर जाते हैँ । वागिन्द्िय ओर उसका विषय, स्पर्ञ ओर 
चेष्टा आदि वायुके गुण- ये वायुम समा जाते हे । 
श्रवणेन्द्रिय ओर उसका विषय ङाब्द तथा सुननेकी क्रिया 
आदि गुण आकारां विटीन हो जाते हँ । इस प्रकार 
कालरूप भगवान्‌ एक ही मुहूर्तम सम्पूर्ण लोकोंकी 
जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैँ । मन, बुद्धि, चित्त ओर 
्षत्रज्ञ--ये परमेष्ठी ब्रह्माजीमें रीन हो जाते है ओर 
ब्रह्माजी भगवान्‌ हषीकेरामे लीन हो जाते हैँ । पञ्च 
महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभुम प्रवेडा कर जाते 
हे । सूर्य, वायु ओर आकाराके नष्ट हो जाने तथा सक्षम 
जगतकरे भी लीन हो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सबको दग्ध करके अपनेमे समेटकर 
अकेले ही अनेक सहस्न युगो तक एकार्णवके जलमें शायन 
करते हे । उन अव्यक्त परमेश्चरके सम्बन्धमे कोई व्यक्त 
जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुषरूप कौन है । उन देव- 
श्रष्ठके विषयमे उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता । 





` भीष्म! एक समयकी बात सुनो, महामुनि 
मार्कण्डेयको एकार्णवके जलें रायन करनेवाठ़े भगवान्‌ 
कोतूहलूवङा अपने मुम लीरु गये । कई हजार वर्षेकी 
आयुवाटे वे महर्षिं भगवानके ही उत्कृष्ट तेजसे उनके 
उद्रमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विचरते हए पृथ्वीके समस्त 
ती्थेमिं घूमते फिरे। अनेकों पुण्यती्थेकि जसे युक्त 
वन ओर नाना प्रकारके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए । 
उत्तम दकषिणाओंसे सम्पन्न यज्ञोद्रारा यजन करनेवाठे 
यजमानो तथा यज्ञम सम्मिक्ित सैकड़ों ब्राह्यणोंको भी 
उन्होने भगवान्‌के उदरमें देखा । वहाँ ब्राह्मण आदि सभी 
वणेकि लोग सदाचारे स्थित थे। चारों ही आश्रम 
अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित थे । इस प्रकार भगवान्‌के 
उदरमें समूची पुथ्वीपर विचरते बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीको 


. सौ वरषेसि कुछ अधिक समय बीत गया । तदनन्तर वे 


किसी समय पुनः भगवानके मुखसे बाहर निकले । उस 
समय भी सब ओर एकार्णवका जल ही दिखायी देता 
था। समस्त दिशां कुहरेसे आच्छादित थीं । जगत्‌ 
सम्पूर्ण ॒प्राणिर्योसे रहित था। एेसी अवस्थामें 
मार्कण्डेयजीने देखा- एक बरगदकी राखापर एक 
छोटा-सा बारक सो रहा है । यह देखकर मुनिको बड़ा 
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* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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आश्चर्य हुआ । वे उस बारकका वृत्तान्त जाननेके छ्य 
उत्सुक हो गये । उनके मनमेँ यह संदेह हुआ कि मैने 
कभी इसे देखा है । यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित 
` बारकको देखनेके च्य आगे बढ़ । उस समय उनके 
नेत्र भयसे कातर हो रहे थे! उन्हें आते देख 
बालरूपधारी भगवानने कहा-- "मार्कण्डेयः! तुम्हारा 
स्वागत है । तुम डरो मत, मेरे पास चके आओ ।' 

मार्कण्डेय बोके-- यह कोन है, जो मेरा तिरस्कार 
करता हुआ मुञ्चे नाम लेकर पुकार रहा है 2 

भगवानते कहा- बेटा 1 में तुम्हारा पितामह, 
आयु प्रदान करनेवाला पुराणपुरुष हू । मेरे पास तुम क्यों 
नहीं आते। तुम्हारे पिता आङ्खिरस मुनिने पूर्वकाले 
पुत्रकी कामनासे तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की 
थी । तन मेने. उन अमिततेजस्वी महर्षिको तुम्हारे-जैसा 
तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया ` था । 

यह सुनकर महातपस्वी मार्कण्डेयजीका हदय 
प्रसन्नतासे भर गया, उनके नेत्र आश्र्यसे खिर उदे । वे 
मस्तकपर अज्ञलि बोधे नाम-गोत्रका उच्चारण करते हए 
भक्तिपूर्वकं भगवानकतो नमस्कार करने लगे ओर 
बोले-*भगवन्‌ ! मै आपकी मायाको यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हूः इस एकार्णवके बीच आप बाररूप 
धरकर कैसे सो रहे हैँ ?' 

--श्रीभगवानने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मेँ नारायण हूं । 
जिन्हें हजारो मस्तकों ओर हजारों चरणोंसे ` युक्त बताया 
जाता है, वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है । मै 


.सूर्यके समान ` वर्णवालत्ं ` तेजोमय पुरुष ` हू । -मै `` 


देवताओंको हविष्य पर्हैचानेवाखा अभि हू ओंर मैँही 
सात घोड़के रथवाल सूर्य हू । मैं ही इनद्रपदपर प्रतिष्ठित 
होनेवारा इन्द्र ओर ऋतुओमिं परिवत्सर हं ।. सम्पूर्ण प्राणी 
तथां समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हेँ। मे स्पमिं रोषनाग 
ओर पक्षियोमें गरुड दहू। सम्पूर्ण॒भूरतोका संहार 
करनेवाला काल भी मुञ्चे ही समञ्चना चाहिये । समस्त 
आश्रमे निवास करनेवाके मनुष्योका धर्म ओर तप मेँ 


ही हूं। मै दयापरायण धर्म ओर दूधसे भरा हआ 
महासागर हू तथा जो सत्यस्वरूप परम तततव है, वह भी 
मेँ ही हू । एकमात्र मैँ ही प्रजापति हू । मै ही सांख्य, मेँ 
ही योग ओर भँ ही परमपद हूँ! यज्ञ, क्रिया ओर 
ब्राह्य्णोका स्वामी भीमे ही हू । मै ही अनि, मेँ ही वायु, 
मै ही पृथ्वी, मै ही आकारा ओर मै ही जल, समुद्र, 
नक्षत्र तथा . दसो दिशार्णँ हू । वर्षा, सोम, मेघ ओर 
हविष्य--इन सबके रूपमे मेँ ही हू । क्षीरसागरके भीतर 
तथा समुद्रगत बडवाथिके मुखमे भी मेरा ही निवास हे। 
भँ ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जर सोख लेता हू । मै 
ही सूर्य हू । मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय ह| 
भविष्यमें भी सर्वत्र मेँ ही प्रकट होऊंगा । तथा भावी 
सम्पूर्णं वस्तुओंकी उत्पत्ति मुञ्चसे ही होती हे । विप्रवर । 
संसारम तुम जो कुक देखते हो, जो कुछ सुनते हो ओर 


जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप 


समञ्चो ।*# मेने ही पूर्वकाल्मे विश्चकी सृष्टि की है तथा 
आज भी मै ही करता ह| तुम मेरी ओर देखो। 
मार्कण्डेय ! मैं ही प्रत्येक युगमें सम्पूर्णं जगत्की रक्षा 
करता हू । इन सारी बार्तोको तुम अच्छी तरह समञ्ञ लो । 
यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदरमें 
रहकर सुखपूर्वक विचरो । मेँ ही एक अक्षरका ओर मेँ 
ही तीन अश्षरका मन्त्र हू । ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप 


है। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गसे परे ओङ्कारस्वरूप 


परमात्मा, जो सबको तात्तिक दृष्टि प्रदान करनेवाठे हैँ 
मैँहीर्हू। 
इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान्‌ पुराणपुरुष 


परमेश्वरने महामुनि मार्कण्डेयको तुरत ही अपने मुहमें ठे 


च्या । फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवानके उदरमें प्रवेडा कर 
गये . ओर नेत्रके सामने एकान्त स्थानमें धर्म श्रवण 


` करनेकी इच्छासे बैठे हए. अविनाही हंस भगवानके पास 


उपस्थित हए । भगवान्‌ हंस अविनाी ओर विविध 
इारीर धारण करनेवाङे हैँ । वे चन्द्रमा ओर सूर्यसे रहित 


प्रल्यकाटीन एकार्णवके जलमें ्धरि-धीरे विचरते तथा 





।  * यत्किञ्चित्यञ्यसे विप्र यच्छरृणोषि -च किंचन ॥ यच्चानुभवसे कोके तत्सव॑ मामनुस्मर । ` (३६।.१२३४-१३५) 
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जगत्की सृष्टि करनेका संकल्प लेकर विहार करते हैँ । महिमासे कभी च्युत न होनेवाठे सर्वलोकविधाता महेश्वर 
तदनन्तर विमरूमति महात्मा हंसने लोक-रचनाका विचार श्रीहरिने उस महान्‌ जलम विधिवत्‌ ज्क्रीड़ा की । फिर 
किया । उस विश्वरूप परमात्मने विश्चका चिन्तन किया। उन्होनि अपनी नाभिसे एक कमर उत्पन्न किया, जो 
एवं भूतोकी उत्पत्तिके विषयमें सोचा । उनके तेजसे अनेकों ` रगेकि कारण बड़ी सोभा पा रहा था। वह 
अमृतके समान पवित्र जलका प्रादुर्भाव हुआ । अपनी सुवर्णमय कमल सूर्यके समान तेजोमय भ्रतीत होता था । 
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पुलस्त्यजी कहते हैँ-- तदनन्तर अनेक योजनके 
विस्तारवालठे उस सुवर्णमय कम्मे, जो सब प्रकारके 
तेजोमय गुणोंसे युक्त ओर पार्थिव लक्षणेसे सम्पन्न था, 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने योगियमें श्रेष्ठ, महान्‌ तेजस्वी एं 
समस्त ॒रोकोकी सृष्टि करनेवाठे चतुर्मुख ब्रह्माजीको 
उत्पन्न किया । महर्षिगण उख .कमलूको श्रीनारायणकी 
नाभिसे उत्पन्न बतत्परते हैँ । उस कमलका जो सारभाग 
है; -उसे पृथ्वी कहते हैँ तथा ` उस सारभागमें भी जो 
अधिक भारी अंडा है, उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है । 
कमलके भीतर एक ओर कमर्‌ दहै, जिसके भीतर 
एकार्णवके जके पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है । इस 
कमक्के चारों ओर चार समुद्र है ¦ विश्वमे जिनके 
प्रभावकी कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्यके समान 
प्रभा ओर वरुणके समान अपार कान्ति है तथा यह 
जगत्‌ जिनका स्वरूप हे, वे स्वयम्भू महात्मा ब्रह्माजी उस 
एकार्णवके जलम धरि-धीरे पद्यरूप निधिकी रचना करने 
लगे । इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुनामका महान्‌ 
असुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामधारी 
असुर- ये दोनों ब्रह्माजीकेः कार्यम विघ्ररूप होकर 


उपस्थित हए । यद्यपि वे क्रमराः तमोगुण ओर रजोगुणसे 


उत्पन्न हए थे, तथापि तमोगुणका विरोष प्रभाव पड्नेके 
कारण दोनोका स्वभाव तामस हो गया था । महान्‌ बली 
तो वे.थे ही, एकार्णवमें स्थित सम्पूर्ण जगत्को क्षुब्ध 
` करने लगे । उन दोनोके सब ओर मुख थे 1 एकार्णवके 
जलम विचरते हए जब वे पुष्करे गये, तन वहां उन्हें 
अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माजीका दर्रान हुआ । 

तब. वे दोनों असुर ब्रह्माजीसे पूछने ठ्गे-^तुम 
कौन हो ? जिसने तुम्हे सृष्टिकार्यमें नियुक्त किया हे, वह 


तुम्हारा कोन है 2 कौन तुम्हारा स्ष्टा है ओर कौन 
रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है 2" 
ब्रह्माजी बोले-असुरो ! तुमलोग॒ जिनके 
विषयमे पृते हो, वे इस लोकें एक ही कहे जाते हें । 
जगते जितनी भी वस्तुर्प्‌ हँ उन सबसे उनका संयोग 
है--वे सबमें व्याघ्र हैँ । [उनका कोई एक नाम नहीं 
है,] उनके अलौकिक कमेकि अनुसार अनेक नाम हैँ । 
यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसे कमर्‌ भ्रकट 
हुआ था तथा जो इन्दरियोके स्वामी हँ । वहाँ जा उन 
दोनेनि उन्हे सिर ज्ुकाकर प्रणाम करते हुए कहा-हम 
जानते है, आप विश्चकी उत्पत्तिके स्थान, अद्वितीय तथा 
पुरुषोत्तम हैँ । हमारे जन्मदाता भी आप ही हैँ । हम 
आपको ही बुद्धिका भी कारण समञ्जते हैँ । देव ! हम 
आपसे हितकारी वरदान चाहते हैँ । रात्रदमन ! आपका 


` दर्छन ` अमोघ है । समर-विजयी वीर !‡ हम आपको 


नमस्कार करते हैँ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- असुरो! तुमलोग॒ वर 


किसलये मांगते हो ? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है 


फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो 1 यह बडे 
आश्चर्यकी बात है । 

मधु-केटभने कदहा- प्रभो! जिस स्थानमें 
किसीकी मृत्यु न हई हो; वहीं हमारा वध हो--हमे इसी 
वरदानकी . इच्छा है । 

श्रीभगवान्‌ बोके-- “ठीक है" इस प्रकार उन 


महान्‌ असुरोको वरदान देकर देवताओकि प्रभु सनातन 


श्रीविष्णुने अञ्जनके समान कारे इरीरवाके मधु ओर 





९ देख 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकिप्त पद्मपुराण ` 
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तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी बह ऊपर उठाये घोर तपस्यामें 
संलम्म हुए । भगवान्‌ भास्करकी भांति अन्धकारका नाडा 
कर रहे थे ओर सत्यधर्मके परायण होकर अपनी 
किरणोसे सूर्यके समान चमक रहे थे । किन्तु अकेले 
होनेके कारण उनका मन नहीं गा; अतः उन्होनि अपने 
शारीरके आधे भागसे शुभलक्षणा भार्याको उत्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ पितामहने अपने ही समान पुत्रोंकी सृष्टि की, 
जो सब-के-सन प्रजापति ओर रोकविख्यात योगी हुए । 
ब्रह्मयाजीने [दस पषजापतियेकि अतिरिक्त] लक्ष्मी, 
साध्या, शुभरक्षणा विश्ेरा, देवी तथा सरस्वती--इन 
पांच कन्याओंको भी उत्पन्न किया । ये देवताओंसे भी 
श्रेष्ठ ओर आदरणीय मानी जाती हैँ । केकि साक्षी 
ब्रह्माजीने ये पाचों कन्या धर्मको अर्पण कर दीं। 
ब्रह्ाजीके आधे इारीरसे जो पती प्रकट हुई थी, वह 
इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी । वह सुरभिके 
रूपमे ब्रह्याजीकी सेवामें उपस्थित हई । लोकपूजित 
ब्रह्माजीने उसके साथ समागम किया, जिससे ग्यारह पुत्र 
उत्पन्न हए । पितामहसे जन्म ग्रहण करनेवाके वे सभी 
नारक रोदन करते हए दौडे। अतः रोने ओर दौड़नेके 
कारण उनकी “रुद्र संज्ञा हई । इसी प्रकार सुरभिके 
गर्भसे गो, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हई । बकरा, 
हंस ओर श्रेष्ठ ओषधियां (अन्न आदि) भी सुरभिसे ही 
उत्पन्न हई हैँ । धर्मसे रक्ष्मीने सोमको ओर साध्याने 
साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया । उनके नाम इस 
प्रकार है भव, प्रभव, कराश्च, सुवह, अरूण, वरुण, 
विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान्‌, तनूज, विधान, 








तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, 


अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुरनिषुदन, सुपर्वा, 
बृहत्कान्त ओर महालोकनमस्कृत । देवी (वसु) ने वसु- 
संज्ञक देवताओंको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण 
करनेवाले थे । धर्मकी चौथी पली विश्वा (विश्वेह) के 
गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए । इस प्रकार यह 
धर्मकी सन्तार्नोका वर्णन हुआ । विश्वेदेवोके नाम इस 
प्रकार हैँ महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, 
महोरग, विश्चानुग, वसु, बार, महायङास्वी निष्कल, 
अति सत्यपराक्रमी रुरुद तथा परम कान्तिमान्‌ भास्कर । 
इन विश्वेदेव-संज्ञक पुत्रको देवमाता विश्वेडाने जन्म दिया 
है । मरुत्वतीने मरुत्वान्‌ नामके देवताओंको उत्पन्न किया, 
जिनके नाम ये है-- अग्रि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, 
अमर, इारवृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, 
सुमति, अश्चगन्ध, चित्ररदिम, निषध, आत्मविधि, चारित्र, 
पादमात्रग, बृहत्‌, बृहद्रूप तथा विष्णुसनाभिग । ये सब 
मरुत्वतीके पुत्र मरुद्रण कहलाते हैँ । अदितिने करयपके 
अंखासे बारह आदिर्त्योको जन्म दिया । 

इस प्रकार महर्षि्योद्रारा प्रहसित सूष्टि-परम्पराका 
क्रमडाः वर्णन किया गया । जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको 
सदा सुनेगा ओर पवेकि अवसरपर इसका पाठ करेगा, 
वह इस लोकम वैराग्यवान्‌ होकर परल्तरेकमें उत्तम 
फलका उपभोग करेगा । जो इस पोष्कर पर्वका- 
महात्मा ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी कथाका पाठ करता है, 
उसका कभी अमङ्गल नहीं होता। महाराज । 
श्रीव्यासदेवसे जैसे मैने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे 
सामने मैने इस प्रसङ्गका वर्णन किया हे । 


उसके द्वारा देवताओंव्छी पराजय ओर 


ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देना 
भीष्पजीने पृष्ा- ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त बलवान्‌ प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैत्योकी उत्पत्ति 
तारक नामके दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हई 2 कार्तिकेयजीने हई हे । पूर्वकाल्मे . उसी शुभलक्षणा दितिको महिं 
उस महान्‌ असुरका संहार किस प्रकार किया ? भगवान्‌ करयपने यह वरदान दिया था कि 'देवि ! तुम्हे वराङ्ग 


रुद्रको उमाकी प्राप्ति किस प्रकार हुई ? महामुने ! ये 
` सारी नाते जिस प्रकार हुई हो, सब मुञ्ञे सुनाइये । 
. पलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! जसे अरणीसे अग्रि 


नामका एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग वज्रके समान 
सुदु होगे ।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस 
पुत्रको जन्म दिया, जो वञ्रके द्वारा भी अच्छेद्य था। 


सृष्टिखण्ड ] 


* तारकासुरके जन्मकी कथा ओर ब्रह्माजीका देवता्ओंको सान्त्वना देना * 
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वह जन्मते ही समस्त शास्म पारङ्गत हो गया । उसने 
बड़ी भक्तिके साथ मातासे कहा-“माँ ! मेँ तुम्हारी 
किस आज्ञाका पालन करू 2" यह सुनकर दितिको बड़ा 
हर्ष हुआ । वह दैत्यराजसे बोटी--"बेटा ! इन्द्रे मेरे 
बहूत-से पुत्रको मोतके घार उतार दिया है । अतः उनका 
बदला लेनेके उददेरयसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके चये 
जाओ ।' महाबली वज्राङ्ग “बहुत अच्छा !' कहकर 
स्वर्ग गया ओर अमोघ तेजवाले पारासे इन्द्रको 
बांधकर अपनी मोक पास ठे आया- ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्याध छटे-से मृगको बाँध राये । इसी समय 
ब्रह्माजी तथा महातपस्वी कङयप मुनि उस स्थानपर 
आये, जहाँ वे दोनों मां-बेटे निर्भय होकर खड़े थे । उन्हें 
देखकर ब्रह्मा ओर कडयपजीने कहा-- "बेटा ! इन्हें 
छोड़ दो, ये देवताओकि राजा है; इन्हें ठेकर तुम क्या 
करोगे । सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका वध कहा 
गया है । यदि रात्रु अपने हात्रुके हाथमे आ जाय ओर 
वह दूसरेके गोरवसे छुटकारा पाये तो वह जीता हुआ भी 
प्रतिदिन चिन्तामग्र रहनेके कारण मृतकके ही समान हो 
जाता है।' यह सुनकर वञ्राङ्गने. ब्रह्माजी ओर 
कङ्यपजीके चरणोमिं प्रणाम करते हए कहा-- मुञ्च 
इन्द्रको नाँधनेसे कोई मतलब नहीं है । मैने तो माताकी 
आज्ञाका पालन किया है। देव ! आप देवता ओर 
असुरोके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह रैः 
अतएव आपकी आज्ञाका पालन अवय करूंगा । यह 
लीजिये, मैन इन्द्रको मुक्त कर दिया । मेरा मन तपस्यामें 
लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्र पूरी हो- यह 
आरीर्वाद प्रदान कीजिये ।' 
ब्रह्माजी बोत्के-- वत्स ! तुम मेरी आज्ञाके अधीन 
रहकर तपस्या करो । तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ 
सकती । तुमने अपने इस शुद्ध भावसे जन्मका फल प्राप्त 
कर छिया। 
यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रोवाटखी एक 
कन्या उत्पन्न की ओर उसे वज्राङ्गको पलीरूपमें 
अबङ्गीकार करनैके खयि दे दिया । उस कन्याका नाम 
वराङ्गी बताकर ब्रह्माजी वहांसे चङे गये ओर वज्राङ्ग उसे 


साथ ठे तपस्याके च्य वनर्मे चला गया। उस 
दैत्यराजके नेत्र कमटयपत्रके समान विहार एवं सुन्दर 
थे । उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान्‌ तपस्वी था । 
उसने एक हजार वर्घोतक वर्हि ऊपर उटाये खड़ होकर 
तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार वर्घोतक पानीके 
भीतर निवास किया । जकके भीतर म्रवेडा कर जानेपर 
उसकी पली वराङ्गी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी 
सरोवरके तटपर चुपचाप वैटी रही ओर विना कु खाये- 
पिये घोर तपस्यारमे ्रवृत्त हो गयी । उसके उारी्य्मे महान्‌ 
तेज था । इसी बीचर्मे एक हजार वर्षोका समय पूरा हो 
गया । तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जल्डायके तटपर 
आये ओर वज्राङ्गसे इस प्रकार बोठे-- “दितिनन्दन ! 
उठो, मेँ तुम्हारी सारी कामनार्प पूरी करूगा ।' 

उनके एेसा कहनेपर वज्राङ्ग बोखा-*भगवन्‌ ! 
मेरे हदयमें आसुर-भाव न हो, मुञ्ञे अक्षय लोर्कोकी 
प्राप्ति हो तथा जबतक यह रारीर रहे, तबतक तपस्ये 
ही मेरा अनुराग बना रहे ।' “एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी 
अपने लछोकको चले गये ओर संयमको स्थिर रखनेवाला 
वज्राङ्ग तपस्या समाप्त होनेपर जब घर लौरनेकी इच्छा 
करने रगा, तब उसे आश्रमपर अपनी स्री नहीं दिखायी 
दी। भूखसे आकुरु होकर उसने पर्वतके घने जंगल्में 
फल-मूल लेनेके ल्य प्रवेरा किया। वहां जाकर 
देखा-उसकी पली वृक्षकी ओटमें मुँह छिपाये 
दीनभावसे रो रही है। उसे इस अवस्थामे देख 
दितिकुमारने सान्त्वना देते हुए पृछा कल्याणी । 
किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोकमें जानेकी इच्छा 
कीरे? 

वराङ्खी बोत्ी-- प्राणनाथ ! तुम्हारे जीते-जी मेरी 
दा अनाथकी-सी हो रही हे । देवराज इन्द्रने भयंकर 
रूप धारण करके मुञ्चे डराया हे, आश्रमसे जाहर निकाल 
दिया हे, मारा है ओर भूरि-भूरि कष्ट दिया है । मुञ्चे अपने 
दुःखका अन्त नहीं दिखायी देता था; इसख््यि में प्राण- 
त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी । आप एक एेसा पुत्र 
दीजिये, जो मुञ्जे इस दुःखके समुद्रसे तार दे। 

वराङ्खीके एेखा कहनेपर दैत्यराज वज्नाङ्गके नेत्र 
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क्रोधसे चञ्चल हो उठे। यद्यपि वह महान्‌ असुर 
देवराजसे बदला ठेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि 
उस महाबरीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया । 
उसका संकल्प जानकर ब्रह्माजी वहाँ आये ओर उससे 
पूछने क्गे--'बेटा ! तुम फिर किसलये तपस्या 
करनैको उद्यत हए हयो ?' वज्राङ्खने कहा-- "पितामह । 
आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैने देखा- 
इन्दरने वराङ्गीको बहुत त्रास पर्हचाया है; अतः यह मुञ्चसे 
फेसा पुत्र चाहती हे, जो इसे इस विपत्तिसे उवार दे । 
दादाजी ! यदि आप मुञ्चपर सन्तुष्ट हँ तो मुञ्चे एेसा 
पुत्र दीजिये ।' | 
ब्रह्माजी बोले-- वीर ! एेसा ही होगा । अब तुम्हें 
तपस्या करनेकी आवरयकता नहीं है । तुम्हारे तारक 
नामका एक महाबली पत्र होगा । 
ब्रह्माजीके एेखा कहनेपर दैत्यराजने उन्हे प्रणाम 
किया ओर वनमें जाकर अपनी रानीको, जिसका हृदय 
दुःखी था, प्रसन्न किया । वे दोनों पति-पली सफल- 
मनोरथ होकर अपने आश्रममें गये । सुन्दरी वराङ्गी 
अपने पतिके द्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पुरे एक 
हजार वर्षोतक उदरमें ही धारण किये रही । इसके बाद 
उसने पुत्रको जन्म दिया । उस दैत्यके पैदा होते ही सारी 
पुथ्वी डोलने कगी- सर्वत्र भूकम्प होने रगा । 
महासागर विक्षुव्ध हो उठे । वराङ्गी पुत्रको देखकर हर्षसे 
भर गयी । दैत्यराज तारक जन्मते ही भर्यकर पराक्रमी हो 
गया । कुजम्भ ओर महिष आदि मुख्य-मुख्य असुरोनि 
मिरूकर उसे राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
दैत्योका महान्‌ साभ्राज्य प्राप्त करके दानवश्रेष्ठ तारकने 
कहा--"महाबटी असुरो ओर दानवो ! तुम सन रोग 
मेरी बात सुनो। देवगणः हमलोगेकि वराका नाडा 
करनेवाठे है । जन्मगतं स्वभावसे ही उनके साथ हमारा 
अट्ट वैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग 
देवताओंका दमन करनेके छ्य तपस्या करेगे ।' 
 पुलस्त्यजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यह सन्देश 
सुनाकर सबकी सम्मति ठे तारकासुर पारियात्र पर्वतपर 














वर्षोतक पञ्चा्ि-सेवन कर, सो वर्षोत्तक केवर पत्ते 
चबाकर तथा सौ वर्षोतक सिर्फ जर पीकर तपस्या 
करता रहा । इस प्रकार जब उसका रारीर अत्यन्त दुर्बल 
ओर तपका पुञ्ज हो गया, तब ब्रह्माजीने आकर कहा-- 
दैत्यराज ! तुमने उत्तम व्रतका पाटन किया है, कोई वर 
मांगो ।' उसने कहा-- "किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न 
हो ।' तन ब्रह्माजीने कहा--देहधारियेकि स्वि मृत्यु 
निश्चित है; इसलिये तुम जिस किसी निमित्तसे भी, 
जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो ।' तब 
दैत्यराज तारकने बहुत सोच-विचारकर सात दिनके 
बाठकसे अपनी मृत्यु मांगी । उस समय वह महान्‌ 
असुर घमंडसे मोहित हो रहा था । ब्रह्माजी "तथास्तु 
कहकर अपने धामको चके ओर दैत्य अपने घर लौट 
गया । वहाँ जाकर उसने अपने मन्तरियोंसे कहा- 
'तुमरोग रीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो ।' म्रसन नामका 
दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था । उसने सवामीकी 
बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की । गम्भीर स्वरमे 
रणभेरी बजाकर उसने तुरत ही बड़े-बड़े दैर््योको 
एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी 
होनेके साथ ही दस-दस करोड दैत्योका यूथपति था । 
जम्भ नामक दैत्य उन सबका अगुजा था ओर कुजम्भ 
उसके पीछे चलनेवाल्ा था । इनके सिवा महिष, कुञ्जर, 
मेघ, कालनेमि, निमि, मन्थन, जम्भक ओर शुम्भ भी 
प्रधान थे। इस प्रकार ये दस दैत्यपति सेनानायक थे । 
उनके अतिरिक्तं ओर भी सैकड़ों एेसे दानव थे, जो 
अपनी भुजाओंपर पृथ्वीको तोखनेकी हाक्ति रखते थे । 
दैत्योमें सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी वह सेना 
बड़ी भयङ्कर जान पडती थी । वह मतवाले गजराजो, 
घोड़ो ओर रथोसे भरी हई थी । पैदलरकी संख्या भी 
बहुत थी ओर सेनामें सब ओर पताका फहरा रही थीं । 
इसी बीचमे देवताओंके दूत वायु असुरलोकमें 
आये ओर दानव-सेनाका उद्योग देखकर इन्द्रको उसका 
समाचार देनेके स्यि गये । देवसभामें पर्हैचकर उन्होने 
देवताओकि बीचमें इस नयी घटनाका हार्‌ सुनाया । उसे 
सुनकर महाबाहु देवराजने आखिं बंद करके नृहस्पतिजीसे 
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कहा-- “गुरुदेव ! इस समय देवताओंके सामने 
दान्वोँके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होना 
चाहता है; इस विषयमे हमें क्या करना चाहिये । कोई 
नीतियुक्त बात बताइये ।' 
बृहस्यतिजी बोले-- सुरश्रेष्ठ ! साम-नीति ओर 
चतुरङ्गिणी सेना-ये ही दो विजयाभिलाषी वीरोंकी 
सफलताके साधन सुने गये है। ये ही सनातन 
रक्षा-कवच हैँ । नीतिके चार अङ्घ है--साम, भेद, दान 
ओर दण्ड । यदि आक्रमण करनेवाठे उतर लोभी होँ तो 
उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पड़ता । यदि वे एकमतके 
ओर संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती 
तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन ठेनेकी दाक्ति रखते है, 
उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिक 
सकती; अतः अब यहाँ एक ही उपाय ङोष रह जाता हे । 
वह है--दण्ड । यदि आपल्तर्गोको जँचे तो दण्डका ही 
प्रयोग करे । 
बृहस्पतिजीके एेसा कहनेपर इन्द्रने अपने कर्तव्यका 
निश्चय करके देवताओंकी सभाम इस प्रकार 
कहा--*स्वर्गवासियो ! सावधान होकर मेरी बात 
सुनो-इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित 
है; अतः मेरी सेना तैयार की जाय । यमराजको सेनापति 
बनाकर सम्पूर्णं देवता रीघ्र ही संम्रामके सख्यि निकल ।' 
यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कवच बांधकर तेयार 
हो गये । मातलिने देवराजका दुर्जय रथ जोतकर खड़ा 
किया । यमराज भैसेपर सवार हो सेनाके आगे खड हुए । 
वे अपने प्रचण्ड किङ्करोद्रारा सब ओरसे धिरे हुए थे । 
अभि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्द्रमा तथा आदित्य-सब 
लोग युद्धके छ्िये उपस्थित हए । देवताओंकी वह सेना 
तीनों लछोकोके स्यि दुर्जय थी । उसमें तैंतीस करोड़ 
देवता एकत्रित थे। तदनन्तर युद्ध आरम्भ हआ । 
अधिनीकुमार, मरुद्रण, साध्यगण, इन्द्र, यक्ष ओर 
गन्धर्व-- ये सभी महाबली एक साथ मिरूकर दैत्यराज 
तारकपर प्रहार करने ठगे। उन सबके हाथमे नाना 
प्रकारके दिव्याख्र थे । परन्तु तारकासुरका रारीर वज्र एवं 
पर्वतके समान सुदुढ़ था । देवताओकि हथियार उसपर 


काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज 
तारक रथसे कूद पड़ा ओर करोड़ों देवताओंको उसने 
अपने हाथके पृष्ठभागसे ही मार गिराया। यह देख 
देवताओंकी बची-खुची सेना भयभीत हो उठी ओर 
युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिङाओमें भाग 
गयी । एेसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताओकि हदयमें 
बड़ा दुःख हुआ ओर वे जगदरुरु ब्रह्माजीकी इारणमें 
जाकर सुन्दर अक्षरोसे युक्त वाकर्योद्रारा उनकी स्तुति 
करने लगे । 

देवता बोले-सत्त्वमूर्ते ! आप प्रणवरूप हैँ । 
अनन्त भेदोँसे युक्त जो यह विश्च है, उसके 
आदिकी उत्पत्तिके छ्य आप सबसे पहले ब्रह्यारूपमें 
प्रकट हए हँ । तदनन्तर इस जगत्की रक्षाके खयि 
सतत्वगुणके मूरूभूत विष्णुरूपसे स्थित हए हैँ । इसके 
नाद इसके संहारकी इच्छासे आपने रुद्ररूप धारण 
किया । इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण 
करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है । जगते जितने 
भी स्थूलः पदार्थ हैँ, उन सबके आदि कारण आप ही है; 
अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच-विचारकर हम 
देवताओंका नाम-निर्देशा किया है; साथ ही इस 
ब्रह्माण्डके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंको आकारामे तथा 
अधोलोर्कोको पृथ्वीपर ओर उसके भीतर स्थापित किया 
है । इससे हमे यह जान पड़ता है कि विश्चका सारा 
अवकाडा आपने ही बनाया है। आप देहके भीतर 
रहनेवाठे अन्तर्यामी पुरुष हैँ । आपके इउारीरसे ही 
देवताओंका प्राकस्य हुआ है । आकारा आपका मस्तक, 
चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र, सर्पोका समुदाय केडा ओर दिपै 
कानेकि छिद्र हें । यज्ञ आपका ङारीर, नदियां सच्धिस्थान, 
पृथ्वी चरण ओर समुद्र उदर है। भगवन्‌ ! आप 
भक्तोंको रारण देनेवाले, आपत्तिसे बचानेवाठे तथा 
उनकी रक्षा करनेवाठे हैँ । आप सबके ध्यानके विषय 
हैं । आपके स्वरूपका अन्त नहीं हे । 

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत 
भरसन्न हुए । उन्होने बाय हाथसे वरद सुद्राका भरदर्ान 
करते हुए देवताओंसे कहा- "देवगण ! तुम्हारा तेज 


| 
। 
। 
। 
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किसने छीन छलिया हे ? तुम आज एसे हो रहे हो मानो प्रकार उसकी सारी उदण्डता मैने बतायी है । अब आप 


तुममें अब कुक भी करनेकी राक्ति ही नहीं रह गयी है; 


तुम्हारी कान्ति किसने हर री 2' ब्रह्माजीके इस प्रकार 


पूछनेपर देवताओंने वायुको उत्तर देनेके छ्य कहा । 


उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा--'भगवन्‌ ! आप 


चराचर जगत्की सारी बातें जानते है-- आपसे क्या 
छिपा है। सेकड़ों दैत्योनि मिलकर इन्द्र॒ आदि बलिष्ठ 
देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है । आपके 
अआदेशासे स्वर्गलेक सदा ही यज्ञभोगी देवताओकि 
अधिकारमें रहता आया हे । परन्तु इस समय तारकासुरने 
देवताओंका सारा विमान-समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर 


दिया है। देवताओकि निवासस्थान जिस मेरु पर्वतको 


आपने सम्पूर्णं पर्वतोंका राजा मानकर उसे सब प्रकारके 
गुणेमिं बढा-चढ्ा, यज्ञोसे विभूषित तथा आकाडामें भी 
ग्रहों ओर नक्षतरोकी गतिका सीमा-प्रदेडा बना रखा था, 
उसीको उस दानवने अपने निवास ओर विहारके छ्य 
उपयोगी बनानेके उदेडयसे परिष्कृत किया है, उसके 
हिखरोमिं आवरयक परिवर्तन ओर सुधार किया हे । इस 


=== 


ही हमारी गति हैँ ।' 
यों कहकर वायुदेवता चुप हो गये । तब ब्रह्माजीने 
कहा-- देवताओं ! तारक नामकां दैत्य देवता ओर 
असुर- सबके खये अवध्य है । जिसके द्वारा उसका 
वध हो सकता हे, वह पुरुष अभीतक त्रिखोकीमें पैदा ही 
नहीं हुञा । तारकासुर तपस्या कर रहा था । उस समय 
मेने वरदान दे उसे अनुकूर बनाया ओर तपस्यासे रोका । 
उस दैत्यने सात दिनके बारकसे अपनी मृत्यु होनेका 
वरदान मोगा था। सात दिनका वही बारुक उसे मार 
सकता है, जो भगवान्‌ शाङ्करके वीर्यसे उत्पन्न हो। 
हिमाकयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे 
` उत्पन्न पुत्र अरणिसे प्रकट होनेवाठे अचरिदेवकी भांति 
तेजस्वी होगा; अतः भगवान्‌ राङ्करके अंरासे उमादेवी 
जिस पुत्रको जन्म देगी, उसका सामना करनेपर 
तारकासुर नष्ट॒हो जायगा ।' ब्रह्माजीके एेसा कहने- 
पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको 
चके गये । 








पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या ओर उनका भगवान्‌ 
शिवके साथ विवाह 


तदनन्तर जगत्को रान्ति प्रदान करनेवाटी 
गिरिराज हिमालयकी पली मेनाने परम सुन्दर ब्राह्यमुहूर्तमे 
एक कन्याको जन्म दिया । उसके जन्म ठेते ही समस्त 
लोकेमिं निवास करनेवाले स्थावर, जङ्खगम-सभी प्राणी 
सुखी हो गये । आकाङामे भगवान्‌ श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, 
वायु ओर अग्रि आदि हजारों देवता विमार्नोपर बैठकर 
हिमारय पर्वतके ऊपर फुर््रोकी वर्षा करने लगे । गन्धर्व 
गाने ल्गे। उस समय संसारम हिमार्य पर्वत समस्त 
चराचर भूतेकि लिये सेव्य तथा आश्रय लेनेके योग्य हो 
गया--सब कोग वहाँ निवास ओर वहांकी यात्रा करने 
लगे । उत्सवका आनन्द ठे देवतां अपने-अपने स्थानको 
चङे गये । गिरिराजकुमारी उमाको रूप, सौभाग्य ओर 
ज्ञान आदि गुणेनि विभूषित किया । इस प्रकार वह तीनों 
लोकमि सबसे अधिक सुन्दरी ओर समस्त शुभ 





लक्ष्णोसे सम्पन्न हो गयी। इसी नीचे 
कार्य-साधन-परायण देवराज इन्द्रने देवताओद्रारा 
सम्मानित देवर्षिं नारदका स्मरण किया। इन्द्रका 
अभिप्राय जानकर देवर्षिं नारद बडी परसन्नताके साथ 
उनके भवनमें आये । उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ 
खड़े हए ओर यथायोग्य पाद्य आदिके द्वारा उन्हेनि 
नारदजीका पूजन किया । फिर नारदजीने जब उनकी 
कुडार पृष्छी तो इन्द्रने कहा-- मुने ! त्रिभुवनमें हमारी 
कुडालका तो जम चुका है, अब उसमें फल 
गनेका साधन उपस्थित करनेके सिये मैने आपकी याद 
की है। ये सारी बातें आप जानते ही है; फिर भी आपने 
भ्रभ्र किया है इसखिये मेँ नता रहा हू । विरोषतः अपने 
सुहदोकिे निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष 
बड़ी शान्तिका अनुभव करता है । अतः जिस प्रकार 


सृष्टिखण्ड ] 


+ पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीका तप तथा उनका शिवजीके साथ विवाह * 


१२३९ 


(4. १..11.1111111.111.;.1;1.11.111.114.1.44. 11.4.41... 1.1.44. 1.1.44. 4.1.4. 4.4. 4.4.4. 4.4. 1.4. 4.4. 1.4.44. 4.4. 6.04. 4.4.144... 94.4.44... 4.4.91. .4. 4.4.464 


भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ राङ्करके साथ 


8 २५४५ 


@ = र 
9 
= 





संयोग हो, उसके छ्य हमारे पक्षके सन ल़र्गोको जीघ्र 
उद्योग करना चाहिये ।' 

इन्द्रसे उनका सारा कार्य समञ्ञ लेनेके पश्चात्‌ 
नारदजीने उनसे विदा खी ओर हीघ्र ही गिरिराज 
हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया । गिरिराजके 
द्वारपर, जो विचित्र. बेतकी लताओंसे हरा-भरा था, 
पर्हैचनेपर हिमवानने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको 
प्रणाम किया । उनका भवन पृथ्वीका भूषण था । उसमें 
प्रवेडा करके अनुपम कान्तिवाले मुनिवर नारदजी एक 
बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए । फिर हिमवानने उन्हं 
यथायोग्य अर्ध्य, पाद्य आदि निवेदन किया ओर बड़ी 
मधुर वाणीमें नारदजीके तपकी कुडार पृी । उस समय 
गिरिराजका मुखकमल प्रफुल्कित हो रहा था । मुनिने भी 
गिरिराजकी कुरार पृते हए कहा-- “पर्वतराज ! 
` तुम्हारा कलेवर अद्भुत है । तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठानके 
ल्य बहुत ही उपयोगी है । तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार 
विहार है। इन कन्दराओमे अनेकों पावन एवं तपस्वी 
मुनियेनि आश्रय के तुम्हे पवित्र बनाया है । गिरिराज ! 


तुम धन्य हो, जिसकी गुफामें रोकनाथ भगवान्‌ राङ्कर 
शान्तिपूर्वक ध्यान रृगाये बैठे रहते हैँ ।' 

पुलस्त्यजी कहते हँ--देवर्षि नारदकी यह बात 
समाप्त होनेपर गिरिराज हिमाख्यकी रानी मेना मुनिका 
दर्खन करनेकी इच्छासे उस भवने आयीं । वे कज्ा 
ओर प्रेमके भारसे ज्युकी हई थीं । उनके पीछे-पीछे उनकी 
कन्या भी आ रही थी । देवर्षिं नारद तेजकी रादि जान 
पड़ते थे, उन्हँ देखकर रहौरुपलीने प्रणाम किया । उस 
समय उनका मुख अञ्चरूसे ढका था ओर कमलके 
समान रोभा पानेवाठे दोनों हाथ जुडे हए थे। 
अमिततेजस्वी देवर्षिने महाभागा मेनाको देखकर अपने 
अमृतमय आरीर्वादोसे उन्हें प्रसन्न किया । उस समय , 
गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाङे नारद मुनिकी ओर 
चकित चित्तसे देख रही थी । देवर्षिने स्नेहमयी वाणीम 
कहा-- "बेटी ! यहां आओ 1 उनके इस प्रकार 
बुरानेपर उमा पिताके गले बो डाककर उनकी गोदमें . 
बैठ गयी । तब उसकी माताने कहा-- “बेटी ! देवर्षिको 
प्रणाम करो ।' उमाने एेसा ही किया । उसके प्रणाम कर 
लेनेपर माताने कौतूहरूवङा पुत्रीके शारीरिक लश्षर्णोको 
जाननेके चयि अपनी सखीके महसे धीरेसे कहलाया-- 
“मुने 1 इस कन्यके सोभाग्यसूचक चिह्ोको देखनेकी 
कृपा कर" मेनाकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग 
मुनिवर नारदजी मुसकराते हए. बोके-“भद्रे ! इस 
कन्यके पतिका जन्म नहीं हुआ हे, यह लक्षरणेसि रहित ` 
हे । इसका एक हाथ सदा उत्तान (सीधा) रहेगा 1 इसके 
चरण व्यभिचारी लक्षणे युक्त है; किन्तु उनकी कान्ति 
बड़ी सुन्दर होगी । यही इसका भविष्यफल हे ।' 

नारदजीकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ भयसे घबरा 
उठे, उनका धैर्य जाता रहा, वे ओंसू बहाते हए गद्रद 
कण्ठसे बोके-- "अत्यन्त दोषोंसे भरे हए संसारकी गति 
दुर्विज्ञेय है-उसका ज्ञान्‌ होना कठिन है । राख्रकारेनि 
रास््नोमें पुत्रको नरकसे जण देनेवाला बनाकर सदा 
पुत्रप्राप्तिकी ही प्रहोसा की है; किन्तु यह बात ाणि्योको 
मोहम डालनेके खयि है । क्योकि सखरीके बिना किसी 
जीवकी सृष्टि हो ही नहीं सकती । परन्तु सरी-जाति 


९४० 


स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है । रास्त्रम यह महान्‌ 
फरदायक वचन अनेकों बार निःसन्देहरूपसे दुहराया 
गया है कि शुभलक्षणेसि सम्पन्न सुङीला कन्या दस 
पुत्रेकि समान है । किन्तु आपने मेरी कन्याके रारीरमें 
केवल दोर्षोका ही संग्रह बताया है । ओह ! यह सुनकर 
मुञ्ञपर मोह छा गया हे, मेँ सुख गया हू! मुञ्ञे बड़ी भारी 
गतानि ओर विषाद हो रहा है । मुने ! मुञ्षपर अनुग्रह 
करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीजिये । 
देवर्षे ! आपने कहा है कि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हआ है ' यह एसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नहीं 
है 1 यह अपार ओर दुःसह दुःख हे । हाथों ओर पैरोमें 
जो रेखां बनी होती है, वे मनुष्य अथवा देवजातिके 
लोर्गोको शुभ ओर अडुभ फलकी सूचना देनेवाली है; 
सो आपने इसे लक्षणदहीन बताया है । साथ ही यह भी 
कहा है कि “इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा ।' परन्तु 
उत्तान हाथ तो सदा याचकोका ही होता है--वे ही 
सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हे । जिनके 
ज्ुभका उदय हआ है, जो धन्य तथा दानी हैँ, उनका 
हाथ उत्तान नहीं देखा जाता । आपने इसकी उत्तम कान्ति 
बतानेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण 
व्यभिचारी लक्ष्णोसि युक्त है; अतः मुने ! उस चिह्से भी 
मुञ्चे कल्याणक आङा नहीं जान पड़ती ।' 
नारदजी बोले- गिरिराज ! तुम तो अपार हर्षके 
स्थानें दुःखकी बात कर रहे हो । अब मेरी यह बात 
सुनो । मैने पहर जो कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्णं था । 
इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हु, एकाग्रचित्त 
होकर श्रवण करो । हिमाचर्‌ ! मैने जो कहा था कि इस 
देवीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है.। इसके 
पति महादेवजी हे । उनका वास्तवमें जन्म नहीं हआ 
है- वे अजन्मा है । भूत, भविष्य ओर वर्तमान जगत्की 
उत्पत्तिके कारण वे ही है । वे सबको रारण देनेवाठे एवं 
जोंसक, सनातन, कल्याणकारी ओर परमेश्वर है । यह 
ब्रह्माण्ड उन्हीकि संकल्पसे उत्पन्न हुआ हे । ब्रह्माजीसे 
केकर स्थावरपर्यन्त जो यह संसार हे, वह जन्म, मृत्यु 
आदिके दु-खसे पीडित होकर निरन्तर परिवर्तित होता 
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रहता हे । किन्तु महादेवजी अचर ओर स्थिर है । वे जात 
नही, जनक हैँ पुत्र नही, पिता हैँ । उनपर बुढापेका 
आक्रमण नहीं होता । वे जगत्‌करे स्वामी ओर आधि- 
व्याधिसे रहित हे । इसके सिवा जो मैने तुम्हारी कन्याको 
लक्षर्णोसे रहित बताया है, उस वाक्यका ठीक-टीक 
विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो । इारीरके अवयवोमें जो चिह्न या 
रेखार्प होती हैँ, वे सीमित आयु, धन ओर सौभाग्यको 
व्यक्त करनेवाली होती है; परन्तु जो अनन्त ओर अप्रमेय 
है, उसके अमित सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई 
चिह्न या लक्षण उारीरमें नहीं होता । महामते ! इसीसे मैने 
जतलाया है कि इसके रारीरमें कोई लक्षण नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा 
उत्तान रहेगा, उसका आराय यह है--वर देनेवाला हाथ 
उत्तान होता हे । देवीका यह हाथ वरद मुद्रासे युक्त होगा । 
यह देवता, असुर ओर मुनियेकि समुदायको वर देनेवाटी 
होगी तथा जो मैने इसके चरणोंको उत्तम कान्ति ओर 
व्यभिचारी लक्षणोँसे युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी 
मेरे महसे सुनो-- "गिरिश्रेष्ठ ! इस कन्याके चरण 
कमर्के समान अरुण रंगके हैँ । इनपर नखोँकी उज्ज्वल 
कान्ति पडनेसे स्वच्छता (शेत कान्ति) आ गयी है। 
देवता ओर असुर जब इसे प्रणाम करेगे, तब उनके 
किरीटे जड़ी हई मणिर्योकी कान्ति इसके चरणोमें 
प्रतिबिम्बित होगी । उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक 
रंग छोडकर विचित्र रंगके दिखायी दँगे । ` उनके इस 
परिवर्तन ओर विचित्रताको ही व्यभिचार कहा गया हे 
[अतः तुम्हें कोई विपरीत आराङ्का नहीं करनी चाहिये] । 
महीधर ! यह जगत्का भरण-पोषण करनेवाठे वृषभ- 
ध्वज महादेवजीकी पली है । यह सम्पूर्णं लछोकोंकी जननी 
तथा भूर्तोको उत्पन्न करनेवाली हे । इसकी कान्ति परम 
पवित्र है । यह साक्षात्‌ रिवा है ओर तुम्हारे कुलको 
पवित्र करनेके खये ही इसने तुम्हारी पलीके गर्भसे जन्म 
छया है। अतः जिस प्रकार यह रीघ्र ही पिनाकधारी 
भगवान्‌ दाङ्करका संयोग प्राप्त करे, उसी उपायका तुम्हे 
विधिपूर्वकं अनुष्ठान करना चाहिये । एेसा करनेसे 
देवताओंका एक महान्‌ कार्य सिद्ध होगा । 


सृष्टिखण्ड ] 


* पार्वतीक्का जन्म, मदन-दहन, पार्वतीका तप तथा उनका शिवजीके साथ विवाह * 
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पुलछस्त्यजी कहते हैँ-- राजन्‌ ! नारदजीके रमुहसे 
ये सारी बातें सुनकर मेनाके स्वामी गिरिराज हिमारूयने 
अपना नया जन्म हुआ माना । वे अत्यन्त हर्षम भरकर 
बोठे-- “प्रभो ! आपने घोर ओर दुस्तर नरकसे मेरा 
उद्धार कर दिया । मुने ! आप-जैसे सं्तोका दर्ान निश्चय 
ही अमोघ फर देनेवाल होता है। इससे इस 
कार्यमे-- मेरी कन्याके विवाहके सम्बन्धर्मे आप समय- 
समयपर योग्य आदेडा देते रहें [जिससे यह कार्य 
निर्विघ्तापूर्वक सम्पन्न हो सके] ।' 
गिरिराजके एेसा कहनेपर नारदजी हर्षम भरकर 
बोले--“रौलराज ! सारा कार्य सिद्ध ही समद्चो । एेसा 
करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा ओर इसीमें 
तुम्हारा भी महान्‌ ल्भ है ।' यों कहकर नारदजी 
देवलोके जाकर इन्द्रसे मिले ओर बोले-^देवराज ! 
आपने मुञ्चे जो कार्य सोपा था, उसे तो मेनि कर ही दिया; 
किन्तु अब कामदेवके बार्णोसे सिद्ध होने योग्य कार्य 
उपस्थित हुआ हे ।' कार्यदर्ीं नारद मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर देवराज इन्द्रे आमकी मञ्जरीको ही असनके 
रूपमे म्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया । उसे 
सामने प्रकट हुआ देख इन्द्रने कहा-- ^रतिवल्लभ । 
तुम्हे बहुत उपदेडा देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो 
सङ्कल्पसे ही उत्पन्न हुए हो, इसख्यि सम्पूर्णं प्राणिर्योके 
मनकी बात जानते हो । स्वर्गवासियोँका प्रिय कार्य करो । 
मनोभव । गिरिराजकुमारी उमाके साथ भगवान्‌ राङ्करका 
हीघ्र संयोग कराओ । इस मधुमास चैत्रको भी साथ लेते 
जाओ तथा अपनी पली रतिसे भी सहायता लो ।' 
कामदेव बोत्ा-देव ! यह सामग्री मुनियों ओर 
दानवोकि छ्ियि तो बड़ी भय॑कर है, किन्तु इससे भगवान्‌ 
हाङ्करको वदामे करना कठिन है । | 
इन्द्रने कहा--.रतिकान्त ! तुम्हारी राक्तिको मेँ 
जानता हूः तुम्हारे द्वारा इस कार्यके सिद्ध होने तनिक 
भी सन्देह नहीं हे ।' 
इन्द्रके एेसा कहनेपर कामदेव अपने सखा 
मधुमासको लेकर रतिके साथ तुरत ही हिमारूयके 
हिखरपर गया । वहाँ पर्हैचकर उसने कार्यके उपायका 


विचार करते हुए सोचा कि “महात्मा पुरुष निष्कम्प-- 
अविच होते हैँ । उनके मनको वामे करना अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है । उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर 
विजय पायी जाती है । पठे मनका संडोधन कर लेनेषर 
ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है। मै महादेवजीके 
अन्तःकरणमें प्रवेडा करके इच्िय-समुदायको व्याप्त कर 
रमणीय साधननेकि द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूगा ।' यह 
सोचकर कामदेव भगवान्‌ भूतनाथके आश्रमपर गया । 
वह आश्रम पृथ्वीका सारभूत स्थान जान पडता था। 
वहांकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुदोभित हो रही थी। 
कामदेवने, जिसका अन्तकाल क्रमराः समीप आता जा 
रहा था, ्धरि-धीरि आगे बढ़कर देखा-- भगवान्‌ राङ्क 
ध्यान रूगाये बैठे हैँ । उनके अधखुठे नेत्र अर्ध- 
विकसित कमरूदरूके समान रोभा पा रहे हे । उनकी 
दृष्टि सीधी एवं नासिकाके अग्रभागपर रूगी इई है 1 
₹ारीरपर उत्तरीयके रूपमे अत्यन्त रमणीय व्याघ्रचर्मं 
कटक रहा है । कारनोमिं धारण किये हुए सपेकि फनेसि 
निकली हुईं फुफकारकी अचसे उनका सुख पिङ्गर ` 
वर्णका हो रहा है । हवासे हिरूती हुईं लम्बी-कम्नी 
जटा उनके कपोल-प्रान्तका चुम्बनं कर रही हेँ। 
वासुकि नागका यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनकी नाभिके 
मूक भागमें वासुकिका मुख ओर पू सटे हए दिखायी 
देते हँ । वे अञ्जलि बांधे ब्रह्मके चिन्तनमें स्थिर हो रहे 
है ओर स्पेकि आभूषण धारण किये हए हें । 

तदनन्तर वुक्षकी राखासे भ्रमरकी भांति जकार 
करते हए कामदेवने भगवान्‌ राङ्करके कानमे होकर 
हदयमें भ्रवेडा किया । कामका आधारभूत बह मधुर 
इकार सुनकर राङ्करजीके मनमें रमणकी इच्छा जामरत्‌ 
हुई ओर उन्होनि अपनी प्राणवल्कभा दश्षकुमारी सतीका 
स्मरण किया । तब स्मरण-पथमें आयी हुईं सती उनकी 
निर्म समाधि-भावनाको धीरि-धीरे लुत करके स्वये ही 
ठश्ष्य-स्थानमें आ गयीं ओर उन्है प्रत्यक्ष रूपमें 
उपस्थित-सी जान पड़ । फिर तो भगवान्‌ शिव उनकी 
सुधमे तन्मय हो गये । इसं आकस्मिक विघ्ने उनके 
अन्तःकरणको आवृत्त कर सिया । देवताओकि अधीश्वर 
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शिव क्षणभरके छ्य कामजनित विकारको पराप्त हो गये । 
किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका 
कुचक्र समञ्जकर उनके हदयमें कुछ क्रोधका सञ्चार हो 
आया। उन्होनि धैर्यका आश्रय ठेकर कामदेवके 
प्रभावको दूर किया ओर स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
दुटृतापूर्वक समाधिमें स्थित हो गये । 

उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने 
लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके 
उनके हदयसे बाहर निकर आया । बाहर आकर वह 
एक स्थानपर खड़ा हुआ । उस समय उसकी सहायिका 
रति ओर सखा वसंत--इन दोनेनि भी उसका अनुसरण 
किया । फिर मदनने आमकी मोरका मनोहर गुच्छ ठेकर 
उसमे मोहनाख्रका आधान किया ओर उसे अपने 
पुष्पमय धनुषपर रखकर तुरत ही महादेवजीकी छातीमें 
मारा। इन्दरियोके समुदायरूप हदयके बिध जानेपर 


1 १ 
(21. ध, 
(त स, --५/५ .116.८ 


॥ 4 

९ 

# 2 “0 
20 

^. 7 ४ 


। ~ 4 ^^१।अ > 





भगवान्‌ रिवने कामदेवकी ओर दृष्टिपात किया । फिर ` 


तो उनका मुख क्रोधके आवेगसे निकलते हए घोर 
हृङ्कारके कारण अत्यन्त भयानक हो उठा । उनके तीसरे 
नत्रमे आगकी ज्वाला प्रज्वक्ित हो उठी । रौद्र डारीरधारी 


भगवान्‌ रुद्रका वह नेत्र एेसा भयंकर दिखायी देने लगा, 
मानो संसारका संहार करनेके छ्यि खुला हो । मदन पास 
ही खड़ा था । महादेवजीने उस नेत्रको फैलाकर मदनको 
ही उसका लक्ष्य बनाया । देवतालोग श्राहि-त्राहिः 
कहकर चिल्लाते ही रह गये ओर मदन उस नेत्रसे 
निकली हूं चिनगारि्योमिं पड़कर भस्म॒ हो गया । 
कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगत्‌को 
जलानेके छ्िये बदन कगी । यह जानकर भगवान्‌ हिवने 
उस कामाध्निको आमके वृक्ष, वसन्त, चन्द्रमा, 
पुष्पसमूह, भ्रमर तथा कोयल्के मुखमें बाँट दिया । 
महादेवजी बाहर ओर भीतर भी कामदेवके बाणोँसे विद्ध 
थे, इसलिये उपर्युक्त स्थानोमें उस अधिका विभाग करके 
वे उन्मेस ्रत्येकको प्रज्वकित कामा्िके ही रूपमें 
देखने लगे। वह कामा सम्पूर्णं ॒लोकको क्षोभमें 
डालनेवारी है; उसके प्रसारको रोकना कठिन होता है । 

कामदेवको भगवान्‌ शिवके हुङ्कारकी ज्वालासे 
भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर- 
जोरसे रोने लगी । फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
चन्द्ररोखरकी डारणमें गयी ओर धरतीपर घुटने टेककर 
स्तुति करने लगी । 

रति बोली-जो सबके मन दै, यह जगत्‌ 
जिनका स्वरूप है ओर जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाठे है, 
उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है । जो सबको रारण 
देनेवाठे तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैँ, उन भगवान्‌ 
राङ्करको नमस्कार है । नाना लोकमि समृद्धिका विस्तार 


 करनेवाके शिवको नमस्कार है। भक्तोको मनोवाज्छित 


वस्तु देनेवाठ़े महादेवजीको प्रणाम है । कर्मोको उत्पन्न 
करनेवाले महेश्वरको नमस्कार हे । प्रभो ! आपका स्वरूप 
अनन्त है; आपको सदा ही नमस्कार हे । देव ! आप 
कलाटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते है; आपको 
नमस्कार है। आपकी टीला असीम हँ । उनके द्वारा 
आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है । वृषभराज नन्दी 
आपका वाहन है । आप दानर्वकि तीनों पुरोका अन्त 
करनेवाङे है, आपंको नमस्कार है । आप सर्त प्रसिद्ध 
है ओर नाना प्रकारके रूप धारण किया करते है; आपको 


न न क 


सुष्टिखण्ड ] 


नमस्कार दहै। काठस्वरूप आपको नमस्कार हेै। 
कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल ओर कल 
दोनोँसे अतीत आप परमेश्चरको नमस्कार दहै। आप 
चराचर प्राणियोके आचारका विचार करनेवामें सबसे 
बड़े आचार्य हैँ । प्राणिर्योकी सृष्टि आपके ही संकल्पसे 
हुई हे । आपके रुलाटमें चन्द्रमा डोभा पाते हें । मेँ अपने 
प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आप महेश्रकी रारणमें 
आयी हू । भगवन्‌ ! मेरी कामनाको पूर्णं करनेवाठे ओर 
यको बटढ्ानेवाले मेरे पतिको मुञ्चे दे दीजिये । भै उनके 
बिना जीवित नहीं रह सकती । पुरुषेश्वर ! प्रियाके स्यि 
प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा 
कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावराटी तथा प्रिय 
वस्तु्ओंकी उत्पत्तिके कारण हँ । आप ही इस भुवनके 
स्वामी ओर रक्षक हैँ । आप परम दयालु ओर भक्तोका 
भय दूर करनेवाले हें 
पुलस्त्यजी कहते हैँ-- कामदेवकी पली रतिके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करनेवाके भगवान्‌ राङ्कर उसकी ओर देखकर 
मधुर वाणीमें बोठे--“सुन्दरी ! समय आनेपर यह 
कामदेव इीघ्र ही उत्पन्न होगा । संसारमें इसकी अनङ्कके 
नामसे प्रसिद्धि होगी । भगवान्‌ शिवके एेसा कहनेपर 
कामवल्लछभा रति उनके चरणोमे मस्तक ज्जुकाकर 
हिमारूयके दूसरे उपवनमें चटी गयी । 
उधर नारदजीके कथनानुसार हिमवान्‌ अपनी 
कन्याको वस्राभूषणोसे विभूषित करके उसकी दो 
सखियोके साथ भगवान्‌ राङ्करके समीप ठे आ रहे थे। 
मार्गमे रतिके मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर 
उनके मनमें कुछ भय हआ । उन्होने कन्याको लेकर 
अपनी पुरीम लौट जानेका विचार किया। यह देख 
संकोचरीला पार्वतीने अपनी सखिययोके मुखसे पिताको 
कहलाया-“तपस्यासे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है । 
तप करनेवाकेके खयि कुछ भी दु्कभ नहीं हे । संसारमें 
तपस्या-जैसे साधनक रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्यका भार 
ढोते हैँ । अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे मै तपस्या ही करूंगी ।' यह सुनकर हिमवानने 
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कहा-- "बेटी ! “उ' "मा-एेसा न करो । तुम अभी 
चपर बालिका हो । तुम्हारा इारीर तपस्याका कष्ट सहन 
करनेमें समर्थ नहीं हे । बाले ! जो बात होनेवाली होती 
है, वह होकर ही रहती है; इसखिये तुम्हें तपस्या करनेकी 
कोई आवर्यकता नहीं है । अब घरको ही चटगा ओर 
वहीं इस कार्यकी सिद्धिके खयि कोई उपाय सोर्चगा ।' 
पिताके एेसा कहनेपर भी जब पार्वती घर जानेको तैयार 
नहीं हुई, तब हिमवानने मन-ही-मन अपनी पुत्रीके दुढ्‌ 
निश्चयकी प्ररोसा की । इसी समय आकारामें दिव्य वाणी 
प्रकट हई, जो तीनों लोकमि सुनायी पड़ी । वह इस 
प्रकार थी-- "गिरिराज ! तुमने “उ' “मा कहकर अपनी 
पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका है; इसल्वियि संसारम इसका 
नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है। अपनी 
अभिलषित वस्तुको अवय प्राप्त करेगी ।' यह 
आकाडावाणी सुनकर हिमवानने पुत्रीको तप करनेकीं 
आज्ञा दे दी ओर स्वयं अपने भवनको चले गये । 
पार्वती अपनी दोनों सखियेकि साथ हिमारूयके 
उस प्रदेहा गयी, जहां देवताओंका भी परहुचना कठिन 
था । वहांका रिखर परम पवित्र ओर नाना भ्रकारकी 
धातुओंसे विभूषित था । सब ओर दिव्य पुष्प ओर 
तार्ण फैली थीं, वुर्षोपर भ्रमर गुजार कर रहे थे । वहाँ 
पार्वतीने अपने वख ओर आभूषण उतारकर दिव्य 
वल्कल धारण कर स्यि । कटि कुर्ञोकी मेखला पहन 
ली । वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती ओर गुलाबके 
फूरु चनाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ 
वर्षोतक तपस्या की 1 तत्पश्चात्‌ सो वर्षोतक हिमवान्‌ 
कुमारी प्रतिदिन एक पत्ता खाकर रही । तदनन्तर पुनः सौ 
वर्षोतक उसने आहारका सर्वथा परित्याग कर दिया । 
इस तरह वह तपस्याकी निधि बन गयी । उसके तपकी 
आंचसे समस्त प्राणी उद्विम हो उठे। तज इन्द्रे 
सप्तर्षिरयोका स्मरण किया । वे सब बड़ी भरसन्नताके साथ 
एक ही समय वहां उपस्थित हए । इन्द्रने उनका स्वागत- 
सत्कार किया । इसके बाद उन्होनि अपने ुाये जानेका 
प्रयोजन पूछा । तब इन्द्रने कहा-- “महात्माओ ! 


आपरोगेकि आवाहनका प्रयोजन सुनिये । हिमालयपर 


4.2. 





पार्वतीदेवी घोर तपस्या कर रही हैँ । आपलोग संसारके 
हितके लिये डीघ्रतापूर्वक वहाँ जाकर उन्हं अभिमत 
वस्तुकी प्रातिका विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिये ।' 
"बहुत अच्छा !* कहकर सप्र्षिगण उस सिद्धसेवित 
डौरुपर आये ओर पार्वतीदेवीसे मधुर .वाणीमें बोठे- 
“बेटी ! तुम किस उदेरयसे यहां तप कर रही हो ? 
पार्वतीदेवीने मुनिरयोके गौरवका ध्यान रखकर आदर- 
पूर्वक कहा-'महात्माओ ! आपलोग समस्त प्राणियोकि 
मनोरथको जानते हैँ । प्रायः सभी देहधारी एेसी ही 
वस्तुकी अभिलाषा करते है, जो अत्यन्त दुभ होती है । 
म भगवान्‌ शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त करनेका उद्योग कर 
रही हू। वे खभावसे ही दुराराध्य है । देवता ओर असुर 
भी जिनके स्वरूपको निश्चित रूपसे नहीं जानते, जो 
पारमार्थिक क्रियाओकि एकमात्र आधार है, जिन वीतराग 
महात्माने कामदेवको जल्नकर भस्म कर डाला है, एसे 
महामहिम रिवको मेरी-जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार 
आराधनाद्वारा प्रसन्न कर सकती है ।' 
पार्वतीके यों कहनेपर मुनिर्योनि उनके मनकी दृढता 
जाननेके स्यि कहा-- “बेटी ! संसारम दो तरहका सुख 
देखा जाता है-- एक तो वह हे, जिसका रारीरसे सम्बन्ध 
होता है ओर दूसरा वह, जो मनको रान्ति एवं आनन्द 
प्रदान करनेवाल्र होता है । यदि तुम अपने डारीरके लिये 
नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें घणित वेषमें 
रहनेवाठे भूत-ग्रेतके सद्धी महादेवसे वह सुख कैसे 
मिरु सकता है। अरी ! वे फुफकारते हए भयैकर 
भुजङ्खोको आभूषणरूपमें धारण करते हैँ, उमरानभूमिमें 
रहते हे ओर रोद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे 
रहते हैँ । उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु कहीं 
अच्छे हैँ । वे इस जगत्‌के पालक हैँ । उनके स्वरूपका 
कहीं ओर-छोर नहीं है तथा वे यज्ञभोगी देवताओकि 
स्वमी हैँ । तुम उन्हे पानेकी इच्छा क्यों नहीं करतीं ? 
अथवा दूसरे किसी देवताको पानेसे भी तुम्हं मानसिक 
सुखकी प्रापि हो सकती है । जिस वरको तुम चाहती हो, 
उसके पानम ही बहुत छरा हे; यदि कदाचित्‌ प्राप्त भी 
हो गया तो वह निष्फल वुक्षके समान है--उससे तुम्दँ 


* अर्चयस्व हषीकेहहां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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सुख नहीं मिरु सकता ।' 

उन श्रेष्ठ मुनि्योके एेसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित 
हो उठी, उनके ओठ फड़कने लगे ओर वे क्रोधसे छाल 
आंखें करके बोटीं--"महर्षियो ! दुराग्रहीके च्वि 
कौन-सी नीति है। जिनकी समञ्च उल्टी है, उन्हें 
आजतक किसने राहपर रूगाया है । मुञ्चे भी एेसी ही 
जानिये । अतः मेरे विषयमे अधिक विचार करनेकी 
आवरयकता नहीं है । आप सब लोग परजापतिके समान 
है, सब कुछ देखने ओर समञ्चनेवाठे हे; फिर भी यह 
निश्चय हे कि आप उन जगत्मभु सनातन देव भगवान्‌ 
राङ्करको नहीं जानते । वे अजन्मा, ईश्वर ओर अव्यक्त 
है । उनकी महिमाका माप-तौ नहीं है। उनके 
अखौकिक कर्मोका उत्तम रहस्य समञ्लना तो दूर रहा, 
उनके स्वरूपका बोध भी आवृत है । श्रीविष्णु ओर ब्रह्मा 
आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते । 
ब्रह्र्षियो ! उनका आत्म-वेभव समस्त भुवनेमिं फैला 
हुआ है, सम्पूर्ण प्राणिरयोके सामने प्रकट है; क्या उसे भी 
आपटोग नहीं जानते ? बताइये तो, यह आकाडा 
किसका स्वरूप है ? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूरति 
हैँ 2 पृथ्वी ओर ज किसके विग्रह हैँ 2 तथा ये चन्द्रमा 
ओर सूर्यं किसके नेत्र हें ?' 

पार्वतीदेवीकी बात सुनकर सप्तर्षिगण . वहसे उस 
स्थानपर गये, जहां भगवान्‌ शिव विराजमान थे । उन्होनि 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवानसे कहा-- “स्वर्गके 
अधीश्वर महादेव ! आप दयालु देवता हैँ । गिरिराज 
हिमाकयकी ` पुत्री आपके लिये तपस्या कर रही है । 
हमल्रेग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हें 
आप योगमाया, महिमा ओर गुणेकि आश्रय हे । आपको 
अपने निर्म रेशर्यपर गर्व नहीं है। उारीरधारियेमिं 
हमलोग अधिक पुण्यवान्‌ हैँ जो कि एेसे महिमाडाटी 
आपका दर्हान कर रहे हैँ ।' ऋषिर्योके रमणीय एवं 
हितकर वचन सुनकर वागीश्चरोमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ राद्कर 
मुसकराते हए बोके--'मुनिवरो! रमँ जानता हू 
लोक-रक्षाकी दृषटिसे वास्तवमें यह कार्य बहुत उत्तम हैः 
किन्तु इस विषयमे मुञ्चे हिमवान्‌ पर्वतसे ही आराङ्का 
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हे-- शायद वे मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहकी बात 
स्वीकार न कर । इसमे सन्देह नहीं कि जो रोगः 
कार्यसिद्धिके यि उद्यत होते हैँ, वे सभी उत्कण्ठित रहा 
करते हैँ । उत्कण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महात्माओंके चित्तमें 
भी उतावली पड़ जाती है । तथापि विशिष्ट व्यक्तियोको 
लोक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये । क्योकि 
इससे धर्मकी वृद्धि होती है ओर परवर्ती लोगेकि खयि 
भी आदर उपस्थित होता हे ।' 
भगवानके एेसा कहनेपर सप्तर्षिगण तुरत 
हिमालयके भवनमें गये । वहाँ हिमवानने बडे आदरके 
साथ उनका पूजन किया । उससे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ 
उतावलीके कारण संक्षेपसे बोके-- “गिरिराज ! तुम्हारी 
पुत्रीके लिये साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ राङ्कर तुमसे 
याचना करते हे । अतः तुम अपनी पुत्री भगवान्‌ 
श्रीरोकरको समर्पित करके अपनेको पावन बनाओः। यह 
देवताओंका कार्य है । जगत्का उद्धार करनेके ल्िि ही 
. यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके एेसा कहनेपर 
हिमवान्‌ आनन्द-विभोर हो गये । तब वे हिमवान्‌को 
साथ ठे पार्वतीके आश्रमपर गये । उमा तपस्याके कारण 
तेजोमयी दिखायी दे रही थी । उसने अपने तेजसे सूर्य 
ओर अधिकी ज्वालको भी परास्त कर दिया था। 
मुनि्योने जब सनेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूषा तो 
उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा-- में 
पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके सिवा दूसरे किसीको नहीं 
चाहती । वे ही छोटे-बडे सब प्राणिर्येमिं [ आत्मारूपसे] 
स्थित है, वे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाठे है । 
धीरता ओर णेधर्य आदि गुण उन्हीं सोभा पाते है; वे 
तुलनारहितं महान्‌ प्रमाण हँ, उनके सिवा दूसरी कोई 
वस्तु है ही नहीं । यह सारा जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न होता है । 
जिनका रेशवर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान्‌ 
शाङ्करकी रारणमें मँ आयी हू । 
पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहत 
प्रसन्न हए । उनके नेत्रोमें आनन्दके आंसू उमड़ आये 
ओर उन्हेनि तपस्विनी गिरिजाकी प्रसा करते हुए मधुर 
वाणीमें कहा-- "अहो ! बड़ी अद्भुत बात है । बेटी ! 


तुम ॒निर्मरु ज्ञानकी मूर्ति-सी जान पड़ती हो ओर 
श्रीराङ्करजीमें दूढ़्‌ अनुराग रखनेके कारण हमारे 
अन्तःकरणको अत्यन्त प्रसन्न कर रही हो । हम भगवान्‌ 
शिवके अद्भुत रेशर्यको जानते हैँ, केवर तुम्हारे 
निश्चयकी दुटता जाननेके चये यहाँ आये थे। अन 
तुम्हारी यह कामना जीघ्र ही पूरी होगी । अपने इस 
मनोहर रूपको तपस्याकी आगमे न जलाओ। कठ 
प्रातःकाल भगवान्‌ राङ्कर स्वये आकर तुम्हारा पाणिग्रहण 
कररेगे। हमलोग पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी 
प्रार्थना कर चुके हैँ । अब तुम अपने पिताके साथ घर 
जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते हैँ ।' उनके इख 
प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्याका यथार्थं 
फल प्राप्त हो गया, तुरत ही पिताके दोभासम्पन्न दिव्य 
भवनमें चटी गयीं । वहां जानेपर गिरिजाके हदये 
भगवान्‌ शाङ्करके दर्नकी प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हई । 
अतः उसे वह रात एक हजार वषेकि समान जान पडी । 
तदनन्तर तब्राह्य-मुहूर्तमे उठकर सखिर्योनि पार्वतीका 
माङ्कक्िक कार्य करना आरम्भ किया । क्रमाः नाना 
प्रकारके मङ्गर विधान यथार्थ-रूपसे सम्पन्न किये गये । 
सब प्रकारकी कामनार्पँ पूर्ण करनेवाखी ऋतुर्णँ मूर्तिमान्‌ 
होकर गिरिराज दहिमार्यकी उपासना करने रूगीं । 
सुखदायिनी वायु ्आाडने-बृहारनेके कामम गी थी । 
चिन्तामणि आदि रल, तरह-तरहकी रतां तथा 
कल्पतरु आदि बडे-बडे वृक्ष भी वहां सब ओर 
उपस्थित थे। दिव्य ` ओषधियोके साथ साधारण 
ओषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवामे संरु थीं । 
रस ओर धातुर भी वहां दास-दासीका काम करती थीं । 
नदियां, समुद्र तथा स्थावर-जङ्खम सभी पराणी मूर्तिमान्‌ 
होकर हिमवानकी महिमा बढा रहे थे । 

दूसरी ओर निर्मल इारीरवाठे देवता, मुनि, नाग, 
यक्ष, गन्धर्वं ओर किन्नरगण श्रीशङ्करजीके शूङ्खारकी सारी 
सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हए । 
ब्रह्माजीने श्रीराङ्करजीके जटा-जूटमें चन्द्रमाकी कला 
सजायी । भगवान्‌ श्रीविष्णु रलके बने कर्णभूषण, 
उज्ज्वरु कण्ठहार ओर भुजङ्खगमय आभूषण केकर 
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श्रीराङ्करजीके सामने उपस्थित हुए । अन्य देवताओंनि पली उमाके साथ राखरोक्त रीतिसे वैवाहिक कार्य सम्पन्न 
मनके समान वेगवा शिववाहन नन्दीको भी विभूषित किया । गिरिराजने उन्हे अर्घ्य दिया ओर देवताओनि 
किया । भाति-भांतिकी शृङ्गार सामरिर्योसि श्रीराद्करजीको 
सुसञ्जित करके उन्हें सुन्दर आभूषण पहनाकर भी 
देवताओंकी व्यम्रता अभी दूर नहीं हरई-वे 
रीघ्र-से-रीघ् वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे । 
पुथ्वीदेवी भी सर्वथा व्यग्र थीं । वे मनोरम रूप धारण 
करके उपस्थित हुई ओर नूतन तथा सुन्द्र रस ओर 
ओषधियां प्रदान करने रूगीं । साक्षात्‌ वरुण रल, 
आभूषण तथा भाति-भांतिके रोके बने हए विचित्र- 
विचित्र पुष्प ठेकर उपस्थित हुए । समस्त देहधारि्योके 
भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाठे अदेव भी परम 
पवित्र सोनेके दिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे 
सामने आये । वायु सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे 
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प्रवाहित होने रुगी, जिससे उसका स्पर् भगवान्‌ | 1 00 त्च 


ङाङ्करको सुखद प्रतीत हो। वज्रसे सुसञ्ित देवराज 
इन्द्रने बडी प्रसन्नताके साथ अपने हाथमे भगवान्‌ 
शिवका छत्र ग्रहण किया । वह छत्र अपने उज्ज्वर्‌ 
श्रकाडासे चन्द्रमाकी किरणावकियोका उपहास कर रहा विनोदके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया । रिवने पलीके साथ 
था। गन्धर्व ओर किन्नर अत्यन्त मधुर बाजोंकी ध्वनि वह रात्रि वहीं व्यतीत की । सबेरे देवताओंके स्तवन 
करते हए गान करने गे । मुहूर्तं ओर ऋतुर्ण मूर्तिमान्‌ करनेपर वे उठे ओर गिरिराजसे विदा ठे वायुके समान 
होकर गान ओर नृत्य करने कगीं। भगवान्‌ उङ्क वेगराटी नन्दीपर सवार हो पल्ीसहित मन्दराचरको 
हिमवानक्रे नगरमे पहुचे । उनके चञ्च प्रमथगण चे गये । उमाके साथ भगवान्‌ नीरलोहितके चले 
हिमाख्यका आकोडन करते हुए वहां स्थित हुए । जानेपर हिमवान मन कुछ उदास हो गया । क्यो न हो, 
तत्पश्चात्‌ विशधविधाता ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ राङ्कर कन्याकी विदाई हो जानेपर भरा, किस पिताका हदय 
क्रमाः विवाहमण्डपमें विराजमान हए । शिवने अपनी व्याकु नहीं होता । 
= ऋ =-= 
गणेडा ओर कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 

पुलस्त्यजी कहते है राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ हाथीके समान था; फिर खेर करते हए भगवती रिवाने 
ङाङ्कर पार्वती देवीके साथ नगरके रमणीय उद्यानं तथा उसे गङ्गाजीके जलम डाल दिया । गङ्गाजी पार्वतीको 
एकान्त वनोमें विहार करने लगे । देवीके प्रति उनके अपनी सखी मानती थीं । उनके जलम पड़ते ही वह 
हदयमें बड़ा अनुराग था। एक समयकी बात है-- पुरुष बढ़कर विरारूकाय हो गया । पार्वती देवीने उसे 
गिरिजाने सुगन्धित तेरु ओर चूर्णसे अपने इारीरमें उबटन पुत्र कहकर पुकारा । फिर गङ्गाजीने भी पुत्र कहकर 
लगवाया ओर उससे जो मैर्‌ गिरा, उसे हाथमे उठाकर सम्बोधित किया । देवताओंनि गाङ्गेय कहकर सम्मानित 
उन्होनि एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मह किया । इस प्रकार गजानन देवताओंके द्वारा पूजित हुए । 
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ब्रह्माजीने उन्हें गणोका आधिपत्य प्रदान किया । 
तत्पश्चात्‌ परम सुन्दरी शिवा देवीने खेलमें ही एक 
वृक्ष बनाया । उससे अशोकका मनोहर अङ्कुर फूट 
निकला । सुन्दर मुखवाटी पार्वतीने उसका मङ्गल- 
संस्कार किया । तब इन्द्रके पुरोहित बृहस्पति आदि 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनिर्योनि कहा-- “देवि । 
बताइये, वृक्षोके पौधे कगानेसे क्या फल होगा ?' यह 
सुनकर पार्वती देवीका इारीर हर्षसे पुरुकित हो उठा, वे 
अत्यन्त कल्याणमय वचन बोटीं-- “जो विज्ञ पुरुष एेसे 


गोँवमें जहाँ जलका अभाव हो, कुआं बनवाता है, वह ` 


उसके जलकी जितनी दें हों उतने वर्षतक स्वर्गमें 
निवास करता हे । दस कुओंकि समान एक बावली, दस 
लावकिर्योके समान एक सरोवर, दस सरोवरोके समान 
एक कन्या ओर दस कन्याओकि समान एक वृक्ष 
लगानेका फल होता हे । यह शुभ मर्यादा नियत है । यह 
लोकको उन्नतिके पथपर ठे जानेवाली है ।' माता पार्वती 
देवीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हं प्रणाम 
करके अपने-अपने निवासस्थानको चरे गये । 
उनके जानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ राङ्कर पार्वतीके साथ 
अपने भवनम गये । उस भवनमें चित्तको प्रसन्न करने- 
वाले ऊँचे-ऊंचे चनारे, अटारियां ओर गोपुर बने हए 
थे । वेदिर्योपर मालार्प खोभा पा रही थीं । सन ओर सोना 
जड़ा था । महलमें पुष्प बिखेरे हए थे, जिनकी सुगन्धसे 
उन्मत्त होकर भ्रमरगण गजार कर रहे थे । उस भवने 
भगवान्‌ श्रीराङ्करको पार्वतीजीके साथ निवास करते एक 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब देवताओंनि उतावलते 
होकर अग्निदेवको श्रीराङ्करजीकी चेष्टा जाननेके लिये 
भेजा । अभिने तोतेका रूप धारण करके, जिससे पक्षी 
आते-जाते थे, उसी छिद्रके द्वारा राङ्करजीके महलमें 
प्रवेडा किया ओर उन गिरिजाके साथ एक हाय्यापर 
सोते देखा । तत्पश्चात्‌ देवी पार्वती डय्यासे उठकर 
कौतूहलवडा एक सरोवरके तटपर गयीं; जो सुवर्णमय 
कमलोंसे सुशोभित था । वहां जाकर उन्होने जलविहार 
किया । तदनन्तर वे सखिर्योके साथ सरोवरके किनारे 
वेदीं ओर उसके निर्म पड्कजोसे सुशोभित स्वादिष्ट 
सन्पन्पु* ६- 


| । 


जलको पीनेकी इच्छा करने गीं । इतनेमें ही उने सूर्यके 
समान तेजस्विनी छः कृत्तिकार्ण दिखायी दीं । वे कमलके 
पत्तेमे उस सरोवरका ज लेकर जब अपने घरको जाने 
लगीं, तब पार्वती देवीने हर्षम भरकर कहा-देवियो ! 
कमलके पत्तेमें रखे हए जकको मेँ भी देखना चाहती 
हू।' वे बोलीं--“सुमुखि ! हम तुम्हें इसी रार्तपर जल 
दे सकती हैँ कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह 
हमारा भी पुत्र माना जाय एवे हम्म भी मातुभाव 
रखनेवाला तथा हमारा रक्षक हो । वह पुत्र तीनों रोकोमें 
विख्यात होगा ।' उनकी बात सुनकर गिरिजाने कहा-- 
"अच्छा, एेसा ही हो ।' यह उत्तर पाकर कृत्तिका्ओंको 
बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होने कमल-पत्रमें स्थित जलमेंसे 
थोड़ा पार्वतीजीको भी दे दिया । उनके साथ पार्वतीने भी 
क्रमाः उस जक्का पान किया । 

जल पीनेके बाद तुरत ही रोग-शोकका नादा 
करनेवाला एक सुन्दर ओर अदभुत बारूक भगवती 
पार्वतीकी दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया । उसका 
इारीर सूर्यकी किर्णोके समान प्रकाडा-पुञ्चसे व्याप्र था । 
उसने अपने हाथमे तीक्ष्ण क्ति, शुरू ओर अकरा 
धारण कर रखे थे । वह अभ्रिके समान तेजस्वी ओर 
सुवर्णके समान गोरे रेगका बारूक कुत्सित दैर्त्योको 
मारनेके खये प्रकट हूञा था; इसलिये उसका नाम 
'कुमार' हुआ । वह कृत्तिकाके द्यि हुए. जरसे 
ङशाखाओंसहित प्रकट हूञा था । वे कल्याणमयी साखा 
छहों मुखोके रूपमे विस्तृत थी; इन्ीं सब कारणस वह 
तीनों रोकोमें विाख, षण्मुख, स्कन्द, षडानन ओर 
कार्तिकेय आदि नारमोसि विख्यात हआ । ब्रह्या, श्रीविष्णु, 
इन्द्र ओर सूर्य आदि समस्त देवताओंने चन्दन, माला, 
सुन्दर धूप, खिलोने, छत्र, चैवर, भूषण ओर अङ्गराग 
आदिके द्वारा कुमार षडाननको सावधानीके साथ 
विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने सब तरहके आयुध प्रदान किये । धनाध्यक्ष 
कुबेरने दस लख यक्षोकी सेना दी। अभिने तेज ओर 
वायुने वाहन अर्पित किये । इस प्रकार देवताओनि प्रसन्न 
चित्तसे सूर्यके समान तेजस्वी स्कन्दको अनन्त पदार्थ 





९४८ 


+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जि वि ञि पि नि नि पिनि मिनि भि ति मि नि नि पि ति कि कि नि प कि पः ति पिति पिति ति कि निनि पि निनि पिनि कि पि निनि भि नि पो १.४... 4.4.8६... ~~~ ~~ ~ ~-~ ~ म ि ि  िि नि नि 9 पिनि विम ति मिति दिवि नि विति जौ निमि नि नि 





दिये । तत्पश्चात्‌ वे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये 
ओर स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडाननकी स्तुति 
करने कगे । स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात्‌ कमारने कहा-- 
देवताओं ! आपलोग रान्त होकर बताइये, मै आपकी 
कौन-सी इच्छा पूरी कर ? यदि आपके मनमें 
चिरकारसे कोड असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो 
तो कहिये ।' 

देवता बोले- कुमार ! तारक नामसे प्रसिद्ध एक 
दैत्योका राजा है, जो सम्पूर्णं देवकुलूका अन्त कर रहा 
है । वह बक्वान्‌, अजेय, तीखे स्वभाववाला, दुराचारी 
ओर अत्यन्त क्रोधी है । सबका नाडा करनेवाला ओर 
दुर्दमनीय है । अतः आप उस दैत्यका वध कीजिये । यही 
एक कार्य डोष रह गया हे, जो हमलोर्गोको बहुत ही 
भयभीत कर रहा है । 

देवताओकि यों कहनेपर कुमारने “तथास्तु कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर जगत्करे लिये कण्टकरूप 
तारकासुरका वध करनेके छि वे देवताओकि पीछे-पीछे 
चले । उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । 
तदनन्तर कुमारका आश्रय मिल जानेके कारण इन्द्रने 
दानवराज तारकके पास अपना दूत भेजा । वहां जाकर 
दूतने उस भयानक आकृतिवाले दैत्यसे निर्भयतापूर्वक 
कहा- “तारकासुर ! देवराज इन्द्रने तुम्हें यह कहलाया 
है किं देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे है, तुम अपनी 
ङाक्तिभर प्राण बचानेकी चेष्टा करो ।' यों कहकर जन दूत 
चला गया, तब दानवने सोचा, हो-न-हो, इन्द्रको ` कोई 
आश्रय अवङइ्य मिरु गया है, अन्यथा वे एेसी बात नही 
कह सकते थे ।' इन्र मुञ्चपर आक्रमण करने आ रहे हे । 
वह सोचने रगा, एसा कौन अपूर्व योद्धा होगा, जिसे 
मैने अबतक परास्त नीं किया हे ।' तारकासुर इसी 
चिन्तामें व्याकुल हो रहा था, इतनेमें ही उसे सिद्ध- 
वन्दियोकि द्वारा गाया जाता हआ किसीका योगान 


सुनायी पड़ा, जो हदयको दुःखद प्रतीत होता था, जिसके 


अक्षर कडवे जान पड़ते थे। 
वन्दीगण कह रहे थे- महासेन ! आपकी जय 
हयो । आपके मस्तककी चञ्चल शिखरे बड़ी सुन्दर 


दिखायी देती है, श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन एवं निर्मल 
कमकृदलके समान मनोरम जान पडती है। आप 
दैत्यवंङाके लिये दुःसह दावानरूके समान हैँ । प्रभो ! 
विशाख ! आपकी जय हो । तीनां लोकोकि शोकको 
ङामन करनेवाठे सात दिनकी अवस्थाके बाकक । 
आपकी जय हो । सम्पूर्णं विश्वकी रक्षाका भार वहन 
करनेवाठे दैत्यविनाङाक स्कन्द ! आपकी जय हो । 

देववन्दियोद्रारा उच्चारित यह विजयघ्ोष सुनकर 
तारकासुरको ब्रह्माजीके वचनका स्मरण हो आया । 
बालकके हाथसरे वध होनेकी जात याद करके वह 
धर्मविध्वंसी दैत्य होकाकुरु हदयसे अपने महक 
बाहर निकलां । उस समय बहुत-से वीर उसके पीछे- 
पीके चरू रहे थे । कालनेमि आदि दैत्य भी थर्स उठे । 
उनका हदय भयभीत हो गया । वे अपनी-अपनी सेनामें 
खड होकर व्यग्रताके कारण चकित हो रहे थे। 
तारकासुरने कुमारको सामने देखकर कहा-- “बालक । 
तू क्यों युद्ध करना चाहता है 2 जा, गेंद लेकर खे । 
तेरे ऊपर जो यह महान्‌ युद्धकी विभीषिका छादी गयी 
है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया. हे । तू अभी 
निरा बच्चा हे, इसीख््यि तेरी बुद्धि इतनी अल्प समङ्ञ 
रखनेवाली है ।' 

कुमार बोले-- तारक! सुनो, यहाँ [अधिक 
बुद्धि लेकर] रासत्रार्थ नहीं करना हे । भयंकर संग्राममें 
ङास््नोकि द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [लुद्धिके द्वारा 
नहीं] । तुम मुञ्चे रिः समञ्चकर मेरी अवहेलना न 
करो । सँपका नन्हा-सा बच्चा भी मोतका कष्ट देनेवाला 
होता है । [प्रभातकाठके] बाल-सूर्यकी. ओर देखना भी 
कठिन होता है । इसी प्रकार मेँ बारुक होनेपर भी दुर्जयः 
हू--मुञ्चे परास्त करना कठिन हे । दैत्यः! क्या थोड़े 
अक्षरोवाके मन्त्रम अद्भुत ₹हाक्ति नहीं देखी जाती ? 

कुमारकी यह बात समाप्त होते ही दैत्ये उनके 
ऊपर समुद्ररका प्रहार ` किया। परन्तु उन्होनि अमोघ 
तेजवाठे चक्रके द्वारा उस भर्यकर अस्नरको नष्ट कर 
दिया । तन दैत्यराजने ोहेका भिन्दिपाल चलाया, किन्तु 
कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ किया । इसके 
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बाद उन्होनि भी दैत्यको ठक्ष्य करके भयानक आवाज 
करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट खाकर वह 
पर्वताकार दैत्य तिमि उठा । अब उसे विश्वास हो 
गया कि यह बालक दुःसह एवं दुर्जय वीर है । उसने 
बुद्धिसे सोचा, अब निःसन्देह मेरा कार आ पर्हुचा हे । 
उसे कम्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्यपति 
संग्राममे कठोरता धारण करनेवाठे कुमारको मारने लगे । 
परन्तु महातेजस्वी कार्तिकेयको उनके प्रहार ओर 
विभीषिकार्प छ भी नहीं सकीं । उन्होने दानव-सेनाको 
अस्र-रास््ौसे विदीर्ण करना आरम्भ किया । उनके 
अस्त्नौका कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार 
खाकर कालनेमि आदि देवरात्रु युद्धसे विमुख होकर 
भाग चले । 

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर 
भाग गये ओर किन्नरगण विजय-गीत गाने कगे, उस 
समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोधसे 
अचेत-सा हो गया । उसने तपाये हुए सोनेकी कान्तिसे 
सुरोभित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया ओर विचित्र 
बार्णोँसे मारकर उनके वाहन मयूरको युद्धसे भगा दिया । 
अपने वाहनको रक्त बहाते हए भागते देख कार्तिकेये 
सुवर्णभूषित निर्मल राक्ति हाथमे ठी ओर दानवराज 
तारकसे कहा-- "खोरी बुद्धिवाले दैत्य ! खड़ा रह, 
खड़ा रह; जीते-जी इस संसारको भर ओंख देख ठे । 
अब मैं अपनी शक्तिके द्वारा तेरे प्राण छे रहा हू, तू अपने 
कुकर्मोको याद कर ।' यों कहकर कुमारने दैत्यके ऊपर 
हाक्तिका प्रहार किया । कुमारकी भुजासे छ्टी हई वह 
हाक्ति केयूरकी खन खनाहटके साथ चली ओर दैत्यकी 
छाती्मे, जो वज्र तथा गिरिराजके समान कठोर थी, जा 
लगी । उसने तारकासुरके हदयको चीर डाला ओर वह 


दैत्य निष्ाण होकर प्रर्यकालीन पर्वतके समान 
धरतीपर गिर पड़ा। दानवोकि धुरन्धर वीर दैत्यराज 
तारकके मारे जानेपर सनका दुःख दूर हो गया । देवता- 
कोग कार्तिकेयजीकी स्तुति करते हुए क्रीडामें मग्र हो 
गये, उनके मुखपर मुसकान छा गयी । वे अपनी मानसिक 





चिन्ताका परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने-अपने रोकरमे 
गये । सबने कार्तिकेयजीको वरदान दिये । 
देवता बोके-जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कार्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढेगा, 
सुनेगा अथवा सुनायेगा, वह यास्वी होगा । उसकी 
आयु बढ़ेगी; वह सोभाग्यशाखी, श्रीसम्पन्न, कान्तिमान्‌, 
सुन्दर, समस्त प्राणिरयेसि निर्भय तथा सब दुःखोसि 
मुक्तं होगा । 
१ 
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उत्तम ब्राहमण ओर गायत्री-मन्त्रकी महिमा 


भीष्पजीने पूछा-- विप्रवर ! मनुष्यको भी 
देवत्व, सुख, राज्य, धन, यङा, विजय, भोग, आरोग्य, 
आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बन्धुवर्गं एवं सब प्रकारके 
मङ्गककी प्राप्ति कैसे हो सकती है 2 यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! इस पृथ्वीपर 
ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणोसे युक्त ओर श्रीसम्पन्न 
होता है । तीनों लोकों ओर प्रत्येक युगमें ब्राह्यण-देवता 
नित्य पवित्र माने गये हैँ । ब्राह्मण देवताओंका भी देवता 
है । संसारम उसके समान दूसरा कोई नहीं है । वह 
साक्षात्‌ धर्मकी मूर्तिं है ओर इस पृथ्वीपर सबको मोक्ष 
प्रदान करनेवाला हे । ब्राह्मण सब छोर्गोका गुरु, पूज्य 
ओर तीर्थस्वरूप मनुष्य है । ब्रह्माजीने उसे सब 
देवता्ओंका आश्रय बनाया है । पूर्वकाले नारदजीने 
इसी विषयक ब्रह्माजीसे इस प्रकार पृछा था-- “ब्रह्मन्‌ ! 
किसकी पूजा करनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति प्रसन्न 
होते हँ 2" 

ब्रह्माजी बोके- जिसपर ब्राह्यण प्रसन्न होते है, 
उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैँ । अतः 
ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमात्माको 
प्राप् होता हे । ब्राह्यणके ₹उारीरमे सदा ही श्रीविष्णुका 
निवास है। जो दान, मान ओर सेवा आदिके द्वारा 
प्रतिदिन ब्राह्य्णोकी पूजा करता है, उसके द्वारा मानो 
चास्रीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ 
यज्ञोका अनुष्ठान हो जाता हे । जिसके घरपर आया हुआ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण निराडा नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण 
पार्पोका नार हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गको प्राप 
होता है। पवित्र देडा-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको जो धन 
दान किया जाता है, उसे अक्षय जानना चाहिये; वह 
जन्म-जन्मान्तररोमं भी फर देता रहता है । ब्राह्य्णोकी 
पूजा करनेवाल्र मनुष्य कभी दरिद्र, दुःखी ओर रोगी नही 


होता । जिस घरके ओंगन ब्राह्य्णोकी चरणधुकि पड़्नेसे 
पवित्र एवे शुद्ध होते रहते है, वे पुण्यक्षेत्रके समान है । 
उन्हें यज्ञ-कर्मके स्यि श्रेष्ठ मानाः गया है । भीष्म । 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्यणका प्रादुर्भाव 
हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि ओर पानके 
हेतुभूत वेद प्रकट हुए । अतः विधाताने समस्त रोकोकी 
पूजा ग्रहण करनेके छिये ओर समस्त यज्ञोके अनुष्ठानके 
ख्ये ब्राह्यणके ही मुखमें वेदोको समर्पित किया । 
पितुयज्ञ (श्राद्ध-तर्पण), विवाह, अग्रिहोत्र, उान्तिकर्म 
तथा सब प्रकारके माङ्गलिक कायेमिं ब्राह्मण सदा उत्तम 
माने गये हँ । ब्राह्मणके ही मुखसे देवता हव्यका ओर 
पितर कव्यका उपभोग करते हैँ । ब्राह्यणके बिना दान, 
होम ओर बकि-सब निष्फल होते हैँ । जहाँ ब्राह्यणोंको 
भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य ओर 
राक्षस भोजन करते हँ । अतः दान-होम आदिमे 
ब्राह्यणको बुलाकर उन्हीसे सब कर्म कराना चाहिये । 
उत्तम देडा-कालमें ओर उत्तम पात्रको दिया हआ दान 
लाखगुना अधिक फलदायक होता है । ब्राह्यणको 
देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये । उसके 
आहीर्वादसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी 
होता हे । ब्राह्मणको देखकर उसे प्रणाम न करनेसे, 
ब्राह्णके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्धा 
करनेसे मनुष्योकी आयु क्षीण होती हे, उनके धन- 
णेशर्यका नादा होता हे तथा परलोके उनकी दुर्गति होती 
है । ब्राह्मणका पूजन करनेसे आयु, यडा, विद्या ओर 
धनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ट दराको प्राप्त होता 
है- इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । .जिन घरोमें 
ब्राह्मणक चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद ओौर 
चारखरोकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्पण ओर 
ब्राह्मणेकि आरीर्वादसे वञ्चित रहते है, वे उमङानके 
समान हैँ । * 





*न॒विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशा्प्रतिधोषितानि । स्वाहास्वधास्वस्तिविवर्जितानि इमदानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 


(४२ । १२७) 


५ „ नकः ककत क रह ककव ्रद-=---- - क~ 


सुष्टिखण्ड ] 


* उत्तम ब्राह्मण ओर गायत्री-मन््रकी महिमा # 
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नारद्जीने पृछा- पिताजी ! कौन ब्राह्मण 
अत्यन्त पूजनीय है ? ब्राह्मण ओर गुरुके छक्षणका 
यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 
ब्रह्माजीने कहा-- वत्स ! श्रोत्रिय ओर सदाचारी 
ब्राह्यणकी नित्य पूजा करनी चाहिये । जो उत्तम त्रतका 
पारख्न करनेवाला ओर पापोसे मुक्त है, वह मनुष्य 
तीर्थस्वरूप हे । उत्तम श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो 
वेदिक कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं 
होता तथा असत्‌ क्षेत्र (मातुकुर) में जनम केकर भी जो 
वेदानुकू कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है-- जैसे 
महर्षिं वेदव्यास ओर ऋष्यशृङ्ग * । विश्वामित्र यद्यपि 
क्षत्रियकुले उत्पन्न हैँ, तथापि अपने सत्कमेकि कारण 
वे मेरे समान है; इसल्ियि बेटा ! तुम पृथ्वीके तीर्थस्वरूप 
श्रोत्रिय आदि ब्राह्यणोके छक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब 
पापोंका नाडा होता है। ब्राह्मणके बारुकको जन्मसे 
ब्राह्मण समञ्ना चाहिये । संस्कारोसे उसकी "द्विज' संज्ञा 
होती है तथा विद्या पढनेसे वह “विप्र' नाम धारण करता 
है । इस प्रकार जन्म, संस्कार ओर विद्या-इन तीनोसे 
युक्त होना श्रोत्नियका लक्षण है । जो विद्या, मन्त्र तथा 
वेदसे इद्ध होकर तीर्थस्नानादिके कारण ओर भी पवित्र 
हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है । जो 
सदा भगवान्‌ श्रीनारायणमे भक्ति रखता है, जिसका 
अन्तःकरण शद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियो ओर क्रोधको 
जीत छया है, जो सब लोके प्रति समान भाव रखता 
है, जिसके हदयमें गुरु, देवता ओर अतिथिके प्रति भक्ति 


है, जो पिता-माताकी सेवामें रगा रहता है, जिसका मन 
परायी स्रीमे कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा 
पुरार्णोकी कथा कहता ओर धार्मिक उपाख्यार्नोका प्रसार 
करता है, उस ब्राह्यणके दर्ानसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि 
यज्ञोका फल प्राप्त होता है।† जो प्रतिदिन स्नान, 
ब्राह्यर्णोका पूजन तथा नाना प्रकारके व्रतोका अनुष्ठान 
करनेसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाजीके जलूका 
सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करनेसे ही उत्तम 
गतिकी प्राप्ति होती है। जो रात्र ओर मित्र दोनेकि प्रति 
दयाभाव रखता है, सब लोगोके साथ समताका बर्तीव 
करता हे, दूसरेका धन-जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी 
नहीं चुराता, काम ओर क्रोध आदि दोषोसे मुक्त है, जो 
इन्द्रयोके वरामें नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित चतुर्वेदमयी 
शुद्ध तथा चौबीस अक्षरोसे युक्त त्रिपदा गायत्रीका 
प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदको जानता हे, वह 
ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । 

जारदजीने पृषा- पिताजी ! गायत्रीका क्या 
लक्षण हे, उसके प्रत्येक अक्षरम कोन-सा गुण है तथा 
उसकी कुक्षि, चरण ओर गोत्रका क्या निर्णय है--इस 
बातको स्पष्टरूपसे बताइये । 

ब्रह्माजी बोक्े-- वत्स ! गायत्री-मन्त्रका छन्द्‌ 
गायत्री ओर देवता सविता निश्चित किये गये हैँ । गायत्री 
देवीका वर्ण शङ्क, मुख अनि ओर ऋषि विश्वामित्र है । 
ब्रह्माजी उनके मस्तकस्थानीय हैँ । उनकी शिखा रुद्र ओर 
हदय श्रीविष्णु हैँ । उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता 


* सच्छ्रत्रियकुठे जातो अक्रियो नैव पूजितः । असन्कषेत्रकुके पूज्यो व्यासवैभाण्डकौ यथा ॥ 
- (४३ । १३९१) 

† जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैरदिज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वे त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम्‌॥ 

विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथैव च । तीर्थस्नानादिभिर्मेध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः॥ 

नारायणे सदा भक्तः शुद्धान्तःकरणस्तथा । जितेन्द्रियो जितक्रोधः समः स्वजनेषु च॥ 

गुरुदेवातिथेर्भक्तः पित्रोः शुश्रूषणे रतः। परदारे मनो यस्य कदाचिन्नैव मोदते॥ 

पुराणकथको नित्यं धर्माख्यानस्य सन्ततिः । अस्यैव दर्हानान्नित्यमश्चमेधादिजं फलम्‌ ॥ 


(४३ । ९३४- २८) 
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हे । गायत्री देवी सौख्यायन गोत्रे उत्पन्न हुई हे । तीनो 
लोक उनके तीन चरण हँ । पृथ्वी उनके उदरमें स्थित 
है । पेरसे केकर मस्तकतक हारीरके चौबीस स्थानोमे 
गायत्रीके चोबीस अक्षरोका न्यास करके द्विज ब्रह्म 
लोकको प्राप्ठ होता है तथा प्रत्येक अश्षरके देवताका 
ज्ञान प्राप करनेसे विष्णुका सायुज्य मिता है । अब मेँ 
गायत्रीका दूसरा निचित लक्षण बतलाता हूं। वह 
अठारह अक्षरोका यजुर्मन््र हे । “अभि ङब्दसे उसका 
आरम्भ होता है ओर “स्वाहा' के हकारपर उसकी 
समाप्ति । जले खडा होकर इस मन्त्रका सो बार जप 
करना चाहिये । इससे करोड़ों पातक ओर उपपातक 
नष्ट हो जाते हैँ तथा जप करनेवाले पुरुष ब्रह्महत्या 
आदि पापोँसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होते हें । 
वह मन्त्र इस प्रकार है-- “ॐ अग्ेर्वाक्पुंसि यजुवेदेन 
जुष्टा सोमं पिब स्वाहा" । इसी प्रकार विष्णु-मन्त्र, 
माहेश्वर महामन्त्र, देवीमन्त्र, सूर्यमन्त्र, गणेडा-मन्त्र तथा 
अन्यान्य देवताओकि मर््तरोका जप करनेसे भी मनुष्य 
पापरहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी 
कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप-परायण हो तो 
वह साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप दै; उसका यननपूर्वक पूजन 
करना चाहिये । एसे ब्राह्मणको प्रत्येक पर्वपर 
विधिपूर्वकं दान देना चाहिये । इससे दाताको करोड़ 
जन्मोतक अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण 
स्वाध्यायपरायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरोको पढ्ाता 
ओर संसारमें द्विजाति्योकि यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, 
स्मृति, पुराण-संहिता तथा धर्मसंहिताका श्रवण कराता 
है, वह इस पृथ्वीपर भगवान्‌ श्रीविष्णुके समान है । 
मनुष्यों ओर देवताओंका भी पूज्य है । उस तीर्थस्वरूप 
ओर निष्पाप ब्राह्मणका बल अक्षय होता है। उसका 
आदरपूर्वक पूजन करके मनुष्य श्रीविष्णुधामको भ्राप्र 
होता है। जो द्विज गायत्रीके प्रत्येक अश्षरका उसके 
देवतासहित अपने इारीरमे न्यास करके प्रतिदिन 
प्राणायामपूर्वक उसका जप करता है, वह करोड 
जन्मोके कयि हए सम्पूर्ण पार्पोसि छुटकारा पा 
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जाता हे। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मपदको प्राप होकर 
प्रकृतिसे परे हो जाता है; इसत्मयि नारद ! तुम 
प्राणायामसहित गायत्रीका जप किया कसरो। 

नारद्जीने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ ! प्राणायामका 
क्या स्वरूप है, गायत्रीके प्रत्येक अक्षरके देवता 
कौन-कौन ह तथा उारीरके किन-किन अवयववेमे 
उनका न्यास किया जाता है? तात ! इन सभी बातोँका 
क्रमडाः वर्णन कीजिये । 

ब्रह्माजी बोक्े-- प्रत्येक देहधारीके गुदादेङमें 
अपान ओर हदयमें प्राण रहता है; इसलिये गुदाको 
सङ्कचित करके पूरक क्रियाके द्वारा अपान वायुको 
प्राणवायुके साथ संयुक्त करे । तत्पश्चात्‌ वायुको रोककर 
कुम्भक करे [ओर उसके बाद रेचककी क्रियाद्रारा 
वायुको बाहर निकाले । पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके 
साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना 
चाहिये] । द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप 
करना उचित है । इस प्रकार जो जप करता है, उसके 
महापातकोंकी राहि भस्म हो जाती हे । तथा दूसरे-दूसरे 
पातक भी एक ही बारके मन्त्रोच्चारणसे नष्ट हो जाते 
हैँ । जो भत्येक वर्णके देवताका ज्ञान प्राप्त करके अपने 
ङारीरमें उसका न्यास करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप 
होता है; उसे मिल्नेवाठे फलका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । बेटा 1 प्रत्येक अश्षरके जो-जो देवता रहै, 
उनका वर्णन करता हू, सुनो । [इन अशक्षरोंका जप 
करनेसे द्विजको फिर जन्म नहीं लेना पडता] । प्रथम 
अक्षरके देवता अभि, दूसरेके वायु, तीसरेके सूर्य, 
चौथेके वियत्‌ (आकारा), पाँचवेके यमराज, छठेके 
वरुण, सातर्वेके बृहस्पति, आटरवेके पर्जन्य, नेक 
इन्द्र, दसरवके गन्धर्व, म्यारहवेके पूषा, नारहरवेके मित्र, 
तेरहर्वेके त्वष्टा, चोदहरवेके वसु, पंद्रहरवेके मरुद्रण, 
सोकहर्वेके सोम, सतरहरवैके अद्धिरा, अठारहर्वेके 
विश्वेदेव, उन्नीसर्वेके अश्चिनीकुमार, बीसर्वेके प्रजापति, 
इक्कीसर्वेके सम्पूर्णं देवता, नाईसर्वके रुद्र, तेईसर्वेके 
ब्रह्मा ओर चौबीस्के श्रीविष्णु हैँ । इस प्रकार चोनीस 
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अक्षरेकि ये चोबीस देवता माने गये हँ ।*# गायत्री 
मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण 
वाङ्मय (वाणीके विषय) का बोध हो जाता हे। जो 
इन्हें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मपदको 
पराप्त होता हे । 

विज्ञ पुरुषको चाहिये कि अपने इरीरके पैरसे 
लेकर सिरतक चौबीस स्थानेमिं पहले गायत्रीके 
अक्षरोका न्यास करे । “तत्‌"का पैरके अगूठेमे, 'स' का 
गुल्फ (घुडी) मे, “वि'का दोनों पिडकियोमें, ^तु'का 
घुटनों, रभ्व'का जोधेमिं, रे'का गुदामे, “ण्य'का 
अण्डकोषमें, “म्‌'का कटिभागमें, *भ'का नाभिमण्डले, 
“गो "का उदरमे, "दे'का दोनों स्तोमं, 'व'का हदये, 
'स्य'का दोनों हाथमे, “धी'का र्मुहमे, "म'का ताट्ुमे, 
"हि' का नासिकाके अग्रभागमें, धि'का दोनों नेत्रम, 
'्यो'का दोनों भौमे, "यो'का रुलाटमें “नः'का मुखके 
पूर्वभागमें, “प्रका दक्षिण भागमें, “चो'का पश्चिम भागमें 
ओर "द'का मुखके उत्तर भागम न्यास करे। फिर 
"यात्‌"का मस्तके न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपसे 
स्थित हो जाय । धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोका न्यास करके 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रिवका स्वरूप हो जाता है । वह 
महायोगी ओर महाज्ञानी. होकर परम रउान्तिको प्राप्त 
होता हे। 

नारद ! अब सन्ध्या-कारके छिये एक ओर न्यास 
बतलाता हू. उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो । “ॐ भूः' 
इसका हृदयमें न्यास करके, “ॐ श्ुवः'का सिरमें 


न्यास करे। फिर “ॐ स्वः'का शिखा, “ॐ 
तत्सवितुर्वरिण्यम्‌' का समस्त शरीरम", “ॐ भर्गो देवस्य 
धीमहि" इसका नेत्रेमिं* तथा “ॐ धियो यो नः 
श्रचोदयात्‌"का “दोनों “हाथमे न्यास करे । तत्पश्चात्‌ “ॐ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌' का उच्चारण 
करके जल-स्पर्ह मात्र करनेसे द्विज पापसे जद्ध होकर 
श्रीहरिको प्राप्त होता है । 

इस प्रकार व्याहति ओर लारह ॐकार्ोसि युक्त 
गायत्रीका सन्ध्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन 
बार जप करके सूर्योपस्थानकाल्मे जो चौबीस अक्षररोकी 
गायत्रीका जप करता हे, वह महाविद्याका अधीश्वर होता 
है ओर ब्रह्मपदको प्राप्त करता हे । 

व्याहतियोंसहित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना 
चाहिये । एेसा करनेसे द्विज सब पापोंसे मुक्त होकर 
श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता हे । न्याख-विधि यह 
है-- "ॐ भ्रूः पादाभ्याम्‌" का उच्चारण करके दोनों 
चरणोँका स्पर्ञ करे । इसी प्रकार “ॐ भुवः जानुभ्याम्‌ 
कहकर दोनों घुटर्नोका, “ॐ स्वः कय्याम्‌' बोलकर 
करटिभागका, “ॐ महः नाभो' का उच्चारण करके 
नाभिस्थानका, “ॐ जनः हदये" कहकर हदयका, “ॐ 
तपः करयोः" बोरकर दोनों हाथोका, “ॐ सव्यं 
ललाटे" का उच्चारण करके रुलाटका तथा गायत्री- 
मन्त्रका पाठ करके शिखाका स्प करना चाहिये । 

सब बीजसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह 
मानो चारों वेदोंका, ` योगका तथा तीनों षकारक 





* आभ्य प्रथमं ज्ञेय वायव्ये तु द्वितीयकम्‌ । तृतीयं सूर्यदैवत्य चतुथं वैयते तथा ॥ 
पञ्चमं यमदैवत्य॑ वारुणं षष्ठमुच्यते । सप्तमं ब्रार्हस्पत्ये तु पार्जन्यं चाष्टमं॑विदुः ॥ 
एेनद्र॑ च नवमं ज्ञेयं गान्धर्व॑दङामं तथा । पौष्णमेकाद्रो विद्धि. यैत्र द्वादशकं स्मतम्‌॥ 
त्वष्ट त्रयोदशं ज्ञेयं वासवे तु चतुर्दकाम्‌ । मारुतं पञ्चदशकं सौम्यं षोडराकं स्म॒तम्‌॥ 
आङ्गिरसं सपद वैश्वदेवमतः परम्‌। आशिनं चैकोनविंहो प्राजापत्य॑तु विंडाकम्‌ ॥ 
सर्वदेवमयं जञेयमेकविंराकमक्षरम्‌ । रोद्र द्वाविंराकं ज्ञेयं॑तब्राह्य ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ 


वैष्णवे तु चतुरविरमेता . अक्षरदेवताः । 


(३ । १६९ १७९) 


१. ॐ भूरिति इदये । २. ॐ भुवः शिरसि । ३. ॐ स्वः शिखायै । ४. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यमिति कलेवरे । ५. ॐ भर्गो देवस्य 


धीमहीति नेत्रयोः । ६ ॐ धियो यो नः 


श प्रचोदयादिति करयोः । इन छः वाक्योंको क्रमः पढ़कर सिर आदि छः अङ्गका स्प करना 
चाहिये । ४ | 
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(वाचिक, उपो ओर मानसिक) जपका ज्ञान रखता 
है । जो इस गायत्रीको नहीं जानता, वह शाद्रसे भी 
अधम माना गया है । उस अपवित्र ब्राह्यणको पितरेक 
निमित्त कयि हए पार्वण श्राद्धका दान नहीं देना 
चाहिये । उसे कोई भी तीर्थ सानका फल नहीं देता । 
उसका किया हुआ समस्त शुभ-कर्म निष्फल हो जाता 
है । उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व 
तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिला है, 
वह भी व्यर्थं होता है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर काममें 
लेनेयोग्य नहीं रह जाता । मैन पूर्वकाले चारों वेद 
ओर गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों वेदोकी 
अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हई; क्योकि गायत्री 
मोक्ष देनेवाटी मानी गयी है । गायत्री दस बार जपनेसे 
वर्तमान जन्मके, सो बार जपनेसे पिछले जन्मके तथा 
एक हजार बार जपनेसे तीन युगोके पाप नष्ट कर देती 
है।* जो सबेरे ओर रामको र्द्राक्षकी मालापर 
गायत्रीका जप करता है, वह निःसन्देह चारो वेदोका 
फल्‌ प्राप्त करता है । जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय 
गायत्रीका जप करता दहै, उसके करोड़ों जन्मोकि 
उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हें । गायत्रीके उच्चारणमात्रसे 
पापरारिसे छटकारा मि जाता है-- मनुष्य रुद्ध हो 
जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप 
करता है, उसे स्वर्ग ओर मोक्ष दोनों प्राप्त होते हें । 


जो नित्यप्रति वासुदेवमन्त्रका जप ओर भगवान्‌ 
४५ [~ 








श्रीविष्णुके चरणोमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका 
अधिकारी हो जाता हे । जिसके मुखमें भगवान्‌ वासुदेवके 
स्तोत्र ओर उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके इारीरमें 
पापका ठेडामात्र भी नहीं रहता । वेदङास््नोका अवगाहन 
करने--उनके विचारमें संलग्न रहनेसे गङ्घा-सनानके 
समान फल होता है । लोकमें धार्मिक ग्रन्थोका पाठ 
करनेवाले मनुष्योंको करोड़ों यज्ञोका फल मिता है । 
नारद ! मुञ्घमें ब्राह्यणोके गुर्णोका पूरा-पुरा वर्णन करनेकी 
ङाक्ति नहीं है । ब्राह्यणके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, 
जो विश्वस्वरूप हो । ब्राह्मण श्रीहरिका मूर्तिमान्‌ विग्रह है । 
उसके शापसे विनाडा होता है ओर वरदानसे आयु, 
विद्या, यङा, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियां प्राप्त होती 
हे । ब्राह्यणोके ही प्रसादसे भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य 
कहलाते हें । जो ब्रह्मण्य (ब्राह्यणोकि प्रति अनुराग 
रखनेवाके) देव हैँ, गौ ओर ब्राह्यणोके हितकारी हैँ तथा 
संसारकी भलाई करनेवाले हैँ, उन गोविन्द श्रीकृष्णको 
बारम्बार नमस्कार है ।† जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिका 
पुजन करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ तथा 
वह श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस 
धर्मस्वरूप पवित्र आख्यानका श्रवण करता दै, उसके 
जन्म-जन्मान्तरोके किये हए पाप नष्ट हो जाते हैँ । जो इसे 
प्ता, पढ़ता तथा दूसरे रोगोको उपदे करता है, उसे 
पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता । वह इस रोकमें 
धन, धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा 
शुभ-कीर्तिं प्राप्त करता है । ¦ 





* चतुर्वेदाश्च गायत्री पुरा वै तुलिता मया ॥ चतुर्वेदात्‌ परा गुर्वीं गायत्री मोक्षदा स्मृता । 
दङाधिर्जन्मजनितं इतन च पुराकृतम्‌ ॥ त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्विषम्‌ । 


¶ नमो ब्रह्यण्यदेवाय गोत्राह्यणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय `नमो नमः ॥ 


(४२३ । १९२- १९४) 


(४३ । २०३) 
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अधम ब्राह्यणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा ओर गरुडजीका चरित्र 


नारदजीने कहा- देवेश्वर ! आपकी कृपासे मुञ्चे 
परम पवित्र उत्तम ब्राह्यणका परिचय तो मिक गया; अब 
जिस प्रकार मैं कर्मसे अधम ब्राह्मणको भी पहचान सर्वं, 
वह बात बताइये । 
ब्रह्माजी बोले-बेटा ! जो दस प्रकारके स्नान, 
सन्ध्योपासन ओर तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्दरिय- 
संयमका अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो 
देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद-विद्या, सत्य, रोच, योग, 
ज्ञान तथा अग्रिहोत्रका त्यागी हे, वह भी ब्राह्यणोमें 
अधम ही हे। महर्षियोनि ब्राह्यणोके ल्य पांच स्नान 
बताये है-- आग्नेय, वारुण, ब्रह्य, वायव्य ओर दिव्य । 
सम्पूर्णं शारीरमें भस्म कगाना आग्नेय सान है; जरसे जो 
स्नान किया जाता हे, उसे वारुण स्नान कहते है; “जपो 
हि ठा०' इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक 
किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है। रारीरपर हवासे 
उड़कर जो गोके चरणोंकी धूलि पड़ती हे, उसे 
वायव्य-स्नान माना गया है तथा धूप रहते हुए जो 
आकारासे जरकी वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य 
स्नान कहते हैँ । उपर्युक्त वस्तुओकि द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक 
स्नान करनेसे तीर्थ-खनानका फल प्राप्न होता है । तुरुसीके 
पत्तेसे रगा हुआ ज, रालग्राम-हिलाको नहलाया 
हुआ जक, गोओके सींगसे स्पर् कराया हुआ जल, 
ब्राह्यणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजर्नोका 
चरणोदक- ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हैँ । एेसा 
स्मृतिरयोका कथन है। [इन पांच तरहके जसे 
मस्तकपर अभिषेक करना पुनः पांच प्रकारका स्नान 
है--इस तरह पहेके पांच स््नानके साथ मिककर यह 
दस प्रकारका स्नान माना गया हे] । त्याग, तीर्थ-सनान, 
यज्ञ, त्रत ओर होम. आदिक द्वारा जो फ मिरता हे, 
वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानोसे प्राप्त कर ठेता हे । 
जो प्रतिदिन पितरोका तर्पण नहीं करता, वह 
पितुघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है । सन्ध्या नहीं 
करनेवाखा द्विज ब्रह्महत्यारा है । जो ब्राह्मण, मन्न, त्रत, 





वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ ओर दान आदिका त्याग कर 
देता हे, वह अधमसे भी अधम है । मन्त्र ओर संस्कारसे 
हीन, डोच ओर संयमसे रहित, बस्छिविश्च किये बिना ही 
अन्न भोजन करनेवाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सन प्रकारके 
धममेसि रून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्मन 
करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाठे, मन्त्रज्ञानसे वञ्चित 
तथा धार्मिक मर्यादा भङ्क करनेवाले-ये सभी ब्राह्मण 
अधमसे भी अधम हैँ । उन दुष्टोसे बात भी नहीं करनी 
चाहिये । वे सन-के-सन नरकगामी होते हैँ । उनका 
आचरण दूषित होता है; अतएव वे अपवित्र ओर अपूज्य 
होते है । जो द्विज तरूवारसे जीविका चलाते, दासवृत्ति 
स्वीकार करते, बेलको सवारीमें जोतते, बटईका काम 
करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज लेते, 
बालिका ओर वेरयाओकि साथ व्यभिचार करते, 
चाण्डाछोके आश्रयमें रहते, दूसरोके उपकारको नहीं 
मानते ओर गुरुकी हत्या करते हैँ, वे सबसे अधम माने 
गये हँ । इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखण्डी, 
धर्मकी निन्दा करनेवाठे तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर 
दोषारोपण करनेवाके है, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हें । 
नारद ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उसको मारनेसे मनुष्यको ब्रह्म 
हत्याका पाप कगता हे । 

नारदजीने पृा- सम्पूर्ण लोकोके पितामह ! 
यदि ब्राह्यण एेसे-एेसे दुष्कर्म करनेके पश्चात्‌ फिर 
पुण्यका अनुष्ठान करे तो वह किस गतिको प्राप 
होता है 2 

ब्रह्माजीने कहा- वत्स ! जो सारे पाप करनेके 
पश्चात्‌ भी इन्द्रियोंको वमे कर ठेता है, वह उन पापोसे 
छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्यणत्व प्राप्त करनेके 
योग्य जन जाता हे । इस विषयमे एक पराचीन कथा सुनो, 
जो बड़ी सुन्दर ओर विचित्र ह पूर्वकार्मे किसी 
ब्राह्मणका एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानीकी 
उमगमें मोहके वरीभूत होकर एक लार चाण्डालीके 


( 
। 
( 
॥ 
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साथ समागम किया । चाण्डालीके गर्भसे उसने अनेकों 
पत्र ओर कन्या उत्पन्न कीं तथा अपना कुटम्ब छोडकर 
वह चिरकालतक उसीके घरमे रहा । किन्तु घुणाके 
कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता ओर 
न कभी राराब ही पीता था। चाण्डाली उससे सदा ही 
कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ ओर इाराब 
पियो ।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता- प्रिये ! तञ्च 
एेसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये । इाराबका तो नाम 
सुननेमात्रसे मुञ्ञे ओकाई आती हे ।' 
एक दिनकी बात है--वह थका-मांदा होनेके 
कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डालीने 
ङाराब उठायी ओर हसकर उसके रमुहमें डाल दी। 
मदिराकी बृंद पड़ते ही उस त्राह्यणके रमहसे अयि 
प्रज्वलित हो उठी; उसकी ज्वालाने फैककर कुटम्बसहित 
उस्र चाण्डाटीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके 
घरको भी फक डाला । उस समय वह ब्राह्मण 'हाय ! 
हाय !* करता हुआ उठा ओर बिुख-बिखकर रोने 
लगा । विलापके बाद उसने पूना आरम्भ किया- 
"कासे आग प्रकट हुई ओर कैसे मेरा घर जला ?" तब 
आकाडावाणीने उससे कहा--तुम्हारे ब्रह्मतेजने 
चाण्डारीके घरमे आग रूगायी है ।' इसके नाद उसने 
ब्राह्मणक र्महमें उाराब डालने आदिका टठीक-टठीक 
वृत्तान्त कह सुनाया । यह सब सुनकर ब्राह्मणको बडा 
विस्मय हआ । उसने इस विषयपर भलीभांति विचार 
करके अपने-आपको उपदेडा देनेके चयि यह बात 
कही--'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तु पुनः 
धर्मका आचरण कर ।' तदनन्तर उस ब्राह्यणने बड़-बडे 
मुनिर्योकि पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पुटी । 
मुनियेनि कहा-- “तु दान-धर्मका आचरण कर । ब्राह्मण 
नियम ओर त्रतेकि द्वारा सब पापोसे द्ूट जाते हें । अतः 
त भी अपनी पवित्रताके स्यि शास्त्रोक्त नियमोंका 
आचरण कर । चान्द्रायण, कृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र, प्राजापत्य 
तथा दिव्य त्र्तोका बारम्बार अनुष्ठान कर । ये त्रत समस्त 
दोर्षोका तत्का शोषण कर ठेते हे । तु पवित्र तीरथेमिं 
जां ओर वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना कर । एेसा 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





करनेसे तेरे सारे पाप रीघ्र ही नष्ट हो जार्यैगे । पुण्यतीर्थो 
ओर भगवान्‌ श्रीगोविन्दके प्रभावसे पापका क्षय होगा 
ओर तू ब्रह्यत्वको प्राप्त होगा । तात ! इस विषयमे हम 
तुञ्ञे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हँ । पूर्वकाले 
विनतानन्दन गरुड़ जब अंडा फोडकर बाहर निकले, तब 
नवजात रिडुकी अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण 
करनेकी इच्छा हुईं । वे भूखसे व्याकुल होकर मातासे 
बोठे--"मां ! मुञ्चे कुछ खानेको दो ।' 

पर्वतके समान इारीरवाठे महाबटी गरुडको 
देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ा हर्ष 
हआ । वे अपने पुत्रसे बोली-- बेटा ! मुञ्में तेरी भूख 
मिटानेकी राक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कड्यप 
साक्षात्‌ ब्रह्याजीके समान तेजस्वी हें । वे सोन नदीके 
उत्तर तटपर तपस्या करते हें । वहीं जा ओर अपने पितासे 
इच्छानुसार भोजनके विषयमे पराम कर । तात ! उनके 
उपदेरासे तेरी भूख रान्त हो जायगी ।' 

ऋषि कहते है माताकी बात सुनकर मनके 
समान वेगवाठे महाबली गरुड एक ही मुहूर्तमें पिताक 
समीप जा पर्हैचे । वहां प्रज्वकित अ्रिके समान तेजस्वी 
अपने पिता मुनिवर कङयपजीको देखकर उन्हें मस्तक 
ज्मुका प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा--"प्रभो ! मेँ 
आपका पुत्र हू ओर आहारकी इच्छासे आपके पास 
आया हू । भूख बहुत सता रही हे, कृपा करके मुञ्चे कुछ 
भोजन दीजिये । 

कडयपजीने कहा-- वत्स ! उधर समुद्रके 
किनारे विडारू हाथी ओर कछुआ रहते हैँ । वे दोनों 
बहुत बडे जीव हैँ । उनमें अपार बल्‌ हे । वे एक- 
दूसरेको मारनेकी घातमें रगे हए हँ । तू रीघ्र ही उनके 
पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है । ` 

` पिताकी बात सुनकर महान्‌ वेगराटी ओर विदल 

आकारवारे गरुड उङ्कर वहाँ गये तथा उन दोनोको 
नखोँसे विदीर्ण करके चोंच ओर पजोमें केकर विद्युत्के 
समान वेगसे आकारे उड़ चले । उस समय मन्दरा्तक 
आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे 
वायुवेगसे दो लाख "योजन आगे जाकर एक जामुनके 
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वृक्षकी बहुत बड़ी इाखापर बैठे । उनके पजा रखते ही उनकी भुजा कपी नहीं । वहाँ बैठकर गरुड्ने उस 
वह राखा सहसरा टूट पड़ी । उसे गिरते देख महाबली हाखाको तो पर्वतकरे रिखरपर डारु दिया ओर हाथी 
पक्षिराज गरुड्ने गो ओर ब्राह्यणोके वधके भयसे तुरत तथा कच्एको भक्षण किया । तत्पश्चात्‌ वे श्रीविष्णुसे 
पकड़ किया ओर फिर बड़े वेगसे आकारामें उड्ने लगे। बोठे--"तुम कौन हो ? इस समय तुम्हारा कौन-सा 
उन्हें बहुत देरसे आकारे मड़राते देख भगवान्‌ त्रिय कार्य करू ? 


श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस 
प्रकार बोले-- "पक्षिराज ! तुम कोन हो ओर किसख्ियि 
यह विडाल राखा तथा ये महान्‌ हाथी एवं कद्ुआ 
लिये आकां घुम रहे हो ?' उनके इस प्रकार पृनेपर 
पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा-- "महाबाहो , 
मै गरुड ह । अपने कर्मके अनुसार मुहे पक्षी होना पड़ा 
है । मै कड्यप मुनिका पुत्र हँ ओर माता विनताके गर्भसे 
मेरा जन्म हुआ है । देखिये, इन बड़े-बड़े जीर्वोको मेनि 
खानेके छ्य पकड़ रखा हे । वृक्ष ओर पर्वत-- कोई भी 
मुञ्चे धारण नहीं कर पाते । अनेकों योजन उडनेके बाद्‌ 
मै एक विद्या जामुनका वृक्ष देखकर इन दोर्नोको 
खानेके लिये उसकी खाखापर बैठा था; किन्तु मेरे बेठते 
ही बह भी सहसा टूट गयी, अतः सहस्रं ब्राह्यणो ओर 
गोओंके वधके डरसे इसे भी छियि डोरता हूं । अब मेरे 
मनम बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करू, कहाँ जाऊँ 
ओर कोन मेरा वेग सहन करेगा ।' 

श्रीविष्णु बोले- अच्छा, मेरी बांहिपर बेठकर 
तुम इन दोनों--हाथी ओर कड्कएको खाओ । 

गरुडने कहा- बड़े-बड़े पर्वत भी मुञ्चे धारण 
करनेमें असमर्थ हो रहे है; फिर तुम मुञ्ल-जेैसे महाबली 
पक्षीको केसे धारण कर सकोगे ? भगवान्‌ श्रीनारायणके 
सिवा दूसरा कौन है, जो मुञ्ञे धारण कर सके । तीनो 
लोकोमें कोन एेसा पुरुष है, जो मेरा भार सह ठेगा। 

श्रीविष्णु बोके--पक्षिश्रष्ठ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
अपना कार्यं सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम 
अपना काम करो। कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुञ्च 
जान लोगे । 

गरुड्ने उन्हें महान्‌ रक्तिसम्पन्न देख मन-ही-मन 
कुछ विचार किया, फिर "एवमस्तु" कहकर वे उनकी 
विहार भुजापर बैठे । गरुड्के वेगपूर्वक बैठनेपर भी 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- मुञ्चे नारायण 
समञ्ञो, मेँ तुम्हारा प्रिय करनेके छ्य यहां आया हू । 

यह कहकर भगवानने उन्हें विश्वास दिलानेके छ्य 
अपना रूप दिखाया । मेघके समान उयाम विग्रहपर 
पीताम्बर सोभा पा रहा था। चार भुजाओंके कारण 
उनकी ्ंकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथमे राङ्ख, 
चक्र, गदा ओर पद्म धारण किये सर्वदेवेश्वर श्रीहरिका 
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दर्शन करके गरुड्ने उन्हे प्रणाम किया ओर 
कहा--"पुरुषोत्तम ! बताइये, मे आपका कौन-सा परिय 
कार्य करू ?' 

श्रीविष्णु व्योले-सखे ! तुम डे शूरवीर हो, 
अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो । 

यह सुनकर पक्षियोमें श्रेष्ठ गरुडने भगवानसे 
कहा-- देवेश्वर ! आपका दर्न करके मै धन्य हओ, 
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मेरा जन्म सफल हो गया । प्रभो ! मैं पिता-मातासे आज्ञा 
लेकर आपके पास आऊँगा ।' तब भगवान्‌ने प्रसन्न 
होकर कहा- "पक्षिराज ! तुम अजर-अमर बने रहो, 
किसी भी प्राणीसे तुम्हारा वध न हो । तुम्हारा कर्म ओर 
तेज मेरे समान हो । सर्वत्र तुम्हारी गति हो । निश्चय ही 
तुम्हे सब प्रकारके सुख प्राप्त हों । तुम्हारे मनमें जो-जो 
इच्छा हो, सब पूर्णं हो जाय । तुम्ँ अपनी रुचिके 
अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्टके प्राप्त होता 
रहेगा । तुम जीघ्र ही अपनी माताको कष्टसे मुक्त 
करोगे ।' एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु तत्कालः 
अन्तर्धान हो गये । गरुडने भी अपने पिताके पास जाकर 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
गरुडका वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षिं करयप 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हए ओर अपने पुत्रसे इस प्रकार 
नोले--“खगश्रष्ठ ! में धन्य हू तुम्हारी कल्याणमयी 
माता भी धन्य है । माताकी कोख तथा यह कुल, जिसमें 
तुम्हारे-जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ-- सभी धन्य हँ । जिसके 
कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; वह धन्य हे, वह 
वैष्णव पुत्र पुरुषोमिं श्रेष्ठ है तथा अपने कुल्का उद्धार 
करके श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है । जो प्रतिदिन 
श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीविष्णुका ध्यान करता, 
ऊरन्हकि यङ्को गाता, सदा उन्हीके मन्त्रको जपता, 
श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसाद्‌ पाता 
ओर एकादज्ञीके दिन उपवास करता है, वह सब 
पार्पोका क्षय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता हे। 
जिसके हदयमें सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हैँ, वह 
नस्श्रेष्ठ विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता है । ज्म, पवित्र 
स्थानमे, उत्तम पथपर, गोम, ब्राह्यणमें, स्वर्गमे, 
ब्रह्माजीके भवनमें त॒था पवित्र पुरुषके घरमे सदा ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते हैँ । इन सन स्थानेमिं 
जो भगवान्‌का जप ओर चिन्तन करता है, वह अपने 
पुण्यके द्वारा पुरुषोमिं श्रेष्ट होता है ओर सब पा्पोका क्षय 
हो जानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका किड्कर होता है। जो 
श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ठे, वही मानव संसारमे 
धन्य है । बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते है, जो इस 
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जगत्‌करे स्वामी, नित्य, अच्युत ओर अविनाही है, वे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जार्यै, वही 
पुरुषोमें श्रेष्ठ है। नाना भकारकी तपस्या तथा 
भाति-भांतिके धर्म ओर यज्ञोका अनुष्ठान करके भी 
देवतालोग भगवान्‌ श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने 
उन्हं प्राप्त कर छिया । [अतः तुम धन्य हो ।] तुम्हारी 
माता सौतके द्वारा घोर संकटमें डाली गयी दै, उसे 
छ्डाओ। माताके दुःखका प्रतीकार करके देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास जाना ।' 

इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान्‌ वरदान पा ओर 
पिताकी आज्ञा केकर गरुड अपनी माताके पास गये ओर 
हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होनि 
पूकछा-- "मां ! बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य 
करू 2 कार्य करके मैं भगवान्‌ विष्णुके पास जाऊँगा ।' 
यह सुनकर सती विनताने गरुड़से कहा-- “बेटा ! 
मुञ्पर महान्‌ दुःख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण 
करो । बहिन कद्रू मेरी सोत है । पूर्वकालमे उसने मुञ्च 
एक बातमें अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना छया । अब 
मै उसकी दासी हो चुकी हू । तुम्हारे सिवा कौन मुञ्चे इस 
दुःखसे छटकारा दिरायेगा । कुरनन्दन ! जिस समय मै 
उसे ्मह्मागी वस्तु दे दूगी, उसी समय दासीभावसे मेरी 
मुक्ति हो सकती हे ।' 

गरुड्ने कहा- मां ! रीघ्र ही उसके पास जाकर 
पूच्छो, वह क्या चाहती है ? मेँ तुम्हारे कष्टका निवारण 
करूगा। तब दुःखिनी विनताने कद्रूसे कहा- 
"कल्याणी । तुम अपनी अभीष्ट वस्तु नताओ, जिसे 
देकर मे इस कष्टसे छुटकारा पा सूँ ।' यह सुनकर उस 
दुष्टाने कहा-“मुञ्ञे अमृत ला दो ' उसकी नात सुनकर 
विनता ्धरि-र्धरि रोटी ओर बेटेसे दुःखी होकर 
बोटी--'तात ! वह तो अमृत माँग रही है, अब तुम 
क्या करोगे 2 

 गरूडने कहा- “मां । तुम उदास न हो, मै अमृत 

ठे आङऊंगा ।' यों कहकर मनके समान वेगवान्‌ पक्षी 
गरुड सागरसे जरु ठे आकाडामार्गसे चले । उनके 
प॑खोकी हवासे बहुत-सी धूर भी उनके साथ-साथ 
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उड़ती गयी । वह धूटराशि उनका साथ न छोड सकी । 
गन्तव्य स्थानपर पर्हुचकर गरुड़ने अपनी चोचे रखे हए 
जसे वहाके अभ्रिमय प्राकार (परकोटे) को बुञ्ा दिया 
तथा अमृतकी रक्षाके छखिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी 
ओंखोमें पूर्वोक्त धूर भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख 
नहीं पाते थे । बलवान्‌ गरुड्ने रक्षकोंको मार गिराया ओर 
अमृत लेकर वे वहांसे चर दिये । पश्षीको अमृत लेकर 
आते देख एेरावतपर चढ़ हुए इन्द्रे कहा- “अहो । 
पक्षीका रूप धारण करनेवाठे तुम कौन हो, जो बलपूर्वक 
अमृतको लिये जाते हो 2 सम्पूर्ण देवताओंका अप्रिय 
करके यहोंसे जीवित कैसे जा सकते हो ।' 
गरुड्ने कहा-देवराज ! में तुम्हारा अमृत छिये 
जाता हू तुम अपना पराक्रम दिखाओ । 
यह सुनकर महाबाहु इन्द्रन गरुडपर तीखे बाणोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेरुगिरिके शिखरपर मेघ 
जलकी धाराप बरसा रहा हो । गरुड्ने अपने वच्रके 
समान तीखे नखोंसे एेरावत हाथीको विदीर्ण कर डाला 
तथा मातक्िसहित रथ ओर चक्करंको हानि पर्हचाकर 
अग्रगामी देवताओंको भी घायल कर दिया । तब इन्द्रने 
कुपित होकर उनके ऊपर वज्का प्रहार किया । वच्रकी 
चोट खाकर भी महापक्षी गरुड विचलित नहीं हुए । वे 
बडे वेगसे भूतलकी ओर चठे। तब इन्द्रने सब 
देवताओकि आगे स्थित होकर कहा-- "निष्पाप गरुड । 
यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो सारे 
सोप अमर हो जार्यगे; अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो 
में इस अमृतको वहांसे हर लाऊंगा ।' 
गरुड वब्रोठे- मेरी साध्वी माता विनता 
दासीभावके कारण बहुत दुःखी है । जिस समय वह 
दासीपनसे मुक्त हो जाय ओर सन रोग इस बातको जान 


ले, उस समय तुम अमृतको हर ठे आना । 

यो कहकर महाबली गरुड माताके पास जा इस 
प्रकार बोले माँ! मैं अमृत ठे आया हू इसे 
नागमाताको दे दो।' अमृतसहित पुत्रको आया देख 
विनताका हृदय हर्षसे खिर उठा । उसने कद्रुको जुल्ाकर 
अमृत दे दिया ओर स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी । 
इसी बीचमें इन्द्रने सहसा पहुंचकर अमृतका घडा चुरा 
किया ओर वहाँ विषका पात्र रख दिया । उन्हें ेसा करते 
कोई देख न सका । कद्रूका मन बहुत प्रसन्नं था । उसने 
पत्रोको वेगपूर्वक बुखाया ओर उनके मुखमें अमृत-जैसा 
दिखायी देनेवाला विष दे दिया। नागमाताने पुत्रोसे 
कहा-- तुम्हरे कुलम होनेवाठे सभी सपेकि मुखमें ये 
अमृतकी रदे नित्य-निरन्तर उत्पन्न होती रहँ तथा 
तुमलोग इनसे सदा सन्तुष्ट रहो । इसके बाद गरुड़ अपने 
पिता-मातासे वार्ताखाप करके देवताओंकी पूजा कर 
अविनारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास चके गये। जो 
गरुडके इस उत्तम चरित्रिका पाठ या श्रवण करता हे, वह 
सब पापोसे मुक्त होकर देवरोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 

ब्रह्माजी कहते है-ऋषि्योके मुखसे यह उपदेरा 
ओर गरुड़का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना 
प्रकारके पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त हआ ओर तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोके चला 
गया । सदाचारी मनुष्यका- पाप प्रतिदिन क्षीण होता है 
ओर दुराचारीका पुण्य सदा नष्ट होता रहता है । 
अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका 
सेवन करे तो वह देवत्वको प्राप्त होता है । अतः द्विज 
प्राणोके कण्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीं 


करते । नारद ! तुम भी मन, वाणी, ङारीर ओर क्रियाद्वारा 
सदाचारका पालन करो । 


=== + = 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ब्राह्यणोके जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका महत्त्व तथा 
गोओंक्की महिमा ओर गोदानका फलक 


नारदजीने पृछा--प्रभो ! उत्तम ब्राह्यणोंकी 
पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते है, 
किन्तु जो उन्हें कष्ट पर्हैचाते हैँ, उनकी क्या गति 
होती हे ? 
ब्रह्माजी बोके--क्ुधासे संतप्त हए उत्तम 
ब्राह्यर्णोका जो लोग अपनी राक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरके पड़ते हैँ । जो 
क्रोधपूर्वक कठोर डउाब्दोमिं ब्राह्यणकी निन्दा करके उसे 
दरारसे हटा देते है, वे अत्यन्त घोर महारौरव एवं कृच्छर 
नरकमें पडते हैँ तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हें । 
उससे छृटनेपर चाण्डारूयोनिमें जन्म ठेते हैँ । फिर रोगी 
एवं दरिद्र होकर भूखसे पीडित होते हैँ । अतः भूखसे 
पीडित हो घरपर आये हुए ब्राह्यणका कभी अपमान नहीं 
करना चाहिये । जो देवता, अधि ओर ब्राह्मणक ल्ियि 
“नहीं दगा" एेसा वचन कहता हे, वह सौ बार नीचेकी 
योनिर्येमिं जनम लेकर अन्तमं चाण्डार होता है । जो छात 
उठाकर ब्राह्यण, गो, पिता-माता ओर गुरुको मारता है, 
उसका रौरव नरकमें वास निश्चित है; वहसे कभी उसका 
उद्धार नहीं होता । यदि पुण्यवडा जन्म हो भी जाय तो 
वह पङ्गु होता हे । साथ ही अत्यन्त दीन, विषादग्रस्त 
ओर दुःखदोकसे पीड़ित रहता है । इस प्रकार तीन 
जन्मोतक कष्ट भोगनेके नाद्‌ ही उसका उद्धार होता हे । 
जो पुरुष मुक्तौ, तमाचों ओर कीलंसे ब्राह्मणको मारता 
है, वह एक कल्पतक तापन ओर रौरव नामक घोर 
नरकमें निवास करता है ओर पुनः जन्म लेनेपर कुत्ता 
होता है । उसके बाद चाण्डाख्योनिमे जन्म लेकर दिद 
ओर उदरद्यूलसे पीडित होता हे । माता, पिता, ब्राह्यण, 
स्नातक, तपस्वी ओर गुरुजनोंको क्रोधपूर्वक मारकर 
मनुष्य दीर्घकारूतक कुम्भीपाक नरके पड़ा रहता हे । 
इसके नाद वह कीट-योनिमें जन्म छेता है । बेटा नारद ! 
जो ब्राह्यणेकि विरुद्ध कठोर वचन बोरूता है, उसके 


ङारीरमे आठ प्रकारकी कोढ़ होती है--सुजल़्ी, दाद, 
मण्डल, (चकत्ता), रक्ति (सफेद), सिध्म 
(सेर्हुआ), काली कोढ, सफेद कोट ओर तरुण 
कुष्ट-इनमें काटी कोट, सफेद कोढ्‌ ओर अत्यन्त 
दारुण तरुण कुष्ट--ये तीन महाकुष्ठ माने गये हैँ । जो 
जान-वबृञ्चकर महापातकं प्रवृत्त होते हँ अथवा 
महापातकी पुरुषोंका सङ्घ करते हँ अथवा अतिपातकका 
आचरण करते है, उनके इारीरमें ये तीनों प्रकारके कुष्ठ 
होते हैँ । संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुरष्योमं 
इस रोगका संक्रमण होता हे । इसिये विवेकी पुरुष 
कोढीसे दूर ही रहे । उसका स्पा हो जानेपर तुरत सान 
कर ले। पतित, कोढी, चाण्डाल, गोभक्षी, कुत्ता, 
रजस्वला स्री ओर भीरका स्पर्ा हो जानेपर तत्काल 
स्नान. करना चाहिये । 

जो ब्राह्मणकी न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके 
धनका अपहरण करते है, वे अक्षय नरकमें पडते हे । 
जो चुगरूखोर मनुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र दढा करता है, 
उसे देखकर या स्पा करके वस्रसहित जलें गोता 
गाना चाहिये । ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेमसे 
उपभोग कर ठे, तो भी बह उसकी सात पीढियोंतकको 
जल डाङता है । ओर जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका 


उपभोग करता है, वह तो दस पीढ़ी पह ओर दस पीढी 


पीछेतकके पुरुषोंको नष्ट करता है । विषको विष नहीं 
कहते, ब्राह्मणका धन ही विष कहलाता है । विष तो 
केवर उसके खानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्यणका 
धन पुत्र-पोत्रंका भी नाडा कर डाकता ह । जो मोहवडा 
माता, ब्राह्मणी अथवा गुरुकी सख्रीके साथ समागम करता 
है, वह घोर रौरव नरके पड़ता है। वहांसे पुनः 
मनुष्ययोनिमें आना कठिन होता हे । 

नारदजीने पृषछा- पिताजी !. सभी ब्राह्यणोकी 
हत्यासे बराबर ही पाप रूगता है अथवा किसीमें कुछ 


सृष्टिखण्ड ] * ब्राह्मणोके जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका महत्त्व, गौओंकी महिमा, गोदानका फल # 
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अधिक या कम भी ? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यो ? 
इसको यथार्थ रूपसे बताइये । 
ब्रह्याजीने कहा--'बेटा ! ब्रह्यहत्याका जो पाप 
बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्यणका वध करनेपर 
अवर्य लागू होता हे । ब्रह्यहत्यारा घोर नरकमें पड़ता 
हे ।. इस विषयमे कुछ ओर भी कहना है, उसे सुनो । 
वेद-ङास््रोके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्यणकी 
हत्या करनेपर करोड ब्राह्य्णोके वधका दोष लगता हे । 
इौव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेपर उससे भी दसगुना 
अधिक पाप होता है।. अपने वंके ब्राह्यणका वध 
करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं । तीन 
वेदोके ज्ञाता स्रातककी हत्या करनेपर जो पाप रूगता है, 
उसकी कोई सीमा ही नहीं हे । श्रोत्रिय, सदाचारी तथा 
तीर्थ-स्नान ओर वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्यणके वधसे 
होनेवाठे पापका भी कभी अन्त नहीं होता। यदि 
किसीके द्वारा अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वय॑भी 
रोकवडा प्राण त्याग दे तो वह बुराई करनेवाला मनुष्य 
ब्रह्महत्यारा ही समज्ञा जाता है। कठोर वचनो ओर 
कठोर वर्तावोँसे पीडित एवं ताडित हुआ ब्राह्मण जिस 
अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-ठेकर अपने प्राण त्यागता 
हे, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता ओर ब्रह्यवेत्ताओनि 
ब्रह्महत्यारा बताया हे । एेसी हत्याका पाप उस देहाके 
निवासियों तथा राजाको गता है । अतः वे ब्रह्यहत्याका 
पाप करके अपने पितरोसहित नरक्रमें पकाये जाते है । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास 
(अनरन) करनेवाले ब्राह्मणको मनाये--उसे प्रसन्न 
करके अनरन तोडनेका प्रयल करे । यदि किसी निर्दोष 
पुरुषको निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता 
है तो वह स्वयं ही ब्रह्महत्याके घोर पापका भागी होता 
है । जिसका नाम केकर मरता दै, वह नहीं । जो अधम 
ब्राह्मण अपने कुट॒म्बीका वध करता है, उसको भी 


बरह्यहत्याका पाप रूगता है । यदि कोई आततायी ब्राह्मण 
युद्धके किये अपने पास आ रहा हो ओर प्राण लेनेकी 
चेष्टा करता हो, तो उसे अवय मार डाठे; इससे वह 
ब्रह्यहत्याका भागी नहीं होता । जो घरमे आग लगाता है, 
दूसरेको जहर देता है, धन चुरा ठेता है, सोते हृएको मार 
डाकता है; तथा खेत ओर सख्रीका अपहरण करता 
है-- ये छः आततायी माने गये हैँ ।* संसारे ब्राह्मणके 
समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है । वह जगत्का गुरु 
है । ब्राह्मणको मारनेपर जो पाप होता है, उससे बढ़कर 
दूसरा कोई पाप है ही नहीं । 

नारदजीने पूछा-- सुरश्रेष्ठ ! पापसे दूर रहनेवाके 
द्विजको किस वृत्तिका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना 
चाहिये ? इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

ब्रह्माजीने कहा-- बेटा }! बिना मागे मिली हुईं 
भिक्षा उत्तम वृत्ति बतायी गयी हे । उचज्छवृत्तिः उससे भी 
उत्तम है। वह सब प्रकारकी वृत्तिर्योमिं श्रेष्ठ ओर 
कल्याणकारिणी है । श्रेष्ठ मुनिगण उञ्छवत्तिका आश्रय 
केकर ब्रह्मपदको प्राप्त होते हँ । यज्ञम आये हुए 
ब्राह्मणको यज्ञकी समाप्ति हो जानेपर यजमानसरे जो 
दक्षिणा प्राप्ठ होती है, वह उसके खयि आहय वृत्ति हे । 
द्विजोको पटठाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा छेनी 
चाहिये । पठन-पाठन तथा उत्तम माद्खलिक शुभ कर्म॑ 
करके भी उन्हँ दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिये । यही 
ब्राह्यर्णोकी जीविका है । दान लेना उनके खयि अन्तिम 
वृत्ति हे । उनमें जो शास््रके द्वारा जीविका चलाते है, वे 
धन्य हँ । वृक्ष ओर रताओंके सहारे जिनकी जीविका 
चरती है, वे भी धन्यहे। 

ब्राह्मणोचित वृत्तिके अभावमे ब्राह्मणोको 
्षत्रियवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये । उस 
अवस्थामें न्याययुक्तं युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर 
युद्ध करना उनका कर्तव्य है । उन्हे उत्तम वीरत्रतका 


। | 
अभ्रिदो गरदश्चैव धनहारी च सुप्घः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ (४८ । ५८५ 
-कटे हुए खेत, खक्िहान या उठे हुए बाजारसे अन्नका एक-एक दाना बीनकर लाने ओर उसीसे जीविका चलनेका नाम 


उच्छवृत्ति' है । 
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आचरण करना चाहिये । ब्राह्मण क्षत्नियवुत्तिके द्वारा 
राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह श्राद्ध ओर यज्ञ 
आदिमे दानके खयि पवित्र माना गया हे । उस ब्राह्मणको 
सदा पापसे दूर रहकर वेद ओर धनुर्वेद दोनोंका अभ्यास 
करना चाहिये । जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्धम सम्मित 
होकर संग्राममे रात्ुका सामना करते हृए मारे जाते हे, वे 
वेदपाटि्योकि छ्ि भी दुभ परमपदको प्राप्त होते हैँ । 
धर्मयुद्धका जो पवित्र बर्ताव हे, उसका यथार्थ वर्णन 
सुनो । धर्मयुद्ध करनेवाले योद्धा सामने क्ड़ते हे, कभी 
कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, 
जिसके पास कोई हथियार न हो ओर जो युद्धभूमिसे 
भागा जा रहा हो-एेसे रात्रुपर पीछेकी ओरसे प्रहार 
नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजयकी इच्छासे 
डरपोक, युद्धसे विमुख, पतित, मूर्च्छित, असतट्द्र, 
स्तुतिप्रिय ओर इारणागत रात्रुको युद्धमें मार डारते हे, 
वे नरकमें पडते हें । 
यह क्त्रियवृत्ति सदाचारी पुरुषोद्रारा पररोंसित हे । 
इसका आश्रय केकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गखोकको प्राप्त 
करते हे । धर्मयुद्धे शात्रुका सामना करते हए मृत्युको 
प्राप्न होना क्षत्रियके छ्य डुभ है । वह पवित्र होकर सब 
पापोंसे मुक्तं हो जाता है ओर एक कल्पतक स्वर्गलोके 
निवास करता है । उसके बाद सार्वभोम राजा होता हे । 
उसे सब कारके भोग प्राप्त होते हैँ । उसका डारीर नीरोग 
ओर कामदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र 
धर्मह्ील, सुन्दर, समृद्धिदाली ओर पिताकी रुचिके 
अनुकूरु चख्नेवाके होते हैँ । इस प्रकार क्रमाः सात 
जन्मोतक वे क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हे । 
इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध करनेवाले है, उन्दें 
चिरकालुतक नरके निवास करना पडता है । इस तरह 
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[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


ब्राह्मणोको श्रेष्ठ क्षत्रिय-वृत्तिका सहारा ठेना उचित हे । 

उत्तम॒ ब्राह्मण आपत्तिकाले वैरयवृत्तिसे-- 
व्यापार एवं खेती आदिसे भी जीविका चला सकता है । 
परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोके द्वारा खेती ओर 
व्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्मका त्याग 
न करे । वैरयवृत्तिका आश्रय ठेकर यदि ब्राह्मण ज्ूठ 
बोले या किसी वस्तुकी बहुत बढा-चढाकर प्ररोसा करे 
तो [लोगोंको ठगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्त होता 
हे। भीगे हए द्रव्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण 
कल्याणका भागी होता है। तोम कभी असत्यपूर्ण 
बरताव नहीं करना चाहिये, क्योकि तुला धर्मपर ही 
प्रतिष्ठित है । जो तराजुपर तोते समय छल करता है, 
वह नरकमें पड़ता है । जो द्रव्य तराजूपर चढ्ाये बिना ही 
बेचा जाता है, उसमें भी ञ्यूट-कपटका त्याग कर देना 
चाहिये । इस प्रकार मिथ्या बरताव नहीं करना चाहिये; 
क्योकि मिथ्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती हे। 
“सत्यसे बढ़कर धर्म ओर ञ्जूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप 
नहीं है" अतः सब कायेमिं सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया 
है ।* यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोका पुण्य 
ओर दूसरी ओर सत्यको तराजुपर रखकर तोला जाय तो 
एक हजार अश्वमेध यज्ञोकी अपेक्षा सत्यका ही पकड़ा 
भारी होता हे। जो समस्त कार्येमिं सत्य बोरता ओर 
मिथ्याका परित्याग करता हे, वह सन दुःखोंसे पार हो 
जाता है ओर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। 
ब्राह्मण [दूसरोके द्वारा] व्यापारका काम करा सकता हे; 
किन्तु उसे ठका त्याग करना ही चाहिये । उसे चाहिये 
कि जो मुनाफा हो उससे पह ती्थमिं दान करे; जो 
रोष चे, उसका स्यं उपभोग करे । यदि ब्राह्मण 
वाणिज्य-वृत्तिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हए धनको 


< तुलेऽसत्यं न कर्तव्यं तुका धर्मप्रतिष्ठिता ॥ 
छरूभावं तुले कृत्वा नरकं प्रतिपद्यते । अतुल चापि यद्‌ द्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कर्तव्या मृषा पापप्रसूतिका । नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातके परम्‌ ॥ 


अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विरिष्यते। ` 


(४५। ९३- ९६) 


¶ यो वदेत्‌ सर्वकार्येषु सत्यं मिथ्यो परित्यजेत्‌ ॥ 


स निस्तरति दुर्गाणि स्वर्गमक्षयमश्रुते। 


(४५। ९७-९८) 


सृष्टिखण्ड ] * ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका महत्त्व, गोओंकी महिमा, गोदानका फलक * 
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पितरो, देवताओं ओर ब्राह्य्णोकि निमित्त यलपूर्वक दान 
देता है; तो उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । वाणिज्य 
लाभकारी व्यवसाय है । किन्तु दो उसमे बहुत बडे दोष 
आ जाते हँ लोभ न छोडना ओर जयुठ बोरूकर माल 
बेचना । विद्वान्‌ पुरुष इन दोनों दोर्षोका परित्याग करके 
धनोपार्जन करे । व्यापारमं कमाये हुए धनका दान 
करनेसे वह अक्षय फलका भागी होता है ।*# 
नारद । पुण्यकर्ममें लगे हुए ब्राह्मणको इस प्रकार 
खेती करानी चाहिये । वह आधे दिन (दोपहर) तक चार 
बैरोंको हमे जोते । चारके अभावमें तीन बैलोंको भी 
जोता जा सकता है । बे््रंसे इतना काम न ठे कि उन्हे 
दिनभर विश्राम करनेका मोका ही न मिके। प्रतिदिन 
बेल्रौको चोर ओर व्याघ्र आदिसे रहित स्थानम, जहोंकी 
घास काटी न गयी हो, ठे जाकर चराये । उन्हें यथेष्ट 
घास खानेको दे ओर स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने- 
पीनेकी व्यवस्था करे । उनके रहनेके लिये गोडाला 
बनवावे, जहां किसी प्रकार उपद्रव न हो।† वहोसे 
गोबर, मूत्र ओर निखरी हुई घास आदि हटाकर 
गोडालाको सदा साफ रखे। गोराला सम्पूर्ण 
देवताओंका निवासस्थान हे, अतः वहाँ कूड़ा नहीं 
फैकना चाहिये । विद्धान्‌ पुरुषको उचित हे कि वह अपने 
इायन-गृहके समान गोडाखाको साफ रखे । उसकी 
फर्शको समतु बनाये तथा यलपूर्वक एेसी व्यवस्था 
करे, जिससे वहाँ सर्दी, हवा ओर धूल-धच्छड़से बचाव 
हो । गोको अपने ्राणोके समान समञ्ञे । उसके रारीरको 
अपने दही शरीरके तुल्य माने। अपनी देहमें जेसे 


सुख-दुःख होते हैँ, वैसे ही गोके उारीरमें भी होते 
है- एसा समञ्चकर गौके कष्टको दूर करने ओर उसे 
सुख पर्हचानेकी चेष्टा करे । 

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह 
बेरको जोतनेके दोषसे मुक्त ओर धनवान्‌ होता है । जो 
दर्बक, रोगी, अत्यन्त छोटी अवस्थाके ओर अधिक बृढ 
नेसे काम केकर उसे कष्ट पर्हचाता हे, उसे गोहत्याका 
पाप गता है । जो एक ओर दुर्बरु ओर दूसरी ओर 
बलवान्‌ बैरको जोड़कर उनसे भूमिको जुतवाता है, उसे 
गोहत्याके समान पापका भागी होना पडता है- इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । जो बिना चारा खिखये ही 
बेरुको हर्‌ जोतनेके कामें गाता हे तथा घास खाते 
ओर पानी पीते हुए बैरूको मोहवरा हांक देता है, वह 
भी गोहत्याके पापका भागी होता है।‡ अमावास्या, 
संक्रान्ति तथा पूर्णिमाको हर जोतनेसे दस हजार 
गोहत्याओंका पाप रूगता है । जो उपर्युक्त तिथिर्योको 
गोओकि इारीरमें सफेद ओर रंग-बिरंगी सचना करके 
काजल, पुष्प ओर तेके द्वारा उनकी पूजा करता हे, वह 
अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । जो प्रतिदिन दूसरेकी 
गायको मुदीभर घास देता है, उसके समस्त पार्पोका नारा 
हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गका उपभोग करता हे । 
जैसा ब्राह्यणका महत्व है, वैसा ही गौका भी महत्त्व हे; 
दोनोकी पूजाका फर समान ही है । विचार करनेपर 
मनुष्येमिं ब्राह्मण प्रधान है ओर पडुओंमिं गो 

नारदजीने पृषठा-- नाथ ! आपने बताया है कि 
ब्राह्मणकी उत्पत्ति भगवानके मुखसे हई हे; फिर गोओंकी 


* एतौ दोषौ महान्तौ च वाणिज्ये लाभकर्मणि । ोभानामपरित्यागो मृषाग्राह्यश्च विक्रयः ॥ 


एतौ दोषौ परित्यज्य कुर्यादर्थार्जनं बुधः । अक्षयं रभते दानाद्‌ 


(४९५ । ९१०७-८) 


† दद्याद्‌ घासं यथेष्टं च नित्यमातिष्ठयेत्‌ स्वयम्‌ । गोष्ट च कारयेत्तत्र किञ्चिद्धिश्रविवर्जितम्‌ ॥ 


म दुर्बलं पीडयेद्यस्तु॒ तथैव 


(४५ १०९) 


गदसंयुतम्‌ । अतिनालातिवृरद्धैश्च स गोहत्यो समारभेत्‌ ॥ 


विषमं वाहयेद्यस्तु दुर्बलेन बलेन च। स गोहत्यासमे पापे प्राभोतीह न संङायः ॥ 
यो वाहयेद्विना सस्यं खादन्ते गो निवारयेत्‌ । मोहात्तृणं जर वापि स गोहत्यासमं लभेत्‌ ॥ 


(४५1 १९४ १६) 


एको 7 श [व श श 


शर 


उससे तुलना कैसे हो सकती है ? विधाता! इस 
विषयको लेकर मुञ्चे बड़ा आर्य हो रहा है । 
ब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! पहर भगवानके 
मुखसे महान्‌ तेजोमय पुञ्ज प्रकट हुआ । उस्र तेजसे 
सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ क्रमराः अग्नि, ग 
ओर ब्राह्मण-- ये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हए । मैने सम्पूर्ण 
रोको ओर भुवनोंकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें एक वेदसे 
चारों वेदोंका विस्तार किया! अचि - ओर ब्राह्मण 
देवताओकि सख्यि हविष्य ग्रहण करते "हैँ ओर हविष्य 
(घी) गोओंसे उत्पन्न होता है; इसस्ियि ये चारों ही इस 
जगत्‌के जन्मदाता हैँ । यदि ये चारो महत्तर पदार्थ विश्वमे 
नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता । ये 
ही सदा जगत्को धारण किये रहते है; जिससे स्वभावतः 
इसकी स्थिति बनी रहती हे । ` ब्राह्मण, देवता `तथा 
असुरोको भी गौकी पूजा.करनी चाहिये; क्योकि गौ सन 
कार्येमिं उदार तथा वास्तवमें समस्त गुणोंकी खान हे । 
वह साक्षात्‌ सम्पूर्ण ॒देवताओंका स्वरूप है। सब 
प्राणिर्योपर उसकी दया बनी रहती है । प्राचीन काले 
सबके पोषणके छ्य मैने गौकी सृष्टि की थी । गोओंकी 
प्रत्येकं वस्तु पावन है ओर समस्त संसारको पवित्र कर 
देती है । गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही ओर घी--इन 
पञ्चगरव्योका पान ` कर लेनेपर इारीरके भीतर पाप नहीं 
ठहरता। इसख्ियि धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गोके दूध, दही 
ओर घी खाया करते ह । गव्य पदार्थ सम्पूर्ण द्रव्येमिं 
श्रेष्ट, शुभ ओर प्रिय है । जिसको गायका दूध, दही ओर 
घी खानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका डारीरं मूके 
समान है । अन्न आदि पाँच रात्रितक, दूध सात रात्रितक, 
दही बीस रात्रितक ओर घी एक मासतक ङारीरमे अपना 
प्रभाव रखता है । जो छगातार एक मासतक बिना 
गव्यका भोजन करता है, उस मनुष्यके भोजनमें प्रर्तोको 
भाग मिरुता है; इसलिये प्रत्येक युगमें सन कायेकिं 
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ख्ये एकमात्र गौ ही प्रास्त मानी गयी है । गौ सदा ओर 
सब समय धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-ये चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाली है । 

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम 
करता है, वह सब पापोँसे मुक्त होकर अशक्य स्वर्गका 
सुख भोगता है । जैसे देवताओंके आचार्य बृहस्पतिजी 
वन्दनीय हैँ, जिस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति. सबके पूज्य 
है, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय ओर पूजनीय हे । जो 
मनुष्य प्रातःकारु उठकर गौ ओर उसके घीका स्पर्् 
करता हे, वह सब पार्पोसि मुक्त हो जाता है गोर्णँ दूध 
ओर घी प्रदान करनेवाटी हैँ । वे घुतकी उत्पत्ति-स्थान 
ओर घीकी उत्पत्तिमे कारण हैँ । वे घीकी नदियां है, उनमें 
घीकी भवर उठती हे । एेसी गोपै सदा मेरे घरपर मोजुद 
रहें ।# धी मेरे सम्पूर्ण डारीर ओर मनम स्थित हो । “गोर 
सदा मेरे आगे रहं । वे ही मेरे पीछे रहँ । मेरे सब अ््खोको 
गोओंका स्पा प्राप्त हो। मै गोओके बीचमें निवास 
करू ' † इस मन्त्रको प्रतिदिन सन्ध्या ओर सबेरेके 
समय शुद्ध भावसे आचमन करके जपना चाहिये । एेसा 
करनेसे उसके सब पापका क्षय हो जाता है तथा वह 
स्वर्गलोकमें पूजित होता है । जैसे गौ आदरणीय है वैसे 
ब्राह्मणः; जैसे ब्राह्यण हैँ वैसे भगवान्‌ श्रीविष्णु । जैसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु हैँ वैसी ही श्रीगङ्गाजी भी हे । ये सभी 
धर्मके सोक्षात्‌ स्वरूप माने गये हैँ । गो मनुष्योंकी बन्धु 
हैँ ओर मनुष्य गोओकि बन्धु हे । जिस घरमे गौ नहीं है, 
वह. बन्धुरहित गृह है । छहों अद्धो, पदो ओरं क्रमों सहित 
सम्पूर्ण वेद गौओकि मुखम निवास करते हैँ । उनके 
सीगोमिं भगवान्‌ श्रीराङ्कर ओर श्रीविष्णु सदा विराजमान 
रहते . है । -गोओकिं उदर्मे कार्तिकेय, . मस्तकमें : ब्रह्मा, 
लाम महादेवजी, सीगोके अग्रभागमें . इन्द्र. दोनों 
कानेमिं अधिनीकुमार, नेत्रोमे चन्द्रमा ओर सूर्य, दातेमें 
गरुड़, जिह्वामे सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में 
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सम्पूर्ण तीर्थ, मूत्रस्थानमें गङ्गाजी, रोमकू्पेमिं ऋषि, मुख 
ओर पृष्ठभागे यमराज, दक्षिण पार्श्वम वरुण ओर 
कुबेर, वाम पारमे तेजस्वी ओर महाबली यक्ष, मुखके 
भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमें सर्प, खुरोके पिछले 
भागमें अप्सरार्पे, गोनरमें - लक्ष्मी, गोमूत्रमे पार्वती, 
चरणोके अग्रभागे आकाङाचारी देवता, रंभानेकी 
आवाजमें प्रजापति ओर थरनोमें भरे हए चारो समुद्र 
निवास करते हैँ । जो प्रतिदिन स्नान करके गोका स्पर्ह 
करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापोँसे भी मुक्त 
हो जाता है । जो गौओंके सुरसे उडी हई धूरूको सिरणर 
धारण करता है, वह मानो तीर्थके जलम सान कर केता 
है ओर सब पार्पोसे छटकारा पा जाता हे । 

नारदजीने पूचछा-- गुरेश्रष्ठ ! परमेष्ठिन्‌ ! विभिन्न 
र॑गोंकी गौओमें किसके दानसे क्या फल होता है 2 
इसका तत्त बतलाइये । 

ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! ब्राह्यणको शेत गौका 
दान करके मनुष्य एेधर्यराली होता है । सदा महलमें 
निवास करता है तथा भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न होकर 
सुख-समुदधिसे भरा-पूरा रहता है। धूर्ठके समान 
रङ्गवाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाखी तथा भयङ्कर संसारम 
पापोँसे छटकारा दिलानेवाली हे । कपिला गौका दान 
अक्षय फर्‌ प्रदान करनेवाला है । कृष्णा गौका दान 
देकर मनुष्य कभी कष्टम नहीं पडता । भूरे रङ्गकी गो 
संसारम दुकभ है। गोर वर्णकी ` धेनु समूचे कुर्को 
आनन्द प्रदान करनेवाली होती है । लाक नेत्रोवाटी गौ 
रूपकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको रूप प्रदान करती `हे । 
नीटी गौ धनाभिलाषी पुरुषकी कामना पूर्ण करती है । 
एक ही कपिला गौका दान करके मनुष्य सारे पापोँसे 
मुक्तं हो जाता है । बचपन, जवानी ओर लुढपिमे जो पाप 
किया गया है, क्रियासे, वचनसे तथा मनसे भी जोःपाप 
जन गये है, उन सबका कपिला गौके दानसे क्षय. हो 


जाता है ओर दाता पुरुष विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमें 
निवास करता है । जो दस गोर्पँ दान करता है तथा जो 
भार ढोनेमे समर्थ एक ही बैर दान करता है, उन दोर्नोका 
फल ब्रह्माजीने समान ही बताया है । जो पुत्र पितरोके 
उद्ेश्यसे साड छोडता है, उसके पितर अपनी इच्छक 
अनुसार विष्णुलोके सम्मानित होते हैँ । छोडे हए साड 
या दान की हई गोओकि जितने रोर होते है, उतने हजार 
वर्षोतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैँ । छोड़ा हअ संड 
अपनी पसे जो जर फकता है, वह एक हजार वर्बोतक 
पितरोके छ्य तृप्तिदायक होता है । वह अपने खुरसे 
जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेरे ओर कीचड़ 
उचछाकता है, वे सब ॒ लखगुने होकर पितरोके स्वि 
स्वधारूप हो जाते हैँ । यदि पिताके जीते-जी माताकी 
मृत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्ग-प्राप्तिके ल्य चन्दन-चर्चित 
धेनुका दान करना चाहिये । एेसा करनेसे दाता पितरोके 
ऋणसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भांति 
पूजित होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है । सब प्रकारके 
इभ लक्षणेसे युक्त, प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाटी नयी दुधार 
गाय पुथ्वीके समान मानी गयी है। उसके दानसे 
भूमि-दानके समान फ होता है । उसे दान करनेवाला 
मनुष्य इन्द्रके तुल्य होता है ओर अपनी सौ पीटिर्योका 
उद्धार कर देता है । जो गौका हरण करके उसके ब्डेकी 
मृत्युका कारण बनता है, वह महापररुयपर्यन्त कीडसे भरे 
हए कुर्म पड़ा रहता है । गौओंका वध करके मनुष्य 
अपने पितरोके साथ घोर रोरव नरकमें पडता है तथा 
उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता है । 
जो इस पवित्र कथाको एक जार भी दूसरोको सुनाता है, 
उसके सब पार्पोका नाडा हो जाता है तथा वह देवताओकि 
साथ आनन्दका उपभोग करता है । जो इस परम पुण्यमय 
प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सात जन्मेकि पापोँसे 
तत्का मुक्त हो जाता है । 
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द्विजचित आचार, तर्पण तथा दिष्ठाचारक्छा वर्णन 


नारद्जीने पूषछा-- पिताजी ! किस आचरणसे 
ब्राह्मणक ब्रह्यतेजकी वुद्धि होती है ? 

ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! श्रेष्ठ ब्राह्मणको चाहिये 
कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तरसे उठ जाय 
ओर गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, 
जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विभु, 
सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, राङ्कर, रिव, राम्भु, ईधर, 
महेश्वर, सूर्य, गणेरा, स्कन्द, गौरी, भागीरथी ओर शिवा 
आदि नार्मोका कीर्तन करे । जो मनुष्य सबेरे उठकर इन 
सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे 
निःसन्देह मुक्त हो जाता है। तात! एक बार भी इन 
नामका उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोका तथा लाखों 
गोदानका फर्‌ मिक्ता हे । 

इस प्रकार उपर्युक्त नामका उच्चारण करके गांवसे 
बाहर दूर जाकर साफ-सुथरे स्थानमें मल-मूत्रका 
परित्याग करे । यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिडाकी 
ओर मह करके ओर दिनमें उत्तर दिराकी ओर मह 
करके रोच होना चाहिये । इसके बाद [हाथ-्मुह धो, 
कुल्ला करके] गर आदिकी रकड़ीसे दांत साफ 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ द्विजको स्नान आदि करके 
संयमपूर्वक बैठकर सन्ध्योपासन करना चाहिये । 
पूर्वीह्कारूमें रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह्कालमें शद्खवर्णा 
सावित्री ओर सायंकालमे इयामवर्णां सरस्वतीका 
विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है । 

प्रतिदिनके स्नानकी विधि इस प्रकार है । अपने 
ज्ञानके अनुसार यलनपूर्वक सनान-विधिका पाठन करना 
चाहिये । पहर डारीरको जरसे भिगोकर फिर उसमें 
मिड़ी रूगाये । मस्तक, राट, नासिका, हदय, भह, 
बाहु, पसखी, नाभि, घुटने ओर दोनों पेरोमिं मृत्तिका 
लगाना उचित है । मनुष्यको शाद्धिकी इच्छसे [रोच 
होकर] एक बार लिङ्गम, तीन नार गुदामे, दस बार नाये 


हाथमे तथा पुनः सात बार दोनों हा्थोमें मिड़ी गानी 
चाहिये । “घोडे, रथ ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुद्रारा आक्रान्त 
होनेवाली मृत्तिकामयी वसुन्धरे ! मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या 
पाप हए हो, उन्हे तुम हर लो '*-इस मन्त्रसे जो 
अपने शरीरें मिट्ीका ठेप करता है, उसके सब पापोंका 
क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है । 
तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष नद्‌, नदी, पोखरा, सरोवर या 
कुर्एेपर जाकर वेदमन्त्रोकि उच्चारणपूर्वक स्नान करे । उसे 
नदी आदिकी जल-रारिमें प्रवेडा करके स्नान करना 
चाहिये ओर कुर्णेपर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़से 
स्नान करना उचित है । मनुष्यको अपने समस्त पापोंका 
नारा करनेके छ्िये विधिवत्‌ स्नान करना चाहिये । 
सबेरेका स्नान महान्‌ पुण्यदायक ओर सब पापका नादा 
करनेवाल्प है । जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता 
हे, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । प्रातः-सन्ध्याके 
समय चार दण्डतक ज अमृतके समान रहता है, वह 
पितरोको सुधाके समान तृप्तिदायी होता है । उसके बाद 
दो घड़ीतक अर्थात्‌ कुल एक पहरतक जु मधुके 
समान रहता है; वह भी पितरोंकी प्रसन्नता बट्ानेवाला 
होता है । तत्पश्चात्‌ डट्‌ पहरतकका जक दूधके समान 
माना गया है । उसके बाद चार दण्डतकका जर दुग्ध- 
मिश्रित-सा रहता हे । 
नारदजीने कहा- देवेश्वर ! अब मुञ्चे यह 
बताइये कि जकके देवता कौन हैँ तथा जिस प्रकार मै 
तर्पणकी विधि ठीक-ठीक जान सरक, एेसा उपदेडा 
कीजिये । 
ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! सम्पूर्ण ठोकेमिं 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ही जलके देवता माने गये है; अतः जो 
जसे स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान्‌ 
श्रीविष्णु कल्याण करते हैँ । एक धट जल पीकर भी 
मनुष्य पवित्र हो जाता है। विहोष बात यह है कि 





कैः अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे । मृत्तिके हर मे पारप यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ 


सृष्टिखण्ड ] 


#* द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारक्ता वर्णन # 
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कुराके संसर्गसे जर अमृतसे भी बढ़कर होता है । कुदा 
सम्पूर्णं देवताओंका निवासस्थान है; पूर्वकाले मैने ही 
उसे उत्पन्न किया था । कुराके मूले स्वयं मैं (ब्रह्मा) 
उसके मध्यभागे श्रीविष्णु ओर अग्रभागमें भगवान्‌ 
श्रीराङ्कर विराजमान है; इन तीनोके द्वारा कुदाकी प्रतिष्ठा 
है । अपने हार्थोमिं कुडा धारण करनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्तोत्र या मन््रका 
"पाठ करे तो उसका सोगुना महत्त बतलाया गया हे । 
वही यदि तीर्थम किया जाय तो उसका फल हजारगुना 
अधिक होता है । कुडा, काडा, दुर्वा, जका पत्ता, धानका 
पत्ता, बल्वज ओर कमल-ये सात प्रकारके कुरा 
बताये गये हे ।* इनमें पूर्व -पूर्व कुडा अधिक पवित्र माने 
गये हैँ । ये सभी कुरा लोकें प्रतिष्ठित हें । 
तिरुके सम्पर्कसे जल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट 
हो जाता है । जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिभ्रित जरसे 
पितरोका तर्पण करता हे, वह अपने दोनों कुर्लौका 
(पितुकुरु एवे मातृकुलका) उद्धार करके ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता है । वर्षकि चार महीनों दीपदान करनेसे 
पितरोके ऋणसे छटकारा मिता है । जो एक वर्षतक 
प्रति अमावास्याको तिलके द्वारा पितरोका तर्पण करता 
है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता है ओर सम्पूर्ण 
देवता उसकी पूजा करते हैँ । जो समस्त युगादि 
तिथियोंको तिल्द्वारा पितरोका तर्पण करता है, उसे 
अमावास्याकी अपेक्षा सौगुना अधिक फठ्‌ प्राप्त होता 
है । अयन आरम्भ होनेके दिन, विषुव योगे, पूर्णिमा 
तथा अमावास्याको पितरोका तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है । मन्वन्तरसंज्ञक तिधथिर्योमिं तथा 
अन्यान्य पुण्यपवेकि अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही 
फलू होता है । चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणमें गया आदि 
पुण्य ती्थेकि भीतर पितरोका तर्पण करके मनुष्य 








¶† रजकैः क्षाकितं वख्रमशुद्धं कवयो विदुः । हस्तपरक्षालनेनैव 


वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है । इसख्ियि कोई पुण्यदिवस 
प्राप्त होनेपर पितुसमुदायका तर्पण करना चाहिये । 
एकाग्रचित्त होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष पितरोंका तर्षण करनेका अधिकारी 
होता है । श्राद्धमे भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न 
परोसे, किन्तु तर्पणके समय दोनो हार्थोसि जक दे; यही 
सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 
“तुप्यताम्‌' इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उच्चारण 
करते हए पितर्रोका तर्पण करना चाहिये । 

जो -मोहवडा सफेद तिरके द्वारा पितुवर्गका तर्पण 
करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है । यदि 
दाता स्वयं जलम स्थित होकर पुथ्वीपर तर्पणका ज 
गिराये तो उसका वह जलठदान व्यर्थं हो जाता है, 
किसीके पास नहीं पर्हचता । इसी प्रकार जो स्थले खडा 
होकर जलें तर्पणका ज गिराता है, उसका दिया हू 
जर भी निरर्थक होता है; वह पितरोको नहीं प्राप्त होता । 
जो जलमें नहाकर भीगे वस्र पहने हुए ही तर्पण करता 
है, उसके पितर देवताओंसहित सदा तप्र रहते हैँ । विद्रान्‌ 
पुरुष धोबीके धोये हुए वख्रको अशुद्ध मानते हैँ । अपने 
हाथसे पुनः धोनेपर ही वह वस्र रुद्ध होता है 1† जो ` 
सूखे वख पहने हए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर 
पितरोंका तर्पण करता हे, उसके पितर दसगुनी तुर्ति राभ 
करते हैँ । जो अपनी तर्जनी अगुरीमे चांदीकी अगूढी 


` धारण करके पितरोका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण 


लाखगुना अधिक फल देनेवाला होता है । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुष यदि अनामिका अगुरीमे सोनेकी अंगूठी 
पहनकर पितुवर्गका तर्पण करे तो वह करोडोगुना 
अधिक फल देनेवाला होता हे । 

जो स्नान करनेके स्यि जाता है, उसके पीछे 
प्याससे पीडित देवता ओर पितर भी वायुरूप होकर 


* कुडाः कारास्तथा दुर्वा यवपत्राणि व्रीहयः । बल्वजाः पुण्डरीकाश्च कुशाः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ 


(४६ । ३४-२५५) 
पुनर्वस्रे च॒ शुद्धयति ॥ 
(४६। ५३) 
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जरुकीो आशासे जाया करते है; किन्तु जब वह नहाकर 
श्रोती निचोड्ने कगता है, तब वे निरारा सट जाते है 
अतः पित॒तर्पण किये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये । 
मनुष्यके शरीरम जो साढ़े तीन करोड रोर्पँ है, वे सम्पूर्ण 
तीथेकरि प्रतीक है । उनका स्पर्श करके जो जू धोतीपर 
गिरता है, वह मानो सम्पूर्ण तीर्थोका ही जल गिरता है; 
इसलिये तर्पणके पहले धोये हुए वस्रको निचोड़ना नहीं 
चाहिये । देवता सखरान करनेवाके व्यक्तिके मस्तकसे 
गिरनेवाले जूक पीते है, पितर मूछ-दाढीके जसे तृप्त 
होते है, गन्धर्व नेत्रोका जल ओर सम्पूर्णं प्राणी 
अधोभागका जर ग्रहण करते हें । इस प्रकार देवता, 
पितर, गन्धर्वं तथा सम्पूर्ण प्राणी सरानमात्रसे संतुष्ट होते 
है । स्नानसे उारीरमें पाप नहीं रह जाता । जो मनुष्य 
भ्रतिदिन खान करता है, वह पुरुषोमिं श्रेष्ठ है । वह सब 
पा्पोसे मुक्त होकर स्वर्गठ्तरेकमें प्रतिष्ठित होता है । देवता 
ओर महर्षिं तर्पणतक स्नानका ही अङ्ग मानते हें। 
तर्पणके नाद विद्वान्‌ पुरुषको देवताओंका पूजन करना 
चाहिये । | 
जो गणेराकी पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न 
नहीं आता। रोग धर्म ओर मोक्षके खयि ठक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी, आवज्यकतार्ओंकी पूर्तिके खयि 
ङाङ्करकी, आरोग्यके च्वि सूर्यकी तथा सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धिके खयि भवानीकी पूजा करते हें । 
देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बक्छिवैश्वदेव करना 
चाहिये । पहले अग्निकार्य करके फिर ब्राह्यर्णोको तृप्त 
करनेवाला अतिथियज्ञ करे । देवताओं ओर सम्पूर्ण 
प्राणिर्योका भाग देकर मनुष्य स्वर्गङोकको जाता हे । 
इसलिये म्रतिदिन पूरा भयल करके नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये । जो सान नहीं करता, वह मर्‌ भोजन 
करता दै । जो जप नहीं करता, वह पीब ओर रक्तपान 
करता दै । जो ्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितुघाती 
होता है । देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान 
पाप लगता है । सन्ध्योपासन न करके पापी मनुष्य 
सूर्यकी हत्या करता हे । 
 नारदजीने पृः- पिताजी ! ब्राह्मणादि व्णेकि 





सदाचार ओर उनके कर्तव्योका क्रम बतलाइये, साथ ही 
समस्त भ्रवृत्तिप्रधान कर्मोका वर्णन कीजिये । 
ब्रह्ाजीने कहा-- वत्स ! मनुष्य आचारसे 
आयु, धन तथा स्वर्ग ओर मोक्ष प्राप्त करता है । आचार 
अशुभ ठक्षणोंका निवारण करता है । आचारहीन पुरुष 
संसारमें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी ओर अल्पायु 
होता है । अनाचारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निवास 
करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ रोककी प्राप्ति होती 
है; इसल्ियि तुम आचारकां यथार्थरूपमें वर्णन सुनो । 
, प्रतिदिन अपने घरको गोबरसे लीपना चाहिये । 
उसके बाद काठका पीठा, नर्तन ओर पल्थर धोने 
चाहिये । कोसेका बर्तन राखसे ओर तांँबा खटाईसे शुद्ध 
होता है। सोने ओर चाँदी आदिके नर्तन जलमात्रसे 
धोनेपर शुद्ध हो जाते है । ठोहेका पात्रे आगके द्वारा 
तपाने ओर धोनेसे शुद्ध होता है । अपवित्र भूमि खोदने, 
जलने, लीपने तथा धोनेसे एवं वर्षसि शुद्ध होती हे । 
धातुनिर्मित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकारके पल्थरसे 
जने हए पात्रकी भस्म ओर मृत्तिकासे शुद्धि बतायी गयी 
है। ङाय्या, स्री, बालक, वस्र, यज्ञोपवीत ओर 
कमप्डलु-ये अपने हों तो सदा शुद्ध हैँ ओर दूसरेके 
हों तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते । एक वस्र धारण करके 
भोजन ओर सान न करे । दूसरेका उतारा हुआ वख 
कभी न धारण करे । केडों ओर दतोंकी सफाई सबेरे ही 
करनी चाहिये । गुरुजनोंको नित्यप्रति नमस्कार करना 
नित्यका कर्तव्य होना चाहिये । दोनों हाथ, दोनों पैर ओर 


 मुख-इन पाचों अङ्गौको धोकर विद्वान्‌ पुरुष भोजन 


आरम्भ करे । जो इन पांचोको धोकर भोजन करता है, 
वह सौ वर्ष जीता है । देवता, गुरु, खातक, आचार्य ओर 
यज्ञमें दीक्षित ब्राह्यणकी छायापर जान-बूञ्लकर चैर नहीं 
रखना चाहिये । गौओंके समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, 
मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतिर्योको अपने दाहिने 
करके चलना चाहिये । गो-त्राह्यण, अभि-त्राह्यण, दो 
ब्राह्मण तथा पति-पलीके बीचसे होकर नहीं निकलना 
चाहिये । जो एेसा करता है, वह स्वर्गमे रहता हो तो भी 
नीचे गिर जाता हे । जूठे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता, 


सुष्टिखण्ड ] 


* द्विजोचित आचार, तर्पण तथा दिष्टाचारका वर्णन * 
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गुरु, अपने मस्तक, पुष्पवाङे वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी 
पेड़का स्पर्छ नहीं करना चाहिये । सूर्य, चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र--इन तीन प्रकारके तेजोंकी ओर जुठे मुह कभी 
दृष्टि न डाले । इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, 
श्रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकार्य करनेवाठे तथा धर्मका 
उपदेङा कश्नेवाठे द्विजकी ओर भी ज्‌ठे मुह दृष्टिपात 
न करे। 

नदियों ओर समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षकी 
जडके पास, बगीचेमें, फुरवारीमें, ब्राह्यणके निवास- 
स्थानपर, गोराकमें तथा साफ-सुथरी सुन्दर सड़कोंपर 
तथा जलम कभी मठ-त्याग न करे । धीर पुरुष अपने 
हाथ, पैर, मुख ओर केरोको रूखे न रखे । दांतोंपर मैल 
न जमने दे। नखको महम न डले । रविवार ओर 
मगकूको तेर न ठगाये । अपने इारीर ओर आसनपर 
तालू न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बेठे। 
्रोत्नियके धनका अपहरण न करे । देवता ओर गुरुका 
भी धन न ठे । राजा, तपस्वी, पङ्गु, अधे तथा सरीका धन 
भी न ठे। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी भारसे दबा हुआ 
मनुष्य, गर्भिणी खरी तथा अत्यन्त दुर्बरु पुरुष सामनेसे 
आते हों तो स्वर्यं किनारे होकर उन्हें जानेके लिये रास्ता 
दे । राजा, ब्राह्मण तथा वैद्यसे ञ्जगड़ा न करे । ब्राह्मण 
ओर गुरु-पलीसे दूर ही रहना चाहिये । पतित, कोटी, 
चाण्डा, गोमांस-भक्षी ओर समाजबहिष्कुतको दूरसे ही 
त्याग दे । जो खी दुष्टा, दुराचारिणी, कलङ्क रुगानेवाली, 
सदा ही कलठलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादिनी, निडर, 
निकज्न, बाहर धघूमने-फिरनेवाटी, अधिक खर्च 
करनेवाली ओर सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही 
त्याग देना चाहिये । । 

बुद्धिमान्‌ शिष्यको उचित है कि वह रजस्वला 
अवस्थामें गुरुपलीको प्रणाम न करे, उसका चरण-स्पररौ 
न करे यदि उस अवस्थामें भी वह उसे द्र ठे तो पुनः 
स्नान करनेसे ही उसकी द्धि होती है। रिष्य 


गुरु-पलीके साथ खेर-कूदमें भी भाग न ठे। उसकी 


नात.अवरय सुने; किन्तु उसकी ओर आंख उठाकर देखे 
नहीं । पुत्रवधू, भाईकी स्री, अपनी पुत्री, गुरुपत्ी तथा 


अन्य किसी युवती स्रीकी ओर न तो देखे ओर न उसका 
स्पर् करे । उपर्युक्त श्िर्योकी ओर भहिं मटकाकर 
देखना, उनसे विवाद करना ओर अरटीरु वचन बोकना 
सदा ही त्याज्य है । भूसी, अगारे, हड़ी, राख, रू, 
निर्माल्य (देवताको अर्पण की हई वस्तु), चिताकी 
लकड़ी, चिता तथा गुरुजनेकि उारीरपर कभी पैर न रखे । 
अपवित्र, दूसरेका उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रसोई बनानेके 
लिय रखा हुआ अन्न भोजन न करे । धीर पुरुष किसी 
दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठरे ओर न यात्रा ही 
करे। इसी प्रकार उसे दीपककी छायाम तथा बहेडेके 
वृक्षके नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिये । 
अपनेसे छोटेको णाम न करे । चाचा ओर मामा 

आदिके आनेपर उठकर आसन दे ओर उनके सामने 
हाथ जोड़कर खडा रहे । जो तेरु कगाये हो [किन्तु सलान 

न किये हो], जिसके मुह ओर हाथ जूढे हों, जो भीगे 
वस्र पहने हो, रोगी हो, समुद्रमें घुसा हो, उद्विम्र हो, भार 
ढो रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिप्त हो, स्िियेकि साथ क्रीडमें 
आसक्त हो, बारुकके साथ खेल कर रहा हो तथा 
जिसके हाथमे पूरु ओर कुरा हो, एेसे व्यक्तिको प्रणाम 
न करे । मस्तक अथवा कार्नोको ढककर, जलें खड़ा 
होकर, शिखा खोरुकर, पेरोको बिना धोये अथवा 
दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये 1 
यज्ञोपवीतसे रहित या नम्र होकर, कच्छ खोलकर 
अथवा एक वख धारण करके आचमन करनेवाला पुरुष 
शुद्ध नहीं होता। पहके तर्जनी, मध्यमा ओर 
अनामिका--तीन अगुच्ि्योसे मुखका स्प करे, फिर 
गूढे ओर तर्जनीके द्वारा नासिकाका, अगृढे ओर 
अनामिकाके द्वारा दोनों नेत्रंका, कनिष्ठिका ओर अगूठेके 
दवारा दोनों कानोका, केवर अगूढेसे नाभिका, करतलसे 
हदयका, सम्पूर्ण अगुलि्योसे मस्तकका तथा अगुखियोके 
अग्रभागसे दोनों बाहओंका स्प करके मनुष्य शुद्ध होता 
है । इस विधिसे आचमन करके मनुष्यको संयमपूर्वक 
रहना चाहिये । एेसा करनेसे वह सब पारपोसे मुक्त होकर 
अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । भीगे पैर सोना, सूखे 
पैर भोजन करना ओर अधरम रायन तथा भोजन करना 
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निषिद्ध है। पश्चिम ओर दक्षिणकी ओर मुँह करके 
दन्तधावन न करे। उत्तर ओर पश्चिम दिङ्ाकी ओर 
सिरहाना करके कभी न सोये; क्योकि इस प्रकार रायन 
करनेसे आयु क्षीण होती हे । पूर्वं ओर दक्षिण दिराकी 
ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है । मनुष्यके एक 
नारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन 
मनु्ष्योका, तीसरी नारका भोजन प्रेतां ओर दैत्योका तथा 
चौथी नारका भोजन राक्षसोंका भाग होता हे | # 

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न 
हए हैँ, उनके हदयमें नीचे क्िखे चार सदरुण सदा 
मौजूद रहते है उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, 
देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्यणोंको संतुष्ट रखना । 


इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा, मैले-कुचैले 
वस्र पहनना, नीच जनोकि प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त 
क्रोध करना ओर कटुवचन बोलना-- ये नरकसे लौटे 
हए मनुष्योके चिह्न हे ।† नवनीतके समान कोम वाणी 
ओर करुणासे भरा कोमरु हदय- ये धर्मबीजसे उत्पन्न 
मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैँ । दयादन्य हदय ओर 
आरीके समान मर्मस्थार्नोको विदीर्ण करनेवाला तीखा 
वचन-- ये पापनीजसे पेदा हए पुरु्षोको पहचाननेके 
लक्षण हे । जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको 
सुनता या सुनाता है, वह आचार आदिका फठ्‌ पाकर 
पापसे डुद्ध हो स्वर्गमें जाता है ओर वहांसे भ्रष्ट 
नहीं होता । 


=== + = 
पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पांच 
महायज्ञेके विषयमे ब्राह्मण नरोत्तमव्छी कथा 


भीष्पमजीने कहा- ब्रह्यन्‌ ! जो कर्म सबसे 
अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारम सदा ओर सबको 
प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोनि जिसका अनुष्ठान 
किया हो, एेसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार 
सोचकर बताइये । 
पुतस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है, व्यासजीकी रिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आद्रपूर्वक 
उन्हें प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने कगे-टीक इसी 
तरह, जैसे तुम मुञ्से पृते हो । 
द्विजेनि पृ्ा- गुरुदेव ! संसारम पुण्यसे भी 
पुण्यतम ओर सन धर्मेमिं उत्तम कर्म क्या है ? किसका 
अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त करते हँ ? 
मर्त्यलोकमें निवास करनेवाठ़े छोटे-बडे सभी व्णेकि 
रोग जिसका अनुष्ठान कर सरके । 
व्यासजी बोले-शिष्यगण ! भै तुमलोगोंको 


पांच धमेकि आख्यान सुनाऊंगा । उन पांचोमेंसे एकका 
भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुया, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा 
सकता हे। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके 
प्रति समान भाव, मित्रोसे द्रोह न करना ओर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भजन करना-ये पांच महायज्ञ हें । 
ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
धर्मका साधन करता है, वह इस पुथ्वीपर सैकड़ों यज्ञो 
तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुकभ है । पिता धर्म हे, 
पिता स्वर्ग है ओर पिता ही सर्वेत्कृष्ट तपस्या हे । पिताके 
प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्णं देवता प्रसन्न हो जाते हें । 
जिसकी सेवा ओर सद्ु्ोसे पिता-माता सन्तुष्ट रहते है, 
उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फर्‌ मिरता हे । माता 
सर्वतीर्थमयी है ओर पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; 
इसलिये सब प्रकारसे यलपूर्वक माता-पिताका पूजन 
करना चाहिये । जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, 





# देवान्नमेकभुक्तं तु द्विभुक्तं स्यान्नरस्य च।त्रिभुक्तं प्रेतदैत्यस्य 


चतु्थ॑ कौणपस्य तु॥ 


¶ स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हदये वसन्ति । दाने प्रास्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ 
कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैकता नीचजनेषु भक्तिः । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चहं नरकागतस्य ॥ 


(४६। १३१-१३२) 
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उसके द्वारा सातो द्रीपोसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा 
हो जाती हे । माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके 
हाथ, घुटने ओर मस्तक पुथ्वीपर टिकते हैँ, वह अक्षय 
स्वर्गको प्राप्त होता है ।* जबतक माता-पिताके चरणोँकी 
रज पुत्रके मस्तक ओर रारीरमें गती रहती है, तभीतक 
वह रुद्ध रहता है । जो पुत्र माता-पिताके चरणकमलोंका 
जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते 
हें । वह मनुष्य संसारमें धन्य है । जो नीच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्खन करता है, वह 
महाप्रख्यपर्यन्त नरकमें निवास करता हे। जो रोगी, 
वृद्ध, जीविकासे रहित, अंधे ओर बहरे पिताको त्यागकर 
चला जाता है वह रौरव नरकमे पडता हे ।† इतना ही 
नहीं, उसे अन्त्यजो, म्लेच्छों ओर चाण्डाल््रकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता हे । माता-पिताका पालन-पोषण न 
करनेसे समस्त पुण्योका नाडा हो जाता हे । माता-पिताकी 
आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थं ओर देवताओंका सेवन 
भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता । 

ब्राह्मणो ! इस विषयमे मै एक प्राचीन इतिहास 
कहता हू यलपूर्वक उसका श्रवण करो । इसका श्रवण 
करके भूतकूपर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यपेगा । 

पर्वकारुकी नात है-- नरोत्तम नामसे परसिद्ध एक 
ब्राह्मण था । वह अपने माता-पिताका अनादर करके 
तीर्थसेवनके लिये चल दिया । सब तीरथमिं घुमते हुए 
उस ब्राह्यणके वख प्रतिदिन आकारामें ही सूखते थे । 
इससे उसके मनमें बड़ा भारी अहङ्कार हो गया । वह 


# पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च । मित्राद्रोहो 


समञ्लने रगा, मेरे समान पुण्यात्मा ओर महायडास्वी 
दूसरा कोई नहीं है । एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर 
करके यही बात कह रहा था, इतने ही एक बगलेने 
उसके मुहपर बीट कर दी । तब ब्रौह्यणने क्रोधर्मे आकर 





उसे हाप दे दिया । बेचारा बगखा राखकी ढेरी होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। बगलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
भीतर महामोहने प्वेरा किया । उसी पापसे ब्राह्यणका 
व्र अब आकाङामें नहीं ठहरता था । यह जानकर उसे 
बड़ा खेद हुआ 1 तदनन्तर आकाङावाणीने कहा-- 


विष्णुभक्तिरेते पञ्च॒ महामखाः ॥ 


प्राक्‌ पित्रोर्चया विप्रा यदधर्म साधयेन्नरः । न तत््रतुशतैरव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि ॥ 
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 


पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च । तस्य 


भागीरथीसनानमहन्यहनि वर्तते ॥ 


सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता । मातरं पितरं॑तस्मात्‌ सर्वयल्ेन पूजयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरश्चैव यस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन॒ सद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः रिरः । निपतन्ति पृथिव्यो च सोऽक्षयं भते दिवम्‌ ॥ 


(४७ । ७-- ९३) 


† रोगिणं चापि वृद्धं च. पितरं वृत्तिकर्हितम्‌ । विकलं नेत्रकर्णाभ्यो त्यक्त्वा गच्छेचच रौरवम्‌ ॥ 


(४७। १९) 


९७२ 


-* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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ब्राह्यण ! तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डार्के पास 
जाओ । वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा । उसका 
वचन तुम्हारे छ्य कल्याणकारी होगा ।' 

यह आकाडावाणी सुनकर ब्राह्यण मूक चाण्डाल्के 
घर गया । वहां जाकर उसने देखा, वह चाण्डा सब 
भ्रकारसे आपने माता-पिताकी सेवामें रगा है । जाडेके 





दिनेमिं वह अपने मां-नापको सनानके छ्यि गरम जल 
देता, उनके डारीरमें तेर मक्ता, तापनेके छि अगीटी 
जलता, भोजनके पश्चात्‌ पान खिलाता ओर रूईदार 
कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन मिष्टान्न भोजनके 
खयि परोसता ओर वसन्त ऋतु महुएकी सुगन्धित 
माला पहनाता था ।*इनके सिवा ओर भी जो भोग- 
सामरिया प्राप्त होती, उन्हें देता ओर भांति-भांतिकी 
आवश्यकता पर्ण किया करतां था । गमीकी मौसिममें 
प्रतिदिन माता-पिताको पखा ञ्लरता था। इस प्रकार 
नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता 
था । माता-पिताकी थकावट ओर कष्टका निवारण करना 
उसका सदाका नियम था। इन पुण्यकमेकि . कारण 


चाण्डालका घर बिना किसी आधार ओर खंभेके ही 


आकारमे * स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीहरिं मनोहर ब्राह्यणका रूप धारण किये नित्य 
क्रीडा करते थे। वे सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान्‌ 
सत्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डा-मन्दिरकी दोभा 
बढ़ाते थे। यह सन देखकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय 
हुआ । उसने मूक चाण्डारसे कहा-- "तुम मेरे पास 
आओ, मेँ तुमसे सम्पूर्ण रोकोके सनातन हितकी बात 
पूता हूः उसे ठीक-टीक बताओ । 

मूक चाण्डाल बोला- विप्र! इस समय मैं 
माता-पिताकी सेवा कर रहा हू, आपके पास कैसे 
आऊँ ? इनकी पूजा करके आपकी आवङयकता पूर्ण 
करूगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मै आपका 
अतिथि-सत्कार करूगा । 

चाण्डारुके इतना कहते ही ब्राह्मण-देवता 
आगबनू्ा हो गये ओर बोले--“मुञ्च ब्राह्मणकी सेवा 
छोडकर तुम्हारे छ्य कोन-सा कार्य बड़ा हो सकता है ।' 

चाण्डाल बोला-नाबा ! क्यों व्यर्थं कोप करते 
है, म बगला नहीं हूं । इस समय आपका क्रोध बगलेपर 
ही सफर हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं । अब 
आपकी धोती न तो आकारामें सूखती है ओर न ठहर 
ही पाती हे । अतः आकाङावाणी सुनकर आप मेरे घरपर 
आये हें । थोड़ी देर ठहरिये तो मै आपके प्रश्रका उत्तर 
दगा; अन्यथा पतित्रता सरके पास जाइये । द्विजश्रेष्ठ । 
पतिव्रता स्रीका दर्ान करनेपर आपका अभीष्ट 
सिद्धहोगा। 

व्यासजी कहते है- तदनन्तर, चाण्डालक घरसे 
ब्रह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकलूकर उस 
दविजसे कहा-- "चो, मै पतिव्रता देवीके घर चरता 
हू ।' द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम कुक सोचकर उनके साथ चल 
दिया । उसके मनमे बड़ा विस्मय हो रहा था । उसने 
रास्तेमे भगवानूसे पृछा- “विप्रवर ! आप इस 
चाण्डारके घरमे जहां सिया रहती है किसल्थिये निवास 
करते हैँ ?' 

ब्राह्मणरूपधारी भगवानने कहा-- विप्रवर । 
इस समय तुम्हारा हदय रुद्ध नही है; पहले पतित्रता 


सुषटिखण्ड ]] 


* पि्रृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह ओर विष्युभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ * 
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आदिका दर्हन करो, उसके बाद मुञ्चे टीक-टीक 
जान सकोगे । 

ब्राह्यणने पृछा-- तात ! पतिव्रता कौन है? 
उसका रास्र-ज्ञान कितना बड़ा है? जिस कारण मैं 
उसके पास जा रहा हू\ वह भी मुञ्चे नतल्ाइ्ये । 

श्रीभगवान्‌ बोके--ब्रह्मन्‌ ! नदि्योमिं गङ्गाजी, 
सियोमें पतित्रता ओर देवताओमिं भगवान्‌ श्रीविष्णु श्रेष्ठ 
है । जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनमें 
लगी रहती है, वह अपने पितुकुरु ओर पतिकुर दोनों 
कुकी सो-सौ पीदिर्योका उद्धार कर देती है ।*# 

त्राह्यणने पूषछा--द्विजश्रष्ठ ! कोन स्री पतित्रता 
होती है ? पतित्रताका क्या लक्षण है? में जिस रकार 


इस बातको टीक-टठीक समञ्च स्कु, उस प्रकार उपदेडा 


कीजिये । 
श्रीभगवान्‌ बोके-जो स्री पुत्रकी अपेक्षा सो- 

गुने स्नेहसे पतिकी आराधना करती है, राजाके समान 
उसका भय मानती है ओर पतिको भगवान्‌का स्वरूप 
समञ्जती है, वह पतित्रता है । जो गृहकार्यं करनेमें दासी, 

रमणकालमें वेया तथा भोजनके समय माताके समान 

आचरण करती है ओर जो विपत्तिमें स्वामीको नेक 
सलाह देकर मन्त्रीका काम करती है, वह स्री पतित्रता 
मानी गयी है। जो मन, वाणी, डारीर ओर क्रियाद्वारा 
कभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्कन नहीं करती तथा हमेरा 
पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती हे, उस स््रीको 
पतित्रता समञ्चना चाहिये । जिस-जिस इाय्यापर पति 
डायन करते हैँ वहां -वहां जो प्रतिदिन यलपूर्वक उनकी 
पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नही 
पैदा होती, कृपणता नहीं आती ओर जो मान भी नहीं 
करती, पतिकी ओरसे आदर मिठे या अनादर-दोनेमिं 
जिसकी समान बुद्धि रहती है, एेसी सख्रीको पतिव्रता 
कहते हैँ । जो साध्वी स्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको 





# पतित्रता च या नारी प्यर्नित्यं॑हिते रता । कुलद्रयस्य 





देखकर उसे श्राता, पिता अथवा पुत्र मानती दै, वह भी 
पतिव्रता हे।† द्विजश्रेष्ठ ! तुम उस पतित्रताके पास 
जाओ ओर उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ । उसका 
नाम शुभा है । वह रूपवती युवती है, उसके हदयमें दया 
भरी हे । त्रह बड़ी यरास्विनी है । उसके पास जाकर तुम 
अपने हितकी नात पृषो । 

व्यासजी कहते हेँ-- यों कहकर . भगवान्‌ वहीं 
अन्तर्धान हो गये । उन्हें अद्रय होते देख ब्राह्मणको 
बड़ा आश्चर्य हुआ 1 उसने पतित्रताके चर जाकर उसके 
विषयमे पूछा । अतिथिकी बोली सुनकर पतित्रता स्री 
वेगपूर्वक घरसे निकटी ओर ब्राह्यणको आया देख 
दरवाजेपर खडी हो गयी । ब्राह्यणने उसे देखकर 


र 
२ 





प्रसन्नतापूवैक उससे कहा-- देवि ! तुमने जेसा देखा 
ओर समज्ञा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे 
कयि प्रिय ओर हितकी बात बताओ ।' 


पुरुषानुद्धरेत्सा हाते ₹इातम्‌॥ (४७ । ५९) 


† पुत्राच्छतगुणं सेहाद्राजानं च भयादथ । आराधयेत्‌ पतिं ौरं या पर्येत्‌ सा पतित्रता ॥ 
कारये दासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा । विपत्सु मन्त्रिणी भर्तः सा च भाया पतिन्रता ॥ 


॥ १: । ९“ े 


९५७ 


* अर्चयस्व हषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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पतिव्रता बोली- ब्रह्मन्‌ ! इस समय मुज्ञ 
पतिदेवकी पूजा करनी है, अतः अवकाडा नहीं है; 
इसलिये आपका कार्य पीडे करूंगी । इस समय मेरा 
आतिथ्य रहण कीजिये । 

ब्राह्मण बोत्ा-- कल्याणी ! मेरे रारीरमे इस 
समय भूख, प्यास ओर थकावर नहीं है । मुञ्चे अभीष्ट 
बात बताओ, नहीं तो तुम्हें डाप देर्दुगा। 

तब उस पतित्रताने भी कहा-- "द्विजश्रेष्ठ ! मेँ 
बगला नहीं हू, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये ओर 
उन्हीसे अपने हितकी बात पृचिये ।' यों कहकर वह 
महाभागा पतिव्रता घरके भीतर चटी गयी । तब ब्राह्यणने 
चाण्डाक्के घरकी भांति वहां भी विप्ररूपधारी 
भगवान्‌को उपस्थित देखा । उन्हें देखकर वह बड़ 


विस्मयमें पड़ा ओर कुक सोच-विचारकर उनके समीप 


गया । घरमे जानेपर उसे हर्षमें भरे हुए ब्राह्मण ओर उस 
पतित्रताके भी दर्हन हुए । उन्हे देखकर नरोत्तम ब्राह्यणने 
कहा-- "तात ! देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस 
पतिव्रता देवीने भी बता दिया ओर चाण्डाल्ने तो बताया 
ही था। ये रोग उस घटनाको कैसे जानते हैँ 2 इस 
बातको केकर मुञ्चे जड़ा विस्मय हो रहा है। इससे 

बट्कर महान्‌ आश्चर्य ओर क्या हो सकता हे । 
श्रीभगवान्‌ बोले- तात ! महात्मा पुरुष अत्यन्त 
पुण्य ओर सदाचारके बकपर सबका कारण जान ठेते है 
जिससे तुम्हें विस्मय हआ है । मुने ! बताओ, इस समय 

उस पतित्रताने तुमसे क्या कहा हे 2 
ब्राह्यणने कहा- वह तो मुञ्चे धर्म-तुलाधारसे 
श्रश्र करनेके ल्ियि उपदेखा देती हे । 

श्रीभगवान्‌ बोले-"मुनिश्रष्ठ ! आओ, मै उसके 
पास चरता हू ।' यों कहकर भगवान्‌ जब चलने रगे, तब 


ब्राह्मणने पूछा-- “तुलाधार कहाँ रहता है ?' 

श्रीभगवानने कहा- जहाँ मनुष्योंकी भीड़ 
एकत्रित है ओर नाना प्रकारके द्रव्योकी बिक्री हो रही है, 
उस बाजारमें तुाधार वैङय इधर-उधर क्रय-विक्रय 
करता है । उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका 
कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला ओर दुष्टता 
नहीं की । वह सब लोगोके हितम तत्पर रहता है । सब 
प्राणि्योमे समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर ओर 
सुवर्णको समान समञ्ता है । लोग जौ, नमक, ते, घी, 
अनाजकी देरियाों तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुं उसकी 
जबानपर ही ठेते-देते हैँ । वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर 
भी सत्य छोड़कर कभी ल्ूठ नहीं बोकता । इसीसे वह 
धर्म-तुलाधार कहलाता हे । 

श्रीभगवानके यों कहनेपर ब्राह्यणने नाना प्रकारके 
रसोको बेचते हए तुलाधारको देखा । वह बिक्रीकी 
वस्तुओकि सम्बन्धे बातें कर रहा था । बहूत-से पुरुष 
ओर स्यां उसे चारो ओरसे धेरकर खडी थीं । ब्राह्मणको 
उपस्थित देख तुल्धारने मधुर वाणीमें पृकछा-- 

“ब्रह्मन्‌ ! यहाँ कैसे पधारना हुआ 2 

ब्राहमणने कहा-- मुञ्चे धर्मका उपदेरा करो, मेँ 
इसीखिये तुम्हारे पास आया हू । 

तुलाधार बोल्ा--विप्रवर ! जबतक लोग मेरे 
पास रहेगे, तबतक मेँ निश्चिन्त नहीं हो सर्कूगा । पहरभर 
राततक यही हालत रहेगी । अतः आप मेरा उपदेरा 
मानकर धर्माकरके पास जाइये । नगलेकी मृत्युसे होने- 
वाखा दोष ओर आकारामें धोती सुखानेका रहस्य-- ये 
सभी बातें आगे आपको मादरम हो जार्यैगी । धर्माकरका 
नाम अद्रोहक है । वे बडे सज्जन हैँ । उनके पास जाइये । 
वहां उनके उपदेरासे आपकी कामना सफर होगी । 





भर्तुयाज्ञं न॒ खद्े्या मनोवाक्रायकर्मभिः । भुक्ते पतौ सदा चात्ति सा च भार्या पतित्रता ॥ 


यस्यो यस्या तु डाय्यायों पतिस्स्वपिति यलतः । तत्र तत्र च सा भर्तुरची करोति नित्यराः ॥ 


नैव मत्सरतां याति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेऽमाने समानत्वे या पडयेत्‌ सा पतित्रता ॥ 


सुवेषं या नरं दुष्टा भ्रातरं पितरं सुतम्‌। मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतित्रता॥ 


(४७ । ५५.- ६०) 


सृष्टिखण्ड ] 


* पितुभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ * 
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यों कहकर तुलाधार खरीद-लिक्रीमें कग गया । 
नरोत्तमने विप्ररूपधारी भगवानसे पछा-- “तात ! अब 
म तुखाधारके कथनानुसार सज्जन अद्रोहकके पास 
जाऊंगा । परन्तु भै उनका घर नहीं जानता ।' 

श्रीभगवान्‌ बोलके-- चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके 
घर चर्टूगा । 

तदनन्तर मार्गमे जाते हुए भगवानूसे ब्राह्यणने 
पृचछा--"तात ! तुलाधार न तो देवताओं एवं ऋषिर्योका 
ओर न पितरोका ही तर्पण करता है । फिर देदान्तरमे 
संघटित हए मेरे वृत्तान्तको वह कैसे जानता है ? इससे 
मुञ्चे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण 
बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोके-- ब्रह्मन्‌ ! उसने सत्य ओर 
समतासे तीनों ठोकोको जीत छया है; इसीसे उसके 
ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते हे । 
धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोके कारण ही भूत ओर 
भविष्यकी सब बातें जानता है । सत्यसे बटृकर कोई धर्म 
ओर ज्ूठसे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है ।* जो पुरुष 
पापसे रहित ओर समभावमें स्थित है, जिसका चित्त 
रात्र, मित्र ओर उदासीनके प्रति समान है, उसके सब 
पार्पोका नारा हो जाता है ओर वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त होता है । समता धर्म ओर समता ही 
उत्कृष्ट तपस्या हे । जिसके हदयमें सदा समता विराजती 
है, वही पुरुष सम्पूर्णं लोकमि श्रेष्ठ, योगिर्योमिं गणना 
करनेके योग्य ओर निर्कोभ होता है । जो सदा इसी प्रकार 
समतापूर्ण बरताव करता है, वह अपनी अनेकों 
पीटियोका उद्धार कर देता है। उस पुरुषम सत्य, 
इन्द्रिय-संयमः; मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता 
ओर आस्यहीनता-- ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हे । 
समताके प्रभावसे धर्मज्ञ पुरुष देवलोक ओर मनुष्य- 
लोकके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको जान ठेता है । उसकी देहके 





भीतर भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते हैँ । सत्य ओर 
सरता आदि गुणे उसकी समानता करनेवाला इस 
संसारम दूसरा कोई नहीं होता । वह साक्षात्‌ धर्मका 
स्वरूप होता है ओर वही इस जगत्को धारण करता है । 

ब्राह्मणने कहा-- विप्रवर ! आपकी कृपासे मुञ्च 
तुलाधारके सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब 
अद्रोहकका जो वृत्तान्त हो, वह मुञ्चे बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोके-- विप्रवर ! पूर्वकारूकी बात 
है, एक राजपुत्रकी कुर्वती स्री बड़ी सुन्दरी ओर नयी 
अवस्थाकी थी । वह कामदेवकी पली रति ओर इन्द्रकी 
पली इाचीके समान मनको हरनेवाखी थी । राजकुमार 
उसे अपने प्राणोकि समान प्यार करते थे। उस सुन्दरी 
भार्याका नाम भी सुन्दरी ही था । एक दिन राजकुमारको 
राजकार्यके लिये ही अकस्मात्‌ बाहर जानेके स्यि उद्यत्‌ 
होना पडा । उन्होनि मन-ही-मन सोचा- भैं मा्णेसे भी 
बटृकर प्यारी अपनी इस भार्याको किस स्थानपर रख 
जिससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितरूपसे हो सके ।' 
इस बातपर खृब्र॒ विचार करके राजकुमार सहसा 
अद्रोहकके घरपर आये ओर उनसे अपनी पलीकी 
रक्षाका प्रस्ताव करने रगे। उनकी बात सुनकर 
अद्रोहकको बड़ा विस्मय हुआ । वे बोले--“तात ! न 
तो मै आपका पिता रह न भाई हः न बान्धव रहः न 
आपकी पीके पिता-माताके कुरुका ही; तथा 
सुहदमिंसे भी कोई नहीं ह, फिर मेरे घरमे इसको रखनेसे 
आप किस प्रकार निशिन्त हो सर्केगे 2 

राजकुमार बोले--महासन्‌ ! इस संसारम 
आपके समान धर्मज्ञ ओर जितेन्द्रिय पुरुष दूसस कोड 
नहीं हे । 

यह सुनकर अगद्रोहकने उस विज्ञ राजकुमारसे 
कहा-- भैया ! मुञ्चे दोष न देना । इस त्रिभुवन-मोहिनी 
भार्याकी रक्षा करनेमे कोन पुरुष समर्थ हो सकता हे ।' 


* सत्येन समभावेन जितं तेन॒ जगत्रयम्‌ । तेनातप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥ 


भूतभव्यप्वृत्तं च तेन॒ जानाति धार्मिकः । नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ 


(४७।९२-९३) ‰ „~ 


न 





राजपुत्रने कहा- मै सब बातोंका भीभांति 
विचार करके ही आपके पास आया हू । यह आपके 
घरमे रहे, अब मेँ जाता हँ! 
राजकुमारके यों कहनेपर वे फिर बोटे--*भेया ! 
इस शोभासम्पन्न नगरमे बहुतेरे कामी पुरूष भरे पड़े हे । 
यहां किसी खरीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है ।' 
राजकुमार पुनः बोके--"जैसे भी हो, रक्षा कीजिये । मेँ 
तो अब जाता हू ।' गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड्कर 
कहा-- “तात ! मैं उचित ओर हितकारी समञ्जकर इसके 
साथ सदा अनुचित बर्ताव करूगा ओर उसी अवस्थामें 
एेसी खरी सदा मेरे घरमें सुरक्षित रह सकती ह । अन्यथा 
इस अरक्ष्य वस्तुकी रक्षाके खयि आप ही कोई अनुकूक 
ओर प्रिय उपाय बतत््रइये । इसे मेरी दाय्यापर मेरे एक 
ओर मेरी स्रीके साथ इायन करना होगा । फिर भी यदि 
आप इसे अपनी वल्कभा समञ्ं, तब तो यह रह सकती 
है; नहीं तो यसे चटी जाय ।' 
यह सुनकर राजकुमारने एक क्षणतक कुछ विचार 
किया; फिर बोले-“तात ! मुञ्चे आपकी नात स्वीकार 
है । आपको जो अनुकूरु जान पडे, वही कीजिये ।' एेसा 
कहकर राजकुमार अपनी पलीसे बोले--“सुन्द्री ! तुम 
इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं 
आयेगा । इसके छ्यि मेरी आज्ञा है ।' यो कहकर वे अपने 
पिता महाराजके आदेडासे गन्तव्य स्थानको चके गये । 
तदनन्तर रातमें अद्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया । 
वे धमौत्मा नित्यप्रति दोनों सिके बीच रायन करते 
थे । फिर भी वे अपनी ओर परायी सरीके विषयमे कभी 
धर्मसे विचलित नीं होते थे । अपनी स्रीके स्पर्ञसे ही 
उनके मनमें कामोपभोगकी इच्छा होती थी । इधर 
राजकुमारकी स्रीके स्तन भी बार-बार उनकी पीटमें रग 
जाते थे; किन्तु उसका-उनके प्रति वैसा ही भाव होता था, 
जैसा नाक पुत्रका माताके स्तनेकि प्रति होता है। वे 
प्रतिदिन उसके प्रति मातुभावको ही दृढ रखते थे । क्रमराः 
उनके हदयसे सख्री-संभोगकी इच्छ ही जाती रही । इस 
प्रकार छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारीके पति 
अद्रोहकके नगरमे आये । उन्हेनि लोगेसि अद्रोहक तथा 


अपनी स््ीके बर्तावके सम्बन्धमे पृचछा । लोगोने भी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उत्तर॒दिया। कोई 
राजकुमारके भ्रबन्धको उत्तम बताते थे । कुछ नौजवान 
उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे ओर कुछ रोग 
इस प्रकार उत्तर देते थे-- "भाई ! तुमने अपनी स्री उसे 
सप दी है ओर वह उसीके साथ इायन करता है । स्त्र 
ओर पुरुषमें एकत्र संसर्ग होनेपर दोनोके मन दान्त कैसे 
रह सकते हँ ।' अद्रोहकने अपने धर्माचरणके बरसे 
लोगोंकी कुत्सित चर्चा सुन टी । तब उनके मनमें 
कोकनिन्दासे मुक्तं होनेका शुभ संकल्प प्रकट हूआ । 
उन्होनि स्वयं रुकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता 
नायी ओर उसमे आग रूगा दी । चिता प्रज्वकित हो 
उठी । इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ 
पहुचे । वहाँ उन्होने अद्रोहक तथा अपनी पलीको भी 
देखा । पलीका मुख प्रसन्नतासे खिला हआ था ओर 
अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे । उन दोनोंकी मानसिक 
स्थिति जानकर राजकुमारने कहा--“भाई ! मै आपका 
मित्र हू ओर बहुत दिनोकि बाद यहाँ छोटा हू । आप मुञ्चसे 
बातचीत क्यों नहीं करते 2 
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` अद्रोहकने कहा- मित्र ! मैने आपके हितके 
लिये जो दुष्कर कर्म किया हे, वह लोक-निन्दाके कारण 
व्यर्थ-सा हो गया है। अतः अब मै अमे प्रवेहा 
करूगा । सम्पूर्ण देवता ओर मनुष्य मेरे इस कार्यको देखें । 
श्रीभगवान्‌ कहते ह-एेसा कहकर महाभाग 
अद्रोहक अिमें प्रवेडा कर गये । किन्तु अयि उनके 
इारीर, व्र ओर केरोंको जला नहीं सका । आकाङामें 
खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने कगे । 
सबने चारों ओरसे उनके मस्तकपर फूरोकी वर्षा की । 
जिन-जिन लोगेन राजकुमारकी पलरी ओर अद्रोहकके 
सम्बन्धमें कलङ्कपूर्ण बात कही थी, उनके मुंहपर नाना 
प्रकारकी कोट हो गयी । देवताओनि वहां उपस्थित हो 
अद्रोहकको आगसे खखीचकर बाहर निकाला ओर 
प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोसे उनका पूजन किया । उनका 
चरित्र सुनकर मुनियोंको भी बड़ा विस्मय हु । समस्त 
मुनिवरो तथा विभिन्न वेकि मनु्योने उन महातेजस्वी 
महात्माका पूजन किया ओर उन्होने भी सबका विरोष 
आदर किया। उस समय देवताओं, असुरो ओर 
मनुष्येनि मिरुकर उनका नाम सज्ननाद्रोहक रखा । उनके 
चरणोंकी धूकिसे पवित्र हई भूमिके ऊपर खेतीकी उपज 
अधिक होने ठगी । देवताओनि राजकुमारसे कहा-- 
“तुम अपनी इस स्रीको स्वीकार करो । इन अद्रोहकके 
समान कोई मनुष्य इस संसारम नहीं हुआ है । इस समय 
इस पृथ्वीपर दूसरा कोई एेसा पुरुष नहीं हे, जिसे काम 
ओर खोभने परास्त न किया हो । देवता, असुर, मनुष्य, 
राक्षस, मृग, पक्षी ओर कीट आदि सम्पूर्ण प्राणियोके 
कयि यंह काम दुर्जय है । काम, लोभ ओर क्रोधके 
कारण ही प्राणियोको सदा जन्म टेना पडता है । काम ही 
संसार-बन्धनमें डाल्नेवालखा है। प्रायः कहीं भी 
कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है । इन अद्रोहकने 
सनको जीत छिया है; चोदहों भुवनोंपर विजय प्राप् की 
है । इनके हदयमें भगवान्‌ श्रीवासुदेव बडी प्रसन्नताके 


साथ नित्य विराजमान रहते हैँ 1 इनका स्पर्ा ओर दर्खन 


करके मनुष्य सब पा्पोसे मुक्त हो जाते हैँ ओर निष्पाप 
होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हँ । 


यो कहकर देवता विमार्नोपर बैठ आनन्दपूर्वक 
स्वर्गलोकको पधारे । मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर अपने- 
अपने स्थानको चरु दिये तथा वे दोनो सख्री-पुरुष भी 
अपने राजमहलको चे गये । तबसे अद्रोहकको दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी है । वे देवता्ओंको भी देखते हैँ ओर 
तीनों छो्कोकी बातें अनायास ही जान ठेते हे । 

व्यासजी कहते हैँ तदनन्तर अद्रोहककी 
गरीमे जाकर द्विजने उनका दर्शन किया ओर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनसे धर्ममय उपदेङा तथा हितकी 
बातें पूरं । 

सजननाद्रोहकने. कहा-- धर्मज्ञ ब्राह्मण ! आप 
पुरुषोमें श्रेष्ठ वैष्णवके पास जाइये । उनका दर्हान करनेसे 
इस. समय आपका मनोरथ सफर होगा । नगलक मृत्यु 
तथा आकारामें वस्रके न सूखने आदिका कारण आपको 
विदित हो जायगा । इसके सिवा आपके हंदयमें ओर भी 
जो-जो कामनार्ठँ है, उनकी भी पूर्ति हो जायगी । 

यह सुनकर वह ब्राह्यण द्विजरूपधारी भगवान्‌के 
साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहाँ पर्हैचकरं 
उसने सामने बेठे हुए शुद्ध हदयवाऱे एक तेजस्वी 
पुरुषको देखा, जो समस्त रुद्ध लक्षणोसे सम्पन्न एव 
अपने तेजसे देदीप्यमान थे । धमीत्मा द्विजने ध्यानम 
हरिभक्तसे कहा--“महात्मन्‌ ! मै बहुत दूरसे आपके 
पास आया ह। मेरे चयि जो-जो कर्तव्य उचित हो, 
उसका -उपदेरा कीजिये ।' 

वैष्णवने कहा-देवताओमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु तुमपर प्रसन्न हैँ । इस समय तुम्हे देखकर मेरा ` 
हदय उल्छसित-सा हो रहा है । अतः तुम्हें अनुपम 
कल्याणकी प्राप्ति होगी । आज तुम्हारा मनोरथ सफ 
होगा । मेरे घरमे भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रै । 

वेष्णवके यों कहनेपर ब्राह्यणने पुनः उनसे 
कहा--*भगवान्‌ श्रीविष्णु काँ है, आज कृपा करके 
मुञ्चे उनका दर्शन कराइये । 

वैष्णवने कहा --इस सुन्दर देवारूयमें भवेडा 
करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो । एेसा करनेसे तुम्हे 
जन्म ओर मृत्युके बन्धनम डालनेवाङे घोर पापसे 
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ऋटकारा मिरु जायगा । 
उनकी लात सुनकर जब ब्राह्मणने देवमन्दिरमें 
भ्रवेडा किया तो देखा-वे ही विप्ररूपधारी भगवान्‌ 
कमरुके आसनपर विराजमान हँ । ब्राह्यणने मस्तक 
ज्जकाकर उन्हें प्रणाम किया ओर बडी प्रसन्नताके साथ 
उनके दोनों चरण पकड़कर कहा--"देवेश्चर ! अब 
मुञ्जपर प्रसन्न होडये । मैने पहर आपको नहीं पहचाना 
था । प्रभो ! इस रोक ओर परलोकमें भी मै आपका 
किङ्कर बना रहू। मधुसूदन ! मुञ्ञे अपने ऊपर आपका 
प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखायी दिया है । यदि मुञ्चपर कृपा हो 
तो मैं आपका साक्षात्‌ स्वरूप देखना चाहता हू ।' 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले-- भूदेव ! तुम्हारे ऊपर 
मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है । मैने सरेहवङा ही तुम्हें 
पुण्यात्मा महापुरुषोका दर्ान कराया है । पुण्यवान्‌ 
महात्माओंके एक बार भी दर्ान, स्पर्ख, ध्यान एवं 
नामोच्चारण करनेसे तथा उनके साथ वार्तालाप करनेसे 
मनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता हे । महापुरुषोंका 
नित्य सङ्क करनेसे सब पापोका नाडा हो जाता है तथा 
मनुष्य अनन्त सुख भोगकर मेरे स्वरूपमें टीन होता 
है ।* जो मनुष्य पुण्य-तीर्थमिं सान करके राङ्करजी तथा 
पुण्यात्मा पुरुषेकि आश्रमका दर्शन करता है, वह भी मेरे 
छरीरमें लीन हो जाता है । एकादरी तिथिको- जो मेरा 
ही दिन (हरिवासर) है--उपवास करके जो छोगेकि 
सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूपमें 
लीन हो जाता है । मेरे चस्त्रिका श्रवण करते हुए जो 
रात्रिम जागता है, उसका भी मेरे इारीरमे र्य होता है । 
विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे स्वरसे गीत गाते ओर बाजा 
जाते हए मेरे नामका स्मरण करता है, उसका भी मेरी 
देहमें क्य होता है । जिसका मन तपस्वी, राजा ओर 
गुरुजनोसे कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूपमे 
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लीन होता हे । तुम मेरे भक्त ओर तीर्थस्वरूप हो; किन्तु 
तुमने बगलेकी मृत्युके लिय जो हाप दिया था, उसके 
दोषसे छुटकारा दिखानेके च्िि मैने ही वहाँ उपस्थित 
होकर कहा कि “तुम पुण्यवानेमें श्रेष्ठ ओर तीर्थस्वरूप 
महात्मा मूक चाण्डारुके पास जाओ।' तात! उस 
महात्माका दर्ान करके तुमने देखा ही था कि वह किस 
प्रकार अपने माता-पिताका पूजन करता था । उन सभी 
महात्माओकि दर्हनसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे 
ओर मेरा सम्पर्कं होनेसे आज तुम मेरे मन्दिरमे आये हो । 
करोड़ों जन्मोके बाद जिसके पापोंका क्षय होता है, वह 
धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्हान करता हे, जिससे उसे प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । वत्स ! मेरे ही अनुग्रहसे तुमको मेरा दर्ान 
हआ हे । इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके 
अनुसार मुञ्से वरदान माँग लो । 

ब्राह्मण बोल्ा--नाथ ! मेरा मन सर्वथा आपके 
ही ध्यानमें स्थित रहे, सम्पूर्ण लोकोकि स्वामी माधव । 
आपके सिवा कोईं भी दूसरी वस्तु मुञ्चे कभी भिय 
न ठगे। 

श्रीभगवानते कहा- निष्पाप ब्राह्यण ! तुम्हारी 
ब्द्धिमें सदा एेसा उत्तम विचार जाग्रत्‌ रहता हे; इसलिये 
तुम मेरे धाममें आकर मेरे ही समान दिव्य भोगोका 
उपभोग करोगे । किन्तु तुम्हारे माता-पिता तुमसे आदर 
नहीं पा रहे है; अतः पहले माता-पिताकी पूजा करो, 
इसके नाद्‌ मेरे स्वरूपको प्राप्त हो सकोगे ! उनके 
दुःखपूर्णं उच्छवास ओर क्रोधसे तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन 
नष्ट हो रही है । जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताका 
कोप रहता है, उसको नरकमें पडनेसे मै, ब्रह्मा तथा 
महादेवजी भी नहीं रोक सकते† । इसलिये तुम 
माता-पिताके पास जाओ ओर यलपूर्वक उनकी पूजा 
करो । फिर उन्हींकी कृपासे तुम मेरे पदको प्राप्त होगे । 





नैः दर्हानात्स्पर्हानाद्धयानात्कीर्तनाद्धाषणात्तथा 


। सकृत्पुण्यवतामेव 


स्वर्ग चाक्षयमश्चुते ॥ 


नित्यमेव तु संसर्गात्‌ सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । भुक्वा सुखमनन्तं च मददेहे प्रविलीयते ॥ 


† मन्युर्निपतिते यस्मिन्‌ पुत्रे पित्रोश्च नित्यशः । तन्निरयं न नाधेऽहं न धाता न च शङ्करः ॥ 


(४७ । १६२-६२) 
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व्यासजी कहते हैँ--जगद्रुरु भगवान्‌के एेसा 
कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा-- 
"नाथ ! यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न हैँ तो मुञ्चे अपने 
स्वरूपका दर्न कराइये ।' तब सम्पूर्ण लोकोकि एकमात्र 
कर्ती एवं ब्राह्मण-हितेषी भगवानने नरोत्तमके प्रेमसे प्रसन्न 
होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मणको रादु, चक्र, गदा ओर पद्य 
धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्शन कराया । उनके 
तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। ब्राह्यणने 
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दण्डकी भांति धरतीपर गिरकर भगवानको प्रणाम किया 
ओर कहा-- "जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सफर हुआ; 
आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये । इस समय मेरे दोनों 
हाथ प्रास्त हो गये । आज मै भी धन्य हो गया । मेरे 
पूर्वज सनातन ब्रह्मलोकको जा रहे हैँ । जनार्दन ! आज 
आपकी कुपासे मेरे बन्धु-बान्धव आनन्दित हो रहे है ! 
इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये । किन्तु नाथ ! 
मूक चाण्डाल आदि ज्ञानी महात्माओंकी बात सोचकर 
मुञ्चे बड़ा विस्मय हो रहा है । भला, वे लोग देरान्तरमें 
होनेवाङे मेरे वृत्तान्तको कैसे जानते हैँ ? मूक चाण्डाकके 


घरमे आप अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणका रूप धारण किये ` 


संन्पन्पु° ७- 


विराजमान थे; इसी प्रकार पतित्रताके घर्मे, तुकाधारके 
यहाँ, मित्राद्रोहकके भवनम तथा इन वैष्णव महात्माके 
मन्दिरमे भी आपका दर्ान हुआ है । इन सब नार्तोका 
यथार्थ रहस्य क्या हे ? मुञ्चपर अनुग्रह करके बताइये ।' 
श्रीभगवानने कहा-- विप्रवर ! मूक चाण्डाल 
सदा अपने माता-पितामे भक्ति रखता है । शुभा देवी 
पतिव्रता है । तुलाधार सत्यवादी है ओर सब लोगोकि 
प्रति समान भाव रखता हे। अद्रोहकने लोभ ओर 
कामपर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त 
है । इन्हीं सदगुणोके कारण प्रसन्न होकर मै इन सबके 
घरमे सानन्द निवास करता हू । मेरे साथ सरस्वती ओर 
लक्ष्मी भी इन लोगोकि यहाँ मोजूद रहती हँ । मूक 
चाण्डार्‌ त्रिभुवनमें सबका कल्याण करनेवाला हे । 
चाण्डा होनेपर भी वह सदाचारमें स्थित है; इसल्व्यि 
देवता उसे ब्राह्यण मानते हैँ । पुण्य-कर्मद्रारा मूक 
चाण्डालकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई 
नहीं है । वह सदा माता-पिताकी भक्तिमें सर्र रहता है । 
उसने [अपनी इस भक्तिके बसे] तीनों लोकोको जीत 
किया है । उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मैं 
बहुत सन्तुष्ट रहता हू ओर इसीक्िये उसके घरक भीतर 
आकारामें सम्पूर्णं देवताओके साथ ब्राह्यणरूपसे निवास 
करता हू । इसी प्रकार मैं उस पतित्रताके, तुलाधारके, 
अद्रोहकके ओर इस वैष्णवके घरमे भी सदा निवास 
करता हू । धर्मज्ञ ! एक मुहूर्तके च््यि भी मेँ इन लोर्गोका 
घर नहीं छोडता । जो पुण्यात्मा हे, वे ही मेरा प्रतिदिन 
दर्हन पाते हैँ; दूसरे पापी मनुष्य नहीं । तुमने अपने 
पुण्यके प्रभावसे ओर मेरे अनुम्रहके कारण मेरा .दरान 
किया हे; अब मैं क्रमङाः उन महात्माओंके सदाचारका 
वर्णन करूगा, तुम ध्यान देकर सुनो । एेसे वर्ण्नोको 
सुनकर मनुष्य जन्म ओर मुत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता है । देवताओमें भी, पिता ओर मातासे बढ़कर तीर्थ 
नहीं हे । जिसने माता-पिताकी आराधना की है, वही 
पुरुषोमे श्रेष्ठ हे । वह मेरे हदयमें रहता है ओर भें उसके 
हदयमें । हम दोनोमिं कोई अन्तर नहीं रह जाता । इहलोकं 
ओर परल्ोकमे भी वह मेरे ही समान पूज्य है । वह 
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अपने समस्त बन्धु-बान्धवोकि साथ मेरे रमणीय धाममें 
पर्हुचकर मुङमे ही लीन हो जाता है। माता-पिताकी 
आराधनाके बलसे ही वह नरश्रेष्ठ मूक चाण्डा तीनों 
लर्कोकी बाते जानता है । फिर इस विषयमे तुम्हे विस्मय 
क्यो हो रहा है ? 
ब्राह्मणने पृषछठा-- जगदीश्वर ! मोह ओर 
अज्ञानवडा पह माता-पिताकी आराधना न करके फिर 
भकले-लुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी 
सेवा करना चाहे तो उसके स्थि क्या कर्तव्य है ? 
ओभगवान्‌ बोले-- विप्रवर ! एक वर्ष, एक 
मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने 
माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त होता 
है ।*# तथा जो उनके मनको कष्ट पहंचाता है, वह 
अवङ्य नरक्में पडता है। जिसने पहले अपने 
माता-पिताकी पूजा कीहोयान की हो, यदि उनकी 
मुत्युके पथात्‌ वह साड छोड़ता है, तो उसे पितुभक्तिका 
फर मिरु जाता है । जो बुद्धिमान्‌ पुत्र अपना सर्वस्व 
लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वह जातिस्मर 
(पूर्वजन्मकी बातोको स्मरण करनेवाला) होता है ओर 
उसे पितु-भक्तिका पूरा फल मिरु जाता है। श्राद्धसे 
बढ़कर महान्‌ यज्ञ तीनों रोकोमिं दूसरा कोई नहीं हे । 
इसमे जो कुक दान दिया जाता है, वह सन अक्षय होता 
है । दूसरोको जो दान दिया जाता है; उसका फक दस 
हजारगुना होता है । अपनी जातिवालोको देनेसे लखाख- 
गुना, पिण्डदानमें रगाया हआ धन करोडगुना ओर 
ब्राह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला बताया 
गया है । जो गङ्खाजीके जलमें ओर गया, प्रयाग, पुष्कर, 
काडी, सिद्धकुण्ड तथा गङ्खा-सागर-सङ्गम तीर्थमें 
पितरोकि च्वि अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित हे 
तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते है । उनका 
जन्म सफल हो जाता है। जो विरोषतः गङ्गाजीमें 
` तिलमिश्रित जकके द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोश्षका 
मार्ग मिल जाता है । फिर जो पिण्डदान करता ठै, उसके 





ल्यि तो कहना ही क्या है । अमावास्या ओर युगादि 
तिथिर्योको तथा चन्द्रमा ओर सूर्य-ग्रहणके दिन जो 
पार्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता 
हे । उसके पितर उसे प्रिय आहीर्वाद ओर अनन्त भोग 
प्रदान करके दस हजार वर्षोतक तुप रहते हैँ । इसख्यियि 
प्रत्येक पर्वपर पुत्रको प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना 
चाहिये । माता-पिताके इस श्राद्ध-यज्ञका अनुष्ठान करके 
मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता हे । 

जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध 
माना गया हे । जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता हे, 
वह अक्षय लोकका उपभोग करता है । इसी प्रकार 
कृष्णपक्षे विधिपूर्वक काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करके 
मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है । आषाटठ्की 
पूर्णिमाके बाद जो पाँचवाँ पक्ष आता हे, [जिसे महाकय 
या पितुपक्ष कहते है] उसमें पितरोंका श्राद्ध करना 
चाहिये। उस समय सूर्यं कन्याराशिपर गये हँ या 
नही--इसका विचार नहीं करना चाहिये । जब सूर्य 
कन्यारारिपर स्थित होते हैँ, उस समयसे केकर सोलह 
दिन उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञेके समान महत्व 
रखते हे । उन दिरनमिं इस परम पवित्र काम्य श्राद्धका 
अनुष्ठान करना उचित है । इससे श्राद्धकर्ताका मङ्गल 
होता है । यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य 
तुलारारिपर स्थित हो, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमे उक्त 
श्राद्ध करना उचित हे । 

चन्द्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके समान 
होते है, सभी ब्राह्मण व्यासके समान माने जातेः है ओर 
समस्त जक गङ्गाजलके तुल्य हो जाता है । चनद्रमहणमें 
दिया हआ दान ओर समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा 
सूर्यग्रहण दस राखगुना अधिक फर देनेवाला बताया 
गया है । ओर यदि गङ्गाजीका जल प्राप्त हो जाय, तब 
तो चन्द्रमहणका ' दान करोड़गुना ओर सूर्यग्रहणमें दिया 
हुआ दान दस 'करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता 


हे । विधिपूर्वकं एक तरख गोदान करनेसे जो फल प्राप्त 





नै दिनैकं मासपक्ष वा पश्षाद्ध॑ वापि वत्सरम्‌ । पित्रोर्भक्तिः कृता येन स च गच्छेन्ममाक्यम्‌॥ (४७।२०८) . `: : 
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होता है, वह चन्दरग्रहणके समय गङ्खाजीमें स्नान करनेसे 
मिक जाता है । जो चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके 
जलम डुबकी रगाता है, उसे सम्पूर्णं तीथेमिं स्नान 
करनेका फल प्राप्त होता ह । यदि रविवारको सूर्यग्रहण 
ओर सोमवारको चन्द्रग्रहण हो तो वह चूडामणि नामक 
योग कहलाता है; उसमें स्नान ओर दानका अनन्त फल 
माना गया है । उस समय पुण्य तीर्थम पहक़े उपवास 
करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण तथा धन-दान करता है, 
वह सत्यरोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
ब्राह्मणे पृषा-देव ! आपने पिताके छ्य 
किये जानेवाठे श्राद्ध नामक महायज्ञका वर्णन किया । 
अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीते-जी क्या करना 
चाहिये; कौन-सा कर्म करके बुद्धिमान्‌ पुत्रको जन्म- 
जन्मान्तरोमे परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती हे । ये सब 
बार्ते यलपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । 
श्रीभगवान्‌ बोक्े-- विप्रवर ! पिताको देवताके 
समान समञ्चकर उनकी पूजा करनी चाहिये ओर पुत्रकी 
भोति उनपर स्नेह रखना चाहिये । कभी मनसे भी उनकी 
आज्ञाका उल्लछङ्कन नहीं करना चाहिये । जो पुत्र रोगी 
पिताकी भटीभांति परिचर्यां करता है, उसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर वह सदा देवताओद्रारा पूजित 
होता है । पिता जब मरणासन्न होकर मुत्युके रक्षण देख 
रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र 
देवताओंके समान हो जाता है। [पिताकी सद्रतिके 
निमित्त] विधिपूर्वकं उपवास करनेसे जो ल्भ होता है, 
अब उसका वर्णन करता हूः सुनो । हजार अश्वमेध ओर 
सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य 
[पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है । वही 
उपवास यदि तीर्थमें किया जाय तो उन दोनों यज्ञोसे 


करोड़गुना अधिक फल होता है । जिस श्रेष्ठ पुरुषके प्राण 


गङ्गाजीके जलें दछटते हँ, वह पुनः माताके दूधका पान 
नहीं करता, वरं मुक्त हो जाता हे । जो अपने इच्छानुसार 


कारी रहकर प्राण-त्याग करता है, वह मनोवाञ्छित 
फल भोगकर मेरे खरूपर्मे खीन हो जाता है ।* योगयुक्त 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनिर्योको जिस गतिकी प्राप्ति होती है, 
वही गति ब्रह्यपुत्र नदीकी सात धाराओमिं प्राणत्याग 
करनेवालेको मिती है । विरोषतः [अन्तकाट्म] जो 
सोन नदीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक 
प्राण-त्याग करता है, वह मेरी समानताको भ्राप्त होता है । 
जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके 
छप्परमें जितनी गिं वैधी रहती हैँ, उतने ही बन्धन 
उसके डारीरमें भी वैध जाते हैँ । एक-एक वर्षके बाद 
उसका एक-एक बन्धन खुरूता है । पुत्र ओर भाई-बन्धु 
देखते रह जाते है; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे 
छुटकारा नहीं मिरूता । पर्वत, जग, दुर्गम भूमि या 
जकरहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको 
प्राप्त होता है। उसे कीडे आदिकी योनिम जन्म लेना 
पड़ता है । जिस मरे हए व्यक्तिके शावका दाह-संस्कार 
मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
कुम्भीपाक नरकमें पड़ा रहता है । जो मनुष्य अस्पुर्यका 
स्प करके या पतितावस्थामें प्राण-त्याग करता हे, वह 
चिरकालुतक नरकमें निवास करके म्लेच्छयोनिमें जन्म 
ठेता है । पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
मर्त्यलोकनिवासी सब मनुष्योकी मुत्युके समय जैसी 
बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती हे । 
पिताके मरनेपर जो बलवान्‌ पुत्र उनके उारीरको 
कंधेपर ढोता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल्‌ 
प्राप्त होता है । पुत्रको चाहिये कि वह पिताके ङावको 
चितापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हए पहले 
उसके मुखम आग दे, उसके बाद सम्पूर्णं रारीरका दाह 
करे। [उस समय इस प्रकार कहे--] “जो लोभ- 
मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे, उन 
पिताजीके इस इावका, इसके सम्पूर्णं अङ्घोका मै दाह 
करता ह वे दिव्य कोकोमें जाये । † इस भरकार दाह 





*# वाराणस्या त्यजेद्यस्तु प्राणोश्चैव यदुच्छया । अभीष्टे च फ भुक्त्वा मदेहे प्रविलीयते ॥ (४७ । २५२) 


† लोभमोहसमायुक्तं 


पापपुण्यसमावृतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्योँल्लोकान्‌ स गच्छतु ॥ (४७ । २६६) 
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* अर्चयस्व हषीकेहं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्र पद्मपुराण 
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करके पुत्र अस्थि-सञ्चयके ख्ये कुछ दिन प्रतीक्षामें 
व्यतीत करे । फिर यथासमय अस्थि-सञ्चय करके दराह 
(दसवां दिन) आनेपर स्नान कर गीठे वसख्रका परित्याग 
कर दे । फिर विद्वान्‌ पुरुष ग्यारहवें दिन एकादराह-श्राद्ध 
करे ओर प्रेतके रारीरकी पुष्टिके छिये एक ब्राह्यणको 
भोजन कराये । उस समय वख, पीटा ओर चरणपादुका 
आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे । दाहक चौथे 
दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्थाह) , तीन पक्षके बाद्‌ 
किया जानेवाल्य (त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक), छः 
मासके भीतर होनेवाल्य (ऊनषाण्मासिक) तथा वर्षके 
भीतर किया जानेवाला (ऊनाब्दिक) श्राद्ध ओर इनके 
अतिरिक्त बारह महीनेकि बारह श्राद्ध- कुल सोलह 
श्राद्ध माने गये हे । जिसके च्वि ये सोलह श्राद्ध 
यथाराक्ति श्रद्धापूर्वक नर्हीं किये जाते, उसका 
पिडाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ँ श्राद्ध 
करनेपर भी म्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता । एक 
वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान्‌ पुरुष पार्वण श्राद्धकी विधिसे 
सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध करे । 
ब्राह्यणने पूछछा-केदाव ! तपस्वी, वनवासी ओर 
गृहस्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका पितु-कार्य 
कैसे हो सकता है ? 
श्रीभगवान्‌ बोले-जो तृण ओर काष्टका 
उपार्जन करके अथवा कोड़ी-कौड़ी माँगकर पितु-कार्य 
करता है, उसके कर्मका लाखगुना अधिक फल होता 
हे । कुक भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य 


केव गौओंको घास खिला देता है, उसे पिण्डदानसे भी 
अधिक फल प्राप्त होता है । पूर्वकारूकी बात है, विराट- 
देम एक अत्यन्त दीन मनुष्य रहता था । एक दिन 
पिताकी तिथि आनेपर वह बहुत रोया । रोनेका कारण 
यह था कि उसके पास [श्राद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंका 
अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात्‌ उसने किसी 
विद्धान्‌ ब्राह्मणसे पृछा--"ब्रह्यन्‌ ! आज मेरे पिताजीकी 
तिथि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कौड़ी भी नहीं है; 
एेसी दज्ञामें क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मुञ्च 
एेसा उपदा दीजिये, जिससे मेँ धर्ममें स्थित रह सवृ ।' 

विद्धान्‌ ब्राह्मणने कहा-तात ! इस समय 
"कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम रीघ्र ही वनमें जाओ 
ओर पितरोकि उदेरयसे घास लाकर गोको खिला दो । 

तदनन्तर, ब्राह्मणके उपदेशसे वह वनमें गया ओर 
घासका बोञ्ञा ठेकर बडे हर्षके साथ पिताकी तृप्तिके 
खयि उसे गौको खिला दिया । इस पुण्यक प्रभावसे वह 
देवलोकको चला गया । पितुयज्ञसे बढ़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं है; इसलिये पूर्ण प्रयल करके अपनी राक्तिके 
अनुसार मात्सर्यभावका त्याग करके श्राद्ध करना 
चाहिये । जो मनुष्य लोगोके सामने इस धर्मसन्तान 
(धर्मका विस्तार करनेवाके) अध्यायका पाठ करता हे, 
उसे प्रत्येक लोकें गङ्गाजीके जलें स्नान करनेका फल 
प्राप्त होता है । जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातकोका संग्रह 
किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्यायका एक 
बार पाठ या श्रवण करनेपर नष्ट हो जाता हे। 


= - ०2 ऋ + 
चतित्रता ब्राह्मणीव्का उपाख्यान, कुलटा ल्रियोके सम्बन्धमे उमा-नारद-संवाद, 
पतितव्रताकी महिमा ओर कन्यादानका फ़ल 


जरोत्तमने पृषछा--नाथ ! पतित्रता स्री मेरे बीते उत्तर दे रहा ह । जो स्री पतित्रता होती है, पतिको प्राणोकि 
हए वृत्तान्तको कैसे जानती है ? उसका प्रभाव कैसा समान समञ्ञती है ओर सदा पतिके हित-साधनमें संलग् 


है 2 यह सब बतानेकी कृपा कर । 


रहती है, वह देवताओं ओर ब्रह्मवादी मुनिर्योकी भी पूज्य 


श्रीभगवान्‌ बोले- वत्स 1 मेँ यह नात तुम्हे होती है । जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वीकार करती 
हर जता चुका हं । किन्तु फिर यदि सुननेका कौतूहरं है--दूसरेकी ओर दुष्ट भी नहीं डरती, वह संसारमे 
हो रहा है तो सुनो; तम्हारे मनमें जो कुछ श्रश्र है, सबका परम पूजनीय मानी जाती है । 


सुष्टिखण्ड ] 


* पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, महिमा ओर कन्यादानक्का पल # १८३ 
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तात ! प्राचीन कार्की बात है, मध्यदेरामे एक 
अत्यन्त उोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतित्रता 
ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था रोव्या । उसका पति 
पूर्वजन्मके पापसे कोटी हो गया था। उसके उारीरमें 
अनेकों घाव हो गये थे, जो बराबर बहते रहते थे । 
डोव्या अपने एेसे पतिकी सेवामें सदा संलम्र रहती थी । 
पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे वह अपनी 
इाक्तिके अनुसार अवर्य पूर्ण करती थी । प्रतिदिन 
देवताकी भांति स्वामीकी पूजा करती ओर दोषनुद्धि 
त्यागकर उसके प्रति विरोष स्नेह रखती थी । एक दिन 
उसके पतिने सड़कसे जाती हई एक परम सुन्दरी 
वेङयाको देखा । उसपर दृष्टि पडते ही वह अत्यन्त 
मोहके व्ीभूत हो गया । उसकी चेतनापर कामदेवने 
पूरा अधिकार कर छिया । वह दीर्घ कालतक ठम्बी संस 
खींचता रहा ओर अन्मे बहुत उदास हो गया । उसका 
उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी ओर अपने 
पतिसे पूछने रकुगी-- “नाथ ! आप उदास क्यों हो गये ? 
आपने कम्बी साँस कैसे खींची 2 प्रभो ! आपको जो 
प्रिय हो वह कार्य मुञ्े बताइये । वह करनेयोग्य हो या न 


हो, मै आपके प्रियकार्यको अवङय पूर्ण करूगी । 


एकमात्र आप ही मेरे गुरु है, प्रियतम हें । 

पल्नीके इस प्रकार पृ्ठनेपर उसके पतिने 
कहा--प्रिये ! उस कार्यको न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो 
ओर न मैं ही; अतः व्यर्थं बात करनी उचित नहीं हे ।' 

पतिव्रता बोल्ी-नाथ ! [मुञ्धे विश्वास है] मेँ 
आपका मनोरथ जानकर उस कार्यको सिद्ध कर सकुगी, 
आप मुञ्ञे आज्ञा दीजिये । जिस किसी उपायसे हो सके 
मुञ्चे आपका कार्य सिद्ध करना है । यदि आपके दुष्कर 
कार्यको मै यल करके पूर्ण कर सरक तो इस रोक ओर 
परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा । 

कोढीने कहा- साध्वि । अभी-अभी इस मार्गसे 
एक परम सुन्दरी वेङ्या जा रही थी । उसका खारीर सर 
ओरसे मनोरम था । उसे देखकर मेरा हदय कामा्िसे 
दग्ध हो रहा है । यदि तुम्हारी कृपासे मै उस नवयौवनाको 
प्राप्त कर सरक तो मेरा जन्म सफल हो जायगा । देवि ! 


तुम उसे मिलाकर मेरा हितसाधन करो । 

पतिकी कही हुई बात सुनकर पतित्रता बोखी-- 
“प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये । मैं यथाराक्ति आपका 
कार्य सिद्ध करूगी ।' 

यह कहकर पतित्रताने मन-ही-मन कु विचार 
किया ओर रात्रिके अन्तिम भाग-उषःकालमें उठकर 
वह गोबर ओर ्ाड ठे तुरत ही चर्‌ दी । जाते समय 


उसके मनम बड़ी प्रसन्नता थी । वेर्याके घर पर्हुचकर 


उसने उसके आंगन ओर गरी-कूचेमें आड्‌ रुगायी तथा 
गोबरसे टीप-पोतकर लोर्गोकी दुष्ट पड़नेके भयस वह 
ज्ीघ्रतापूर्वक अपने घर रट आयी । इस प्रकार कूगातार 
तीन दिनोंतक पतित्रताने वेर्याके घरमे ज्ञा देने ओर 
टलीपनेका काम किया । उधर वह वेडया अपने दास- 
दासिर्योसे पने रुगी-आज आओंगनकी इतनी बढ्िया 
सफाई किसने की है ? सेवकोने परस्पर विचार करके 
वेरयासे कहा--*भद्रे ! घरकी सफाईका यह काम 
हमलोगोनि तो नहीं किया हे ।' यह सुनकर वेरयाको बड़ा 
विस्मय हआ । उसने बहूत देरतक इसके विषयमे विचार 
किया ओर रात्रि बीतनेपर ज्यों ही वह उटी तो उसकी 
दृष्टि उस पतित्रता ब्राह्यणीपर पड़ी । वह पुनः रहल 
बजानेके ल्ियि आयी थी । उस परम साध्वी पतिव्रता 
ब्राह्मणीको देखकर “हाय ! हाय ! आप यह क्या करती 
है । क्षमा कीजिये, रहने दीजिये ।' यह कहती हुई 
वेरयाने उसके पैर पकड़ चख्यि ओर पुनः कहा- 
“पतिव्रते ! आप मेरी आयु, उारीर, सम्पत्ति, यङ तथा 
कीर्ति--इन सबका विनाङा करनेके स्थि एेसी चेष्टा कर 
रही हैँ । साध्वि ! आप जो-जो वस्तु मागें, उसे निश्चय 
दूगी--यह बात मेँ दुढ्‌ निश्चयके साथ कह रही हू । 
सुवर्ण, रल, मणि, वख तथा ओर भी जिस किसी 
वस्तुकी आपके मनमें अभिलाषा हो, उसे मांगिये ।' 

तब पतित्रताने उस वेर्यासे कहा-“मुञ्ञे धनकी 
आवरयकता नहीं है, तुम्हीसे कुक काम है; यदि करो तो 
उसे बताऊँ । उस कार्यकी सिद्धि होनेपर ही मेरे हदयमें 
सन्तोष होगा ओर तभी भे यह समञ्जुगी कि तुमने इस 
समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया ।' 
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वेङ्या बोल्ी- पतिव्रते ! आप जल्दी बताइये । 
मै सच-सच कहती हँ आपका अभीष्ट कार्य अवश्य 
करूगी । माताजी ! आप तुरंत ही अपनी आवङयकता 
तायं ओर मेरी रक्षा करें । 
पतित्रताने रजाते-लजाते वह कार्य, जो उसके 
पतिको श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था, कह सुनाया । उसे 
सुनकर वेर्या एक क्षणतक अपने कर्तव्य ओर उसके 
पतिकी पीडापर कुछ विचार करती रही । दुर्गन्धयुक्त 
कोदी मनुष्यके साथ संसर्ग करनेकी बात सोचकर उसके 
मनमें बड़ा दुःख हआ । वह पतित्रतासे इस प्रकार 
बोटखी-- “देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आये तो मै 
एक दिन उनकी इच्छा पूर्णं करूगी ।' 
पतित्रताने कहा-- सुन्दरी ! मै आज ही रातमें 
अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमे आऊँगी ओर जब वे 
अपनी अभीष्ट वस्तुका उपभोग करके सन्तुष्ट हो जार्यैगे, 
तब पुनः उनको अपने घर ठे जाऊंगी । 
वेङ्या बोत्टी- महाभागे ! अब ीघ्र ही अपने 
घरको पधारो । तुम्हारे पति आज आधी रातके समय मेरे 
महल्मे आर्ये । 
यह सुनकर वह पतिव्रता स्री अपने घर चटी 
आयी । वहाँ पर्हैचकर उसने पतिसे निवेदन किया-- 
“प्रभो ! आपका कार्य सफु हो गया । आज ही रातमं 
आपको उसके घर जाना हे ।' 
कोढी ब्राह्मण बोला-देवि ! मेँ कैसे उसके घर 
जाऊंगा, मुञ्लसे तो चला नहीं जाता । फिर किस प्रकार 
वह कार्य सिद्ध होगा 2 
चतित्रता बोली-- प्राणनाथ ! मै आपको अपनी 
पीठपर नैठाकर उसके घर पर्हैचाऊंगी ओर आपका 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लटा 
ठे आकऊंगी । 
ब्राहयणने कहा-- कल्याणी 1 तुम्हारे करनेसे ही 
मेरा सन कार्य सिद्ध होगा । इस समय तुमने जो काम 
किया है, वह दूसरी सखियोकि लिये दुष्कर है । 
ओभगवान्‌ कहते हं--उस नगरमे किसी धनीके 


चरसे चोरोनि बहुत-सा धन चुरा छिया । यह नात जब 


राजाके कानेमिं पड़ी, तन उन्होनि रातमें घूमनेवाठे समस्त 

गुप्रचरोको बुलाया ओर कुपित होकर कहा-- "यदि तुम्हें 

जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मेरे 

हवाक़े करो ।' राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर 

व्याकुल हो उठे ओर चोरको पकड्नेकी इच्छासे चल 

दिये । उस नगरके पास ही एक घना जंगल था, जहां 
एक वृक्षके नीचे महातेजस्वी मुनिवर माण्डव्य समाधि 
लगाये बैठे थे । वे योगिर्योमें प्रधान महर्षि अधिके समान 
देदीप्यमान हो रहे थे । ब्रह्माजीके समान तेजस्वी उन 
महामुनिको देखकर दुष्ट गुप्तचरोने आपसमे कहा- 
"यही चोर है । यह धूर्त अद्भुत रूप बनाये इस जंगल 
निवास करता हे ।' यों कहकर उन पापियोने मुनिश्रेष्ठ 
माण्डव्यको बांध लिया । किन्तु उन कठोर सखभाववाठे 
मनुष्योसे न तो उन्होने कुछ कहा ओर न उनकी ओर 
दृष्टिपात ही किया । जब गुप्तचर उन्हे बांधकर राजाके 
पास ठे गये तो राजाने कहा- "आज मुञ्ञे चोर मिला 
है । तुमलोग इसे नगरके निकटवर्ती प्रवेराद्रारके मार्गपर 
ठे जाओ ओर चोरके छ्य जो नियत दण्ड है, वह इसे 
दो।' उन्होने माण्डव्य मुनिको वहाँ ठे जाकर मार्गमें 
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गड हुए चओूरुपर रख दिया । वह रल मुनिके गुदाद्रारसे विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध हे, उसे त्याग दो ।' 


प्रविष्ट होकर मस्तकके पार हो गया । उनका सारा इारीर 
शुकसे बिध गया, इसी नीचर्मे आधी रातके घोर 
अन्धकारमे, जब कि आकारामें घटा धिरी हई थीं, वह 
पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिको पीठपर बिठाकर वेङ्याके 
धर जा रही थी । वह मुनिके निकटसे होकर निकली, 
अतः उस कोढ़ीका उारीर माण्डव्य मुनिके इारीरसे छ 
गया । कोढीके संसर्गसे उनकी समाधि भङ्ग हो गयी । वे 
कुपित होकर बोठे--“जिसने इस समय समुञ्ञे गाढ्‌ 
वेदनाका अनुभव करानेवाली कष्टमय अवस्थामें पर्हुचा 
दिया, वह सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय ।' 
माण्डव्यके इतना कहते ही वह कोटी पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । तब पतित्रताने कहा--“आजसे तीन दिनतक 
सूर्यका उदय ही न हो ।' यों कहकर वह अपने पतिको 
घर ठे गयी ओर एक सुन्दर इाय्यापर सुला स्वयं उसे 
थामकर बैठी रही । उधर मुनिश्रेष्ठ माण्डव्य उस कोदीको 
ङाप दे अपने अभीष्ट स्थानको चङे गये । संसारमें तीन 
दिनेकि समयतक सूर्यका उदय होना रुक गया । चराचर 
प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठी । यह 
देख समस्त देवता इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास 
गये ओर सूर्योदय न होनेका समाचार निवेदन करते हुए 
बोठे-- "भगवन्‌ ! सूर्यके उदय न होनेका क्या कारण 
है, यह हमारी समङ्मे नहीं आता । इस समय आप जो 
उचित हो, करें ।' उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने पतित्रता 
ब्राह्मणी ओर माण्डव्य मुनिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
तदनन्तर देवता विमार्नोपर आरूढ हो प्रजापतिको आगे 
करके डीघ्र ही पृथ्वीपर उस कोढी ब्राह्मणके घरके पास 
गये । उनके विमार्नोकी कान्ति तथा मुनि्योके तेजसे 
पतित्रताके घरके भीतर सैकड़ों सूर्योका-सा प्रकाडा छा 
गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विमानोद्वारा आये 
हए देवताओंको पतित्रताने देखा । वह [अपने पतिके 
समीप] केटी हुई थी । ब्रह्माजीने उसे सम्बोधित करके 
कहा--“माता ! सम्पूर्ण देवताओं, बराह्मणं ओर गौ 
आदि प्राणिर्योकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना 
है-एेसा कार्य तुम्हें वयोंकर पसंद आया ? सूर्योदयके 


पतिव्रता बोली-- भगवन्‌ ! एकमात्र पति ही 
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मेरे गुरु हैँ । ये मेरे चयि सम्पूर्णं लोकसे बढ़कर हैँ । , 


सूर्योदय होते ही मुनिके रापसे उनकी मृत्यु हो जायगी । 


इसी हेतुसे भेन सूर्यको राप दिया हे । क्रोध, मोह, 
लोभ, मात्सर्य अथवा कामके वामे होकर मैने एेखा 
नहीं किया हे । 

ब्रह्माजीने कहा- माता ! जब एककी मृत्युसे 
तीनों लोकोका हित हो रहा है, एेसी दामे तुम्हे बहत 
अधिक पुण्य होगा । 

पतित्रता बोल़्ी- पतिका त्याग करके मुञ्चे आपका 
परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता । 

ब्रह्माजीने कदहा- देवि ! सूर्योदय होनेपर जब 
सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म 
हो जानेपर भी मै तुम्हारा कल्याण-साधन करूगा । 
हमरोगेकि आहीवादसे यह कोढुी ब्राह्मण कामदेवके 
समान सुन्दर हो जायगा । | - ध 

ब्रह्माजीके यां कहनेपर उस सतीने क्षणभर कुछ 
विचार किया; उसके नाद “हं कहकर उसने स्वीकृति 
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दे दी। फिर तो तत्का सूर्योदय हआ ओर मुनिके 
शापसे पीडित ब्राह्मण राखका ढेर हो गया । फिर उस 
राखसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये वह 
ब्राह्मण प्रकट हुआ । यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े 
विस्मयमें पड़ । देवता प्रसन्न हो गये । सब लोगोंका चित्त 
पूर्णं स्वस्थ हआ । उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान 
तेजस्वी एक विमान आया ओर वह साध्वी अपने पतिके 


बालक थे, तब उन्होने अज्ञान ओर मोहवङडा एक 
ज्ीगुरके गुदादेरामें तिनका डारुकर छोड दिया था | 
यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस 
दोषके कारण उन्हें एक दिन ओर रात वैसा कष्ट भोगना 
पड़ा । किन्तु माण्डव्य मुनिने समाधिस्थ होनेके कारण 
इालाघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया । 
इसी प्रकार पतित्रताके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक कोटी 


ब्राह्मणका वध किया था, इसीसे उसके उारीरमें दुर्गन्ध- 
युक्त कोढका रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने 
ब्राह्मणको चार गोरीदान ओर तीन कन्यादान किये थे; 
इसीसे उसकी पली पतिव्रता हुई । उस पलीके कारण ही 
वह मेरी समताको प्राप्त हआ । 
ब्राह्मणने कहा-- नाथ ! यदि पतित्रताका एेसा 
माहात्म्य है; तब तो जिस पुरुषकी भी खरी व्यभिचारिणी 
न हो उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित हे। सती सख्रीसे सबका 
कल्याण होना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- ठीक है। संसारमें 
कुछ स्रियो एेसी कुल्टा होती हैँ, जो सर्वस्व अर्पण 
करनेवाठे पुरुषके प्रतिकूरु आचरण करती हे; उनमें जो 
सर्वथा अरक्षणीय हो- जिसकी दुराचारसे रक्षा करना 
असम्भव हो, एेसी स्रीको तो मनसे भी स्वीकार नहीं 
करना चाहिये । जो नारी कामके व्ीभूत हो जाती है, 
वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुकके नौकर 
पुरुषको भी स्वीकार कर लेती हे । मृत्युतकसे सम्बन्ध 
जोडनेमें उसे हिचक नहीं होती । वह गुणवान्‌, कुटीन, 
अत्यन्त धनी, सुन्दर ओर रतिकार्यमे कुरार पतिका भी 
परित्याग करके नीच पुरुषका सेवन करती है । विप्रवर । 
इस विषयमे उमा-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है; क्योकि 
नारदजी स्ि्योकी बहत-सी चेष्टे जानते हैँ । नारद मुनि 
स्वभावसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते 
है । एक नार वे अपने मनम कुक सोच-विचारकर 
पर्वतेमिं उत्तम कैकासगिरिपर गये । वहाँ उन महात्मा 
मुनिने पार्वतीजीको प्रणाम करके पृछा--^देवि ! मै 
कामिनिरयोकी कुचेष्टा जानना चाहता हू । मै इस विषयमे 
बिककुर अनजान हूँ ओर विनीत भावसे प्रश्च कर रहा 





साथ उसपर बैठकर देवताओके साथ स्वर्गको 
चटी गयी । 
ज्युभा भी ेसी ही पतित्रता है; इसक्ियि वह मेरे 
समानं है । उस सतीत्वके प्रभावसे ही वह भूत, भविष्य 
ओर वर्तमान- तीनों कालंकी बातें जानती है। जो 
मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानको लोकम 
सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हए पाप नष्ट 
हो जार्यगे । 
व्राह्यणने पूछा-- भगवन्‌ ! माण्डव्य मुनिके 
ङारीरमें शुरूका आघात कैसे र्गा ? तथा पतिव्रता 
स्रीके पतिको कोढका रोग क्यों हुआ ? 
भ्रगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- माण्डव्य मुनि जब 


सुषटिखण्ड ] 


* पतित्रता ब्राह्यणीका उपाख्यान, महिमा ओर कन्यादानका फल # 
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ह; अतः आप मुञ्ञे यह बात बताइये ।' 

पार्वती देवीने कहा- नारद्‌ ! युवती ख्िर्योका 
चित्त सदा पुरुषेमिं ही लगा रहता हे, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । नारी घीसे भरे हए घड़ेके समान है ओर 
पुरुष दहकते हुए अगारेके समान; इसचख्यि घी ओर 
अभ्रिको एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये ।*#* जैसे 
मतवाले हाथीको महावत अङ्कुशा ओर मुगदरकी 


सहायतासे अपने वामे करता है, उसी प्रकार स्तियोका 


रक्षक उन्हें दण्डके बरसे ही कालूमे रख सकता हे । 
बचपनमें पिता, जवानीमें पति ओर बुढपेमें पुत्र नारीकी 
रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये ।† 
सुन्दरी खरीको यदि उसकी इच्छाके अनुसार स्वतन्त्र छोड 
दिया जाय तो पर-पुरुषकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह 
उसके आदेङके अनुसार व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती हे । 
जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए 
ओर कुत्ते अधिकार जमा ठेते हैँ, उसी प्रकार युवती नारी 
स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस 
कुलटाके संसर्गसे सारा कुरु दूषित हो जाता हे । पराये 
बीजसे उत्पन्न होनेवाल्प्र मनुष्य वर्णसंकर कहलाता है । 
सदाचारिणी स्री पितुकुल ओर पतिकुल- दोनों कुरका 
सम्मान बढ़ती हुईं उन्हें कायम रखती हे । साध्वी नारी 
अपने कुरका उद्धार करती ओर दुराचारिणी उसे नरकमें 
गिराती है । कहते है--संसारमें स््रीके ही अधीन स्वर्ग, 
कुल, कलङ्क, यरा, अपया, पुत्र, पुत्री ओर मित्र 
आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान्‌ पुरुष सन्तानकी 
इच्छासे विवाह करे । जो पापी पुरुष मोहवडा किसी 
साध्वी सीको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस सखरीकी 
. हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है । जो परायी 


स्रीके साथ बलात्कार करता अथवा उसे धनका लालच 
देकर फंसाता हे, वह इस संसारमें स्री-हत्यारा कहलाता 
है ओर मरनेके पश्चात्‌ घोर नरकर्मे पड़ता है । परायी 
रीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाक-कुटमें जन्म 
लेता है। इसी प्रकार पतिके साथ वञ्चना करनेवाली 
व्यभिचारिणी स्री चिरकारुतक नरक भोगकर कौएकी 
योनिमें जन्म लेती है ओर उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ 
खा-खाकर जीवन बिताती है । तदनन्तर, मनुष्य-योनिमें 
जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपत्नी, 
ब्राह्यणी, राजाकी रानी या दूसरी किसी प्रभु-पलीके साथ 
समागम करता है, वह अक्षय नरकमें गिरता है । बहिन, 
भानजेकी स्त्री, बेटी, बेटेकी बहू, चाची, मामी, बुआ 
तथा मोसी आदि अन्यान्य स्रियोके साथ समागम 
करनेपर भी कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही नहीं, 
उसे ब्रह्यहत्याका पाप भी रुगता है तथा वह अधा, गगा 
ओर बहरा होकर निरन्तर नीचे गिरता जाता है; उस 
अधःपतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। 
ब्राह्यणने पूषछा-- भगवन्‌ ! एेसा पाप करके 
मनुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है ? 
श्रीभगवानने कहा- उपर्युक्त चखि्योके साथ 
समागम करनेवाला पुरुष रोहेकी स्री -प्रतिमा बनवाकर 
उसे आगमे खूब तपाये; फिर उसका गाढ़ आलिङ्गन 
करके प्राण त्याग दे ओर शुद्ध होकर परलोककी यात्रा 
करे। जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुञ्चे 
मन कगाता है ओर प्रतिदिन मेरे "गोविन्द" नामका स्मरण 
करता है, उसके सब पापका नारा हो जाता है 1 उसके 
दवारा की हुईं हजारो ब्रह्महत्यार्पे, सौ बार किया हुआ 
गुरुपली-समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टी मदिराका 





# घुतकुम्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृतं च वहि च द्येकस्थाने न धारयेत्‌ ॥ 


(४९ ।२९) 


† पिता रक्षति कौमारे भर्ती रक्षति यौवने। पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्री स्वातन््यमर्हति ॥ 


(४९।२३) 


‡ अरक्षणाद्यथा पाकः धकाकवङागो वसेत्‌। तथेव युवती नारी सच्छन्दादुष्टतो व्रजेत्‌ ॥ 
पुनरेव कुठ ॒दुष्टं॑तस्याः संसर्गतो भवेत्‌ । परबीजे नरो जातः स च स्याद्रर्णसंकरः ॥ 


(४९ । २५-२६) 
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सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापिरयोके साथ चिरकालतक 
संसर्ग रखना--ये तथा ओर भी जितने बड़े-बड़े पाप 
एवं पातक है, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्कार नष्ट हो 
जाते है; ठीक उसी तरह जैसे अभ्रिके पास पर्हैचनेपर 
रूईके ढेर जल जाते हैँ । अतः मनुष्यको उचित है कि 
वह मेरे “गोविन्द' नामका स्मरण करके पवित्र हो जाय 
[परन्तु जो नामके भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा 
कभी नहीं करता ।] अथवा जो प्रतिदिन मुञ्च गोविन्दका 
कीर्तन ओर पूजन करते हए गृहस्थाश्रममें निवास करता 
है, वह पापसे तर जाता है। तात ! गङ्खाके रमणीय 
तटपर चनद्रग्रहणकी मङ्गलमयी वेरमें करोड़ों गोदान 
करनेसे मनुष्यको जो फठ्‌ मिलता है, उससे हजारगुना 
अधिक फल "गोविन्द" का कीर्तन करनेसे प्राप्त होता है । 
कीर्तन करनेवात्छ मनुष्य मेरे वैकुण्ठधाममें सदा निवास 
करता है।* पुराणमें मेरी कथा सुननेसे मानव मेरी 
समानता ्राप्त करता है । जो पुराणकी कथा सुनाता हे, 
उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुराणका 
श्रवण करना चाहिये । पुराण धर्मोका संग्रह हे । 
विप्रवर ! अन भैं सती सि्योमिं जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
गुण होते है, उनका वर्णन करता हू। सती सरीका वरा 
दद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हें । 
सतीके पितुकुर ओर पतिकुक--दोनो कुर्छको तथा 
उसके स्वामीको भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। जो 
सियो अपने जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापमिश्रित कममेमिं 
व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती है, उन् भी मेरे 
लोककी प्राप्ति हो जाती हे। जो खी अपने स्वामीका 
अनुगमन करती हे, वह डाराबी, ब्रह्महत्यारे तथा सब 





प्रकारके पापोँसे र्दे हए पतिको भी पापमुक्त करके 
अपने साथ स्वर्गमें ठे जाती है । जो मरे हए पतिके पीछे 
प्राण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित हे । 
जो नारी पतिका अनुगमन करती है, वह मनुष्यके ₹ारीरमें 
जितने (साढे तीन करोड़) रोम होते है, इतने ही वर्षोतक 
स्वर्गलोकमें निवास करती है । यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर 
हो जाय तो उसका कोई चिह्न पाकर जो स्त्री चिताकी 
अमे प्राणत्याग करती है, वह अपने पतिका पापसे 
उद्धार कर देती है । जो स्री पतित्रता होती है, उसे चाहिये 
कि यदि पतिकी मृत्यु परदेङ्ामें हो जाय तो उसका कोई 
चिह्न प्राप्त करे ओर उसे ही ठे अग्रिमे इायन करके 
स्वर्गलोककी यात्रा करे । यदि ब्राह्मण जातिकी स्री मरे 
हए पतिके साथ चिताग्निं प्रवेदरा करे तो उसे 
आत्मघातका दोष रगता है, जिससे न तो वह अपनेको 
ओर न अपने पतिको ही स्वर्भमें पर्हैचा पाती है । इसके 
ब्राह्मण जातिकी स्री अपने मरे हुए पतिके साथ जकर 
न मरे- यह ब्रह्माजीकी आज्ञा है । ब्राह्मणी विधवाको . 
वैधव्य-व्रतका आचरण करना चाहिये । जो विधवा 
एकादङीका त्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्ममें भी 
विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित 
रहती है। मछली-मोस खाने ओर व्रत न करनेसे वह 
चिरकालतक नरके रहकर फिर कुत्तेकी योनिमें जन्म 
ठेती है। जो कुलनारिनी विधवा दुराचारिणी होकर 
मैथुन कराती है, वह नरक-यातना भोगनेके पश्चात्‌ दस 
जन्मोतक गीधिनी होती है । फिर दो जन्मोंतक लोमडी 
होकर पीछे मनुष्य-योनिमे जन्म ठेती है। उसमे भी 
बाक्‌-विधवा होकर दासीभावको प्राप्त होती है । 





चयो वै गृहाश्रमं त्यक्त्वा मच्चित्तो जायते नरः । नित्यं स्मरति गोविन्दं सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यायुत तेन॒ कृतं गुर्वङ्गनागमः । रातं रातसहसखं च चैष्टीमद्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 


स्वणदिर्हरणे चैव तेषो 


संसर्गकश्िरम्‌ । एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च ॥ 


अत्रिं आप्य यथा तूल तुणमाञ्यु प्रणद्यति । तस्मान्मन्नाम गोविन्द्‌ स्मृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ 
यो वा गृहाश्रमे तिष्ठेन्नित्यं गोविन्दघोषणम्‌ । कृत्वा च पूजयित्वा च स पापात्स॑तरो भवेत्‌ ॥ 
भरागीरथीतटे रम्ये खगस्य ग्रहणे हिवे। गवो कोरिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः ॥ 
तत्फलं समवाभ्रोति सहस्रं चाधिकं च यत्‌ । गोविन्दकीर्तने तात मत्पुरे चाश्षय॑वसत्‌॥ 


(४९ 1 ५० -५६) 


सृष्टिखण्ड `] * तुलाधारके सत्य, समताकी परहोंसा; मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन # ९८९ 
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व्राह्यणने कहा-- भगवन्‌ ! यदि आपका मुञ्चपर 
अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये । 
साथ ही उसकी यथार्थं विधि भी बतल्छाइये । 

श्रीभगवान्‌ बोले-- ब्रह्मन्‌ ! रूपवान्‌, गुणवान्‌. 
कुलीन, तरुण, समृद्धिराटी ओर धन-धान्यसे सम्पन्न 
वरको कन्यादान करनेका जो फल्‌ होता हे, उसे श्रवण 
करो । जो मनुष्य आभूष्णोसे युक्त कन्याका दान करता 
है, उसके द्वारा पर्वत, वन ओर काननोंसहित सम्पूर्ण 
पृथ्वीका दान हो जाता है। जो पिता कन्याका डुल्क 
लेकर खाता है, वह नरके पड़ता है । जो मूर्ख अपनी 
पुत्रीको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं 
होता । जो लोभवरा अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता है, 
वह रौरव नरकमें पड़कर अन्तम चाण्डाल दोता हे । # 
इसीसे विद्वान्‌ पुरुष दामादसे शुल्के टेनेका कभी विचार 
भी मनमें नहीं लाते । अपनी ओरसे दामादको जो कुछ 
दिया जाता हे, वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, 
सोना, धन-धान्य ओर वसन आदि जो कुक दामादको 
दहेजके रूपमे दिया जाता है, सब अक्षय फरका 
देनेवाला होता है । जेसे कटी हई डोर घडेके साथ स्वयं 


भी कुर्पमे डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प 
किये हुए दानको भू जाता है ओर दान ठेनेवाट पुरुष 
फिर उसे याद दिलाकर मागता नदीं तो वे दोनों नरकमें 
पडते हें । सा्तिक पुरुषको उचित है कि वह जामाताको 
दहेजमें देनेके ख्ये निश्चित की हई सभी वस्तुर्प अवरय 
दे डाके । न देनेपर पहले तो वह नरकमें पडता है; फिर 
प्रतिग्रह टेनेवालेके दासक रूपमे जन्म ग्रहण करता हे । 

जो बहुत खाता हो, अधिक दूर्‌ रहता हो, अत्यधिक 
धनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुक 
उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो-इन छः मनुष्योको कन्या 
नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यन्त दीन, 
रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्यन्त क्रोधी ओर 
असन्तुष्ट-इन छः व्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं 
करना चाहिये । इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरकमें पड़ता 
है । धनके लोभसे या सम्मान मिख्नेकी आशासे जो 
कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरीका विवाह कर 
देता है, वह भी नरकगामी होता है । जो प्रतिदिन इस 
परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका श्रवण करता हे, उसके 
जन्म-जन्मके पाप नष्ट हो जाते हें । 


------- क. 4 ---------- 
तुल्ाधारके सत्य ओर समताकी प्रहांसा, सत्यभाषणवकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमे 
एक राद्रकी कथा ओर मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन 


ब्राह्यणने कहा-- प्रभो ! यदि मुञ्पर आपकी 
कृपा हो तो अब तुलाधारके चरित्र ओर अनुपम 
प्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोके- जो सत्यका पालन करते हुए 
कोभ ओर दोषबुद्धिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान 
करता है, उसके द्वारा मानो निव्यप्रति उत्तम दक्षिणासे 
युक्तं सो यज्ञोका अनुष्ठान होता रहता हे । सत्यसे सूर्यका 
उदय होता है, सत्यसे ही वायु चरती रहती है, सत्यके 


ही प्रभावसे समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लङ्कन नहीं करता 
ओर भगवान्‌ कच्छप इस पुथ्वीको अपनी पीठपर धारण 
किये रहते ह । सत्यसे ही तीनों रोक ओर समस्त पर्वत 
रिके हुए है । जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको 
निश्चय ही नरकमें निवास करना पडता हे। जो सत्य 
वाणी ओर सत्य कार्यम सदा संलम्र रहता है, बह इसी 
ङारीरसे भगवानके धाममें जाकर भगवत्स्वरूप हो जाता 
है । सत्यसे ही समस्त ऋषि-मुनि मुञ्चे पाघ्ठ होकर 





#* यः पुनः इुल्कमश्राति स याति नरके नरः । विक्रीत्वा चात्मजो मूढो नरकान्न निवर्तते ॥ 
लोभादसदृहो पुंसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति । रौरवे नरक प्राप्य चाण्डाकत्वे च गच्छति ॥ 


(४९ । ९०-९९) 


९९० 





राश्चत गतिमें स्थित हए हे । सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर 
सरीर स्वर्गे चले गये ।*# उन्होने समस्त उत्रुओंको 
जीतकर धर्मके अनुसार लोकका पालन किया । अत्यन्त 
-दुकभ एवे विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया । वे 
प्रतिदिन चोरासी हजार ब्राह्मणोको भोजन कराते ओर 
उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे । जब 
यह जान ठेते कि इनसे प्रत्येक ब्राह्यणकी दरिद्रता दूर 
हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण-समुदायको विदा करते 
थे । यह सब उनके सत्यका ही प्रभाव था। राजा 
हर्थिन्द्र सत्यका आश्रय लेनेसे ही वाहन, परिवार तथा 
अपने विशुद्ध ङारीरके साथ सत्यलेकमें प्रतिष्ठित हे । 
इनके सिवा ओर भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी 
ओर यज्ञकर्ता हो चुके है, जो कभी सत्यसे विचकित नहीं 
हए । अतः रोकमें जो सत्यपरायण है, वही संसारका 
उद्धार करनेमेँ समर्थं ॒होता है। महात्मा तुलाधार 
सत्यभाषणमें स्थित हें । सत्य बोलनेके कारण ही इस 
जगत्‌ उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं हे । 
ये तुलाधार कभी घ्यूठ नहीं बोकते । मर्हैगी ओर सस्ती 
सब भ्रकारकीं वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमे ये बडे 
बुद्धिमान्‌ हें । 
विरोषतः साक्षीका सत्य वचन ही उत्तम माना गया 
है । कितने ही साक्षी सत्यभाषण करके अक्षय स्वर्गको 
श्राप कर चुके हे । जो वक्ता विद्वान्‌ सभामें पर्हचकर सत्य 
बोक्ता है, वह ब्रह्याजीके धामको, जो अन्यान्य यज्ञोद्रारा 
दुभ है, प्राप्त होता है । जो सभामें सत्यभाषण करता हे, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फर्‌ मिरूता है । लोभ ओर दरेषवरा 
ज्युठ बोलनेसे मनुष्य रौरव नरके पड़ता हे । तुलाधार 
सबके साक्षी है, वे मनुष्येमिं साक्षात्‌ सूर्य ही हँ । विरोष 
बात यह है कि लोभका परित्याग कर देनेके कारण 
मनुष्य स्वर्गमें देवता होता हे । 





* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ „+ 
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एक महान्‌ भाग्यराटी रद्र था, जो कभी लोभमें 
नहीं पडता था । वह साग खाकर, बाजारसे अन्रके दाने 
चुनकर तथा खेतोंसे धानकी बाल बीनकर बड़ दुःखसे 
जीवन-निर्वाह करता था । उसके पास दो फटे-पुराने वसन 
थे तथा वह अपने हा्थोसे ही सदा पात्रका काम ठेता 
था । उसे कभी किसी वस्तुका लाभ नहीं हुआ, तथापि 
वह पराया धन नहीं केता था । एक दिन मेँ उसकी परीक्षा 
करनेके लिय दो नवीन वस्र लेकर गया ओर नदीके 
तीरपर एक कोनेमें उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जा . 
खडा हुआ । दद्र उन दोनों वस्त्रोको देखकर भी मनमें 
लोभ नहीं किया ओर यह समञ्जकर कि ये किसी ओरके 
पड़ होगे चुपचाप घर चला गया । तब यह सोचकर कि 
बहुत थोडा लाभ होनेके कारण ही उसने इन वर्को 
नहीं छया होगा, मेने गृलरके फलम सोनेका टुकड़ा 
डाककर उसे वहीं रख दिया । मगध प्रदेङा, नदीका तट 
ओर कोनेका निर्जन स्थान--एेसी जगह पर्हुचकर उसने 
उस अद्भुत फलको देखा । उसपर दष्ट पड़ते ही वह 
बोर उठा- “बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान 
दिखायी देता हे । इस समय इस फलको ग्रहण कर 
लेनेपर मेरी अलोभवृत्ति नष्ट हो जायगी । इस धनकी 
रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है । यह अहकारका स्थान 
हे । जितना ही लाभ होता हे, उतना ही लोभ बढता जाता 
हे । लाभसे ही लोभकी उत्पत्ति होती है । लछोभसे ग्रस्त 
मनुष्यको सदा ही नरकमें रहना पड़ता हे । यदि यह 
गुणहीन द्रव्य मेरे घरमे रहेगा तो मेरी खी ओर पुत्रोंको 
उन्माद हो जायगा । उन्माद कामजनित विकार है । उससे 
बुद्धिमें भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह ओर अहेकारकी 
उत्पत्ति होती हे । उनसे क्रोध ओर लोभका प्रादुर्भाव होता 
है । इन सबकी अधिकता होनेपर तपस्याका नाडा हो 
जायगा । तपस्याका क्षय हो जानेपर चित्तको मोहमें 





न सत्येनोदयते सूरो वाति वातस्तथेव च।न लद्कयेत्‌ समुद्रस्तु कूर्मो वा धरणीं यथा॥ 
सत्येन लोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च वसुधाधराः । सत्यादश्रष्टोऽथ यः सत्त्वोऽप्यधोवासी भवेर्दधरुवम्‌ ॥ 


सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरतः सदा । सहार्दरिण 


स्वर्सरकमागत्याच्युततां व्रजेत्‌ ॥ 


सत्येन मुनयः सर्वे मां च गत्वा स्थिराः स्थिताः । सत्याद्‌ युधिष्ठिरो राजा सङारीरो दिवं गतः ॥ 


(५० । २- ६) 


सृष्टिखण्ड 1 


* तुलाधारके सत्य, समताकी भहहासा; मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन * 
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डालनेवाला मालिन्य पैदा होगा। उस मकलिनता- 
रूप सांकलमें वैध जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहीं 
उठ सकता ।' । 
यह विचारकर वह इद्र उस फलको वहीं छोड़ घर 
चला गया । उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताके साथ 
"साधु-साधु" कहकर उसकी प्रसा करने कगे । तब मेँ 
एक क्षपणकका रूप धारण करके उसके घरके पास 
गया ओर रोगोंको उनके भाग्यकी बाते बताने गा । 
विरोषतः भूतकारूकी बात बताया करता था। फिर 
लोगोके बारम्बार आने-जानेसे यह समाचार सब ओर 
फे गया । यह सुनकर उस शद्रकी स्री भी मेरे पास 
आयी ओर अपने भाग्यका कारण पूछने रुगी । तब मेनि 
तुरत ही उसके मनकी बात बता दी ओर एकान्तमें स्थित 
होकर कहा-- "महाभागे ! विधाताने आज तेरे खयि 
बहुत धन दिया था, किन्तु तेरे पतिने मूर्खकी भांति 
उसका परित्याग कर दिया हे । तेरे घरमें धनका बिकूकुल 
अभाव हे। अतः जबतक तेरा पति जीवित रहेगा, 
तबतक उसे दरिद्रता ही भोगनी पडगी-इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । माता ! तू शीघ्र ही अपने घर जा ओर 
पतिसे उस धनके विषयमे पूछ ।' इस मङ्गलूमय वचनको 
सुनकर वह अपने पतिके पास गयी ओर उस दुःखद 
वृत्तान्तकी चर्चा करने लगी । उसकी बातको सुनकर 
डद्रको बड़ा विस्मय हुआ । वह कुछ सोचकर पलीको 
साथ छ्वि मेरे पास आया ओर एकान्तम मुञ्यसे 
बोला--क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे 2 
क्षपणक बोला- तात ! तुम्हें परत्यक्ष धन प्राप्त 
हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनकेकी भाति 
उसका त्याग कर दिया । एेसा क्यों किया ? जान पड़ता 
हे तुम्हारे भाग्यमें भोग नहीं बदा है । धनके अभावमें 
तुम्हें जन्मसे केकर मृत्युतक अपने ओर बन्धु-बान्धर्वोकि 
दुःख देखने पड़ंगे; प्रतिदिन मृतकोंकी-सी अवस्था 
भोगनी पडेगी । इसख्ियि हीघ्र ही उस धनको ग्रहण करो 
ओर निष्कण्टक भोग भोगो । 
खुद्रने कहा-- क्षपणक ! मुञ्जे धनकी इच्छा नहीं 
हे। धन संसार-बन्धनमें डालनेवाला एक जाक है । 


उसमें फंसे हए मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता । इस 
लोक ओर परलोकमें भी धनके जो दोष हैँ, उन्हें सुनो । 
धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजास भी भय प्राप्त 
होता है । सब मनुष्य [उस धनको हडप लेनेके स्यि] 
धनी व्यक्तिको मार डालनेकी अभिलाषा रखते है; फिर 
धन कैसे सुखद हो सकता है ? धन पार्णोका घातक 
ओर पापका साधक है। धनीका घर काल एवं काम 
आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिका 
प्रधान कारण हे। 

क्षपणक बोला- जिसके पास धन होता हे, 
उसीको मित्र मिते है । जिसके पास धन है, उसके सभी 
भाई-बन्धु है । कुरु, रील, पाण्डित्य, रूप, भोग, यङा 
ओर सुख-ये सब धनवानको ही प्राप्त होते हैँ । धनहीन 
मनुष्यको तो उसके स््री-पुत्र भी त्याग देते है; फिर उसे 
मित्रोकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । जो जन्मसे ददर है, 
वे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हँ । स्वर्गप्रा्तिमें 
उपकारक जो सात्विक यज्ञकार्यं तथा पोखरे खुदवाना 
आदि कर्म हे, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते । 
दान संसारके स्यि स्वर्गकी सीढी है; किन्तु निर्धन 
व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असम्भव हे । त्रत 
आदिका पालन, धर्मोपदेरा आदिका श्रवण, पितु-यज्ञ 
आदिका अनुष्ठान तथा तीर्थ-सेवन-ये शुभकर्म 
धनहीन मनुष्यके किये नहीं हो सकते । रोगोका निवारण, 
पथ्यका सेवन, ओषधोका संग्रह, अपने शारीरकी रक्षा 
तथा रात्रुओंपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध 
होते है, इसके जिसके पास बहुत धन हो, उसीको 
इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हे । धन रहनेपर तुम 
दानसे ही रीघ्र स्वर्गकी प्राप्ति कर सकते हो । 

छयुद्रने कहा- कामनाओंका त्याग करनेसे ही 
समस्त व्रतोंका पालन हो जाता हे। क्रोध छोड़ देनेसे 
तीर्थोका सेवन हो जाता हे । दया ही जपके समान हे । 
सन्तोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बडी सिद्धि 
है, रिलोञ्छवृत्ति ही उत्तम जीविका है । सागका भोजन 
ही अमृतके समान है । उपवास ही उत्तम तपस्या हे । 
सन्तोष ही मेरे किय बहुत बड़ा भोग है । कौडीका दानं 


९९२ * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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ही मुञ्ज-जेसे व्यक्तिके स्वि महादान है । परायी सरिया 
माता ओर पराया धन मिड़ीके ढेलेके समान हे । परख 
सर्पिणीके समान भयङ्कर है! यही सन मेरा यज्ञ है । 
गुणनिधे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता । 
यह मेँ सच-सच बता रहा हू । कीचड़ लगाकर धोनेकी 
उपेक्षा दूरसे उसका स्पर्ह न करना ही अच्छा है! 
श्रीभगवान्‌ कहते हैँ नरश्रेष्ठ ! उस श्रके 
इतना कहते ही सम्पूर्ण देवता उसके ₹इारीर ओर 
मस्तकपर फर्रोकी वर्षा करने रगे । देवताओके नगारे 
बज उठे। गन्धर्वोका गान होने लगा। तुरत ही 





आकाडसे विमान उतर आया । देवताओनि कहा- 
“धर्मात्मन्‌ ! इस विमानपर बैठो ओर सत्यलोकमें 
चरूकर दिव्य भोगोका उपभोग करो । तुम्हारे उपभोग- 
काठका कोई परिमाण नहीं है--अनन्त कारुतक तुम्हें 
 पुर्ण्योका फ भोगना हे ।' देवगणोकि यों कहनेपर खद 
बोटा--“इस क्षपणकको एेसा ज्ञान, एेसी चेष्टा ओर इस 
प्रकार भाषणकी राक्ति कैसे प्राप्न हई है ? इसके रूपमे 
भगवान्‌ विष्णु, रिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति-- 
इनसे तो कोई नहीं है 2 अथवा मुञ्चे छलनेके चयि 


साक्षात्‌ धर्म ही तो यहाँ नहीं आये हैँ ?' राद्रके एेसे 
वचन सुनकर क्षपणकके रूपमे उपस्थित हुआ मँ हैसकर 
नोला-- “महामुने ! में साक्षात्‌ विष्णु ह, तुम्हारे धर्मको 
जाननेके लिये यहाँ आया था । अन तुम अपने परिवार- 
सहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ ।' 

तदनन्तर वह इद्र दिव्य आभूषण ओर दिव्य 
वस्रोसि सुरोभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको 
चला गया । इस प्रकार उस शद्रपरिवारके सब लोग 
लोभ त्याग देनेके कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान्‌ 
तुलाधार धर्मात्मा हें। वे सत्यधर्मे प्रतिष्ठित है। 
इसीख्ियि देान्तरमें होनेवाटी बातें भी उन्हें ज्ञात हो 


` जाती हे । तुलछाधारके समान प्रतिष्टित व्यक्ति देवलोकमें 


भी नहीं हे। जो मनुष्य सब धममेमिं प्रतिष्ठित होकर इस 
पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैँ । एक बारके पाठटसे उसे सब 
यज्ञोका फट मिल जाता है। वह लोकें श्रेष्ठ ओर 
देवताओंका भी पूज्य होता है । 
व्यासजी कहते हेँ-- तदनन्तर, मूक चाण्डाल 
आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जानेकी इच्छासे भगवानके 
पास आये । उनके साथ उनकी स्यां तथा अन्यान्य 
परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास 
जो किपकलियों तथा नाना प्रकारके कीडे-मकोडे आदि 
थे, वे देवस्वरूप होकर उनके पीरे-पीरे जानेको 
उपस्थित थे । उस `समय देवता, सिद्ध ओर महर्षिगण 


-“धन्य-धन्य' के नारे लगाते हुए पकी वर्षा करने 


कगे । विमानो ओर वनेम देवताओंके नगारे बजने लगे । 
वे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूढ हो 
विष्णुधामको पधारे । ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दुङय 
देखकर श्रीजनार्दनसे कहा--देवेडा ! मधुसूदन ! ! मुद्ध 
कोई उपदेरा दीजिये ।' | 

` श्रीभगवान्‌ बोके- तात! तुम्हारे माता- 
पिताका चित्त दोकसे व्याकुल हो रहा है; उनके पास 
जाओ । उनकी यलपूर्वक आराधना करके तुम जीघ्र ही 
मेरे धाममें जाओगे। माता-पिताके समान ` देवता 
देवलोकमें भी नहीं है । उन्होने हौडावकालमे तुम्हारे 
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धिनौने इारीरका सदा पालन किया है । उसका पोषण 
करके बढाया हे । तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, माता- 
पिताने -तुम्ह सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों 
सहित समस्त त्रिलोकी भी उनके समान पूज्य कोई 
नहीं हे । ¦ 
व्यासजी कहते हँ-- तदनन्तर देवगण मूक 
चाण्डाल, पतित्रता शुभा, तुलाधार वैङय, सञ्जनाद्रोहक 
ओर वैष्णव संत--इन पाचों महात्माओंको साथ ठे 
- प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌की स्तुति करते हए वैकुण्ठधाममें 
पधारे । वे सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण कोक 


ऊपर स्थित हए । नरोत्तम ॒ब्राह्यणने भी यलपूर्वक 
माता-पिताकी आराधना करके थोड़ काल्में ही कुट॒म्ब- 
सहित भगवद्धामको प्राप्त किया । शिष्यगण 1 यह पांच 
महात्माओंका पवित्र उपाख्यान मैन तुरँ सुनाया है । जो 
इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति 
नहीं होगी । वह ब्रह्महत्या आदि पार्पोसे कभी लि नहीं 
हो सकता । मनुष्य करोड़ों गोदान करनेसे जिस फठूको 
प्राप्त करता हे, पुष्कर तीर्थ ओर गङ्गानदीमें खान करनेसे 
उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फठ्‌ एक बार इस 
उपाख्यानके सुनने मात्रसे मिरु जाता है । 


-----.~ == 
पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपली पूजा करने, पौसते (प्याऊ) चत्ाने, गोचरभूमि 
छोड़ने, देवालय बनवाने ओर देवताओंकी पूजा करनेका माहात््य 


ब्राह्यणोनि कहा-- मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमलोर्गोपर 
आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मोका वर्णन कीजिये, 
जिनसे संसारमें कीर्ति ओर धर्मकी प्राप्ति होती है । 
व्यासरजीने कहा-- जिसके खुदवाये हए पोखरेमे 
अथवा वनमें ग्ण एक मास या सात दिनोंतक तप्त रहती 
है, वह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवता ओद्रारा पूजित होता 
है । विरोषतः प्रतिष्ठाके द्वारा पवित्र हुईं पोखरीके जलका 
दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुनो । पोखमें 
जब मेघ वर्षी करता है, उस समय जके जितने छीरि 
उछकते है, उतने ही हजार वर्षोतक पोखरा बनवानेवाला 
मनुष्य स्वर्गलेकका सुख भोगता है । जलसे खेती पकती 
है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है । जरके बिना 
प्राणोका धारण करना असम्भव हे । पितरोका तर्पण, 
इोच, सुन्दर रूप ओर दुर्गन्धका नारा--ये सब जलपर 
ही निर्भर है । इस जगते संग्रह किये हुए सम्पूर्ण 
बीजका आधार ज ही है । कपडे धोना ओर बर्तनोंको 
मँज-धोकर चमकीटा बनाना भी जके ही अधीन है । 
` इसीसे प्रत्येक कार्यम जरूको पवित्र माना गया है । अतः 
सब ` भरकारसे भ्रयल करके सारा बरु ओर सारा धन 
लगाकर बावली, कओं तथा पोखरा बनवाने चाहिये । 
जो निर्जर प्रदेरामे जलाराय बनवाता है, उसे प्रतिदिन 


इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके 
पुण्यके बदले एक-एक कल्पतक स्वर्गमे निवास करता 
है । जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोके उपकारके खयि चार हाथ 
कुओं खोदता हे, वह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक 
कल्पतक सवर्गम रहकर उपभोग करता है । जलाय 
बनानेका उपदा देनैवाठेको एक करोड वर्षोतकं स्वर्गका 
निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वये जल्तरङाय बनवाता हे, 
उसका पुण्य अक्षय होता हे । 

पूर्वकारूकी बात है, किसी धनीके पुत्रने एक 
विख्यात जल्डायका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस 
हजार सोनेकी ` मुहर व्यय की थीं । धनीने अपनी पूरी 
राक्ति कगाकर जआणपणसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ 
सम्पूर्ण भ्राणिर्योके उपकारके खयि वह कल्याणमय 
जलाङाय तैयार कराया था । कुछ कारके पथात्‌ वह 
निर्धन हो गया । उसके बाद एक दूसरा धनी उसके 
बनवाये हुए जलारायका मूल्य देनेको उद्यत हुआ ओर 
कहा-- “भें इस जलररायके स्यि दस हजार स्वर्णी-मुद्रा्ँ 
दगा । इसे खुदवानेका पुण्य तो तुम्हें मिरु ही चुका हे । 
भै केवर मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार 
करना चाहता हूं। यदि तुम्हें लाभ जान पडे तो मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार करो ।' धनीके एेसा कहनेपर जलाडाय- 
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निमाण करानेवाठेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया- 
"भाई ! दस हजारका पुण्यफल तो इस जलाडायसे मुञ्च 
रोज ही प्राप्त होता है । पुण्यवेत्ताओनि जलाराय-निर्माणका 
एेसा ही पुण्य माना हे । इस निर्जर प्रदेरामें मैन यह 
कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमे सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार स्नान ओर जलपान आदि कार्य 
करते है । 
उसकी यह बात सुनकर छोगोनि खूब हँसी उड़ायी । 
तब वह छञ्नासे पीडित होकर बोरा-“हमारी यह बात 
सच है; विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर 
लो ।' धनीने ईर््यपूर्वक कहा-- “बाबू ! मेरी नात 
सुनो । मेँ पहले तुम्हं दस हजार स्वर्णमुद्रर्णे देता हँ । 
इसके बाद मेँ पत्थर लाकर तुम्हारे जल्ररायमें र्टगा । 
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा । फिर यदि वह 
समयानुसार पानीके ऊपर आकर तैरने ख्गेगा तो मेरा 
रुपया मारा जायगा । नहीं तो इस जलारायपर धर्मतः मेरा 
अधिकार हो जायगा ।* जत्त्रराय बनवानेवालेने "बहुत 
अच्छ' कहकर उससे दस हजार मुद्रा ठे लीं ओर 
अपने घरको चर दिया । धनीने कई गवाह बुलाकर 
उनके सामने उस महान्‌ जल्प्रडायमें पत्थर गिराया । 
उसके इस कार्यको मनुष्यो, देवताओं ओर असुरोनि भी 
देखा । तन धर्मके साक्षीने धर्मतुलापर दस हजार स्वर्ण- 
मुद्रर्पे ओर जलदायके जलूको तोल; किन्तु वे मुद्र 
जल्रङ्यसे होनेवाठे एक दिनके ज-दानकी भी तुलना 
न_कर सकीं। अपने धनको व्यर्थं जातें देख धनीके 
हदयको बड़ा दुःख हआ । दूसरे दिन वह पल्थर भी 
द्वीपकी भाति जरूके ऊपर तेरे रगा । यह देख लोगेमें 
बड़ा कोहर भचा । इस अद्भुत घटनाकी बात सुनकर 
धनी ओर जलत्प्रडायका स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ 
आये । पत्थरको उस अवस्थामें देख धनीने अपनी दस 
हजार मुद्रार्ण उसीकी मान खीं । तत्पश्चात्‌ जलारायके 
स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फक दिया । 
| नष्ट होते हए जत्र शायको पुनः खुदवाकर उसका 
उद्धार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य 


स्वर्गं निवास करता है तथा प्रत्येक जन्ममें वह रान्त 


ओर सुखी होता है। अपने गोत्रके मनुष्य, माताके 
कुटुम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र ओर उपकारी पुरुषोके 
खुदवाये हुए जलाङायका जीर्णोद्धार करनेसे अक्षय 
फलकी प्राप्ति होती है । तपस्ियो, अनाथो ओर विरोषतः 
ब्राह्मणेके खयि जलाङाय खुदवानेसे भी मनुष्य अश्षय 
स्वर्गका सुख भोगता है । इसलिये ब्राह्यणो ! जो अपनी 
शक्तिके अनुसार जलाङहाय आदिका निर्माण कराता है, 
वह सब पापोके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा 
मोक्षको प्राप्त होता हे। जो धार्मिक पुरुष लोकम इस 
महान्‌ धर्ममय उपाख्यानको सुनाता है, उसे सब प्रकारके 
जलाराय-दान करनेका फल्‌ होता है । सूर्यग्रहणके समय 
गङ्गाजीके उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो 
फर्‌ होता हे; वही इस प्रसङ्खको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर 
ठेता हे । 
अब मैं सम्पूर्ण वुक्षोके रगनेका अकूग-अकूग 
फल कर्हुगा । जो जत्रङायके तटपर चारों ओर पवित्र 
वृक्षोको रृगाता हे, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । अन्य स्थानम वृक्ष रगानेसे जो फल्‌ प्राप्त 
होता है, जकके समीप कगानेपर उसकी अपेक्षा करोड़ 
गुना अधिक फल होता हे । अपने बनवाये हुए पोखरेके 
किनारे वृक्ष ठगानेवाला मनुष्य अनन्त फटठका भागी 
होता हे । 
जट्रङायके समीप पीपरूका वृक्ष लगाकर मनुष्य 
जिस फठको प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञेसे भी नहीं 
मिरु सकता । षत्येक पर्वके दिन जो उसके पत्ते जलमें 
गिरते हैँ, वे पिण्डके समान होकर पितरोको अशक्य तृप्ति 
प्रदान करते हैँ तथा उस वृक्षपर रहनेवाके पक्षी अपनी 
इच्छाके अनुसार जो फु खाते हँ, उसका ब्राह्यण- 
भोजनके समान अक्षय फर होता है । गर्मकि समयमे 
गो, देवता ओर ब्राह्मण जिस पीपरूकी छायामें बैठते है, 
उसे कगानेवाठे मनुष्यके पितर्योको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयल करके पीपरका वृक्ष 
लगाना. चाहिये । एक वृक्ष रगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे 
भ्रष्ट नहीं होता । रसेकि क्रय-विक्रयके खयि नियत 
रमणीय स्थानपर, मार्गमे ओर जलाशयके किनारे जो 
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वृक्ष रूगाता है, वह मनोरम स्वर्गको प्राप्त होता हे । 
ब्राह्मणो ! पीपरके वुक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य 
होता है, उसे बताता हूँ; सुनो । जो मनुष्य खान करके 
पीपकके वृक्षका स्पर् करता हे, वह सब पापस मुक्त 
हो जाता हे । जो बिना नहाये पीपलूका स्पर्ञ करता दहै, 
- उसे सरानजन्य फलकी प्रापि होती है । अश्वव्थके दर्ानसे 
पापका नाडा ओर स्परसि लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, 
उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढती है । -अश्चत्थ 
वृक्षको हविष्य, दूध, ` नैवेद्य, फूल, धुप ओर दीपक 
अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । पीपलकी 
जड़के पास बेठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ ओर यन्त्र- 
मन्रादिके अनुष्ठान किये जाते है, उन सबका फल 
करोड्गुना होता है । जिसकी जड्में श्रीविष्णु, तनेमें 
भगवान्‌ राङ्कर तथा अग्रभागमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी स्थित 
है, उसे संसारम कौन नहीं पृजेगा। सोमवती 
अमावास्याको मोन होकर सान ओर एक हजार गोओंका 
दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फर अश्वत्थ 
वृक्षको प्रणाम करनेसे मिक जाता है । अश्चत्थकी सात 
नार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओकि ओर इससे 
अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गोओकि 
दानका फल प्राप्त होता हे । अतः पीपर वृक्षकी परिक्रमा 
सदा ही करनी चाहिये । 
विप्रगण ! पीपरुके वृक्षके नीचे जो फल, मूल 
ओर जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
होकर जन्म-जन्मान्तरोमें प्राप्त होता रहता है । पीपरुके 


समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं हे । अश्वत्थ वृक्षक रूपमे 


साक्षात्‌ श्रीहरि ही इस भूतरूपर विराजमान हैँ । जैसे 
संसारम ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैँ, उसी 
प्रकार पीपरका वृक्ष भी अत्यन्त पूजनीय माना गया है । 
पीपकको रोपने, रक्षा करने, . छ्ूले तथा पूजनेसे वह 
क्रमाः धन, पुत्र, स्वर्ग ओर मोक्ष प्रदान करता है । जो 
मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके उारीरमें कहीं कुछ चोट पर्हुचाता 
है--उसवी डाली "या -टहनी काट ठेता है, वंह एक 
कल्पतक नरक भोगकर चाण्डा आदिकी योनिमें जन्म 
ग्रहण करता है । ओर जो कोई पीपरूको जड्से काट 


` देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही 


नहीं, उसकी पहली कई पीढठ्ियाँ भ्य॑कर रौरव नरके 
पड़ती हे । बेरुके आठ, नरगदके सात ओर नीमके दस 
वृक्ष लगानेका जो फट होता है, पीपरूका एक पेड 
लगानेसे भी वही फल होता हे । 

अब मेँ पसल (प्याऊ) का रक्षण बताता ह । 
जहां जलूका अभाव हो, एेसे मार्गमे पवित्र स्थानपर एक 
मण्डप बनाये । . वह मार्ग ेसा होना - चाहिये, जहां 
बहुत-से पथिर्कोका आना-जाना रगा रहता हो । वहां 
मण्डपे जलका प्रबन्ध रखे ओर गर्मी, बरसात तथा 
इारद्त्ऋतुमें बटोहिर्योको जल पिता रहे । तीन वर्षोतक 
इस प्रकार पौसठेको चाट रखनेसे पोखरा खुदवानेका 
पुण्य प्राप्त होता है । जो जलहीन प्रदेरामें गरष्मके समय 
एक मासतक पौसखा चराता है, वह एक कल्पतक 
स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है । जो पोखेरे आदिके 
फरको पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पापसे मुक्त होता 
है ओर उसके प्रभावसे उसकी सद्ति हो जाती हे । अब 
ब्रह्माजीने सेतु बोँधनेका जैसा फर्‌ बताया है, वह सुनो । 
जहांका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड्से भरा हो तथा जो 
प्रचुर कण्टकोसि आकीर्ण हो, वहां पुर बंधवाकर मनुष्य 
पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है । जो एक 
जित्तेका भी पुल धवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोतक 
स्वर्गमें निवास करता है । अतः जिसने पहके कभी एक 
जित्तेका भी पुल बधवाया है, वह राजवैरामे जन्म ग्रहण 
करता है ओर .अन्तमे महान्‌ स्वर्गको प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी 
स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता । गोदान करनेवालेकी जो गति 
होती है, वही उसकी भी होती हे । जो मनुष्य यथाराक्ति 
गोचरभूमि छोडता है, उसे प्रतिदिन सोसे भी अधिक 
ब्राह्मणोको भोजन करानेका पुण्य होता है । जो पवित्र 
वृक्ष ओर गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इच्छीस 
पीडयां रौरव नरकमे पकायीः जाती है गाँवके 
गोपारकको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाछे 
मनुष्यका पता रूगाकर उसे दण्ड दे । 


जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी रतिमाके चयि तीन 
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* अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ „ 


[ संक्षिप्र पद्यापुराण 
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या पाँच खंभोसे युक्त, रोभासम्पन्न ओर सुन्दर कलडासे 
विभूषित मन्दिर बनवाता हे, अथवा इससे भी बढ्कर 
जो मिडी या पत्थरका देवालय निर्माण कराता है, उसके 
खर्चके खयि धन ओर वृत्ति रगाता . है तथा मन्दिरमे 
अपने इष्टदेवकी, विङोषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमा 
स्थापित करके खाख्नोक्तं विधिसे उसकी प्रतिष्ठा कराता 
है, वह नरश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता 
हे 1 श्रीविष्णु या श्रीडिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ 
अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करानेसे 
मनुष्य जिस फलको प्राप् करता है, वह इस पृथ्वीपर 
हजारों यज्ञ, दान ओर त्रत आदि करनेसे भी नहीं 


मिता । अपनी राक्तिके अनुसार श्रीरिवलिङ्गके ख्य ¦ 
. अपहरण करता हे, वह रौरव नरककी यातना भोगकर 


मन्दिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है 
जो श्रीविष्णु-म्रतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मरता हे । 
[वह शिव-सायुज्यको प्राप्त होता हे 1] जो मनुष्य अपने 
घरमे भगवान्‌ श्रीडङ्करकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता 
है, वह एक करोड़ कर्ल्पोतक देवलोकमें निवास करता 
है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीगणेडाजीका मन्दिर 
बनवाता है, वह देवलोकं पूजित होता है । इसी प्रकार 
जो नरश्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती हे । सूर्य-गप्रतिमाके ल्ियि पत्थरका 
मन्दिर बनवाकर मनुष्य सौ करोड़ कल्पोंतक स्वर्ग 
भोगता हे । 
जो इष्टदेवके मन्दिरमे एक मासतक अहर्निंडा घीका 
दीपक जाता है, वह उत्तम देवता ओंसे पूजित ` होकर 
` दस हजार दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास करता हे । 
तिकके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल 
घीकी अपेक्षा आधा होता है । एक मासतक ज चढानेसे 


जो फल्‌ मिरूता है, उससे मनुष्य ईश्चर-भावको प्राप्त 
होता हे । रीत-कालमें देवताको रूईदार कपड़ा चढाकर 
मनुष्य सन दुःखोसे मुक्त हो जाता है । देव-विग्रहको 
ढकनेके लिये चार . हाथका सुन्दर वख अर्पण करके 


` मनुष्य . कभी स्वर्गसे नहीं गिरता । उन्नतिकी इच्छा 


रखनेवाके पुरुषोको स्वयम्भू रिव-लिद्वौकी पूजा करनी 
चाहिये । जो. विद्वान्‌ एक बार भी हिवलिङ्गकी परिक्रमा 
करता है,..वह सौ दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकका सुख 
भोगता है । इसी प्रकार क्रमराः स्वयम्भू छिङ्घको नमस्कार 
करके मनुष्य विश्ववन्द्य होकर स्वर्गलोकको जाता हे; 
इसलिये प्रतिदिन उन्हँ प्रणाम करना चाहिये । 

जो मनुष्य लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ श्रीङाङ्करके धनका 


अन्तम कीड़ा होता है । जो शिवलिङ्ग अथवा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी पूजाके स्यि मिले हए दाताके द्रव्यको स्वयं 
ही हड़प ठेता हे, वह अपने कुककी करोड़ों पीटयोके 
साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता । जो जल, फूल ओर 
धूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर रोभवरा उसे 
उस कार्यमें नहीं कगाता, वह अक्षय नरकमें पड़ता हे । 
भगवान्‌ शिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी 
बड़ी दुर्गति होती है । . अतः जो ब्राह्मण रिवमन्दिरमे 
पूजाकी वृत्तिसे जीविका चलाता है, उसका कभी नरकसे 
उद्धार नहीं होता । अनाथ, दीन ओर विरोषतः श्रोत्रिय 


ब्राह्मणके कयि सुन्दर घरं निर्माण कराकर मनुष्य कभी 
स्वर्गलोकंसे नहीं गिरता । जो इस परम उत्तम पवित्र 
उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय 


स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फल 
भी `पराप्त हो जाता हे। 


=== += 
सुद्राक्षव्की उत्पत्ति ओर महिमा तथा ओंवलेके फ़लव्छी महिमामें 
`  भ्ेतोकी कथा ओर तुलसीदलका माहात्प्य ¦ 


-्राह्यणोनि पृछा--द्विजग्रष्ठ ! इस ` मर्त्यरोकमें 
कौन ठेसा मनुष्यै, जो पुण्यात्मा ओमि शरेष्ठ, परम पवित्र 


तथा मुनियों ओर तपस्वियोका भी आदरपात्र हो ? 
व्यासजी ब्ोले--विप्रगण !` रुद्राक्षकी माला 


खनके किये सुकूभ, सनुष्योकि द्वारा पूजन करने योग्य धारण :करनेवातत्र पुरुष सन प्राणिमि शरेष्ठ हे । उसके ` 


सृष्टिखण्ड ] 


* रुद्राक्षकी उत्पत्ति ओर महिमा तथा ओँवलेके फलत ओर तुलसीद्लका माहात्म्य * 
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दर्हानमात्रसे रोगोकी पाप-रारि विलीन हो जाती हे। 
रु्राक्षके स्परछसि मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है ओर उसे 
धारण करनेसे वह मोक्षको प्राप्त होता है । जो मस्तकपर 
तथा हदय ओर बँहमें भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह 
इस संसारम साक्षात्‌ भगवान्‌ राङ्करके समान हे। 
रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहां रहता है, वह देडा पुण्यवान्‌ होता 
है । रुद्राक्षका फल तीर्थेमिं महान्‌ तीर्थके समान है । 
ब्रह्य-ग्रन्थिसे युक्त मङ्गलमयी रुद्राक्षकी माला ठेकर जो 
जप-दान-स्तोत्र, मन्त्र ओर देवताओंका पूजन तथा दूसरा 
कोई पुण्य कर्म करता हे, वह सब अक्षय हो जाता है 
तथा उससे पार्पोका क्षय होता हे । 
श्रेष्ठ द्विजगण । अब मैं मालका लक्षण बतलाता 
हूं सुनो। उसका लक्षण जानकर तुमलेग मोक्ष-मार्ग 
प्राप्त कर ल्ोगे। जिस रुद्राक्षमें योनिका चिह्न न हो, 
जिसमे कीड़नि छेद कर दिया हो, जिसका छिद्गचिह् मिट 
गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हो, एेसे 
रुद्राक्षके दानेको मालामें नहीं लेना चाहिये । जो माला 
अपने हाथसे थी हई ओर ढीटी-ढाटी हो, जिसके दाने 
एक-दूसरेसे सटे हए हों अथवा दुद्र आदि नीच मनुष्येनि 
जिसे गथा हो-एेसी माल अशुद्ध होती हे । उसका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जो सर्पके समान 
आकारवाली (एक ओरसे बड़ी ओर क्रमाः छोटी), 
नक्षत्रोकी-सी रोभा धारण करनेवाली, सुमेरुसे युक्त तथा 
सटी हई मरन्थिके कारण शुद्ध हे, वही मालत उत्तम मानी 
गयी है । विद्वान्‌ पुरुषको वैसी ही मालरापर जप करना 
चाहिये । उपर्युक्त लक्षणोसि खुद्ध सुद्राक्षकी मारा हाथमे 
केकर मध्यमा अङ्गुकिसि कगे हए दानोंको क्रमराः 
अगूठेसे सरकाते हुए जप करना चाहिये । मेरुके पास 
पर्हचनेपर मालको हाथसे बार-बार घुमा ठेना चाहिये-- 


मेरुका उल्लङ्खन करना उचित नहीं है । वैदिक, पौराणिकः 


तथा आगमोक्तं जितने भी मन्त्र हैँ, सन रुद्राक्षमालापर 
जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पादक ओर मोक्षदायकं 
होते हैँ । .जो रद्राक्षमालसे चूते हुए जरूको मस्तकपरं 
धारण करता है, वह सब पार्पोसे शुद्ध होकर अक्षय 


पुण्यका भागी होता है । रुद्राक्षमालाका एक-एक बीज 
एक-एक देवताके समान है । जो मनुष्य अपने डारीरमें 
रुद्राक्ष धारण करता है, वह देवताओमिं श्रेष्ठ होता हे । 
ब्राहमणोनि पूछा-- गुरुदेव । रसुद्राक्षकी उत्पत्ति 
कहांसे हई है ? तथा वह इतना पवित्र कैसे हआ 2 
व्यासजी बोक्े-- ब्राह्यणो ! पहले किसी 
सत्ययुगे एक त्रिपुर नामका दानव रहता था, वह 
देवताओंका वध करके अपने अन्तरिक्षचारी नगरमे छिप 
जाता था । ब्रह्माजीके वरदानसे षब होकर वह सम्पूर्ण 
लोककि विनाङाकी चेष्टा कर रहा था। एक समय 


देवताओके निवेदन करनेपर भगवान्‌ राङ्करने यह भ्य॑कर 


समाचार सुना । सुनते ही उन्होने अपने आजगव नामक 
धनुषपर विकरा बाण चढ़ाया ओर उस दानवको दिव्य 
दुष्टिसे देखकर मार डाला । दानव आकारासे दटूटकर 
गिरनेवाली बहुत बड़ी लकाके समान इस पुथ्वीपर गिरा । 
इस कार्यमें अत्यन्त श्रम होनेके कारण रुद्रदेवके डारीरसे 
पसीनेकी दें टपकने लगीं । उन दोसे तुरत ही पृथ्वीपर 
रु्राक्षका महान्‌ वृक्ष प्रकट हुआ । इसका फल अत्यन्त 
गुप्त होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते । 
तदनन्तर एक दिन कैलासके शिखरपर विराजमान हए 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके कार्तिकेयजीने 
कहा-- "तात ! में रुद्राक्षका यथार्थ फर जानना चाहता 
हू । उसपर जप करने तथा उसका धारण, दर्न अथवा 
स्पर् करनेसे.क्या फल मिलता है 2 

भगवान्‌ शिवने कहा--रुद्राक्षके धारण करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छट जाता है । यदि कोई हिंसकं 
पड्ु भी कण्ठमें रुद्राक्ष धारण. करके मर जाय तो 
रुद्रस्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य आदिक स्थि तो 
कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक ओर हदयमें 
रुद्राक्षकी माला धारण करके चरता है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेध यज्ञका फरु राप होता है। [रुद्राक्षमे एकसे 
केकर चौदहतक सुख होते हैँ 1] जो कितने भी मुखवाले 
रुद्राक्षोको धारण करता है, वह मेरे समान होता चै, 
इसि पुत्र ! तुम पूरा भ्रयल करके रुद्राक्ष धारण करो । 
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जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतरृपर प्राण-त्याग करता 
है; वह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे रमणीय 
धामको जाता है। जो मृत्युकालमें मस्तकपर एक 
रुद्राक्षकी माला धारण करता है, वह दौव, वैष्णव, 
शाक्त, गणेरोपासक ओर सूर्योपासक सब कुछ है । जो 
इस प्रसङ्गको पढता-पढाता, सुनता ओर सुनाता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लाभ करता हे । 
कार्तिकेयजीने कहा- जगदीश्वर ! मै अन्यान्य 
फरोकी पवित्रताके विषये भी प्रश्न कर रहा हूं । सब 
लोगेकि हितके छखियि यह बतल्इये कि कौन-कौन-से 
फठ्‌ उत्तम है । | 
ईश्चरने कहा- बेटा ! ओंँवलेका फल समस्त 
त्रके ्रसिद्ध ओर परम पवित्र है । उसे रगानेपर खत्री 
ओर पुरुष सभी जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हे । 
यह पवित्र फल भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
एवं शुभ माना गया है, इसके भक्षणमात्रसे मनुष्य सब 
पा्पोसे मुक्त हो जाते हँ । ओवत् खानेसे आयु बढ़ती है, 
उसका ज पीनसे धर्म-सञ्चय होता हे ओर उसके द्वारा 
स्नान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके 
दशर्य प्रप्त होते हैँ । कार्तिकेय ! जिस घरमे आंवला सदा 
मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य ओर राक्षस नहीं जाते । 
एकादसीके दिन यदि एक ही ओंवला मि जाय तो 
उसके सामने गङ्गा, गया, कारी ओर पुष्कर आदि तीर्थ 
कोई विरोष महत्त्व नहीं रखते। जो दोनों परक्षोकी 
एकादरीको आवरेसे स्नान करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैँ ओर वह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता 
है । षडानन ! जो ओँवठेके रससे सदा अपने केरा साफ 
करता दै, वह पुनः माताके स्तनका दूध नहीं पीता । 
आंवठेका दर्ान, स्प तथा उसके नामका उच्चारण 
करनेसे सन्तुष्ट॒होकर वरदायक भगवान्‌ श्रीविष्णु 
` अनुक्रूरू हो जाते है । जहाँ ओंवरेका फर्‌ मोजुद होता 
है, वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हे तथा 
उस घरमे ब्रह्मा एवं सुस्थिर कक्ष्मीका भी वास होता हे । 
इससे अपने घरमे अविल अवश्य रखना चाहिये । 
जो अविटेका नना मुरन्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण 


करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु बहुत सन्तुष्ट 
होते हँ । उतना सन्तोष उन्हे सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं 
हो सकता । 

स्कन्द ! योगी, मुनियों तथा ज्ञानियोको जो गति 
प्राप्न होती है, वही आओंवङेका सेवन करनेवाठे मनुष्यको 
भी मिरूती हे । तीथेमिं वास एवं तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा 
नाना प्रकारके व्रतोंसे मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है 
वही ओंवलेके फरका सेवन करनेसे भी मिल जाती हे । 
तात ! प्रत्येक रविवार तथा विरोषतः सप्तमी तिथिको 
आओंवलेका फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये । संक्रान्तिके 
दिन, शुक्रवारको तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी ओर 
अमावास्याको आवठेका दूरसे ही परित्याग करना उचित 
है । जिस मृतकके मुख, नाक, कान अथवा बालम 
ओंवेका फल हो, वह विष्णुलोकको जाता हे। 
ओंवलेके सम्पर्कमात्रसे मृत व्यक्ति भगवद्धामको प्राप्त 
होता है। जो धार्मिक मनुष्य रारीरमें ओंवलेका रस 
कगाकर सान करता है, उसे पद-पदपर अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता ह । उसके दर्हान मात्रसे जितने भी पापी 
जन्तु है, वे भाग जाते हैँ तथा कठोर एव दुष्ट ग्रह 
पलायन कर जाते हें । 

स्कन्द ! पूर्वकारूकी बात है--एक चाण्डाल 
शिकार खेलनेके छिये वनम गया । वहाँ अनेकों मृगों 
ओर पक्षियोको मारकर जब वह भूख-प्याससे अत्यन्त 
पीडित हो गया, तब सामने ही उसे एक ओंवलेका वृक्ष 
दिखायी दिया । उसमे खूब मोटे-मोरे फल लगे थे। 
चाण्डारु सहसा वृक्षके ऊपर चढ़ गया ओर उसके 
उत्तम-उत्तम फर खाने लगा । प्रारब्धवरा वह वृक्षके 
हिखरसे पुथ्वीपर गिर पड़ा ओर वेदनासे व्यथित होकर 
इस रोकसे चर बसा । तदनन्तर सम्पूर्ण प्रेत, राक्षस, 
भूतगण तथा यमराजके सेवक लड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहां आये; किन्तु उसे ठे न जा सके । यद्यपि वे महान्‌ 
बरवान्‌ थे, तथापि उस मृतक चाण्डारुकी ओर आंख 
उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे 
पकड़कर ठे जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख 
मुनियेकि पास जाकर बोठे-“ज्ञानी महर्षयो । 


सुष्टिखण्ड ] 
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चाण्डाल तो बड़ा पापी था; फिर क्या कारण है कि 
हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी 
न सके ?' “यह मेरा है, यह मेरा है" कहते हए हमरोग 
ञ्जगड़ा कर रहे है, किन्तु उसे ठे जनेकी राक्ति नहीं 
रखते । क्यों ओर किसके प्रभावसे वह सूर्यकी भांति 
दुषपेक्ष्य हो रहा है--उसकी ओर दृष्टिपात करना भी 
कठिन जान पडता है ।' 


मुनियोने कहा-प्रेतगण ! इस चाण्डालने 


आओंवरेके पके हुए फल खाये थे । उसकी डाक टूट , 


जानेसे उसके सम्पर्कम ही इसकी मृत्यु हई हे। 
मृत्युकालमें भी इसके आस-पास बहुत-से फल बिखर 
पड़े थे । इन्हीं सब कारणोँसे तुमलोगोका इसकी ओर 
देखना कठिन हो रहा है । इस पापीका ओंवलेसे सम्पर्क 
रविवारको या ओर किसी निषिद्ध वेकामें नहीं हुआ है; 
इस्ििये यह दिव्य लछोकको प्राप्त होगा । 

प्रेत बोले--मुनीश्वरो ! आपलोगोका ज्ञान उत्तम 


है, इसख्ियि हम आपसे एक प्रश्च पूछते है । जबतक यहाँ 


श्रीविष्णुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग 
हमारे प्रश्रका उत्तर दे दें । जहाँ वेदों ओर नाना प्रकारके 
मन्त्रोका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुराणों ओर 
` स्मृतियोका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक 
क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते । यज्ञ, होम, जप तथा 
देवपूजा आदि शुभ का्येकि सामने हमारा ठहरना 
असम्भव है; इसल्ियि हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म 
करके मनुष्य प्रेतयोनियोंको प्राप्त होते हैँ । हमें यह 
सुननेकी भी इच्छा है कि उनका इारीर विकृत क्योकर हो 
जाता है। 
ब्रहार्षियोने क्हा- जो दयूटी गवाही देते तथा 
वध ओर बन्धनमें पड़कर मृत्युको प्राप्त होते हँ, वे नरकमें 
पड़े हए जीव ही प्रेत होते हँ । जो ब्राह्यणोकि दोष ददनेमे 
लगे रहते हैँ ओर गुरुजनोके शुभ कमेमिं बाधा पर्हैचाते 
है तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणको दिये जानेवाठे दानमे रुकावट 
डाल देते है, वे चिरकालतक प्रेतयोनिमे पड़कर नरकसे 
कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने ओर दूसरेके 
बैल्रौको कष्ट दे उनसे बोञ्ञ ढोनेका काम लेकर उनकी 


रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका त्याग करते, 
असत्य बोरते ओर त्रत भङ्ग करते हैँ तथा जो कमलके 
पत्तेपर भोजन करते हैँ, वे सब इस पुथ्वीपर कर्मानुसार 
प्रेत होते हैँ । जो अपने चाचा ओर मामा आदिकी 
सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्ीको बेच देते हैँ, वे 
भूतरपर प्रेत होते हैँ । 

प्रेतोने पूछा-- ब्राह्यणो ! किस म्रकार ओर किस 
कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ? 

ब्राहम्णोने कहा- जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषने ती्थेकि 
जल्में स्नान तथा शिवको नमस्कार किया है, वह मनुष्य 
प्रेत नहीं होता । जो एकाद्री अथवा द्रादङीको उपवास 
करके विरोषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करते हैँ तथा 
जो वेदोकि अक्षर, सूक्त, स्तोत्र ओर मन्त्र आदिके द्वारा 
देवताओके पूजनम संलग्न रहते हैँ, उन्हँ भी प्रेत नहीं 
होना पड़ता । पुरा्णोकि धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पद्ने 
ओर पट्ानेसे तथा नाना प्रकारके व्रतोंका अनुष्ठान करने 
ओर रुद्राक्ष धारण करनेसे जो पवित्र हो चुके हैँ एव जो 
रुद्राक्षकी मालापर जप करते हे, वे प्रेतयोनिको नहीं घाप 
होते । जो ओवलेके फलके रससे स्नान करके प्रतिदिन 
ओंवला खाया करते है तथा ओंवलेके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैँ, वे कभी पिडाचयोनिमे 
नहीं जाते । | 

प्रेत बोके--महर्षियो 1 संतोके दर्शनसे पुण्य 
होता है--इस बातको पौराणिक विद्वान्‌ जानते हैँ । हमें 
भी आपका दर्हान हुआ है; इसख्ियि आपरोग हमारा 
कल्याण करं । धीर महात्माओ ! जिस उपायसे हम सब 
लोर्गोको प्रेतयोनिसे छटकारा मिले, उसका उपदेडा 
कीजिये । हम आपलोगोकी रारणमें आये है । 

ब्राह्मण ब्योल्े-हमारे व्चनसे तुमलोग 
आओंवकेका भक्षण कर सकते हो । वह तुम्हारे ल्यि 
कल्याणकारक होगा । उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकम 
जानेके योग्य बन जाओगे। ` छ 

महादेवजी कहते हैँ--इस प्रकार ऋषियोसे ` 
सुनकर पिशाच आंवकेके वृक्षपर चढ़ गये ओर उसका ` 
फर्‌ ले-ठेकर उन्होने बड़ी मोजके साथ खाया! तब ` 
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देवलोकसे तुरत ही एक पीठे रङ्गका सुवर्णमय विमान 
उतरा, जो परम शोभायमान था। पिङ्ाचोनि उसपर 
आरूढ होकर स्वर्गलोककी यात्रा की । बेटा ! अनेक 
व्रतो ओर यज्ञोके अनुष्ानसे भी जो अत्यन्त दुभ है, 
वही लोक उन्हें ओंवरेका भक्षण करने मात्रसे मिल गया । 
कातिकेयजीने पृषछा-- पिताजी ! जब ओआंवलेके 
फठका भस्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको 
चके गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी है, वे भी 
ओंवल खानेसे क्यों नहीं तुरत स्वर्गमें चे जाते ? 
महादेवजीने कहा- बेटा ! [स्वर्गकी प्रप्त तो 
उन्हें भी होती है; किन्तु] तुरंत एेसा न होनेमें एक कारण 
है-उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वे अपने हित ओर 
अहितकी नात नहीं जानते। [इसकिये ओंवलेके 
महत्वम उनकी श्रद्धा नहीं होती ।] 
जिस घरकी माककिन सहज ही कावूर्मे न आने- 
वाली, पवित्रता ओर संयमसे रहित, गुरुजनोंद्वारा निकाली 
हई तथा दुराचारिणी होती है, वहां प्रेत रहा करते हैँ । जो 
कु ओर जातिसे नोच, बल ओर उत्साहसे रहित, बहर, 
दुर्बर ओर दीन है, वे कर्मजनित पिङाच हँ । जो माता, 
पिता, गुरु ओर देवताओंकी निन्दा करते है, पाखण्डी ओर 
वाममार्गी दै, जो गलमें फांसी लगाकर, पानीमें डूबकर, 
तलवार या छरा भोककर अथवा जहर खाकर आत्मघात 
कर छेते है, वे प्रेत होनेके पश्चात्‌ इस लोकमें चाण्डाल 
आदि योनिर्योके भीतर जन्म ग्रहण करते है। जो 
माता-पिता आदिसे द्रोह करते, ध्यान ओर अध्ययनसे 
दूर रहते है, त्रत ओर देवपूजा नहीं करते, मन्त्र ओर 
सनानसे हीन रहकर गुरुपली-गमनमे प्रवृत्त होते हैँ तथा 
जो दुर्गतिमें पड़ी हुई चाण्डारु आदिकी खि्योसे समागम 
करते हैँ, वे भी प्रेत होते है । म्लेच्छकि ददा जिनकी 
मृत्यु होती है, जो म्ङेच्छेकि समान आचरण करते ओर 
सीके धनसे जीविका चलाते है, जिनके द्वारा लिर्योकी 
र्चा नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत होते हैँ । जो क्षुधासे 
पीड़ित, थके-मदि, गुणवान्‌ ओर पुण्यात्मा अतिथिके 
रूपमे घरपर आये हए ब्राह्मणको लटा देते है--उसका 
यथावत्‌ सत्कार = क्रये, जो गो-भक्षी म्लेच्छोकि 





हाथ गोठ बेच देते हैँ, जो जीवनभर सान, सन्ध्या, 
वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान ओर अशक्षरज्ञानसे दूर रहते है, जो 
लोग जूठे इाकोरे आदि ओर रारीरके मल-मूत्र तीर्थ- 
भूमिमें गिराते हँ, वे निस्सन्देह प्रेत होते हैँ । जो स्यां 
पतिका परित्याग करके दूसरे लोगोके साथ रहती हैँ, वे 
चिरकारुतक प्रेतलोके निवास करनेके पश्चात्‌ 
चाण्डालयोनिमें जन्म ठेती हैँ । जो विषय ओर इन्द्रियोसे 
मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उड़ाती 
है, वे पापाचारिणी खियाँ चिरकाकुतक इस पुथ्वीपर प्रेत 
होती हे । जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तु लेकर उन्हें 
अपने अधिकारमें कर लेते है ओर अतिथियोका अनादर 
करते है, वे प्रेत होकर नरकमें पड़ रहते हे । 

इसलिये जो ओंवला खाकर उसके रससे स्नान 
करते हे, वे सब पापोँसे मुक्तं होकर विष्णुलेकं 
प्रतिष्ठित होते है । अतः सब प्रकारसे प्रयल करके तुम 
ओंवलेके कल्याणमय फलका सेवन करो । जो इस 
पवित्र ओर मङ्गलमय उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता 
है, वह सम्पूर्ण पार्पोसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
लोकम सम्मानित होता है। जो सदा ही लोमे, 
विरोषतः वैष्णवे आंवलेके माहाल्यका श्रवण कराता 
है, वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता 
है-ेसा पौराणिकोंका कथन हे । 

कार्तिकेयजीने कहा- प्रभो ! रुद्राक्ष ओर 
ओंवला--इन दोनों फलकी पवित्रताको तो मैं जान 
गया । अब मै यह सुनना चाहता हँ कि कौन-सा एेसा 
वृक्ष हे, जिसका पत्ता ओर फूल भी मोक्ष प्रदान 
करनेवाला हे । 

महादेवजी बोले-- बेटा ! ` सन प्रकारके पत्तों 
ओर पुरष्पोकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी हे । वह 
परम मङ्गरूमयी, समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली, 
शुद्ध, श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा "वैष्णवीः नाम 
धारण करनेवाली है । वह सम्पूर्णं रोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली है । भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
पूर्वकाकमें सम्पूर्ण रोकोका हित करनेके छ्ियि तुकुसीका 
वृक्ष रोपा था। तुकसीके पत्ते ओर पुष्प सब धमेमिं 


सृष्टिखण्ड ] 
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प्रतिष्ठित देँ । जेसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको लक्ष्मी ओर मै 
दोनों रिय हैँ, उसी प्रकार यह तुकुसीदेवी भी परम प्रिय 
है । हम तीनके सिवा कोई चौथा एेसा नहीं जान पडता, 
जो भगवान्‌को इतना प्रिय हो । तुरूसीदकके बिना 
दूसरे-दूसरे फूल, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेपोंसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता । जिसने 
तुकुसीदलके द्वारा पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ ओर 
त्रत आदि सब पूर्णं कर लिये । तुरसीदलसे भगवानक्ती 
पूजा कर लेनेपर कान्ति, सुख, भोगसामग्री, यङा, 
लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, रीर, पली, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, 
आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, ख, पुराण, तन्त्र 
ओर संहिता--सब कुछ गै करतरूगत समञ्चता हू । 
जैसे पुण्यसकिल् गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली हैँ, उसी 
प्रकार यह तुरसी भी कल्याण करनेवाली है । स्कन्द ! 
यदि मञ्जरीयुक्त तुरसीपत्रोके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पूजा की जाय तो उसके पुण्यफलका वर्णन करना 
असम्भव है । जहां तुकुसीका वन है, वहीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी समीपता है । तथा वहीं ब्रह्मा ओर क्ष्मीजी 
भी सम्पूर्ण देवताओकि साथ विराजमान हैँ । इसलिये 
अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसीदेवीको रोपकर उनकी 
पूजा करनी चाहिये । तुलसीके निकट जो स्तोत्र-मन्त् 
आदिका जप किया जाता है, वह सब अनन्तगुना फल 
देनेवाला होता हे । 
परेत, पिाच, कुष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, भूत ओर दैत्य 
आदि सब तुरुसीके वृक्षसे दूर भागते हँ । ब्रह्महत्या 
आदि पाप तथा पाप ओर खोटे विचारसे उत्पन्न होनेवाले 
रोग--ये सन तुरसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हे । 
जिसने श्रीभगवान्की पूजाके च्ियि पृथ्वीपर तुलसीका 
बगीचा रगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सौ 
यज्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठान पूर्ण कर छया है। जो 


श्रीभगवानकी प्रतिमाओं तथा चाटग्राम-हिलाओंपर 
चढ़े हए तुरुसीदर्को प्रसादके रूपमे ग्रहण करता है, 
वह श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्र होता ह । जो श्रीहरिकी 
पूजा करके उन्हे निवेदन किये हए तुरसीदरको अपने 
मस्तकपर धारण करता है, वह पापसे शुद्ध होकर 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता हे । कलियुगे तुरसीका पूजन, 
कीर्तन, ध्यान, रोपण ओर धारण करनेसे वह पापको 
जाती ओर स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो 
तुरुसीके पूजन आदिका दूसरोको उपदेश देता ओर स्वयं 
भी आचरण करता है, वह भगवान्‌ श्रीटक्ष्मीपतिके परम 
धामको प्राप्त होता है ।* जो वस्तु भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय जान पड़ती है, वह मुञ्चे भी अत्यन्त प्रिय हे । श्राद्ध 
ओर यज्ञ आदि कायेमिं तुरूसीका एक पत्ता भी महान्‌ 
पुण्य प्रदान करनेवाला है । जिसने तुरूसीकी सेवा की हे, 
उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता ओर तीर्थ-सबका 
भटीभाति सेवन कर किया । इसलिये षडानन ! तुम 
तुकसीका सेवन करो । जो शिखामें तुलसी स्थापित 
करके प्रार्णोका परित्याग करता हे, वह पापरारिसे मक्त 
हो जाता हे । राजसूय आदि यज्ञ, भोति-भातिके त्रत तथा 
संयमके द्वारा धीर पुरुष जिस गतिक प्राप्त करता हे, वही 
उसे तुरसीकी सेवासे मिरु जाती है । तुरसीके एक 
पत्रसे श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता 
है । उसके लिये अन्यान्य रास्त्रोके विस्तारकी क्या 
आवड्यकता है । जिसने तुरुसीकी शाखा तथा कोमल 
पत्तियोसे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी 
माताका दूध नहीं पीता--उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
कोमल तुलसीदलोके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके 
मनुष्य अपनी सेकड़ं ओर हजारों पीटियोको पवित्र कर 
सकता हे । तात ! ये मैने तुमसे तुकसीके भरधान-प्रधान 
गुण बताये हे । सम्पूर्ण गुणका वर्णन तो बहुत अधिक 
समय करूगानेपर भी नहीं हो सकता । यह उपाख्यान 





# पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ । तुकुसी दहते पाप स्वग मोक्षं ददाति चं ॥ 


उपदेह ददेदस्या 


स्वयमाचरते पुनः । स याति परमं स्थाने माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 


(५८1 ९३१-१३२) 





पुण्यरािका सञ्चय करनेवात्प्र है । जो प्रतिदिन इसका 
श्रवण करता हे, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा 
जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। बेटा ! इस 








* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





अध्यायके पाठ करनेवाले पुरुषको कभी रोग नहीं 
सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता । उसकी सदा 
विजय होती हे । 








तुलसी-स्तोत्रका वर्णन 


ब्राह्मणोनि कहा- गुरुदेव ! हमने आपके मुखसे 
तुकूसीके पत्र ओर पुष्पका शुभ माहात्य सुना, जो 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको ` बहुत ही प्रिय हे। अब हमलोग 
तुकुसीके पुण्यमय स्तोत्रका श्रवण करना चाहते हैँ । 
व्यासजी बोे-- ब्राह्मणो ! पह स्कन्दपुराणमें 
मै जो कुछ बतत्तर आया हू, वही यहाँ कहता हू 
ङातानन्द मुनिके शिष्य कठोर व्रतका पालन करनेवाले 
थे । उन सबोनि एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम 
पुण्य ओर हितकी बात पृष्छी । 
हिष्योनि कहा--नाथ ! ब्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ ! 
आपने पूर्वकाले ब्रह्माजीके मुखसे तुकसीजीके जिस 
स्तोत्रका श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना 
चाहते हे । 
चतानन्दजी बोके-शिष्यगण ! तुरुसीका 
नामोच्चारण करनेपर असुरोका दर्प दलन करनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है । मनुष्यके पाप नष्ट हो 
जाते हैँ तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है । जिसके 
दर्नमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस 
तुकंसीका पूजन ओर वन्दन रोग क्यों न करं। 
कल्ियुगके संसारे वे मनुष्य धन्य है, जिनके घरमें 
- चाठग्राम-रिल्का पूजन सम्पन्न करनेके छिये प्रतिदिन 
तुक्खीका वृक्ष. भूतकूपर रहलहाता रहता है। जो 
कच्ियुगमें भगवान्‌ श्रीकेडावकी पूजाके लिये पृथ्वीपर 
तुकुसीका वृक्ष रूगाते है, उनपर यदि यमराज अपने 
किड्करोसहित रुष्ट हो जार्यं तो भी वे उनका क्या कर 


सकते हैँ । ^तुरुसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो ओर 
केडावको सदा ही प्रिय हो । कल्याणी ! में भगवान्‌की 
पूजाके किये तुम्हारे पत्तोको चुनता हू । तुम मेरे चयि 
वरदायिनी बनो । तुम्हारे श्रीअज्खसे उत्पन्न होनेवाठे पत्रों 
ओर मञ्जरियोंद्रारा मै सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन 
कर सकु, वैसा उपाय करो । पवित्राङ्गी तुकुसी ! तुम 
कलि-मलका नाडा करनेवाखी हो ।'* इस भावके 
मन्त्रोसे जो तुरुसीदर्त्रको चुनकर उनसे भगवान्‌ 
वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़गुना 
फल होता हे । 

देकेधरी ! बड़े-बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभावका 
गायन करते हें । मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताल-निवासी 
साक्षात्‌ नागराज रोष तथा सम्पूर्णं देवता भी तुम्हारे 
प्रभावको नहीं जानते; केव भगवान्‌ श्रीविष्णु ही 
तुम्हारी महिमाको पूर्णरूपसे जानते हैँ । जिस समय 
क्षीर-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस 
समय श्रीविष्णुके आनन्दोडासे तुम्हारा प्रादुभाव हुआ 
था । पू॑काठमें श्रीहरिने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण 
किया था । देवि ! उस समय श्रीविष्णुके रारीरका सम्पर्क 
पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं । तुलसी ! मेँ तुम्हें 
प्रणाम करता हूं । तुम्हारे श्रीअङ्गसे उत्पन्न पत्रद्वारा जिस 
प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सवृ, एेसी कृपा करो, जिससे 
भै निर्विघ्रतापूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊ । साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया ओर बटाया “था । 
वृन्दावनमे विचरते समय उन्होनि सम्पूर्ण जगत्‌ ओर 
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-तुकस्यमृतजन्मासि सदा त्वे केरावप्रिये । केडावार्थं॑चिनोमि त्वा . वरदा भव रोभने ॥ 
त्वदङ्गसम्भवैरनत्यं पूजयामि यथा हरिम्‌ । तथा कुर पवित्रा्गि कलौ मलविनारिनि । 


(५९ ॥ ११९-- १३) 


सृष्टिखण्ड 1] 


+ श्रीगङ्खाजीकी महिमा ओर उनकी उत्यत्ति * 
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गोपि्योके हितके ख्य तुरुसीका सेवन किया। 
जगतप्रिया तुरसी ! पूर्वकाले वसिष्ठजीके कथनानुसार 
श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोका वध करनेके उद्ेडयसे 
सरयूके तटपर तुम्हें रुगाया था । तुसीदेवी ! मैं तुम्हं 
प्रणाम करता हू। श्रीरामचन्द्रजीसे वियोग हो जानेपर 
अडोकवाटिकामें रहते हए जनककिरोरी सीताने तुम्हारा 
ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतमका 
समागम प्राप्त हुआ। पूर्वकाले हिमार्य पर्वतपर 
भगवान्‌ दाङ्करकी प्राप्तिके ख्ये पार्वतीदेवीने तुम्हे रूगाया 
ओर अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया 
था । तुरुसीदेवी ! मेँ तुम्हें नमस्कार करता हँ । सम्पूर्ण 
देवाङ्गनाओं ओर किन्नरोने भी दुःस्वप्रका नाडा करनेके 
स्यि नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था । देवि ! तुम्हें 
मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गयामें साक्षात्‌ पितरोनि 
तुरूसीका सेवन किया था। दण्डकारण्यमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुकुसीका वृक्ष कूगाया तथा लक्ष्मण ओर सीताने 
भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार 
ङास््रमिं गङ्खाजीको त्रिभुवनव्यापिनी कहा गया है, उसी 
प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण चराचर जगतमें दृष्टिगोचर 
होती हैँ । तुकसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोसि मुक्त 
हो जाता है । ओर तो ओर, मुनीश्चरो ! तुसीके सेवनसे 


श्रीगङ्गाजीव्छी महिमा आओौर उनकी उत्पत्ति 


ब्राह्मण बोके- गुरुदेव ! अब आप ह्मे कोई 
ठेसा तीर्थं बताइये, जहां इनकी कूगानेसे निश्चय ही 
समस्त पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी नष्ट हो 
जाते हैँ । 

व्यासजी बोले- ब्राह्यणो ! अविरम्ब सद्तिका 
उपाय सोचनेवाठे सभी स््री-पुरुषोके स्यि गङ्गाजी ही 
एक एेसा तीर्थ हैँ, जिनके दर्हानमात्रसे सारा पाप नष्ट हो 
जाता है । गङ्खाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातक, 


ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है । तुरसीके पत्तेसे टपकता 
हुआ जल्‌ जो अपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्खा- 
स्नान ओर दस गोदानका फर प्राप्त होता है । देवि ! 
मुञ्जपर प्रसन्न होओ । देवेश्चरि ! हरिप्रिये ! मुञ्जपर प्रसन्न 
हो जाओ । क्षीरसागरके मन्थनसे प्रकट हई तुरूसीदेवि । 
मेँ तुम्हं प्रणाम करतार्हु। _ . 

द्रादडीकी रात्रिम जागरण करके जो इस तुरूसी- 
स्तोत्रका पाठ करता हे, भगवान्‌ श्रीविष्णु उसके बत्तीस 
अपराध क्षमा करते हैँ । बाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी ओर बुदढपिमें जितने पाप कयि होते है, वे सज 
तुकसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हे । तुरुसीके स्तोत्रसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सुख ओर अभ्युदय प्रदान करते हे । 
जिस घरमें तुरुसीका स्तोत्र किखा हआ विद्यमान रहता है, 
उसका कभी अङुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङ्खरू- 
मय होता है, किञ्चित्‌ भी अमङ्गल नहीं होता । उसके छ्य 
सदा सुकारु रहता है । वह घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा 
रहता है । तुलसी-स्तोत्रका पाठ करनेवाले मनुष्यके 
हदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रति अविचरु भक्ति होती हे । 
तथा उसका वैष्णर्वसे कभी वियोग नहीं होता । इतना ही 
नही, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती । जो 
द्रादरीकी रात्रिम जागरण करके तुरूसी-स्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे करोड़ों तीथेकि सेवनका फ प्राप्त होता है.। . 


हे 


कीर्तनसे अतिपातक ओर दर्शनसे भारी-भारी. पापः 
(महापातक) भी नष्ट हो जाते हैँ । गङ्खाजीमें स्नान, 
जलूपान ओर पितरका तर्पण कसनेसे महापातकोकी 
रारिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है । जैसे अभिका 
संसर्ग होनेसे रू ओर सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो 
जाते हे, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्प होनेपर 
मनुष्योके सारे पाप एक ही क्षणम दग्ध-कर देती है ।# . 
जो विधिपूर्वक सङ्कल्पवाक्यका उच्चारण करते हए 





गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं॑याति च पातकम्‌ । कीर्तेनादतिपापानि दरीनाद्‌ गुरुकल्मषम्‌॥ 
स्नानात्‌ पानाच्च जाहव्यौ पितृणा तर्पणात्तथा । महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिनि दिनि॥ | 
अम्निना दह्यते तूं तृणं शाष्कं क्षणाद्‌ यथा । तथा गङ्गाजलस्पशात्‌ पुसो पापं दहेत्‌ क्षणात्‌॥ (६० । ५-७) ` 


त = वै 
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* अचंयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ ^ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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गङ्खाजीके जलम पितरोके उदेरयसे पिण्डदान करता है, 
उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोका फल होता है। जो लोग 
गङ्खाजीके जके अथवा तटपर आवरयक सामग्रिरयोसि 
तर्पण ओर पिण्डदान करते है, उन्हें अक्षय स्वर्गकी प्रापि 
होती है। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, 
उसके पितरयोकी कई पद्यां पवित्र हो जाती हैँ । एकमात्र 
इसी महापुण्यके कपर वह स्वयं भी तरता है ओर 
पितरोको भी तार देता हे । ब्राह्मणो ! गङ्खाजीके सम्पूर्ण 
गुर्णोका वर्णन करनेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं 
है । इसल्व्यि मै भागीरथीके कुछ ही गुर्णोका दिग्दर्न 
कराता हूं । 
मुनि, सिद्ध, गन्धर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता 
गद्खाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गलोके स्थिर भावसे 
विराजमान हए हैँ । आजतक वे वहांसे इस संसारमें नहीं 
ल्ट । तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके त्रत तथा 
पुष्कर दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका 
सेवन करके मनुष्य उसी गतिको पा केता है ।# 
पिता पुत्रको, पली प्रियतमको, सम्बन्धी अपने 
सम्बन्धीको तथा अन्य सब भाई-बन्धु भी अपने प्रिय 
बन्धुको छोड देते है, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं 
करतीं ।{ जिन श्रेष्ठ मनुष्योनि एक बार भी भक्तिपूर्वक 
गङ्गाम स्नान किया है, कल्याणमयी गङ्गा उनकी लाख 
पीढिर्योका भवसागरसे उद्धार कर देती हैँ । संक्रान्ति, 
व्यतीपात, चनदरयरहण, सूर्यग्रहण. ओर पुष्य नक्षत्रमे 
गङ्खाजीमें सान करके मनुष्य अपने कुकी करोड़ 
पीदि्योका उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य 
[अन्तकाय] अपने हदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चिन्तन करत्रे हए उत्तरायणके रङ्कपक्षमे दिनको 
गङ्गाजीके जख देह-त्याग करते हैँ, वे धन्य हैँ । जो इस 
भकार भागीरथीके शुभ जलम प्राणत्याग करते है, उन्हं 
सुनरावृत्ति-रहित स्वर्गकी प्राप्ति होती है। गङ्गाजीमे 


पितरको पिण्डदान तथा तिकमिश्रित जरसे तर्पण 





ऋ तपोभिर्बहुभिर्यजर््तैर्नानाविधैस्तथा 


करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमे जाते हैँ ओर स्वर्गमें 
हों तो मोक्षको प्राप्त होते है| 

पर-स्री ओर पर-धनका हरण करने तथा सबसे 
द्रोह करनेवाठे पापी मनुष्योको उत्तम गति प्रदान करनेका 
साधन एकमात्र गङ्खाजी ही हैँ । वेद-राख्रके ज्ञानसे 
रहित, गुरु-निन्दापरायण ओर सदाचार-डुन्य मनुष्यके 
ल्य गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है । गङ्गाजीमें 
स्नान करनेमात्रसे मनुष्योके अनेक जन्मोंकी पापरारि नष्ट 
हो जाती है तथा वे तत्का पुण्यभागी होते हैँ । 

प्रभासमक्षेत्रमे सूर्यग्रहणके समय एक सहस्र गोदान 
करनेपर जो फठ्‌ मिक्ता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे 
प्रतिदिन प्राप्त होता है । गङ्खाजीका दर्खान करके मनुष्य 
पापोंसे छूट जाता है ओर उसके जलका स्पर्ञो करके 
स्वर्ग पाता हे । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी गङ्गाजीमें गोता 
ठगनेपर वे मोक्ष प्रदान करती हैँ! गङ्खाजीके दर्हन- 
मात्रसे पर-धन ओर पर-स्रीकी अभिलाषा तथा पर-धर्म- 
विषयक रुचि नष्ट हो जाती है । अपने-आप जो कुछ 
मिरु जाय, उसी सन्तोष करना, अपने धर्ममें प्रवृत्त 
रहना तथा सम्पूर्ण ॒प्राणियोकि प्रति समान भाव 
रखना-- ये सदुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके 
हदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैँ । जो मनुष्य गङ्गाजीका 
आश्रय ठेकर सुखपूर्वक निवास करता हे, वही इस 
लोकमें जीवन्मुक्त ओर सर्वश्रेष्ठ है । उसके लियि कोई 
कर्तव्य होष नहीं रह जाता । गङ्खाजीमें या उनके तटपर 
किया हआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध ओर देवपूजन 
प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता 
है । अपने जन्म-न्षत्रके दिन गङ्गाजीके सङ्गममें स्नान 
करके मनुष्य अपने कुरुका उद्धार कर देता हे । जो जिना 
श्रद्धाके भी पुण्यसक्िला गङ्खाजीके नामका कीर्तन करता 
है, वह निश्चय ही स्वर्गका अधिकारी है । वे पृथ्वीपर 
मनुष्योको, पातालम नागोको ओर स्वर्गमें देवताओंको 
तारती हैँ । जानकर या अनजाने, इच्छासे या 





। पुरुदानैर्गतिर्या च गङ्गा संसेव्यतो कभेत्‌ ॥(६०। २४) 


ग त्यजन्ति पितरं पुत्राः प्रियं पल्यः सुहद्रणाः 1 अन्ये च बान्धवाः. सर्वे गङ्गा तान्न परित्यजेत्‌ ॥ (६० । २६) 


सृष्टिखण्ड |] 





* श्रीगङ्खाजीकी महिमा ओर उनकी उत्पत्ति * 
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अनिच्छासे गङ्गाम मरनेवाल् मनुष्य स्वर्ग ओर मोश्चको 
भी प्राप्त करता हे । सतवगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी 
पुरुषको जो गति मिती है, वही गङ्गाजीमें प्राण 
त्यागनेवाले देहधारियोंको प्राप्त होती है। एक मनुष्य 
अपने इारीरका शोधन करनेके खयि हजारों चानद्रायण- 
त्रत करता हे ओर दूसरा मनचाहा गङ्गाजीका जक पीता 
है--उन दोनेमिं गङ्गाजरूका पान करनेवाला पुरुष ही 
श्रेष्ठ दै । मनुष्यके ऊपर तभीतक तीर्थो, देवताओं ओर 
वेदोंका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्खाजीको नहीं 
प्राप्त कर ठेता। 
भगवती गङ्गे ! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी ओर 
आकारमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थं बतलये हैँ; वे सन 
तुम्हारे जलम विद्यमान हें । ग्ध ! तुम श्रीविष्णुका 
चरणोद्क होनेके कारण परम पवित्र हो । तीनों रोकोपिं 
गमन करनेसे त्रिपथगामिनी कहलाती हो । तुम्हारा ज 
धर्ममय है; इसलिये तुम धर्मद्रवीके नामसे विख्यात हो । 
जाह्नवी ! मेरे पाप हर लो । भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणणोसे 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हआ है । तुम श्रीविष्णुद्रारा सम्मानित 
तथा वैष्णवी हो । मुञ्ञे जन्मसे लेकर मुत्युतकके पापोँसे 
बचाओ। महदेवी ! भागीरथी! तुम श्रद्धासे, 
सोभायमान रजःक्णोसे तथा अमृतमय जसे मुञ्च 
पवित्र करो ।* इस भावके तीन इलोकोंका उच्चारण 
करते हए जो गङ्गाजीके जलमें सान करता हे, वह करोड 
जन्मोंके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। अन मेँ 
गङ्खाजीके मूक-मन्त्रका वर्णन करूगा, जिसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिने बतलाया है । उसका एक बार भी जप करके 
मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीतिग्रहमें 
प्रतिष्ठित होता है । वह मत्र इस प्रकार है--“ॐ नमो 
गङ्कायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः 1 (भगवान्‌ 














श्रीनारायणसे प्रकट हृं विश्वरूपिणी गङ्गाजीको बारेवार 
नमस्कार दै !) 

जो मनुष्य गङ्खातीर्की मिड़ी अपने मस्तकपर चारण 
करता है, वह गङ्खामें स्नान किये लिना ही सब पार्पोसि 
मुक्त हो जाता हे । गङ्गाजीकी कहरोसे सकर बहनेवाटी 
वायु यदि किसीके डारीरका स्पर्ा करती है, तो बह शोर 
पापसे शुद्ध होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता दै । 
मनुष्यकी हद्खी जनतक गङ्गाजीके ज्म पड़ी रहती दै, 
उतने ही हजार वर्षोतक वह स्वर्गरोकमें प्रतिष्ठित होता 
हे । माता-पिता, बन्धु-बान्धव, अनाथ तथा गुरुजर्नोकी 
हड़ी गङ्गाजीमं गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं 
होता। जो मानव अपने पित्योकी हड्खियोके ट्कडे 
बटोरकर उन्हं गङ्खाजीमे डालनेके लिये ठे जाता है, वह 
पग-पगपर अश्वमेध-यज्ञका फर प्राप्त करता हे । गङ्घा- 
तीरपर बसे हुए गोव, पड़ु-पक्षी, कीडे-मकोडे तथा 
चर-अचर-सभी प्राणी धन्य हैँ । 

विप्रवरो ! जो गङ्गाजीसे एक कोसके भीतर प्राण- 
त्याग करते हे, वे मनुष्य देवता ही हैँ; उससे बाहरके 
मनुष्य ही इस पुथ्वीपर मानव है । गङ्खास्नानके च्वि यात्रा 
करता हुआ यदि कोई मार्गमे ही मर जाता हे, तो वह भी 
स्वर्गको प्राप्र होता ह । ब्राह्यणो ! जो छोग गङ्गाजीकी 
यात्रा करनेवाले मनुष्योको वहाँका मागं बता देते है, उन्हें 
भी परमपुण्यकी प्रापि होती हे ओर वे भी गङ्गासानका 
फल पा ठेते है । जो पालण्डियोके संसर्गसे विचारङाक्ति 
खो वैठनेके कारण गङ्खाजीकी निन्दा करते है, वे घोर ` 
नरके पड़ते हँ तथा वहोसे फिर कभी उनका उद्धार 
होना कठिन है । जो सैकड़ं योजन दूरसे भी "गङ्खा-गङ्गा' 
कहता है, वह सन पापोँसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त 
होता है 1† जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें सरानके च््यि 





न#विष्णुपादार्धसम्पूते 
विष्णुपादग्रसूतासि वैष्णवी विष्णुपूजिता । त्राहि 


गङ्गे त्रिपथगामिनि । धर्मद्रवीति विख्याते पापै मे हर जाहि ॥ 
मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 
श्रद्धया धर्मसम्पूर्णे श्रीमता रजसा च ते। अमृतेन महादेवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥ 


=: १ ज 


गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानो ₹इातैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ न स 


(६० 1७८) ` ~~ त 





* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





नहीं गये हें, वे अंधे ओर पङ्के समान हैँ । उनका इस 
संसारमें जन्म लेना व्यर्थं है। जो गङ्खाजीके नामका 
कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जडके समान हैँ । जो लोग 
श्रद्धाके साथ गङ्खाजीके माहात्यका पठन-पाठन करते 
हे, वे धीर पुरुष स्वर्गको जाते ओर पितरों तथा गुरुओंका 
उद्धार कर देते हे । जो पुरुष गङ्खाजीकी यात्रा करनेवाले 
लछोगोको राह-खर्चके लिये अपनी शक्तिके अनुसार धन 
देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फक मिलता 
हे । दूसरेके खर्चसे जानेवालेको सनानका जितना फल 
मिता है, उससे दूना फल खर्च देकर भेजनेवालोको 
प्राप्न होता है । इच्छसे या अनिच्छसे, किसीके भेजनेसे 
या दूसरेकी सेवाके मिससे भी जो परम पवित्र गङ्गाजीकी 
यात्रा करता है, वह देवताओकि ठोकमें जाता हे । 
ब्राह्यणोनि पूछछा-- व्यासजी ! हमने आपके मंहसे 
गङ्खाजीके गुणोका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना । अन हम 
यह जानना चाहते हैँ कि गङ्गाजी कैसे इस रूपमें प्रकट 
हई, उनका स्वरूप क्या हे तथा वे क्यों अत्यन्त पावन 
मानी जाती हे। 
व्यासजी बोले--द्विजवरो ! सुनो, मेँ एक परम 
पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ । प्राचीन काकी नात हे 
मुनिश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्मलोकमें जाकर त्रिरोकपावन 
ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर पूछा-- “तात ! आपने 
देसी कौन-सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान्‌ राङ्कर ओर 
श्रीविष्णुको भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतरुपर सब 
लछोगोका हित करनेके स्यि अभीष्ट मानी गयी हो ?' 
ब्रह्माजीने कहा- बेटा ! पूर्वकाले सृष्टि आरम्भ 
करते समय मैने मूर्तिमती प्रकृतिसे कहा--"देवि । 
तुम सम्पूर्ण ॒रोकोंका आदि कारण बनो । मैं तुमसे 
ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूगा ।' यह सुनकर परा 
श्रकृति सात स्वरूपोमें अभिव्यक्त हई; गायत्री, वाग्देवी 
सरस्वती), सब प्रकारके धन-धान्य प्रदान करनेवाली 
लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, शक्तिबीजा तपस्विनी 
अर धर्मद्रवा--ये ही सात परा प्रकृतिके स्वरूप हैँ । 
इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैँ ओर वेदसे सारे 
जगत्की स्थिति दै । स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ओर 


दीक्षा--ये भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी हें । अतः 
य॑शमें मातृका आदिके साथ सदा ही गायत्रीका उच्चारण 
करना चाहिये । भारती (सरस्वती) सब लोगोके मुख 
ओर हदयमें स्थित है तथा वे ही समस्त शास्मि धर्मका 
उपदेङा करती हैँ । तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वख 
ओर आभूषर्णोकी राशि प्रकट हई है। सुख ओर 
त्रिभुवनका राज्य भी उन्दीकी देन हे । इसीसे वे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी प्रियतमा हँ । चौथी प्रकृति उमाके द्वारा ही 
संसारमें भगवान्‌ शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता हे । अतः 
उमाको ज्ञानकी जननी (ब्रह्मविद्या) समञ्चना चाहिये । वे 
भगवान्‌ शिवके आधे अङ्गम निवास करती हें। 
ङक्तिबीजा नामकी जो पांचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त 
उग्र ओर समूचे विश्वको मोहमें डालनेवाली है । समस्त 
लोकमि वही जगत्का पालन ओर संहार करती दै । 
[तपस्विनी तपस्याकी अधिष्ठात्री देवी है ।] सातवीं 
प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सन ध्मेमिं प्रतिष्ठित है । उसे 
सबसे श्रेष्ठ देखकर मेने अपने कमण्डलु धारण कर 
खिया। फिर परम प्रभावराटी भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
बकिके यज्ञके समय इसे प्रकट किया । उनके दोना 
चरणोंसे सम्पूर्णं महीतर व्याप्त हो गया था । उनमेंसे एक 
चरण आकारा एलं ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने स्थित 
हआ । उस समय मैने कमण्डल्टुके जरसे उस चरणका 
पूजन किया । उस चरणको धोकर जब मेँ पूजन कर 
चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा । वहांसे 
भगवान्‌ शाङ्करके पास पर्हचकर वह ज्‌ गङ्खाके रूपमें 
उनकी जटमें स्थित हुआ । गङ्गा बहुत कार्तक उनकी 
जटामें ही भ्रमण करती रहीं । तत्पश्चात्‌ महाराज भगीरथने 
भगवान्‌ हाङ्करकी आराधना करके गङ्गाको पृथ्वीपर 
उतारा । वे तीन धाराओमें प्रकट होकर तीनों लोकोमिं 
गर्यी; इसल््यि संसारमें त्रिख्रोताके नामसे विख्यात हई । 
रिव, ब्रह्मा तथा विष्णु-- तीनों देवताओंके सयोगसे 
पवित्र होकर वे त्रिभुवनको पावन करती हैँ । भगवती 
भागीरथीका आश्रय केकर मनुष्य सम्पूर्ण धर्मोका फल 
प्राप्त करता है । पाठ, यज्ञ, मन्न, होम॒ ओर देवार्चन 
आदि समस्त शुभ क्मेसि भी जीवको वह गति नहीं 


सृष्टिखण्ड ] 
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मिती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे पराप्त होती दै ।# 
गङ्गाजीके सेवनसे बटढकर धर्म-साधनका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । इसक्म्यि नारद ! तुम भी गङ्खाजीका 
आश्रय लो । हड़्योमें गङ्गाजीके जका स्पर्शा होनेसे 
राजा सगरके पुत्र अपने पितरों तथा वंडाजोकि साथ 
स्वर्गलोके पर्हैच गये । 

व्यासजी कहते हैँ-- मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्माजीके 
मुखसे यह बात सुनकर गङ्काद्रार (हरिद्वार) में गये ओर 
वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समान हो गये । गङ्गाजी 
सर्वत्र सुरुभ होते हए भी गङ्गाद्रार, प्रयाग ओर गङ्गा- 
सागर-संगम--इन तीन स्थानम दुकभ रहै वहां 
इनकी प्राप्ति बडे भाग्यसे होती है । वहाँ तीन रात्रि या एक 


रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको प्रप्त होता है; ` 


इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्यणो ! सब प्रकारसे प्रयल करके 
तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथीके तीरपर 








जाओ। विहोषतः इस कक्ििकारू्मे सत्तवगुणसे रहित 
मनुष्योको कष्टसे छड़ाने ओर मोक्ष प्रदान करनेवाटी 
गङ्गाजी ही हैँ । गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय 
होता हे 

पुलस्त्यजी कहते है भीष्म ! तदनन्तर वे 
ब्राह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़ 
प्रसन्न हुए ओर गङ्गाजीके तटपर तपस्या करके 
मोक्तमार्गको पा गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र 
उपाख्यानका श्रवण करता है, वह समस्त दुःख-रादिसे 
पार हो जाता हे तथा उसे गङ्गाजीमें सान करनेका फलः 
मिकुता है । एक बार भी इस प्रसङ्गका पाठ करनेषर 
सम्पूर्णं यज्ञोका फल मिक जाता है । जो गङ्गाजीके 
तटपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मन्त्र ओर देवार्चन 
आदि कर्म कराता है, उसे अनन्त फरुकी प्राप्ति 
होती हे । | 


छ = 


गणेराजीकी महिमा ओर उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


पुलस्त्यजी कहते है-- भीष्म ! इसके बाद एक 
दिन व्यासजीके रिष्य महामुनि संजयने अपने गुरुदेवको 
प्रणाम करके प्रश्र किया । 

संजयने पृष्ा-- गुरुदेव ! आप मुञ्चे देवताओंके 
पूजनका सुनिश्चित क्रम बतल्ाइये । प्रतिदिनकी पूजामें 
सबसे पहर किसका पूजन करना चाहिये 2 

व्यासजी बोके- संजय ! विश्रोंको दूर करनेके 
खयि सर्वप्रथम गणेराजीकी पूजा करनी चाहिये । 
पार्वतीदेवीने पूर्वकाले भगवान्‌ राङ्करजीके संयोगसे 
स्कन्द (कार्तिकेय) ओर गणेङा नामके दो पुत्रको जन्म 
दिया । उन दोर्नोको देखकर देवताओंको पार्वतीजीपर 
बड़ी श्रद्धा हुईं ओर उन्होने अमृतसे तैयार किया हआ 


एक दिव्य मोदक (लड) पार्वतीके हाथमे दिया । मोदक 
देखकर दोनों बारूक मातासे मांगने रगे। तब 
पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रोसि बोीं- भे पहङे 
इसके गुर्णोका वर्णन करती हू, तुम दोनों सावधान होकर 
सुनो । इस मोदकके सूघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है; 
जो इसे ्युघता या खाता हे, वह सम्पूर्ण राखरंका मर्मज्ञ, 
सब तन्त्रमिं प्रवीण, ठकेखक, चित्रकार, विद्वान्‌, 
ज्ञान-विज्ञानके तत्ततको जाननेवाला ओर सर्वज्ञ होता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । पुत्रो ! तुमर्मेसे जो 
धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आयेगा, उसीको मै 
यह मोदक रदगी । तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मति है ।' 
माताके मुखसे एेसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द 





#*पाठयज्ञपरैः 


† विशेषात्कक्िकाठे च गङ्गा मोक्षप्रदा नृणाम्‌ । कृच्छूमच्च क्षीणसत्वानामनन्तः पुण्यसम्भवः ॥ 


सर्वरमन्रहोमसुरार्चनैः । सा गतिर्न भवेज्नन्तोर्गङ्गासंसेवया च या ॥ 


(६०।१९१६) 


(६० 1 १२३) 
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मयूरपर आरूढ हो तुरत ही त्रिलोकीके तीर्थोकी यात्राके 
ल्य चर दिये । उन्हनि मुहूर्तभरमे सब तीरथेमिं सान कर 
लिया । इधर लम्बोदरधारी गणेडाजी स्कन्दसे भी बद्कर 
बुद्धिमान्‌ निकले । वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी 
भ्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये । फिर 
स्कन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए ओर बोले, 
“मुद्रे मोदक दीजिये ।' तब पार्वतीजीने दोनों पुत्रोकी ओर 
देखकर कहा- “समस्त ती्थेमिं किया हआ सान, 
सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सन यज्ञोका 
अनुष्ठान तथा सन प्रकारके व्रत, म्र, योग ओर 
संयमका पालन-- ये सभी साधन माता-पिताके पुजनके 
सोहें अंके बराबर भी नहीं हो सकते । इसलिये यह 
गणेडा सैकड़ों पुत्रों ओर सैकड़ों गणोसे भी बटृकर हे । 
अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मेँ गणेडाको 
ही अर्पण करती हूं । माता-पिताकी भक्तिके कारण ही 
इसकी प्रत्येक यज्ञम सनसे पहले पूजा होगी ॥' 
महादेवजी बोले-इस गणेङके ही अग्रपूजनसे 
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो । 
व्यासजी कहते है-- अतः द्विजको उचित है कि 
वह सब यज्ञमिं पहर गणेडाजीका ही पुजन करे । एेसा 
करनेसे उन यज्ञोका फल कोटि-कोरि गुना अधिक 
होगा। सम्पूर्ण देवी-देवताओंका कथन भी यही हे ।. 
देवाधिदेवी पार्वतीने सर्वगुणदायक पवित्र॒ मोदक 
गणेडाजीको ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण 
देवताओकि सामने ही उन्हँ समस्त गर्णोका अधिपति 
बनाया । इसलिये विस्तृत यज्ञो, स्तोत्रपाठों तथा 
नित्यपूजनमें भी पह गणेराजीकी पूजा करके ही मनुष्य 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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सम्पूर्णं सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता हे । चतुर्थीको दिनभर 
उपवास करके श्रीगणेराजीका पूजन करे ओर रातमे अन्न 
ग्रहण करे। गणेङाजीकी स्तुति इस प्रकार करनी 
चाहिये--श्रीगणेडाजी ! आपको नमस्कार है । आप 
सम्पूर्ण विरघरोकी शान्ति करनेवाठे हैँ । उमाको आनन्द 
प्रदान करनेवाठे परम बुद्धिमान्‌ प्रभो ! भवसागरसे मेरा 
उद्धार कीजिये। आप भगवान्‌ राङ्करको आनन्दित 
करनेवाठे हैँ । अपना ध्यान करनेवालंको ज्ञान ओर 
विज्ञान प्रदान करते हे । विघ्रराज ! आप सम्पूर्णं दैत्योकि 
एकमात्र संहारक हैँ, आपको नमस्कार है । आप सबको 
प्रसन्नता ओर लक्ष्मी देनेवाठे हैँ, सम्पूर्णं यज्ञोके एकमात्र 
रक्षक तथा सब प्रकारके मनोर्थोको पूर्णं करनेवाले हें । 
गणपते ! मँ प्रमपूर्वक आपको प्रणाम करता हं ।'* जो 
मनुष्य उपर्युक्त भावके मन्त्रोंसे गणेडाजीका पूजन करता 
है, वह सब पापोँसे मुक्त होकर स्वर्गलोकं प्रतिष्ठित 
होता है । अब मैं गणेडाजीके बारह नार्मोका कल्याणमय 
स्तोत्र सुनाता हू । उनके बारह नाम ये हैँ गणपति, 
विघ्रराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्ैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, 
गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पपार ओर भवात्मज । 
जो प्रातःकाल उठकर इन बारह नामोंका पाठ करता हे, 
सम्पूर्ण विश्च उसके वरामें हो जाता हे तथा उसे कभी 
विघ्रका सामना नहीं करना पड़ता ।† 

उपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माङ्गलिक कार्येमिं 
जो श्रीगणेडाजीका पूजन करता है, वह सबको अपने 
वहामें कर ठेता है ओर उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती 
है । जो मनुष्य सम्पूर्णं यज्ञके कलडोमिं “गणानां त्वा-' 
इस मन््रसे श्रीगणेडाजीका आवाहन करके उनकी पूजा 





ऋ 


हरानन्दकर ध्यानज्ञानविज्ञानद प्रभो । विघ्रराज 


# गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्वविघ्रप्ररान्तिद । उमानन्दप्रद प्राज्ञ त्राहि मा भवसागरात्‌ ॥ 


सर्वप्रीतिष्रद श्रीद सर्वयज्ञेकरक्षक । सर्वाभीष्टप्रद भ्रीत्या नमामि त्वो गणाधिप ॥ 


` † गणपतिर्विघ्रयजो लम्बतुष्डो गजाननः । द्वैमातुर 


नमस्तुभ्यं सर्वदैत्यैकसूदन ॥ 
(६१।२६- २८) 
हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ 


विनायकशारुकर्णः परुपालो भवात्मज: । द्वादरौतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ 


विश्च तस्य भवेद्रश्यं न च विध्र भवेत्‌ क्वचित्‌। 


(६१।२१- ३२) + 


सृष्टिखण्ड ] 
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करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ तथा वह 
स्वर्ग ओर मोक्षको भी पा ठेता है। विद्धान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह मिड़ीकी दीवारोमे, प्रतिमा अथवा चित्रके 
रूपमे पल्थरपर, दरवाजेकी लकड़ी तथा पात्रेमिं 
श्रीगणेडजीकी मूर्ति अङ्कित करा ले। इनके सिवा 
दूसरे-दूसरे स्थानम भी, जहां हमेडा दृष्टि पड़ सके, 
श्रीगणेङाजीकी स्थापना करके अपनी राक्तिके अनुसार 
उनका पूजन करे । जो एेसा करता है उसके समस्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होते हैँ । उसके सामने कोई विघ् नहीं आता 


तथा वह तीनों लोकोको अपने वामे कर केता है। 
सम्पूर्णं देवता अपने अभीष्टकी सिद्धिके छिये जिनका 
पूजन करते हैँ, समस्त विघ्रोका उच्छेद करनेवाठे उन 
श्रीगणेडाजीको नमस्कार है ।* जो भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय कूगनेवाठे पुष्पों तथा अन्यान्य सुगन्धित फूलसे, 
फल, मूक, मोदक ओर सामयिक सामग्रियोसि, दही 
ओर दूधसे, प्रिय रुगनेवाङे ाजोसे तथा धुप ओर दीप 
आदिके द्वारा गणेराजीकी पूजा करता है, उसे सब 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 


संजय-व्यास-संवाद-- मनुष्ययोनि उत्पन्न हए दैत्य ओर देवताओंके लक्षण 


संजयने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! सात्त्विक पुरुष मनुष्योमें 
असुर आदिके छक्षर्णोको कैसे जान सकते हैँ 2 नाथ ! 
मेरे इस संडायको दूर कीजिये । 
व्यास्जी बोले-- द्विजं तथा अन्य जाति्योमें 
अपने पूर्वकृत पापोके अनुरूप असुर, राक्षस ओर प्रेत 
भी जन्म ग्रहण करते है; किन्तु वे अपना खभाव नहीं 
छोडते। मनुष्योमें जो असुर जन्मते है, वे सदा ही 
लडाई-ञ्ञगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैँ । जो मायावी, 
दुराचारी ओर क्रूर हों, उन्हे इस पृथ्वीपर राक्षस 
समञ्चना चाहिये । क 
इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान्‌ एवं सुयोग्य पुत्र 
हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है । एक भी 
वैष्णव पुत्र अपने कुकी अनेकों पीदिर्योका उद्धार कर 
देता है। जो पुण्यतीर्था ओर मुक्तिक्षेत्रमें ज्ञानपूर्वकं 
मृत्युको प्राप्त होते है, वे संसार-सागरसे तर जाते हैँ । 
ओर जो ब्रह्मज्ञानी होते है, वे स्वयं तो तरते ही है, 
दूसरोको भी तार देते हैँ । एक पतिव्रता सी अपने 
कुरूकी अनेकों पीढियोका उद्धार कर देती है । इसी 
प्रकार द्विज ओर देवताओंके पूजनम तत्पर रहनेवाला 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय पुरुष भी अपने कुरुका उद्धार करता 
है । ककियुगके अन्तम जब राहर ओर गाँवोमें धर्मका 


नाडा हो जाता है, तन एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, 
ग्राम, जनसमुदाय ओर कुकी रक्षा करता हे । 

जो मनुष्य अपवित्र एवे दुर्गन्धयुक्त पदा्थकि 
भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है ओर 
रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान्‌ 
पुरु्षोको वञ्चक समञ्जना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य 
कायेसि अनभिज्ञ तथा सन प्रकारके कर्मेसि अपरिचित 
है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख 
वास्तवमें पश्यु ही है । जो हिंसक, सजातीय मनुष्योको 
उद्वेजित करनेवाला, . कठह-प्रिय, कायर ओर उच्छिष्ट 
भोजनका प्रेमी हे, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है । जो 
स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिय सदा लालायित 
रहनेवाला, कूद्-कूदकर चलनेवाला ओर जंगरें 
रहनेका प्रेमी दै, उस मनुष्यको . इस पृथ्वीपर बदर 
समञ्यना चाहिये। जो . वाणी ओर बुद्धिद्वारा अपने 
कुटुम्बियों तथा दूसरे छोगोकी भी चुगरी खाता ओर 
सबके छिये उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान 
माना गया है। जो बरूवान्‌, आक्रमण करनेवाला, 
नितान्त निरज्न, दुर्गन्धयुक्त मोसका प्रेमी ओर भोगासक्तं ` 
होता हे, वह मनुष्योमिं सिंह कहा गया हे । उसकी 
आवाज सुनते ही दूसरे भेडिये आदिकी श्रेणीमें गिने 
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जनेिवाके लोग भयभीत ओर दुःखी हो जाते है । जिनकी 
दृष्टि दूरतक नहीं जाती, एेसे लोग हाथी माने जाते 
हँ । इसी क्रमसे मनुष्येोमें अन्य पडुओंका विवेक कर 
लेना चाहिये । 
अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण 
जतलाते हैँ । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु ओर 
तपस्वियेकि पूजनम संरृग्र रहनेवाला, नित्य 
तपस्यापरायण, धर्मडाखर एवं नीतिमें स्थित, क्षमारील, 
क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, त्रिय 
बोलनेवाला, उान्त धर्मडाखप्रेमी, दया, लोकप्रिय, 
मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कार्येमिं 
दक्ष, गुणवान्‌, महाबली, साक्षर, विद्वान्‌, आत्मविद्या 
आदिक छ्य उपयोगी कायेमिं संलग्न, घी ओर गायके 
दूध-दही आदिमे तथा निरामिष भोजने रुचि रखने- 
वात्र, अतिथिको दान देने ओर पार्वण आदि कमेमिं 
म्रवत्त रहनेवाला है, जिसका समय सरान-दान आदि शुभ 
कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमे ही 
व्यतीत होता हे, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही 
मनुष्य देवता है । यही मनुर्योका सनातन सदाचार हे । 
श्रेष्ठ मुनियेनि मानर्वोंका आचरण देवताओकि ही समान 
बतलाया है । अन्तर इतना ही है कि देवता सत्त्वगुणमें 
बढे-चट़े होते हैँ [इसल्ियि निर्भय होते हैँ] ओर 
मनुष्योमिं भय अधिक होता है । देवता सदा गम्भीर रहते 
है ओर मनुष्योको स्वभाव सर्वदा मुदु होता है। इस 
प्रकार पुण्यविरोषके तारतम्यसे सामान्यतः सभी 
जातिर्येमिं विभिन्न स्वभावके मनुष्योंका जन्म होता है; 
उनके भ्रिय-अप्रिय पदार्थोको जानकर पुण्य-पाप तथा 
गुण-अवगुणका निश्चय करना चाहिये । 
मनुष्येमिं यदि पति-पल्रीके अंदर जन्मगत 
संस्कारोका भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिरता । 
सालोक्य आदि सुक्तिकी स्थिति रहना पडे अथवा 
नरके, सजातीय संस्कारवामिं ही परस्पर प्रेम होता 
है । इभ कार्यम संप्र रहनेवाठे पुण्यात्मा मनुरष्योको 


चुण्यंके कारणः दीर्घायुकी प्रपि होती है तथा जो 


दैत्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाके पापात्मा मनुष्य हे 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगमें देवजातिके 
मनुष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हए थे । दैत्य अथवा अन्य 
जातिके नहीं । तामे एक चौथाई, द्वापरमें आधा तथा 
कलियुगकी सन्ध्यामें समूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे 
व्याप्त हो जाता है । देवता ओर असुर जातिके मनुष्योंका 
समान संख्याम जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध 
छिड्नेवाला हे । दुर्योधनके योद्धा ओर सेना आदि जितने 
भी सहायक हैँ, वे दैत्य आदि ही हैँ । कर्ण आदि वीर 
सूर्य आदिके अंासे उत्पन्न हए हँ । गङ्खानन्दन भीष्म 
वसुओमें प्रधान हैँ । आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पतिके 
अरासे प्रकट हुए है । नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपमे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णु हें । विदुर साक्षात्‌ धर्म हेँ। 
गान्धारी, द्रोपदी ओर कुन्ती-इनके रूपमे देवियाँ ही 
धरातरपर अवतीर्णं हुईं हें । 

जो मनुष्य जितेन्िय, दुर्गु्णोसे मुक्त तथा 
नीतिरास्रके तत्तवतको जाननेवाल है ओर एेसे ही नाना 
प्रकारके उत्तम गुणोंसे सन्तुष्ट दिखायी देता हे, वह 
देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका-- 
जो पुराण ओर तन्त्रम बताये हुए पुण्यकर्मोका स्वयं 
आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें 
समर्थ है । जो रिव, विष्णु, राक्ति, सूर्य ओर गणेडाका 
उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका 
उद्धार करनेमे समर्थ हे । विरोषतः जो वैष्णवको देखकर 
प्रसन्न होता ओर उसकी पूजा करता है, वह सब पापोँसे 
मुक्त हो इस भूतरूका उद्धार कर सकता हे । जो ब्राह्मण 
यजन-याजन आदि छः कमेमिं संलम्र, सब प्रकारके 
यज्ञोमें प्रवृत्त रहनेवाला ओर सदा धार्मिक उपाख्यान 
सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें 
समर्थ हे। 

जो लोग विशधासघांती, कृतघ्र, व्रतका उल्छद्कन 
करनेवाठे तथां ब्राह्मण ओर देर्वताओकि द्वेषी है, वे 
मनुष्य इस पृथ्वीका नारा कर डारूते हैँ । जो माता- 
पिता, स्री, गुरुजन ओर बारूर्कोका पोषण नहीं करते, 
देवता, ब्राह्मणः ओर राजाओंका धन हर ठेते हैँ तथा जो 
मोक्षदास्में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका 


सृष्टिखण्ड 1 


* भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्ति दानका माहात्प्य + 
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नाडा करते हैँ । जो पापी मदिरा पीने ओर जुआ खेलनेमें 
आसक्त रहते ओर पाखण्डियों तथा पतितेंसे वार्तालाप 
करते है, जो महापातकी ओर अतिपातकी है, जिनके द्वारा 
बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हे, वे छोग इस भूतरका 
विनाडा करनेवाले हैँ । जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोको 
उद्विय्र . करनेवाले ओर निर्भय दहै, स्मृतियों तथा 
धर्मडास््रोमें बताये हुए शुभकर्मोका नाम सुनकर जिनके 
हदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोडकर 
नीच वृत्तिका आश्रय ठेते हैँ तथा द्वेषवडा गुरुजनोंकी 
निन्दामें प्रवृत्त होते दै, वे मनुष्य इस भूोकका नाडा कर 


डार्ते हँ । जो दाताको दानसे रोकते ओर पापकर्मकी 
ओर प्रेरित करते हैँ तथा जो दीनां ओर अनार्थोको पीड़ा 
पर्हुचाते हैँ, वे रोग इस भूतठ्का सत्यानाडा करते हैँ । ये 
तथा ओर भी बहुत-से पापी मनुष्य है, जो दूसरे लोगे 
पारपोमिं ठकेरुकर इस पृथ्वीका सर्वनाङा करते हँ । 

जो मानव इस प्रसङ्गको सुनता है, उसे इस 
भूतकूपर दुर्गति, दुःख, दुर्भाग्य ओर दीनताका सामना 
नहीं करना पडता । उसका दैत्य आदिके कुर्म जन्म 
नहीं होता तथा वह स्वर्गरोकमें राश्चत सुखका उपभोग 
करता है । 


क्--=-----~ ऋ = 
भगवान्‌ सूर्यवका तथा संक्रान्तिमें दानवा माहात्म्य 


वैदाम्यायनजीये पृछा-- विप्रवर ! आकादामें 
प्रतिदिन जिसका उदय होता हे, यह कौन है ? इसका 
क्या प्रभाव है 2 तथा इस किरणोकि स्वामीका प्रादुर्भाव 
कहोसे हुआ हे ? मैं देखता हू देवता, बड़े-बड़े मुनि, 
सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त 
मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हें । 

व्यासजी लोके-वेराम्पायन ! यह ब्रह्मके 
स्वरूपसे प्रकर हुआ ब्रह्यका ही उत्कृष्ट तेज है । इसे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममय समस्रो । यह धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष--इन चारों पुरुबार्थेको देनेवाल है । निर्मलः 
किर्णोसे सुरोभित यह तेजका पुञ्ज पहले अत्यन्त 
प्रचण्ड ओर दुःसह था। इसे देखकर इसकी प्रखर 
ररिमर्योसे पीडित हो सब लोग इधर-उधर भागकर 
छिपने लगे । चारों ओरके समुद्र, समस्त बड़ी-बड़ी 
नदियां ओर नद आदि सूखने लगे । उनमें रहनेवाले 
प्राणी मूत्युके ग्रास बनने ल्गे। मानव-समुदाय भी 
शोकसे आतुर हो उठा । यह देख इन्द्र आदि देवता 
ब्रह्माजीके पास गये ओर उनसे यह सारा हार कह 
सुनाया । तब ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा- देवगण ! 
यह तेजं आदि ब्रह्मके स्वरूपसे जलम प्रकर हुआ 


है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्मके ही समान है । 
संन्पन्पु €~ 


इसमें ओर आदि ब्रह्यमें तुम अन्तर न समञ्जना । ब्रह्मासे 
लेकर कीटपर्यन्त॒ चराचर प्राणिर्योंसहित समूची 
त्रिलोकी इसीकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सतत्वमय हँ । 
इनके द्वारा चराचर जगत्का पालन होता है । देवता, 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज्न आदि जितने 
भी प्राणी है सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है। इन 
सूर्य देवताके प्रभावका हम पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर 
सकते । इन्होने ही ठोकोंका उत्पादन ओर पार्न किया 
है। सबके रक्षक होनेके कारण इनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका 
दर्शन करनेसे राशि-रारि पाप विलीन हो जाते हैँ । द्विज 
आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष 
पा ठेते है । सन्ध्योपासनके समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
अपनी भुजां ऊपर उठाये इन्दी सूर्यदेवका उपस्थान 
करते हँ ओर उसके फठस्वरूप समस्त देवता ओंद्रारा 
पूजित होते हैँ 1 सूर्यदेवके ही मण्डलम रहनेवाली 
सन्ध्यारूपिणी देवीकी उपासना करके सम्पूरणं द्विज स्व 
ओर मोक्ष प्राप्त करते है । इस भूतरूपर जो पतित ओर 
जूठन खानेवाठे मनुष्य हँ, वे भी भगवान्‌ सूर्यकी 
किरणोकि स्पर्शसे पवित्र हो जाते है । स्याकाले 
सूर्यकी उपासना करेमात्रसे द्विज सारे पापसे रुद्ध 


२९२ 


* अर्चयस्व हषीकेक्ञं यदीच्छसि चरं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदापुराण 
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हो जाता हे ।* जो मनुष्य चाण्डाल, गोघाती (कसाई) , 
पतित, कोटी, महापातकी ओर उपपातकीके दीख 
जानेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्खन करते हे, वे भारी-से- 
भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हे । सूर्यकी उपासना 
करनेमात्रसे मनुष्यको सब रोगस छटकारा मिल जाता 
है1 जो सूर्यकी उपासना करते है, वे इहलोक ओर 
परलोके भी अंधे, दरिद्र, दुःखी ओर डोकग्रस्त नहीं 
होते । श्रीविष्णु ओर शिव आदि देवताओकि दर्शन सब 
लोगोको नहीं होते, ध्यानमें ही उनके सखरूपका 
साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष 
देवता माने गये है । 
देवता बोले-- ब्रह्मन्‌ ! सूर्य देवताको प्रसन्न 
करनेके स्वये आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर 
रहे, इनका दर्हान ही प्रख्यकालूकी आगके समान है । 
. भूतल्के मनुष्य आदि सम्पूर्णं प्राणी इनके तेजके ग्रभावसे 
मुत्युको प्राप्त हो गये । समुद्र आदि जल्ाराय नष्ट हो 
गये । हमलोगेसि भी इनका तेज सहन नर्हीं होता; फिर 
दूसरे रोग कैसे सह सकते हँ । इसलिये आप ही एेसी 
कृपा करे, जिससे हमलोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर 
सर्के । सन मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर 
सर्के--इसके सल्ियि आप ही कोई उपाय करें । 
व्यासजी कहते है--देवताओकि वचन सुनकर 
ब्रह्माजी गरहोके स्वामी भगवान्‌ सूर्यके पास गये ओर सम्पूर्ण 
जगतकरा हित करनेके खयि उनकी स्तुति करने रगे । 
ब्रह्माजी बोले-देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके 
नेत्रस्वरूप ओर निरामय हो । तुम साक्षात्‌ ब्रह्यरूप हो । 
तुम्हारी ओर देखना कठिन है । तुम प्ररुयकारूकी 
अग्रिके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देवताओकि भीतर 
तुम्हारी स्थिति हे । तुम्हारे श्रीविग्रहमें वायुके सखा अत्रि 
निरन्तर विराजमान रहते हैँ । तुमम्हीसि अन्न आदिका पाचन 





च 


हो । तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी 
नहीं रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोकि परभु तथा चराचर 
प्राणियोके रक्षक, पिता ओर माता हो । तुम्हारी ही कृपासे 
यह जगत्‌ टिका हुआ हे । भगवन्‌ ! सम्पूर्णं देवताओमें 
तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । दारीरके भीतर, 
बाहर तथा समस्त विश्वमे-- सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है । 
तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है । तुम्हीं रूप 
ओर गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोमि जो स्वाद 
है, वह तुर्हींसे आया है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण 
जगत्‌के ईश्वर ओर सबकी रक्षा करनेवाले सूर्य हो । 
प्रभो ! तीर्थो, पुण्यक्षेत्रं, यज्ञो ओर जगतके एकमात्र 
कारण तुम्हीं हो । तुम परम पवित्र, सबके साक्षी ओर 
गुणोकि धाम हो । सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, 
अन्धकार, कीचड़ ओर रोगोका नाहा करनेवाके तथा 
दरिद्रताके दुःखोका निवारण करनेवाठे भी तुम्हीं हो । इस 
लोक तथा परलोकमें सबसे श्रेष्ठ बन्धु एवं सन कुछ 
जानने ओर देखनेवाठे तुम्हीं हो । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई एेसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो । 

आदित्यने कहा- महाप्राज्ञ पितामह ! आप 
विश्वके स्वामी तथा स्रष्टा हैँ, रीघ्र अपना मनोरथ 
बताइये । मै उसे पूर्ण करूगा । 

ब्रह्माजी बोके- सुरेधर ! तुम्हारी किरणे अत्यन्त 
प्रखर है । लोगेकि लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी 
है । अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही 
उपाय करो । 

आदित्यने कहा-- प्रभो ! वास्तवमें मेरी 
कोटि-कोटि किरणे संसारका विनारा करनेवाली ही हें । 
अतः आप किसी युक्तिद्रारा इन्हं खरादकर कम कर दें । 


तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया ` 


ओर वज्रकी सान बनवाकर उसीके. ऊपर प्रल्यकालरके 


तथा जीवनकी रक्ता होती है । देव ! तुम्दीसे उत्पत्ति ओर 
प्रख्य होते है । एकमात्र तुम्हीं सम्पूर्ण भुवनोकि स्वामी 


# सन्थ्योपासनमात्रेण कल्मषात्‌ पूततो त्रजेत्‌। (७५। १६) 


समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड 
तेजको छट दिया । उस छट हुए तेजसे ही भगवान्‌ 








सुष्टिखण्ड ] 
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श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया । अमोघ यमदण्ड, 
ङाङ्करजीका त्रिद्युल, कालका खड्ग, कार्तिकेयको 
आनन्द प्रदान करनेवाखी ङाक्ति तथा भगवती दुर्गाके 
विचित्र शूरका भी उसी तेजसे निर्माण हू । ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे विश्चकर्मानि उन सब अख््रोको फुर्तसि तैयार 
किया था सूर्यदेवकी एक हजार किरणें रोष रह गयीं, 
बाकी सन छट दी गयीं । ब्रह्माजीकेः बताये हए उपायके 
अनुसार ही एेसा किया गया । 
कञ्यपमुनिके अंडा ओर अदितिके गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हए । 
भगवान्‌ सूर्य विश्चकी अन्तिम सीमातक विचरते ओर मेरु 
गिरिके शिखरोपर भ्रमण करते रहते हे । ये दिन-रात इस 
पृथ्वीसे लाख योजन ऊपर रहते हँ । विधाताकी प्ररणासे 
चन्द्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैँ । सूर्य बारह 
स्वरूप धारण करके बारह महीनोमें बारह रारियोमें 
संक्रमण करते रहते हँ । उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति 
होती हे, जिसको प्रायः सभी रोग जानते हें । 
मुने ! संक्रान्तियोमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोको जो 
फल मिलता है, वह सब हम बताते हे । धन, मिथुन, 
मीन ओर कन्या रारिकी संक्रान्तिको षडज्ीति कहते है 
तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ ओर सिंह रािपर जो सूर्यकी 
संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी हे । षडज्ीति 
नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी 
हजारगुना, विष्णुपदीमे लखगुना ओर उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोरिगुना अधिक 


होता हे । दोनों अयनेकि दिन जो कर्म किया जाता है, वह 
अक्षय होता है । मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान 
करना चहिये । इससे दस हजार गोदानका फल पराप 
होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान ओर 
देवपूजन अक्षय होता है । विष्णुपदी नामक संक्रान्तिमें 
किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है । दाताको 
प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है । रीतकालमें 
रूईदार. वख दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता । 
तुका-दान ओर शय्या-दान दोनोंका ही फर अक्षय है । ` 
माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सूर्योदयके पहले 
जो तिरु ओर जसे पितरोका तर्पण करता है, वह 
स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता हे । जो अमावास्याके दिन 
सुवर्णजटित सींग ओर मणिके समान कान्तिवाली 
शुभलक्षणा गौको, उसके खुरोमें चांदी ्मैढाकर कोँसेके 
बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके छि्यि दान करता है, 
वह चक्रवर्तीं राजा होता है । जो उक्त तिथिको तिककी गौ 
बनाकर उसे सन सामग्रियोंसहित दान करता हे, बह सात 
जन्मके पापोँसे मुक्त हो स्वर्गलोके अक्षय सुखका भागी 
होता हे । ब्राह्मणको भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती हे । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वख 
घर आदि दान करता हे, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोडती । 
माघमासके रुद्कपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते 
है; उस दिन जो कुछ दान किया जाता हे, वह सब अक्षय 
बताया गया है । अतः दान ओर सत्पुरुषोका पूजन- ये 
परलोकमें अनन्त फ देनेवाङे हें । 


-------- 1 ------ 
भगवान्‌ सूर्यव्छी उपासना ओर उसका फल- भद्ेश्वरकी कथा 


व्यासजी कहते है--कैरासके रमणीय शिखरपर 
भगवान्‌ महेश्वर सुखपूर्वक बेठे थे । इसी समय स्कन्दने 
उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हे प्रणाम किया 


ओर कहा- "नाथ ! भैं आपसे रविवार आदिका यथार्थ 


फल सुनना चाहता दहु ।' 
महादेवजीने कदहा- बेटा ! रविवारके दिन 
मनुष्य त्रत रहकर सूर्यको लार पूलस अर्घ्य दे ओर 


रातको हविष्यान्न भोजन करे 1 एेसा करनेसे बह कभी 
स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । रविवार व्रत परम पवित्र ओर 
हितकर है । बह समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला, 
पुण्यप्रद, फेशर्यदायक, रोगनाङ्क ओर स्वर्ग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है! यदि रविवारके दिन सूर्यकी. 
संक्रान्ति तथा रुङ्कपश्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया 
हआ त्रत, पूजा ओर जप-सन अक्षय होता है । 


२९६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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शुङ्कपश्षके रविवारको ग्रहपति सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये । हाथमे फुल ठे, लार कमरूपर विराजमान, 
सुन्दर ओवासे सुडोभित, रक्तवसख्रधारी ओर लार रेगके 
आभूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करे ओर 
फ््को सुघकर ईरान कोणकी ओर फक दे । इसके नाद्‌ 
"आदित्याय विद्याहे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः 
भ्रचोदयात्‌ इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदनन्तर गुरुके 
उपदेडके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे । भक्तिके साथ 
~ पुष्प ओर केठे आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जलः 
चदाना चाहिये । जके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धुप, 
धुपके नाद दीप, दीपके पश्चात्‌ नैवेद्य तथा उसके बाद 
जल निवेदन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ जप, स्तुति, मुद्रा 
ओर नमस्कार करना उचित हे । पहली मुद्राका नाम 
अञ्जलि ओर दूसरीका नाम धेनु है । इस प्रकार जो सूर्यका 
पूजन करता है, वह उन्दीका सायुज्य प्राप्त करता हे । 
भगवान्‌ सूर्य एक होते हए भी कालभेदसे नाना रूप 
धारण करके ्रत्येक मासमे तपते रहते हैँ । एक ही सूर्य 
नारह रूपोमें प्रकट होते हैँ । मार्गडोीर्षमें मित्र, पौषमें 
सनातन विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमे सूर्य, चेत्रमासमें 
भानु, वैङाखमें तापन, ज्येष्ठे इन्द्र, आषाद्में रवि, 
श्रावणमें गभस्ति, भादोमें यम, आश्चिनमें हिरण्यरेता ओर 
कार्तिकमें दिवाकर तपते हैँ । इस प्रकार बारह महीनेमिं 
भगवान्‌ सूर्यं बारह नामोसे पुकारे जाते हे । इनका रूप 
अत्यन्त विशाख, महान्‌ तेजस्वी ओर प्रख्यकालीन 
अचरिके समान देदीप्यमान है । जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ 
करता है, उसके इारीरमें पाप नहीं रहता । उसे रोग, 
दरिद्रता ओर अपमानका कष्ट॒भी कभी नहीं उठाना 
पडता । वह क्रमडाः यडा, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग 
प्राप्त करता हे । | 
अन भैं सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाठे सूर्यके 
उत्तम महामन्त्रका वर्णन करूगा । उसका भाव इस प्रकार 


है-- "सहस्र भुजाओं (किरणों) से सुरोभित भगवान्‌ 
आदित्यको नमस्कार है । हाथमे कमर धारण करनेवाले 
वरुणदेवको बारबार नमस्कार है । अन्धकारका विनाहा 
करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है । 
रहिमिमयी सहस्रं जिह्वा धारण करनेवाठे भानुको 
नमस्कार है । भगवन्‌ ! तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं विष्णु ओर तुम्हीं 
रुद्र हो; तुम्हें नमस्कार हे । तुम्हीं सम्पूर्णं प्राणियोकि भीतर 
अभ्नि ओर वायुरूपसे विराजमान हो; तुम्हें बारेबार प्रणाम 
हे । तुम्हारी सर्वत्र गति ओर सब भूतोमें स्थिति है, तुम्हारे 
बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । तुम इस चराचर 
जगते समस्त देहधारि्योके भीतर स्थित हो ।** इस 
मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित 
पदार्थो तथा स्वर्ग आदिके भोगको प्राप्त करता हे। 
आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णरेता, 
मित्र, पूषा, त्वष्टा, ख्यम्भू ओर तिमिरारा-- ये सूर्यके 
बारह नाम बताये गये हे । जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके 
इन बारह नार्मोका पाठ करता है, वह सब पापों ओर 
रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता हे । 

षडानन ! अब मैं महात्मा भास्करके जो दूसरे-दूसरे 
प्रधान नाम हे, उनका वर्णन करूगा । तपन, तापन, कर्ता, 
हर्ता, महेश्वर; रोकसाक्षी, त्रिरोकेडा, व्योमाधिप, 
दिवाकर, अधिगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्चवाहन, 
पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुःसामग, काठ्प्रिय, 
पुण्डरीक, मूलस्थान ओर भावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे 
हो सकता है । कार्तिकेय ! तुम यलपूर्वक सुनो । सूर्यका 
नाम-स्मरण सब पार्पोको हरनेवाखा ओर शुभ हे। 
महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमे तनिक भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये । “ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', “ॐ 
विष्णवे नमः'- इन मत्त्रोका जप, होम ओर 
सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे रान्ति 


# ॐ नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः । नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः ॥ 

नमस्तिमिरनाह्ाय श्रीसूर्याय नमो नमः। नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः॥ 

त्वं च ब्रह्या त्वं च विष्णु रुद्रस्त्वं च नमो नमः । त्वमग्निस्सर्वभूतेषु वायुस्त्वे च नमो नमः॥ 

सर्वगः सर्वभूतेषु न दहि किंचित्त्वया विना । चराचरे जगत्यस्मिन्‌ सर्वदेहे व्यवस्थितः ॥ (७६। ३१--३४) 


"7 ` 7 च्क् ककुप इ इ 


"ययय ज क 


सृष्टिखण्ड ] 
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देनेवाके ओर सम्पूर्ण ॒विघ्नोके विनाराक हैँ । ये सब 
रोगोका नारा कर डारते हैं । 
अब महात्मा भास्करके मूरमन्त्रका वर्णन करूगा, 
जो सम्पूर्णं कामनाओं एवं प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला 
तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- "ॐ हां हीं सः सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे 
सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है--यह निश्चित बात 
हे । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके 
अनिष्टका भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसीको देना 
चाहिये ओर न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; 
अपितु प्रयलपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना 
चाहिये । जो लोग अभक्त, सन्तानहीन, पाखण्डी ओर 
लकिक व्यवहारोमे आसक्त हों, उनसे तो इस मन््रकी 
कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये । सन्ध्या ओर होमकर्ममें 
 मूकमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग ओर 
क्रूर ग्रहोका प्रभाव नष्ट हो जाता हे । वत्स ! दूसरे-दूसरे 
अनेकों शास्रं ओर बहुतेरे विस्तरत मन्त्रोकी क्या 
आवङयकता है; इस मूकमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी 
ङान्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद्धि करनेवाला है । 
देवता ओर ब्राह्यणोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषको 
इसका उपदेङा नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या 
तीन समय भगवान्‌ सूर्यके समीप इसका पाठ करता है, 
उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती हे । पुत्रकी कामनावालेको 
पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा 
रखनेवाठेको विद्या ओर धनार्थीको धन मिकता हे । जो 
शुद्ध आचार-विचारसे युक्त हो संयम तथा भक्तिपूर्लक 
इस प्रसङ्गका श्रवण करता हे, वह सब पापोसे मुक्त हो 
सूर्यलोकको जाता है । सूर्यं देवताके व्रतके दिन तथा 
अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान ओर तीरथेमिं जो 
इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फर्‌ मिता है । 
व्यासजी कहते है- मध्यदेरामें भद्रेधर नामसे 
प्रसिद्ध एक चक्रवर्तीं राजा थे। वे बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना प्रकारके व्रतोसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्यण, अतिथि ओर गुरुजनोका पूजन करते थे । 
उनका बरताव न्यायके अनुकु होता था । वे खभावके 


[१ 


सुरीरु ओर ङास््रेके तात्पर्य तथा विधानके पारगामी 
विद्वान्‌ थे। सदा सद्रावपूर्वक प्रजाजनोंका पारन करते 
थे । एक समयकी बात है, उनके नायं हाथमे शेत कुष्ठ हो 
गया । वेद्योनि बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे 
कोटृका चिह्न ओर भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब 
राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों ओर मन्त्रियोको बाकर 
कहा--'विप्रगण ! मेरे हाथमे एक-एेसा पापका चिह्न 
प्रकट हो गया है, जो रोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे 
चये दुःसह हो रहा है । अतः मै किसी महान्‌ पुण्यक्षेत्रे 
जाकर अपने इारीरका परित्याग करना चाहता हू । 

ब्राह्मण बोले- महाराज ! आप धर्मरीरू ओर 
बुद्धिमान्‌ हैँ । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देगे 
तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको एेसी 
बात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हमलोग इस रोगको 
दबानेका उपाय जानते हैँ; वह यह है कि आप यलपूर्वक 
महान्‌ देवता भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कीजिये । 

राजाने पृछा-- विप्रवरो ! किस उपायसे मेँ 
भगवान्‌ भास्करको सन्तुष्ट कर सर्कुगा 2 

ब्राह्मण बोले-राजन्‌ ! आप अपने राज्यम ही 
रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये; एेसा करनेसे आप 
भयङ्कर पापसे मुक्त हो स्वर्ग ओर मोक्ष दोनों प्राप्त 
कर सकेगे । 

यह सुनकर सम्राटने उन श्रेष्ठ ब्राह्यणोंको प्रणाम 
किया ओर सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की! वे 
प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, 
अक्षत, जपापुष्प, मदारके पत्ते, लखा चन्दन, ककम, 
सिन्दूर, कदरी-पत्र तथा उसके मनोहर फर आदिक द्वारा 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते थे राजा गूकरके पात्रे अर्घ्य 
सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे। 
अर्घ्यं देते समय वे मन्त्री ओर पुरोहितोके साथ सदा 
सूर्यके सामने खडे रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियां 
अन्तःपुरे रहनेवाठे रक्षक तथा उनकी पलियां दासवर्ग 
तथा अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोग प्रतिदिन 
साथ-ही-साथ अर्घ्यं देते थे। सूर्यदेवताके अङ्गभूत 
जितने त्रत थे, उनका भी उन्होने एकाग्रचित्त होकर 
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अनुष्ठान किया । क्रमराः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका 
रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो 
जानेपर राजाने सम्पूर्णं जगत्को अपने वहामें करके सबके 
द्वारा ्रभातकालमे सूर्यदेवताका पूजन ओर व्रत कराना 
. आरम्भ करिया । सब रोग कभी हविष्यान्न खाकर ओर 
कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरय--इन तीनं वगेकि द्वारा 
पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य बहुत सन्तुष्ट हए ओर 
कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोठे-- "राजन्‌ ! तुम्हारे 
मने जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमे मोग 
त्र । सेवको ओर पुरवासियोंसहित तुम सब लरोगोंका हित 
करनेके लिय मैँ उपस्थित हू ।' 
राजाने कहा- सनको नेत्र प्रदान करनेवाले 
भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्जे अभीष्ट वरदान देना चाहते है 
तो एेसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही सुखी हो । 
सूर्यं वोले- राजन्‌ ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, 
ब्राह्मण, स्यां तथा अन्य परिवारके लोग-सभी रद्ध 
होकर कल्पपर्यन्त मेरे रमणीय धामे निवास करे । 
व्यासजी कहते है--यों कहकर संसारको नेत्र 
श्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूर्यं वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासिययोंसहित 
दिव्यलोक्मे आनन्दका अनुभव करने लगे । वहं जो 


कीड-मकोडे आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ. 


मरसन्नतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्यण, 
कठोर त्र्तोका पालन करनेवारे मुनि तथा क्षत्रिय आदि 
अन्य वर्ण सूर्यदेवताके धामे चले गये । जो मनुष्य 
पवित्रतापूर्वक इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसके सब 
पा्पोंका नाडा हो जाता है तथा वह रुद्रकी भांति इस 
पुथ्वीपर पूजित होता हे । जो मानव संयमपूर्वक इसका 


५ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पटम्‌ *# 


[ संक्षिप्त पदापुराण 
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श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस 
अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान्‌ सूर्यने यमराजको 
उपदेङा दिया था । भूमण्डकपर तो व्यासके द्वारा ही इसका 
प्रचार हुआ हे । 

ब्रह्माजी कहते हँ नारद ! इस तरह नाना 
प्रकारके धर्मोका निर्णय सुनाकर भगवान्‌ व्यास राम्या- 
प्रारार्मे चङे गये । तुम भी इस तत्तवको श्रद्धापूर्वक जानकर 
सुखसे विचरो ओर समयानुसार भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सुयाका सानन्द गान करते रहो । साथ ही जगत्को 
धर्मका उपदे देते हुए जगद्रुर भगवानूकतो प्रसन्न करो । 

पुलस्त्यजी कहते हँ-- भीष्म ! ब्रह्माजीके एेसा 
कहनेपर देवर्षि नारद मुनिवर श्रीनारायणका दर्शन करनेके 
लिये गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थम चे गये । 

महाराज ! इस प्रकार यह सारा सृष्टिखण्ड मेनि 
क्रमडाः तुम्हं सुना दिया । यह सम्पूर्णं वेदार्थोका सार हे 
इसे सुनकर मनुष्य भगवान्‌का सान्निध्य प्राप्त करता हे । 
यह परम पवित्र, याका निधान तथा पितरोको अत्यन्त 
प्रिय है । यह देवताओकि ल्य अमृतके समान मधुर तथा 
पापी पुरुषोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला हे । जो मनुष्य 
ऋषियोकि इस शुभ चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता हे । 
सत्ययुगमें तपस्या, तताम ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ॒ तथा 
करियुगमें एकमात्र दानकी विरोष प्ररोंसा की गयी हे । 
सम्पूर्णं दानेमिं भी समस्त भूतोंको अभय देना-- यही 
सर्वोत्तम दान है; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं हे । # 
तीर्थं ओर श्राद्धके वर्णनसे युक्त यह पुराण-खण्ड कहा 
गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक ओर सम्पूर्ण 
पार्पोका नाराकं है । जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण 
करता है, वह श्रीसम्पन्न होता है तथा सब पारपोसे मुक्त हो 
लक्ष्मीसहित भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्राप्त कर ठेता हे । 
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॥ सुषटिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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+ सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकसुत्तमम्‌। अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥(८२ । ३९) 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
ससषिप्र पद्मपुराण 
= + = 
भूमिखण्ड 
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हिवरामकि चार पुत्रका पितु-भक्तिके घ्रभावसे श्रीविष्णुधामको ाप्र होना 


` यं सव्देवं परमेश्वरं हि निष्केवल ज्ञानमयं ्रधानम्‌ । 
वदन्ति नारायणमादिसिद्ध सिद्धेश्वरं तं ङारणं भ्रपद्यो ॥। 
(१६। ३५) 
सूतजी कहते हैँ-- पञ्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है । वहाँ योगरासख्रके ज्ञाता एक 
ब्राह्यण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था 
रिवरार्मा । वे वेद-रास्त्रोके अच्छे विद्धान्‌ थे । उनके 
पांच पुत्र हुए, जिन्हे रास्त्रोका पूर्ण ज्ञान था । उनके नाम 
- इस प्रकार हैँ-- यज्ञरार्मा, वेदरार्मा, धर्मरार्मा, विष्णुरा्मा 
तथा सोमरार्मा-ये सभी पिताके भक्तं थे। द्विजश्रेष्ठ 
रिवरार्मानि उनकी भक्ति देखकर सोचा--"पितुभक्त 
पुरुषोके हदयमें जो भाव होना चाहिये, वह मेरे इन 
पत्रोके हदयमें है या नहीं--इस बातको बुद्धिपूर्वक 
परीक्षा करके जाननेका प्रयल करू ।' शिवङार्मा ब्रह्य- 
वेत्ताओमें श्रेष्ठ थे । उन्हँ उपायका ज्ञान था। उन्ोनि 
मायाद्वारा अपने पुत्रोके सामने एक घटना उपस्थित की । 
पुत्रोने देखा, उनकी माता महान्‌ ज्वररोगसे पीडित होकर 
मृत्युको प्राप्त हो गयी। तब वे पिताके पास जाकर 
बोठे--'तात ! हमारी माता अपने शरीरका परित्याग 
करके चटी गयी । अब उसके विषयमे आप हमें क्या 
आज्ञा देते हैँ ?' द्विजश्रेष्ठ रिवहार्मानि अपने भक्तिपरायण 
ज्येष्ठ पुत्र यज्ञरार्माको सम्बोधित करके कहा-- “बेटा ! 
इस तीखे हथियारसे अपनी माताके सारे अर्गीको डकडे- 
दकडे करके इधर-उधर फक दो । पुत्रने पिताकी आज्ञाके 
अनुसार ही कार्य किया । पिताने भी यह बात सुनी । 
इससे उन्हे उस पुत्रकी भक्तिके विषयमे पूर्णं निश्चय हो 
गया । अब उन्होनि दूसरे पुत्रकी पितु-भक्ति जाननेका 


विचार किया ओर वेदशा्माकि पास जाकर 
कहा--“बेटा ! मँ सरीके बिना नहीं रह सकता । तुम मेरी 
आज्ञा मानकर जाओ ओर समस्त सौभाग्य-सम्पत्तिसे 
युक्त जो खरी मैने देखी है, उसे मेरे छ््यि यहाँ बुला 
लाओ ।' पिताके एेसा कहनेपर वेदाम बोके-- “मैं 
आपका भिय कार्य करूगा ।' यों कहकर वे पिताको 
प्रणाम करके चे गये ओर उस खीके पास पर्हैचकर 
बोठे-- देवि ! मेरे पिता तुम्हारे स्वि प्रार्थना करते है; 
यद्यपि वे वृद्ध है तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा 
करके उनके अनुकूल हो जाओ ।' 

वेदशार्माकी एेसी बात सुनकर मायासे प्रकट हुई 
उस सख्रीने कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पिता बुढ़पिसे कष्ट पा 
रहे है; अतः मै कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती । 
उन्हें खाँसीका रोग दहै, उनके महम कफ भरा रहता हे । 
इस समय दूसरी-दूसरी बीमारि्योनि भी उन्हे पकड़ रखा 
है । रोगके कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गये है, अतः 
मुञ्ञे उनका समागम नहीं चाहिये । मेँ तुम्हारे साथ रमण 
करना चाहती हूं । तुम्हारा प्रिय कार्य. करूगी । तुम दिव्य 
लक्ष्णेसि सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान्‌ तेजस्वी हो; 
अतः मेँ तुम्हीको पाना चाहती हू । मानद ! उस बुदढेको 
लेकर क्या करोगे । मेरे रारीरका उपभोग करनेसे तुम्हें 
समस्त दुकभ सुखोंकी प्राप्ति होगी, विप्रवर ! तुम्हं 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब ला दूगी; इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है ।' 

यह महान्‌ पापपूर्णं अभरिय वचन सुनकर वेदरामानि 
कहा-- "देवि ! तुम्हारा वचन अधर्मयुक्ते, पापमिश्रित 
ओर अनुचित हे । मैं पिताका भक्त ओर निरपराध हः 





# जिन्हें सर्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय ओर प्रधानरूप कहते है, उन सिद्धोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ श्रीनारायणकी 


मै शरण ह । 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 





मुञ्चसे एेसी बात न कहो । शुभे ! मेँ पिताके खयि ही 
, यहां आया हू ओर उन्हीके खियि तुमसे प्रार्थना करता ह । 
इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो । मेरे पिताजीको 
ही स्वीकारः करो । देवि ! इसके स्यि तुम चराचर 
प्राणियोंसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगी, वह सब 
निस्सन्देह तुमह अर्पण करूगा। अधिक क्या करू 
देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे 


सकता हू ।' 


खरी बोट़ी-- यदि तुम अपने पिताके लियि इस 
म्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुञ्चे इन्द्रसहित सम्पूर्ण 


दवताओंका अभी दनि कराओ। 


वेददार्मा बोके- देवि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका 
प्रभाव देखो । मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि श्रेष्ठ 


देवता यहां आ पर्हैचे। 

देवताओनि वेदज्मसि कहा-- "द्विजश्रेष्ठ ! हम 
तुम्हारा कौन-सा कार्य करें 2 

वेदशार्मां बोले-देवगण ! यदि आपलोग 
मुञ्चपर प्रसन्न हें तो मुञ्चे अपने पिताके चरणोमें पूर्ण भक्ति 
ग्रदान करं । "एवमस्तु" कहकर सम्पूर्ण देवता जेसे आये 
थे, वैसे लोट गये । तब उस स््रीने हर्षमें भरकर कहा-- 


“तुम्हारी तपस्याका बर देख छलिया । देवताओंसे मुञ्च 
कोई काम नहीं है । यदि तुम मुञ्च मुहमांगी वस्तु देना 
चाहते हो ओर अपने पिताके चयि मुञ्चे ठे जाना चाहते 
हो तो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुञ्ञे अर्पण 


कर दो।' 


वेदङ्मनि कहा-देवि ! आज भैं धन्य हो 
गया । जुभे ! मेँ पिताके लिये अपना मस्तक भी दे टूगा; 
के छो, छे ठो । यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदहार्मानि तीखी 
धारवाली तेज तलवार उठायी ओर हैसते-हैसते अपना 
मस्तक काटकर उस सख्रीको दे दिया । खूनमें डने हए उस 


मस्तकको केकर वह हिवज्ञमकि पास गयी । 


स्रीने कहा-- विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदर्मानि मुञ्च 
तुम्हारी सेवाके छियि यहाँ भेजा दै; यह उनका मस्तक है, 
इसे यहण करो । इसको उन्होने अपने हाथसे काटकर 


दिया हे। 


उस मस्तकको देखकर वेदरा्मकि चारो भाई कोप 
उठे । उन पुण्यात्मा बन्धुओमें इस प्रकार बात होने 
कगी- "अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी 
माता सत्य समाधिके द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गयी। 
हमलोगेमिं ये वेदशार्मा ही परम सोभाग्यशाटी थे, 
जिन्होनि पिताके ल््यि प्राण दे दिये। ये धन्यतोथेही 
ओर अधिक धन्य हो गये ।' शिवदार्मानि उस स््रीकी बात 
सुनकर जान लिया कि वेदरर्मा पूर्ण भक्त था । तत्पश्चात्‌ 
उन्ठोनि अपने त॒तीय पुत्र धर्मडार्मासि कहा-- "बेटा ! यह 
अपने भाईका मस्तक लो ओर जिस प्रकार यह जीं सके, 
वह उपाय करो ।' 
सूतजी कहते हेँ--धर्मरार्मा भाईके मस्तकको 
लेकर तुरत ही वहसे चरु दिये । उन्होने पिताकी भक्ति, 
तपस्या, सत्य ओर सरताके बलसे धर्मको आकर्षित 
किया । उनकी तपस्यासे खिचकर धर्मराज धर्महार्माके 
पास आये ओर इस प्रकार बोले--'धर्मडार्मन्‌ ! तु*टारे 
आवाहन करनेसे मेँ यहाँ उपस्थित हुआ हू; मुञ्चे अपना 
कार्य बताओ, मै उसे निस्सन्देह पूर्ण करूगा ।' 
धर्महामनि कहा-- धर्मराज ! यदि मैने गुरुकी 
सेवा की हो, यदि मुङमें पिताके प्रति निष्टा ओर 
अविचल तपस्या हो तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई 
वेदरार्मा जी उट । 
धर्म बोक्े- महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या ओर 
पितुभक्तिसे सन्तुष्ट हू तुम्दारे भाई जी जार्येगे; तुम्हारा 
कल्याण हो । धर्मवेत्ताओंके ख्ि जो दुकभ है, एेसा 
कोई उत्तम वरदान मुञ्चसे ओर माँग लो । 
धर्मरार्मानि जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो 
उस महायङास्वीने महात्मा वैवस्तसे कहा-“धर्मराज । 
यदि आप मुञ्जपर प्रसन्न हें तो पिताके चरणोकी पूजामें 
अविचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तमें मोक्षका 
वरदान मुञ्चे दीजिये ।' तब धर्मने कहा-- मेरी कृपासे 
यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा ।' उनके मुखसे यह 
महावाक्य निककते ही वेदाम उठकर खडे हो गये । 
मानो वे सोतेसे जाग उठे हों । उठते ही महानुद्धिमान्‌ 
वेदङार्माने धर्मडार्मासि कहा-- "भाई ! वे देवी कहां 
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गयीं ? पिताजी कहाँ हँ 2" धर्महार्मानि थोडमें सब हाल 
कह सुनाया । सब हार जानकर वेदहार्माको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । उन्होनि धर्मरा्मासि कहा-- प्रिय बन्धु ! 
इस पुथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा हितैषी कौन है?" 
तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता हिवङामकि 
पास गये। उस. समय धर्मडार्मानि तेजस्वी पितासे 
कहा-- “महाभाग ! आज मैने आपके पुत्र वेदङार्माको 
मस्तक ओर जीवनके साथ यहाँ ला दिया है । आप इन्हें 
स्वीकार कीजिये ।' 

तदनन्तर, शिवङा्मनि विनीत भावसे सामने खड 
हुए चौथे पुत्र महामति विष्णुरार्मासे कहा--"बेटा ! मेरा 
कहना करो । आज ही इन्द्रलोकको जाओ ओर वहोंसे 
अमृत ठे आओ । मै अपनी इस प्रियतमाके साथ इस 
समय अमृत पीना चाहता हू; क्योकि अमृत सब रोर्गोको 
दूर करनेवाला हे ।' महात्मा पिताका यह क्चन सुनकर 
विष्णुरा्मानि उनसे कहा--"पिताजी ! भै आपके 


कथनानुसार सब कार्य कर्ूगा ।' यह कहकर परम 
बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विष्णुरा्मनि पिताको प्रणाम किया ओर 





तथा नियमके प्रभावसरे आकारामार्गद्रारा इन्द्ररखोककी 
यात्रा की । 

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाडाके भीतर घुसे, तब 
देवराज इन्द्रने उन्हे देखा ओर उनका उदेर्य जानकर 
उसमें विघ्र डाख्ना आरम्भ किया । उन्होनि मेनकासे 
कहा-- “सुन्दरी ! मेरी आज्ञासे रीघ्तापूर्वक जाओ ओर 
विप्रवर विष्णुरार्माके कार्यम बाधा डालो ।' देवराजकी 
आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावलीके साथ चटी । उसका 
सुन्दर रूप था ओर वह सब्र प्रकारके आभूषर्णोसे 
विभूषित थी । नन्दनवनके भीतर पर्हचकर वह द्युमे जा 
बेठी ओर मधुर स्वरसे गीत गाने रूगी । उसका संगीत 
बीणाके स्वरके समान था । विष्णुङा्मानि उसे देखा ओर 
उसके मनोभावको समज्ञ छया । उन्हनि सोचा-- "यह 
एक बहुत बडे विघ्रके रूपमे उपस्थित हई है, इन्द्रने इसे 
भेजा है; यह मेरी भलाई नदीं कर सकती ।' यह 
विचारकर वे डीघ्तापूर्वक आगे बढ गये । मेनकाने उन्हं 
जाते देखा ओर पृछा-- "महामते ! कहाँ जाओगे 2 
विष्णुरर्मा बोले-- “मै पिताके कार्यसे इन्द्रलोके 
जाऊंगा, वहो पर्हैचनेके खयि मुञ्चे बडी जल्दी हे ।' 
मेनकाने कहा-- "विप्रवर ! गै कामदेवके बार्णोसे 
घायक्‌ होकर इस समय तुम्हारी शरणमे आयी हू । यदि 
धर्मका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो ।' 

विष्ुङामां बोले- सुमुखि ! मुञ्ञे देवराजका 
सारा चित्र मालूम है; तुम्हारे मनमें क्या हे, यह भी 
मुञ्चसे छिपा नहीं है । तुम्हारे तेज ओर रूपसे विश्वामित्र 
आदि दूसरे रोग ही मोहित होते हे । मेँ शिवरा्माका पुत्र 
हू मुञ्चपर तुम्हारा जादू नहीं चरु सकता । अबले ! मेँ 
योगसिद्धिको प्राप हू. तपस्यासे सिद्ध हो चुका ह । काम 
आदि बड़े-बड़े दोषोंको मैने पहर ही जीत लिया है । 
तुम किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लो, मेँ इन्द्ररोकको जा 
रहा हू । 

यों कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुरामी रीघ्तापूर्वक चले 
गये । मेनकाका प्रयल निष्फर हुआ । देवराजके पूछ्नेपर ¦ 
उसने सब कुक बता दिया । तब इन्द्रने बारेबार विघ् 
उपस्थित किया, किन्तु महायास्वी ब्राह्यणने अपने तेजसे 
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उन सब वि्घरोका नाडा कर दिया । उनके उपस्थित किये 
हुए भयेकर विर्घोका विचार करके महातेजस्वी 
विष्णुरामौको बड़ा क्रोध हआ। उन्हनि सोचा-- "मै 
इन्द्रलोकसे इन्द्रको गिरा दगा ओर देवताओंकी रक्षाके 
ल्व्यि दूसरा इन्द्र बनाऊंगा ।' वे इस प्रकार विचार कर ही 
रहे थे कि देवराज इन्द्र वहां आ पर्हैवे ओर बोले-- 
"महाप्राज्ञ विप्र ! तपस्या, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य ओर 
हौचके द्वारा तुम्हारी समानता करनेवाल् दूसरा कोई नहीं 

है । तुम्हारी इस पितुभक्तिसे मँ देवताओंसहित परास्त हो 
गया। साधुश्रष्ठ ! तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो ओर 
मुञ्मसे कोड वर मांगो । तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे 
मोंगनेपर मँ दुर्कभ-से-दुर्कभ वर भी दे दूगा।' यह 
सुनकर विष्णुडामनि देवराजसे कहा-- “आपको महात्मा 
ब्राह्मणोकि तेजका विनारा करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोधर्मे भर जार्यै तो 
समस्त पुत्र-पोत्रोके साथ अपराधी व्यक्तिका संहार कर 
सकते डै- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि आप 
इस समय यहाँ न आये होते तो मेँ अपनी तपस्याके 
्रभावसे आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी 
दूसरेको दे डाल्नेका विचार कर चुका था । मेरी आंखिं 
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क्रोधसे लाल हो रही थीं । [किन्तु आपके आनेसे मेरा 
भाव बदल गया ।] देवेन्द्र ! आप आकर मुञ्चे वर देना 
चाहते हैँ तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरमे 
अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।' 

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रने प्रसन्न चित्तसे 


ब्राह्मणको अमृतसे भरा घडा लाकर दिया तथा वरदान 


देते हए कहा-- विप्रवर ! अपने पिताके प्रति तुम्हारे 
हदयमें सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी ।' यों कहकर 
इन्द्रने ब्राह्मणको विदा किया । तदनन्तर विष्णुङर्मा अपने 
पिताके पास जाकर बोले--"तात ! मैं इन्द्रके यहांसे 
अमृत ठे आया हूं । इसका सेवन करके आप सदाके 
स्यि नीरोग हो जाइये ।' रिवरामा पुत्रकी यह बात 
सुनकर बहत सन्तुष्ट हए ओर सब पुत्रको बुलाकर 
कहने रगे--^तुम सब लोग पितुभक्तिसे युक्त ओर मेरी 
आज्ञाके पारक हो । अतः प्रसन्नतापूर्वक मुञ्ञसे कोई वर 
मांगो । इस भूतरूपर जो दुर्कभ वस्तु होगी, वह भी तुम्हं 
मिक जायगी ।' पिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र 
एक-दूसरेकी ओर देखते हए उनसे बोके--'सुत्रत । 
आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकको चली गयी 
है, जी जार्यै ।' 
शिवह्मनि कहा-- “पुत्रो ! तुम्हारी मरी हई 
पुत्रवत्सला माता अभी जीवित होकर हर्षम भरी हई यहां 
आयेगी-इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ।' ऋषि 
रिवशर्माके मुखस यह रभ वाक्य निकठ्ते ही उन 
पत्रोकी माता हर्षम भरी हुई वहां आ पर्हैची ओर 
बोली--“मेरे सोभाग्यराली पुत्रो! इसीख्ियि संसारम 
पुण्यात्मा सियाँ पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा करती हें । 
जिसका कुरूके अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुरका 
आधार तथा माता-पिताको तारनेवाला हो-एेसे उत्तम 
पुत्रको कोई भी खरी पुण्यके बिना कैसे पा सकती है । न 
जाने मैन कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये 
धर्मप्राण, धमौत्मा, धर्मवत्सरु तथा अत्यन्त पुण्यभागी- 
महात्मा मुञ्चे पतिरूपमें प्राप्त हए। मेरे सभी पुत्र 


` ˆ पितृभक्तिमें रत है; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात ओर 
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क्या होगी । अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम 
पत्रकी प्राप्ति होती है । मुञ्चे पाँच पुत्र प्राप्त हए है, जिनका 
हृदय विदा है तथा जिनमें एक-से-एक बटढ्कर हे । 
मेरे सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी 
ओर पराक्रमी हें ।' | 

इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोको बड़ा हर्ष हुआ 
ओर वे अपनी माताको प्रणाम करके बोके--“मां 
अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़ पुण्यसे होती है । तुम 
सदा पुण्य कर्म करती रहती हो । हमारे बडे भाग्य थे, जो 
तुम हमं माताके रूपमें प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर 
हमलोग उत्तम पुण्योसे वृद्धिको प्राप्न हए हँ । हमारी यही 
उःभिलाषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता ओर 
ये दही हमारे पिता होँ।' 

पिता बोके--पुत्रो ! तुमलोग मुङ्ञसे कोई परम 
उत्तम ओर पुण्यदायक वरदान मांगो । मेरे सन्तुष्ट होनेपर 
तुमलोग अक्षय लोकोंका उपभोग कर सकते हो । 

पुत्रोने कहा-- पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न 
है ओर वर देना चाहते हैँ तो हमे भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
गोलोकधाममें भेज दीजिये, जहां किसी प्रकारकी चिन्ता 
ओर व्याधि नहीं फटकने पाती । 

पिता बोले-- पुत्रो ! तुमरखोग सर्वथा निष्पाप हो; 
इसस्वियि मेरे प्रसाद, तपस्या ओर इस पितृभक्तिके बरसे 
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वैष्णवधामको जाओ । 

महर्षिं शिवजार्माके यह उत्तम वचन कहते ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु अपने हार्थोमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर 
पद्म धारण किये गरुड्पर सवार हो वहाँ आ पर्हचे ओर 
पुत्रोसहित शिवडार्मासे बारबार कहने ठर्गे-- "विप्रवर । 
पुत्रोसहित तुमने भक्तिके बसे मुञ्चे अपने वडा कर 
खया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पतिके साथ 
रहनेकी इच्छावाटी इस पुण्यमयी पलीको साथ केकर 
तुम मेरे परमधामको चलो ।' 

हिवङामनि कहा-- भगवन्‌ ! ये मेरे चारो पुत्र ही 
इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममें चल । मै पलीके साथ 
अभी भूलोके ही कुछ कारु व्यतीत करना चाहता हू । 
मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोमडामां भी रहेगा । 

सत्यभाषी महर्षिं रिवार्माके यों कहनेपर देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोसे कहा-“तुमलोग 
दाह ओर प्ररख्यसे रहित मोक्षदायक गोखोकधामको 
चलो ।' भगवानके इतना कहते ही उन चारो सत्यतेजस्वी 
ब्राह्य्णोका तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके 
ङारीरका इयामवर्णं इन्द्र नीलुमणिके समान सोभा पाने 
लगा । उनके हाथमे राङ्क, चक्र, गदा ओर पदा सुरोभित 
होने ठगे। वे विष्णुरूपधारी महान्‌ तेजस्वी द्विज 
पितुभक्तिके प्रभावसे विष्णुधामको प्राप्त हो गये । 








सोमरार्माकी पितु-भक्ति 


सूतजी कहते है-- भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
गोलोकधाम तमसे परे परम भ्रकारारूप हे । पूर्वोक्त चारों 
ब्राह्मण जब उस लोकम चङे गये, तब महाप्राज्ञ 
हिवरशर्माने अपने छोटे पुत्रसे कहा- "महामते । 
सोमरार्मन्‌ ! तुम पिताकी भक्तिमें रत हो । भैं इस समय 
तुम्हे यह अमृतका घडा दे रहा हू तुम सदा इसकी रक्षा 
करना । मै पलीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊंगा 1' यह 
सुनकर सोमरार्माने कहा- "महाभाग ! एेसा ही होगा ।' 
बुद्धिमान्‌ शिवरा्मा सोमा्माके हाथमे वह घडा देकर 
वहांसे चरु दिये ओर दस वर्षोतक निरन्तर तपस्यामे कगे 


रहे । धर्मात्मा सोममा दिन-रात आलस्य छोडकर उस 
अमृत-कुम्भकी रक्षा करते रहे । दस वषेकि पश्चात्‌ 
महायरास्वी रिवम पुनः लौटकर वहाँ आये । ये 
मायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोदढी बन गये । जैसे 
वे स्यं कुष्ठरोगसे पीडित थे, उसी पकार उनकी स्री भी 
थीं । दोनों ही मोसके पिण्डकी भांति त्याग देनेयोम्य 
दिखायी देते थे । वे धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोमरा्माकि 
समीप आये । वहां पधारे हृए माता-पिताको सर्वथा 
दुःखसे पीडित देख महायङास्वी सोमरमाको बड़ी दया 
आयी । भक्तिसे उनका मस्तक ल्क गया । वे उन दोनेकि 


अ््च॑यस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





चरणेमिं पड़ गये ओर बोले- "पिताजी ! मै दूसरे 
किसीको एेसा नहीं देखता, जो तपस्या, गुण-समुदाय 
ओर उत्तम पुण्यसे युक्तं होकर आपकी समानता कर 


सके । फिर भी आपको यह क्या हो गया 2 विप्रवर । 
सम्पूर्णं देवता सदा दासकी भांति आपकी आज्ञाके 
पालनमें रगे रहते हैँ । वे आपके तेजसे खिचकर यहाँ 
आ जाते हँ । आप इतने राक्तिराटी हैँ तो भी किस 
पापके कारण आपके उारीरमें यह पीडा देनेवाला रोग हो 
गया ? ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इसका कारण बताइये । यह मेरी 
माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान्‌ है; यह 
पतित्रत-धर्मका पालन करनेवाली है। यह अपने 
स्वामीकी कृपासे समूची त्रिलोकीको भी धारण करनेमें 
समर्थ है । जो राग-द्रेषका परित्याग करके भांति-भांतिके 
कर्मेद्वारा अपने पतिदेवका पूजन करती है, देवताओंकी 
ही भाति गुरुजनेकि प्रति भी जिसके हदयमें आदरका 
भाव है, वह "मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठरोगका 
दुःख भोग रही है 2 
हिवहार्मां बोके- महाभाग ! तुम होक न करो; 
सनको अपने कर्मोका ही फल भोगना पडता है; क्योकि 
मनुष्य आयः [पूर्वकृत] पाप ओर पुण्यमय कमसि युक्त 





होता ही हे । अब तुम हम दोनों रोगिर्योके घारवोको धोकर 
साफ करो । 
पिताका यह हुभ वाक्य सुनकर महायजस्वी 
सोमङार्मानि कहा-- आप दोनों पुण्यात्मा है; मैँ आपकी 
सेवा अवर्य करूगा । माता-पिताकी शुश्रूषाके सिवा 
मेरा ओर कर्तव्य ही क्या है ।' सोमरार्मा उन दोनोकि 
दुःखसे दुःखी थे । वे माता-पिताके मल-मूत्र तथा कफ 
आदि धोते। अपने हाथसे उनके चरण पखारते ओर 
दबाया करते थे । उनके रहने ओर नहाने आदिका प्रबन्ध 
भी वे पूर्णं भक्तिके साथ स्यं ही करते थे । विप्रवर 
सोमशर्मा बड़े यरास्वी, धर्मात्मा ओर सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ थे । 
वे अपने दोनों गुरुजनोँको केधेपर बिठाकर तीथमिं ठे 
जाया करते थे। वे वेदके ज्ञाता थे; अतः माङ्गलिक 
मन्त्रोका उच्चारण करके दोनोको अपने हाथसे विधिपूर्वक 
नहलाते ओर स्वयं भी स्नान करते थे । फिर पितरोंका 
तर्पण ओर देवताओंका पूजन भी वे उन दोनोंसे प्रतिदिन 
कराया करते थे । स्वयं अग्रिमे होम करते ओर अपने 
दोनों महागुरु माता-पिताको प्रसन्न करते हए अपने सब 
कार्य उन्हें बताया करते थे। सोमरार्मां उन दोनोँको 
प्रतिदिन राय्यापर सुलाते ओर उन्हें वख तथा पुष्प आदि 
सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगन्धित पान 
कगाकर माता-पिताको अर्पण करते तथा नित्यप्रति 
उनकी इच्छाके अनुसार फल, मूक, दूध आदि उत्तमोत्तम 
भोज्य पदार्थं खानेको देते थे । इस क्रमसे वे सदा ही 
माता-पिताको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। पिता 
सोमरार्माको लुलाकर उन्हें नाना प्रकारके कठोर एवे 
दुःखदायी वचनोसे पीड़ित करते ओर आतुर होकर उन्हें 
डडोसे पीटते भी थे। यह सब करनेपर भी धर्मात्मा 
सोमरामां कभी पिताके ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे ` 
सदा सन्तुष्ट रहकर मन, वाणी ओर क्रिया-तीनेकि ही 
द्वारा पिताकी पूजा करते थे । 
ये सन बातें जानकर हिवहामं अपने चरित्रपर 
विचार करने कगे । उन्हेनि सोचा-“सोमरार्माका मेरी 
सेवामें अधिक अनुराग दिखायी देता है, इसील्ियि 


भूपिखण्ड ] 
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समयपर मनि इसके तपकी परीक्षा की है; किन्तु मेरा पुत्र 
भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण बर्तावसे भ्रष्ट नहीं हो रहा हे । 


५. - ॥॥ 






निन्दा करने ओर मारनेपर भी सदा मीठे वचन बोकूता 
हे । इस प्रकार मेरा बुद्धिमान्‌ पुत्र दुष्कर सदाचारका 
पालन कर रहा है । अतः अब मेँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
प्रसादसे इसके दुःख दूर करूगा ।' इस प्रकार बहुत 
देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
हिवरार्मानि पुनः मायाका प्रयोग किया । अमृतके घड़से 
अमृतका अपहरण कर छिया । उसके बाद्‌ सोमरार्माको 
बुलाकर कहा--"बेटा ! मैन तुम्हारे हाथमे रोगनाडाक 
अमृत सौपा था, उसे जीघ्र लाकर मुञ्ञे अर्पण करो, 
जिससे मै इस समय उसका पान करू ।' 

पिताके यों कहनेपर सोमरामा तुरत उठकर चछ 
दिये । अमृतके घडेके पास जाकर उन्होने देखा कि वह 
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खाली पड़ा है--उसमें अमृतकी एक बद भी नहीं हे । 
यह देखकर परम सोभाग्यराली सोमरामनि मन-ही-मन 
कहा-"यदि मुञ्चमे सत्य ओर गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैन 
पूर्वकाले निरछरु हदयसे तपस्या की है, इन्द्रियसंयमः, 
सत्य ओर रौच आदि धर्मोका ही सदा पालन किया है, 
तो यह घडा निश्चय ही अमुतसे भर जाय ।' महाभाग 
सोमरार्मानि इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घडेकी 
ओर देखा, त्यों ही वह अमृतसे भर गया । घडेको भरा 
देख उसे हाथमे ठे महायरस्वी सोमरार्मा तुरंत ही 


पिताके पास गये ओर उन्ें प्रणाम करके बोके- 


“पिताजी ! . टीजिये, यह अमृतसे भरा घडा आ गया । 


महाभाग ! अब इसे पीकर जीघ्र ही रोगसे मुक्त हो 


जाइये ।' पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य ओर 
धर्मके उद्रयसे युक्त मधुर वचन सुनकर शिवडार्माको 
वड़ा हर्ष हआ । वे बोके--"पुत्र ! आज मैं तुम्हारी 
तपस्या, इन्द्रियसंयम, डोच, गुरुडश्रूषा तथा भक्तिभावसे 
विहोष संतुष्ट हू । लो, अब में इस विकृत रूपका त्याग 
करता हूं ।' 

यों कहकर ब्राह्मण रशिवर्मानि पुत्रको अपने पहते 
रूपमे दर्हन दिया । सोमङा्मनि माता-पिताको पहले 
जिस रूपमें देखा था, उसी रूपमे उस समय भी देखा । 
वे दोनों महात्मा सूर्यमण्डरूकी भांति तेजसे दिप रहे थे। 
सोमरार्मानि बडी भक्तिके साथ उन महात्माओंके चरणेमिं 
मस्तक ज्ुकाया। तदनन्तर वे दोनों पति-पली पुत्रस 
बातचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हए । फिर धर्मात्मा ब्राह्यण 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पलीको साथ ठे 
विष्णुधामको चङे गये । अपने पुण्य ओर योगाभ्यासके 
प्रभावसे उन महर्षिने दुर्भ पद पराप्त कर ख्या । 
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सुत्रतको उत्पत्तिके भ्रसङ्गमें सुमना ओर रिवशार्माका संवाद--विविध प्रकारके पुत्रका 
वर्णन तथा दुर्वासाह्वारा धर्मको हाप 








ऋषिर्योने कहा-- सूतजी ! अब हम महात्मा 
सुत्रतका चरित्र सुनना चाहते हे । वे महाप्राज्ञ किस गोत्रमे 
उत्पन्न हए ओर किसके पुत्र थे 2 ब्राह्मण सुत्रतकी क्या 
तपस्या थी ओर किस प्रकार उन्होने भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की थी? 
सूतजी बोले--विप्रगण ! में सुत्रतके दिव्य एवं 
पावन चरित्रिका वर्णन करता हू। यह प्रसङ्क परम 
कल्याणकारी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी चर्चासि युक्त है । 
पर्वं कल्पकी बात दै, नर्मदाके पापनाडाक तटपर 
अमरकण्टक तीर्थके भीतर कौरिक-वंरामें एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे । उनका नाम था सोमार्मा । उनके 
कोड पुत्र नहीं था । इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते 
थे । उनकी पलीका नाम था सुमना । वह उत्तम व्रतका 
आचरण करनेवाली थी । एक दिन उसने अपने पतिको 
चिन्तित देखकर कहा-“नाथ ! चिन्ता छोडिये । 
चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योकि वह 
ङारीरको सुखा डारुती है । जो उसे त्यागकर यथोचित 
बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्दमें मस्त रहता 
है ।* विप्रवर ! मेरे सामने आप अपनी चिन्ताका 
कारण बताइये ।' - 
सोमङामनि कहा-- सुव्रते ! न जाने किस पापसे 
मैं निर्धन ओर पुत्रहीन हू । यही मेरे दुःखका.कारण हे । 
सुमना बोल्ी-- प्राणनाथ ! सुनिये । मै एक एेसी 
जात बताती ह जो सन सन्दे्होका नाडा करनेवाली हे । 
पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ । मोह 
उसकी जड़ है । असत्य उसका तना ओर माया उसकी 
ङाखाओंका विस्तार है । दम्भ ओर कुटिता पत्ते हें । 
कुबुद्धिं पूरू है ओर अनृत उसकी गन्ध हे । छलः 
पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति ओर पापाचारसे 
युक्त राणी उस मोहमूरूक वृक्षक यक्षी हँ, जो मायारूपी 


शाखाओंपर बसेरे ठेते हैँ । अज्ञान उस वृक्षका फट है 
ओर अधर्मको उसका रस बताया गया है । दुर्भावरूप .. 
जलसे सीचनेपर उसकी वृद्धि होती हे । अश्रद्धा उसके 
फूलने-फलनेकी ऋतु है । जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका 
आश्रय केकर संतुष्ट रहता हे, उसके पके हुए फल्को 
प्रतिदिन खाता है ओर उन फलके अधर्मरूप रससे पुष्ट 
होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यो न हो, वास्तवमें 
पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये ` पुरुषको चिन्ता 
छोडकर लखोभका भी त्याग कर देना चाहिये । 

खत्री, पुत्र ओर धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं 
चाहिये । प्रियतम ! कितने ही विद्वान्‌ भी मूखेकि मार्गका 
अवकम्बन करते हैँ । दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर ` 
इसी चिन्तामें पड़े रहते हैँ कि किस प्रकार मुञ्चे अच्छी 
खरी मिे ओर कैसे मेँ बहुत-से पुत्र प्राप्त करू । ब्रह्मन्‌ । 
आप चिन्ता ओर मोहका त्याग करके विवेकका आश्रय 
लीजिये । 

कोई पूर्वजन्म ऋण देनेके कारण इस जन्ममें 
अपने सम्बन्धी होते हैँ ओर कोई-कोई धरोहर हड़प 
लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमे जन्म ठेते हे । पली, 
पिता, मात्ता, भृत्य, स्वजन ओर बान्धव-सब रोग 
अपने-अपने ऋणानुबन्धसे' ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते 
हैँ । जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प टी है, वह 
उसी भावसे उसके यहोँ जन्म ठेता है । धरोहरका स्वामी 
रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता हे 
ओर धरोहरके अपहरणका बदल लेनेके चल्वियि दारुण 
दुःख देकर चखा जाता है । 

जो किसीका ऋण केकर मर जाता है, उसके यहां 
दूसरे जन्ममें ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई; पिता, पल्ली ओर 
मित्ररूपसे उत्पन्न होता है। वह सदा -ही अत्यन्त 
दुष्टतापूर्ण ब्तीव. करता हे । गुणोकी ओर तो वह कभी 





# नास्ति चिन्तास्मं॑दुःखं कायञ्ोषणमेव हि । यस्त ॒संत्यज्य वर्तेत स सुखेन प्रमोदते ॥(११। ११) 
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देखता ही नहीं । क्रूर स्वभाव ओर निष्ठुर आकृति बनाये 
अपने स्वज्नोको सदा कठोर बातें सुनाया करता है । 
प्रतिदिन. मीटी-मीटठी वस्तु स्वयं खाता है । घरमे रहते 
हुए धनका बलपपूर्वक उपभोग करता है ओर रोकनेपर 
कुपित हो जाता है। 

विप्रवर ! अन मैं आपके सामने रात्रु-स्वभाववाठे 
पुत्रका वर्णन करती हूं । वह बाल्यावस्थासे ही सदा 
रातरुओंका-सा वर्तव करता है । खेल-कूदमें भी पिता- 
माताको मार-मारकर भागता है ओर बारंबार हँसा करता 
हे । क्रोधयुक्त स्वभावको लेकर ही बड़ा होता है ओर 
सदा वैरके कामम रगा रहता है । वह प्रतिदिन पिता 
ओर माताकी निन्दा करता है । फिर विवाह-सम्बन्ध हो 
जानेपर नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता हे । “घर 
ओर खेत आदि सब मेरा ही है" [तुमलोग कौन हो मेरा 
हाथ रोकनेवाठे 2] यों कहकर पिता ओर माताको 
प्रतिदिन पीटता रहता है । उनकी मृत्युके पश्चात्‌ न वह 
श्राद्ध करता है ओर न कभी दान हीं देता है । एेसे बहुतेरे 
पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैँ । 

अब मँ उस पुत्रका वर्णन करती हू, जिसके द्वारा 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होती है । वैसा बारक बचपनसे ही 
माता-पिताका त्रिय करता है । वयस्क (बड़ा) होनेपर 
भी उनके त्रियसाधनमे रगा रहता है ओर सदा अपनी 
भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट रखता हे । सहसे, मीठी 


` वाणीस तथा प्रिय ठकगनेवाटी ` बातचीतसे उन्हँ प्रसन्न 


रखनेकी चेष्टा करता है । माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण श्राद्धकर्म ओर पिण्डदान आदिका कार्य करता है 
तथा उनकी सद्रतिके स्यि तीर्थयात्रा भी करता हे । 

` . भियतम । अन इस समय आपके सामने उदासीन 
पुत्रका वर्णन करती हू विप्रवर ! उदासीन बारक सदा 
उदासीन-भावसे ही रहता है । वह न कुछ देता है ओर 
न केता है। न रुष्ट होता है ओर न सन्तुष्ट । इस प्रकार 
मैने पुत्रके सम्बन्धे सन कुछ बता दिया । पुत्रोकी एेसी 
ही गति है । जैसे पुत्र होते है, वैसे ही पिता, माता, पली, 
बन्धु-बान्धव तथा भृत्य आदि अन्य खोग भी बताये गये 
है । [इनमे भी टात्नु, मित्र ओर उदासीन आदि भेद होते 


हें ।] मनुष्योकी तो बात ही क्या है, पञु-घोडे, हाथी, 
भस आदि भी एेसे ही होते है । नौकरोंकी भी यही स्थिति 
है; ये सब ऋणके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते है । 

हम दोनेनि पूर्वजन्म्मे न तो किसीसे ऋण छ्िया है 
ओर न किसीकी धरोहर ही हड्पी है । इतना ही नी, हमने 
किसीके साथ वैर भी नहीं किया है । [इसीचल्यि हमें -धन 
ओर पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई हे ।] यह 
जानकर आप ₹ङान्ति धारण करं ओर व्यर्थकी चिन्ता छोड़ 
दें । आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे 
आये । अतः प्राणनाथ ! दुःखी न होडये । द्विजश्रेष्ठ ! जिस 
पुरुषको धन मिकना निश्चित हे, उसके हाथमे अनायास ही 
धन आ जाता है। मनुष्य उस धनकी बड़े यलसे रक्षा 
करता है । किन्तु जब वह जानेको होता है, तब चतर ही 
जाता है । एेसा समञ्जकर आप हान्त हो जाइये । निरर्थक 
चिन्ता छोडिये । महान्‌ मोहसे मूढ (विवेकन्य) इए 
मानव पापमें आसक्तचित्त होकर कहने गते हैँ कि “यह 
घर, यह पुत्र ओर ये स्रियं मेरी ही है ।' किन्तु प्राणनाथ ! 
संसारका यह बन्धन सदा ठा ही दिखायी देता हे । 

सोमहार्मा बोले-- कल्याणी ! तुम ठीक कहती 
हो; तुम्हारा यह वचन सब प्रकारके सन्दे्होका नारा 
करनेवारा है तथापि सत्यके ज्ञाता साधु पुरुष वंडाकी 
इच्छा रखते है । प्रिये ! मुञ्े पुत्रकी चिन्ता है; जीमें आता 
है-जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, मै पुत्र अवङ्य 
उत्पन्न करैः 

सुमनाने कहा- महाभाग ! एक ही विद्वान्‌ पुत्र 
श्रेष्ठ है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोको ठेकर क्या करना है 2 
एक ही पुत्र कुर्का उद्धार करता है; दूसरे तो केवल 
कष्ट देनेवाके होते हैँ । पुण्यसे ही पुत्र प्राप्त होता है, 
पुण्यसे ही अच्छा कुर मिता है तथा पुण्यसे ही उत्तम 
गर्भकी प्रापि होती हे । इसखयि आप पुण्यका अनुष्ठान 
कीजिये । प्राणनाथ 1 पुण्यकर्म करनेवाके मनुष्य ही 
सुख-राशिका उपभोग करते है । 

सोममा बोले-- भद्रे ! मुञ्ञे पुण्यका अनुष्ठान 


बताओ । उत्तम पुण्य कैसा होता है ? पुण्यके लक्षरणोका 
वर्णन करो । 
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सुमनाने कहा-- प्राणनाथ ! पुरुष या स्रीको सदा 
जिस प्रकार बरताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य 
करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी खरी ओर धनकी प्राप्ति होती है, 
वह सब मेँ बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हँ । 
ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान, दान, नियम, 
क्षमा, शोच, अहिंसा, उत्तम राक्ति ओर चोरीका 
अभाव-ये पुण्यके अङ्ग हे; इनके अनुष्ठानसे धर्मकी 
पूर्तिं करनी चाहिये ।* धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी ओर 
ङारीर- तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दु्कभ 
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती हे। 
सोमडामनि पृछछा-- भामिनि! धर्मका स्वरूप 
कैसा है ? ओर उसके कौन-कोौन-से अङ्क हैँ ? प्रिये ! 
इस विषयको सुननेकी मेरे मनमें बड़ी सुचि हो रही है; 
अतः तुम ्रसत्नरतापूर्वक इसका वर्णन करो । 
सुमना बोत़्ी-- ब्रह्यन्‌ ! जिनका अत्रिवंरामें जन्म 
हआ है तथा जो अनसूयाके पुत्र हैँ, उन भगवान्‌ 
दत्तात्रेयजीने ही सदा धर्मका साक्षात्कार किया हे । महर्षि 
दुर्वासा ओर दत्तात्रेय--इन दोनोनि उत्तम तपस्या की हे । 
उन्हेनि तपस्या ओर आत्मबक्के साथ धर्मानुकु बर्ताव 
किया हे । उन्होनि वनमें रहकर दस हजार वर्षोतक तपस्या 
करी, बिना कुछ खाये-पीये केवर हवा पीकर जीवन- 
निर्वाह किया; इससे वे दोनों शुभदर्ी हो गये हे । 
तत्पश्चात्‌ उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन 
दोनेनि पञ्चािसेवन किया । उसके बाद वे जलके भीतर 
खड हो उतने ही वर्षोतिक तपस्यामें कगे रहे । यतिवर 
दत्तात्रेय ओर मुनिश्रष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बरु हो गये । तब 
मुनिवर दुर्वासाके मनमें धर्मके प्रति बड़ा क्रोध हुआ । 
इसी समय बुद्धिमान्‌ धर्म साक्षात्‌ वहां आ पर्हुचे । उनके 
साथ ब्रह्मचर्य ओर तप आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर आये । 
सत्य, ब्रह्मचर्य, तप ओर इन्द्रियसंयम-- ये उत्तम एवं 


विद्धान्‌ ब्राह्मणके रूपमे आये । नियमने महाप्राज्ञ 
पण्डितका रूप धारण कर रखा था ओर दान अि- 
होत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षिं दुर्वासाके निकट 
उपस्थित हआ था । क्षमा, रान्ति, छल्जा, अहिंसा ओर 
अकल्पना (निःसकल्प अवस्था) -ये सब खी रूप 
धारण किये वहां आयी थीं । बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, 
मेधा, सत्कृति ओर शान्ति--इनका भी वही रूप था । 
पाचों अभिया, परम पावन वेद ओर वेदाङ्ग- ये भी 
अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे । इस 
प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहां आये थे। ये 
सब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे। 

धर्मं बोले--ब्रह्यन्‌ ! आपने तपस्वी होकर भी 
क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय ओर 
तपस्या-दोनोँका ही नाडा कर डाकता है; इसलिये 
तपस्यके समय इस सर्वनारी क्रोधको अवय त्याग 
देना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! सस्य होये; आपकी 
तपस्याका फर बहुत उत्तम हे । 

दुर्वासाने कहा-- आप कोन हैँ, जो इन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणेकि साथ यहाँ पधारे हें 2 तथा आपके साथ ये 
सुन्दर रूप ओर अलकारोसे सुशोभित सिया केसे 
खड़ी हँ ? 

धर्मं बोले मुने! ये जो आपके सामने 
ब्राह्मणके रूपमे सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखायी देते हैँ, जो 
हाथमे दण्ड ओर कमण्डलु छियि अत्यन्त प्रसन्न जान 
पडते है; इनका नाम ब्रह्मचर्य" है । इसी प्रकार ये जो 
दूसरे तेजस्वी ब्राह्यण खडे हे, इनपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । इनके इारीरका रङ्ग पीला ओर आंखें भूरे रगकी 
है; ये “सत्य' कहलाते हैँ । धर्मात्मन्‌ ! इन्दीकि समान जो 
अपनी दिव्य प्रभासे विश्वेदेर्वोंकी समानता कर रहे हें 
तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय छया दहै, वही ये 
आपके मूर्तिमान्‌ “तप” है; इनका दर्हान कीजिये । जिनकी 





नैः ब्रह्मचर्येण तपसा 


अहिंसया सुखाक्त्या च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः । एतैर्दराभिरङ्ैसतु 


मखपञ्चकवर्तनैः । दानेन नियमैश्ापि क्षमाडौचेन वल्लभ ॥ 


धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 


(१२ । ४४-४५५) 


भरूमिखण्ड ] 


वाणी प्रसाद-गुणसे युक्त है, जो दीघिमान्‌ दिखायी देते है, 
सम्पूर्ण जीवोंपर दया करना जिनका खभाव है तथा जो 
सर्वदा आपका पोषण करते है, वे ही (दम' (इन्दरिय- 
संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैँ । जिनके 
मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुक कठोर जान 
पड़ता है, जिनके इारीरका रग कुछ पीटा है, जो अत्यन्त 
तीव्र ओर महान्‌ सामर्थ्यडाटी प्रतीत होते हैँ तथा जिन्होनि 
श्रेष्ठ ब्राह्यणका रूप धारण कर हाथमे तलवार ठे रखी है, 
वे पापका नाडा करनेवाठे “नियम' हैँ । जो अत्यन्त शेत 
ओर महान्‌ दीप्तिमान्‌ है, जिनके रारीरका रेग रद्ध 
स्फटिक मणिके समान जान पडता है, जिनके हाथमे 
जसे भरा कमण्डलु है तथा जिन्होने दाँतन ठे रखी है, 
वे “डोच' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारण करके आये हैँ । 
चिर्योमिं यह शुश्रूषा है, जो सत्यसे विभूषित, परम 
सौभाग्यवती ओर अत्यन्त साध्वी है । जिसका स्वभाव 
अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अङ्खसे प्रसन्नता टपक रही 
है, जिसका रंग गोरा ओर मुखपर हास्यकी छटा छा रही 
है, वह कमरलोचना सरस्वती है । द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य 
आभूष्णोसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम खान्त, 
सुस्थिर ओर अनेकों मङ्गलमय विधानोसे सुरोभित हे । 
महाप्राज्ञ ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा रान्ति भी दिव्य 
 आभूषणोसे विभूषित होकर यहाँ आयी हे । यह तुम्हारी 
परज्ञा है, जो परोपकारमें संल, सत्यपरायण तथा स्वल्प 
भाषण करनेवाटी है । यह क्षमाके साथ बड़ी प्रसन्न 
रहती है । इस यास्विनीके डारीरका वर्णं इयाम हे । 
जिसका इारीर तपाये हए सोनेके समान उदीप्त दिखायी दे 
रहा है, वह महाभागा अहिंसा हे । यह अत्यन्त प्रसन्न 
ओर अच्छी मन््रणासे युक्त है । यह यत्र-तत्र दृष्ट नही 
डालती । ज्ञानभावसे आक्रान्त हो सदा तपस्यामें गी 
रहती है । महाभाग ! यह देखिये- आपकी श्रद्धा भी 
आयी है, जो नाना प्रकारकी - बुद्धिसे आक्रान्त ओर 
अनेकों ज्ञानेसि आकुल होनेपर भी सुस्थिर हे । यह श्रद्धा 
मनोहर ओर मङ्गरूमयी है । सबका शुभ चिन्तन 
करनेवाली, सम्पूर्णं जगत्की माता, यरास्विनी तथा 








* सुतव्रतकी उत्यत्तिके भ्रसङ्में सुमना ओर हिवहार्माका संवाद # 
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गौरवर्णी है । इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके इारीरका 
रंग हंस ओर चन्द्रमाके समान शेत है, गलेमें मोतिर्योका 
हार कटक रहा है ओर हाथमें पुस्तक तथा स्फटिकाश्षकी 
माला रोभा पा रही है । यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त 
प्रसन्न रहा करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वखरसे शोभा पा 
रही है । द्विजश्रेष्ठ ! जो त्रिभुवनका उपकार ओर पोषण 
करनेमे अद्वितीय है, जिसके रीरूकी सदा ही प्ररोसा 
होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है । यह 
वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या ओर मेरी 
माता है। सुव्रत ! मै आपका मूर्तिमान्‌ धर्म हू। एेसा 
समञ्जकर दान्त होइये । मेरी रक्षा कीजिये । विप्रवर ! 
आप कुपित क्यों हो रहे हैँ 2 

दुर्वासाने कहा-देव ! जिससे मुञ्चे क्रोध हुआ 
है, वह कारण सुनिये । भनि इन्द्रियसंयम ओर रोच आदि 
क्ेरामय साधनोद्वारा अपने इारीरका रोधन किया तथा 
तपस्या की; किन्तु एेसा करनेपर भी देख रहा हू केवल 
मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही हे । धर्मराज ! मेँ 
आपके इस बर्तावको न्याययुक्तं नहीं मानता । यही मेरे 
क्रोधका कारण है, दूसरा कुक नही; इसख्ियि मै आपको 
तीन राप दूगा। 

धर्म । अब आप राजा ओर दासीपुत्र होडये । साथ 
ही स्वेच्छानुसार चाण्डाल-योनिमे भी भ्रवेडा कीजिये ।' 
इस प्रकार तीन राप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चके गये । 

सोमरामनि पृषछा-- भामिनि ! महात्मा दुर्वासाका 
राप पाकर धर्मकी क्या अवस्था हई ? उन रापोका 
उपभोग उन्होने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो 
तो बताओ। 

सुमना बोत्डी-- प्राणनाथ ! धर्मने भरतवेहामे 
राजा युधिष्ठिरके रूपमे जन्म ग्रहण किया । दासीपुत्न 
होकर जब वे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी 
प्रसिद्धि हई । अब तीसरे रापका उपभोग बतलाती 
ह--जिस समय महर्षिं विश्चामित्रने राजा हरिधन्द्रको 
बहुत कष्ट पर्हुचाया, उस समय परम बुद्धिमान्‌ धर्म॑ 
चाण्डारुके स्वरूपको श्राप्त हए थे । 
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सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा धर्मात्मा ओर पापियोकी मूत्युका वर्णान 


सोमह्मनि कहा-- भामिनि !  . ब्रह्मचर्यके 
कछक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो 1 

सुमना बोल्ी-नाथ ! -सदा- सत्यभाषणमें 
जिसका अनुराग है, - जो. पुण्यात्मा . होकर . साधुताका 


आश्रय ठेता है, ऋतुकारु प्राप्त होनेपर अपनी स्रीके ` 


साथ समागम. करता है; स्वयं दोषोंसे दूर रहता .है ओर 
अपने कुल्के सदाचारका कभी त्यागःनहीं करता, ` वही 
सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ ! यह मैने गृहस्थके 
 ब्रह्यचर्यका वर्णन किया है। यह ` ब्रह्मचर्य गृहस्थ 
पुरुषोको सदा मुक्ति प्रदान करनेवात्प्र है 1 अब भँ यतियों 
'(संन्यासिर्यो) के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूगी, -आप ध्यान 
देकर सुने । यतिको चाहिये कि वह. इन्दियसंयम . ओर 
सत्यसे युक्त हो पापसे सदा डरता रहे तथा स्रीके सङ्गका 
परित्याग करके ध्यान ओर ज्ञानमें निरन्तर संलग्न रहे। 
यह यतियोँका ब्रह्मचर्य तत्या गया । अब आपके 
समक्ष वानप्रस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन करती हू, सुनिये । 
 वानप्रस्थीको सदाचारसे रहना ओर काम-क्रोधका 
परित्याग करना चाहिये । वह उञ्छवृत्तिसे जीविका 
चर्ये ओर भ्राणिर्योकि उपकारे संलग्न रहे । यह 
वानप्रस्थका ब्रह्यचर्य बतांया गया । 
अब सत्यका-वर्णन कर्ती हू । जिसकी बुद्धि पराये 
धन ओर्‌ परायी ल््रियोंको देखकर लोट्ुपतावरा उनके 
मरति आसक्त नहीं होती; वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा -गया 
है । अब दानका वर्णन करती ह; जिससे मनुष्य जीवित 
रहता है । भूखसे पीडित मनुष्यको भोजनके खयि अत्न 
अवदय देना चाहिये उसको देनेसे महान्‌ पुण्य होता है 
तथा. दाता मनुष्य सदाः. अमृतका -उपभोग करता हे। 
अपने वैभवके अनुसार षरतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना 
चाहिये । सहानुभूतिपूर्ण वचन, ` तृण, डाय्या, घरकी 
सीतल चया, पृथ्वी, ज, अन्न, मीठी बोली, आसन, 
वख या निवासस्थान ओर पैर धोनेके छ्य जल-ये 
सन वस्तु जो प्रतिदिन -अतिथिकरोः निष्कपटः .भावसे 
अर्पण करता है; . वह - इहरेक ओर्‌ परलोके भी 


आनन्दका अनुभव करता है । जो दान ओर स्वाध्याय 
आदि शुभ कमेकि: द्वारा अपने प्रत्येक दिनको सफल 
नाता है, वह इस जगते मनुष्य होकर भी देवता ही 
.है--इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है । 

अब मै साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत. उत्तम 
नियर्मोका वर्णन करती हूं । जो देवताओं ओर ब्राह्य्णोकी ` 
पूजामें संलम्र रहता हे, नित्य-निरन्तर रोच, सन्तोष आदि 
नियमोंका पालन करता है तथा दान, त्रत ओर सब 
प्रकारके परोपकारी कायेमिं योग देता है, उसके इस 
कार्यको नियम कहा गया है । द्विजश्रेष्ठ ! अब मेँ क्षमाका 
स्वरूप बतलराती ह सुनिये ।. दूसर्ोद्रारा की हुईं अपनी 
निन्दा सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो 
क्रोध नहीं करता ओर स्वयं मार खाकर भी मारनेवाे 
व्यक्तिको नहीं मारता, वह क्षमाडी कलाता है । अब 
डोचका वर्णन करती हँ । जो राग-द्वेषसे रहित होकर 
प्रतिदिन स्नान ओर आचमन आदिका व्यवहार करता है 
ओर इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी रुद्ध है, उसे 
डोचयुक्त (पवित्र) माना गया है । अब मे अहिंसाका 
रूप बतलाती ह| विज्ञ पुरुषको किसी विरोष 
आवरयकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना 
चाहिये । -संयमके साथ. रहकर प्रत्येक जीवकी हिंसासे 
दूर रहना चाहिये ओर अपने प्रति जेसे बर्तावकी इच्छा 


"होती है वैसा ही बरताव दूसरोके साथ स्वयं भी करना 


चाहिये ।*. अब शान्तिके स्वरूपका वर्णन करती दहु । 
चान्तिसे सुखकी प्राप्ति होती हे । अतः शान्तिपूर्णं आचरण 
अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिये । 
प्राणियोके साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग करके मनमें 
भी. कभी वैरका भाव नहीं आने देना चाहिये । अब 
अस्तेयकाः स्वरूप ;बतटाती हू । परधन ओर परस्रीका 
कदापि अपहरण न करे ।-मन, वाणी तथा इारीरके द्वारा 
भी-कभी किसी दूसरेकी वस्तु लेनेकी चेष्टा न करे । अब 
दमका वर्णन करती हूं । इन्दि्योका दमन करके मनके 
द्वारा उन्हें प्रकाडा देते रहना ओर उनकी चञ्चठताका नाहा 


भरूमिखण्ड ] 


* सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, धर्म तथा धर्मात्मा ओर पापि्योकी मृत्युका वर्णन * . 
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करना चाहिये । इससे मनुष्यमें चेतनाका विकास होता 
हे । अन मेँ शुश्रूषाका स्वरूप बतलाती हं । मन, वाणी 
ओर रारीरसे गुरुके कार्य-साधनमें कगे रहना शुश्रूषा है । 
द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैने आपसे धर्मका साङ्खोपाङ् 
वर्णन किया । जो मनुष्य एेसे धर्मम सदा संग्र रहता है, 
उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता-यह मँ 
आपसे सच-सच कह रही हूं । महाप्राज्ञ ¦ यंह जानकर 
आप धर्मका अनुसरण करं । 
सोमङामनि पूषछा-देवि ! तुम्हारा कल्याण हो 
तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे 
जानती हो ? किसके महसे तुमने यह सन सुना है 2 
सुमना बोली- महामते ! भेरे पिताका जन्म 
भार्गव-वंरामें हुआ हे । वे सम्पूर्णं रास्त्रोके ज्ञानमें निपुण 
है । उनका नाम है महर्षि च्यवन । मैं उन्ीकी कन्या हूँ । 
वे मुञ्चे प्राणोँसे भी अधिक प्रिय मानते थे । जिस-जिस 
तीर्थ, मुनि-समाज अथवा देवालयमें वे जाते, मैं भी 
उनके साथ वहाँ जाया करती थी । मेरे पिताजीके एक 
मित्र है, जिनका नाम है वेदरार्मा । कोरिकवंशमे उनका 
जन्म हआ हे । एक दिन वे घुमते-घामते पिताजीके पास 
अये । उस समय वे बहुत दुःखी थे ओर बारंबार 
चिन्तामय्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने 
कहा--“सुव्रत ! मालूम होता है आप किसी दुःखसे 
संतप्त है । आपको दुःख कैसे प्राप्त हआ हे, मुञ्चे इसका 
कारण .बतलाइये ।' यह सुनकर वेदरार्माने. कहा-- “मेरी 
सत्री बड़ी साध्वी ओर पतिव्रता है, किन्तु अबतक उसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ । मेरा वैरा चनेवाख कोई नहीं हे । 
यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पृ थो, इसखिये 
बताया हे । 
इसी बीचमे कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताके आश्रमपर 
आये । पिताजी ओर वेदरामां दोननि खड़े होकर 
भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया । भोजन आदि उपचारो 
ओर मीठे .वचनोंसे उनका स्वागत किया । फिर आपने 
पहले जिस प्रकार परश्च किया था, उसी प्रकार उन दोनोनि 
भी सिद्धसे अपने मनकी बात पृची । तब धर्मात्मा सिद्धने 
मेरे पिता ओर उनके मित्रसे इस भ्रकार कहा-“धर्मके 


अनुष्टानसे ही स्री, पुत्र ओर धन-धान्यकी प्राप्ति होती 
है ।' उनके उपदेङासे वेदजामनि धर्मका अनुष्ठान पूरा 
किया । उस धर्मसे उन्हें महान्‌ सुख ओर सुयोग्य पुत्रकी 
प्राति हई । उन सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे 'ही धर्मके 
विषयमे मेरी बुद्धिका एेसा निश्चय हुआ है । 
सोमहामनि पछा- प्रिये ! धर्मसे कैसी मुत्यु 
ओर कैसा जन्म होता है ? शाख्रके अनुसार उस मत्यु 
ओर जन्मका कक्षण जैसा निचित किया गया हो, वह 


सब मुञ्चे बताओ । 


सुमना बोली- प्राणनाथ ! जिसने सत्य, दोौच, 
क्षमा, रान्ति, तीर्थं ओर पुण्य आदिके द्वारा धर्मका 
पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण बतल्ाती हू । 
धर्मात्मा पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, 
उसके ₹इारीरमे कोई पीड़ा नहीं होती; श्रम, गानि, स्वेद 


ओर ` भ्रान्ति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत-ज्ञान- 


विशारद दिव्यरूपधारी गन्धर्वं ओर वेदपाठी ब्राह्मण 
उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हँ । वह 
स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता हे । 
अथवा देवपूजामें बैठा होता है । एेसा भी हआ करता हे 
कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष [मृव्युकामे] सनानके 
क्य तीर्थ-स्थानमें पर्हचा हो । अव्रिहोत्र-गृह, गोदान, 
देवमन्दिर, बगीचा, पोखरा, पीपर या बड़का वृक्ष तथा 
पाकर अथवा बेरका पेड- ये मूत्युके छ्य पवित्र 
स्थान माने गये हैँ । धर्मात्मा पुरुष धर्मराजके दूरतोको 
प्रत्यक्ष देखता. हे । वे नेहसे युक्त ओर मुसकराते हुए 
दिखायी देते हैँ । वह मरनेवाख जीव स्वभ्र, मोह तथा 
छ्ेराके अधीन नहीं होता । धर्मराजके दूत उससे कहते 
है-- "महाभाग ! परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज आपको बुला 
रहे है ।' दूतोकी यह बात सुनकर उसे मोह ओर सन्देह 
नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
करता है ओर संतुष्ट एव हष्टचित्त होकर उन दूतोकि साथ 
चला जाता है । 

सोमहामानि पूछा भद्रे! पापियोकी मृत्यु किन 
ठक्षणेसे युक्त होती हे, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 
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सुमना बोली- प्राणनाथ! सुनिये, मँ 
महापातकी मनुरष्योकी मृत्युके स्थान ओर चेष्टका वर्णन 
करती हू । दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा ओर मूत्र आदि अपवित्र 
वस्तुओसि युक्त ओर पापियोंसे भरे हए भूभागमें रहकर 
बड़ दुःखसे प्राण त्याग करता हे । चाण्डालक स्थानपर 
जाकर दुःखपूर्वक मरता है । गदहोँसे धिरी हुई भूमिम, 
वेरयाके भवनमें तथा चमारके घरमे जाकर वह मृत्युको 
भराप्र होता है । हड़ी, चमड़े ओर नखोसे भरी हई पृथ्वीपर 
पर्हुचकर दुष्टात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है । अन मेँ उसे ले 
जानेकी इच्छसे आये हए यमटूतोकी चेष्टाका वर्णन 
करती हूं । वे अत्यन्त भयानक, घोर ओर दारुण रूप 
धारण किये आते है । उनके इारीर अत्यन्त काले, पेट 
ठेबे-ठेबे ओर आंखें कुछ-कुछ पीली होती हैँ । कोई 
पीठे, कोई नीके ओर कोई अत्यन्त सफेद होते हैँ । पापी 
मनुष्य उन्हें देखकर कोप उठता दहै, उसके ₹ारीरसे 
नानार पसीना छ्टने कगता है । 
अब मँ दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हू । लोभ ओर 
स्वादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन ओर 
परायी ख्िर्योका अपहरण किये रहते है, पहले दूसरेसे 
ऋण केकर बाद उसे चुका नहीं पाते तथा असत्मतिग्रह 
आदि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते है सारोदा 
यह कि मूत्युसे पहले वे जितने भी पापका आचरण 
किये रहते हे, वे सभी महापापीके कण्ठमे आकर उसके 
कफको रोक देते ओर दुःसह दुःख पर्हुचाते हैँ । असह्य 
पीडाओंसे उसका कण्ठ घरघराने गता है । वह बारेार 
रोता ओर माता, पिता, भाई, पलरी तथा पुतरोका स्मरण 
करता है । फिर महापापसे मोहित होकर वह सबको भूल 
जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुरु होनेपर भी उसके 
प्राण इीघ्रतापूर्वक नहीं निकल्ते। वह कंपिता, 
तरूमलाता ओर रह-रहकर मूर्छित हो जाता -है । इस 
प्रकार त्त्रेभ ओर मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर 
ही आण त्यागता है। तत्पश्चात्‌ यमराजके दूत उसे 
यमल्छोकमें ठे जाते हैँ । 
उस समय उसको जो दुःख भोगना पड़ता है, 
रका वर्णन करती हूं । जहां ेर-के-ढेर अगारे निरे 


होते हँ, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ठे जाया जाता 
हे । वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आगमे जरूता ओर 
छटपटाया करता है । जहाँ नारह सूर्योकि तापसे युक्त 
अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पर्हैचाया 
जाता हे । वहां वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणोँसे संतप्त ओर 
भूख-प्याससे पीडित होता रहता है । यमदूत उसे गदा, 
डंडे ओर फरसेसि मारते, कोड़से पीटते तथा गालयं 
सुनाते हैँ । तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ठे जाते है, 
जहाँ जाडा अधिक पडता है ओर ठंडी हवाका ज्ञोका 
सहना पड़ता है । पापी पुरुष रीतसे पीडति होकर उस 
मार्गको तय करता है; यमदूत उसे घसीटते हुए नाना 
प्रकारके दुर्गम स्थानम ठे जाते हैँ । इस प्रकार देवता ओर 
ब्राह्म्णोकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्णं पापोंसे युक्त दुष्टात्मा 
पापी पुरुषको यमराजके दूत यमलोके ठे जाते हें 
वहां पर्हुचकर वह दुष्टात्मा यमराजको काले 
अञ्जनकी राहिके समान देखता है । वे उग्र, दारुण ओर 
भयङ्कर रूप धारण किये भँसेपर सवार दिखायी देते हे । 
अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैँ । उनके साथ सब 
प्रकारके रोग ओर चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हेँ। 
द्विजश्रेष्ठ 1 उस समय भगवान्‌ धर्मराजका मुख विकराल 
दादढोके कारण अत्यन्त भयानक ओर कालके समान 
प्रतीत होता है । यमराज धर्मम बाधा डालनेवाके उस 
महापापी दुष्टको देखते ओर अत्यन्त दुःखदायी, दुस्सह 
अख्र-शख्नोद्रारा पीडा पर्हचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते 
है। वह पापी एक हजार युगोंतक नाना प्रकारकी 
यातनाओमिं पकाया जाता है । इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला 
पापात्मा मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। 
तत्पश्चात्‌ वह जिन-जिन योनिर्योमिं जनम लेता है, उसका 
भी वर्णन करती हू। कुछ कारतक कुत्तेकी योनिमें 
रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है । उसके नाद 
व्याघ्र ओर फिर गदहा होता हे । तदनन्तर बिलाव, सूअर 
ओर सोँपकी योनिम जन्म केता है । इस तरह अनेक 
भेदोवाटी सम्पूर्णं पापयोनिर्योमिं उसे बारंबार जन्म लेना 
पड़ता है । इस प्रकार मैने आपसे पापियोके जन्म॑का सारा 
वृत्तान्त भी बतत दिया । 


-------- ऋ ------ 


भूमिखण्ड ] 
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वसिष्ठजीके द्वारा सोमह्ामकि पूर्वजन्म-सम्बन्धी शुभाशुभ कर्मोक्ता वर्णन तथा उन्हें 
भगवानके भजनवका उपदे 


सोमङामनि पृछा-- कल्याणी ! मै किस प्रकार 
सर्वज्ञ ओर गुणवान्‌ पुत्र प्राप्त कर सर्कगा ? 
सुमना बोली- सामिन्‌! आप महामुनि 
वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता है, उन्दीसे 
प्रार्थना कीजिये । उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल 
पुत्रकी प्राप्ति होगी । 
सूतजी कहते हँ--पलीके यों कहनेपर द्विजश्रेष्ठ 
सोमरार्मा सब बा्तोके जाननेवाठे, तेजस्वी ओर तपस्वी 
महात्मा वसिष्ठजीके पास गये । वे गङ्खाजीके तटपर स्थित 
अपने पवित्र आश्रमम विराजमान थे । सोमहार्मानि बडी 
भक्तिके साथ लारेबार उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम किया । तब 
पापरहित महातेजस्वी ब्रह्यपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोठे- 
"महामते ! इस पवित्र आसनपर सुखसे बैठो ।' यह 
कहकर उन योगीशधरने पृछा- "महाभाग ! तुम्हारे 
पुण्यकर्म ओर अग्निहोत्र आदि कार्य कुदारुसे हो रहे है 
न? इारीरसे तो नीरोग रहते हो न ? धर्मका पालन तो 
सदा करते ही होगे । द्विजश्रेष्ठ ! बताओ, मैं तुम्हारी 
कौन-सी प्रिय कामना पूर्णं कर ?" इस प्रकार संभाषण 
करके वसिष्ठजी चुप हो गये । तब सोमरा्मानि कहा- 
"तात ! किस पापके कारण मुञ्चे दरिद्रताका कष्ट भोगना 
पडता है ? मुञ्चे पुत्रका सुख क्यों नहीं मिरुता, इस 
बातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है । किस पापसे एेसा हो 
रहा है, यह बताइये । महामते ! मै महान्‌ पापसे मोहित 
एवं विवेकरान्य हो गया था, अपनी प्यारी पलीके 
समञ्ञाने ओर भेजनेसे आज आपके पास आया हँ । 
वसिष्ठजीने कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! मेँ तुम्हारे सामने 
पुत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूं । जिसका मन 
पुण्यम आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमें तत्पर 
रहता हो ओर जो बुद्धिमान्‌, ज्ञानसम्पन्न, तपस्वी, 
वक्ताओमें श्रेष्ठ, सब कमेमिं कुरार, धीर, वेदाध्ययन- 
परायण, सम्पूर्ण रासत्का वक्ता, देवता ओर ब्राह्मणोंका 
पुजारी, समस्त यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाला, ध्यानी, 


त्यागी, भिय वचन बोखरनेवाला, भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानम तत्पर, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप 
करनेवाला, पितुभक्तिपरायण, सदा समस्त स्वजर्नोपर 
सेह रखनेवाला, कु्का उद्धारक, विद्वान्‌ तथा कुरूको 
सन्तुष्ट करनेवाला हो-एेसे गुर्णोसे युक्त उत्तम पुरुष ही 
सुख देनेवाला होता है । इसके सिवा दूसरे तरहके पुत्र 
सम्बन्ध जोड़कर केवर रोक ओर सन्ताप देते है । एेसा 
पुत्र किस कामका । उसके होनेसे कोई लाभ नहीं हे । 
महाप्राज्ञ ! तुम पूर्वजन्ममें रद्र थे । तुम्हं धर्माधर्मका ज्ञान 
नहीं था, तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्री ओर 
बहुत-से पुत्र थे । तुम दूसरोके साथ सदा देष रखते थे । 
तुमने सत्यका कभी श्रवण नहीं किया था । तीर्थोकी यात्रा 
नहीं की थी । महामते ! तुमने एक ही काम किया 
था-- खेती करना । बार-बार तुम उसीमे रगे रहते थे। 
द्विजश्रेष्ठ 1 तुम पडुओंका पालन भी करते थे । पहले 
गाय पाकते थे, फिर भैस ओर घोडोंको भी पालने लगे । 
तुमने अन्नको बहत मर्हैगा कर रखा था । तुम इतने 
निर्दयी थे कि कभी किसीको किञ्चित्‌ भी दान नहीं 
किया। देवता्ओंकी पूजा नहीं की । पर्वं आनेपर 
ब्राह्य्णोको धन नहीं दिया तथा श्राद्धकार उपस्थित 
होनेपर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुक नहीं किया । तुम्हारी 
साध्वी स्री कहती थी- “आज श्राद्धका दिन है । यह 
श्वरुरके श्राद्धका समय है ओर यह सासके ।' महामते ! 
उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग 
जाते थे । तुमने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना 
ही था। कोभ ही तुम्हारी माता, रोभ ही पिता, लोभ ही 
भ्राता ओर लोभ ही स्वजन एवे बन्धु था । तुमने सदाके 
ल्य धर्मको तिलाञ्जछि देकर एकमात्र लोभका ही 
आश्रय छया था; इसीख््यि तुम दुःखी ओर गरीबीसे 
पीडित हए हो । 

तुम्हारे हदयमें प्रतिदिन महातुष्णा बदढ्ती जाती थी । 
रातमे सो जानेपर भी तुम सदा धनकी ही चिन्तामे लगे 
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रहते थे। इस प्रकार क्रमाः हजार, लाख, करोड, 
अरब, खरब ओर दस खरब सोनेकी मुर तुम्हे प्राप्त हो 
गयीं; फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोडती थी । वह 
सदा बढ़ती ही रहती थी । तुमने कभी दान, होम या 
धनका उपभोग भी नहीं किया । जितना कमाया, सब 
जमीनके अंदर गाड़ दिया । तुम्हारे पुत्रोको भी उस गड 
इए धनका पता न था । तुम्हारे हदयमें तृष्णाकी आग 
प्रज्वकित होती रहती थी । उसीके दुःखसे तुम्हें कभी 
सुख नहीं मिता था । तुष्णाकी आगसे संतप्त होकर तुम 
हाहाकार मचाते ओर अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस 
रकार मोहे पड़े-पड़ ही तुम कालके अधीन हो गये । 
स्री ओर पुत्र पृते ही रह गये; किन्तु तुमने उन्हे न तो 
उस धनका पता बताया ओर न उन्हें दिया ही । तुम प्राण 
त्यागकर यमलोके चले गये । इस प्रकार मैन तुम्हारे 
पूर्वजन्मका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
विप्रवर ! उसी कर्मके कारण तुम निर्धन ओर दरद 
हो । जिसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसत्र होते है 
उसीके घरमे सदा सुरी, ज्ञानी ओर सत्यधर्मपरायण 
सुत्र होते हे । संसारमें जिसको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुत्रकी प्रापि 
इई है, वह भगवानका कृपापात्र है । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
कृपाके बिना कोई भी सनी, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम 
कुर्क ओर श्रीविष्णुके परम धामको नहीं पा सकता । 
सोमङापनि पृछा-ज्ञान-विज्ञानके पण्डित 
विप्रवर वसिष्ठजी ! यदि एेसी बात है तो मुञ्चे ब्राह्यण- 
वैडमें जनम कैसे मिला ? इसका सारा कारण बताइये । 
वसिष्ठजी बोले-- ब्रह्मन्‌ ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे द्वारा 
एक धर्मसम्बन्धी कार्य भी बन गया था, उसे बताता ह 
उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌. 
विष्णुभक्तं ओर धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ-यात्राके 
व्याजसे समूची पृथ्वीपर अकेके विचरण किया करते 
थे । एक दिन वे महामुनि घूमते-घामते तुम्हारे घरपर 
आये । द्विजश्रेष्ठ ! उस समय उन्होनि अपने ठहरनेके 
छ्य तुमसे कोई स्थान माँगा । तुम बड़ प्रसन्नताके साथ 
बोले--“विद्रन्‌ ! अहा, आज मैं धन्य द्ये गया । आज 
मैने पावन तीर्थकी यात्रा कर टी तथा इस समय मुञघो 
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आपके दर्हानसे तीर्थसेवनका फर प्राप्त हो गया ।' यह 
कहकर तुमने उन्हें ठहरनेके लिये परम पवित्र गोरालाका 
स्थान दिखलया ओर वहाँ ठहराकर उनके रारीरकी सेवा 
करके दोनों पैरोको भी दनाया । फिर उनके चरणोंको 
जसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकका अभिषेक 
किया । तत्पश्चात्‌ तुरत ही दूध, दही, घी ओर मडेके साथ 
उन ब्राह्यण-देवताको अन्न अर्षण किया । 

महामते ! इस प्रकार अपनी खरीसहित सेवा करके 
तुमने ब्राह्मणको बहुत सन्तुष्ट कर छया । दूसरे दिन 
प्रातःकाठ अत्यन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया । उस 
दिन शुद्ध आषाढ मासकी राङ्खा द्रादरी थी, जो सब 
पापोंका नाडा करनेवाली है; उसी तिथिको भगवान्‌ 
श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ठेते है । वह तिथि आनेपर 
बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ पुरुष घरक सरि काम छोड़कर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें संख्य हो गये । गीत ओर 
मङ्गलवाद्योके द्वारा परम उत्सव मनाने रगे । समस्त 
ब्राह्मण वेदके सक्तं ओर मङ्गकमय स्तोत्रद्रारा भगवानकी 
स्तुति करने लगे । एेसे महोत्सवका अवसर पाकर वे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गये । उन्होने एकादरीका त्रत 
किया ओर उसका माहात्य भी पट़कर सुनाया । तुमने 
अपनी खरी ओर पुत्रके साथ एकादज्ञीसे होनेवाले उत्तम 
पुण्यका वर्णन सुना । उस महापुण्यमय प्रसङ्खको सुनकर 
स्री ओर पुत्रोसे प्रेरित हो ब्राह्यणके संसर्गसे तुमने भी 
एकादज्ी-त्रतका आचरण किया । खरी ओर पुत्रके साथ 
जाकर प्रातःकाल स्नान किया ओर प्रसन्ने मनसे गन्ध-पुष्प 
आदि पवित्र उपचारो तथा सन प्रकारके नैवेद्यद्रारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा की । फिर नृत्य ओर गीत 
आदिके द्वारा उत्सव मनाते हए रात्रिम जागरण किया । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌को सखनान कराकर भक्तिके साथ बारंबार 
उनके चरणोमिं मस्तक ज्खुकाया ओर महात्मा ब्राह्यणके 
दिये हए भगवानके चरणोदकका पान कियो, जो परम 
शान्ति प्रदान . करनेवाखा दहै । इसके बाद ब्राह्मणको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हे उत्तम दक्षिणा दी ओर 
पुत्र एवं पती आदिके साथ त्रतका पारण किया । इस 
भ्रकार भक्ति ओर सद्धावके द्वारा तुमने. ब्राह्मणको 
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भरीभाति प्रसन्न कर किया । अतः ब्राह्यणके सङ्ग ओर उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रसादसे सत्यधर्मे स्थित होनेके परमपद कहलराता है। महाभाग ! यह जानकर तुम 
कारण तुम्हे ब्राह्यणका दारीर प्राप्त हआ है । श्रीनारायणके भजन्मे रुग जाओ । 

तुमने धनके लाल्चमें आकर पुत्रका स्नेह त्याग सूतजी कहते है-- वसिष्ठजीके द्वारा इस भ्रकार 
दिया । उसी पापका यह फक है कि तुम पुत्रहीन हो गये। समञ्ञाये जानेपर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्षम भर गये 
विप्रवर } उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धान्य, पृथ्वी, ओर भक्तिपूर्वक महर्षिं वसिष्ठके चरणेमिं प्रणाम करके 
ख्री,. उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुन्दर भोग, सुख, राज्य, उनकी आज्ञा ठे अपने घरको पधारे । वहाँ पर्हैचकर 
स्वर्गं तथा मोक्ष आदि जो-जो दुकभ वस्तुत है, वे सभी अपनी खरी सुमनासे प्रसन्नतापूर्वक बोङे--श्रिये । 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैँ । तुम्हारी कृपासे ब्रह्मर्षिं वसिष्ठजीके द्वारा ही मुञ्चे अपने 
इसलिये अलसे भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके तुम॒पूर्वजन्मकी सारी चेष्टर्पै ज्ञात हो गयीं । 

=-= + -- 
सोमडापकछि द्वारा भगवान्‌ ओविष्णुकी आराधना, भगवानक्रा उन्हे दान देना तथा 
सोम्र्माका उनकी स्तुति करना 


सूतजी कहते हैँ-- तदनन्तर, सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ भर्यकर गर्जना करता हुआ वहां आया; उसे देखकर 
महाबुद्धिमान्‌ सोमरर्मा अपनी स्री सुमनके साथ 
नर्मदाके अत्यन्त पुण्यदायक तटपर गये ओर कपिला- 
संगम नामक पुण्यतीर्थमें नहाकर देवताओं तथा 
पितरोका तर्पण करके उान्तचित्तसे भगवान्‌ नारायणके 
मङ्गलमय नामका जप करते हुए तपस्या करने लगे । 
महामना सोमहा्मां द्वादाक्षर मन्त्रका जप ओर 
भगवानका ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिन्त होकर 
बैठने, सोने, चलने ओर स्वप्रके समय भी केवल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओर ही दुष्ट रखते थे । उन्हेनि 
काम-क्रोधका परित्याग कर दिया था। साथ ही 
पातित्रत्य-धर्ममे तत्पर रहनेवाली परम सौभाग्यवती 
सती-साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पतिकी सेवामें 
लगी रहती थी । सोमरार्मा जब भगवानका ध्यान करने 
लगे, उस समय अनेक प्रकारके `विघघ्रोनि सामने आकर 
उन्हें भयं दिखाया । भयंकर विषवाठे काठ सप उनके - ~< ~ 
पास यरहैच जाते थे । सिंह, बाघ ओर हाथी उनकी दृष्टम सोमश भयस थ उठे ओर भगवान्‌ श्रीनरसिंह 
आकर भय उत्पन्न करते थे । इख प्रकार बड़े-बड़े विघ्रोसे (विष्णु) का ध्यान करने रगे 1 इन्द्रनीरुमणिके समान 
धिरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान्‌ इयाम विग्रहपर पीताम्बर रभा पा रहा है। 
श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचक्ित नहीं होते थे । श्रीभगवान्‌का बरु ओर तेज महान्‌ है। वे अपने चार 

एक दिनकी बात है, एक महाभयानक सिंह हाथमे क्रमराः ख, चक्र, गदा ओर पद्य धारण किये 
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हए हे । मोतियोका विशा हार चन्दरमाकी भांति चमक 
रहा हे । उसके साथ ही कोस्तुभमणि भी भगवानके 
श्रीविग्रहको उद्धासित कर रही है । श्रीवत्सका चिह 
वक्षःस्थककी शोभा बढ़ा रहा है। श्रीभगवान्‌ सब 
भ्रकारके आभूषणोंकी रोभासे सम्पन्न है । कमलके 
समान खिले हए नेत्र, मुखपर मुसकानकी मनोहर छटा, 
स्वाभाविक प्रसन्नता ओर रत्रमय हार उनकी रोभाको 
दुगुनी कर रहे है । इस प्रकार परम डोभायमान भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी मनोहर ज्ञाकीका सोमरा्मनि ध्यान किया । 
तत्पश्चात्‌ वे उनकी स्तुति करने रुगे--'डारणागत- 
वत्सल श्रीकृष्ण ! आप ही मुञ्चे इरण देनेवाले हे । 
देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। जिन परमात्माके 
उदर्मे तीनों लोक ओर सात भुवन स्थित है, उन्हीकी 
ङरणमें मै आ पड़ा ह भय मेरा क्या करेगा । कृत्या 
आदि मनर विघ्न भी जिनसे भय मानते हैँ तथा जो 
सबको दण्ड देनेमेँ समर्थ हे, उन भगवानके मेँ रारणागत 
हू। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवो तथा केरा 
उठानेवाके भक्तकि भी आश्रय है, उन भगवान्‌की मँ 
ङारणममे आया हूं। जो भयका नाडा करनेके च्थियि 
अभयरूप जने हए है ओर पापोके नाडाके स्वये ज्ञानवान्‌ 
है तथा जो ब्रह्मरूपसे एक-अद्वितीय हँ, उन 
भगवानकी मैं रारण हू । जो रोगोँका नारा करनेके लिय 
ओषधरूप हैँ, जिनमें रोग-डोकका नाम भी नहीं हे, जो 


लरैकिक आनन्दसे भी रान्य है, उन भगवानकती मै ` 


इारणर्मे हूं । जो अविचर्‌ लोकोको भी विचितं कर 
सकते है, उन भगवानकी मेँ शरणमे आया हः भय मेरा 
क्या करेगा । जो समस्त साधु्ओंका पालन करनेवाठे है, 
जिनकी नाभिसे कमल्की उत्पत्ति हई है तथा जो 
विश्वात्मा इस विश्चकी सदा ही रक्षा करते दहै, उन 
भगवान्‌की मैँ दारणे आया हं । 

“जो सिंहके रूपमे मेरे सामने उपस्थित होकर भय 
दिखा रहे हैँ, उन भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीनरसिंहजीकी 
भैं डारणमें आया हूँ । गाहसे युद्ध करते समय आपत्तिमें 
पड़ा हआ विरारूकाय गजराज जिनकी इारणमें आया 
था ओर जो गजेन््रमोक्षकी लीके स्वयं उपस्थित हए 
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थे, उन इारणागतवत्सर प्रभुकी मे डारणमें आया हँ | 
हिरण्याक्षका वध करनेवाले भगवान्‌ श्रीवराहकी में 
ङारणमें हूं । ये सब जीव मृत्युका रूप धारण करके मुञ्चे 
भय दिखा रहे हँ, किन्तु मै अमृतकी इारणमें पड़ा हू । 
श्रीहरि वेर्दोका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्मा 
तथा ब्रह्मज्ञानस्वरूप है; मे उनकी इारणमें पड़ा हू । जो 
निर्भय, संसारका भय दूर करनेवाठे ओर भयदाता है, 
उन भयरूप भगवान्की मेँ इारणमें हूः भय मेरा क्या 
करेगा । जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार ओर सम्पूर्ण 
पापिरयोका विनाडा करनेवाके है, उन धर्मरूप भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी मे रारणमें पड़ा हँ | 

"यह परम प्रचण्ड ओंधी मेरे रारीरको अत्यन्त पीड़ा 
दे रहीदहै, मैं इसे भी भगवानका ही स्वरूप मानकर 
इसकी रारणमें हू, अतः ये भगवान्‌ वायु मुञ्चे सदा ही 
आश्रय प्रदान करें । अत्यन्त रीत, अधिक वर्षा ओर 
दुःसह ताप देनेवाटी धुप-इन सबके रूपमे जिन 
भगवान्‌का साक्षात्कार हो रहा है, मँ उन्हींकी उारणमें 
आया हू । ये जो कालरूपधारी जीव यहाँ आकर मुञ्च 
भय देते हए विचलित कर रहे है, सब-के-सब भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके स्वरूप .है; मे सर्वदा इनकी उारणमें हूं । जिन्हं 
सर्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय ओर प्रधानरूप 
बताते हें, उन सिद्धोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ 
श्रीनारायणकी मेँ रारणमे हूं! 

इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकेडावका ध्यान 
ओर स्तवन करते हए सोमरार्मनि अपनी भक्तिके बलसे 
भगवानको हदयमें बिठा किया । उनका उद्यम ओर 
पुरुषार्थ देखकर भगवान्‌ श्रीहषीकेरा प्रकट हो गये ओर 
उन्हें हर्ष प्रदान करते हए बोठे-- "महाप्राज्ञ सोमरार्मन्‌ । 
अपनी पलीके साथ मेरी बात सुनो; विप्रवर ! मेँ वासुदेव 
हू सुव्रत ! तुम मुङ्ञसे कोईं उत्तम वर मँगो।' 
श्रीभगवानक्रा यह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमरार्मानि 
अपने नेत्र खोटे; देखा तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान्‌ 
दिव्यरूप धारण किये सामने खड़े हैँ । उनके इारीरकी 
कान्ति मेघके समान इयाम है, वे महान्‌ अभ्युदयद्ाटी 
ओर सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैँ । सम्पूर्ण 
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आयुध उनकी रोभा बढ़ा रहे हैँ । उनका श्रीविग्रह दिव्य 
ठक्षरणोसे सम्पन्न हे । नेत्र खिठे हए कमरुके समान हैँ । 
पीतवस्् श्रीअङ्धोकी रोभा बढ़ा रहा है । देवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु राङ्क, चक्र ओर गदा धारण किये गरुड्पर 
विराजमान हैँ । वे इस जगत्‌ तथा ब्रह्मा आदिके भी 
भलीभाति भरण-पोषण करनेवाठे हैँ । यह विश्च उन्दीका 
स्वरूप है । वे सनातन रूप धारण करनेवाके हैँ । वे 
विश्वसे अतीत, निराकार परमात्मा हे । 

भगवान्‌ श्रीजनार्दनको इस रूपम उपस्थित देख 

विप्रवर सोमङार्मा महान्‌ हर्षमें भर गये ओर करोड़ 
सूर्येकि समान तेजस्वी एवं टक्ष्मीसहित रोभा पानेवाठे 
श्रीभगवान्‌को साष्टाङ्ग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े 
अपनी खरी सुमनके साथ उनकी स्तुति करने ल्गे-- 
देव ! जगन्नाथ ¦ आपकी जय हो, सबको सम्मान 
देनेवाठे ठक्ष्मीपते ! आपकी जय हो। योगिर्योके 
स्वामिन्‌ ! योगीन्द्र ! आपकी जय हो । यज्ञके स्वामी 
हरे ! आपकी जय हो । विष्णुरूपसे यज्ञेश्वर ! ओर 
शिवरूपसे यज्ञविध्वसक ! सनातन ओर सर्वव्यापक 
परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वेश्वर ! अनन्त ! 
आपकी जय हो । जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम 
है । ज्ञानवानेमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो । ज्ञाननायक । 
आपकी जय हो । सब कुक देनेवाले सर्वज्ञ परमेश्वर । 
आपकी जय हो । सत्वगुणको उत्पन्न करनेवाले प्रभो । 
आपकी जय हो । 

"यज्ञव्यापी परमेश्वर । आप प्रज्ञास्वरूप हैँ, आपकी 
जय हो । प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । 
पापनाडाक ! पुण्येश्वर ! आपकी जय हो । पुण्यपाकक 
हरे ! आपकी जय हो । ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! आपको जय 
हो। आप ज्ञानगम्य रहै, आपको नमस्कार हे। 
कमललोचन ! आपकी जय हो । आपकी नाभिसे 
कमल्का प्रादुर्भाव हुआ था; अतः पद्मनाभ नामसे 
प्रसिद्ध ! आपको प्रणाम है । गोविन्द्‌ ! आपकी जय 
हो । गोपाल ! आपकी जय हो । श्वं धारण करनेवाले 
निर्मलस्वरूप परमात्मन्‌ ! आपकी जय हो । चक्र धारण 
करनेवाङे अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तरूपधारी आपको 


नमस्कार हे । प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे रोभा पा रहे 
हँ, आपकी जय हो । विक्रम-नायक 1 आपकी जय हो । 
विद्यासे विसित रूपवाङे देवेश्वर ! आपकी जय हो । 
वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार दहै । पराक्रमसे 
सुरोभित अ्दखोवाठे प्रभो ! आपकी जय हो । उद्यम 
प्रदान करनेवाले देव ! आपकी जय हो। आप ही 
उद्यमके योग्य समय ओर उद्यमरूप है; आपको बारनार 
नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप उद्यममें समर्थ है, आपकी 
जय हो । उद्यम करानेवाठे भी आप ही है, आपकी जय 
हो । युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाठे आप सर्वात्माको 
नमस्कार हे । 

“सुवर्णं आपका तेज है, आपको नमस्कार है 1 आप 
विजयी वीर दहै, आपको नमस्कार है । आप अत्यन्त 
तेजःस्वरूप ओर सर्वतेजोमय रै, आपको प्रणाम रहै 1 
आप दैत्य-तेजके विनाङाक ओर पापमय तेजका 
अपहरण करनेवाले हैँ, आपको नमस्कार है । गोओं ओर 
ब्राह्यणोंका हित-साधन करनेवाङे आप परमात्माको 
प्रणाम है । आप हविष्य-भोजी तथा हव्य ओर कव्यका 
वहन करनेवाठे अग्नि है, आप ही स्वधारूप है; आपको 
नमस्कार है । आप स्वाहारूप, यज्ञस्वरूप ओर योगके 
बीज है; आपको नमस्कार है । हाथमे शाङ्खं नामक धनुष 
धारण करनेवाले, आप पापहारी हरिको प्रणाम हे । 

'कार्य-कारण-रूप जगत्को प्रेरित करनेवाङे 
विज्ञानराटी परमेश्वरको नमस्कार है। वेदस्वरूप 
भगवान्को प्रणाम है । सबको पात्र करनेवाङे प्रभुको 
नमस्कार है । सबके छैरोंका अपहरण करनेवाठे, हरित 
केरोंसे युक्त ॒श्रीभगवानको पणाम दहै। 
आधारभूत परमात्मा केडावको नमस्कार है । कृपामय 
ओर आनन्दमय ईधरको नमस्कार है । छेरोंका नादा 
करनेवाठे नित्यशुद्ध भगवान्‌ श्रीअनन्तको नमस्कार हे । 
जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो दिव्य होनिके 
साथ ही दिव्यरूप धारण करते है, ग्यारह रुद्र जिनके 


-चरणोकी वन्दना करते है तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने 


मस्तक ञ्जुकाते हैँ, उन भगवानको प्रणाम है । भरभो । ` 
देवता ओर असुरोकि स्वामी भी आपके चरणकमलेमे 
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माथा टेक हे । आप देवरा, अमृत ओर अमृतात्मा हैः 


आपको बारंबार नमस्कार है । आप क्षीरसागसमें निवास 


करनेवाले ओर लक्ष्मीक प्रियतम है, आपको नमस्कार 
हे । आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचलरूप है; आपको 
बारेबार प्रणाम हे। आप व्यापी, व्यापक ओर सब 
प्रकारके दुःखोको टूर करनेवाले है; आपको नमस्कार हे । 

"वराहरूपधारी आपको प्रणाम है । महाकच्छपके 
रूपमें आपको नमस्कार है । वामन ओर नुसिंहका रूप 
धारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम दै । सर्वज्ञ 
मत्स्यभगवान्‌को प्रणाम हे । श्रीराम, कृष्ण, ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कपिर ओर हयग्रीवके रूपमे अवतीर्ण हुए आप 


भगवानको प्रणाम है ।' 

इस प्रकार इन्द्ियोके स्वामी भगवान्‌ श्रीजनार्दनका 
स्तवन करके सोमरार्मानि फिर कहा-"प्रभो ! ब्रह्माजी 
भी आपके पावन गुर्णोकी सीमाको नहीं जानते तथा 
सर्वेश्वर ! रुद्र॒ ओर इन्द्र॒ भी आपकी स्तुति करनेमें 
असमर्थ हँ; फिर दूसरा कोन आपके गुणोंका वर्णन कर 
सकता हे । मुञ्लमें बुद्धि ही कौन-सी है, जो मैं आपकी 
स्तुति कर सरकं । केराव ! मेने अपनी छोरी बुद्धिके 
अनुसार आपके निर्गुण ओर सगुण रूपका स्तवन किया 
है । स्वेडा ! मै जन्म-जन्मसे आपका ही दास ह| 
लोकेडा ! मुञ्चपर दया कीजिये ।' 


=--- + ~ 
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श्रीहरि बोके- ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारी इस तपस्या, 
पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हू । 
मुञ्चसे कोई वर मांगो । 
सोमामनि कहा-- प्रभो ! पहे तो आप 
मुञ्चे भलीभांति निश्चित किया हुआ एक वर यह 
दीजिये कि मैं त्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रह । 
दूसरा यह कि मुञ्चे मोक्ष प्रदान करनेवाठे अपने 
अविच परमधामका दर्हान कराइये । तीसरे वरके 
रूपमे मुञ्ञे एक एेसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंडाका 
उद्धारक, दिव्य लक्ष्णोसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपरायण, 
मेरे कुरूको धारण करनेवात्तर, सर्वज्ञ, सर्वस्व--दान 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, तप ओर तेजसे युक्त, देवता, 
ब्राह्मण तथा इस जगत्का. पारून करनेवाला, 
श्रीभगवान्‌ (आप) का पुजारी ओर शुभ सङ्कल्पवाला 
हो । इसके सिवा, श्रीकेडाव ! आप मेरी दरिद्रता 
हर द्ख़ीजिये । 
अहरि बोके- द्विजश्रेष्ठ ! एेसा ही होगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य 
युत्रकरी राधि होगी, जो तुम्हारे वंडाका उद्धार करनेवाला 
ह्योगा । तुम इस मनुष्यलेके.भी परम उत्तम दिव्य एवं 


मनुष्योचित भोगोंका उपभोग करोगे । तदनन्तर तुम 
परमगतिको प्राप्त होगे। 

इस भकार भगवान्‌ श्रीहरि सरीसहित ब्राह्मणको 
वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ 
सोमहार्मां अपनी पली सुमनके साथ नर्मदाके 
पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ 
अमरकण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने कगे । इस 
प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
सोमङार्मा कपिला ओर नर्मदाके सङ्गममें स्नान करके 
निकले ओर घर आकर ब्राह्यणोचित कर्ममें कग गये । 
उस दिन त्रतसे होभा पानेवाटी परम सौभाग्यवती 
सुमनाने पतिके सहवाससे गर्भं धारण किया । समय 
आनेपर उस बड़भागिनीने देवताओंके समान 
कान्तिमान्‌ उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके उारीरसे 
तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं । उसके जन्मके समय 
आकाङामें बारेबार देवताओकि नगरे बजने लगे । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी देवताओंको साथ छेकर . वहाँ 
आये ओर स्वस्थ चित्तसे उस नारुकका नाम उन्होनि 
"सुव्रतः रखा । नामकरण करके महाबली देवता 


 स्वर्गको चके गये । 


भूमिखण्ड ] * श्रीभगवानके बरसे सोमरार्माको सुत्रत नामक पुत्रकी घ्राप्रि तथा वेकुण्टमें जाना * 
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बाककके जातकर्म आदि संस्कार किवे। उस बड़भागी 
पुत्र सुव्रतके, जो भगवान्‌की कपास प्राप्त हु था, जन्म 
लेनेपर ब्राह्यणके घरमे धन-धान्यसे परिपूर्ण महालक्ष्मी 
निवास करने लगी । हाथी, घोडे, भसे, गोर्ठँ, सोने ओर 
रत्न आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही । सोमरार्माका 
घर रलरारिसे कुबेर-भवनकी भांति डोभा पाने लगा । 
ब्राह्यणने दान-पुण्य आदि धर्मोका अनुष्ठान किया । 
तीथेमिं जाकर वे नाना प्रकारके पुण्यो लगे रहे ओर 
भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते है, उन सबका उन्होनि 
अनुष्ठान किया । मेधावी सोमहार्माका सारा जीवन ही 
ज्ञान ओर पुण्यके उपार्जनमें रगा रहा । उन्होने बडे हर्षके 
साथ पुत्रका विवाह किया । फिर पुत्रके भी पुत्र उत्पन्न 
हए, जो बड़े ही पुण्यात्मा ओर उत्तम ठक्षणोसे सम्पन्न 
थे । वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपसी तथा दान- 
धर्ममें संलग्र थे । उन पोत्रोके भी पुण्यसंस्कार सोमहार्मानि 
ही सम्पन्न किये। सुमना ओर सोमरहा्मा दोनों ही 
सोभाग्यज्ञाटी थे । वे महान्‌ अभ्युदयसे युक्त होकर सदा 
हर्षम भरे रहते थे । 
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सूतजी कहते है--एक समय महर्षिं व्यासने 
अत्यन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुत्रतका 
सारा उपाख्यान पूरा । 

ब्रह्माजीने कहा-- सुव्रत बड़ा मेधावी बारक 
था । वह बाल्यकालसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करने कगा। उसने गर्भम ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीनारायणका दर्ञन किया था । पूर्वकमकि प्रभावसे वह 
सदा भगवान्‌के ध्यानम कगा रहता था । वह गान, 
विद्याभ्यास ओर अध्यापन करते समय भी राङ्ख- 
चक्रधारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ श्रीपद्यनाभका ध्यान 
ओर चिन्तन किया करता था । इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ 
सदा श्रीभगवान्करा ध्यान करते हए ही व््चोके सखाश् 
खेला करता था । वह मेधावी, पुण्यात्मा ओर पुण्यमें प्रेम 
रखनेवाला भा । उसने अपने साथी बारकोका नाम 
अपनी ओरसे परमात्मा श्रीहरिके नामपर ही रख दिया 
था । वह महामुनि था ओर भगवानकरे ही नामसे अपने 
मित्रोंको भी पुकारा करता था। ओ केडाव ! यहां 
आओ, चक्रधारी माधव ! बचाओ, पुरुषोत्तम ! तुम्हीं 
मेरे साथ खेलो, मधुसूदन ! हम दोनोको वनम ही 
चना चाहिये ।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम ले-लेकर वह 
ब्राह्मणनाकक मित्रोँको बुखाया करता था। खेलने, 
पटने, हसने, सोने, गीत गने, देखने, चलने, बैठने, 
ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा सुभ 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवान्‌को ही 
देखता ओर जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामका उच्चारण 
किया करता था । विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेश्चरका 
ध्यान करता रहता था । तृण, काष्ठ, प्थर तथा सुखे 
ओर गीके सभी पदार्थेमिं वह धर्मात्मा बालक 
श्रीकेरावको ही देखता, कमललोचन श्रीगोविन्दका ही . 
साक्षात्कार किया करता था । सुमनाका पुत्र ब्राह्मण सुव्रत . 
बड़ा बुद्धिमान्‌ था; वह आकारामे, पृथ्वीपर, पर्वतेमि, 
वरनोमि, जल, थक ओर पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवोके 
भीतर भी भगवान्‌ श्रीनरसिंहका ही दर्खन करता था } > 








> क्रीडने पठने हास्ये दाये गीतपरक्षणे । याने च ह्यासने ध्याने मन्त्र ज्ञाने सुकर्मसु ॥ 





२३८ 


* अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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इस प्रकार बालकोकि साथ खेलें सम्मिलित 
होकर वह प्रतिदिन खेकता तथा मधुर अक्षर ओर उत्तम 
रागसे युक्त गीतोंद्रारा श्रीकष्णका गुणगान किया करता 
था । उसके गीत-ताल, कय, उत्तम खर ओर मूर्च्छनासे 
युक्तं होते थे। सुव्रत कहता- “सम्पूर्णं देवता सदा 
भगवान्‌ श्रीमुरारिका ध्यान करते हे । जिनके श्रीअङ्खोके 
भीतर सम्पूर्णं जगत्‌ स्थित हे, जो योगके स्वामी, पापकां 
नाडा करनेवाले ओर इारणागतेकि रक्षक है, उन भगवान्‌ 
श्रीमधुसृदनका मेँ भजन करता हू ।* जो सम्पूर्णं जगत्‌के 
भीतर सदा जागते ओर व्याप्र रहते है, जिनमें समस्त 
गुणवानोंका निवास है तथा जो सब दोषोँसे रहित हे, उन 
परमेश्चरका चिन्तन करके मै सदा उनके युगल चरेम 
मस्तक ब्जुकाता हू। जो गुणोके अधिष्ठान हैँ, जिनके 
पराक्रमका अन्त नहीं हे, वेदान्तज्ञानसे विशुद्ध बुद्धिवाटे 
पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते है, इस अपार, 
अनन्त ओर दुर्गम संसारसागरसे पार होनेके स्यि जो 
नौकाके समान हैँ, उन सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
मँ रारण केता हू। मेँ श्रीभगवानके उन निर्मल युगल 
चरणोको प्रणाम करता हू जो योगीश्चरोके हदयमें निवास 
करते हे, जिनका शद्ध एवं पूर्णं प्रभाव सदा ओर सर्वत्र 
विख्यात है । देव ! में दीन हू, आप अश्रुभके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिये ।† संसारका पालन करनेके छ्य जिन्होनि 
धर्मको अद्गीकार किया हे, जो सत्यसे युक्त, सम्पूर्ण 
ल्छोककि गुरु, देवताओके स्वामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र 
निवासस्थान, सर्वस्वरूप ओर सम्पूर्ण विश्वके आराध्य है; 


उन भगवानके सुयडाका मेँ सुमधुर रससे युक्त संगीत 
एवं ताल-कयके साथ गान करता हूँ । मै अखिल 
भुवनके स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान करता हू, जो 
इस लोकमें दुःखरूपी अन्धकारका नारा करनेके चल्ियि 
चनद्रमाके समान हँ । जो अज्ञानमय तिमिरका ध्वंस 
करनेके लिये साक्षात्‌ सूर्यके तुल्य हैँ तथा आनन्दके 
अखण्ड मू ओर महिमासे सुडोभित हैँ, जो अमृतमय 
आनन्दसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंके आधार तथा 
गीतके कोडा हैँ, उन श्रीभगवानका मै अनन्य अनुरागसे 
गान. करता हँ । जो उत्तम योगके साधनोंसे युक्त हैँ 
जिनकी दष्ट परमार्थकी ओर कगी रहती है, जो सम्पूर्ण 
चराचर जगत्को एक साथ देखते रहते हँ तथा पापी 
लोर्गोको जिनके स्वरूपका दर्खान नहीं होता, उन एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकेदावकी मै सदाके छि रारण लेता हू ।' 
इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुव्रत दोनों हाथोसे ताटी 
बजाकर तार्‌ देते हए श्रीकृष्णके सुयदाका गान करता 
ओर बाककोके साथ सदा प्रसन्न रहता था । प्रतिदिन 
बालस्वभावके अनुसार खेकता ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानमें लगा रहता था । अपने सुठक्षण पुत्र सुत्रतको 
खेकते देख माता सुमना कहती-- "बेटा ! आ, कुछ 
भोजन कर ठे; तुञ्चे भूख सता रही होगी ।' यह सुनकर 
वह बुद्धिमान्‌ बारक सुमनाको उत्तर देता--“मां । 
भगवानका ध्यान महान्‌ अमृतके तुल्य हे, मै उसीसे तृप्त 
रहता हू मुञ्ञे भूख नहीं सताती ।' भोजनके आसनपर 
बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ 





पडयत्येवं वदव्येवे जगन्नाथं जनार्दनम्‌। स ध्यायते तमेकं हि विश्वनाथं महेश्वरम्‌ ॥ 
तृणे काष्टे च पाषाणे शष्के सद्र ही केडावम्‌ । परयत्येवे स॒धर्मात्मा गोविन्दे कमलेक्षणम्‌ ॥ 
आकाडो भूमिमध्ये तु पर्वतेषु वनेषु च ।जल़े स्थले च पाषाणे जीवेषु च महामतिः ॥ 


सिंहं पदयते विप्रः सुव्रतः सुमनासुतः। 


(२० । ११-१५) 


# ध्यायन्ति देवाः सततं मुरारिं यस्ाङ्गमध्ये सकलं निविष्टम्‌ । योगेश्वरं पापविनादानं च॒ भजे इारण्यंमधुसूदनाख्यम्‌ ॥ 


ग नारायणं गुणनिधानमनन्तवीर्य वेदान्तञयुद्धमतयः प्रपठन्ति नित्यम्‌ । संसारसागरमपारमनन्तदुर्गमुत्तारणार्थमखिलं 


(२०। १७) 


ङारणं प्रपद्ये ॥ 


योगीन्धमानससयोवरराजहंसं शुद्धं प्रभावमखिरं सततं हि यस्य । तस्यैव पादयुगलं ह्यमलं नमामि दीनस्य मेऽङुभभयात्‌ कुरु देव रक्षाम्‌ ॥ 


(२०।९१ ९-२०) 


भूमिखण्ड ] 


* श्रीभगवानकरे वरसे सोमहार्माको सुव्रत नामक पुत्रकी भराप्ति तथा वैकुण्ठमें जाना * 


२२९ 
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देखता, तब कहता--“इस अन्नसे भगवान्‌ श्रीविष्णु तुप 
हों ।' वह धर्मात्मा नारक जन सोनेके ख्ये जाता, तब 
वहां भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हए कहता-- “भें 
योगनिद्रापरायण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रारणमें आया हू ।' 
इस प्रकार भोजन करते, वस्र पहनते, बैठते ओर सोते 
समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता ओर उन्हीको 
सन वस्तुर्ण समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत 
युंवावस्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके वैडूर्य 
पर्वतपर जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें रुग गया । वहीं 
उस मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हए तपस्या 
आरम्भ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वतपर सिद्धेश्वर नामक 
स्थानके पास वह निर्जन वनमें रहता ओर काम-क्रोध 
आदि सम्पूर्ण दोषोंका परित्याग करके इनद्दियोको संयममें 
रखते हुए तपस्या करता था । उसने अपने मनको एकाग्र 
करके भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार 
परमात्माके ध्यानमें सो वर्षोतक लगे रहनेपर उसके ऊपर 
शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजीके साथ 
उसके सामने प्रकट होकर बोठे--“धर्मात्मा सुत्रत । 
अल ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो; मैं विष्णु तुम्हारे 
पास आया हू, मुञ्चसे वर मांगो ।' मेधावी सुव्रत भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके ये उत्तम वचन सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर 
गये । उन्होने आंख खोकर देखा, जनार्दन सामने खड 
है; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होनि श्रीभगवानको 
प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति करने कगे । 
सुव्रत बोले- 
संसारसागरमतीव गभीरपारं 
दुःखोर्मिभिर्विविधमोहमयेस्तरङ्कैः ॥ 
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणेस्तु राप 
तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌ ॥ 

जनार्दन ! यह संसारसमुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका 
पार पाना कठिन है । यह दुःखमयी लहरों ओर मोहमयी 
भोति-भांतिकी तरङ्गोसे भरा है । मै अत्यन्त दीन हँ ओर 


कर्माम्बुदे महति गर्जति वर्षतीव 
विद्युल्लतोल्ल सति पातकसञ्छयर्मे । 
मोहान्धकारपटक्ैर्मम नष्ठदृष्टे- 
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि टदस्तम्‌ ॥ 
कर्मरूपी बादरछकी भारी घटा धिरी हुई है, जो 
गरजती ओर बरसती भी है। मेरे पातर्कोकी रारि 
विद्युल्लताकी भांति उसमे धिरक रही है । मोहरूपी 
अन्धकार-समूहसे मेरी दृष्टि-विवेकराक्ति नष्ट हो गयी 
हे, मै अत्यन्त दीन हो रहा हूः मधुसूदन ! मुञ्चे अपने 
हाथका सहारा दीजिये । 
संसारकाननवरं बहुदुःखवुक्षेः 
संसेव्यमानमपि मोहमयेश्च सिंहे: । 
संदीप्तमस्ति  करुणाबहुवहवितेजः 
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥ 
यह संसार एक महान्‌ वन है, इसमें बहत-से दुःख 
ही वुक्षरूपमें स्थित हैँ । मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय 
होकर निवास करते है; इसके भीतर रोकरूपी प्रचण्ड 
दावानर प्रज्वछित हो रहा है, जिसकी ओंचसे मेरा चित्त 
सन्तप्त हो उठा है । कृष्ण ! इससे मुञ्धे जचाइये । 
संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह उच्चं 
मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखडाखम्‌ 1 
जायादिसङ्खछदनं फलितं मुरारे 
त चाधिरूढपतितं भगवन्‌ हि रश्च ॥ 
संसार एक वृक्षके समान दहै, यह अत्यन्त पुराना 
होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड हे, रोक 
तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी राखापँ है, पलमी आदि 
परिवारके ठोग पत्ते है ओर इसमे अनेक प्रकारके फल 
रगे हे । मुररे ! में इस संसार-वृक्षपर चठकर गिर रहा ह 
भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये- मुञ्चे बचाइये । 
दुःखानकैर्विविधमोहमयेः सुधूमैः 
चोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च 1 
दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्ष 
ज्ञानाम्बुनाथ परिषिच्य सदेव मो त्वम्‌ ॥ 


कृष्ण ! भै दुःखरूपी अभि, विविध पकारे 
मोहरूपी धुँ तथा वियोग, मृत्यु ओर कारके समान 


अपने ही दोषों तथा गुणोँसे--पाप-पुण्योसे प्रेरित होकर 
इसमे आ फसा हः अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । 
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डोकोसे ज रहा हूः आप सर्वदा ज्ञानरूपी जरसे 
सीचकर मुञ्चे सदाके लये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये । 
मोहान्धकारपटके महतीव गर्ते 
संसारनाब्नि सततं पतितं हि कृष्ण । 
कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद्‌ विकृष्य डारणं नय मामितस्त्वम्‌ ॥ 
कृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार -रारिसे भरे हुए 
संसार नामक महान्‌ गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हू, दीन 
हूँ ओर भयसे अत्यन्त व्याकुल दः आप मेरे छ्ियि नौका 
बनाकर मुञ्ञे उस गड्ढेसे निकालििये, वहांसे खींचकर 
अपनी ङारणमें ठे टीजिये । 
त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता 
ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते । 
नत्वैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं 
ये देवक्किज्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 
जो संयमरी हदयके भावसे युक्त होकर अनन्य 
चित्तसे आपका ध्यान करते हे । वे.आपकी पदवीको प्राप 
हो जाते हैँ । तथा जो देवता ओर किन्नरगण आपके दोनों 
परम पवित्र चर्णोको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते 
है, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैँ । 
नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि 


एवं हि मापमुपगतं शरणं च रक्ष 
दूरेण यान्तु मम॒ पातकसञ्चयास्ते । 
दासोऽस्मि भत्यवदहं तव जन्म जन्म 
त्वत्पादपद्यायुगल् सततं नमामि ॥ 
(२९१।२०-२७) 
मैन तो दूसरेका नाम ठेता हू न दूसरेको भजता 
हू ओर न दूसरेका चिन्तन ही करता हूः नित्य-निरन्तर 
आपके युग चरणोँको प्रणाम करता रहता हूँ । इस 
प्रकार मै आपकी ङारणमें आया हू । आप मेरी रक्षा करे, 
मेरे पातकसमूह रीघ्र दूर हो जार्यै । मै नोकरकी भांति 
जन्म-जन्म आपका दास बना रह । भगवन्‌ ! आपके 
युगर चरण-कमल्रोको सदा प्रणाम करता हू । 
श्रीकृष्ण ! यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न हे, तो मुञ्चे यह 
उत्तम वरदान दीजिये- मेरे माता-पिताको सहारीर अपने 
परमधाममें पर्हुचाइये । मेरे ही साथ मेरी पलीको भी 
अपने लोकें ठे चक्यि । 
श्रीहरि बोले-- ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी यह उत्तम कामना 
अवय पूर्ण होगी । 
इस प्रकार सुत्रतकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह ओर प्रख्यसे रहित 
वैष्णवधामको चले गये । सुत्रतके साथ ही सुमना ओर 


त्वत्पादपद्मयुगल सततं नमामि। सोमरार्मा भी वेकुण्ठधामको प्राप्त हुए । 
 ------ #.५ = 
राजा पृथुके जन्म ओर चरित्रका वर्णन 


ऋषियोने कहा- महाभाग सूतजी ! आप 
महात्मा राजा पृथुके जन्मका विस्तारके साथ वर्णन 
कीजिये । हम उनकी कथा सुननेके स्यि उत्सुक हें । 
महाराज पुथुने जिस अकार इस पृथ्वीका दोहन किया 
तथा देवताओं, पितरो ओर तत्त्ववेत्ता मुनियेनि भी जिस 
प्रकार उसको दुहा था, वह सब प्रसङ्गं मुड्धे सुनाइये । 
 सूतजी बोले--द्विजवयो ! म वेनकुमार पृथुके 


कथाको विस्तारपूर्वक कहेगा, उसके सात जन्मके पाप 
नष्ट हो जार्यगे । पृथुका जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्ण चरित्र 
ही. पापोंका नाडा करनेवाला ओर पवित्र है । 

पूर्वकालमें अङ्ग नामके प्रजापति थे, जिनका; जन्म 
अनत्रिवरामें हआ था । वे अत्रिके समान ही प्रभावराली, 
धर्मके रक्षक, परम बुद्धिमान्‌ तथा वेद ओर -दासख्नोके 
तत्त्वज्ञ थे । उन्होने ही सम्पूर्ण धर्मोकी सृष्टि की थी। 
मृत्युकी एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम 


जन्म, पराक्रम ओर क्षत्रियोचित पुरुषार्थका विस्तारके 
साथ वर्णन करूगा.। ऋषि्योने जो रहस्यकी बातें कही हे, 
उन्हे भी बताऊगा । जो प्रतिदिन वेननन्दन पृथुकौ 


था सुनीथा । महाभागः अङ्गने उसीके साथ विवाह.किया 
ओर उसके गर्भ॑से, वेननामक पुत्रको जन्म दिय्रा, जो 


भूमिखण्ड ] 


* राजा पृथुके जन्म ओर चरित्रका वर्णन * 
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धर्मका नाडा करनेवाखा था। राजा वेन वेदोक्त 
सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ ओर 
महामोहवङा पापका ही आचरण करता था । मद ओर 
मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रास्ते चरता था । उस 
समय सम्पूर्ण द्विज वेदाध्ययनसे विमुख हो गये । वेनके 
राजा होनेपर प्रजाजनोमे स्वाध्याय ओर यज्ञका नाम भी 
` नहीं सुनायी पड़ता था। यज्ञम आये हुए देवता 
यजमानके. द्वारा अर्पण किये हए सोमरसका पान नहीं 
करते थे। वह. दुष्टात्मा राजा ब्राह्यणोसे प्रतिदिन यही 
कहता था कि “स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, 
दान न दो ओर यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनकां 
विनाडाकाल उपस्थित था; इसलिये उसने यह क्रूर 
घोषणा की थी । वह सदा यही कहा करता था कि “मे 
ही यजन करनेके योग्य देवता, में ही यज्ञ करनेवाला 
यजमान तथा में ही यज्ञ-कर्म हूं । मेरे ही उदेरयसे यज्ञ 
ओर होमका अनुष्ठान होना चाहिये । मेँ ही सनातन 
विष्णु, में ही ब्रह्मा, मेँ ही रुद्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य ओर 
वायु हू । हव्य ओर कव्यका भोक्ता भी सदा मैँही ह| 
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है ।' 

यह सुनकर महान्‌ राक्तिराटी मुनियोंको वेनके प्रति 
बड़ा क्रोध हआ । वे सब एकत्रित हो उस पापबुद्धि 
राजाके पास जाकर बोठे-राजाको धर्मका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप माना गया हे । इसे प्रत्येक राजाका यह कर्तव्य 
हे कि वह धर्मकी रक्षा करे । हमल्ोग बारह वषेमिं समाप 
होनेवाठे यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैँ । तुम अधर्म न 
करो; क्योकि एेसा करना सत्पुरुषोंका धर्म॑नहीं हे । 


महाराज ! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि “भैं राजा होकर 


धर्मका पालन करू गा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म 

करो ओर सत्य एवं पुण्यको आचरणमें काओ ।' 
ऋषि्योकी उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोधसे 

आगबनबूला हो उठा ओर उनकी ओर दृष्टिपात करके 


द्वितीय यमराजकी भांति बोला- "अरे ! तुमलोग मूर्ख 


हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । अतः निश्चय हीं तुमलोगं 


मुञ्चे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या ओर 


सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा 


कौन है । मैं ही सम्पूर्णं भूर्तो ओर विरोषतः सन धर्मोकी 
उत्पत्तिका कारण हूं । यदि चाहं तो इस पुथ्वीको जला 
सकता हू, जलम डना सकतां हू तथा पृथ्वी ओर 
आकारंको रूध सकता हू ।' 

जन वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया 
न जा सका, तब महर्षियेनि क्रोधे भरकर उसे बल- 
पूर्वक पकड़ छिया 1 वह विवा होकर छ्टपराने खगा । 
उधर क्रोधर्मे भरे हुए. ऋषियोनि राजा वेनकी बायीं 
जोंघको मथना आरम्भ किया 1 उससे काले अञ्जनकी 
राशिके समान ` एक नटे कदका मनुष्य म्रकट हुआ । 
उसकी आकृति विलक्षण थी । ठेवा मुह, विकराल 
ओंखिं, नीठे कवचके समान काला रग, मोटे ओर चोड 
कान, बेडौर बढ़ी हुई बहि ओर विशार भद्ा-सा 
पेट- यही उसका हुकििया था । ऋषि्योनि उसकी ओर 
देखा ओर कहा-- निषीद (बैठ जाओ) ।' उनकी बात 
सुनकर वह भयसे व्याकुल हो बेठ गया । [ऋषियोनि 
"निषीद" कहकर उसे बैठनेकी आज्ञा दी थी; इसि 
उसका नाम "निषाद" पड़ गया ।] पर्वतो ओर वनेमिं ही 
उसके वडाकी प्रतिष्ठा हुईं । निषाद, किरात, भीक, 
नाहलक, भ्रमर, पुलिन्द तथा ओर जितने भी 
म्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य है, वे सब वेनके उसी 
अङ्गसे उत्पन्न हए है । 

तन यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल 
गया, समस्त ऋषिर्योको बड़ी प्रसन्नता हुईं । अब उन्हेनि 
राजाके दाहिने हाथका मन्थन आरम्भ किया। उससे 
पहर तो पसीना प्रकट हुओं किन्तु जब पुनः जोरसे 
मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुन्द्र हाथसे एक 
पुरुषकां प्रादुर्भाव हआ, जो बारह आदि््योके समान 
तेजस्वी थे । उनके मस्तकपर सूर्यके समान चमचमाता 
हुओं मुकुट ओर कानेमिं कुण्डल रोभा पा रहे थे । उनं 
महाबली राजकुमारने ` आंजगव नामका आदि धनुष, 
दिव्य बाणं ओर रक्षाके छ्य कान्तिमान्‌. कवच धारणं 
कर रखे थे1 ` उनका नाम "पृथुः हआ । वे बडे 
सौभाग्यरारी; वीर ओर महात्मा थे 1 उनके जन्म ठेते ही 
सम्पूर्ण ` प्राणियोमे हषं छा गया । उस समय समस्त 
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ब्राह्म्णोनि मिककर पृथुका राज्याभिषेक किया । तदनन्तर 
ब्रह्माजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके स्थावर-जङ्गम 
प्राणियोनि महाराज पुथुका अभिषेक किया । उनके पिताने 
कभी भी सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न नहीं किया था । किन्तु 
पुथुने सबका मनोरञ्जन किया । इसलिये सारी प्रजा सुखी 
होकर आनन्दका अनुभव करने कगी । प्रजाका अनुरञ्जन 
करनेके कारण ही वीर पुथुका नाम 'राजराज' हो गया । 
द्विजवयो ! उन महात्मा नरेडाके भयसे समुद्रका 
जक भी शान्त रहता था । जब उनका रथ चलता, उस 
समय पर्वत दुर्गम मार्गको छिपाकर उन्हं उत्तम मार्गं देते 
थे । पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी । 
सर्वत्र गोर्ँ कामधेनु हो गयी थीं । मेघ प्रजाकी इच्छाके 
अनुसार वर्षा करता. था । सम्पूर्णं ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे । राजा 
पृथुके उासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार फते थे, उनके 
पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्ण होती थी । देरामें न कभी 
अकार्‌ पड़ता, न कोई बीमारी फैकती ओर न मनुष्योकी 
अकार्‌ मृत्यु ही होती थी। सब रोग सुखसे जीवन 
बिताते ओर धर्मानुष्ठानमें कगे रहते थे ।# 
ब्राह्मणो ! प्रजाओनि अपनी जीवन-रक्षाके ल्यि 
पहले जो अन्नका बीज बो रखा था, उसे एक बार यह 
पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गयी । उस समय सारी प्रजा राजा 
पुथुके पास दौडी गयी ओर मुनिर्योके कथनानुसार 
बोटी-- "राजन्‌ ! हमारे छ्य उत्तम जीविकाका प्रबन्ध 
कीजिये ।' राजाओमिं श्रेष्ठ पृथुने देखा--प्रजाके ऊपर 
बहत बड़ा भय उपस्थित हुआ है । यह देखकर तथा 
महर्षियोंकी बात मानकर महाराज पृथुने धनुष ओर बाण 
हाथमे छया ओर क्रोधे भरकर बडे वेगसे पृथ्वीके 
ऊपर धावा किया । पृथ्वी गीयका रूप धारणं करके तीव्र 
गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। फिर क्रमाः ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी रारणमें 
गयी; किन्तु कहीं भी उसे अपने बचावका स्थान न 
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मिला । अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर वह 
वेनकुमार पृथुकी ही इारणमें आयी ओर बाणोके 
आघातसे व्याकु हो उन्हीके पास खड़ी हो गयी । उसने 
नमस्कार करके राजा पुथुसे कहा-- 

"महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो। महाप्राज्ञ ! में 
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आधारपर सब लोग 
टिके हुए हँ । राजन्‌ ! यदि मैँ मारी गयी तो सातों लोक 
नष्ट हो जार्यैगे । गोओंकी हत्यामें बहुत बड़ा पाप है, इस 
बातका श्रेष्ठ ब्राह्यणोनि प्रत्यक्ष अनुभव किया है । मेरा 
नारा होनेपर सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । राजन्‌ ! यदि मेँ 
न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे । अतः 
यदि तुम प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो मुञ्चे 
मारनेका विचार छोड़ दो । भूपार ! मेँ तुम्हे हितकी बात 
नताती हू सुनो। अपने क्रोधकां नियन्त्रण करो, मेँ 
अन्नंमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजाको धारणं कंरूगी । मँ 
स्री हू। सरी अवध्य मानी गयी है । मुञ्ञे मारकर तुम्हे 
प्राय्चित्तका भागी होना पडेगा । 

राजा पुथु बोके- यदि किसी एक महापोपी एवं 
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दुराचारीका वध कर डारनेपर सब खोग सुखसे जी 
सक, तथा पुण्यदर्खी साधु पुरुषोंको सुख मिता हो तो 
एक पापिष्ठ पुरुषका विनाडा करना कर्तव्य माना गया है । 
वसुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्वार्थोका विनादा किया 
हे । इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा 
गयीं । बीजँको हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयीं ओर 
प्रजाको मार रही हो । एेसी दामे [मेरे हाथसे बचकर] 
अव कहां जाओगी । वसुन्धरे ! संसारके हितके लिये 
मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जायगा । तुमने मेरी 
आज्ञाका उल्लद्भुन किया हे, इसलिये इन तीखे बाणोंसे 
मारकर मैं तुम्हें मोतके घाट उतार दगा । तुम्हारे न रहनेपर 
में त्रिलोकीं रहनेवाटी पावन प्रजाको अपने ही तेज 
ओर धर्मके बलसे धारण करूगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । वसुन्धरे ! मेरा रासन धर्मके अनुकूल 
हे, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके जीवनकी 
सदा ही रक्षा करो । भद्रे! यदि इस प्रकार आज ही मेरी 
आज्ञा मान लोगी तो यैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी 
रखवाली करूगा । 
पृथ्वी देवी गोके रूपमे खड़ी थीं । उनका ₹इारीर 
ार्णोसे आच्छादित हो रहा था । उन्होने धर्मात्मा ओर 
परम बुद्धिमान्‌ राजा पृथुखे कहा-- "महाराज ! तुम्हारी 
आज्ञा सत्य ओर पुण्यसे युक्त है । अतः प्रजाके च्वि मेँ 
उसका विरोषरूपसे पाटन करूगी । राजेन्द्र । तुम स्वये 
ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्यका पालन हो 
सके ओर तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको । मेँ 
भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी वृद्धि कर सकू-एेसा 
कोई उपाय बताओ । महाराज ! मेरे इारीरमें तुम्हारे उत्तम 
बाण से हए है, उन्हे निकार दो ओर सन ओरसे मुज्ञ 
समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके ॥' 
सूतजी कहते दैँ--त्राह्यणो ! पृथ्वीको बात 
सुनकर राजा पृथुने अपने धनुषके अग्रभागसे विभिन्न 
रूपवाङे भारी-भारी पर्वतोंको उखाड़ डाला ओर भूमिको 
समतरू बना दिया । राजकुमार पुथुने पृथ्वीके शरीरस 
अपने बाणोको स्वयै ही निकार छिया। उनके 
आविर्भावसे पहर केवर प्रजाओंकी ही उत्पत्ति हई 
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थी । कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था । उन दिनों यह सारी 
प्रजा कहीं भूमिमें गुफा बनाकर, कहीं पर्वतपर, करीं 
नदीके किनारे, जंगटी आाडि्योमिं, सम्पूर्ण तीथेमिं तथा 
समुद्रके किनारोपर निवास करती थी । सब लोग पुण्य- 
क्मेमिं लगे रहते थे। फल, फू ओर मधु--यही 
उनका आहार था । वेनकुमार पुथुने प्रजाके इस कष्टको 
देखा ओर उसे दूर करनेके छिये ख्वायम्भुव मनुको बड़ा 
तथा अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पुथ्वीसे सब 
प्रकारके धान्य ओर गुणकारी अन्नमय दूधका दोहन 
किया । सुधाके समान लाभ पर्हुचानेवाके उस पवित्र 
अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवता्ओंका यजन 
पूजन करने रूगी । द्विजवरो ! उस समयकी सारी प्रजा 
पुण्यकर्ममें संल रहती थी; अतः देवताओं, पितरो, 
विरोषतः ब्राह्यणो ओर अतिथियोंको अन्न देकर पश्चात्‌ 
स्वय भोजन करती थी । उसी अन्नसे अन्यान्य यज्ञोका 
अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुका यजन 
ओर तर्पण करती तथा उसी अन्नके द्वारा सम्पूर्ण देवता 
तप्त होते थे। फिर श्रीभगवान्‌की प्रेरणासे मेघ पानी 
बरसाता ओर उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था । 
तदनन्तर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्यणो तथा 

सत्यवादी देवताओने भी इस पृथ्वीका दोहन किया । 
अब मै यह बताता हू कि पितर आदिने किस धकार 
बछड़ोकी कल्पना करके पूर्वकारमें वसुधाको दुहा था । 
द्विजोत्तमो ! पितरोनि चाँदीका दोहन-पात्र बनाकर यमको 
बड़ा बनाया, अन्तकने दुहनेवाङे म्वाठेका काम किया 
ओर 'स्वधा' रूपी दुग्धको दुहा । इसके बाद सर्पो ओर 
नागोनि तश्षकको बडा बनाकर तूलीका पात्र हाथमे ठे 
विषरूपी दूध दुहा । वे महाबली ओर महाकाय भयानक 
सर्प उस विषसे ही जीवन धारण करते हैँ । विष ही 
उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल ओर विष 
ही पराक्रम है । इसी प्रकार समस्त असुरो ओर दानवोनि 
भी अन्नके अनुरूप रहेका पात्र बनाकर सम्पूर्ण 
कामनाओकि साधनभूत मायामय दूधका दोहन किया, 
जो उनके समस्त रात्नुओंका विना करनेवाला है । वही 
उनका बरु ओर पुरुषार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण 
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करते हे । उसीको पाकर आज भी समस्त दानव मायामे 
प्रवीण देखे जाते हँ । इसके बाद गन्धर्वो ओर 
अप्सराओनि पृथ्वीका दोहन किया । नृत्य ओर संगीतकी 
विद्या ही उनका दूध थी । उसीसे गन्धर्व, यक्ष ओर 
अप्सराओंकी जीविका चरती है । परम पुण्यमय पर्वतेनि 
भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रल ओर अमृतके समान 
ओषधिर्योका दोहन किया। वृक्षोनि पत्तोके पात्रमे 
पुथ्वीका दूध दुहा । जलने ओर कटनेके बाद भी फिरसे 
अङ्कुर निकल आना-- यही उनका दूध था । उस समय 
पाकरका पेड नछड़ा बना था ओर राके पवित्र वक्षन 
दुहनेका काम किया था। 
गुह्यक, चारण, सिद्ध ओर विद्याधरोने भी सबको 
धारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था । उस समय यह 
वसुन्धरा सम्पूर्ण अभि्षित पदार्थोको देनेवाटी 
कामधेनु बन गयी थी। जो ठ्तरेग जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करते थे, उन्हे भिन्न-भिन्न पात्र ओर नछडोके द्वारा 
वह वस्तु यह दूधके रूपमें प्रदान करती थी । यह धात्री 
(धारण करनेवाली) ओर विधात्री (उत्पन्न करनेवाटी) 
है । यह श्रेष्ठ वसुन्धरा है, यह समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली धेनु है तथा यह पुण्योसे अलङ्कत, परम 
पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी ओर सब प्रकारके 
धान्योको अङ्कूरित करनेवाली है । यह सम्पूर्णं चराचर 
जगत्की भ्रतिष्ठा ओर योनि (उत्पत्तिस्थान) हे । यही 
महालक्ष्मी ओर सब प्रकारके कल्याणकी जननी हे । 
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यही पांच भूतोका प्रका ओर रूप है । यह समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी पहले “मेदिनी'के. नामसे प्रसिद्ध॒ थी। फिर 
अपनेको वेनकुमार राजा पुथुकी पुत्री स्वीकार करनेके 
कारण यह "पुथ्वी' कहलाने रगी । 
ब्राह्मणो ! पृथुके प्रयलसे इस पृथ्वीपर घर ओर 

गोवोकी नीव पड़ी । फिर बड़े-बड़े कस्बे ओर डशाहर 
इसकी रोभा बढ़ाने गे । यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुईं 
ओर सब प्रकारके तीर्थं इसके ऊपर प्रकट हुए । इस 
वसुमती देवीकी एेसी ही महिमा बतलायी गयी हे । यह 

सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गयी है । वेनकुमार महाराज 
पृथुका एेसा ही प्रभाव पुराणोमें वर्णित है । ये महाभाग 
नरेडा सम्पूर्णं धमेकि प्रकाडाक,. वर्णो ओर आश्रमोके 
संस्थापक तथा समस्त रोकोके धारण-पोषण करनेवाले 
थे। जो सौभाग्यराटी राजा इस लोकें वास्तविक 
राजपद. प्राप्त करना चाहते हों, उन्हं परम प्रतापी राजा 
वेनकुमार पुथुको नमस्कार करना चाहिये । जो धनुर्वेदका 
ज्ञान ओर युद्धमें सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, 
उन्हें भी महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये । सम्राट्‌ 
पृथु राजा-महाराजा ओको भी जीविका प्रदान करनेवाले 
थे । द्विजवरो ! यह प्रसङ्गं धन, यरा, आरोग्य ओर पुण्य 
प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका 
श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गङ्कांस्रानका फल मिता 
है तथा वह सब पापोसे रुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
परमधामको जाता हे । 


= + = 


मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका चाप 


ऋषियोनि पृछा-- सूतजी ! पापाचारपूर्ण बरताव 
करनेवाठे जिस राजा वेनका आपने परिचय दिया है, उस 
पापीको उस व्यवहारका कैसा फर मिला 2 ` 
सूतजी लोके- ब्राह्यणो । पुथु-जैसे 
सौभाग्यदाटी ओर महात्मा पुत्रके जन्म लेनेपर राजा वेन 
पापरहित हो गया । उसे धर्मका फक प्राप्त हुआ । जिन 
नरेदोनि समस्त महापार्पोका उपार्जन किया है, उनके वे 
याप तीर्थयात्रासे नष्ट हो जाते हैँ ओर सं्तोका सङ्ग पराप्त 


अङ्गकी तपस्या ओर भगवानसे बर-प्रातति 


होनेसे ` पुण्यकीं 'ही वृद्धि होती रहती `हे । पापि्योसे 
बातचीत करने, -उन्हँ देखने, स्पर्ा करने, उनके साथ 
बैठने, भोजन `कंरने तथा उनके. सङ्गमे रहनेसे ` पापका 
संचार होता है*ओर पुण्यात्माओकि सङ्खसेः केवर पुण्यका 
ही प्रसार होता दै, जिखसे. सारे पाप धुर जानेके कारण 
मनुष्य पुण्य-गतिको ही प्राप्त करते है 1 : !:: ` 
ऋषियोनिः: पृषा-- महामते । : पापीः मनुष्योको 
परम सिद्धिकी श्राति कैसे होती हे, यह. लात्‌ -[ भी] ` हमें 
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विस्तारके साथ बतत्पराइये । सुनीथाने पिताके पास जाकर कहा- "तात ! मैन 

सूतजी बोके-- नर्मदा, यमुना ओर गङ्गा--इन वनम जाकर एक गन्धर्वकुमारको पीटा है, वह 
नदियोकी धारके आस-पास जो महापापी रहते हैँ, वे काम-क्रोधसे रहित हो तपस्या कर रहा था । मेरे पीटनेषर 
जान-बृञ्चकर या बिना जाने भी इनके जलें नहाते ओर उस धर्मात्माने कहा है-मारनेवाठेको मारना ओर गाटी 
क्रीडा करते हैँ; अतः महानदीके संसर्गसे उन्है परम॒ देनेवाकेकोः गाली देना उचित नहीं दै। पिताजी ! 
गतिकी प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरो ! महानदीके बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण हे ?' सुनीथाके 
सम्पर्कसे अथवा अन्यान्य नदिर्योके परम पवित्र जलका इस प्रकार पृछछनेपर धर्मात्मा मृत्युने उससे कुक भी नहीं 
दर्ान, स्पर्ञो ओर पान करनेसे पापियोका पाप नष्ट हो कहा । उसके प्रश्चका उत्तर ही नहीं दिया । तदनन्तर वह 
जाता है । तीथेकि प्रभाव तथा संतोकि सङ्खसे पापियोंका फिर वनमें गयी । सुाङ्ख तपस्यामें र्गा था। दुष्ट 
पाप उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे आग ईधनको जला स्वभाववाटी सुनीथाने उस श्रेष्ठ तपस्वीके पास जाकर 
डालती है। महात्मा ऋषियोकि संसर्ग, उनके साथ उसे कोड़ंसे पीटना आरम्भ किया । अब वह महातेजस्ी 
वार्तालाप करनेसे, दर्शन ओर स्परसि तथा पूर्वकालमें “५ - 1 (115 ए इः 
सत्सङ्ग भ्रा होनेसे राजा वेनका सारा पाप नष्ट हो गया (सिक ५ 0 (4 
था । पुण्यका संसर्ग हो जानेपर अत्यन्त भयङ्कर पापका (भ ध: 14 
भी संचार नहीं होता । 

पूर्वकाल मुत्युके एक सौभाग्यङालिनी कन्या 
उत्पन्न हुईं थी, जिसका नाम सुनीथा रखा गया था । वह 
पिताके कार्योको देखती ओर खेर-कूदमें सदा उन्हींका 
अनुकरण किया करती थी । एक दिन सुनीथा अपनी 
सखि्योके साथ खेती हुई वनमें गयी । वहां गीतकी 
ध्वनि उसके कानमे पड़ी । तन सुनीथाने उस ओर 
दृष्टिपात किया । देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुराङ्क 
भारी तपस्यामे लगा हुआ है । उसके सारे अङ्ग बड़ ही 
मनोहर थे । सुनीथा प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वीको. (~ ~ = ¦ ९। 

१4: भ (~ -& 4 1 / 

सताने गी । सुशङ्कं रोज-रोज उसके अपराधको क्षमा = = = 1 
कर देता ओर कहता-- "जाओ, चली जाओ यहांसे ।' गन्धर्व अपने क्रोधको न रोक सका। उस सुन्दरी 
उसके यों कहनेपर वह बालिका कुपित हो जाती ओर बाकििकाको डाप देते हए बोा-*गृहस्थ-धर्ममे भरवेङा 
बेचरे तपस्वीको पीटने लगती थी । उसका यह बरताव करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, 
देखकर एक दिन सुरद्कं क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा ओर तब तुम्हारे गर्भसे देवताओं ओर ब्राह्य्णोकी निन्दा 
बोा-- “कल्याणी ! श्रेष्ठ पुरुष मारनेके बदले न तो करनेवाला, पापाचारी, सन भकारे पारपोमिं आसक्त ओर 
मारते है ओर न किसीके गाटी देनेपर क्रोध ही करते है; दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा ' इस भकार शाप दे वह पुनः 
यही धर्मकी मर्यादा है ।' पाप करनेवाली सुनीथासे ठेसा जाकर तपस्यामें ही रुग गया । 
कहकर वह धर्मात्मा गन्धर्व क्रोधसे निवत्त हो रहा ओर महाभाग गन्धर्वकुमारके चले जानेपर सुनीथा 
उसे अनत्र सरी जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लौट गया । अपने घर आयी । वहां उसने पितासे सारा वृत्तान्त कह 
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सुनाया । मुत्युने कहा--*अरी ! उस निर्दोष तपस्वीको 
तुमने क्यों मारा हे ? भद्रे ! तपस्यामें लगे हुए पुरुषको 
मारना-- यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हआ ।' 
धर्मात्मा मृत्यु एेसा कहकर बहुत दुःखी हो गये। 
सूतजी कहते है--एक समयकी बात है, महर्षि 
अत्निके पुत्र महातेजस्वी राजा अङ्ग नन्दन-वनमें गये थे । 
वहां उन्हनि गन्धर्वो, किन्नरों ओर अप्सराओकि साथ 
देवराज इन्द्रका दर्हन किया। उनके वैभव, उनके 
भोगविटास ओर उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अद्ध 
सोचने कगे-- “किस उपायसे मुञ्चे इन्द्रके समान पुत्रकी 
श्राप्नि हो 2" क्षणभर इस बातका विचार करके राजा अङ्क 
खिन्न हो उठे । नन्दन-वनसे जब वे घर लौटे तो अपने 
पिता अतत्रिके चरणोमिं मस्तक ज्जुकाकर बोठे-- 
“पिताजी ! आप ज्ञानवानोमिं श्रेष्ठ ओर पुत्रपर सेह 
रखनेवाठे हँ । मुञ्चे इन्द्रके समान वैभवराटी पुत्र कैसे 
प्राप्न हो, इसका कोई उपाय बताइये ।' 
अत्रिने कहा-साधुश्रष्ठ ! भक्ति करने ओर 
श्रद्धापूर्वकं ध्यान कगानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णु संतुष्ट होते 
है ओर संतुष्ट होनेपर वे सदा सब कुछ देते रहते है । 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द्‌ सब वस्तुओंके दाता, सबकी 
उत्पत्तिके ' कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर ओर 
परमपुरुष हैँ । इसि तुम उन्दीकी आराधना करो । 
बेटा 1 तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उनसे प्राप्त होगा । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुख, परमार्थं ओर मोक्ष देनेवाङे तथा 
इस जगतके ईशर हैँ । अतः जाओ, उनकी आराधना 
करो; उनसे तुम्हें इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त होगा । 
 ब्रह्माजीके पुत्र अद्गके पिता महर्षिं अत्रि ब्र्माके 
समान ही तेजस्वी थे । उनसे आज्ञा ठेकर अङ्गने षस्थान 
किया। वे सुवर्ण ओर रलमय शिखरोसे सुडोभित 
मेरुगिरिके मनोहर रशिखरपर चले गये । वहाँ पर्हुचकर 
उन्होनि गङ्गाजीके पवित्र तटपर एकान्तम स्थित रलमय 
कन्दराें परवेदा किया । महामुनि अङ्ग बड़े मेधावी ओर 
धर्मात्मा थे। वे काम-क्रोधका त्याग करके सम्पूर्ण 
इन्धिर्योको कानूमें रखकर भगवानके मनोमय स्वरूपका 


ध्यान करने लगे । छ्डाहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करते-करते वे एसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने 
तथा चिन्तन करनेके समय भी उन्हं नित्य-निरन्तर 





भगवान्‌ श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे । उनका मन 
भगवानमे कग गया था । वे योगयुक्तं ओर जितेन्द्रिय 
होकर चराचर जीवों तथा सूखे ओर गीठे आदि समस्त 
पदाथेमिं केवल भगवान्‌ श्रीविष्णुका ही दर्न करते थे । 
इस प्रकार तपस्या करते उन्हें सो वर्ष बीत गये । नियम, 
संयम तथा उपवासके कारण उनका सारा डारीर दुर्बल हो 
गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्य ओर अयिके समान 
देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे । इस तरह तपस्यामें पवृत्त 
हो ध्यानमें रगे हुए राजा अङ्गके सामने भगवान्‌ श्रीविष्णु 
प्रकट हए ओर बोले-- "मानद ! वर मांगो, इन्दरियोके 
स्वामी भगवान्‌ श्रीवासुदेवको उपस्थित देख राजा अङ्गको 
बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया । वे भगवान्‌को 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । 
अङ्क बोले- भूतभावन ! आप ही सम्पूर्ण 
भूर्तोकी गति हें । पावन परमेश्वर ! आप प्राणियोकि 
आत्मा, सब भूतोके ईश्वर ओर सगुण स्वरूप धारण 
करनेवाङे हँ; आपको नमस्कार है । आप गुणस्वरूप, 
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गुह्य तथा गुणातीत हैँ; आपको नमस्कार ह । गुण, 
गुणकर्ता, गुणसम्पन्न ओर गुणात्मा भगवान्‌को म्रणाम है । 
आप भव (संसाररूप), भवकर्ता तथा भक्तोके संसार- 
बन्धनका अपहरण करनेवाके है; आपको नमस्कार है । 
भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपका नाम “भव' है; इस 
भवमें आप अव्यक्तरूपसे छपे हुए हँ, इसलिये आपको 
"भवगुह्य' कहा गया हे तथा आप रुद्ररूपसे इस भव-- 
संसारका विनारा करते है, इससे आपका नाम भव- 
विनारी है । आपको प्रणाम है । आप यज्ञ, यज्ञरूप, 
यज्ञेश्वर ओर यज्ञकर्ममें संलग्र है; आपको नमस्कार हे । 
ङाङ्ख धारण करनेवाठे भगवानको प्रणाम है । सोनेके 
समान वर्णवाठे परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी 
श्रीविष्णुको प्रणाम हे। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, 
धर्म, धर्मकर्ती ओर सर्वविधाता आप भगवान्‌को प्रणाम 
है । धर्म आपका अङ्ग हे, आप श्रेष्ठ वीर ओर धर्मक 
आधारभूत है; आपको नमस्कार है । आप माया-मोहके 
नारक होते हुए भी सब प्रकारकी मायाओंके उत्पादक है; 
आपको नमस्कार है । आप मायाधारी, मूर्तं (साकार) 
ओर अमूर्तं (निराकार) भी है; आपको प्रणाम है । आप 
सब प्रकारकी मूर्तियोंको धारण करनेवाले ओर 
कल्याणकारी हे, आपको नमस्कार है । ब्रह्मा, ब्रह्मरूप 
ओर परब्रह्यस्वरूप आप परमात्माको प्रणाम है । आप 
सबके धाम तथा धामधारी है, आपको नमस्कार हे । आप 
श्रीमान्‌, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागरवासी ओर अमृत- 
स्वरूप हैँ; आपको प्रणाम है । [संसाररूपी रोगके लिये] 
महान्‌ ओषध, द्ष्टोके लिये घोररूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, 
अक्रूर (सौम्य), प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेध्यों 
(पावन वस्तुओं) के स्वामी आप परमेश्वरको नमस्कार हे । 
आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अरोष (पूर्ण) ओर 
अनघ (पापरहित) है; आपको प्रणाम है । आकाडाको 
प्रकाशित करनेवाठे सूर्य-चन्द्रस्वरूप आपको नमस्कार 
है । आप हवनकर्म, हुतभोजी अरि तथा हविष्यरूप हेः 
आपको नमस्कार है । आप बुद्ध (ज्ञानी) , बुध (विद्वान्‌ 
तथा सदा बुद्ध (नित्यज्ञानी) है; आपको प्रणामं हे । 
स्वाहाकार, रद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदोका 


विस्तार करनेवाले), वासव (वसुपुत्र इन्द्र) तथा 
वसुस्वरूप हैँ; आपको नमस्कार है । आप वासुदेव, 
विश्वरूप ओर वहिस्वरूप है; आपको प्रणाम है । हरि, 
कैवल्यरूप तथा वामनभगवान्‌को नमस्कार दै । 
सत्तवगुणकी रक्षा करनेवाठे भगवान्‌ न॒सिंहदेवको प्रणाम 
हे । गोविन्द एवं गोपारको नमस्कार है । भगवन्‌ 1 आप 
एकाक्षर (प्रणव), सर्वाक्षर (वर्णरूप) ओर हंसस्वरूप 
है; आपको प्रणाम है । तीन, पांच ओर पचीस तत्त्व 
आपके ही रूप हैँ; आप समस्त तत्वेकि आधार हैँ । 
आपको नमस्कार हे । आप कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप) , 
कृष्णरूप (ङयामविग्रह) तथा लक्ष्मीनाथ हैँ; आपको 
प्रणाम है। कमरुलोचन ! आप परमानन्दमय प्रभुको 
नमस्कार है । आप विश्वके भरण-पोषण करनेवाठे तथा 
पापोके नाङाक हैँ, आपको प्रणाम है । पुण्योमें भी उत्तम 
पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार हे । 
राश्चत, अविनाडी एवे पूर्ण आकारस्वरूप परमेश्चरको 
प्रणाम है । महेश्वर श्रीपद्मनाभको नमस्कार है । केडाव ! 
आपके चरणकमर्रमे मे प्रणाम करता रहू। 
आनन्दकन्द ! कमलापरिय ! वासुदेव ! सर्वेश्वर ! ईडा 1 
मधुसरूधन ! मुञ्ञे अपनी दासता प्रदान कीजिये । राङ्क 
धारण करनेवाठे शान्तिदायी केडाव 1 आपके चरणोमिं 
मस्तक ज्जुकाता हू । प्रत्येक जन्ममें मुङ्पर कृपा कीजिये । 
मेरे स्वामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अके तापसे मँ 
दग्ध हो रहा हूः आप ज्ञानरूपी मेघकी धारासे मेरे तापको 
ङान्त कीजिये तथा मुञ्च दीनके लिये ₹ारणरूप हो जाड्ये । 
अङ्घके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवानने अङ्खको 
अपने श्रीविग्रहका दर्खन कराया । उनका मेघके समान 
इयाम वर्ण तथा महान्‌ ओजस्वी ङारीर था तथा हाथमे 
शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्य सोभा दे रहे थे । सब ओर 
महान्‌ प्रकाडा छा रहा था । श्रीभगवान्‌ गरुड़की पीठपर 
बेठे थे । अङ्खोमे सब प्रकारके आभूषण डोभा पा रहे 
थे। हार, कङ्कण ओर कुण्डलंसे सुर्ोभित तथा 
वनमालासे उज्ज्वल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बड़ा सुन्दर 
जान पडता था। भगवान्‌ श्रीजनार्दन अङ्गके सामने 
विराजमान थे श्रीवत्स नामक चिह्न ओर पुण्यमय 
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कोस्तुभमणिसे उनकी अपूर्वं शोभा हो रही थी। वे 
सर्यदेवमय श्रीहरि समस्त अलङ्करोकी रोभासे सम्पन्न 
अपने श्रीविग्रहकी ज्ंकी कराकर ऋषिश्रष्ठ अङ्गसे 
बोले--"महाभाग ! मँ तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हू, तुम 
कोई उत्तम वर मांग लो ।' 

अङ्कने भगवानके चरणकमलमें बारंबार प्रणाम 
किया ओर अत्यन्त हर्षम भरकर कहा-- "देवेश्वर ! मे 
आपका दास हूः यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते हँ तो 
जैसी खोभा सवर्गम सम्पूर्णं तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है, वैसी 
ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मूञ्ञे देनेकी कृपा 
करे । वह पुत्र सम्पूर्ण लो्कोकी रक्षा करनेवाला होना 
चाहिये । इतना ही नही, वह बालक समस्त देवताओंका 
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प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, त्रिलोकीका रक्षक, 
सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला, यजमानोमें श्रेष्ठ, 
त्िभुवनकी शोभा बढानेवाला, अद्वितीय शरीर, वेदोका 
विद्वान्‌, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, हान्त, तपस्वी ओर 
सर्वरास्नविशारद हो । प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये 
उत्सुक हों तो मुञ्चे एेसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये ।' 

भगवान्‌ वासुदेव बोके- महामते ! तुम्हें इन 
सदगु्णोसे युक्त उत्तम ॒पुत्रकी प्राप्ति होगी, वह 
अत्रिवंडाका रक्षक ओर सम्पूर्णं विश्चका पालन करने- 
वाला होगा। तुम भी मेरे परम धामको प्राप् होगे। 

इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
अन्तर्धान हो गये । 


= + =¬ 
सुनीथाका तपस्याके लिये वनमें जाना, रम्भा आदि सखि्योका वहां पर्हुचकर 
उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्के साथ उसका गान्धर्वविवाह, 
वेनका जन्म ओर उसे राज्यकी प्राप्ति 


ऋषियोनि पृषछा-सूतजी ! गन्धर्वश्रष्ठ सुराङ्कने 
जब सुनीथाको जाप दे दिया, तन वह राप उसके 
ऊपर किस भ्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुनीथाने 


कौन-कौन-सा कार्य किया ? ओर उसको केसा पुत्र 


प्राप्त हआ 2 | 
सूुतजी बोके- ब्राह्यणो ! हम पहले बता आये 
है कि सुराङ्खके साप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीडित हो 


अपने पिताक निवासस्थानपर आयी ओर वहाँ उसने 
पितासे अपनी सायै करतूत कह सुनायीं । मुत्युने सब 
बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीथासे कहा-- "बेटी ! तूने 
जड़ा भारी पाप किया है । तेरा यह कार्य धर्म ओर तेजका 
नादा करनेवाल् है । काम-क्रोधसे रहित, परम दान्त, 
धर्मवत्सल ओर परब्रह्म स्थित॒तपस्वीको जो चोट 
पर्हचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस 
पापका फल भोगना पड़ता हे । वही जितेन्द्रिय ओर 
छान्त है, जो मारनेवालेको भी नहीं मारता। किन्तु तूने 
निर्दोष होनेपर भी उन्हें मारा है; अतः तेरे द्वारा यह महान्‌ 
पराप छो गया है । पहले तूने ही अपराध किया हे; फिर 


उन्होने भी चाप दे दिया । इसलिये अब तू पुण्यकर्मोका 
आचरण कर, सदा साधु पुरुषोके सङ्खमें रहकर जीवन 
व्यतीत कर । प्रतिदिन योग, ध्यान ओर दानके द्वारा 
काठल-यापन करती रह । 

नाके ! सत्सङ्क महान्‌ पुण्यदायक ओर परम 
कल्याणकारक होता है । सत्सङ्गका जो गुण है, उसके 
विषयमे एक सुन्दर दुष्टान्त देख । जक एक सद्वस्तु है; 
उसके स्परसि, उसमें स्नान करनेसे, उसे पीनेसे तथा 
उसका दर्न करनेसे भी बाहर ओर भीतरके दोष धुल 
जानेके कारण मुनिलोग सिद्धि प्राप्त करते हें । तथा 
समस्त चराचर प्राणी भी जर पीते रहनेसे दीर्घायु होते 
हैँ। [इसी प्रकार संतोके सङ्गसे मनुष्य शुद्ध एवं 
सफलमनोरथ होते हैँ ।] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोषी, 
मृदुगामी, सबका प्रिय करनेवाला, शुद्ध, सरस, 
पुण्यबलसे सम्पन्न, डारीरिक ओर मानसिक मल्ंको दूर 
करनेवाला, दान्तस्वभाव तथा सबको सुख देनेवाला 
होता है। जैसे सुवर्ण अग्निके सम्पर्कमे आनेपर मैल 
त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोकि सद्गसे पापका 
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परित्याग कर देता है ।* जिसमें सत्यकी अग्नि प्रज्वकित 
रहती हे, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रकाडामान होता 
रहता हे । जिसमें सत्यकी दीप्ति है, जो ज्ञानके द्वारा .भी 
अत्यन्त निर्मरु हो गया है तथा ध्यानके द्वारा अत्यन्त 
तेजस्वी प्रतीत होता हे, पापसे पैदा हए मनुष्य उसका 
स्पर्ा नहीं कर सकते । सत्यरूपी अिसे महात्मा पुरुष 
पापरूपी ईधनको भस्म कर डाखना चाहता है । इसि 
बेटी ! तुञ्ञे सत्यका संसर्गं करना चाहिये, ` असत्यका 
नहीं । महाभागे ! जाओ, भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करो; पापभावको छोड़कर केवर पुण्यका आश्रय लो ।' 
पिताके इस प्रकार समञ्ञानेपर दुःखमें पड़ी हुईं 
सुनीथा उनके चरणोमिं प्रणाम करके निर्जन वनमें चली 
गयी ओर वहाँ एकान्तम रहकर तपस्या करने ठगी । 
उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह ओर 
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मायाको त्याग दिया । एक दिन उसके पास उसकी रम्भा 
आदि सखियां, जो तपःरक्तिसे सम्पन्न थीं, आयीं उन्ेनि 
देखा, सुनीथा दुःखका अनुभव कर रही है । ध्यानके ही 
साथ उसे चिन्ता करते देख वहां आयी हई सटेहिर्योनि 
कहा-- “सखी ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्ता 
किसलये करती हो 2 इस चिन्तामें क्यो डनी हई हो ? 
अपने सन्तापका कारण बंताओ । चिन्ता तो केवर दुःख 
देनेवाटी होती है । एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी हे, 
जो धर्मके छियि की जाती है । धर्मनन्दिनी ! दूसरी चिन्ता 
जो योगियेकि हदयमें होती दै, [जिसके द्वारा वे ब्रह्यका 
चिन्तन करते है] वह भी सार्थक है । इनके सिवा ओर 
जितनी भी चिन्तार्पँ है, सब निरर्थक हैँ । उसकी कल्पना 
भी नहीं करनी चाहिये । चिन्ता ङारीर, बल ओर तेजका 
नाडा करनेवाली है; वह सारे सुर्खोको नष्ट कर डारूती 
हे । साथ ही रूपको भी हानि पर्हैचाती है । चिन्ता तृष्णा, 
मोह ओर खोभ-- इन तीन दोषोको ठे आती है तथा 
प्रतिदिन उसीमें घुकते रहनेपर वह पापको भी उत्पन्न 
करती है । चिन्ता रोर्गोकी उत्पत्ति ओर नरककीं प्राप्तिका 
कारण दहै । अतः चिन्ताको छोड़ो जीव पूर्वजन्ममें अपने 
कर्मोद्रारा जिन जुभाङुभ भोगोका उपार्जन करता है, 
उन्हीका वह दूसरे जन्मे उपभोग करता है । अतः 
समङ्जदारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये । तुम चिन्ता 
छोडकर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बात बताओ । 
सखि्योके ये वचन सुनकर सुनीथाने अपना वृत्तान्त 
कहना आरम्भ किया । पहर सुरष्खने उसे वनम जिस 
प्रकार शाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोसे 
कह सुनायी । उसने अपने अपराधोंका भी वर्णन किया । 
उस समय महाभागा सुनीथा मानसिक दुःखसे बड़ा कष्ट 





# सतां : सङ्गो . महापुण्यो ` बहुक्षेमप्रदायकः । बाले परय सुदृष्टान्ते सता सङ्गस्य यदणम्‌ ॥ . 


अपां संस्पर्डानात्स्नानात्पानाद्‌ दर्नतोऽपि वा ॥ . 


मुनयः सिद्धिमायान्ति बाह्याभ्न्तरक्षाछिताः! आयुष्मन्तो भवन्त्येते कोकाः सवे चराचराः ॥ ` 
अपि ` सन्तोषदील्श्च मृदुगामी प्रियङ्करः । निर्मलो रसवाश्चासौ पुण्यवी्यो मलापहः ॥ 


तंथां शान्तो भवेत्‌ पुत्रि सर्वसोख्यभदायकः। यथा वहिभ्रसं्गाच्च' मलं त्यजति काञ्चनम्‌ ॥ 
छ तथा सतो हि संसर्गात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ 


५. श 


(३२ ९४- १९) 
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पा रही थी। उसका सारा वृत्तान्त सुनकर सखियोनि 
कहा-- "महाभागे ! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना 
चाहिये, वर्योकि वह रारीरका नाडा करनेवाला हे । रभे । 
तुम्हारे अद्खोमिं सती खियोके जो उत्तम गुण है, उन्हें हम 
अन्यत्र कहीं नहीं देखतीं । उत्तम च्िर्योका पहला 
आभूषण रूप है, दूसरा डील, तीसरा सत्य, चोथा 
आर्यता (सदाचार), पांचवां धर्म, छठा सतीत्व, सातवां 
दढता, आठवां साहस (कार्य करनेका उत्साह), नवां 
मङ्गरूगान, दसवां कार्य-कुडाकता, ग्यारहवों 
कामभावका आधिक्य ओर बारहवां गुण मीठे वचन 
बोलना हे। नाले ! इन सभी गुणोने तुम्हारा सम्मान 
बढाया हे; अतः देवि ! तुम तनिक भी भय न करो । 
वरानने ! जिस उपायसे तुम्हें धर्मात्मा पतिकी प्राप्ति होगी, 
उसे हम जानती हे । तुम्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध 
कर देंगी । महाभागे ! अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो 
जाओ । हम तुम्हे एक एेसी विद्या प्रदान करेगी, जो 
पुरुषोको मोहित कर ठेती है । 
यह कहकर सखियोने सुनी थाको वह सुखदायक 
विद्याबरू ्रदान किया ओर कहा- "कल्याणी ! तुम 
देवता आदिमेसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो, 
उसे-उसे तत्का मोहित कर सकती हो ।' सखिययोके यों 
कहनेपर सुनीथाने उस विद्याका अभ्यास किया । जब 
वह विद्या भरीभाोति सिद्ध हो गयी, तब सुनीथा बडी 
श्रसन्न हई । वह सखियेके साथ ही पुरुषोको देखती हुई 
वनम घूमने गी । तदनन्तर उसने गङ्गाजीके तटपर एक 
रूपवान्‌ ब्राह्मणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणेसि 
सम्पन्न ओर सूर्यके समान तेजस्वी थे । वे तपस्या कर रहे 
थे । उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षिका रूप 
देखकर सुनीथाका मन मोह गया । उसने अपनी सखी 
रम्भासे पृच्ा--“्ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ महात्मा कोन 
है 2" रम्भा नोली-*सखी ! अव्यक्त परमेश्वरसे 
ब्रह्याजीकी उत्पत्ति हई हे । उनसे प्रजापति अत्रिका जन्म 
हआ, जो बड़े धर्मात्मा हे । ये महामना तपस्वी उरन्हकि 
सत्र है, इनका नाम अङ्ग है । भद्रे ! ये नन्दनवनमें आये 


` थे । वद्य नाना अकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव 


छः 


देखकर इन्हने भी उनके समान पद पानेकी , अभिलाषा 
की । सोचा-- जब मुञ्चे भी वंडाको बढानेवाला एेसा ही 
पुत्र प्राप्न हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, 
साथ ही यज्ञ ओर कीर्ति भी मि सकती है ।' एेसा 
विचार करके इन्होनि तपस्या ओर नियमोँके द्वारा भगवान्‌ 
हषीकेडाकी आराधना की हे। जन भगवान्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिन 
इस प्रकार वर मागा--'मधुसूदन ! मुञ्चे इन्द्रके समान 
वैभवाटी तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र 
प्रदान कीजिये । वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोंका 
नाडा करनेवाला होना चाहिये ।' श्रीभगवानने कहा-- 
"महात्मन्‌ । मने तुम्हें एेसा पुत्र होनेका वर दिया । वह 
सबका पान करनेवाला होगा ।' [यों कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये ।] तसे विप्रवर अङ्ग किसी पवित्र 
कन्याकी तलाङमें है । जेसी तुम सब अङ्खोसे मनोहर हो, 
वैसे ही कन्या वे चाहते है; अतः इन्हीको पतिरूपमें प्राप्त 
करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये 
महाभाग तपस्वी ओर पुण्यबलसे सम्पन्न हे । इनके 
वीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्दीकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, 
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओमें श्रेष्ठ, परम 
सोभाग्यज्ञाटी, युक्तात्मा ओर योगतत्तका ज्ञाता होगा ।' 

सुनीथा बोत़्ी- भद्रे ! तुमने ठीक कहा हे, मे 
एेसा ही करूगी । इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें ा्टूगी । 
तुम मुञ्चे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मेँ 
उनके पास जाऊँ । 

रम्भाने कहा-- “में तुम्हारी सहायता करूगी, तुम 
मुञ्ञे आज्ञा दो ।' सुनीथाके नेत्र बड़े-बड़े थे । वह रूप 
ओर यौवनसे रोभा पा रही थी । उसने सद्धावनापूर्वक 
मायासे दिव्यरूप धारण किया । उसका मुख बड़ा ही 
मनोहर था । संसारम उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना 
नहीं थी । वह तीनों लोर्कोको मोहित करने रूगी । सुन्दरी 
सुनीथा ञ्युकेपर जा बैठी ओर वीणा बजाती हई मधुर 
स्वरमें गीत गाने रगी । उसका स्वर बड़ा मोहक था । 
उस समय महिं अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके भीतर 
एकान्तमें ध्यान रुगाये बैठे थे । वे काम-क्रोधसे रहित 





होकर भगवान्‌ श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे । उत्तम 
ता-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर ओर मनोहर 
गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया । 
उस मायामय सङ्गीतने उन्हं मोह छया था वे तुरत ही 
आसनसे उठे ओर बारेनार इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने रगे । 
मायासे उनका मन चञ्चरु हो उठा था। वे बड़े वेगसे 
बाहर निकले ओर केर बैठी हई वीणाधारिणी खरीक 
ओर देखा । वह मुसकराती हई गा रही थी । महायास्वी 
अङ्ग उसके गीत ओर रूप दोनोँपर मुग्ध हो गये। 
तत्पश्चात्‌ वे महान्‌ मोहके वरीभूत हो उस तरुणीके पास 
गये । विरारु नेत्र ओर मनोहर मुसकानवाली मुत्युकी 
यङस्विनी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्गने पृछा- 
“सुन्दरी 1 तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सखियोसे 
धिरी हई यहाँ किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस 
वनमें भेजा है 2 
परम बुद्धिमान्‌ अङ्गका यह महत्त्वपूर्ण वचन 
सुनकर सुनीथा उनसे कुछ न बोली । उसने केवल 
सखीके मुखकी ओर देखा । रम्भाने इडारेसे कुछ कहकर 
सुनीथाको समञ्ा दिया ओर वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोटी-- "महर्षे ! यह मुत्युकी 
परम सौभाग्यवती कन्या है, लोकम इसकी सुनी थाके 
नामसे प्रसिद्धि है । यह सभी शुभ ठक्षणोसे सम्पन्न हे । 
इस समय यह बाला अपने लिये धर्मात्मा, तपस्वी, 
शान्त, जितेन्द्रिय, महाप्राज्ञ ओर वेदविद्या-विडारद 
पतिकी खोजमें हे ।' 
यह सुनकर अङ्गने अप्सराओमें श्रष्ठ॒रम्भासे 
कहा- "भद्रे ! मैने सर्वविश्वमय भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की है; उन्होने मुञ्ञे पुत्र होनेका वरदान दिया हे, 
जो सम्पूर्ण सिद्धिर्योका दाता है । अतः इस वरदानकी 
सफरताके निमित्त-- उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके च्वि मे 
किसी पुण्यबकसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्यके साथ 
विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने 
सख्यि परम मङ्गकमयी कन्या नहीं पा सका । यह धर्मकी 
सुमुखी कन्या धर्माचारपरायणा हे । यदि वास्तवमें यह 
पतिकी ही तदामे है तो मुञ्चे ही स्वीकार करे । इसकी 


-- * 


* सुनीथाकी तपस्या, अङ्खके साथ उसका गान्धर्वविवाह ओर वेनका जन्म * २५९ 
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म्ा्िके क्ये मै अदेय वस्तु भी दे सकता हू ।' 

रम्भा बोल्ी-- "द्विजश्रेष्ठ ! आपको इसी प्रकार 
उदारतापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये । यह 
सदाके चयि आपकी धर्मपली हो रही है; आप कभी 
इसका परित्याग न कररे। इसके दोष-गु्णोपर कभी 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर ! इस विषयमे 
आप मुञ्चे प्रत्यक्ष विश्वास दिखाइये। सत्यकी प्रतीति 
दिलानेवाखा अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये ।* अङ्गने 
कहा- "एवमस्तु । निश्चय ही अपना हाथ मैने इसे दे 
दिया ।' 

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध 
करके अद्खने सुनीथाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणारीके 
अनुसार ग्रहण किया । सुनीथाको उन्हें सौपकर रम्भाके 
हृदयम बड़ा हर्षं हुआ । वह अपनी सखीसे आज्ञा ठेकर 
घरको चटी गयी । दूसरी-दूसरी सखियोनि भी प्रसन्न 
होकर अपने-अपने घरकी राह टी । उन सब सहेक्ियोकि 
चे जानेपर द्विजश्रेष्ठ अङ्क अपनी प्यारी पलीके साथ 
विहार करने कगे । उसके गर्भसे उन्होने एक सर्वरुक्षण- 
सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया ओर उसका नाम वेन रखा । 
सुनीथाका वह महातेजस्वी बारुक दि्नोदिन बद्ने गा 
ओर वेद्‌-रास्र तथा उपकारी धनुर्वेदका अध्ययन करके 
समस्त विद्याओंका पारगामी विद्वान्‌ हो गया । क्योकि 
वह बड़ा मेधावी था। अङ्खकुमार वेन सज्जननोचित 
आचारसे रहता था । वह क्षत्रियधर्मका पालन करने 
लगा । वैवस्वत मन्वन्तर आनेपर संसारकी सारी भरजा 
राजाके बिना निरन्तर कष्ट पाने कगी । उस समय सब 
लोगेनि वेनको ही सब लक्षणोँसे सम्पन्न देखा । तब श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोने उन्हे प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ समस्त ऋषि अपने-अपने तपोवने चकते गये । 
उन सबके जानेके पश्चात्‌ अकेठे वेन ही राज्यका पालन 
करने रगे । इस प्रकार वेन भूमण्डरूके प्रजापारकं हए । 
उनके समयमे सब लोग सुखसे जीवन बिताते थे । परजा 
उनके धर्मसे मरसन्न रहती थी । वेनके राज्यका प्रभाव 
एेसा ही था । उनके रशासनकाल्मे सर्वत्र धर्मका प्रभाव 
छा रहा था। 
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छड्मवेषधारी पुरुषके दारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमे आकर वेनकी पापमें 
प्रवृत्ति ओर सप्र्षियोढारा उसकी भुजाओंका मन्थन 


ऋषियोनि पूछा-- सूतजी ! जन इस प्रकार राजा 
वेनकी उत्पत्ति ही महात्मा पुरुषसे हई थी, तन उन्होने 
धर्ममय आचरणका परित्याग करके पापमें कैसे मन 
लगाया ? 
सूतजी बोले-वेनकी जिस प्रकार पापाचारमें 
प्रवृत्ति हई, वह सब बात मेँ बता रहा हू । धर्मके ज्ञाता 
प्रजापारक राजा वेन जब जासन कर रहे थे, उस समय 
कोई पुरुष छद्यवेष धारण किये उनके दरबारमें आया । 
उसका नंग-धडंग रूप, विरा डारीर ओर सफेद सिर 
था । वह बड़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था। कांखमें 
मोरपंखकी बनी हुई मार्जनी (ओघा) दबाये ओर एक 
हाथमे नारियल्का जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये 
वह वेद-ञास्रोको दूषित करनेवाले खनका पाठ कर 
रहा था । जहां महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह 
नडी उतावलीके साथ पर्हुचा । उसे आया देख वेनने 
पूच्--“आप कोन हैँ, जो एेसा अद्भूत रूप धारण किये 
यहाँ आये हैँ 2 मेरे सामने सन बातें सच-सच बताइये ।' 
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वेनका वचन सुनकर उस पुरुषने उत्तर दिया-"तुम इस 
प्रकार धर्मके पचड़में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह 
सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो! [मेरा 
परिचय जानना चाहते हो तो सुनो] मै देवताओंका परम 
पूज्य हू । मँ ही ज्ञान, मेँ ही सत्य ओर मैं ही सनातन ब्रह्म 
हू। मोक्ष भीमे ही र्हू। मेँ ब्रह्माजीके देहसे उत्पन्न 
सत्यप्रतिज्ञ पुरुष हू । मुञ्ञे जिनस्वरूप जानो । सत्य ओर 
धर्म॒ही मेरा कलेवर है। ज्ञानपरायण योगी मेरे ही 
स्वरूपका ध्यान करते हैँ । 

वेनने पूछा- आपका धर्म कैसा है ? आपका 
हाख्र क्या है ? तथा आप किस आचारका पालन करते 
हैँ 2 ये सब बातें बताइये । 

जिन बोला-जहां अर्हन्‌" देवता, निर््रन्थ गुरु 
ओर दयाको ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष 
देखा जाता है । यही जैन-दर्शन है । इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । अब मैँ अपने आचार बतला रहा हू । मेरे 
मतमें यजन-याजन ओर वेदाध्ययन नहीं है । 
सन्ध्योपासन भी नहीं है । तपस्या, दान, स्वधा (श्राद्ध) 
ओर स्वाहा (अग्निहोत्र) का भी परित्याग किया गया हे । 
हव्य-कव्य आदिकी भी आवड्यकता नहीं है । यज्ञ- 
यागादि क्रियाओंका भी अभाव हे । पितरोका तर्पण, 
अतिथिर्योका सत्कार तथा बलिवैश्वदेव आदि. कर्मोका 
भी विधान नहीं किया गया हे । केवर "अर्हन्‌" का ध्यान 
ही उत्तम माना गया है । जेन-मार्गमें प्रायः एेसे धर्मका 
आचरण ही दृष्टिगोचर होता हे । 

प्राणियोका यह दारीर पाचों तत््वोसे ही बनता ओर 
परिपुष्ट होता है । आत्मा वायुस्वरूप है; अतः श्राद्ध ओर 
यज्ञ आदि क्रियाओंकी कोई आवडइयकता नहीं है । जैसे 
पानीमे जर-जन्तुओंका समागम होता है तथा जिस 
प्रकार बुलबुल. पैदा होते ओर विलीन हो जाते है, उसी 
प्रकार संसारम समस्त प्राणिर्योका आवागमन ` होता 
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रहता हे । अन्तकाल आनेपर वायुरूप आत्मा डरीर 
छोडकर चला जाता है ओर पञ्चत्व पाचों भूतेमें मि 
जाते हँ । फिर मोहसे मुग्ध मनुष्य परस्पर मिरूकर मरे 
हुए जीवके चये श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हं । 
मोहवडा श्षयाह तिथिको पितरोका तर्पण करते हें । भला, 
मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है ? किस रूपमे आकर 
श्राद्ध आदिका उपभोग करता ह ? मिष्टान्न खाकर तो 
ब्राह्मणलोग तप्त होते देँ । [मृतात्माको क्या मिक्ता 
है 2] इसी प्रकार दानकी भी आवङयकता नहीं जान 
पड़ती । दान क्यों दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म 
नहीं समञ्जना चाहिये । यदि अन्नका भोजन किया जाय 
तो इसीमें उसकी सार्थकता हे । यदि दान ही देना हो तो 
दयाका दान देना चाहिये, दयापरायण होकर प्रतिदिन 
जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये । एेसा करनेवाला पुरुष 
चाण्डाल हो या डद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया हे । 
दानका भी कोई फट नहीं हे, इसलिये दान नहीं देना 
चाहिये । जैसा श्राद्ध, वैसा दान; दोनोंका एक ही उदय 
है । केवर भगवान्‌ जिनका बताया हआ धर्म ही भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । मँ तुम्हारे सामने उसीका 
वर्णन करता हू । वह बहुत पुण्यदायक है । पहले शान्त- 
चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये । फिर हदयसे- 
मनके शुद्ध भावस चराचरस्वरूप एकमात्र जिनकी 
आराधना करनी चाहिये । उन्हीको नमस्कार करना उचित 
हे। नपश्रेष्ठ॒वेन ! माता-पिताके चरणोमें भी कभी 
मस्तक नहीं ज्काना चाहिये; फिर ओरोकी तो बात ही 
क्याहै? 
वेनचे पूषा-- ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गङ्ख 
आदि नदिर्योको पुण्यतीर्थं बताते है; इनका कहना है, 
ये तीर्थं महान्‌ पुण्यं प्रदान करनेवाठे हे । इसमे कहांतक 
सत्य है, यह बतानेकी कृपा कीजिये । 
जिन बोल्ा- महाराज ! आकारासे नाद्‌ एक 
ही समय जो पानी बरसाते है, वह पृथ्वी ओर पर्वत-- 
सभी स्थानोमिं गिरता है । वही बहकर नदिरयेमिं एकत्रित 
होता है ओर वहोंसे सर्वत्र जाता है। नदियों तो जक 
बहानेवाटी हैँ ही, उनमें तीर्थं कैसा। सरोवर ओर 


समुद्र--सभी जख्के आश्रय है, पृथ्वीको धारण 
करनेवाठ पर्वत भी केवल पद्थरकी राशि है, इनमे तीर्थ 
नामकी कोई वस्तु नहीं है । यदि समुद्र आदिमे स्नान 
करनेसे सिद्धि मिकती है तो मचछूलर्योको सबसे पहर 
सिद्ध होना चाहिये; पर एेसा नहीं देखा जाता । राजेन्द्र ! 
एकमात्र भगवान्‌ जिन ही सर्वमय हँ, उनसे बढृकर न 
कोई धर्म हेन तीर्थ। संसारमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ हे 
अतः उन्हीका ध्यान करो, इससे तुम्हे नित्य सुखकी 
प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार उस पुरुषने वेद, दान, पुण्य तथा 
यज्ञरूप समस्त धर्मोकी निन्दा करके अद्ख-कुमार राजा 
वेनको पापके भार्वोद्रारा बहुत कुछ समञ्ञाया-वुञ्ञाया । 
उसके इस प्रकार समञ्ञानेपर वेनके हृदयमें पापभावका 
उदय हो गया । वेन उसकी बातोंसे मोहित हो गया । 
उसने उसके चरणेमिं प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा 
सत्य-धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया । पापात्मा 
वेनके रासनसे संसार पापमय हो गया-उस्मँ सब 
तरहके पाप होने लगे । वेनने वेद, यज्ञ॒ ओर उत्तम 
धर्मराख्रोका अध्ययन बेद्‌ करा दिया । उसके चासनमें 
ब्राह्मणलोग न दान करने पाते थे न खाध्याय। इस 
प्रकार धर्मका सर्वथा रोप हो गया ओर सब ओर महान्‌ 
पाप छा गया । वेन अपने पिता अङ्खके मना करनेपर भी 
उनकी आज्ञाके विपरीत ही आचरण करता था । वह 
दुरात्मा न पिताके चरणेमिं प्रणाम करता था न माताके । 
वह पुण्य, तीर्थ-सनान ओर दान आदि भी नहीं करता 
था । उसके महायरास्वी पिताने अपने भाव ओर 
स्वरूपपर बहुत कातकं विचार किया, किन्तु किसी 
तरह उनकी सम्म यह बात नहीं आयी कि वेन पापी 
कैसे हो गया । 

तदनन्तर एक दिन सप्तिं अङ्क-कुमार वेनके पास 
आये ओर उसे आश्वासन देते हुए. बोरे--“वेन ! 
दुःसाहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजाके र्षक बनाये 
गये हो; यह सारा जगत्‌ तुमपर ही अवलम्बित हे 
धर्माधर्मरूप सम्पूर्ण विश्चका भार तुम्हारे ही ऊपर है । 
अतः पाप-कर्म छोड़कर धर्मका आचरण कसे । 
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सप्र्षियोके यों कहनेपर वेन हैसकर बोका- “मै ही 


परम धर्म हूँ ओर मैं ही सनातन देवता अर्हन्‌ हू । धाता, 





रक्षक ओर सत्य भी मैँ ही हँ । मैँ परम पुण्यमय सनातन 
जैनधर्म॒हूं। ब्राह्मणो ! मुञ्च धर्मरूपी देवताका ही 
तुमलोग अपने कर्मोद्रारा भजन करो ।' 

ऋषि लोते--राजेन्द्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैङय-ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैँ । इन सभी 
वणेकि छ्यि सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है । समस्त 
प्राणी वैदिक आचारसे ही रहते हैँ ओर उसीसे जीविका 
चलाते हैँ । राजाके पुण्यसे प्रजा सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह 
करती है ओर राजाके पापसे उसका नाडा हो जाता है; 


इसख्यि तुम सत्यका आचरण करो । यह जैनधर्म 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरका धर्म नहीं है; कलियुगका 
प्रवेरा होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लगे । 
जेनधर्म॒ग्रहण करके सब मनुष्य पापसे मोहित हो 
जार्यैगे; वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप बर्टोरेगे । 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द सब पापोके हरनेवाठे हैँ । वे ही 
कलियुगे पापोका संहार करगे । पापिर्योके एकत्रित 
होनेपर म्लेच्छोंका नारा करनेके ल्व साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु ही कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । अतः वेन ! तुम कलियुगके व्यवहारको 
त्याग दो ओर पुण्यका आश्रय छो । 
वेनने कहा- ब्राह्यणो ! मैं ज्ञानियोमें श्रेष्ठ हँ 
विश्चका ज्ञान मेरा ही ज्ञान हे । जो मेरी आज्ञाके विपरीत 
बरताव करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है । 
पापनुद्धि राजा वेनको बहुत बढ-बटढकर बातें करते 
देख ब्रह्याजीके पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे । उनके 
ङापके भयसे वेन एक बोँनीमें घुस गया; किन्तु वे 
ब्रह्मर्षिं उस क्रूर पापीको वहोंसे बलपूर्वक पकड़ लाये 
ओर क्रोधमें भरकर राजाके बायें हाथका मन्थन करने 
लगे । उससे एक नीच जातिका मनुष्य पैदा हुआ, जो 
बहुत ही नाटा, काल ओर भयङ्कर था । वह निषादो ओर 
विरोषतः म्ठेच्छंका धारण-पोषण करनेवाला राजा 
हआ । तत्पश्चात्‌ ऋषिर्योनि दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका 
मन्थन किया । उससे महात्मा राजा पृथुका जन्म हआ, 
जिन्होने वसुन्धराका दोहन किया था। उन्हीके पुण्य- 
प्रसादसे राजा वेन धर्म ओर अर्थका ज्ञाता हुआ । 


------- ऋ -------- 


वेनकी तपस्या ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थं आदिका उपदा 


सूतजी कहते है--द्विजवरो ! ऋषियोके पुण्यमय 
संसर्गसे, उनके साथ वार्तााप करनेसे तथा उनके द्वारा 
इहारीरका मन्थन होनेसे, वेनका पाप निकर गया । 
तत्पश्चात्‌ उसने नर्मदाके दक्षिण तटपर रहकर तपस्या 
आरम्भ की । तृणविन्दु ऋषिके पापनाडाक आश्रमपर 
निवास करते हए वेनने काम-क्रोधसे रहित हो सो वर्षसि 


कुछ अधिक कार्तक तप किया । राजा वेन निष्पाप हो 
गया था। अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर राङ्क, चक्र 
ओर गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ श्रीविष्णुने उसे 
प्रत्यक्ष दर्हान दिया ओर प्रसन्नतापूर्वक कहा--“राजन्‌ । 
तुम मुञ्चसे कोई उत्तम वर मांगो ।' 

वेनने कहा- देवेश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैँ तो मुञ्च 


भूमिखण्ड ] * वेनकी तपस्या ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थं आदिका उपदे * 
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यह उत्तम वर दीजिये । मै पिता ओर माताके साथ इसी 
इारीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हू । देव ! 
आपके ही तेजसे आपके परमधाममें जाना चाहता हँ । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- महाभाग ! पूर्वकालमें 
तुम्हारे महात्मा पिता अङ्खने भी मेरी आराधना की थी। 
उसी समय मैने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने 
पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धामको प्राप्त होगे । वेन ! में 
तुम्हें पहलेका वृत्तान्त बतला रहा हू । तुम्हारी माता 
सुनीथाको बाल्यकालमें सुराद्कने कुपित होकर इाप 
दिया था। तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैने 
ही राजा अङ्गको वरदान दिया कि "तुम्हें सुयोग्य पुत्रकी 
प्राप्ति होगी ।' गुणवत्सर ! तुम्हारे पितासे तो मेँ एेसा कह 
ही चुका था, इस समय तुम्हारे इारीरसे भी में ही [पृथुके 
रूपमे] प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हू । पुत्र 
अपना ही रूप होता है--यह श्रुति सत्य हे । अतः 
राजन्‌ ! मेरे वरदानसे तुम्हं उत्तम गति मिलेगी । अब तुम 
एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो । दान ही सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता 
है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दानसे कीर्तिं होती 
है ओर सुख मिता है । जो श्रद्धायुक्त चित्तसे सुपात्र 
ब्राह्मणको गो, भूमि, सोने ओर अन्न आदिका महादान 
देता है, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा 
करता है, वह सन मैं उसे देता हुँ । 
वेनने कहा- जगन्नाथ ! मुञ्े दानोपयोगी 
कालका छक्षण बतल्ाइये, साथ ही तीर्थका स्वरूप ओर 
पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीजिये। दानकी 
विधिको विस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये । मेरे 
मनमें यह सब सुननेकी बड़ी श्रद्धा हे । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--राजन्‌ ! मै दानका 
समय बताता हँ । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य- ये.दानकारूके तीन भेद हैँ । चौथा भेद प्रायिक 
(मुत्यु) सम्बन्धी कहता हे । भूपार ! मेरे अंशभूत 
सूर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्पण करता हे, 
उसके पुण्यवर्दधक नित्यकर्मकी कहांतक प्ररोसा की 


जाय । उस उत्तम बेराके प्राप्त होनेपर जो श्रद्धा ओर. 


भक्तिके साथ स्नान करता तथा पितरों ओर देवताओंका 
पूजन करके दान देता है, जो अपनी रक्तिं ओर प्रभावके ` 
अनुसार दयाद्र-चित्तसे अन्न-जर, फल-फूक, वस्र, 
पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुर्ण दान करता है, 
उसका पुण्य अनन्त होता है । राजन्‌ ! मध्याह्न ओर 
तीसरे पहरमें भी जो मेरे उदेरयसे खान-पान आदि वस्तुर्पँ 
दान करता है, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है । अतः 
जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय 
निश्चय ही दान करना चाहिये । अपना कोई भी दिन 
दानसे खाटी नहीं जाने देना चाहिये । राजन्‌ ! दानके 
प्रभावसे मनुष्य बहुत ॒ बड़ा बुद्धिमान्‌, अधिक 
सामर्थ्यङाटी, धनाढ्य ओर गुणवान्‌ होता है । यदि एक 
पक्ष या एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता तो 
मेँ उसे भी उतने ही समयतक भूखा रखता हू । उत्तम दान 
न देनेवाला मनुष्य अपने मल्का भक्षण करता है । मेँ 
उसके उारीरमें एेसा रोग उत्पन्न कर देता हू, जिससे उसके 
सब भोगोका निवारण हो जाता है। जो तीनों कामे 
ब्राह्मणों ओर देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही 
मिष्टान्न खाता हे, उसने महान्‌ पाप किया है । महाराज ! 
इारीरको सुखा देनेवाठ़े उपवास आदि भयैकर पायश्चित्तेकि 
द्वारा उसको अपने देहका रोषण करना चाहिये । 

नरश्रेष्ट ! अब मै तुम्हारे सामने नैमित्तिक 
पुण्यकारुका वर्णन करता हूः मन॒ रूगाकर सुनो । 
महाराज ! अमावास्या, पूर्णिमा, एकाद्री, संक्रान्ति, 
व्यतीपात ओर वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ, 
वैशाख ओर कार्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, 
मन्वादि एवं युगादि तिथ्यां, गजच्छाया (आशिन कृष्णा 
त्रयोदरी) तथा पिताकी क्षयाह तिथि दानके नैमित्तिक 
कारु बताये गये हैँ । नृपश्रेष्ठ ! जो मेरे उदेश्यसे 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, उसे मेँ निश्चयपूर्वक 
महान्‌ सुख ओर स्वर्ग, मोक्ष आदि बहत कु प्रदान 
करता हू । 

अब दानका फल देनेवारे काम्य-कालका वर्णन 
करता हूं । समस्त व्रतं ओर देवता आदिके निमित्त जब 


. सकामभावसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्यणेनि 
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दानका काम्यकार बताया हे। राजन्‌ ! मै तुमसे 
आभ्युदयिक. काक्का भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण 
शुभकर्मका अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात 
पुत्रके जातकर्म आदि संस्कार तथा ` चूडाकर्म ओर 
उपनयन आदिका समय, मन्दिर, ध्वजा, देवता, बावली, 
कुआं, सरोवर ओर बगीचे आदिकी प्रतिष्ठाका शुभ 
अवसर-इन सबको आभ्युदयिक कार कहा गया हे। 
उस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण 
सिद्धिरयोको देनेवाल होता हे। 

नृपश्रेष्ठ ! अब मै पाप ओर पीड़ाका निवारण 
करनेवाठे अन्य कारका वर्णन करता हूं । मृत्युकाल प्रप्त 


होनेपर अपने उारीरके नाराको समञ्ञकर दान देना. 


चाहिये । वह दान यमलोकके मार्गमे सुख पर्हैचानेवाला 
होता हे । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक ओर काम्याथ्युदयिक 
कारूसे भित्र अन्त्यकाल (मृत्युसम्बन्धी काक) का तुम्हं 
परिचय दिया गया । ये सभी काठ अपने कर्मोका फल 
देनेवाले बताये गये है । 
राजन्‌ ! अब मँ तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हू । 
उत्तम तीथेमिं ये गङ्गाजी बड़ी पावन जान पड़ती हैँ इनके 
सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी (ताप्ती), चर्मण्वती, 
सरयू, घाघरा ओर वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापका 
नाङ्ञ करनेवाट् हैँ । कावेरी, कपिला, विदा, गोदावरी 
ओर तुङ्गभद्रा-ये -भी जगंत्को पवित्र करनेवाली मानी 
गयी डे! भीमरथी नदी सदा पपोंको भय -देनेवाटी 
तायी गयी हे । वेदिका, कृष्णगङ्गा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
. नदियां भी उत्तम हे । पुण्यपर्वके अवसरपर स्नान करनेके 
च्वि इनसे सम्बद्ध ` अनेक तीर्थं हें ।. गोव अथवा 
जंगलमे- जहां भी नदियां हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी 
गयी हैँ । अतः वहां जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने 
चाहिये । यदि नदियोकि तीर्थका नाम ज्ञात न हो तो 
उसका "विष्णुतीर्थ' नाम रख लेना चाहिये । सभी तीथेमिं 
मै ही देवता ह। तीर्थं भी मुञ्ञसे भिन्न नहीं है--यह 
निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ-देवताओंकिः पास 


जाकर मेरे ही नामका उच्चारण करता है, उसे मेरे नामके - 


अनुसार ही पुण्य-फल प्राप होता है । नृषनन्दन ! अज्ञात 


तीर्थो ओर देवताओंकी संनिधिमें खान-दान आदि करते 

हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये । विधाताने 

तीर्थोका नाम ही एेसा रखा है । 

भूमण्डलपर सात सिन्धु परम पवित्र ओर सर्वत्र 

स्थित हें । जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहां 
स्नान-दान आदि कर्म करना चाहिये । उत्तम तीथेकि 
प्रभावसे अक्षय फठकी प्राप्ति होती है । राजन्‌ ! मानस 

आदि सरोवर भी पावन तीर्थं बताये गये हैँ तथा जो 
छोटी-छोटी नदियां है, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्टित हे। 

कुर्ठैको छोडकर जितने भी खोदे हुए जलाय हँ, उनमें 
तीर्थकी प्रतिष्ठा है । भूतकपर जो मेरु आदि पर्वत हैँ, वे 
भी तीर्थरूप हैँ । यज्ञभूमि, यज्ञ ओर अयिहोत्रमे भी 
तीर्थकी प्रतिष्ठा हे। रुद्ध श्राद्धभूमि, देवमन्दिर, 
होमराला, वेदिक सख्वाध्यायमन्दिर, घरका पवित्र-स्थान 
ओर गोडाख- ये सभी उत्तम तीर्थ है । जहाँ सोमयाजी 
ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा हे । 
जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल, ब्रह्मवृक्ष (पाकर) 

ओर बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षका 
समुदाय हो, उन सब स्थानोँपर तीर्थका निवास हे । इस 
प्रकार इन तीर्थोका वर्णन किया गया । जहोँ पिता ओर 
माता रहते है, जहाँ पुराणोका पाठ होता है, जहाँ गुरुका 
निवास है तथा जहाँ सती सरी रहती है वह स्थान 
निस्संदेह. तीर्थ है ।. जहां श्रेष्ठ पिता ओर सुयोग्य पुत्र 


निवास करते है, वहाँ भी तीर्थ है । ये सभी स्थान तीर्थ 


माने गये है । | 

महाप्राज्ञ ! अब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण 
सुनो । दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । उत्तम कुलमें उत्पन्न, 
वेदाध्ययनमें तत्पर, रान्त, जितेन्धिय, दयालु, दद्ध, 
बुद्धिमान्‌, ज्ञानवान्‌, देवपूजापरायण, तपस्ती, विष्णुभक्त, 
ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुरीरु ओर पाखण्डियोके संगसे रहित 
ब्राह्मण “ही दानका श्रेष्ठ पात्र है । एेसे पात्रको पाकर 
अवश्य दान देना चाहिये । अब मैं दूसरे दान-पात्रोको 
बताता ह । उपर्युक्त गुणेसि युक्तं बहिनके पुत्र (भानजे) 
को तथा पुत्रीके पुत्र (दोदहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र 
समञ्च । इन्हीं भावस युक्त दामाद, गुरु ओर यज्ञकी 
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दीक्षा ठेनेवाला पुरुष भी उत्तम पात्र है । नरश्रेष्ठ ! ये दान 
देनेयोम्य श्रेष्ठ पात्रे बताये गये हैँ । जो वेदोक्त आचारसे 
युक्त हो, वह भी दान-पात्र है । धूर्तं ओर काने ब्राह्मणको 
दान न दे । जिसकी खरी अन्याययुक्त दुष्कर्ममें प्रवृत्त हो, 
जो सखरीके वरीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध हे । 
चोरको भी दान नहीं देना चाहिये । उसे दान देनेवाला 
मनुष्य तत्कारु चोरके समान हो जाता है । अत्यन्त जड 
ओर विरोषतः इाठ ब्राह्यणको भी दान देना उचित नहीं 
है । वेद-शाख्नका ज्ञाता होनेपर भी जो सदाचारसे रहित 


हो, वह श्राद्ध ओर दानमे सम्मिक्ित करनेयोग्य कदापि 
नहीं है । श्रद्धापूर्वक उत्तम कालम, उत्तम तीर्थमें ओर 
उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फर मिरुता हे । राजन्‌ । 
संसारमें प्राणियेकि लिये श्रद्धाके समान पुण्य, श्रद्धाके 
समान सुख ओर श्रद्धाके समान तीर्थं नहीं है ।# 
नृपश्रेष्ठ ! श्रद्धा-भावसे युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा 
स्मरण करे, उसके नाद सुपात्रके हाथमे द्रव्यका दान दे । 
इस प्रकार विधिवत्‌ दान करनेका जो अनन्त फर है, 
उसे मनुष्य पा जाता है ओर मेरी कृपासे सुखी होता है । 


न 
श्रीविष्णुद्धारा नैमित्तिक ओर आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन ओर पल्नीतीर्थके 
प्रसङ्कमे सती सुकलाकी कथा 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--नपन्रष्ठ ! अब मेँ 
पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हू । जो सत्पात्रको 
हाथी, घोड़ा ओर रथ दान करता हे, वह भृत्योंसहित 
पुण्यमय श्रदेराका राजा होता हे । राजा होनेके साथ ही 
वह धमौत्मा, विवेकी, बलवान्‌, उत्तम बुद्धिसे युक्त, 
सम्पूर्ण प्राणिर्योके खयि अजेय ओर महान्‌ तेजस्वी होता 
है । महाराज ! जो महान्‌ पर्व आनेपर भूमिदान अथवा 
गोदान करता है, वह सब भोगोका अधीश्वर होता हे । जो 
पर्व आनेपर तीर्थमें गुप दान देता है, उसे इीघर ही अक्षय 
निधियोकी प्राप्ति होती है ।.जो ` तीर्थेमिं महापर्वके प्राप् 
होनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वस्न-ओर ` सुवर्णका महादान 
देता है, उसके बहुत-से सद्रुणी ओर वेदोके पारगामी पुत्र 
उत्पन्न होते हैँ । वे सभी -आयुष्ान्‌, पुत्रवान्‌, यरास्वी, 
पुण्यात्मा, यज्ञ `करनेवाके तथा ` तत्त्वज्ञानी होते `हे । 
महामते.!` दान करनेवाङेको ` सुख, पुण्य एवे धनकी 
प्राप्ति होती है । महाराज ! . कपिल गौका दान करनेवाङे 
पुरुष महान्‌ सुख भोगते है; ब्रह्माकी ` आयुपर्यन्त वे भी 
ब्रह्मलोकमें निवास -करते हेँ। सुरील ब्राह्मणको 
वख्रसहित - सुवर्णका दानः देकर मनुष्य अभ्निके समान 
तेजस्वी होता है ओर अपनी इच्छाके अनुसार वैकुण्ठ 
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धाममें निवास करता है । 

अब आभ्युदयिक दानका वर्णन करता हूं। 
नृपश्रेष्ठ ! यज्ञ आदिमे जो दान दिया जाता है, वह यदि 
शुद्धभावसे दिया गया हो तो उससे मनुष्यक़ बुद्धि 
बढती है तथा दाताको कभी दुःख नहीं उठाना पडता । 
वह जीवनभर सुख भोगता है ओर मुत्युके पथात्‌ दिव्य 
गतिको प्राप्त होकर इन्द्ररोकके भोगोंका अनुभव करता 
है । इतना ही नहीं, वह हजार कर्पोतकक च््यि अपने 
कुरूको स्वर्गे ठे जाता है । अब दूसरे प्रकारका दान 
बताता हू। रारीरको बुढ़ापिसे पीडित ओर क्षीण जानकर 
मनुष्यको [अपने कल्याणक छ्य] दान अवर्य करना 
चाहिये, उसे किसीकी भी आडा नहीं रखनी चाहिये । 
मेरे मर जनेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य. 
स्वजन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव कैसे रहेंगे; मेरे विना मेरे 
मित्रोंकी क्या दा होगी 2" इत्यादि जातें सोचकर उनके 
मोहसे मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता । 
सा जीव यमलेकके मार्गमे पर्हैचकर बहुत दुःखी हो 
जाता है; वह भूख-प्याससे व्याकु तथा नाना कारके 
दुःखोसे पीडित रहता है । संसारम कोई भी किसीका नहीं 
है; अतः जीते-जी स्वये ही अपने स्यि दान करना 





.# नास्तिःश्रद्धासमं पुण्यं नास्त श्रद्धासम सुखम्‌ । नास्ति. श्रद्धासमं तीथ संसारे : पाणिनो नृप ॥ (३९७८) 
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चाहिये । अन्न, जल, सोना, बछ्डेसहित उत्तम गौ, भूमि 
तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये । यदि 
अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैरोको आराम 
देनेवाले जूते भी दान देने चाहिये । 
वेनने पृछा-- भगवन्‌ ! पुत्र, पली, माता, पिता 
ओर गुरु-ये सब तीर्थं कैसे है--इस विषयका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोके- [राजन्‌ ! पहले इस 
बातको सुनो कि पली कैसे तीर्थ है ।] कारी नामकी एक 
बहुत बड़ी पुरी है, जो गङ्गासे सटकर बसी होनेके कारण 
बहुत सुन्दर दिखायी देती हे । उसमे एक वेरय रहते थे, 
जिनका नाम था ककल । उनकी पली परम साध्वी तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाटी थी । वह सदा धर्माचरणमें 
रत॒ ओर पतित्रता थी। उसका नाम था सुकला । 
सुकल्तरके अङ्क पवित्र थे । वह सुयोग्य पुत्रोंकी जननी, 
सुन्दरी, मङ्गकमयी, सत्यवादिनी, दुभा ओर शुद्ध 
स्वभाववाल़्र थी । उसकी आकृति देखनेमें बड़ी मनोहर 
थी । त्रतोका पालन करना उसे अत्यन्त प्रिय था । इस 
प्रकार वह मनोहर मुसकानवाटी सुन्दरी अनेक गुर्णोसे 
युक्त थी। वे वैरय भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, 
विवेक-सम्पन्न ओर गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक 
धमेकि श्रवणमें उनकी बडी रगन ` थी । उन्होनि 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गमे यह बात सुनी थी कि "तीर्थोका 
सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहां जानेसे पुण्यके साथ ही 
मनुष्यका कल्याण भी होता हे ।' इस बातपर उनके मनमें 
श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों ओर व्यापारियोंका साथ भी 
मिक गया । इससे वे धर्मके मार्गपर चल दिये । उन्हें 
जाते देख उनकी पतित्रता पलरी पतिके स्रेहसे मुग्ध 


होकर बोटी । 
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सुकलाने कहा- प्राणनाथ ! मै आपकी 
धर्मपली हू, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा 
अधिकार हे। मेँ आपके मार्भपर चलती हँ । इस 
सद्धावके कारण मै कभी आपको अपनेसे अलग नही 
कर सकती । आपकी छायाका आश्रय केकर में 
पातित्रत्यके उत्तम व्रतका पालन करूगी, जो नारि्येकि 
पापका नाराक ओर उन्हे सद्रति प्रदान करनेवाला है । जो 
स्री पतिपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी 
कहलाती है । युवतिर्योकि लिये पतिके सिवा दूसरा कोई 
एेसा तीर्थं नहीं है, जो इस लोकें सुखद ओर परलोकमें 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साधुश्रेष्ठ | 
स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समञ्चिये ओर बायेंको 
पुष्कर । जो स्री एेसा मानती हे तथा इसी भावनाके 
अनुसार पतिके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन 
तीरथेमिं सान करनेका पुण्य प्राप्त होता हे । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि सियोके स्यि पतिके चरणोदकका 
अभिषेक प्रयाग ओर पुष्करतीर्थमें स्नान करनेके समान 
है । पति समस्त तीथेकि समान हे । पति सम्पूर्ण धर्मोका 
स्वरूप है । यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञोके 
अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्री 
अपने पतिकी पूजा करके तत्का प्राप्त कर केती है ।*# 
अतः प्रियतम ! में भी आपकी सेवा करती हुई तीरथेमिं 
चर्टैगी ओर आपकी ही छायाका अनुसरण करती हुई 
लौट आऊगी । 

कृुकलने अपनी पलीके रूप, रील, गुण भक्ति 
ओर सुकुमारता देखकर बारंबार उसपर विचार किया- 
"यदि मैं अपनी पलीको साथ लेट तो मैं तो अत्यन्त 
दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल सर्कूगा, किन्तु वहाँ 
सदी ओर धूपके कारण इस नेचारीका तो हुखिया ही 








# सव्यं पादं स्वभर्तुथ प्रयागं ॒विद्धि सत्तम । वाम॑॑च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 


तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं 


परिजायते । प्रयागपुष्करसमं स्नानं स्रीणां न संरायः॥ 


सर्वतीर्थसमो भर्तां सर्वधर्ममयः पतिः। मखानां यजनात्‌ पुण्यं यद्‌ वै भवति दीक्षिते । 
तत्‌ पुण्यं समवाप्नोति भर्तु्चैव हि साम्प्रतम्‌ ॥ 


(४१) १३-१५) 


भूमिखण्ड ] * श्रीविष्णुद्धारा नैमित्तिक ओर आभ्युदयिक आदि दार्नोका वर्णन, सती सुकलाकी कथा * 
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बिगड़ जायगा । रास्तेमे कठोर पत्थरोसे ठोकर खाकर 
इसके कोमल चरणोको बड़ी पीड़ा होगी । उस अवस्थामें 
इसका चलना असम्भव हो जायगा । भूख-प्याससे जब 
इसके इारीरको कष्ट पर्हचेगा तो न जाने इसकी क्या दङा 
होगी । यह सदा मुञ्चे प्रा्णोसे भी बढकर प्रिय है तथा 
नित्य-निरन्तर मेरे गार्हस्थ्यधर्मका यही एक आधार हे । 
यह बाला यदि मर गयी तो मेरा तो सर्वनाडा ही हो 
जायगा । यही मेरे जीवनका अवलम्बन है, यही मेरे 
प्राणोंकी अधीश्वरी है। अतः मै इसे तीरथेमिं नहीं ठे 
जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूगा ।' 
यह सोचकर उन्होनि अपनी पलीसे कहा- में तेरा 
कभी त्याग नहीं करूगा । पता दिये बिना ही वे चुपकेसे 
साधिर्योके साथ चे गये। महाभाग कृकल बड़ 
पुण्यात्मा थे; उनके चे जानेपर सुन्दरी सुकला 
देवाराधनकी बेम पुण्यमय प्रभातके समय जब सोकर 
उठी, तब उसने स्वामीको घरमें नहीं देखा । फिर तो वह 
हडबड़ाकर उठ बेटी ओर अत्यन्त होकसे पीडित होकर 
रोने लगी । वह बालत् अपने पतिके साथियोकि पास 
जा-जाकर पूछने ठगी-- 'महाभागगण ! आपरोग मेरे 
बन्धु है, मेरे प्राणनाथ कृकल मुञ्ञे छोडकर कहीं चले 
गये हे; यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइये । जिन 
महात्माओनि मेरे पुण्यात्मा स्वामीको देखा हो, वे मुञ्चे 
बतानेकी कृपा कर ।' उसकी बात सुनकर जानकार 
लोगेने उससे परम बुद्धिमान्‌ कृकरके विषयमे इस 
प्रकार कहा--“डुभे 1 तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक 
यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके खयि गये हैँ । तुम रोक 
क्यों करती हो ? भद्रे ! वे बड़े-बड़े तीर्थोकी यात्रा पूरी 
करके फिर लोट आयेंगे ।' 
राजन्‌ ! विश्वासी पुरुषोके द्वारा इस प्रकार विश्वास 
दिलाये जानेपर सुकल पुनः अपने घरमे गयी ओर करुण 
स्वरसे फूट-फूटकर रोने गी । वह पतिपरायणा नारी थी । 
उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी 
लौटकर नहीं आयेंगे, तबतक मैं भूमिपर चराई बिछाकर 
सोऊँगी । घी, ते ओर दुध-दही नहीं खाऊंगी । पान ओर 
नमकका भी त्याग कर दूगी । गुड आदि मीठी वस्तुओंको 


भी छोड़ टूगी । जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहां आगमन 
नहीं होगा, तनतक एक समय भोजन करूगी अथवा 
उपवास करके रह जाऊंगी । 

इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़ दुःखसे दिन 
बिताने लगी । उसने एक वेणी धारण करना आरम्भ कर 
दिया 1 एक ही अगियासे वह अपने इारीरको ढकने 
लगी । उसका वेष मलिन हो गया । वह एक ही मलिन 
वस्र धारण करके रहती ओर अत्यन्त दुःखित हो रबी 
संस खीचती हुई हाहाकार किया करती थी । विरहा्िसे 
दग्ध होनेके कारण उसका उारीर काला पड गया । उसपर 
मेक जम गया । इस तरह दुःखमय आचारका पालन 
करनेसे वह अत्यन्त दुबली हो गयी । निरन्तर पतिके छ्वियि 
व्याकुल रहने कूगी । दिन-रात रोती रहती थी । रातको उसे 
कभी नींद नहीं आती थी ओर न भूख ही रगती थी । 

सुकलाकी यह अवस्था देख उसकी सहेक्ियेनि 
आकर पछा--'सखी सुकला ! तुम इस समय रो क्यों 
रही हो ? सुमुखि । हमें अपने दुःखका कारण बताओ ।' 

सुकला बोली-सखियो ! मेरे धर्मपरायण 
स्वामी मुञ्े छोडकर धर्म कमाने गये हें । मेँ निर्दोष, 
साध्वी, सदाचार-परायणा ओर पतित्रता हू । फिर भी मेरे 
प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे है; इसीसे 
मैं दुःखी हू । उनके वियोगसे मुञ्े बड़ी पीड़ा हो रही हे । 
सखी ! प्राण त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणाधार 
स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नहीं हे । म्रतिदिनका यह 
दारुण वियोग अब मुञ्चसे नहीं सहा जाता । सखियो । 
यही मेरे दुःखका कारण हे । नित्यके विरहसे ही मेँ कष्ट 
पारहीदहू। 

सखियोने कहा- बहिन ! तुम्हारे पति 
तीर्थ-यात्राके स्यि गये हैँ । यात्ना पूरी होनेपर वे घर लौट 
आर्येँगे । तुम व्यर्थ ही रोक कर रही हो । वृथा ही अपने 
रारीरको सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगोका परित्याग 
कर रही हो । अरी ! मोजसे खाओ-पीयो; व्यो कष्ट 
उठाती हो । कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र ओर 
कोन किसके सगे-सम्बन्धी हैँ ? संसारम कोई किसीका 
नहीं है । किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है । बा । 





२६० 


* अर्चयस्व हषीकेङ यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 


जिन निति ति नि वि नि नि नि नि मि निनि 1 क 
थि धि दि 44.43.344... 11.4.11 11121744 क 


खाना-पीना ओर मौज उड़ाना, यही इस संसारका फल 
हे। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस फलका उपभोग 
करता है ओर कौन उसे देखने आता है । 
सुकला बोल्की-सखियो ! तुमलोगने जो बात 
कही है, वह वेर्दोको मान्य नहीं है । जो नारी अपने 
सवामीसे पृथक्‌ होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापिनी 
समज्ञा जाता हे । श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते । 
वेदोमे सदा यही बात देखी गयी है, किपतिके साथ 
नारीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है ओर किसी 
कारणसे नहीं । [अतः उसे सदा पतिकेःही साथ रहना 
चाहिये ।] रारस्ोका वचन है कि पति ही सदा नारियोके 
क्ये तीर्थ हे । इसखिये स्रीको उचित है कि वह सचे 
भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, 
इारीर ओर क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे ओर सदा 
पतिका ही पूजन करे। पति सत्रीका दक्षिण अङ्क है। 
उसका वाम पारधं ही पलीके छ्य महान्‌ तीर्थ है । गृहस्थ 
नारी पतिके वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य ओर यज्ञ 
करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है; 
कारीकी गङ्गा, पुष्करं तीर्थ, द्वारकापुर, उज्नैन तथा 
केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थम खान करनेसे 
भी वैसा फल नहीं मिरु सकता । यदि सनी अपने पतिको 
साथ चयि बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका 
फु नहीं मिता । पतिव्रता स्री उत्तम सुख, पुत्रका 
सौभाग्य, स्नान, पान, वसन; आंभूषण; सोभाग्य, रूप 


तेज, फल, यडा, कीर्तिं ओर उत्तम गुण प्राप्त करती है । 
पतिकी प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । जो खरी पतिके रहते हए उसकी 
सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, 
उसका वह कार्य निष्फल होता हे तथा लोकें वह 
व्यभिचारिणी कही जाती हे ।*# नारियोका यौवनः; रूप 
ओर -जन्म-सब कुछ पतिके च्वि होते. है; इस 
भूमण्डले नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके ` पतिकी 
आवरयकता-पूर्तिका ही साधन है । जब स्री पतिहीन हो 
जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यजा; कीर्तिं ओर 
पुत्र कहाँ मिलते है । वह तो संसारम परम दुर्भाग्य ओर 
महान्‌ दुःख भोगती है । पापका भोग ही उसके हिस्सेमें 
पडता है । उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना 
पडता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता खरीसे संतुष्ट 
रहते हैँ । ऋषि ओर मनुष्य भी प्रसन्न रहते हे । राजन्‌ । 
-पति ही सख्रीका -सवामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं- 
सहित उसका इष्टदेव ओर पति ही तीर्थं एवं पुण्य है ।† 
पतिके बाहर चे जानेपर यदि स्री शृङ्गार करती है तो 
उसका रूप, वर्ण-सब कुछ भाररूप हो जाता हे। 
पुथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते हैँ कि यह निश्चय ही 
व्यभिचारिणी है, इसस्णयि किसी भी पलीको अपने 
सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । सखियो ! इस 
विषयमे एक पुराना इतिहास सुना जाता हे, जिसमें रानी 


'सुदेवाके पापनाडाक एवं पवित्र चरित्रका वर्णन हे । 


=-= + = 





-# स्वभरतर्वा- पृथग्भूता" ..तिष्ठत्येका सदैव हि । पापरूपा भवेन्नारी तौ नर मन्यन्ति सव्जनाः ॥ 
भर्तुः सार्द्धं सदा सख्यो दुष्टो वेदेषु सर्वदा । सम्बन्धः पुण्यसंसर्गाज्जायते . नान्यकारणात्‌ ॥ 
नारीण. च सदा तीर्थं भर्ता ञासरेषु प्यते । यमेवावादयेननित्यं . वाचा कायेन कर्मभिः ॥ 


मनसा 


पूजयेत्नित्य॑ सत्यभावेन तत्परा । एतत्पाश्च॑महातीथ॑दक्षिणाङ्गं सदैव हि ॥ 


तमाश्रित्य ` यदा नारी ` गृहस्था परिवर्तते । यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य यत्फलम्‌ ॥ 

ˆ वाराणस्यां च गङ्गाया यत्फलं न च. पुष्करे । द्वारकायां नः चावन्त्य केदारे. इारिभूषणे ॥ 
कछभते नैव - सा नारी यजमाना सदा किक । तादु फलमेव सा न प्राप्रोति कदा सखि ॥ 

, सुसुखं .पुत्रसौभाग्ये जानं दान च भूषणम्‌ । वस्रांकारसौभाग्ये रूपं तेजः फलं सदा ॥ 


यङा 


ः गुणे च वरवर्णिनि । भर्तुः प्रसादाच्च सर्व॑ रभते नात्र संडायः ॥ ` । 
विद्यमाने यदा कान्ते अन्यधर्म करोति या। निष्फठ जायते तस्याः पुश्चली परिकथ्यते ॥ (४१। ६०--६९) 


न भर्ता नाथो ` गुरुर्भर्ता देवता दैवतैः सहः भर्ता ` तीर्थञ्च. पुण्यञ्च नारीणां नृपनन्दन ॥ (४१ । ७५) 


भूमिखण्ड ] * सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हए एक शुकर-श्युकरीका उपाख्यान सुनाना * २६९ 


जोति निषि मिति तिनि मि ति ति कि कितिति पि तमि कि कि नि दि भि नि कि कि पि किति दि दि द कि पिनि पि कि कि कि दि किति पि ति नि दिति पि किति निति कि तिनि किनि मि निनि नि ति वि कि किः 


सुकल्ाका रानी सुदेवाव्ी महिमा बताते हुए एक चकर ओर चुकरीका उपाख्यान 
सुनाना, शुकरीद्यारा अपने पतिक पूर्वजन्मव्ा वर्णन 


सखियोने पृषा-- महाभागे ! ये रानी सुदेवा 
कोन थीं 2 उनका आचार-विचार कैसा -था ? यह हमें 
बताओ । 

सुकला बोली-सखियो ! पहलेकी बात हे, 
अयोध्यापुरीमें मनुपत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते -थे। 
वे धर्मके तत्वज्ञ, परम ` सौभाग्यल्राटी, सब: धमेकि 
अनुष्ठानमें रत, सर्वज्ञ ओर देवता तथा ब्राह्यणोकि पुजारी 
थे। काडीके राजा वीरवर महात्मा देवराजकी 
सदाचारपरायणा कन्या सुदेवाके साथ उन्होनि विवाह 
किया था । सुदेवा सत्यत्रतके पाटनमें तत्पर रहती थीं । 
पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम 
पुण्य ओर यज्ञ किया करते थे। 

एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ गङ्खाके 
तटवर्तीं वनमें गये ओर वहोँ शिकार खेलने लगे । उन्होनि 
बहुत-से सिंहो ओर इुकरोको मारा ¦ वे शिकारमें लगे ही 
हए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ 
निकला उसके साथ ज्जुड-के-द्युड सूअर थे । वह अपने 
पुत्र-पोत्रोंसे धिरा था । उसकी प्रियतमा शुकरी भी उसके 
बगलमे मोज्‌द थी । उस समय सूअरने राजाको देखकर 
अपने पुत्रो, पौत्रं. तथा -पलीसे कहा-- श्रिये 


कोसल्देङाके वीर `सम्राट्‌ः महातेजस्वी ` इक्ष्वाकु यहां 
शिकार खेलनेके खयि पधारे हँ । उनके साथ बहूत-से.: 


कुत्ते ओर व्याध हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि ये मुञ्चपर भी 
प्रहार करेगे । महाराज इक्ष्वाकु ` बड़ पुण्यात्मा हैँ, ये 
राजाओंकि भी राजा ओर समस्त विश्वके अधिपति हैँ । 
प्रिये ! मै इन महात्माके साथ रणभूमिमें पुरुषार्थं ओर 


पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूगा । यदि मैने अपने ` 


तेजसे इनं जीत छया तो पृथ्वीपर अनुपम कीर्ति भोर्गूगा 
ओर यदि वीरवर महाराजके हाथसे में ही युद्धमें मारा 


गया तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोकम जाऊंगा । न जाने. `. 
पूर्वजन्ममें मैने कौन-सा पाप किया था, जिससे सुञअरकी. 


योनिमें मुञ्जे आना पड़ा । आज भे महाराजके अत्यन्त 


भ्य॑कर, चैने ओर तेज धारवाठे सैकड़ों वार्णोकी 
जलधारासे अपने पूर्वसञ्चित घोर पातकको धो ङर्टगा । 
तुम मेरा मोह छोड़ दो ओर इन पुत्रों पौत्रं तथा श्रेष्ठ 
कन्याको -ओर नाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ 
लेकर पर्वतकी कन्दरा्मे चटी जाओ । इस समय मेरा 
सेहः त्यागकर इन बार्कोकी रक्षा करो ।' | 
चक्री बोली-- नाथ ! मेरे बच्चे तुम्हारे ही बरसे 
पर्वतपर गर्जना करते हए विचरते हैँ । तुम्हारे तेजसे ही 
निर्भय होकर यहाँ कोमल मूक-फलोंका आहार करते 
हे । महाभाग ! बीहड वनेम, आडि्योमं, पर्व्तोपर ओर 
गुफाओमिं तथा यहाँ भी जो ये सिंहो ओर मनुष्येकि तीत्र 
भयकी परवा नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये 
तुम्हारे तेजसे सुरक्षित हे । तुम्हारे त्याग देनेपर मेरे सभी 
बच्चे दीन, असहाय ओर अचेत हो जार्यैगे। [तुमसे 
अलग रहनेमें मेरी भी सोभा नहीं हे ।] उत्तम सोनेके ने 
हए दिव्य आभूषर्णो, रलमय उपकरणों तथा सुन्दर 
वस्स विभूषित होकर ओर पिता, माता, भाई, सास, 
ससुर तथा अन्य सम्बन्धिर्योसि आदर पाकर भी पतिहीना 
स्री सोभा नहीं पाती। जैसे आचारके बिना मनुष्य, 
ज्ञानके बिना संन्यासी तथा गुप्त मन्त्रणाके बिना राज्यकीं 
डोभा नहीं होती, उसी रकार तुम्हारे बिना इस युथकती 
ङोभा नहीं हो सकती । त्रिय ! प्राणेश्वर ! तुम्हारे जिना मै 
अपने प्राण नहीं रख सकती । महामते ! मै सच कहती 
हू-- तुम्हारे साथ यदि मुञ्चे नरकर्मे भी निवास करना षडे 
तो उसे सहर्ष-स्वीकार करगी । युथपते ! हम दोनों ही 


अपने पुत्र-पौत्रोसहित इस उत्तम यूथको लेकर किसी 


पर्वतकी दुर्गम कन्दरामे घुस जायै, यही अच्छा हे । तुम 


-जीवनकी आरा छोड़कर मरनेके स्यि जा रहे हो 


बतोओ, इसमें तुम्हे क्या लाभ दिखायी देता है ? 
सूअर बोला--भ्रिये ! तुम वीरोके उत्तम धर्मको 

नहीं जानती; सुनो, मै इस समय तुम्हं वही बताता ह । 

यदि योद्धा ङत्रुके भार्थना करने या लककारनेपर भी 





रष्र 





काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका 
अवसर नहीं देता, वह एक हजार युरगोतक कुम्भीपाकं 
नामक नरकमे निवास करता हे । वीर पुरुष युद्धमें शत्रुका 
सामना करके यदि उसे जीत ठेता है तो यडा ओर 
कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्भयतापूर्वक लड्ता 
हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरलोकको प्रप्र 
हो दिव्य भोगोका उपभोग करता है । प्रिये ! बीस हजार 
वर्षोतक वह इस सुखका अनुभव करता हे । मनुपुत्र 
राजा इक्ष्वाकु यहां पधारे है, जो ख्यं बड़े वीर हैँ । ये 
मुञ्चसे युद्ध चाहें तो मुञ्चे अवय ही इन्हँ युद्धका अवसर 
देना चाहिये । शुभे ! महाराज युद्धके अतिथि होकर 
आये हँ ओर अतिथि सनातन श्रीविष्णुका स्वरूप होता 
है; अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवरयक 
कर्तव्य हे । 
चक्री बोली- प्राणनाथ ! यदि आप महात्मा 
राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेगे तो मेँ भी आपके 
साथ रहकर आपका पराक्रम देर्खुगी । 
यों कहकर शुकरीने तुरंत अपने प्यारे पत्रोको 
बुततरया ओर कहा--“लच्चो ! मेरी नात सुनो; युद्धभूमिमें 
सनातन विष्णुरूप अतिथि पधारे है, उनके सत्कारके छ्य 
मेरे स्वामी जार्येगे; इनके साथ मुञ्चे भी वहां जाना चाहिये । 
तुम्हारी रक्षा करनेवारे प्राणनाथ जबतक यहां उपस्थित 
है, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामें चे 
जाओ। पुत्रो ! मनुपुत्र इक्ष्वाकु बडे बलवान्‌ ओर 
दुर्दमनीय राजा दै; ये हमलोगेकि चछ्ियि काठस्वरूप है, 
सबका संहार कर डालेगे । अतः तुम दूर भाग जाओ ।' 
चुत्रोनि कहा- जो माता-पिताको [संकटे] 
छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं 
अत्यन्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके स्यि 
अनिवार्य गति है । जो निर्दयी अपनी माताके पवित्र 
दूधको पीकर . परिपुष्ट॒होता है ओर माँ-बापको 
[विपत्तिं] छोड़कर चर देता है, वह कीड़े ओर 
 दर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पड़कर सदा पीबका भोजन 
करता है । इससे माँ ! हमट़ीग पिताको ओर तुग्हँ 


* अ्चंयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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यहां छोडकर नहीं जार्यैगे । 

एेसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बांधकर 
खड़े हो गये । वे सभी बरु ओर तेजसे सम्पन्न थे । 

उधर अयोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु 
अपनी सुन्दरी भार्या तथा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
आखेटके छ्य चले । उनके आगे-आगे व्याध, कुत्ते 
ओर तेज चल्नेवाले वीर योद्धा थे। वे ठोग उस 
स्थानके समीप गये, जहां बलवान्‌ शकर अपनी पलीके 
साथ मौजूद था । छोटे-बडे बहुत-से सूअर सब ओरसे 
उसकी रक्षा कर रहे थे। गङ्खाके किनारे मेर पर्वतकी 
तराईमें पर्हुचकर महाराज इश्ष्वाकुने व्याधोँसे कहा- 
"बड़े-बड़े वीर योद्धा्ओंको रुकरका सामना करनेके 
लिये भेजो ।' इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हए 
बलवान्‌, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हका डालते हुए 
दौड़े ओर वायुके समान वेगसे चलकर तत्का शुकरके 
पास जा पर्हैचे । वनचारी व्याध अपने तीखे बाणो तथा 
चमचमाते हुए नाना प्रकारके अस्न-रास््रोंसे वीरोका बाना 
नोँधकर खड़े हए ओर उस वराहको बींधने रगे । 

यह देख वह युथपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र, 
पोत्र तथा बान्ध्वोके साथ युद्धके मैदानमे आ धमका 
ओर रात्रुओंपर टूट पड़ा ।. वह बडे वेगसे उनका संहार 
करने रगा । व्याध उसकी पैनी दाढसे घायल हो-होकर 
समरभूमिमे गिरने कगे । तदनन्तर शुकरों ओर व्यारधोमिं 
भयानक संग्राम आरम्भ हुआ । वे क्रोधसे लार आंखें 
किये एक-दूसरेको मारने लगे। व्यारधोनि बहुतेरे 
चुकरोको ओर उुकरोनि अनेक व्यारधोंको मार गिराया । 
वहांकी जमीन खूनसे रंग गयी । कितने ही सूअर 
मर-खप गये, कितने घायल हए ` ओर कितने ही 
भाग-भागकर बीहड़ स्थानों, आाडियों, कन्दराओं ओर 
अपनी-अपनी मादोमें जा घुसे । यही दज्ञा व्यार्धोकी भी 
हई । कितने ही मर गये, कितने ही सूञअरोकी चैनी 
दाढोकि आघातसे कट गये ओर कितने ही टुकडे-टकडे 
होकर प्राण त्याग स्वर्गलोकको चके गये । केवल वह 
जल्रभिमानी वराह अपनी पली तथा पाँच-सात 


भूमिखण्ड ] 
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पुत्र-पोत्रोके साथ युद्धकी इच्छासे मैदानमे डटा रहा । उस 
समय शुकरीने उससे कहा-- "नाथ ! मुञ्चे ओर इन 
बारुकोंको साथ लेकर अन यहोंसे चले चलो ।' 
छुक्रने कहा- महाभागे ! दो सिंहोकि बीचमें 
सूअर पानी पी सकता हे, किन्तु दो सूञअरोके बीचमें सिंह 
नहीं पी सकता । सूअर-जातिमें एेसा उत्तम बरु देखा 
जाता हे । यदि मैं संग्राममे पीठ दिखाकर चला जाऊँ तो 
उस बलका नाडा ही करूगा- मेरी जातिकी प्रसिद्धि ही 
नष्ट हो जायगी । मुञ्चे परम कल्याणदायक धर्मका ज्ञान 
है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भयसे युद्धतीर्थका 
त्याग करके भाग जाता हे, वह निःसन्देह पापी है । जो 
तीखे र्का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है ओर 
रणसिन्धुमें गोता कुगाकर तीर्थके पार पर्हैच जाता हे, वह 
अपने आगेकी सौ पीढिर्योका उद्धार कर देता है ओर 
अन्तम विष्णुधामको जाता है। जो असख्र-शस्रोसे 
सुसञ्नित योद्धाको सामने आते देख प्रसत्नतापूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य-फलका वर्णन 
सुनो-- "उसे पग-पगपर गङ्खा-सनानका महान्‌ फल प्राप् 
होता है । जो काम या लोभवरा युद्धसे भागकर घरको 


चला जाता है, वह अपनी माताके दोषको प्रकाहित ` 


करता है ओर व्यभिचारसे उत्पन्न कहलाता है । मै इस 
वीर-धर्मको जानता हू, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे 
सकता हू । तुम बन्योको केकर यहांसे चटी जाओ ओर 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो । 

पतिकी बात सुनकर शुकरी बोली-- “प्रियः! मै 
तुम्हारे सरेह-बन्धनमें बंधी हः तुमने प्रेम, आदर, 
हास-परिहास तथा रति-क्रीडा आदिके द्वारा मेरे मनको 
बांध छिया है। अतः मैं पुत्रोकि साथ तुम्हारे सामने प्राण 
त्याग करूगी ।' इस तरह बातचीत करके एक-दूसरेका 
हित चाहनेवाठे दोनों पति-पलीने युद्धका ही निश्चय 
किया। कोसलसम्रार्‌ इक्ष्वाकुने देखा--वर्षके समय 
आकारामे मेघ जिस प्रकार बिजलीकी चमकके साथ 
गर्जते है, उसी तरह अपनी पलीके साथ शुकर भी गर्जना 
करता है ओर अपने खुरोके अग्रभागसे मानो महाराजको 





युद्धके चयि टटका रहा द । 


अपनी दुरद्धर सेनाको उस दुर्धर्ष वराके द्वार 
परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकुको वड़ा क्रोध हुआ। 
उन्होने धनुष ओर कारके समान भर्यकर बाण चकर 
अश्चके द्वारा बड़े वेगसे इुकरपर आक्रमण किया । उन्हे 
आते देख सूअर भी आगे बदा । वह घोडेके पैरकि नीचे 
आ गया, इतनेमें ही राजाने उसे अपनी तीखे बाणका 
निङाना बनाया । सूअर घायल होकर बड़े वेगसे उल 
ओर धघोडेसहित राजाको लंघ गया । उसने अपनी 
दासे मारकर घोडेके पैरोमें घाव कर दिया था । इससे 
उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला नहीं जाता था; 
अन्ततोगत्वा वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । तब राजा एक 
छोरे-से रथपर सवार हो गये । यूथपति सूअर अपनी 
जातिके स्वभावानुसार रणभूमिमे भ्यकर गर्जना कर रहा 
था, इतनेमें ही कोसरसग्राटने उसके ऊपर गदासे प्रहार 
किया । गदाका आघात पाकर उसने डरीर त्याग दिया 





प्रकार महाराज इक्ष्वाकुके साथ युद्ध करके वह 
शुकराज हवाके वेगसे उखड्कर गिरे हए बृक्षकी भांति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय देवता उसके ऊपर 
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पु्सोकी वषा कर रहे थे। 
तदनन्तर वे समस्त शुर, क्रूर ओर भयेकर व्याध 
हाथमे पाडा स्थि उस शूकरीकी ओर चङे । जुकरी 
अपने चार बर्चोको घेरकर खडी थी । उस महासमरमें 
कुटुम्बसहित अपने पतिको मारा गया देख वह होकसे 
मोहित होकर पुत्रोसे बोखी-- "बच्चो ! जबतक मेँ यहाँ 
खड़ी हू, तबतकं हीघ्र गतिसे अन्यत्र भाग जाओ ।' यह 
सुनकर उन्मेसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा-- “मे जीवनके लोभसे 
अपनी माताको संकटमें छोडकर चला जाऊँ, यह कैसे 
ह्ये सकता है । मां ! यदि मँ एेसा करू तो मेरे जीवनको 
धिक्कार हे । मै अपने पिताके वैरका बदला दगा । युद्धमें 
शल्रुको परास्त करूगा । तुम मेरे तीनों छोटे भाईयोको 
लेकर पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ । जो माता-पिताको 
विपत्ति छोडकर जाता है, वह पापात्मा है । उसे 
कोटि-कोटि कीड़सि भरे हृए नरके गिरना पड़ता है ।' 
बेटेकी बात सुनकर शूकरी दुःखसे आतुर होकर 
वोटी-- “आह, मेरे वच्चे ! मँ महापापिनी तुञ्चे छोड़कर 
केसे जा सकती हू । मेरे ये तीन पुत्र भके ही चले जार्यै । 
ठेसा निश्चय करके उन दोनों माँ-बेटेने रोष तीन 
बन्चोकतो आगे कर छलिया ओर व्याधोके देखते-देखते वे 
विकट मार्गसे जाने खगे । समस्त शकर अपने तेज ओर 
खसे जोडामे आकर वारबार गरज रहे थे । इसी बीचमें 
वे ुरवीर व्याध वेगसे चरुकर वहाँ आ परहचे । शूकरी 
ओर शकर दोनों मांँ-बेटे व्याथोका मार्ग रोककर खड 


हो गये। व्याध तलवार, बाण ओर धनुष स्यि अधिक 


समीप आ गये ओर तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलंका 
प्रहार करने. लगे । ज्येष्ठ पुत्र माताको पीछे करके 
व्याधोकि साथ युद्ध करने ठलगा। कितनंको दासे 
कुचककर उसने मार डालर । कितर्नोको थुथुर्नोकी चोटसे 
धराद्धायी कर दिया ओर कितर्नोको खुरोके अग्रभागसे 
मारकर मौतके घाट उतार दिया । बहुत-से शुरवीर 
रणभूमिमें ठेर हो गये । राजा इक्ष्वाकु संग्राममे सूअरको 
युद्धं करते देखकर ओर उसे पिताके समान ही शूरवीर 
जानकर स्वयं उसके सामने आये । महातेजस्वी, प्रतापी 


मनुकुमास्के हाथमें धनुव-बाण थे । उन्होनि अर्धचन्द्राकार 


तीखे बाणसे इकरपर प्रहार किया । उसकी छाती छिद 
गयी ओर वह राजाके हाथसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । पुत्रके 
खोक ओर मोहसे अत्यन्त व्याकुरु होकर शुकरी उसकी 
त्प्ररापर गिर पड़ी; फिर संभलकर उसने अपने थुथूनसे 
एेसा प्रहार किया, जिखसे अनेकों शुरवीर धरतीपर सो 
गये । कितने ही व्याध धरारायी हुए, कितने ही भाग 
गये ओर कितने ही काठके गालमें चे गये । शकरी 
अपने दा्ढके प्रहारसे राजाकी विदा सेनाको 
खदेडने गी । 

यह देख काडीनरेडा देवराजकी पुत्री महारानी 
सुदेवाने अपने पतिसे कहा--"प्राणनाथ ¦! इस इुकरीने 
आपकी बहत बड़ी सेनाका विध्वंस कर डाला; फिर भी 
आप इसकी उपेक्षा क्यो कर रहे हँ ? मुञ्चे इसका कारण 
बताइये ।' महाराजने उत्तर दिया--्रिये ! यह स्त्री हे । 
सरीके वधसे देवताओनि बहुत बड़ा पाप बताया है; 
इसीख्ि्यि मैं इस शुकरीको न तो स्वयं मारता ह ओर न 
किसी दूसरेको ही इसे मारनेके लिये भेज रहा हूं । इसके 
वधके कारण होनेवाठे पापसे मुञ्चे भय कगता है ।' यों 
कहकर महाबुद्धिमान्‌ राजा चुप हो गये । व्याधोमें एकका 
नाम भार्गव था; उसने देखा--दशुकरी समस्त वीरोका 
संहार कर रही है, बड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने रिक 
नहीं पाते हँ । यह देख व्याधने बडे वेगसे एक पैने 
बाणका प्रहार किया ओरं उस डुकरीको बींध डाला । 
हाकरीने भी ज्ञपटकर व्याधको पाड दिया । व्याधने 
गिरते-गिरते शुकरीपर तेज धारवाटी तलवारका भरपूर 
हाथ जमाया । वह बुरी तरहसे घायल होकर गिर पड़ी 
ओर धीरे-धीरे सांस लेती हई मूर्च्छित हो गयी । 

रानी सुदेवाने उस पुत्रवत्सला डुकरीको जन 
धरतीपर गिरकर बेहोडा होते ओर ऊपरको श्वास ठेते 
देखा तो उनका हदय करुणासे भर आया । वे उस 
दुःखिनीके पास गयीं ओर ठंडे जरसे उसका मह धोया, 
फिर समस्त ङारीरपर पानी डाला । इससे उुकरीको कु 
होडा हुआ । उसने रानीको पवित्र एवं रीत जसे 
अपने उारीरका अभिषेक करते देख मनुष्योंकी बोलीमें 


भूमिखण्ड ] ^ सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हए एक शकर-शुकरीका उपाख्यान सुनाना * 
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कहा-- "देवि ! तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसि 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे दर्न ओर स्परसि आज 





मेरी पापरारि न हो गयी ।' पशुके मुखसे यह अद्भुत 
वचन सुनकर रानी सुदेवाको बड़ा आश्चर्य हज । वे 
मन-ही-मन कहने लगीं-- “यह तो आज मैने विचित्र 
बात देखी; परु-जातिकी वह मादा इतनी स्पष्ट, सुन्दर, 
स्वर ओर व्यञ्जनसे युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही 
हे !' महाभागा सुदेवा इस घटनासे हर्ष-मग्र होकर अपने 
पतिसे बोटीं-- "राजन्‌ ! इधर देखिये, यह अपूर्व जीव 
है; पडु-जातिकी स्री होकर भी मानवीकी भांति उत्तम 
संस्कृत बो रही है ।' इसके बाद रानीने डुकरीसे 
उसका परिचय पूचछ्छा--“भद्रे । तुम कौन हो ? तुम्हारा 
बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखायी देता है; तुम पडायोनिकी 
स्री होक भी मनुष्योंकी तरह बोरती हो । अपने ओर 
अपने स्वामीके पूर्व-जन्मका वृत्तान्त सुनाओ ।' 

चूकरी ब्ोली-देवि ! मेरे पति पूर्वजन्ममें 
संगीत-कुरारु गन्धर्व थे; इनका नाम रङ्ग विद्याधर, था । 
[कुर ठोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते थे ।] ये सब 
ङास्रकि मर्मज्ञ थे। एक समयकी बात है, महातेजस्वी 


मुनिश्रेष्ठ पुरस्त्यजी मनोहर कन्दराओं ओर इरनेसे 
सुरोभित गिरिवर मेरुपर निष्कपट भावसे तपस्या कर रहे 
थे । रङ्गविद्याधर अपनी इच्छाके अनुसार उस स्थानपर 
गये ओर एक वृक्षकी छायामें बैठकर गानेका अभ्यास 
करने कगे । उनका मधुर संगीत सुनकर मुनिका चित्त 
ध्यानसे विचक्ित हो गया । वे गायकके पास जाकर 
बोले-- "विद्वन्‌ ! तुम्हारे गीतके उत्तम स्वर, तार, कय 
ओर मूर्च्छनायुक्त, भावसे मेरा मन ध्यानसे विचक्ति हो 
गया है । जब मनेभनिश्र होता है, तभी समस्त विद्या 
प्राणिर्योको सिद्धि प्रदान करती है । मन एकाग्र होनेपर ही 
तप ओर मन्त्रोकी सिद्धि होती है । इन्द्रि्योका यह महान्‌ 
समुदाय अधम ओर चञ्चु है; यह मनको ध्यानसे 
हटाकर सदा विषर्योकी ओर ही ठे जाता है । इसख्व्यि 
जहाँ ङाब्द, रूप तथा युवती स्रीका अभाव होता है, वहीं 
मुनिलोग अपने तपकी सिद्धिके सख्यि जाया करते हें । 
[तुम्हारे इस संगीतसे मेरे ध्यानमें बाधा पडती है] अतः 
मेय अनुरोध है कि तुम इस स्थानको छोड़कर कीं 
अन्यन्त्रे चके जाओ; अन्यथा मुञ्चे ही यह स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह जाना पड़ेगा ।' 
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गीतविद्याधरने कहा- महामते! जिस 
महात्माने इन्द्ियोके समुदाय तथा उसके बलको जीत 
चया हे, उसीको तपस्वी, योगी, धीर ओर साधक कहते 
हें । आप जितेन्द्रिय नहीं है, इसीख्यिये तेजसे हीन हैँ । 
ब्रह्मन्‌ 1. यह वन सबके छियि साधारण है-इसपर 
सबका समान अधिकार है; इसमें कोई “ननु नच' नही 
हयो सकता । जैसे इसके ऊपर देवताओं ओर सम्पूर्ण 
जीरवोंका स्वत्व है, उसी भकार मेरा ओर आपका भी है । 
देसी दामे मै इस उत्तम वनको छोडकर क्यों चला 
जाऊँ ? आप जार्यै, चाहे रहे; मुञ्चे इसकी परवा नहीं हे । 
विप्रवर पुलस्त्यजी धर्मात्मा है; इसत्ण्यि वे क्षमा 
करके स्वयं ही उस स्थानको छोडकर अन्यत्र चके गये 
ओर योगासनसे बैठकर तपस्या करने रगे । महाभाग 
मुनिश्रेष्ठ पुटस्त्यके चरे जानेपर दीर्घकारके पश्चात्‌ 
गन्धर्वको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने 
लगे-- “मुनि मेरे ही भयस भाग गये थे- चद, देख । 
कहां गये 2 क्या करते हैँ ओर कहाँ रहते हैँ 2' यह 
विचारकर गीतविद्याधरने पहले महर्षिके स्थानका पता 
लगाया ओर फिर वराहका रूप धारण करके वे उनके 
उत्तम आश्रमपर गये, जहां पुटस्त्यजी आसनपर 
विराजमान थे । उनके उारीरसे तेजकी ज्वाला उठ रही 
थी । किन्तु मेरे पतिपर इसका कुक प्रभाव न पड़ा, वे 
कुचेष्टपूर्वक थुथुनके अग्रभागसे उन नियम्ञील 
त्राह्यणका तिरस्कार करने कगे । यहांतक कि उनके आगे 
जाकर उन्हनि मकू-मूत्रतक कर दिया; किन्तु पु 
जानकर मुनिने उनको छोड़ दिया-दण्ड नहीं दिया । 
[मुनिकी इस क्षमाका मेरे पतिपर उका ही असर हुआ, 
उनकी उदण्डता ओर भी बढ़ गयी ।] एक दिन शुकरके 








भ्र 


ही रूपमे वे फिर वहाँ गये ओर बारनार अडहास करने 
लगे । कभी ठहाका मारकर हसते, कभी रोते ओर कभी 
मधुर स्वरसे गीत गाते थे। 
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सूअरकी चेष्टा छिपी देखकर मुनि समञ्ञ गये कि 
हो-न-हो, यह वही नीच गन्धर्व है ओर मुञ्चे ध्यानसे 
विचलित करनेकी चेष्टा कर रहा है । फिर तो उन्हें बड़ा 
क्रोध हुआ । वे राप देते हुए बोके--“ओ महापापी ! 
तु करका रूप धारण करके मुञ्ञे इस प्रकार विचकित 
कर रहा है, इसर्िये अब इुकरकी ही योनिम जा ।' 
देवि ! यही मेरे पतिके इुकरयोनिमें पड़नेका वृत्तान्त है । 
यह सब मेने तुम्हें सुना दिया । अन अपना हार्‌ बताती 
हु, सुनो । पूर्वजन्ममें मुङ्ञ पापिनीने भी घोर पातक 
किया हे। 
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च्ूकरीद्रारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तक्ा वर्णन तथा रानी सुदेवाके 
दिये हुए पुण्यसरे उसका उद्धार 


्यूकरी बोली-- कलिङ्ग (उड़ीसा) नामसे 
प्रसिद्ध एक सुन्दर देडा है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर 
था । उसमें वसुदत्त नामके एकं ब्राह्मण निवास करते थे । 
वे सदा सत्यधर्ममे तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, 
गुणवान्‌ ओर धनधान्यसे भरे-परे थे । अनेक पुत्र-पौत्र 
उनके घरकी शोभा बदति थे । में वसुदत्तकी पुत्री थी; मेरे 
ओर भी कई भाई, स्वजन तथा बान्धव थे। परम 
बुद्धिमान्‌ पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा । मैं अप्रतिम 
सुन्दरी थी । संसारमें दूसरी कोई खरी एेसी नहीं थी, जो 
रूपमें मेरी समानता कर सके । रूपके साथ ही चढती 
जवानी पाकर मेँ गर्वसे उन्मत्त हो उठी । मेरी मुसकान 
बड़ी मनोहर थी । बचपनके बाद जन मुञ्चे हाव-भावसे 
युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा-पूरा रूप देखकर 
मेरी माताको बड़ा दुःख हआ । वह पितासे बोली-- 
"महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यो नहीं कर देते ? 
अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वरको सप 
दीजिये ।' वसुदत्तने कहा-- "कल्याणी ! सुनो; मै उसी 
वरके साथ इसका विवाह करूगा, जो विवाहके पञ्चात्‌ 
मेरे ही घरपर निवास करे; क्योकि सुदेवा मुञ्चे प्रा्णोसे 
भी बढ़कर प्यारी है । मै इसे आंखोसे ओट नहीं होने 
देना चाहता ।' ं 
तदनन्तर एक दिन सम्पूर्णं विद्याओंमें विरारद एक 
कौरिक-गोत्री ब्राह्मण भिक्षाके खयि मेरे द्वारपर आये । 
उन्होने वेदोंका पूर्णं अध्ययन किया था । वे बड़े अच्छे 
स्वरसे वेद-मन्त्रौका उच्चारण करते थे । उन्हें आया देख 
मेरे पिताने पृक्ा--“आप कौन है ? आपका नाम, कुल, 
गोत्र ओर आचार क्या है ? यह बताइये ।' पिताकी बात 
सुनकर ब्राह्यण-कुमारने उत्तर दिया--"कौशिकवरामें 
मेरा जन्म हआ है । मैं वेद्‌-वेदार्खौका पारंगत विद्वान्‌ हू 
मेरा नाम हिवदामा है; मेरे माता-पिता अब इस संसारम 
नहीं है ।' रिवरार्मानि जब इस प्रकार अपना परिचय 
दिया, तन मेरे पिताने राभ क्रमे उनके साथ मेरा विवाह 


कर दिया । अब उनके साथ ही मैं पिताके घरपर रहने 


लगी । परन्तु मै माता-पिताके धनके घर्मडसे अपनी 
विवेकडाक्ति खो बैठी थी । मुञ्च पापिनीने कभी भी अपने 
स्वामीकी सेवा नहीं की । मै सदा उन्हँ क्रूर दुष्टिसे ही 
देखा करती थी । कुछ व्यभिचारिणी स्िर्योका साथ हो 
गया था, अतः सङ्ग-दोषसे मेरे मनमें भी वेसा ही नीच 
भाव आ गया था। मैं जहाँ-तहँं स्वच्छन्दतापूर्वक 
घूमती-फिरती ओर माता-पिता, पति तथा भाईयेकि 
हितकी परवा नहीं करती थी । रिवहार्माका रीर ओर 
उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि 
सब लोग मेरे पापसे दुःखी रहते थे । मेरा दुष्कर्म देख 
पतिदेव उस घरको छोडकर चङे गये । उनके जानेसे 
पिताजीको बड़ी चिन्ता हई । उन्हे दुःखसे व्याकुरु देख 
माताने पृचा-'नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैँ 2' 
वसुदत्तने कहा--्रिये ! सुनो, दामाद मेरी पुत्रीको 
त्यागकर चके गये । सुदेवा पापाचारिणी है ओर वे 
पण्डित तथा बुद्धिमान्‌ थे । मैं क्या जानता था कि यह 
मेरी कन्या सुदेवा एेसी दुष्टा ओर कुल्नारिनी होगी ।' 
ब्राह्मणी बोली-नाथ ! आज आपको पुत्रीक 
गुण ओर दोषका ज्ञान हआ है--इस समय आपकी 
खें खुली है; किन्तु सच तो यह है कि आपके ही मोह 
ओर सेहसे-- लाड ओर प्यारसे यह इस प्रकार बिगड़ी 
हे । अब मेरी बात सुनिये- सन्तान जबतक पाँच वर्षकी 
न हो जाय, तभीतक उसका लाड-प्यार करना चाहिये । 
उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते हए 
उसका पालन-पोषण करना उचित है । नहलाना-धुलाना, 
उत्तम वसन पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध 
करना--ये सब बाते सन्तानकी पुष्टिके खयि आवङ्यक 
हैँ । साथ ही पुत्रोको उत्तम गुण ओर विद्याकी ओर भी 
लगाना चाहिये । पिताका कर्तव्य है कि बह सन्तानको 
सदु्णोकी शिक्षा देनेके स्वि सदा कठोर बना रहे। 
केवर पालन-पोषणके छ्यि उसके अति मोह-ममता ` 
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रखे । पुत्रके सामने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे । 
उसे राहपर लानेके छ्यि कड़ी फटकार्‌ सुनाये तथा इस 
प्रकार उसे साधे, जिससे वह विद्या ओर गुणोमे सदा ही 
निपुण होता जाय । जब माता अपनी कन्याको, सास 
अपनी पुत्र-वधूक्रो ओर गुरु अपने रिष्योको ताडना देता 
है, तभी वे सीधे होते हे । इसी प्रकार पति अपनी पलीको 
ओर राजा अपने मन्त्रीको दोषोके छखिये कड़ी फटकार 
सुना्ये । शिक्षा-बुद्धिसे ताडन ओर पालन करनेपर 
सन्तान सदरणोंद्वारा प्रसिद्धि लाभ करती हे । 
शिवरर्मा उत्तम ब्राह्यण थे । उनके साथ रहनेपर भी 
इस कन्याको आपने घरमे निरङ्कुरा --स्वछन्द बना रखा 
था । इसीसे उच्छरम्कल हो जानेके कारण यह नष्ट हुई हे । 
पुत्री अपने पिताके घरमें रहकर जो पाप करती है, उसका 
फल माता-पिताको भी भोगना पडता है; इसलिये समर्थ 
पुत्रीको अपने घरमे नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका 
व्याह किया गया है, उसीके घरमे उसका पाकन-पोषण 
होना उचित हे । वहां रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम 
गुण सीखती ओर पतिकी सेवा करती है, उससे कुल्की 
कीर्ति बढ़ती है ओर पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करता हे । ससुरार्में रहकर यदि वह पाप करती हे तो 
उसका फर पतिको भोगना पड़ता है । वहाँ सदाचार- 
पूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पोत्रोके साथ वृद्धिको प्राप्त 
होती हे । म्राणनाथ ! पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति 
बढती है । इसख्ियि दामादके साथ भी कन्याको अपने 
र नहीं रखना चाहिये । इस विषयमे एक पौराणिक 
इतिहास सुना जाता है, जो अडाईसवें द्वापरके अआनेपर 
संघटित होनेवाला है । यदुकुलश्रेष्ठ वीरवर उग्रसेनके 
यहाँ जो घटना घटित होनेवाटी है, उसीका मेँ 
[भूतकारुके रूपमे] वर्णन करूगी । 
माथुर प्रदेङमें मथुरा नामकी नगरी है, वहाँ उग्रसेन 


नामव यदुर्वंरी रजा राज्य करते थे । वे रात्रविजयी, ` 


सम्पूर्ण धमोकि तत्वज्ञ, र्वान्‌, दाता ओर सदरुणोकि 
जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्यका 
सञ्चालन ओर अ्रजाका पालन करते थे । उन्हीं दिनों परम 


पवित्र विद्दिदा्मे सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी 


राजा थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती 
था। वह सत्य-धर्ममें तत्पर तथा सख्री-समुचित गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी । मथुराके 
राजा उग्रसेनने उस मनोहर नेत्रोवारी पद्मावतीसे विवाह 
किया 1 उसके सेह ओर प्रेमसे मथुरानरेडा मुग्ध हो गये । 
पद्यावतीको वे प्राणेकि समान प्यार करने लगे । उसे 
साथ लिये बिना भोजनतक नहीं करते थे । उसके साथ 
क्रीड़ा-विलासमे ही राजाका समय बीतने ठगा। 
पद्मावतीके बिना उन्हें एकं क्षण भी चैन नहीं पडता था । 
इस प्रकार उस दम्पतिमें परस्पर बड़ा प्रेम था। 

कुछ कालके पश्चात्‌ विदर्भनरेश सत्यकेतुने अपनी 
पुत्री पद्मावतीको स्मरण किया। उसकी माता उसे न 
देखनेके कारण बहुत दुःखी थी । उन्होने मथुरानरेडा 
उग्रसेनके पास अपने दूत भेजे । दूतोने वहां जाकर 
आदरपूर्वक राजासे कहा-- "महाराज ! विदर्भनरेडा 
सत्यकेतुने अपनी कुरार कहल्ायी है ओर आपका 
कुदाल-समाचार वे पृछ रहे हैँ । यदि उनका प्रेम ओर 
स्रेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी 
पद्मावतीको उनके यहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये । वे 
अपनी पुत्रीको देखना चाहते हे ।' नरश्रेष्ठ उग्रसेनने जब 
दूतोके महसे यह बात सुनी तो प्रीति, सेह ओर 
उदारताके कारण अपनी भिय पली पद्मावतीको 
विदर्भराजके यहां भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्यावती 
बड़े हर्षके साथ अपने मायके गयी । वहाँ पर्हुचकर उसने 
पिताके चरणेमिं प्रणाम किया । उसके आनेसे महाराज 
सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्नता हई । पद्मावती वहां अपनी 
सखिर्योके साथ निःराङ्क होकर घूमने गी । पहरेकी ही 
भांति घर, वन, ताखाब ओर चोबारोमे विचरण करने 
लगी । यहां आकर वह पुनः बालिका बन गयी; उसके 
बरताव खाज या सद्कोचका भाव नहीं रहा । 

एक दिनकी बात है--“पद्यावती [अपनी 
सखियेकिं साथ] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके छि 
गयी । उसकी तराईमेँ एक रमणीय वन दिखायी दिया, 
जो केकि उद्यानसे रोभा पा रहा था । पहाड़पर भी 
फ्छकी बहार थीः। राजकुमारीने देखा-एक ओर एेसा 


भ्रूमिखण्ड ] 
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रमणीय पर्वत्त, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली ओर बीचमें 
सच्छ जसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। 
नारोचित चपलता, नारी-स्वभाव ओर खेक-कूदकी 
रुचि-इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पडा । वह 
सहेलियोके साथ तालानमें उतर पड़ी ओर हैसती-गाती 
हई ज-क्रीडा करने ठगी । 
इसी समय कुबेरका सेवक गोभिल नामक दैत्य 
दिव्य विमानपर बैठकर आकाडामार्गसे कहीं जा रहा 
था। ताखा्के ऊपर आनेपर उसकी दृष्टि विाल 
नेत्रोवाखी विदर्भ-राजकुमारी पद्ावतीपर पड़ी, जो निर्भय 
होकर स्नान कर रही थी । गोभिलकी ज्ञान-राक्ति बहुत 
बद़ी हुईं थी, उसने निश्चित रूपसे जान छलिया कि “यह 
विदर्भ-नेङकी कन्या ओर महाराज उग्रसेनकी प्यारी 
पली है। परन्तु यह तो पतिव्रता होनेके कारण 
आत्मबरसे ही सुरक्षित है, परपुरुषोके खयि इसे प्राप 
करना नितान्त कठिन है । उग्रसेन महामूर्ख है, जो उसने 
एेसी सुन्दरी पलीको मायके भेज दिया है । आह ! यह 
पतित्रता नारी पराये पुरुषके खयि दुभ है, इधर 
कामदेव मुञ्चे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है । मै किस प्रकार 
इसके निकट जाऊँ ओर कैसे इसका उपभोग करैः ?' 
इसी उधेड़-बुनमें पड़-पड़ उसने अपने छ्िये एक उपाय 
निकार लिया । गोभिलने महाराज उग्रसेनका मायामय 
रूप धारण किया । वह ज्यो-का-्त्यो उग्रसेन बन गया । 
वही अङ्ग, वही उपाङ्ग, वैसे ही वख, उसी तरहका वेष 
ओर वही अवस्था । पूर्णरूपसे उग्रसेन-सा होकर वह 
पर्वतके शिखरपर उतरा ओर एक अोकवृक्षकी छायामें 
शिलाके ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वरसे सद्गीत 
छेड़ दिया । वह गीत सम्पूर्णं विश्वको मोहित करनेवाला 
था। तार, लय ओर उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर 
गानको सखियोकि मध्यमे बेटी हुईं सुन्दरी पद्मावतीने भी 
सुना । वह सोचने कुगी--कौन गायक यह गीत गा रहा 
है 2 राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुई । 
उसने सखि्योकि साथ जाकर देखा, अरोककी यामे 
उज्ज्वर्‌ शिलाखण्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा 
रहा है; वह महाराज उग्रसेन-सा ही जान पडता है । 


वास्तवमें तो वह राजाके वेषे नीच दानव गोभिल ही 
था। पद्मावती विचार करने रक्गी-मेरे धर्मपरायण 
स्वामी मथुरानरेडा अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कल 
ओर कैसे चङे आये ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी 
कि उस पापीने स्वयं ही पुकारा--“प्रिये ! आओ, आओ; 
देवि ! तुम्हारे बिना मै नहीं जी सकता । सुन्दरी ! तुमसे 
अरग रहकर मेरे छ्यि इस प्रिय जीवनका भार वहन 
करना भी असम्भव हो गया हे । तुम्हारे सहने मुञ्चे मोह 
किया है; अतः मेँ तुम्हं छोड़कर कीं नहीं रह सकता ।' 

पतिरूपधारी दैत्यके एेसा कहनेपर पद्मावती कुछ 
लच्नित-सी होकर उसके सामने गयी । वह पद्मावतीका 
हाथ पकड़कर उसे एकान्त स्थानमें ठे गया ओर वहां 
अपनी इच्छाके अनुसार उसका उपभोग किया ! महाराज 
उग्रसेनके गुप्त अङ्खमे कुछ खास नि्ानी थी, जो उस 
पुरुषमें नहीं दिखायी दी । इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें 
उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ । राजकुमारीने अपने वसन 
संभालकर पहन चये; किन्तु उसके हदयमें इस घटनासे 
बड़ा दुःख हुआ। वह क्रोधे भरकर नीच दानव 
गोभिकूसे बोली-- “ओ. नीच ! जल्दी बता, तु कौन 
है 2 तेरा आकार दानव-जैसा हे, तू पापाचारी ओर 
निर्दयी हे ।' यह कहते-कहते आत्मग्छानिके कारण 
उसकी आंखें भर आयीं । वह शाप देनेको उद्यत होकर 
बोली--"दुरात्मन्‌ ! तूने मेरे पतिक रूपमे आकर मेरे 
साथ छर किया ओर इस धर्ममय ₹इारीरको अपवित्र 
करके मेरे उत्तम पातित्रत्यका नारा कर डाला है 1 अब 
यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, में तुञ्चे अत्यन्त कठोर 
राप टुगी ।' 

उसकी बात सुनकर गोभिरने कहा-"पतित्रता 
सनी, भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा उत्तम ब्राह्मणक भयसे तो 
समस्त राक्षस ओर दानव दूर भागते है । मैं दानव-धर्मके 
अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हू; पह मेरे दोषका 
विचार करो, किस अपराधपर तुम सुज्ञ राप देनेको 
उद्यत हुई हो ?' 

पदयावती बोली-पापी! मै साध्वी. ओर 
पतित्रता ह, मेरे मनमें केवर अपने पतिकी कामना 
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रहती है; मे सदा उन्हीकि लिय तपस्या किया करती ह । 
म अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तूने माया सचकर 
मेरे धर्मके साथ ही मुञ्े भी नष्ट कर दिया । इसल्वयि रे 
दुष्ट ! तुञ्चे भी मै भस्म कर डार्टगी । 
गोभिल बोला-राजकुमारी ! यदि उचित 
समञ्ञो तो सुनो; मेँ धर्मकी ही बात कह रहा हू । जो स्र 
प्रतिदिन मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा अपने स्वामीकी सेवा 
करती है, पतिके संतुष्ट रहनेपर स्वयं भी संतोषका 
अनुभव करती है, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसका त्याग 
नहीं करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीं देती, उसके 
मारनेपर भी प्रसन्न होती है ओर स्वामीके सन कार्मोमिं 
आगे रहती है, वही नारी पतित्रता कही गयी है । यदि खरी 
इस लेके अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह 
पतित, रोगी, अङ्गहीन, कोरी, सब धममेसि रहित तथा 
पापी पतिका भी परित्याग न करे । जो स्वामीको छोड़कर 
जाती ओर दूसरे-दूसरे कामोमिं मन लगाती है, वह 
संसारमें सन धमेसि बहिष्कृत व्यभिचारिणी समञ्जी जाती 
है । जो पतिकी अनुपस्थितिमें लोल्ुपताव ग्राम्य-भोग 
तथा शूङ्गारका सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते 
है । मुञ्चे वेद ओर डास्रोद्रारा अनुमोदित धर्मका ज्ञान हे । 
गृहस्थ-धर्मका परित्याग करके पतिकी सेवा छोड़कर 
यहां किसख््यि आयीं 2 इतनेपर भी अपने ही र्महसे 
कहती हो- मे पतिव्रता ह । कर्मसे तो तुममें पातित्रत्यका 
लेडामात्र भी नहीं दिखायी देता । तुम डर-भय छोड़कर 
पर्वत ओर वनम मतवाटी होकर धूमती-फिरती हो, 
इसख्ियि पापिन हो । मैने यह महान्‌ दण्ड देकर तुम्हें 
सीधी राहपर रूगाया है--अन कभी तुमसे एेसी धृष्टता 
नहीं हो सकती । बताओं तो, पतिको छोडकर किसलये 
यदहं आयी हो 2 यह शूङ्गार, ये आभूषण तथा यह 
मनोहर वेष धारण करके क्यों खड़ी हो ? पापिनी ! बोट 
न, किसख्विि ओर किसके छियि यह सन किया है ? 
काँ है तुम्हारा ` पातित्रत्य ? दिखाओ तो मेरे सामने । 
व्यभिचारिणी सियोके समान बरताव करनेवाली नारी ! 
तुम इस समय अपने पतिसे चार सौ कोस दूर हो; कहं 
ह तुममें पतिको देवता माननेका भाव । दुष्ट कर्हीकी । 


तुम्हें लाज नहीं आती, अपने बर्तावपर घणा नहीं होती ? 
तुम क्या मेरे सामने बोरती हो। कहाँ है तुम्हारी 
तपस्याका प्रभाव । कों है तुम्हारा तेज ओर बल्‌ । आज 
ही मुञ्चे अपना बल, वीर्य ओर पराक्रम दिखाओ । 

पद्मावती बोल्ी-- ओ नीच असुर ! सुन; पिताने 
सरेहवरा मुञ्चे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप 
है। मै काम, लोभ, मोह तथा डाहके वडा पतिको 
छोड़कर नहीं आयी ह; मै यहाँ भी पतिका चिन्तन करती 
हई ही रहती हू । तुमने भी छसे मेरे पतिका रूप धारण 
करके ही मुञ्चे धोखा दिया हे । 

गोभिलने कहा--पद्यमावती ! मेरी युक्तियुक्त बात 
सुनो। अंधे मनुष्योको कुछ दिखायी नहीं देता; तुम 
धर्मरूपी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुञ्चे यहाँ पहचान 
पातीं । जिस समय तुम्हारे मनमें पिताके घर आनेका भाव 
उदय हुआ, उसी समय तुम पतिकी भावना छोडकर 
उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं । पतिका निरन्तर चिन्तन 
ही सति्योके ज्ञानका तत्तव है । जब वही नष्ट हो गया, 
जब तुम्हारे हृदयकी आंख ही फूट गयी, तब ज्ञान-नेत्रसे 
हीन होनेपर तुम मुञ्चे कैसे पहचानतीं । 

ब्राह्मणी कहती है-- प्राणनाथ । गोभिकी बात 
सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरतीपर बेट गयी । उसके 
हदयमे बड़ा दुःख हो रहा था । गोभिलने फिर कहा- 
“जुभे 1 मैन तुम्हारे उदरमें जो अपने वीर्यकी स्थापना की 
है, उससे तीनों लर्कोको त्रास पर्हैचानेवाला पुत्र उत्पन्न 
होगा ।' यों कहकर वह दानव चला गया । गोभिर बड़ा 
दुराचारी ओर पापात्मा था । उसके चे जानेपर पद्मावती 
महान्‌ दुःखसे अभिभूत होकर रोने गी । रोनेका डाब्द 
सुनकर सखियां उसके पास दौडी आयीं ओर पूछने 
ठकगीं-“राजकुमारी ! रोती क्यों हो ? मथुरानरेश 
महाराज उग्रसेन कँ चले गये ?' पद्मावतीने अत्यन्त 
दुःखसे रोते-रोते अपने छठे जानेकी सारी बात बता दी । 
सहेखियाँ उसे पिताके घर ठे गयीं । उस समय वह 
ङोकसे कातर हो थर-थर कोप रही थी। सखियेनि 
पद्मावतीकी माताके सामने सारी घटना कह दी । सुनते 
ही महारानी अपने पतिके महलमें गयीं ओर उनसे 
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कन्याका सारा वृत्तान्त उन्न कह सुनाया । उसे सुनकर 
महाराज सत्यकेतुको बड़ा दुःख हआ । उन्होनि सवारी 
ओर वस्र आदि देकर कुछ रोगोके साथ पुत्रीको 
मथुरामे उसके पतिके घर भेज दिया । 
धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावतीको आयी देख बहुत 
प्रसन्न हए । वे रानीसे बार-बार कहने रुगे--“सुन्दरी ! 
में तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता । प्रिये । 
तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य ओर पातित्रत्य आदि 
सदुर्णोसे मुञ्चे अत्यन्त प्रिय रूगती. हो ॥' अपनी प्यारी 
भार्या पद्मावतीसे यों कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन 
उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगोंको भय 
पर्हुचानेवाला उसका भर्यकर गर्भं दिन-दिन बढ़ने र्गा; 
किन्तु उस गर्भका कारण केवर पद्मावती ही जानती थी । 
अपने उदरमें बढते हुए उस गर्भके विषयमे पद्मावतीको 
दिन-रात चिन्ता बनी रहती थी । दस वर्षतक वह गर्भ 
बटठृता ही गया । तत्पश्चात्‌ उसका जन्म हुआ । वही 
महान्‌ तेजस्वी ओर महाबली कंस था, जिसके भयसे 
तीनों लोकोंके निवासी थर्य उठे थे तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ । 
स्वामिन्‌ ! एेसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाली है, 
यह मैन सुन रखा है । मैने आपसे जो कुछ कहा है, वह 
समस्त पुराणोंका निश्चित मत हे । इस प्रकार पिताके घरमें 
रहनेवाटी कन्या बिगड़ जाती ` है । अतः कन्याको घरमें 
रखनेका मोह नहीं करना चाहिये । यह सुदेवा बड़ दुष्टा 
ओर महापापिनी है । अतः इसका परित्याग करके आप 
निश्चिन्त हो जाइये । 
च्ुकरी कहती है--माताकी यह बात--यह 
उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्तने मुञ्च 
त्याग देनेका ही निश्चय किया। उन्होने मुञ्चे बुखाकर 
कहा--ुष्टे ! कुलम कल्क कगानेवारी दुराचारिणी 
तेरे ही अन्यायसे परम बुद्धिमान्‌ रिवम चरे गये । 
जहाँ तेरे स्वामी रहते है, वहीं तू भी चटी जा; अथवा 
जो स्थान तुञ्चे अच्छा कगे, वहीं जा, जैसा जीमें आये 
वैसा कर ।' महारानीजी ! यों कहकर पिता-माता ओर 


कुटुम्बके लोगेनि मुञ्चे त्याग दिया। मै तो अपनी 
लाज-हया खो चुकी थी, डीघ् ही वहासि चर दी । किन्तु 
करीं भी मुञ्चे ठहरनेके लिये स्थान ओर सुख नहीं 
मिरता था । रोग मुञ्चे देखते ही "यह कुरुटा आयी 1 
कहकर दुत्कारने कगते थे। 

कु ओर मानसे वञ्चित होकर घूमती-फिरती मेँ 
प्रान्तसे बाहर निकर गयी ओर गुर्जर देडा (गुजरात 
प्रान्त) के सौरा (प्रभास) नामक पुण्यतीर्थमें जा 
पर्हची, जहाँ भगवान्‌ शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है । 
मन्दिरके पास ही वनस्थर नामसे विख्यात एक नगर था, 
जिसकी उस समय बडी उन्नति थी । मै भूखसे अत्यन्त 
पीडित थी, इसलिये खपरा ठेकर भीख मांगने चली । 
परन्तु सब लोग मुञ्से घृणा करते थे । “यह पापिनी 
आयी [भगाओ इसे] ' यों कहकरं कोड भी मुञ्चे भिक्षा 
नहीं देता था । इस प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करती 
भै बडे -भारी रोगसे पीडित हो गयी। उस नगरमे 
घूमते-घूमते मैने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहां वैदिक 
पाठडाला थी । वह घर अनेक ब्राह्यणेसि भरा था ओर 
वहाँ सब ओर वेदमत्त्रोकी ध्वनि हो रही थी । ठक्ष्मीसे 
युक्त ओर आनन्दसे परिपूर्ण उस रमणीय गृहमे मैन 


+) 
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भ्रवेशा किया । वह सब ओरसे मङ्गरूमय प्रतीत होता आ गयी । मेँ ठेसी पापिनी थी कि पतिसे कभी मीरे 
था । मेरे पति शिवरार्माका ही वह घर था । मैं दुःखसे वचनतक नहीं बोली । उकटे उन श्रेष्ठ ्राह्यणके विपरीत 
पीडति होकर बोली-*भिक्षा दीजिये!" द्विजश्रष्ठ॒बुरे कर्मोका ही आचरण करती रही । इस प्रकार चिन्ता 
शिवर्मानि भिक्षाका शाब्द सुना । उनकी एक भार्या थी, करते-करते मेरा हदय फट गया ओर प्राण शारीर छोड़कर 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसका मुख चल बसे । 
बड़ा ही सुन्दर था । वह मङ्गला नामसे प्रसिद्ध थी । परम तदनन्तर यमराजके दूत आये ओर मुञ्चे सांकलके 
बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा शिवरा्मानि मन्द-मन्द मुसकराती हुईं दृढ़ बन्धनमें बांधकर 'यमपुरीको ठे चके । मार्गमे जन मै 
अपनी पली मङ्गलासे कहा-- श्रिये ! वह देखो--एक अत्यन्त दुःखी होकर रोती तब वे मुञ्े मुगदरोसे पीटते 
दुबली-पतली सनी आयी है, जो भिक्षाके लिये द्वारपर ओर दुर्गम मार्गसे ठे जाकर कष्ट पर्हुचाते थे । बीच- 
खड़ी है; इसे घरमें बुटाकर भोजन दो ।' मञ्चे आयी जान = 
मङ्कलाका हदय अत्यन्त करुणासे भर आया । उसने मुञ्च 
दीन-दुर्बर भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । मैं अपने 
पतिको पहचान गयी थी, उन्हे देखकर कव्नासे मेरा 
मस्तक ज्जुक गया । परम सुन्दरी मङ्कलाने मेरे इस भावको 
कक्ष्य किया ओर स्वामीसे पृच्-- “प्राणनाथ ! यह कौन 
हे, जो आपको देखकर रजा रही हे ? मुङ्यपर कृपा 
करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये ।' 
हिवह्मनि कहा-- प्रिये ! यह विप्रवर 
वसुदत्तकी कन्या हे । नेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमें 
यहाँ आयी है। इसका नाम सुदेवा है । यह मेरी 
कल्याणमयी भार्या हे, जो मुञ्चे सदा ही प्रिय रही है । & त ् 
किसी विरोष कारणसे यह अपना देश छोडकर आज [24 44 ६ 
यहां आयी हे, एेसा समञ्चकर तुम्हे इसका अच्छे ठंगसे & <<, 
स्वागत-सत्कार करना चाहिये । यदि तुम मेरा भलीभोति. बीचमें मुञ्ञे फटकारं भी सुनाते जाते थे । उन्होनि मुञ्चे 
प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदरभावमें कमी .-यमराजके. सामने. ठे. जाकर. खड़ा कर दिया । महात्मा 
. यमराजने बड़ी क्रोधपूर्ण दष्टिसे मेरी ओर देखा ओर मुञ्च 
पतिकी बात सुनकर मङ्गलमयी मङ्गला बहुत प्रसन्न अगारोकी ढेरीमें फेकवा दिया । उसके बाद मै करई 
हई । उसने अपने ही हार्थो मुञ्चे सान कराकर उत्तम वस्र नरकोमिं डाली गयी ५: मैने अपने स्वामीकेः साथ धोखा 
पहननेको दिया ओर स्वयं भोजन बनाकर खिाने- किया था, इसलिये एक -लोहेका पुरुष बनाकर उसे 
पित्छने लगी । रानीजी । अपने स्वामीके द्वारा इतना आगसे तपाया गया ओर वह मेरी छातीपर सुला दिया 
सम्मान पाकर मुञ्चे अपार दुःख हआ । मेरे हृदयम गया । नरककी प्रचण्ड आगमे तपायी जानेपर भैं नाना 
यश्चात्तापकी तीव्र अग्रि प्रज्वकित हो उठी । मनि मङ्गकाके ्रकारकी पीड़ाओंसे- अत्यन्त कष्ट . पाने : कगी । 
किये हए सम्मान ओर अपने दुष्कर्मकी ओर देखा; इससे असिपत्र-वनमें पड़कर मेरा सारा ` डारीर छिन्न-भिन्न हो 
मने दुःसह चिन्ता हई, यहं तक कि प्राण जानेकी नौबत॒ गया । फिर भै पीब, रक्त ओर विष्ठामे डाली गयी । 





न करना। 
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कीडसे भरे हए कुण्डमें रहना पडा । आरीसे मुञ्चे चीरा 
गया । ₹ाक्ति नामक असख्रका भट्ीभोति मुञ्ञपर प्रहार 
किया गया । दूसरे-दूसरे नरके भी मै गिरायी गयी । 
अनेक योनिययोमे जन्म लेकर मुञ्चे असह्य दुःख भोगना 
पड़ा । पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कृत्तेकी योनिमें 
जन्म छया । तत्पश्चात्‌ क्रमहाः सप, मुर्गे, बिल्ली ओर 
चूहेकी योनिमे जाना पड़ा । इस प्रकार धर्मराजने पीडा 
देनेवाल प्रायः सभी पापयोनिर्येमिं मुञ्चे डाला । उन्होने ही 
मुञ्चे इस भूतरूपर इुकरी बनाया है । महाभागे ! तुम्हारे 
हाथमे अनेक तीर्थोका वास है। देवि ! तुमने अपने 
हाथके जठसे मुञ्चे सींचा हे, इसख्णयि तुम्हारी कृपासे मेरा 
सब पाप दूर हो गया । तुम्हारे तेज ओर पुण्यसे मुञ्चे 
अपने पूर्वजन्मकी ातेका ज्ञान हआ है । रानीजी ! इस 
समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी पतित्रता हो । 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी 
नहत बड़ी सेवा की है । सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना 
चाहती हो तो अपने एक दिनकी पतिसेवाका पुण्य मुञ्चे 
- अर्पण कर दो । इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता ओर 
सनातन गुरु हो । मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी 
ओर ज्ञानहीना हू । महाभागे ! मेरा उद्धार करो । 
सुकला बोल्ी-सखियो ! उुकरीकी यह बात 
सुनकर रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा- 
"महाराज ! मैं क्या करः ? यह इुकरी क्या कहती है 2' 
इक्ष्वाकुने कहा- रुभे! यह बेचारी 


पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने 
पुण्योंसे इसका उद्धार करो, इससे महान्‌ कल्याण होगा । 

महाराजकी आज्ञा ठेकर रानी सुदेवाने डुकरीसे 
कहा-- देवि ! मैने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण 
किया ।'. रानी सुदेवाके इतना कहते ही वह उुकरी 
तत्कारु दिव्य देह धारण कर प्रकट हुईं । उसके शरीरसे 
तेजकी ज्वाला निक रही थी । सब प्रकारके आभूषण 
ओर भांति-भातिके रल उसकी रोभा बढ़ा रहे थे । वह 
साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैठी ओर 
अन्तरिक्ष लोकको चलने ठगी । जाते समय उसने 
मस्तक ज्जुकाकर रानीको प्रणाम किया ओर कहा- 
"महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मेँ पापमुक्त होकर परम 
पवित्र एवं मङ्गरूमय वैकुण्ठको जा रही हू ।' यों कहकर 
वह वैकुण्ठको चली गयी । ` 

सुकला कहने लगी-इस प्रकार पहर मैनि 
पुरार्णोमिं नारीधर्मका वर्णन सुना है। एेसी दामे 
जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मै किस प्रकार 
भोगोका उपभोग करू । मेरे छ्ियि एेसा विचार निश्चय ही 
पापपूर्ण होगा । | 

सुकलाके मुखस इस प्रकार उत्तम पातित्रत्य- 
धर्मका वर्णन सुनकर सखिर्योको बड़ा हर्ष॑हुआ । 
नारियोको सदगति प्रदान कंरेनेवारे उस परम पवित्र 
धर्मका श्रवण करके समस्त ब्राह्यण ओर पुण्यवती खियाँ 
धर्मानुरागिणी महाभागा सुकलाकी घ्ररोसा करने रगीं । 


=-= + = 
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भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजेन्द्र । 
सुकलाके मनमें केवर पतिका ही ध्यान था ओर पतिकी 
ही कामना थी । उसके सतीत्वका प्रभाव देवराज इन्द्रने 
भी भटीभांति देखा. तथा उसके विषयमे पूर्णतया विचार 
करके वे मन-ही-मन कहने कगे-- भैं इसके अविचल 
धैर्य [ओर धर्म] को नष्ट कर दगा! एेसा निश्चय करके 
उन्होने तुरत ही कामदेवका स्मरण किया । महाबली 


कामदेव ` अपनी प्रियो रतिके साथ वहाँ आं गये ओर 
हाथ -जोड़कर. ` इन्द्रसे बोके--“नाथ ! इस समय 
किसखि्यिः आपने सुञ्चे याद किया है ? आज्ञा दीजिये, भँ 
सब प्रकारसे उसका पार्न करूगा ।' 

` ` -इन्द्रने : कहा-- कामदेव ! यह जो पातित्रत्यमें 
तत्पर रहनेवाखी महाभागाः सुकला है, वह परम पुण्यवती 
ओर मङ्गलमयी है; मै इसे अपनी ओर आकर्षित करना ` 
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चाहता हू । इस कार्यम तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता 
करो । 
कामदेवने उत्तर दिया-"सहस्रखोचन ! मेँ 
आपकी इच्छा-पूर्तिके छ्य आपकी सहायता अव्य 
करूंगा । देवराज ! में देवताओं, मुनियों ओर बड़े-बड़े 
ऋषीश्वरोको भी जीतनेकी राक्ति रखता हू; फिर एक 
साधारण कामिनीको, जिसके इारीरमें कोई बल ही नहीं 
होता, जीतना कौन बड़ी बात हे । मेँ कामिनि्योके विभिन्न 
अङ्गोमें निवास करता हू । नारी मेरा घर हे, उसके भीतर 
म सदा मौजूद रहता हू । अतः भाई, पिता, स्वजन- 
सम्बन्धी या बन्धु-बान्धव-कोई भी क्यों न हो, यदि 
उसमें रूप ओर गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणोसे 
घायल हयो ही जाती ह । उसका चित्त चञ्चल हो जाता हे, 
वह परिणामकी चिन्ता नहीं करती । इसलिये देवेश्वर ! मँ 
सुकलट्ाके सतीत्वको अवय नष्ट करूंगा ।' 
इन्द्र बोले- मनोभव ! मेँ रूपवान्‌, गुणवान्‌ ओर 
धनी बनकर कोतूहलवडा इस नारीको [धर्म ओर] 
धेर्यसे विचकित करूगा । 
कामदेवसे यों कहकर देवराज इन्द्र उस स्थानपर 
गये, जहाँ कृकर वैङयकी प्यारी पलरी सुकला देवी 
निवास करती थी । वहां जाकर वे अपने हाव-भाव, रूप 
ओर गुण आदिका प्रदर्हन करने ल्गे। रूप ओर 
सम्पत्तिसे युक्त होनेपर भी उस पराये पुरुषपर सुकला 
दुष्ट नहीं डारती थी; परन्तु वह ज्हां-जहां जाती, 
वही -वहीं पर्हुचकर इन्द्र उसे निहारते थे । इस प्रकार 
सहस्रनेत्र धारी इन्द्र अपने सम्पूर्ण भावोंसे कामजनित 
चेष्टा प्रदर्हित करते हुए चाहभरे हदयसे उसकी ओर 
देखते थे 1 इन्द्रने उसके पास अपनी दूती भी भेजी । वह 
मुसकराती हई गयी ओर मन-ही-मन सुकलाकी प्रहोसा 
करती हई बोटी-- “अहो ! इस नारीमें कितना सत्य, 
कितना धैर्य, कितना तेज ओर कितना क्षमाभाव है। 
संसारमें इसके रूपकी समानता करनेवाटी दुसरी कोई 
भी सुन्दरी नहीं है।' इसके बाद उसने सुकलासे 
पूच्छा-- "कल्याणी ! तुम कौन हो, किसकी पली हो ? 
जिस युरुषको तुम-जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही 


इस पृथ्वीपर पुण्यका भागी है 

दूतीकी बात सुनकर मनस्विनी सुकने कहा- 
"देवि ! मेरे पति वैङय जातिमें उत्पन्न, धर्मात्मा ओर 
सत्यप्रेमी हे; उन्हें लोग ककल कहते हे । मेरे स्वामीकी 
बुद्धि उत्तम हे, उनका चित्त सदा धर्ममें ही गा रहता 
हे । वे इस समय तीर्थ-यात्राके ल्विि गये है; उन्हें गये 
आज तीन वर्ष हो गये । अतः उन महात्माके बिना मँ 
बहुत दुःखी हू । यही मेरा हार्‌ है । अब यह बताओ कि 
तुम कौन हो, जो मुञ्चसे मेरा हाल पृछ रही हो ? 
सुकलाका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--“सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी बड़ निर्दयी हे 
जो तुम्हं अकेटी छोड़कर चे गये । वे अपनी प्रिय 
पलीके घातक जान पड़ते है, अब उन्हें ठेकर क्या 
करोगी । जो तुम-जैसी साध्वी ओर सदाचार-परायणा 
पलीको छोडकर चे गये, वे पापी नहीं तो क्या हेँ। 
नाले ! अब तो वे गये; अब उनसे तुम्हारा क्या नाता हे । 
कोन जाने वे वहाँ जीवित हँ या मर गये । जीते भी हो 
तो उनसे तुम्हें क्या ठेना हे । तुम व्यर्थ ही इतना खेद 
करती हो । इस सोने-जैसे डरीरको क्छ नष्ट करती हो । 
मनुष्य बचपनमें खेल-कूदके सिवा ओर किसी सुखका 
अनुभव नहीं करता । बुढापा आनेपर जब जरावस्था 
इारीरको जीर्णं बना देती हे, तब दुःख-ही-दुःख उठाना 
रह जातां है । इसलिये सुन्दरी ! जबतक जवानी हे, 
तभीतक संसारके सम्पूर्ण सुख ओर भोग भोग लो । 
मनुष्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग 
भोगता दहै। सुख-भोग आदिकी . सब सामभरिर्योका 
इच्छानुसार सेवन करता है । इधर देखो--ये एक पुरुष 
आये हैँ, जो बड़ सुन्दर, गुणवान्‌, सर्वज्ञ, धनी तथा 
पुरुषोमें श्रेष्ठ है । तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है; ये सदा 
तुम्हारे हित-साधनके छिये ब्रथलञीर रहे हे । इनके 
ङारीरमें कभी लुढापा नहीं आता । स्यं तो ये सिद्ध है ही, 
दूसरोको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाठे हैँ । उत्तम 
सिद्ध ओर सर्वज्ञोमिं श्रेष्ठ है । लोकम अपने स्वरूपसे 
सबकी कामना पूर्णं करते हें 

सुकला बोल्ी--दूती ! यह. शरीर मल-मूत्रका 


भरूमिखण्ड ] 


* सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र ओर काम आदिकी कुचेष्टा * 
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खजाना है, अपवित्र है; सदा ही क्षय होता रहता है । 
शुभे ! यह पानीके बुलबुरेके समान क्षणभङ्गुर हे । फिर 
इसके रूपका क्या वर्णन करती हो । पचास वर्षकी 
अवस्थातक ही यह देह दृढ़ रहती हे, उसके बाद प्रतिदिन 
क्षीण होती जाती है । भला, बताओ तो, मेरे इस रारीरमें 
ही तुमने एेसी क्या विदोषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है । 
उस पुरुषके उारीरसे मेरे इारीरमें कों भी वस्तु अधिक 
नहीं हे । जेसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मै--इसमें 
तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊचे उठनेका परिणाम पतन ही 
हे । ये बड़े-बड़े वृक्ष ओर पर्वत काठसे पीडति होकर 
नष्ट हो जाते हें । यही दरा सम्पूर्ण भूतोंकी है--इसमं 
रत्तीभर भी संदेह नहीं । दूती ! आत्मा दिव्य है । वह 
रूपहीन हे । स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोमें वह व्याप्त है । 
जैसे एक ही ज भिन्न-भिन्न घडोमें रहता है, उसी प्रकार 
एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्ण भूतोमें निवास करता हे । 
घड़ोंका नाडा होनेसे जैसे सब जल मिरूकर एक हो जाता 
हे, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समञ्चो । [स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारणरूप] त्रिविध ₹ारीरका नाडा होनेपर 
पञ्चकोराके सम्बन्धसे पांच प्रकारका प्रतीत होनेवाला 
आत्मा एकरूप हो जाता है । संसारमें निवास करनेवाठे 
प्राणिर्योका मैने सदा एक ही रूप देखा है । [किसीमें कोई 
अपूर्वता नहीं हे ।] कामकी खुजखाहट सब प्राणियोंको 
होती है । उस समय स्री ओर पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोमें 
उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों परमत्त होकर 
एक-दूसरेसे मिते हैँ । रारीरसे इारीरको रगड़ते हे । 
इसीका नाम मैथुन है । इससे क्षणभरके खयि सुख होता 
है, फिर वैसी ही दडा हो जाती है । दूती ! सर्वत्र यही 
लात देखी जाती है । इसख्िये अब तुम अपने स्थानको 
लौट जाओ । तुम्हारे प्रस्तावित कार्यम कोई नवीनता नहीं 
है । कम-से-कम मेरे छिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं 
जान पड़ती; अतः मै कदापि एेसा नहीं कर सकती । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हँ--सुकलाके यों 
कहनेपर दूती चटी गयी । उसने इन्द्रसे उसकी कही हुईं 





सारी बाते संक्षेपमे सुना दीं। सुकलाका भाषण सत्य 
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ओर धर्मसे युक्त था । उसके साहस, धैर्य ओर ज्ञानकी 
आलोचना करके इन्द्र मन-ही-मन सोचने लक्गे- “इस 
पृथ्वीपर दूसरी कोई खरी एेसी नहीं है, जो इस तरहकी 
बात कह सके । इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मक 
तथा ज्ञानरूपी जरसे प्रक्षाकित हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह महाभागा सुकला परम पवित्र ओर सत्यस्वरूपा हे । 
यह समस्त त्रिखोकीको धारण करनेमें समर्थ है ।' यह 
विचारकर इन्द्रने कामदेवसे कहा--“अब मँ तुम्हारे साथ 
कृक्‌-पली सुकलाको देखने चटूगा । कामदेवको 
अपने बरपर बडा घमंड था । वह जोहामें आकर इन्द्रसे 
बोला-"देवराज ! जहां वह पतिव्रता रहती है, उस 
स्थानपर चच्ियि । मैं अभी चरुकर उसके ज्ञान, वीर्य, 
बल, धैर्य, सत्य ओर पातित्रत्यको नष्ट कर डर्टूगा। 
उसकी क्या राक्ति है, जो मेरे सामने टिक सके ।' 
कामदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा-- "काम ! मेँ 
जानता हू यह पतिव्रता तुमसे परास्त होनेवारी नहीं हे । 
यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित हे । इसका भाव 
बहुत सच्चा है । यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती हे । 
फिर भी मै यहांसे चरूकर तुम्हारे तेज, बर्‌ ओर भयैकर 
पराक्रमको देखुगा ।' यह कहकर इन्द्र॒ धनुधंर वीर 
कामदेवके साथ चकठे। उनके साथ कामकी पली रति 
ओर दूती भी थी । वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने 
घरके द्वारपर अकेली बैठी थी ओर केवर पतिके ध्यानमें 
तन्मय हो रही थी । वह प्राणोंको वरामें करके स्वामीका 
चिन्तन करती हुई विकल्प-रान्य हो गयी थी । कोई भी 
पुरुष उसकी स्थितिकी कल्पना नहीं कर सकता था । उख 
समय इन्द्र अनुपम तेज ओर सोन्दर्यसे युक्त, विलास 
तथा हाव-भावसे सुरोभित अत्यन्त अद्भुत रूप धारण 
करके सुकलाके सामने प्रकट हुए । उत्तम विलास ओर 
कामभावसे युक्त महापुरुषको इस पकार सामने विचरण 
करते देख महात्मा कृकर वैरयकी पलीने उसके रूप, 
गुण ओर तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया । जसे 
कमलके पत्तेपर छोड़ा हुआ ज उस पत्तेको छोडकर दूर्‌ 
चला जाता है--उसमे ठहरता नही, उसी प्रकार वह 
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सती भी उस पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं हुई । महासती 
सुकलाका तेज सत्यकी रज्नुसे आबद्ध था। [उस 
पुरुषकी दुष्टिसे बचनेके ल्य] वह घरके भीतर चली 
गयी ओर अपने पतिम ही अनुरक्त हो उन्हीका चिन्तन 
करने कगी । 
इन्द्र सुकलाके शुद्ध भावको समञ्ञकर सामने खड 
हए कामदेवसे बोले- इस सतीने सत्यरूप पतिके 
ध्यानका कवच धारण कर रखा हे । [तुम्हारे बाण इसे 
चोट नहीं पर्हचा सकते, ] अतः सुकलाको परास्त करना 
असम्भव है । यह पतिव्रता अपने हाथमे धर्मरूपी धनुष 
ओर ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमें 
तुमसे युद्ध करनेको उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही 
त्रिलकीके महात्माओंके साथ वैर बधते हे । कामदेव । 
इस सतीके तपका नाडा करनेसे हम दोनोंको अनन्त एवं 
अपार दुःख भोगना पड़गा। इसलिये अब हमें इसे 
छोड़कर यहांसे चल देना चाहिये । तुम जानते हो, पहले 
एक बार मैं सतीके साथ समागम करनेका पापमय 
परिणाम--असह्य दुःख भोग चुका हू । महर्षिं गोतमने 
मुदे भयंकर राप दिया था । आगकी कपटको द्ूनेका 
साहस कौन करेगा । कौन एेसा मूर्ख है, जो अपने गले 
भारी पत्थर बांधकर समुद्रे उतरना चाहेगा तथा किसको 
मोतके मुखमें जानेकी इच्छा है, जो सती सख्रीको विचकित 
करनेका परयल करेगा ।' 
इन्द्रने कामदेवको उत्तम रिक्षा देनेके छिये बहुत ही 
नीति-युक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इन्द्रसे 
कहा-“सुरेदा ! में तो आपके ही आदेङासे यहाँ आया 
था । अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थका त्याग करके 
देसी पौरुषहीनता ओर कायरताकी बातें क्यों करते हे । 
पूर्वकाले मनि जिन-जिन देवताओं, दानवो ओर 
तपस्या कगे हए मुनीश्वरोको परास्त किया है, वे सब 
मेरा उपहास करते हुए करेगे कि “यह कामदेव बड़ा 
डरपोक है, एक साधारण खरीने इसको क्षणभरमें परास्त 
करर दिया 1 इसकिये मै अपने सम्मानरूपी धनकी रक्षा 
करूगा ओर आपके साथ चलकर इस सतीके तेज, बर 
आर धैर्यका नाडा करूगा । आप डरते क्यों हे ।' देवराज 
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इन्द्रको इस प्रकार समञ्ञा-बुञ्चाकर कामदेवने पुष्पयुक्त 
धनुष ओर बाण हाथमे ठे छ्य तथा सामने खड़ी हई 
अपनी सखी क्रीडासे कहा-- “पिये ! तुम माया रचकर 
वैङयपली सुकलाके पास जाओ । वह अत्यन्त पुण्यवती, 
सत्यमे स्थित, धर्मका ज्ञान रखनेवाली ओर गुणज्ञ हे । 
यहांसे जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तम 
कार्य करो ।' क्रीड़ासे यों कहकर वे पास ही खडी हुई 
प्रीतिको सम्बोधित करके बोके--^तुम्हं भी मेरी 
सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा; तुम अपनी 
चिकनी-चुपडी बातोंसे सुकलाको वामे करो ।' इस 
प्रकार अपने-अपने कार्यमें रगे हुए वायु आदिके साथ 
उपर्युक्त व्यक्तियोंको भेजकर कामदेवने उस महासतीको 
मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया ।' 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्ेरयसे जन इन्द्र 
ओर कामदेव प्रस्थित हुए; तब सत्यने धर्मसे कहा-- 
"महाप्राज्ञ धर्म ! कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है, उसपर 
दृष्टिपात करो । मैने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके 
स्यि जो स्थान बनाया था, उसे यह नष्ट करना चाहता 
है । दुष्टात्मा काम हमलोगोंका हात्र है, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्यण ओर 
पतित्रता पली- ये तीन मेरे निवास-स्थान हें । जहां मेरी 
वृद्धि होती है-- जहां मैं पुष्ट ओर सन्तुष्ट रहता हू, वहीं 
तुम्हारा भी निवास होता हे । श्रद्धाके साथ पुण्य भी वहाँ 
आकर क्रीडा करते हे । मेरे रान्तियुक्त मन्दिरमें क्षमाका 
भी आगमन होता हे । जहां में रहता ह, वहीं सन्तोष, 
इन्दिय-संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा ओर लोभहीनता आदि 
गुण भी निवास करते है । वहीं पवित्र भाव रहता है । ये 
सभी सत्यके बन्धु-बान्धव हें । धर्म ! चोरी न करना, 
अहिंसा, सहनरीरुता ओर बुद्धि- ये सब मेरे ही घरमें 
आकर धन्य ` होते है । गुरु-शुश्रूषा, लक्ष्मीक साथ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा अभि आदि देवता भी मेरे घरमें 
पधारते हैँ । मोक्ष-मार्गको प्रकारित करनेवाले ज्ञान ओर 
उदारता. आदिसे युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियोके साथ मै 
धर्मात्मा पुरुषो -ओर सती खियोके भीतर निवास करता 
हं । ये जितने भी साधु-महात्मा है, सन मेरे गुहस्वरूप है, 
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इन सबके भीतर मेँ उक्त कुटम्बियोके साथ वास करता 
हू । जो जगत्‌करे स्वामी, त्रिडुरधारी, वृषभवाहन तथा 
साक्षात्‌ ईश्वर हैँ, वे कल्याणमय भगवान्‌ हिव भी मेरे 
निवास-स्थान हँ । कृकर वैङयकी त्रियतमा भार्या 
मङ्कलमयी सुकला भी मेरा उत्तम गृह है; किन्तु आज पापी 
काम इसे भी जला डालनेको उद्यत हुआ हे । ये बलवान्‌ 
इन्द्र भी कामका साथ दे रहे हैँ; कामकी ही करतूतसे 
अहल्याका सङ्ग करनेपर एक बार जो हानि उठानी पडी 
हे, उस प्राचीन घटनाका इन्हे स्मरण क्यों नहीं होता । 
सतीके सतीत्वका नारा करनेसे ही इन्हं महान्‌ दुःखमें 
पड़कर दुःसह उापका उपभोग करना पड़ा था । फिर भी 
आज कामदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल-पली 
सुकलाका अपहरण करनेको उतारू हुए हें ।' 
धर्मने कहा-- मैं कामका तेज कम कर दुगा; [में 
यदि चाहु तो] उसकी मूत्युका भी कारण उपस्थित कर 
सकता हू । मैने एक एेसा उपाय सोच लिया है, जिससे 
यह काम आज ही भाग खडा होगा। यह महाप्रज्ञा 
पक्षिणीका रूप धारण करके सुकलाके घर जाय ओर 
अपने मङ्गलमय शाब्दसे उसको स्वामीके शुभागमनकी 
सूचना दे । 
धर्मके भेजनेसे प्रज्ञा सुकलाके घरमें गयी ओर वहाँ 
मङ्गलजनक डाब्दका उच्चारण किया । सुकलाने धूप-गन्ध 
आदिके द्वारा उसका समाद्र ओर पूजन किया तथा 
सुयोग्य ब्राह्मणको लुलखाकर पृछा-- "इस राकुनका क्या 
तात्पर्य है 2 मेरे पतिदेव कब आयेंगे ?' 
ब्राह्यणने कहा- भद्रे! यह उाकुन तुम्हारे 
स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है । वे सात दिनसे 
पहके-पहले यहाँ अवङय आ जार्यगे । इसमे अन्तर नहीं 
हो सकता । 
ब्राह्मणका यह मङ्गरमय वचन सुनकर सुकलाको 
बड़ी प्रसन्नता हुईं । 
उधर कामदेवकी भेजी हई क्रीडा सती स्रीका रूप 
धारण करके उस सुन्दरी पतित्रताके घर ` गयी । उस 
रूपवती नारीको आयी देख सुकलाने आदरयुक्तं वचन 
कहकर उसका सम्मान किया ओर अपनेको धन्य माना । 


उसकी पुण्यमयी वाणीसे पूजित होकर क्रीडा मुसकराती 
हुईं बातचीत करने कगी । उसका मायामय वचन विश्वको 
मोहित करनेवाखा था । सुननेपर सत्य ओर विश्वासके 
योग्य जान पड़ता था । क्रीडा बोली-- “देवि ! मेरे खामी 
नडे बलवान्‌, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यन्त पुण्यात्मा है; परन्तु 
मुञ्चे छोडकर न जने काँ चले गये हैँ । वह मेरे 
पर्वजन्मके कर्मोका फर है, जो आज इस रूपमे सामने 
आया है; मेँ कैसी मन्दभागिनी हू । महाभागे ! नारियेकि 
चयि रूप, सोभाग्य, शृङ्खार, सुख ओर सम्पत्ति- सब 
कुछ पति ही है; यही रार्ख्रोका मत हे ।' 

पतिव्रता सुकलाने क्रीडाकी ये सारी बातें सुनीं । उसे 
विश्वास हो गया कि यह सन कुछ इस दुःखिनी नारीके 
हदयका सच्चा भाव है । वह उसके दुःखसे दुःखी हो गयी, 
ओर अपनी बातें भी उसे बताने गी । उसने पहठेका 
अपना सारा हार थोडे कह सुनाया । अपने दुःख- 
सुखकी बात बताकर मनस्विनी सुकला चुप हो गयी; तब 
क्रीड़ाने उस पतित्रताको सान्त्वना दी ओर बहुत कुछ 
समञ्ञाया-बुञ्ाया । तदनन्तर एक दिन उसने सुकल्ासे 
कहा--'सखी ! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर वन 
दिखायी दे रहा हे; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी डोभा बढा 
रहे है । वहाँ एक परम पवित्र पापनारान तीर्थ है; वरानने ! 
चरो, हम दोनों भी वहाँ पुण्य-सञ्चय करनेके छ्िि चठ ।' 

यह सुनकर सुकला उस मयामयी स्ीके साथ वहां 
जानेको राजी हो गयी । उसने वनमें प्रवेश करके देखा 
तो उसे एेसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नन्दन-वनकी सोभा 
उतर आयी है । सभी ऋतुअओकि फू खिले थे; सैकड़ों 
कोकिोके कलरवसे सारा वन-प्रान्त गज रहा था! 
माधवी कता ओर माधव (वसन्त) ने उस उपवनकी 
सोभाको सब भावोंसे परिपूर्ण बनाया था 1 सुकलाको 
मोहित करनेके च्वि ही उसकी सृष्टि की गयी थी । उसने 
क्रीड़ाके साथ सबके मनको भानेवाठे उस वनमे घूम- 
घूमकर्‌ अनेकों दिव्य कौतुक देखे । इसी समय रतिके 
साथ काम ओर इन्द्र भी वहाँ आये 1 इन्द्र सम्पूर्ण भोगोके 
अधिपति होकर भी काम-क्रीडाके स्यि व्यग्र थे । उन्होनि 
कामदेवको पुकारकर कहा-- "लो, यह सुकला आ 
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गयी, क्रीड़ाके आगे खडी हे। इस महाभागा सतीपर 
प्रहार करो ।' 
कामदेव बोत्ा-सहस्रलोचन ! लीला ओर 
चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, 
जिसका आश्रय लेकर मै इसके ऊपर अपने पाचों 
बार्णोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार करू । त्रिरुकधारी 
महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर छया । मेरा रारीर हे 
ही नहीं । जब मैं किसी नारीको अपने बाणोंका निाना 
बनाना चाहता हू, उस समय पुरुष-इारीरका आश्रय 
केकर अपने रूपको प्रकट करता हूं । इसी तरह पुरुषपर 
प्रहार करनेके च्वि मेँ नारी-देहका आश्रय केता हूँ । 
पुरुष जब पहले-पहल किसी सुन्दरी नारीको देखकर 
बारम्बार उसीका चिन्तन करने कुगता हे, तब मँ चुपकेसे 
उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूं । स्मरण-- 
चिन्तनसे मेरा प्रादुर्भाव होता है; इसील्ियि मेरा नाम 
“स्मर' हो गया हे । आज मेँ आपके रूपका आश्रय केकर 
इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार नचाऊँगा । 
यो कहकर कामदेव इन्द्रके उारीरमें घुस गया 
ओर पुण्यमयी कृकल-पली सती सुकलाको घायल 
करनेके छ्ियि हाथमे बाण ठे उत्कण्ठापूर्वक अवसरकी 
प्रतीक्षा करने लगा । वह उसके नेत्रोको ही लक्ष्य 
बनाये बैठा था। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैँ-- राजन्‌ ! क्रीडाकी 
प्ररणासे उस सुन्दर वनमें गयी हुई वैरयपली सुकलाने 
पुच्ा-“सखी ! यह मनोरम दिव्य वन किसका हे 2' 
क्रीडा बोली-यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुर्णोसि 
युक्तं सारा वन कामदेवका दहै, तुम भटीभांति इसका 
निरीक्षण करो । | 
दुरात्मा कामकी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुकलाने 
वायुके द्वारा लायी हुई वहकि फूर्छकी सुगन्धको नहीं 
महण किया । उस सतीने वहाकि रसोका भी आस्वादन 
नहीं किया । यह देख कामदेवका मित्र वसन्त बहुत 
कञ्नित हआ । तत्पश्चात्‌ कामदेवकी पली, रति-भ्रीतिको 
साथ ठेकर आयी ओर सुकल््रसे सकर नोली-- 
“भदे ! तम्हाय कल्याण हो, मँ तुम्हारा स्वागत करती हू । 





तुम रति ओर प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो ' सुकलाने 
कहा-- "जहां मेरे स्वामी है, वहीं मै भी ्हू। मै सदा 
पतिके साथ रहती हू । मेरा काम, मेरी प्रीति सन वहीं है । 
यह उारीर तो निराश्रय है--छायामात्र है ।' यह सुनकर 
रति ओर प्रीति दोनों लकञ्ित हो गयीं तथा महाबली 
कामके पास जाकर बोटीं-- "महाप्राज्ञ ! अब आप 
अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन 
है । यह महाभागा पतित्रता सदैव अपने पतिकी ही 
कामना रखती हे ।' 
कामदेवने कहा- देवि ! जब यह इन्द्रके रूपको 
देखेगी, उस समय में अवरय इसे घाय करूगा । 
तदनन्तर देवराज इन्द्र परम सुन्दर दिव्य वेष धारण 
किये रतिके पीङे-पीरे चले; उनकी गतिमें अत्यन्त 
ठक्ित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके 
आभूषण उनकी रोभा बढ़ा रहे थे । दिव्य माल, दिव्य 
वस्र ओर दिव्य गन्धसे सुसञ्नित हो वे पतित्रता 
सुकलाके पास आये ओर उससे इस प्रकार बोठे-- 
“भद्रे ! मैने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर 
प्रीतिको रवाना किया । मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती 2 मेँ 
स्वयं तुम्हारे पास आया हू, मुञ्चे स्वीकार करो ॥' 
सुकला बोली-मेरे स्वामीके महात्मा पुत्र 
(सत्य, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हें । मुञ्ञे किसीका 
भय नहीं है । अनेक उुरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षाके 
लिये उद्यत रहते हैँ । जबतक मेरे नेत्र खुठे रहते है, 
तबतक मँ निरन्तर पतिके ही कार्यमें रूगी रहती हूं । आप 
कौन है, जो मृत्युका भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैँ ? 
इन्द्रने कहा- तुमने अपने स्वामीके जिन दुरवीर 
पत्रोकी च्चा की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो ! मेँ कैसे 
उन्हें देख सर्कुगा । 
सुकला बोली--इन्द्रिय-संयमके विभिन्न 
गुणो द्रारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है । वह देखो, 
ङान्ति ओर क्षमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित हे । 
महाबली सत्यः बड़ा यकास्वी है । यह कभी मेरा त्याग 
नहीं करता । इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी 
देख-भाक्‌ किया करते ह; फिर क्यो आप नलपूर्वक मुज्ञ 


भूमिखण्ड ] 


* सुकल्काके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना ओर देवताओंसि वरदान भ्राप्त करना * 
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प्राप्त करना चाहते हैँ । आप कौन है, जो निडर होकर 
दूतीके साथ यहाँ आये हैँ ? सत्य, धर्म, पुण्य ओर ज्ञान 
आदि बलवान्‌ पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक हैँ । 
वे सदा मेरी रक्षामें तत्पर रहते हैँ । मै नित्य सुरक्षित ह । 
इन्द्रिय-संयम ओर मनोनिग्रहमें तत्पर रहती हू । साक्षात्‌ 
राचीपति इन्द्र भी मुञ्े जीतनेकी राक्ति नहीं रखते । यदि 
महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुञ्चे कोई परवा 
नहीं है; क्योकि मै अनायास ही सतीत्वरूपी कवचसे 
सदा सुरक्षित हूं । मुञ्ञपर कामदेवके बाण व्यर्थ हो 
जार्यैगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उरटे महाबली 
धर्म आदि तुम्हीको मार डाटगे । दूर हटो, भाग जाओ, 
मेरे सामने न खड होओ । यदि मना करनेपर भी खडे 


रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे । मेरे स्वामीकी 
अनुपस्थितिमे यदि तुम मेरे उारीरपर दुष्ट डारोगे तो जैसे 
आग सूखी रुकड़ीको जल देती है, उसी प्रकार मै भी 
तुम्हें भस्म कर ङार्टूगी ।# 

सुकलाने जब यह कहा, तब तो उस सतीके भर्यैकर 
इापके डरसे व्याकुरु हो सब लोग जैसे आये थे, वैसे ही 
लट गये । इन्द्र आदिने अपने-अपने लोककी राह ली । 
सबके चे जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पतिका 
ध्यान करती हुईं अपने घर रट आयी । वह घर पुण्यमय 
था । वहां सब तीर्थ निवास करते थे । सम्पूर्ण यज्ञोकी भी 
वहां उपस्थिति थी । राजन्‌ ! पतिको ही देवता माननेवाली 
वह सती अपने उसी घरमे आकर रहने कगी । 


----- ~< = | 
सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे कोटना ओर धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ आ्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान पाप्र करना 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैँ-- राजन्‌ ! कृकलः 
वेरय सब तीर्थोकी यात्रा पूरी करके अपने साथि्योके 
साथ बडे आनन्दसे घरकी ओर लोटे। वे सोचते 
थे- मेरा संसारमें जनम लेना सफु हो गया; मेरे सब 
पितर स्वर्गको चे गये होगे । वे इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विरालकाय पुरुष 
उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बांधकर सामने 
प्रकट हुए ओर बोके--“वैङय ! तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं 
हे । तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला । तुमने व्यर्थ ही 
इतना परिश्रम किया ।' यह सुनकर कृकर वैरय दुःखसे 
पीडित हो गये । उन्होने पृछ्ा--“आप कौन हँ, जो एेसी 
बात कह रहे हैँ ? मेरे पिता-पितामह क्यों बांधे गये हैँ 2 
मुञ्ञे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला 2 


ध्मने कहा-जो धार्मिक आचार ओर उत्तम 
व्रतका पालन करनेवाली, श्रेष्ठ गुर्णेसि विभूषित, पुण्यमें 
अनुराग रखनेवारी तथा पुण्यमयी पतिव्रता पलीको 
अकेली छोडकर धर्म करनेके ल्वियि बाहर जाता है, 
उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है- इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । जो सब प्रकारके सदाचारमें 
संलग्न रहनेवाली, परोसाके योग्य आचरणवारी, 
धर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातित्रत्यका पाकन करनेवाली, 
सब बातोंको जाननेवाखी तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, 
एेसी "गुणवती, पुण्यवती ओर महासती नारी जिसकी 
पत्री हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हे । 
पितर भी उसके घरमे रहकर निरन्तर उसके यङाकी 
कामना करते रहते है । गङ्गा आदि पवित्र नदियां, 


>: अहं रक्षापरा नित्य दमशान्तिपरायणा । न मो जेतुं समर्थश्च अपि साक्षाच्छचीपतिः ॥ 


यदि वा मन्मथो वापि समागच्छति वीर्यवान्‌ । दंहिताह 


सदा सत्यमत्याकष्ठेन सर्वदा ॥ 


निरर्थकास्तस्य बाणा भविष्यन्ति न संडायः । त्वामेवे हि हनिष्यन्ति धर्माद्यास्ते महाबलाः ॥ 
दूरंगच्छ पलायस्व नात्र तिष्ठ॒ ममाग्रतः । वार्यमाणो यदा तिष्ठेर्भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ 
भर्त्री बिना निरीक्षेत मम रूपं यदा भवान्‌। यथा दारु दहेद्रहविस्तथा धक्ष्यामि नान्यथा ॥ 


(५८ 1 ३२- ३६) 
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सागर, यज्ञ, गो, ऋषि तथा सम्पूर्ण तीर्थं भी उस घरमे 
मोजूद रहते है । पुण्यमयी पलीके सहयोगसे गृहस्थ- 
धर्मका पालन अच्छे ढेगसे होता है। इस भूमण्डले 
गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । वैय ! 
गृहस्थका घर यदि सत्य ओर पुण्यसे युक्त हो तो परम 
पवित्र माना गया है, वहां सब तीर्थ ओर देवता निवास 
करते हे । गृहस्थका सहारा केकर सन प्राणी जीवन धारण 
करते हे । गृहस्थ-आश्रमके समान दूसरा कोई उत्तम 
आश्रम मुञ्धे नहीं दिखायी देता ।* जिसके घरमें साध्वी 
स्री होती हे, उसके यहं मनर, अरिहोत्र, सम्पूर्ण देवता, 
सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मोजुद रहते हैँ । 
इसी प्रकार जो पलीसे रहित है, उसका घर-जंगक्के 
समान है । वहां किये हए यज्ञ तथा भांति-भांतिके दान 
सिद्धिदायक नहीं होते । साध्वी पलीके समान कोई तीर्थ 
नहीं हे, पल्ीके समान कोई सुख नहीं हे तथा संसारसे 
तारनेके स्थि ओर कल्याण-साधनके लिये पलीके समान 
कोई पुण्य नहीं हे । जो अपनी धर्मपरायणा सती नारीको 
छोडकर चला जाता है, वह मनुष्योमिं अधम हेै। 
गृह-धर्मका परित्याग करके तुम्हें धर्मका फल कहां 
मिकेगा। अपनी पलीको साथ चख्यि बिना जो तुमने 
तीर्थे श्राद्ध ओर दान किया है, उसी दोषसे तुम्हार पूर्वज 
बोधे गये हैँ । तुम चोर हो ओर तुम्हारे ये पितर भी चोर 
हे; क्योकि इन्टनि रोटुपतावडा तुम्हारा दिया हुआ 
श्राद्धका अन्न खाया हे । तुमने श्राद्ध करते समय अपनी 
पलीको साथ नहीं रखा था । जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धासे युक्त 
हो अपनी पलीके दिये हए पिण्डसे श्राद्ध करता हे, उससे 
पितरोको वैसी ही तपति होती है, जेसी अमृत पीनेसे- 
इसमे तनिक भी सदेह नहीं है । पली ही गार्हस्थ्य-धर्मकी 
स्वामिनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी हे । जब पलनी 
अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो वह अमृतके 
समान मधुर होता है । उसी अन्नको. पितर प्रसन्न होकर 


~---~~------- पणाया 


+ गार्हस्थ्यं च समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । तादृङ नैव ` पडयामि हयन्यमाश्रममुत्तमम्‌ ॥ 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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[ संक्षिप्त पदापुराण 


भोजन करते हँ तथा उसीसे उन्हे विहोष संतोष ओर ` 
तृपति होती हे । अतः पीके बिना जो धर्म किया जाता है, 
वह निष्फल होता है । 
कृकलने पूछा-- धर्म ! अब कैसे मुञ्चे सिद्धि 
प्राप होगी ओर किस प्रकार मेरे पितरोको बन्धनसे 
छुटकारा मिलेगा 2 
धर्मने कहा- महाभाग ! अपने घर जाओ। 
तुम्हारी धर्मपरायणा, पुण्यवती पली सुकला तुम्हारे बिना 
बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्त्वना दो ओर उसीके 
हाथसे श्राद्ध करो । अपने घरपर ही पुण्यतीर्थोकिा स्मरण 
करके तुम श्रेष्ठ देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी 
की हई तीर्थ-यात्रा सफल हो जायगी । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते रहै- राजन्‌ ! यों 
कहकर धर्म जैसे अये थे, वैसे ही ल्ट गये; परम 
बुद्धिमान्‌ कृकल भी अपने घर गये ओर पतिव्रता 
पलीको देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हए । सुकलने .. 
स्वामीको आया देख उनके शुभागमनके उपलक्षमें 
माङ्गलिक कार्य किया । तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा वैडयने धर्मकी 
सारी चेष्टा बतलायी । स्वामीके आनन्ददायक वचन 
सुनकर महाभागा सुकलाको बड़ा हर्ष हआ । उसके बाद 
कृकलने घरपर ही रहकर पलीके साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध 
ओर देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया । इससे 
प्रसन्न होकर देवता, पितर ओर मुनिगण विमानेके द्वारा 
वहाँ आये ओर महात्मा ककल ओर उसकी महानुभावा 
पलरी दोनोकी सराहना करने क्गे। मै, ब्रह्मा तथा 
महादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहाँ गये । 
सम्पूर्ण देवता उस सतीके सत्यसे सन्तुष्ट थे । सबने उन 
दोनों पति-पलीसे कहा--^सुतव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम अपनी पलीके साथ वर मांगो ।' 
कृकलने पृषछा--देववरो ! मेरे किस पुण्य ओर 
तपके प्रसङ्गसे पलीसहित मुञ्चे वर देनैको आपलोग 
पधारे हे ? 
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इन्द्रने कहा-- यह महाभागा सुकला सती है । इसके 
सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलरोग तुम्हें वर देना चाहते हैँ । 

यह कहकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा 
वृत्तान्त थोडेमे कह सुनाया । उसके सदाचारका माहात्म्य 
सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई । हर्बोल्लाससे 
कृुककके नेत्र डबडना आये । धर्मात्मा वैङयने पलीके 
साथ समस्त देवताओंको बारम्बार साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
ओर कहा-- "महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न 
हो; तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हमपर 
सन्तुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुञ्लपर कृपा 
करके यहाँ पधारे हें, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करे । मेँ सदा 
भगवान्‌की भक्ति करता रह । आपलोगोकी कृपासे धर्म 
तथा सत्यमे मेरा निरन्तर अनुराग बना रहे । तत्पश्चात्‌ 
अन्तमं पली ओर पितरके साथ मै भगवान्‌ श्रीविष्णुके 


---- ¬. 


धाममें जाना चाहता हू ।' 

देवता बोले- महाभाग ! एवमस्तु, यह सब 
कुछ तुम्हं प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- राजन्‌ ! यह कहकर 
देवताओंने उन दोनों पति-पलीके ऊपर फूर््ोकी वर्षा की 
तथा लुलित, मधुर ओर पवित्र संगीत सुनाया । वर देकर 
वे उस पतित्रताकी स्तुति करते हए अपने-अपने लोकको 
चले गये । इस परम उत्तम ओर पवित्र उपाख्यानको मैन 
पूर्णरूपसे तुम्हे सुना दिया । राजन्‌ ! जो मनुष्य इसे 
सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । खीमात्रको 
सुकलाका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये । इसके 
श्रवणसे वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पोत्रोसे युक्त 
होती हे । इतना ही नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह 
निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है । 








पितुतीर्थके ्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या ओर सुकर्माकी पितुभक्तिका वर्णानः; 
सारसके. कहनेसे पिप्पलका सुकमकि पास जाना ओर सुकर्माका 
उन्हें माता-पिताव्छी सेवाका महत्त्व बताना 


वेनने कहा-- भगवन्‌ ! आपने सब ती्थेमिं उत्तम 
भार्या-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रको तारनेवाठे 


पितु-तीर्थका वर्णन कीजिये । \...: रहते थे ओर इन्द्रिय-संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- परम पुण्यमंय ` 


कुरुक्षेत्रमं कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे । उनके 
सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था । सुकर्माकि माता ओर 
पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध, धर्मज्ञ ओर राख्वेत्ता थे । 
सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था । वे श्रद्धायुक्त होकर 
बड़ी भक्तिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवामें लगे 
रहते थे। उन्होने पितासे ही सम्पूर्ण वेद ओर अनेक 
शास््रोका अध्ययन किया । वे पूर्णरूपसे सदाचारका 
पालन करनेवाले, जितेन्द्रिय ओर सत्यवादी थे। अपने 
ही हाथों माता-पिताका डारीर दबाते, पैर धोते ओर उने 
स्नान-भोजन आदि कराते थे। राजेन्द्र ! सुकर्मा 
स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पिताकी पर्चिर्या करते 
ओर सदा उन्हीके ध्यानमें रीन रहते थे । 


उन्हीं दिनों कडयप-कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे 
जो पिप्परु नामसे प्रसिद्ध थे । वे सदा धर्म-कर्ममें रगे 


सम्पन्न थे । एक समयकी ज्ञात है, वे महामना बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्यण दरारण्यमें जाकर ज्ञान ओर न्तिके साधनमें 
तत्पर हो तपस्या करने कगे । उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आस-पासके समस्त भ्राणिर्योका पारस्परिक वैर-विरोध 
शान्त हो गया। वे सब वहाँ एक पेटसे पैदा हुए 
भाद्योकी तरह हिक-मिकूकर रहते थे । पिष्पककी 
तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा 
विस्मय हुआ । 

देवता कहने लगे--“अहो ! इस ब्राह्मणकी 
कितनी तीव्र तपस्या है । कैसा मनोनिग्रह है ओर कितना 
इन्द्रियसंयम है ! मनमे विकार नहीं । चित्तम उद्धेग नहीं ।' 
काम-क्रोधसे रहित हो, सर्दी-गमीं ओर हवाका ज्ञोका 
सहते हए वे तपस्वी ब्राह्यण पर्वतकी भांति अविचल 


गि १६ ५ 
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भावसे स्थित रहे । एेसी अवस्थामें परहुचकर उनका चित्त 
एकाग्र हो गया । वे ब्रह्यके ध्यानमें तन्मय थे । उनका 
मुख-कमक प्रसन्नतासे खिर उठा था । वे पत्थर ओर 
काठकी भाति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे । धर्ममें 
उनका अनुराग था । तपसे डारीर दुर्बर्‌ हो गया था ओर 
हदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये । 
वहां बहूत-सी चीटियोने मिककर मिद्धीका ढेर 
लगा दिया । उनके ऊपर बांनीका विङाल मन्दिर-सा बन 
गया 1 काठ सोपोनि आकर उनके इारीरको कपेट लिया । 
भयंकर विषवाके सर्पं उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डस 
ठेते थे; किन्तु जहर उनके रारीरपर गिर जाता था, उनकी 
त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फेलने पाता था। उनके 
सम्पर्कमें आकर सांप स्वयं ही रान्त हो जाते थे । उनकी 
दहसे नाना भ्रकारकी तेजोमयी कपटे निकलती दिखायी 
देती थीं । पिप्पल तीनों कारु तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे 
तीन हजार वर्षोतक केवर वायु पीक्रर रह गये । तब 


देवताओनि उनके मस्तकपर फू्छोकी वर्षा की ओर 
" गुरुकी उपासना ही की । वे केवर माता-पिताके हितेषी 
है वेदाध्ययनसम्पन्न हैँ तथा सम्पूर्ण शाख्त्रेकि ज्ञाता है । 
, यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैँ, तो भी उन्हे जैसा ज्ञान 
श्राप है, वैसा तुम्हें अबतक नहीं हुआ । एेसी दामे तुम 


कहा-- “महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना 
चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी । तुम्हें समस्तं 
अभिरुषित पदार्थोको देनेवाटी सिद्धि स्वतः ही प्राप 
हो जायगी ।' 
यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पलने भक्तिपू्लैक 
मस्तक ज्जका समस्त देवताओंको प्रणाम किया ओर बडे 
हर्षम भरकर कहा-“देवताओ ! यह सारा जगत्‌ मेरे 
वहा हो जाय-एेसा वरदान दीजिये; मैं विद्याधर होना 
चाहता ह ।' “एवमस्तु कहकर देवताओनि उन ब्राह्मणको 
अभीष्ट वरदान दिया ओर अपने-अपने स्थानको चे 
गये । राजेन्द्र ! तबसे द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधरका पद 
पा गये ओर इच्छानुसार विचरते हए सर्वत्र सम्मानित 
होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने विचार 
किया-- “देवताओनि मुञ्चे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्च 
तुम्हारे वङमें हो जायगा । अतः उसकी परीक्षा करनी 
चाहिये ।' यह सोचकर वे उसे आजमानेको तैयार हुए । 
जिस-जिस व्यक्तिका वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही 
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उनके वरामं हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हे 
देवताओंकी बातपर विश्वास हो गया, तब वे 
[अहंकारके वरीभूत हो] सोचने रुगे-- “मेरे समान 
श्रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है ।' 
पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने गे, तब 
उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा- 
(्राह्यण ! तुम एेसा अहंकार क्यो कर रहे हो कि “भैं ही 
सबसे बड़ा हूं ।' मेँ तो एेसा नहीं मानता कि सबको 
वामे करनेकी सिद्धि केवर तुम्हींको प्राप्त हुई हे । 
पिप्पल ! मेरी समञ्में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ हे, तुम पराचीन 
तत्तको नहीं जानते । तुमने तीन हजार वर्षोतक तप किया 
हे, इसीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ ही रह 
गये । कुण्डल्के जो सुकर्मा नामक पुत्र है, वे विद्वान्‌ 
पुरुष हँ; उनकी बुद्धि उत्तम है । वे अर्वाचीन तथा 
पराचीन तत््तको जानते हे । पिप्पल ! तुम कान खोलकर 
सुन लो, संसारमें सुकर्मकि समान महाज्ञानी दूसरा कोई 
नहीं हे । उन्होनि दान नहीं दिया; ध्यान, होम ओर यज्ञ 
आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न 


व्यर्थं ही यह गर्वका बोड्ध ढो रहे हो । 

पिप्पल बोक्ते- आप कौन हैँ, जो पक्षीके रूपमें 
आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैँ 2 इस समय मुञ्चे 
अर्वाचीन ओर पराचीनका स्वरूप पूर्णतया समञ्ञाइये । 

सारसने कटहा-- द्विजश्रेष्ठ ! कुण्डरके बालक 
पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुममे नहीं है । यहोँसे 
जाओ ओर अर्वाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा मेरा 
परिचय भी उर्न्हीसि पृष्छो । वे धर्मात्मा है, तुम्हें सारा ज्ञान 
बतल्तर्येगे । 

सारसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बडे 
वेगसे कुण्डकके आश्रमकी ओर गये । वहाँ पर्हैचकर 
उन्हेनि देखा, सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें लगे है । वे 
सत्यपराक्रमी महात्मा अपने माता-पिताके चरणेकि 


[त 


भरूमिखण्ड ] 
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निकट बेठे थे । उनके भीतर बड़ी भक्ति थी । वे परम 
शान्त ओर सम्पूर्णं ज्ञानकी महान्‌ निधि जान पडते थे । 
कुण्डल -कुमार सुकर्माने जब पिप्पलको अपने द्वारपर 
आया देखा, तब वे आसन छोडकर तुरंत खड़े हो गये 
ओर आगे बटृकर उनका स्वागत किया । फिर उनको 
आसनं, पाद्य ओर अर्ध्य आदि निवेदन करके पूकछा-- 
"महाप्राज्ञ ! आप कुडार्से तो हैँ न 2 मार्गमे कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ 
हे, वह सब मैं बताता हू । महाभाग ! आपने तीन हजार 
 वर्षोतक्र तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्रप्र 
किया--सबको वामे करनेकी ₹ाक्ति ओर इच्छानुसार 
गति पायी है । इससे उन्मत्त हो जानेके कारण आपके 
मनमें गर्वं हो आया । तब महात्मा सारसने आपकी सारी 
चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया ओर मेरे उत्तम 
ज्ञानका परिचय दिया । 
पिप्पलने पूछा--ब्रह्यन्‌ ! नदीके तीरपर जो 
सारस मिला था, जिसने मुञ्े यह कहकर आपके पास 
भेजा कि "वे सब ज्ञान बता सकते है," वह कौन था ? 
` सुकमनि कहा- विप्रवर ! सरिताके तटपर 
जिन्होनि सारसके रूपमें आपसे बात की थी, वे साक्षात्‌ 
महात्मा ब्रह्माजी थे । 
यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पलने कहा- ब्रह्यन्‌ ! 
मैने सुना है, सारा जगत्‌ आपके अधीन है; इस बातको 
देखनेके ल्ियि मेरे मनमेँ उत्कण्ठा हो रही है । आप यल 
करके मुञ्ञे अपनी यह राक्ति दिखाइये । तब सुकर्मानि 
पिपपलको विश्वास दिलानेके छ्य देवताओंका स्मरण 
किया । उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्णं देवता वहां आये 
ओर सुकर्म॑सि इस प्रकार बोठे-- "ब्रह्मन्‌ ! तुमने 
किसख्ियि हमे याद किया है, इसका कारण बताओ ।' 
सुकमनि कहा-देवगण । विद्याधर पिप्प 
आज मेरे अतिथि हए हैँ, ये इस बातका प्रमाण चाहते 


हैँ कि सम्पूर्ण विश्च मेरे वराम कैसे है । इन्हें विश्वास 
दिलानेके छिये ही मैने आपलर्गोका आवाहन किया हे । 
अन आप अपने-अपने स्थानको पधार ।' 

त्र देवताओनि कहा-- “ब्रह्मन्‌ ! हमारा दर्न 
निष्फल नहीं होता । तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनको 
जो रुचिकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे मांग लो ।' तब 
द्विजश्रेष्ठ सुकर्मानि देवताओंको भक्तिपूर्वकं प्रणाम करके 
यह वरदान मोंगा-- देवेश्वरो ! माता-पिताके चरणेमिं 
मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता-पिता 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें पधार । 
देवता बोले-- विप्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त 
तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति ओर भी बढे। 

यों कहकर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोगको चके गये । 
पिप्पल्ने भी वह महान्‌ ओर अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष 
देखा । तत्पश्चात्‌ उन्होने कुण्डल्पुत्र सुकर्मासे कहा-- 
"वक्ताओमें श्रेष्ठ ! परमात्माका अर्वाचीन ओर पराचीन 
रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव क्या है? यह 
बताइये ।' 

सुकमनि कहा- ब्रह्मन्‌ ! में पहले आपको 
पराचीन रूपकी पहचान बताता हू, उसीसे इन्द्र॒ आदि 
देवता तथा चराचर जगत्‌ मोहित होते हें । ये जो जगतके 
स्वामी परमात्मा है, वे सबमें मोजुद ओर सर्वव्यापक हे । 
उनके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा हे । श्रुति भी 
एेसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उनके न हाथ हें न चैर, न नाक हैन कान ओर न मुख 
ही है । फिर भी वे तीनों लोकोके निवासि्येकि सारे कर्म 
देखा करते हैँ । कान न होनेपर भी सबकी कही हुं 
बातोको सुनते हैँ । वे परम शान्ति प्रदान करनेवाठे है । 
हाथ न होनेपर भी काम करते ओर पेरोसे रहित होकर भी 
सब ओर दोडते है ।* वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि- 
दायक ओर सबके नायक हें । आकारास्वरूप ओर अनन्त 





# पराचीनस्य रूपस्य लिङ्गमेव वदामि ते । येन लोकाः प्रमोह्यन्त इन्द्राद्याः सचराचराः ॥ 
अयमेष जगन्नाथः सर्वगो व्यापकः परः । अस्य रूपं न दुष्ट हि केनाप्येव हि योगिना ॥ 
श्रुतिरेव वदल्येवे न वक्तु ङाक्यतेऽपि सः । अपादो ह्यकरोऽनासो ह्यकर्णो मुखवर्जिंतः ॥ 
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हे । व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते है । 
अब मे भगवानके अर्वाचीन रूपका वर्णन करूंगा, 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । "जिस समय सम्पूर्णं भूतोके 
` आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं ही सनका संहार करके 
श्रीभगवानके स्वरूपम स्थित होते हँ ओर भगवान्‌ 
श्रीजनार्दन उन्हें अपनेमें लीन करके पानीके भीतर 
शोषनागकी राय्यापर दीर्धकाकुतक अकेले सोये रहते है, 
उस समयकी बात है । महामुनि मार्कण्डेयजी जल ओर 
अन्धकारसे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होनि 
देखा सर्वव्यापी ईश्वर डोषनागकी डाय्यापर सो रहे हैँ । 
उनका तेज करोड़ों सू्येकि समान जान पड़ता है । वे 
दिव्य आभूषण, दिव्य माला ओर दिव्य वस्र धारण 
किये योगनिद्रामें स्थित हैँ । उनका श्रीविग्रह बड़ा ही 
कमनीय है। उनके हार्थोमें राङ्क, चक्र ओर गदा 
विराजमान हैँ ।* उनके पास ही उन्होने एक विडालूकाय 
स्री देखी, जो काटी अञ्जन-रारिके समान थी । उसका 
रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयसे 
कहा- "महामुने ! डरो मत ।' तन उन योगीश्वरने 
पूछा--देवि ! तुम कौन हो 2" मुनिके इस प्रकार 
पूचनेपर देवीने बड़े आदरके साथ कहा-- “ब्रह्मन्‌ ! जो 
ङोषनागकी डाय्यापर सो रहे हैँ, वे भगवान्‌ श्रीविष्णु हे । 
भें उन्दीकी वैष्णवी राक्ति कालरात्रि हू । 
पिप्पकजी ! यों कहकर वह देवी अन्तर्धान हो 
गयी । उसके चके जानेपर मार्कण्डेयजीने देखा-- 
भगवान्की नाभिसे एक कमर प्रकट हुआ, जिसकी 
कान्ति सुवर्णके समान थी। उसीसे महातेजस्वी 
लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हए । फिर ब्रह्माजीसे समस्त 


चराचर प्राणी, इन्द्रादि लोकपाल तथा अग्रि आदि 
देवता्ओंका जन्म॒ हआ । इस प्रकार मैने यह 
अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप 
डारीरधारी है ओर पराचीन रूप दारीररहित है, अतः ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्णं देवता अर्वाचीन है । ये लोक भी, जो तीनों 
भुवनोमें स्थित हं, अर्वाचीन ही माने गये हैँ । विद्याधर ! 
मोक्षरूप जो परम स्थान है; जिसे परब्रह्म कहते हैँ, जो 
अव्यक्त, अक्षर, हंसख्वरूप, शुद्ध ओर सिद्धियुक्त है, 
वही पराचीन है 1† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन 
स्वरूपका वर्णन किया गया । 

विद्याधरने पृषछा-- सुव्रत ! आप अर्वाचीन ओर 
पराचीन स्वरूपके विद्वान्‌ हैँ । तीनां लोकोंका उत्तम ज्ञान 
आपमें वर्तमान है। फिर भी मै आपमें तपस्याकी 
पराकाष्ठा नहीं देखता । एेसी दामे आपके इस प्रभावका 
क्या कारण है? कैसे आपको सब बातोंका ज्ञान 
प्राप्त हुआ 2 

सुकमनि कहा--ब्रह्यन्‌ ! मैने यजन-याजन, 
धर्मानुष्ठान ज्ञानोपार्जन ओर तीर्थ-सेवन-- कुछ भी नहीं 
किया। इनके सिवा ओर भी किसी रुभकर्मजनित ` 
पुण्यका अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ । मैं तो स्पष्टरूपसे 
एक ही बात जानता ह वह है पिता ओर माताकी 
सेवा-पूजा। पिप्प ! में स्वयं ही अपने हाथसे 
माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूं । उनके 
ङारीरकी सेवा करता तथा उन्हें स्नान ओर भोजन आदि 
कराता हू । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही 
लगा रहता हू । जबतक मेरे मोँ-बाप जीवित हैँ, तबतक 
मुञ्चे यह अतुलनीय लाभ मिक रहा है कि तीनों समय 





सर्वं पङ्यति वै कर्म कृतं त्रखक्यवासिनाम्‌ । तषामुक्तमकर्णश्च स श्रृणोति सुदान्तिदः ॥ 


# भ्रममाणः स ददो हाषपर्यङ्कङडायिनम्‌ । सूर्यकोरिग्रतीकारौ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं सर्वव्यापिनमीश्चरम्‌ । योगनिद्रागतं कान्तं 


+ मोक्षरूपं परं स्थानं परब्रह्मस्वरूपकम्‌। अव्यक्तमक्षरं॑हंसं शुद्धं सिद्धिसमन्वितम्‌ ॥ 


। पाणिहीनः 


पादहीनः कुरुत च प्रधावति ॥ 
(६२।२८- ३२) 

दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 

शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
(६२।३९-४० ) 


(६२। ८.३) 


भरूमिखण्ड ] 
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मैं शुद्धभावसे मन कगाकर इन दोनोकी पूजा करता हू । 
पिप्पर्‌ ! मुञ्चे दूसरी तपस्यासे क्या लेना है । तीर्थयात्रा 
तथा अन्य पुण्यकमेसि क्या प्रयोजन दे । विद्धान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण यज्ञोका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते 
है, वही मैने पिता-मताकी सेवासे पा छया है । जहाँ 
माता-पिता रहते हों, वही पुत्रके खयि गङ्ख, गया ओर 
पुष्करतीर्थ॒है--इसम तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ 
भी स्वयं ही पर्हुच जाते हँ । जो पुत्र माता-पिताके 
जीते-जी उनकी सेवा करता हे, उसके ऊपर देवता तथा 
पुण्यात्मा महर्षिं प्रसन्न होते हैँ । पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुष्ट हो जाते हैँ । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके 
चरण पखारता है, उसे नित्यप्रप्ति गङ्गास्नानका फल 
मिता है ।* जिस पुत्रने ताम्बूल, वख, खान-पानकी 
विविध सामग्री तथा पवित्र अन्नके द्वारा भक्तिपूर्वक 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता हे । 
द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब 
उनके उारीरसे जके छीटे उछटकर पुत्रके सम्पूर्ण 
अद्खोपर पड़ते है, उस समय उसे सम्पूर्णं तीथमिं सान 
करनेका फल होता हे । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, 
वृद्ध सब का्येमिं असमर्थ, रोगी ओर कोढ़ी हो गये हं 
तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमे भी जो 


* मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत्सुतः । तस्य 


भागीरथीसनानमहन्यहनि 


पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैँ । वह योगि्येकि स्यि भी दुर्कभ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्र होता है। जो किसी 
अङ्खसे हीन, दीन, वृद्ध, दुःखी तथा महान्‌ रोगसे पीडति 
माता-पिताको त्याग देता हे, वह पापात्मा पुत्र कीड़से भरे 
हए दारुण नरकमें पडता है । जो पुत्र बृढ माँ-बापके 
बुखानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने- 
वाला कीड़ा होता हे तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी 
योनिमें जन्म ठेना पड़ता हे । वृद्ध माता-पिता जब घरमें 
मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये 
बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता हे, वह घृणित कीड़ा होता हे 
ओर हजार जन्मोतक मल-मूत्र भोजन करता हे । इसके 
सिवा वह पापी तीन सौ जन्मोतक काला नाग होता हे ।† 
जो पुत्र कटु-वचनोद्रारा माता-पिताकी निन्दा करता ठे, 
वह पापी बाघकी योनिमें जनम ठेता है तथा ओर भी बहुत 
दुःख उठाता हे । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम 
नहीं करता, वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास 
करता है । पुत्रके खयि माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक ओर परलोकमें भी 
नारायणके समान हैँ । ‡ इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन 
माता-पिताकी पूजा करता ओर उनके योग-क्षेमकी 
चिन्तामें गा रहता ह । इसीसे तीनां लोक मेरे वामे हो 


जायते ॥ (६२ । ७४) 


† तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः । पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्के पतन्त्यम्बुकणा यदा ॥ 


सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ।. . -  - - - * 
क्षुधिते वृद्धमाक्तं सर्वकर्मसु । व्याधितं कुष्ठिने तातं मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 


पतितं 


उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संडायः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं लोक यदप्राप्यं हि योगिभिः । पितरौ विकलो दीनो वृद्धो दुःखितमानसो ॥ 
महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः । स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुरम्‌ ॥ 
वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्‌ । न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌ ॥ 
विष्ठारी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संडायः । यावञ्जन्मसहस्तं तु पुनः ानोऽभिजायते ॥ 
पत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा । स्वयं ताभ्या विना भुक्त्वा प्रथमं जायते घृणिः ॥ 


मूत्रे विष्ठां च भुञ्जीत यावञ्ननमसहस्नकम्‌ । कृष्णसर्पो भवेत्पापी यावञ्जन्मरातत्रयम्‌ ॥ (६३ । ९--९०) 


‡ पितरौ कुत्सते पुत्रः कटुकैर्वचनैरपि । स च पापी भवेद्याघ्रः पश्चाहुःसखी प्रजायते ॥ 
मातरं॑पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः । कुम्भीपाके वसेत्तावद्यावद्युगसहस्रकम्‌ ॥ 


नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणो च पितुस्तथा । नारायणसमावेताविह चैव॒ परत्र च ॥ (६३1 ९९--९३) 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





गये हँ । माता-पिताके प्रसादसे ही मुञ्चे पराचीन तथा 
वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हआ 
है । मेरी सर्वज्ञतामे माता-पिताकी सेवा ही कारण है । 
भला, कौन एेसा विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो पिता-माताकी 
पजा नहीं करेगा । ब्रह्मन्‌ ! श्रुति (उपनिषद्‌) ओर 
जास्रोसहित सम्पूर्णं वेदोकि साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या 


लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया । 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है । उसके यज्ञ, तप, दान ओर 
पूजनसे भी कोई लाभ नहीं । जिसने मों-बापका आदर 
नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते है । 
माता-पिता ही पुत्रके ल्य धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके 
उत्तम फल, यज्ञ ओर दान आदि सब कुछ हें । 


=== ऋ === 


सुकर्माद्वारा ययाति ओर मातलिके संवादका उल्लेख-मातलिके दवारा देहव्ी उत्पत्ति, उसव्की 
अपवित्रता, जन्म-मरण ओर जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन 


सुकर्मा कहते है- अन मैं इस विषयमे पुण्यात्मा 
राजा ययातिके- चरसित्रिका वर्णन करूगा, जो सम्पूर्ण 
पापोंका नाडा करनेवाल्् है । सोमवरामें एक नहुष नामके 
राजा हो गये हँ । उन्होने अनेकों दानधर्मोका अनुष्ठान 
किया, जिनकी कहीं तुना नहीं थी । उन्होने अपने 
पुण्यके प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया था। 
उन्हीकि पुत्र राजा ययाति हए, जो रात्रु्ओंका मानमर्दन 
करनेवाके थे । वे सत्यका आश्रय ठे धर्मपूर्तक प्रजाका 
पालन करते थे। प्रजाके सब कार्योकी स्वये ही 
देख-भारु किया करते थे । वे उत्तम धर्मकी महिमा 
सुनकर सन प्रकारके दान-पुण्य, यज्ञानुष्ठान एवं 
तीर्थ-सेवन आदिमे कगे रहते थे। महाराज ययातिने 
अस्सी हजार वर्षोतक इस पुथ्वीका राज्य किया । उनके 
चार पुत्र हए, जो उरन्हीकि समान शूरवीर, बरूवान्‌ ओर 
पराक्रमी थे । तेज ओर पुरुषार्थमें भी वे पिताकी समानता 
करते थे। इस प्रकार ययातिने दीर्घकारतक धर्मपूर्वक 
राज्य किया । 
एक समयकी बात है, ब्रह्माजीके पुत्र - नारदजी 
इन्द्रलोकमें गये । उन्हें आया देख इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
मस्तक ज्ञुकाकर श्रणाम किया ओर मधुपर्क आदिसे 
उनकी पूजा करके उन्हे एक पवित्र आसनपर बिठाया । 
तत्पश्चात्‌ वे उन महामुनिसे पृञने कुगे--'देवर्षे ! किस 
लोकसे आपका यहाँ आना हआ है ? तथा यहाँ पदार्षण 
करनेका क्या उदय है 2 
लारदजीने कहा- मैं इस समय भूलोकसे आ 


रहा ॒रहू। नहुष-पुत्र ययातिसे मिककर अन आपसे 
मिलनेके छ्यि आया हू । 

इन्द्रने पूछा- इस समय पुथ्वीपर कोन राजा सत्य 
ओर धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है ? कौन 
सन धममेसि युक्त, विद्धान्‌, ज्ञानवान्‌, गुणी, ब्राह्यणोकि 
कृपापात्र, ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, रुरतीर, दाता, यज्ञ 
करनेवाला ओर पूर्ण भक्तिमान्‌ है ? 

नारदजीने कहा--नहुषके बलवान्‌ पुत्र ययाति 
इन गुणोंसे युक्त है । वे अपने पितासे भी बढे-चढे हें । 
उन्होनि सौ अश्वमेध ओर सौ वाजपेय यज्ञ कयि हैँ। 
भक्तिपूर्वक अनेक प्रकारके दान दिये हँ । उनके द्वारा 
लाखो-करोड़ं गोर्प दानमे दी जा चुकी हँ । उन्हेनि 
कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हें । ब्राह्यणोको भूमि 
आदिका दान भी दिया है । उन्होनि ही धर्मके साद्धोपादङ्घ 
स्वरूपका पार्न किया ह । एसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत्र 
राजा ययाति अस्सी हजार वर्षसि सत्य-धर्मके अनुसार 
विधिवत्‌ राज्य करते आ रहे हे । इस कार्यमें वे आपकी 
समानता करते हे । 

सुकर्मा कहते है-- मुनीश्वर नारदके मुखसे एेसी 
बात सुनकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र कुछ सोचने ल्गे। वे 
ययातिके धर्म-पारनसे भयभीत हो उठे थे । उनके मनमें 
यह नात आयी कि पूर्वकालमें राजा नहुष सौ यज्ञोके 
प्रभावसे मेरे इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओंके राजा 
जन बढ थे । राचीकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हे पदभरष्ट होना 
पड़ा था । ये महाराज ययाति भी एेसे ही सुने जाते हैँ । 


भूमिखण्ड ] छ, ड 


+ सुकर्माद्वारा ययाति ओर मातकतिके संवादका उल्लेख * 
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इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये इन्द्रपदपर अधिकार 
कर लगे । अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उन्हे 
स्वर्गमें लाऊंगा ।' 
ययातिसे डरे हए देवराजने एेसा विचार करके उन्हें 
ब्ुलानेके ल्य दूत भेजा । अपने सारथि मातकलिको 
विमानके साथ रवाना किया । मातलि उस स्थानपर गये, 
जहां नहष-पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभामें 
विराजमान थे । सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेराका आभूषण था । 
देवराजके सारथिने उनसे कहा-- "राजन्‌ ! मेरी बात 
सुनिये, देवराज इन्द्रने मुञ्े इस समय आपके पास भेजा 
है । उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्रको राज्य दे 
आज ही इन्द्रलोकको पधार । महीपते ! वहाँ इन्द्रके 
साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोगिये ।' 
ययातिने पृ्ा- माते ! गैन देवराज इन्द्रका 
कौन-सा एेसा कार्य किया है, जिससे तुम एेसी प्रार्थना 
कररहेहो? 
मातलिने कहा- राजन्‌ ! लगभग एक लाख 
वषेसि आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैँ । इन कमेकि 
फलस्वरूप इस समय स्वर्गलगमे चच्िि ओर देवराज 
इन्द्रके सखा होकर रहिये । इस पाञ्चभौतिक इारीरको 
भूमिपर ही त्याग दीजिये ओर दिव्य रूप धारण करके 
मनोरम भोगोका उपभोग कीजिये । 
ययातिने रश्च किया- मनुष्य जिस उरीरसे 
सत्यधर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे वह कैसे 
छोड़ सकता है । 
मातलिने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारा कथन ठीक हे, 
तथापि मनुष्यको अपना यह उारीर छोडकर ही जाना 
पडता है [ कर्योकि आत्माका इारीरके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है] । सारीर पञ्चभूतोंसे बना हुआ है; जब इसकी 
संधियांँ रिथिर हो जाती है, उस समय वृद्धावस्थासे 
पीडित मनुष्य इस डारीरको त्याग देना चाहता हे । 
ययातिने पृषछा-साधुश्रष्ठ ! वृद्धावस्था कैसे 


` उत्पन्न होती है तथा वह क्यों रारीरको पीड़ा देती हे ? इन 


सब बार्तोको विस्तारसे समञ्चाओ । 
मातलिने कहा-राजन्‌ ! पञ्चभूतोसे इस 


इारीरका निर्माण हुआ है तथा पंच विष्येसि यह धिरा 
हुआ है । वीर्यं ओर रक्तका नाडा होनेसे प्रायः इारीर 
खोखा हो जाता हे, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता 
है । इससे मनुष्यका रग बदल जाता है। वह दुःखसे 
संतप्त ओर हतबुद्धि हो जाता है । जो स्री देखी-सुनी होती 
हे, उसमें चित्त आसक्त होनेसे वह सदा भटकता रहता 
है । ररीरमें तृप्ति नहीं होती; वयोकि उसका चित्त सदा 
लोटुप रहा करता है । जब कामी मनुष्य मास ओर रक्त 
क्षीण होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके बार पक 
जाते हैँ । कामाग्रिसे रारीरका डोषण हो जाता हे । वृद्ध 
होनेपर भी दिन-दिन उसकी कामना बढती ही जाती है । 
बूटा मनुष्य ज्यो -ज्यों स्रीके सहवासका चिन्तन करता हे, 
त्यों -त्यों उसके तेजकी हानि होती है। अतः काम 
नारास्वरूप है, यह नाराके च्ियि ही उत्पन्न होता है 1 काम 
एक भर्यकर ज्वर है, जो प्राणिर्योका काल बनकर उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार इस ₹उारीरमें जीर्णता--जरावस्था 
आती हे। 

ययातिने कहा- माते ! आत्मके साथ यह 
इारीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं 
जाता-इसका क्या कारण है ? यह बताओ । 

मातलि बोके-- महाराज ! पाचों भूतोंका आपसमें 
ही मेक नहीं है । फिर आत्माके साथ उनका मेरु कैसे हो 
सकता हे । आत्माके साथ इनका सम्बन्ध बिरुकुरु नहीं 
है । शारीर-समुदायमें भी सम्पूर्ण भूरतोका पूर्ण सेघट नहीं है; 
क्योकि जरावस्थासे पीडित होनेपर सभी अपने-अपने 
स्थानको चले जाते हैँ । इस शरीरम अधिकांश पृथ्वीका 
भाग है । यह पुथ्वीकी समानताकौ केकर ही प्रतिष्ठित हे 1 
जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता 
है । अतः डारीर स्वर्गको नहीं जाता । 

ययातिने कहा-- माते ! मेरी बात सुनो । जब 
पापसे भी डारीर गिर जाता है ओर पुण्यसे धी, तब भँ 
इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विरोषता नहीं देखता । जैसे 
पहर इारीरका पतन होता हे, उसी प्रकार पुनः दूसरे 
इारीरका जन्म भी हो जाता है । किन्तु उस देहकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? मुञ्ञे इसका कारण बताओ ˆ ` 
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मातलि बोले राजन्‌ ! नारकी पुरुषोकि 
अधर्ममात्रसे एक ही क्षणमें भूतोके द्वारा नूतन इारीरका 
निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्मसे ही 
देवत्वकी आप्ति करानेवाले दिव्य डारीरकी तत्का उत्पत्ति 
हो जाती हे । उसका आविर्भाव भूरतोके सारततत्वसे होता 
है । कमेकि मेसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूपके 
परिमाणसरे चार भ्रकारका समञ्चना चाहिये । [उदधिज्ज, 
स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज- ये ही चार प्रकारके 
डारीर हैँ ।] स्थावरोको उद्धिज्न कहते हैँ । उन्हें तृण, 
गुल्म ओर कता आदिके रूपमे जानना चाहिये । कृमि, 
कीट ओर पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हे । समस्त 
पक्षी, नाके ओर मछली आदि जीव अण्डज हे । मनुष्यों 
ओर चौपायोंको जरायुज जानना चाहिये । 
भूमिके पानीसे सींचे जानेपर बोये हुए अन्नमें 
उसकी गर्मी चटी जाती है । फिर वायुसे संयुक्त होनेपर 
कषत्रम बीज जमने गता हे । पहले तपे हुए बीज जब 
पुनः जसे सींचे जाते है, तब गर्मकि कारण उनमें मृदुता 
आ जाती है; फिर वे जड़के रूपमे बदल जाते हे । उस 
मूलस अङ्करकी उत्पत्ति होती हे । अङ्कुरसे पत्ते निकरते 
है, पत्तेसे तना, तनेसे काण्ड, काण्डसे प्रभव, प्रभवसे 
दूध ओर दुधसे तण्डु उत्पन्न होता है । तण्डुके पक 
जानेपर अनाजकी खेती तैयार हुई समञ्ली जाती हे । 
अनाजमें चाकि (अगहनी धान) से केकर जौतक दस 
अन्न श्रेष्ठ माने गये हे । उनमें फलूकी प्रधानता होती है । 
ङोष अन्न क्षुद्र ताये गये हँ । भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेय, 
चोष्य ओर खाद्य--ये अन्नरके छः भेद हैँ तथा मधुर 
आदि छः प्रकारके रस हे । देहधारी उस अन्नको पिण्डके 
समान कौर या गास बनाकर खाते हैँ । वह अन्न डारीरके 
भीतर उदरमें पर्हैचकर समस्त प्राणोंको क्रमाः स्थिर 
करता है । खाये हए अपक्व भोजनको वायु दो भागेमिं 
बोट देती हे । अन्नरके भीतर भ्रवेडा करके उसे पचाती 
ओर पृथक्‌-पुथक्‌ गुणसे युक्त करती हे । अभ्निके ऊपर 


जल ओर जकूके ऊपर अन्नको स्थापित करके म्राण सवयं 


__------______________`_~_~_~_~~~__~ 


जल्के नीचे स्थित हो धीरि-धीरे जटठराध्रिको प्रज्वलित 
करता हे। वायुसे उप्र की हुईं अग्रि जलको अधिक 
गर्म कर देती है । उसकी गर्मीकि कारण अन्न सब ओरसे 
भटीभांति पच जाता है । पचा हुआ अन्न कीट ओर 
रस-इन दो भागम विभक्त होता है। इनमें कीट 
मलरूपसे बारह छिद्रोद्रारा इारीरके बाहर निकलता हे । 
दो कान, दो नेत्र, दो नासा-छिद्र, जिह्वा, दांत, ओट, 
लिङ्क, गुदा ओर रोमकूप- ये ही मर निकलनेके बारह 
मार्ग हे । इनके द्वारा कफ, पसीने ओर मल-मूत्र आदिके 
रूपमे इारीरका मैर्‌ निकलता है । हदयकमल्में रारीरकी 
सब नाड्यां आबद्ध हैँ । उनके मुखमें प्राण अन्नका 
सूक्ष्म रस डाला करता है । वह बारम्बार उस रससे 
नाडिर्योको भरता रहता हे तथा रससे भरी हुई नाडियां 
सम्पूर्णं देहको तृप्त करती रहती हे । 
नाडियोके मध्यमे स्थित हुआ रस इारीरकी गर्मीसि 
पकने रुगता है । उस रसके जब दो पाक हो जाते है, 
तब उससे त्वचा, मांस, हड़ी, मज्जा, मेद ओर रुधिर 
आदि उत्पन्न होते हैँ । रक्तसे रोम ओर मांस, मोससे केडा 
ओर सनायु, स्नायुसे मञ्जा ओर डी तथा मञ्ना ओर 
हदड्खीसे वसाकी उत्पत्ति होती है । मञ्नासे उारीरकी 
उत्पत्तिका कारणभूत वीर्य बनता है । इस प्रकार अन्नके 
बारह परिणाम बताये गये हैँ ।* जब ऋतुकालमें 
दोषरहित वीर्य स्रीकी योनिमें स्थित होता हे, उस समय 
वह वायुसे प्रेरित हो रजके साथ मिरुकर एक हो जाता 
है । वीर्य-स्थापनके समय कारण-दारीरयुक्त जीव अपने 
कमेसि त्रेरित होकर योनिमें प्रवेरा करता हे । 
वीर्य ओर रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिनमें 

कललके आकारमें परिणत हो जाते हैँ, फिर पांच रातमें 
उनका बुदनुद ब्रन जाता है। तत्पश्चात्‌ एक महीनेमें 
ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीड़की डी तथा उदर- ये पाँच 

अङ्गं उत्पन्न होते है; फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसल, 
कमर ओर पूरा डरीर- ये सभी क्रमाः सम्पन्न होते है । 

तीन महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अङ्कुरसंधियाँ प्रकट हो 





- अन्रके ब्रारह्‌ परिणाम ये है-- पाक, रस, मठ, रक्त, रोम, मास, केरा, स्नायु, म्ना, ही, तसा ओर तीर्यं । 


भूमिखण्ड ] 





+ सुकर्माद्वारा ययाति ओर मातक्िके संवादका उल्लेख + 
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जाती हैँ । चार महीनोमें क्रमाः अगली आदि अवयव 
भी उत्पन्न हो जाते हैँ । पांच महीनेमिं मुह, नाक ओर 
कान तैयार हो जाते है; छः महीनोके भीतर दातोके 
मसूडे, जिह्वा तथा कानोकि छिद्र प्रकट होते हैँ । सात 
महीनेमिं गदा, छिद्ध, अण्डकोष, उपस्थ तथा रारीरकी 
सन्धियाँ प्रकट होती हैँ । आठ मास बीतते-वीतते 
इारीरका प्रत्येक अवयव, केरोंसहित पूरा मस्तक तथा 
अब्गौकी पृथक्‌-पृथक्‌ आकृतियोँ स्पष्ट हो जाती हँ । 
माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिक्ता है, 
उसीके बसे गर्भस्थ बाकककी प्रतिदिन पुष्टि होती है । 
नाभिमें जो नाल धा होता है, उसीके द्वारा बारूकको 
रसकी प्राप्ति होती रहती ह । तदनन्तर इारीरका पूर्ण 
विकास हो जानेपर जीवको स्मरण-राक्ति पराप्त होती है 
तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने कगता है । उसे 
ूर्वजन्मके किये हुए कर्मोका, यहांतक कि निद्रा ओर 
ङायन आदिका भी स्मरण हो आता है। वह सोचने 
क्गता हे-- “मेने अबतक हजारों योनिर्योमें अनेकों नार 
चक्कर कगाया । इस समय अभी-अभी जन्म ठे रहा हुं 
मुञ्चे पूर्वजन्मोकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममें मँ 
वह कल्याणकारी कार्य करूगा, जिससे मुञ्चे फिर गर्भमें 
न आना पड़े । मे यहोंसे निकलनेपर संसार-बन्धनकी 
निवृत्ति करनेवाठे उत्तम ज्ञानको प्राप्त करनेका पभ्रयल 
करूगा ।' 
जीव गर्भवासके महान्‌ दुःखसे पीड़ित हो कर्मवरा 
माताके उदरमें पडा-पडा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता है । जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बद हो जानेपर बड़े 
दुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव 
, जरायु (जेर) के बन्धनमें धकर बहुत दुःखी होता ओर 
बड़े कष्टसे उसमें रह पाता है । जैसे समुद्रम गिरा हुआ 
मनुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भके जरसे 
अभिषिक्तं जीव अत्यन्त व्याकु हो उठता है । जिस 
प्रकार किसीको रूोहेके घडे बंद करके आगसे पकाया 


जाय, उसी प्रकार गर्भरूपी कुम्भे डाला हुआ जीव 
जठरा्िसे पकाया जाता है । आगमें तपाकर लाल-लाल 
की हई बहूत-सी सूहयोसे निरन्तर उारीरको केदनैपर 
जितना दुःख होता है, उससे आटगुना अधिक कष्ट 
गर्भमें होता दै । गर्भवाससे बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता । 
देहधारियोके छ्यि गर्भमें रहना इतना भय॑कर कष्ट है, 
जिसकी कहीं तुखना नहीं हे । इस प्रकार प्राणिर्योके 
गर्भजनित दुःखका वर्णन किया गया । स्थावर ओर 
जङ्गम- सभी प्राणिरयोको अपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता हे । 

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड- 
गुनी अधिक पीड़ा होती है । जनम ठेते समय वह मूच्छित 
हो जाता है। उस समय उसका इारीर हडि्योसे युक्त 
गोरु आकारका होता है । स्नायुबन्धनसे बधा रहता हे । 
रक्त, मस ओर त्रसासे व्याप्त होता है । मरु ओर मूत 
आदि अपवित्र वस्तु उसमे जमा रहती हैँ । केडा, रोम 
ओर नखोसे युक्त तथा रोगका आश्रय होता हेै। 
मनुष्यका यह इारीर जरा ओर रोकसे परिपूर्ण तथा 
कारके अभ्निमय मुखमें स्थित है । इसपर काम ओर 
क्रोधके आक्रमण होते रहते दँ । यह भोगकी तृष्णासे 
आतुर, विवेकरान्य ओर रागद्ेषके वरीभूत होता हे । 
इस देहम तीन सौ साठ हड्कियोँं तथा पाँच सो मास- 
पेरियांँ है, एेसा समञ्जना चाहिये । यह सब ओरसे सादे 
तीन करोड़ रोमेद्रारा व्याप्त है तथा स्थूलसूक्ष्म एवं 
दुर्य-अदूरुयरूपसे उतनी ही नाड्यां भी इसके भीतर 
फैली हई हैँ । उन्ीके द्वारा भीतरका अपवित्र मरु पसीने 
आदिक रूपमे निकलता रहता है । इारीरमें बत्तीस दांत 
ओर बीस नख होते हैँ । देहके अंदर पित्त एक कुडवः 
ओर कफ आधा आढकः होता है। वसा तीन पले, 
कलल पंद्रह पल, वात अर्बुद पल, मेद दस पल, 
महारक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगनी (बारह पक) , 
वीर्य आधा कुडव, बर चोथाई कुडव, मोख-पिण्ड 





९-- आयर्वेदके अनुसार ३२ तोके (६ छटाक २ तोठे) का एक वजन । २-- चार सेरके रुगभगका एक तौर । ३-आयुर्वेदके 
अनुसार ८ तोका १९ पल होता है । अन्यत्र ४ तोञेका एक परु माना गया हे । 


२९० * अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ सकषिप्न पद्यपुराण 
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हजार परु तथा रक्त सौ पल होता है ओर मूत्रका कोई 
नियत माप नहीं है । 
राजन्‌ ! आत्मा परम शुद्ध है ओर उसका यह 
देहरूपी घर, जो कमेकि बन्धनसे तैयार किया गया हे, 
नितान्त अशुद्ध है । इस बातको सदा ही याद रखना 
चाहिये । वीर्य ओर रजका संयोग होनेपर ही किसी भी 
योनिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेरा पेराब 
ओर पाखनेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपवित्र माना 
गया है । जैसे घडा बाहरसे चिकना होनेपर भी यदि 
विष्ठासे भरा हो तो वह अपवित्र ही समज्ञा जाता है, उसी 
प्रकार यह देह ऊपरसे पञ्चभूतोद्रारा रुद्ध किया जानेपर 
भी भीतरकी गेदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है| 
जिसमें पहचकर पञ्चगव्य ओर हविष्य आदि अत्यन्त 
पवित्र पदार्थं भी तत्काल अपवित्र हो जाते है, उस 
ङारीरसे बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता हे ।# 
जिसके द्वारोसे निरन्तर क्षण-क्षणमें कफ-मूत्र आदि 
अपवित्र वस्तुरपँ बहती रहती हैँ, उस अत्यन्त अपावन 
ङारीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है ।† इरीरके 
चिद्रोका स्पर्छामात्र कर लेनेपर हाथको जलसे रुद्ध किया 
जाता हे, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते है; किन्तु 
फिर भी उन्हें देहसे वैराग्य नहीं होता 1‡: जैसे जन्मसे ही 
काले रेगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी 
प्रकार यह उारीर धोनरेसे भी पवित्र नहीं हो सकता । 
मनुष्य अपने इारीरके मरको अपनी आंखों देखता है, 
उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है ओर उससे बचनेके 
क्वि नाक भी दाता है; किन्तु फिर भी उसके मनमें 


वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य हे, 
जिससे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । अपने इारीरके 
दोषोको देखकर ओर सघकर भी वह उससे विरक्त नही 
होता । जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा 
करता हे, उसे वैराग्यके सख्यि ओर क्या उपदेडा दिया जा 
सकता है ।§ सारा संसार पवित्र है, केवर इारीर ही 
अत्यन्त अपवित्र हे; क्योकि जन्मकालमें इस उारीरके 
अवयर्वोका स्पर्ो करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो 
जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध ओर ठेपको दूर करनेके 
लिये डारीरको नहलने-धोने आदिका विधान है । गन्ध 
ओर ठेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात्‌ भावुद्धिसे 
वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है । 

जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आगमं 
प्रवेदा कर जायतो भीन तो उसे सर्ग मिरूता है ओर 
न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्धनम ही 
जकडे रहना पड़ता हे । भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी 
पवित्रता है ओर वही प्रत्येक कार्यमें श्रष्ठताका हेतु हे । 
पली ओर पुत्री--दोनेंका ही आकिद्घन किया जाता हे; 
किन्तु पलीके आलिद्गनमें दूसरा भाव होता हे ओर 


 पुत्रीके आकिङ्गनमें दूसरा । भिन्न-भिन्न वस्तुओके प्रति 


मनकी वृत्तिम भी भेद हो जाता है । नारी अपने पतिका 
ओर भावसे चिन्तन करती है ओर पुत्रका ओर भावसे। >< 
तुम यलपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी 
बाह्य दाद्धियोसे क्या केना है। जो भावसे पवित्र हे, 
जिसका अन्तःकरण रुद्ध हो गया हे, वही स्वर्ग तथा 
मोक्षको पराप्त करता है । उत्तम वैराग्यरूपी मिट्धी तथा 





नयं भ्राप्यातिपवित्राणि पञ्चगव्यं हवीषि च । अङुचित्वं॒क्षणाद्यान्ति कोऽन्योऽस्मादडुचिस्ततः ॥ (६६ । ६९) 
ग स्रोतसि यस्य सततं भ्रवहन्ति क्षणे क्षणे 1 कफमूत्राद्यत्यशुचिः स देहः शुध्यते कथम्‌ ॥ (६६ । ७३) 
‡ स्पृष्टा च देहस्नोतासि मृदादिभिः ोध्यते करः । तथाप्यङुचिभाजश्च न॒ विरज्यन्ति ते नराः ॥ (६६ ।७५) 
§ जिघ्रन्नपि स्वदुर्गन्धं पडयन्नरपि मर स्वकम्‌। न॒ विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥ 

अहो मोहस्य माहात्म्यं येन व्यामोहिते जगत्‌। जिघ्रन्‌ पयन्‌ स्वकान्‌ दोषान्‌ कायस्य न विरज्यते ॥ 


स्वदेहाद्चिगन्धेन यो विरज्येत मानवः । विरागकारणं तस्य 


किमन्यदुपदिह्यते ॥ (६६ । ७८-- ८०) 


>< अन्तभविप्रदुष्टस्य विदातोऽपि हताङानम्‌। न॒ स्वर्गो नापवर्गश्च देहनिर्बन्धने परम्‌ ॥ 
भावदयुद्धिः परं शौच॑भ्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथाऽऽलिब्गयते कान्ता भावेन दुहितान्यथा ॥ 
मनसो भिद्यते वृत्तिर्भित्नष्रपि च वस्तुषु । अन्यथैव ततः पुत्र भावयत्यन्यथा पतिम्‌॥(६६। ८५--८७) 





भूमिखण्ड ] 


* सुकर्माद्वारा ययाति ओर मातकिके संवादका उल्लेख * 
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ज्ञानरूप निर्मल जरसे मांजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या 
तथा रागरूपी मल-मूत्रका केप नष्ट होता है । इस प्रकार 
इस इारीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है । केठेके 
वृक्षकी भांति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्म-ज्ञान ही 
इसका सार है । देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैराग्य 
हो जाता है, वह विद्वान्‌ संसार-सागरसे पार हो जाता हे । 
इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकाटीन दुःखका वर्णन 
किया गया । 
गर्भमें रहते समय जीवको जो विवेक-बुद्धि प्राप 
होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके 
कर्मोकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ नष्ट हो जाती है । 
योनि-यन्त्रसे पीडित होनेपर जब वह दुःखसे मूर्च्छित हो 
जाता है ओर बाहर निकरूकर बाहरी हवाके सम्पर्कमें 
आता है, उस समय उसके चित्तपर महान्‌ मोह छा जाता 
है । मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मरणङाक्तिका भी रीघ्र ही 
नारा हो जाता है; स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मोकी वासनाके 
कारण उस जन्ममें भी ममता ओर आसक्ति बढ़ जाती हे । 
फिर संसारम आसक्त होकर मूढं जीव न आत्माको जान 
पाता है न परमात्माको, अपितु निषिद्ध कर्ममें प्रवृत्त हो 


जाता है।* बाल्यकारमें इन्र्योकी वृक्तियों पूर्णतया 
व्यक्त नहीं होती; इसख््ि बाकक महान्‌-से-महान्‌ 
दुःखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हृए भी न तो 
उसे कह सकता है ओर न उसका कोई प्रतिकार ही कर 
पाता है। रौरावकाटीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना 
पड़ता है । भूख-प्यासकी पीडासे उसके सरे डारीरमें दर्द 
होता है । नारक मोहवडा मर-मूत्रको भी खानेके खये 
मुहमें डाक ठेता है । कुमारावस्थामे कान बिंधानेसे कष्ट 
होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी मार भी 
सहनी पड़ती है । अक्षर किखने-पढनेके समय गुरुका 
जासन दुःखद जान पड़ता हे । 

जवानीमें भी इन्दरिर्योकी वृत्तियाँ कामना ओर रागकी 
प्ररणासे इधर-उधर विषरययोमे भटकती हैँ; फिर मनुष्य 
रोगोसे आक्रान्त हो जाता हे । अतः युवावस्थामें भी सुख 
काँ है । युवकको ईर्ष्या ओर मोहके कारण महान्‌ 
दुःखका सामना करना पड़ता हे । कामायिसे संतप्त रहनेके 
कारण उसे रातभर नीद नहीं आती। दिनम भी 
अर्थोपार्जनकी चिन्तासे सुख कहाँ मिरुता है † । कीड़से 
पीडति कोटी मनुष्यको अपनी कोढ खुजलनेमे जो सुख 


# चित्ते रोधय यनेन किमन्यैर्बाह्यरोधनैः । भावतः इाचिः रद्धात्मा स्वर्गं मोक्षे च विन्दति ॥ 


ज्ञानामलाम्भसा पुसः सद्वैराग्यमृदा पुनः । अविद्यारागविण्मूत्रठेपो 
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादडुचि विदुः । अध्यात्मसारनिस्सारं 

ज्ञात्वैव देहदोषे यः प्राज्ञः स रिथिलो भवेत्‌। सोऽतिक्रामति संसारे 

एवमेतन्महाकष्टं . जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ । पुसामनज्ञानदोषेण  नानाकर्मवहोन च ॥ 
गर्भस्थस्य मतिर्याऽऽसीत्‌ संजातस्य प्रणयति । सम्मूर्च्छितस्य दुःखेन योनियन्त्रप्रपीडनात्‌ ॥ 
बाह्येन वायुना तस्य॒ मोहसङ्गेन देहिनाम्‌ । स्पुष्टमात्रेण घोरेण 
क महामोहः प्रजायते । सम्मूढस्य स्मृतिभ्रंराः रीघ्र संजायते पुनः ॥ 
स्मृतिभ्रंशात्तस्य पर्वकर्मज्ञानसमुद्धवा । रतिः संजायते पूर्णां जन्तोस्तत्रैव जन्मनि ॥ 
रक्तो मूढश्च लोकोऽयमकार्यै सम्प्रवर्तते । न चात्मानं विजानाति न परं न च दैवतम्‌॥ ` 


नइयेद्धिरोधनेः ॥ 
 कदलीसारसंनिभम्‌ ॥ 


(६६ 1 ९०- ९९) 


† अव्यक्तेन्द्रियवृत्तित्वाद्वाल्ये दुःखं महत्पुनः । इच्छन्नपि न राक्रोति वक्तु करतुं च संस्कृतम्‌ ॥ 


भुटन्ते तेन महदटदुःखं बाल्येन व्याधिनान्यथा । बाल्यरोगैश्च.विविधैः पीडा - ˆ~" ˆ~ ˆ * ` ॥ 
तुडबुभुक्षापरीताद्गः क्वचिदरच्छति तिष्ठति । विण्मूत्रभक्षणाद्य च मोहाद्वाकः समाचरेत्‌ ॥ 
कौमारः कर्णविधेन मात्रापित्रोश्च ताडनम्‌ । अक्षराध्ययनाद्यैश्च दुःखं स्यादगुरुडासनम्‌ ॥ 
अन्यत्रेन्दियवत्तिश्च कामरागपयोजनात्‌ । रोगावत्तस्य सतते कुतः सौख्य च यौवने ॥ 
ईर्ष्यया सुमहददुःखं मोहाददुःखं सुजायते 1 तत्र स्यात्कुपितस्यैव रागे दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
रात्रौ न कुरुते निद्र कामाभ्रिपरिखेदितः। दिवा वापि कुतः सोख्यमर्थोपार्जनचिन्तया ॥ 


(६६ । १०४- ११०) 


२९२ 


* अर्चयस्व हषीकेहौ यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संस्षिप् पद्यपुराण 


४... 3.४4 ॥.४.४.३ 
3.४9. 9.83 7 11111111 


श्रतीत होता है, वही लियोकि साथ सम्भोग करनेमें भी 
हे ।* जवानीके बाद जब वृद्धावस्था मनुष्यको दबा छेती 
है, तब असमर्थं होनेके कारण उसे पली-पुत्र आदि 
बन्धु-बान्धव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर 
बैठते हे । बुढपिसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष-इनरमेसे किसीका भी साधन नहीं कर 
सकता; इसल्वियि युवावस्थामें ही धर्मका आचरण कर 
लेना चाहिये । 
प्रार्ध-कर्मका क्षय होनेपर जो जीर्वोका भिन्न-भिन्न 
देसे वियोग होता है, उसीको मरण कहा गया हे । 
वास्तवे जीवका नाडा नहीं होता । मूत्युके समय जब 
डारीरके मर्मस्थानोंका उच्छेद होने रुगता है ओर जीवपर 
महान्‌ मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता 
है, उसकी कीं भी तुलना नहीं है । वह अत्यन्त दुःखी 
होकर “हाय बाप! हाय मैया! हा प्रिये !* आदिकी 
पुकार मचाता हुआ बारम्बार विलाप करता है । जैसे सपि 
मेढकको न्रिगर जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसारको 
निगल्नेवाली मृत्युका ग्रास बना हआ है। भाई- 
जन्धुओंसे उसका साथ छट जाता है; प्रियजन उसे घेरकर 
बैठे रहते है । वह गरम-गरम लम्बी ससि खीचता है, 
जिससे उसका मह सूख जाता है । रह-रहकर उसे मूर्छ 
आ जाती है । बेहोरीकी हालतमें वह जोर-जोरसे इधर- 
उधर हाथ-पैर पटकने ठगता हे । अपने कालू नहीं 
रहता । लाज छट जाती है ओर वह मल-मूत्रम सना पड़ा 
रहता है । उसके कण्ठ, ओट ओर तालु सुख जाते है । 
वह बार-बार पानी मागता है । कभी धनके विषयमे 


चिन्ता करने कगता है--“हाय ! मेरे मरनेके बाद यह 
किसके हाथ लगेगा ?' यमदूत उसे कालपारामें बांधकर 
घसीट ठे जाते हैँ । उसके कण्टमें घरघर आवाज होने 
लगती है; दूतोके देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है । 
जीव एक देहसे दूसरी देहम जाता है । सभी जीव सबेरे 
मल-मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते है; मध्याह्ृकालमें उन्हें 
भूख-प्यास सताती है ओर रात्रिम वे काम-वासना तथा 
नीदके कारण डा उठाते हँ [इस प्रकार संसारका सारा 
जीवन ही कष्टमय हे] । 

पहके तो धनको पैदा करनेमे कष्ट होता है, फिर 
पैदा किये हए धनकी रखवाीमें छडा उठाना पड़ता हे; 
इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख ओर 
खर्च हो जाय तो भी दुःख होता हे । भला, धनमें सुख 
है ही कहाँ । जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय 
होता है; उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, 
कुटुम्ियों तथा राजासे भी हमेरा डर बना रहता है । जैसे 
मांसको आकाङामे पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव ओर 
जलम मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैँ, उसी प्रकार 
सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषको रोग नोंचते-खसोटते रहते हे । 
सम्पत्तिमे धन सबको मोहित करता- उन्मत्त बना देता 
है, विपत्तिमें सन्ताप पर्हैचाता है ओर उपार्जनके समय 
दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक 
कहा जाय ।‡ हेमन्त ओर रिरिरमें जाडेका कष्ट रहता 
है । गर्मामिं दुस्सह तापसे संतप्त होना पडता है ओर 
वर्षाकाले अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; 
इस प्रकार विचार करनेपर काले भी सुख कहाँ हे । 





न कृमिभिः पीड्यमानस्य कुष्ठिनः पामरस्य च । कष्डूयनाभितापेन यत्सुखं स्त्रीषु तद्विदुः ॥ 


(६६। ११२) 


प धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं न जयया पुनः 1 रक्तः साधयितु तस्माद्‌ युवा धर्म समाचरेत्‌ ॥ 


(६६ । ११७) 


+ अर्थस्योपार्जने दुःखं दुःखमर्जितरश्षणे । नारो दुःखं व्यये दुःखमर्थस्यैव कुतः सुखम्‌ ॥ 
चौरेभ्यः सकिकेभ्योऽग्ेः स्वजनात्‌ पार्थिवादपि । भयमर्थवतां नित्य मूत्योर्देहभृतामिव ॥ 
खे यथा पक्षिभिर्मसं भुज्यते श्वापदैर्भुवि । जके च भक्ष्यते मस्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च । वेदयन््य्जने दुःखं कथमर्थाः सुखावहाः ॥ 

| (६६ । १४८-- १५९) 





भूमिखण्ड ] 


* सुकर्माह्वारा ययाति ओर मातलिके संवादका उल्लेख * 
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यही दा कुटुम्बकी भी है। पहले तो विवाहम 
विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पली जब 
गर्भं धारण करती है, तब उसे उसका भार ढोनेमे कष्टका 
अनुभव होता हे । प्रसवकाले अत्यन्त पीड़ा भोगनी 
पड़ती हे तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मक-मूत्र उठाने 
आदिमें छडा होता हे । इसके सिवा हाय ! मेरी स्री भाग 
गयी, मेरी पलीकी सन्तान अभी बहुत छोटी हे, वह 
बेचारी क्या कर सकेगी ? कन्याके विवाहका समय आ 
रहा है, उसके स्वि केसा वर मिकेगा ?--इत्यादि 
चिन्ताओंके भारसे दबे हए कुटुम्बीजनोंको कैसे सुख 
मिक सकता हे । 

राज्यमें भी सुख करटं हे । सदा सन्ि-विग्रहकी 
चिन्ता गी रहती हे । जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, 
वहाँ सुख कैसा । एक द्रव्यकी अभिलाषा रखनेके कारण 
आपसमे लड्नेवाठे कुत्तंकी तरह प्रायः सभी 
देहधारियोको अपने सजातियोंसे भय बना रहता है । 
कोई भी राजा राज्य छोड़कर वनम प्रवेडा किये बिना इस 
भूतरपर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखोका 
परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता है । राजन्‌, 
पहननेके च्ियि दो वख हों ओर भोजनके ल्यि सेर भर 
अन्न--इतनेमे ही सुख दै । मान-सम्मान, छत्र-र्चैवर 
ओर राज्यसिंहासन तो केवर दुःख देनेवाठे हैँ । समस्त 


भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक खाटके नापकी 


भूमि ही उसके उपभोगमें आती है । जसे भरे हजारो 
घडोद्रारा अभिषेक कराना केरा ओर श्रमको ही बढाना 
है । [स्नान तो एक घड़से भी हो सकता हे ।] प्रातःकाल 
पुरवासियोके साथ राहनाईका मधुर शब्द सुनना अपने 
राजत्वका अभिमानमात्र हे । केवल यह कहकर सन्तोष 


लाभ करना है कि मेरे महलमें सदा राहनाई बजती हे । 
समस्त आभूषण भारमात्र हैँ, सब प्रकारके अङ्गराग 
मैकके समान हैँ, सारे गीत प्रखापमात्र हैँ ओर नृत्य 
पागल्ोकी-सी चेष्टा है । इस प्रकार विचार करके देखा 
जाय, तो राजोचित भोगोसे भी क्या सुख मिता दै । 
राजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक 
दूसरेको जीतनेकी `इच्छासे वे सदा चिन्ताम्र रहते हे । 
नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी राज्य-लक्ष्मीके मदसे 
उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गे जाकर भी वहासि भ्रष्ट हो 
गये । भका, लक्ष्मीसे किसको सुख मिता है । 
स्वर्गे भी सुख कां हे । देवताओमिं भी एक 
देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बढी-चढी तो होती ही 
हे, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवाखेकि बढ़ हए वैभवको 
देख-देखकर जरते हैँ । मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना 
मूर रगैवाते हृए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हे । 
जैसे जड़ कट जानेपर वृक्ष विवा होकर धरतीपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी 
स्वर्गसे नीचे आ जाते हेँ। इस प्रकार विचारसे 
देवताओकि स्वर्गलोके भी सुख नहीं जान पड़ता । 
स्वर्गसे लोटनेपर देहधारि्योको मन, वाणी ओर इारीरसे 
किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हें । 
उस समय नरककी आगमे उन्हे बडे भारी कष्ट ओर 
दुःखका सामना करना पड़ता हे । जो जीव स्थावर- 
योनिमें पडे हए है, उन भी सब प्रकारके दु-ख प्राप्त होते 
हैँ । कभी उन्हें कुल्हाडीके तीत्र प्रहारसे काटा जाता है 
तो कभी उनकी छार काटी जाती है ओर कभी उनकी 
डाल्ियो, पत्तों ओर फलको भी गिराया जाता है; कभी 
प्रचण्ड ओंँधीसे वे अपने-आप उखडकर गिर जाते हैँ तो 


एवं वस््रयुगं राजन्‌ प्रस्थमात्रे तु भोजनम्‌ । मानं त्रासनं चैव सुखदुःखाय केवलम्‌ ॥ 


सार्वभोमोऽपि भवति खटर्वामात्रपरिग्रहः । उदकुम्भसहस्ेभ्यः 


भ्र्यूषे 


सर्वमाभरणं भारः 


छरायासपविस्तरः ॥ 


तूर्यनिर्घोषिः सम॑ पुरनिवासिभिः । राज्येऽभिमानमात्रे हि ममेदं वाद्यते गृहे ॥ 
सर्वमाठेपनं मलम्‌ । सर्व॑ संकल्पितं गीतं -नृत्तमुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ 


-इत्येवे राज्यसम्भोगैः कुतः सौख्यं विचारतः । नृपाणो विग्रहे चिन्ता वान्योन्यविजिगीषया ॥ 


प्रायेण श्रीमदालेपान्नहुषाद्या 


महानृपाः । स्वर्ग प्राप्ता निपतिताः क्व श्रिया विन्दते सुखम्‌ ॥ 


(६६ 1 १,७५- ९८०) 


२९ 


* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप् पद्मपुराण 


ऋः 1.3; 
| ४.8.999... 93942. 2.2.1. 1.11 2; [~~ मि ४.4.44... 4.4. 4.1. 4.4. 4.4... 9.4.4१... 1.1.44... २... 4.4; 


कभी हाथी या दूसरे जन्तु उन्हे समू नष्ट कर डालते 
हें । कभी वे दावानरकी आंचमें ज्चुकसते हैँ तो कभी 
पाला पड्नेसे कष्ट भोगते हैँ । पडु-योनिमे पड़े हुए 
जीवोंकी कसाइयोद्वारा हत्या होती है; उन्हे डंडेसि पीरा 
जाता है, नाक छेदकर त्रास दिया जाता है, चाबुकोंसे 
मारा जाता हे, बेत या काठ आदिकी बेडि्यसि अथवा 
अकुदाके द्वारा उनके रारीरको बन्धनम डाला जाता है 
तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानम ठे जाया जाता ओर 
बंधा जाता है तथा उन्हें अपने टो््से अरग किया 
जाता है। इस प्रकार पडुओकि इारीरको भी अनेक 
प्रकारके दुःख भोगने पडते हें । 

देवताओंसे ठेकर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पूर्वोक्त 


दुःखोसि ग्रस्त है; इसकिये विद्वान्‌ पुरुषको सबका त्याग 
कर देना चाहिये । जैसे मनुष्य इस कंधेका भार उस 
कंधेपर केकर अपनेको विश्राम मिला समञ्जता है, उसी 
प्रकार संसारके सब रोग दुःखसे ही दुःखको इडान्त 
करनेकी चेष्टा कर रहे है । अतः सबको दुःखसे व्याकुल 
जानकर विचारवान्‌ पुरुषको परम निर्वेद धारण करना 
चाहिये, निर्वेदसे परम वैराग्य होता है ओर उससे ज्ञान । 
ज्ञानसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको 
प्राप्त होता हे । फिर वह समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सदा 
सुखी, सर्वज्ञ ओर कृतार्थ हो जाता हे । एेसे ही पुरुषको 
मुक्त कहते हैँ । राजन्‌ ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैने सब 
बातें तुम्हें बता दीं। 
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पापों ओर पुण्योके फलका वर्णन 


ययाति बोक्े- मातरे ! मर्त्यलोकके मानव बड़े 
भयानक पाप करते है; उन्हं उन कर्मोका क्या फल 
मिलता है ? इस समय यही बात बताओ । 

मातलििने कहा- राजन्‌ ! जो रोग वेर्दोकी निन्दा 

ओर वेदोक्तं सदाचारकी गर्हणा करते हैँ तथा जो अपने 
करके आचारका त्याग करके दूसरोका आचार ग्रहण 
करते है, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैँ, वे सब पातकी 

हँ । तत्त्ववेत्ता पुरुषोनि इन दुष्क्मेकि पातक नाम दिया 
है । जो माता-पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा मारते 
ओर उसकी गर्हणा करते है, उनका यह कार्य निश्चय ही 
पातक है। जो श्राद्धकाल आनेपर भी काम, क्रोध 
अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाठे दामाद, 
भोजे तथा जहिनको नहीं जुखाता ओर सदा दूसरोंको ही 
भोजन कराता है, उसके श्राद्धमे पितर अन्न ग्रहण नहीं 
करते, उसमें विघ्र पड़ जाता हे । दामाद आदिकी उपेक्षा 
श्राद्धकर्ता पुरुषके छिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत 
बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते 
सटः बहुत-से ब्राह्मण आ जार्यै तथा उनर्मेसे एकको तो 
दान दिया जाय ओर दूसरोको न दिया जाय तो यह 
दानके फठको नष्ट करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना 


गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङय ओर दुद्रको उचित हे 
कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राह्यणकी 
पूजा करर तथा जहांतक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति 
करायें । श्राद्धके समय निमन्त्रित ब्राह्यणके अतिरिक्त यदि 
दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो उन दोनोंकी ही भोजन, 
वस्र, ताम्बूक ओर दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये; 
इससे श्राद्धकर्तके पितरोको बड़ा हर्ष होता है । यदि 
श्राद्धकर्ती धनहीन हो तो वह एककी ही पूजा कर सकता 
है। जो श्राद्धमे ब्राह्यणको भोजन कराकर आदरपूर्वक 
दक्षिणा नहीं देता, उसे गोहत्या आदिके समान पाप 
कगता है। महाराज ! व्यतीपात ओर वैधृति योग 
आनेपर अथवा अमावास्या तिथिको या पिताकी क्षयाह- 
तिथि प्राप होनेपर अपराह्ृकालर्मे ब्राह्यण आदि वर्णोको 
अवङय श्राद्ध करना चाहिये । 

विज्ञ पुरुषको उचित्‌ है कि वह अपरिचित 
ब्राह्मणको श्राद्धमे निमन्त्रित न करे । अपरिचितोमें भी 
यदि कोई वेद्‌-वेदा्खोका पारगामी विद्वान्‌ हो तो उस 
ब्राह्मणको श्राद्धमे निमन्त्रित करना ओर दान देना 
उचित है। राजन्‌ ! निमन्नित ब्राह्यणका अपूर्व 
आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । जो पापी इसके विपरीत 
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आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता 
है। इसस्ियि दान, श्राद्ध तथा पर्वके अवसरपर 
ब्राह्णको निमन्त्रित करना आवरयक है । पहले 
ब्राह्मणकी भलीभांति जांच ओर परख. कर ठेनी चाहिये, 
उसके बाद उसे श्राद्ध ओर दानमे सम्मिकित करना 
उचित है। जो बिना ब्राह्यणके श्राद्ध करता है, उसके 
घरमें पितर भोजन नहीं करते, राप देकर छोट जाते हैँ । 
ब्राह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महापापी होता है तथा 
ब्राह्मणघाती कहलाता है । राजन्‌ ! जो पितुकुक्के 
आचारका परित्याग करके खेच्छानुसार बर्ताव करता है, 
उसे महापापी समञ्जना चाहिये; वह सब धममेसि बहिष्कृत 
है। जो पापी मनुष्य हिवकी परिचर्या छोड़कर 
शिवभक्तसे द्वेष रखते हैँ तथा जो ब्राह्यणोसे द्रोह करते 
हृए सदा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी निन्दा करते ह, वे महापापी 
है, सदाचारकी निन्दा करनेवाठे पुरुषोंकी गणना भी इसी 
श्रेणीमें हे । 
सर्वप्रथम उत्तम ज्ञानस्वरूप पुण्यमय भागवत 
पुराणकी पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ विष्णुपुराण, 
हरिवेडा, मत्स्यपुराण ओर कूर्मपुराणका पूजन करना 
उचित है । जो पद्मपुराणकी पूजा करते हैँ, उनके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है । जो 
श्रीभगशवानके ज्ञानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही 
उसे पट्ते ओर लिखते है, लोभम आकर बेच देते है, 
अपवित्र स्थानमें मनमाने ठंगसे रख देते हैँ तथा स्वयं 
अशुद्ध रहकर अरुद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते ओर 
सुनते है, उनका यह सब कार्य गुरुनिन्दाके समान माना 
गया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे राख 
श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी 
आज्ञा भङ्ग करनेका विचार रखता है, उनकी बातका 
अभिनन्दन नहीं करता, अपितु प्रतिवाद कर देता हे, 
गुरुके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है 
तथा जो गुरुको रोगादिसे पीडित, असमर्थ, विदेराकी 
ओर प्रस्थितः ओर रात्रुओद्रारा अपमानित देखकर भी 
उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तबतक कुम्भीपाक 
नरकमे निवास करता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोकी 


आयु पूरी नहीं हो जाती । जो स्री, पुत्र ओर मित्रंकी 
अवहेना करता है, उसके इस कार्यको भी गुरुनिन्दाके 
समान महान्‌ पातक समञ्चना चाहिये । ब्राह्मणकी हत्या 
करनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, इरानी, गुरुकी राय्यापर 
सोनेवाला तथा इनका सहयोगी- ये पांच प्रकारके 
मनुष्य महापातकी माने गये हैँ । जो क्रोध, द्वेष, भय 
अथवा लरोभसे विहोषतः ब्राह्मणके मर्म आदिका उच्छेद 
करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्यणको द्वारपर बुलाकर पीछे 
कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमाने आकर 
सभामें उदासीन भावसे बैठे हए ब्राह्यर्णोको भी निस्तेज 
कर देता है तथा जो मिथ्या गुणद्वारा अपनेको जबरदस्ती 
ऊँचा सिद्ध करता है ओर गुरुको ही उपदे करने कुगता 
है--इन सबको ब्राह्यणघाती माना गया है । 

जिनका इारीर भूख ओर प्याससे पीडित है, जो 
अन्न खाना चाहते हैँ, उनके कार्यमें विघ्न खडा करनेवाला 
मनुष्य भी ब्राह्यणघाती ही है। जो चुगरूखोर, सब 
लोगोकि दोष ददूढनेमे तत्पर, सबको उद्वेगमें डाल्नेवालर 
ओर क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्यणो ओर गौओकि 
निमित्त पहलेकी दी हुईं भूमिको हर लेता है, उसे 
ब्रह्मघाती कहते हैँ । दूसरोके द्वारा उपार्जित द्रव्यका ओर 
ब्राह्मणके धनका अपहरण भी ब्रह्महत्याके समान ही 
भारी पातक है । जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयज्ञादि कर्मोका 
परित्याग करके माता, पिता ओर गुरुका अनादर करता 
है, ञ्यूठी गवाही देता है, रिवभक्तोकी बुराई ओर 
अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करता हे, वनमे जाकर निरपराध 
प्राणिर्योको मारता है तथा गोशाला, देवमन्दिर, गांव ओर 
नगरमे आग कगाता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूर्वोक्त 
पारपोके ही समान हँ । 

दीनोका सर्वस्व छीन लेना, परायी सी, दूसररेके 
हाथी, घोडे, गौ, पृथ्वी, चांदी, रल, अनाज, रख, चन्दन, 
अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मापूजा ओर वसख्रको चुरा 
लेना तथा परायी धरोहरको हडप लेना- ये सब पाप 
सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैँ । विवाह करनेयोग्य 
कन्याका योग्य वरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवे 
मित्रकी भार्याओं ओर अपनी बहिनोके साथ समागम 
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करना, कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना, अन्त्यज 
जातिकी स््रीका सेवन तथा सवर्णा स््रीके साथ 
सम्भोग- ये पाप गुरु-पली-गमनके समान बताये गये 
हें । जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे 
दता हे ओर न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह 
कार्य उपपातकोकी श्रेणीमें रखा गया हे । ब्राह्यणके 
धनका अपहरण, मर्यादाका उल्छङ्खन, अत्यन्त मान, 
अधिक क्रोध, दम्भ कृतघ्ता, अत्यन्त विषयासक्ति, 
कृपणता, राठता, मात्सर्य, परस्री-गमन ओर साध्वी 
कन्याको कलङ्किति करना; परिवित्ति, परिवेत्ता तथा 
उसकी पली-इनसे सम्पर्क रखना, इन्हें कन्या देना 
अथवा इनका यज्ञ कराना; धनके अभावमें पुत्र, मित्र 
ओर पलीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही 
स्नीको छोड़ देना, साधु ओर तपस्वियोंकी उपेक्षा करना; 
गौ, क्षत्रिय, वैड्य, स्री तथा शद्रोके प्राण लेना; 
शिवमन्दिर, वृक्ष ओर फुकवाड़ीको नष्ट करना; 
आश्रमवासिर्योको थोडा-सा भी कष्ट॒पर्हचाना, 
भृत्यवर्गको दुःख देना; अन्न, वखरं ओर पड्ुओंकी चोरी 
करना; जिनसे मांगना उचित नहीं हे, एेसे छोगेँसे याचना 
करना; यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्री ओर सन्तानका विक्रय 
करना; तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत ओर शुभ कर्मोका फल 
चना, सियोके धनसे जीविका चलाना, स्रीद्रारा 
उपार्जित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा किसीके छिपे 
हए अधर्मको लोगेकि सामने खोरूकर रख देना--इन 
सब पार्पोमिं जो रोग रचे-पचे रहते है, जो दूसरोके दोष 
बताते, पराये छिद्रपर दष्ट रखते, ओरोंका धन हड़पना 
चाहते ओर परख्िर्योपर कुटृष्टि रखते हैँ--इन सभी 
पापियोको गोघातकके तुल्य समञ्ना चाहिये । 
जो मनुष्य लठ बोरूता, स्वामी, मित्र ओर गुरुसे 
द्रोह रखता, माया सचना ओर ङाटता करता है; जो स्री, 
पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बर मनुष्य, भृत्य, अतिथि 
ॐओर बन्धु-बान्धर्वोको भूखे छोड़, अकेठे भोजन कर 
केता है; जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते ओर दूसरोको 











अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक्पाकी समञ्चना 
चाहिये । वेदज्ञ पुरुषोमे उनकी बडी निन्दा की गयी है । 
जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड देते है, जिन्होने 
दूसरोके साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीनेवान्त्रँसे 
संसर्ग रखते ओर घाव एवे रोगसे पीडित तथा भूख- 
प्याससे व्याकुल गोका यलपूर्वक पालन नहीं करते, वे 
गो-हत्यारे माने गये हैँ; उन्हें नरककी यातना भोगनी 
पड़ती हे । जो सब प्रकारके पापोमें डने रहते; साधु, 
ब्राह्मण, गुरु ओर गोको मारते तथा सन्मार्गे स्थित 
निर्दोष स्रीको पीटते हे; जिनका सारा उारीर आलस्यसे 
व्याप्त रहता हे, अतएव जो बार-बार सोया करते है, जो 
दुर्बल पडुओंको काममें लगाते, बलपूर्वक हांकते, 
अधिक भार लादकर कष्ट देते ओर घायल होनेपर भी 
उन्हें जोतते रहते है, जो दुरात्मा मनुष्य बैलरंको बधिया 
करते हैँ तथा गायके बछडंको नाथते हैँ, वे सभी 
महापापी हैँ । उनके ये कार्य महापातकोके तुल्य हें । 
जो भूख-प्यास ओर परिश्रमसे पीडति एवं आडा 
लगाकर घरपर आये हुए अतिथिका अनादर करते हँ, वे 
नरकगामी होते हें । जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, 
नारक, वृद्ध ओर क्षुधातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, 
उन्हें नरकके समुद्रम गिरना पड़ता है । जो नीतिङाखरकी 
आज्ञाका उल्लङ्खन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल 
करते हैँ ओर अकारण ही दण्ड देते हे, उन्हें नरकमें 
पकाया जाता हे । जिस राजाके राज्यमें प्रजा सूदखोरो, 
अधिकारियों ओर चोरोद्राया पीडित होती है, उसे नरकोमें 
पकना पडता ह । जो ब्राह्यण अन्यायी राजासे दान ठेते 
है, उन्हें भी घोर नरकोमें जाना पडता है । पापाचारी 
पुरवासियोका पाप राजाका ही समज्ञा जाता दै। अतः 
राजाको उस पापसे डरकर प्रजाको रासनमें रखना 
चाहिये । जो राजा भटीभाोति विचार न करके, जो चोर 
नहीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता ओर चोरको भी 
साधु समञ्चकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता हे । 
जो मनुष्य दूसरोके घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, 





९ -तड़ भाईके अविजादित रहते यदि छोटे भाईका विवाह हो जाय तो वड़ा भाई “परिवित्ति ओर छोटा भाई "परिवेत्ता कहताता है । 
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साग, दही, मूल, फल, घास, ककड, फूल, पत्ती, 
कासा, चांदी, जूता, छाता, बैकगाडी, पाककी, मुलायम 
आसन, ताबा, सीसा, रंगा, राङ्क, वेडी आदि नाजा, 
घधरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेराम, रङ्ग, पत्र आदि तथा 
महीन वस्र चुराते हैँ या इसी तरहके दूसररे-दूसर दर्व्योका 
अपहरण करते हैँ, वे सदा नरकमे पड़ते है । दूसरेकी 
वस्तु थोडी हो या बहुत- जो उसपर ममता करके उसे 
चुराता है, वह निस्सन्देह नरकमें गिरता ह । इस तरहके 
पाप करनेवाठे मनुष्य म॒त्युके पश्चात्‌ यमराजकी आज्ञासे 
यमलोके जाते हे । यमराजके महाभय॑कर दूत उन्हें ठे 
जाते हैँ । उस समय उनको बहुत दुःख उठाना पड़ता हे । 
देवता, मनुष्य तथा पडु-पक्षी-इनमेंसे जो भी अधर्ममें 
मन लगाते है, उनके डासक धर्मराज माने गये हैँ । वे 
भोति-भातिके भयानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते 
हे । विनय ओर सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे 
मलिन आचामं लिप्त हो जार्यै तो उनके ख्यि गुरु ही 
ङासक माने गये है; वे कोई प्रायश्चित्त कराकर उनके पाप 
धो सकते हें । एेसे लोगोंको यमराजके पास नहीं जाना 
पड़ता । परस्नी-रम्पट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्तीव 
करनेवाले पुरुषोपर राजाका रासन होता है- राजा ही 
उनके दण्ड-विधाता माने गये हैँ; परन्तु जो पाप छिपकर 
किये जाते हैँ, उनके स्यि धर्मराज ही दण्डका निर्णय 
करते है । इसख्ियि अपने किये हुए पापोके खय्यि 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । अन्यथा वे करोड़ों कल्पेमिं भी 
[फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते । मनुष्य मन, 
वाणी तथा इारीरसे जो कर्म करता है, उसका फल्‌ उसे 
सयं भोगना पड़ता है; केकि अनुसार उसकी सदरति या 
अधोगति होती है । राजन्‌ ! इस प्रकार संक्षेपसे मैन तुम्हं 
पापोकि भेद बताये है; बोखो, अब ओर क्या सुनाऊँ ? 
ययातिने कहा- मातले ! अधर्मके सारे फलका 
वर्णन तो मैने सुन छया; अब धर्मका फर्‌ बताओ । 
मातल्विनि कहा- राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
जूता ओर खड़ाऊं दान करता है, वह बहुत बडे 


` विमानपर बैठकर -सुखसे परलोककी यात्रा करता है, 


वस्न-दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्र धारण करके 
परलोके जाते हैँ । पारुकी दान करनैसे भी जीव 
विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है । सुखासन (गदे, 
कुर्सी आदि) के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता हे । 
बगीचा रगानेवाला पुरुष इीतरु छायाम सुखसे 
परलोककी यात्रा करता हे । फूर-माखा दान करनेवाठे 
पुरुष पुष्पक विमानसे जाते हैँ । जो देवताओकि चयि 
मन्दिर, संन्यासि्योकि स्यि आश्रम तथा अनार्थो ओर 
रोगिरयोके खयि घर बनवाते है, वे परलोकमें उत्तम 
महरछकि भीतर रहकर विहार करते हैँ । जो देवता, अभि, 
गुरु, ब्राह्मण, माता ओर पिताकी पूजा करता है तथा 
गुणवानों ओर दीनोँको रहनेके छ्य घर देता है, वह सब 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाठे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हे । 
राजन्‌ ! जिसने श्रद्धाके साथ ब्राह्मणको एक कौडीका भी 
दान किया हे, वह स्वर्गरोकमें देवताओंका अतिथि होता 
है तथा उसकी कीर्तिं बढती है 1 अतः श्रद्धापूर्वकं दान 
देना चाहिये । उसका फु अवर्य होता हे । 

अहिंसा, क्षमा, सत्य, क्ज्ना, श्रद्धा, इन्द्रिय-संयम, 
दान, यज्ञ, ध्यान [ओर ज्ञान] - ये धर्मके दस साधन 
हें । अन्न देनेवाठेको प्राणदाता कहा गया है ओर जो 
प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है । अतः अन्न- 
दान करनेसे सब दानोंका फर मिरु जाता हे । अन्नसे 
पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका संचय करता है; अतः 
पुण्यका आधा अंडा अन्न-दाताको ओर आधा भाग 
पुण्यकर्ताको प्राप्त होता-इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
है । धर्म, अर्थं काम ओर मोक्षका सबसे बड़ा साधन है 
डारीर ओर डरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जरसे; अतः 
अन्न ओर जर ही सब पुरुषाथेकि साधन है । अन्न- 
दानके समान दान न हआ है न होगा। जर तीनों 
लोकोंका जीवन माना गया हे । वह परम पवित्र, दिव्य, 
शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है! ` 

अन्न, पानी, घोड़ा, गो, वरू ₹हाय्या, सूत ओर 
आसन--इन आठ वस्तु्ओंका दान भ्रेतलोकके खय्यि 
बहुत उत्तम ॒हे। इस प्रकार दानविरोषसे मनुष्य 
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धर्मराजके नगरमे सुखपूर्वक जाता है; इसत्ण्यि धर्मका 

अनुष्ठान अवङ्य करना चाहिये । राजन्‌ ! जो लोग क्रूर 

कर्म करते ओर दान नहीं देते है, उन्हे नरकमें दुःसह 

दुःख भोगना पड़ता है । दान करके मनुष्य अनुपम सुख 
भोगते हे । 

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजा 

करता हे, वह भी शिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो 

` अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका हे, उसके छ्यि तो 

कहना ही क्या हे । श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर ओर 








+ अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 
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श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाठे वैष्णव वैकुण्ठधाममे 
चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जाते हें । श्रीविष्णुका 
उत्तम लोक श्रीराङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर समञ्जना 
चाहिये । वहां श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाकठे वैष्णव 
मनुष्य ही जाते है । मनुष्योमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ 
करानेवाठे, सुनीतियुक्त ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्रह्मलोकको 
जाते हँ । युद्धम उत्साहपूर्वक जानेवाठे क्षत्रियोंको 
इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी 
पुण्यरोकोमे गमन करते हे । 








मातकलिके द्वारा भगवान्‌ हिव ओर श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातकलिको विदा 
करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूत्ोकको वेकुण्ठ-तुल्य 
बनाना तथा ययातिके दरवारमें काम आदिका नाटक खेलना 


ययाति बोले- मातले! तुमने धर्म ओर 
अधर्म- सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब 
देवताओकि लकोंकी स्थितिका वर्णन करो। उनकी 
संख्या बताओ । जिस पुण्यक प्रसङ्कसे जिसने जो लोक 
भ्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो । 
मातलिने कहा- राजन्‌ ! देवताओंके लोक 
भावमय हैँ । भावेकि अनेक रूप दिखायी देते है; अतः 
भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ंतक पर्हैच जाती हे । 
परन्तु पुण्यात्माओकि लिये उन्मँसे अडाईस लोक ही 
भ्राप्य है, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित ओर अत्यन्त 
विरारु हैँ । जो रोग भगवान्‌ राङ्करको नमस्कार करते 
है, उन्हें हिवलोकका विमान प्राप्त होता है। जो 
श्रसङ्खवडा भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा 
उन्हे नमस्कार कर छऊेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति 
होती है । फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते 
है, उनके विषयमे तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा 





भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन करते हँ ओर सदा उन्टीमं 

मन लगाये रहते हे, वे उन्हीके परम पदको प्राप्त होते हं । 

नरश्रेष्ठ ! श्रीहिव ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोक एक-से 
ही है, उन दोनेमिं कोई अन्तर नहीं है; क्योकि उन दोनों 

महात्माओं-श्रीडिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक 
ही है। श्रीविष्णुरूपधारी शिव ओर श्रीरिवरूपधारी 
विष्णुको नमस्कार है । श्रीरिवके हृदयमें विष्णु ओर 
श्रीविष्णुके हदयमें भगवान्‌ रिव विराजमान हें । ब्रह्मा, 

विष्णु ओर रिव- ये तीनों देवता एकरूप ही हँ । इन 
तीनेकि स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं हे, केवर गुणोंका भेद 
बतलाया गया है ।# राजेन्द्र ! आप श्रीरिवके भक्त तथा 
भगवान्‌ विष्णुके अनुरागं है; अतः आपपर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर हिव- तीनों देवता प्रसन्न है । मानद ! मेँ इन्द्रकी 
आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूं । अतः पहकठे 
इन्द्रलोके चल्ण्यि; उसके नाद क्रमराः ब्रह्मलोक, 
शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा । वे लोक दाह 





नन्वे च वैष्णवं ल्रेकमेकरूप नरोत्तम । दयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूप महात्मनोः ॥ 
हिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । शिवस्य हदये विष्णुर्विष्णोश्च हदये शिवः ॥ 


एकमूर्तिखयो देवा 


ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(७१। १८ --२०) 


भूमिखण्ड ] 


* मातल्िके द्वारा भगवान्‌ हिव ओर श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन * 
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ओर प्ररुयसे रहित हैँ । 
पिप्पलने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! मातक्िकी बात 
सुनकर नहुषपत्र राजा ययातिने क्या किया 2? इसका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । 
सुकर्मा बोले-- विप्रवर ! सुनिये, उस समय 
सम्पूर्णं धर्मात्माओमें श्रेष्ठ नृपवर ययातिने मातक्िसे इस 
प्रकार कहा-- "देवदूत ! तुमने स्वर्गका सारा गुण- 
अवगुण मुञ्चे पहले ही नता दिया हे । अतः अब मेँ इारीर 
छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊंगा । देवाधिदेव इन्द्रसे 
तुम यही जाकर कह देना । भगवान्‌ हषीकेराके नामोंका 
उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म हे । मेँ प्रतिदिन इसी रसायनका 
सेवन करता हू । इससे मेरे रोग, दोष ओर पापादि नष्ट 
हो गये हे । संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी ओषध 
हे । इसके रहते हए भी मनुष्य पाप ओर व्याधियोसे 
पीडित होकर मृत्युको प्राप्त हो रहे हैँ यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। लोग कितने बडे मूर्ख हे कि 
श्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते ।* भगवान्‌की पूजा, 
ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दानसे इारीरकी रद्ध 
-होती हे । इससे रोग ओर दोष नष्ट हो जाते हैँ । तदनन्तर 
भगवानके प्रसादसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । इसल्ण्यि मै 
अब स्वर्गलोकको नहीं चर्टूगा । अपने तपसे, भावसे 
ओर धर्माचरणके द्वारा भगवत्‌-कृपासे इस पृथ्वीको ही 
स्वर्ग बनाऊँगा ; यह जानकर तुम यहोँसे जाओ ओर 
सारी बातें इन्द्रस कह सुनाओ ।' 
राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि चरे गये । 
उन्होने इन्द्रसे सख बातें निवेदन कीं । उन्हें सुनकर इन्द्र 
पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके विषयमे विचार करने रूगे । 
पिष्पलने पूछा--ब्रह्यन्‌ ! इनद्रके दूत महाभाग 
मातक्के चे जनेपर धर्मात्मा ययातिने कोन-सा 
कार्य किया? 
सुकर्मा बोले--विप्रवर ! देवराजके दूत माति 
जब चले गये, तब राजा ययातिने मन-ही-मन कुछ 


विचार किया ओर तुरत ही प्रधान-प्रधान दूर्तोको 
बुलाकर उन्हें धर्म ओर अर्थसे युक्त उत्तम आदेदा 
दिया--"दूतो ! तुमरोग मेरी आज्ञा मानकर अपने ओर 
दूसरे देमि जाओ; तुम्हारे मुखसे वहोके सब रोग मेरी 
धर्मयुक्त बात सुने ओर सुनकर उसका पालन कर । 
जगत्के मनुष्य परम पवित्र ओर अमृतके समान 
सुखदायी भगवत्‌-सम्बन्धी भार्वेद्वारा उत्तम मार्गका 
आश्रय ठे । सदा तत्पर होकर शुभ कर्मोका अनुष्ठान, 
भगवत्तत्तका ज्ञान, भगवानका ध्यान ओर तपस्या करे । 
सब लोग विषर्योका परित्याग करके यज्ञ ओर दानके 
दवारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन कर । सर्वत्र सूखे ओर 
गीलेमे, आकाडा ओर पुथ्वीपर तथा चराचर प्राणिरयेमिं 
केवल श्रीहरिका दर्रौन कर । जो मानव लोभ या मोहवङा 
लोकमें मेरी इस आज्ञाका पान नहीं करेगा, उसे निश्चय 
ही कठोर दण्ड दिया जायगा । मेरी दृष्टिमे वह चोरकी 
भाति निकृष्ट समज्ञा जायगा ।' 

राजाके ये वचन सुनकर दूतोंका हदय प्रसन्न हो 
गया । वे समूची पृथ्वीपर घूम-घुमकर समस्त प्रजाको 
महाराजका आदेडा सुनाने लगे- "ब्राह्मणादि चारों 
वणेकि मनुष्यो ! राजा ययातिने संसारम परम पवित्र 
अमृत ला दिया है । आप सब लोग उसका पान कर । 
उस अमृतका नाम है--पुण्यमय वैष्णव धर्म । वह सब 
दोषोंसे रहित ओर उत्तम परिणामका जनक है । भगवान्‌ 
केडाव सबका छेडा हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप 
ओर परमार्थ-तत्तव हैँ । उनका नाममय अमृत सब 
दोर्षोको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीं सुरुभ कर दिया है। संसारके लोग 
इच्छानुसार उसका पान कर । भगवान्‌ विष्णुकी नाधिसे 


, कमल प्रकट हुआ हे । उनके नेत्र कमर्के समान सुन्दर 


हे । वे जगत्क्ते आधारभूत ओर महेश्वर है । पापोंका ना 
करके आनन्द प्रदान करते हैँ । दानवो ओर दै्योका 
संहार करनेवारे हँ । यज्ञ उनके अङ्गस्वरूप है, उनके 


=== ~ ~~ 
न८ विद्यमाने हि संसारे कृष्णनाम्नि महौषधे । मानवा मरणं यान्ति पापव्याधिप्रपीडिताः । 
न॒ पिबन्ति महामूढाः कृष्णनामरसायनम्‌ ॥ (७२ । ९८ ) 
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* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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हाथमे सुदर्छन चक्र सोभा पाता हे । वे पुण्यकी निधि 
ओर सुखरूप हैँ । उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है । 
सम्पूर्ण विश्च उनके हृदयमें निवास करता है । वे निर्मल, 
सबको आराम देनेवाले, “राम'-नामसे विख्यात, सनमें 
रमण करनेवाके, मुर दैत्यके डतु, आदित्यस्वरूप, 
अन्धकारके नारक, मठरूप कमलके लिये चांदनीरूप, 
लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण ओर देवेश्वर हैँ । उनका 
नामामृत सब दोर्षोको दूर करनेवाला है । राजा ययातिने 
उसे यहीं सुरुभ कर दिया है, सन लोग उसका पान 
करे । यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी ओर उत्तम पुण्यका 
जनक है । ठक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाला 
जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका 
पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता हे ।* 
सुकर्मा कहते हैँ-- राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण 
देँ, द्वीपो, नगरों ओर गोवोमें कहते फिरते थे-- 
"लोगो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमलोग पूरा जोर 
लगाकर सर्वतोभावेन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करो । दान, 
यज्ञ, डुभकर्म, धर्म ओर पूजन आदिके द्वारा भगवान्‌ 
मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वृत्तियोंसे 
उन्हीका ध्यान-- चिन्तन करो ।' इस प्रकार राजाके उत्तम 
अदेडाका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था, भूतल- 
निवासी सब लोगोनि श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण 
मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ मुरारिका ध्यान, गुणगान, जप 
ओर तप करने खगे । वेदोक्त सूक्तं ओर मन्त्रद्ारा, 
जो कानोको पवित्र करनेवाके तथा अमृतके समान मधुर 
थे, श्रीकेडावका यजन करने लगे 1 उनका चित्त सदा 


# श्रीकेरावे छेराहरं . वरेण्यमानन्दरूपं परार्थमेव । नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः 
श्रीपद्यनाभं कमलेक्षणं च आधाररूपं जगतो महेराम्‌। नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः । 
पापापहं व्याधिविनारारूपमानन्ददं दानवदैत्यनाडानम्‌ । नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु रोका: । 
यज्ञाङ्गरूपं च रथाङ्गपाणि पुण्याकरे सौख्यमनन्तरूपम्‌। नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः । 
विधाधिवासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणे मुरारिम्‌ । नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः 


भगवानमें ही रगा रहता था । वे समस्त विषयों ओर 
दोर्षोका परित्याग करके त्रत, उपवास, नियम ओर दानके 
दवारा भक्तिपूर्वकं जगन्निवास श्रीविष्णुका पूजन करते थे । 
राजाका भगवदाराधन-सम्बन्धी अदेडा भूमण्डलपर 
प्रवर्तित हो गया । सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण 
भगवानका यजन करने ठगे । यज्ञ-विधिको जाननेवाठे 
विद्वान्‌ नाम ओर कमेकि द्वारा श्रीविष्णुका यजन करते 
ओर उन्हीकि ध्यानमें संलग्र रहते थे ! उनका सारा उद्योग 
भगवानके छ्ियि ही होता था । वे विष्णु-पूजामें निरन्तर 
लगे रहते थे। जहांतक यह सारा भूमण्डल है ओर 
जहोंतक प्रचण्ड किरणोवाङे भगवान्‌ सूर्य तपते हैँ 
वहांतक समस्त मनुष्य भगवद्धक्त हो गये । श्रीविष्णुके 
प्रभावसे, उनका पूजन, स्तवन ओर नाम-कीर्तन करनेसे 
सबके रोक दूर हो गये । सभी पुण्यात्मा ओर तपस्वी 
बन गये । किसीको रोग नहीं सताता था । सब-के-सब 
दोष ओर रोषसे शून्य तथा समस्त एेश्चयेसि सम्पन्न हो 
गये थे। 

महाभाग ! उन लोगोकि घरोँके दरवाजोंपर सदा ही 
पुण्यमय कल्पवृक्ष ओर समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली गोपै रहती थीं । उनके घरमे चिन्तामणि 
नामकी मणि थी, जो परम पवित्र ओर सम्पूर्ण मनोरर्थोको 
पूर्णं करनेवाटी मानी गयी हे । भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
पुथ्वीके समस्त मानव सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो गये 
थे । पुत्र तथा पौत्र उनकी डोभा बढ़ाते थे । वे मङ्गलसे 
युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी ओर ध्यानपरायण थे । 
धर्मके ज्ञाता महाराज ययातिके रासनकालमें दुर्भिक्ष 


आदित्यरूपं तमसां विना चन्रभ्रकाहां मलपद्कजानाम्‌। नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैककपिबन्तु लोकाः ॥ 


सखद्धपाणिं मधुसूदनाख्य तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेडाम्‌। नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः । 


नामामृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुभक्तः । प्रभातकाठे नियतो महात्मा स याति मुक्तिं न हि कारणं च ॥ 


(७३ । १०-- १७) 


भरूमिखण्ड 1] 


ओर व्याधियोका भय नहीं था । मनुष्योकी अकालमृत्यु 
नहीं होती थी । सब लोग विष्णु-सम्बन्धी व्र्तोका पालन 
करनेवाठे ओर वैष्णव थे। भगवान्‌का ही ध्यान ओर 
उरन्हीकि नार्मोका जप उनकी दिनचर्याका अङ्ग बन गया 
था। वे सब लोग भाव-भक्तिके साथ भगवानकी 
आराधनां तत्पर रहते थे । द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सब 
लोगोके घरमे तुलसीके वृक्ष ओर भगवानके मन्दिर 
डोभा पाते थे । सबके घर साफ-सुथरे ओर चमकीठे थे 
तथा उत्तम गुणोके कारण दिव्य दिखायी देते थे । सर्वत्र 
वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकारके माङ्गलिक 
उत्स्वोंका दर्धन होता था । विप्रवर ! भृखोकमें सदा 
डाङ्खोकी ध्वनियां सुनायी पड़ती शीं, जो आपसमें 
टकराया करती थीं । वे ध्वनियां समस्त दोषों ओर 
पापोंका विनाडा करनेवाटी थीं । भगवान्‌ विष्णुर्मे भक्ति 
रखनेवालो स्रियोने अपने-अपने घरके दरवाजेपर राङ्क, 
स्वस्तिक ओर पद्मकी आकृतियाँ छिख रखी थीं । सब 


लोग केडावका गुणगान करते थे। कोई “हरि' ओर 


“मुरारि' का उच्चारण करता तो कों शश्रीडा', “अच्युतः 
तथा माधवका नाम ठकेता था। कितने ही श्रीनरसिंह, 
कमलनयन, गोविन्द, कमलापति, कृष्ण ओर राम- 
नामकी रट लगाते हुए भगवान्‌की रारणमें जाते, मन्त्रौके 
द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। 
सन-के-सब वैष्णव थे; अतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मयर 
रहकर उन्हींको दण्डवत्‌ प्रणाम किया करते थे । 
कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, 
नारायण, हषीकेरा, नरसिंह, अच्युत, केराव, पद्मनाभ, 
वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, 
सुराधिप, विश्वेरा, विश्वरूप, अनन्त, अनघ, रुचि, पुरुष, 
पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीरा, श्रीनिवास, 
सुमोक्ष, मोक्षद ओर प्रभु--इन नामका उच्चारण करते 
हए पृथ्वीके समस्त मानव-- बाल, वृद्ध ओर कुमार भी 
भगवानका भजन करते थे । घरके काम-धधोमिं रगी हुं 
स्ियाँ सदा भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करतीं ओर बैठते, 
सोते, चरते, . ध्यान रूगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय 
भी वे लक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं । खेल-कूदमें 


* मरातक्िके यारा भगवान्‌ रिव ओर श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन * 
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कगे हुए बाकक गोविन्दको मस्तक ज्युकाते ओर 
दिन-रात मधुर हंरिनामका कीर्तन करते रहते थे। 
द्विजश्रेष्ठ ! सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुके नामकी ही ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी । भूतल्के समस्त मानव वेैष्णवोचित 
भावसे रहा करते थे। महल ओर देवमन्दिरोके 
कल्ोपर सूर्यमण्डरके समान चक्र सोभा पाते थे। 
पुथ्वीपर सर्वत्र श्रीकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था । यह 
भूतर विष्णुलोककी समानताको पर्हूच गया था । 
वेकुण्ठमे वैष्णव लोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते है, 
उसी प्रकार इस पृथ्वीपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे। भूतल ओर वैकुण्ठ दोनों लोर्कोका एक ही 
भाव दिखायी देता था । वृद्धावस्था ओर रोगका भय नहीं 
था; वर्योकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे । भूलोके 
दान ओर भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था । 
प्रायः सब मनुष्य--द्विजमात्र वेदोके विद्वान्‌ ओर ज्ञान- 
ध्यानपरायण थे । सब यज्ञ ओर दानमे रगे रहते थे। 
सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार- 
सम्पन्न ओर धर्मनिष्ठ थे । महाराज ययातिके उपदेरासे 
भूमण्डकके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हँ नुपश्रष्ठ वेन 
नहुषपुत्र महाराज ययातिका चस्ति सुनो; वे सर्वधर्म- 
परायण ओर निरन्तर भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाले ¦ 
थे । उन्हें इस पृथ्वीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत दये 
गये । परन्तु उनका इारीर नित्य-नूतन दिखायी देता था, ` 
मानो वे पच्चीस वर्षके तरुण हों । भगवान्‌ विष्णुके 
प्रसादसे राजा ययाति बडे ही प्रास्त ओर प्रौढ़ हो गये 
थे । भूमण्डलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित 
होनेके कारण यमराजके पास नहीं जाते थे । वे दान- 
पुण्यसे सुखी थे ओर सब धमेकि अनुष्ठानमें संक रहते 
थे । जैसे दूर्वा ओर वटवृक्ष पुथ्वीपर विस्तारको भराप्र होते 
है, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र-पोतरोके द्वारा बृद्धिको भप्त 
हो रहे थे। मृत्युरूपी दोषसे हीन होनेके कारण वे 
दीर्घजीवी होते थे । उनका रीर अधिक कारुतक दुद्‌ 
रहता था । वे सुखी थे ओर जुढ़पिका रोग उन्हें छ भी 
नहीं गया था । पृथ्वीक्रे सभी मनुष्य पच्चीस वर्षकी 
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अवस्थाके दिखायी देते थे। सबका आचार-विचार 
सत्यसे युक्त था। सभी भगवानके ध्यानमें तन्मय रहते 
थे । समूची पृथ्वीपर जगतमें किसीकी मृत्यु नहीं सुनी 
जाती थी । किसीको होक नहीं देखना पडता था । कोई 
भी दोषसे लिप्त नहीं होते थे। 

एक समय इन्द्रने कामदेव ओर गन्धर्वोको बुलाया 
तथा उनसे इस प्रकार कहा-- "तुम सब लोग मिलकर 
ेसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति यहां आ 
जार्यै ।' इन्द्रके यों कहनेपर कामदेव आदि सब लोग 
नटके वेषमे राजा ययातिके पास आये ओर उन्हें 
आरीर्वादसे प्रसन्न करके बोले महाराज ! हमलोग 
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एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हँ ।' राजा ययाति 
ज्ञान-विज्ञानमें कुरार थे । उन्होने नटोकी बात सुनकर 
सभा एकत्रित की ओर स्वयं भी उसमे उपस्थित हुए । 
नटोनि विप्ररूपधारी भगवान्‌ वामनके अवतारकी लीला 
उपस्थित की । राजा उनका नाटक देखने लगे । उस 
नाटके साक्षात्‌ कामदेवने सूत्रधारका काम किया। 
वसन्त पारिपार्धक लना । अपने वल्छभको प्रसन्न 
करनेवाली रति-नरटीके वेषमें उपस्थित हई । नाटकमें सब 
लोग पात्रके अनुरूप वेष धारण किये अभिनय करने 
लगे। मकरन्द (वसन्त) ने महाप्राज्ञ राजा ययातिके 
चित्तको क्षोभमें डाल दिया । 








ययातिके डारीरमें जरावस्थाका षरवेहा, कामकन्यासे भेट, पूरुका योवन-दान, 
ययातिकका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन 


सुकर्मा कहते है पिप्पल ! महाराज ययाति 
कामदेवके गीत, नृत्य ओर रकित हास्यसे मोहित होकर 
स्वयं भी नट-स्वरूप हो गये । वे मल-मूत्रका त्याग 
करके आये ओर पैरोको धोये बिना ही आसनपर बैठ 
गये । यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथाकामदेवने राजाके 
छारीरमे प्रवेडरा किया । नृपश्रेष्ठ ! उन सबने मिलकर 
इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया । नाटक समाप्त हो गया । सब 
लोग अपने-अपने स्थानको चे गये । तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा 
राजा ययाति जरावस्थासे -पराजित हए । उनका चित्त 
काम-भोगमें आसक्त हो गया । 
एक दिन वे कामयुक्त होकर वनमें शिकार खेलनेके 
स्यि गये । उस समय उनके सामने एक हिरन निकल, 
जिसके चार सींग थे। उसके रूपकी करीं तुलना नहीं 
थी । उसके सभी अङ्ग सुन्दर थे । रोमावचियां सुनहरे 
रंगकी थीं, मस्तकपर रल-सा जड़ा हआ प्रतीत होता 
था । सारा इारीर चितकबरे रगका था । वह मनोहर मृग 
देखने ही योग्य था । राजा धनुष-बाण ठेकर बड़ वेगसे 
उसके पीछे दौड़े । मृग भी उन्हे बहुत दूर छे गया ओर 
उनके देखते-देखते व्ही अन्तर्धान हो गया । राजाको 
वहाँ नन्दनवनके समान एक अद्भुत वन दिखायी दिया, 


जो सभी गुणेसि युक्त था । उसके भीतर राजाने एक 
बहुत सुन्दर तालाब देखा, जो दस योजन बा ओर 
पांच योजन चोडा था। सब ओर कल्याणमय जसे 
भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावोंसे रोभा 
पा रहा था । राजा रथके वेगपूर्वक चलनेसे खिन्न हो गये 
थे । परिश्रमके कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः 
सरोवरके तटपर ठंडी छयाका आश्रय ठेकर बैठ गये । 
थोडी देर बाद स्नान करके उन्होनि कमलूकी 
सुगन्धसे सुवासित सरोवरका डीतर जर पिया । इतनेमें 
ही उन्हें अत्यन्त मधुर स्वरमें गाया जानेवाला एक दिव्य 
संगीत सुनायी पड़ा, जो ता ओर मूर्च्छनासे युक्त था । 
राजा तुरंत उठकर उस स्थानकी ओर चल दिये, जहाँ 
गीतकी मनोहर ध्वनि हो रही थी । जके निकट एक. 
विरारु एवं सुन्दर भवन था । उसीके ऊपर बैठकर रूप, 
ङीर्‌ ओर गुणसे सुरोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत 
गा रही थी । उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं । रूप ओर तेज 
उसकी डोभा बदा रहे थे । चराचर जगते उसके-जैसी 
सुन्दरी सनी दूसरी कोई नहीं थी । महाराज ययातिके 
ङारीरमें जरायुक्त कामका सञ्चार पह ही हो चुका था । 
उस स््ीको देखते ही वह काम विरा रूपमे प्रकट 
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हुआ । राजा कामाभिसे जलने ओर कामज्वरसे पीडित 
होने रुगे। उन्होने उस सुन्दरीसे पृषछा-“शुभे ! तुम 
कौन हो 2 किसकी कन्या हो ? तुम्हारे पास यह कौन 
बेटी है ? कल्याणी ! मुञ्चे सब बातोका परिचय दो । मै 
नहुषका पुत्र हू । मेरा जन्म चन्द्रवेदामें हुआ हे । पृथ्वीके 
सातो द्वीपोंपर मेरा अधिकार है। मै तीनों लोकोमिं 
विख्यात हँ । मेरा नाम ययाति है । सुन्दरी ! मुञ्च दुर्जय 
काम मारे डाकता हे । मँ उत्तम रीलसे युक्त ह । मेरी रक्षा 
करो । तुम्हारे समागमके छ्य मैं अपना राज्य, समूची 
पुथ्वी ओर यह ₹डारीर भी अर्पण कर दगा । यह त्रिलोकी 
तुम्हारी ही हे ।' 
राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी 
विङालाको उत्तर देनेके स्थि प्रेरित किया। तब 
विाराने कहा-- “नरश्रेष्ठ ! यह रतिकी पुत्री है । इसका 
नाम अश्रुबिन्दुमती हे । मै इसके प्रेम ओर सोहार्दवङा 
सदा इसके साथ रहती हू । हम दोनों स्वाभाविक मित्रता 
हे, जिससे मँ सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ । मेरा नाम विशाला 
हे । मै वरुणकी पुत्री हू । महाराज ! मेरी यह सुन्दरी 
सखी योग्य वरकी प्राप्तिके छिये तपस्या कर रही है । इस 
प्रकार मैने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपना भी 
पूरा-पूरा परिचय दे दिया ।' 
ययाति बोले- रुभे! मेरी बात सुनो-यह 
सुन्दर मुखवाटी रतिकुमारी मुञ्चे ही पतिरूपमें स्वीकार 
करे । यह बाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह 
सब मैं इसे प्रदान करूगा । 
विहालाने कहा- राजन्‌ ! मै इसका नियम 
बतल्ाती हू, पहठे उसे सुन छीजिये । यह स्थिर योवनसे 
युक्त; सर्वज्ञ, वीरके लक्षणोसे सुशोभित, देवराजके 
समान तेजस्वी, धर्मका आचरण करनेवाले, त्रिरोक- 
पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुर्णोसे युक्त पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती हे । 
ययाति बोले- मुञ्चे इन सभी गुणोंसे युक्त 
समञ्ञो । मै इसके योग्य पति हो सकता हू । 
` विालाने कहा--राजन्‌ ! मे जानती ह! आप 
अपने पुण्यके ल्य तीनों लोकोमिं विख्यात हैँ । मेनि 


पहले जिन-जिन गुर्णोकी चर्चा की है, वे सभी आपके 
भीतर विद्यमान है; केवर एक ही दोषके कारण यह मेरी 
सखी आपको पसंद नहीं करती । आपके उरीरमें 
वृद्धावस्थाका प्रवेरा हो गया है । यदि आप उससे मुक्त 
हो सर्के, तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है । राजन्‌ । 
यही इसका निश्चय है । मैने सुना हे, पुत्र, भ्राता ओर 
भृत्य-- जिसके इारीरमें भी इस जरावस्थाको डाला 
जाय, उसीमें इसका संचार हो जाता है । अतः भुपार्‌ 1 
आप अपना बुदढापा तो पुत्रको दे दीजिये ओर स्वयं 
उसका योवन छेकर परम सुन्दर बन जाइये । मेरी सखी 
जिस रूपमे आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके 
अनुकूल व्यवस्था कीजिये । 

ययाति बोले- महाभागे ! एवमस्तु, मैं तुम्हारी 
आज्ञाका पालन करूगा । 

राजा ययाति काम-भोगे आसक्त होकर अपनी 
विवेकराक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुतरोंसे 
बोके--"तुमलोगोमेसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी 
जरावस्थाको ग्रहण कर ठे ओर अपनी जवानी मुञ्चे दे दे, 
जिससे मै इच्छानुसार भोग भोग सर्वू। जो मेरी 
वृद्धावस्थाको ग्रहण करेगा, वह पुत्रोमिं श्रेष्ठ समज्ञा 
जायगा ओर वही मेरे राज्यका स्वामी होगा। उसको 
सुख, सम्पत्ति, धन-धान्य, बहुत-सी सन्ताने तथा या 
ओर कीर्ति प्राप्त होगी ।' 

तुरुने कहा- पिताजी ! इसमे सन्देह नहीं कि 
पिता-माताकी कृपासे ही पुत्रको डारीरकी भराप्ति होती है; 
अतः उसका कर्तव्य है कि वह विरोष चेष्टाके साथ 
माता-पिताकी सेवा करे । परन्तु महाराज ! यौवन-दान 
करनेका यह मेरा समय नहीं है । 

तुरुकी बात सुनकर धर्मात्मा राजाको बड़ा क्रोध 
हुआ । वे उसे राप देते हए बोके-^तूने मेरी आज्ञाका 
अनादर किया हे, अतः तू सब धर्मोसि बहिष्कृत ओर 
पापी हो जा । तेरा हदय पवित्र ज्ञानसे रान्य हो जाय आर 
तू कोद़ी हो जा ।' तुरुको इस प्रकार शाप देकर वे अपने 
दूसरे पुत्र यदुसे बोके--'बेटा } तु मेरी जरावस्थाको 
ग्रहण कर ओर मेरा अकण्टक राज्य भोग ।' यह सुनकर 








यदुने हाथ जोड़कर कहा-- "पिताजी ! कृपा कीजिये । मै 
बुढापेका भार नहीं ढो सकता । डीतका कष्ट सहना, 
अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिनकी 
जवानी बीत गयी हो एेसी खिर्योसे सम्पर्क रखना ओर 
मनकी म्रतिकूुताका सामना करना--ये वृद्धावस्थाके 
पाँच हेतु हे ।' यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने 
कुपित होकर उन्हें भी राप दिया--'जा, तेरा वंडा 
राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा न होगा ।' 
यदुने कहा- महाराज ! मँ निर्दोष हू । आपने 
मुञ्चे खाप क्यों दे दिया 2 मुञ्च दीनपर दया कीजिये, 
श्रसन्न हो जाइये । 
ययाति बोके-नेटा ! महान्‌ देवता भगवान्‌ 
विष्णु जब तेरे वंड्मेँ अपने अंरासहित अवतार लेग, 
उस समय तेरा कुर पवित्र--शापसे मुक्त हो जायगा । 
राजा ययातिने कुरुको शिडु समञ्जकर छोड़ दिया 
ओर डार्मिष्ठाके पुत्र पूरुको बुलाकर कहा-- बेटा ! तू 
मेरी वद्धावस्था ग्रहण कर ठे ।* पृरुने कहा-- "राजन्‌ ! 
मै आपकी आज्ञाका पाक्न करूगा। मुञ्चे अपनी 
वृद्धावस्था दीजिये ओर आज ही मेरी युवावस्थासे सुन्दर 
रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये।' यह सुनकर 
महामनस्वी राजाका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वे पुरुसे 
बोके-- “महामते ! तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की ओर 
अपना यौवन मुञ्चे दिया; इसख्ियि मेरे दिये हए राज्यका 
उपभोग कर ।' अब राजाकी बिलकुल नयी अवस्था हो 
गयी । वे सोरह वर्षके तरुण प्रतीत होने कगे । देखनेमें 
अत्यन्त सुन्दर, मानो दूसरे कामदेव हों । महाराजने 
पृरूको अपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, 
खजाना, दे, सेना, ्चैवर ओर व्यजन-सब कुछ दे 
डात्त्र । धर्मात्मा नहुषकुमार अब कामात्मा हो गये । वे 
कामासक्त होकर बारंबार उस सख्रीका चिन्तन करने लगे । 
उन्हें अपने पहले वृत्तान्तका स्मरण न रहा । नयी जवानी 
पाकर वे बड़ी रीघ्रताके साथ कदम बढ़ाते हुए 


अश्चुबिन्दुमतीके पास गये । उस समय ` उनका चित्त 


` क्रामसे उन्मत्त हो रहा था। वे विदा नेरत्रोवाटी 
विद्याल््रको देखकर बोठे--“भद्रे ! मँ प्रवर दोषरूप 
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वृद्धावस्थाको त्यागकर यहाँ आया हू । अब मेँ तरुण ह 
अतः तुम्हारी सखी मुञ्े स्वीकार करे ।' 
विहाला बोत्शी-राजन्‌! आप दोषरूपा 
जरावस्थाको त्यागकर आये हैँ, यह बड़ी अच्छी बात है; 
परन्तु अब भी आप एक दोषसे लिप्त है, जिससे यह 
आपको स्वीकार करना नहीं चाहती । आपकी दो सुन्दर 
नेत्रोवाली सख्यां हँ-रार्मिष्ठा ओर देवयानी । एेसी 
दामे आप मेरी इस सखीके वरामं कैसे रह सकेगे ? 
जलती हई आगमे समा जाना ओर पर्वतके शिखरसे कूद्‌ 
पड़ना अच्छा है; किन्तु रूप ओर तेजसे युक्त होनेपर भी 
एेसे पतिसे विवाह करना अच्छा नहीं हे, जो सौतरूपी 
विषसे युक्त हो । यद्यपि आप गुणोके समुद्र है, तो भी 
इसी एक दोषके कारण यह आपको पति बनाना पसंद 
नहीं करती । 
ययातिने कहा- शुभे ! मुञ्चे देवयानी ओर 
ङार्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है । इस बातके चल्वियि मैं 
सत्यधर्मसे युक्त अपने शारीरक छरूकर रापथ करता हू । 
अश्चुबिन्दुमती बोली-- राजन्‌ ! मेँ ही आपके 
राज्य ओर इारीरका उपभोग करूगी । जिस-जिस कार्यके 
क्ये मेँ कहू उसे आपको अवरय पूर्ण करना होगा । 
इस बातका विश्वास दिलानेके लिये अपना हाथ मेरे 
हाथमे दीजिये । 
ययातिने कहा- राजकुमारी ! मेँ तुम्हारी सिवा 
किसी दूसरी स्रीको नहीं ग्रहण करूगा । वरानने ! मेरा 
राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह इारीर ओर खजाना-- 
सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी ! लो, मैने 
तुम्हारे हाथमे अपना हाथ दे दिया । 
अश्रुविन्दुमती बोली- महाराज ! अब मेँ 
आपकी पली बर्नूगी । इतना सुनते ही महाराज ययातिकी 
आंखें हर्षसे खिल उदी; उन्होने गान्धर्व-विवाहकी 
विधिसे काम-कुमारी अश्रुबिन्दुमतीको गहण किया ओर 
युवावस्थाके द्वारा वे उसके साथ विहार करने ` लगे । 
अश्रुबिन्दुमतीमें आसक्त होकर वहां रहते हए राजाको 
बीस हजार वर्ष नीत गये । इस प्रकार इन्द्रके लिये किये 
हए कामदेवके प्रयोगसे उस सखीन महाराजको भली भांति 
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मोहित कर किया । एक दिनकी बात है--कामनन्दिनी 
अश्चुबिन्दुमतीने मोहित हुए राजा ययातिसे कहा-- 
प्राणनाथ ! मेरे हदयमें कुछ अभिाषा जाग्रत्‌ हई हे । 
आप मेरे उस मनोरथको पूर्णं कीजिये । पृथ्वीपते ! आप 
यज्ञोमें प्रधान अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करें ।' 
राजा बोले- महाभागे ! एवमस्तु, भै तुम्हारा 
त्रिय कार्य अव्य करूगा । 
एेसा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्पृह 
अपने पुत्र परुको बुलाया । पिताका आह्वान सुनकर पूरु 
आये; उन्होने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणोमिं 
प्रणाम किया ओर अश्रुबिन्दुमतीके युगल चरणेमें भी 
मस्तक ज्मुकाया। इसके बाद वे पितासे बोले 
"महाप्राज्ञ ! मेँ आपका दास हूः बताइये, मेरे ख्य 
आपकी क्या आज्ञा ह, मै कोन-सा कार्य करू 2' 
राजाने कहा-- बेटा ! पुण्यात्मा द्विजो, ऋत्विजं 
ओर भूमिपालरौंको आमन्त्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञकी 
तेयारी करो । 
महातेजस्वी पूरु बड़े धार्मिक थे । उन्होने पिताके 
कहनेपर उनकी आज्ञाका पूर्णतया पालन किया। 
तत्पश्चात्‌ राजा ययातिने काम-कन्याके साथ यज्ञकी दीक्षा 
ली । उन्होने अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणों ओर दीनोंको अनेक 
प्रकारके दान दिये । यज्ञ समाप्त होनेपर महाराजने उस 
सुमुखीसे पूचछा--"बाङे ! ओर कोई कार्य भी, जो तुम्हं 
अत्यन्त रिय हो, बताओ; में तुम्हारा कोन-सा कार्य 
करू ?' यह सुनकर उसने राजासे कहा-- "महाराज । 
मैं इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुरोकका 
दर्शन करना चाहती हू ।' राजा बोके--“महाभागे ! 
तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुञ्चे असाध्य 
प्रतीत होता है । वह तो पुण्य, दान, यज्ञ ओर तपस्यासे 
ही साध्य है । मैने आजतक एेसा कोई मनुष्य नहीं देखा 
या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्यलोकसे इस 
इारीरके साथ ही स्वर्गको गया हो। अतः सुन्दरी 
तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे चयि असाध्य हे । प्रिय 
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवडय पूर्ण करूगा ।' 
अश्चुबिन्दुमती बोली--राजन्‌ ! इसमे सन्देह 


नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्येकि छ्य सर्वथा असाध्य 
है; पर आपके ख्यं तो साध्य ही है- यह मँ बिरुकुल 
सच-सच कह रही हू। इसी उददेश्यसे मेने आपको 
अपना स्वामी बनाया था; आप सब प्रकारके शुभ- 
लक्षर्णोसि सम्पन्न ओर सब ध्मेसि युक्त हैँ । मै जानती 
हू--आप भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, वैष्णवेमिं परम श्रेष्ठ 
है । जिसके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होती है, वह 
सर्वत्र जा सकता हे । इसी आडासे मैने आपको पति- 
रूपमे अद्गीकार किया था । राजन्‌ 1 केवर आपने ही 
मृत्युरोक्मे आकर सम्पूर्ण मनुष्योको जरावस्थाकी 
पीड़ासे रहित ओर मुत्युहीन बनाया है । नरश्रेष्ठ ! आपने 
इन्द्र॒ ओर यमराजका विरोध करके मर्त्यलोकको रोग 
ओर पापसे शून्य कर दिया ह । महाराज ! आपके समान 
दूसरा कोई भी राजा नहीं ह । बहुत-से पुराणोमिं भी 
आपके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिरुता । मैँ अच्छी तरह 
जानती हू, आप सब धमेकि ज्ञाता है । 

राजाने कहा-- भद्रे ! तुम्हारा कहना सत्य हे, मेरे 
खयि कोई साध्य-असाध्यका प्रश्च नहीं है । जगदीश्चरकी 
कृपासे मुञ्चे स्वर्गरोकमे सब कुछ सुरभ है । तथापि मेँ 
स्वर्गमें जो नहीं जाता हू इसका कारण सुनो । मेरे छोड़ 
देनेपर मानवलोककी सारी प्रजा मृत्युका शिकार हो 
जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । सुमुखि ! यही 
सोचकर मेँ सवर्गम नहीं चरता हूः यह मैने तुम्हें सच्ची 
बात बतायी है। 

रानी बोल्ी- महाराज ! उन रोकोंको देखकर मेँ 
फिर मर्त्यलोकमें लोट आऊँगी । इस समय उन्हें देखनेके 
लिये मेरे मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी करीं 
तुलना नहीं हे । 

राजाने कहा-देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, 
उसे निःसन्देह पूर्णं करूगा । | 

अपनी प्रिया अश्रुबिन्दुमतीसे यों कहकर राजा 
सोचने रुगे-- मत्स्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु बह 
भी.जाखसे बैध जाता हे । स्वर्गमें या पुथ्वीपर जो स्थावर 
आदि प्राणी हे, उन सबपर कारुका प्रभाव है । एकमात्र 
कारु ही इस जगत्के रूपमे उपरब्ध होता है । कासे 


-* ॐ 
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पीडित मनुष्यको मन्न, तप, दान, मित्र ओर बन्धु- 
बन्धव-कोई भी नहीं नचा सकते । विवाह, न्म ओर 
मृत्यु--ये कालके रचे हुए त्रीन बन्धन हैँ । ये जहाँ, जैसे 
ओर जिस हेतुसे होनेको होते है, होकर ही रहते है; कोई 
मेट उन्हें नहीं सकता ।* उपद्रव, आघातदोष, सर्प ओर 
व्याधियां--ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त 
होते है । आयु, कर्म, धन, विद्या ओर मृत्यु-- ये पांच 
बार्ते जीवके गर्भमें रहते समय ही रच दी जाती हैँ ।† 
जीवको देवत्व, मनुष्यत्व, पड्यु-पक्षी आदि तिर्यग्योनियां 
ओर स्थावर योनि-ये सब कुछ अपने-अपने 
कर्मानुसार ही राप होते है ।‡ मनुष्य जैसा करता हे, वैसा 
भोगता हे; उसे अपने किये हृएको ही सदा भोगना पड़ता 
है । वह अपना ही बनाया हुआ दुःख ओर अपना ही रचा 
हआ सुख भोगता है । जो लोग अपने धन ओर बुद्धिसे 
किसी वस्तुको अन्यथा करनैकी युक्ति रखते हैँ, वे भी 
अपने उपार्जित सुख-दुःखोंका उपभोग करते हैँ । जैसे 
बडा हजारो गौओंके बीचमें खडी होनेपर भी अपने 
माताको पहचानकर उसके पास पर्हुच जाता है, उसी 
भ्रकार पूर्व-जन्मके क्रिये हुए शुभाडुभ कर्म कर्ताका 
अनुसरण करते हैँ । पहलेका किया हुआ कर्म कर्तकि 
सोनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके खड होनेपर खडा 
होता है ओर चलनेपर पीके-पीछे चरता है । तात्पर्य यह 
कि कर्म छयाकी भांति कर्तकि साथ रगा रहता है । जैसे 
छाया ओर धूप सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैँ, उसी 
प्रकार कर्म ओर कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध है । रासन, 
अग्रि, विष आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको 
भी दैव ही बचाता है । जो वास्तवमें अरक्षित वस्तु है, 
उसकी दैव ही रक्षा करता है । दैवने जिसका नारा कर 


दिया हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे 
पर्वकर्मोका परिणाम ही हे, दूसरा कुछ नहीं है । इस स्रीके 
रूपमे दैव ही यहाँ आ पर्हैचा है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । मेरे घरमे जो नाटक खेलनेवाठे नट ओर नर्तक 
आये थे, उन्हीकि सङ्गसे मेरे इारीरमें जरावस्थाने प्रवेहा 
किया हे । इन सन नातोंको मै अपने कर्मोका ही परिणाम 
मानता हू ।' 

इस प्रकारकी चिन्तामें पड़कर राजा ययाति बहुत 
दुःखी हो गये । उन्होने सोचा--"यदि मेँ प्रसन्नतापूर्वक 
इसकी बात नहीं मार्नुगा तो मेरे सत्य ओर धर्म--दोनों 
ही चले जार्यैगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसा 
कर्म मैने किया था, उसके अनुरूप ही फट आज 
दृष्टिगोचर हुआ ह । यह निश्चित बात है कि दैवका विधान 
टाला नहीं जा सकता हे ।' 

इस तरह सोच-विचारमें पड़े हुए राजा ययाति 
सबके केरा दूर करनेवाठे भगवान्‌ श्रीहरिकी इारणमें 
गये । उन्होनि मन-ही-मन भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान 
ओर नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कातरभावसे 
कहा- “लक्ष्मीपते ! मै आपकी रारणमें आया हू आप 
मेरा उद्धार कीजिये ।' 

सुकर्मा कहते है--परम धर्मात्मा राजा ययाति 
इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी 
अश्रुबिन्दुमतीने कहा- "राजन्‌ ! अन्यान्य प्राकृत 
मनुष्योकी भांति आप दुःखपूर्णं चिन्ता कैसे कर रहे हैँ । 
जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कार्य मुञ्े कभी नहीं 
करना है ।' उसके यों कहनेपर राजाने उस वराङ्गनासे 
कहा- "देवि ! मुञ्े जिस बातकी चिन्ता हुई है, उसे 
ताता ह; सुनो । मेरे स्वर्ग चङे जानेपर सारी प्रजा दीन 





नै न मन्त्रा न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवाः । राक्रुवन्ति परित्रातुं नरं काठेन पीडितम्‌ ॥ 
त्रयः कारुकृताः पाडः उक्यन्ते न निवर्तितुम्‌ । विवाहो जन्म मरणं यथा यत्र च येन च॥ 


(८१ । २३२-३४) 


ग पञ्चैतानि विसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव दिनः । आयुः कर्म॑ च वित्तं च विद्या निधनमेव च ॥ 


(८१।.४१) 


+ देवत्वमथ मानुष्यं परात्वं॑पक्षिता तथा । तिर्यक्त्वं स्थावरत्वं च प्राप्यते वै स्वकर्मभिः ॥ 


(८९। ४३) 
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हो जायगी । तथापि अब मेँ तुम्हारे साथ स्वर्गलोकको 
चटूगा ।' यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पृरुको, जो 
सन ध्मेकि ज्ञाता, वृद्धावस्थासे युक्त ओर परम बुद्धिमान्‌ 
थे, बुलाया ओर इस प्रकार कहा--“धर्मात्मन्‌ ! मेरी 
आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, अब मेरी 
वृद्धावस्था दे दो ओर अपनी युवावस्था ग्रहण करो । 
खजाना, सेना तथा सवारि्योसहित मेरा यह राज्य तथा 
समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगो । मैने इसे तुम्हें ही 
दिया है । दु्टोको दण्ड देना ओर साधु पुरुषोंकी रक्षा 
करना तुम्हारा कर्तव्य है । 
तात ! तुम्हँ धर्मरास्रको प्रमाण मानकर उसीके 
अनुसार सब कार्य करना चाहिये । महाभाग ! रासीय 
विधिके अनुसार भक्तिपूर्वकं ब्राह्यणोंका पूजन करना, 
क्योकि वे तीनों लोकोमें पूजनीय हैँ । पांचवें-सातवें दिन 
खजानेकी देखभाल करते रहना, सेवकोको धन ओर 
भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना । 
` गुप्चरोको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक अङ्गपर दुष्ट 
रखना, सदा दान देते रहना, रात्रुपर अनुराग या विशधास 
न करना, विद्वान्‌ पुरुषेकि द्वारा सदा अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
रखना । बेटा ! अपने मनको कावूर्मे रखना, कभी 
हिकार खेलनेके छिये न जाना । स्री, खजाना, सेना ओर 
इात्रुपर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पात्रों ओर सब 
प्रकारके बर्रौका संग्रह करना । यज्ञेकि द्वारा भगवान्‌ 
हषीकेडाका पूजन करना ओर सदा पुण्यात्मा बने रहना । 
प्रजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब उन्हे प्रतिदिन 
देते रहना । बेटा ! तुम प्रजाको सुख पर्हुचाओ, प्रजाका 
पारन-पोषण करो । पराये धन ओर परायी सयक 
भ्रति कभी दूषित विचार मनम न लाना । वेद ओर 
. राखका निरन्तर चिन्तन करना ओर सदा अख-शस्ोकि 
अभ्यासमें कगे रहना । हाथी ओर रथ हांकनेका अभ्यास 
भी बढ़ाते रहना ।' 
पुत्रको एेसा आदेरा देकर राजान आडीवीदके द्वारा 
उसे प्रसन्न किया ओर अपने हाथसे राजसिंहासनपर 
बिठाया ।. फिर अपनी वृद्धावस्था के पुत्रको योवन 
समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंको लुलाया ओर 


संगप्रन्वु ९९) 


बड़ हर्षम भरकर यह वचन कहा-- "सज्जनो ! मेँ 
अपनी इस पलीके साथ पहठे इन्द्ररोकमें जाता हू, फिर 
क्रमडाः ब्रह्मलोक ओर हिवलोकर्मेँ जाऊँगा । इसके बाद 
समस्त लोककि पाप दूर्‌ करनेवाले तथा जीर्वोको सद्रति 
प्रदान करनेवाठे विष्णुधामको प्राप्त होऊंगा-इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर 
शुद्र- मेरी समस्त प्रजाको कुदटुम्बसहित यहीं सुखपूर्वक 
रहना चाहिये । यही मेरी आज्ञा है । आजसे ये महाबाहु 
पूरु आपलोगेकि रक्षक हैँ । इनका स्वभाव धीर है, मैन 
इन्हें शासनका -अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
किया है ।' । 
महाराजके यों कहनेपर प्रजाजनेनि कहा-- नृपश्रेष्ठ 

सम्पूर्ण वेदोमें धर्मका ही श्रवण होता है, पुराणेमिं भी 
धर्मकी ही व्याख्या की गयी है, किन्तु पुर्वकार्मे किसीने 
धर्मका साक्षात्‌ दर्हान नहीं किया । केव हमलोगेनि ही 
चन्द्रवेहामें राजा नहुषके घर उत्पन्न हुए आपके रूपे 
उस दहाङ्ग धर्मका साक्षात्कार किया है । महाराज ! 
आप सत्यप्रिय, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान्‌ 
रारि, गुणेकि आधार तथा सत्यके ज्ञाता हैँ । सत्यका 
पालन करनेवाके महान्‌ ओजस्वी पुरुष परम-धर्मका 
अनुष्ठान करते हैँ । आपसे बठकर दूसरा कोई पुरुष हमारे 
देखनेमे नहीं आया है । आप-जैसे धर्मपारुक एवं 
सत्यवादी राजाको हम मन, वाणी ओर दारीर-- 
किसीकी भी क्रियाद्वारा छोडनेमे असमर्थ हे । महाराज । 
जब आप ही नहीं रहेंगे, तब खरी, धन, भोग ओर जीवन 
लेकर हम क्या करेगे । अतः राजेन्द्र ! अब हमें यहां 
रहनेकी कोई आवरयकता नहीं है । आपके साथ ही हम 
भी चरलेगे ॥' 

 म्रजाजनोकी यह बात सुनकर राजा 'ययातिको बड़ा 
हर्षं हुआ । वे बोले--“आप सब लोग परम पुण्यात्मा 
है, मेरे साथ चले 1' यों कहकर वे कामकन्याके साथ 
रथपर सवार हुए । वह रथ चन्द्रमण्डल्के समान जान 


, पडता था । सेवकगण हाथमे चवर ओर व्यजन लेकर 


महाराजको हवा कर रहे थे। राजाके मनम किसी 
भ्रकारकी पीड़ा नहीं थी । उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय , 
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वैङ्य तथा शुद्र-सभी वैष्णव थे । इनके सिवा, जो 
अन्त्यज थे, उनके मने भी भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति 
थी । सभी दिव्य माला धारण किये तुलसीदल्तरेसे डोभा 
पा रहे थे । उनकी संख्या अरर्बो-खरर्बोतक पर्हैच गयी । 
सभी भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर ओर जप एवं दानमे 
संक्रम रहनेवाठे थे। सब-के-सब विष्णु-भक्त ओर 
पुण्यात्मा थे । उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोर्कोकी 
यात्रा की । उस समय सबके हदयमें महान्‌ आनन्द छ 
रहा था । राजा ययाति सबसे पहले इन्द्रलोके गये, 
उनके तेज, पुण्य, धर्म ओर तपोबलसे ओर लोग भी 
साथ-साथ गये । वहां पर्हुचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर 
तथा चारणोंसहित देवराज इन्द्र उनके सामने आये ओर 
उनका सम्मान करते हए बोके-- महाभाग ! आपका 
स्वागत हे ! आइये, मेरे घरमें पधारिये ओर दिव्य, पावन 
एवं मनोरम भोर्गोका उपभोग कीजिये । 
राजाने कहा-देवराज ! आपके चरणारविन्दोमिं 
प्रणाम करके हमल्ोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा रहे हैँ । 
यह कहकर देवताओकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते 
इए वे ब्रह्यलोक्मे गये। वहां मुनिवरोकि साथ 
महातेजस्वी ब्रह्माजीने अर्घ्यादि सुविस्तृत उपचारोके द्वारा 
उनका आतिथ्य-सत्कार किया ओर कहा--"राजन्‌ । 
तुम अपने शुभ क्मेकि फलस्वरूप विष्णुलोकको 
जाओ ।' ब्रह्माजीके यों कहनेपर वे पहले शिवलोकमें 
गये, वहां भगवान्‌ ₹ङाङ्करने पार्वतीजीके साथ उनका 
स्वागत-सत्कार किया ओर इस प्रकार कहा-- 
“महाराज ! तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी 
अत्यन्त प्रिय हो, क्योकि मुञ्में ओर विष्णुमें कोई अन्तर 
नहीं है । जो विष्णु है, वही मै हू तथा मुञ्जीको विष्णु 
समञ्च, पुण्यात्मा विष्णुभक्तके किये भी यही स्थान है । 
अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छानुसार रह सकते हो ।' 
भगवान्‌ हिवके यों कहनेपर श्रीविष्णुके प्रिय भक्त 


ययातिने मस्तक ्ुकाकर उनके चरणोमिं भक्तिपूर्वक ¦ 


मणाम किया ओर कहा-- “महादेव ! आपने इस समय 
जो कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनोमिं वस्तुतः कोई 
अन्तर नहीं है । एक ही परमात्माके स्वरूपकी ब्रह्मा 


* अर्चयस्व इषीकेहौ यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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विष्णु ओर रिव--तीन रूपोमे अभिव्यक्ति हुई हे । 
तथापि मेरी विष्णुलोके जानेकी इच्छा है, अतः आपके 
चरणोमें प्रणाम करता हू ।' भगवान्‌ शिव बोले-- 
"महाराज । एवमस्तु, तुम विष्णुलोकको जाओ ।' उनकी 
आज्ञा पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती उमाको 
नमस्कार किया ओर उन परमपावन विष्णुभक्तेकि साथ 
वे विष्णुधामको चर दिये । ऋषि ओर देवता सब ओर 
खड हो उनकी स्तुति कर रहे थे । गन्धर््र"किनर, सिद्ध, 
पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, उनचास मरुद्गण, 
आलो वसु, ग्यारहों रुद्र, बारहो आदित्य, लोकपाल तथा 
समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी । 
महाराज ययातिने रोग-डोकसे रहित अनुपम विष्णु- 
लोकका दर्हान किया। सब प्रकारकी रोभासे सम्पन्न 
सोनेके विमान उस लोककी सुषमा बढा रहे थे । चारों 
ओर दिव्य छटा छा रही थी । वह मोक्षका उत्तम धाम 
वैष्णवोँसे डोभा पा रहा था । देवताओंकी वहाँ भीड-सी 
ठगी थी । 

नहुषनन्दन ययातिने सब प्रकारके दाहसे रहित उस 
दिव्य धाममें प्रवेडा करके क्रंडाहारी भगवान्‌ नारायणका 
दर्हान किया । भगवान्‌के ऊपर ्चैदोवे तने हुए थे, जिनसे 
उनकी बड़ी डोभा हो रही थी । वे सब प्रकारके आभूषण 
ओर पीत वस्त्रोंसे विभूषित थे। उनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न रोभा पा रहा था । सबके महान्‌ आश्रय 
भगवान्‌ जगन्नाथ लक्ष्मीके साथ गरुडपर विराजमान थे । 
वे ही परात्पर परमेश्वर हैँ । सम्पूर्णं देवलोकोंकी गति हें । 
परमानन्दमय कैवल्यसे सुडोभित हँ । बड़े-बड़े रोक, 
पुण्यात्मा वैष्णव, देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते 


है । राजा ययातिने अपनी पलीसहित निकट जाकर ` 


गन्धर्वोद्वारा सेवित, देववृन्दसे धिरे, दुःख-ङ्ेराहारी प्रभु 
नारायणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य 
वैष्णव पधारे थे, उन्होनि भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌के दोनों 
चरण-कमर्ेमे मस्तक ज्जुकाया । परम तेजस्वी राजाको 
श्रणाम करते देख भगवान्‌ हषीकेराने कहा- "महाराज । 
मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हू । तुम मेरे भक्त हो; अतः तुम्हारे 
मनमें यदि कोई दुकभ मनोरथ -हो तो उसके छ्ियि वर 
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मँगो । म उसे निस्सन्देह पूर्ण करूगा ।' 

राजा बोके- मधुसूदन ! जगत्पते ! देवेश्वर ! 
यदि आप मुञ्चपर सन्तुष्ट हें तो सदाके लिये मुञ्चे अपना 
दास बना टीजिये । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- महाभाग ! एेसा ही 
होगा । तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । राजन्‌ ! तुम अपनी पलीके साथ सदा मेरे लोकम 
निवास करो । 

भगवान्‌की एेसी आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज 
ययाति परम प्रकाडामान विष्णुलोके निवास करने कगे । 


* ययातिका भजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन + 


इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसे जगतमें समुद्र परम 
पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार (इस 
संसारम पिता-माताका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । एेसा 
पौराणिक विद्वानोका कथन है । जो पुत्र माता-पिताको 
कटवचन सुनाता ओर कोसता है, वह बहुत दुःख 
देनेवाठे नरके पडता है। जो गृहस्थ होकर भी बुढे 
माता-पिताका पालन नहीं करता, वह पुत्र नरकमें पड़ता 
ओर भारी यातना भोगता है । जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी 
पुरुष पिताकी निन्दा करता है, उसके उस पापका प्रायश्चित्त 
प्राचीन विद्वार्नोको भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ हे ।* 


५--सुकर्मां कहते हैँ--पिप्परजी ! यह सम्पूर्ण विप्रवर ! यही सब सोचकर भैं प्रतिदिन माता- 


पापनाङाक चरित्र मैने आपको सुना दिया । संसारमें राजा 
ययातिका दिव्य एवं इभ जीवनचरित्र परम कल्याण- 
दायक तथा पितुभक्त पुत्रौका उद्धार करनेवाला हे। 
पिताकी सेवाके प्रभावसे पृरुको राज्य प्राप्त हुआ । 
पिता-माताके समान अभीष्ट फल देनेवाला दूसरा कोई 
नहीं है । जो पुत्र माताके बुलानेपर हर्षम भरकर उसकी 
ओर जाता है, उसे गङ्घास्नानका फल मिक्ता है । जो 
माता ओर पिताके चरण पखारता है, वह महायास्वी पुत्र 
उन दोनकी कृपासे समस्त ती्थेकि सेवनका फल भोगता 
है । उनके रारीरको दबाकर व्यथा दूर करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिता हे । जो. भोजन ओर वस्र देकर 
माता-पिताका पालन करता हे, उसे पृथ्वीदानका पुण्य 
प्राप्त होता है । गङ्खा ओर माता सर्वतीर्थमयी मानी गयी है, 


#* पितुमातुसमं नास्ति अभीष्टफकदायकम्‌। । 


पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा करता हू ओर चरण दबाने 


` आदिकी सेवारमे रगा रहता हूं । मेरे पिता मुञ्चे जुलाकर 


जो कुछ भी आज्ञा देते हैँ, उसे में अपनी ₹ाक्तिके 
अनुसार बिना विचारे पूर्णं करता हूं । इससे मुञ्चे सद्रति 
प्रदान करनेवाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । पिता-माताकी 
कृपासे संसारमें तीनों काल्रंका ज्ञान सुरुभ हो जाता है । 
पृथ्वीपर रहनेवारे जो मनुष्य माता-पिताकी भक्ति करते 
है, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मे यहीं रहकर 
स्वर्गलोकतककी बाते जानता हू । विद्याधरश्रष्ठ ! आप 
भी जाइये ओर भगवत्स्वरूप माता-पिताकी आराधना 
कीजिये । देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही मुद्ध 
एेसा ज्ञान मिला है।† 


«^ - भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है राजन्‌ ! विप्रवर .^ - 
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समाहूतो यदा पुत्रः प्रयाति मातरं॑भ्रति। यो याति हर्षसंयुक्तो. गङ्गाखानफटं रभेत्‌॥ ^~ 
पादप्रक्षालनं यश्च कुरुते च महायज्ाः। सर्वतीर्थफलं भुङ्के प्रसादादुभयोः सुतः ॥ «<^ 


अङ्गसंवाहनाद्चाथ 


अश्वमेधफलं लभेत्‌। भोजनाच्छादनैश्चैव गुरुं च . परिपोषयेत्‌ ॥ "^ 


पृथ्वीदानस्य यत्पुण्यं॑तत्पुण्यं तस्य जायते । सर्वतीर्थमयी गङ्गा तथा माता न संहांयः ॥ 8“ 

बहुपुण्यमयः सिन्धुर्यथा लोके प्रतिष्ठितः । अस्मिन्नेव पिता तद्त्‌ पुराणाः कवयो विदुः ॥1 

इौसते क्रोडाते यस्तु पितरं मातरे पुनः। स पुत्रो नरकं याति बहदुःखप्रदायकम्‌ ॥ 

मातरं पितरं वृद्धौ गृहस्थो यो न पोषयेत्‌। स पुत्रो नरकं याति वेदनो .पाप्रुयाद्‌ धुवम्‌ ॥ + 

कुत्सते पापकर्ता यो गुरं पुत्रः सुदुर्मतिः । निष्कृतिस्तस्य नोदिष्टा पुराणैः कविभिः कदा ॥(८४ । ५-- ९३) *7 
† एवे मत्वा त्वहं विप्र पूजयामि दिने दिने । मातरं पितरं `भक्त्या पादसंवाहनादिभिः ॥ ~~ ` 


कृत्याकृत्यं वदेच्चैव समाहूय 
तेन मे परमं ज्ञानं. संजाते गतिदायकम्‌। एतयोश्च 


गुरुर्मम । तत्करोम्यविचारेणं डाक्त्या स्वस्य च पिप्प ॥ 


प्रसादेन . संसारे. परिवर्तते ॥ ८ 


* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





सुकर्माके मुखसे ये -उपदेश सुनकर पिप्पकूको अपनी सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें ग गये । महामते ! 

करतूतपर जड़ी रज्जा आयी ओर वे द्विजश्रेष्ठ सुकर्माको पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें मैने तुम्हे 

प्रणाम करके स्वर्गको चके गये ।` तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा बता दी; बोलो अब ओर किस विषयका वर्णन करः 2 

| १ 

गुरुतीर्थके परसङ्मे महर्षिं च्यवनवकछी कथा-कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वल्को 
ज्ञान, व्रत ओर स्तोत्रका उपदेहा 














वेनने कहा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! आपने 
मुञ्जपर कृपा करके भार्यातीर्थ, परम उत्तम पितृतीर्थं एवं 
परम पुण्यदायक मातुतीर्थका वर्णन किया । हषीकेडा ! 
अब प्रसन्न होकर मुञ्चे गुरुतीर्थकी महिमा बताइये । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले-राजन्‌ ! गुरुतीर्थ 
नड़ा उत्तम तीर्थ है, मै उसका वर्णन करता हू । गुरुके 
अनुग्रहसे शिष्यको लोकिक आचार -व्यवहारका ज्ञान 
होता है, विज्ञानकी भराति होती है ओर वह मोक्ष प्राप्त कर 
केता हे। जैसे सूर्य सम्पूर्णं लोकोको प्रकारित करते है, 
उसी भकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके 
अन्तर्जगत्को प्रकारापूर्ण बनाते है * । सूर्य दिनमें प्रकाडा 
करते है, चन्द्रमा रातमें प्रकारित होते हैँ ओर दीपक 
केवल रके भीतर उजाला करता है; परन्तु गुरु अपने 
शिष्यके हदये सदा ही प्रकाडा फैलाते रहते हँ । वे 
दिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाडा करते हैँ; अतः 
 शिष्योकि चयि गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थं हे । यह 
समञ्लकर दिष्यको उचित है कि वह सन तरहसे गुरुको 
प्रसन्न रखे । गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी ओर 
इारीर--तीरनोकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे । 
नृपश्रेष्ठ ! भार्गव-वंरामें ` उत्पन्न महर्षिं च्यवन 
मुनिर्योमिं श्रेष्ठ थे । एक दिन उनके मनमें यह विचार हआ 
कि “भै इस पृथ्वीपर कन्न ज्ञानसम्पन्न होऊंगा ।' इस 
प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि “मै 
तीर्थयात्राको चर्दः क्योकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलठको 





देनेवाटी है ।' एेसा निश्चय करके वे पिता आदिको तथा 
पली, पुत्र ओर धनको भी घरपर ही छोडकर तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे भूतरुपर विचरने लगे । मुनीश्वर च्यवनने नर्मदा, 
सरस्वती तथा गोदावरीं आदि समंस्त नदियों ओर 
समुद्रके तर्योकी -यात्रा की । अन्यान्य क्षेत्रो, सम्पूर्ण तीर्थो 


` तथा पुण्यमय देवताओकि स्थानेमिं भ्र॑मण किया । इस 


प्रकार यात्रा करते हुए वि ओंकारेश्वर तीर्थम आये ओर 
एक बरगदकी ङीतक्‌ छायामें बेठकर सुखपूर्वकर विश्राम 
करने रगे । उस वृक्षक्री छाया ठंडी ओर थकावटको दूर 
करनेवाली थी । मुनिश्रेष्ठ च्यवन -वहं ठेट गये । 
लेटे-ठेटे ही उनके कानोमे पकषियोंका मनोहर खाब्द 
सुनायी पड़ा, जो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त था । उस वृक्षके 
ऊपर अपनी पलनीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, 
जो कुञ्जकके-नामसे प्रसिद्ध था! वह तोता बड़ा ज्ञानी 
था । उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्ज्वल ओर 
कपिञ्जल- ये चार पुत्र थे । चारों ही माता-पिताके बड़े 
भक्त थे । वे भूखसे आकुर हौनेपर चारा चुगनेके छ्य 
पर्वतीय.कुञ्जों ओर समस्त द्रीपोमें भ्रमण किया करते थे । 
उनका चित्त बहुत एकाग्रः रहता था । सन्ध्याके समय 
मुनिर्वर च्यवनके देखते-देखते वे चारों तोते अपने 
परिताके सुन्दर घोंसलेमें आये । वहाँ आकर उन सबने 
माता-पिताको ्रणाम किया ओर उन्हँ चारा निवेदन 
करके उनके - सामने खंडे हो गये । तत्पश्चात्‌ अपने 
प॑खोकी इउीतल हवासे माता-पिताकी सेवा करने कगे । 








ये विप्रभक्तिं कुर्वन्ति मानवा भुवि संस्थिताः । अत्रस्थस्तदहं जाने अधिस्वर्गे परवर्तते ॥ 
एतयोश्च प्रसादेन ज्ञानं मम॒ म्रदरयताम्‌। गच्छ॒ विद्याधरश्रष्ठ. भवानर्चतु माधवम्‌ ॥(८४। ९४-- १८) 
* सर्वेषामेव लकानां यथा सूर्यः भ्रकाडकः । गुरुः भरकाराकस्तद्रच्छिष्याणां ` बुदिदानतः ॥ (८५। ८) 


भूमिखण्ड ] 


* गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा * 
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कुञ्जर पक्षी अपनी पलीके साथ भोजेन करके जन तृप्त 
हुआ, तब पुत्रोकि साथ बेठकर परम पवित्रं दिव्य कथा 
कहने रगा । 
उज्ज्वत्ने कहा- पिताजी ! इस समय पहले मेरे 
लिये उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके बाद ध्यान, 
त्रत, पुण्य तथा भगवानके रात-नामका भी उपदे 
दीजिये । 
` कुञ्ज वबोला-- बेटा! मै तुम्हे उस उत्तम 
ज्ञानका उपदेडा देता हू, जिसे किसीनि इन चर्मचक्षुओंसि 
नहीं देखा है; उसका नाम है- कैवल्य (मोक्ष) । वह 
केवर-- अद्वितीय ओर दुःखसे रहित है। जैसे 
वायुद्न्य प्रदेङामें रखा हुआ दीपक हवाका ज्ञोका न 
कगनेके कारण स्थिर भावसे जरता है ओर घरके समूचे 
अन्धकारका नाडा करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य- 
स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषोंसे रहित ओर स्थिर हे । 
उसका कोई आधार नहीं है [ वही सबका आधार 
है ] ।* बेटा ! वह आरा-तुष्णासे रहित ओर निश्चर 
है । आत्मा न किसीका मित्र है न ₹खात्नु । उसमे न होक 
है, न हर्ष, न लोभ है न मात्सर्य । वह भ्रम, प्रलाप, मोह 
तथा सुख-दुःखसे रहित हे । जिस समय इन्द्रियां सम्पूर्ण 
विषर्योमें भोग-बुद्धिका त्याग कर देती हैँ, उस समय 
[सब प्रकारकी आसक्तियोसे रहित] केवल आत्मा रह 
जाता, है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे 
दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकादा फैकाता है, तब 
बत्तीके आधारसे वह तेरूको सोखता रहता है । फिर उस 
तेलको भी काजकके रूपमे उगु देता है । महामते । 
दीपक स्वयं ही तेलको खीचता ओर अपने तेजसे निर्मल 
जना रहता है । इसी प्रकार देहरूपी बत्तीमें स्थित हुआ 
आत्मा कर्मरूपी तेलका होषण करता रहता हे । वह 
विषर्योका काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है ओर 
जपसे निर्म होकर स्वयं ही प्रकारित होता है । उसमे 


# यथा दीपो निवातस्थो निश्चलो वायुवर्जितः । प्रज्वलन्नाशयेत्सर्वमन्धकारे 
निराश्रयः। (८६ । ५९-६०) 


तद्वदोषविहीनात्मा . भवत्येव 


क्रोध आदि दोर्षोका अभाव हे । छेदा नामक वायु उसका 
स्पर्छा नहीं करती । वह निःस्पृह ओर निश्चल होकर स्वयं 
अपने तेजसे प्रकाङामान रहता है । स्वकीय स्थानपर 
स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्रिलोकीको देखा 
करता है । यह आत्मा केवर ज्ञानस्वरूप है [इसीको 
परमात्मा कहते है] । इस परमात्माका ही मैने तुमसे 
वर्णन किया हे। 

अब मेँ चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका 
वर्णन आरम्भ करता हूं । वह ध्यान दो पकारका 
है- निराकार ओर साकार । निसकारका ध्यान केवल 
ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्नि किया जाता 
है । योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन 
सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्चरका साक्षात्कार करते हे । 
वत्स ! वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी -सर्तत्र जाते ओरं 
समस्त चराचर त्रिरछेकीको ग्रहण करते हैँ । उनके मुख 
ओर नाक नहीं है, फिर भी वे खाते ओर घते हँ । विना 
कानके ही संब कुछ श्रवण करते हैँ । वे सबके साक्षी 
ओर जगत्करे स्वामी हैँ । रूपहीन होते हए. भी पाँच 
इन्दियोसे युक्त रूप धारण करते हैँ । समस्त लोककि 
प्राण हैँ । चराचर जगत्के जीव उनकी पूजा करते हे । 
बिना जिह्वकि ही वे बोकते हँ । उनकी सब बातें 
वेदजाख्रोके अनुकूर होती है । उनके त्वचा नहीं है, फिर 
भी वे सबके स्पर्हाका अनुभव करते हैँ । उनका स्वरूप 
सत्‌ ओर आनन्दमय है; वे विरक्तात्मा हे । उनका रूप 
एक है। वे आश्रयरहित ओर जरावस्थासे दन्य हे । 
ममता तो उन्हे ङ्क भी नहीं गयी है वे सर्वव्यापक, 
सगुण, निर्गुण ओर निर्मल हैँ । वे किसीके वरामें नहीं हे 
तो भी उनका मन सब भक्तोकि अधीन रहता है । वे सब 
कुछ देनेवारे ओर सर्वज्ञोमे श्रेष्ठ हैँ । उनका पूर्णरूपसे 
ध्यान करनेवाला कोई नहीं है । वे सर्वमय ओर सर्वत्र 
व्यापक रहै ।† 


महामते ॥ 


† ध्यानं चैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चक्रिणः । केवल, ज्ञानरूपेण दुरयते. ज्ञानचक्षुषा ॥ 








३९२ * अर्चयस्व हषीके्ञं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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इस प्रकार जो परमात्माके सर्वमय स्वरूपका ध्यान 
करता हे, वह अमृतके समान सुखदायी ओर आकार- 
रहित परम पद (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।> 
अब परमात्माके ध्यानका दूसरा रूप- साकार 
ध्यान बतलाता हू । मूर्तिमान्‌ आकारके चिन्तनको साकार 
ध्यान कहते है तथा जो निरामय तत्त्वका चिन्तन है, उसे 
निराकार ध्यान कहा गया है । यह समस्त ब्रह्माण्ड, जिसकी 
कहीं तुलना चहीं है, भगवान्‌की वासनासे ही वासित है- 
भगवान ही इसका निवास है; इसील्िये उन्हें "वासुदेव" 
कहते हैँ । वषकि लिये उन्मुख मेधका जैसा वर्ण होता है, 
वैसा ही उनका भी वर्ण है । वे सूर्यके समान तेजस्वी, 
चतुर्भुज ओर देवताओकि स्वामी हे । उनके दाहिने 
हाथोमिंसे एकमे सुवर्ण ओर रलसे विभूषित शङ्क रोभा पा 
रहा है । नाये हाथोमेंसे एकमे चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी 
तेजोमयी आकृति सूर्यमण्डक्के समान है । कौमोदकी 
गदा, जो बड़े-बड़े असुरोका विनाडा करनेवाखी है, उन 
परमात्पाके दूसरे नाये हाथमे सुरोभित हे तथा उनके दूसरे 
दाहिने हाथमे सुगन्धपूर्णं महान्‌ पद्य सोभा पा रहा हे । इस 
प्रकार आयुर्धोसहित भगवान्‌ कमलापतिका ध्यान करना 
चाहिये । डाङ्खके समान ग्रीवा, गोल-गो मुख ओर 
पद्यपत्रके समान बड़ी-बड़ी ओंखं अत्यन्त मनोहर जान 


[ संक्षिप् पद्मपुराण 





पड़ती है । रलोके समान चमकीठे दातासे भगवान्‌ 
हषीकेडाकी बड़ी रोभा हो रही है । उनके घुघराठे बाल है, 
बिम्बाफलके समान लाल-लारु ओठ हैँ तथा मस्तकपर 
धारण किये हए किरीटसे कमल-नयन श्रीहरि अत्यन्त 
सुशोभित हो रहे है । विरा रूप, सुन्दर नेत्र तथा 
कौस्तुभमणिसे उनकी कान्ति बहूत बढ़ गयी है । सूर्यके 
समान तेजसे प्रकाहित होनेवाठे कुण्डकः ओर पुण्यमय 
श्रीवत्स-चिहयसे श्रीहरि सदा देदीप्यमान दिखायी देते हे । 
उनके इयामविग्रहपर बाजुबन्द, कंगन ओर मोतिर्योके हार 
नक्षत्रोके समान छबि पा रहे हैँ । इनसे सुरोभित भगवान्‌ 
विजय विजयी पुरुषोमें सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैँ । सोनेके 
समान रगवाङे पीताम्बरसे गोविन्दकी सुषमा ओर भी बट्‌ 
गयी है । रलजटित र्मुदरि्योसे सुरोभित अगुखि्योकि 
कारण भगवान्‌ बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैँ । सब प्रकारके 
आयुधोंसे पूर्णं ओर दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित श्रीहरि 
गरुडकी पीठपर विराजमान हैँ । वे इस विश्वके सरष्टा ओर 
जगत्‌के स्वामी हैँ । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्की 
मनोहर ज्जोकीका प्रतिदिन अनन्य चित्तसे ध्यान करता हे, 
वह सब पापोसे मुक्त हो अन्तमं भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
लोकको जाता है । बेटा ! इस जगदीश्चरके ध्यानका यह 
सारा प्रकार मैने तुम्हें बता दिया ।† | 





योगयुक्ता महात्मानः 
हस्तपादादिहीनश् 


परमार्थपरायणाः । य॑ परयन्ति यतीन्दरास्ते सर्वज्ञं सर्वदर्ञकम्‌ ॥ 
सर्वत्र परिगच्छति । सर्व॑ गृह्णाति त्रैरोक्यं स्थावरं जङ्गमं सुत ॥ 


मुखनासाविहीनस्तु घ्राति भुङ्के हि पुत्रक । अकर्णः शृणुते सर्व सर्वसाक्षी जगत्पतिः ॥ 

अरूपो रूपसम्पन्नः पञ्चवर्गसमन्वितः । सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरैः ॥ 

अजिदह्वो वदते स्व॑ वेदरास्ानुगं सुत । अत्वचः स्परमिवापि सर्वेषामेव जायते ॥ 

सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । निर्जरो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः ॥ 

अव्यः सर्ववहयात्मा सर्वदः सर्ववित्तमः। तस्य ध्याता न चैवास्ति स वै सर्वमयो विभुः ॥ (८६ । ६९-७६) 
# एवं सर्वमयं ध्यानं पदयते यो महात्मनः । स॒ याति परमं स्थानममूर्तममृतोपमम्‌॥ (८६ । ७७) 
नँ द्वितीयं तु प्रवक्ष्यामि हयस्य^ध्यानं महात्मनः । मूर्ताकारं॒तु साकारं निराकारं निरामयम्‌ ॥ 

ब्रह्याण्डं सर्वमतुल वासिते यस्य॒ वासनात्‌। स॒ तस्माद्‌ वासुदेवेति उच्यते मम नन्दन ॥ 


वर्षमाणस्य मेघस्य यद्र्ष॑ तस्य॒ तद्भवेत्‌ । सूर्यतेजःप्रतीकाहों 


चतुर्बाहुं सुरेश्वरम्‌ ॥ 


दक्षिणे शोभते खद्धो हेमरत्रविभूषितः । सूर्यनिम्बसमाकारे चक्र पद्मप्रतिष्ठितम्‌॥ 


कौमोदकीं 


गदा तस्य महासुरविनादिनी । वामे च होभते वत्स करे तस्य महात्मनः ॥ 


महापद्यं॑तु गन्धाढ्यं तस्य दक्षिणहस्तगम्‌। रोभमानं सदा ध्यायेत्‌ सायुधं कमलाभ्रियम्‌॥ 
कम्बुग्रीवं वृत्तमास्यं  पद्रपत्रनिभेक्षणम्‌ । राजमानं हषीकेडं दरानैः रलसन्निभैः ॥ 


भरूमिखण्ड ] 


* गुरुतीर्थके प्रसङ्गमे महर्षि च्यवनका कथा » 
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अन व्रतोके भेद बताता हू, जिनके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी आराधना होती है। जया, विजया, 
पापनाहिनी, जयन्ती, त्रिःस्पृरा, व्जुली, तिकगन्धा, 
अखण्डा तथा मनोरक्षा--ये सब एकादङी या 
द्वादशियोकि भेद है । इनके सिवा ओर भी बहुत-सी एेसी 
तिथियाँ है, जिनका प्रभाव दिव्य है । अशन्यङायन ओर 
जन्माष्टमी- ये दोनों महान्‌ त्रत हें । इन व्रतोंका आचरण 
करनेसे प्राणियोके सब पाप दूर हो जाते हें । 

पुत्र ! अब भगवानके इातनाम-स्तोत्रका वर्णन 
करता हू । यह मनुष्योकी पापरारिका नाक ओर उत्तम 
गति प्रदान करनेवाला है । विष्णुके इस इातनाम-स्तोत्रके 
ऋषि ब्रह्मा, देवता ओंकार तथा छन्द अनुष्टुप्‌ है । सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका 
विनियोग किया जाता हे ।# 

हषीकेरा (इन्दरियोके स्वामी), केराव, मधुसूदन 
(मधु दैत्यको मारनेवाले), सर्वदत्यसूदन (सम्पूर्ण 
दैत्योके संहारक), नारायण, अनामय (रोग-होकसे 
रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वामन, विष्णु, 
विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित (देवताओद्रारा 
पूजित), अनघ (पापरहित), अघहर, नारसिंह, श्रीप्रिय 
(लक्ष्मीक प्रियतम), श्रीपति, श्रीधर, श्रीद (लक्ष्मी 
प्रदान करनेवाके), श्रीनिवास, महोदय (महान्‌ 
अभ्युदयङाली), श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, 
जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, 
मुरारि, गोविन्द, पद्मनाभ, प्रजापति, आनन्द, ज्ञानसम्पन्न, 


ज्ञानद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चन्द्रवकत्र 
(चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाठे), व्याप्तपरावर 
(कार्य- कारणरूप सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त), योगेश्वर, 
जगद्योनि (जगत्‌की उत्पत्तिके स्थान) , ब्रह्मरूप, महेश्वर, 
मुकुन्द, वैकुण्ठ, एकरूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, 
ब्राह्मण्य ब्राह्मण-प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञाङ्ध, 
यज्ञवर्धन (यज्ञोका विस्तार करनेवाके), यज्ञ-भोक्ता, 
वेद-वेदाङ्गपारग, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्यावास, सुरेर, 
प्रत्यक्ष, महाहंस, राङ्कपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, 
वाराह, धरणीधर, प्रद्यघ्र, कामपाल, व्यासध्यात 
(व्यासजीके द्वारा चिन्तित), महेश्वर (महान्‌ ईशर), 
सर्वसोख्य, महासोख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, 
महाज्ञान, योगीश्चर, अजित, प्रिय, असुरारि, लोकनाथ, 
पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, 
महाजन, वृन्दानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाडान, 
गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, 
पराधीडा, कपिर तथा कार्यमानुष (संसारका उद्धार 
करनेके छखिये मानव-हारीर धारण करनेवाले) आदि 
ना्मोसे प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्चरको मैं प्रतिदिन मन, 
वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हूं । जो पुण्यात्मा - 
पुरुष रातनामस्तोत्र॒ पढ्कर स्थिरचित्तसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करता है, वह सम्पूर्णं दोर्षोका त्याग 
करके इस लोकमें पुण्यस्वरूप हो जाता हे तथा अन्तमें 
वह भगवान्‌ मधुसुदनके लोकको प्राप होता है । यह 
ङातनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक ओर समस्त 





गुडाकदाः सन्ति यस्य अधरं बिम्बसन्निभम्‌। शोभते पुण्डरीकाक्षः किरीटेनापि पुत्रक ॥ 
विाठेनापि रूपेण केडावस्तु सुचक्षुषा । कौस्तुभेनापि वै तेन राजमानो जनार्दनः ॥ 
सूर्यतेजःपरकाडाभ्यौ कुण्डलाभ्यो प्रभाति च । श्रीवत्साङ्केन पुण्येन सर्वदा राजते हरिः ॥ 


केयूरकङ्कणेहरिमक्तिकैर्कक्षसन्निभ 
सर्वायुध 


मुद्रिकारलयुक्ताभिरङ्गुरीभिर्विराजते 
सुसंपूर्णो दिव्यैराभरणैर्हरिः । वैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पतिः ॥ 


। वपुषा श्राजमानस्तु विजयो जयतो वरः ॥ 
राजते सोऽपि गोविन्दो हेमवर्णेन वाससा । मुद्रिकारल 


एव ते ध्यायते नित्यमनन्यमनसा नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं ` ध्यानमेव जगत्पतेः ॥ 


(८६ 1 ७८- ९२) 


# ङातनाम-स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार है--"ॐ अस्य श्रीविष्णुरातनामस्तोत्रस्य ब्रह्मा ऋषिरनुष्टप्‌ छन्दः प्रणवो देवता . 


सर्वकामिकसंसिद्धयै मोक्षार्थे च जपे विनियोगः । 


२९४ 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप्र पद्मपुराण 
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पातकोकी शुद्धि करनेवाला है । मनुष्यको ध्यानयुक्त 
होकर अनन्यचित्तसे इसका जप ओर चिन्तन करना 
चाहिये । भरतिदिन इसका जप करनेवाठे पुरुषको 
नित्यप्रति गङ्काख्नानका फल मिक्ता है। इसल्यि 
सुस्थिर ओर एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना 
उचित हे ।* 
सुखकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको चाहिये कि जहां 
ञ्ाल्गामकी शिल तथा द्रारकाकी शिका (गोमतीचक्र) 
हो, उन दोनों शिल्ाओंके समीप पूर्वोक्त स्तोत्रका जप 
करे। एेसा करनेसे वह संसारम नाना भरकारके सुख 
भोगकर अन्तमें अपने सहित एक सौ एक पीटीका 
उद्धार कर देता है । जो कार्तिकमें प्रतिदिन ग्रातःखान 








ङातनाम-स्तोत्रको पटठता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
हे । बेटा ! माघ-सनान करनेवाला पुरुष यदि भगवान्‌की 
पूजा करके उनका ध्यान करता ओर इस स्तोत्रका जप 
अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा-पान आदिसे 
होनेवाके पापोका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता 
है । बिना किसी विघ्रके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती 
है । जो मनुष्य श्राद्ध-कालमें भोजन करनेवाठे ब्राह्मणोके 
सामने इस पापनाडाक इदातनाम-स्तोत्रका पाठ करता है, 
उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हँ । यह 
स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । निश्चय ही 
इसका जप करना चाहिये । जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्णं सिद्ध हो जाता है--उसे सब 











करके मधुसूदनकी पूजा करता ओर भगवानके सामने प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैँ । 

ग्र 

#ङातनामस्तोत्रका मूक पाठ इस प्रकार है-- 
नमाम्यहं हषीकेरां केडावं मधुसूदनम्‌ । सूदनं सर्वदैत्यानां नारायणमनामयम्‌ ॥ 
जयन्तं विजयं कृष्णमनन्तं वामनं तथा । विष्णु विश्वेश्वर पुण्यं विश्वात्मानं सुरार्चितम्‌ ॥ 
अनघं त्वघहर्तारं नारसिंहं त्रियःप्रियम्‌ । श्रीपति श्रीधरे श्रीदं श्रीनिवासं महोदयम्‌ ॥ 
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमारूपं जनार्दनम्‌ । सर्वज्ञं सर्ववित्तारं सर्वेरो सर्वदायकम्‌ ॥ 
हरिं मुरारिं गोविन्दं पद्मनाभं प्रजापतिम्‌ । आनन्दं ज्ञानसम्पन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकम्‌ ॥ 
अच्युतं सबले चन्द्रवकत्र व्याप्तपरावरम्‌ । योगेश्वर जगद्योनिं ब्रह्मरूपे महेश्वरम्‌ ॥ 
मुकुन्दे चापि वैकुण्ठमेकरूप कविं ध्रुवम्‌ । वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ 
गोभियं गोहित ` यज्ञं यज्ञाङ्गं यज्ञवर्धनम्‌। यज्ञस्यापि सुभोक्तारं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 
वेदज्ञ वेदरूपं त विद्यावासं सुरेधरम्‌। प्रत्यक्षं च महाहंसं रङ्खपाणिं पुरातनम्‌ ॥ 
पुष्करं पुष्कराक्षं च वाराहं धरणीधरम्‌ । प्रद्युम्नं कामपाठं च व्यासध्याते महेश्वरम्‌ ॥ 
सर्वसौख्यं महासौख्य संख्य च पुरुषोत्तमम्‌ । योगरूपं महाज्ञान  योगीरामजितं प्रियम्‌ ॥ 
असुरारिं लोकनाथं पद्महस्तं गदाधरम्‌ । गुहावासं सर्ववासं पुण्यवासं महाजनम्‌ ॥ 
वुन्दानाथं बुहत्कायं पावनं पापनाडानम्‌। गोपीनाथ गोपसखं गोपां गोगणाश्रयम्‌ ॥ 
परात्मानं पराधीडो कपिल कार्यमानुषम्‌ । नमामि निखिले नित्यं मनोवाच्छायकर्मभिः ॥ 


नाश्र उतेनापि तु पुण्यकर्ता यः स्तौति कृष्णं मनसा स्थिरेण । स॒ याति लोकं मधुसूदनस्य विहाय दोषानिह पुण्यभूतः ॥ 


महापुण्यं 
पुण्य 


नाम्ना जात 


नित्यमेवं नरः गङ्गास्नानफलं 


सर्वपातकरोधनम्‌। अनन्यमनसा 
लभेत्‌ । तस्मात्त सुस्थिरो 


ध्यायेज्जपेद्धयानसमन्वितः ॥ 
समाहितमना जपेत्‌ ॥ 
(८७ । ९- २५) 


भूत्वा 
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कु्चलका अपने पुत्र विज्वलको उपदेशा -- महर्षिं जेमिनिका सुबाहुसे दानक्ी महिमा 
कहना तथा नरक ओर स्वर्गमें जानेवाकके पुरुषोकका वर्णानं 


तदनन्तर कुञ्जलने अपने पुत्र विज्वलूको उपदेडा 
देते हुए कहा-- "बेटा ! प्रत्येक भोगमें रुभ ओर अरुभ 
कर्म ही कारण हें । पुण्य-कर्मसे जीव सुख भोगता हे 
ओर पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है । किसान 
अपने खेतमें जसा बीज बोता हे, वैसा ही फल उसे प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार जेसा कर्म किया जाता है, वैसा हां 
फठका उपभोग किया जाता हे । इस इारीरके विनाडाका 
कारण भी कर्म ही है । हम सब लोग कर्मके अधीन हें । 
संसारमें कर्म ॒ही जीवोंकी संतान है। कर्म ही उनके 
बन्धु-नान्धव हें तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमें 
प्रवृत्त करते हें । जेसे किसानको उसके प्रयलके अनुसार 
खेतीका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया 
हुआ कर्मं ही कर्ताको मिक्ता हे । जीव अपने कममेकि 
अनुसार ही देवता, मनुष्य, पडु, पक्षी ओर स्थावर 
योनिर्योमें जन्म केता है तथा उन योनिर्योमिं वह सदा 
अपने किये हए कर्मको ही भोगता है । दुःख ओर सुख 
दोनों अपने ही किये हुए केकि फल हैँ । जीव गर्भकी 
इाय्यापर सोकर पूर्व-रारीरके किये हुए शुभाशुभ कर्मोका 
फठ्‌ भोगता है । पृथ्वीपर कोई भी पुरुष एेसा नहीं हे, जो 
पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकों अन्यथा कर सके । सभी 
जीव अपने कमाये हुए सुख-दुःखको ही भोगते हे । 
भोगके बिना किये हृए कर्मका नाडा नहीं होता। 
पूर्वजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मको कौन मेटा सकता हे । 
बेटा ! विषय एक प्रकारके विघ् हँ । जरा आदि 
अवस्थे उपद्रव हैँ । ये पूर्वजन्मके कर्मोसि पीड़ित 
मनुष्यको पुनः-पुनः पीड़ा पर्हैचाते रहते है । जिसको जहां 
भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक 
वहाँ पर्हैचा देता है, जीव कमेसि र्धा रहता हे । 
प्रारब्धको ही जीर्वोके सुख-दुःखका उत्पादक बताया 
गया है। 
महाप्राज्ञ ! चोर देरामें सुबाहु नामके एक राजा हो 
गये है । जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे । एक 


दिन पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा-- 
“राजन्‌ ! आप उत्तम-उत्तम दान दीजिये । दानके ही 
प्रभावसे सुख भोगा जाता हे। मनुष्य मसनेके पश्चात्‌ 
दानके ही बलसे दुर्गम रोकोको प्राप्त होता है । दानसे 
सुख ओर सनातन यङाकी प्राप्ति होती है। दानसे ही 
मर्त्यलोकमें मनुष्यकी उत्तम कीर्ति होती है । जबतक इस 
जगते कीर्तिं स्थिर रहती हे, तबतक उसका कर्ती 
स्वर्गलोकमें निवास करता है । अतः मनुष्योंको चाहिये 
कि वे पूर्णं प्रयल करके सदा दान करते रहँ ।' 

राजाने पृषछा--द्विजश्रष्ठ 1 दान ओर तपस्या-- 
इन दोमें दुष्कर कोन है ? तथा परलोकमे जानेपर कौन 
महान्‌ फरक देनेवाला होता है ? यह मुञ्चे बतलराइये । 

जैमिनि बोले- राजन्‌ ! इस पृथ्वीपर दानसे 
बटृकर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है । यह बात प्रत्यक्ष 
देखी जाती है । सारा छोक इसका साक्षी हे । संसारमें 
लोभसे मोहित मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे ्राणोंकी 
भी परवा न करके समुद्र ओर घने जंगमं प्रवेडा कर 
जाते हैँ । कितने ही मनुष्य धनके खयि दूसरोकी सेवातक 
स्वीकार कर ठेते है । विद्वान्‌ लोग धनके छ्य पाठ करते 
हैँ तथा दूसरे-दूसरे रोग धनकी इच्छसे ही हिसापूर्ण 
ओर कष्टसाध्य कार्य करते हँ । इसी प्रकार कितने ही 
लोग खेतीके कार्यम संक होते हे । इस तरह दुःख 
उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोसे भी अधिकं भ्रिय जान 
पडता है । एेसे धनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन 
है । महाराज ! उसमें भी जो न्यायसे उपार्जित धन है, 
उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधिके अनुसार सुपात्रको दान 
दिया जाय तो उसका फल अनन्त होता दै । श्रद्धा देवी 
धर्मकी पुत्री हँ, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयज्ीक्‌ 
बनानेवाटी हें । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान 
पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार करनेवाखी हँ । आतमवादी विद्वान्‌ श्रद्धासे ही 
धर्मका चिन्तन करते हैँ । जिनके पास किसी भी वस्तुका 
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संग्रह नहीं हे, एेसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण 
ही स्वर्गको प्रप्र हुए हैं ।# 
नृपश्रेष्ठ ! दानके करई प्रकार है । परन्तु अन्नदानसे 
बदढ्कर प्राणिर्योको सद्गति प्रदान करनेवाला दूसरा कोई 
दान नहीं है । इसलिये जलसहित अन्नका दान अवङ्य 
करना चाहिये । दानके समय मधुर ओर पवित्र वचन 
नोलनेकी भी आवहयकता है । अन्नदान संसार-सागरसे 
तारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिका हेतु हे । 
यदि शुद्धं चित्तसे श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्तिको एक नार 
भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका 
उत्तम फल भोगता रहता है । अपने भोजन्मेसे मुद्धीभर 
अत्न “अग्रग्रास"के रूपमे अवडय दान करना चाहिये । 
उस दानका बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया 
है । जो भरतिदिन सेरभर या. मुद्धीभर भी अन्न न दे सके, 
वह मनुष्य पत्रं आनेपर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्तिके 
साथ एक ब्राह्मणको भोजन करा दे। राजन्‌ ! जो 
प्रतिदिन ब्राह्मणको अन्न देते ओर जरसहित मिष्टान्न 
भोजन कराते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते है । वेदोकि 
पारगामी ऋषि अन्नको ही प्राणस्वरूप बताते है, 
अन्नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है। महाराज ! जिसने 
किसीको अन्नका दान किया हे, उसने मानो प्राणदान 
दिया हे । इसख्ियि आप यल करके अन्नका दान दीजिये । 
सुबाहने कहा--द्विजश्रेष्ठ ! अन मुञ्चसे स्वर्गके 
गुर्णोका वर्णन कीजिये । 
जैमिनि बोके--राजन्‌ ! स्वर्गमें नन्दनवन आदि 
अनेकों दिव्य उद्यान है, जो अत्यन्त मनोहर, पवित्र ओर 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैँ । इनके सिवा वहाँ 
परम सुन्दर दिव्य विमान भी हँ । पुण्यात्मा मनुष्य उन 
विमार्नोपर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैँ । वहाँ 
नास्तिक नहीं जाते; चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, 
कृतघ्न ओर अभिमानी भी नहीं जाने पाते । जो सत्यके 
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आधारपर रहनेवाठे, शुर, दयालु, क्षमारील, याज्ञिक 
तथा दानी है, वे ही मनुष्य वहाँ जाने पाते हैँ । वहाँ 
किसीको रोग, बुढापा, मृत्यु, रोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, 
प्यास ओर ग्लानि नहीं सताती । राजन्‌ ! ये तथा ओर भी 
बहूत-से स्वर्गलोकके गुण हैँ । अब वहांकि दोर्षोका 
वर्णन सुनिये । वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोकी' 
अपनेसे बढ़ी हई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता है 
तथा स्वर्गीय सुखमें आसक्त चित्तवाङे प्राणियोका [पुण्य 
क्षीण होते ही] सहसा वहांसे पतन हो जाता हे । यहाँ जो 
ज्ुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं (स्वर्गमे) 
भोगा जाता है । राजन्‌ ! यह कर्मभूमि है ओर स्वर्गको 
भोगभूमि माना गया हे । 

सुब्ाहूने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! स्वर्गके अतिरिक्त जो 
दोषरहित सनातन लोक हो, उनका मुञ्चसे वर्णन कीजिये । 

जैमिनि बोके--राजन्‌ ! ब्रह्यलोकसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका परम पद है । वह शुभ, सनातन एवं 
ज्योतिर्मय धाम हे। उसीको परब्रह्म कहा गया हे । 
विषयासक्तं मूढ पुरुष वहाँ नहीं जा सकते । दम्भ, लोभ, 
भय, क्रोध, द्रोह ओर दवेषसे आक्रान्त मनुरष्योका वहां 
प्रवेदडा नहीं हो सकता । जो ममता ओर अहंकारसे रहित, 
निर्न, जितेन्द्रिय तथा ध्यान-योगपरायण है, वे साधु 
पुरुष ही उस धाममें प्रवेडा करते हें । 

सुबाहने कहा-- महाभाग ! मै स्वर्गमें नहीं 
जाऊँगा, मुञ्जे उसकी इच्छा नहीं है । जिस स्वर्गसे एक 
दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति करानेवाला कर्म 
ही मै नहीं करूगा | भै तो ध्यानयोगके द्वारा देवेश्वर 
लक्ष्मीपतिका पूजन करूगा ओर दाह तथा प्रल्यसे रहित 
विष्णु-लोकमें जाऊंगा । 

जैमिनि बोके- राजन्‌ ! तुम्हारा कंहना ठीक है, 
तुमने सबके कल्याणकी नात कही है । वास्तवमें राजा 
दानरीर हओ करते हें । वे बड़े-बड़े यज्ञोद्रारा भगवान्‌ 





> श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वभाविनी ॥ 
सावित्री श्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी । श्रद्धया ध्यायते धर्मो विदद्भिशचात्मवादिभिः ॥ 


निष्किञ्चनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिव गताः । 


(९४ । ४४-४६) ` 


भूमिखण्ड ] 


* कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको उपदेह * 
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श्रीविष्णुका यजन करते हैँ । यज्ञम सब प्रकारके दान 
दिये जाते हैँ । उत्तम यज्ञोमिं पहके अन्न ओर फिर वस्र 
एवं॑ताम्बूकका दान किया जाता है। इसके बाद 
सुवर्णदान, भूमिदान ओर गोदानकी बात कही जाती हे । 
इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने शुभ क्मेकि 
फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैँ । दानसे तृप्तिलाभ करते 
ओर संतुष्ट रहते हैँ । अतः राजेन्द्र ! आप भी 
न्यायोपार्जित नका दान कीजिये । दानसे ज्ञान ओर 
ज्ञानसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी । 
जो मनुष्य इस उत्तम ओर पवित्र आख्यानका श्रवण 
करेगा, वह सन पापोसे मुक्त होकर विष्णुरोकमें जायगा । 
सुबाहुने पृषछा-- ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य किस दुष्कर्मसे 
नरकमें पड़ते है ओर किस शुभकर्मके प्रभावसे स्वर्गमे 
जाते हैँ 2 यह बात मुञ्धे बताइये । 
जैभिनिने कहा- जो द्विज लोभसे मोहित हो 
पावन ब्राह्यणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका 
चलाते है, वे नरकगामी होते है । जो नास्तिक हैँ, जिन्होनि 
धर्मकी मर्यादा भङ्ग की दहै; जो काम-भोगके छि 
उत्कण्ठित, दाम्भिक ओर कृतघ्न है; जो ब्राह्य्णोको धन 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, 
अभिमान रखते ओर ज्जूठ नोते है, जिनकी बातें परस्पर 
विरुद्ध होती है; जो दूसरोका धन हड़प ठेते, दूसररोपर 
कलङ्क कगानेके किये उत्सुक रहते ओर परायी सम्पत्ति 
देखकर जते है, वे नरकमें जाते हैँ । जो मनुष्य सदा 
प्राणियेकि प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त 
होते; कुपँ, बगीचे, पोखे ओर पौसङेको दूषित करते; 
सरोवरोको नष्ट-श्रष्ट करते तथा रिदुओं, भृत्यो ओर 
अतिथिर्योको भोजन दिये बिना ही स्यं भोजन कर ठेते 
है; जिन्होनि पितुयाग (श्राद्ध) ओर देवयाग (यज्ञ) का 
त्याग कर दिया हे, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमकों कलङ्कित करते हँ ओर मित्रोपर लाच्छन 
लगाते. है, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैँ । 
जो प्रयाज नामक यज्ञो, शुद्ध चित्तवाटी कन्यार्ओं, 
साधु पुरुषों ओर गुरुजनोंको दूषित करते हैः जो काठ, 
कौल, रुर अथवा पत्थर: गाड़कर रास्ता रोकते ठै, 


कामसे पीड़ित रहते ओर सब वणेकि यहाँ भोजन कर 
ठेते हैँ तथा जो भोजनके ख्य द्वारपर आये इए 
जीविकाहीन ब्राह्यर्णोकी अवहेलना करते है, वे नरकोमिं 
पड़ते हैँ । जो दूसरेकि खेत, जीविका, घर ओर प्रेमको 
नष्ट करते है; जो हथियार बनाते ओर धनुष-बाणका 
विक्रय करते है; जो मूढ़ मानव अनाथ, वैष्णव, दीन, 
रोगातुर ओर वृद्ध पुरुषोपर दया नहीं करते तथा जो 
पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होनेके कारण 
चञ्चरुतावडा उसका परित्याग कर देते है, वे नरकगामी 
होते हें । 

अब भैं स्वर्गगामी पुरुषोका वर्णन करूगा। जो 
मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा 
धर्मका अनुसरण करते हैँ, वे स्वर्गगामी होते हैँ । जो 
प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्‌के ध्यान ओर 
देवताओकि पूजनमे संलग्न रहते हैँ, वे महात्मा 
स्वर्गलोकके अतिथि होते हैँ । जो नाहर -भीतरसे पवित्र 
रहते, पवित्र स्थानम निवास करते, भगवान्‌ वासुदेवके 
भजनम लगे रहते तथा भक्तिपूर्वकं श्रीविष्णुकी रारणमें 
जाते है; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते 
ओर दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर 
रहते, साधुओंका सङ्ग करते ओर सबके हितमें संरूम 
रहते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ । जो गुरुजनोंकी 
सेवामें संलग्र, बड़को आदर देनेवाठे, दान न लेनेवाले, 
सहसत भनुष्योको भोजन परोसनेवाङे, सहस मुद्राओंका 
दान करनेवाठे तथा सहस्रां मनुष्योंको दान देनेवाठे है, 
वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैँ । जो युवावस्थामें भी 
क्षमाङ्ीरु ओर जितेन्द्रिय है; जिनमें वीरता भरी है; जो 
सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न. ओर वसख्रका दान करते है, जो 
अपनेसे द्वेष रखनेवालोके भी दोष कभी नहीं कते, 
बल्कि उनके गर्णोका ही वर्णन करते है; जो विज्ञ 
पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन 
बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते 
है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हे । जो पुरुष परवृत्ति-मार्गमें 


तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों ओर शास्नोकि कथनानुसार 


ही आचरण करते हे, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हे । 
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जो मनुष्योसि कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय 
वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध है; जिन्हनि बावली, कुआं 
सरोवर, पौसला, धर्महा ओर बगीचे बनवाये है; जो 
मिथ्यावादि्योके छियि भी सत्यपूर्णं र्ताव करनेवाले ओर 
कुटि मनुष्योकि छ्य भी सरक है, वे दयालु तथा 
सदाचारी मनुष्य सखवर्गलोकमें जाते हें । 
जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक 
दिवसको सदा सफल बनाते हैँ तथा नित्य ही व्रतका 
पालन करते है; जो हात्र ओर मित्रकी समान भावसे 
सराहना करते ओर सनको समान दृष्टिसे देखते है, 
जिनका चित्त शान्त है, जो अपने मनको वहामें कर चुके 
है जिन्होनि भयसे डरे हए ब्राह्मणों तथा सिरर्योकी र॑क्षाका 
नियम ठे रवा है; जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थं ओर विरोषतः 
गयामें पितरोको पिष्ड-दान करते है, वे स्वर्गगामी होते 
है । जो इन्दियोके वामे नहीं रहते, जिनकी संयममें 
प्रवृत्ति है; जिन्होनि लोभ, भय ओर क्रोधका परित्याग कर 
दिया है; जो डारीरमें पीड़ा देनेवाठे जू, खटमल ओर 
डस आदि जन्तुओंका भी पुत्रकी भांति पालन करते 
है- उन्हें मारते नही; सर्वदा मन ओर इन्दियोके निग्रहमें 
लगे रहते हे ओर परोपकारम ही जीवन व्यतीत करते है 
वे मनुष्य स्वर्गलोकके अतिथि होते हैँ । जो विहोष 
विधिकै अनुसार यज्ञोका अनुष्ठान करते, सब प्रकारके 








* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





दन्द्रोको ` सहते तथा इन्दिर्योको वदामें रखते रहै, जो 
पवित्र ओर सत्त्वगुण स्थित रहकर मन, वाणी तथा 
क्रियाद्वारा भी कभी परायी सियोकि साथ रमण नही 
करते; निन्दित कर्मोसि दूर रहते, विहित कर्मोका अनुष्ठान 
करते तथा आत्माकी ङाक्तिको जानते है, वे मनुष्य 


स्वर्गगामी होते हे । 


जो दूसरोके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे 
अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो 
सदा दूसरोके अनुकु चकूता है, उस मनुष्यके छ्य 
सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है । राजन्‌ ! कर्मोद्ारा जिस 
प्रकार दुर्गति ओर सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैनि तुम्हें 
यथार्थरूपसे बतला दिया । 

कुञ्चल् कहता है--धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण 
गतिके विषयमे महर्षिं जैमिनिका भाषण सुनकर राजा 


सुबाहुने कहा-- "द्विजश्रेष्ठ ! मे भी धर्मका ही अनुष्ठान ` 


करूगा, पापका नहीं । जगत्कीं उत्पत्तिके स्थानभूत 
भगवान्‌ वासुदेवका निरन्तर भजन करूगा ।' 

इस निश्चयके अनुसार राजा सुबाहुने धर्मके द्वारा 
भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके 
यज्ञोद्रारा भगवानकी आराधना करके तथा सम्पूर्ण 
भोगोको भोगकर वे रीघ् ही भ्रसन्नतापूर्वक 
विष्णुलोकको पधार गये । 


अ = 


कुञ्जल्व्ता अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना 


तदनन्तर वक्ताओमिं श्रेष्ठ कुञ्जलने विज्वरूको परम 
पवित्र श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रका उपदेडा किया- 
इस श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रके अनुष्टुप्‌ छन्द, 


नारद ऋषि ओर ओंकार देवता है; सम्पूर्ण पातकेकि नाडा 


तथा चतुर्वर्गकी सिद्धिके ल्य, इसका विनियोग 
है ।*“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय '- यही इस 
स्तोत्रका मूलमन्त्र हे । † 

पः जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता, 





# ॐॐ अस्य श्रीवासुदेवाभिधानस्तोत्रस्यानुष्टुप्‌ छन्दः, नारद ऋषिः, ओंकारो देवता, सर्वपातकनाडाय चतुर्व्गसाधने च विनियोगः । 


ॐॐ नमो भगवते वासुदेवाय" इति मन्त्रः । (९८ । ३८) 


‡ परमं * पावनं पुण्यं वेदज्ञं वेदमन्दिरम्‌ । विद्याधारं मखाधारं प्रणवे तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
निरावासं निराकारं सुप्रकाडं महोदयम्‌ । निर्गुणं गुणकर्तरि नमामि प्रणवं परम्‌॥ 
, गायत्रीसाम गायन्तं गीतज्ञं गीतसुप्रियम्‌। गन्धर्वगीतभोक्तारं॒प्रणवं . तं नमाम्यहम्‌ ॥ ` 


भूमिखण्ड ] * कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना + ३९९ 
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वेदमन्दिर, विद्याके आधार तथा यज्ञके आश्रय हैँ, उन॒ है, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको मँ प्रणाम करता हू । जो 
भ्रणवस्वरूप परमात्माकी मै नमस्कार करता ्हू। जो गायत्री-सामका गान करनेवाछे, गीतके ज्ञातां; गीतप्रेमी 
आवास (गृह) ओर आकारसे रहित, उत्तम प्रकाडारूप, तथा गन्धर्वगीतका अनुभव करनेवाके दै, उन प्रणव- 
महान्‌ अभ्युदर्यशाली, निर्गुण तथा गु्णोके उत्पादक स्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हू । 





महाकान्तं महोत्साहं महामोहविनादानम्‌। आचिन्वन्तं जगत्‌ सर्व॑ गुणातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाति सर्वत्र यो भूत्वा भूतानौ भूतिवर्धनः । समभावाय सद्धर्म नमामि प्रणवं परम्‌॥ 
विचारं वेदरूप तं यज्ञाख्य यज्ञवल्लभम्‌। योनिं सर्वस्य लोकस्थ ओंकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तारके ` सर्वलोकानौ नौरूपेण विराजितम्‌ । संसारार्णवमम्रानौ नमामि प्रणवे हरिम्‌॥ 
वसते सर्वभूतेषु एकरूपेण नैकधा । धामकैवल्यरूपेण नमामि वरदं सुखम्‌ ॥ 
सूक्ष्म सूक्ष्मतरं शुद्धं निर्गुणं गुणनायकम्‌। वर्जितं प्राकृतैभविर्वेदाख्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
देवदैत्यवियोगैश्च वर्जितं तुष्टिभिस्तथा । वेदश्च योगिभिर्ध्येय तमोङ्कारे नमाम्यहम्‌ ॥ 
व्यापकं विश्ववेत्तारं विज्ञानं परमं पदम्‌। शिवे शिवगुणं दान्तं वन्दे प्रणवमीश्चरम्‌॥ 
यस्य मायो प्रविष्टस्तु ब्रह्माद्याश्च सुरासुराः।न विन्दन्ति परे शुद्धं मोक्षद्वारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
आनन्दकल्दाय च केवलाय शुद्धाय हंसाय परावराय । नमोऽस्तु तस्मै गणनायकाय. श्रीवासुदेवाय महाप्रभाय ॥ 
श्रीपाञ्चजन्येन विराजमानं रविप्रभेणापि सुदरनिन । गदाख्यकेनापि विरोभमानं विष्णु सदैवं इारण प्रपद्ये ॥ 
यै वेद कोहो सुगुण गुणानामाधारभूतं सचराचरस्य । य॑सूर्यवैश्वानरतुल्यतेजसं ते वासुदेवे इारणं प्रपद्ये ॥ 
त्तमोघनानौ स्वकर्विनारौ करोति नित्यं यतिधर्महेतुम्‌। उद्योतमानं रवितेजसोध्व॑तं वासुदेवं इारण भरपद्ये ॥ 
सुधानिधानं विमलङरूपमानन्दमानेन विराजमानम्‌ । यं प्राप्य जीवन्ति सुरादिलोकास्तं वासुदेवं रारण प्रपद्ये ॥ 
यो भाति सर्वत्र रविप्रभावैः करोति रोषं च रसं ददाति । यः प्राणिनामन्तरगः स वायुस्ते वासुदेवे इारणे परपद्य ॥ 
ज्येष्ठस्तु रूपेण स देवदेवो बिभर्ति लोकान्‌ सकलान्‌ महात्मा । एकार्णवे नौरिव वर्तते यस्तं वासुदेवं डारणं प्रपद्ये ॥ 
अन्तर्गतो छोकमयः सदैव भवत्यसौ स्थावरजङ्गमानाम्‌ । स्वाहामुखो देवगणस्य हेतुस्ते वासुदेवं इारणे प्रपद्ये ॥ 
रसैः सुपुण्यैः सकलैस्तु पुष्टः ससौम्यरूपर्गणवित्‌ स रोके । रलाधिपो निर्मरुतेजसैव त वासुदेवे ₹ङारणे प्रपद्ये ॥ 
अस्त्येव सर्वत्र विनाङाहेतुः सर्वाश्रयः सर्वमयः स सर्वः । विना हषीकैर्विषयान्‌ प्रभुङ्क्ते तं वासुदेवे ङारणं पद्ये ॥ 
तेजःस्वरूपेण बिभर्ति लोकान्‌ सत्त्वान्‌ समस्तान्‌ स चराचरस्य । निष्केवलो ज्ञानमयः सुडुद्धस्तं वासुदेवे ₹ारणं प्रपद्ये ॥ 
दैत्यान्तकं दुःखविनारामूठं शान्ते परं शक्तिमयं विहारम्‌ । संप्राप्य देवा विलयं प्रयान्ति तं वासुदेवे शरणं प्रपद्ये ॥ 
सुखे सुखाप्तं सुहदं सुरेहो ज्ञानार्णव ते सुहिते हितं च । सत्याश्रयं सत्यगुणोपविष्टं॑ते वासुदेवे ङारणं प्रपद्ये ॥ 
यज्ञस्वरूप पुरुषार्थरूपं सत्यान्वितं मापतिमेव पुण्यम्‌ । विज्ञानमेतं जगता निवासं ते वासुदेव इरण पपद्ये ॥ 
अम्भोधिमध्ये रसायनं हि यस्य नागाङ्गभोगे रायने विशाले । श्रीः पादपद्मद्रयमेव सेवते तं वासुदेवं ₹ारणं पपद्ये ॥ 
पुण्यान्वितं इउाङ्करमेव नित्य॑तीर्थैरेकैः परिसेव्यमानम्‌। तत्पादपद्मद्रयमेव तस्य श्रीवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
अघ्नापहं वा यदि वाम्बुजं तद्रक्तोत्पलाभं ध्वजवायुयुक्तम्‌। अल्कृतं नृपुरमुद्रिकाभिः श्रीवासुदेवस्य नमामि पादम्‌ ॥ 
देवैस्तु सिद्धैरमुनिभिः सदैव नुतं सुभक्त्या भुजगाधिपैश्च । तत्पादपङ्करुहमेव पुण्यं॑श्रीवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
यस्यापि पादाम्भसि मज्जमाना: पूते दिवं यान्ति विकल्मषास्ते । मोक्षे रभन्ते मुनयः सुतुष्टास्ते वासुदेवे उरणं श्रपद्ये ॥ 
पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोर्गङ्गादितीर्थानि सदैव तत्र । पिबन्ति येऽद्यापि सपापदेहाः भ्रयान्ति शुद्धाः सुगृहें मुरारेः ॥ 
पादोदकेनाप्यभिषिच्यमाना अत्युग्रपाैः परिकिप्तदेहाः । ते यान्ति मुक्तिं परमेश्वरस्य तस्यैव पादौ सतते नमामि ॥ 
नैवेद्यमात्रेण सुभक्षितेन सुचक्रिणस्तस्य महात्मनश्च । ते वाजपेयस्य फले रभन्ते स्वार्थयुक्ताश्च नरा भवन्ति ॥ 
नारायणं दुःखविनाराने ते मायाविहीन सकलं गुणज्ञम्‌। यं ध्यायमानाः सुगति व्रजन्ति तं वासुदेवे सततं नमामि ॥ 

यो वन्द्यस्त्वृषिसिद्धचारणगणैदैवैः सदा पूज्यते यो विश्वस्य हि सृष्टिहेतुकरणे ब्रह्मादिकानो पभुः । 

यः संसारमहार्णवे निपतितस्योद्धारको वत्सलस्तस्यैवापि नमाम्यह सुचरणो भक्त्या वरौ साधकौ ॥ 

यो दृष्टो निजमण्डपेऽसुरगणैः श्रीवामनः सामगः सामोद्गीतकुतूहरःसुरगणेसरैलोक्य एकः प्रभुः । 

कुर्वस्तु ध्वनितः स्वकैर्गतभयान्‌ यः पापभीतान्‌ रणे तस्याहं चरणारविन्दयुगरँ वन्दे परं पावनम्‌ ॥ 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पदयपुराणं 
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जो महान्‌ कान्तिमान्‌, अत्यन्त उत्साही, महामोहके 
नाशक, सम्पूर्ण जगते व्यापक तथा गुणातीत है; जो 
सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे है, प्राणियोकि 
एेर्य एवं कल्याणकी वृद्धि करते है तथा समताका भाव 
उत्पन्न करनेके छियि सद्धर्मका प्रसार करनेवाके है, उन 
भ्रणवरूप परमेश्वरको मैँ नमस्कार करता हँ । जो विचारक 
है, वेद जिनका स्वरूप है, जो “यज्ञ' के नामसे पुकार 
जाते है, यज्ञ जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, जो सम्पूर्णं विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थान तथा समस्त जगत्का उद्धार करनेवाले 
है; संसार-सागरमें डने हए प्राणियोको बचानेके छ्यि जो 
नौकारूपसे विराजमान है, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको मै 
श्रणाम करता हूँ । जो सम्पूर्ण भूरतोमें निवास करते हैँ 
नाना रूपोमिं प्रतीत ह्यते हए भी एक रूपसे विराजमान 
हैँ तथा जो परमधाम ओर कैवल्य (मोक्ष)के रूपमे 
प्रतिष्ठित है उन सुखस्वरूप वरदाता भगवान्को मै 
श्रणाम करता हूं । 
जो सूक्ष्म, सृक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणोके नियन्ता 
ओर प्राकृत भावोंसे रहित है, उन वेदसंज्ञक परमात्माको 
नमस्कार करता हूँ । जो देवताओं ओर दैत्योकि वियोगसे 
वर्जित (सर्वदा सबसे संयुक्त), तुष्टियोसि रहित तथा 
वेदों ओर योगियेकिं ध्येय है, उन ॐ्कारस्वरूप 
परमेश्चरको नमस्कार करता हूं । व्यापक, विश्वके ज्ञाता, 
विज्ञानस्वरूप, परमपदरूप, शिवः; कल्याणमय गुर्णोसे 
युक्त, शान्त एवे -परणवरूप ईधरको मेँ प्रणाम करता हू । 
जिनकी मायाके भ्रभावमें आकर ब्रह्मा आदि देवता ओर 
असुर भी उनके परमन शुद्ध रूपको नहीं जानते तथा जो 
मोक्षके द्वार है, उन परमात्माको मैँ नमस्कार करता हू । 
जो आनन्दके मूरखरोत, केवर (अद्वितीय) तथा 
शुद्ध ॒हंसस्वरूप दै; कार्य-कारणमय जगत्‌ जिनका 
स्वरूप है; जो गुणेकि नियन्ता तथा महान्‌ प्रभा-पुञ्जसे 


परिपूर्ण हँ, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार है । जो पाञ्चजन्य 
नामक इदं ओर सूर्यके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्रसे 
विराजमान है तथा कौमोदकी गदा जिनकी डोभा बढ़ा 
रही है, उन भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मै सदा रारण ठेता ह । 
जो उत्तम गुरणोसे सम्पन्न हँ, जिन्हें गुणोंका कोडा माना 
जाता है, जो चराचर जगत्के आधार तथा सूर्य एवे 
अभ्रिके समान तेजस्वी हँ, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मेँ 
डारण ठेता हूं । जो अपने प्रकाराकी किरणोसे अविद्याके 
बादर्छरोको छिन्न-भिन्न कर देते हे, संन्यास-धर्मके प्रवर्तक 
हँ तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोकें 
प्रकाहित होते है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै इरण 
ग्रहण करता हू । जो चन्द्रमाके रूपमे अमृतके भंडार है, 
आनन्दकी मात्रासे जिनकी विरोष रोभा हो रही है, 
देवताओंसि लेकर सम्पूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही 
जीवन धारण करते है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मेँ ₹ारण 
ग्रहण करता हूँ । जो सूर्यके रूपमे सर्वत्र विराजमान 
रहकर पृथ्वीके रसको सोखते ओर पुनः नवीन रसकी 
वृष्टि करते है, जो सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर प्राणरूपसे 
व्याप्त है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मेँ डारण केता हूं । जो 
महात्मा स्वरूपसे सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ है, देवताओकि भी 
आराध्य देव है, सम्पूर्ण लछोकोका पालन करते हैँ तथा 
प्रल्यकाटीन जलम नौकाकी भाति स्थित रहते हैँ, उन 
भगवान्‌ वासुदेवकी मेँ रारण केता हू । सम्पूर्ण विश्च 
जिनका स्वरूप है, ` जो स्थावर ओर जङ्गम-सभी 
प्राणिरयोके भीतर निवास -करते हे, स्वाहा जिनका मुख हे 
तथा जो देववृन्दकी उत्पत्तिकेः कारण हैँ, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी भै रण ग्रहण करता हूं । जो सब प्रकारके 
परम पवित्र रसेसि परिपुष्ट ओर रान्तिमय रूपोँसे युक्त 
है; संसारम गुणज्ञ माने जाते है, रलोकि अधीश्वर हैँ ओर 
निर्मर तेजसे चोभा पाते है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै 





राजन्तं द्विजमण्डठे मखमुखे ब्रह्यत्रिया पूजितं दिव्येनापि सुतेजसा. करमर्य॑य॒॑चेन्द्रनीरोपमम्‌। 
देवाना हितकाम्यया सुतनुजं वैरोचनस्यार्थकं याचन्तं मम दीयतां त्रिपदके वन्दे. परं वामनम्‌ ॥ 
तं दुष्टं रविमण्डले मुनिगणैः, सम्प्ा्ठवन्तं दिवं चन्दराकौ तु तपन्तमेव सहसा सम्राप्तवन्तौ सदा । 
तस्यैवापि सुचक्रिणः सुरगणाः भपु$्यं संम््रतं काये विश्वविकोदाके तमतुलं भौमि प्रभोर्विक्रमम्‌ ॥ 


(९८ । ३९-७७) 
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ङारण ठेता हूं । जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्युके हेतु, 
` सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वरूप हे, जो इन्द्रियोकि 
बिना ही विषयोंका अनुभव करते हैँ, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मेँ रारण ग्रहण करता हूं । जो अपने तेजोमय 
स्वरूपसे समस्त लोकों तथा चराचर जगत्‌के सम्पूर्ण 
जीर्वोका पारखुन करते हैँ तथा केवल ज्ञान ही जिनका 
स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान्‌ वासुदेवकी मैं रारण 
ठेता हू । 
जो दैत्योका अन्त करनेवाले, दुःख-नाराके मूक 
कारण, परम हान्त, रक्तिराली ओर विराट्रूपधारी है, 
जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैँ, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मेँ ` शरण ठेता ह| जो सुखस्वरूप ओर 
सुखसे पूर्ण है, सबके अकारण प्रेमी है, जो देवताओंके 
स्वामी ओर ज्ञानके महासागर है, जो परम हितैषी, 
कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय ओर सत्त गुणमें स्थित 
है, उन भगवान्‌ वासुदेवका मै आश्रय ठेता हूँ । यज्ञ ओर 
पुरुषार्थ जिनके रूप हैँ; जो सत्यसे युक्त, लक्ष्मीके पति, 
पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्णं जगत्‌के आश्रय है, 
उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै रारण केता हूं । जो क्षीर- 
सागरके नीचमें रोषनागकी विडाल डाय्यापर रायन करते 
हैँ तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविन्दोकी 
सेवा करती रहती है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं डारण 
केता हू । श्रीवासुदेवके दोनों चरण-कमक पुण्यसे युक्त, 
सबका कल्याण करनेवाले तथा. सर्वदा अनेकों तीर्थेसि 
सुसेवित दै, . मँ उन्ँ प्रतिदिन प्रणाम . करता हं । 
श्रीवासुदेवका चरण समस्त पापको हरनेवाला है, वह 
लाल कमलकी खोभा धारण करता है; उसके तकवेमें 
ध्वजा ओर वायुके चिह्न है; वह नूपुरौ तथा मुद्रिकाओंसे 
विभूषित है। एेसी सुषमासे युक्त भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणको मेँ प्रणामः करता हू । देवता, उत्तम सिद्ध, मुनि 
तथा नागराज वासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा ही 
स्तवन करते है, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणकमरूको 
मैँ प्रतिदिन रणाम करता हूँ । जिनकी चरणोदकस्वरूपा 
गङ्खाजीमें गोते रगानेवाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप 
होकर स्वर्गखोकको जाते हँ तथा परम संतुष्ट मुनिजन 


उसमे अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते है, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मेँ शरण ठेता हू । जहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चरणोदक रहता है, वहोँ गङ्गा आदि तीर्थं सदैव मौजूद 
रहते है; आज भी जो रोग उसका पान करते है, वे पापी 
रहे हो तो भी शुद्ध होकर श्रीविष्णुभगवान्‌के उत्तम 
धामको जाते ह । जिनका रारीर अत्यन्त भर्यकर पाप- 
पङ्कमे सना है, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिषिक्त 
होनेपर मोक्ष प्राप्त कर ठेते है, उन परमेश्वरके 
युगलचरणोको मै निरन्तर प्रणाम करता ह| उत्तम 
सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णुके 
नैवेद्यका भक्षण करनेमात्रसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल 
प्राप्त करते है तथा सम्पूर्णं पदार्थं पा जाते हैँ । दुःखोका 
नाडा करनेवाले, मायासे रहित, सम्पूर्ण कलाओसि युक्त 
तथा समस्त गुणोकि ज्ञाता जिन भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते है, उन 
श्रीवासुदेवको मे सदा प्रणाम करता हू । 

जो ऋषि, सिद्ध ओर चारणेकि वन्दनीय है; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते है, जो संसारकी सृष्टिका साधन 
जुटानेमे बऋह्या आदिके भी प्रभु है, संसाररूपी 
महासागरमे गिरे हए. जीवका जो उद्धार करनेवाले है, 
जिनमे वत्सरुता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ ओर समस्त 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाठे है; उन भगवानके उत्तम 
चरर्णोको मै भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हू । जिन असुरोनि 
अपने यज्ञमण्डपमें देवताओंसहित सामगान करते हुए 
वामन ब्रह्मचारीके रूपमे देखा था, जो सामगानके चयि 
उत्सुक रहते रै, त्रिलत्रेकीके जो एकमात्र स्वामी हँ तथा 
युद्धम पाप या मृत्युसे डरे हए आतमीयजर्नोको जो अपनी 
ध्वनिमात्रसे निर्भय बना देते है, उन भगवानके परम 
पावन युग चरणारविन्दोकी भें वन्दना करता हू । जो 
यज्ञके मुहानेपर विप्र-मण्डलीमे ख्डे `हो अपने 
ब्राह्मणोचित तेजसे देदीप्यमान एवं पूजित हो रहे है, 
दिव्य तेजके कारण किर्णोकि समूह-से जान पड़ते हैँ 
तथा इन्द्रनील मणिके समान दिखायी देते हे, जो 
देवताओकि हितकी इच्छासे विरोचनके दानी पुत्र बिके 
समश्च “मुहे तीन पग भूमि दीजिये ` एेसा कहकर 
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याचना करते हे, उन श्रेष्ठ ्राह्मण श्रीवामनजीको मैं प्रणाम भगवान्‌ वामनके उस विक्रमकी कहीं तुलना नही है, मँ इस 
करता हू । भगवानने जन वामनसे विराट्‌रूप होकर अपना समय उस विक्रमका स्तवन करता हँ 
पर बढ़ाया, तब उनका विक्रम (विराल डग) आकाडाको भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है- राजन्‌ ! इस 
आच्छादित करके सहसा तपते हए सूर्य ओर चन््रमातक प्रकार यह सारा वृत्तान्त मैने तुम्हे सुना दिया । 
पहुंच गया; इस बातको सूर्यमण्डले स्थित हए मुनिगणेनि कुञ्जर -पक्षी तथा महात्मा च्यवनका चरित्र नाना 
भी देखा । फिर उन चक्रधारी भगवानकरे विराट्रूपमे, जो प्रकारकी कल्याणमयी वार्ताओंसि युक्त है । मै इसका 
समस्त विश्चका खजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये। वर्णन करूगा, तुम सुनो । 
+ === 
कुञ्ल पक्षी ओर उसके पुत्र कपिञ्जलका संवाद-कामोदाकी कथा 

ओर विहृण्ड दैत्यका वध 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हेँ-- धर्मात्मा कुञ्जख्ने कहते हैँ । वह तालान परम पवित्र ओर निर्म जसे 
अपने चौथे पुत्र कपिञ्जलको पुकार कर बड़ी प्रसन्नताके सुरभित हे । 
साथ कहा-- "बेटा ! तुम मेरे उत्तम पुत्र हो; बोलो, महामते ! गङ्गाहदके सामने ही शिलाके ऊपर एक 
आहार त्त्रनेके ल्य यहोसे किस स्थानपर जाते हो 2 कन्या बैठी थी, जिसके केरा खुले थे । रूपके वैभवसे 
वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है ? 
वह मुञ्े बताओ ।' 

कपिञ्जलने कहा- पिताजी ! मैने जो अपूर्व 
नात देखी है, उसे बताता हू सुनिये । कास सब 
पर्वतमें श्रेष्ठ है । उसकी कान्ति चन्द्रमाके समान शेत हे । 
वह नाना म्रकारकी धातुओंसे व्याप्त है । भांति-भांतिके 
वृक्ष उसकी ङोभा बढ़ते हे । गङ्गाजीका शुभ्र एवं पावन 
ज सब ओरसे उस पर्वतको नहल्ताता रहता है । वहांसे 
` सहस्रां विख्यात नदिरयोका प्रादुर्भाव हआ है ¡ उस 
पर्वत-हिखरपर भगवान्‌ शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि- 
कोटि शिवगण भरे रहते हे । पिताजी ! एक दिन मै उसी 
कैत्सपर, जो खाङ्करजीका घर है, गया था । वहाँ मुञ्ञे ` 

एक एेसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले कभी देखने 

या सुननेमें नहीं आया था। मै उस अद्भुत घटनाका 

वर्णन करता हू. सुनिये । गिरिराज मेरुका पवित्र शिखर 
महान्‌ अभ्युदयसे युक्त है; वहांसे हिम ओर दूधके समान स | 
रंगवालत्यर गङ्गानदीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर उसकी बड़ी रोभा हो रही थी । वह कन्या दिव्य रूप 
गिरता है । वह स्रोत कैलासके िखरपर पर्हैचकर सन ओर सब प्रकारके दुभ ठक्षणोँसे सम्पन्न थी! उसने 
अर कैर जाता है । उस जरसे दस योजनका लंबा- दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे । उस स्थानपर वह 
चौड़ा एक भारी तालान बन गया है, उसे “गङ्गाहृद' बड़ी खोभासम्पन्न दिखायी देती थी ।` पता नहीं, वह 
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गिरिराज हिमाखयकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया 
लक्ष्मी । इन्द्र या यमराजकी पली भी एेसी सुन्दरी नहीं 
दिखायी देती । उसके हीर, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे 
दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याङ्गना ओमि नहीं दृष्टिगोचर 
होते । शिलाके ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी 
दुःखसे व्याकुरु थी ओर फूट-पूटकर रो रही थी ओर 
कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे । नेत्रोंसे गिरते 
हए निर्मल अश्रुबिन्दु मोतीके दाने-जैसे चमक रहे थे। 
वे सब-के-सब गङ्गाजीके स्रोतमें ही गिरते ओर सुन्दर 
कमल-पुष्पके रूपमे परिणत हो जाते थे । इस प्रकार 
अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलम पड़े थे ओर 
पानीके वेगकरे साथ बह रहे थे । 
पिताजी । इस प्रकार मैने यह अपूर्व बात देखी है । 
आप वक्ताओमं श्रेष्ठ है; यदि इसका कारण जानते हो तो 
मुञ्खपर कृपा करके बताये । गङ्गाके मुहानेपर जो सुन्दरी 
स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरे हुए सू सुन्दर 
कमलके फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मै 
आपका प्रिय हूँ तो मुञञे यह सारा रहस्य बताइये । 
कुङ्खल बोला-- बेटा ! बता रहा हू, सुनो । यह 
देवताओंका रचा हुआ वृत्तान्त है। इसमे महात्मा 
श्रीविष्णुके चरित्रका वर्णन हे, जो सब पापका नाडा 
करनेवाला है। एक समयकी बात दहै, राजा नहुषने 
संग्राममे महापराक्रमी हंड नामक दैत्यको मार डाला । 
उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुण्ड था, वह भी बड़ा 
पराक्रमी ओर तपस्वी था । उसने जब सुना कि राजा 
नहषने उसके पिताका मन्त्री तथा सेनासहित वध किया 
है, तब उसे बड़ा क्रोध हआ ओर वह देवताओंका 
विनाडा करनेके छियि उद्यत होकर तपस्या करने रगा । 
तपसे बढ़े हए उस दुष्ट॒दैत्यका पुरुषार्थं सम्पूर्ण 
देवताओंको विदित था। वे जानते थे कि समरभूमिमें 
विहष्डके वेगको सहन करना अत्यन्त कठिन है । उधर 
विहुण्डके मनमें त्रिकोकीका नाडा कर डालनेकी इच्छा 
हूई। उसने निश्चय किया, मै मनुष्यों ओर देवताओंको 
मारकर पिताके वैरका बदला र्दगा। इस प्रकार 
अत्याचारके खयि उद्यत हो देवताओं ओर ब्राह्मणोकि 


किये कण्टकरूप उस पापी दैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ 
किया । समस्त प्रजाको पीडा देने कगा । उसके तेजसे ` 
संतप्त होकर इन्द्र॒ आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी रारणमें गये ओर बोके--*भगवन्‌ ! 
विहुण्डके महान्‌ भयसे आप हमारी रक्षा कर ।' 

भगवान्‌ विष्णु बोले- पापी विहृण्ड देवताओकि 
लिये कण्टकरूप है, मै अवरय उसका नाडा करूगा । 

देवताओसि यों कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णुने मायाको 
प्रित . किया। सम्पूर्ण ॒विश्चको मोहित करनेवाली 
महाभागा विष्णुमायाने विहुण्डका वध करनेके च्वि रूप 
ओर लावण्यसे सुङोभित तरुणी स््नीका रूप धारण 
किया । वह नन्दनवनमें आकर तपस्या करने लगी । इसी 
समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओंका वध करनेके खयि 
दिव्य मार्गसे चला । नन्दनवनमें पर्हुचनेपर उसकी दृष्टि 
तपस्विनी मायापर पड़ी । वह इस बातको नहीं जान सका 
कि यह मेरा ही नारा करनेके छि उत्पन्न हई है । यह 
सुन्दरी स्री कालरूपा है, यह बात उसकी समञ्चमें नहीं 
आयी । मायाका डारीर तपाये हुए सुवर्णके समान दमक 
रहा था । रूपका वैभव उसकी रोभा बढा रहा था। 
पापात्मा विहुण्ड उस सुन्दरी युवतीको देखते ही लटभा 
गया ओर बोका--"भद्रे ! तुम कौन हो? कौन हो? 
तुम्हारे इारीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे चित्तको 
मथे डाक्ती हो । सुमुखि ! मुञ्जे संगम प्रदान करो ओर 
कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करो । देवेश्वरि ! अपने 
समागमके बदठे इस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करो, वह सब तुह देनेको तैयार हँ ।' 

माया बोली-दानव ! यदि तुम मेरा ही उपभोग 
करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमरूके फू्से 
भगवान्‌ खङ्करकी पूजा करो । वे फुरु कामोदसे उत्पन्न, 
दिव्य, सुगन्धित ओर देवदुक$भ होने चाहिये 1 उन्दी 
फलकी सुन्दर माला बनाकर मेरे कण्ठमे भी पहनाओ । 
तभी मेँ तुम्हारी प्रिय भाया बनँगी 1 

विहण्डने कहा-देवि ! भ एेसा ही करूंगा । 
तुम्हारा माँगा हआ वर तुम्हें दे रहा हू । 

यह कहकर दैत्यराज विहण्ड जितने भी दिव्य एवं 
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पवित्र वन थे, उनमें विचरण करने लगा । उसके चित्तपर 
कामका आवेरा छा रहा था । बहूत खोजनेपर भी उसे 
कामोद नामक वक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया । वह स्वयं 
इधर-उधर जाकर पृछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र 
लोगेकि भुंहसे उसे यही उत्तर मिता था कि "यहां कामोद 
वृक्ष नहीं हे ।' दुष्टात्मा विहष्ड उस वृक्षका पता रूगाता 
हुआ शुक्राचार्यके पास गया ओर भक्तिपूर्वक मस्तक 
ज्मुकाकर पूछने कगा-- (ब्रह्मन्‌ ! मुञ्चे फूोंसे रदे सुन्दर 
कामोद वृक्षका पता बताइये । 
शुक्राचार्य बोक्े- दानव ! कामोद नामका कोई 
वृक्ष नहीं है । कामोदा तो एक स्रीका नाम है । वह जब 
किसी ग्रसङ्गसे अत्यन्त हर्षम भरकर हसती है, तन 
उसके मनोहर हास्यसे सुगन्धित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद 
पुष्प उत्पन्न ह्येते हैँ । उनका रंग अत्यन्त पीला होता है 
तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैँ । उनमेंसे एक फुल्के 
दवारा भी जो भगवान्‌ रङ्करकी पूजा करता है, उसकी 
बड़ी-से-बड़ी कामनाको भी भगवान्‌ शिव पूर्ण कर देते 
है । कामोदाके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फू उत्पन्न होते 
है; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती । अतः उनका स्पर्ही 
नहीं करना चाहिये । 
दुक्राचार्यकी यह बात सुनकर विहुण्डने पृछा- 
“भृगुनन्दन ! कामोदा कहाँ रहती है ?' 
शुक्राचार्य बोले- सम्पूर्ण ॒पातर्कोका रोधन 
करनेवाङे परम पावन गङ्गाद्वार (हरिद्वार) नामक तीर्थके 
पास कामोदः नामक पुर हे, जिसे विश्चकर्मानि बनाया था । 
उस कामोद नगरमे दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुन्दरी 
स्री रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित है । वह 
भति-भांतिके आभूष्णेसि अत्यन्त सुरोभित जान पडती 
है । तुम .वहीं चके जाओ ओर उस युवतीकी पूजा करो । 
साथ ही किसी पवित्र उपायका अवलम्बन करके उसे 
हंसाओ । 
यह कहकर श्राचार्यं चुप हो गये ओर वह 
महयतेजस्वी दानव अपना कार्यं सिद्ध करनेके लिय 


उद्यत हआ। 
कयिञ्चलने पुचछा-- पिताजी ! कामोदाके हास्यसे 
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जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त ओर देवता तथा दानवेकि 
लिये दुर्कभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते है, उन्हे सम्पूर्ण 
देवता क्यों चाहते हैँ ? उन हास्यजनित पफूल्रंसे पूजित 
होनेपर भगवान्‌ शङ्कर व्यो सन्तुष्ट होते . है 2 उस 
फलका क्या गुण हे ? कामोदा कौन है ओर वह किसकी 
पुत्री है ? 

कुञ्ज बोला पूर्वकालकी बात है, देवताओं 
ओर बड़े-बड़े दैत्योनि अमृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्दं 
स्थापित करके उद्यमपूर्वक क्षीरसागरका मन्थन किया | 
देवताओं ओर दैत्योकि मथनेसे चार कन्या प्रकट हुई । 
फिर कलङामें रखा हु पुण्यमय अमृत दिखायी पड़ा । 
उपर्युक्त कन्याओममिसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी 
वारुणी नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम कामोदा ओर 
चोथीका ज्येष्ठा था। कामोदा अमृतकी हरसे प्रकट हुई 
थी । वह भविष्यमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लये 
वृक्षरूप धारण करेगी ओर सदा ही श्रीविष्णुको आनन्द 
देनेवाटी होगी । वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके 
नामसे विख्यात होगी । उसके साथ भगवान्‌ जगन्नाथ 
सदा ही रमण करेगे । जो तुलसीका एक पत्ता भी ठे 
जाकर श्रीकृष्णभगवान्‌को समर्पित करेगा, उसका 
भगवान्‌ बड़ा उपकार मा्नेगे ओर "मै इसे क्या दे डा ?' 
यह सोचते हए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होगे । 

इस प्रकार पूर्वोक्तं चार कन्याओमसे जो कामोदा 
नामसे -प्रसिद्ध देवी है,. वह जब हर्षसे. गद्रद होकर 
बोलती ओर हसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रगके 
सुगन्धित फूल ज्जड़ते है । वे फूर बडे सुन्दर होते है । 
कभी कुम्हलाते नहीं हैँ । जो उन फलका. यलपूर्वक 
संग्रहः करके उनके द्वारा भगवान्‌ ङाङ्कर, ब्रह्मा तथा 
विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट 
होते रै ओर वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे अर्पण 
करते हैँ । इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी 
होकर रोने कगती है, तब उसकी ओंँखोके आंसुअओसि भी 
पूरु पैदा होते ओर इडते.है । महाभाग ! वे फूरु भी 
देखनेमे बड़े मनोहर होते. है; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं 
होती । वैसे फूोसे जो. शाङ्करका . पूजन करता है,. उसे 


भूमिखण्ड ] 
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दुःख ओर संताप होता है । जो पापात्मा एक नार भी उस 
तरहके फूर्रसे देवताओंकी पूजा करता है, उसे वे निश्चय 
ही दुःख देते है। 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने पापी विहुण्डके पराक्रम ओर 
दुःसाहस्पर दृष्टि डाटकर देवर्षिं नारदको उसके पास 
भेजा । उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदाके पास जा 
रहा था । नारदजी उसके समीप जाकर हसते हएःबोटे- 
"देत्यराज ! कहाँ जा रहे हो ? इस समयं तुम बडे 
उतावके ओर व्यग्र जान पडते हो ।' विहुण्डने ब्रह्यकुमार 
नारदजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कहा-- 
द्विजश्रेष्ठ ! मेँ कामोद पुष्पके खयि चला हू ।' यह 
सुनकर नारदजीने कहा- “दैत्य ! तुम कामोद्‌ ` नामक 
श्रेष्ठ नगरमे कदापि नं जाना; क्योकि वहां सम्पूर्ण 
देवताओंको विजय दिलानेवाठे परम. बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रहते हैँ । दानवं ! जिस उपायसे कामोद नामक 
पूर तुम्हारे हाथ रग सकते हैँ, वह मै बता रहा हू । वे 
दिव्य पुष्प गङ्खाजीके जलम गिररेगे ओर -प्रवाहके पावन 
जके साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जार्येगे। वे 
देखनेमें बड़े सुन्दर होगे । तुम उन्हें पानीसे निकाल 
लाना । इस प्रकार उन फू्लोंका संग्रह करके अपना 
मनोरथ सिद्ध करो ।' 
दानवश्रेष्ठ विहुण्डसे यह कहकर धर्मात्मा नारदजी 
कामोद नगरकी ओर चर दिये । जाते-जाते उन्हें वह 
दिव्य नगर दिखायी दिया । उस नगरमे भ्रवेडा करके वे 
कामोदाके. घर गये ओर उसंसे मिले । कामोदाने स्वागत 
आदिके द्वारा मुनिको प्रसन्न किंया `ओर ` मीठे वचनेमिं 
कुडालसमाचार पच्छा । द्विजश्रेष्ठ नारदजीने कामोदाके दिये 
हए दिव्य सिंहासनपर बैठकर उससे पूचछछा--“भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके तेजसे प्रकट हई कंल्याणंमयी ` देवीं ! 
तुमं यहाँ सुखसे रहती हो न ? किसी तरहका कष्ट तो 
नहीं है?" ` ` ` " 
| कामोदा ` बोत्ी-मंहाभाग 1 मै आप-जैसे 
महात्माओं तथां भगवान्‌ -श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक 
जीवनः व्यतीत कर रही हूं ।“इस समय आपसे कुछ 


प्रश्नोत्तर करनेका ` कारेण उपस्थित हुआ दै; आप मेरे . ` 


प्रश्रका समाधान कीजिये । मुने ! सोते समय मेने एक 
दारुण सवभ्र देखा है, मानो किसीने मेरे सामने आकर 
कहा है--“अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ हषीकेडा संसारमें 
जार्यगे- वहां जन्म॒ ग्रहण करेगे ।' महामते । 
एेसा सप्र देखनेका क्या कारण है ? आप ज्ञानवानेमिं 
श्रेष्ठ है, कृपया बताइये । 

नारदजीने कहा- भद्रे ! मनुष्य जो स्वप्र देखते 
है, वह ` तीन प्रकारका होता- है--वातिक (वातजः), 
पैत्तिक (पित्तज) ओर कफज । सुन्दरी ! देवताओंको न 
नीद आती है न खभ्र । मनुष्य शुभ ओर अङुभ नाना 
प्रकारके स्वप्र देखता है । .वे सभी स्वप्र कर्मसे प्रेरित 
होकर दृष्टिपथमें अते हे । पर्वत तथा ऊँचे-नीचे नाना 


प्रकारके दुर्गम स्थार्नोका दर्हान होना वातिक स्वप्न हे। 


अब कफाधिक्यके कारण दिखायी देनेवाके स्वप्र बता 
रहा हू । जल, नदी, तालाब तथा पानीके विभिन्न 
स्थान--ये सब कफज स्वप्रके अन्तर्गत हैँ । देवि ! 
अच्रि तथा बहूत-से उत्तम सुवर्णका जो दर्हान होता है, 
उसे पैत्तिक स्वप्र समञ्च । अब मैं भावी (भविष्यमें तुरंत 
फठ्‌ देनेवाके) स्वभ्रका वर्णन करता ह प्रातःकारु जो 
कर्मप्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्र दिखायी देता है, वह 
क्रमदाः लभ ओर हानिको व्यक्त करनेवाला हेै। 
सुन्दरी ! इस प्रकार मैने तुमसे खप्रकी अवस्था 
बतायीं । भगवान्‌ श्रीविष्णुके सम्बन्धमें यह बात अव्य 
होनेवाली है, इसी कारण तुम्हे दुःस्वम्न दिखायी दिया हे । 
कामोदा बोली-नारदजीं ! सम्पूर्णं देवता भी 
जिनका अन्त नहीं जानते, उन्हे भी जिनके स्वरूपका ज्ञान 
नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण विश्चका -रूय होता है, जिन्हं 


विश्वात्मा कहते हे ओर सारा संसार जिनकी मायासे मुग्ध 


हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वरः श्रीविष्णु संसारम क्यों 
जन्म ठे रहे है ? | 

नारदजीने कहा- देवि ! इसका. कारण सुनो; 
महिं भुगुके हापसे भगवान्‌ संसारम अवतार ठेनेवाङे 
है । [यही बात बंतानेके ल््यिं उन्होने मुञ्चे तुम्हारे पास 
भेजा है ।] इसीखियि तुम्हे दुःस्वभका दर्शन हआ है। 
बेटा ! यों कहकर नारदजी ब्रह्मलोकको चङे गये । 
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उस समय कामोदा भगवानके दुःखसे दुःखी हो गयी 
ओर गङ्खाजीके तटपर जक्के समीप बैठकर ारेनार 
हाहाकार करती हई करुण स्वरसे विलाप करने ठगी । 
वह अपने नेत्रोसे जो दुःखके ओंसू बहाती थी, वे ही 
गङ्गाजीके जलम गिरते थे । पानीमें पडते ही वे पुनः 
पद्म पुष्पके रूपमे प्रकट होते ओर धाराके साथ बह 
जाते थे। दानवश्रेष्ठ विहुण्ड भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मायासे 
मोहित -था। उसने उन पको देखा; किन्तु महर्ष 
शुक्राचार्यके बतानेपर भी वह इस बातको न जान सका 
कि ये दुःखके ओंसुओंसे उत्पन्न फू हैँ । उन्हें देखकर 
वह असुर बड़ हर्षे भर गया ओर उन सबको जसे 
निकार त्रया । फिर वह उन खिले हए पद्म-पुष्पोसे 


गिरिजापतिकी पूजा करने रगा । विष्णुकी मायाने उसके - 
मनको हर कयां था; अतः विवेकद्यन्य होकर उस. 


दैत्यराजने सात करोड़ फुरोसे भगवान्‌ शिवका पूजन 
किया । यह देख जगन्माता पार्वतीको बड़ा क्रोध हुआ; 
उन्हनि शङ्करजीसे कहा--^नाथ ! इस दुर्बुद्धि दानवका 
कुकर्म॑तो देखिये-- यह रोकसे उत्पन्न फूलत्रद्ारा 
आपका पूजन कर रहा है, इये दुःख ओर संताप ही 
मिकेगा; यह सुख पानेका अधिकारी नहीं है ।' 
भगवान्‌ शिव बोले-- भद्रे ! तुम सच कहती 
हो, इस पापीने सत्यपूर्णं उद्योगको पहलठेसे ही छोड रखा 
है । इसकी चेतना कामसे आकु है; अतः यह दुष्टात्मा 
गङ्खाजीके जलम पड़े हए रोकजनित फूत्ंको ग्रहण 
करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है । दुःख ओर 
ङखोकसे उत्पन्न ये फुरु तो खोक ओर संताप ही देनेवाठे 
है; इनके द्वारा किसीका कल्याण कैसे हो सकता है । 
देवि ! भै तो समञ्चता हू! यह ध्यानहीन है; क्योकि 
अब पापाचारी हो गया है । अतः तुम इसे अपने ही 
तेजसे मार डाल । | 
भगवान्‌ ङाङ्करके ये वचन सुनकर भगवती पार्वतीने 
कदहा- "नाथ ! भै आपकी आज्ञासे इसका. अवरय 
संहार करूगी ।* यों कहकर देवी वहोँ गयीं ओर 
विहृण्डके वधका उपाय सोचने र्गी । वे एकं महात्मो 


ब्राह्यणका मायामय रूप बनाकर पारिजातके सुन्दर 


फूल से अपने स्वामी उाङ्करजीकी पूजा करने ठगी । 
इतनेमे ही उस पापी दानवने आकर ` देवीकी दिव्य 
पूजाको नष्ट कर दिया । वह दुष्टात्मा काके वरीभूत हो .. 
चुका था । उसने पार्वतीद्रारा पारिजातके पर््रसे की हुई 
पूजाको मिटा दिया ओर स्वयं लोभवा रोकजनित 
पुष्पोंसे शाङ्करजीका पूजन करने लगा । उस समय 
उस दुष्टके नेत्रोंसे आओंसूकी अविरल बद निकलकर 
शिवलिदङ्खके मस्तकपर पड़ रही थीं । यह देखकर देवीने 
ब्राह्मणके रूपमे ही पूछ-- आप कौन हैँ, जो रोकाकुल 
चित्तसे भगवान्‌ रिवकी पूजा कर रहे है 2 ये रोकजनित 
अपवित्र आंसू भगवानके मस्तकपर पड़ रहे है । आप 
एेसा क्यों करते हैँ ? मुञ्चे इसका. कारण बताइये । 

विहुण्ड बोला-- ब्रह्मन्‌ ! कुछ दिन हुए मैन एक 
सुन्दरी स्त्री देखी, जो सब प्रकारकी सोभाग्य-सम्पदासे 
युक्त. ओर समस्त शुभ लठक्षणोसे सम्पन्न थी । देखनेमें 
वह कामदेवका विहाल निकेतन जान पड़ती थी । उसके 
मोहसे मैं संतप्त हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुल हो 
गया । जन मैने उसंसे समगमकी प्रार्थना की, तन वह 
बोखी--“कामोदके फलस भगवान्‌ राङ्करकी पूजा करो 
तथा उन्हीं फुठौको माला बनाकर मेरे कण्ठमें पहनाओ । 
सात करोड पुष्पोंसे महेश्वरका पूजन करो ।' उस स्रीको 
पानके चयि ही मैं पूजा करता हू क्योकि भगवान्‌ शिव 
अभीष्ट फरुके दाता हँ । 

देवीने कहा-- अरे ! कहां तेरा भाव है, कहाँ 
ध्यान है ओर कहाँ तञ्च दुरात्माका ज्ञान है ? [तू कामोद्‌ 
पुष्पोसि पूजा कर रहा हे न 2] अच्छा, बता, कामोदाका 
सुन्दर रूप कैसा है ? तूने उसके हास्यसे उत्पन्न सुन्दर 
फू कहाँ पाये हैँ 2 

: विहुण्ड बोला--"ब्रह्यन्‌-! मेँ भाव ओर ध्यान 

कुछ नहीं जानता । कामोदाको मैने कभी देखा भी नहीं 
है । गङ्गाजीके जलम जो फूल बहकर आते है, उन्हीका 
भ प्रतिदिन संग्रह करता हू ओर. उन्हीसे एकमात्र 
ङाङ्करजीका पूजन करता, हँ । महात्मा शुक्राचार्यने मेरे 
सामने -इस पूरका परिचय दिया `था। मै उन्हीकी 
आज्ञासे नित्यप्रति पूजा करता हँ । 


भरूमिखण्ड ] 


देवीने कृहा-- पापी ! ये फूरु कामोदाके रोदनसे 
उत्पन्न हुए हैँ । इनकी उत्पत्ति दुःखसे हुई हे । इन्टीसे तू 
पापपूर्णं भावना ठेकर, प्रतिदिन भगवानकी पूजा करता 
हे, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू रोकजनितं पुष्पोसे 
पूजन कर रहा है-- यह आज तेर द्वारा भयंकर अपराध 
हुआ है; इसके छ्ियि मैं तुञ्ञे दण्ड दगा । 

यह सुनकर कारके वरीभूत हुआ दानव विहुण्ड 
बोला--ररे दुष्ट ! रे अनाचारी ! तु मेरे कर्मकी निन्दा 
करता है ? तुञ्ञे अभी इस तरूवारसे मौतके घाट उतारता 
हू ।' यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके छ्य तीखी 
तलवार ठे उसकी ओर पटा । यह देख ब्राह्यणरूपमें 
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खडी, हुईं भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठीं ओर ज्यों ही 
वह दैत्य उनके पास पर्चा त्यो ही उन्हेनि अपने र्मुहसे 
“हुकार' का उच्चारण किया । हुकारकी ध्वनि होते ही वह 
अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वञ्रके 
आघातसे पर्वत फट पड़ा हो । उस छोक-संहारक 
दानवके मारे जानेपर सम्पूर्णं जगत्‌ स्वस्थ हो गया, सबके 
दुःख ओर सन्ताप दूर हो गये । बेटा ! गङ्गाजीके तीरप्र 
दुःखसे व्याकुलचित्त होकर बेटी हुईं जो सुन्दरी खरी रो 
रही थी, [वह कामोदा ही थी;] उसके रोनेका यही 
कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पृ्ा था, मैने 
कह सुनाया । 








कुद्खलक्ा च्यवनवको अपने पूर्व-जीवनवका वृत्तान्त बताकर सिद्द पुरुषके कहे हए ज्ञानका 
उपदेश करना, राजा वेनव्का यज्ञ आदि करके विष्णुधाममें जाना तथा 
पदापुराण ओर भूमिखण्डका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते ह-- राजन्‌ ! धर्मात्मा 
पक्षी महाप्राज्ञ कुञ्जर अपने पुत्रस. यों कहकर चुप हो 
गया । तब वटके नीचे बेठे हुए द्विजश्रेष्ठ च्यवनने उस 
महाडुकसे कहा-- "महात्मन्‌ ! आप कौन हैँ, जो पक्षीके 
रूपसे धर्मका उपदेरा कर रहे हैँ 2 आप देवता, गन्धर्व 
अथवा विद्याधर तो नहीं हैँ ? किसके रापसे आपको 
यह तोतेकी योनि प्राप्त हुई हे 2 यह अतीन्द्रिय ज्ञान 
आपको किससे प्राप्त हुआ है 2' ` 

कुञ्च बोला-सिद्धपुरुष.! मे आपको जानता 
हूः आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप ओर प्रभावसे 
भी परिचित हू तथा आप जिस उदङ्यसे पृथ्वीपर 


विचरण करते है, उसका भी मुञ्चे ज्ञान हे । श्रेष्ठ व्रतका. 


पालन करनेवाठे ब्राह्मण !. आपका स्वागत हे । मेँ 
आपकी पृी हई सब बातें बताऊगा । इस पवित्र 
आसनपर बैठकर सीतल छायाका आश्रय लीजिये । 
अव्यक्तं परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ । उनसे 
प्रजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्माजीके समान गुणोंसे 
युक्त हँ । ध भार्गव. (शुक्राचार्य) का जन्म हुआ, जो 
सम्पूर्ण धर्म ओर अर्थशासरके तत्वज्ञ हे । उ्हीकि वेरामे 


आपने जन्म ग्रहण किया हे । पुथ्वीपर आप च्यवनके 
नामसे विख्यात है । [अब मेरा परिचय सुनिये--] मै 
देवता, गन्धर्व या विद्याधर नहीं हूं। पूर्वजन्ममं 
कङ्यपजीके कुलमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे । उन्हें 
वेद-वेदाद्खके तत्तका ज्ञान था। वे सब धर्मोको 
प्रकारित करनेवाङ़े थे । उनका नाम विद्याधर था; वे 
कुल, रीर ओर गुण-सबसे युक्त थे। विप्रवर 
विद्याधर अपनी तपस्याके प्रभावसे सदा रखोभायमान 
दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हए-वसुङामी, 
नामरा्मां ओर धर्महा । उनमें धर्महामी मैं ही था, 
अवस्थामें सबसे छोटा ओर गुणोंसे हीन । मेरे बड़े भाई 
वसुरामा वेद-शास््नौके पारगामी विद्वान्‌ थे । विद्या आदि 
सदुणणोके साथ उनमें सदाचार भी था। नामरामौ भी 
उन्दीकी भांति महान्‌ पण्डित थे । केवर मेँ ही महामूखं 
निकला । विप्रवर ! में विद्याके उत्तमं भाव ओर सुभ 


` अर्थको कभी नहीं सुनता था ओर गुरुके घर भी कभी 


नहीं जाता था। 
यह देख मेरे पिता मेरे लिये बहुत चिन्तित रहने 
रगे । वे सोचते--'मेश यह पुत्र घर्मराम कहलाता है, 
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पर इसके लिय यह नाम व्यर्थ है । इस पृथ्वीपर न तो 
यह विद्वान्‌ हआ ओर न गुर्णोका आधार ही ।' यह 
विचारकर मेरे धर्मात्मा पिताको बड़ा दुःख हुआ । वे 
मुञ्ञसे बोले--"बेटा ! गुरुके घर जाओ ओर विद्या 
सीखो ।' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर भैनि उत्तर 
दिया--“पित्राजी ! गुरुके घरपर बड़ा कष्ट होता है । 
वहां मतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है । 
नीद लेनेकी भी फुरसत नहीं मिरती। इन 
असुविधाओकि कारण मँ गुरुके मन्दिरपर नहीं जाना 
चाहता, मँ तो आपकी कृपासे यहीं खच्छन्दतापूर्वक 
खेर्टूगा, खाऊंगा ओर सोऊँंगा ।' 
धर्मात्मा पिता मुञ्चे मूर्ख समञ्चकर बहुत दुःखी हए 
ओर बोके--“ेटा ! एेसा दुःसाहस न करो । विद्या 
सीखनेका प्रयल करो । विद्यासे सुख मिक्ता है, यङा 
ओर अतुलित कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग ओर 
उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सीखो*# । विद्या 
पहले तो दुःखका मूर जान पडती है, किन्तु पीछे वह 
बड़ी सुखदायिनी होती है । इसलिये तुम गुरुके घर जाओ 
ओर विद्या सीखो ।' पिताके इतना समञ्चानेपर भी मँ 
उनकी बात नहीं मानता ओर प्रतिदिन इधर-उधर 
धूम-फिरकर अपनी हानि किया करता था । विप्रवर ! 
मेरा बरताव देखकर लोगेनि मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी 
जड़ी निन्दा हुई । इससे में बहुत रुञ्नित हुआ । जान पड़ा 
यह कृज्जा मेरे राण ठेकर रहेगी । तब मैं विद्या पद्नेको 
तैयार हआ । [अवस्था अधिक हो चुकी थी,] सोचने 
कगा- गुरुके पास चरूकर पढानेके लिये प्रार्थना 
करू 2" इस चिन्तामें पड़कर मैं दुःख-रोकसे व्याकुल 
हो उठा । "कैसे मुञ्चे विद्या प्राप्त हो 2 किस प्रकार यैं 


गुर्णोका उपार्जन करू 2 कैसे मुञ्चे सवर्ग मिले ओर किस ` 


तरह मै मोक्ष आप्त करू ?' यही सन सोचते-विचारते 


मेरा बुढापा आ गया । 
एक दिनकी नात दै, मै बहुत दुःखी होकर एक 


देवारूयमें बैठा था; वहाँ अकस्मात्‌ कोई सिद्ध महात्मा 


[ सकषिप्न पद्मपुराण 





आ पर्हुचे । मानो मेरे भराग्यने ही उन्हें भेज दिया था। 
उनका कहीं आश्रय नहीं था, वे निराहार रहते थे । सदा 
आनन्दम मग्र ओर निःस्पृह थे । प्रायः एकान्तमें ही रहा 
करते थे। बड़े दयां ओर जितेन्द्रिय थे । परत्रह्यमें 
लीन, ज्ञानी, ध्यानी ओर समाधिनिष्ठ थे । मै उन परम 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान-स्वरूप महात्माकी इारणमे गया ओर 
भक्तिसे मस्तक ज्ुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो 
गया । मै दीनताकी साक्षात्‌ मूर्तिं ओर मन्दभागी था। 
महात्माने मुञ्से पछा-"ब्रह्यन्‌ ! तुम इतने रोकमग्र 
कैसे हो रहे हो ? किस अभिप्रायसे इतना दुःख भोगते 
हो 2" मैन अपनी मूर्खताका सारा पूर्व-वृत्तान्त उनसे कह 
सुनाया ओर निवेदन किया--“मुञ्चे सर्वज्ञता कैसे प्राप्र 
हो? इसीके स्वि मेँ दुःखी हू। अब आप ही मुञ्च 
आश्रय देनेवाठे हैँ ।' 
सिद्ध महात्मान कहा-ब्रह्यन्‌ ! सुनो, मैं तुम्हारे 
सामने ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता हू । ज्ञानका कोई 
आकार नहीं है [ज्ञान परमात्माका स्वरूप है] । वह सदा 
सबको जानता है, इसल्यि सर्वज्ञ है । मायामोहित मूढ 
पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते । ज्ञान भगवत्तततवके 
चिन्तनसे उदक्च होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं हे । 
ज्ञानसे ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता हे। 
चन्द्रमा ओर सूर्य आदिके प्रकारासे उसका दर्हान नहीं 
किया जा सकता । ज्ञानके न हाथ नपैर; ननेत्रहैँन 
कान । फिर भी वह सर्वत्र गतिडील है । सबको ग्रहण 
करता ओर देखता दै । सब कुछ घता तथा सबकी 
नाते सुनता है । स्वर्ग, भूमि ओर पातारु-- तीनों लोकोमिं 
प्रत्येक स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है । जिनकी 
बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणियोकि 
हृदयमें स्थित होकर काम आदि महाभोगो तथा महामोह 
आदि सब दो्षोको विवेककी आगसे दग्ध करता रहता 
है । अतः पूर्णं उान्तिमिय होकर इन्द्रियोके विषर्योका 
मर्दन-उनकी आसक्तिका नाडा करना चाहिये । इससे 
समस्त ॒तात्विक अर्थोका साक्षात्कार करानेवाला ज्ञान 


[= 
*+ विद्यया आप्यते सौख्यं यराः कीर्तस्तथातुल ॥ जञानं स्वर्गः सुमोक्षश्च तस्माद्विद्या प्रसाधय । (९२२ । २५-२६) `. 
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प्रकट होता है ।. यह खान्तिमूलक ज्ञान निर्मल तथा 
पापनाङाक है । इसलिये तुम रान्ति धारण करो; वह सब 
प्रकारके सुखोको बढानेवाली है । रात्र ओर मित्रम समान 
भाव रखो । तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा 
ही दूसरोके प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूर्वक रहकर 
आहारपर विजय प्राप्त करो, इन्दिर्योको जीतो । किसीसे 
मित्रता न जोड़ो; वैरका भी दूरसे ही त्याग करो । निस्संग 
ओर निःस्पृह होकर एकान्त स्थानमें रहो । इससे तुम 
सनको प्रकाङा देनेवाले ज्ञानी, सर्वदर्डीं बन जाओगे । 
बेटा ! उस स्थितिमें पर्हुचनेपर तुम मेरी कृपासे एक ही 
स्थानपर बैठे-बैठे तीनों लोकें होनेवाटी बातोंको जान 
ठोगे-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
कुञ्ज कहता है-- विप्रवर ! उन सिद्ध महात्माने 
ही मेरे सामने ज्ञानका रूप प्रकाशित किया था। उनकी 
आज्ञामें स्थित होकर मेँ पूर्वोक्त भावनाका ही चिन्तन करने 
लगा । इससे सद्रुरुकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें 
रहकर मे त्रिभुवनमें जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हू । 
च्यवनने पृषा-- खगश्रेष्ठ ! आप तो ज्ञानवानेमिं 
श्रेष्ठ है, फिर आपको यह तोतेकी योनि कैसे प्राप हुई ? 
कुञ्जलने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! संसर्गसे पाप ओर 
संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार 
विचारवाके; कल्याणमय पुरुषको कुसङ्गका त्याग कर 
देना चाहिये । एक दिन कोई पापी व्याध एक तोतेके 
बच्चेको बांधकर उसे नेचनेके लिये आया । वह बच्चा 
देखनेमे बड़ा सुन्दर ओर मीठी बोटी बोकनेवाल्र था । 
एक ब्राह्मणने उसे खरीद छिया ओर मेरी प्रसन्नरताके स्यि 
उसको मुञ्चे दे दिया । मेँ प्रतिदिन ज्ञान ओर ध्यानमें स्थित 
रहता था । उस समय वह तोतेका बच्चा नाल-स्वभावके 
कारण कौतूहलवडा मेरे हाथपर आ बैठता ओर बोरने 
कगता-- "तात ! मेरे पास आओ, बैठो; सखानके खयि 
जाओ ओर अब देवताओंका पूजन करो ।' इस तरहकी 
मीटी-मीटी बातें वह मुडञसे कहा करता था । उसके 


वाग्विनोदमें पड़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान च्छ गया । 

एक दिन मै फूरु ओर फल नैके लिये वनमें 
गया था । इसी बीचमें एक बिलाव आकर तोतेको उठा 
ठे गया । यह दुर्घटना मुञ्चे केवर दुःख देनैका कारण 
हुई । बिलाव उस पक्षीको मारकर खा गया । इस प्रकार 
उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुञ्ञे बड़ा दुःख हुआ । असह्य . 
इोकके कारण अत्यन्त पीडा होने रूगी । भै महान्‌ 
मोह-जालमें बंधकर उसके चयि प्रलाप करने कगा । 
सिद्ध महात्माने जिस ज्ञानका उपदे दिया था, उसकी 
याद जाती रही । तब तो मीठे वचन बोलनेवाठे उस 
तोतेको तथा उसके ज्ञानको याद करके मैँ “हा वत्स ! हा 
वत्स !* कहकर प्रतिदिन विलाप करने रगा । 

इस प्रकार विलाप करता हुआ मै रोकसे अत्यन्त 
पीडित हो गया । अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो 
गयी । उसीकी भावनासे मोहित होकर मुञ्ञे प्राण त्यागना 
पड़ा । द्विजश्रेष्ठ ! मृत्युके समय मेरा जैसा भाव था, जेसी 
बुद्धि थी, उसी भाव ओर बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी 
योनिमें जन्म हुआ हे । परन्तु मुञ्े जो गर्भवास प्राप हुआ, 
वह मेरे ज्ञान ओर स्मरण-हाक्तिको जाग्रत्‌. करनेवाला 
था । गर्भे स्वयं ही मुञ्ञे अपने पूर्वकर्मका स्मरण हो 
आया । मैन सोचा-“ओह ! मुञ्च मूर्ख, अजितेन्द्रिय 
तथा पापीने यह क्या कर डा ।' फिर गुरुदेवके 
अनुग्रहसे मुञ्चे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुज 1 उनके वाक्यरूपी 
स्वच्छ जलसे मेरे इारीरके भीतर ओर बाहरका सारा मल 
धुर गया । मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया । पूर्वजन्ममें 
मृत्युकारु उपस्थित होनेपर भनि तोतेका ही चिन्तन किया 
ओर उसीकी भावनासे भावित होकर भैं मृत्युको प्राप्त 
हुआ । यदी कारण है कि मुञ्ञे पुथ्वीपर तोतेके रूपमे पुनः 
जन्म लेना पड़ा । मृत्युके समय भ्राणि्योका जैसा भाव 
रहता है, वे वैसे ही जीवके रूपमे उत्पन्न होते है । उनका 
इारीर, पराक्रम, गुण ओर स्वरूप- सब उसी तरहके 
होते हे । वे भाव-स्वरूप होकर ही जन्म ठेते है ।* 





#* मरणे यादो भावः प्राणिनां परिजायते ॥ 


तादा स्युस्तु सत्त्वास्ते तद्रूपास्तत्पराक्रमाः । तदगुणास्तत्स्वरूपाश्च भावभूता भवन्ति हि ॥ (९२३ ।४६-४७) 
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महामते ! इस तोतेके डरीरमें मुञ्े अतुकित ज्ञान प्राप्त 
हआ है, जिसके प्रभावसे भै भूत, भविष्य ओर 
वत॑मान-- तीनों कारको प्रत्यक्ष देखता हूँ । यहाँ रहकर 
भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुञ्ञे सन कुछ ज्ञात हो जाता 
है । विप्रवर ! संसारम भटकनेवाठे मनुष्योको तारनेके 
लये गुरुके समान बन्धन-नाराकं तीर्थ दूसरा कोई नहीं 
है ।* भूतपर प्रकट हए जलसे बाहरका ही सारा मल 
नष्ट॒होता है; किन्तु गुरुरूपी तीर्थं जनम-जन्मान्तरके 
पार्पोका भी नांडा कर डालता है । संसारमें जीवोंका उद्धार 
करनेके लिये गुरु चलता-फिरता उत्तम तीर्थ है 1† 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैँ--नपश्रेष्ठ ! वह 
परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवनको इस प्रकार तत्वज्ञानका 
उपदेज्ञ देकर चुप हो गया । यह सब परम उत्तम जङ्गम 
तीर्थकी महिमाका वर्णन किया गया । राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे वरके 
रूपमे मांग ल्रे। 
वेनने कहा- जनार्दन ! मुञ्चे राज्य पानेकी 
अभिलाषा नहीं हे । मँ दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता । 
केवर आपके उारीरमें प्वेडा करना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले-- राजन्‌ ! तुम अश्चमेध 
ओर राजसूय यज्ञोके द्वारा मेरा यजन करो। गौ, भूमि, 
सुवर्ण, अन्न ओर जका दान दो । महामते ! दानसे 
ब्रह्महत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैँ । दानसे 
चारो पुरुषार्थोकी भी सिद्धि होती है, इसस्यि मेरे 
उदेडयसे दान अवय करना चाहिये । जो जिस भावसे 
मेरे स्यि दान देता है, उसके उस भावको मै सत्य कर 
देता हँ । ‡ ऋषियोकि दर्हान ओर स्यसि तुम्हारी पापरारि 
नष्ट हो चुकी है । यज्ञेके अन्तमें तुम निश्चय ही मेरे 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





इारीरमें आ मिलोगे । 

वेनसे यों कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । उनके 
अदुङय हो जानेपर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्षके साथ घर आये 
ओर कु सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट लुला 
मधुर वाणीमें बोले--“बेटा ! तुम ॒वास्तवमें पुत्र हो! 
तुमने इस भूरोक्मे बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर 
दिया । मेरे वंङाको उज्ज्वल बना दिया। मैने अपने 
दोषोँसे इस कुलका नाडा कर दिया था, किन्तु तुमने फिर 
इसे चमका दिया है। अब मै अश्वमेध यज्ञके द्वारा 
भगवान्‌का यजन करूगा ओर नाना प्रकारके दान दुगा । 
फिर भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम धामको 
जाऊंगा । अतः महाभाग ! अब तुम ॒यज्ञकी उत्तम 
सामभरियोंको जुटाओ ओर वेदोके पारगामी विद्धान्‌ 
ब्राह्यर्णोको निमन्त्रित करो ।' 

सूतजी कहते है--वेनकी आज्ञा पाकर परम 
धर्मात्मा राजकुमार पुथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामग्रियां 
एकत्रित कीं तथा नाना देमि उत्पन्न हुए समस्त 
ब्राह्य्णोको नियन्त्रित किया। तदनन्तर राजा वेनने 
अश्वमेध यज्ञ किया ओर ब्राह्यणोँको अनेक प्रकारके दान 
दिये । इसके नाद वे भगवान्‌ विष्णुके धामको चङे गये । 
महर्षियो ! इस प्रकार मेने आपल्ोगोंसे राजा पृथुके 
समस्त चस्त्रिका वर्णन किया । यह सब पार्पोकी डान्ति 
ओर सम्पूर्ण दुःखोंका विनाडा करनेवाला है । धर्मात्मा 
राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया ओर तीनों 
लोकोंसहित भूमण्डलकी रक्षा की । उन्होने पुण्य-धर्ममय 
कमेकि द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया । 

यह मैने आपलोगोँसे परम उत्तम भूमिखण्डका 
वर्णन किया है। पहला सृष्टिखण्ड है ओर दूसरा 


# तारणाय मनुष्याणां संसारे परिवर्तताम्‌ । नास्ति तीर्थं गुरुसमं बन्धच्छेदकरं द्विज ॥ (१२२ । ५०) 


ग स्थलजान्नोदकात्‌ सर्व॑ बाह्यं मरं अ्रणडयति । जन्मान्तरकृतान्पापान्‌ गुरुती्थ॑प्रणाडायेत्‌ ॥ 
संसारे तारणायैव जङ्गम तीर्थमुत्तमम्‌। (१२३ । ५२-५३) 


‡ यादुदोनापि भावेन मामुददिडय ददाति यः ॥ 


तादुदां तस्य वै भावं सत्यमेव करोम्यहम्‌। (१२३ 1 ५८-५९) 


भूमिखण्ड ] 


* कुञ्लका च्यवनक्ो अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर ज्ञानका उपदेश. करना * 
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भूमिखण्ड । अब भूमिखण्डके माहात्म्यका वर्णन आरम्भ 
करता हूं । जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खण्डके एक इरोकका भी 
श्रवण करता है, उसके एक दिनका पाप नष्ट हो जाता हे । 
जो श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अध्यायको सुनता 
है, उसे पर्वके अवसरपर ब्राह्यणोंको एक हजार गोदान 
देनेका फर्‌ मिकता हे । साथ ही उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
भी प्रसन्न होते हैँ । जो इस पद्मपुराणका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसपर कलियुगमें कभी विघ्नोका आक्रमण नहीं 
होगा । ब्राह्यणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फर्‌ बतलाया 
जाता है, इस पद्यपुराणके पाठसे उसी फठकी प्राप्ति होती 
है । पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कछियुगमें नहीं होता, अतः 
उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल देनेवाला 
है । करियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते हैँ, अतः उन्हें 
नरकके समुद्रम गिरना पड़ता है; इसलिये उनको चाहिये 
कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषा्थोकि 


साधक इस पुण्यमय पुराणका श्रवण करर । जिसने पुण्यके ` 
साधनभूत इस पद्मपुराणका श्रवण किया, उसने चतुर्वर्गके 
समस्त साधर्नोको सिद्ध कर छ्िया। इसका श्रवण 
करनेवाठे मनुष्यके ऊपर कभी भारी विघ्रका आक्रमण 
नहीं होता । धर्मपरायण पुरुषोको पुरी पुराणसंहिताका 
श्रवण करना चाहिये । इससे धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षकी भी सिद्धि होती हे । भूमिखण्डका श्रवण करके 
मनुष्य सब पापस मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख ओर 
ङात्रुओकि भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभव 
करता दहै। पद्मपुराणमे पहला सृष्टिखण्ड, दूसरा 
भूमिखण्ड, तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा पातारुखण्ड ओर 
पाँचवाँ सब पापका नाडा करनेवाला उत्तरखण्ड है ।*# 
ब्राह्यणो ! इन पाचों खण्डोको सुननेका अवसर बडे 
भाग्यसे प्राप्त होता है। सुननेपर ये मोक्ष प्रदान करते 
है--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 


- 
॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ 





# प्रथमं सृष्टिखण्डं हि भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ । तृतीयं स्वर्गखण्डं च पातारं च चतुर्थकम्‌ ॥ 


पञ्चमं चोत्तरं खण्डं सर्वपापप्रणाङानम्‌। - - - - - * ` 


॥ (१२५।४८-४९) 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ 


सकषिप्र पद्मपुराण 
== + = 
स्वर्ग-खण्ड 
=-= # = 
आदि सुष्ठिके क्रमका वर्णन 
=== + = 


नमामि गोविन्दपदारविन्दं सदेन्दिरानन्दनसुत्तमाढ्यम्‌ । 
जगञ्जनानां हदि संनिविष्टं महाजनैकायनसुत्तमोत्तमम्‌ ॥ # 
ऋषि वोतते--उत्तम त्रतका पालन करनेवाठे 
रोमहर्षणजी° ! आप पुराणोकि विद्वान्‌ तथा परम 
बुद्धिमान्‌ हैँ । आजसे पहले हमलोग आपके रमुहसे 
पुरार्णोकी अनेकों परम पावन कथा सुन चुके हैँ तथा 
इस समय भी भगवान्की कथा-वार्तमें ही लगे है। 
जीवोकि छ्य सबसे महान्‌ धर्म वही है, जिससे उनकी 
भगवानमे भक्ति हो । अतः सूतजी ! आप -फिर हमें 
श्रीहरिकी कथा सुनाइये; क्योकि भगवच्चचकि अतिरिक्त 
दूसरी कोड बातचीत इमरानभूमिके समान मानी गयी 
है । हमने सुना हे ती्थेकि रूपमे स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही 
इस भूतकपर विराजमान है; इसलिये आप पुण्य प्रदान 
करनेवारे तीथेकि नाम बताइये । साथ ही यह भी 
कहनेकी कृपा कीजिये कि यह चराचर जगत्‌ किससे 
उत्पन्न हआ है, किसके द्वारा इसका पाटन होता है तथा 
प्रर्यके समय किसमें यह ठीन होता है । जगतमें कोन- 
कौन-से पुण्यक्षेत्र हैँ? किन-किन पर्वतोकि प्रति 
पूज्यभाव रखना चाहिये 2 ओर मनुष्योके पाप दूर 
करनेवाली परम पवित्र नदियों कौन-कौन-सी हैँ ? 
महाभाग 1 इन सबका आप क्रमाः वर्णन कीजिये । 
सुतजीने कहा--द्विजवरो ! पहले मै आदि 
सर्गका वर्णन करता ह, जिसके द्वारा षड्विध रेशर्यसे 
सम्पन्न सनातन परमात्माका ज्ञान होता है । प्रख्यकारूके 


पश्चात्‌ इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु रोष नहीं रह गयी थी । 
उस समय केवर्‌ ज्योतिःस्वरूप ब्रह्य ही रोष था, जो 
सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह ब्रह्म नित्य, निरञ्जन, 
डान्त, निर्गण, सदा ही निर्मल, आनन्दधाम ओर शुद्ध- 
स्वरूप है । संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा 
रखनेवाठे साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते हें । 
वह ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, अजन्मा, 
अविकारी, अविनारी, नित्यङुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा 
सबसे महान्‌ है । सृष्टिका समय आनेपर उस ब्रह्मने 
वैकारिक जगत्को अपनेमें लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न 
करनेका विचार किया । तब ब्रह्मसे प्रधान (मूल प्रकृति) 
प्रकट हूआ। प्रधानसे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई, जो 
सात्त्विक, राजस ओर तामस भेदसे तीन प्रकारका हे । 
यह महत्तत्त्व ्रधानके द्वारा सन ओरसे आवृत है । फिर 
महत्तत््वसे वैकारिक (सात्तिक), तैजस (राजस) ओर 
भरूतादिरूप तामस- तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न 
हआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्त्व आवृत है, उसी ` 
प्रकार महत्तत्वसे अहंकार भी आवृत है । तत्पश्चात्‌ 
भूतादि नामक तामस अहेकारने विकृत होकर भूत ओर 
तन्मात्राओंकी सृष्टि की । 

इन्द्रियां तैजस कहलाती है वे राजस अहंकारसे 
प्रकट हई हे । इन्द्ि्योके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक 
कहे गये है-- उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकारसे हुई 
है । तत्तका विचार करनेवाठे विद्धाननि मनको ग्यारहवीं 





# मै भगवान्‌ विष्णुके उन चरण-कमर्तरोको [भक्तिपूर्वक] प्रणाम करता हू, जो भगवती ठक्ष्मीजीको सदा ही आनन्द प्रदान 
करनेवाक्ते ओर उत्तम शोभसे सम्पन्न है, जिनका संसारके प्रत्येक जीवके हदयमें निवास है तथा जो महापुरुषकि एकमात्र आश्रय ओर 


श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ हें । 


९. स्वरगखिष्डसे लेकर आगेका अंङा रोमहर्षणजीका सुनाया हआ है । इसके पहरेका भाग इनके पुत्र सुनाया था । 


स्वर्गखण्ड ] 
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इन्द्रिय बताया है । विप्रगण । आकाङा, वायु, तेज, जल 
ओर पुथ्वी--ये क्रमाः रशाब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त 
है । ये पाचों भूत पृथक्‌-पृथक्‌ नाना प्रकारकी राक्तियोसे 
सम्पन्न है, किन्तु परस्पर संघटित हए बिना वे प्रजाकी 
सृष्टि करनेमे समर्थ न हुए । इसलिये महत्त््वसे ठेकर 
पञ्चभूतपर्यन्त सभी तत्त॒ परम पुरुष परमात्माद्रारा 
अधिष्ठित ओर प्रधानद्वारा अनुगृहीत होनेके कारण 
पूर्णरूपसे एकत्वको प्राप्त हुए । इस प्रकार एक-दूसरेसे 
संयुक्त होकर परस्परका आश्रय ठे उन्हनि अण्डकी 
उत्पत्ति की । महाप्राज्ञ महर्षियो ! इस तरह भृताँसे प्रकट 
हो क्रमाः वृद्धिको प्राप्त हुआ वह विरा अण्ड पानीके 
बुकलुलेकी तरह सब ओरसे समान- गोलाकार 
दिखायी देने लगा । वह पानीके ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा 
(हिरण्यगर्भ) के रूपमे प्रकट हुए भगवान्‌ विष्णुका 
उत्तम स्थान बन गया । सम्पूर्ण विश्वके स्वामी अव्यक्त- 
स्वरूप भगवान्‌ विष्णु स्वये ही ब्रह्माजीका रूप धारण 








कर उस अण्डके भीतर विराजमान हए । 

उस समय मेरु पर्वतने उन महात्मा हिरण्यगर्भके 
च््यि गर्भको ढकनेवाली ज्जिल्टोका काम दिया, अन्य 
पर्वत जरायु--जेरके स्थानम थे ओर समुद्र उसके 
भीतरका जरु था। उस अण्डमें ही पर्वत ओर द्वीप 
आदिके सहित समुद्र, अरहो ओर ताराओकि साथ सम्पूर्ण 
लोक तथा देवता, असुर ओर मनुष्योसहित सारी सृष्टि 
प्रकर हई । आदि-अनन्तरहित सनातन भगवान्‌ विष्णुकी 
नाभिसे जो कमल भरकट हुआ था, वही उनकी इच्छासे 
सुवर्णमय अण्ड हो गया । परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि स्वर्यं 
ही रजोगुणका आश्रय ठे ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होकर 
संसारकी सृष्टिमे प्रवृत्त होते है । वे परमात्मा नारायणदेव 
ही सृष्टिके समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत्की रचना करते 
है, वे ही पालनकी इच्छासे श्रीराम आदिके रूपे प्रकट 
हो इसकी रक्षामें तत्पर रहते हँ तथा अन्तम वे ही इस 
जगत्का संहार करनेके छिये रुद्रके रूपमें प्रकट हए हे । 








भारतवर्षका वर्णन ओर वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बखान 


सूतजी कहते है--महर्षिगण ! अब मेँ 
आपरोगोसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूगा । 
राजा प्रियमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, 
ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, कुबेर, 
उङीनर, ऋषभ, पुरूरवा, राजा नृग, राजर्षिं कुशिक, 
गाधि, सोम तथा राजर्षिं दिलीपको, अन्यान्य बलिष्ठ 
क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूर्णं भूर्तोको ही यह उत्तम देङा 
भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा । इस देङामें महेन्द्र, मर्य, 
सह्य, रुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य तथा पारियात्र-- ये 
` सात कुल-पर्वत हैँ । इनके आसपास ओर भी हजारो 
पर्वत है । भारतवर्षके लोग जिन विडार नदिर्योका जकः 
पीते है, उनके नाम ये है--गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, 
गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, इातद्॒ (सतक्ज), चन्द्रभागा, 
यमुना, दृषद्वती, विपाडा (व्यास) , वेत्रवती (बेतवा) , 
कृष्णा, वेणी, इरावती, (इरावदी), वितस्ता (ज्ञेरम) , 


पयोष्णी, देविका, वेदस्मति, वेदरिरा, त्रिदिवा, 


ध्यै 


सिन्धुलाकृमि, करीषिणी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, 

चन्दना, कौरिकी (कोसी) , दद्या, नाचिता, रोहितारणी, 

रहस्या, रातकुम्भा, सरयु, चर्मण्वती, हस्तिसोमा, दिरा, 

इ₹ारावती, भीमरथी, कावेरी, बाट्ुका, तापी (ताप्ती), 

नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, 
पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, 
पटारिनी, महेन्द्रा, पाटलावती, . असिक्री, कुरावीरा, 
मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, घतवती, अनाकती, अनुष्णी, 
सेव्या, कापी, सदावीरा, अधुष्या, कुङाचीरा, रथचित्रा, 
ज्योतिरथा, विश्ामित्रा, कपिञ्जला, उपेन्द्रा, बहुता, 
कुवीरा, वैनन्दी, पिञ्जला, वेणा, तुङ्गवेगा, महानदी, 
विदिशा, कृष्णवेगा, ताभ्रा, कपिला, धेनु, सकामा, 
वेदस्वा, हविःसरावा, महापथा, क्षिप्रा (सिप्रा), पिच्छला, 
भारद्वाजी, कौर्णिकी, रोणा (सोन), चन्द्रमा, अन्तःशिला, 
ब्रह्ममेध्या, परोक्ता, रोही, जम्बूनदी (जम्मू), सुनासा, 
तपसा, दासी, सामान्या, वरुणा, -असी, नीला, धृतिकरी, 
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पर्णाडा, मानवी, वृषभा तथा भाषा । द्विजवरो ! ये तथा 
ओर भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियां है! 
अब जनपदोका वर्णन करता हू सुनिये । कुरु, 
पाञ्चाल, शाल्व, मात्रेय, जाङ्गल, शूरसेन (मथुराके 
आसपासका भ्रान्त), पुलिन्द, बोध, माक, सोगन्ध्य, 
चेदि, मत्स्य (जयपुरके आसपासका भूखण्ड), करूष, 
भोज, सिन्धु (सिंध), उत्तम, दज्ञर्ण, मेकल, उत्कल, 
कोडाल, नैकपुष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिङ्ग, काशि, 
अपरकाशि, जठर, कुकुर, कुन्ति, अवन्ति (उच्जेनके 
आसपासका देडा), अपरकुन्ति; गोमन्त, मल्कक, पुण्ड, 
नृपवाहिक, अरङमक, उत्तर, गोपरा्, अधिराज्य, कुडा, 
मल्कराष्टे, मारव (मालवा), उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, 
मागध, . सद्म, मक्ज, विदेह (तिरहुत), विजय, अद्ध 
(भागक्पुरके आसपासका प्रान्त), वङ्ग (बगाठ), 
यकृल्लोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रहाद, महिष, राङाक, 
नाहिक (बरख), वाटधान, आभीर, कारतोयकः, 
अपरान्त, परान्त, पङ्क, चर्मचण्डक, अटवीडोखर, 
मेरुभूत, उपावृत्त, अनुपावृत्त, सुरा (सूरतके 
आसपासका देडा), (केकय, कुड्‌, माहेय, कक्ष, 
सामुद्र, निष्कुट, अन्ध, बहु, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, मकृद, 
सत्वतर, भ्रावृषेय, भार्ग, भार्गव, भासुर, डाक, निषाद, 
निषध, आनर्त (द्वारकाके आसपासका देडा), ने्रहत, 
पर्ण, पतिमत्स्य, कुन्त, कुराक, तीरग्रह, ईजिक, 
कल्पकारण, तिकभाग, मसार, मधुमत्त, ककुन्दक 
काङमीर, सिन्धुसोवीर, गान्धार (कंधार), दर्खक, 
अभीसार, कुद्रत, सौरिक, दर्वी, दर्वावात, जामरथ, 
उरग, बकरट, सुदामा, सुमल्किक, बन्ध, करीकष, 
कुलिन्द, गन्धिक, वानायु, दरा, पार्रोमा, कुदाबिन्दु, 
कच्छ, गोपालकच्छ, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, 
ताम्रलिप्चिक, ओडम्केच्छ, सैरिनद्र ओर पर्वतीय । ये सब 
उत्तर भारतके जनपद बताये गये हें । | 
मुनिवरो ! अब दक्षिण भारतके जनपरदोका वर्णन 
किया जाता है। द्रविड (तमिलनाड), ` केरल 


(मलवार), भ्राच्य, मूषिक, बारमूषिक, कर्णाटक, , 


महिषक किष्किन्ध, इल्ककि, कन्तक, सौहद, 


नलकानन, कोकुटक, चोर, कोण, मणिवाकव,. सभङ्ग, 
कनङ्क, कुकुर, अङ्गार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, 
त्रिगर्भ, माल्यसेनि, व्युढक, कोरक, प्रोष्ठ, सङ्खवेगधर, 
विनद्य, रुकिक, बल्वल्, मटर, अपरवर्तक, कालद, 
चण्डक, कुरट, मुडा, तनवाल, सतीर्थ, पति, सृञ्जय, 
अनिदाय, रिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्भं 
(बरार), तङ्गण ओर परतङ्गण । अब उत्तर एवं अन्य 
दिशाओं रहनेवाठे म्केच्छोकि स्थान बताये जाते 
है--यवन (यूनानी). ओर काम्बोज--ये बडे क्रूर 
म्लेच्छ है । कृघृह, पुरस्य, हूण, पारसिक (ईरान) तथा 
दङञामानिक इत्यादि अनेकरोँ जनपद हैँ । इनके सिवा 
्षत्नियोकि भी कई उपनिवेडा है । वैरयों ओर इद्रोके भी 
स्थान है । दूरवर आभीर, दरद तथा कारमीर जातिके 
लोग पडुओंकि साथ रहते हे । खाण्डीक, तुषार, पद्यमाव, 
गिरिगह्वर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोषक, द्रोषक ओर 
कलिद्ग- ये किरांतोकी जातियाँ है [ओर इनके नामसे 
भिन्न-भिन्न जनपद हए हैँ] । तोमर, हन्यमान ओर 
करभञ्जक आदि अन्य बहुत-से जनपद हैँ । यह पूर्वं ओर 
उत्तरके जनपदोंका वर्णन हआ । ब्राह्यणो ! इस प्रकार 
संक्षेपसे ही मैने सब देका परिचय दिया हे। इस 
अध्यायका पाठ ओर श्रवण त्रिवर्ग, (धर्म, अर्थं ओर 
काम) रूप महान्‌ फलको देनेवाला हे । 

द्विजवरो 1 प्राचीन कालमें राजा युधिष्ठिरके साथ 
जो देवर्षि नारदका संवाद हआ था, उसका वर्णन करता 
हू; आपलोग श्रवण कर । महारथी पाण्ड्वोके राज्यका 
अपहरण हो चुका था । वे द्रौपदीके साथ वनमें निवास 
करते थे । एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षिं नारदजीने 
दुर्न दिया । पाण्डवेनि उनका स्वागत-सत्कार किया । 
नारदजी उनकी की हई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिरस 
जोके--“धर्मात्माओमिं शरेष्ठ ! तुम क्या चाहते हो ?' यह 
सुनकर धर्मसेन्दन राजा. युधिष्ठिरने भार्योसहित हाथ 
जोड देवतुल्य नपरदजीको प्रणाम किया ओर कहा-- 
"महाभागे 4 `आप सम्ूर्् लोकोद्रारा पूजित हे । आपके 
संतुष्ट हो जानेपर मै अपनेको कृतार्थ मानता हू मुञ्च 
किसी बातकी आवरयकता नहीं हे । मुनिश्रेष्ठ ! जो 
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तीर्थयात्रां घ्वृत्त होकर समूची पृथ्वीकीः परिक्रमा करता 
है, उसको क्या फर मिरुता है ? ब्रह्मन्‌ ! इस बातको 
आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें ।' 
नारदजी बोलमे--राजन्‌ ! पहलेकी बात ह 
राजाओंमें श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूुक त्रतका नियम लेकर 
 गङ्गाजीके तटपर मुनिर्योकी भाति निवास करते थे । कुछ 
कालके बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे 
थे, उसी समय उन्हें ऋषिरयोमिं श्रेष्ठ वसिष्ठजीका दर्शन 
हुआ । महर्षिको उपस्थित देख राजाने उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया ओर कहा-“उत्तम त्रतका पालन करने- 
वाले मुनिश्रेष्ठ ! मै आपका दास दिलीप हू। आज 
आपका दर्न पाकर भै सब पापोंसे मुक्त हो गया ।' 
वसिष्ठजीने कहा- महाभाग 1 तुम धर्मके ज्ञाता 
हो । तुम्हारे विनय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणेसि मेँ 
सर्वथा संतुष्ट हू । नोर, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य करू ? 
दिलीप बोले-- मुने ! आप प्रसन्न है, इतनेसे ही 
मैं अपनेको कृतकृत्य समञ्चता हू । तपोधन ! जो (तीर्थ- 
यात्राके उदेङ्यसे) सारी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसको क्या फल मिरुता है ? यह मुञ्ञे बताइये । 
वसिष्ठजीने कहा- तात ! तीर्थोका सेवन 
करनेसे जो फल मिक्ता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
तीर्थं ऋषि्योकि परम आश्रय हैँ । मैँ उनका वर्णन करता 
हँ । वास्तवमें तीर्थसेवनका फल उसे ही मिता है 
जिसके हाथ, पैर ओर मन अच्छी तरह अपने वरामं हो; 
जो विद्धान्‌, तपस्वी ओर कीर्तिमान्‌ हों तथा जिसने दान 
लेना छोड दिया हो । जो संतोषी, नियमपरायण, पवित्र, 
अहंकारडन्य ओर उपवास (त्रत) करनेवाला हो; -जो 
अपने आहार ओर इन्दरिरयोपर विजय प्राप्त कर चुक्रा हो; 
जो सब दोषोंसे मुक्त हो तथा जिसमे. क्रोधका अभाव 
हो । जो सत्यवादी, दुढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्णं भूतोकि प्रति 
अपने-जैसा भावे रखनेवाला हो, उसीको तीर्थका पूरा 
फल प्राप्त होता है । राजन्‌ ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर 
सकते; व्योकि उसमे नाना प्रकारके साधन ओर 


=== 
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सामग्रीकी आवरयकता होती है । कहीं कोई राजा या 
धनवान्‌ पुरुष ही यज्ञका अनुष्ठान कर पाते है । इसल्व्यि 
मेँ तुम्हें वह हास्रोक्त कर्म बतला रहा ह ` जिसे द्द 
मनुष्य भी कर सकते हँ तथा जो पुण्यकी दष्टिसे 
यज्ञंफर्छोकी समानता करनेवालतर है; उसे ध्यान देकर 
सुनो । पुष्कर तीर्थम जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान 
हो जाता है । महाराज ! दिव्यङाक्तिसे सम्पन्न देवता, दैत्य 
तथा ब्रह्यर्षिगण वों तपस्या करके महान्‌ पुण्यके भागी 
हए है; जो मनीषी पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी 
इच्छा करता है, उसके सब पाप धुर्‌ जाते हैँ तथा वह 
स्वर्गलोकमें पूजित होता हे । इस तीर्थम पितामह ब्रह्माजी 
सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैँ । महाभाग ! पुष्करे 
आकर देवता ओर ऋषि भी महान्‌ पुण्यसे युक्तं हो 
परमसिद्धिको प्राप्त हए हँ । जो वहाँ स्नान करके पितरों 
ओर देवताओंकि पूजनमें प्रवृत्त होता है, उसके खयि 
मनीषी विद्वान्‌ अश्वमेधसे दसगने पुण्यकी प्राप्ति बतल््ते 
है । जो पुष्करके वनमें जाकर एक ब्राह्मणको भी भोजन 
कराता है, वह उसके पुण्यसे ब्रह्मधाममें स्थित अजित 
लोकोंको प्राप्त होता है । जो सार्यकारु ओर प्रातःकालमे 
हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका चिन्तन करता है, वह सब 
तीथेमिं सान करनेका फल प्राप्त करता हे । पुष्करमें जाने 
मात्रसे स्री या सुरुषके जन्मभरके किये हुए सारे पाप नष्ट 
हो जाते है । जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्णं देवताओकि 
आदि है, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थोका आदि 
कहलाता हे । पुष्करमें. नियम ओर पवित्रतापूर्वक बारह 
वर्षतक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोका फल प्राप्त 
कर केता है ओर अन्तमे ब्रह्मरोकको जाता है । जो पूरे 
सौ वर्षोतक अग्निहोत्रका अनुष्ठान करता है अथवा 
केवर कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्करे निवास करता हे, 
उसके ये दोनों कर्म समान ही हैँ । पहले तो पुष्करमं 
जाना ही कठिन है । जानेपर भी वहाँ तपस्या करना ओर 
भी कठिन है । पुष्करमे ; दान देना उससे भी कठिन हे 
ओर सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुरिकल हे 1 
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जम्बरूमागं आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमक्की महिमा 


वसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! पृथ्वीकी परिक्रमा 
आरम्भ करनेवाके मनुष्यको पहके जम्बूमार्गमें प्रवरा 
करना चाहिये । वह पितरो, देवताओं तथा ऋषि्योद्वारा 
पूजित तीर्थं हे । जम्बुमार्गमें जाकर मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त करता. है ओर अन्तमें विष्णुलोकको 
जाता हे । जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहरमे एक नार भोजन 
करते हृए पांच राततक उस तीर्थमें निवास करता है, 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम 
सिद्धिको माप्त होता है। जम्बूमार्गसे चरूकर 
तुण्डूकिकाश्रमकी यात्रा करनी चाहिये । वहां जानेसे 
मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोके उसका 
सम्मान होता है। राजन्‌ ! जो अगस्त्याश्रममें जाकर 
देवताओं ओर पितरोंकी पूजा करता ओर वहाँ तीन रात 
उपवास करके रहता है, उसे अग्नष्टोम यज्ञका फल 
मिक्ता है। तथा जो डाक या फलसे जीवन-निर्वाह 
करते हए वहाँ निवास करता है, वह परम उत्तम 
कार्तिकेयजीके धामको प्राप्त होता है। राजाओमिं श्रष्ठ 
दिलीप ! क्ष्मीसे सेवित तथा समस्त लर्कोद्रारा पूजित 
कन्याश्रम तीर्थं धर्मारण्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह 
पुण्यदायक ओर प्रधान क्षेत्र है; वहाँ पर्हैचकर उसमे 
भ्रवेडा करने मात्रसे मनुष्य सब पापोँसे मुक्त हो जाता है । 
जो नियमानुकू आहार करके हौच-संतोष आदि 
नियर्मोका पालन करते हए वहां देवता तथा पितररोका 
पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्णं करनेवाले 
यज्ञका फल पाता है। उस तीर्थकी परिक्रमा करके 
ययाति-पतन नामक. स्थानको जाना चाहिये । वहती 
यात्रा करनेसे अश्चमेध यज्ञका फट प्राप्त होता हे । 
तदनन्तर, नियमानुकूर आहार ओर आचारका 
पालन करते हए [उज्जैनमें स्थित] महाकाल तीर्थकी 
यात्रा करे । वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करके मनुष्यं अश्वमेध 
यज्ञका फल्‌ प्राप्त करता -है । वहांसे धर्मज्ञ -पुरुषको 
भद्रवटः नामक स्थाने जाना चाहिये, जो भगवान्‌ 
उमापतिका तीर्थ है। वहयौकी यात्रा करनेसे एक हजार 


गोदानका फल मिलता है तथा महादेवजीकी कृपासे 
शिवगणोंका आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदीमें 
जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण. करके मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्ञका. फल पाता हे । 

युधिष्ठिर बोके-- द्विजश्रेष्ठ नारदजी ! मै पुनः ` 
नर्मदाका माहात्म्य सुनना चाहता हू । 

नारदजीने कहा-राजन्‌ ! नर्मदा सब नदिर्येमिं 
श्रेष्ठ है । वह समस्त पापोका नाडा करनेवाली तथा 
स्थावर-जङ्गम सम्पूर्णं भूतोंको तारनेवाली है । सरस्वतीका 
जरु तीन सप्ताहतक स्नान करनेसे, यमुनाका ज एक 
सप्ताहतक गोता गानेसे ओर गङ्गाजीका ज स्परकि 
समय ही पवित्र करता है; किन्तु नर्मदाका जल 
दर्नमात्रसे पवित्र कर देता है । नर्मदा तीनों लोकमि 
रमणीय तथा पावन नदी है । महाराज ! देवता, असुर, 
गन्धर्व ओर तपोधन ऋषि-- ये नर्मदाके तटपर तपस्या 
करके परम सिद्धिको प्राप्न हो चुके हैँ । युधिष्ठिर ! वहं 
स्नान करके रौच-संतोष आदि नियमोँका पालन करते 
हृए जो जितेन्द्रियभावसे एक रात भी उसके तटपर 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीटियोका उद्धार कर 
देता है। जो मनुष्य जनेश्वर. तीर्थे. खान करके 
विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रलयतक 
तृप्त रहते हैँ । अमरकण्टक. पर्वतके चारों ओर कोटि 
सुद्रोकी प्रतिष्ठा हई है; जो वहाँ खान करता ओर चन्दन 
एवे फूल-माला आदि .चढाकर रुद्रकी पूजा करता है, 
उसपर रुद्रकोरिस्वरूप भगवान्‌ शिव भ्रसन्न. होते है, 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । पर्वतके पञ्चम भागमें 
स्वय भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैँ । ` वहां खान करके 
पवित्र हो.ब्रह्यचर्यका पालन करते .हृए जितेन्द्रियभावसे 
रासीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वहीं 
तिरु ओर जलसे पित्रोः. तथा. देवता्ओंकाः तूर्ण भी 
करना चाहिये । पाण्डुनन्दन !*जोएेसा करता है, उसकी ` 
सातवीं पीदीतकके सभी क्तरेग सवर्गम निवास करते है । 

राजा युधिष्ठिर ! सरिताओमिं श्रेष्ठ नर्मदाकी : लेबाई 


स्वर्गखण्ड ] 


* जम्बूमार्गं आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा * 


३२७ ` 


4.9. 40.2.86... 6.0.044 1 6 1.104.044 66 0 6 6 4.64 6 6 6 4.1.411 1.4.646 04 4 + 4५ 4 ६.4.44 4.4 44, 64444441 1444 ^^ 4.44 4५. 4.4.4.4.4.4.4 4. +. 4.५.५4... 


सौ योजनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौडाई दो 
योजनकी है । अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर साठ 
करोड़ ओर साठ हजार तीर्थ है । वहाँ रहनेवाला पुरुष 
ब्रह्मचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध ओर इन्द्रयोको 
काबू रखे तथा सन प्रकारकी हिंसा ओंसे दूर रहकर सब 
प्राणिर्योके हित-साधनमें संलग्न रहे । इस प्रकार समस्त 
सदाचारोका पालन करते हए क्षेत्रपाल (तीर्थ- 
देवताओं) के दर्हनके खयि यात्रा करनी चाहिये । 
नर्मदाके दक्षिण-भागमें थोड़ी ही दूरपर एक कपिला 
नामकी बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तटपर उगे हुए 
देवदार एवं अर्जुनके वृक्षोंसे आच्छादित रहती है । वह 
परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकोमिं विख्यात हे । 
युधिष्ठिर ! उसके तटपर सौ करोड़से अधिक तीर्थं हें । 
कपिलाके तीरपर जो वृक्ष कालचक्रके प्रभावसे गिर जाते 
है, वे भी नर्मदाके जसे संयुक्त होनेपर परम गतिको 
प्राप्त होते हँ । एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम 
विराल्यकरणा हे । उस शुभ नदीके किनारे खान करनेसे 
मनुष्य तत्का हाल्यरहित--रोकहीन हो जाता हे । 
नर्मदासे मिली हई विडाल्या नामकी नदी सब पार्पोका 
नाडा करनेवाली है । राजन्‌ ! जो मनुष्य वहां स्नान करके 
ब्रह्यचर्यका पालन करते हए जितेन्द्रियभावसे एक रात 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीठिर्योको तार देता हे । 
महाराज ! जो उस तीर्थम उपवास करता है, वह सब 
पारपोसे शद्ध होकर इन्द्रलोकको जाता है । नर्मदामें स्नान 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता हे । 
अमरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ 
करोड़ वर्षसि अधिक कालकतक इन्द्रलोके प्रतिष्ठित 
होता है। फेन ओर लहरोसे सुरोभित नर्मदाका पावन 
जरु मस्तकपर चढ़ानेयोग्य है; एेसा करनेसे सब पार्पोसे 
छुटकारा मिक जाता है। नर्मदा सब प्रकारके पुण्य 
देनेवाटी ` ओर ब्रह्महत्याका पाप दूर करनेवाली है । जो 
नर्मदा-तटपर एक दिन ओर एक रात उपवास करता है, 
वह ब्रह्महत्यासे छट जाता है । पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार 
नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है । यह महानदी 
तीनों रोकोको पवित्र करती है । 


महाराज ! अमरकण्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय 
है । जो चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर अमर- 
कण्टककी यात्रा. करता है, उसके खिये मनीषी पुरुष 
अश्वमेधसे दसगुना पुण्य बताते है । वहाँ महेश्वरका दर्खान 
करनेसे स्वर्गलेककी प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य 
्रहणके समय समुदायके साथ अमरकण्टक पर्वतकी 
यात्रा करते हैँ, उन्हें पुण्डरीक -यज्ञका सम्पूर्णं फल प्राप 
होता है । उस पर्वतपर ज्वाङेश्वर नामक महादेव है, वहाँ 
स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैँ तथा 
जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे पुनः जनम-मरणके बन्धनमें 
नहीं पडते। मनुष्यके हदयमें सकाम भाव हो या 
निष्काम, वह नर्मदाके शुभ जले स्नान करके सब 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है ओर अन्तम रुद्रलोकको 
जाता है। 

सुतजी कहते हैँ-- युधिष्ठिर आदि सब महात्मा 
पुरुषोनि नारदजीसे पृछा--*भगवन्‌ ! सम्पूर्णं ॒लोकेकि 
हितके उदेडयसे तथा हमल्ोगोकि ज्ञान एव पुण्यकी 
वृद्धिके ल्य आप [कृपापूर्वक] नर्मदा-कावेरी- 
संगमकी यथार्थं महिमाका वर्णन कीजिये ।' 

नारदजीने कहा-- राजन्‌ ! लोक-विख्यात 
कावेरी नदी जहाँ नर्मदामें मिरी है, उसी स्थानपर पके 
कभी सत्यपराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या 
करते थे । उन्हेनि सौ दिव्य वर्षोतक भारी तपस्या की । 
इससे प्रसन्न होकर महादेवजीने उन्ह उत्तम वर प्रदान 
किया। वे बोले--"महान्‌ सत्वराली यक्ष ! तुम 
इच्छानुसार वर मगो; तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट कार्य हो, 
उसे बताओ ।' 

कुञेरने कहा- देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट हैँ 
ओर मुञ्चे वर देना चाहते हँ तो एेसी कृपा कीजिये कि 
-मै सब यक्षोका स्वामी नँ । 

कुबेरकी बात सुनकर भगवान्‌ महेश्वर बहत भरसन्न 
हए, वे "एवमस्तु कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये । वर 
पाकर कुबेर यक्षपुरी-अरूकापुरीमे गये । वहां श्रेष्ठ 
यक्षोनि उनका बड़ा सम्मान किया ओर उन्हें “राजा'के ` 
पदपर अभिषिक्त कर दिया । जहाँ कुबेरने तपस्या की थी, 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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वहां कावेरी-संगमका जल सब पापका नाडा 
करनेवाला हे । जो रोग उस संगमकी महिमाको नहीं 
जानते, वे बड़े भारी लाभसे वञ्चित रह जाते हैँ । अतः 
मनुष्यको सर्वथा भ्रयल करके वहाँ सान करना 
चाहिये । कावेरी ओर महानदी नर्मदा दोनों ही परम 
पुण्यदाथिनी हैँ । महाराज ! वहाँ स्नान करके वृषभध्वज 
भगवान्‌ राङ्करका पूजन करना चाहिये । एेसा करनेवाला 


--- 


पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करके रुद्रलोकमें 
पूजित होता है। गङ्गा ओर यमुनाके संगममें सान 
करके मनुष्य जिस फल्को प्राप्र करता है, वही फल 
उसे कावेरी-नर्मदा-संगममें स्नान करनेसे भी मिता 
है । राजेन्द्र ! इस प्रकार नर्मदा-कावेरी-संगमकी बड़ी 
महिमा है । वहां सन पापोका नाडा करनेवाला महान्‌ 
पुण्यफल प्राप्त होता हे + 








नर्मदाके तटवर्तीं तीर्थोच्छा वर्णन 


नारदजी `कहते है-- युधिष्ठिर ! नर्मदाके उत्तर 
तटपर पत्रश्च" नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका 
विस्तार चार कोसका है। वह सब पार्पोका नाडा 
करनेवाला उत्तम तीर्थं है। राजन्‌ ! वहाँ सान करके 
मनुष्य देवताओकि साथ आनन्दका अनुभव करता है । 
वहसे “गर्जन' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
[रावणका पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रभावसे 
उसको “इन्द्रजित्‌ नाम प्राप्त हुआ था । वहासि “मेघरावः 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहां मेघनादने मेघके समान 
गर्जना की थी तथा अपने परिकरोंसहित उसने अभीष्ट 
वर प्राप्त कयि थे। राजा युधिष्ठिर! उस स्थानसे 
(ब्रह्मावर्त नामक तीर्थको जाना चाहिये, जहां ब्रह्माजी 
सदा निवास करते है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
ब्रह्यखोकमें प्रतिष्ठित होता हे । | 
तदनन्तर अङ्गारेधर तीर्थम जाकर नियमित आहार 
ग्रहण करते हए नियमपूर्वक रहे । एेसा करनेवाला मनुष्य 
सब पार्पोसे शुद्ध हो रुद्रलोके जाता है । वहसि परम 
उत्तम कपिला तीर्थकी यात्रा करे। वहां स्नान करनेसे 
मनुष्यको गोदानका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ 
कुण्डलेश्चर नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहां भगवान्‌ डाङ्कर 
पार्वतीजीके साथ निवास करते है । राजेन्द्र ! . वहाँ खान 
करनेसे मनुष्य देवताओकि च्य भी अवध्य हो जाता हे । 


वहोसे पिष्पलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे, वह सब पापका 

नारा करनेवाला तीर्थं है । वहाँ जानेसे रुद्ररोकमे सम्मान- 

पूर्वक निवास प्राप्त होता है । इसके नाद विमकठेश्वर तीर्थे 

जाय; वह बड़ा निर्मठ तीर्थ है; उस तीर्थे मृत्यु होनेपर 

रुद्रलोककी प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुष्करिणीमे जाकर 
सान करना चाहिये; वहां स्नान करनेमात्रसे मनुष्य इन्द्रके 
आधे सिंहासनका अधिकारी हो जाता हे । नर्मदा समस्त 
सरिताओमिं श्रेष्ठ है, वह स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणिर्योका 
उद्धार कर देती है । मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्तवन 
करते हँ । यह समस्त लोर्कोका हित करनेकी इच्छासे 
भगवान्‌ रुद्रके डारीरसे निकठी है । यह सदा सन पार्पोका 
अपहरण करनेवाली ओर सब लोगेकि द्वारा अभिवन्दित 
है । देवता, गन्धर्व ओर अप्सरा--सभी इसकी स्तुति 
करते रहते है “पुण्यसलिला नर्मदा ! तुम सब नदि्योमिं 
प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगामिनी ! तुमको 
प्रणाम है । ऋषिगणोंसे पूजित तथा भगवान्‌ उङ्करके 
श्रीविग्रहसे प्रकट हुई नर्मदे ! तुम्हे बारंबार नमस्कार हे । 
सुमुखि । तुम धर्मको धारण करनेवाली हो, तुम्हं प्रणाम 
है । देवताओंका समुदाय तुम्हारे चरणेमिं मस्तक ज्ुकाता 
है, तुम्हें नमस्कार हे। देवि! तुम समस्त पवित्र 
वस्तु्ओंको भी परम पावन बनानेवाटी हो, सम्पूर्ण संसार 
तुम्हारी पूजा करता है; तुम्हें बारंबार नमस्कार है ।'# ` 





न नमः पुण्यजके आद्ये नमः 


सागरगामिनि । नमोऽस्तु ते 


ऋषिगणैः ईइाकरदेहनिःसृते ॥ 


नमोऽस्तु ते धर्मभृते वरानने नमोऽस्तु ते देवगणैकवन्दिते । नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने नमोऽस्तु ते सर्वजगत्सुपूजिते ॥ 


(१८ । १७-१८) 


स्वर्गखण्ड ] 


* नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोक्ता वर्णन + 
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जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस स्तोत्रका पाठ 
करता हे, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्धान्‌ होता है, 
क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैरय हो तो 
[व्यापारमें] लाभ उठाता है ओर शुद्र हो तो उत्तम 


गतिको प्राप्त होता है । साक्षात्‌ भगवान्‌ हाङ्कर भी नर्मदा 


नदीका नित्य सेवन करते हँ; अतः इस नदीको परम 
पावन समञ्जना चाहिये । यह ब्रह्महत्याको भी दूर 
करनेवाखी है| 
डुकभद्र नामसे विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है । 
वहां स्नान करके भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये । 
इससे एक हजार गोदानका फक्‌ मिरूता है । राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करते हुए तीन राततक 
निवास करता दै, उसका इस संसारम फिर जन्म नहीं 
होता । तदनन्तर क्रमाः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर 
तथा महापुण्यमय आदित्येश्चरकी यात्रा करनी चाहिये । 
आदिव्येश्वर तीर्थमें स्नानके पश्चात्‌ घी ओर मधुसे 
शिवजीका पूजन करना उचित है । मल्किकेश्चर तीर्थे 
जाकर उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्णं फल प्राप्त हो 
जाता हे । वहसे वरुणेश्चरमे तथा वरुणेश्चरसे परम उत्तम 
नीराजेश्चर तीर्थम जाना चाहिये । नीराजेश्चरके पञ्चायतन 
(पञ्चदेवमन्दिर) का दर्ञन करनेसे सब तीर्थोका फल 
प्राप्त हो जाता है। राजेन्द्र ! वहांसे कोटितीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध हे । वहाँ भगवान्‌ 
शिवने करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीच्वियि उन्हँ 
कोटीश्वर कहा गया हे । उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य 
सइारीर स्वर्गको चला जाता है। वहां त्रयोदज्ञीको 
महादेवजीकी उपासना करके स्नान करने मात्रसे 
मनुष्यको सम्पूर्ण यज्ञोका फल्‌ प्राप्त हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ परम शोभायमान ओर उत्तम तीर्थ 
अगस्त्येश्चरकी यात्रा करे, वह पापोंका नाडा करनेवारा 
हे । वहाँ सान करके मनुष्यको ब्रह्यहत्यासे छटकारा मि 
जाता है। जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दङी 
तिथिको उस तीर्थमें इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
घृतसे भगवान्‌ शिवको सान कराता है, वह इच्ीस 
पीटि्योतक रिव-धामकी प्राप्तिसे वञ्चित नहीं होता । जो 
। संन्पन्पुः ९२- 


वहां सवारी, जूते, छता, घृतपूर्ण ॒सुवर्णपात्र तथा 
भोजन-सामग्री ब्राह्यर्णोको दान करता है, उसका वह 
सारा दान कोटिगुना अधिक फ देनेवांला होता है। 

राजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसे चकर रविस्तव 
नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य राजा होता है । नर्मदाके दक्षिण किनारे एक इन्द्र 
तीर्थ हे, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास 
करके स्नान करना चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ विधिपूर्वकं 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे । एेसा करनेसे उसे एक 
हजार गोदानका फल मिक्ता है तथा अन्तमं वह 
विष्णुलोकको प्राप्त होता हे। इसके बाद ऋषितीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाँ स्नान करने मात्रसे मनुष्य रिवखरेकमें 
प्रतिष्ठित होता है । वहीं परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी 
है; वहाँ नहाने मात्रसे एक हजार गोदानका फर मिरता 
हे । तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकाले 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था; वहां स्नान करनेसे 
मनुष्य ब्रह्यलोकमें सम्मानित होता हे । 

महाराज ! इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाके मन्दिरका दर्टोन करनेसे ब्रह्य 
हत्याका पाप छूट जाता हे । वहांसे मनुष्यको निश्चय ही 
ईंशानेश्चरकी यात्रा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ वटेश्चरमें 


जाकर भगवान्‌ शिबका दर्छान करनेसे जन्म लेनेका सारा 


फल मि जाता है। वहसे भीमेश्वर तीर्थम जाना 
चाहिये, वह सब प्रकारकी व्याधिर्योका नाडा करनेवाला 
हे । उस तीर्थमें स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोसे 
छुटकारा पा जाता है । तत्पश्चात्‌ वारणेशवर नामक उत्तम 
तीर्थकी यात्रा करे, वहां खान करनेसे भी सब दुःख छट 
जाते हैँ । उसके बाद सोमतीर्थमें जाकर चन्द्रमाका दर्ान 
करना चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य 
तत्का दिव्य देह धारण करके शिवलोकको चला जाता 
हे ओर वहाँ भगवान्‌ शिवकी ही भांति चिरकारुतक 
आनन्दका अनुभव करता है । रिवलोकमे वह साठ 
हजार वर्षोतक सम्मानपूर्वक निवास करता हे । वहसे 
परम उत्तम ॒पिङ्ककेश्वर तीर्थको जाय। वहं एक 
दिन-रातके उपवाससे त्रिरात्र-त्रतका फर मिरूता हे 1 





राजन्‌ ! जो उस तीर्थमें कपितप्र गोका दान करता है, वह 
उस गोके तथा उससे होनेवाठे गोवेशाके डारीरमे जितने 
रोण होते हँ, उतने हजार वर्षोतक रुद्रलोकमें सम्मान- 
पूर्वक रहता हे । 
तदनन्तर नन्दि-तीर्थमें जाकर वहां खान करे; इससे 
उसपर नन्दीश्वर प्रसन्न होते हैँ ओर वह सोमलोकमें 
सम्मानपूर्वक निवास करता है । इसके बाद व्यासतीर्थकी 
यात्रा करे। व्यासतीर्थं एक तपोवनके रूपमे हे । 
पूर्वकाले वहां महानदी नर्मदाको व्यासजीके भयसे 
ल्छैटना पड़ा था । व्यासजीने हकार किया, जिससे नर्मदा 
उनके स्थानसे दक्षिण दिज्ञाकी ओर होकर बहने कगी । 
राजन्‌ ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसपर 
व्यासजी संतुष्ट होते ओर उसे मनोवाञ्छित फल प्रदान 
करते हे । जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान्‌ व्यासकी 
म्रतिमाको वेदीसहित सूत्रसे आवेष्टित करता हे, वह 
ङाङ्करजीकी भाति अनन्त कालतक हिवलोकमें विहार 
करता हे । इसके नाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, 
वह एक उत्तम तीर्थं है। वहां नर्मदा-एरण्डी-संगमके 
जलम सान करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है । एरण्डी नदी तीनों रोकोमें विख्यात ओर सब पापोका 
नाद करनेवाली हे । आश्विन मासमे रङ्पक्षकी अष्टमी 
तिथिको वहां पवित्र भावसे स्नान करके उपवास 
करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे 
तो उसे एक करोड ब्राह्यणोंको भोजन करानेका फल घाप्त 
होता है । जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा- 
एरण्डी-संगममें स्नान करता है अथवा मस्तकपर 
नम्देश्वरकी मूर्तिं रखकर नर्मदाके जरसे मिठे हपु 
एरण्डीके जलम गोता कगाता है, वह सब पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है । राजन्‌ ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, 
उसके द्वारा सात द्रीपोसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा 
हो जाती है। 
तदनन्तर सुवर्णतिरूक नामक तीर्थमें स्नान करके 
सुवर्ण दान करे । एेसा करनेवालर पुरुष सोनेके विमानपर 
लैटकर रुद्रलोके जाता ओर सम्मानपूर्वक वहाँ निवास 
करता है । उसके बाद नर्मदा ओर इक्षुनदीके सङ्गममें 
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जाना चाहिये । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको 
प्राप्त होता हे । तत्पश्चात्‌ स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे । वह 
सब पार्पोका नाडा करनेवाला हे । वहाँ स्नान करने मात्रसे 
जन्मभरका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः 
वहाके आङ्धिरस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इससे एक 
हजार गोदानका फल मिक्ता है तथा रुद्रलोकमें सम्मान 
प्राप्त होता है। आक्गिरस तीर्थसे लाङ्गल तीर्थमें जाना 
चाहिये । वह भी सब पापोका नाडा करनेवाला है । 
महाराज ! वहं जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो सात 
जन्मके किये हए पापोँसे छुटकारा पा जाता है--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । वहसे वटेश्चर तीर्थ . ओर 
सर्वतीर्थकी यात्रा करे । सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ हे । वहाँ 
खान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिता हे । उसके 
बाद सङ्खमेश्चर तीर्थम जाना चाहिये । वह सब पापोंका 
अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ है । वहसे भद्रतीर्थमे 
जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सारा दान 
कोिगुना अधिक हो जाता हेै। 

तत्पश्चात्‌ अङ्गारेश्चर तीर्थमें जाकर स्नान करे । वहां 
नहानेमात्रसे मनुष्य रुद्ररोकमें प्रतिष्ठित होता दै, जो 
अङ्गारक-चतुर्थीको वहाँ स्नान करता हे, वह भगवान्‌ 
विष्णुके ङासनमें रहकर अनन्त कार्तक आनन्दका 
अनुभव करता हे । अयोनि-सङ्गम-तीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्य गर्भमें नहीं आता । जो पाण्डवेश्चर तीर्थमें जाकर 
वहाँ स्नान करता है, वह अनन्त कारुतक सुखी तथा 
देवता ओर असुरोके लिये अवध्य होता है । उत्तरायण 
आनेपर कम्बोजकेश्चर तीर्थमें जाकर स्नान करे। एेसा 
करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे 
पराप्त हो जाती है। तदनन्तर चन्द्रभागामें जाकर स्नान 
करे । वहां नहानेमात्रसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। इसके बाद राक्रतीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र 
विख्यात, देवराज इन्द्रद्वारा . सम्मानित तथा सम्पूर्ण 
देवताओंसि भी अभिवन्दित है । जो मनुष्य वहां स्नान 
करके सुवर्णं दान करता है अथवा नीके रेगका साड 
छोड्ता हे, वह उस सांडके तथा उससे उत्पन्न होनेवाले 
गोवैडाके डरीरमें जितने योरे होते है; उतने हजार वर्षोतक 
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भगवान्‌ रिवके धाममें निवास करता है । 
राजेन्द्र ! ₹राक्रतीर्थसे कपिटातीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । बह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है । जो वहाँ सरानके 
पश्चात्‌ कपिला गौका दान करता है, उसे सम्पूर्णं पुथ्वीके 
दानका फल प्राप्त होता हे । न्मदेश्चर नामक तीर्थं सबसे 
श्रेष्ठ हे । एेसा तीर्थं आजतक न हआ है न होगा । वहाँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा 
मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपमें जन्म 
ग्रहण करता है । वह सब प्रकारके जभ लक्षर्णोसि सम्पन्न 
तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता है । नर्मदाके उत्तर 
तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, उसका 
नाम है--आदित्यायतन । उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ₹राङ्करने 
प्रकट किया है । वहाँ सान करके यथाराक्ति दिया हुआ 
दान उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय हो जाता है। दरिद्र, 
रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापस 
मुक्त होते ओर भगवान्‌ सूर्यके लोकें जाते हे । वहसे 
मासेश्चर तीर्थे जाकर स्नान करना चाहिये । वहोँके 
जलमें डबकी गाने मात्रसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है 
तथा जबतक चौदह इन्दरोकी आयु व्यतीत नहीं होती, 
तबतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर 
मासेश्वर तीर्थके पास ही जो नागेश्वर नामका तपोवन हे, 
उसमे निवास करे ओर वहाँ एकाग्रचित्त हो सान करके 
पवित्र हो जाय । जो एेसा करता है, वह अनन्त काकतक 
नाग-कन्याओंके साथ विहार करता है। तत्पश्चात्‌ 
कुबेरभवन नामक तीर्थकी यात्रा करे । वहांसे काठेशर 
नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहां महादेवजीने कुबेरको वर 
देकर संतुष्ट किया था । महाराज ! वहाँ स्नान करनेसे 
सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है । उसके बाद पश्चिम 
दिशाकी ओर मारुतारूय नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे 
ओर वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यथााक्ति सुवर्ण ओर अन्नका दान करे । 
एेसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वारा वायुलोकमें जाता 
है । युधिष्ठिर ! माघ मासमे यमतीर्थकी यात्रा करनी 


चाहिये । माघकृष्ण चतुर्दृरीको जो वहाँ स्नान करता ओर 
दिनमें उपवास करके रातमेँ भोजन करता दहै, उसे 
गर्भवासकी पीडा नहीं भोगनी पडती । 

तदनन्तर ! सोमतीर्थमेः जाकर स्नान करे। वहाँ 
गोता रुगाने मात्रसे मनुष्य सन पापेसि छटकारा पा जाता 
हे । महाराज ! जो उस तीर्थमें चान्द्रायण व्रत करता हे 
वह सब पार्पोसे शुद्ध होकर सोमलोकमें जाता हे । 
सोमतीर्थसे स्तम्भतीर्थमें जाकर स्नान करे । एेसा करनेसे 
मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके वाद्‌ 
विष्णुतीर्थकी यात्रा करे । वह बहुत ही उत्तम तीर्थं है ओर 
योधनीपुरके नामसे विख्यात हे । वहाँ भगवान्‌ वासुदेवने 
करोड़ असुरोके साथ युद्ध किया था। युद्धभूमिमें उस 
तीर्थकी उत्पत्ति हुई है । वहाँ सान करनेसे भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते है । जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, 
उसका ब्रह्यहत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता हे । तत्पश्चात्‌ 
तापसेश्चर नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये; वह 
अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात हे । वहाँ पितरोका 
तर्पण तथा पूर्णिमा ओर अमावास्याको विधिपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये । वहां स्नानके पश्चात्‌ पितरोको पिण्डदान 
करना आवङ्यक है । उस तीर्थमें जूके भीतर हाथीके 
समान आकारवाटी बड़ी-बड़ी चाने हे । उनके ऊपर 
विरोषतः वैशाख मासमे पिण्डदान करना चाहिये । एेसा 
करनेसे जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक 
पितरोको पूर्णं तृप्ति बनी रहती है । महाराज ! वहासि 
सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। वहां स्नान 
करनेसे मनुष्य गणेराजीके निकट जाता है । उस तीर्थमें 
जहाँ जनार्दन नामसे प्रसिद्ध लिङ्क है, वहां खान करनेसे 
विष्णुलोके प्रतिष्ठा होती हे । सिद्धेश्वरमे अन्धोन तीर्थके 
समीप स्नान, दान, ब्राह्यण-भोजन तथा पिण्डदान करना 
उचित है । उसके आधे योजनके भीतर जिसकी म॒व्यु 
होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है । अन्धोनमें विधिपूर्वकं 
पिण्डदान देनेसे पितरोको तबतक तृप्ति बनी रहती है, 
जबतक चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता है । उत्तरायण प्राप 





९. यह सोमतीर्थं दूसरा है । पहले जिसका वर्णन आया है, वह इससे भिन्न है । 
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होनेपर जो खरी या पुरुष वहाँ स्रान करते ओर 
पवित्रभावसे भगवान्‌ सिद्धेश्वरके मन्दिरमे रहकर 
प्रातःकारु उनकी पूजा करते है, उन्हें सत्पुरुषोकी गति 
प्राप्त होती हे । वैसी गति सम्पूर्ण महायज्ञोके अकुष्ठानसे 
भी दुभ हे। 
नारदजी कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! त.~नन्तर, 
भक्तिपूर्वक भारगवेश्वर तीर्थकी यात्रा करे। वहां स्नान 
करनेसे मनुष्य सब पापोँसे मुक्त हो जाता हे। 
पाण्डुनन्दन ! अन डुङ्कतीर्थकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग श्रवण 
करो। एक समयकी बात है, हिमाल्यके रमणीय 
शिखरपर भगवान्‌ राङ्कर अपनी पली उमा तथा 
पार्षदगणोके साथ बैठे थे। उस समय मार्कण्डेयजीने 
उनसे पृ्ा-- "देवदेव महादेव ! मैं संसारके भयसे डरा 
हआ हूं । आप मुञ्चे कोई एेसा उपाय बताइये, जिससे 
सुख प्राप्त हो सके । महेश्वर ! जो तीर्थं सम्पूर्णं तीथमिं 
श्रेष्ठ हो, उसका मुञ्चे परिचय दीजिये । 
भगवान्‌ शिव बोके-- ब्रह्मन्‌ ! तुम महान्‌ 
पण्डित ओर सम्पूर्ण राख्रमिं कुडाल हो; मेरी बात सुनो । 
दिनमें या रातमे-किसी भी समय ङ्कतीर्थका सेवन 
किया जाय तो वह महान्‌ फठदायक होता है । उसके 
दर्डान ओर स्पर्सि तथा वहाँ सान, ध्यान, तपस्या, होम 
एवे उपवास करनेसे रशुङ्कतीर्थ महान्‌ फलका साधक 
होता है । नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुङ्कतीर्थं महान्‌ 
पुण्यदायक है । चाणिक्य नामके राजर्षिने वहीं सिद्धि प्राप्त 
की थी] यह क्षेत्र चार कोसके धेरेमें प्रकट हुआ हे । 
इाङ्खतीर्थं परम पुण्यमय तथा सन पार्पोका नारक हे । 
वहाकि वृक्षोकी शिखाका भी दर्हान हो जाय तो ब्रह्महत्या 
दूर हो जाती है । मुनिश्रेष्ठ ! इसीख्ियि मेँ यहाँ निवास 
करता हूँ । परम निर्म वैदाख मासके कृष्ण पक्षकी 
चतुर्दडीको तो मैं कैलाससे भी निकलरूकर यहां आ जाता 
हू॥ जैसे धोनीके द्वारा जरसे धोया हुजा वख सफेद हो 
जाता है, उसी प्रकार डुङ्कतीर्थं भी जन्मभरके सञ्चित 
पापको दूर कर देता है । मुनिवर मार्कण्डेय ! वरहांका 
खान ओर दान अत्यन्त पुण्यदायक है । रातीर्थसे 
बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हआ है ओर न होगा ही । 


मनुष्य अपनी पूर्वावस्थामे जो-जो पाप किये होता है, 
उन्हें वह शुङ्कतीर्थमें एक दिन-रातके उपवाससे नष्ट कर 
डालता है । वहां मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता 
हे, वह सैकड़ों येज्ञोके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता । 
जो मनुष्य कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुदर्ञीको वहां 
उपवास करके घीसे मुञ्चे सान कराता है, वह अपनी 
इक्छीस पीटि्योके साथ मेरे रोके रहकर कभी वहांसे 
भ्रष्ट नहीं होता । रा्कतीर्थं अत्यन्त श्रेष्ठ है । ऋषि ओर 
सिद्धगण उसका सेवन करते हैँ । वहां स्नान करनेसे 
पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या 
दक्षिणायनका प्रारम्भ हो, चतुर्दडी हो, संक्रान्ति हो 
अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन स्नान करके 
उपवासपूर्वक मनको वामे रखकर समाहितचित्त हो 
यथाराक्ति वहां दान दे तो भगवान्‌ विष्णु तथा हम प्रसन्न 
होते है । शङ्कतीर्थके प्रभावसे वह सब दान अक्षय 
पुण्यका देनेवाला होता हे! जो अनाथ, दुर्दराग्रस्त 
अथवा सनाथ ब्राह्मणका भी उस तीर्थमें विवाह कराता 
है, उस ब्राह्मणक तथा उसकी संतानोके रारीरमें जितने 
रोपे होते दहै, उतने हजार वर्षोतक वह मेरे लोकें 
प्रतिष्ठित होता हे । 
नारदजी कहते है राजा युधिष्ठिर ! शुक्कतीर्थसे 
गोतीर्थमें जाना चाहिये । उसका दर्शन करने मात्रसे 
मनुष्य पापरहित हो जाता है। वहांसे कपिलातीर्थकी 
यात्रा करनी चाहिये । वह एक उत्तम तीर्थ हे । राजन्‌ । 
वहाँ स्नान करके मानव सहस्र गो-दानका फर्‌ प्राप्त 
करता हे । ज्येष्ठ मास आनेपर विरोषतः चतुर्दरी तिथिको 
उस तीर्थमें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक घीका 
दीपक जाता; घ॒तसे भगवान्‌ राङ्करको स्नान कराता, 
घीसहित श्रीफलका दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा 
करके घण्टा ओर आभूषणोके सहित कपिला गोको 
दानमे देता है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ रिवके समान होता 
है तथा इस रोकमे पुनः जन्म नहीं ठेता । 
राजेन्द्र ! वहासि परम उत्तम्‌ ऋषितीर्थकी यात्रा करे, 
उस ॒तीर्थके प्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। 
ऋषितीर्थसे गणेश्वर तीर्थम जाना चाहिये । वह बहुत 


स्वर्गखण्ड ] 


+ नर्मदाके तटवर्तीं तीर्थोव्का वर्णन * 
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उत्तम तीर्थ हे । श्रावण मासके कृष्णपश्षकी चतुर्दरीको 
वहां स्नान करनेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोकमें सम्मानित होता 
हे । वहाँ पितरोका तर्पण करनेपर तीनों ऋरणोसे छुटकारा 
मिरु जाता हे । गयेश्चरके पास ही गङ्गावदन नामक उत्तम 


तीर्थ है; वहाँ निष्काम या सकामभावसे भी स्नान 


करनेवाला मानव जन्मभरके पापोंसे मुक्तं हो जाता 
हे--इसमे तनिक भी सन्देह नही हे । पर्वके दिन वहाँ 
सदा स्नान करना चाहिये । उस तीर्थमें पितरोका तर्पण 
करनेपर मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है । उसके पश्चिम 
ओर थोड़ी ही दूरपर दराश्वमेधिक तीर्थ है; वहाँ भादोके 
महीनेमें एक रात उपवास करके जो अमावास्याको स्नान 
करता हे, वह भगवान्‌ डाङ्करके धामको जाता हे । वहाँ 
भी पर्वके दिनोमिं सदा ही स्नान करना चाहिये । उस 
तीर्थमें पितरोका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप् 
होता हेै। 
दाश्चमेधसे पश्चिम भृगुतीर्थं हे, जहां ब्राह्मणश्रेष्ठ 
भुगुने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवान्‌ राङ्करकी 
उपासना की थी । तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवता ओर 
किन्नर भृगुतीर्थका सेवन करते हे । यह वही स्थान हे, 
जहां भगवान्‌ महेश्वर भृगुजीपर प्रसन्न हुए थे । उस 
तीर्थका दर्हन होनेपर तत्का पापोंसे छटकारा मिक 
जाता है। जिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें 
गुह्यातिगुह्य गतिकी प्राप्ति होती है-इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण 
पापोंका नादा करनेवाला हे। वहाँ स्नान करके मनुष्य 
स्वर्मको जाते हे; तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर 
संसारम जनम नहीं ठेते- मुक्त हो जाते हे । उस तीर्थमें 
अन्न, सुवर्ण, जूता ओर यथाशक्ति भोजन देना चाहिये । 
इसका पुण्य अक्षय होता है । जो सूर्यग्रहणके समय वहाँ 
स्नान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्थस्नान 
ओर दानका पुण्य अक्षय होता हे । जो मनुष्ये एक्‌ बार 
भगुतीर्थका माहात्मय श्रवण कर ठेता है, वह सन पापोंसे 
मुक्त होकर सुद्रलोकमें जाता हे । राजेन्द्र ! वहांसे परम 
उत्तम गौतमेश्चर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
वहाँ नहाकर उपवास करता हे, वह सुवर्णमय विमानपर 


बैठकर ब्रह्मलोके जाता है । तदनन्तर धोतपाप नामक 
तीर्थमें जाना चाहिये । वहां स्नान करनेसे ब्रह्महत्या दूर्‌ 
होती है । इसके बाद हिरण्यद्वीप नामसे विख्यात तीर्थमें 
जाय । वह सब पापोंका नाडा करनेवाला है । वहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य धनी तथा रूपवान्‌ होता है । वहांसे 
कनखलरकी यात्रा करे । वह बहुत बड़ा तीर्थ हे। वहाँ 
गरुड्ने तपस्या की थी । जो मनुष्य वहाँ सान करता हे, 
उसकी रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा होती दै। तदनन्तर 
सिद्धजनार्दन तीर्थकी यात्रा करे । वहां परमेश्वर श्रीविष्णु 
वाराहरूप धारण करके प्रकट हुए थे । इसील्यि उसे 
वाराहतीर्थ भी कहते है । उस तीर्थमें विरोषतः द्वादङीको 
स्नान करनेसे विष्णुखोककी प्राप्ति होती हे । 

राजेन्द्र ! तदनन्तर देवतीर्थमे जाना चाहिये, जो 
सम्पूर्ण देवताओंद्रारा अभिवन्दित हे । वहाँ सान करके 
मनुष्य देवताओके साथ आनन्द भोगता है । तत्पश्चात्‌ 
शिखितीर्थकी यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ हे। 
वहाँ जो कुछ दान किया जाता है, वह सब-का-सब 
कोिगुना अधिक फर देनेवाखा होता हे। जो 
कृष्णपक्षमे अमावास्याको ` वहाँ स्नान करता ओर एक 
ब्राह्मणको भी भोजन कराता हे, उसे कोटि ब्राह्यणेकि 
भोजन करानेका फठ प्राप्त होता है । 

राजा युधिष्ठिर ! तदनन्तर, नर्मदेश्वर तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । वह भी उत्तम ` तीर्थ हे 1 वहां खनान करके 
मनुष्य स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 
पितामह-तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकाले साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि वहां 
स्नान करके भक्तिपूर्वकं पितरोको पिण्डदान दे तथा तिक 
ओर कुरामिश्रित जरसे पितरोंका तर्षण करे । उस 
तीर्थके प्रभावसे वह सब कुछ अश्षय हो जाता है । जो 
सावित्री-तीर्थमे जाकर स्नान करता है, वह सब पापोंको 
धोकर ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है । वहसे मानस ` 
नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये 1 उस तीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
तत्पश्चात्‌ क्रतुतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वह बहुत ही 
उत्तम, तीनों रोकोमें विख्यात ओर सम्पूर्ण पापका नाडा 
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करनेवालन तीर्थ हे । इसके बाद स्वर्गबिन्दु नामसे प्रसिद्ध 
तीर्थम जाना उचित हे । वहां खान करनेसे मनुष्यको कभी 
दुर्गति नहीं देखनी पड़ती । वहांसे भारभूत नामक तीर्थकी 
यात्रा करे ओर वहाँ पर्हूचकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
विरूपाक्षकी पूजा करे । एेसा करनेसे वह रुद्रलोकमें 
सम्मानित होता हे । राजन्‌ ! जो उस तीर्थम उपवास करता 
हे, वह पुनः गर्भमें नहीं आता । बहास परम उत्तम अटवी 
तीर्थम जाय । वहां स्नान करके मनुष्य इन्द्रका आधा 
सिंहासन प्राप्त करता है । तदनन्तर, सब पापोंका नादा 
करनेवाठे शृद्खतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करनेमात्रसे 
निश्चय ही गणेङापदकी प्राप्ति होती हे । पञ्चिम-समुद्रके 
साथ जो नर्मदाका सङ्गम है, वह तो मुक्तिका दरवाजा ही 
खोल देता हे । वहां देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर 
चारण तीनों सन्ध्याओकि समय उपस्थित होकर 
देवताओके स्वामी भगवान्‌ विमकठेश्चरकी आराधना करते 
हे । विमलेश्वरसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न 
होगा । जो छोग वहां उपवास करके विमलेश्चरका दर्न 
करते है, वे सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलकमें जाते हें । 
राजेन्द्र । वहसे परम उत्तम केडिनी-तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । जो मनुष्य वहाँ स्नान करके एक रात 
उपवास करता है तथा मन ओर इन््र्योको वदाम करके 
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आहारपर भी संयम रखता है, वह उस तीर्थके प्रभावसे 

ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्चरका दर्न 

करता है, उसे समस्त तीथमिं स्नान करनेका फल मिल 

जाता हे । केरिनी-तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके 

भवरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव विराजमान हैँ । उनको 

देखनेसे सब ती्थेकि दर्हनका फलठ प्राप्त हो जाता है तथा 

दर्शन करनेवाला पुरुष सब पापोसे मुक्त हो रुद्रखोकमें 

जाता है । महाराज ! अमरकण्टकसे ठेकर नर्मदा ओर 

समुद्रके सङ्गमतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ 

तीर्थ विद्यमान हैँ । एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो 
मार्ग हैँ उनका करोड़ों ऋषि्योने सेवन किया हे । 

अग्निहोत्री, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी--सब प्रकारके 
मनुष्येनि तीर्थयात्रार्णे की हे । इससे तीर्थयात्रा मनोवाचज्छित 
फलको देनेवाली मानी गयी है । पाण्डुनन्दन ! जो पुरुष 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता 
है, वह समस्त तीर्थमिं सनानके पुण्यका भागी होता है । 
साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती हे । इतना ही 
नही, भगवान्‌ रुद्र तथा महामुनि मार्कण्डेयजी भी उसके 
ऊपर प्रसन्न होते हैँ । जो तीनों सन्ध्याओंके समय इस 
प्रसङ्गका पाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्शन नहीं 
होता तथा बह किसी कुत्सित योनिमें भी नहीं पडता । 


----- + --- 
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युधिष्ठिर बोले-नारदजी ! महर्षि वसिष्ठके वहाँ साक्षात्‌ अग्निदेव नित्य निवास करते हे । उस श्रेष्ठ 
ताये हए अन्यान्य तीर्थोका, जिनका नाम श्रवण करनेसे तीर्थमें शद्ध एवे एकाग्रचित्त होकर स्नान करनेसे मानव 
ही पाप नष्ट हो जाते हे, मुञ्चसे वर्णन कीजिये । नारदजीने अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है । 
कहा-“र्मज्ञ युधिष्ठिर ! हिमाल्यके पुत्र अर्बुद उसके बाद सरस्वती ओर समुद्रके सङ्खममें जाकर स्नान 
पर्वतकी यात्रा करनी चादिये, जहां पूर्वकाले पृथ्वीम करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता ओर स्वर्ग- 
छेद था । वहां महर्षिं वसिष्टठका आश्रम है, जो तीनों लोकें प्रतिष्ठित होता है । जो वरुण देवताके उस तीर्थम 
लोकमि विख्यात है । वहाँ एक रात निवास करनेसे सान करके एकाग्रचित्त हो तीन राततक वहाँ निवास 
सहस्र गोदानका फर मिता है । ब्रह्मचर्यके पालन- तथा देवता ओर पितरोका तर्पण करता है, वह चन्द्रमाके 
पूर्वक पिङ्गातीर्थमें आचमन करनेसे कपिला जातिकी सो समान कान्तिमान्‌ होता ओर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
+ गौअओकि दानका फट प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ करता है। 

च्रभासक्षेत्रमे जाना चाहिये । वह विश्चविख्यात तीर्थ हे । भरतश्रेष्ठ ! वहसे वरदान नामक तीर्थकी यात्रा 
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करनी चाहिये । वरदानमें स्नान करके मनुष्य सहस्र 
गोदानका फल प्राप्त करता है। तदनन्तर नियमपूर्वक 
रहकर नियमित आहारका सेवन करते हुए द्वारकापुरीमे 
जाना चाहिये । उस तीर्थमें आज भी कमर्के चिह्वसे 
चिह्धित मुद्रां दृष्टिगोचर होती हे । यह एक अद्भुत बात 
हे । वके कमलदल्मे त्रिरुरुके चिह दिखायी देते हें । 
वहाँ महादेवजीका निवास हे। जो समुद्र ओर सिन्धु 
नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें नहाता ओर एकाग्र- 
चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोका तर्षण करता 
है, वह अपने तेजसे देदीप्यमान हो वरुणलोकमें जाता 
है । युधिष्ठिर ! मनीषी पुरुष कहते हैँ कि भगवान्‌ 
राङ्ककर्णे्चरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेरधोका फर होता 
हे । शाङ्ककर्णेश्वर तीर्थकी प्रदक्षिणा करके तीनों लोकमि 
विख्यात तिमि नामक तीर्थम जाना चाहिये । वंह सब 
पार्पोको दूर करनेवाला तीर्थं है। वहाँ स्नान करके 
देवताओंसहित रुद्रकी पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके 
किये हए पापोंको नष्ट कर डारता हे । धर्मज्ञ ! तदनन्तर, 
सबके द्वारा प्ररोसित वसुधारा-तीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वहां जानेमात्रसे ही अश्वमेध यज्ञका फर प्राप्त 
होता है। कुरुश्रेष्ठ ! जो मानव वहाँ स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो देवताओं तथा पितरोका तर्पण करता है, 
वह विष्णुरोकमें प्रतिष्ठित होता हे । वहाँ वसुओंका एक 
दूसरा तीर्थं भी है, जहां सान ओर जरपान करनेसे 
मनुष्य वसुओंका प्रिय होता है । तथा ब्रह्यतुङ्ख नामक 
तीर्थम जाकर पवित्र, रुद्धचित्त, पुण्यात्मा तथा 
रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । वहीं 
रेणुकाका भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते है । 
वहां स्नान करके ब्राह्मण चन्द्रमाकी भोति निर्मल 
होता हे। ` 
तदनन्तर, पञ्चनद-तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
ग्रहण करते हए नियमपूर्वक रहना चाहिये । इससे 
पञ्चयज्ञोके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता हे । भरतश्रेष्ठ ! 
तत्पश्चात्‌ भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं आता । तथा एक 
लाख गोदानोका फल प्राप्त करता है । गिरिकुञ् नामक 


तीर्थ तीनों लोकमि प्रसिद्ध है । वहां जाकर पितामहको 
नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानोका फर प्राप्त होता है । 
उसके बाद परम उत्तम विमरूतीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये, जहाँ आज भी सोने ओर चाँदी-जैसे मत्स्य 
दिखायी देते हैँ । नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करनेसे वाजपेय 
यज्ञका फर मिरुता है ओर मनुष्य सब पापोँसे शुद्ध हो 
परम गतिको प्राप्त होता है । 

कारमीरमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज 
तक्षकका भवन है। वह तीर्थं समस्त पापोको दूर 
करनेवाला है । जो मनुष्य वहाँ सान करके देवताओं 
ओर पितरोका तर्षण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय 
यज्ञका फक्‌ पाता है । उसका हदय सब पापोसे शद्ध हो 
जाता है तथा वह परम उत्तम गतिको घ्राप्त होता है। 
वहोंसे मृद नामक तीर्थकी यात्रा करे । राजन्‌ ! वहाँ 
सायं-सन्ध्याके समय विधिपूर्वक आचमन करके जो 
अग्रिदेवको यथााक्ति चरु निवेदन करता है तथा 
पितरोके निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि 
अक्षय हो जाता है-एेसा विद्वान्‌ पुरुषोंका कथन है । 
वहां अभ्िको दिया हुआ चरु एक लाख गोदान, एक 
हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञोसे भी श्रेष्ठ 
है। धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर ! वहसे दीर्धसत्र नामक 
तीर्थमें जाना चाहिये । वहां जानेमात्रसे मानव राजसूय 
ओर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता हे । उारायान-तीर्थ 
नहत ही दुर्कभ है। उस तीर्थम प्रतिवर्ष कार्तिकी 
पूर्णिमाको रोग सरस्वती नदीमें सान करते हँ । जो वहाँ 
स्नान करता है, वह साक्षात्‌ शिवकी भांति कान्तिमान्‌ 
होता है; साथ ही उसे सहस्र गोदानका फर्‌ मिरुता है । 
कुरुनन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थम जाकर 
नियमपूर्वक स्नान करता ओर देवताओं तथा पितरोके 
पूजनम संलग्र होता है, उसे दस हजार गोदानका फल 
मिरूता है तथा वह अपने कुरूका भी उद्धार कर देता 
है । महाराज ! वहसे एकामचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें 
जाना चाहिये, जहां पूर्वकालमें करोड़ ऋषि्योने भगवान्‌ 
शिवके दर्डानकी इच्छासे बड़ हर्षके साथ ध्यान गाया 
था । वहां स्नान करके पवित्र ह मनुष्य अश्वमेध 


* अचंयस्व हषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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यज्ञका फक्‌ पाता ओर अपने कुरूका भी उद्धार करता 
हे । तदनन्तर लरंकविख्यात सङ्गम-तीर्थमे जाना चाहिये 
ओर वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान्‌ 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये । उस तीर्थम स्नान 
करनेसे मनुष्यका चित्त सब पापस शद्ध हो जाता है ओर 
वह रिवत्तरेकको प्राप्त होता हे। 
राजेनद्र ! तदनन्तर कुरु्षेत्रकी यात्रा करनी 
चाहिये । उसकी सब लोग स्तुति करते हैँ । वहां गये हुए 
समस्त प्राणी पापमुक्त हो जाते हँ । धीर पुरुषको उचित 
है कि वह कुरुक्षेत्रमे सरस्वती नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करे । युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरुक्षेत्रका चिन्तन 
करता है उसके सारे पाप नष्ट हयो जाते हँ ओर वह 
ब्रह्यल्रेकको जाता है । धर्मज्ञ ! वहांसे भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम स्थानको, जो “सतत' नामसे प्रसिद्ध है, जाना 
चाहिये । वहां भगवान्‌ सदा मोजूद रहते हें । जो उस 
तीर्थमें नहाकर त्रिभुवनके कारण भगवान्‌ विष्णुका दर्ञन 
करता है, वह विष्णुलोके जाता हे । तत्पश्चात्‌ पारिष्टवमें 
जाना चाहिये । वह तीनों लोकम विख्यात तीर्थ हे । 
उसके सेवनसे मनुष्यको अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञोका 
फल मिरूता है। तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुष्यको 
चछाल्विकिनि नामक तीर्थम जाना चाहिये। वहां 
दडाश्चमेध घाटपर स्नान करनेसे भी वही फर प्राप्त होता 
है । तदनन्तर पञ्चनदमें जाकर नियमित आहार करते हए 
नियमपूर्वक रहे। वहां कोटि-तीर्थमें सान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फर मिता है । तत्पश्चात्‌ परम उत्तम 
वाराह-तीर्थकी यात्रा करे, जहां पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णु 
वराहरूपसरे विराजमान हए थे। उस तीर्थम निवास 
करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फर प्राप्त होता है । तदनन्तर 
जयिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेहा करे । वहाँ सान करके 
मानव राजसूय यज्ञका फर प्राप करता है । कृतहोच- 
तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुरुष पुण्डरीक 
यज्ञका फर पाता है ओर स्वयं भी पित्र हो जाता है । 
“पम्पा नामका तीर्थ तीनों लोकमि प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर 
स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्णं कामनाओंको प्राप्त 
कर छेता है । कायदोधन-तीर्थमें जाकर स्नान करनेवाठेके 


इारीरकी शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
तथा जिसका उारीर रुद्ध हो जाता हे, बह कल्याणमय 
उत्तम लोर्कोको प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ लोकोद्धार नामक 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकारूमें सबकी 
उत्पत्तिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुने समस्त रोकोका 
उद्धार किया था । राजन्‌ ! वहां पर्हुचकर उस उत्तम तीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार कर देता है । जो 
कपिला-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता 
है, वह मानव एक सहस्र कपिला-दानका फल्‌ पाता हे । 
जो सूर्यतीर्थमे जाकर सान करता ओर मनको कालूमें रखते 
हुए उपवास-परायण होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा 
करता है, उसे अग्रिष्टोम यज्ञका फल मिरुता है तथा वह 
सूर्यलोकको जाता है । गोभवन नामक तीर्थमें जाकर स्नान 
करनेवालठेको सहस्र गोदानका फल मिरूता हे । 
तदनन्तर ब्रह्यावर्तकी यात्रा करे । ब्रह्मावर्तमें स्नान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । वहाँसे अन्यान्यं 
ती्थमिं घूमते हए क्रमराः कारीश्वरके ती्थेमिं पर्हुचकर 
स्नान करनेसे मनुष्य सन प्रकारके रोगोँसे छुटकारा पाता 
ओर ब्रह्मखोकमें प्रतिष्ठित होता है । तदनन्तर रोच- 
सन्तोष आदि नियमोका पारन करते हुए रीतवनमें जाय । 
वहां बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दुकभ है । वह दर्न- 
मात्रसे एक दण्डमें पवित्र कर देता हे । वहाँ एक दूसरा भी 
श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाठे रोगोंका दुःख दूर 
करनेवाला माना गया हे । वहां तत्तचिन्तन-परायण विद्वान्‌ 
ब्राह्मण स्नान करके परम गतिको प्राप्त होते है। 
स्वर्णलोमापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके द्वारा जिनका 
अन्तःकरण पवित्र हो चुका है, वे परम गतिको प्राप्त होते 
है । ददाश्चमेध नामक तीर्थमे भी स्नान करनेसे उत्तम 
गतिकी प्राप्ति होती हे । 
तत्पश्चात्‌ लोकविख्यात मान॒ष-तीर्थकी यात्रा करे । 
राजन्‌ ! पूर्लकालमें एक व्याधके नासे पीडित हुए कुछ 
कृष्णमृग उस सरोवरमें कूद पड़े थे ओर उसमें गोता 
कगाकर मनुष्य-दारीरको प्राप्त हए थे। [तभीसे वह 
मानुष-ती्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।] इस तीर्थम खान 


स्वर्गखण्ड ] 
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करके ब्रह्यचर्यका पालन करते हुए जो ध्यान गाता हे, 
उसका हदय सब पापँसे शुद्ध हो जाता हे तथा वह 
स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता हे । राजन्‌ ! मानुष-तीर्थसे 
पूर्व दिङामें एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात 
एक नदी बहती है । उसके तटपर जाकर जो मानव देवता 
ओर पितरोके उदेङ्यसे सांँवाका बना हुआ भोजन दान 
देता है, वह यदि एक ब्राह्मणको भोजन कराये तो एक 
करोड ब्राह्यणोकि भोजन करानेका फल प्राप्त होता हे । 
वहाँ स्नान करके देवताओं ओर पितरोके पूजन तथा एक 
रात निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता हे । 
तत्पश्चात्‌ उस तीर्थमें जाना चाहिये, जो इस पृथ्वीपर 
ब्रह्मानुसखवर-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ सपतर्षियोकि 


कुण्डमिं तथा महात्मा कपिरके क्षत्रमें स्नान करके जो ` 


ब्रह्माजीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं 
जितेन्द्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पारपोसे शद्ध 
होनेके कारण वह अन्तमं ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हे । 

राजन्‌ ! शुक्कपक्षकी दरामीको पुण्डरीक-तीर्थमें 
प्रवेडा करना चाहिये । वहाँ खान करके मनुष्य पुण्डरीक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है । वहसे त्रिविष्टप नामक 
तीर्थको जाय, वह तीनों ोकोमे प्रसिद्ध है । वहाँ वैतरणी 
नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापस टकार 
दिलानेवाटी है । वहां स्नान करके उुरूपाणि भगवान्‌ 
ङाङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हदय सब पापोँसे शुद्ध 
हो जाता है तथा वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
पाणिख्यात नामसे विख्यात तीर्थमें सरान ओर देवताओंका 
तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता हे । 
तत्पश्चात्‌ विश्चविख्यात मिश्रक (मिश्रिख) में जाना 
चाहिये । नुपश्रष्ठ ! हमारे सुननेमे आया है कि महात्मा 
व्यासजीने द्विजातिमात्रके च्वि वहां सब तीर्थोका 
सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रिखमें स्नान करता है, 
वह मानो सन तीर्थमिं जान कर ठेता है । 

नरेश्वर ! जो ऋणान्त कूपके पास जाकर वहाँ एक 
सेर तिकूका दान करता है, वह ऋणसे मुक्त हो परम 
सिद्धिको प्राप्त होता है। वेदीतीर्थमे सान करनेसे 
मनुष्यको सहस्र गोदानका फर मिरूता है । अहन्‌ ओर 


सुदिन--ये दो तीर्थं अत्यन्त दुर्भ हैँ । उनमें स्नान 
करनेसे सूर्यखोककी प्राप्ति होती हे । मृगधूम तीर्थ तीनों 
लोकम प्रसिद्ध है । वहाँ रुद्रपदमें स्नान ओर महात्मा 
शूरपाणिका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल 
प्राप्त करता है। कोरितीर्थमें स्नान करनेसे सहस 
गोदानका फर मिरुता हे । वामनतीर्थं भी तीनां रोकोमें 
प्रसिद्ध हे । वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्नान ओर भगवान्‌ 
वामनका पूजन करनेसै तीर्थयात्रीका हदय सब पार्पोसि 
शुद्ध हो जाता हे । कुटम्पुन-तीर्थमे स्नान करके मनुष्य 
अपने कुरको पवित्र करता है । राकिहोत्रका एक तीर्थ 
हे, जो हालिसूर्यं नामसे प्रसिद्ध है । उसमे विधिपूर्वकं 
स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फर मिक्ता 
है । राजन्‌ ! सरस्वती नदीम एक श्रीकुञ्ज नामक तीर्थ हे । 
वहाँ स्नान करके मनुष्य अयिष्टोम यज्ञका फठ्‌ प्राप्त 
करता हे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) की 
यात्रा करनी चाहिये । छोटे वर्णका मनुष्य वहां स्नान 
करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है ओर ब्राह्मण शुद्धचित्त 
होकर परमगतिको ग्राप्त होता हे । 

केपालमोचन-तीर्थं सब पार्पोका नाडा करनेवाला ` 
है । वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पारपोसे मुक्त हो जाता 
हे । वहोसे कार्तिकेयके पृथूदक-तीर्थमें जाना चाहिये, 
वह तीनों लोकोमें विख्यात है । वहाँ देवता ओर पितरोके 
पूजनमे तत्पर होकर स्नान करना चाहिये । स्री हो या 
पुरुष, वह मानवबुद्धिसे प्रेरित हो जान-लृञ्चकर या बिना 
जाने जो कुक भी अभ कर्म किये होता है, वह सब 
वहाँ स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है । इतना ही नहीं, 
उसे अश्वमेध यज्ञके फ तथा स्वर्गलोककी प्रापि होती 
है । कुरुक्षेत्रको परम पवित्र कहते हैँ, कुरक्षेत्रसे भी 
पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वके तीर्थ 
ओर उन ती्थेसि भी पावन हे चुथूदक । पुथूदक-तीर्थमें 
जप करनेवाङे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । राजन्‌ । 
श्रीसनत्कुमार तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा 
गायी हे । वेदम भी इसे निश्चित रूपसे महत्व दिया गया 
हे । अतः पृथूदक-तीर्थमे वरय जाना चाहिये । पृथूदक- 
तीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थं नहीं है । 


डेट 


* अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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निःसन्देह यही मेध्य, पवित्र ओर पावन है । वहीं मधुपुर 
नामक तीर्थ हे, वहाँ खान करनेसे सहस्र गोदानोँका फल 
भ्रा होता है । नरश्रेष्ठ ! वहसे सरस्वती ओर अरूणाके 
सङ्गमे, जो विश्चविख्यात तीर्थ है, जाना चाहिये । वहाँ 
तीन राततक उपवास करके रहने ओर सान करनेसे 
ब्रह्महत्या छूट जाती है । साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको 
अभिष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल मिक्ता है ओर वह 
अपनी सात पीटियोतकका उद्धार कर देता है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । वहांसे इशतसहस्र तथा 
साहस्रक-इन दोनों तीरथमिं जाना चाहिये । वे दोनों 
तीर्थं भी वहीं है तथा सम्पूर्ण लोकमि उनकी प्रसिद्धि हे । 
उन दोनमिं खान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोँका फल 
पाता है । वहाँ जो दान` या उपवास किया जाता है, वह 
सहस्रगुना अधिक फठ्‌ देनेवाल होता है । तदनन्तर 
परम उत्तम रेणुकातीर्थमें जाना चाहिये ओर वहाँ 
देवताओं तथा पितरोकि पूजनम तत्पर हो स्नान करना 
चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध 
हयो जाता हे तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिक्ता है । 
जो क्रोध ओर इन्दिर्योको जीतकर विमोचन-तीर्थमें नान 
करता है, वह प्रतिग्रहजनित समस्त पापोसे मुक्त हो 
जाता हे । 
तदनन्तर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
पञ्चवट-तीर्थमें जाकर [सान करनेसे] मनुष्यको महान्‌ 
पुण्य होता है तथा वह स्वर्गरोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
जहाँ स्वयं योगेश्चर हिव विराजमान है, वहाँ उन 
देवेश्चरका पूजन करके मनुष्य वहांकी यात्रा करनेमात्रसे 
सिद्धि भप्त कर ठेता है । कुरुक्षेत्रमं इन्द्रियनिग्रह तथा 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हए स्नान करनेसे मनुष्यका 
हृदय सन पार्पोसे शद्ध हो जाता है ओर वह रुद्रलोकको 
प्राप्र होता है । इसके बाद नियमित आहारका भोजन तथा 
ज्ञौचादि नियमोका पालन करते हए स्वर्गद्रारकी यात्रा 
करे । ठेसा करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
ओर बह्यलोकको जाता है । महाराज ! नारायण तथा 
पद्यनाभके क्षत्रमिं जाकर उनका दर्शन करनेसे तीर्थसेवी 
पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुधामको प्राप्त 


होता हे । समस्त देवताओकि तीरथेमिं खरान करनेमात्रसे 
मनुष्य सम्पूर्ण ॒दुःखोसे मुक्त होकर श्रीरिवकी भांति 
कान्तिमान्‌ होता हे । तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी पुरुष अस्थिपुरमें 
जाय ओर उस पावन तीर्थम परहैचकर देवताओं तथा 
पितरोका तर्पण करे । इससे उसे अयिष्टोम यज्ञका फट 
मिक्ता है । भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहद नामक कूप हे, 
जिसमे तीन करोड़ तीर्थोका निवास है । राजन्‌ ! उसमें 
स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हेै। 
आपगामें सान ओर महेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम 
गतिको पाता है ओर अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है । तत्पश्चात्‌ तीनों लोकोमें विख्यात स्थाणुवर-तीर्थमे 
जाना चाहिये; वहां स्नान करके रात्रिम निवास करनेसे 
मनुष्य रुद्रखोकको प्राप्त होता है । जो नियम-परायण, 
सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर एक रात 
निवास करता हे, . वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
राजेन्द्र ।! वहासि उस त्रिभुवनविख्यात तीर्थमे जाना 
चाहिये, जहाँ तेजोराशि महात्मा आदित्यका आश्रम हे । 
जो मनुष्य उस तीर्थमें सान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
करता है, वह सूर्यलोकमें जाता ओर अपने कुलका 
उद्धार कर देता हे । 

युधिष्ठिर ! इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थकी 
यात्रा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा 
तपोधन ऋषि महान्‌ पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकत्रित 
होते हैँ । सूर्यग्रहणके समय सन्निहितामें खान करनेसे सौ 
अश्वमेध यज्ञेके अनुष्ठानका फल होता हे । पृथ्वीपर तथा 
आकारामें जितने भी तीर्थ, जलाराय, कूप तथा पुण्य- 
मन्दिर है, वे सब प्रत्येक मासकी अमावास्याको निश्चय 
ही सन्निहितामे एकत्रित होते हैँ । अमावास्या तथा 
सूर्यग्रहणके समय वहां केवर स्नान तथा श्राद्ध 
करनेवाला मानव सहस्र अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानका 
फल्‌ ग्राप्त करता है । खरी अथवा पुरुषका जो कुछ भी 
दुष्कर्म होता है, वह सन वहाँ सान करनेमात्रसे नष्ट हो 
जाता है- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उस तीर्थमें 
स्नान करनेवाला पुरुष विमानपर बैठकर ब्रह्मरोकमें 
जाता है। पृथ्वीपर नैमिषारण्य पवित्र है; तथा तीनों 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें ठे जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णान * 
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लोकमि कुरुक्ेत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है । हवासे 
उड़ायी हुईं कुरुक्षेत्रकी धृकि भी यदि देहपर पड़ जाय तो 
वह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है । कुरुक्षेत्र 
ब्रह्यवेदीपर स्थित है । वह ब्रह्यर्षियोंसे सेवित पुण्यमय 
तीर्थं हे । राजन्‌ ! जो उसमें निवास करते है, वे किसी 


तरह होकके योग्य नहीं होते। तरण्डकसे ठेकर 
अरण्डकतक तथा रामहद्‌ (परडुराम-कुण्ड) से ठेकर 
मचक्तुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपञ्चक कहराता हे । 
यही कुरुक्षेत्र हे । इसे ब्रह्मयाजीके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा 
गया हे। 


=== + === 
धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका माहात्म्य-हेमकुण्डल वैङय ओर उसके 
पुर्रोक्की कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ठे जानेवाके शुभाशुभ क्छर्मोकिा वर्णन 


नारदजी कहते हँ--धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर । 
कुरुक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमें जाना 
चाहिये, जहां महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या की थी । 
धर्मरील मनुष्य एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान करके अपनी 
सात पीदियोंतकको पवित्र कर देता है । वहांसे उत्तम 
कलाप-वनकी यात्रा करनी उचित है; उस तीर्थमें 
एकाग्रतापूर्वक स्नान करके मनुष्य अ्िष्टोम यज्ञका फल 
पाता ओर विष्णुलोकको जाता हे। राजन्‌ 1 तत्पश्चात्‌ 
मानव सोगन्िक-वनकी यात्रा करे । उस वनमें प्रवेडा 
करते ही वह सब पापोँसे मुक्त हो जाता है । उसके बाद 
नदियोमें श्रेष्ठ सरस्वती आती हैँ, जिन्हें रक्षा देवी भी 
कहते हँ । उनमें जहोँ वल्मीक-( बाबी ) से जर्‌ निकला 
है, वहाँ स्नान करे । फिर देवताओं तथा पितरोका पूजन 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फठ्‌ पाता है । भारत । 
सुगन्धा, इातकुम्भा तथा पञ्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य 
स्वर्मलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 

तत्पश्चात्‌ तीनों लोकोमें विख्यात सुवर्ण नामक 
तीर्थम जाय; वहां पर्हुचकर भगवान्‌ राङ्करकी पूजा 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फर पाता ओर 
गणपति-पदको प्राप्त होता है । वहांसे धूमवन्तीको प्रस्थान 
करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य 
मनोवाचज्छित कामनाओंको प्राप्त कर ठेता दै, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । देवीके दक्षिणार्धं भागमें 
रथावर्तं नामक स्थान है। वहाँ जाकर श्रद्धालु एवं 
जितेन्िय. पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्राप् 
होता है । तत्पश्चात्‌ महागिरिको नमस्कार करके गङ्खाद्वार 


(हरिद्रार) की यात्रा करे तथा वहां एकाग्रचित्त हो 
कोरितीर्थमें स्नान करे । एेसा करनेवाला पुरुष पुण्डरीक 
यज्ञका फल पाता ओर अपने कुकूका भी उद्धार कर देता 
है । वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानोंका फल 
मिता है । सप्तगङ्ख, त्रिगङ्ग ओर राक्रावर्त नामक तीर्थमें 
देवता तथा पितरोका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष 
पुण्यरोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद कनखले 
स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर स्वर्गलोकको जाता हे 
वहसि ठककितिका- (कलिता) मे, जो राजा ङान्तनुका 
उत्तम तीर्थ हे, जाना चाहिये । राजन्‌ 1 वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती । 

महाराज युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम कालिन्दी- 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वहां स्नान करनेसे मनुष्य 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता । नरश्रेष्ठ ! पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, 
पुथूदक, अविमुक्त क्षेत्र ( काडी ) तथा सुवर्ण नामक 
तीर्थमें भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह यमुनाम 
स्नान करनेसे मिरु जाता हे । निष्काम या सकाम भावसे 
भी जो यमुनाजीके जरम गोता लगाता है, उसे इस 
लोक ओर परखोकमें दुःख नहीं देखना पड़ता । जैसे 
कामधेनु ओर चिन्तामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर 
देती हैँ, उसी प्रकार यमुनामें किया हआ स्नान सरे 
मनोरथोंको पूर्ण करता है । सत्ययुगमें तप, तामे ज्ञान, 
द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगे दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हे; 
किन्तु कलिन्दकन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी हैँ । 
राजन्‌ ! यमुनाके ज्म स्नान करना सभी वर्णो तथा 
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समस्त आश्रमेकि ल्व धर्म है । मनुष्यको चाहिये कि 
वह भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त ॒पापोँकी 
निवृत्ति तथा स्वर्गलोककी प्राप्तिके छ्य यमुनाके जलें 
स्नान करे। यदि यमुना-सानका अवसर न मिला तो 
सुन्दर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाडावान्‌ इारीरकी रक्षा 
करनेसे क्या लभ । 
विष्णुभक्तिसे रहित ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषासे रहित 
श्राद्ध, ब्राह्मणभक्तिसे उन्य क्षत्रिय, दुराचारसे दूषित 
कुल, दम्भयुक्त धर्म, क्रोधपूर्वक किया हुआ तप, 
दुटृतारहित ज्ञान, म्रमादपूर्वक किया हुआ रास््राध्ययन, 
परपुरुषमें आसक्ति रखनेवाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, 
लुञ्धी हुईं आगमं किया हुआ हवन, कपटयपूर्णं भक्ति, 
जीविकाका साधन बनी हई कन्या, अपने ल्य बनायी 
हई रसोई, शूद्र संन्यासीका साधा हआ योग, कृपणका 
धन, अभ्यासरहित विद्या, विरोध पैदा करनेवाला ज्ञान, 
जीविकाके साधन नने हुए तीर्थं ओर व्रत, असत्य ओर 
चुगल़रीसे भरी हई वाणी, छः काननं पर्हुचा हुआ गुप्त 
मन्त्र, चञ्चल चित्तसे किया हुआ जप, अश्रोत्रियको दिया 
हआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक क्रिया 
हुआ समस्त पारखोकिक कर्म-- ये सब-के-सब जिस 
प्रकार नष्टप्राय माने गये हैँ, वैसे ही यमुना-स्रानके बिना 
मनुष्योंका जन्म भी नष्ट ही है । मन, वाणी ओर क्रिया- 
द्वारा किये हए आद्र, शुष्क, रघु ओर स्थूक-सभी 
प्रकारके पापोंको यमुनाका स्नान दग्ध कर देता है; ठीक 
उसी तरह, जैसे आग रूकड़ीको जला डारूती है । 
राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे सभी मनुष्योका 
अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेवी सदा सबके पापोंका 
नाडा करनेवाली रहै । यमुनामें किया हुआ सान ही 
सनसे बड़ा मन्त्र, सबसे बड़ी तपस्या ओर सबसे बढ़कर 
प्रायश्चित्त है। यदि मथुराकी यमुना प्राप्त हो जार्यै तो 
वे मोक्ष देनेवाली मानी गयी हैँ । अन्यत्रकी यमुना 
पुण्यमयी तथा महापातर्कोका नारा करनेवाटी दैः 
किन्त मथुरामे नहनेवाट़्ी यमुनादेवी विष्णुभक्ति प्रदान 


करती हैँ। 


राजन्‌ ! इस विषयमे म तुमसे एक प्राचीन 


इतिहासका वर्णन करता हूं । पूर्वकाके सत्ययुगकी बात 
है । निषध नामक सुन्दर नगरमे एक वैडय रहते थे । 
उनका नाम हेमकुण्डल था । वे उत्तम कुमे उत्पन्न 
होनेके साथ ही सत्कर्म करनेवाले थे । देवता, ब्राह्मण 
ओर अग्रिकी पूजा करना उनका नित्यका नियम था । वे 
खेती ओर व्यापारका काम करते थे । परुओके पालन- 
पोषणमें तत्पर रहते थे । दूध, दही, मड़ा, घास, रूकडी, 
फल, मूल, क्वण, अदरख, पीपर, धान्य, राक, तेल, 
भोंति-भांतिके वख, धातुओके सामान ओर ईखके रससे 
बने हुए खाद्य पदार्थं ८ गुड, खोंड, उक्र आदि ) -- 
इन्हीं सब वस्तु ओंको सदा बेचा करते थे । इस तरह नाना 
प्रकारके अन्यान्य उपायोसे वैरयने आठ करोड 
स्वर्णमुद्रर्पे पैदा कीं । इस प्रकार व्यापार करते-करते 
उनके कार्नोतकके बार सफेद हो गये । तदनन्तर उन्होनि 
अपने चित्तमें संसारकी क्षणभङ्गुरताका विचार करके उस 
धनके छठे भागसे धर्मका कार्य करना आरम्भ किया । 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा हिवालय बनवाये, पोखरा 
खुदवाया तथा बहूत-सी नावकियां बनवाययीं । इतना ही 
नही, उन्होने बरगद, पीपल, आम, जामुन ओर नीम 
आदिक जंगल रकुगवाये तथा सुन्दर पुष्पवारिका भी 
तैयार करायी । सूर्योदयसे केकर सूर्यास्ततक अन्न-जल 
नोँटनेकी उन्होनि व्यवस्था कर रखी थी । नगरके बाहर 
चारों ओर अत्यन्त उोभायमान पौसठे बनवा दिये थे। 
राजन्‌ ! पुरा्णोमिं जो-जो दान प्रसिद्ध है, वे सभी दान उन 
धर्मात्मा वैरयने दिये थे । वे सदा ही दान, देवपूजा तथा 
अतिथि-सत्कारमें कगे रहते थे। 

इस प्रकार धर्मकार्यमें लगे हुए वैरयके दो पुत्र 
हए । उनके नाम थे--श्रीकुण्डल ओर विकुण्डक । उन 
दोनेकि सिरपर घरका भार छोडकर हेमकुण्डल तपस्या 
करनेके स्यि वनमें चके गये । वहाँ उन्होने सर्वश्रेष्ठ 
देवता वरदायक भगवान्‌ गोविन्दकी आराधनामें संलग्न 
हो तपस्याद्वारा अपने इारीरको क्षीण कर डाला । तथा 


निरन्तर श्रीवासुदेव मन॒ लगाये रहनेके कारण वे . ` 


वैष्णव-धामको प्राप्त हुए, जहां जाकर मनुष्यको होक 
नहीं करना पड़ता । तत्पश्चात्‌ उस वैडयके दोनों पुत्र जब 


स्वर्गखण्ड ] 


तरुण हुए तो उन्हँ बड़ा अभिमान हो गया । वे धनके 
गर्वसे उन्मत्त हो उठे । उनका आचरण बिगड़ गया । वे 
दुर्व्यसनेमिं आसक्त हो गये । धर्म-कर्मोकी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा वृद्ध 
पुरुषोका कहना नहीं मानते थे । दोनों ही दुरात्मा ओर 
कुमार्गगामी हो गये । वे अधर्मे ही लगे रहते थे । उन 
दुष्टोनि परायी सखियोके साथ व्यभिचार आरम्भ कर दिया । 
वे गाने-बजानेमें मस्त रहते ओर सैकड़ों वेरयाओंको 
साथ रखते थे । चिकनी-चुपडी बातें बनाकर “हां-मे-हं 
मिलानेवाठे चापलूस ही उनके सङ्गी थे। उन्हें मद्य 
पीनेका चस्का कग गया था। इस प्रकार सदा 
भोगपरायण होकर पिताके धनका नारा करते हए वे दोनों 
भाईं अपने रमणीय भवनमें निवास करते थे । धनका 
दुरुपयोग करते हए उन्होने वेरयाओं, गुडो, नयो, मल्ल, 
` ` चारणो तथा बन्दियोंको अपना सारा धन लटा दिया । 
ऊसरमें डाले हए बीजकी भांति सारा धन उन्होनि 
अपात्रोको ही दिया । सत्पात्रको कभी दान नहीं दिया, 
ब्राह्मणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त 
भू्तोका भरण-पोषण करनेवाठे सर्वपापनाङक भगवान्‌ 
विष्णुकी कभी पूजा नहीं की । 
इस प्रकार उन दोनोंका धन थोडे ही दिनोमिं समाप्त 
हो गया । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उनके घरमे एेसी 
कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे वे अपना निर्वाह करते । 
द्रव्यके अभावमें समस्त स्रजो, बान्धवो, सेवको तथा 
आश्रितनि भी उन्हें त्याग दिया । उस नगरमे उनकी बड़ी 
सोचनीय स्थिति हो गयी । इसके बाद उन्होने चोरी करना 
आरम्भ किया । राजा तथा रोगोकि भयसे डरकर वे 
अपने नगरसे निकल गये ओर वनमें जाकर रहने गे । 
. अब वे सबको पीड़ा पर्हचाने रगे । इस प्रकार पापपूर्ण 
आहारसे उनकी जीविका चलने रगी । तदनन्तर, एक 
दिन उनमेसे एक तो पहाड़पर गया ओर दूसरेने वनमें 
प्रवरा किया । राजन्‌ ! उन दोनमिं जो बड़ा था, उसे 
सिंहने मार डाल ओर छोटेको सांपने डस छया । उन 
दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हई । इसके बाद 
यमदूत उन्हें पारोमिं बोधकर यमपुरीमें ठे गये । वहो 


* धर्मतीर्थं आदिककी महिमा, स्वगं तथा नरकमें के जानेवाले जचुभाञ्ञुभ कर्मोका वर्णान * 
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जाकर वे यमराजसे बोे--" धर्मराज ! आपकी आज्ञासे 
हम इन दोनों मनुष्योको ठे आये हैँ । अब आप प्रसन्न 
होकर अपने इन किङ्करोको आज्ञा दीजिये, कौन-सा कार्य 
कर 2" तब यमराजने दूर्तोसे कहा- "वीरो ! एकको तो 
दुःसह पीडा देनेवाठे नरके डाक दो ओर दूसरेको 
स्वर्गलोके, जहां उत्तम-उत्तम भोग सुरभ दै, स्थान 
दो ।' यमराजकी आज्ञा सुनकर रीघ्तापूर्वक कौम 
करनेवाले दूतोनि वैङयके ज्येष्ठ पुत्रको भर्यकर रौरव 
नरकमें डार्‌ दिया । इसके बाद उनमेंसे किसी श्रेष्ठ दूतने 
दूसरे पुत्रसे मधुर वाणीरमे कहा-"विकुण्डल ! तुम मेरे 
साथ आओ, मेँ तुम्हें स्वर्गमें स्थान देता ्हू। तुम 
वहां अपने पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित दिव्य भोगोका 
उपभोग करो ।' 
यह सुनकर विकुण्डलके मनम बड़ा हर्षं हुआ । 
मार्गमे अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पूचछ- 
"दूतप्रवर ! मैं आपसे अपने मनका एक सन्देह पृष रहा 
हू। हम दोनों भाइयोका एक ही कुर्म जन्म हआ । 
हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्मत्यु भी हमारी 
एक-सी ही हुई; फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान 
कर्म करनेवाला मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया ओर 
मुञ्चे स्वर्गकी प्राप्ति हई ? आप मेरे इस संराख्का निवारण 
कीजिये । बाल्यकारसे ही मेरा मन पारपोमें लगा रहा । 
पुण्य-कमेमिं कभी संग्र नहीं हुआ । यदि आप मेरे 
किसी पुण्यको जानते हो तो कृपया बताइये ।' 
देवदूतने कहा-- वैरयवर ! सुनो । हरिमित्रके पुत्र 

स्वमित्र नामक ब्राह्यण वनमें रहते थे । वे वेदोके पारगामी 
विद्धान्‌ थे । यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम 
था । उस वनमें रहते समय ब्राह्यणदेवताके साथ तुम्हारी 
मित्रता हो गयी थी । उन्हीके सङ्गसे तुमने कालिन्दीके 
पवित्र जरम, जो सब पापोंको हरनेवाला ओर श्रष्ठ हे, 
दो बार माघ-सनान किया है । एक माघ-सनानके पुण्यसे 
तुम सब पापोंसे मुक्त हो गये ओर दूसरेके पुण्यसे तुम्हे 
स्वर्गकी प्रापि हुई है । इसी पुण्यक भ्रभावसे तुम सदा 
सवर्गम रहकर आनन्दका अनुभव करो । तुम्हारा भाई 
नरके बड़ी भारी यातना भोगेगा। असिपत्र-वनके 





* अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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पत्तोसे उसके सारे अङ्गं छिद जारयैगे । मुगदरोकी मारसे 
उसको धन्नियां उड जार्यगी। शिलखाकी चड़ानोंपर 
पटककर उसे चूर-चूर कर दिया जायगा तथा वह 
दहकते हए अङ्गारोमें भूना जायगा । 
दूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलको भाईके 
दुःखसे बड़ दुःख हुआ । उसके सारे रारीरके रोंगटे खड 
हो गये । वह दीन ओर विनीत होकर बोखा- “साधो ! 
सत्पुरुषोमें सात पग साथ चलनेमात्रसे मैत्री हो जाती हे 
तथा वह उत्तम फठ्‌ देनेवाखी होती है; अतः आप 
मित्रभावका विचार करके मेरा उपकार करे । मे आपसे 
उपदे सुनना चाहता हू । मेरी समञ्में आप सर्वज्ञ हैः 
अतः कपा करके बताइये, मनुष्य किस कर्मके 
अनुष्टानसे यमलोकका दर्हन नहीं करते तथा कौन-सा 
कर्म करनेसे वे नरकमें जाते है 2 
देवदूतने कहा-- जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा 
कभी किसी भी अवस्थामें दूसरोको पीड़ा नहीं देते, वे 
यमराजके रोके नहीं जाते । अहिंसा परम धर्म हे, 
अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसाको ही मुनियोनि 
सदा श्रेष्ट दान बताया है ।* जो मनुष्य दयालु हैँ वे 
मच्छर, सोप, डांस, खटमरु तथा मनुष्य-- सबको 
अपने ही समान देखते हे । जो अपनी जीविकाके छ्य 
जलचर ओर थक्चर जीवोंकी हत्या करते दै, वे 
कालसूत्र नामक नरके पड़कर दुर्गति भोगते है । वहाँ 
उन्हें कुत्तेका मोस खाना तथा पीब ओर रक्त पीना पड़ता 
हे । वे चर्बीकी कीचमें डूबकर अधोमुखी कीड़के द्वारा 
से जाते हैँ । अधेरेमें पड़कर वे एक-दूसरेको खाते ओर 
परस्पर आघात करते हे । इस अवस्थामें भयङ्कर चीत्कार 
करते हृए वे एक कल्पतक वहां निवास करते हैँ । 
नरकसे निकलनेपर उन्हें दीर्धकालतक स्थावर-योनिमें 
रहना पड़ता है । उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार 


तिर्यग्योनियोमें जन्म ठेते है ओर अन्तम मनुष्य-योनिके 
भीतर जनमसे अंधे, काने, कुबडे, पङ्गु, दरिद्र तथा 
अङ्कहीन होकर उत्पन्न होते हें । 

इसख्थिि जो दोनों लोकमि सुख पाना चाहता है 
उस धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि इस लोक ओर 
परलोके मन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भी 
जीवकी हिसा न करे । प्राणियोंकी हिसा करनेवाठे लोग 
दोनों लोकम करीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता । 
जैसे नदियां समुद्रम मिरूती हे, उसी प्रकार समस्त धर्म 
अहिंसामें ख्य हो जाते हैँ यह निश्चित बात हे। 
वैरयप्रवर ! जिसने इस लोकम सम्पूर्ण भूतोंको 
अभयदान कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थमिं स्नान 
किया है तथा वह सम्पूर्ण यज्ञोकी दीक्षा ठे चुका हे। 
वर्णाश्रमधर्ममें स्थित होकर राखरोक्त आज्ञाका पालन 
करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मरोकको 
प्राप्त होते हैँ। जो इष्टः ओर पूर्तमेः रगे रहते हँ 
पञ्चयज्ञोका ` अनुष्ठान किया करते हैँ, जिनके मनमें सदा 
दया भरी रहती है, जो विषयोंकी ओरसे निवृत्त, 
सामर्थ्यडाटी, वेदवादी तथा सदा अरिहोत्रपरायण हैँ, वे 
ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैँ । रात्रुओंसे धिरे होनेपर भी 
जिनके मुखपर कभी दीनताका भाव नहीं आता, जो 
डुरवीर है, जिनकी मृत्यु संग्राममे ही होती है; जो अनाथ 
लियो, ब्राह्यणो तथा इारणागतोंकी रक्षाके लिये अपने 
प्राणोकी बक दे देते हैँ तथा जो पङ्गु, अन्ध, बाक-वृद्ध, 
अनाथ, रोगी तथा दरिद्राका सदा पाठन-पोषण करते है, 
वे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हँ । जो कीचड्में 
फंसी इडं गाय तथा रोगसे आतुर ब्राह्मणको देखकर 
उनका उद्धार करते हँ, जो गौओंको ग्रास अर्पण करते, 
गोओंकी सेवा-दुश्रूषामें रहते तथा गौओंकी पीटपर 





#* अहिंसा परमो धर्मो ह्यहिंसैव परं तपः । अहिंसा परमं दानमित्याहूर्मुनयः सदा ॥ (३१९। २७) 


१. अग्निहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान, वेदरक्षा, आतिथ्य, वैश्वदेव ओर ध्यान आदि धार्मिक कार्योको "इष्ट" कहते हैँ । २. बावली, 
कओं; तातन, देवमन्दिर ओर धर्मशाला बनवाना तथा बगीचे गाना आदि कारय “रतः कहते है । ३. ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, 


पितृयज्ञ तथा भूतयज्ञ--ये ही पञ्चयज्ञ कहे गये हे। 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मो वर्णन # 


२५२ 
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कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते है । 
जो ब्राह्यण प्रतिदिन अग्निपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा ओर 
द्विजपूजामें तत्पर रहते हैँ, वे स्वर्गलोके जाते हैँ । 
नावटी, कुओंँ ओर पोखेरे बनवाने आदिके 
पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योकि वहाँ जलचर ओर 
थलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते 
रहते हैँ । देवता भी बावटी आदि बनवानेवाठेको नित्य 
दानपरायण कहते है । वैङयवर ! प्राणी जैसे-जैसे 
बावली आदिका जर पीते हे, वैसे-ही-वैसे धर्मकी वृद्धि 
होनेसे उसके बनवानेवाठे मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास 
अक्षय होता जाता है। ज प्राणिर्योका जीवन रै। 
जल्के ही आधारपर प्राण टिके हए हैँ । पातकी मनुष्य 
भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैँ । प्रातः- 
कालका स्नान बाहर ओर भीतरके मरको भी धो डारता 
हे । प्रातःस्नानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं 
पड़ता । जो बिना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा 
मरका भोजन करनेवाला है । जो मनुष्य सान नहीं 
करता, देवता ओर पितर उससे विमुख हो जाते हैँ । वह 
अपवित्र माना गया हे । वह नरक भोगकर कीट-योनिको 
प्राप होता हे। 
जो लोग पर्वके दिन नदीकी धारमे स्नान करते है, 
वे न तो नरकमें पडते हैँ ओर न किसी नीच योनिमें ही 
जन्म ठेते हैँ । उनके छियि बुरे स्वप्र ओर बुरी चिन्तार्पँ 
सदा निष्फल होती हैँ । विकुण्डक्‌ ! जो पुथ्वी, सुवर्ण 
ओर गौ-इनका सोलह बार दान करते है, वे स्वर्ग- 
लोकम जाकर फिर वहसे वापस .नहीं आते । विद्वान्‌ 
पुरुष पुण्य तिथि्योमें, व्यतीपात योगर्मे तथा संक्रान्तिके 
समय सान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी 
दुर्गतिम नहीं पड़ता । जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन 
धारण करनेवाठे, भ्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, 
अधिक बकवाद न करनेवाले, दूसरोके दोष न 


देखनेवाके, सदा सब प्राणिर्योपर दया करनेवाले, 
दूसर्योकी गुप्त बार्तोको प्रकट न करनेवाठे तथा दूसरोकि 
गुर्णोका बखान करनेवाके है; जो दूसरेके धनको 
तिनकेके समान समज्ञकर मनसे भी उसे ठेना नहीं 
चाहते, एेसे लोर्गोको नरक-यातनाका अनुभव नहीं 
करना पड़्ता। जो दूसररोपर कलङ्क खगानेवाला, 
पाखण्डी, महापापी ओर कठोर वचन बोलनेवाल्र है, 
वह प्रख्यकाल्तक नरके पकाया जाता है । कृतघ्न 
पुरुषका तीथेकि सेवन तथा तपस्यासे भी उद्धार नहीं 
होता । उसे नरकमें दीर्घकारुतक भयङ्कर यातना सहन 
करनी पडती है । जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा मिताहारी 
होकर पृथ्वीके समस्त तीर्थेमिं सान करता है, वह 
यमराजके घर नहीं जाता । तीर्थमें कभी पातक न करे, 
तीर्थको कभी जीविकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान 
न ठे तथा वहां धर्मको बेचे नहीं । तीर्थम किये . हुए 
पातकका क्षय होना कठिन हे । तीर्थम खयि हए दानका 
पचाना मुदिकल हे । 

जो एक बार भी गङ्खाजीके जलें स्नान करके 
गङ्गाजरसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राि-राडि 
पाप किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पडता । हमारे 
सुननेमे आया है कि त्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके 
अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक बुदसे अभिषिक्त हए 
पुरुषकी समानता नहीं कर सकते ।** जो धर्मद्रव 
(धर्मका ही द्रवीभूतस्वरूप) है, जलूका आदि कारण हे, 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हआ है तथा जिसे 
भगवान्‌ राङ्करने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है, वह 
गङ्गाजीका निर्मरु जल प्रकृतिसे परे निर्गण ब्रह्म ही है- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । अतः ब्रह्याण्डके भीतर 
एेसी कोन-सी वस्तु है, जो गङ्खाजरकी समानता कर 
सके । जो सौ योजन दूरसे भी “गङ्घा, गङ्घा' कहता है, 
वह मनुष्य नरकमें नहीं पडता । फिर गङ्खाजीके समान 





नसकद्रङ्गाम्भसि सनातः पूतो गाङ्खेयवारिणा । न॒ नरो नरकं याति अपि पातकराहिकृत्‌ ॥ 


त्रतदानतपोयज्ञाः पवित्राणीतराणि 


च । गद्धाविन्दरभिषिक्तस्य न समा इति नः श्रुतम्‌ ॥ 


(३९।७२-७३) 


२५ 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


` [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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कौन हो सकता है ।* नरक देनेवाला पापकर्म दूसरे 
किसी उपायसे तत्का दग्ध नहीं हो सकता; इसल्ियि 
मनुर््योको प्रयलपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करना 
चाहिये । 
जो ब्राह्मण दान लेनेमें समर्थं होकर भी उससे 
अलग रहता दहै, वह आकारामे तारा बनकर 
चिरकाकतक प्रकाित होता रहता है । जो कीचड्से 
गौका उद्धार करते है, रोगिर्योकी रक्षा करते हैँ तथा 
गोखालरमें जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगोके च्वि 
आकाडमें स्थित तारामय लोक हे। सदा प्राणायाम 
करनेवाके द्विज यमल्ेकका दर्ञन नहीं करते । वे पापी 
ह्यं तो भी प्राणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता हे। 
वैङयवर ! यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम किये जार्यै तो 
वे साक्षात्‌ ब्रह्मघातीको भी पवित्र कर देते हैँ । जिन-जिन 
त्पोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो व्रत ओर नियम 
कहे गये है, वे तथा एक सहस्र गोदान- ये सब एक 
साथहोंतो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता 
कर सकता है। जो मनुष्य ससे अधिक वर्षोतक 
प्रतिमास कुराके अग्रभागसे एक बंद पानी पीकर रहता 
है, उसकी कठोर तपस्याके बराबर केवल प्राणायाम ही 
है । भ्राणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पातकोंको 
क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ ! परायी 
सियोको माताके समान समञ्जते है, वे कभी 
यम-यातनामे नहीं पड़ते! जो पुरुष मनसे भी परायी 
सिरयोका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक ओर 
परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा हे । 
इसस्वियि परस्री-सेवनका परित्याग करना चाहिये । परायी 
सरिया इक्तीस पीद्टिर्योको नरकोमें ठे जाती है । 


जो क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी 
क्रोधके व्ञीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुषको इस 
पुथ्वीपर स्वर्गका विजेता समञ्जना चाहिये । जो पुत्र 
माता-पिताकी देवताके समान आराधना करता है, वह 
कभी यमराजके घर नहीं जाता। चयं अपने 
इील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें धन्य मानी 
जाती है । रीक्‌ भङ्ग होनेपर स्रियोको अत्यन्त भयङ्कर 
यमलोककी प्राप्ति होती हे। अतः स्ियोंको दुष्टोके 
सङ्गका परित्याग करके सदा अपने रीरकी रक्षा करनी 
चाहिये । वैङयवर ! रीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । † 

जो राख्नका विचार करते है, वेदोके अभ्यासमें 
रगे रहते है, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पदृते हे, 
स्मृति्योकी व्याख्या ओर धर्मोका उपदेडा करते हैँ तथा 
वेदान्तमें जिनकी निष्ठा है, उन्होने इस पृथ्वीको धारण कर 
रखा है । उपर्युक्त विषयोके अभ्यासकी महिमासे उन 
सबके पाप नष्ट हो जाते हैँ तथा वे ब्रह्मलोकको जाते है, 
जहाँ मोहका नाम भी नहीं हे । जो अनजान मनुष्यको 
वेद-रास््रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी 
प्ररोसा करते है; वर्योकि वह भव-बन्धनको नष्ट 
करनेवाला है | 

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहांके भयङ्कर 
प्राणिर्योका कदापि दर्हान नहीं करते--यह बात मैने 
बिकुल सच-सच बतायी है । यमुनाके भाई यमराज 
हमलोगोसे सदा ही ओर बारबार कहा करते हैँ कि 
'तुमलोग वैष्णवोको छोड देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं 
है । जो प्राणी प्रसङ्गवरा एक बार भी भगवान्‌ केदावका 
स्मरण कर ठेते है, उनकी समस्त पापराहि नष्ट हो जाती 


न चर्मद्रवे ह्यपां बीजं वेकुण्ठचरणच्युतम्‌। धृतं॑मूर््िं महेडोन यद्राङ्गममलं जलम्‌ ॥ 
तद्र्यैव न सन्देहो निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । तेन॒ किं समतां गच्छेदपि ब्रह्याण्डगोचरे ॥ 


गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानौ इातैरपि । नरो न नरक याति किं तया सदु भवेत्‌ ॥ 


(३१ । ७५--\७७) 


` इह चैव लियो धन्याः शीलस्य परिरक्षणात्‌ । डीरभङ्गे च नारीणां यमलोकः सुदारुणः ॥ 
ज्ञीक रक्ष्यं सदा सख्रीभिर्दुष्टसद्गविवर्जनात्‌। रीखेन हि परः स्वर्गः स्रीणां वैरय न संदायः ॥ 


(३१ । ९३-९४) 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें ठे जानेवाले शुभाड्युभ कर्मोक्ता वर्णन * 
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है तथा वे श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते है ।# 
दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी-कैसा भी क्यों न हो, 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका भजन करता है, उसे 
तुमलोग सदा दूरसे ही त्याग देना । जिनके घरमें वैष्णव 
भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवोंका सङ्घ प्राप्त हो, वे भी 
तुम्हारे छ्य त्याग देने योग्य है; क्योकि वैष्णवोके सङ्गसे 
उनके पाप नष्ट हो गये हैँ ।' पापिष्ठ मनुष्योको नरक- 
समुद्रसे पार जानेके छ्िये भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं हे । वैष्णव पुरुष चारों 
व्णेसि बाहरका हो तो भी वह तीनों ठो्कोको पवित्र 
कर देता है । मनुषष्योकि पाप दूर करनेके छ्य भगवानके 
गुण, कर्म ओर नामका सङ्कीर्तन किया जाय-इतने 
नडे प्रयासकी कोई आवह्यकता नहीं है; वर्योकि 
अजामिक-जैसा पापी भी मुत्युके समय नारायण नामसे 
अपने पुत्रको पुकारकर भी मुक्ति पा गया । † जिस समय 
मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करते है, 
उसी समय उनके मातुकुु ओर पितुकुल दोनों कुलक 
पितर, जो चिरकालसे नरकमें पड़े होते हैँ, तत्का 
स्वर्गको चके जाते हँ । जो विष्णुभक्तोके सेवक तथा 
वैष्णवोका अन्न भोजन करनेवाले है, वे डान्तभावसे 
देवताओंकी गतिको प्राप्त होते हैँ । अतः विद्वान्‌ पुरूष 
समस्त पापोंकी रुद्धिके लिये प्रार्थना ओर यलनपूर्वक 
वैष्णवका अन्न प्राप्त करे; अन्नके अभावमें उसका जल 
मोंगकर ही पी ठे । यदि "गोविन्द' इस मन्त्रका जप करते 
हए कहीं मृत्यु हो जाय तो वह मरनेवाला मनुष्य न तो 
स्वयं यमराजको देखता है ओर न हमलोग ही उसकी 
ओर दृष्टि डाक्ते है । अङ्ग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, 


छन्द ओर देवतासहित द्रादाश्षर मन्त्रकी दीक्षा केकर 
उसका विधिवत्‌ जप करना चाहिये । जो श्रेष्ठ मानव 
[*ॐ नमो नारायणाय! ] इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
करते है, उनका दर्शन करके ब्राह्यणघाती भी रुद्ध हो 
जाता है तथा वे स्वय भी भगवान्‌ विष्णुकी भांति तेजस्वी 
प्रतीत होते हँ । 

जो मनुष्य हदय, सूर्य, जक, प्रतिमा अथवा वेदीमें 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते हैँ, वे वैष्णवधामको प्राप्त 
होते हैँ । अथवा मुमुक्षु पुरुषोको चाहिये कि वे 
इारग्राम-रिटाके चक्रमे सर्वदा वासुदेव भगवान्‌का 
पूजन कर । वह श्रीविष्णुका अधिष्ठान है तथा सब 
प्रकारके पार्पोका नाक, पुण्यदायक एवे सबको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है । जो राखग्राम-रिखासे उत्पन्न हए 
चक्रमे श्रीहरिका पूजन करता हे, वह मानो प्रतिदिन एक 
सहस राजसूय यज्ञोका अनुष्ठान करता हे । जिन शान्त 
ब्रह्मस्वरूप अच्युतको उपनिषद्‌ सदा नमस्कार करते है, 
उरन्हीका अनुग्रह रारग्राम-रिलाकी पूजा करनेसे 
मनुष्योको प्राप्त होता हे । जैसे महान्‌ काष्टमें स्थित अनि 
उसके अग्रभागे प्रकारित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु रालग्ाम-शिामे षकारित होते 
है । जिसने रालग्राम-रिलासे उत्पन्न चक्रमे श्रीहरिका 
पूजन कर छलिया उसने अभिहोत्रका अनुष्ठान पूर्ण कर 
च्या तथा समुद्रोसहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो 
नराधम इस लोकमें काम, क्रोध ओर लोभसे व्याप्त हो 
रहा है, वह भी रालग्राम-हिलाके पूजनसे श्रीहरिके 
लोकको प्राप्र होता है । वैरय ! रारृग्राम-शिराकी पूजा 
करनेसे मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ ओर व्रतेकि बिना ही 


> प्राहास्मान्‌ यमुनाभ्राता सदेव हि पुनः पुनः । भवद्धिर्वेष्णवास्त्याज्या न ते स्युर्मम गोचराः ॥ 
स्मरन्ति ये सकृद्धूताः प्रसङ्घेनापि केदरावम्‌। ते विध्वस्ताखिलाघौघा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 


¶ एतावतालमघनिर्हरणाय 
संकीर्तनं 


(३१ । १०२-१०३) 
पुसो 


भगवतो गुणकर्मनाश्नाम्‌ 1 


विक्रुर्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 


नारायणेति म्रियमाण 


इयाय सुक्तम्‌ ॥ 
(३९१९1 १०९) 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 
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मोक्ष प्राप्त कर छेते है। रालग्राम-िलाकी पूजा 
करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, 
तिर्यम्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता । गङ्खा, 
गोदावरी ओर नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियां 
है, वे सब-की-सब ₹उालग्राम-रिलके जलमें निवास 
करती हे । शालग्राम-रिल्के लिङ्गका एक बार भी 
पूजन करनेपर ज्ञानसे रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर ठेते 
हँ । जहां चालग्राम-रिल्ररूपी भगवान्‌ केडाव 
विराजमान रहते है, वहां सम्पूर्णं देवता, यज्ञ एवं चौदह 
भुवनोकि प्राणी वर्तमान रहते हैँ । जो मनुष्य रालग्राम- 
शित्तरके निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सौ 
कल्पोतक द्युलरेकमें तृप्त रहते हे । जहाँ राठ्ग्राम-शिला 
रहती हे, वहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी 
हे । वहां किये हए दान ओर होम सन कोटिगुना अधिक 
फ देते हैँ । जो एक दके बराबर भी डालग्राम- 
शिल्छका जरू पी ठेता है, उसे फिर माताके स्तनोंका दूध 
नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त कर 
केता है । जो राठग्राम-िल्के चक्रका उत्तम दान देता 
है, उसने पर्वत, वन ओर कानननोसहित मानो समस्त 
भरमण्डलका दान कर दिया। जो मनुष्य उालग्राम- 
शिल्रको बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता, 
उसकी विक्रीका अनुमोदन करनेवाला तथा उसकी परख 
करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला-ये सभी नरके 
जाते हैँ ओर जबतक सम्पूर्ण भूर्तोका प्रलय नहीं हो 
जाता, तनतक वहीं जने रहते हें । 
वैङय ! अधिक कहनेसे क्या लाभ ? पापसे 
डरनेवाठे मनुष्यको सदा भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण 
करना चाहिये । श्रीहरिका स्मरण समस्त ॒पापोंको 
हरनेवाला है । मनुष्य वने रहकर अपनी इन्िर्योका 
संयम करते इए घोर तपस्या करके जिस फरूको प्राप्त 





करता है वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल 
जाता हे ।* मनुष्य मोहके वरीभूत होकर अनेकों पाप 
करके भी यदि सर्वपापापहारी श्रीहरिके चरणोमें मस्तक 
ञ्मकाता हे तो वह नरकमें नहीं जाता । भगवान्‌ विष्णुके 
नामका संकीर्तन करनेसे मनुष्य भूमण्डकके समस्त 
तीर्थो ओर पुण्यस्थानेकि सेवनका पुण्य प्राप्त कर ठेता 
है । जो डार््खधनुष धारण करनेवाे भगवान्‌ विष्णुकी 
इारणमें जा चुके है, वे शारणागत मनुष्य न तो यमराजके 
लोकम जाते हँ ओर न नरकमें ही निवास करते हे । 

वेरय ! जो वैष्णव पुरुष शिवकी निन्दा करता हे, 
वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान्‌ नरकमें गिरना 
पड़ता है । जो मनुष्य प्रसङ्खवडा किसी भी एकादङीको 
उपवास कर केता है, वह यमयातनामें नहीं पड़ता-- यह ` 
बात हमने महर्षि रोमडाके मुखसे सुनी है । एकादङीसे 
बटृकर पावन तीनों लोकमि दूसरा कुछ भी नहीं है । 
एकादज्ञी ओर द्रादडी--दोनों ही भगवान्‌ विष्णुके दिन 
हैँ ओर समस्त पातकोका नाडा करनेवाले हैँ । इस रारीरमें 
तभीतक पाप निवास करते हैँ, जबतक प्राणी भगवान्‌ 
विष्णुके शुभ दिन एकादज्ञीको उपवास नहीं करता । 
हजार अश्वमेध ओर सौ राजसूय यज्ञ॒ एकादरीके 
उपवासकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैँ । मनुष्य 
अपनी ग्यारहों इन्दरियोंसे जो पाप किये होता हे, वह सब 
एकादज्ञीके अनुष्टानसे नष्ट हो जाता है । एकादजी व्रतके 
समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारम नहीं है । यह 
एकादज्ञी उारीरको नीरोग बनानेवाली ओर स्वर्ग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाटी है । वैरय ! एकादञीको दिनम 
उपवास ओर रातमें जागरण करके मनुष्य पितुकुल, 
मातृकुलं तथा पलीकुरूकी दस-दस पूर्वं पीढिर्योका 
निश्चय ही उद्धार कर देता हे । 

मन, वाणी, इारीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी 


#* बहुनोक्तेन किं वैडय कर्तव्यै॑पापभीरुणा । स्मरणं वासुदेवस्य सर्वपापहरं रेः ॥ 


तपस्तप्त्वा नरो घोरमरण्ये नियतेन्द्रियः । यत्फलं समवाप्नोति तन्नत्वा गरुडध्वजम्‌ ॥ 


(३१९ । १४८-१४९) 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिक महिमा, स्वर्गं तथा नरकमें ले जानेवाले जुभाद्गुभ कर्मोका वर्णन * 
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प्राणीके साथ द्रोह न करना, इन्िर्योको रोकना, दान देना, 
श्रीहरिकी सेवा करना तथा वर्णो ओर आश्रमोकि 
कर्तव्योका सदा विधिपूर्वक पालन करना--ये दिव्य 
गतिको प्राप्त करनेवाले कर्म ॒हें। वेरय ! स्वगार्थी 
मनुष्यको अपने तप ओर दानका अपने ही महसे बखान 
नहीं करना चाहिये; जेसी राक्ति हो उसके अनुसार अपने 
हितकी इच्छासे दान अवङय करते रहना चाहिये । दरिद्र 
पुरुषको भी पत्र, फल, मूक तथा जल आदि देकर 
अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये । अधिक क्या 
कहा जाय, मनुष्य सदा ओर सर्वत्र अधर्म करनेसे 
दुर्गतिको प्राप्त होते हँ ओर धर्मसे स्वर्गको जाते हैँ। 
इसलिये बाल्यावस्थासे ही धर्मका संचय करना उचित 
हे । वेदय ! ये सब बातें हमने तुम्हें बता दीं, अन ओर 
क्या सुनना चाहते हो 2 
वैय बोला-- सोम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा 
चित्त प्रसन्न हो गया । गङ्गाजीका जल ओर सत्पुर्षोका 
वचन-ये शीघ्र ही पाप नष्ट करनेवाले हे । दूसरोका 
उपकार करना ओर त्रिय वचन बोलना--यह साधु 
पुरुर्षोका स्वाभाविक गुण है । अतः देवदूत ! आप कृपा 
करके मुले यह बताइये कि मेरे भाईका नरकसे तत्काल 
उद्धार कैसे हो सकता हे 2 
देवदूतने कहा- वैइय ! तुमने पूर्ववर्तीं आठवें 
जन्ममें जिस पुण्यका संचय किया है, वह सब अपने 
भाईको दे डालो । यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी 
प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये । 
विकुण्डलने पूषछा-देवदूत ! वह पुण्य क्या 
है ? कैसे हआ 2 मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है ? 
ये सन बातें बताइये; फिर मे जीघ्र ही वह पुण्य भाईको 
अर्पण कर दूगा। 
देवदूतने कहा-पूर्वकारुकी बात है, पुण्यमय 
मधुवनमें एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम राकुनि था, 
वे तपस्या ओर स्वाध्यायमे रगे रहते थे ओर तेजमें 
ब्रह्माजीके समान थे । उनके रेवती नामकी पलीके गर्भसे 
नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो नवग्रहोके समान राक्तिराी थे! 
उनमेसे धुव, राखी, बुध, तार ओर ज्योतिष्मान्‌- ये 


पांच पुत्र अग्निहोत्री हुए । उनका मन गृहस्थधर्मके 
अनुष्टानमें रूगता था । रोष चार ब्राह्यण-कुमार- जो 
निर्मोह, जितकाम, ध्यानकाष्ट ओर गुपाधिकके नामसे 
प्रसिद्ध थे--घरकी ओरसे. विरक्त हो गये । वे सब 
सम्पूर्णं भोगेसि निःस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम--संन्यासमें 
प्रविष्ट हए । वे सब-के-सन आसक्ति ओर परिग्रहसे 
न्य थे । उनमें आकाङ्खा ओर आरम्भका अभाव था । 
वे मिडीके ठेठ, पत्थर ओर सुवर्णमें समान भाव रखते 
थे । जिस किसी भी वस्तुसे अपना डारीर ढक ठेते थे। 
जो कुछ भी खाकर पेट भर ठेते थे 1 जहां स्च हुई, वहीं 
ठहर जाते थे। वे नित्य भगवानका ध्यान किया करते 
थे । उन्होनि निद्रा ओर आहारको जीत छया था । वे बात 
ओर हीतका कष्ट सहन करनेमें पूर्णं समर्थ थे तथा 
समस्त चराचर जगत्को विष्णुरूप देखते हुए लीलपूर्वक . 
पृथ्वीपर विचरते रहते थे । उन्होनि परस्पर मोनत्रत धारण 
कर छया था । वे स्वल्प मात्रामें भी कभी किसी क्रियाका 
अनुष्ठान नहीं करते थे । उन्हें तत्वज्ञानका साक्षात्कार हो 
गया था। उनके सारे संशाय दूर हो चुके थे ओर वे 
चिन्मय तत्तवके विचारे अत्यन्त प्रवीण थे । 

वैङय ! उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती आठवें 
जन्ममे एक गृहस्थ ब्राह्यणके रूपमे थे । तुम्हारा निवास 
मध्यषदेङामे था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण 
संन्यासी किसी प्रकार घुूमते-घामते मध्याहके समय 
तुम्हारे घरपर आये । उस समय उन्हें भूख ओर प्यास 
सता रही थी । बलिवैश्वदेवके पश्चात्‌ तुमने उन्दं अपने 
घरके ओंगनमे उपस्थित देखा 1 उनपर दृष्टि पडते ही 
तुम्हारे नेत्रम आनन्दके आंसू छलक आये । तुम्हारी 
वाणी गदगद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके 
चरमे साष्टाङ्ग प्रणाम किया 1 फिर बडे आद्रभावके 
साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन सबका 
अभिनन्दन करते इए कहा- महानुभाव ! आज मेरा 
जन्म ओर जीवन सफु हो गया । आज मुञ्जपर भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न है । म सनाथ ओर पवित्र हो गया । आज 
भे, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुम्बी धन्य हो गये । आज 
मेरे पितर धन्य है, मेरी गो धन्य है, मेरा सास््राध्ययन 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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तथा धन भी धन्य है; क्योकि इस समय आपलोगोके इन 
चरणोका दर्हन हुआ, जो तीनों तार्पोका विना 
करनेवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भांति आपलोर्गोका 
दर्शन भी किसी धन्य व्यक्तिको ही होता है ।' 
इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथिययोकि 
पव पखारे ओर चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धाके साथ 
अपने मस्तकपर चढ़ाया । फिर चन्दन, फूल, अक्षत, 
धूप ओर दीप आदिक द्वारा भक्ति-भावके साथ उन 
यतिर्योकी पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया । वे 
चारों परमहंस तृप्त होकर रातको तुम्हारे भवनमें विश्राम 
ओर सूर्य आदिके भी प्रकाडाक परब्रह्मका ध्यान करते 
रहे । उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त 
हआ है, उसका एक हजार मुखोसे भी वर्णन करनेमें मै 
` असमर्थ हूं। भूतोमें प्राणधारी श्रेष्ठ दहै, उनमें भी 
बुद्धिजीवी, बुद्धिजीविययोमें भी मनुष्य ओर मनुष्योमिं भी 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैँ । ब्राह्मणों विद्वान्‌, विद्ानोमें पवित्र 
बुद्धवा पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा 
उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सनसे श्रेष्ठ हँ । इस प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकोमें सर्वश्रेष्ठ माने गये है, अतः 
सबके परमपूज्य हैँ । उनका सङ्ग महान्‌ पातकोंका नाडा 


करनेवाला है । यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्य- 
ज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करे तो वे 
उसके जन्मभरके पापोंका अपने दुष्टिपातमात्रसे नारा 
कर डार्ते हैँ ।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम 
करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सारे पापको 
भस्म कर देता है । वैडय ! वही पुण्य तुम अपने भाईको 
दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय । 
देवदूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्का ही 
वह पुण्य अपने भाईको दे दिया । तब उसका भाई भी 
प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया । फिर तो देवताओंनि 
उन दोनोँपर पुरष्पोकी वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया 
तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोकमें चे गये । तदनन्तर 
दोनोंसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोके लौट आया । 
नारदजी कहते है-- राजन्‌ ! देवदूतका वचन 
वेद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भरा 
था, उसे वैङयपुत्र विकुण्डलने सुना ओर अपने किये हए 
पुण्यका दान देकर अपने भाईंको भी तार दिया। 
तत्पश्चात्‌ वह भाईके साथ ही देवराज इन्द्रके श्रेष्ठ लोकमें 
गया। जो इस इतिहासको पटठेगा या सुनेगा, वह 
ङोकरहित होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा । 


= + => 


सुगन्थ आदि तीर्थवती महिमा तथा काडीपुरीका माहात्म्य 


नारदजी कहते है-- राजेन्द्र ! तदनन्तर तीर्थयात्री 
पुरुष विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे । 
वहां सब पा्पोसे चित्त डुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मरोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । तत्पश्चात्‌ रुद्रावर्तं तीर्थमें जाय । वहाँ 
स्नान करके मनुष्य स्वर्गलरेकमे सम्मानित होता है। 


नरश्रेष्ठ ! गङ्गा ओर सरस्वतीके सङ्गममे . स्नान 


करनेवाला पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता हे । 
वहाँ कर्णहृदमें स्नान ओर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके 
मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । इसके नाद्‌ क्रमडाः 
कुब्जाप्रक-तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये । वहां स्नान 
करनेसे सहस गोदानका फल मिक्ता है ओर मनुष्य 


 स्वर्गखोकमें जाता है । राजन्‌ ! इसके बाद्‌ अरुन्धतीवटमं 





# भूताना प्राणिनः श्रेष्ठाः ` ्राणिनो मतिजीविनः ॥. . 
मतिमत्सु नाः श्रेष्टा नरेषु ब्रह्यजातयः । ब्राह्मणेषु च विद्रोसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ॥ 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः । अत॒ एवं - सुपूज्यास्ते तस्माद्रेष्ठा जगत्त्रये ॥ 
सत्संगतिर्विशा श्रेष्ठ महापातकनारिनी ॥ 
विश्रान्ता गृहिणो गेहे संतुष्टा ब्रह्मवेदिनः । आजन्मसंचितं पाप॑ नादायन्तीक्षणेन वै ॥ 


(३१।२००- २०४) 


स्वर्गखण्ड ] 


* सुगन्ध आदि तीर्थोक्ती महिमा तथा काङीपुरीका माहात्प्य * 
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जाना चाहिये । वहां समुद्रके जलम स्नान करके तीन 
राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोका 
फल पाता ओर स्वर्गलतरेकको जाता है। तदनन्तर 
ब्रह्मावर्तं तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए एकाग्रचित्त हो स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल पाता ओर स्वर्गलोके जाता है । उसके बाद 
यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय । वहां यमुनाजलमें स्नान 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। दर्वीसंक्रमण नामक तीर्थं तीनों 
लोकमि विख्यात हे । वहाँ पर्हुचकर सान करनेसे 
अश्चमे् यज्ञके फल ओर स्वर्गलोककी घाप्ति होती है । 
भृगुतुङ्ग- तीर्थम जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फर्‌ मिरता 
हे । वीरप्रमोक्ष नामक तीर्थकी यात्रा करके मनुष्य सब 
पापसे छुटकारा पा जाता है । कृत्तिका ओर मघाके दुकभ 
तीर्थम जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अच्रिष्टोम ओर 
अतिरात्र यज्ञोका फठ्‌ पाता है । 
तत्पश्चात्‌ सन्ध्या-तीर्थमे जाकर जो परम उत्तम 
विद्या-तीर्थमें स्नान करता है, वह सम्पूर्ण विद्याओमिं 
पारेगत होता है । महाश्रम तीर्थं सब पापोंसे छटकारा 
दिखानेवाखा है । वहाँ रात्रिमें निवास करना चाहिये । जो 
मनुष्य वहां एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम 
लोकमि निवास प्राप्त होता है । जो तीन दिनपर एक समय 
उपवास करते हए एक मासतक महाश्रम-तीर्थमें निवास 
करता है, वह स्वयै तो भवसागरके पार हो ही जाता है, 
अपने आगे-पीकेकी दस-दस पीदढिर्योको भी तार देता 
है । परमपवित्र देववन्दित महेश्वरका दर्ान करके मनुष्य 
सन कर्तरव्योसे उऋण हो जाता है। उसके बाद्‌ 
पितामहद्रारा सेवित वेतसिका-तीर्थके छ्य प्रस्थान करे । 
वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फर पाता ओर 
परमगतिको प्राप्त होता हेै। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्णिका-तीर्थमे जाकर ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए एकाग्रचित्त हो स्नानादि करनेसे मनुष्य 
कमरूके समान रगवाठ़े विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकको 
जाता है । उसके नाद द्विजद्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष- 
तीर्थकी यात्रा करे । वहां ब्रह्माजी देवताओंके साथ सदा 


निवास करते हैँ । नैमिष-तीर्थमे जानेकी इच्छा 
करनेवाठेका ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमे 
प्रविष्ट हआ मनुष्य सब पापोँसे मुक्त हो जाता है । 
भारत ! धीर पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ-सेवनमें 
तत्पर हो एक मासतक नैमिषारण्यमें निवास करे । 
भूमण्डर्मे जितने तीर्थ हैँ, वे सभी नैमिषारण्यमें 
विद्यमान रहते हैँ । जो वहाँ खान करके नियमपूर्वकं रहते 
हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव 
राजसूय यज्ञका फल पाता है । इतना ही नहीं, वह अपने 
कुलकी सात पीढि्योतकको पवित्र कर देता हे । 

गङ्खोद्धेद-तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास 
करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता ओर 
सदाके चये ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । सरस्वतीके तटपर 
जाकर देवता ओर पितरोंका तर्पण करना चाहिये । एेसा 
करनेवाला पुरुष सारस्वत-लोकेमिं जाकर आनन्द भोगता 
हे-- इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । तत्पश्चात्‌ बाहुदा 
नदीकी यात्रा करे । वहां एक रात निवास करनेवाला 
मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ओर उसे देवसत्र 
नामक यज्ञका फल मिरुता हे । इसके बाद्‌ सरयु नदीके 
उत्तम तीर्थं गोप्रतार (गुप्रार) घाटपर जाना चाहिये । जो 
मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध 
होकर स्वर्गलोके पूजित होता है । कुरुनन्दन ! गोमती 
नदीके रामतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अशधमेध यज्ञका 
फलु पाता ओर अपने कुरुका उद्धार कर देता है । वहीं 
ङातसाहस्नक नामका तीर्थ है; जो वहाँ स्नान करके 
नियमसे रहता ओर नियमानुकूरु भोजन करता है, उसे 
सहस्र गोदानोका पुण्य-फलू प्राप्त होता है । धर्मज्ञ 
युधिष्ठिर ! वहांसे ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थम जाना 
चाहिये । वहाँ कोटितीर्थे स्नान करके कार्तिकेयजीका 
पूजन करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फर मिरूता हे 
तथा वह तेजस्वी होता है । उसके बाद कारीमें जाकर 
भगवान्‌ रोकरकी पूजा ओर कपिराकुण्डमे सान करनेसे 
राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है । 

युधिष्ठिर बोले-- मुने ! आपने कारीका माहात्म्य 
बहुत थोड़ेमें बताया है, उसे कु विस्तारके साथ किये । 


२६० 


* अर्चयस्व हषीकेो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ सकषिप्न पद्यपुराण 
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नारदजीने कहा- राजन्‌ ! मै इस विषयमे एक 
संवाद सुनाऊगा, जो वाराणसीके गुणोंसे सम्बन्ध 
स्खनेवाला हे । उस संवादके श्रवणमात्रसे मनुष्य ब्रह्य- 
हत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है । पूर्वकारूकी बात 
है, भगवान्‌ शङ्कर मेरुगिरिके शिखरपर विराजमान थे 
तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासनपर बेटी थीं । 
उन्होनि महदेवजीसे पृचछा--'भक्तोके दुःख दूर करनेवाले 
देवाधिदेव ! मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्ान कैसे पा 
सकता है 2. समस्त प्राणि्योके हितके छिये यह बात 
मुञ्चे बताइये ।' 
भगवान्‌ शिव बोले-देवि ! काडीपुरी मेरा 
परम गुह्यतम क्षेत्र है । वह सम्पूर्ण भूतोको संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाखी है। वहां महात्मा पुरुष 
भक्तिपूर्वक मेरी भक्तिका आश्रय ठे उत्तम नियर्मोका 
पालन करते हुए निवास करते हैँ । वह समस्त तीर्थो ओर 
सम्पूर्ण स्थानेमिं उत्तम हे । इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र 
मेरा परम ज्ञान है । वह समस्त ज्ञानम उत्तम है । देवि ! 
यह वाराणसी सम्पूर्णं गोपनीय स्थानोमें श्रेष्ठ तथा मुञ्चे 
अत्यन्त परिय है । मेरे भक्त वहाँ जाते तथा मुञ्मे ही 
भ्रवेङा करते हँ । वाराणसीमें किया हुआ दान, जप, होम, 
यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन ओर ज्ञान-- सब अक्षय 
होता हे । पहकेके हजारो जन्मोमिं जो पाप संचित किया 
गया हो, वह सन अविमुक्त कषेत्रे प्रवेडा करते ही नष्ट 
हो जाता है। वरानने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, द्र, 
वर्णसङ्कर, स्रीजाति, म्केच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित 
जातियेकि मनुष्य, चाण्डारु आदि, पापयोनिं उत्पन्न 
जीव, कीड़, चीरियों तथा अन्य पडु-पक्षी आदि जितने 


भी जीव है, वे सन समयानुसार अविमुक्त क्षेत्रमे मरनेपर . 


मेरे अनुमरहसरे परम गतिको प्राप्त होते है । मोक्षको 
अत्यन्त दुभ ओर संसारको अत्यन्त भयानक समञ्चकर 
मनुष्यको कारीपुरीमे निवास करना चाहिये । जहौँ-तहँ 
मरनेवाठेको संसार-बन्धनसे छडानेवाटी सद्रति तपस्यासे 
भी मिनी कठिन है । [किन्तु वाराणसीपुरीमें बिना 
तपस्याके ही ेसी गति अनायास प्राप हो जाती है ।] जो 
विद्वान्‌ सैकड़ों विघ्नोंसे आहत होनेपर भी काडीपुरीमे 


निवास करता हे, वह उस परमपदको प्राप्त होता हे जहाँ 
जानेपर रोकसे पिण्ड द्ूट जाता है। कारीपुरीमें 
रहनेवाले जीव जन्म, मृत्यु ओर वुद्धावस्थासे रहित 
परमधामको प्राप्त होते हे । उन्हें वही गति प्राप्त होती है, 
जो पुनः मुत्युके बन्धनमें न अनेवाठे मोक्षाभिलाषी 
पुरुषोंको मिती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थं हो 
जाता है । अविमुक्त क्ेत्रम जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती हे 
वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ ओर विद्यासे भी नहीं मिल 
सकती । जो चाण्डा आदि घृणित जातिययोमें उत्पन्न है 
तथा जिनकी देह विरिष्ट पातको ओर पापोंसे परिपूर्ण है, 
उन सबकी इुद्धिके लिये विद्धान्‌ पुरुष अविमुक्त क्षेत्रको 
ही श्रेष्ठ ओषध मानते है । अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है 
अविमुक्त क्षेत्र परम पद्‌ है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्तव हे 
ओर अविमुक्त क्षेत्र परम रशिव-परम कल्याणमय हे । 
जो मरणपर्यन्त रहनेका नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्रमें 
निवास करते है, उन्हें अन्तमं में परमज्ञान एवं परमपद 
प्रदान करता हूं । वाराणसीपुरीमें प्रवेशा करके बहनेवाटी 
त्रिपथगामिनी गङ्गा विरोषरूपसे सेकड़ों जन्मोँका पाप 
नष्ट कर देती हैँ । अन्यत्र गङ्खजीका स्नान, श्राद्ध, दान, 
तप, जप ओर त्रत सुरूभ है; किन्तु वाराणसीपुरीमें रहते 
हुए इन सबका अवसर मिना अत्यन्त दुकभ हे । 
वाराणसीपुरीमे निवास करनेवाला मनुष्य जप, होम, दान 
एवं देवताओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निरन्तर 
वायु -पीकर रहनेका फल प्राप्त कर ठेता है । पापी, दाठ 
ओर अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी चला जाय तो 
वह अपने समूचे कुकूको पवित्र कर देता है। जो 
वाराणसीपुरीमे मेरी पूजा ओर स्तुति करते हैँ, वे सन 
पार्पोसे मुक्त हो जाते हे । देवदेवेश्वरि ! जो मेरे भक्तजन 
वाराणसीपुरीमें निवास करते हैँ, वे एक ही जन्ममे परम 
मोक्षको पा जाते हैँ । परमानन्दकी इच्छा रखनेवाठे 
ज्ञाननिष्ठ पुरुषोके रिय डास्रेमिं जो गति प्रसिद्ध है, वही 
अविमुक्त क्षेत्रमे मरनेवाठेको प्राप्त हो जाती दै। 
अविमुक्त क्षत्रमें देहावसान होनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर मेँ 
स्वर्यं ही जीवको तारक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश 
करता हू । वरणा ओर असी नदियोकि बीचमें वाराणसीपुरी 





स्थित है तथा उस पुरीम ही नित्य-विमुक्त तत्त्वकी स्थिति 
हे । वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है ओर 
न होगा । जहाँ स्वयं भगवान्‌ नारायण ओर देवेश्वर मैँ 
विराजमान हूं । देवि ! जो महापातकी हैँ तथा जो उनसे 
भी टकर पापाचारी हैँ, वे सभी वाराणसीपुरीमे जानेसे 
परमगतिको प्राप्त होते हँ । इसि मुमुक्षु पुरुषको 
मृत्युपर्यन्त नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमे निवास करना 
चाहिये । वहाँ मुञ्चसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है ।* 
किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने 
नाना प्रकारके विघ् उपस्थित होगे । अतः मन, वाणी 


--- म्र 


* पिहाचमोचन कुण्ड एवं कपदीश्चरका माहात्प्य + 
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ओर रारीरके द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिये । 

नारदजी कहते हैँ राजन्‌ ! जैसे देवताओमिं 
पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ॒हैँ, जिस प्रकार ईधरोमिं 
महादेवजी श्रेष्ठ हँ, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानेमिं यह 
कारीपुरी उत्तम है। जो रोग सदा इस पुरीका स्मरण 
ओर नामोच्चारण करते है, उनका इस जन्म॒ ओर 
ूर्वजन्मका भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; 
इसलिये योगी हो या योगरहित, महान्‌ पुण्यात्मा हो 
अथवा पापी-- प्रत्येक मनुष्यको पूर्णं ॒प्रयल करके 
वाराणसीपुरी्मे निवास करना चाहिये । 








पिराचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्चरका माहात्म्य--पिङाच तथा शङ्कुकर्णी मुनिके मुक्त 
होनेकी कथा ओर गया आदि तीर्थोकी महिमा 


नारदजी कहते हे-- युधिष्ठिर ! वाराणसीपुरीमें 
कपरदीश्वरके नामसे प्रसिद्ध एक रिवलिङ्ग है, जो 
अविनारी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरोका 
विधिवत्‌ तर्पण करनेसे मनुष्य समस्त पापोँसे मुक्त हो 
जाता है तथा भोग ओर मोक्ष प्राप्त कर केता है। 
कारीपुरीमें निवास करनेवाठे पुरुषोकि काम, क्रोध आदि 
दोष तथा सम्पूर्णं विघ्र कपर्दीश्चरके पूजनसे नष्ट हो जाते 
है । इसक्िये परम उत्तम कपर्दीश्चरका सदैव दर्न करना 
चाहिये । यलपूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रो- 
द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिये । कपर्दीश्चरके 
स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाठे रान्तचित्त 
योगिरयोको छः मासमे ही योगसिद्धि प्राप्त होती है- 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । पिडाचमोचन कुण्डमें 
नहाकर कपर्दीश्चरके पूजनसे मनुष्यके ब्रह्महत्या आदि 
पाप नष्ट हो जाते हें । 


पूर्वकालकी बात हे, कपर्दीश्वर क्षेत्रमें उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाठे एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे । उनका 
नाम॒ था-- शङ्कुकर्ण । वे प्रतिदिन भगवान्‌ इङ्करका 
पूजन, रुद्रका पाठ तथा निरन्तर ब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप 
करते थे। उनका चित्त योगम र्गा हुआ था। वे 
मरणपर्यन्त कामें रहनेका नियम लेकर पुष्प, धूप . 
आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार ओर परिक्रमा आदिके ` 
द्वारा भगवान्‌ कपर्दीश्चरकी आराधना करते थे । एक दिन 
उन्होनि देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है । उसे 
देख मुनिश्रेष्ठ शङ्ककर्णको बड़ी दया आयी । उन्हनि 
पूछा-- “तुम कौन हो ? ओर किस देरासे यहां आये 
हो ?' पिङाच भूखसे पीडति हो रहा था। उसने 
शङ्ककर्णसे कहा--“मुने ! मं पूर्वजन्म धन-धान्यसे 
सम्पन्न ब्राह्मण था । मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे भरा था। 
किन्तु मैने केवर कुटुम्बके भरण-पोषणमे आसक्त 





# यत्र॒ साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः । व्याचष्टे तारक ब्रह्य तत्रैव ह्यविमुक्तके ॥ 
वरणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । तत्रैव संस्थितं तत्तव नित्यमेव विमुक्तकम्‌ ॥ 
वाराणस्याः परं स्थाने न भूतं न भविष्यति । यत्र॒ नारायणो देवो महादेवो दिवीधरः ॥ 
महापातकिनो देवि ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । वाराणसीं समासाद्य ते यान्ति परमो गतिम्‌ ॥ 


तस्मान्मुमुक्षर्नियतो 


वसेद मरणान्तकम्‌। वारणस्य महादेवाज्ज्ञान ऊब्ध्वा .विमुच्यते ॥ 


(३३ । ४६, ४९, ५०, ५२-५५३) 
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रहनेके कारण कभी देवताओं, गोओं तथा अतिथियोका 
पूजन नहीं किया । कभी थोड़ा-बहुत भी पुण्यका कार्य 
नहीं किया । अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुल 
होनेके कारण मँ हिताहितका ज्ञान खो बैठा हू । प्रभो ! 
यदि आप मेरे उद्धारका कोई उपाय जानते हों तो कीजिये । 
आपको नमस्कार है । मे आपकी रारणमें आया ह । 
शङ्ककर्णने कहा-- तुम रीघ्र ही एकाग्रचित्त 
होकर इस कुण्डमें सान करो, इससे डीघ्र ही इसं घृणित 
योनिसे छुटकारा पा जाओगे । 
दयाल्छुं मुनिके इस प्रकार कहनेपर पिराचने 
त्रिनेत्रधारी देववर भगवान्‌ कपदीश्चरका स्मरण किया 
ओर चित्तको एकाग्र करके उस कुण्डमें गोता कगाया । 
मुनिके समीप गोता कगाते ही उसने पिडाचका इारीर 
त्याग दिया । भगवान्‌ शिवकी कृपासे उसे तत्कारु बोध 
प्राप्त हुआ ओर मुनीश्वरोका समुदाय उसकी स्तुति करने 
रगा । तत्पश्चात्‌ जहो भगवान्‌ राङ्कर विराजते हैँ, उस 
त्रयीमय श्रेष्ठ धाममें वह प्रवरा कर गया । पिाचको इस 
` भ्रकार मुक्त हुआ देख मुनिको बड़ी प्रसन्नता हई । उन्होने 
मन-ही-मन भगवान्‌ महेश्चरका चिन्तन करके 
कपर्दीश्चरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति 
करने कगे--“भगवन्‌ ! आप जटा-जूट धारण करनेके 
कारण कपर्दी कहलाते है; आप परात्पर, सबके रक्षक, 
एक- अद्वितीय, पुराण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्चर, आदित्य 
ओर अग्रिरूप तथा कपिर वर्णके वृषभ नन्दीश्चरपर 
आरूढ हे; मै आपकी रारणमें आया हू । आप सबके 
हदयमें स्थित सारभूत ब्रह्म हैँ, हिरण्यमय पुरुष है, योगी 
हैँ तथा सबके आदि ओर अन्त हें । आप “रु'- 
दुःखकरो दूर करनेवाठे हैँ, अतः आपको रुद्र कहते हैः 
आप आकारामें व्यापकरूपसरे स्थित, महामुनि, 
ब्रह्यस्वरूप एवं परम पवित्र है; म आपकी ङारणमें आया 
र आप सहस्रं चरण, सहस्रं नेत्र तथा सहस्रो 
मस्तकेसि युक्त है; आपके सहस्रँ रूप है, आप 
अन्धकारसे परे ओर वे्दोकी भी पर्हुचके बाहर है, 
कल्याणोत्पादक होनेसे आपको “राम्भु' कहते है, आप 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





हिरण्यगर्भं आदि देवताओकि स्वामी तथा तीन नेत्रँसे 
सुरोभित हे, मे आपको प्रणाम करता ह । जिनमें इस 
जगत्क्री उत्पत्ति ओर लय होते है, जिन रिवस्वरूप 
परमात्माने इस समस्त दुङय-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा हे 
तथा जो वेर्दोकी सीमासे भी परे है, उन भगवान्‌ राङ्करको 
प्रणाम करके मैँ सदाके लिये उनकी डारणमें आ पड़ा हू । 
जो चलिद्धरहित (किसीकी पहचानमें न आनेवाठे) 
आलोकडन्य (जिन्हें कोई प्रकारित नहीं कर सकता-- 
जो स्वर्यप्रकाङा हे), स्वर्यप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप 
तथा ब्रह्माजीसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैँ; जिनके सिवा 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे है, 
उन्हीं आप भगवान्‌ कपर्दीश्चरको मेँ नमस्कार करता हू । 
सबीज समाधिका त्याग करके निर्बीज समाधिको सिद्ध 
कर परमात्मरूप हए योगीजन जिसका साक्षात्कार करते 
हैँ ओर जो वेदसे भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है; 
मै आपको सदा प्रणाम करता हँ । जहाँ नाम॒ आदि 
विरोषर्णोकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन 
चर्म-चक्षुओंका विषय नहीं होता तथा जो स्वयम्भू-- 
कारणहीन तथा वेदसे परे हे, उन्हीं आप भगवान्‌ हिवकी 
मँ शरणमे हू ओर सदा आपको प्रणाम करता हू। जो 
देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापक), विज्ञानमय, भेदडुन्य, 
ओर एक- अद्वितीय है; तथापि वेदवादमें आसक्त 
मनुष्य जिसमे अनेकता देखते हैँ, उस आपके वेदातीत 
स्वरूपको मेँ नित्य प्रणाम करता हूं । जिससे प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हई है, स्वयं पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपम 
धारण करते हैँ, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैँ 
तथा जो आपकी ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके 
स्वरूपभूत बृहत्‌ कारुको मै नमस्कार करता हू। मेँ 
सदाके छिये कार्तिकेयके स्वामीकी रारण जाता हूं । 
स्थाणुका आश्रय ठेता हू कैलारा पर्वतपर इायन 
करनैवाठे पुराणपुरुष रिवकी रारणमें पड़ा हूं । भगवन्‌ । 
आप कष्ट हरनेके कारण “हर' कहलाते हँ, . आपके 
मस्तकमें चन्द्रमाका मुकुट सोभा पा रहा है तथा आप 
पिनाक नामसे प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवाठे है; मै 


स्वर्गखण्ड ] 
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आपकी रारण ग्रहण करता हूं 

इस प्रकार भगवान्‌ कपर्दीकी स्तुति करके शङ्ककर्ण 
प्रणवका उच्चारण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भांति पड़ 
गये । उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्खका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दस्वरूप था । 
आगकी ` भोति उससे करोड़ों कपटे निकर रही थीं । 
महात्मा शङ्कुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल 
शिवस्वरूप हो गये ओर उस विम लिङ्घमें समा गये । 
राजन्‌ ! यह मैने तुम्हें कपर्दीका गूढ़ माहात्म्य बतलाया 
हे । जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथाका श्रवण करता 
है, वह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ शिवके 
समीप जाता है। जो प्रातःकाल ओर मध्याह्वके समय 
शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे परम योगकी प्राप्ति होती हे । 

तदनन्तर गयामें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
` एकाग्रचित्त होकर स्नान करे । भारत } वहां जानेमात्रसे 
मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। वहाँ 
अक्षयवर नामका वटवृक्ष हे, जो तीनों लोकोमें विख्यात 
है । राजन्‌ ! वहाँ पितरोके ख्ियि जो पिण्डदान किया 
जाता है, वह अक्षय होता है । उसके बाद महानदीमें 
स्नान करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे । इससे 
मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त होता तथा अपने कुल्का 
भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मारण्यमें स्थित 
ब्रह्मसरकी यात्रा करे । वहां जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 


प्राप्त होता हे। 


राजेन्द्र ! वहसे विश्वविख्यात धेनुक-तीर्थको 
प्रस्थान करे ओर वहाँ एक रात रहकर तिरूकी धेनु दान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष सब पार्पोसे शुद्ध हो निश्चय 
ही सोमलोके जाता है । वहाँ बकडेसहित कपिखा गौके 
पदचिह्न आज भी देखे जाते हँ । उन पदचिह्योमेसे जक 
लेकर आचमन करनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह 
नष्ट हो जाता है । वहसे गृध्वटकी यात्रा करे । वह 
शुरधारी भगवान्‌ राङ्करका स्थान है । वहाँ राङ्करजीका 
दर्शन करके भस्म-स्नान करे-सरे अङ्गम भस्म 
लगाये । एेसा करनेवाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह 
वर्षोतक त्रत करनेका फल्‌ प्राप्त होता है ओर अन्य 
वर्णके मनुर््योका सारा पाप नष्ट हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
उदय पर्वतपर जाय । वहाँ सावित्रीके चरणचिह्लका दर्ान 
होता है । उस तीर्थमें सन्ध्योपासन करना चाहिये । इससे 
एक ही समयमे . बारह वर्षोतकं सन्ध्या करनेका फल प्राप्त 
होता है। तत्पश्चात्‌ वहीं योनिद्रारके पास जाय । वह 
विख्यात स्थान है । उसके पास जनेमात्रसे मनुष्य 
गर्भवासके कष्टसे छंटकारा पा जाता है । राजन्‌ ! जो 
मनुष्य शङ्क ओर कृष्ण दोनों पक्षोमे गयामें निवास करता 
है, वह अपने कुरूकी सात पीदयोका उद्धार कर देता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु नदीके 
किनारे जाय । वहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता ओर परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर 
एकाग्रचित्त हो धर्मपृष्ठकी यात्रा करे, जहां धर्मका 





# कपर्दिनं त्वा परतः परस्ताद्‌ गोप्तारमेकं पुरुषं पुराणम्‌ । व्रजामि योगेश्वरमीरितारमादित्यमप्नि कपिलाधिरूढम्‌ ॥ 
त्वौ ब्रह्मसारं हदि संनिविष्टं हिरण्मयं योगिनमादिमन्तम्‌ । व्रजामि रुद्र रारणें दिविष्ठं महामुनि ब्रह्ममयं पवित्रम्‌ ॥ 
सहस्नरपादाक्षिहिरोऽभियुक्तं सहस्ररूपं तमसः परस्तात्‌ । तं॒ब्रह्मपारे प्रणमामि ङशाम्भु हिरण्यगभौदिपति त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
यत्र॒ प्रसूतिर्जगतो विनाडो येनावृतं सर्वमिदे रिवेन । ते ब्रह्मपार भगवन्तमीडो प्रणम्य नित्यं इारणं भ्रपद्ये ॥ 
अलिङ्गमालोकविहीनरूपे स्वयेप्रभुं चित्पतिमेकरूपम्‌ । त॑ ब्रह्मपार परमेश्वरं त्व नमस्करिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
यै योगिनस्त्यक्तसबीजयोगा लब्ध्वा समाधिं परमात्मभूताः । परयन्ति देवं प्रणतोऽस्मि निव्ये ते ब्रह्मपार भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
न यत्र॒ नामादिविरोषङ्कधिनं॒संदुरो तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌ । ते ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्य स्वयम्भुवे त्वो शरणं प्रपद्ये ॥ 


यद्‌ वेदवादाभिरता 


विदेहं सब्रह्यविज्ञानमभेदमेकम्‌ । परयन्त्यनेकं भवतः स्वरूपं ते ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 


यतः प्रधाने पुरुषः पुराणो बिभर्ति तेजः प्रणमन्ति देवाः । नमामि ते ज्योतिषि संनिविष्टं कालं बृहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
व्रजामि नित्यं इारणे गुहेहो स्थाणु प्रपद्ये गिरिरो पुराणम्‌ । शिवे प्रपद्ये हरमिन्दुमोछि पिनाकिनः त्वो उरणं व्रजामि ॥ 
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नित्य-निवास हे । वहाँ धर्मके समीप जानेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल्‌ मिता हे । वहांपे ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थको 
प्रस्थान करे ओर वहाँ पर्हुचकर व्रतका पालन करते हए 
ब्रह्माजीकी पूजा करे। इससे राजसूय ओर अश्वमेध 
यज्ञोका फल मिरुता है । इसके बाद मणिनाग-तीर्थमे 
जाय । वहां सहस्र गोदानोका फल प्राप्त होता है । उस 
तीर्थम एक रात निवास करनेपर सब पारपोसे छटकारा 
मिरु जाता हे । इसके बाद ब्रह्मर्षि गोतमके वनमें जाय । 
वहां अहल्याकुण्डमें सान करनेसे परम गतिकी प्राप्ति 
होती हे। उसके बाद राजर्षि जनकका कूप है, जो 
देवताओद्रारा भी पूजित हे । वहां खान करके मनुष्य 
विष्णुलछेकको प्राप्त कर केता है। वहसे विनाङान- 
तीर्थको जाय, जो सब पापोँसे मुक्त करनेवाला है। 
वहांकी यात्रासे मनुष्य अश्चमेध यज्ञका फल पाता ओर 
सोमल्ेकको जाता है । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण तीथकि जलसे 
म्रकट हुईं गण्डकी नदीकी यात्रा करे । वहां जानेसे मनुष्य 
वाजपेय यज्ञका फल पाता ओर सूर्यलरेकको जाता हे । 
धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहसे धुवके तपोवनमें प्रवेडा करे । 
महाभाग ! वहां जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें आनन्दका 
अनुभव करता हे । तदनन्तर सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी 
यात्रा करे । वहां जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल 
पाता ओर सोमलोकको जाता हे । 
राजा युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ माहेश्वरी धाराके समीप 
जाना चाहिये । वहां यात्रीको अशधमेध यज्ञका फल 
मिलता है ओर वह अपने कुरूका उद्धार कर देता है । 
देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर स्नानसे पवित्र हुआ मनुष्य 
कभी दुर्गतिम नहीं पड़ता ओर वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है। इसके बाद ब्रह्यचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त हो माहेश्वर पदकी यात्रा करे । वहाँ स्नान 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिक्ता हे । भरतश्रेष्ठ । 
माहेश्वर पदमें एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैँ; उनमें स्नान 
करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फर्‌ ओर विष्णु- 
लोककी भापि होती है, तदनन्तर भगवान्‌ नारायणके 
स्थानको जाना चाहिये, जहां सदा ही भगवान्‌ श्रीहरि 
निवास करते हैँ । ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 


बारहो आदित्य, आटो वसु ओर ग्यारहों रुद्र॒ वहाँ 
उपस्थित होकर भगवान्‌ जनार्दनकी उपासना करते है । 
वहां अद्धुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुका विग्रह ₹उाटग्रामके 
नामसे विख्यात है, उस तीर्थमे अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाे ओर भरक्तोको वर प्रदान करनेवाठे 
त्रिलोकीपति श्रीविष्णुका दर्हन करनेसे मनुष्य विष्णु- 
लोकको प्राप्त होता है। वहाँ एक कुओंँ है, जो सब 
पार्पोको हरनेवाला है । उसमे सदा चारों समुद्रोके जठ 
मोजूद रहते हैँ । वहाँ सान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमे 
नहीं पड़ता ओर अविनारी एवं महान्‌ देवता वरदायक 
विष्णुके पास पर्हुचकर तीनों ऋसे मुक्त हो चनद्रमाकी 
भोति रोभा पाता है । जातिस्मर-तीर्थमें सान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी राक्ति 
प्राप्त करता हे । वटेश्वरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
केडावकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाच्छित रोर्कोको प्राप्त 
होता है । तत्पश्चात्‌ सब पापोंसे छटकारा दिलानेवाले 
वामन-तीर्थमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता । भरतका आश्रम 
भी सब पापको दूर करनेवाखा है। वहाँ जाकर 
महापातकनारिनी कोडिकी (कोसी) नदीका सेवन 
करना चाहिये । एेसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका 
फठ्‌ पाता हे । 

तदनन्तर परम उत्तम चम्पकारण्य (चम्पारन) कीं 
यात्रा करे । वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहस्र 
गोदानोंका फल पाता है । तत्पश्चात्‌ कन्यासंवेद्य नामक 
तीर्थमें जाकर नियमसे रहे ओर नियमानुकूक भोजन 
करे । इससे प्रजापति मनुके लोकोकी प्राप्ति होती है । जो 
कन्यातीर्थमें थोड़ा-सा भी दान करते हँ, उनका वह दान 
अक्षय होता है । निष्ठावास नामक तीर्थम जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर विष्णुलोकको जाता हे । 
नरश्रेष्ठ ! जो मनुष्य निष्ठाके सङ्गममें दान करते है, वे 
रोग-डोकसे रहित ब्रह्मलोके जाते है । निष्ठा-सङ्गमपर 
महर्षिं वसिष्ठका आश्रम है । देवकूट-तीर्थकी यात्रा 
करनेसे मनुष्य अश्चमेध यज्ञका फल पाता ओर अपने 
कुकका उद्धार कर देता है । वहांसे कौशिक मुनिके 
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कुण्डपर जाना चाहिये, जहां कुशिक गोत्र उत्पन्न महर्षि 
विश्चामित्रने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरतश्रेष्ठ ! वहाँ 
धीर पुरुषको कोरिकी नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करना चाहिये । एक ही मासमे वहां अश्वमेध 
यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता हे। काल्िका-सङ्गम एवे 
कोरिकी तथा अरुणाके सङ्गममे स्नान करके तीन 
राततक उपवास करनेवाला विद्रान्‌ सब पापोँसे मुक्त हो 
जाता हे । सकृन्नदी नामक तीर्थम जानेसे द्विज कृतार्थ हो 
जाता है तथा सब पापोंसे शुद्ध हो स्वर्गलोकको प्राप्त 
होता हे । मुनिजनसेवित ओद्यानक-तीर्थमें जाकर स्नान 
करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते हे । 
तदनन्तर चम्पापुरीमें जाकर गद्गाजीके तटपर तर्पण 
करना चाहिये । वहसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सहस्र 
गोदानोंका फल प्राप्न करता है । तदनन्तर संध्याम जाकर 
सद्विद्या नामक उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान्‌ 
होता हे । उसके बाद गङ्खा-सागर-संगममें सान करना 
चाहिये । इससे विद्वान्‌ लोग दस अश्वमेध यज्ञोके 
फलकी प्राप्ति बताते हे । तत्पश्चात्‌ पाप दूर करनेवाटी 
वैतरणी नदीम जाकर विरज-तीर्थमें स्नान करे; इससे 
मनुष्य चन्द्रमाकी भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्रके 
भीतर कुरु नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोँसे छट 
जाता है तथा सहस्र गोदानोका फ पाकर अपने 
कुुका भी उद्धार कर देता है। सोन नदी ओर 
ज्योतिरथीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके अचिष्टोम यज्ञका 
फल प्राप्त करता है । सोन ओर नर्मदाके उद्गम-स्थानपर 
वेङागुल्म-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है । कोडालाके तटपर ऋषभ-तीर्थमें 
जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध 


यज्ञका फर पाता है। कोडालके किनरे कारुतीर्थें 
जाकर स्नान करे तो ग्यारह बेरु दान करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। पुष्पवतीमे स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोका फर्‌ पाता ओर 
अपने कुरुका भी उद्धार कर देता है ! तदनन्तर जहां 
परङुरामजी निवास करते हे, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर 
रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता हे । वहीं मतङ्गका क्षेत्र है, जहां स्नान करनेसे सहस 
गोदा्नोका फलु मिता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर 
जाकर नदीके किनारे स्नान करे। वहाँ देवहदमे स्नान 
करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता ओर परम सिद्धिको प्राप्त होता है । तदनन्तर 
कावेरी नदीकी यात्रा करे । वहाँ खान करके मनुष्य सहस 
गोदानोंका फल पाता है । वहोँसे आगे समुद्रके तरवर्ती 
तीर्थे, जिसे कन्यातीर्थं कहते हैँ, जाकर स्नान करे । वहां 
स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 
तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमें जा भगवान्‌ 
रोकरकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
दस अश्वमेध यज्ञोका फर्‌ पाता ओर गणपति पदको 
प्राप्त होता है । बारह राततक वहाँ उपवास करनेवाला 
मनुष्य कृतार्थ हो जाता है--उसे कुक भी पाना रोष नहीं 
रहता । उसी तीर्थम गायत्री देवीका भी स्थान दै, जहां 
तीन रात उपवास करनेवाकेको सहस्र गोदानका फल्‌ 
मिता हे । तत्पश्चात्‌ सदा सिद्ध पुरुषोद्वारा सेवित 
गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल 
पाता ओर वायुलोकको जाता है। वेणके सङ्गममें 
स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फर प्राप्त होता हे 
ओर वरदा-सङ्गममें नहानेसे सहस्न गोदानका फल 
मिक्ता हे । 


-------- र -------- 
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ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थो तथा भ्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्के पाठका माहात्म्य 


नारदजी कहते हे-- युधिष्ठिर ! ब्रह्मस्थूणा नामक 
तीर्थम जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य 
सहस्र गोदानोंका फल पाता ओर स्वर्गलोकको जाता हे । 
कुब्जा-वनमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हए 
एकाग्रचित्त हो स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाठेको सहस्र गोदानोंका फल मिक्ता हे । इसके 
नाद देवहृदमें जहसे कृष्णवेणा नदी निककती हे, स्नान 
करे। फिर ज्योतिर्मात्र (जातिमात्र) हदमें तथा 
कन्याश्रममें स्नान करे। कन्याश्रममे जनेमात्रसे सो 
अच्रष्टोम यज्ञोका फठ्‌ मिलता है । सर्वदेवहदमें स्नान 
करनेसे सहस्र गोदानोंका फर प्राप्त होता है तथा 
जातिमात्र हदमें नहानेसे मनुष्यको पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता हे । इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियोमं 
श्रेष्ट पयोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा 
पितरोका पूजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल 
पाता हे। 
महाराज 1! तदनन्तर, दण्डकारण्यम जाकर 
गोदावरीमें स्नान करना चाहिये । वहां उारभद्घ मुनि तथा 
महात्मा शुकके आश्रमकी यात्रा करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता ओर अपने कुरूको पवित्र कर देता 
है । तत्पश्चात्‌ सप्तगोदावरीमें स्नान करके नियमोंका पार्न 
करते हए नियमानुकूर भोजन करनेवाला पुरुष महान्‌ 
पुण्यको प्राप्त होता ओर देवखेकको जाता है । वहसे 
देवपथकी यात्रा करे । इससे मानव देवसत्रका पुण्य प्राप 
कर केता हे । तुद्गकारण्यमें जाकर ब्रह्यचर्यका पालन 
करते हुए जितेन्द्रिय भावसे रहे । युधिष्ठिर ! तुङ्गकारण्यमें 
प्रवेडा करनेवाले पुरुष अथवा स्नीका सारा पाप तत्काङ 
नष्ट दहो जाता है। धीर पुरुषको उचित है कि वह 
नियर्मोका पालन तथा नियमानुकूरु भोजन करते हुए 
एक मासतक वहाँ निवास करे । इससे वह ब्रह्मोकको 
जाता ओर अपने कुरुको भी पवित्र कर देता हे । 
मेधा-वनमें जाकर देवताओं ओर पितरोका तर्पण करना 
चाहिये । इससे अग्नष्टोम यज्ञका फर्‌ मिक्ता तथा 


स्मरणराक्ति ओर मेधाकी प्राप्ति होती है । वहीं काकञ्र- 
तीर्थमें जानेसे सहस्र गोदानोंका फर मिरता हे । 

महाराज ! तत्पश्चात्‌ पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटपर ` 
मन्दाकिनी नदीकी यात्रा करे। वह सब पार्पोको दूर 
करनेवाटी है । उसमें खान करके देवताओं तथा पितरोकि 
पूजनमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फठ्‌ 
पाता ओर परम गतिको प्राप्त होता हे । वहांसे परम उत्तम 
भर्तृस्थान नामक तीर्थम जाना चाहिये । वहां जानेमात्रसे 
ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है । उस तीर्थकी प्रदक्षिणा 
करके रिवस्थानकी यात्रा करनी चाहिये । वहां एक 
विख्यात कूप है, जिसमें चारों समुद्रोका निवास हे । वहां 
स्नान करके उस कूपकी प्रदक्षिणा करे; इससे पवित्र हुआ 
जितात्मा पुरुष परम गतिको प्राप्त होता हे । तदनन्तर, 
महान्‌ शृङ्घवेरपुरकी यात्रा करे । वहां गङ्खामें स्नान करके 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्दि्योको संयममें 
रखनेवाके पुरुषके पाप धुर जाते हैँ ओर वह वाजपेय 
यज्ञका फल पाता है । वहांसे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
ङाङ्करके मुञ्जवट नामक स्थानकी यात्रा करे । वहां जाकर 
महादेवजीकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य 
गणपति-पदको प्राप्त होता हे। 

इसके बाद ऋषियोद्रारा प्रहसित प्रयागतीर्थकी 
यात्रा करे, जहां ब्रह्माजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव 
विराजमान हैँ । गङ्गा सब तीथेकि साथ प्रयागे आयी हे 
ओर वहाँ तीनों लोकम विख्यात तथा सम्पूर्णं जगत्को 
पवित्र करनेवाली सूर्यनन्दिनी यमुना गङ्गाजीके साथ 
मिली हें । गङ्गा ओर यमुनाके बीचकी भूमि पृथ्वीका 
जघन (कटिसे नीचेका भाग) मानी गयी हे । ओर प्रयाग 
जघनके बीचका उपस्थ भाग है, एेसी ऋषियोंकी मान्यता 
हे । वहाँ प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (द्ूसी), कम्बल 
ओर अश्वतर नामक नार्गोका स्थान, भोगवतीतीर्थं तथा 
प्रजापतिकी वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये हैँ । वहाँ 
यज्ञ ओर वेद मूर्तिमान्‌ होकर रहते है । प्रयागसे बठकर 
पवित्र तीर्थ तीनों लोकमि नहीं हे । प्रयाग अपने प्रभावके 


स्वर्गखण्ड ] 
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कारण सब तीर्थेसि बदढृकर है । परयागतीर्थके नामको 
सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक ज्ुकानेसे भी मनुष्य 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । जो उत्तम तव्रतका पालन 
करते हुए वहाँ संगमे स्नान करता है, उसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्ति होती हे; क्योकि प्रयाग देवताओंकी भी 
यज्ञभूमि हे । वहां थोड़ेसे दानका भी महान्‌ फल होता 
हे । कुरुनन्दन ! प्रयागमें साठ करोड़ ओर दस हजार 
तीर्थोका निवास बताया गया है। चारों विद्याओंके 
अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषोंको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह वहां गङ्गा 
यमुना-संगममें स्नान करनेसे ही मिक जाता हे । प्रयागमें 
भोगवती नामक उत्तम बावटी है जो वासुकि नागका 
उत्तम स्थान माना गया हे । जो वहाँ स्नान करता हे, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फर मिलता हे । वहाँ हंसप्रपतन तथा 
दङाश्चमेध नामक तीर्थ हें। गङ्खामें कहीं भी स्नान 
करनेपर कुरुक्षेत्रमं सान करनेके समान पुण्य होता हे । 
गङ्खाजीका ज सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जैसे आग रूईके ढेरको जला डरती हे । 
सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्रापरमें कुरुक्षेत्र 
तथा कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थं मानी गयी 
हे । पुष्करमे तपस्या करे, महाख्यमे दान दे ओर 
भृगु-तुङ्गपर उपवास करे तो विरोष पुण्य होता है । किन्तु 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र ओर गङ्गाके जलमें स्नान करनेमात्रसे 
प्राणी अपनी सात पहेकी तथा सात पीकेकी पीढियोंको 
भी तत्काल ही तार देता है । गङ्गाजी नाम लेनेमात्रसे 
पार्पोको धो देती है, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती 
हैँ तथा स्नान करने ओर जक पीनेपर सात पीढियोंतकको 
पवित्र कर देती हें । राजन्‌ ! जबतक मनुष्यकी हद्खीका 
गङ्गाजलसे स्प्यो बना रहता है, तबतक वह पुरुष 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहता हे । ब्रह्माजीका कथन है कि 


गङ्गाके समान तीर्थ, श्रीविष्णुसे बटृकर देवता तथा 
ब्राह्मणोँसे बढ़कर पूज्य कोई नहीं है । महाराज ! जहां 
गङ्गा बहती हैँ, वहाँ उनके किनारेपर जो-जो देडा ओर 
तपोवन होते हे, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समञ्चना चाहिये ।# 

जो मनुष्य प्रतिदिन ती्थेकि इस पुण्य-प्रसङ्गका 
श्रवण करता हे, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मोँकी 
बातें याद आ जाती हैँ । जहांकी यात्रा की जा सकती है 
ओर जहाँ जाना असम्भव है, उन सभी प्रकारके तीर्थोका 
मेने वर्णन किया है । यदि प्रत्यक्ष सम्भव न हो तो 
मानसिक इच्छाके द्वारा भी इन सभी तीर्थोकी यात्रा करनी 
चाहिये । पुण्यकी इच्छा रखनेवाठे देवोपम ऋषियेनि भी 
इन तीर्थोका आश्रय छया हे । 

वसिष्ठ सुनि बोले-राजा दिलीप! तुम भी 
उपर्युक्त विधिके अनुसार मनको वमे करके तीर्थोकी 
यात्रा करो; क्योकि पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता हे । पहरेके 
बने हए कारणणोसे, आस्तिकतासे ओर श्रुतियोंको देखनेसे 
रिष्ट पुरुषोके मार्गपर चलनेवाठे सज्जनोंको उन तीर्थोकी 
प्राप्ति होती हे। 

नारदजी कहते हैँ राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
दिटीपको तीर्थोकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे 
विदा ले प्रातःकारु प्रसन्न हदयसे वहीं अन्तर्धान हो 
गये । राजा दिखीपने शास्त्रोके तात्त्विक अर्थका ज्ञान हो 
जाने ओर वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पुथ्वीपर तीर्थ- 
यात्राके लिये भ्रमण किया । महाभाग ! इस पकार सब 
पापोंसे छंडानेवारी यह परमपुण्यमयी तीर्थयात्रा 
प्रतिष्ठानपुर (सी) मेँ आकर प्रतिष्ठितं--समाप्त होती 
है । जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करेगा, वह 
मृत्युके पश्चात्‌ सौ अश्वमेध यज्ञोका फल प्राप्त करेगा, 
युधिष्ठिर ! तुम ऋषियोंको भी साथ ठे जाओगे, इसल्व्यि 


* पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पुङाते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ 
न गङ्गासदुरो तीर्थं न देवः केडावात्परः । ब्राह्मणेभ्यः परे नास्ति एवमाह पितामहः ॥ 
यत्र॒ गङ्गा महाराज स देरास्तत्तपोवनम्‌ । सिद्धक्षेत्रे च विज्ञेये गङ्खातीरसमाश्रितम्‌ ॥ 
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तुम्हं ओरोकी अपेक्षा आठगुना फल होगा । 

सूतजी कहते है- समस्त तीथेकि वर्णनसे 
सम्बन्ध रखनेवाठे देवर्षिं नारदके इस चरित्रिका जो सबेरे 
उठकर पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता हे । 
नारदजीने यह भी कहा-- "राजन्‌ ! वाल्मीकि, कर्यप, 
आत्रेय, कोण्डिन्य, विश्वामित्र, गोतम | असित, देवल, 
मार्कण्डेय, गाकव, भरद्वाज-रिष्य उदालक मुनि, 
नक, पुत्रसहित महान्‌ तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा 


ओर महातपस्वी जाबालि--इन सभी तपस्वी ऋषिर्योकी 
तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त 
तीर्थोकी यात्रा करो ।' राजा युधिष्ठिरसे यों कहकर देवर्षि 
नारद उनसे विदा ठे वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाले धर्मात्मा युधिष्ठिरने बडे 
आदरके साथ समस्त तीर्थोकी यात्रा की । ऋषियो । मेरी 
कही हूईं इस तीर्थयात्राकी कथाका जो पाठ या श्रवण 
करता है, वह सब पातकोसे मुक्त हो जाता हे। 


~ ५ ----- 
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सूतजी कहते हैँ महर्षियो ! पापरारिका 
निवारण करनेके ल्वियि तीर्थोकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ हे 
तथा तीर्थोका सेवन भी प्ररास्त है । जो मनुष्य प्रतिदिन 
यह. कहता. हे कि मैं तीथेमिं निवास करू ओर तीथेमिं 
स्नान करू, वह परमपदको प्राप्त होता है । तीर्थोकी चर्चा 
करनेमात्रसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते है; अतः तीर्थ 
धन्य हें । तीर्थसेवी पुरुषोके द्वारा जगत्कर्ता भगवान्‌ 
नारायणका सेवन होता है । ब्राह्मण, तुसी, पीपल, 
तीर्थसमुदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु-ये सदा ही 


- मनुष्योकि चयि सेव्य हैँ ।* पीपर, तुरूसी, गो तथा 


सूर्यकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोका फल्‌ पाकर 
विष्णुरोकमें म्रतिष्ठित होता हे ।† इसच्ियि विद्धान्‌ पुरुष 
निश्चय ही पुण्य-तीर्थोका सेवन करे । 
ऋषि वब्ोके-सूतजी ! हमने माहात््यसहित 
समस्त तीर्थोका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी 
महिमाको पहर थोडेमे बताया है, उसे हमलोग 
विस्तारके साथ सुभना चाहते हैँ । अतः आप कृपापूर्वक 
उसका वर्णन कीजिये । 
सूतजी बोकते- महर्षयो ! बड़े हर्षकी बात हे । 
मै अवङ्य दही भरयागकी महिमाका वर्णन करूगा । 





पूर्वकालं महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेपर जब 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस 
समय मार्कण्डेयजीने पाष्डुकुमारसे प्रयागकी महिमाका 
जो वर्णन किया था, वही प्रसङ्ख मे आपलोगोंको सुनाता 
हू । राज्य प्राप्त हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको वारेबार 
चिन्ता होने ठगी । उन्होने सोचा-- "राजा दुर्योधन ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाका स्वामी था। उसने हमलोगोंको 
अनेकों बार कष्ट पर्हुचाया । किन्तु अब वे सब-के-सब 
मौतके र्मुहमें चङे गये । भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय 
लेनेके कारण हम पांच पाण्डव डउोष रह गये हें। 
द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली कर्ण, भ्राता ओर पुत्रोंसहित 
राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने वीर राजा मारे गये हें 
उन सबके बिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन ठेकर 
क्या करना है । हाय ! धिक्कार है, इस सुखको; मेरे स्यि 
यह प्रसङ्ग बड़ा कष्टदायक हे ।' यह विचारकर राजा 
व्याकु हो उठे । वे उत्साहहीन होकर नीचे मुह किये 
वैठे रहते थे । उन्हें ारबार इस बातकी चिन्ता होने लगी 
कि “अब मै किस योग, नियम एवं तीर्थका सेवन कर, 
जिससे महापातकोंकी रारिसे मुञ्चे रीघ्र ही छटकारा 
मिके। कौन-सा एेसा तीर्थ हे, जहाँ स्नान करके मनुष्य 





५. ब्राह्मणस्तुकसी चैव अश्वव्थस्तीर्थसंचयः । विष्णुश्च परमेडानः सेव्य एव नृभिः सदा ॥ (४०।६) 
† अश्वत्थस्य तुस्याश्च गवां सूर्यात्‌ प्रदक्षिणात्‌ । सर्वतीर्थफलं भ्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥ (४० । ९) 
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परम उत्तम विष्णुरोकको प्राप्त होता है ?' इस प्रकार 
सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये । 
उस समय महातपस्वी मार्कण्डेयजी कारीमें थे । 
उन्हें युधिष्ठिरकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसल्वियि वे 
तुरंत ही हस्तिनापुरमें जा पर्हैचे ओर राजमहलके द्वारपर 
खडे हो गये । द्वारपालने जब उन्हँ देखा तो रीघ्र ही 
महाराजके पास जाकर कहा-- "राजन्‌ ! मार्कण्डेय मुनि 
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समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्रारपर आ 
पर्हैचे ओर उनके इारणागत होकर बोके--“महामुने ! 
आपका स्वागत हे । महाप्राज्ञ ! आपका स्वागत है । आज 
मेरा जनम सफर हुआ । आज मेरा कुरु पवित्र हो गया । 
आज आपका दर्ान होनेसे मेरे पितर तृप्त हो गये ।' यों 
कहकर युधिष्ठिरने मुनिको सिंहासनपर बिठाया ओर चैर 
धोकर पूजन-सामभ्रियोंसे उनकी पूजा की। तब 
मार्कण्डेयजीने कहा-- "राजन्‌ ! तुम व्याकुल वयो हो रहे 
हो ? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो ।' 
युधिष्ठिर बोके- महामुने ! राज्यके च्वि 
हमलोगोकी ओरसे जो बर्तीव हआ है, उस सरे 





प्रसङ्गको जानकर ही आप यहाँ पधारे हैँ [फिर आपसे 
क्या कहना है] । 

मार्कण्डेयजीने कहा- महाबाहो ! सुनो- 
जहां धर्मकी व्यवस्था है, उस राखे संग्राममे युद्धं 
करनेवाठ़े किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुषके छ्य पापकी नात 
नहीं देखी गयी है । फिर विदोषतः क्षत्रियके स्यि जो 
राजघधर्मके अनुसार युद्धम प्रवृत्त हुआ दहै, पापकी 
आशङ्का कैसे हो सकती है । अतः इस बातको हदयमें 
रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । महाभाग 
युधिष्ठिर ! तुम ॒तीर्थकी बात जानना चाहते हो तो 
सुनो-पुण्य-कर्म करनेवाङे मनुष्योकि खयि प्रयागकी 
यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है । 

युधिष्ठिरने पृा-- भगवन्‌ ! मै यह सुनना 
चाहता हू कि प्रयागकी यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ 


¢ | ५ कैसा पुण्य होता है, प्रयागमें जिनकी मृत्यु होती है, 


उनकी क्या गति होती है तथा जो वहां स्नान ओर निवास 
करते है, उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है । ये सब बातें 
बताइये । मेरे मनमेँ इन्हें सुननेके छ्य बड़ी उत्कण्ठा है । 
मार्कण्डेयजीने कहा-- वत्स ! पूर्वकालमें 
ऋषियों ओर ब्राह्यणोके महसे जो कुछ मैने सुना है, वह 
भ्रयागका फल तुम्हँ बताता रहू। प्रयागसे लेकर 
प्रतिष्ठानपुर (द्युसी), तक धर्मकी इदसे केकर वासुकि- 
इदतक तथा कम्बरु ओर अश्वतर नागेकि स्थान एवे 
बहुमूर्िक नामवाठे नार्गोका स्थान--यह सब 
प्रजापतिका क्षेत्र है, जो तीनों लोकेमिं विख्यात हे । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गरोकमे जाते है ओर जिनकी 
वहोँ मुत्यु होती हे, वे फिर जन्म नहीं ठेते । प्रयागमें ब्रह्य 
आदि देवता एकत्रित होकर प्राणिर्योकी रक्षा करते हें । 
वहाँ ओर भी बहुत-से तीर्थ है, जो सब पार्पोको 
हरनेवाठे तथा कल्याणकारी है । उनका कई सो वरषेमिं 
भी वर्णन नहीं किया जा सकता । स्वयं इन्द्र विरोषरूपसे 
प्रयागतीर्थकी रक्षा करते है तथा भगवान्‌ विष्णु 


देवताओंके साथ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी रक्षा. 


करते हैँ । हाथमे शुरु च्य हुए भगवान्‌ महेश्वर प्रतिदिन 
वहीके ववक्ष (अक्षयवट) की रक्षा करते हैँ तथा 
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देवता समूचे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हे । वह स्थान 
सब पापको हरनेवाखा ओर शुभ है। जो प्रयागका 
स्मरण करता हे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैँ । उस 
तीर्थके दर्शन ओर नाम-कीर्तनसे तथा वहांकी मिडी प्रप्र 
करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाराज ! 
प्रयागमें पांच कुण्ड हें, जिनके बीचसे होकर गङ्खाजी 
बहती हैँ । प्रयागमें प्रवेडा करनेवाठे मनुष्यका पाप 
तत्का नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सहस्रं योजन दूरसे 
भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी 
परमगतिको प्राप्त होता है । मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे 
पापमुक्त होता हे, दर्ान करनेसे कल्याणका दर्न करता 
हे तथा स्नान करने ओर जर पीनेसे अपने कुकुकी सात 
पीढ़ियोंको पवित्र कर देता हे । जो सत्यवादी, क्रोधजयी, 
अहिसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गो ओर 
ब्राह्मणोके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके नीचमें स्नान 
करता है, वह सारे पापोंसे छट जाता है तथा मन-चीते 
समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर ठेता है ।# 

, तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवताओंसे रक्षित प्रयागमें जाकर 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हए एक मासतक निवास करे 
ओर देवताओं तथा पितरोका तर्पण करे । इससे मनुष्य 
मनोवाच्छित पदार्थेको प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ! 
प्रयागमें साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर सदा निवास करते है । 
वह परम पावन तीर्थ मनुष्योके च्य दु्कभ हे । राजेनद्र । 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर चारण वहां 
स्नान करके स्वर्गलोकमे जा सुख भोगते हे 

भ्रयागमें जानेवाला मनुष्य सन पापोसे मुक्तं हो 
जाता है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य अपने 
देदामें हो या वने, विदेदामें हो या घरमे, जो प्रयागका 
स्मरण करते हुए मूत्युको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलोकमें 
जाता है-- यह श्रेष्ठ ऋषिर्योका कथन है । जो मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वाय सत्यधर्मे स्थित हो गङ्गा-यमुनाके 





> योजनानां सहस्रेषु गङ्गा स्मरति यो नरः । अपि दुष्कृतकर्मासौ कभते परमो 


कीर्तनान्मुच्यते पापरदष्टा भद्राणि पडयति । अवगाह्य 


सत्यवादी जितक्रोधो अहिंसो परमां स्थितः । धर्मानुसारी 


* अर्चयस्व हषीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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नीचकी भूमिमें दान देता हे, वह सद्गतिको प्राप्त होता 
हे । जो अपने कार्यके लिये या पितुकार्यके लिये अथवा 
देवताकी पूजाके ख्य प्रयागमें सुवर्ण, मणि, मोती 
अथवा धान्यका दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेवन 
व्यर्थ होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है, 
तबतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं है । 

अतः इस प्रकार तीर्थं अथवा पवित्र मन्दिरोमें 
जाकर किसीसे कुछ ग्रहण न करे । कोई भी निमित्तं हो, 
द्रिजको प्रतिग्रहसे सावधान रहना चाहिये । प्रयागमें भूरी 
अथवा ला रेगकी गायके, जो दूध देनेवाली हो, 
सींगोको सोनेसे ओर खुरोंको चाँदीसे मढ़ा दे; फिर उसके 
गलेमें वस्र ल्पेटकर शैतवख्रधारी, रान्त धर्मज्ञ, वेदोके 
पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मणको बुलाकर गङ्गा- 
यमुनाके संगममें वह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। 
साथ ही बहुमूल्य वख तथा नाना प्रकारके रल भी देने 
चाहिये । इससे उस गौके इारीरमें जितने रोर्णँ होते हैँ 
उतने हजार वर्षोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे भयङ्कर नरकका दर्हान 
नहीं करता । लाख गौओंकी अपेक्षा वहाँ एक ही दूध 
देनेवाट़्ी गो देना उत्तम हे । वह एक ही पुत्र, खी तथा 
भृत्योतकका उद्धार कर देती है । इसलिये सब दानमे 
गोदान ही सबसे बटृकर है । महापातकके कारण 
मिख्नेवाके दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरके गौ ही 
मनुष्यकी रक्षा करती है । इसच्ियि ब्राह्मणको गोदान 
करना चाहिये । 

कुरुश्रेष्ठ ! जो देवताओके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमे 
बेर अथवा वबैरूगाड़ीपर चटृकर जाता हे, वह पुरुष 
गौ्ओंका भयङ्कर क्रोध होनेपर घोर नरकमें निवास करता 
है तथा उसके पितर उसका दिया जरुतक नहीं ग्रहण 
करते । जो फेर्यके रोभसे अथवा मोहवहा सवारीसे 
तीर्थयात्रा करता है, उसके तीर्थसेवनका कोई फल नहीं 


गतिम्‌ ॥ 
च पीत्वा च पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
तत्त्वज्ञो गोब्राह्मणहिते रतः ॥ 


गङ्खायमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्विषात्‌। मनसा चिन्तितान्‌ कामान्‌ सम्यक्‌ प्राप्रोति पुष्कलान्‌ ॥ (४९ । १४--१७) 


स्वर्गखण्ड ] 


* मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको ्रयागकी महिमा सुनाना * 
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होता; इसलिये सवारीको त्याग देना चाहिये । जो 
गङ्गा-यमुनाके बीचमें ऋषिर्योकी बतायी हई विधि तथा 
अपनी सामर््यके अनुसार कन्यादान करता हे, बह उस 
कर्मके प्रभावसे यमराज तथा भयङ्कर नरकको नही 
देखता । जिस मनुव्यकी अक्षयवटके नीचे मृत्यु होती है, 
वह सब लोकोंको लोंघकर रुद्रलोकमें जाता है । वहां 
रुद्रका आश्रय लेकर बारह सूर्यं तपते हैँ ओर सारे 
जगत्को जला डालते हें । परन्तु वटकी जड़ नहीं जला 
पाते । जन सूर्य, चन्द्रमा ओर वायुका विनाङा हो जाता 
है ओर सारा जगत्‌ एकार्णवमें मग्र दिखायी देता है, उस 
समय भगवान्‌ विष्णु यहीं अक्षयवटपर डायन करते हें 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध ओर चारण-सभी 
गङ्खा-यमुनाके संगम्य स्थित तीर्थका सेवन करते हें । 
वहां ब्रह्मा आदि देवता, दिशार्पे, दिक्पाल, लोकपाल 
साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि परमर्षि, अद्धिरा आदि 
ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण (गरुड़) पक्षी, नदियों, समुद्र, 
पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रजापतिको 
आगे रखकर निवास करते हैँ । उस तीर्थका नाम सुनने, 
नाम लेने तथा वहांकी मिद्धीका स्पर्शो करनेसे भी मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता टे । जो वहाँ कठोर व्रतका पालन करते 
हए संगममें स्नान करता हे, वह राजसूय एवं अश्वमेध 
यज्ञोके समान फट पाता है । योगयुक्त विद्वान्‌ पुरुषको 
जिस गतिकी प्राप्ति होती है, वह गति गङ्गा ओर यमुनाके 
संगममें म॒त्युको प्राप्त होनेवाटे प्राणियोकी भी होती हे । 
इस प्रकार परमपदके साधनभूत प्रयागतीर्थका 
दर्खन करके यमुनाके दक्षिण किनारे, जहाँ कम्बू ओर 
अश्वतर नागेकि स्थान हैँ, जाना चाहिये । वहाँ सान ओर 
जलपान करनेसे मनुष्य सन पातकोसे छटकारा पा जाता 
है । वह परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीका स्थान हे । वाकी 
यात्रा करनेसे मनुष्य अपने कुककी दस पहकेकी ओर 
दस पीेकी पीढियोका उद्धार कर देता हे । जो मनुष्य 
वहाँ खान करता टै, उसे अश्वमेध. यज्ञका फल मिक्ता 
हे तथा वह प्रल्यकाकतक स्वर्गखोकमें स्थान पाता हे । 
भारत ! गद्गाके पूर्लतटपर तीनों लोकम विख्यात 
समुद्रकूप ओर प्रतिषटानपुर (दूस) है । यदि कोड 
संन्पन्ु* ९३-- 


ब्रह्यचर्यका पाटन करते हए क्रोधक्रो जीतकर तीन रात 
वहाँ निवास करता है, तो वह सब पापस शुद्ध होकर 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता हे । प्रतिष्ठानसे उत्तर ओर 
भागीरथीसे पूर्व हंसप्रपतन नामक तीर्थ है, उसमें स्नान 
करनेमात्रसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता दै 
तथा जबतक सूर्यं ओर चन्द्रमाकी स्थिति हे, तबतक वह 
स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता हे । 

रमणीय अक्षयवटके नीचे ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय एवं 
योगयुक्त होकर उपवास करनेवाला मनुष्य ब्रह्यज्ञानको 
प्राप्त होता हे । कोटितीर्थमे जाकर जिनकी म॒व्यु होती है, 
वह करोड़ों वर्षतक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । चारों 
वेदोकि अध्ययनसे जो पुण्य होता हे, सत्य बोलनेसे जो 
फल होता है तथा अहिसाके पालनसे जो धर्म होता है, 
वह दाश्चमेध घाटकी यात्रा करनेसे ही प्राप्र हो जाता 
हे । गङ्गाम जहां कहीं भी स्नान किया जाय, वे कुरुक्ेत्रके 
समान फर देनेवाल है; किन्तु जहाँ वे समुद्रसे मिरी है, 
वहाँ उनका माहात्य कुरुकषेत्रसे दसगुना है । महाभागा 
ग्धा जहां कहीं भी बहती हे, वहाँ बहुत-से तीर्थ ओर 
तपस्वी रहते हैँ । उस स्थानको सिद्धक्षेत्र समञ्चना 
चाहिये । इसमे अन्यथा विचार करनेकी आवडइयकता 
नहीं है । गङ्गा पृथ्वीपर मनुष्योंको, पातालम नागोको ओर 
स्वर्गमें देवताओंको तारती रहै; इसस्वयि वे त्रिपथगा 
कहलाती हैँ । किसी भी जीवकी हङ्कियांँ जितने समयतक 
गङ्खामें रहती हैँ, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें 
सम्मानित होता है। गङ्ख तीथेमिं श्रेष्ठ तीर्थ, नदियोमें 
उत्तम नदी तथा सम्पूर्णं भूर्तो-महापातकि्योको भी 
मोक्ष देनेवाटी हँ । गङ्गा सर्वत्र सुरुभ है, केवल तीन 
स्थानोमें वे दुकभ मानी गयी है गङ्खाद्वार, प्रयाग तथा 
गङ्गा-सागर-सङ्गममें । वहां सान करके मनुष्य स्वर्गको 
जाते हँ तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर कभी 
जन्म नहीं ठेते । जिनका. चित्त पापसे दूषित है, एेसे 
समस्त प्राणियों ओर मनुष्योकी गङ्घाके सिवा अन्यत्र गति 
नहीं हे । गङ्खाके सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं । ` 
भगवान्‌ रोकरके मस्तकसे निकली हुईं गङ्गा सब पापको 
हरनेवाी ओर शुभकारिणी हैँ । वे पवित्रोको भी पवित्र 
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करनेवाटी ओर मङ्गरूमय पदा्थेकि स्वि भी 
मङ्गलकारिणी हें ।# 
राजन्‌ ! पुनः मयागका माहात्म्य सुनो, जिसे सुनकर 
मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता हे । गङ्खाके 
उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थं है। वहाँ तीन रात 
उपवास करनेसे समस्त कामनार्पँ पूर्ण हो जाती हे । 
मनुष्य गौ, भूमि ओर सुवर्णका दान करनेसे जिस 
फको पाता हे, वह उस तीर्थका बारेबार स्मरण करनेसे 
ही मिक जाता हे । जो गङ्गामें म॒त्युको प्राप्त होतां हे, वह 
मृत व्यक्ति स्वर्गमें जाता हे। उसे नरक नहीं देखना 
पडता । माघ मासमे गङ्गा ओर यमुनाके संगमपर छठ 
हजार तीर्थोका समागम होता हे । विधिपूर्वक एक लख 
गोओंका दान करनेसे जो फल मिक्ता है, वह माघ 
मासमें प्रयागके भीतर तीन दिन स्नान करनेसे ही प्राप्त हो 
जाता हे। जो गङ्खा-यमुनाके बीचमें पञ्चाग्रिसेवनकी 
साधना करता हे, वह किसी अङ्खगसे हीन नहीं होता; 
उसका रोग दूर हो जाता हे तथा उसकी पाचों ज्ञानेद्ियां 
सबक रहती हें । इतना ही नहीं, उस मनुष्यके इारीरमें 
जितने रोमकूप होते हैँ, उतने ही हजार वर्षोतक वह 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । यमुनाके उत्तर-तटपर ओर 
प्रयागके दक्षिण भागमें ऋणप्रमोचन नामक तीर्थ है, जो 
अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया हे । वहाँ एक रात निवास करनेसे 
मनुष्य समस्त ऋ्णोसे मक्त हो जाता है। उसे 
सूर्यलोककी प्रापि होती हे तथा वह सदाके लिये ऋणसे 
छुट जाता ह । प्रयागका मण्डल पांच योजन विस्तृत है, 
उसमें भ्रवेदडा करनेवाठे पुरुषको पग-पगपर अश्वमेध 
यज्ञका फल्‌ प्राप्त होता है । जिस मनुष्यकी वहाँ मृत्यु 
होती है, वह अपनी पिछली सात पीढि्योको ओर आगे 
आनेवाट़्ी चौदह पीढियोंको तार देता ह । महाराज ! यह 


जानकर प्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिये । जिनका 
चित्त पापसे दूषित हे, वे अश्रद्धाल्ु पुरुष उस 
स्थानको-देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते । 

राजन्‌ ! अब मैं अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात 
बताता ह, जो सब पापोंका नारा करनेवाली हे; सुनो । जो 
प्रयागमें इन्द्रिय-संयमपूर्लक एक मासतक निवास करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है-एेसा ब्रह्माजीका 
कथन है। वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रिय, 
अहिंसक ओर श्रद्धालु होकर सब पापोंसे च्रूट जाता ओर 
परमपदको प्राप्त होता है। वहाँ तीनों काठ स्नान ओर 
भिक्षाका आहार करना चाहिये; इस प्रकार तीन महीनों - 
तक प्रयागका सेवन करनेसे वे मुक्त हो जाते है-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । तत््वके ज्ञाता युधिष्ठिर ! 
तुम्हारी प्रसन्नरताके लिये मैने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य 
रहस्यका वर्णन किया हे । 

युधिष्ठिर बोले-- धर्मात्मन्‌ ! आज मेरा जन्म 
सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया । आज 
आपके दर्हानसे मेँ प्रसन्न हू, अनुगृहीत हू तथा सब 
पातकोसे मुक्त हो गया हू। महामुने ! यमुनामें स्नान 
करनेसे क्या पुण्य होता हे, कोन-सा फर मिक्ता हे ? 
ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके 
आधारपर बताइये । 

मार्कण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! सूर्य-कन्या 
यमुना देवी तीनों रोकोमें विख्यात है । जिस हिमालयसे 
गङ्गा प्रकट हुई है, उसीसे यमुनाका भी आगमन हुआ 
हे। सहस्रं योजन दूरसे भी नामोन्चारण करनेपर वे 
पापोंका नाडा कर, देती हे । युधिष्ठिर ! यमुनामें नहाने, 
जरू पीने ओर उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य 
पुण्यका भागी होकर कल्याणका दर्हान करता है। 





नै यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति तस्य देहिनः । तावद्रर्षसहस्राणि 


तीर्थानां तु परे तीर्थं नदीनामुत्तमा नदी । मोक्षदा 


सर्वत्र सुरभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दु्कभा । गङ्गाद्वारे प्रयागे च 


स्वर्गलोके महीयते ॥ 
महापातकिनामपि ॥ 


गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 


सर्वभूतानो 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः । 
सर्वेषां चैव भूतानां पापोपहतचेतसाम। गतिरन्यत्र॒मर्त्यानो नास्ति गङ्गासमा गतिः ॥ 


पवित्राणां पवित्रं या मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । महश्वरहिरोश्रष्टा 


सर्वपापहरा शुभा ॥ (४३ । ५२- ५६) ` 


रह ` ` का ठ 1 जाहि = 


स्वर्गखण्ड ] 


* मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको भ्रयागकी महिमा सुनाना ^ 
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यमुनाम गोता लगाने ओर उनका जर्‌ पीनेसे कुरुकी 
सात पीटियां पवित्र हो जाती हैँ । जिसकी वहां मृत्यु होती 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण 
किनारे विख्यात अ््रितीर्थ हे; उसके पश्चिम धर्मराजका 
तीर्थ हे, जिसे हरवरतीर्थं भी कहते हे । वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य स्वर्गमें जाते हँ तथा जो वहां मृत्युको प्राप्त होते है, 
वे फिर जन्म नहीं ठेते । | 
इसी प्रकार यमुनाके दक्षिण-तटपर हजारों तीर्थ हँ । 
अब मैं उत्तर-तटके तीर्थोका वर्णन करता दह । युधिष्ठिर ! 
उत्तरमें महात्मा सूर्यका विरज नामक तीर्थ हे, जहां इनदर 
आदि देवता प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते हे । देवता तथा 
विद्वान्‌ पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैँ । तुम भी 
श्रद्धापूर्वक दानमें प्रवृत्त होकर उस तीर्थमें स्नान करो । 
वहाँ ओर भी बहुत-से तीर्थ है, जो सब पार्पोको 
हरनेवाठे ओर शुभ हैँ । उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हैँ तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती हे, वे मोक्ष प्राप्त कर 
ठेते हैँ । गङ्गा ओर यमुना--दोनों ही समान फल 
देनैवाटी मानी गयी हे; केवल श्रेष्ठताके कारण गङ्गा 
सर्वत्र पूजित होती हें । कुन्तीनन्दन ! तुम भी इसी प्रकार 
सब तीथमिं स्नान करो, इससे जीवनभरका पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सबेरे उठकर इस प्रसङ्गका 
पाठ या श्रवण करता है, वह भी सब पापोसे मुक्त होकर 
स्वर्गलोकको जाता है । 
युधिष्ठिर बोले-- मुने ! मेन ब्रह्माजीके कहे हए 
पुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सेकड़ों, हजारों 
ओर लाखों तीर्थोका वर्णन आया है। सभी तीर्थ 
पुण्यजनक ओर पवित्र बताये गये हैँ तथा सबके द्रारा 
उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी गयी है । पृथ्वीपर नैमिषारण्य 
ओर आकारामें पुष्करतीर्थं पवित्र है । लोकें प्रयाग 
ओर कुरुक्षेत्र दोनोंको ही विरोष स्थान दिया गया हे । 
आप उन सबको छोडकर केवर एककी ही प्ररोसा क्यों 
कर रहे हैँ 2 आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा 
मनोवाज्छित भोगोँकी प्राप्ति बताते ह। थोडे-से 


अनुष्टानके द्वारा अधिक धर्मकी प्राप्ति बताते हए 
प्रयागकी ही अधिक प्ररंसा क्यों कर रहे हैँ ? यह मेरा 
संडाय :है । इस सम्बन्धे आपने जैसा देखा ओर सुना 
हो, उसके अनुसार इस संडायका निवारण कीजिये । 
मार्कण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! मैने जैसा देखा 
ओर सुना हे, उसके अनुसार प्रयागका माहात्म्य बतलाता 
हू, सुनो । प्रत्यक्षरूपसे, परोक्ष तथा ओर जिस भ्रकार 
सम्भव होगा, मै उसका वर्णन करूगा । जास्रको प्रमाण 
मानकर आत्माका परमात्माके साथ जो योग किया जाता 
है, उस योगकी प्रहोसा की जाती है । हजारो जन्मोकि 
पश्चात्‌ मनुष्योको उस योगकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार 
सहस्रो युरगोमिं योगकी उपलब्धि होती हे । ब्राह्य्णोको 
सब प्रकारके रल दान करनेसे मानर्वोको योगकी 
उपलब्धि होती है । प्रयागमें मृत्यु होनेपर यह सब कुछ 
स्वतः सुरभ हो जाता है । जैसे सम्पूर्ण भूतोमें व्यापक 
ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्णं रोकोमें 
विद्वानेद्रारा प्रयाग पूजित होता हे । नैमिषारण्य, पुष्कर, 
गोतीर्थ, सिन्धु-सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया ओर 
गङ्गासागर तथा ओर भी बहुत-से तीर्थं एवं पवित्र 
पर्वत-- कुर मिलाकर तीस करोड़ दस हजार तीर्थ 
प्रयागमें सदा निवास करते हैँ । एेसा विद्वानोका कथन 
है । वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैँ, जिनके बीच होकर गङ्खा 
प्रयागसे निककती है । वे सब तीरथेसि युक्त है । वायु 
देवताने देवलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्षे साढे तीन 
करोड तीर्थं बतलाये हैँ । गङ्खाको उन सबका स्वरूप 
माना गया है ।*# प्रयाग, ्रतिष्ठानपुर (ञ्ूसी), कम्बल 
ओर अश्वतर नागेकि स्थान तथा भोगवती-ये 
प्रजापतिकी वेदियोँ हे । युधिष्ठिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान्‌ 
यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते ओर भयागकी पूजा करते 
हें । प्रयागका यह माहात्म्य धन्य -हे, यही स्वर्ग प्रदान 
करनेवाला है, यही सेवन करनेयोम्य है, यही सुखरूप हे, 
यही पुण्यमय हे, यही सुन्दर है ओर यही परम उत्तम, 
धर्मानुकूरु एवं पावन है । यह महर्षिर्योका गोपनीय 





न तिस्रः कोय्यर्दधकोरीश्च तीर्थानो वायुरब्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह्नवी स्मृता ॥ (४७।७) 


उे७र्द 


रहस्य हे, जो सब पापोंका नाडा करनेवाला है । इस 
्रसङ्गका पाठ करनेवाला द्विज सब प्रकारके पापोंसे 
रहित हो जाता हे । कुरुनन्दन ! तुम प्रयागके ती्थेमिं 
स्नान करो । राजन्‌ ! तुमने विधिपूर्वक प्रभ्र किया था, 
इसख्यि मैन तुमसे प्रयाग-माहात््यका वर्णन किया हे । 
इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों ओर पितामहोका 
उद्धार कर दिया । 
युधिष्ठिर बोके- महामुने ! आपने प्रयाग- 
माहात्प्यकी यह सारी कथा सुनायी; इसी प्रकार ओर सब 
नाते भी बताइये, जिससे मेरा उद्धार हो सके । 
मार्कण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! सुनो, बताता 
हू। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी-- ये तीनों देवता 


सबके प्रभु ओर अविनारी हे । ब्रह्मा इस सम्पूर्ण ` 


जगत्की, यहांकि चराचर प्राणियोकी सृष्टि करते हैँ ओर 
परमेश्वर विष्णु उन सनका, समस्त प्रजाओंका पालन 
करते हैँ । फिर जब कल्पका अन्त उपस्थित होता है, तब 


1 व 


10) 2 ८184. 








नैः म्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः । अहंकारनिवृत्तश्च 


* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण जगत्का संहार करते है । ये ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महादेवजी प्रयागमें सदा निवास करते हैँ । 
प्रयागमण्डलका विस्तार पांच योजन (बीस कोस) हे । 
उपर्युक्त देवता पापकर्मोका निवारण करते हुए उस 
मण्डलकी रक्षाके लिय वहाँ मोजूद रहते हैँ । अतः 
प्रयागमें किया हुआ भथोडा-सा भी पाप नरकमें 
गिरानेवाल्य होता है । 

सूतजी कहते है-- तदनन्तर, धर्मपर विश्वास 
करनेवाले समस्त पाण्डवोने भाईयों सहित ब्राह्यणोको 
नमस्कार करके गुरुजनं ओर देवताओंको तप्र किया । 
उसी समय भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ आ पर्हुचे । फिर 
समस्त पाण्ड्वोनि मिरुकर भगवान्‌ श्रीकष्णका पूजन 
किया । तत्पश्चात्‌ कृष्णसहित सन महात्माओंने धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरको स्वराज्यपर अभिषिक्त किया । इसके बाद 
भाइयोंसहित धर्मात्मा युधिष्ठिरने ब्राह्यणोंको बड़े-बड़े 
दान दिये । जो सबेरे उठकर इस प्रसङ्खका पाठ अथवा 
श्रवण करता है, वह सब पापोँसे मुक्त होकर 
विष्णुलोके जाता हे । 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव बोले-राजा 
युधिष्ठिर ! मे आपके सेहवरा कुछ निवेदन करता हू 
आपको मेरी बात माननी चाहिये । महाराज 1 आप 
प्रतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे स्वयं 
सनातन लोकको प्राप्त होगे । जो मनुष्य प्रयागको जाता 
अथवा वहाँ निवास करता है, वह सब पापोँसे शुद्ध 
होकर दिव्यलोकको जाता है । जो किसीका दिया हुआ 
दान नहीं केता, संतुष्ट रहता, मन ओर इन्दरर्योको संयममें 
रखता, पवित्र रहता ओर अहङ्कारका त्याग कर देता है, 
उसीको वीर्थका पूरा फल मिकता है । राजेन्द्र ! जो 
क्रोधहीन, सत्यवादी, दुढतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाला तथा सम्पूर्ण भूतोमें आत्मभाव रखनेवाला है, 
वही तीर्थके फरूका उपभोग करता है ।*# ऋषियों ओर 
देवताओनि भी. क्रमाः यज्ञोका वर्णन किया है, -किन्तु 





स॒ तीर्थफलमश्नुते ॥ 


अकोपनश्च राजे सत्यवादी दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स॒ तीर्थफलमश्ुते ॥ (स्वर्गः ४९ । १०-१९) 


स्वर्गखण्ड ] * भरगवान्‌के भजन एवे नाम-कीर्तनव्ो महिमा * | । 
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महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञमें बहुत॒ यह ऋषिर्योका गोपनीय रहस्य है; तीर्थयात्राका पुण्य 
सामग्रीकी आवरयकता होती दै। नाना प्रकारकी यज्ञोसे भी बढ़कर होता है । एक खर, तीस करोड़से भी 
तैयारियां ओर समारोह करने पड़ते है । कहीं कोई धनवान्‌ अधिक तीर्थ माघमासमें गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित 
मनुष्य ही भांति-भांतिके द्र्व्योका उपयोग करके यज्ञ कर॒ होते हैँ [अतः माघमें गङ्गा-स्नान परम पुण्यका साधक 
सकता है । नरेधर ! जिसे विद्वान्‌ पुरुष दरिद्र होनेपर भी होता है] ।* महाराज ! अब आप निश्चिन्त होकर 
कर सके तथा जो पुण्य ओर फलमें यज्ञकी समानता अकण्टक राज्य भोगिये । अब फिर अश्वमेध यज्ञके 


करता हो, वह उपाय बताता हूः सुनिये । भरतश्रेष्ठ! 








समय मुञ्चसे आपकी भेट होगी । 
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ऋषय ऊचुः 
भवता कथितं सर्व यत्किञ्चित्‌ पृष्ठमेव च । 
इदानीमपि पृच्छाम एकं वद्‌ महामते ॥ ९ ॥ 
ऋषियोने कहा- महामते ! हमलोगोने जो कुछ 
पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे 
एक प्रश्च करते है, उसका उत्तर दीजिये । 
एतेषां खलत्छ तीर्थानां सेवनाद्यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
सर्वेषां किल कृत्वैकं कर्मं केन च ` कभ्यते । 
एतन्नो ब्रूहि सर्वज्ञ कर्मवं यदि वर्तते ॥ २॥ 
इन सभी तीथेकि सेवनसे जो फर्‌ होता है, वही 
कौन-सा एक कर्म करनेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्वज्ञ 
सूतजी ! यदि एेसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये । 
सूत उवाच 
कर्मयोगः किल भक्तो वर्णानां द्विजपूर्वडाः । 


नानाविधो महाभागास्तत्र चैकं विशिष्यते ॥ ३ ॥. 


महाभाग महर्षिगण ! [शासनम] ब्राह्मणादि 
वणेकिं च्वि निश्चय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका 
वर्णन किया गया है, परन्तु उसमे एक ही बात सबसे 
नढ्कर हे । 
हरिभक्तिः कृता येन मनसा कर्मणा गिरा । 
जितं तेन जितं तेन जितमेव न संङायः॥ ४॥ 
जिसने मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा श्रीहरिकी 


_-__ ~~~ 


ऋषीणां परमं गुह्यमिदं 


भक्ति की है, उसने बाजी मार टी, उसने विजय प्राप्त कर 
ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी-इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । 
हरिरेव समाराध्यः स्व्देवेश्चरेश्चरः । 
हरिनाममहामन््रर्नइयेत्‌ पापपिश्ाचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण देवेश्चरोके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
भटलीभांति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी 
महामन्त्रोके द्वारा पापरूपी पिङाचोंका समुदाय नष्ट हो 
जाता हेै। 
हरेः प्रदक्षिणां कृत्वा सकृदष्यमलाल्ञयाः । 
सर्वतीर्थसमागाह्यं लभन्ते यन्न संहायः ॥ ६ ॥ 
एक लार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध 
हो जाते हैँ तथा सम्पूर्ण तीर्थेमिं सान करनेका जो फल 
होता है, उसे प्राप्त कर ठेते है--इसरमे तनिक भी सन्देह 
नहीं हे । 
श्रतिमां च हररवष्टा सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ । 
विष्णुनाम परं जप्त्वा सर्वमन्त्रफल लभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
` मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्खन करके सब 
तीर्थोका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका 
जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोके जपका फल पा केता दै । 
विष्णुभ्रसादतुलसीमाध्राय द्विजसत्तमाः । 
्रचण्डं विकरालं तद्‌ यमस्यास्यै न पडङ्यति ॥ ८ ॥ 





भरतसत्तम । तीर्थाभिगमने पुण्यं यज्ञैरपि विदिष्यते ॥ 


ट्ङकोटिसहसराणि ्रिशस्कोख्यस्तथापरे । माघमासे तु गङ्गायो गमिष्यन्ति नरर्षभ ॥ (स्वर्ग ४९ । ९१५५-१६) 
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द्विजवरो ! भगवान्‌ विष्णुके प्रसादस्वरूप जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करता आदि 


तुसीदरुको सूघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं 
विकराः मुखका दर्ञन नहीं करता । 
सकृत्मणामी कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पिबेन्न हि । 
हरिपादे मनो येषां तेभ्यो नित्यं नमो नमः।॥ ९॥ 
एकं लार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य 
पुनः माताके स्तर्नोका दूध नहीं पीता-उसका दूसरा 
जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोमिं 
लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा ाररबार नमस्कार हे । 
पुल्कसः श्वपचो वापि ये चान्ये म्लेच्छजातयः । 
तेऽपि वन्द्या महाभागा हरिपादैकसेवकाः ॥ ९० ॥ 
पुल्कस, शरपच (चाण्डाल) तथा ओर भी जो 
म्लेच्छ जातिके मनुष्य हे, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके 
त्वरणोकी सेवामें लगे हों तो वन्दनीय ओर परम 
सौभाग्यराटी हें । 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
हरौ भक्तं विधायैव गर्भवासं न परयति ॥ ९९ ॥ 
फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण ओर राजर्षिं भगवान्‌के 
भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या हे । भगवान्‌ श्रीहरिकी 
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं देखता । 
हरेरग्रे स्वनैरुचर्नृत्यंस्तन्नामकृन्नरः । 
पुनाति भुवनं विघ्रा गङ्कादि सलिलं यथा॥ ९२॥ 
ब्राह्यणो ! भगवान्‌के सामने उच्चस्वरसे उनके 
ना्मोका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा 


आदि नदियेकि जलकी भति समस्त संसारको पवित्र कर 


देता है । 
दर्डानात्‌ स्पर्हानात्तस्य आल्ापादपि भक्तितः । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र ॒संहायः ॥ ९३ ॥ 
उस भक्तके दर्हान ओर स्परसि, उसके साथ 
वार्ताल्छरप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पारपोसे मुक्त हो जाता है- इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं हे । 
हरेः श्रदश्षिणं कुर्वन्नुचैस्तन्नामकृन्नरः । 
करताल्ादिसंधानं सुस्वरं कलरान्दितम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिकं पापं तेनैव करताकतितम्‌ ॥ ९४८ ॥ 


बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर राब्दोमे उनके नार्मोका 
कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो 
ताली बजाकर भगा दिया । 
हरिभक्तिकथामुक्ताख्यायिकां श्वृणुयाच्च यः 1 
तस्य संदर्शनादेव पूतो भवति मानवः ॥ ९१५॥ 
जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिकाका 
श्रवण करता है, उसके दर्खनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता है। 
किं पुनस्तस्य पापानामाहाड्का सुनिपुङ्कवाः । 
तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्णनाम महर्षयः ॥ ९६ ॥ 
मुनिवरो ! फिर उसके विषयमे पापोंकी आदाङ्का 
क्या रह सकती हे । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब 
ती्थेमिं परम तीर्थ हे। 
तीर्थीकुर्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम यैः । 
तस्मान्मुनिवराः पुण्यं नातः परतरे विदुः ॥ ९७ ॥ 
जिन्हनि श्रीकृष्ण-नामको अपनाया हे, वे पृथ्वीको 
तीर्थं बना देते हैँ । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बटृकर 
पावन वस्तु ओर कुछ नहीं मानते । 
विष्णुप्रसादनिर्माल्यं भुक्त्वा धृत्वा च मस्तके । 
विष्णुरेव भवेन्र्त्यो यमहोकविनाडानः । 
अर्चनीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संहाय: ।॥ ९८ ॥ 
श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्यको खाकर- ओर 
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु ही हो जाता 
है । वह यमराजसे होनेवाङ़े डोकका नारा करनेवाला 
होता है; वह पूजन ओर नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका ही स्वरूप है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । 
ये हीमं विष्णुपव्यक्तं देवं वापि महेश्वरम्‌ । 
एकीभावेन पडयन्ति न तेषां पुनरुद्धवः ॥ ९९ ॥ 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एक 
भावसे देखते हैँ, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
होता । 
तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्पानमव्ययम्‌ । 
हरं चैकं भ्पङयध्वं पूजयध्वं तथैव हि ॥ २० ॥ 
अतः महर्षयो ! आप आदि-अन्तसे रहित 


स्वर्गखण्ड ] 
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अविनाङी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एक 
भावसे देखें तथा एक समञ्चकर ही उनका पूजन करें । 
येऽसमानं प्रपङयन्ति हरिं वे देवतान्तरम्‌ । 
ते यान्ति नरकान्‌ घोरान्न तास्तु गणयेद्धरिः ॥ २९ ॥ 
जो “हरि' ओर "हर' को समान भावसे नहीं देखते, 
श्रीहरिको दूसरा देवता समञ्चते हँ, वे घोर नरकमें पड़ते 
है; उन्हें श्रीहरि अपने भक्तेमिं नहीं गिनते । 
मूर्ख वा पण्डितं वापि ब्राह्मणं केडरावप्रियम्‌ । 
श्वपाकं वा मोचयति नारायणः स्वयं घभुः ॥ २२॥ 
पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि 
वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण 
उसे संकटोसे छुडते हें । 
नारायणात्यरो नास्ति पापराशिदवानलः । 
कृत्वापि पातकं घोरं कृष्णनाभ्ना विमुच्यते ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ नारायणसे बट्कर दूसरा कोई एेसा नहीं 
है, जो पापपुञ्चरूपी वनको जलछरानेके क्वि दावानरके 
समान हो । भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्ण- 
नामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता हे। 
स्वयं नारायणो देवः स्वनाश्चि जगतां गुरूः । 
आत्मनोऽभ्यधिव्फां शाक्तिं स्थापयामास सुत्रताः ॥ २४ ॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे महर्षियो ! जगदगुरु 
भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममे अपनेसे भी 
अधिक रहाक्ति स्थापित कर दी हे। 
अत्र ये विवदन्ते वा आयासलघुदर्शनात्‌ । 
फलानां गोरवाञ्चापि ते यान्ति नरकं बहु । २५ ॥ 
नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता हे, किन्तु 
फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है- यह देखकर जो रोग 
इसकी महिमाके विषयमे तर्क उपस्थित करते है, वे 
अनेकों बार नरकमें पड़ते हे । 
तस्माद्धरो भक्तिमान्‌ स्याद्धरिनामपरायणः । 
पूजकं पृष्ठतो रक्षेन्नामिनं वक्षसि भभु ॥ २६॥ 
इसस्मयि हरिनामकी उरण लेकर भगवान्‌की 
भक्ति करनी चाहिये । परभु अपने पुजारीको तो पीछे 
रखते है; किन्तु नाम-जप करनेवारेको छातीसे रूगाये 
रहते हँ । 


हरिनाममहावचरं पापपर्वतदारणम्‌ । 
तस्य पादो तु सफलो तदर्थगतिछाक्छिनौ ॥ २७ ॥ 

हरिनामरूपी महान्‌ वच्र पापेकि पहाड़को विदीर्ण 
करनेवाला है । जो भगवानकी ओर आगे बढ़ते हों, 
मनुष्यके वे ही पैर सफल हैँ । 
तावेव धन्यावाख्यातो यो तु पूजाकरो करो । 
उत्तमाङ्घमुत्तमाङ्क तद्धरौ नम्रमेव यत्‌ ॥ २८ ॥ 

वे ही हाथ धन्य कहे गये हैँ, जो भगवान्‌की पूजाम 
संलग्न रहते हैँ । जो मस्तक भगवानके आगे ज्जुकता हो, 
वही उत्तम अङ्ख है। 
सा जिह्वा या हरि स्तोति तन्मनस्तत्पदातुगम्‌ । 
तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाम्नि चोखितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुर्वन्ति तदच नेत्राम्बु यदच्युतघरसङ्कतः । 

जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति 
करती है । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका 
अनुगमन--- चिन्तन करता है तथा रोर्पँ भी वे ही सार्थक 
कहलाते है, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर खड हो जाते 
हें । इसी प्रकार ओंसू वे ही सार्थक हैँ, जो भगवानकी 
चर्चकि अवसरपर निकक्ते हें । 
अहो तोका अतितरां दैवदोषेण वच्िताः ॥ ३० ॥ 
नामोद्यारणमात्रेण सुक्तिद न भजन्ति वे। 

अहो ! संसारके रोग भाग्यदोषसे अत्यन्त वञ्चित 
हो रहे है, क्योकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले 
भगवानका भजन नहीं करते । 
वद्चितास्ते च कल्युषाः स्त्रीण सङ्कघसङ्कतः 1 ३९ ॥ 
भ्रतिष्ठन्ति च लोमानि येषां नो कृष्णडाब्दने । 

स््रर्योके स्प एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता 
हे, श्रीकृष्णका नाम ॒लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा 
कल्याणसे वञ्चित हैँ । 
ते मूर्खां हाकृतात्मानः पुत्रशोकादिविहल्ाः ॥ ३२ ॥. 
रूटन्ति बबहल्ालापैन कृष्णाक्षरकीर्तने । 

जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल 
होकर अत्यन्त विलाप करते हए रोते है, किन्तु 
श्रीकृष्णनामके अश्षरोका कीर्तन करते हए नहीं रोते, वे 
मूर्ख हें । 


३७८ 





जिह्वा लब्ध्वापि लोकेऽस्मिन्‌ कृष्णनाम जपेन्न हि ॥ ३३ ॥ 
लब्ध्वापि मुक्तिसोपानं हेलयैव च्यवन्ति ते। 
जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप 
नहीं करते, वे मोक्षतक पर्हुचनेके किये सीढ़ी पाकर भी 
अवहेलनाव् नीचे गिरते हे । 
तस्माद्यत्रेन वै विष्णुं कर्मयोगेन मानवः ॥ ३४ ॥ 
कर्मयोगार्चितो विष्णुः प्रसीदत्येव नान्यथा । 
तीर्थदप्यधिकं तीर्थं विष्णोर्भजनमुच्यते ॥ २५ ॥ 
इसल्थिि मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी यलपूर्वक आराधना करे । 
कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
है, अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका भजन तीर्थेसि भी 


रः 
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अधिक पावन तीर्थं कहा गया हे। 


सर्वेषां खल्ट तीर्थानां स््रानपानावगाहनैः । 
यत्फलं लभते मर्त्यस्तत्फलं कृष्णसेवनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


सम्पूर्ण ती्थेमिं स्नान करने, उनका ज पीने ओर 
उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फरको पाता है, वह 
श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप हो जाता है । 


यजन्ते कर्मयोगेन धन्या एव नरा हरिम्‌ । 
तस्माद्यजध्वं मुनयः कृष्णं परममङ्कलम्‌ ।। ३७ ॥ 

भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका 
पूजन करते हैँ । अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गरूमय 
श्रीकृष्णकी आराधना कर । 








ब्रहाचारीके पालन क्रनेयोगम्य नियम 


ऋषियोनि पूषछा- सूतजी ! कर्मयोग कैसे किया 
जाता है, जिसके द्वारा आराधना करनेपर भगवान्‌ विष्णु 
श्रसन्न होते हैँ 2 महाभाग ! आप वक्ताओमें श्रेष्ठ है; 
अतः हरमे यह बात बताइये । जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष 
सबके ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कर सर्के, वह 
समस्त रोकोकी रक्षा करनेवाला धर्म क्या वस्तु है? 
उसका वर्णन कीजिये । उसके श्रवणकी इच्छासे ये 
ब्राह्मणलोग आपके सामने बैठे है । 
सूतजी बोले-महर्षियो ! पूर्वका्में अिके 
समान तेजस्वी ऋषियोनि सत्यवतीके पुत्र व्यासजीसे एेसा 
ही म्रश्च किया था। उसके उत्तरमें उन्होने जो कुछ कहा 
था, उसे आपलोग सुनिये । 
व्यासजीने कहा-ऋषियो ! मै सनातन 
कर्मयोगका वर्णन करूगा, तुम सब रोग ध्यान देकर 
सुनो । कर्मयोग ब्राह्यणोको अक्षय फक प्रदान करनेवाला 
हे । पहलेकी बात है, प्रजापति मनुने श्रोता बनकर बैठे 
हए ऋषियोकि समक्ष ब्राह्मणोके लाभके लिये वेदप्रसिद्ध 
सम्पूर्ण विषयोका उपदेदा किया था । वह उपदेश सम्पूर्ण 
पापोको हरनेवाल्, पवित्र ओर मुनि-समुदायद्वारा सेवित 
हे; मै उसीका वर्णन करता हू तुमरोग एकाग्रचित्त होकर 





श्रवण करो । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह अपने 
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गृधसूे बतायी हुई विधिके अनुसार गर्भं या जन्मसे 
आठवें वर्षमे उपनयन होनेके पश्चात्‌ वेदोका अध्ययन 
आरम्भ करे । दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत ओर हिसारहित 


स्वर्गखण्ड ] 
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काला मृगचर्म धारण किये मुनिवेषमें रहे, भिक्षाका अन्न 
ग्रहण करे ओर गुरुका मुह जोहते हए सदा उनके हितमें 
संलग्न रहे । ब्रह्याजीने पूर्वकाले यज्ञोपवीत बनानेके 
ल्य ही कपास उत्पन्न किया था । ब्राह्मणोके सख्यि तीन 
आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया 
हे । द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये । 
अपनी शिखाको सदा बांधे रखना चाहिये । इसके 
विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने ओर बिना शिखा बांधे जो 
कर्म किया जाता हे, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं 
माना जाता । वख रूई-जेसा सफेद हो या गेरुआ । फटा 
न हो, तभी उसे ओदना चाहिये तथा वही पहननेके योग्य 
माना गया हे । इनमें भी श्वेत वस्र अत्यन्त उत्तम हे । 
उससे भी उत्तम ओर शुभ आच्छादन काला मृगचर्म माना 
गया है । जनेऊ गलेमें डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर 
कर ठे ओर बायीं बँह [अथवा कंधे] पर उसे रखे तो 
वह “उपवीत' कहलाता हे । यज्ञोपवीतको सदा इसी तरह 
रखना चाहिये । कण्ठमें मालाकी भति पहना हुआ जनेऊ 
'निवीत' कहा गया हे । ब्राह्यणो ! बायीं बाह बाहर 
निकाकुकर दाहिनी बाह या कधेपर रखे हए जनेऊको 
'प्राचीनावीत' (अपसव्य) कहते हें । इसका पितु-कार्य 
(श्राद्ध-तर्पषण आदि) में उपयोग करना चाहिये । हवन- 
गृहमे, गोशालरमे, होम ओर जपके समय, स्वाध्याय, 
भोजनकाले, ब्राह्म्णोके समीप रहनेपर, गुरुजनं तथा 
दोनों कार्की संध्याकी उपासनाके समय तथा साधु 
पुरुषोसि मिलनेपर सदा उपवीतके ठढेगसे ही जनेऊ पहनना 


चाहिये--यही सनातन विधि है । ब्राह्यणके ख्य तीन 

आवृत्ति की हुईं मंजकी ही मेखत्ा बनानी चाहिये । मज 

न मिल्नेपर कुडासे भी मेखला बनानेका विधान हे । 

मेखलमें गांड एक या तीन होनी चाहिये । द्विज बोस 

अथवा पलाडका दण्ड धारण करे । दण्ड उसके पैरसे 

लेकर सिरके केडातक रबा होना चाहिये । अथवा किसी 

भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर ओर छिद्र आदिसे 

रहित हो, वह धारण कर सकता हे । 

द्विज सबेरे ओर सार्यकाटमें एकाग्रचित्त होकर 

संध्योपासन करे । जो काम, लोभ, भय अथवा मोहवङा 

संध्योपासन त्याग देता हे, वह गिर जाता है । संध्या 

करनेके पश्चात्‌ द्विज प्रसन्नचित्त होकर सायंकारु ओर 

प्रातःकालमे अ््िहोत्र करे । फिर दुबारा स्नान करके 

देवताओं, ऋषियों ओर पितरोंका तर्पण करे 1 इसके बाद 

पत्र, पुष्प, फल, जो ओर जल आदिसे देवताओंकी पूजा 
करे । प्रतिदिन आयु ओर आरोग्यकी सिद्धिके छ्य तन्द्र 
ओर आलस्य आदिका परित्याग करके “में अमुक हू 
ओर आपको प्रणाम करता हूः इस प्रकार अपने नाम, 

गोत्र आदिका परिचय देते हुए धर्मतः अपनेसे बडे 
पुरुषोको विधिपूर्वक प्रणाम करे ओर इस प्रकार 
गुरुजनोंको नमस्कार करनेका खभाव बना ठे । नमस्कार 
करनेवाठे ब्राह्मणको बदलें “आयुष्मान्‌ भव सोम्य ! 
कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्तमं ्ुताकारका 
उच्चारण करना चाहिये । यदि नाम हलन्त हो, तो अन्तिम 
ह्छ्के आदिका अक्षर श्रुत बोखना चाहिये ।* जो 





नः पाणिनिने भी “प्रत्यभिवादेऽद्रे' (८ । २।८३) --इस सूत्रके द्वारा इस नियमका उल्लेख किया हे । इसके अनुसार आरीर्वाद 


वाक्यके "टि" को रुत स्वरसे बोला जाता है । किन्तु उस वाक्यके अन्तमें प्रणाम करनेवाङेका नाम या "सौम्य' आदि पद्‌ ही प्रयुक्त 
होते है । यदि नाम स्वरान्त हो तो अन्तिम अक्षरको ही "रि" संज्ञा प्राप्त होगी ओर यदि हलन्त हु तो अन्तिम अश्षरके पूर्ववतीं स्वरको 
"टि" माना जायगा; उसीका ष्रुत-उच्चारण होगा । हस्वका उच्चारण एक मात्राका, दीर्धका दो मात्राका ओर घ्ुतका तीन मात्राका होता हे । 
अतः हस्वके उच्चारणमें जितना समय रगता हे, उससे तिगुने समयमे घ्ुतका ठीक उच्चारण होता है । यह नियम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैरय-- तीनों बणेकि पुरुषोके छियि लागु होता है । यदि प्रणाम करनेवाला शुद्र या खरी हो तो उसे आरीर्वाद्‌ देते समय उसके नामका 
अन्तिम अक्षर घ्रुत नहीं बोला जाता 1 प्रणाम-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये-- अमुक, गोत्रः अमुकशार्माहं (वमीहं गुप्तोऽहं वा) 
भवन्तमभिवादये ।' आरीर्वाद-वाक्य एेसा होना चाहिये--“आयुष्मान्‌ भव सोम्य ३ आयुष्मानेधीन्द्रदार्म ३ न्‌, आयुष्मानेधीन्द्रवर्म ३ ` 
न्‌ अथवा आयुष्मान धीन््रगुप्त ३, इत्यादि । जो इस प्रकार आशीर्वाद देना जानता हो उसीको उक्त विधिसे नाम-गोत्रादिका उच्चारण 
करके प्रणाम करना चाहिये; जो न जाने, उससे “अयमहं परणमामि' आदि साधारण वाक्य बोलना चाहिये । 
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ब्राह्मण प्रणामके बदले उक्तरूपसे आरीर्वाद देनेकी 
विधि नहीं जानता, वह विद्वान्‌ पुरुषक्रे द्वारा प्रणाम 
करनेके योग्य नहीं है । जैसा दद्र है, वैसा ही वह भी है । 
अपने दोनों हार्थोको विपरीत दिङामें करके गुरुके 
चरणोंका स्पर्ञं करना उचित है । अर्थात्‌ अपने वायं 
हाथसे गुरुके नायं चरणका ओर दाहिने हाथसे दाहिने 
चरणका स्पा करना चाहिये । रिष्य जिनसे लौकिक, 
वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन 
गुरुदेवको वह पह प्रणाम करे । 
जल, भिक्षा, फूल ओर समिधा--इन्हं दूसरे 
दिनके स्यि संग्रह न करे प्रतिदिन जाकर 
आवङ्यकताके अनुसार ठे आये । देवताके निमित्त किये 
जानेवाठे का्येमिं भी जो इस तरहके दूसरे-दूसरे 
आवङ्यक सामान हैँ, उनका भी अन्य समयके छ्य 
संग्रह न करे। ब्राह्मणसे भेट होनेपर कुराल पङ, 
्षत्रियसे अनामय, वैडयसे क्षेम ओर ूद्रसे आरोग्यका 
प्रश्र करे। उपाध्याय (गुरु), पिता, बड़े भाई, राजा, 
मामा, धुर, नाना, दादा, वर्णम अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति 
तथा पिताका भाई-ये पुरुषोमं गुरु माने गये हें । माता, 
नानी, गुरुपली, बुआ, मौसी, सास, दादी, बडी बहिन 
ओर दूध पिलछनेवाटी धाय-इन्हं स्ियोमें गुरु माना 
गया है । यह गुरुवर्ग माता ओर पिताके सम्बन्धसे है, 
णेसा जानना चाहिये तथा मन, वाणी ओर इारीरकी 
क्रियाद्वारा इनके अनुकर आचरण करना चाहिये । 
गुरुजनोको देखते ही उठकर खड़ा हो जाय ओर हाथ 
जोड़कर प्रणाम करे । इनके साथ एक आसनपर न वैदे । 
इनसे विवाद न करे । अपने जीवनकी रक्षाके खयि भी 
गुरुजनोके साथ द्वेषपूर्वक बातचीत न करे । अन्य गुणोके 
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दवारा ऊचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोसे द्वेष करनेके 
कारण नीचे गिर जाता है। समस्तं गुरुजनेमें' भी पांच 
विरोष रूपसे पूज्य हैँ । उन पांचमें भी पह पिता, माता 
ओर आचार्य-- ये तीन सर्वश्रेष्ठ है । उनमें भी माता ` 
सबसे अधिक सम्मानके योग्य है । उत्पन्न करनेवाला 
पिता, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेङा देनेवाल 
गुरु, बड़ा भाई ओर स्वामी-- ये पाँच परमपूज्य गुरु माने 
गये हैँ । कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण 
प्रयलसे अथवा प्राण त्यागकर भी इन पांचोंका विरोष 
रूपसे सम्मान करे । जबतक पिता ओर माता-- ये दोनों 
जीवित हो, तबतक सब कुछ छोडकर पुत्र उनकी सेवामें 
संख रहे । पिता-माता यदि पुत्रके गुणोँसे भटीभाति 
प्रसन्न हों, तो बह पुत्र उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूर्ण 
धर्मोका फल प्राप्त कर लेता है । माताके समान देवता 
ओर पिताके समान गुरु दूसरा नहीं है । उनके किये हुए 
उपकारोका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता । अतः 
मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा उन दोनोंका प्रिय करना 
चाहिये; उनकी आज्ञाके लिना दूसरे किसी धर्मका 
आचरण न करे।*# परन्तु यह निषेध मोक्षरूपी फल 
देनेवाठे नित्यनैमित्तिक कर्मक छोडकर ही लागू होता 
है । [मोक्षके साधनभूत नित्यनैमित्तिक कर्म अनिवार्य 
है, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये 
किसीकी अनुमति लेना आवङ्यक नहीं हे ।] यह धर्मके 
सार-तत्तका उपदेङा किया गया ह । यह मुत्युके बाद भी 
अनन्त फलको देनेवाला है । उपदेदाक गुरुकी विधिवत्‌ 
आराधना करके उनकी आज्ञासे घर लटनेवाला रिष्य 
इस लोकमें विद्याका फर भोगता हे ओर मृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गमें जाता हे । 





# गुरूणामपि सर्वेषां पञ्च पूज्या विरोषतः । तेषामाद्या्नयः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥ 
यो भावयति या सूते येन विद्योपदिङ्यते । ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पञ्चैते गुरवः स्मृताः ॥ 


आत्मनः सर्वयत्नेन भ्राणत्यागेन वा पुनः । पूजनीया 


विरोषेण पञ्चते भूतिमिच्छता ॥ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारिणौ । तावत्सर्व॑ परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥ 

पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणैर्यदि। स पुत्रः सकर धर्म॑प्रा्रुयात्तेन कर्मणा ॥ 

नास्ति मातुसमं दैवं नास्ति पितृसमो गुरुः । तयोः प्रत्युपकारोऽपि न॒ कथचन विद्यते ॥ 

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा। न ताभ्यामननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥(५९। २५४१) 


स्वर्गखण्ड ] 
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ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्ख उसका 
अपमान करता है, वह उस पापके कारण मृत्युके बाद 


. घोर नरकमें पड़ता है । सत्पुरुषोकि मार्गपर चलनेवाङे 


पुरुषको स्वामीका सदा सम्मान करना चाहिये । इस 
संसारमें माताका अधिक उपकार है; इसख्ियि उसका 
अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाचा, श्रार, 
ऋत्विज ओर गुरुजनोंसे “मै अमुक ह" एेसा कहकर 
बोके ओर खडा होकर उनका स्वागत करे । यज्ञमें दीक्षित 
पुरुष यदि अवस्था अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नाम 
ठेकर्‌ नहीं बुलाना चाहिये । धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि 
वह उससे “भोः !* ओर 'भवत्‌' (आप) आदि 
कहकर बात करे । ब्राह्यण ओर क्षत्रिय आदिके द्वारा भी 
वह सदा सादर नमस्कारके योग्य ओर पूजनीय है । उसे 
मस्तक द्काकर प्रणाम करना चाहिये । क्षत्रिय आदि 
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुर्णोसे युक्त होते हए 
अनेक जउास्रेकि विद्वान्‌ हो, तो भी ब्राह्यणके द्वारा 
नमस्कारके योग्य कदापि नहीं है । ब्राह्यण अन्य सभी 
वणेकि लोर्गेसि स्वस्ति कहकर बोले--यह श्रुतिकी 
आज्ञा है । एक वर्णके पुरुषको अपने समान वर्णवालको 
प्रणाम ही करना चाहिये । समस्त वणेकि गरु ब्राह्मण है, 
ब्राह्मणोकि गुरु अभि, है, स्ीका एकमात्र गुरु पति है ओर 
अतिथि सबका गुरु है । विद्या, कर्म, वय, भाई-बन्धु 
ओर कुल-ये पाँच सम्मानके कारण बताये गये है । 
इनमे पिकी अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैँ । # 


ब्राह्मणादि तीन वणमि जहां इन पोचेमिसे अधिक एवं . 


प्रबल गुण होते है, वही सम्मानके योग्य समज्ञा जाता 
है । दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थाको प्राप्त हआ 
शुद्र भी सम्मानके योग्य होता हे । ब्राह्यण, स्री, राजा, 
नेत्रहीन, वृद्ध, भारसे पीडित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बरुको 
जानेके ल्वियि मार्ग देना चाहिये ।† 

ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन ओर इन्द्ियोको संयममें 





रखते हए रिष्ट पुरुषोके घरोसि भिक्षा ठे आये तथा 
गुरुको निवेदन कर दे। फिर गुरु उसर्मँसे जितना 
भोजनके चयि दे, उनकी आज्ञाके अनुसार उतना ही 
केकर मौनभावसे भोजन करे । उपनयन-संस्कारसे युक्त 
श्रेष्ठ ब्राह्यण "भवत" राब्दका पह प्रयोग करके अर्थात्‌ 
“भवति भिक्षा मे देहि" कहकर भिक्षा मगि । क्षत्रिय 
ब्रह्मचारी वाक्यके बीचमें ओर वैर्य अन्तम “भवत्‌' 
ङाब्दका प्रयोग करे, अर्थात्‌ क्षत्रिय “भिक्षां भवति मे 
देहि" ओर वैङय “भिश्च मे देहि भवति' कहे । ब्रह्मचारी 
सबसे पहर अपनी माता, बहिन अथवा मोसीसे भिक्षा 
मगि। अपने सजातीय रोगोके घरोमिं ही भिक्षा मागि 
अथवा सभी वणेकि घरसे भिक्षा ठे आये । भिक्षाके 
सम्बन्धे दोनों ही प्रकारका विधान मिरता है । किन्तु 
पतित आदिके घरसे भिक्षा लाना वर्जित है । जिनके यहाँ 
वेदाध्ययन ओर यज्ञोकी परम्परा बद नहीं है, जो अपने 
कर्मके खये सर्वत्र प्रहसित है, उन्हीकि घरोसे जितेन्द्रिय 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ठे आये 1 गुरुके कुमे भिक्षा 
न मागि । अपने कुटुम्ब, कुरु ओर सम्बन्धियेकि यहाँ भी 
भिक्षाके चख्यि न जाय। यदि दूसरे घर न मि तो 
यथासम्भव ऊपर बताये हए पूर्व-पूर्व गृर्होका परित्याग 
करके भिक्षा ठे सकता है । यदि पूर्वकथनानुसार योग्य 
घर मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गोँवमे भिक्षाके 
चयि विचरण करे । उस समय मनको काबृमें रखकर 
मोन रहे ओर इधर-उधर दुष्ट न डाके । 

इस पभरकार सररुभावसे आवङ्यकतानुसार 
भिक्षाका संग्रह करके भोजन करे । सदा जितेन्द्रिय रहे । 
मोन रहकर एवं एकाग्रचित्त हो त्रतका पालन करनेवाला 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्वाह करे, 
एक स्थानका अन्न न खाय । .भिक्षासे किया हुआ निर्वाह 
ब्रह्मचारीके किय उपवासके समान माना गया हे। 
ब्रह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दष्टिसे देखे । गर्वे 





भः गुरुरभिर्दिजातीनो | वर्णान ब्राह्यणो गुरूः । पतिरेको गुरुः समीणो सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ 
विद्या कर्म वयो बन्धुः कुलं भवति पञ्चमम्‌ । मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूत॑॑पूर्व॑गुरूत्तरात्‌ ॥(५९ । ५१-५२) 
† पन्था देयो ब्राह्मणाय सखियै राज्ञे विचक्षुषे । वृद्धाय भारभप्राय रोगिणि दुर्बलाय च ॥(५९। ५४) 
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आकर अन्नरकी गर्हणा न करे । उसे देखकर हर्ष प्रकट 
करे) मनम प्रसन्न हो ओर सब प्रकारसे उसका 
अभिनन्दन करे। अधिक भोजन आरोग्य, आयु ओर 
स्वर्गलोककी प्ा्िमें हानि परहैचानेवाला है; वह पुण्यका 
नाराक ओर ल्ेक-निन्दित है । इसलिये उसका परित्याग 
कर देना चाहिये । पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्यकी ओर 
मुँह करके अन्नका भोजन करना उचित हे । उत्तराभिमुख 
होकर कदापि भोजन न करे। यह भोजनकी सनातन 
विधि है। भोजन करनेवात् पुरुष हाथ-पैर धो, शुद्ध 
स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करे; फिर 
भोजनके पथात्‌ भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये । 
भोजन करके, जल पीकर, सोकर उटनेपर ओर 
स्नान करनेपर, गलि्योमिं घुमनेपर, ओठ चाटने या स्पर्ा 
करनेपर, वस्र पहननेपर, वीर्य, मूत्र ओर मरका त्याग 
करनेपर, अनुचित बात कहनेपर, थूकनेपर, अध्ययन 
आरम्भ करनेके समय, खाँसी तथा दम उटनेपर, चौराहे 
या स्मञानभूमिमें घूमकर लौटनेपर तथा दोनों 
संध्याओकि समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किये होनेपर भी 
फिर आचमन करे । चाण्डालं ओर म्लेच्छछके साथ बात 
करनेपर, लियो, द्रो तथा जूठे मूहवाठ़े पुरुषोसि 
वार्ताल्रप होनेपर, जुठे मुहवाठ़े पुरुष अथवा जूढे 
भोजनको देख लेनेपर तथा आंसू या रक्त गिरनेपर भी 
आचमन करना चाहिये । अपने डारीरसे खियोंका स्पर्ी 
हो जानेपर, अपने वार्त्र तथा खिसककर गिरे हए 
वस्नका स्प कर लेनेपर धर्मकी दुष्टिसे आचमन करना 
उचित है । आचमनके छियि ज एेसा होना चाहिये, जो 
गर्म न हो, जिस्म फेन नहो तथा जो खारा न हो। 
पवित्रताकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या 
उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे । उस समय सिर 
अथवा गठेको ढके रहे तथा नार ओर चोटीको खुटा 
रखे । करटीसे आया हआ पुरुष दोनों पैर्रोको धोये बिना 
पवित्र नहीं होता । विद्वान्‌ पुरुष सीढीपर या जलम खड़ा 
होकर अथवा पगड़ी नधि आचमन न करे । बरसती हु 
धारके जसे अथवा खड़ा होकर या हाथसे उटीचे हए 
जके द्वारा आचमन करना उचित नहीं है । एक हाथसे 
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दिये हुए जरके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी 
आचमन करना निषिद्ध है । खड़ाऊं पहने हए अथवा 
घुटनोकि बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना 
चाहिये । बोरते, हँसते, किसीकी ओर देखते तथा 
निछ्छोनेपर ठेटे हृए भी आचमन करना निषिद्ध है । जिस 
जलको अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फेन आदि 
हो, जो खूद्रके द्वारा अथवा अपवित्र हा्थसे लाया गया 
हो तथा जो खारा हो, एेसे जलसे भी आचमन करना 
अनुचित है । आचमनके समय अगुखियोंसे शाब्द न करे, 
मनमें दूसरी कोई बात न सोचे । हाथसे बिलोडे हुए 
जलके द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है । बराह्मण उतने 
ही जंरुसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो 
हदयतक पर्हुच सके । क्षत्रिय कण्ठतक पर्हुचनेवाठे 
आचमनके जलसे रुद्ध होता है । वैरय जिह्वासे जलका 
आस्वादन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है ओर खरी तथा 
शुद्र जके स्पर्ामात्रसे शुद्ध हो जाते हेँ। 

अगूठेकी जडके भीतरकी रेखामें ब्राह्यतीर्थ बताया 
जाता है । अगूठे ओर तर्जनीके नीचके भागको पितृतीर्थं 
कहते हैँ । कानी अगुटीके मूसे पीकेका भाग 
प्राजापत्यतीर्थंकहलाता है । अगुलियोंका अग्रभाग 
देवतीर्थं माना गया है । उसीको आर्षतीर्थं भी कहते हें । 
अथवा अँगुखियोकि मूकभागमें दैव ओर आर्षतीर्थ तथा 
मध्यमे आग्नेय तीर्थ है । उसीको सौमिक तीर्थं भी कहते 
हैँ । यह जानकर मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता । ब्राह्यण सदा 
ब्राह्यतीर्थसे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे 
आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितु-तीर्थसे कदापि 
आचमन न करे। पहठे मन ओर इन्द्रियोको संयममें 
रखकर ब्राह्यतीर्थसे तीन बार आचमन करे। फिर 
अगूठेके मूलभागसे र्मुहको पोते हए उसका स्पर्ा 
करे। तत्पश्चात्‌ अगूठे ओर अनामिका अगुकियोसे 
दोनों नेत्रोका स्पर्ञा करे । फिर तर्जनी ओर अगूठेके 
योगसे नाकके दोनों च्रोका, कनिष्ठा ओर अगूठेके 
संयोगसे दोनों कानोका, सम्पूर्ण अगुक्ियेके योगसे 
हदयका, करतकसे मस्तकका ओर अगृठेसे “दोनों 
कैर्धोका स्पर्ता करे । 


स्वर्गखण्ड ] 
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द्विज तीन बार जो जरका आचमन करता है, 
उससे ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी तप्त होते है एेसा 
हमारे सुननेमें आया है । मुखका परिमार्जन करनेसे गङ्गा 
ओर यमुनाको तृप्ति होती है । दोनों नेत्रोके स्पर्तसि सूर्य 
ओर चन्द्रमा प्रसन्न होते है । नासिकाके दोनों छिद्रोका 
स्प करनेसे अश्चिनीकुमारोकी तथा कानेकि स्पर्सि 
वायु ओर अग्रिकी तृप्ति होती हे । हदयके स्पर्हसि सम्पूर्ण 
देवता प्रसन्न होते हैँ ओर मस्तकके स्पर्शसे वह अद्वितीय 
पुरुष (अन्तर्यामी) प्रसन्न होता है । मधुपर्क, सोमरस, 
पान, फल, मूल तथा गन्ना-इन सबके खाने-पीनेमें 
मनुजीने दोष नहीं बताया है--उससे मह जूठा नहीं 
होता । अन्न खाने या जल पीनेके चये प्रवृत्त होनेवाले 
मनुष्यके हाथमे यदि कोई वस्तु हो तो उसे पुथ्वीपर 
रखकर आचमनके पश्चात्‌ उसपर भी जर छिडक देना 
चाहिये । जिस-जिस वस्तुको हाथमे छियि हुए मनुष्य 
अपना मह जूटा करता हे, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो 
वह स्वये भी अशुद्ध ही रह जाता है । वस्र आदिके विषयमे 
विकल्प है--उसे पृथ्वीपर रखा भी जा सकता है ओर 
नहीं भी । उसका स्पर्ञ करके आचमन करना चाहिये । 
रातके समय जंगल चोर ओर व्याघ्रोंसे भरे हए रास्तेपर 
चलनेवाला पुरुष द्रव्य हाथमें ख्ये हुए भी मल-मूत्रका 
त्याग करके दूषित नहीं होता । यदि दिनमें शोच जाना हो 
तो. जनेऊको दाहिने कानपर चाकर उत्तराभिमुख हो 
 . मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिम जाना पडे तो 
दक्खिनकी ओर र्मह करके बैठना चाहिये । पुथ्वीको 
लकड़ी, पत्ते, मिदी, ढेर अथवा घाससे ठककर तथा 
अपने मस्तकको भी वस्रसे आच्छादित करके मल- 
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मूत्रका त्याग करना चाहिये । किसी पेडकी छायारमे, 
कुर्ठके पास, नदीके किनारे, गोराखा, देवमन्दिर तथा 
जलम, रास्तेपर, राखपर, अग्रिमे तथा उामरान-भूमिमे 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । गोबरपर, 
काटपर, बहुत बड़े वृक्षपर तथा हरी-भरी घासे भी 
मल-मूत्र करना निषिद्ध है । खड़े होकर तथा नम्र होकर 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । पर्वतमण्डकर्मे, 
पुराने देवाक्यमें, नोँबीपर तथा किसी भी गडुर्मे मल- 
मूत्रका त्याग वर्जित है । चरुते-चरूते भी पाखाना ओर 
पेराब नहीं करना चाहिये 1 भूसी, कोयके तथा ठटीकरेषर, 
खेतमे, बिलमें, तीर्थम, चौराहेपर अथवा सड़कपर, 
बगीचेमे, जल्के निकट, ऊसर भूमिम तथा नगरके 
भीतर-इन सभी स्थानेमिं मर-मूत्रका त्याग मना हे । 
खड़ाऊं या जूता पहनकर, छता लगाकर, 
अन्तरिक्षमे, खरी, गुरु, ब्राह्मण, गो, देवता, देवाख्य तथा 
जरकी ओर मुह करके, नक्षत्रों तथा ग्रहोको देखते हए 
अथवा उनकी ओर मह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा ओर 
अभ्रिकी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-मूत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये । रोच आदि होनेके पश्चात्‌ कहीं 
किनारेसे केप ओर दुर्गन्धको मिटानेवाटी मिट केकर 
आलस्यरहित हो विद्ध एव बाहर निकार हए जसे 
हाथ आदिकी शुद्धि करे । ब्राह्मणको उचित है कि वह 
रेत मिरी हई अथवा कीचड़की मिडी न ठे । रस्तेसे, 
ऊसर भूमिसे तथा दूसरोके रोचसे बची हुई मिडधीको भी 
काममें न ठे 1 देवमन्दिरसे, कुर्पैसे, घरकी दीवारसे ओर 
जरसे भी मिड़ी न ठे। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर 
प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये । 








ब्रह्माचारी रिष्यके धमं 


व्यासजी कहते हँ- महर्षियो ! इस प्रकार दण्ड, 
मेखला, मृगचर्म आदिसे युक्त तथा दौचाचारसे सम्पन्न 
ब्रह्मचारी गुरुके मुहकी ओर देखता रहे ओर जब वे 
बुलाये तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे । सदा हाथ 
जोड़े रहे, सदाचारी ओर संयमी बने । जब गुरु बेठनेकी 


आाज्ञा दे, तब उनके सामने बैठे । गुरुकी बातका श्रवण 
ओर गुरुके साथ वार्तराप-ये दोनों कार्य केटे-क्टे न 
करे ओर भोजन करते समय भी न करे । उस समय न 
तो खड़ा रहे ओर न दूसरी ओर मुख ही फेरे । गुरुके 
समीप रिष्यकी ₹इाय्या ओर आसन सदा नीचे रहने 
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चाहिये । जहांतक गुरुकी दुष्ट पड़ती हो, वहोंतक 
मनमाने आसनपर न बैठे ! गुरुके परोक्षमे भी उनका 
नाम न के। उनकी चाल, उनकी बोटी तथा उनकी 
चेष्टाका अनुकरण न करे । जहाँ गुरुपर काञ्छन रूगाया 
जाता हो अथवा उनकी निन्दा हो रही हो, वहां कान मूद 
लेने चाहिये अथवा वहसे अन्यत्र हट जाना चाहिये । दूर 
खडा होकर, क्रोधे भरकर अथवा स्त्रीके समीप रहकर 
गुरुकी पूजा न करे । गुरुकी ार्तोका प्त्यत्तर न दे । यदि 
गुरु पास ही खड़े हों तो स्वये भी बेटा न रहे । गुरुके 
स्यि सदा पानीका घडा, कुदा, फुरु ओर समिधा खया 
करे । प्रतिदिन उनके ओंगनमें ड देकर उसे रीप-पोत 
दे। गुरुके उपभोगमें -आयी हुई वस्तुओंपर, उनकी 
ङाय्या, खड़ाऊं, जूते, आसन तथा छाया आदिपर कभी 
पैर न रखे । गुरुके छ्य दांतन आदि ला दिया करे । जो 
कुछ प्राप्त हो, उन्हें निवेदन कर दे । उनसे पुञे बिना करीं 
न जाय ओर सदा उनके प्रिय एवं हिते संक रहे । 
गुरुके समीप कभी पैर न फैल्ये । उनके सामने जंभाई 
लेना, हँसना, गत्र ठँकना ओर अगडाई ठेना सदाके 
स्यि छोड दे। समयानुसार गुरुसे, जबतक कि वे 
पटानेसे उदासीन न हो जार्यै, अध्ययन करे । गुरुके पास. 
नीचे वेठे । एकाग्र चित्तसे उनकी सेवामें रगा रहे । गुरुके 
आसन, उाय्या ओर सवारीपर कभी न बैठे । गुरु यदि 
दौडते हों तो उनके पीछे-पीछे स्वये भी दोडे । वे चरते 
हों तो स्वयं भी पीछे-पीठे जाय । बैलगाड़ी, घोडागाडी, 
ऊटगाडी, महरुकी अटारी, कुडाकी चटाई, हिलाखण्ड 
तथा नावपर गुरुके साथ दिष्य भी बैट सकता हे । 
शिष्यको सदा जितेन्द्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन ओर 
पवित्र रहना चाहिये । वह सदा मधुर ओर हितकारी 
वचन बोठे। चन्दन, माल, स्वाद, शृङ्गार, सीपी, 
प्राणि्योकी हिसा, तेरुकी माकिडा, सुरमा, रर्बत आदि 
पेय, छत्रधारण, काम, कोभ, भय, निद्रा, गाना-बजाना, 
दूसरोको फटकारना, किसीपर लाञ्छन रूगाना, सरीकी 
ओर देखना, उसका स्पर्ड करना, दूसरेका घात करना 
तथा चुगट्ी खाना--इन दीर्षोका यलपूर्वक परित्याग 
करे । जसे भरा हुआ घडा, फूल, गोबर, मि्टी ओर 








कुडा--इन वस्तुओंका आवङ्यकताके अनुसार संग्रह 
करे तथा अन्नकी भिक्षा लेनेके खयि प्रतिदिन जाय । घी, 
नमक ओर बासी अन्न ब्रह्मचारीके स्वि वर्जित हैँ । वह 
कभी नृत्य न देखे । सदा सङ्गीत आदिसे निःस्पृह रहे । 
न सूर्यकी ओर देखे न दाँतन करे । उसके लिये स्ियेकि 
साथ एकान्तमें रहना ओर शुद्र आदिके साथ वार्तालाप 
करना भी निषिद्ध हे । वह गुरुके उच्छिष्ट ओषध ओर 
अन्नरका स्वेच्छासे उपयोग न करे । 
ब्राह्मण गुरुके परित्यागका किसी तरह विचार भी 
मनमें न लये । यदि मोह या रोभवरा वह उन्हें त्याग 
दे तो पतित हयो जाता है । जिनसे लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुरुदेवसे 
कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य- 
अकर्तव्यको न जाननेवाला ओर कुमार्गगामी हो तो 
मनुजीने उसका त्याग करदेका आदेशा दिया है । गुरुके 
गुरु समीप आ जार्यै तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भांति 
बरताव करना चाहिये । नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जब वे 
गुरुजी आज्ञा दे, तब आकर अपने गुरुओंको प्रणाम 
करना चाहिये । जो विद्यागुरु हो, उनके प्रति भी यही 
बरताव करना चाहिये । जो योगी हो, जो अधर्मसे रोकने 
ओर हितका उपदेशा करनेवाले हों, उनके प्रति .भी सदा 
गुरुजनोचित लर्ताव करना चाहिये । गुरुके पुत्र, गुरुकी 
पली तथा गुरुके बन्धु-बन्धवेकि साथ भी सदा अपने 
गुरुके समान ही बरताव करना उचित है । इससे कल्याण 
होता है। बाकक अथवा रिष्य यज्ञकर्ममें माननीय 
पुरुर्षोका आदर करे । यदि गुरुका पुत्र भी पढाये तो 
गुरुके समान ही सम्मान पानेका अधिकारी है । किन्तु 
गुरुपुत्रके इारीर दबाने, नहटाने, उच्छिष्ट भोजन करने 
तथा चरण धोने आदिका कार्य न करे । गुरुकी सखियेमें 
जो उनके समान वर्णकी हो, उनका गुरुकी भांति सम्मान 
करना चाहिये तथा जो समान वर्णकी न हो, उनका 
अभ्युखथान ओर प्रणाम आदिके द्वारा ही सत्कार करना 
चाहिये । गुरुपलीके प्रति तेर रूगाने, नहाने, इारीर 
दनाने ओर केका शृङ्गार करने आदिकी सेवा न करे । 
यदि गुरुकी स्री युवती हो तो उसका चरण-स्पर् करके 
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प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु “मैं अमुक हू, यह 
कहकर पुथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये । सत्पुरु्षोके 
धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाठे रिष्यको उचित है कि 
वह बाहरसे आनेपर प्रतिदिन गुरुपलीका चरण-स्पर् एवं 
प्रणाम करे। मोसी, मामी, सास, बुआ-ये सब 
गुरुपलीके समान हैँ । अतः गुरुपलीकी भाति इनका भी 
आदर करना चाहिये । अपने बड़े भाइयोकी सवर्ण 
स्नि्योका प्रतिदिन चरण-स्पर्ञ करना उचित हे । परदेडसे 
अनेपर अपने कुटम्बी ओर सम्बन्धिर्योकी सभी श्रेष्ठ 
स्नि्योके चरणों मस्तक ज्ुकाना चाहिये । बुआ, मसी 
तथा बड़ी बहिनके साथ माताकी ही भांति बरताव करना 
चाहिये, इन सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक हे । 
जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न, अपने मनको 
वामे रखनेवाला ओर दम्भहीन रिष्य हो, उसे प्रतिदिन 
वेद, धर्मडासख्र ओर पुराणोका अध्ययन कराना चाहिये । 
जब रिष्य सालभरतक गुरुकुटमें निवास कर ठे ओर 
उस समयतक गुरु उसे ज्ञानका उपदेडा न करे तो वह 
अपने पास रहनेवाठे शिष्यके सारे पापोंको हर ठेता हे । 
आचार्यका पुत्र, सेवापरायण, ज्ञान देनेवाला, धर्मात्मा, 
पवित्र, राक्तिराटी, अन्न देनेवाला, पानी पिलानेवाला, 
साधु पुरुष ओर अपना रिष्य-- ये दस प्रकारके पुरुष 
धर्मतः पढानेके योग्य हैँ ।* कृतज्ञ, द्रोह न रखनेवाल्र, 
मेधावी, गुरु बनानेवाला, विश्चासपात्र ओर प्रिय--ये छः 
प्रकारके द्विज विधिपूर्वकं अध्ययन करानेके योग्य हैँ । 
शिष्य आचमन करके संयमी हो उत्तराभिमुख 
बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे । गुरुके चरणेमिं प्रणाम 
करके उनका मह जोहता रहे । जब गुरु कँ “सोम्य ! 
आओ, पढ़ो," तब उनके पास जाकर पाठ पठे ओर जब 
वे कं कि “अब पाठ बंद करना चाहिये, तब पाठ बंद 
कर दे ।. अग्रिके पूर्वं आदि दिशाओमिं कुडा लिछछाकर 
उनकी उपासना करे । तीन प्राणायामोंसे पवित्र होकर 
ब्रह्मचारी ॐकारके जपका अधिकारी होता हे। 


ब्राह्मणो ! विप्रको अध्ययनके आदि ओर अन्तमं भी 
विधिपूर्वक प्रणवका जप करना चाहिये । प्रतिदिन पहते 
वेदको अञ्जलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये । 
वेद सम्पूर्ण भूर्तोके सनातन नेत्र हैँ; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्यणत्वसे गिर जाता है । जो 
नित्यप्रति ऋष्बेदका अध्ययन करता है, वह दूधकी 
आहतिसे; जो यजुर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे; जो 
सामवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहतिर्योसे 
तथा जो अथर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे 
देवताओंको तृप्त करता है। उन देवताओंके समीप 
नियमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ठे वनमें जा एकाय 
चित्त हो गायत्रीका जप करे। प्रतिदिन अधिक- 
से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सो अथवा 
कम-से-कम दस बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये; 
यह जपयज्ञ कः गया है । भगवानने गायत्री ओर 
वेर्दोको तराजुपर रखकर तोला था, एक ओर चारों वेद 
थे ओर एक ओर केवर गायत्री-नन्त्र । दोनोंका पठ्डा 
बराबर रहा ।† द्विजको चाहिये कि वह श्रद्धालु एवं 
एकाग्र चित्त होकर पहले ओङ्कारका ओर फिर 
व्याहति्योका उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे । पूरव 
कल्पमें “भूः', *भुवः' ओर “स्वः"-- ये तीन सनातन 
महाव्याहतियोँ उत्पन्न हुई, जो सब प्रकारके अमङ्गरुका 
नाडा करनेवाली है । ये तीनों व्याहतियाँ क्रमराः प्रधान, 
पुरुष ओर कारुका, विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवजीका 
तथा सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणका प्रतीक मानी 
गयी हें । पहले “ओं' उसके बाद "“ब्रह्य' तथा उसके 
पश्चात्‌ गायत्रीमन््र--इन सबको मिलाकर यह महायोग 
नामक मन्त्र बनता है, जो सारसे भी सार बताया गया 
हे । जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्नरीका अर्थ 
समञ्चकर जप करता है, वह परमगतिको घ्रा होता है । 
गायत्री वेदोकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र 
करनेवाली है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य 





,. # आचार्यपुत्रः श्रूषुज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । राक्तोऽन्नदोऽम्बुदः साधुः स्वोऽध्याप्या दरा धर्मतः ॥ (५.३ ।८०) 


† गायत्रीं चैव वेदश्च तुलयातोकयत््रभुः । एकतश्चतुरो वेदा 


गायत्री च तथैकतः ॥ (५३ 1 ५२) 


त तोकः = 


स अर्चयस्व हषीकेहौ यदीच्छसि परं सि 
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मन्त्र नहीं हे । यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
द्विजवरो ! आषाढ, श्रावण अथवा भादोकी 
पूर्णिमाको वेदोंका उपाकर्म बताया गया है अर्थात्‌ 
उक्त तिथिसे वेदोंका ख्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 
जबतक सूर्य दक्षिणायनके मार्गपर चकते है, तबतक 
अर्थात्‌ साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बेठकर 
ब्रह्मचारी एकाग्रतापूर्वक वेर्दका स्वाध्याय करे 1 तत्पश्चात्‌ 
द्विज पुष्यनक्षत्रे घरके बाहर जाकर वेर्दोका उत्सर्ग-- 
स्वाध्यायकी समाप्ति करे। राङ्कपक्षमें प्रातःकाल ओर 
कृष्णपक्षमें संध्याके समय वेदोंका स्वाध्याय करना 
चाहिये । 
वेर्दोका अध्ययन, अध्यापन प्रयलपूर्वक अभ्यास 
करनेवाले पुरुषको नीचे कखे अनध्यायोके समय सदा 
ही अध्ययन बंद रखना चाहिये । यदि रातमें एेसी तेज 
हवा चे, जिसकी सनसनाहट कानेमिं गंज उठे तथा 
दिनमें धूल उड़ानेवारी आंधी चलने लगे तो अनध्याय 
होता है । यदि बिजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जना, वृष्टि 
तथा महान्‌ उल्कापात हो तो प्रजापति मनुने अकाकिक 
अनध्याय बताया है-एेसे अवसरोपर उस समयसे 
लेकर दूसरे दिन उसी समयतक अध्ययन रोक देना 
उचित दै। यदि अब्निहोत्रके च्य अग्नि म्रज्वकित 
करनेपर इन उत्पार्तोका उदय जान पड़े तो वर्षाकाल्में 
अनध्याय समञ्चना चाहिये तथा वर्षसि भिन्न ऋतुमें यदि 


, लाद दीख भी जाय तो अध्ययन रोक देना चाहिये । 


वर्षातऋतुमे ओर उससे भिन्न कालमें भी यदि उत्पात- 
सूचक डाब्द, भूकम्प, चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिर्मय ग्रहोकि 
उपद्रव हों तो अकालक (उस समयसे केकर दूसरे दिन 
उसी समयतक) अनध्याय समञ्जना चाहिये । यदि 
प्रातःकालमे होमायि प्रज्वछित होनेपर बिजटीकी 


गड़गड़ाहट ओर मेघकी गर्जना सुनायी दे तो सज्योति 
अनध्याय होता है अर्थात्‌ ज्योति- सूर्यके रहनेतक ही 


अध्ययन वेद रहता है । इसी प्रकार रातमें भी अचि 
प्रज्वक्ति होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उत्पात हो तो दिनकी 
ही भाति सज्योति-- ताराओंके दीखनेतक अनध्याय 
माना जाता है। धर्मकी निपुणता चाहनेवाठे पुरुषोके 
स्यि गवो, नगरों तथा दुर्गन्धपूर्णं स्थानम सदा ही 
अनध्याय रहता हे । गँवके भीतर मुर्दा रहनेपर, शूद्रकी 
समीपता होनेपर, रोनेका राब्द कानमे पड़्नेपर तथा 
मनुरष्योकी भारी भीड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याय होता 
है । जकमे, आधी रातके समय, मल-मूत्रका त्याग करते 
समय, जूठा मुह रहनेपर तथा श्राद्धका भोजन कर 
लेनेपर मनसे भी वेदका चिन्तन नहीं करना चाहिये । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एकोदिष्ट श्राद्धका निमन्त्रण लेकर तीन 
दि्नोतक वेदोंका अध्ययन बद्‌ रखे । राजाके यहाँ सूतक 
(जननारोच) हो या ग्रहणका सूतक कगा हो, तो भी 
तीन दिर्नोतक वेद-मन्त्रोका उच्चारण न करे । एकोदिष्टमें 
सम्मिलित होनेवाठे विद्वान्‌ ब्राह्यणके इारीरमें जबतक 
श्राद्धके चन्दनकी सुगन्ध ओर ठेप रहे, तबतक वह 
वेद-मन्रका उच्चारण न करे । ठेटकर, पैर फैलाकर, 
घुटने मोड़कर तथा डउूद्रका श्राद्धान्न भोजन करके 
वेदाध्ययन न करे। कुहरा पडनेपर, बाणका राब्द 
होनेपर, दोनों संध्याओंके समय, अमावास्या, चतुर्दरी, 
पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निषिद्ध है । वेदोकि 
उपाकर्मके पहले ओर उत्सर्गके बाद तीन राततक 
अनध्याय माना गया है। अष्टका तिथि्योको एक 
दिन-रात तथा ऋतुके अन्तकी रात्रिर्योको रातभर 
अध्ययन निषिद्ध है । मार्गरीर्ष, पौष ओर माघ मासके 
कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हँ, उन्हें विद्वान्‌ 
पुरुषोनि तीन अष्टकाओकि नामसे कहा हे । बहेडा, 
सेमल, महुआ, कचनार ओर कैथ--इन वृक्षोकी' 
छायाम कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये । अपने 
सहपाठी अथवा साथ रहनेवाछे ब्रह्मचारी या आचार्यकी 





# ओङ्कारस्तत्परं ब्रह्म सावित्री स्यात्तटुत्तरम्‌। एष मन्त्रो महायोगः सारात्‌ सार उदाहतः ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । विज्ञायार्थं ब्रह्मचारी स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी । गायत्र्या न॒ परं जप्यमेतद्वज्ञाय मुच्यते ॥ (५२ । ५९ - ५८, 
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मृत्यु हो जानेपर तीन राततक अनध्याय माना गया है । 
ये अवसर वेदपाठी ब्राह्यणोकि सख्यि छिद्ररूप है, अतः 
अनध्याय कहे गये हैँ । इनमे अध्ययन करनेसे राक्षस 
हिंसा करते हैँ; अतः इन अनध्यायोका त्याग कर देना 
चाहिये । नित्य कर्मं अनध्याय नहीं होता । संध्योपासन 
भी बराबर चलता रहता है । उपाकर्म, उत्सर्गमे, 
होमके अन्तमं तथा अष्टकाकी आदि तिथियोंको वायुके 
चरते रहनेपर भी स्वाध्याय करना चाहिये । वेदाङ्गो, 
इतिहास-पुराणों तथा अन्य धर्मराख्रोके स्यि भी 
अनध्याय नहीं है । इन सबको अनध्यायकी कोरिसे 
पृथक्‌ समञ्ना चाहिये । 

यह मैने ब्रह्मचारीके धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया 
हे । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने शुद्ध अन्तःकरणवाठे ऋषियोकि 
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था । जो द्विज वेदका 
अध्ययन न करके दूसरे शाख््रोमें परिश्रम करता है, वह 
मूढ़ ओर वेदबाह्य माना गया है । द्विजाति्योको उससे 





बात नहीं करनी चाहिये । द्विजको केवर वेदोवि होगठ 
मात्रसे ही संतोष नहीं कर टेना चाहिये । जो केवर पाठ 
मात्रमे गा रह जाता है, वह कीचड्में फँंसी हई गौकी 
भोति कष्ट उठाता है । जो विधिपूर्वकं वेदका अध्ययन 
करके उसके अर्थका विचार नहीं करता, वह मूढ़ एवं 
उद्रके समान है । वह सुपात्र नहीं होता । यदि कोई 
सदाके ख्ये गुरुकुक्में वास करना चाहे तो सदा उद्यत 
रहकर उारीर द्ूटनेतक गुरुकी सेवा करता रहे । वनमें 
जाकर विधिवत्‌ अग्रिमे होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ॒एवं 
एकाग्रचित्त होकर सदा स्वाध्याय करता रहे । वह भिक्षाके 
अन्नपर निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका जप ओर 
इातरुद्रिय तथा विरोषतः उपनिषर्दोका अभ्यास करता 
रहे । वेदाध्ययनके विषयमे जो यह परम प्राचीन विधि हे, 
इसका भलीभांति भेन आपलोगोसे वर्णन किया है। 
पूर्वकालमें श्रेष्ठ महर्षियोके पूञनेपर दिव्यराक्तिसम्पन्न 
स्वायम्भुव मनुने इसका प्रतिपादन किया था। 


स्नातक ओर गृहस्थके धर्मोक्ता वर्णन 


व्यासजी कहते हैँ-- ब्राह्यणो ! श्रेष्ठ ब्रह्मचारी 
अपनी हाक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों वेदों 
तथा वेदाङ्खोका अध्ययन करके उनके अर्थको भलीभोति 
हदयङ्घम करके ब्रह्यचर्य-व्रतकी समाप्िका स्नान करे † । 
गुरुको { दक्षिणारूपमें धन देकर उनकी आज्ञा ठे स्नान 
करना चाहिये । व्रतको पूरा करके मनको कानमे 
रखनेवाला समर्थ पुरुष सातक होनेके योग्य है । वह 
नोंसकी छडी, अधोवखर तथा उत्तरीय (चादर) धारण 
करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत ओर जरसे भरा हआ 
कमण्डलु धारण करे । बार ओर नख कटाकर स्नान 
आदिसे शुद्ध हो उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊं या 


जूता तथा सोनेके कुण्ड धारण करने चाहिये । ब्राह्यण 
सोनेकी मालाके सिवा दूसरी कोई रार्‌ रङ्गकी माला न 
धारण करे । वह सदा श्वेत वख पहने, उत्तम गन्धका 
सेवन करे ओर वेष-भुषा एेसी रखे, जो देखनेमे भिय 
जान पड़े । धन रहते हए फटे ओर मैठे वख न पहने । 
अधिक लार ओर दूसरेके पहने हए वख, कुण्डल, 
माल, जूता ओर खड़ाऊँको अपने कामम न खये । 
यज्ञोपवीत, आभूषण, कुडा ओर काल मृगचर्म- इन्हें 
अपसव्य भावसे न धारण करे। अपने योग्य सीसे 
विधिपूर्वकं विवाह करे । खरी शुभ गुणोंसे युक्त, रूपवती, 
सुलक्षणा ओर योनिगत दोषोसे रहित होनी चाहिये । 


# योऽन्यत्र कुरुते यलमनधीत्य श्रुतिं द्विजः । स सम्मूढो न सम्भाष्य वेदबाह्यो द्विजातिभिः ॥ 
न बेदपाठमात्रेण संतुष्टो वै भवेत्‌ द्विजः । पाठमात्रावसन्नस्तु प्ङ्के गोरिव सीदति॥ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदं वेदार्थ॑न विचारयेत्‌। स॒ सम्मूढः शुद्रकल्पः पात्रतो न प्रपद्यते ॥ (५३ । ८४- ८६) 


† वेदं वेदौ तथा वेदान्‌ वेदाङ्गानि तथा द्विजाः । अधीत्य चाधिगम्यार्थं ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥ (५५४ । ९) 





३८८ 


* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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मात्म, गोत्रमे जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रे 
उत्पन्न न हुईं हो तथा उत्तम शीरु ओर पवित्रतासे युक्त 
हो, एेसी भायौसे ब्राह्मण विवाह करे । जबतक पुत्रका 
जन्म॒ न हो, तबतक केवर ऋतुकार्में स्त्रीके साथ 
समागम करे । इसके ल्ियि रास्रोमें जो निषिद्ध दिन है, 
उनका यलपूर्लक त्याग करे । षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, 
द्रादरी तथा चतुर्दरी-- ये तिथियाँ स्री-समागमके लिये 
निषिद्ध हैँ । उक्त नियरमोंका पालन करनेसे गृहस्थ भी 
सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह-कालकी 
अग्रिको सदा स्थापित रखे ओर उसमे अभ्रिदेवताके 
निमित्त प्रतिदिन हवन करे । सखरातक पुरुष इन पावन 
नियमोंका सदा ही पाटन करे । 
अपने [वर्ण ओर आश्रमके लिये विहित] वेदोक्त 
कर्मका सदा आलस्य छोडकर पालन करना चाहिये । जो 
नहीं करता, वह अत्यन्त भयंकर नरकोमें पडता है । सदा 
संयमञीरु रहकर वेदोंका अभ्यास करे, पञ्च महायज्ञोका 
त्याग न करे, गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य ओर 
संध्योपासन करता रहे । अपने समान तथा अपनेसे बडे 
पुरुषोकि साथ मित्रता करे, सदा ही भगवानकी रारणमें 
रहे । देवताओकि दर्दानके स्वि यात्रा करे तथा पलीका 
पालन-पोषण करता रहे । विद्धान्‌ पुरुष लगमे अपने 
किये हए धर्मकी प्रसिद्धि न करे तथा पापको भीन 
छिपाये । सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करते हए सदा अपने 
हितका साधन करे । अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम 


कु, देडा, वाणी ओर बुद्धिके अनुरूप आचरण करते. 


हए सदा विचरण करता रहे । श्रुतियों ओर स्मृतियेमिं 
जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषोनि जिसका भरीभांति 
सेवन किया हो, उसी आचारका पाटन करे; अन्य 
कायेकि चछ्ण्यि कदापि चेष्टा न करे। जिसका उसके 
पिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहोने 


किया हो, उसी वृत्तिसे वह भी सत्पुरुषोके मार्गपर चले; ¦ 


उसका अनुसरण करनेवाला पुरुष दोषका भागी नहीं 
होता । म्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण 
किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोठे । क्रोधको जीते ओर 
लोभ-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रीका जप तथा 


पितरोका श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 
माता-पिताके हितमें संलग्र, ब्राह्यणोके कल्याणमें तत्पर, 
दाता, याज्ञिक ओर वेदभक्त गृहस्थ ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित 
होता हे। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते 
हुए प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे ओर शुद्धभावसे 
उनके चरमे मस्तक ज्जुकाये । बल्िवैश्वदेवके द्वारा 
सबको अन्नका भाग दे। निरन्तर क्षमाभाव रखे ओर 
सपर दयाभाव बनाये रहे । एसे पुरुषको ही गृहस्थ . 
कहा गया है; केवल घरमें ` रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं 
हो सकता । 

क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, उाम, सदा 
अध्यात्मचिन्तन तथा ज्ञान-ये ब्राह्मणके लक्षण हे । 
श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह विरोषतः इन गुणोंसे 
कभी च्युत न हो। अपनी हाक्तिके अनुसार धर्मका 
अनुष्ठान करते हुए निन्दित कर्मोको त्याग दे । मोहरूपी 
कीचड्को धोकर परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके 
गृहस्थ पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

निन्दा, पराजय, आक्षेप, हिसा, बन्धन ओर वधको 
तथा दूसरोके क्रोधसे उत्पन्न होनेवाके दोरषोको सह लटेना 
क्षमा हे । अपने दुःखमें करुणा तथा दूसरोके दुःखे 
सौहार्द-सेहपूर्ण सहानुभूतिके होनेको मुनियोनि दया 


` कहा है, जो धर्मका साक्षात्‌ साधन है । छहों अङ्ग, चारों 


वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय-रास्न, . पुराण ओर 
धर्मराख्र- ये चौदह विद्यां हे । इन. चौदह विद्याओंको 
यथार्थरूपसे धारण करना--इसीको विज्ञान समञ्चन 
चाहिये । जिससे धर्मकी वृद्धि होती है । विधिपूर्वकं 
विद्याका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर्‌ 
धर्म-कार्यका अनुष्ठान करे--इसे भी विज्ञान कहते हे । 
सत्यसे मनुष्यलोकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 
पद है । जो बात जैसे हई हो उसे उसी रूपमे 'कहनेको 
मनीषी पुरुषेनि सत्य कहा है । डारीरकी उपरामताका नाम 
दम है। जुद्धिकी निर्मकतासे दाम सिद्ध होता हे । अक्षर 
(अविनी) पदको अध्यात्म समञ्चना चाहिये; जहां 
जाकर मनुष्य शोके नहीं पड़ता । जिस विद्यासे षड्विध 
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एेर्ययुक्त परम देवता साक्षात्‌ भगवान्‌ हषीकेराका ज्ञान 
होता है, उसे ज्ञान कहा गया हे । जो विद्वान्‌ ब्राह्मण उस 
ज्ञानमें स्थित, भगवत्परायण, सदा ही क्रोधसे दूर 
रहनेवाला, पवित्र तथा महायज्ञके अनुष्ठानमें तत्पर 
रहनेवाख् है, वह उस उत्तम पदको प्राप्त कर केता है । 
यह मनुष्य-इारीर धर्मका आश्रय है, इसका यलपूर्वकं 
पालन करना चाहिये; क्योकि देहके बिना कोई भी पुरुष 
परमात्मा श्रीविष्णुका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । द्विजको 
चाहिये कि वह सदा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थं ओर 
कामके साधने रगा रहे । धर्महीन काम या अर्थका कभी 


मनसे चिन्तन भी न करे। धर्मपर चलनेसे कष्ट हो, तो 
भी अधर्मका आचरण नर्हीं करना चाहिये; व्योकि 
धर्म-देवता साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप है; वे ही सब 
प्राणि्योकी गति हैं । द्विज सब भूर्तोका प्रिय करनेवाल् 
बने; दूसरोके प्रति द्रोहभावसे किये जानेवाठे कर्ममें मन 
न लगाये; वेदों ओर देवता्ओंकी निन्दा न करे तथा 
निन्दा करनेवारकि साथ निवास भी न कंरे। जो ब्राह्यण 
प्रतिदिन नियमपूर्वकं रहकर पवित्रताके साथ इस 
धर्मीध्यायको पढ़ता, पढ्ाता अथवा सुनाता है, वह 
ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।* 


# श्रुतिस्मृत्युदितः सम्यक्साधुभिर्यश्च सेवितः । तमाचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र॒ कर्हिचित्‌ ॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 
नित्यं खाध्यायज्ञीरः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतवान्‌ः। सत्यवादी जितक्रोधो लोभगोहविवर्जितः ॥ 


सावित्रीजापनिरतः श्राद्धकृन्मुच्यते 


गृही । मातापित्रोर्हिते युक्तो ब्राह्मणस्य हिते रतः ॥ 


दाता यज्वा वेदभक्तो ब्रह्मलोके महीयते । त्रिवर्गसेवी सततं देवानो च समर्चनम्‌ ॥ 


कुर्यादहरहर्नित्य॑ नमस्थेत्मयतः 
गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गुही भवेत्‌ ।। 


सुरान्‌ । विभागङीलः सतते क्षमायुक्तो दयाटुकः ॥ 


क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चैव दमः इामः। अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
एतस्मान्न भमादयेत॒ विहोषेण द्विजोत्तमः । यथाहाक्ति चरन्‌ धर्म॑निन्दितानि विवर्जयेत्‌ ॥ 
विधूय मोहकर लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गृहस्थो मुच्यते बन्धान्नात्र कार्या विचारणा ॥ 


विगर्हातिजयाक्षेपदिंसाबन्धवधात्मनाम्‌ 


। अन्यमन्युसमुव्थानौ दोषाणो मर्षणं क्षमा ॥ 


सखदुःखेषु च कारुण्यं परदुःखेषु सौहदम्‌। दयेति मुनयः प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य साधनम्‌ ॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमोसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्माखरं च विद्या एताश्चतुर्दङा ॥ 
चतुर्दकानौ विद्यानों धारणा हि यथार्थतः । विज्ञानमिति तद्विद्याद्येन धर्मो विवर्धते ॥ 


` अधीत्य विधिवद्धिद्यामर्थं चैवोप्भ्य तु । धर्मकर्माणि 


कुर्वीत॒ दयोतद्विज्ञानमुच्यते ॥ 


सत्येन लोकं जयति सत्य॑तत्‌ परमं पदम्‌। यथाभूताप्रमादं तु सत्थमाहर्मनीषिणः ॥ 


दमः हइारीरोपरतिः हामः प्रज्ञाप्रसादतः। अध्यात्ममक्षरं विद्यात्तत्र गत्वा न इोचति ॥ 
यया स देवो भगवान्‌ विद्यया विद्यते परः । साक्षादेव हषीकेरास्तज्ज्ञानमिति कीर्तितम्‌ ॥ 
तन्नष्ठस्तत्परो विद्वान्‌ नित्यमक्रोधनः शुचिः । महायज्ञपरो विप्रो रभते तदनुत्तमम्‌ ॥ 
धर्मस्यायतने यलाच्छरीरे परिपालयेत्‌ । न हि देहं विना विष्णुः पुरुषैर्विद्यते परः ॥ 
नित्य धर्मार्थकामेषु युज्येत नियतो द्विजः। न धर्मवर्जिते काममर्थं॑वा मनसा स्मरेत्‌ ॥ 
सीदन्नपि हि धर्मेण न त्वधर्म समाचरेत्‌। धर्मो हि भगवान्‌ देवो गतिः सर्वेषु जन्तुषु ॥ 
भूतानं प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न॒वेददेवतानिन्दां कुर्यात्ते न संवसेत्‌ ॥ 
यस्त्विमं नियतो विप्रो धर्माध्यायं पठेच्छुचिः । अध्यापयेच्छवयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


(५ 1 १८-४१) 
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व्यासजी कहते ह ब्राह्यणो ! किसी भी 
प्राणीकी हिसा न करे। कभी ज्यूठ न बोठे। अहित 
करनेवाला तथा अप्रिय वचन महसे न निकाठे। कभी 
चोरी न करे । किसी दूसरेकी वस्तु-- चाहे वह तिनका, 
साग, मिदधी या जल ही क्यो न हो--चुरानेवाला मनुष्य 
नरके पडता है । राजासे, खुद्रसे, पतितसे तथा दूसरे 
किसीसे भी दान न ठके। यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण असमर्थ 
हो-उसका दान ख्य बिना काम न चकते, तो भी उसे 
निन्दित पुरुषोको तो त्याग ही देना चाहिये । कभी याचक 
न बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुबारा 
याचना न करे । इस प्रकार सदा या बारंबार मांगनेवाला 
याचक कभी-कभी दुर्बुद्धि दाताका प्राण भी ठे ठेता हे । 
श्रेष्ठ द्विज विरोषतः देवसम्बन्धी द्रव्यका अपहरण न करे 
तथा ब्राह्मणका धन तो कभी आपत्ति पड्नेपर भी न ठे । 
विषको विष नहीं कहते; ब्राह्मण ओर देवताका धन 
ही विष कहलताता है; अतः सर्वदा प्रयलपूर्वक उससे 
बचा रहे । # 
द्विजो ! देवपूजाके स्यि सदा एक ही स्थानसे 
माक्किकी आज्ञा छ्ियि बिना फूल नहीं तोडने चाहिये । 
विद्रान्‌ पुरुष केवल धर्मकार्यके ल्वयि दूसरेके घास, 
ककड़ी, फल ओर फुर ठे सकता है; किन्तु इन्हें सबके 
सामने- दिखाकर ठे जाना चाहिये । जो इस प्रकार नीं 
करता, वह गिर जाता है। विप्रगण ! जो लोग करीं 
मार्गमे हों ओर भूखसे पीडित हों, वे ही किसी खेतसे 
मुडीभर तिक, मग या जौ आदि ठे सकते हँ अन्यथा 
जो भूखे एवं राही न हो, वे उन वस्तुओंको लेनेके 


अधिकारी नहीं हँ यही मर्यादा है । जो वास्तवमें 
अचिद्गी है- जिसने किसी आश्रमका चिह्न नहीं ग्रहण 
किया है, वह भी यदि दिखावेके तौरपर आश्रमविरोषका 
चिह्- उसकी वेष-भूषा धारण करके जीविका चलाता 
है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमचिह्वधारी) पुरुषके 
पापको ग्रहण करता हे तथा तिर्यग्योनिमें जन्म केता है । 
नीच पुरुषसे याचना, योनिसम्बन्ध, सहवास ओर 
बातचीत करनेवाला द्विज गिर जाता है; अतः इन सब 
बातोंसे यलपूर्वक दूर रहना चाहिये । देवद्रोह ओर 
गुरुद्रोह न करे; देवद्रोहसे भी गुरुद्रोह कोटि-कोरिगुना 
अधिक है। तथा उससे भी करोड्गुना अधिक है दूसरे 
लोर्गोपर लाञ्छन लगाना ओर ईश्वर तथा परलोकपर 
अविश्वास करना । कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदोकि न 
पटने ओर ब्राह्यणका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुर भी 
अधम हो जाते हैँ। असत्यभाषण, परस््रीसंगम, 
अभक्ष्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण 
करनेसे कुरुका रीघ्र ही नाडा हो जाता हे। † 

जो गोव अधार्मिकोसे भरा हो तथा जहाँ रोरगोकी 
अधिकता हो, वहाँ निवास न करे । दद्रके राज्यम तथा 
पाखण्िरयोसे धिरे हए स्थानें भी न रहे । द्विज हिमालय 
ओर विन्ध्याचल्के तथा पूर्वसमुद्र ओर पञश्चिमसमुद्रके 
बीचके पवित्र देडाको छोडकर अन्यत्र निवास न करे। 
जिस देङमे. कृष्णसार मृग. सदा स्वभावतः विचरण करता 
है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हे, 
वहीं द्विजको निवास करना चाहिये । श्रेष्ठ द्विजको उचित 
है कि नदी-तरटसे आधे कोसकी भूमि छोड़कर अन्यत्र 





न न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि नानृतं वा वदेत्‌ क्रचित्‌ । नाहितं नाप्रियं वाच्य न स्तेनः स्यात्‌ कदाचन ॥ 


तूणं वा यदि वा डाकं मृदं -वा जलमेव वा । परस्यापहरञजनतुर्नरकं 


प्रतिपद्यते ॥ 


न॒ राज्ञः म्रतिगृह्णीयान्न खद्रात्‌ पतितादपि । न चान्यस्मादराक्तश्चत्निन्दितान्‌ वजयेद्‌ बुधः ॥ 


नित्यं याचनको न स्यात्‌ पुनस्तं नैव याचयेत्‌। प्राणानपहरत्येवं 


याचकस्तस्य दुर्मतेः ॥ 


न देवद्रव्यहारी स्याद्‌ विरोषेण द्विजोत्तमः । ब्रह्मस्वं वा .नापहरेदापत्स्वपि कदाचन ॥ | 
न॒ विषं विषमित्याहुर्हमस्वं विषमुच्यते । देवस्वं चापि यलेन॒ सदा  परिहरेततः ॥ (५५। ९६). 
{ अनृतात्‌ पारदार्याश्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । अगोत्रधर्माचरणात्‌ क्षिप्र नस्यति वै कुलम्‌ ॥ (५५। ९८) 
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निवास न करे। चाण्डारकि गोँवके समीप नहीं रहना 
चाहिये । पतित, चाण्डाल, पुल्कस (निषादसे ख्रां 
उत्पन्न), मूर्ख, अभिमानी, अन्त्यज तथा अन्त्यावसायी 
(निषादकी सीमे चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषेके साथ 
कभी निवास न करे । एक राय्यापर सोना, एक आसनपर 


स्थित होना, एक प॑क्तिमें बैठना, एक बर्तनमे खाना, 


दूसरोके पके हुए अन्नको अपने अन्नम मिलाकर भोजन 
करना, यज्ञ॒ करना, पट्ाना, विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ-साथ पढना 
ओर एक साथ यज्ञ कराना ये संकरताका प्रसार 
करनेवाठ़े ग्यारह संकर्यदोष बताये गये हँ । समीप 
रहनेसे भी मनुष्योकि पाप एक-दूसरे फैक जाते हें । 
इसलिये पूरा प्रयल करके साकर्यदोषसे बचना चाहिये । 
जो राख आदिसे सीमा बनाकर एक प॑क्तिमें बैठते ओर 
एक-दूसरेका स्पर्ता नहीं करते, उनमें संकरताका दोष 
नहीं आता । अभि, भस्म, जल, विरहोषतः द्वार, खंभा 
तथा मार्ग-इन छसे पंक्तिका भेद (पुथक्रण) 
होता हे। 
अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी 
चुगली न करे, दूसरेके खेतमे चरती हुई गौका समाचार 
कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको 
चुभनेवाटी बात न कहे । सूर्यमण्डलका घेरा, इन्द्रधनुष- 
बाणसे प्रकट हुई आग, चन्द्रमा तथा सोना-इन 
सनकी ओर विद्वान्‌ पुरुष दूसरेका ध्यान आकृष्ट न करे । 
बहूत-से मनुष्यों तथा भाई-बन्धुओकि साथ विरोध न 
करे । जो बर्ताव अपने लिये प्रतिकूल जान पडे, उसे 
दूसरोके स्वि भी न करे। द्विजवरो ! रजस्वला स्री 
अथवा अपवित्र मनुष्यके साथ बातचीत न करे । देवता, 


गुरु ओर ब्राह्मणके लिये किये जानेवाठे दानमे रुकावट 
न डाठे। अपनी प्रहोसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका 
त्याग कर दे। वेदनिन्दा ओर देवनिन्दाका यलपूर्वक 
त्याग करे ।*#* मुनीश्रो ! जो द्विज देवताओं, ऋषियों 
अथवा वेर्दोकी निन्दा करता है, राख्रमिं उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं देखा गया है । जो गुरु, देवता, वेद्‌ 
अथवा उसका विस्तार करनेवाठे इतिहास-पुराणकी 
निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड कल्पसे अधिक 
कारतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहां इनकी 
निन्दा होती हो, वहां चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे । कान 
बेद करके वहसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी ओर 
दृष्टिपात न करे 1 † विद्धान्‌ पुरुष दूसरोकी निन्दा न करे । 
अच्छे पुरुषेके साथ कभी विवाद न करे, पापिर्योके 
पापकी चर्चा न करे । जिनपर ज्यूठा कठ्क ख्गाया जाता 
है; उन मनुष्योके रोनेसे जो आंसू गिरते हैँ, वे मिथ्या 
कलङ्क रगानेवारके पुत्रों ओर पडुओंका विनाडा कर 
डाकते हे । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी ओर गुरुपत्रीगमन 
आदि पापोँसे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोनि देखा हे; 
किन्तु मिथ्या कलङ्क कुगानेवाले मनुष्यकी राद्धिका कोई 
उपाय नहीं देखा गया हे ।‡ 

बिना किसी निमित्तके सूर्य ओर चन्द्रमाको 
उदयकालमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलमें 
प्रतिबिम्बित, मेघसे ढके हुए, आकाराके मध्यमे स्थित, 
छिपे हृए तथा दर्पण आदिमे छायाके रूपमे दृष्टिगोचर 
होते हए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे । नेगी खरी ओर नगे 
पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे । मल- न 
देखे; मैथुनमें प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न डाठे । विद्वान्‌ 
पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि मरहोकी 





न चात्मानं प्रहोसेद्रा परनिन्दा च वर्जयेत्‌ । वेदनिन्दा देवनिन्दो भ्रयलेन विवर्जयेत्‌ ॥ (५५९५1 ३५५) 
† निन्दयेद्वा गुरुं देवे वेदे वा सोपनहणम्‌। कल्पकोटिङातं साग्र रौरवे पच्यते नरः ॥ 

तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रूयात्‌ किञ्चिदुत्तरम्‌। कर्णौ पिधाय गन्तव्य न॒ चैनमवलोकयेत्‌॥ (५५। ३७-३८) ` 
य: नृण मिथ्य्राभिरास्तानो पतन्त्यश्चणि रोदनात्‌ । तानि पुत्रान्‌ पुन्‌ घन्ति तेषो मिथ्याभिहोसिनाम्‌ ॥ 


ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये 


गुर्वङ्गनागमे । दृष्ट वै शोधने वृद्धैनास्ति मिथ्याभिरोसिनि ॥ (५५५1 ४९-४२) 
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ओर न देखे । उच्छिष्ट अवस्थामे या कपडेसे अपने सारे 
बद्नको ढककर दुसरेसे बात न करे । क्रोधे भरे हए 
गुरुके मुखपर दुष्ट न डाठे । तेर ओर जलमें अपनी 
परछाई न देखे 1 भोजन समाप्त हो जानेपर जुटी पेक्तिकी 
ओर दृष्टिपात न करे । बन्धनसे खुठे हए ओर मतवाठे 
हाथीकी ओर दष्ट न डाके । पलनीके साथ भोजन न करे । 
भोजन करती, छीकती, भाई ठेती ओर अपनी मौजसे 
आसनपर बैठी हई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी डुभ या अश्युभ वस्तुको न तो ठोधि 
ओर न उसपर पैर ही रखे। कभी क्रोधके अधीन नहीं 
ह्यना चाहिये । राग ओर द्ेषका त्याग करना चाहिये तथा 
ल्रेभ, दम्भ, अवज्ञा, दोषदर्छान, ज्ञाननिन्दा, ईर्ष्या, मद, 
शोक ओर मोह आदि दो्षोको छोड देना चाहिये । 
किसीको पीड़ा न दे। पुत्र ओर रिष्यको रिक्षाके लिय 
ताडना दे । नीच पुरु्षोकी सेवा न करे तथा कभी तुष्णामें 
मन न लगायं । दीनताको यलपूर्वक त्याग दे। विद्वान्‌ 
पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे । 
नखसे धरती न कुरेदे । गौको जनर्दस्ती न बिठाये । 
साथ-साथ यात्रा करनेवाठेको कहीं ठहरने या भोजन 
करनेके समय छोड़ न दे । नम्र होकर जलम प्रवेडा न 
करे। अग्रिको न ल्धे। मस्तकपर लगानेसे बचे हुए 
तेकको इारीरम न लगाये ।* सपं ओर हथियार्योसे 
खिलवाड़ न करे । अपनी इच्िर्योका स्पर्ा न कंरे। 
रोमावक्ियों तथा गुप्त अङ्खोको भी न दए । अरिष्ट 
मनुष्यके साथ यात्रा न करे । हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, रिन्न, 
उदर तथा कान आदिको चञ्चल न होने दे । अपने इारीर 
ओरं नख आदिसे नाजेका काम न ठे । अज्जक्िसे जल न 
पीये । पानीपर कभी पैर या हाथसे आघात न करे । ईट 
मारकर कभी फर या मूठ न तोड़ । म्टेर्च्छोकी भाषा न 
सीखे। पैरसे आसन न खीचे । बुद्धिमान्‌ पुरुष अकारण 
नख तोडना, ताल ठोकना, धरतीपर रेखा खीचना या 
अक्गौको मसलना आदि व्यर्थका कार्य न करे। खाद्य 


पदार्थको गोदमें लेकर न खाय । व्यर्थकी चेष्टा न करे । 
नाच-गान न करे। बाजे न बजाये । दोनों हाथ सटाकर 
अपना सिर न खुजकाये । जुभआ न खेके । दौड़ते हुए न 
चङ । पानीमें पेडान या पाखाना न करे । जठ मह बैठना 
या ठेटना निषिद्ध हे । नम्र होकर सान न करे । चरते हुए 
न पठे । दिस नख ओर रोर्णँ न कटे । सोये हृएको न 
जगाये । सबेरेकी धूपका सेवन न करे । चिताके धरपैसे 
बचकर रहे । सूने घरमे न सोये। अकारण न थूके । 
भुजाओंसे तैरकर नदी पार न करे । चैरसे कभी पैर न 
धोये । पैरोको आगमे न तपाये । काँसीके बर्तनमे पैर न 
धुलाये । देवता, ब्राह्मण, गो, वायु, अच्नि, राजा, सूर्य 
तथा चन्द्रमाकी ओर पावि न पसारे। अशुद्ध अवस्थामें 
रायन, यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान 
न करे। दोनों संध्याओं तथा मध्याहके समय इायन, 
्षौरकर्म, स्नान, उबटन, भोजन तथा यात्रा न कंरे। 
ब्राह्मण जृठे मुह गो, ब्राह्मण तथा अग्रिका स्पर्ञ न करे । 
उन्हे चैरसे कभी न छेडे तथा देवताकी प्रतिमाका भी जूठे 
मुह स्पा न करे । अशुद्धावस्थामे अचिहोत्र तथा देवता 
ओर ऋषिर्योका कीर्तन न करे । अगाध जलम न घुसे 
तथा अकारण न दौडे। बाय हाथसे जल उठाकर या 
पानी मह कगाकर न पिये । आचमन किये बिना जलें 
न उतरे । पानीमें वीर्य न छोड । अपवित्र तथा बिना लिपी 
हई भूमि, रक्त तथा विषको तरंधकर न चले । रजस्वला 
स्रीके साथ अथवा जलम मैथुन न करे । देवाक्य या 
ङमदानभूमिमें स्थित वृक्षको न काटे । जलम न थूके । 
हड्डी, राख, टीकरे, बाल, कटि, भूसी, कोयलठे तथा 
कंडोपर कभी पैर न रखे । | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष न तो अभ्रिको रोधे ओर न कभी 
उसे नीचे रखे । अभ्निकी ओर पैर न करे तथा महसे उसे 
कभी न फके।† पेडपर न चढ़े । अपवित्रावस्थामे 
किसीकी ओर दृष्टिपात न करे । आगमे आग न डले तथा 
उसे पानी डारुकर न बुञ्चाये । अपने किसी सुहदकी 





` जैः नावगाहेदपो नम्रो वह्विं नातित्रजेत्तथा । रिरोऽभ्यङ्गावरिष्टेन तैलेनाङ्गं न केपयेत्‌ ॥ (५५। ५६५७) 
ग न चाग्निं लद्घयेद्धीमान्‌ नोपदध्यांदधः क्चित्‌। न चैन पादतः कुर्यान्मुखेन न. धमेद्‌ बुधः ॥ (५५।७७) 


स्वर्गखण्ड ] 


+ गृहस्थधर्ममे भश्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन * डं 
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मृत्युका समाचार स्वयं दूसररोको न सुनाये । मारु नेचते 
समय बेमोरकका भाव अथवा ञ्ूठा मूल्य न बतावे । 
विद्वानको उचित है कि वह मुखके निःश्वाससे ओर 
अपवित्रावस्थामें अग्रिको परज्वकित न करे । पहकेकी की 
हुईं प्रतिज्ञा भङ्ग न करे । पडुओं, पक्षियों तथा व्यार्घ्रोको 
परस्पर न ठड़ाये । जक, वायु, ओर धूप आदिक द्वारा 
दूसरेको कष्ट न पर्हुचाये । पहले अच्छे कर्म करवाकर 
बादमें गुरुजर्नोको धोखा न दे । सबेरे ओर साय॑कारुको 
रक्षाके लिये घरके दरवाजोको बंद कर दे। विद्वान्‌ 
ब्राह्यणको भोजन करते समय खडा होना ओर बातचीत 
करते समय हसना उचित नहीं है । अपनेद्रारा स्थापित 
अभ्रिको हाथसे न छरूए तथा देरतक जके भीतर न रहे । 
अग्रिको पैखेसे, सूपसे, हाथसे अथवा महसे न पके । 
विद्वान्‌ पुरुष परायी स्रीसे वार्तालाप न करे। जो यज्ञ 


कराने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी 
अकेला न चे ओर समुदायसे भी दूर रहे। कभी 
देवारुयको नायं रखकर न जाय, वसखरोको कूटे नहीं ओर 
देवमन्दिरं सोये नहीं । अधार्मिक मनुष्येकि साथ भीन 
चे । रोगी, इद्र तथा पतित मनुष्येकि साथ भी यात्रा 
करना मना है । द्विज बिना जूतेके न चले । जरु आदिका 
प्रवन्ध कयि बिना यात्रा न करे। मार्गमे चिताको वार्यं 
करके न जाय। योगी, सिद्ध, व्रतधारी, सन्यासी, 
देवालय, देवता तथा याज्ञिक पुरुषोंकी कभी निन्दा न 
करे । जान-बूञ्चकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न 
रखे । ्ाडकी धूलसे बचकर रहे । स्नान किया हुआ वख 
तथा घडेसे छरकता हुआ जल-इन दोनोके स्पर्हसे 
बचना चाहिये । द्विजको उचित है कि वह अभक्ष्य 
वस्तुका भक्षण ओर नहीं पीने योग्य वस्तुका पान न करे । 


------- ऋ ------- - 
गृहस्थधर्मे भक्ष्याभक्षयका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हँ--द्विजवरो ! ब्राह्यणको रुद्रका 

अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण आपत्तिकारुके बिना 

ही मोहवडा या स्वेच्छासे दद्रान्न भक्षण करता है, वह 

मरकर इद्र-योनिमें जन्म लेता है । जो द्विज छः मासतक 

इाद्रके कुत्सित अन्नका भोजन करता है, वह जीते-जी ही 
शद्रके समान हो जाता है ओर मरनेपर कुत्ता होता हे । 
मुनीश्चरो ! मनुष्य ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैरय अथवा शुद्र 
जिसके अन्नको पेटमें रखकर प्राण-त्याग करता हे, उसीकी 
योनिमें जन्म ठेता है । नट, नाचनेवाला, चाण्डाल, चमार, 
समुदाय तथा वेरया-इन छःके अन्नका परित्याग करना 
चाहिये । तटी, धोबी, चोर, राराब बेचनेवाले, नाचने- 
गानेवाठे, लुहार तथा मरणाौचसे युक्त मनुष्यका अन्न 
भी त्याग देना चाहिये ।* कुम्हार, चित्रकार, सूदसखोर, 
पतित, ` द्वितीय पति स्वीकार करनेवाली स्नीके पुत्र, 


अभिरापम्रस्त, सुनार, रङ्गमञ्चपर खेर दिखाकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाले, व्याध, वन्ध्या, रोगी, चिकित्सक (वैद्य 
या डाक्टर), व्यभिचारिणी स्री, हाकिम, नास्तिक, 
देवनिन्दक, सोमरसका विक्रय करनेवाले, खीके वरीभूत 
रहनेवाले, स्रीके उपपतिको घरमे रखनेवाले, पुरुष- 
परित्यक्त, कृपण, जूढा, खानेवाले, महापापी, रास््रोसे 
जीविका चटखानेवाठे, भयभीत तथा रोनेवाल़े मनुष्यका 
अन्न भी त्याज्य है । ब्रह्द्वेषी ओर पापमें रुचि रखनेवालेका 
अन्न, मृतकके श्राद्धका अन्न, बक्िवैश्वदेवरहित रसोईका 
अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन 
स्री, कृतघ्न, कारीगर ओर नाजिर तथा परिवेत्ता (बड़े 
भाईको अविवाहित छोडकर अपना विवाह करनेवाके) 
का अन्न भी खाने योग्य नहीं है । पुनर्विवाहिता स्री तथा 
दिधिषु-पतिका † अन्न भी त्याज्य है। अवहेलना, 





# नटान्नं नर्तकान्न च चाण्डाकचर्मकारिणाम्‌। गणान्ने गणिकान्नं च षडन्ने च विवर्जयेत्‌ ॥ 


चक्रोपजीविरजकतस्करध्वजिनो 


तथा । गान्धर्वलोहकारान्ने मृतकान्ने विवर्जयेत्‌ ॥ (५६ । ४-५) 


† जो कामवा भाईकी विधवा पलीके साथ सम्भोग करता है, उसे 'दिधिषु-पति' कहते है । बड़ी बहिनके अविवाहित होनेपर भी यदि 
छोटी बहिन विवाह कर ठे तो बड़ी बहिन "दिधिषू" कहलाती है, उसका पति "दिधिषु-पति' हे । ~“ 





4 
॥ 
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स अर्चयस्व हषीकेहो 
# यदीच्छसि सि 

स्व परं पदम्‌ * [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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अनाद्र तथा रोषपूर्वैक मिला हआ अन्न भी नहीं खाना 
चाहिये । गुरुका अन्न भी यदि संस्काररहित हो तो वह 
भोजन करनेयोग्य नहीं है । वयोकि मनुष्यका सारा पाप 
अन्नम स्थित होता है । जो जिसका अन्न खाता है, वह 
उसका पाप भोजन करता हे । 
आर्धक (किसान), कुलमित्र (कुर्मी), गोपार 
(ग्वाला), दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करनेवाला 
पुरुष-इनका अन्न भोजन करनेके योग्य हे। 
कुरीरुब-- चारण ओर क्षत्रकर्मक-- (खेतमें काम 
करनेवाे) इनका भी अन्न खानेयोग्य हे । विद्वान्‌ पुरुष 
इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हें । 
तेल पकायी हई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिरुकी खटी 
ओर तेल- ये वस्तु द्विजातियोंद्वारा शद्रसे ग्रहण करने 
योग्य हँ । भांटा, कमल्नाल, कुसुम्भ, प्याज, ठकहसुन, 
शुक्त ओर गोंदका त्याग करना चाहिये । छत्राक तथा 
यन्त्रसे निकार हुए आसव आदिका भी परित्याग करना 
उचित है । गाजर, मूली, कुम्हड़ा, गूर ओर लोकी 
खानेसे द्विज गिर जाता है। रातमें तेरु ओर दहीका 
यलपूर्वक त्याग करना चाहिये । दूधके साथ मा ओर 
नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये । 
जिस अन्नके प्रति दूषित भावना हो गयी हो, जो 
दुष्ट पुरुषोकि सम्पर्के आ गया हो, जिसे कुत्ते सघ 
च्या हो, जिसपर चाण्डाल, रजस्वला खरी अथवा 
पतिर्तोकी दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने सूघ छया हो, 
जिसे कौए अथवा मुनि छ किया हो, जिसमें कीड़े पड 
गये हो, जो मनुष्योद्वारा सघा अथवा कोढीसे छ गया हो, 
जिसे रजस्वत््र, व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी सीने दिया 
हो, एेसे अन्नको त्याग देना चाहिये । दूसरेका वस्र भी 
त्याज्य है । निना ब्डेकी गायका, ऊँटनीका, एक 
खुरवाके पडु- घोड़ी आदिका, भेडका तथा हथिनीका 


दूध पीने योग्य नहीं है--यह मनुका कथन है । मोस- 
भक्षण न करे । द्विजातियोके स्यि मदिरा किसीको देना, 
स्वये उसे पीना, उसका स्पर्धा करना तथा उसकी ओर 
देखना भी मना है-- पाप है; उससे सदा दूर ही रहना 
चाहिये-- यही सनातन मर्यादा है । इसच्ये पूर्ण प्रयल 
करके सर्वदा मद्यका त्याग करे। जो द्विज मद्य-पान 
करता है, वह द्विजोचित कर्मेसि भ्रष्ट हो जाता है; उससे 
नात भी नहीं करनी चाहिये ।*#* अतः ब्राह्यणको सदा 
यलपूर्वक अभक्ष्य एवे अपेय वस्तुओंका परित्याग करना 
उचित है । यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओंका 
सेवन करता है तो वह रौरव नरकमें जाता है ।† 

अब मेँ परम उत्तम दानधर्मका वर्णन करूगा। 
इसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने ब्रह्मवादी ऋषियोंको उपदेडा 
किया था । योग्य पात्रको श्रद्धापूर्वक धन अर्पण करना 
दान कहलाता है । ओंकारके उन्चारणपूर्वक किया हुआ 
दान भोग ओर मोक्षरूपी फर प्रदान करनेवाला होता 
है। दान तीन भ्रकारका बतलाया जाता है-नित्य, 
नैमित्तिक ओर काम्य । एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 
विमर' नाम दिया गया है । विमर दान सब प्रकारके 
दानोमें परमोत्तम है । जिसका अपने ऊपर कोई उपकार 
न हो, एेसे ब्राह्मणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन 
जो कुछ दिया जाता है, वह नित्यदान हे । जो पा्पोकी 
ङान्तिके लिये विद्वानके हाथमे अर्पण किया जाता है, 
उसे श्रेष्ठ पुरुषोनि नैमित्तिक दान बताया हे; वह भी उत्तम 
दान है । जो सन्तान, विजय, एेर्य ओर सुखकी प्राप्तिके 
उददेर्यसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करनेवाले 
ऋषियेनि “काम्य' दान कहा है तथा जो भगवान्‌की 
प्रसन्नताके स्यि धर्मयुक्त चित्तसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषोको 
कुछ अर्पण किया जाता है, वह कल्याणमय दान 
"विमल (सात््िक) माना गया हे । प 





नैःअदेयं वाप्यपेर्यं च तथैवास्पृरयमेव वा । द्विजातीनामनालेक्यं नित्यं मद्यमिति स्थितिः ॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयनेन मद्य॑नित्यं॑विवर्जयेत्‌। पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्वसंभाष्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ (५६ ।४३-४४) 
` तस्मात्‌ परिहोत्नित्यमभक्ष्याणि प्रयतः । अपेयानि च विप्रो वै तथा चेद्‌ याति रौरवम्‌ ॥ (५६।४६) 
‰ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानमुच्यते । चतुर्थ॑विमठं रक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

अहन्यहनि यत्किंचिद्‌ दीयतेऽनुपकारिणे । अनुदिङ्य फठं तस्माद्‌ ब्राह्मणाय तु नित्यकम्‌ ॥ 


स्वर्गखण्ड ] 


* गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन -* 
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भैमि तिनि किनि नि निवि तिति विकि कितिति तितिक तिति निति तिनि कि निनि नि नि नि विवि विनि नकि कि 


सुयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी राक्तिके अनुसार 

दान अवय करना चाहिये । कुटुम्बको भोजन ओर वस्र 

देनेके बाद जो बच रहे, उसीका दान करना चाहिये; 

अन्यथा कुटुम्बका भरण-पोषण किये बिना जो कुछ 

दिया जाता हे, वह दान दानका फर्‌ देनेवाखा नहीं 

होता । वेदपाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रतपरायण 

एवं दसिद्रिको भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये ।*#* जो 

अग्रिहोत्री ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक पुथ्वीका दान करता है; 

वह उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जाकर जीव कभी 

रोक नहीं करता । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्यणव्छो गर्नोसे 

भरी हुई तथा जो ओर गेर्हैकी खेतीसे लहकहाती हुई 

भूमि दान करता हे, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं 

केता । जो दरिद्र ब्राह्मणको गौके चमड़े बराबर भूमि भी 

प्रदान करता हे, वह सब पापस मुक्त हो जाता है । 
भूमिदानसे बढकर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं हे । 

केवल अन्नदान उसकी समानता करता है ओर विद्यादान 
उससे अधिक है। जो दान्त, पवित्र ओर धर्मात्मा 
ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, वह ब्रह्य 
लोकें प्रतिष्ठित होता हे । गृहस्थ ब्राह्मणको अन्नदान 
करके मनुष्य उत्तम फलके प्राप्त होता है । गृहस्थको अन्न 
ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमगतिको प्राप्त होता 
है । वैराखकी पूर्णिमाको विधिपूर्वकं उपवास करके 
ङान्त, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर काठ तिलं ओर 
विरोषतः मधुसे सात या पांच ब्राह्य्णोकी पूजा करे तथा 
इससे धर्मराज प्रसन्न हो-एेसी भावना करे । जन मनमें 
यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके 
जीवनभरके कयि हुए पाप नष्ट हो जाते हैँ । काले 
मृगचर्मपर तिर, सोना, मधु ओर घी रखकर जो 
ब्राह्मणको दान देता हे, वह सब पापोँसे तर जाता है । जो 
विरोषतः वैराखकी पूर्णिमाको धर्मराजके उदेरयसे 


ब्राह्यर्णोको घी ओर अन्नरसहित जलका घडा दान करता 
है, वह भयसे छुटकारा पा जाता है । जो सुवर्णं ओर 
तिलसहित जके पात्रोसे सात या पांच ब्राह्म्णोको तृप्त 
करता है, वह ब्रद्यहत्यासे छूट जाता है । माघ मासके 
कृष्णपक्षमें द्रादरी तिथिको उपवास करे ओर शेत वस्र 
धारण करके काठ तिस अरिरमे हवन करे । तत्पश्चात्‌ 
एकाग्रचित्त हो ब्राह्यर्णोको तिका ही दान करे । इससे 
द्विज जन्मभरके किये हुए सब पार्पोको पार कर जाता है । 
अमावास्या आनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
उदुरयसे जो कुछ भी बन पड़े, तपस्वी ब्राह्मणको दान दे 
ओर सनका शासन करनेवाङे इन्दि्योके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न हों, यह भाव रखे । एेसा करनेसे सात 
जन्मोंका किया हुआ पाप तत्का नष्ट हो जाता है । 
जो कृष्णपक्षकी चतुर्दङी तिथिको स्नान करके 
ब्राह्यणके मुखमें अन्न डाककर इस प्रकार भगवान्‌ 
राङ्करकी आराधना करता है, उसका पुनः इस संसारमें 
जन्म नहीं होता । विरोषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
स्नान करके चरण धोने आदिके द्वारा विधिपूर्वक पूजा 
करनेके पश्चात्‌ धार्मिक ब्राह्मणको “मुञ्चपर महादेवजी 
प्रसन्न हो" इस उद्ेरयसे अपना द्रव्य दान करना चाहिये । 
एेसा करनेवाला पुरुष सन पापोँसे मुक्त हो परमगतिको 
प्राप्त होता है। भक्त द्विजोंको उचित है कि वे कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्दरी, अष्टमी तथा विहोषतः अमावास्याके 
दिन भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करे । जो एकादङीको 
निराहार रहकर द्रादरीको ब्राह्यणके मुखम अन्न दे 
इस प्रकार पुरुषोत्तमकी अर्चना करता है, वह परमपदको 
प्राप्त होता है । यह शङप्षकी द्वादरी भगवान्‌ विष्णुकी 
तिथि है। इस दिन भगवान्‌ जनार्दनकी प्रयलपूर्वक 
आराधना करनी चाहिये । भगवान्‌ राङ्कर अथवा 


श्रीविष्णुके उद्ेरुयसे जो कुछ भी पित्र ब्राह्मणको दान 





यत्त॒ पापोपरान्त्य्थ॑ दीयते विदुषौ करे । नैमित्तिके 
अपत्यविजयैश्चर्यसुखा्थं, यत्रदीयते । दानं 


तदुदिष्टे दानं सद्धिरनुत्तमम्‌॥ 
तत्काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्भचिन्तकेः ॥ 


यदीश्वरस्य प्रीत्यथ॑ ब्रह्मवित्सु प्रदीयते। चेतसा धर्मयुक्तेन दानं तद्‌ विमलं रिवम्‌॥ (५७1४-८) 


# श्रोत्रियाय कुलीनाय विनीताय तपस्विने । व्रतस्थाय 


दरिद्रिय प्रदेय भक्तिपूर्तकम्‌॥ (५.७ । ११) 
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दिया जाता हे, उसका अक्षय फल माना गया हे । जो 
मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहे, उसके 
उदेरुयसे ब्राह्यणोका ही यलपूर्वक पूजन करे, इससे वह 
उस देवताको संतुष्ट कर छेत है । देवता सदा ब्राह्यणेोकि 
खरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैँ । ब्राह्मणोके न 
पिल्नेपर वे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमे भी पूजित होते 
हे । प्रतिमा आदिमे बहुत यल करनेपर अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती हे। अतः सदा विरोषतः द्विजं ही 
देवताओंका पूजन करना उचित हे । 
दशर्य चाहनेवाला मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे । 
ब्रह्मतेज ओर ज्ञान चाहनेवाला पुरुष ब्रह्माजीकी 
आराधना करे । आरोग्यकी अभिाषा रखनेवाटा पुरुष 
सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अ्रिकी तथा 
कर्मकर सिद्धि चाहनेवाल्र पुरुष गणेडाजीका पूजन करे । 
जो भग चाहता हो, वह चन्द्रमाकी, बल चाहनेवाला 
वायुकी तथा सम्पूर्ण संसार-बन्धनसे छरूटनेकी अभिलाषा 
रखनेवाल्ा मनुष्य यलपूर्वक श्रीहरिकी आराधना करे । 
जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान--तीनोंकी इच्छा 
रखता हो, वह यत्न करके देवताओंके स्वामी 
महादेवजीकी अर्चना करे । जो महान्‌ भोग तथा विविध 
प्रकारके ज्ञान चाहते है, वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ महेश्वर 
तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भी पूजा करते हैँ । जल 
देनेवाङे मनुष्यकी तृप्ति होती है; अतः जलदानका महत्त्व 
अधिक हे । तेरु दान करनेवालेको अनुकूर संतान ओर 
दीप देनेवाङेको उत्तम नेत्रकी राति होती है। भूमि-दान 
करनेवाछोको सन कुछ सुरुभ होता है । सुवर्ण-दाताको 
दीर्घं आयु प्राप्न होती हे । गृह-दान करनेवाठेको श्रेष्ठ 
भवन ओर चांदी दान करनेवाठेको उत्तम रूप मिलता 
है । वखर-दान करनेवाला चन्द्रमाके लोकें जाता है। 
अश्-दान करनेवाठेको उत्तम सवारी मिती हे । अन्न- 
दाताको अभीष्ट सम्पत्ति ओर गोदान करनैवाठेको 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है । सवारी ओर डहाय्या-दान 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





करनेवारे पुरुषको पलरी मिती दहै। अभय-दान 
करनेवारेको एेधर्य प्राप्त होता है । धान्य-दाताको सनातन 
सुख ओर ब्रह्म (वेद) दान करनेवाकेको डशाश्चत 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती हे । 

जो वेदविद्याविरिष्ट ब्राह्यर्णोको अपनी राक्तिके 
अनुसार अनाज देता है, वह मूत्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख 
भोगता है । गोओंको अन्न देनेसे मनुष्य सब पापोंसे 
छुटकारा पा जाता हे; ईधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराग्नि 
दीप्त होती है । जो ब्राह्यणोंको फल, मूल, पीनेयोग्य पदार्थं 
ओर तरह-तरहके शाक-दान करता है, वह सदा आनन्दित 
होता है । जो रोगीके रोगको शान्त करनेके लिये उसे 
ओषध, तेरु ओर आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन, 
सुखी ओर दीर्घायु होता है । जो छत्र ओर जूते दान करता 
है, वह नरकोके अन्तर्गत . असिपत्रवन, द्रेकी धारसे 
युक्त मार्ग तथा तीखे तापसे बच जाता है। संसारमें 
जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके 
घरमे अपेक्षित है, उसीको यदि अक्षय बनानेकी इच्छा 
हो तो गुणवान्‌ ब्राह्मणको उसका दान करना चाहिये । 
अयन-परिवर्तनके दिन, विषुव. नामक योग आनेपर, 
चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणमें तथा संक्रान्ति आदिके 
अवसरोपर दिया हआ दान अक्षय होता है ।† प्रयाग 
आदि तीर्थो, पुण्य-मन्दिरो, नदियों तथा वर्मे भी दान 
करके मनुष्यं अक्षय फलका भागी होता हे । प्राणियोके 
च्य इस संसारम दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नहीं है । इसलिये द्विजातिर्योको चाहिये कि वे श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको अवङय दान दं । एेधर्यकी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुष स्वर्गकी प्राप्तिके लिये तथा मुमुक्षु पुरुष पार्पोकी 
डान्तिके किये प्रतिदिन ब्रा्य्णोको दान देते रहं । 

जो पापात्मा मानव गो, ब्राह्यण, अग्नि ओर देवताके 
स्थियि दी जानेवाटी वस्तुको मोहवङा रोक देता है, उसे 
पडु-पक्षिर्योकी योनिमे जाना पडता है । जो द्रव्यका 
उपार्जन करके ब्राह्मणों ओर देवताओंका पूजन नहीं 





१. तुल ओर मेषकी संक्रान्तिको, जब कि दिन ओर रात. बराबर होते है, "विषुव' कहते है । 
† अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । संक्रान्त्यादिषु काठेषु दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥ (५७ । ५३ 


"त "अ अकम 


स्वर्गखण्ड ] 
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करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर 
निका दे। जो अकालके समय ब्राह्यणोके मरते 
रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, वह ब्राह्मण 
निन्दित है । एसे ब्राह्यणसे दान नहीं ठेना चाहिये तथा 
उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये । राजाको 
उचित है वह उसके उारीरमें कोई चिह्न अङ्कित करके 
उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे । द्विजोत्तमगण ! जो 
ब्राह्मण स्वाध्यायी, विद्धान्‌, जितेन्द्रिय तथा सत्य 
ओर संयमसे युक्त हो, उन्हे दान करना चाहिये । जो 
सम्मानपूर्वक देता ओर सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है, वे 
दोनों स्वर्गमें जाते है; इसके विपरीत आचरण करनेपर 
उन्हे नरके गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान्‌ ब्राह्मण 
चांदी, सोना, गौ, घोड़ा, पृथिवी ओर तिर आदिका 
दान ग्रहण करे तो सूखे ईधनकी भांति भस्म हो जाता 
है । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह उत्तम ब्राह्य्णोसे 
धन लेनेकी इच्छा रखे । क्षत्रिय ओर वैरयोसे भी वह 
धन ठे सकता है; किन्तु शुद्रसे तो वह किसी प्रकार 
धन न कठे। । 

अपनी जीविका-वृत्तिको कम करनेकी ही इच्छा 
रखे, धन बढ़ानेकी चेष्टा न करे; धनके लोभम फसा 
हआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे ही भ्रष्ट हो जाता हे । सम्पूर्ण 
वेरदोको पटठ़कर ओर सब प्रकारके यज्ञोका पुण्य पाकर 
भी ब्राह्यण उस गतिको नहीं पा सकता, जिसे वह 


संतोषसे पा केता है।*#* दान लेनेकी सुचि न रखे। 
जीवन-निर्वाहके स्यि जितना आवरयक दहै, उससे. 
अधिक धन ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त 
होता है । जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलेकको ` 
पानेका अधिकारी नहीं है । वह लोभवङा प्राणिर्योको 
उद्विमम करता हे; चोरकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी 
भी हे ।† गुरुजनं ओर भृत्यजनेके उद्धारकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष देवताओं ओर अतिधथिर्योका तर्पण 
करनेके छियि सब ओरसे प्रतिग्रह ठे; किन्तु उसे अपनी ` 
तुप्तिका साधन न बनाये-- स्वय उसका उपभोग न करे । 
इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मनको वामे करके देवताओं 
ओर अतिथिर्योका पूजन करता हुआ जितेन्द्ियभावसे रहे 
तो वह परमपदको प्राप्त होता हे । 

तदनन्तर गृहस्थ पुरुषको उचित है कि पलीको 
पुत्रके हवाले कर दे ओर स्वयं वनम जाकर तत्तका ज्ञान 
प्राप्त करके सदा एकाग्रचित्त हो उदासीन भावसे अकेला 
विचरे । द्विजवरो ! यह गृहरस्योका धर्म हे, जिसका मैन 
आपलोगोंसे वर्णन किया हे । इसे जानकर नियमपूर्वक 
आचरणमें काये ओर दूसरे द्विजसि भी इसका अनुष्ठान 
कराये । जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा निरन्तर एक, 
अनादि देव ईश्वरका पूजन करता दहै, वह सम्पूर्ण 
भूतयोनिर्योका अतिक्रमण करके परमात्माको प्राप्त होता 
है, फिर संसारमें जन्म नहीं केता । 


र्त क. 4 -ङङड 
, वानघ्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैँ--द्विजवरो ! इस प्रकार 
आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर 
पली तथा अग्रिसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेडा करे 
अथवा पलीका भार पुरत्रोपर रखकर या पुत्रके पुत्रको देख 
लेनेके पात्‌ जरा-जीर्णं कठेवरको लेकर वनके च्य 
प्रस्थान करे । उत्तरायणका श्रेष्ठ काठ अनेपर शुङ्कपश्षके 


पूर्वाह्न-भागमें वनम जाय ओर वहाँ नियमोका पालन 
करते हुए. एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे । प्रतिदिन 
फल-मूखका पवित्र आहार ग्रहण करे । जैसा अपना 
आहार हो, उसीसे देवताओं ओर पितरोका पूजन किया 
करे । नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे । खान करके 
देवताओंकी पूजा करे । घरसे लाकर एकाम्रचित्त हो आठ 





# वेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञश्चावाप्य सर्वाः । न तौ गतिमवाभरोति संतोषाद्‌ यामवाघ्रयात्‌ ॥ (५७।७९) 
† यस्तु याति न संतोषं न स स्वर्गस्य भाजनम्‌। उद्विजयति भूतानि यथा. चौरस्तथैव सः ॥ (५७ । ७३) 





५.१ * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


` [ संक्षिप्त पद्मपुराण 





ग्रास भोजन करे । सदा जटा धारण किये रहे । नख ओर 
रोएे न कराये । सर्वथा स्वाध्याय किया करे । अन्य 
समयमे मोन रहे 1 अग्निहोत्र करता रहे । तथा अपने-आप 
उत्पन्न हए. भाोति-भांतिके पदार्थो ओर हाक या 
मूल-फलके द्वारा पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करे । सदा 
फटा-पुराना वस्र पहने। तीनों समय स्नान करे। 
पवित्रतासे रहे । प्रतिग्रह न लेकर सम्पूर्ण प्राणिर्योपर दया 
करता रहे । 
द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक दर एवं 
पौर्णमास नामक यज्ञोका अनुष्ठान करे। ऋत्विष्टि, 
आग्रयण तथा चातुर्मास्य त्रतोका भी आचरण करे। 
क्रमाः उत्तरायण ओर दक्षिणायन यज्ञ करे । वसन्त ओर 
ङारद्‌ ऋतुओमिं उत्पन्न हृए पवित्र पदार्थोको स्वयं लाकर 
उनके द्वारा पुरोडाडा ओर चरु बनाये ओर विधिपूर्वक 
पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंको अर्पण करे । परम पवित्र 
जंगली अन्नद्वारा निर्मित हविष्यका देवताओकि निमित्त 
हवन करके स्वये भी यज्ञ-रोष अन्नका भोजन करे । 
मद्य-मासका त्याग करे । जमीनपर उगा हुआ तुण, घास 
तथा बहेडेके फल न खाय । हसे जोते हए खेतका 
अन्न किसीके देनेपर भी न खाय, कष्टम पड़्नेपर भी 
ग्रामीण फूल ओर फलका उपभोग न करे । श्रोत- 
विधिके अनुसार सदा अग्रिदेवकी उपासना- अग्निहोत्र 
करता रहे । किसी भी प्राणीसे द्रोह न करे । निर्द्र ओर 
निर्भय रहे । रातमें कुछ भी न खाय, उस समय केवल 
परमात्माके ध्यानमें संल रहे । इन्द्ि्योको वराम करके 
क्रोधको कानमे रखे । तत्वज्ञानका चिन्तन करे । सदा 
ब्रह्यचर्यका पालन करता रहे । अपनी पलीसे भी संसर्ग 
न करे! जो पल्नीके साथ वनम जाकर कामनापूर्वक 
मैथुन करता है, उसका वानप्रस्थ-व्रत नष्ट हो जाता है 
तथा वह द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता ह । वहाँ उससे 
जो बच्चा पैदा होता हे, वह द्विजातिर्योकि स्पर्ा करनेयोम्य 
नहीं रहता । उस बारकका वेदाध्ययने अधिकार नहीं 
होता । यही नात उसके वंडामें होनेवाठे अन्य लोगेकि 
ख्ये भी ल्ग होती है । वानप्रस्थीको सदा भूमिपर इायन 
करना ओर गायत्रीके जपमें तत्पर रहना चाहिये । वह 


सन भूतोकी रक्षामें तत्पर रहे तथा सत्‌-पुरु्षोको सदा 
अन्नका भाग देता रहे । उसे निन्दा, मिथ्या अपवाद, 
अधिक निद्रा. ओर आस्या परित्याग करना चाहिये । 
वह एकमात्र अग्रिका सेवन करे । कोई घर बनाकर न 
रहे । भूमिपर जक छिडककर बैठे । जितेन्द्रिय होकर 
मृ्गोके साथ विचरे ओर उन्हीके साथ निवास कर । 
एकाग्रचित्त होकर पत्थर या कंकड्पर सो रहे। 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियममें स्थित होकर केवल फूल, 
फल ओर मूरूके द्वारा सदा जीवन -निर्वाह करे । वह भी 
तोड़कर नही; जो स्वभावतः पककर अपने-आप इड 
गये हों, उन्हीका उपभोग करे । पृथ्वीपर रोटता रहे 
अथवा प॑जेकि बलपर दिनभर खडा रहे । कभी धैर्यका 
त्याग न करे। 

गर्मीमिं पञ्चाभ्निका सेवन करे । वर्षके समय खुले 
मैदानमे रहे । हेमन्त ऋतुमे भीगा वस्र पहने रहे । इस 
प्रकार क्रमाः अपनी तपस्याको बढाता रहे । तीनों समय 
स्नान करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे। एक 
पैरसे खड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोंका पान करे । 
पञ्चाव्रिके धूम, गर्मी अथवा सोमरसका . पान करे । 
शुङ्कपक्षमे जल ओर कृष्णपक्षे गोबरका पान करे 
अथवा सूखे पत्ते चाकर रहे अथवा ओर किसी 
छ्दामय वृत्तिसे सदा जीवन-निर्वाह करे । योगाभ्यासमें 
तत्पर रहे । प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायीका पाठ किया करे । 
अथर्ववेदका अध्ययन ओर वेदान्तका अभ्यास करे । 
आलस्य छोडकर सदा यम-निय्मोंका सेवन करे । काला 
मृगचर्म ओर उत्तरीय वस्र धारण करे । शेत यज्ञोपवीत 
पहने। अ्निर्योको अपने आत्मे आरोपित करके 
ध्यानपरायण हो जाय अथवा अग्नि ओर गृहसे रहित हो 
मुनिभावसे रहते हए मोक्षपरायण हो जाय । यात्राके 


समय तपस्वी ब्राह्मणेसि ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा | 


वने निवास कस्नेवाठे अन्य गृहस्थ द्विजोसि भी वह 
भिक्षा के सकता है । यह भी सम्भव न हो तो वह गोँवसे 
ही आठ गास लाकर भोजन करे ओर सदा वनमें ही 
रहे। दोनेमे, हाथमे. अथवा टुकड़में लेकर खाय । 
आत्मज्ञानके छ्िये नाना भकारके उपनिषदोंका अभ्यास 





। 
। 
| 


स्वर्गखण्ड ] 


* संन्यास-आश्रमके धर्मवक्ता वर्णन * 


२३९९ 
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करे । किसी विरोष मन्त्र, गायत्रीमन्त्र तथा रुद्राष्टाध्यायीका आरम्भ करके निरन्तर उपवास करे अथवा ब्रह्यार्पण- 


जप करता रहे अथवा वह महापरस्थान आमरण यात्रा 
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विधिमें स्थित होकर ओर कोई एेसा ही कार्य करे । 








संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हेँ--इस प्रकार आयुके तीसरे 
भागको वानप्रस्थ-आश्रममें व्यतीत करके क्रमराः चतुर्थ 
भागको संन्यासके द्वारा बिताये। उस समय द्विजको 
उचित है कि वह अग्रियोंको अपनेमें स्थापित करके 
परित्राजक-- संन्यासी हो जाय ओर योगाभ्यासमें तत्पर, 
ङान्त तथा ब्रह्मविद्या-परायण रहे । जब मनम सब 
वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय, उस समय संन्यास 
लेनेकी इच्छा करे । इसके विपरीत आचरण करनेपर वह 
गिर जाता हे । प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टिका अनुष्ठान 
करके मनकी वासना धुल जानेपर जितेन्द्रियभावसे 
ब्रह्माश्रम--सन्यासमें प्रवेडा करे । संन्यासी तीन प्रकारके 
बताये गये हैँ--कोई तो ज्ञानसंन्यासी होते है, कुछ 
वेदसंन्यासी होते हैँ तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते है । 
जो सब ओरसे मुक्त, निर्दन्द्र ओर निर्भय होकर आत्मामं 
ही स्थित रहता है, उसे ज्ञानसंन्यासी' कहा जाता है । जो 
कामना ओर परिग्रहका त्याग करके गुक्तिकी इच्छासे 
जितेन्द्रिय होकर सदा वेदका ही अभ्यास करता रहता है, 
वह “वेदसंन्यासी' कहलाता है। जो द्विज अधिको 
अपनेमे ठीन करके स्वयं ब्रह्मम समर्पित हो जाता है, 
उसे महायज्ञपरायण “कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये । # 
इन तीनोमिं ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है । उस विद्वानके 
स्यि कोई कर्तव्य या आश्रम-चिह्न आवरङयक नहीं 
रहता । संन्यासीको ममता ओर भयसे रहित, खान्त एवं 
निर्नद्ध होना चाहिये । वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन 
पहने अथवा नगा रहे। उसे ज्ञानपरायण होना 


चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए. आहारको 
जीते ओर भोजनके स्यि बस्तीसे अन्न मांग लाया करे । 
वह अध्यात्मतत्तवके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे 
निरपेक्ष रहे ओर भोग्य वस्तुओंका परित्याग कर दे । 
केवल आत्माको ही सहायक बनाकर आत्मसुखके छ्य 
इस संसारमें विचरता रहे । जीवन या मृत्यु-किसीका 
अभिनन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके आदेङाकी 
प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी काठकी ही 
प्रतीक्षा करे । उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण 
नहीं करना चाहिये । । । 

इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभावका 
अधिकारी होता है । विद्धान्‌ संन्यासी एक वख धारण करे 
अथवा केवर कौपीन धारण किये रहे। सिर मुंडाय रहे 
या बाल बढ़ाये रखे । त्रिदण्ड धारण करे, किसी वस्तुका 
संग्रह न करे। गेरुए्‌ रङ्गका वख्र पहने ओर सदा 
ध्यानयोगमें तत्पर रहे । गाँवके समीप किसी वृक्षके नीचे 
अथवा देवालयमें रहे । रात्र ओर मित्रम तथा मान ओर 
अपमानमें समानभाव रखे । सदा भिक्षासे ही जीवन- 
निर्वाह करे । कभी एक स्थानके अन्नका भोजन न करे । 
जो संन्यासी मोहवङडा या ओर किसी कारणसे एक 
जगहका अन्न खाने कगता है, धर्मडास््ोमिं उसके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है । संन्यासीका 
चित्त राग-द्रेषसे रहित होना चाहिये । उसे सिडीके देले, 
पत्थर ओर सुवर्णको एक-सा समञ्चना चाहिये तथा 
प्राणियोकी हिंसासे दूर रहना चाहिये । वह मोनभावका 





# ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥ 
यः सर्वत्र विनिर्मुक्तो निर्न्धथैव निर्भयः । प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ 


वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं 


निरारीर्निष्परिग्रहः । षोच्यते वेदसंन्यासी मुमुक्षर्विजितेन्द्रियः ॥ 


यस्त्वत्निमात्मसात्‌ कृत्वा ब्रह्यार्पणपरो द्विजः । ज्ञेयः स॒ कर्मसंन्यासी महायज्ञपरायणः 1 (५९1 ५--८) 
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+ अर्सयस्व हषीके यदीच्छसि षरं पटम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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आश्रय ठे सनसे निःस्पृह रहे । संन्यासी भटीभांति 
देख-भारुकर आगे पैर रखे । वसख्रसे छानकर जर्‌ पिये । 
सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोरे तथा मनसे जो पवित्र जान 
पडे, उसीका आचरण करे ।*# 
संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकार्के सिवा 
ओर किसी समय एक स्थानपर निवास न करे । स्नान 
करके डौचाचारसे सम्पन्न रहे। सदा हाथमे कमण्डलु 
चयि रहे । ब्रह्यचर्य-पालनमें संलग्न होकर सदा वनमें ही 
निवास करे। मोक्षसम्बन्धी उास््रोकि विचारमें तत्पर 
रहे । ब्रह्यसूत्रका ज्ञान रखे ओर जितेन्दियभावसे रहे । 
संन्यासी यदि दम्भ एवं अहङ्कारसे मुक्त, निन्दा ओर 
चुगरीसे रहित तथा आत्मज्ञानके अनुकूल गुणोसे युक्त 
हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर ठेता हे । यति विधिपूर्वक सान 
ओर आचमन करके पवित्र हो देवालय आदिें प्रणव 
नामक सनातन देवताका निरन्तर जप करता रहे । वह 


यज्ञोपवीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमे कुड धारण 
करके धुल हुआ गेरुआ वख पहने, सारे शारीरम भस्म 
रमाये, वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक ब्रह्मका एकाग्रभावसे चिन्तन करे । जो सदा 
वेदका ही अभ्यास करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
हे । अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, 
क्षमा, दया ओर संतोष- ये सेन्यासीके विरोष व्रत हैँ । 
वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओंके समय 
गायत्रीका जप करे । एकान्तमें बैठकर निरन्तर परमेश्वरका 
ध्यान करता रहे । सदा एक स्थानके अन्नका त्याग करे; - 
साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रहको भी त्याग दे। वह 
एक या दो वस्र पहनकर हिखा ओर यज्ञोपवीत धारण 
किये हाथमे कमण्डलु लिये रहे । इस प्रकार त्रिदण्ड 
धारण करनेवाला विद्वान्‌ संन्यासी परमपदको प्राप्त 


होता है । 


---- 0 -4 ~~ 


संन्यासीके नियम 


व्यासजी कहते हैँ--द्विजवरो ! इस प्रकार ` 


आश्रमम निष्ठा रखनेवाके तथा नियमित जीवन 
बितानेवाके संन्यासियोकि च््यि फल-मूर अथवा 
भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी बात कही गयी । उसे एक ही 
समय भिक्षा मांगनी चाहिये । अधिक भिक्षाके संग्रहे 
आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योकि भिक्षामें आसक्त 
होनेवाला संन्यासी विषर्योमिं भी आसक्त हो जाता हे । 
सात घरोतक भिक्षाके लिये जाय । यदि उनम न मिलठेतो 
फिर न मागे । भिक्षुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका 
नाम केकर चुप हो जाय ओर नीचे मुह किये एक द्वारपर 
उतनी ही देरतक खड़ा रहे, जितनी देर एक गाय दुही 
जाती है। भिक्षा मि जानेपर हाथ-पैर धोकर 
विधिपूर्वक आचमन करे ओर पवित्र हो मौन-भावसे 


भोजन करे 1 † पहले वह अन्न सूर्यको दिखा ठे; फिर 
पर्वाभिमुख हो पांच बार प्राणाभनिहोत्र करके अर्थात्‌ 
“प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 
व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा" इन मन्त्रोसे पांच ग्रास 
अन्न महे डालकर एकाग्र चित्त हो आठ ग्रास अन्न 
भोजन करे । भोजनके पश्चात्‌ आचमन करके भगवान्‌ 
ब्रह्माजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे । तुबी, रुकड़ी, मिड़ी 
तथा बँस-इन्दीं चारोके बने हुए पात्र संन्यासीके 
उपयोगे आते हैँ, एेसा प्रजापति मनुका कथन हे। 
रातके पहले पहरमे, मध्यरात्रिमें तथा रातके पिछले पहरमें 
विश्चवकी उत्पत्तिके कारण एवं विश्च-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको 
अपने हदय-कमल्मे स्थापित करके ध्यान-सम्बन्धी 
विरोष इलोकों एवं मन्त्रके द्वारा उनका इस प्रकार 





नै दुष्टपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं जल पिनेत्‌। सत्यपूतां वदेदवाणी मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ (५९.। १९) 


† सपतागारं॑चरेद्‌ भैक्ष्यमलामे न पुनश्चरेत्‌। गोदोहमत्रै तिष्ठेत कां भिक्ुरधोमुखः ॥ 
भिक्षत्युक्त्वा सकृततुष्णीमश्रीयाद्‌ वाम्यतः शुचिः । प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि ॥ (६० । २-४) 


स्वर्गखण्ड ] 
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चिन्तन करे । परमेश्वर सम्पूर्ण भूरतोके आत्मा, अज्ञानमय 
अन्धकारसे परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त- 
स्वरूप, आनन्दमय, ज्योतिर्मय, अविनाडी, प्रकृति ओर 
पुरुषसे अतीत, आकाडाकी भाति निर्छप, परम कल्याण- 
मय, समस्त भावोंकी चरम सीमा, सबका रासन करने- 
वाके तथा ब्रह्मरूप हें । 
तदनन्तर षणव-जपके पश्चात्‌ आत्माको आकाडा- 
स्वरूप परमात्मा टीन करके उनका इस प्रकार ध्यान 
करे--"परमात्मदेव सबके ईश्वर, हदयाकाडाके बीच 
विराजमान, समस्त भार्वोकी उत्पत्तिके कारण, आनन्दके 
एकमात्र आधार तथा पुराणपुरुष श्रीविष्णु हे । इस प्रकार 
ध्यान करनेवाला पुरुष भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । 
जो समस्त प्राणियोंका जीवन है, जहाँ जगत्का कय होता 
हे तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म आनन्द समञ्जते 
है, उस परम व्योमके भीतर केवल- अद्वितीय ज्ञान- 
स्वरूप ब्रह्य स्थित है, जो अनन्त, सत्य एवं ईश्वररूप हे ।' 
इस प्रकार ध्यान करके मोन हो जाय । यह संन्यासियोकि 
लिये गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका वर्णन 
किया गया । जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता दै, वह 
इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता हे । इसलिये 
संन्यासीको उचित है कि वह सदा ज्ञानके अभ्यासमें 
तत्पर ओर आत्मविद्यापरायण होकर ज्ञानस्वरूप ब्रह्यका 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छटकारा मिले । 


पहर आत्माको सब (दूरय-पदार्थो) से पृथक्‌, 
केवल- अद्वितीय, आनन्दमय, अक्षर-अविनाडी 
एवं ज्ञानस्वरूप जान ठे; इसके बाद उसका ध्यान करे । 
जिनसे सम्पूर्णं भूतोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हे जानकर 
मनुष्य पुनः इस संसारे जन्म नहीं ठेता, वे परमात्मा 
इसि ईश्वर कहराते हँ कि वे सबसे परे स्थित 
है--सबके ऊपर अध्यक्षरूपसे विराजमान हैँ । उन्दीके 
भीतर उस राश्चत, कल्याणमय अविनारी ब्रह्यका ज्ञान 
होता है, ` जो इस दुङय जगत्‌के रूपमे प्रत्यक्ष ओर 
स्वस्वरूपसे परोक्ष हे, वे ही महेश्वर देव हँ । संन्यासि्योकि 
जो त्रत बताये गये है, वैसे ही उनके भी व्रत हैँ“ उन 
व्रतमिंसे एक-एकका उल्लङ्लन करनेपर भी प्रायश्चित्त 
करना पडता हे । 

संन्यासी यदि कामनापूर्वक स्रीके पास चला जाय 
तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे । उसे पवित्र होकर 
प्राणायामपूर्वक सोतपन-व्रत करना चाहिये । सतपनके 
नाद्‌ चित्तको एकाग्र करके रोच-संतोषादि नियमोका 
पालन करते हुए. वह कृच्छर्रतका? अनुष्ठान करे । 
तदनन्तर आश्रममें आकर पुनः आलस्यरहित हो 
भिक्षुरूपसे विचरता रहे। असत्यका षयोग कभी नहीं 
करना चाहिये; क्योकि यह ्यूठका प्रसङ्गं बड़ा भयङ्कर 
होता हे। धर्मकी अभिराषा रखनेवालखा संन्यासी यदि 
ञ्ूठ बोरू दे तो उसे उसके प्रायश्चित्तके स्वय एक रात 


१- ओंकारान्तेऽथ चात्मानं समाप्य परमात्मनि । आकाडो देवमीशानं ध्यायेदाकाङामध्यगम्‌ ॥ 


कारण 


सर्वभावानामानन्दैकसमाश्रयम्‌ । पुराणपुरुषं विष्णु ध्यायन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


जीवनं सर्वभूतानो यत्र॒ लोकः प्रीयते । आनन्दं ब्रह्मणः सूक्ष्म यत्पर्यन्ति मुमुक्षवः ॥ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलक्षणम्‌। अनन्तं सत्यमीडानं विचिन्त्यासीत वाम्यतः ॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीरितम्‌। योऽत्र॒तिष्ठेत्सदानेन ` सोऽश्रुते योगमैश्वरम्‌ ॥ 


तस्माज्ज्ञानरतो 


नित्यमात्मविद्यापरायणः । ज्ञाने समभ्यसेद्‌ ब्रह्म येन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


मत्वा पृथक्‌ तमात्मानं सर्वस्मादेव केवलम्‌ । आनन्दमक्षर ज्ञान ध्यायेत्‌ च ततः परम्‌ ॥ 


यस्माद्‌ भवन्ति भूतानि यज्ज्ञात्वा नेह जायते । 


स तस्मादीश्चरो देवः परस्ताद्‌ योऽधितिष्ठति । यदन्ते तद्गमनं राश्तं रिवमव्ययम्‌॥ 


य इदं ` स्वपरोक्षस्तु स देवः स्यान्महेश्वरः । व्रतानि यानि भिक्षुणो तथैवास्य व्रतानि च ॥ (६० । ११-१२, ९४-२०) 
२- गोमूत्, गोबर, गायका दूध, गायका दही, गायका घी ओर कुडाका जल--इन सबको मिलाकर पौ ठे तथा उस दिन ओर 
कुछ भी न खायः; फिर दूसरे दिन चौनीस धेट उपवास करे । यह दो दिनका सोतपन-त्रत होता है । ३- यदि उपर्युक्त छः वस्तुओमिंसे 
एक-एकको एक-एक दिन खाकर रहे ओर सातवें दिन उपवास करे तो यह कृच्छर या महासोतपन-त्रत कहलाता है । 
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उपवास ओर सौ प्राणायाम करने चाहिये । ` 
बहुत बड़ी आपत्ति पड्नेपर भी संन्यासीको किसी 
दूसरेके यसे चोरी नहीं करनी चाहिये । स्मृतियोंका 
कथन है कि चोरीसे बठृकर दूसरा कोई अधर्म नहीं है 
हिसा, तृष्णा ओर याचना--ये आत्मज्ञानका नाडा 
करनेवाली हैँ । जिसे धन कहते हैँ, वह मनुष्योका बाह्य 
प्राण ही है । जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह 
मानो उसके प्राण ही हर ठेता है । एेसा करके दुष्टात्मा 
पुरुष आचारश्रष्ट हो अपने त्रतसे गिर जाता है । यदि 
संन्यासी अकस्मात्‌ किसी जीवकी हिंसा कर बेठे तो 
कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र अथवा चान्द्रायण त्रतका अनुष्ठान 
करे।† यदि भिक्षुका उसकी अपनी इन्द्रियोंकी 
दुर्बलताके कारण किसी स्रीको देखकर वीर्यपात हो जाय 
तो उसे सोकह प्राणायाम करने चाहिये । विद्रानो ! दिनमें 
वीर्यपात होनेपर वह तीन रातका त्रत ओर सौ प्राणायाम 
करे । यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन श्राद्धका 
अन्न तथा खाली नमक खा ठे तो उसकी रद्धिके स्यि 

प्राजापत्यत्रत 4 बताया गया है । 

सदा ध्यानमें स्थित रहनेवाले पुरुषके सारे पातक नष्ट 


हो जाते हें । इसल््यि महेश्वरका चिन्तन करते हुए सदा 
उन्हीके ध्यानम संलग्न रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्य, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अन्तरात्मा 
तथा परतब्रह्य हे, उन्हींको भगवान्‌ महेश्वर समञ्जना चाहिये । 
ये महादेवजी केवर परम हिवरूप हैँ । ये ही अक्षर, 
ञद्वित एवं सनातन परमपद हैँ । वे देव स्वप्रकारास्वरूप है, 
ज्ञान उनकी संज्ञा हे, वे ही आत्मयोगरूप तत्त हैँ, उनमें 
सबकी महिमा-- प्रतिष्ठा होती है, इसलिये उन्हे महादेव 
कहा गया हे । $ जो महादेवजीके सिवा दूसरे किसी 
देवताको नहीं देखता, अपने आत्मस्वरूप उन 
महादेवजीका ही अनुसरण करता है, वह परमपदको प्राप्त 
होता है । जो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न मानते हे, वे उन 
महादेवजीका दर्हान नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थं हो 
जाता है । एकमात्र परब्रह्य ही जानने योग्य अविनारी तत्त 
है, वे ही देवाधिदेव महादेवजी हें । इस बातको जान 
लेनेपर मनुष्य कभी बन्धनमें नहीं पड़ता । इसच्यि 
सन्यासी अपने मनको वरामं करके नियमपूर्वक साधनमें 
लगा रहे तथा इान्तभावसे महादेवजीके इारणागत होकर 
ज्ञानयोगमें तत्पर रहे । >< 


# परमापद्रतेनापि न कार्य स्तेयमन्यतः । स्तेयादभ्यधिकः कथचित्नास्त्यधर्म इति स्मृतिः ॥ (६० । २५) 


¶ कृच्छत पहले बताया जा चुका है । तीन दिन सेर, तीन दिन डामको ओर तीन दिन बिना माँगे एक-एक ग्रास अन्न खाय 
ओर अन्तमें तीन दिनोंतक उपवास करे- यह अतिकृच्छर्रत हे । चान्द्रायणत्रत कई प्रकारका होता है; एक वृद्धि-क्रमसे किया जाता 
है ओर दूसरा हास-क्रमसे । प्रतिदिन सायं, प्रातः ओर मध्याह्कालमें खान करते हए, पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे; तदनन्तर 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाये । चतुर्दडीको एक ग्रास भोजन करके अमावास्याको उपवास करे । फिर शुङ्कपक्षकी 
प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढाता रहे । पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास खाकर त्रत पूर्ण किया जाता है । यह 
एक प्रकार है । दूसरा अमावास्याको उपवास करके आरम्भ किया जाता है; इसमें पहले एक-एक ग्रास बढ़ाया जाता हे, फिर पूर्णिमाके 

नाद एक-एक ग्रास घटाते हए अमावास्याको उपवास करके समाप्त किया जाता हे । 


‡ तीन दिन सबेरे, तीन दिन चामको ओर तीन दिन अयाचित अन्न भोजन करके अन्तम तीन दिनतक कृगातार उपवास करे; 


यह प्राजापत्यत्रत है । 


§ ध्याननिष्ठस्य सततं नयते सर्वपातकम्‌। तस्मान्महेश्वरं ध्यात्वा तस्य ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
यद्‌ ब्रह्म परमे ज्योतिः अतिष्ठाक्षरमव्ययम्‌। योऽन्तरात्मा परं ब्रह्म स विज्ञेयो महेश्वरः ॥ 


एष देवो महादेवः केवलः परमः रिवः । तदेवाक्षरमद्रैतं सदानित्य परं 


पदम्‌ ॥ 


तस्मिन्महीयते देवे स्वधाम्नि ज्ञानसंज्ञिते। आत्मयोगात्मके तत्त्वे महादेवस्ततः स्मृतः ॥ (६० ।२२-- २५) 
< एकमेवः परं॑ब्रह्म विज्ञेय तत्त्वमव्ययम्‌ । स देवस्तु महादेवो , नैतद्‌ विज्ञाय बध्यते ॥ 


तस्माद्‌ यतेत नियतं यतिः संयतमानसः । ज्ञानयोगरतः 


जन्तो महादेवपरायणः ॥ (६० । ३८-३९) 


स्वर्गखण्ड ] 


#* भगवद्धक्तिव्छी षरहासा तथा हरिभजनवक्ी आवङडयकता *# 


४०३ 
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ब्राह्यणो ! इस प्रकार मेने आपलोगोसे संन्यासियोकि 
कल्याणमय आश्रम-धर्मका वर्णन किया । इसे मुनिवर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वकाटमें उपदे किया था । संन्यास- 
धर्मसे संबन्ध रखनेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान 
साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्माजीका बताया हुआ है; अतः पुत्र, 


रिष्य तथा योगि्योकि सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेशा 
नहीं करना चाहिये | द्विजवरो ! इस प्रकार मैने सन्यासियेकि 
नियर्मोका विधान बताया हे; यह देवेश्वर ब्रह्माजीके संतोषका 
एकमात्र साधन दै । जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमोका 
पालन करते है, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता । 


----_ ऋ -------- 
भगवद्धरक्तिकी प्ररोसा, सखरी-सङ्खकी निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण ओर 
गङ्खक्तो महत्ता, जन्य आदिके दुःख तथा हरिभजनव्की आवहयकता .. 


सूतजी कहते है-- ब्राह्यणो ! पूर्वकाल अमित 
तेजस्वी व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन 
किया था । इतना उपदेडा करनेके पश्चात्‌ उन सत्यवती- 
नन्दन भगवान्‌ व्यासने समस्त मुनिर्योको भलीभांति 
आश्वासन दिया ओर जेसे आये थे, वैसे ही वे चके गये । 
वही यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि है, जिसका मैन 
आपलोगोसे वर्णन किया हे । इस प्रकार वर्ण-धर्म तथा 
आश्रम-घधर्मका पाटन करके ही मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका 
त्रिय होता हे, अन्यथा नहीं । द्विजवरो ! अब इस 
विषयमें में आपल््रगोंको रहस्यकी बात बताता रह 
सुनिये । यहाँ वर्ण ओर आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाठे जो 
धर्म बताये गये हें, वे सब हरि-भक्तिकी एक कलाके 
अङडके अंडाकी भी समानता नहीं कर सकते। 
कलियुगमें मनुष्योके लिये इस मर्त्यलोकमें एकमात्र 
हरि-भक्ति ही साध्य हे। जो कचलियुगमे भगवान्‌ 
नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके फलका भागी 
होता है । अनेकों नामोंद्रारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो 
इन्द्रियोकि नियन्ता हे, उन परम शान्त सनातन भगवान्‌ 
दामोदरको हदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनां रोकोपर 
विजय पा जाता हे । जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान 
कर ठेता है, वह कलिकालरूपी सांपके ईंसनेसे फैठे 


हए पापरूपी भयकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योग्य हो 
जाता हे । यदि मनुष्योनि श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण 
कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रके जपकी क्या 
आवरयकता ह ।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका 
चरणोदक धारण करता है, उसे सखानसे क्या छेना हे । 
जिसने अपने हदयमें श्रीहरिके चरणकमरको स्थापित 
कर छिया है, उसको यज्ञसे क्या प्रयोजन है । जिन्होनि 
सभाम भगवान्‌की टीलाओंका वर्णन किया है, उन्हें 
दानकी क्या आवश्यकता है । जो श्रीहरिके गुणका 
श्रवण करके बारेबार हर्षित होता हे, भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
चित्त गाये रखनेवाठे उस भक्त पुरुषको वही गति घाप्र 
होती है, जो समाधिम आनन्दका अनुभव करनेवाले 
योगीको मिती है । पाखण्डी ओर पापासक्तं पुरुष उस 
आनन्दमें विघ्र डालनेवाके बताये गये हे । नारियाँ तथा 
उनका अधिक सङ्ग करनेवाले पुरुष भी हरिभक्त बाधा 
पर्हचानेवाठे हे । 

खियां नेत्रोके कटाक्षसे जो सेकेत करती है, उसका 
उल्लङ्घन करना देवताओकि ख्ियि भी कठिन होता हे । 
जिसने उसपर विजय पा ली हे, वही संसारमें भगवान्‌का 
भक्तं कहलाता हे । मुनि भी इस लोकमें नारीके चरित्रपर 
टुभाकर मतवाले हो उठते हे । ब्राह्यणो ! जो खोग 





# कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक्‌ । दामोदरं 


हषीकेडो पुरुहूतं सनातनम्‌ ॥ 


हदि कृत्वा परे शान्तः जितमेव जगत्त्रयम्‌ । ककिकालोरगादेरात्‌ किल्बिषात्‌ कालकूटतः ॥ 
हरिभक्तिसुधो पीत्वा उल्लङ्घ्यो भवति द्विजः । किं जपैः श्रीहर्नाम गृहीते यदि मानुषैः ॥ 


संन्पन्पुः ९ ^ -- 


(६९ । ६- ८) 





॥ १2 .1 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ „+ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ॐ ॐ ॐ 9 + # न न 9 
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नारीकी भक्तिका आश्रय लेते हैँ, उन्हें भगवानकी भक्ति 
केसे प्राप्त हो सकती हे ।* द्विजो ! बहुत-सी राक्षसियाँ 
कामिनीक्छा वेष धारण करके इस संसारमें विचरती रहती 
हे, वे सदा मनुष्योंकी बुद्धि एवं विवेकको अपना ग्रास 
बनाया करती हें । 
विप्रगण ! जनतक किसी सुन्दरी स्रीके चञ्चल 
नत्रोका कटाक्त, जो सम्पूर्ण धर्मोका रोप करनेवाला है, 
मनुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ 
करनेमे समर्थ होती है, तभीतक उसे ज्ञान बना रहता है । 
तभीतक सब शास््रंको धारण करनेवाली उसकी मेधा- 
डाक्ति निर्मल बनी रहती है 1 तभीतक जप-तप ओर 
तीर्थसेवा बन पड़ती है । तभीतक गुरुकी सेवा संभव है 
ओर तभीतक इस संसार-सागरसे पार होनेके साधनमें 
मनुष्यका मन कगता है । इतना ही नहीं, बोध, विवेक, 
सत्सङ्गकी रुचि तथा पौराणिक बातोंको सुननेकी ललसा 
भी तभीतक रहती हे । 
जो भगवच्चरणारविन्दोके मकरन्दका लेङामात्र भी 
पाकर आनन्दम हो जाते है, उनके ऊपर नारिययोके 
चञ्चल कटाक्ष-पातका प्रभाव नहीं पड्ता। द्विजो । 
जिन्हनि प्रत्येकं जन्ममें भगवान्‌ हषीकेडाका सेवन किया 
हे, ब्राह्म्णोको दान दिया है तथा अिमें हवन किया हे, 
उन्हीको उन-उन विषयोंकी ओरसे वैराग्य होता है।† 
चियोमें सोन्दर्य नामकी वस्तु ही क्या हे ? पीव, मूत्र, 
विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड़ी ओर मञ्जा--इन सबसे 
युक्त जो ढांचा दै, उसीका नाम है रारीर । भला, इसमें 
सोन्दर्य कासे आया । उपर्युक्तं वस्तुओंको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करके यदि द छिया जाय तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध 


होता हे । किन्तु ब्राह्यणो ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो 
अपवित्र रारीर है, वह लोगोको सुन्दर दिखायी देता हे । 
अहो ! यह मनुरष्योकी अत्यन्त दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवङा 
घटित हई है । पुरुष उभरे हए कु्चसे युक्त रारीरमें 
स््री-बुद्धि करके प्रवृत्त होता है; किन्तु कौन स्री है ? ओर 
कोन पुरुष 2 विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 
इसच्यि साधु पुरुषको सब प्रकारसे स्रीके सद्घका 
परित्याग करना चाहिये । भला, सख्रीका आश्रय लेकर 
कोन पुरुष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता है । कामिनी 
ओर उसका सङ्क करनेवाके पुरुषका सङ्ग भी त्याग देना 
चाहिये । उनके सङ्गसे रौरव नरककी प्राप्ति होती है, यह 
बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती दै। जो लोग अज्ञानवरा 
लिर्योपर लुभाये रहते हैँ, उन्हें दैवने ठग छलिया हे । 
नारीकी योनि साक्षात्‌ नरकका कुण्ड हे । कामी पुरुषको 
उसमें पकना पड़ता है । क्योकि जिस भूमिसे उसका 
आविर्भाव हुआ है, वहीं वह फिर रमण करता हे । 
अहो ! जहोंसे मरूजनित मूत्र ओर रज बहता हे, वहीं 
मनुष्य रमण करता है ! उससे बढ़कर अपवित्र कोन 
होगा । वहां अत्यन्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त 
होता है ! अहो ! यह दैवकी कैसी विडम्बना हे ? उस 
अपवित्र योनिमें बारबार रमण करना- यह मनुष्योंकी 
कितनी निर्क<ज्नता हे ! अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्री- 
प्रसङ्गसे होनेवारे बहुतेरे दोरषोपर विचार करना चाहिये । 
मैथुनसे बरकी हानि होती है ओर उससे उसको 
अत्यन्त निद्रा (आस्य) आने गती है । फिर नीदसे 
बेसुध रहनेवाठे मनुष्यकी आयु कम हो जाती हे। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नारीको 





नारीणां नयनादेराः सुराणामपि दुर्जयः । स येन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ 
माद्यन्ति मुनयोऽप्यत्र नारीचरितलोलटपाः । हरिभक्तिः कुतः पुंसौ नारीभक्तिजुष द्विजाः ॥ 


तत्र ये 


‰ कामिनीकामिनीसब्गिसद्गमित्यपिं संत्यजेत्‌ । तत्सङ्गाद्‌ रौरवमिति साक्षादेव प्रतीयते ॥ 


(६१। १२-१३) 


हरिपादान्नमधुठेडाप्रमोदिताः । तेष न नारीलोलक्षिक्षेपर्णं हि प्रभुर्भवेत्‌ ॥ 
जन्म जन्म हषीकेदासेवनं यैः कृतं द्विजाः । द्विजे दत्तं हुतं वह्नौ विरतिस्तत्र॒ तत्र हिं ॥ 


(६१ । १९-२०) 


(६१। २७) ` ` 


चकः [त र ` 7) 
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* भगवद्रक्तिक्तो प्रासा तथा हरिभजनवकी आवदह्यकता # 
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अपनी मृत्युके समान समञ्च ओर मनको प्रयलपूर्वक 
भगवान्‌ गोविन्दके चरण-कमलमिं रुगावे । श्रीगोविन्दके 
चरणोकी सेवा इहलोक ओर परखोकमें भी सुख 
देनेवाली हे । उसे छोडकर कौन महामूर्ख पुरुष स्त्रीके 
चर्णोका सेवन करेगा । भगवान्‌ जनार्दनके चरणेँकी 
सेवा मोक्ष प्रदान करनेवाली है तथा स्रियोकी योनिका 
सेवन योनिके ही संकरटमें डालनेवाला है ।* योनिसेवी 
पुरुषको बार-बार योनिमें ही गिरना पड़ता है; यन्त्रम कसे 
जानेवाकेको जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी 
भोगनी पड़ती है । परन्तु फिर भी वह योनिकी ही 
अभिलाषा करता हे । यह पुरुषकी कैसी विडम्बना है । 
इसे जानना चाहिये । मै अपनी भुजार्पै ऊपर उठाकर 
कहता हू, मेरी उत्तम बात सुनो--श्रीगोविन्दमें मन 
लगाओ, यातना देनेवाटी योनिमें नहीं । † 
जो स्रीकी आसक्ति छोडकर विचरता है, वह मानव 
पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल पाता है! यदि 
दैवयोगसे उत्तम कुठ्में उत्पन्न सती-साध्वी स््रीसे 
मनुष्यका विवाह हो जाय तो उससे पुत्रका जन्म होनेके 
पश्चात्‌ फिर उसके साथ समागम न करे । एेसे पुरुषपर 
भगवान्‌ जगदीश्वर संतुष्ट होते हैँ, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं हे । धर्मज्ञ पुरुष सख्ीके सङ्गको असत्सङ्ग कहते हैँ । 
उसके रहते भगवान्‌ श्रीहरिमे सुदृढ भक्ति नहीं होती । 
इसल्मयि सब प्रकारके सङ्खोका परित्याग करके 
भगवानकी भक्ति ही करनी चाहिये । 


# मरैथुनाद्‌ बरृहानिः स्यान्िद्रातितरुणायते । निद्रयापहतज्ञानो 


मेरे विचारसे इस संसारे श्रीहरिकी भक्ति दुकभ 
है । जिसकी भगवान भक्ति होती दै, वह मनुष्य 
निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान 
करना चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हो । भगवानके 
संतुष्ट ओर तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं तृप्त होता 
है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुर्ष्योका जन्म व्यर्थ बताया 
गया हे । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी 
यजन करते हैँ, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नारायणका 
भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने हदयमें श्रीजनार्दनके 
युगल चरर्णोकी स्थापना करता है, उसकी माता परम 
सोभाग्यशाल्िनी ओर पिता महापुण्यात्मा है । “जगद्वन्द्य 
जनार्दन ! रारणागतवत्सल !* आदि कहकर जो मनुष्य 
भगवानको पुकारते हैँ, उनको नरकमे नहीं जाना 
पडता । 2 

विहोषतः ब्राह्य्णोका, जो साक्षात्‌ भगवानके 
स्वरूप हे, जो लोग यथायोग्य पूजन करते हे, उनके 
ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हें । भगवान्‌ विष्णु ही 
ब्राह्मणोके रूपमे इस पृथ्वीपर विचरते हें । ब्राह्यणके 
बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होनि भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंका चरणोदक पीकर उसे मस्तकपर चढ्ाया हे 
उन्होने अपने पितरोको तप्र कर दिया तथा आत्माका भी 
उद्धार कर चछ्िया। जिन्हनि ब्राह्म्णोके समुखमें 
सम्मानपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके ही मुखमें वह अन्न दिया गया हे । 


ह्यत्पायुर्जायते नरः ॥ 


तस्मात्‌ प्रयलतो धीमान्नारीं मृत्युमिवात्मनः । पदयेद्गोविन्दपादान्जे मनो वै रमयेद्‌ बुधः ॥ 


इहामुत्र 
जनार्दनाङ्घधिसेवा 


सुखं तद्धि गोविन्दपदसेवनम्‌ । विहाय को महामूढो नारीपादं ही सेवते ॥ 
हि ह्यपुनर्भवदायिनी । नारीण योनिसेवा हि योनिसंकरकारिणी ॥ (६९। ३२-३५) 


† ऊर्ध्वनाहरहं वच्मि श्वृणु मे परमं वचः । गोविन्दे धेहि हदय॑न योनौ यातनाजुषि ॥ (६९। ३७) 


‡; हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुभा हि मता मम । हरौ यस्य भवेद्‌ भक्तिः स कृतार्थो न संङायः ॥ 

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन॒ हि। तस्मिंस्तुष्टे जगतुष्ट प्रीणित प्रीणिते जगत्‌ ॥ 

हरौ भक्तिं विना नृणा वृथा जन्म प्रकीर्तितम्‌ । ब्रह्मादयः सुरा यस्य॒ यजन्ते भीतिहेतवे ॥ 
नारायणमनाद्यन्ते न तं सेवेत को जनः। 


तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृती । जनार्दनपददवन्द् 


जनार्दन 


जगद्भन्द्य 


हदये येन॒ धार्यते॥ 


शरणागतवत्सल । इतीरयन्ति ये मत्य न तेषो निरये गतिः ॥ (६९1४२- ४६) 





०६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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इसमे सन्देह नहीं कि साक्षात्‌ श्रीहरि ही उस अन्नको 
भोग गाते हे । ब्राह्यणोके रहनेसे ही यह पृथ्वी धन्य 
मानी गयी है 1 उनके हाथमे जो कुछ दिया जाता है, वह 
भगवानक्रे हाथमे ही समर्पित होता है । उनको नमस्कार 
करनेसे पापोंका नाडा होता हे । ब्राह्मणकी वन्दना करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पारपोसे मुक्त हो जाता हे। 
इसलिये ब्राह्यण सत्पुरुषोके छ्वियि विष्णुबुद्धिसे आराधना 
करनेके योग्य हैँ । भूखे त्राह्मणके मुखमें यदि कुछ अन्न 
दिया जाय तो दाता मुत्युके पश्चात्‌ परलोके जानेपर 
करोड कल्पोतक अमुतकी धारासे अभिषिक्त होता हे । 
ब्राह्मणोका मुख ऊसर ओर केसे रहित बहुत बड़ा 
है; वहाँ यदि कुछ बोया ` जाता है तो उसका कोटि- 
कोरिगुना अधिक फल प्राप्त होता हे। ब्राह्मणको 
घृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनन्दका 
अनुभव करता है । जो ब्राह्मणको संतुष्ट करनेके खये 
नाना प्रकारके सुन्दर मिष्टान्न दान करता है, उसे कोटि 
कर्ल्पोतक महान्‌ भोग-सम्पन्न लोक प्राप्त होते हें । 
ब्राह्मणको आगे करके ब्राह्मणके द्वारा ही कही हुई 
पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये । पुराण 
बड़े-बड़े पापोके वनको भस्म॒ करनेके कल्ये महान्‌ 
दावानरके समान है । पुराण सब तीर्थोकी अपक्षा श्रेष्ठ 
तीर्थं बताया जाता है, जिसके चतुर्थाराका श्रवण करनेसे 
श्रीहरि भरसन्न` हो जाते हैँ । जेसे भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण 
जगत्को प्रकाडा देने तथा सबको दुष्ट प्रदान करनेके 
च्य सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते हैँ, उसी प्रकार 
श्रीहरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाडा फैटानेके छ्िये 
पुरार्णोका रूप धारण करके जगतमें विचरते हें । पुराण 
परम पावन राख है । अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्राप 
करनेका मन हो तो मनुर््योको निरन्तर श्रीकृष्णरूपी 
परमात्माके पुराणका श्रवण करना चाहिये । विष्णुभक्त 
पुरुषको उान्तभावसे पुराण सुनना उचित है; क्योकि वह 


अत्यन्त दुर्कभ हे । पुराणकी कथा बड़ी निर्मरु है तथा 
अन्तःकरणको निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है । 
व्यासरूपधारी श्रीहरिने वेदार्थोका संग्रह करके पुराणकी 
सचना की है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये । 
पुराणमें धर्मका निश्चय किया गया है ओर धर्म साक्षात्‌ 
केरावका स्वरूप है; अतः विद्वान्‌ पुरुष पुराण सुन लेनेपर 
विष्णुरूप हो जाता है । एक तो ब्राह्मण ही साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप हे, दूसरे पुराण भी वैसा ही है; अतः उन 
दोनोंका सङ्ग पाकर मनुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है । 
इसी प्रकार गङ्खाजीके जलसे अभिषिक्त होनेपर 
मनुष्य अपने पापको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केडाव 


ही जरके रूपमे इस भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रहे 


हैँ । यदि वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा 
रखता हो तो उसे गङ्खाजीके जलका निर्म अभिषेक 
प्राप्त करना चाहिये; क्योकि वह अन्तःकरणको रुद्ध 
करनेका उत्तम साधन है। इस पुथ्वीपर भगवती गङ्गा 
विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली बतायी जाती हें । लोकोका 
उद्धार करनेवाटी गङ्गा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप ` 
हे । ब्राह्यणेमिं, पुराणम, गङ्खामे, गोओमें तथा पीपक्के 
वृक्षरमे नारायण-बुद्धि करके मनुष्योको उनके प्रति 
निष्काम भक्ति करनी चाहिये ।* तत्त्वज्ञ पुरुषोने इन्हें 
विष्णुका म्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है । अतः विष्णु- 
भक्तिकी अभिलाषा रखनेवाठे पुरुषोको सदा इनकी पूजा 
करनी चाहिये । 

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुर््योका जन्म निष्फल 
बताया जाता है । ककिकार ही जिसके भीतर जल -राशि 
है, जो पापरूपी ग्रहोसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही 
जिसमें भवर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता हे, 
महादुष्टरूपी सपेकि कोरण जो अत्यन्त भयानक प्रतीत 
होता है, उस दुस्तर भवसागरको , हरिभक्तिकी नौकापर 





# विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा भुवि च गीयते । विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी ॥ 


ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु पिप्पले । नारायणधिया पुम्भिर्भक्तिः कार्या ह्यहैतुकी ॥ 


(६१ । ६९-७०) 





स्वर्गखण्ड ] 


#+ भरगवद्धक्तिव्छी रासा तथा हरिभजनकी आवदहयकता # 
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बेठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैँ । इसस्मियि लोर्गोको 
हरिभक्तिकी सिद्धिके छिये प्रयल करना चाहिये ` लोग 
बुरी-लुरी बातोको सुननेमें क्या सुख पाते हे, जो अद्भुत 
टीलखाओंवालठे श्रीहरिकी टीलाकथामे आसक्त नहीं होते । 
यदि मनुरष्योका मन विषयमे ही. आसक्त हो तो लोकमें 
नाना प्रकारके विषययोसे मिश्रित उनकी विचित्र 
कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये। द्विजो 1 यदि 
निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको 
सुनना उचित है; उन अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी 
श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हें । भक्तवत्सल भगवान्‌ हषीकेडा 
यद्यपि निष्क्रिय हें, तथापि उन्होने श्रवणकी इच्छाव 
भक्तोका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलार्पँ की 
हे । सो वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय 
यज्ञोके अनुष्ठानसे भी भगवान्‌ उतनी सुगमतासे नहीं 
मिकतते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हें 
जो हदयस सेवन करने योग्य, संतोँके द्वारा बारेबार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हे 
श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो। रे विषयलोटुप 
पामरो ! ॐरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वये अपने-आपको 
रौरव नरकमे गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही 
दुःखोके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका 
सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
युग चरण मोक्षके हेतु है; उनका भजन करो । मनुष्य 
कँसे आया है ओर काँ पुनः उसे जाना है, इस 
बातका विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मका संग्रह 


करे ।*# वर्योकि नाना प्रकारके नरकेमिं गिरनेके पथात्‌ 
यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिरूता 
है । वहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःखदायी कष्ट तो 
भोगना ही पडता है । द्विजो 1 फिर कर्मवडा जीव यदि 
इस पृथ्वीपर जन्म ठेता हे, तो बाल्यावस्था आदिके 
अनेक दोषोसे उसे पीडा सहनी पड़ती है । फिर 
युवावस्थामें पर्हुचनेपर यदि दरिद्रता हई तो उससे बहुत 
कष्ट होता है। भारी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि 
आपत्तियोसे भी छेरा उठाना पड़ता ह 1 वृद्धावस्थामें 
मनके इधर-उधर भटकनेसे जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । तदनन्तर व्याधिके कारण 
समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । संसारम मृत्युसे 
बटठ्कर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता । 
तत्पश्चात्‌ जीव अपने कर्मवडा यमलोकमें पीड़ा 
भोगता है; वहां अत्यन्त दारुण यातना भोगकर फिर 
संसारम जन्म ठेता हे । इस प्रकार वह वारबार जन्मता 
ओर मरता तथा मरता ओर जन्मता रहता है । जिसने 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की दहै, 
उसीकी एेसी दा होती हे। “गोविन्दके चरणोकी 
आराधना न करनेवाठे मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीं 
होती तथा बिना कष्टके उसे जीवन भी नहीं मिरूता । 
यदि घरमें धन हो तो उसे रखनेसे क्या फर हुआ । जिस 
समय यमराजके दूत आकर जीवको खींचते हैँ, उस 
समय धन क्या उसके पीके-पीके जाता हे 2 अतः 
ब्राह्य्णोके सत्कारं लगाया हआ धन ही सब प्रकारके 





#* किं सुखं लभते जन्तुरसद्रार्तावधारणे । हरेरद्धुतलीकस्य लीलाख्याने न सञ्जते ॥ 
तद्विचित्रकथा लोके नाना विषयमिश्चिताः । श्रोतव्या यदि वै नृणा विषये सञ्जते मनः ॥ 
निर्वाणे यदि वा चित्तं श्रोतव्या तदपि द्विजाः । हेखया श्रवणाच्चापि तस्य तुष्टो भवेद्धरिः ॥ 
निष्क्रियोऽपि हषीकेडो नाना कर्म चकार सः । शश्रूषूणो हितार्थाय भक्तानो भक्तवत्सलः ॥ 
न कभ्यते कर्मणापि वाजपेयरातादिना । राजसूयायुतेनापि यथा भक्त्या स॒ कभ्यते ॥ 
यत्पद चेतसा सेव्यं सद्धिराचरितं मुहः । भवाब्धितरणे सारमाश्रयध्वे हरेः पदम्‌ ॥ 
रे रे विषयसंट्ब्धाः पामरा निष्ठुरा नराः। रौरवे हि किमात्मानमात्मना पातयिष्यथ ॥ 
विना गोविन्दसौम्याङ्धिसेवने मा गमिष्यथ । अनायासेन दुःखानां तरणं यदि वाञ्छथ ॥ 


भजध्व 


कृष्णचरणावपुनर्भवकारणे । कुत॒ एवागतो मर्त्यः कुत एव पुन्रजेत्‌ ॥ 


एतद्विचार्य मतिमानाश्रयेद्‌ धर्मसेग्रहम्‌। (६१९ । ७५--८४) 


9८ 


* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


॥ संस्षिप् पदयपुराण 
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सुख देनेवाला है । दान स्र्मकी सीढ़ी है, दान सब 
पार्पोका नाडा करनेवाला है । गोविन्दका भक्तिपूर्वक 
किया हुआ भजन महान्‌ पुण्यकी वृद्धि करनेवालर हे । 
यदि मनुष्ये बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। 
आलस्य छोडकर भगवानके सामने नृत्य करे ओर गीत 
गाये । मनुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको समर्पित कर दे । श्रीकृष्णको समर्पित की हुईं 
वस्तु कल्याणदायिनी होती है ओर किसीको दी हई वस्तु 
केवल दुःख देनेवाली होती हे । नेत्रोंसे श्रीहरिकी ही 
प्रतिमा आदिका दर्न तथा कानोंसे श्रीकृष्णके गुण ओर 
नामोका ही अहर्निडा श्रवण करे । विद्वान्‌ पुरुषोंको अपनी 
जिह्वासे श्रीहरिके चरणोदकका आस्वादन करना चाहिये । 
नासिकासे श्रीगोविन्दके चरणारविन्दोंपर चदे हुए 
श्रीतुसीदलको संघकर, त्वचासे हरिभक्तका स्पर्ञो कर 


तथा मनसे भगवानके चर्णोका ध्यान करके जीव 
कृतार्थ हो जाता है--इसमे अन्यथा विचार करनेकी 
आवरयकता नहीं हे । विद्धान्‌ पुरुष भगवानमें ही मन 
लगाये ओर हदयमें उन्दीकी भावना करे; एेसा 
करनेवाला मनुष्य अन्तमं भगवान्‌को ही प्राप्त होता 
है-इसमें कुछ विचार करनेकी आवरयकता नहीं है । 
जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद 
प्रदान कर देते है, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ 
नारायणका कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा । जो 
श्रीविष्णुके चरणारविन्दोमे निरन्तर चित्त कगाये रहता है, 
भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये अपनी राक्तिके अनुसार दान 
किया करता है तथा उन्हीके युग चरणोमें प्रणाम 
करता, मन लगाता ओर अनुराग रखता है, वह इस 
मनुष्यलोकमें निश्चय ही पूज्यभावको प्राप्त होता हे ।# 


- ---- अट ---- 


श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पद्यपुराण ओर स्वर्गखण्डका माहात्म्य 


सूतजी कहते हैँ-- ब्राह्यणो ! इस प्रकार संसारमें 
जिनकी महिमा समस्त लोकोंका उद्धार करनेवाली है 
उन नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी 
है। पुराणोमिं पद्यपुराणका बहुत बड़ा महत्व हे । 
(१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिका मस्तक हे । (२) पद्मपुराण 
हृदय ह । (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा हे । 
(४) शिवपुराण उन महेश्वरकी बायीं भुजा हे। 


(५) श्रीमद्धागवतको भगवानका ऊरुयुगक्त कहा गया 
हे । (६) नारदीय पुराण नाभि है । (७) मार्कण्डेयपुराण 
दाहिना तथा (८) अच्रिपुराण बायाँ चरण है। 
(९) भविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना घुटना 
हे । (१०) ब्रह्यवैवर्तपुराणको बाया घुटना बताया गया 
है । (११) लि ङ्गपुराण दाहिना ओर (१२) वाराहपुराण 
वायां गुल्फ (घु) हे । ८१३) स्कन्दपुराण रोप तथा 





#* यदासौ कृष्यते याम्यरदूतैः किं धनमन्वियात्‌ । तस्माद्‌ द्विजातिसत्कार्य द्रविणं सर्वसौख्यदम्‌ ॥ 


दानं स्वर्गस्य सापानं दानं किंल्विषनाडानम्‌ । गोविन्दभक्तिभजनं 


बल यदि भवेन्मर्त्ये न वुथा तद्ल्ययं चरेत्‌ । हरेरग्रे 


यत्किञ्चिद्‌ विद्यते पुसां तच्च कृष्णे समर्पयेत्‌ । कृष्णार्पितं 


चक्षुभ्यां श्रीहरेरेव म्रतिमादिनिरूपणम्‌ । श्रोत्राभ्यो 


महापुण्यविवर्धनम्‌ ॥ 
नृत्यगीते कु्यदिवमतन्द्रितः ॥ 
कुदाकूदमन्यार्पितमसौख्यदम्‌ ॥ 
कलयेत्कृष्णगुणनामान्यहर्निङाम्‌ ॥ 
गोविन्दपादान्जतुरुसीदलम्‌ ॥ 


जिह्वया हरिपादाम्बु स्वादितव्यं विचक्षणैः । प्राणेनाघ्राय 
त्वचाऽऽस्पृङ्य हर्भक्तं मनसाऽऽध्याय तत्पदम्‌ । कृतार्थो जायते जन्तुरनात्र कार्या विचारणा ॥ 
तन्मना हि भवेत्मज्ञस्तथा स्यात्तद्गताङायः । तमेवान्तेऽभ्येति लोको नात्र कार्यां विचारणा ॥ 
चेतसा चाप्यनुध्यातः सखपदं यः प्रयच्छति । नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जनः॥ 
सततनियतचित्तो विष्णुपादारविन्दे वितरणमनुहक्ति प्रीतये तस्य कुर्यात्‌ । 


नतिमतिरतिमस्याङ्न्रिद्रये संविदध्यात्‌ स॒हि खल्टु नरल्रेके पूज्यतामाभ्रुयाच्च ॥ 
(६१ । ९२३- १०२) 


स्वर्गखण्ड ] 


* श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पद्मपुराण ओर स्वर्गखण्डका माहात्प्य * 
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(९४) वामनपुराण त्वचा माना गया है। (१५) 
कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मस्स्यपुराणको मेदा कहा 
जाता हे । (९७) गरुडपुराण मञ्जा बताया गया है ओर 
(१८) ब्रह्माण्डपुराणको अस्थि (हडी) कहते हैँ । इसी 
प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वव्यापक श्रीहरिका आविर्भाव 
हुआ हे ।* उनके हदय-स्थानमें पद्यपुराण है, जिसे 
सुनकर मनुष्य अमृतपद-मोक्ष-सुखका उपभोग करता 
है । यह पद्मपुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका स्वरूप हे; 
इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापोसे 
मुक्त हो जाता हे । 
स्वर्गखण्डका श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी 
कंचुलसे छछटे हए सर्पकी भांति समस्त पापोसे मुक्त हो 
जाते हें । कितना ही बड़ा दुराचारी ओर सब धर्मेसि 
बहिष्कृत क्यों न हो, स्वर्गखण्डका श्रवण करके वह 
पवित्र हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
द्विजो ! समस्त पुराणोको सुनकर मनुष्य जिस फलको 
प्राप्त करता हे, वह सब केवर पद्मपुराणको सुनकर ही 
प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है ! समूचे 
पद्यपुराणको सुननेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 
फु मनुष्य केवर स्वर्गखण्डको सुनकर प्राप्त कर ठेता 
है । माघमासमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें खान करके जैसे 
पापसे मुक्त हो जाता हे, उसी प्रकार इस स्वर्गखण्डके 
श्रवणसे भी वह पापोंसे छटकारा पा जाता है । जिस 
पुरुषने भरी सभामें इस स्वर्गखण्डको सुना ओर सुनाया 


है, उसने मानो समूची पुथ्वी दानमे दे दी है, निरन्तर 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्र-नामोँका पाठ किया है, सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन तथा उसमे बताये हए भिन्न-भिन्न 
पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कर ख्या है, बहुत-से 
अध्यापर्कोको वृत्ति देकर पढ़नेके कार्ये गाया है, 
भयभीत मनुष्योंको अभयदान किया है, गुणवान्‌ ज्ञानी 
तथा धर्मात्मा पुरु्षोको आदर दिया है, ब्राह्मणों ओर 
गोअओकि खयि प्रा्णोका परित्याग किया है तथा उस 
लुद्धिमानने ओर भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैँ । तात्पर्य 
यह कि स्वर्गखण्डके श्रवणसे उक्त सभी उुभकर्मोका 
फठ्‌ प्राप्त हो जाता है। स्वर्गखण्डका पाठ करनेसे 
मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते हँ तथा वह 
तेजोमय इारीर धारण करके ब्रह्मरोकमें जाता ओर वहीं 
ज्ञान पाकर मोक्षको प्राप्त हो जाता हे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उत्तम पुरुषोके साथ निवास, उत्तम तीर्थमें सान, उत्तम 
वार्ताखाप तथा उत्तम राख्रका श्रवण करे।† उन 
रासख्रोमें पदयपुराण महाराख हे, यह सम्पूर्ण वेदोका फल 
देनेवाला हे । इसमे भी स्वर्गखण्ड महान्‌ पुण्यका फल 
प्रदान करनेवाला हे । 

ओ संसारके मनुष्यो! मेरी बात सुनो- 
गोविन्दको भजो ओर एकमात्र देवेश्वर विष्णुको प्रणाम 
करो । यदि कामनाकी उत्तार तरङ्खोको सुखपूर्वक पार 
करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिसकी कीं 
तुरना नहीं हे, उच्चारण कये । 


~~ ~~~ क. 4 बक्सर 
स्वर्गखण्ड समाप 
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# एकं पुराणं रूप॑वै तत्र पाद्मं परं महत्‌ । ब्राह्यं॑मूर्धा हरेरेव हदयं पद्यसंज्ञकम्‌ ॥ 
वैष्णवं दक्षिणो बाहुः दौवं वामो महेहितुः । ऊरू भागवतं प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयं च दक्षाङ्धिर्वामो द्याभ्ेयमुच्यते । भविष्य दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः ॥ 


ब्रह्यवेवर्तसंज्ञं तु 


वामजानुरुदाहतः । ठेदङ्गे तु गुल्फके दक्षं वाराहं वामगुल्फकम्‌॥ 


स्कान्द पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्‌। कोर्म पृष्ठं समाख्याते मासस्य मेदः भकी्त्यते 


मज्जा तु गारुडं प्रोक्तं ब्रह्माण्डमस्थि गीयते । एलमेवाभवद्िष्णुः , 


पुराणावयवो हरिः ॥ (६२ । २-७) 


† सद्धिः सह वसेद्धीमान्‌ सत्तीर्थे खानमाचरेत्‌ । कु्यदिव सदारापं सच्छाखरं शृणुयान्नरः ॥(६२ 1 २४) 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप् पडयपुराण 
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घपाताकल-खण्ड 
= क = 
रोषजीका वात्स्यायन मुनिसे रामाश्चमेधकी कथा आरम्भ करना, श्रीरामचन्द्रजीव्छा 
लङ्कासे अयोध्याके च्वि विदा होना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ # 
ऋषि बोले- महाभाग सूतजी ! हमने आपके 
मुखसे समूचे स्वर्ग-खण्डकी मनोहर कथा सुनी; 
आयुष्मन्‌ ! अब हमलो्गोको श्रीरामचन्द्रजीका चस्ति 
सुनाइये । 
सूतजीने कहा- महर्षिगण ! एक समय मुनिवर 
वात्स्यायनने पृथ्वीको धारण करनेवाले नागराज भगवान्‌ 
अनन्तसे इस परम निर्म कथाके विषयमे प्रश् किया | 
्रीवात्स्यायन बोले-- भगवन्‌ ! रोषनाग ! मेनि 
आपके मुखसे संसारकी सृष्टि ओर म्रख्य आदिके 
विषयकी सब बातें सुनी; भूगोल, खगोल, ग्रह-तारे ओर 
नक्षत्र आदिकी गतिका निर्णय, महत्तत्त्व आदिकी 
सृष्टियोके तत्त्वका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण तथा सूर्यवेरी 
राजाओकि अद्भुत चसि्रिका भी मैने श्रवण किया है । इसी 
प्रसङ्खमें आपने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कथाका भी 
वर्णन किया हे, जो अनेकों महापापोको दूर करनेवाली 
हे । परन्तु उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके अश्चमेध यज्ञकी 
कथा संक्षेपसे ही सुननेको मिली, अतः अब मैं उसे 
आपके द्वारा विस्तारके साथ सुनना चाहता हँ । यह वही 
कथा हे जो कहने, सुनने तथा स्मरण करनेसे बड़े-बड़े 
पातकोको भी नष्ट कर डालती है । इतना ही नहीं, वह 
मनोवाच्छित वस्तुको देनेवाटी तथा भक्तेकि चित्तको 
प्रसन्न करनेवाटी हे । 
भगवान्‌ दोषने कहा- ब्रह्मन्‌ ! आप 
ब्राह्मणकुले श्रेष्ठ एवं धन्यवादके पात्र है; व्योकि 





आपको एेसी बुद्धि प्राप्त हुई है, जो श्रीरामचन्द्रजीके 
युगल चरणारविन्दोका मकरन्द पान करनेके कयि 
लोलुप रहती है । सभी ऋषि-महर्षि साधु पुरुषोके 
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समागमको श्रेष्ठ 
सत्सङ्ग ॒होनेपर श्रीरघुनाथजीकी उस कथाके च्य 
अवसर मिता है, जो समस्त पापोंका नाडा करनेवाटी 
है। देवता ओर असुर प्रणाम करते समय अपने 
मुकुर्टोकी मणियँसे जिनके चरणोकी आरती उतारते है, 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कराकर आपने मुञ्जपर 
नहत बड़ा अनुग्रह किया ह । जहां ब्रह्मा आदि देवता भी 
मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्रीरघुनाथ- 





# भगवान्‌ नारायण, पुरुषश्रेष्ठ नर, उनकी लील प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 


करके जय (इतिहास-पुराण) का पाठ करना चाहिये । 


( 


पातालखण्ड ] 
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* सोषजीका रामाश्चमेधव्छी कथा आरणष्भ करना * 
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कथारूपी महासागरकी थाह लगानेके च्थिि मेरे-जैसे 
मराक-समान तुच्छ जीवकी कितनी राक्ति है । तथापि मेँ 
अपनी ङाक्तिके अनुसार आपसे श्रीराम-कथाका वर्णन 
करूगा; क्योकि अत्यन्त ॒विस्तृत॒ आकाराम भी 
पक्षी अपनी गमन-ङशक्तिके अनुसार उडते ही है । 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र करोड़ों इटोकोमे वर्णित हे । 
जिनकी जेसी बुद्धि होती है, वे वैसा ही उसका वर्णन 
करते हे । जैसे अभिके सम्पर्कसे सोना शुद्ध हो जाता है, 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धिको भी 
निर्मल बना देगी । 

सूतजी कहते हैँ महर्षियो ! मुनिवर 
वास्स्यायनसे यों कहकर भगवान्‌ होषने ध्यानस्थ हो 
अपनी खि बेद कर रीं ओर ज्ञानदुष्टिके द्वारा उस 
लोकोत्तर कल्याणमयी कथाका अवलोकन किया । फिर 
तो अत्यन्त हर्षके कारण उनके इारीरमें रोमाञ्च हो आया 
ओर वे गद्रदवाणीसे युक्त होकर दङारथ-नन्दन 
श्रीरघुनाथजीकी विशद कथाका वर्णन करने कगे । 

भगवान्‌ रोष बोले-- वास्स्यायनजी ! देवता 
ओर दानवोंको दुःख देनेवाले लङ्कापति रावणके मारे 
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जानेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता्ओंको बड़ा सुख मिला । 
वे आनन्द-मम्र होकर दासकी भांति भगवानके चरणेमिं 
पड़ गये ओर उनकी स्तुति करने कगे । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा विभीषणको 
लङ्काके राज्यपर स्थापित करके सीताके साथ पुष्पक 
विमानपर आरूढ हुए । उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव ओर 
हनुमान्‌ आदि भी विमानपर जा बेठे। उस समय 
भगवानूके विरहके भयसे विभीषणके मनमें भी साथ 
जानकी उत्कण्ठा हुई ओर उन्होनि अपने मन्तरियोकि साथ 
श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया । इसके बाद लङ्का ओर 
अरोक-वारिकापर दृष्टि डारते हुए भगवान्‌ श्रीराम तुरत 
ही अयोध्यापुरीकी ओर प्रस्थित हृए। साथ ही ब्रह्मा 
आदि देवता भी अपने-अपने विमानोंपर बैठकर यात्रा 
करने लगे । उस समय भगवान्‌ श्रीराम कार्नोको सुख 
पर्हुचानेवाटी देव-दुन्दुभियोंकी मधुर ध्वनि सुनते तथा 
मार्गमे सीताजीको अनेकों आश्रमसे युक्त तीर्थो, मुनियों, 
मुनि-पुत्रों तथा पतिव्रता मुनि-पलिर्योका दर्शन कराते हए 
चल रहे थे। परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीने पहले 
लक््मणके साथ जिन-जिन स्थार्नोपर निवास किया था, 
वे सभी सीताजीको दिखाये । इस प्रकार उन्हें मार्गके 
स्थार्नोका दर्हान कराते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पुरी 
अयोध्याको देखा; फिर उसके निकट नन्दिग्रामपर 
दृष्टिपात किया, जहां भाईके वियोग-जनित अनेकों 
दुःखमय चिह्योको धारण करके धर्मका पालन करते हए 
राजा भरत निवास कर रहे थे । उन दिनों वे जमीनमें 
गड्ढा खोदकर उसीमे सोया करते थे । ब्रह्यचर्यके 
पाकनपूर्वक मस्तकपर जटा ओर शरीरम वल्क वख् 
धारण किये रहते थे । उनका रशरीर अत्यन्त दुर्बल हो 
गया था। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी चच करते हए 
टुःखसे आतुर रहते थे । अन्नके नामपर तो वे जौ भी नहीं 
ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारेबार नहीं पीते थे। 

जब सूर्यदेवका उदय होता, तब वे उन्हें प्रणाम 
करके कहते--'जगत्को नेत्र प्रदान करनेवारे भगवान्‌ 
सूर्य ! आप देवताओंके स्वामी है; मेरे महान्‌ पापको हर 
लीजिये [हाय ! मुञ्ञसे बढ़कर पापी कौन होगा] । मेरे 
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ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको भी वनम जाना 
पड़ा 1 सुकुमार इारीरवाटी सीतासे सेवित होकर वे इस 
समय वनम रहते हे । अहो ! जो सीता फूरकी दाय्यापर 
पुष्पोंकी डठरूके स्परसि भी व्याकुल हो उठती थीं ओर 
जो कभी सूर्यकी धुपमें घरसे बाहर नहीं निकीं, वे ही 
पतित्रता जनक-किडोरी आज मेरे कारण जंगमं भटक 
रही हैँ ! जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी 
थी, उन्हीं सीताको आज किरातलोग प्रत्यक्ष देखते हैँ । जो 
यहां मीठे-मीठे पकवार्नोको भोजनके लिये आग्रह 
करनेपर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जानकी आज जंगटी 
फलके छ्िये स्वयं याचना करती होंगी ।' इस प्रकार 
श्रीरामके भ्रति भक्ति रखनेवाठे महाराज भरत प्रतिदिन 
ग्रातःकाल सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ उपर्युक्त बातें कहा करते 
थे । उनके दुःख-सुखमें समान रूपसे हाथ र्वैटानेवाले 


रासर-चतुर, नीतिज्ञ ओर विद्वान्‌ मन्त्री जब भरतजीको 
सान्त्वना देते हुए कुछ कहते तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर 
देते थे-*अमात्यगण ! मुञ्च भाग्यहीनसे आपलोग क्यों 
बातचीत करते हें ? मेँ संसारके सब लोगोँसे अधम रह 
क्योकि मेरे ही कारण मेरे बडे भाई श्रीराम आज वनमें 
जाकर कष्ट उठा रहे हे । मुञ्च अभागेके लिये अपने पापोके 
प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हआ है, अतः मै 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने दोषोका मार्जन करूगा । इस जगतमें माता 
सुमित्रा भी धन्य हैँ ! वे ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली 
तथा वीर पुत्रकी जननी हें, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवामें रहते हैँ ।' इस प्रकार 
भ्रातु-वत्सर भरत जहां रहकर उच्चस्वरसे विलाप किया 
करते थे, उस नन्दिग्रामको भगवान्‌ श्रीरामने देखा । 


=== क. 4 === 


भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन 


ङोषजी कहते है-- मुने ! नन्दिम्रामपर दुष्ट पड़ते 

ही श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी उत्कण्ठासे 
विह्वल हो गया । उन्हें धर्मात्माओमिं अग्रगण्य भाई 
भरतकी वारेबार याद आने लगी । तब वे महाबली 
वायु-नन्दन हनुमान्‌जीसे बोले, ““वीर ! तुम मेरे भाईके 
पास जाओ। उनका उारीर मेरे वियोगसे क्षीण होकर 
छड़ीके समान दुबल्ा-पतल्ा हो गया है ओर वे उसे 
किसी प्रकार हदपूर्वक धारण किये हुए हँ । जो वल्कल 
पहनते हैँ, मस्तकपर जटा धारण करते है, जिनकी दृष्टिमे 
परायी खरी माता ओर सुवर्णं मिट्वीके ठेठेके समान हे 
तथा जो प्रजाजनोंको अपने पुत्रोकी भांति स््नेह-दृष्टिसे 
देखते हैँ, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुःखी हैँ । उनका 
छारीर मेरे वियोगजनित दुःखरूप अग्रिकी ज्वालाम दग्ध 
हो रहा है; अतः इस समय तुम तुरत जाकर मेरे 
आगमनके संदेडारूपी जखकी वर्षसि उन्हे डान्त करो । 
उन्हें यह समाचार सुनाओ कि "सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव 
आदि कपीश्चयें तथा विभीषणसहित राक्षसोको साथ ठे 
तुम्हरे भाई श्रीराम पुष्पक विमानपर बैठकर सुखपूर्वक 


आ पर्हैचे हँ ।' इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई 
भरत डउीघ्र ही प्रसन्न हो जार्यैगे ।'' 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुवीरके ये वचन सुनकर 
हनुमानजी उनकी आज्ञाका पाटन करते हुए भरतजीके 
निवास-स्थान नन्दिग्रामको गये । वहाँ पर्हैवकर उन्होने 
देखा, भरतजी बूढ़े मन्त्रियोके साथ बेटे हैँ ओर अपने 
पूज्य श्राताके वियोगसे अत्यन्त दुर्बरु हो गये हँ । उस 
समय उनका मन श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोके 
मकरन्दमें डूना हआ था ओर वे अपने वृद्ध मन्त्रियोंसे 
उन्टीकी कथा-वार्तां कह रहे थे । वे ठेसे जान पड़ते थे 
मानो धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हों अथवा विधाताने मानो 
सम्पूर्णं सत्वगुणको एकत्रित करके उसीके द्वारा उनका 
निर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमेँ देखकर 
हनुमानजीने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन्हें 
देखते ही तुरत -हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर 
बोके--“आईइये, आपका स्वागत है; श्रीरामचन्द्रजीकी 
कुङारु किये ।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें 
उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी । हदयस होक निकल 


पातालखण्ड ] 
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गया ओर उनके मुखपर आनन्दके ओंसु्ओंकी धारा बह 
चरी । उनकी एेसी अवस्था देख वानरराज हनुमानने 
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कहा--"लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी इस ग्रामके निकट 
आ गये है । श्रीरघुनाथजीके आगमनके संदेडाने भरतके 
इारीरपर मानो अमृत छिड्क दिया, वे हर्षम भरकर 
बोले--श्रीरामका स्देडरा रनेवाठे हनुमानजी ! मेरे 
पास एेसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे यह प्रिय समाचार 
सुनानेके बदलेमें मे आपको दे सरक; इस उपकारक 
कारण मैँ जीवनभर आपका दास बना ररहूगा ।' महर्षि 
वसिष्ठ तथा वृद्ध मन्त्री भी अत्यन्त हर्षमें भरकर अर्घ्य 
हाथमे खयि हनुमानूजीके दिखाये हुए मार्गसे 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चठ दिये । भरतजीकी दृष्टि दूरसे 
आते हए परम मनोरम भगवान्‌ श्रीरामपर पड़ी । वे 
पुष्पक विमानके मध्यभागमें सीता ओर लक्ष्मणके साथ 
बेटे थे। 

श्रीरामचन्द्रजीने भी जटा, वल्कल ओर कौपीन 
धारण किये हुए भरतको पदर ही आते देखा; साथ ही 
उनकी दृष्टि उन मन्तिर्योपर भी पड़ी, जिन्होनि भाईके 
वेषके समान ही वेष धारण कर गसवा था! उनके 
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मस्तकपर भी जटा थी तथा वे भी निरन्तर तपस्यासे छदा 
उठानेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । राजा भरतको 
इस अवस्थामें देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी चिन्ता हुई, 
वे कहने ल्गे-'अहो ! राजाओकि भी राजा 
महाबुद्धिमान्‌ महाराज दडारथका यह पुत्र आज जया 
ओर वल्कल आदि तपस्ीका वेष धारण किये पैदल ही 
मेरे पास आ रहा हे । मित्रो ! मै वनमें गया था; किन्तु 
मुदे भी एेसा दुःख नहीं उठाना पड़ा, जैसा कि मेरे 
वियोगके कारण इस भरतको भोगना पड़ रहा दहे । 
अहो ! देखो तो सही, प्राणोसे भी बदृकर प्यारा ओर 
हितैषी मेरा भाई भरत मुञ्चे निकट आया सुनकर हर्षे 
भरे हुए वृद्ध मन्त्रियों तथा महर्षिं वसिष्टजीको साथ 
केकर मुङसे मिलनेके चयि आ रहा है ।' इस रकार 
भगवान्‌ श्रीराम आकारङामें स्थित पुष्पक विमानसे 
उपर्युक्त बातें कह रहे थे ओर विभीषण, हनुमान्‌ तथा 
लक्ष्मण उनके प्रति आदरका भाव प्रकट कर रहे थे। 
निकट आनेपर भगवान्‌का हदय विरहसरे कातर हो उठा 
ओर वे “भेया ! भैया भरत ! तुम काँ हो" इस प्रकार 
कहते तथा बारेबार “भाई 1 भाईं 11 भाई 1!!' की रट 
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लगाते हए तुरत ही विमानसे उतर पडे । सहायकोंसहित 
श्रीरामचन्द्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी हर्षके ओंसू 
बहाते हुए उनके सामने दण्डकी भांति धरतीपर पड़ गये । 
श्रीरघुनाथजीने भी उन्हें दण्डकी भांति पृथ्वीपर पड़ा देख 
, हर्षपूरण दृष्टिसे देखते हए अपनी दोनों भुजाओसि उठाकर 
छातीसे रगा छया । आरम्भे श्रीरामचन्द्रजीके बारेबार 
उठनेपर भी भरतजी उठे नहीं, अपितु अपने दोना 
हारथोसे भगवानके चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोते रहे । 
भरतजीने कहा-- महाबाहु भगवान्‌ श्रीराम ! मे 
दुष्ट, दुराचारी ओर पापी हूः मुञ्पर कृपा कीजिये । आप 
दयाके सागर हैँ अपनी दयासे ही मुञ्चे अनुगृहीत 
कीजिये। भगवन्‌ ! जिन्हें सीताजीके कोमल हारथोका 
स्पर्छ भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चर्णोको 
म्ररे कारण वनमें भटकना पडा ] 
यों कहकर भरतजीने दीनभावसे आंसू बहाते हूए 
बारंबार श्रीरघुनाथजीके चरणोंका आलिङ्गन किया ओर 
हर्षसे विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोडे खड हो गये । 
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करुणासागर श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाईको गे 
लगाकर प्रधान मन्त्रियोको भी प्रणाम किया तथा सबसे 
आदरपूर्वक कुराल-समाचार पूरा । इसके बाद भाई 
भरतके साथ वे पुष्पक विमानपर जा बैठे । वहाँ भरतजीने 
अपनी भ्रातु-पली पतित्रता सीताजीको देखा, जो अत्रिकी 
भार्यां अनसूया तथा अगस्त्यकी पली लोपामुद्राकी भांति 
जान पड़ती थीं । पतित्रता जनक-किरोरीका दर्हन करके 
भरतजीने उन्हे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया ओर कहा-- 
"मों ! में महामूर्ख हूः मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है, 
उसे क्षमा करना; क्योकि आप-जैसी पतित्रतार्पँ सबका 
भला करनेवाली ही होती हैँ ।' परम सौभाग्यवती जनक- 
किड्ञोरीने भी अपने देवर भरतकी ओर आदरपूर्ण दृष्टि 
डालकर उन्हें आहीर्वाद दिया तथा उनका कुडाक-मङ्गल 
पृच्छा । उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर सब-के-सब 
आकाङामें आ गये; फिर एक ही क्षणम श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या अन बिलकुल. 
अपने निकट है । 


=-= ट ~~ 
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होषजी कहते हँ-- अपनी राजधानीको देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीको बड़ी प्रसन्नता हई । इधर 
भरतने अपने मित्र एवं सचिव सुमुखको नागरिक- 
उत्सवका प्रबन्ध करनेके लिये नगरके भीतर भेजा । 
भरतजी बोले--नगरके सब लोग हीघ्र ही 
श्रीरघुनाथजीके आगमनका उत्सव आरम्भ करें । 
घर-घरमें सजावट की जाय, सड़क ्ाड़-बुहारकर साफ 
की जार्यै ओर उनपर चन्दन-मिश्रित जलका छिडकाव 
करके उनके ऊपर फर बिदा दिये जार्यै । हर एक घरके 
आंगनमें नाना प्रकारकी ध्वजार्पे फहरायी जार्यै, 
म्रकाडाका. बन्ध हो ओर सर्वतोभद्र आदि चित्र अङ्कित 
किये जार्यै । श्रीरामका आगमन सुनकर हर्षम भरे हए 
लोगं मेरे कथनानुसार नगरकी दोभा बढ्ानेवारी 
भति-भांतिकी रचना करें । 


इरोषजी कहते है--भरतजीके ये वचन सुनकर 
मन्त्रवेत्ताओमिं श्रेष्ठ ॒सुमुखने अयोध्यापुरीको अनेक 
प्रकारकी सजावट एवं तोरणोसे सुरोभित करनेके लिये 
उसके भीतर प्रवेडा किया । नगरमे जाकर उसने सब 
लोगेमिं श्रीरामके आगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी । 
लोगोनि जब सुना किं श्रीरघुनाथजी अयोध्यापुरीके निकर 
आ गये हैँ, तब उन्हें बड़ा हर्ष हआ; क्योकि वे पहले 
भगवानके विरहसे दुःखी हो अपने सुखभोगका परित्याग 
कर चुके थे। वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण 
हा्थोमे कुडा छ््यि धोती ओर चादरसे सुसञ्नित हो 
श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। जिन्होनि. संग्राम-भूमिमें 
अनेकों वीररोपर विजय पायी थी, वे धनुष-बाण धारण 
करनेवाले श्रेष्ठ ओर सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गये । 
धन-धान्यसे समृद्ध वैय भी ` सुन्दर वस्र पहनकर 
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महाराज श्रीरामके निकट उपस्थित हुए । उस समय उनके 
हाथ सोनेकी मुद्राओसि सुरोभित हो रहे थे तथा वे द्र, 
जो ब्राह्यणोकि भक्त, अपने जातीय आचारमें दुढतापूर्वक 
स्थित ओर धर्म-कर्मका पालन करनेवाठे थे, अयोध्या- 
पुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । व्यवसायी लोग 
जो अपने-अपने कर्ममें सिथित थे, वे सब भी भेटमें देनेके 
खयि अपनी-अपनी वस्तु ठेकर महाराज श्रीरामके समीप 
गये । इस प्रकार राजा भरतका स्देडा पाकर आनन्दकी 
नाढ्में डूबे हए पुरवासी नाना प्रकारके कोतुकोमें प्रवृत्त 
होकर अपने महाराजके निकट आये । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने विमानपर बैठे हुए 
सम्पूर्णं देवताओंसे धिरकर मनोहर रचनासे सुोभित 
अयोध्यापुरीमें प्रवेडा किया। आकारामार्गसे विचरण 
करनेवाक़े वानर भी उछूरूते-कूदते हुए श्रीरघुनाथजीके 
पीके-पीडे उस उत्तम नगरमें गये । उस समय उन सबकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ सोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर 
श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानसे उतर गये ओर सीघ्र ही 
श्रीसीतावेः साथ पालकीपर सवार हए; उस समय वे 
अपने सहायक परिवारद्वारा चारों ओरसे धिरे हए थे । 
जोर-जोरसे बजाये जाते हए वीणा, पणव ओर भेरी 
आदि बाजोके द्वारा उनकी बड़ी रोभा हो रही थी । सूत, 
मागध ओर वन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब लोग 
कहते थे--“रघुनन्दन 1 आपकी जय हो, सूर्य-कुल- 
भूषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दडारथ-नन्दन ! 
आपकी जय हो, जगत्‌के स्वामी श्रीरघुनाथजी ! आपकी 
जय हो।' इस प्रकार हर्षम भरे पुरवासिर्योकी 
कल्याणमयी नाते भगवानको सुनायी दे रही थीं । उनके 
दर्हनसे सब लोगेकि ङारीरमें रोमाञ्च हो आया था, 
जिससे वे बड़ी चोभा पा रहे थे । क्रमराः आगे बदढ़कर 
भगवान्‌की सवारी गली ओर चौराहोसे सुरोभित नगरके 
प्रधान मार्गपर जा पर्हुची, जहां चन्दन-मिश्रित जलका 
किडकाव हुआ था ओर सुन्दर पूर तथा पल्लव बिछे 
थे। उस समय नगरकी कुछ सियो खिड़कीके सामनेकी 
छञ्जोंका सहारा केकर भगवान्‌की मनोहर -छवि निहारती 
हुई आपसमें कहने रगी-- 


पुरवासिनी स्रियांँ बोर्कीं-सखियो ! वनवासिनी 
भी्रौकी कन्या भी धन्य हो गयीं, जिन्हौनि अपने 
नीककमरके समान लोचरनेद्वारा॒श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखारविन्दका मकरन्द पान किया है । अपने सोभाग्यसे 
इन कन्याओनि महान्‌ अभ्युदय प्राप्त किया है । अरी । 
वीरोचित तेजसे युक्त श्रीरघुनाथजीके मुखकी ओर तो 
देखो, जो कमलकी सुषमाको कञ्नित करनेवाठे सुन्दर 
नेत्रोसे सुरोभित हो रहा है; उसे देखकर धन्य हो 
जाओगी । अहो ! ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्हान 
नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखेकि सामने हैँ । 
अवरय ही हमटोग अत्यन्त बड़भागिनी हे । देखो, इनके 
मुखपर कैसी सुन्द्र मुसकान है, मस्तकपर किरीट सोभा 
पा रहा है; ये लाल-लारु ओठ बन्धूक-पुष्पकी अरुण 
प्रभाको अपनी रोभासे तिरस्कृत कर रहे हैँ तथा इनकी 
ऊँची नासिका मनोहर जान पड़ती है । 

इस प्रकार अधिक प्रेमके कारण उपर्युक्त बातें 
कहनेवाटी अवधपुरीकी रमणियाँ भगवानके दर्शानकर 
प्रसन्न होने र्गी । तदनन्तर, जिनका प्रेम बहुत बढा हुआ 
अपने 
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करके सम्पूर्ण जगत्को मर्यादाका पाठ पद्नेवाङे 
श्रीरघुनाथजीने माताके भवनमें जानेका विचार किया । वे 
राजाअकि राजा तथा अच्छी नीतिका पालन करनेवाले 
थे; अतः पालकीपर बैठे हए ही सबसे पहले अपनी 
माता कैकेयीके घरमे गये । कैकेयी कञ्नके भारसे दनी 
हई थी, अतः श्रीरामचन्द्रजीको सामने देखकर भी वह 
कुक न बोली । बारंबार गहरी चिन्तामें डूबने रगी । 
सूर्य-वंराकी पताका फहरानेवाठे श्रीरामने माताको 
ठञ्नित देखकर उसे विनययुक्त वचनोंद्रारा स॑न्त्वना देते 
हुए कहा । 
ओरराम बोले- मां! मैने वनमें जाकर तुम्हारी 
उआज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया ह । अब बताओ, 
तुम्हारी आज्ञासे इस समय कौन-सा कार्य कर ? 
श्रीरामकी यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने 
महको ऊपर न उठा सकी, वह धीरि-धीरे बोली--“बेटा 
राम ! तुम निष्पाप हो । अब तुम अपने महलमें जाओ ।' 
माताका यह वचन सुनकर कृपा-निधान श्रीरामचन्द्रजीने 
भी उन्हें नमस्कार किया ओर वहासि सुमित्राके भवनमें 
गये । सुमित्राका हदय बड़ा उदार था, उन्होने अपने पुत्र 
लछक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख आीर्वाद 
देते हए कहा--बेटा ! तुम चिरजीवी हो।' 
श्रीरामचनद्रजीने भी माता सुमित्राके चरणेमिं प्रणाम करके 
बारबार प्रसन्नता प्रकट करते हए कहा-- "माँ ! 
लक्ष्मण-जैसे पुत्ररलको जन्म देनेके कारण तुम रलगर्भा 
हो; बुद्धिमान्‌ टक्ष्मणने जिस प्रकार हमारी सेवा की ठै, 
जिस तरह इन्होनि मेरे कष्टका निवारण किया है वैसा 
कार्य ओर किसीने कभी नहीं किया । रावणने सीताको 
हर छ्िया । उसके बाद भैने पुनः जो इन्हे प्राप्त किया है, 
वह सब तुम ठक्ष्मणका ही पराक्रम समञ्च ।' यों कहकर 
तथा सुमित्राके दिये हुए आडीर्वादको रिरोधार्य करके वे 
देवताओकि साथ अपनी माता कौसल्याके महकमे गये । 
माताको अपने दर्डनके द्यि उत्कण्ठित तथा हर्षमम्र 
देख भगवान्‌ श्रीराम तुरंत ही पाक्कीसे उतर पड़े ओर 
. पर्हैचकर उन्होनि माताके चरर्णोको पकड़ छया । 
१ करौसल्याकया हदय वेटेका रमु देखनेके च्थियि 
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उत्कण्ठासे विह्वरु हो रहा था; उन्होने अपने रामको 
नारेवार छातीसे रूगाया ओर बहुत प्रसन्न हुई । उनके 





इारीरमें रोमाञ्च हो आया, वाणी गद्रद हो गयी ओर 
नेत्रोंसे आनन्दके ओंसु प्रवाहित होकर चरणोंको भिगोने 
ल्गे। विनयी श्रीरघुनाथजीने देखा कि “माता 
अत्यन्त दुर्बु हौ गयी हँ । मुञ्चे देखकर ही इन्हें 
कुछ-कुछ हर्ष हुआ हे ।' उनकी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होने कहा । - 

श्रीराम बोले- मां ! मेने बहुत दिनतक तुम्हारे 
चर्णोकी सेवा नहीं की है, निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन 
हूः तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना । जो पुत्र अपने 
माता-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हें 
रज-वीर्यसे उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समञ्ना चाहिये । क्या 
करू, पिताजीकी आज्ञासे मै दण्डकारण्यम चला गया 
था । वहासि रावण सीताको हरकर लङ्कमें ठे गया था; 
किन्तु तुम्हारी कृपासे उस राक्षसराजको मारकर मैने पुनः 
इन्हे प्राप्त किया हे । ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणोमें 
पड़ी है, इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणेमिं ही रगा 
रहता हे । 
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श्रीरामचन्द्रजीकी बात . सुनकर माता कौसल्याने 
अपने पेरोपर पड़ी हुई पतित्रता बहू सीताको आीर्वाद 
देते हुए कहा-- "मानिनी सीते ! तुम चिरकारूतक अपने 
पतिकी जीवन-सङ्धिनी बनी रहो । मेरी पवित्र स्वभाव- 
वाटी बहू ! तुम दो पुत्रौकी जननी होकर अपने इस 
कुलको पवित्र करो । बेटी ! दुःख-सुखमें पतिका साथ 
देनेवारी तुम्हारी-जैसी पतिव्रता खयां तीनां लोकमि 
कहीं भी दुःखकी भागिनी नहीं होतीं-- यह सर्वथा सत्य 
है । विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमर्छरका 
अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुरूको पवित्र कर्‌ 
दिया ।' सुन्दर नेत्रोवाटी श्रीरघुनाथपली सीतासे यों 
कहकर माता कोसल्या चुप हो गयीं । हर्षके कारण पुनः 
उनका सर्वाङ्गं पुलकित हो गया । 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उन्हे 
पिताजीका दिया हुआ अपना महान्‌ राज्य निवेदन कर 
दिया । इससे मन्त्रियोको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होनि 
मन्त्रके जाननेवाे ` ज्योतिषियोंको बुलाकर 
राज्याभिषेकका मुहूर्त पूछा ओर उद्योग करके उनके 
बताये हुए उत्तम नक्षत्रसे युक्त अच्छे दिनको भ मुहूर्तमें 


बड़े हर्षके साथ राजा श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक 
कराया । सुन्दर व्याघ्रचर्मके ऊपर सातां द्रीरपोसे युक्त 
पृथ्वीका नकडा बनाकर राजाधिराज महाराज श्रीराम 
उसंपर विराजमान हए । उसी दिनसे साधु पुरुषोके 
हदयमें आनन्द छा गया । सभी स्रियं पतिके प्रति 
भक्ति रखती हुईं पतित्रत-धर्मके पाठनमें संख्य 
हो गर्यी । संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका 
आचरण नहीं करते थे । देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर 
तथा बड़-बड सर्प-ये सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर 
श्रीरामचनद्रजीकी आज्ञाको रिरोधार्य करने कगे। सभी 
परोपकारम लगे रहते थे। सबको अपने धर्मके 
अनुष्टानमें ही सुख ओर संतोषकी प्राप्ति होतीं थी । 
विद्यासे ही सबका विनोद होता था। दिन-रात 
शुभ कर्मोपर ही सबकी दृष्टि रहती थी । श्रीरामके 
राज्यम चोरोंकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी । जोरसे 
चलनेवाटी हवा भी राह चरते हुए पथिकोके सृक्ष्म- 
से-सृक्ष्म वस्रको भी नहीं उडाती थी । कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीका सभाव बड़ा दयाल था वे याचकोकि 
लिये कुबेर थे । 


= + = 
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रोषजी कहते -है-- मुने ! जब श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसराज रावणके वधसे 
प्रसन्नचित्त हुए देवताओंनि प्रणाम करके उनका इस प्रकार 
स्तवन किया । 

देवता बोले-देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दङारथनन्दन श्रीराम ! आपकी जय हो । आपके द्वारा जो 
राक्षसराजका विनाङा हुआ हे, उस अद्भूत कथाका 
समस्त कविजन उत्कैण्ठापूर्वक वर्णन करेगे । भुवनेश्वर । 
प्रख्यकालमे आप सम्पूर्ण लोकोकी परम्पराको 
लीखापूर्वकः अस ठेते हैँ । प्रभो ! आप जन्म ओर जरो 
आदिके दुःखोसे सदा मुक्त हैँ । प्रबल राक्तिसम्पन्न 
परमात्मन्‌ ! ` आपकी जय हो, आपं हमारा उद्धार 
कीजिये, उद्धार कीजिये । धार्मिक पुरुषोके कुरूपी 


समुद्रम प्रकट होनेवाठे. अजर-अमर ओर अच्युत 
परमेश्वर ! आपकी जय हो । भगवन्‌ ! आप देवताओंसे 
श्रेष्ठ हे । आपका नाम केकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गये; 
फिर जिन्होंने भ्रष्ठ द्िज-वंरामें जन्म ग्रहण करके उत्तम 
मानव-डारीरको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कोन 
बड़ी बात है ? हिव ओर ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक 
ज्मुकाते हैँ, जो पवित्र यव आदिक चिह्वोसे सुखोभित तथा 
मनोवाञ्छित कामना एवं समृद्धि देनेवाठे हे, उन आपके 
चरणोका हम निरन्तर अपने हृदयम चिन्तन करते रहे, 
यही हमारी अभिलाषा हे । आप कामदेवकी भी रोभाको 
तिरस्कृत करनेवाली मनोहर कान्ति धारण करते है । 
परमपावन ` दयामय ! यदि आप इस - भूमण्डरको 
अभयदान न -दं तो देवता कैसे सुखी हो ` सकते है 2 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





` नाथ ! जब-जब दानवी शक्तियाँ हमे दुःख देने रगे 
तब-तब आप इस पृथ्वीपर अवतार ग्रहण कर । विभो ! 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोद्रारा पूजित, 
अजन्मा तथा अविकारी हँ तथापि अपनी मायाका 
आश्रय केकर भिन्न-भिन्न रूपमे प्रकट होते हैँ । आपके 
सुन्दर चरित्र (पवित्र लील) मरनेवाले प्राणियोके ल््यि 
अमृतके समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैँ । उनके 
श्रवणमात्रसे समस्त पापका नारा हो जाता है । आपने 
अपनी इन टठीलाओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर 
रखा है तथा गुर्णोका गान करनेवाले देवताओंद्रारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है । जो सबके आदि है, परन्तु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर (तरुण) रूप 
धारण करनेवाठे है, जिनके गलेमें हार ओर मस्तकपर 
किरीट डोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
लज्जित करनेवाठे है, साक्षात्‌ भगवान्‌ रिव जिनके 
चरणकम्छकी सेवामें कगे रहते हँ तथा जिन्होने अपने 
ङात्ु रावणका बल्पूर्वक वध किया है, वे श्रीरघुनाथजी 
सदा ही विजयी हों । 
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करके विनीत भावसे श्रीरघुनाथजीको लारबार प्रणाम 
किया। महायङास्वी श्रीरामचन्द्रजी देवताओंकी इस 
स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हुए ओर उन्हे मस्तक ज्जुकाकर 
चरणेमिं पड़ देख बोले । 
श्रीरामने कहा-देवताओ ! तुमलोग मुञ्जसे 
कोई एेसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यन्त दुर्कभ हो तथा जिसे 
अबतक किसी देवता, दानव, यक्ष ओर राक्षसने भी नहीं 
प्राप्त किया हो। 
देवता बोले-- स्वामिन्‌ ! आपने हमल़ोगोके इस 
इत्र दराननका जो वध किया है, उसीसे हमें सब उत्तम 
वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैँ कि 
जब-जन कोड असुर हमलोगोंको छ्ेरा पर्हुचावे त-तब 
आप इसी तरह हमारे उस रात्रुका नाडा किया करें । 
वीरवर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा 
कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार की ओर फिर इस 
प्रकार कहा । 
श्रीराम बोक्ते-देवताओ ! तुम सब रोग 
आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो, तुमलो्गोनि मेरे गुर्णोको 
ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र नाया है, इसका जो 
मनुष्य प्रातःकारु तथा रात्रिम एक बार प्रतिदिन पाठ 
करेगा, उसको कभी अपने रात्रुओंसे पराजित होनेका 
भयङ्कर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा । उसके घरमें दरिद्रताका 
प्रवेदा नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सतायेंगे । इतना ही 
नही, इसके पाठसे मनुष्योके उल्खसपूर्णं हदयमें मेरे 
युगल-चर्णोकी गाढ़ भक्तिका उदय होगा । | 
यह कहकर. नरदेवरिरोमणि श्रीरघुनाथजी चुप हो 
गये तथा सम्पूर्ण॑देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने-अपने लोकको चले गये। इधर लोकनाथ 


` श्रीरामचनद्रजी अपने विद्वान्‌ भार्योका पिताकी भांति 


पालन करते हुए प्रजाको अपने पुत्रके समान मानकर 
सबका लालन-पालन करने कगे । उनके रासनकाल्में 
जगतकरे मनुष्योकी कभी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी । 


८ ~ किसीके घरमे रोग आदिका प्रकोप नहीं होता था। न 
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कभी ईतिः दिखायी देती ओर न उात्रुसे ही कोई भय 
होता । वृक्षम सदा फर गे रहते ओर पुथ्वीपर अधिक 
मात्रा अनाजकी उपज होती थी । सिर्योका जीवन पुत्र- 
पौत्र आदि परिवारसे सनाथ रहता था । उन्हें निरन्तर 
अपने प्रियतमका संयोगजनित सुख मिते रहनेके 
कारण विरहका छरा नहीं भोगना पडता था । सब लोग 
सदा श्रीरघुनाथजीके चरणकमल्की कथा सुननेके लिये 
उत्सुक रहते थे । उनकी वाणी कभी परायी निन्दामें नहीं 
प्रवृत्त होती थी । उनके मनम भी कभी पापका संकल्प 
नहीं होता था । सीतापति श्रीरामके मुखकी ओर निहारते 
समय लोगोकी आंखें स्थिर हो जातीं--वे एकटक 
नेत्रोंसे उन्हें देखते रह जाते थे । सनका हदय निरन्तर 
करुणासे भरा रहता था । सदा इष्ट (यज्ञ-यागादि) ओर 
पूर्तं (कुप खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि) के 
अनुष्ठान करनेवाले लोगोकि द्वारा उस राज्यकी जड़ ओर 
मजबूत होती थी । समूचे राष्टमे सदा हरी-भरी खेती 
लहती रहती थी । जहां सुगमतापूर्वक यात्रा की जा 
सके, एेसे कषेत्रोसे वह देदरा भरा हुआ था । उस राज्यका 
देदा सुन्दर ओर प्रजा उत्तम भी । सब लोग स्वस्थ रहते 
थे । गप अधिक थीं ओर घास-पातका अच्छा सुभीता 
था । स्थान-स्थानपर देव-मन्दिरोकी श्रेणियाँ रामराज्यकी 
डोभा बढ़ती थीं । उस राज्यम सभी गाँव भरे-पूरे ओर 
धन-सम्पत्तिसे सुरोभित थे । वाटिकाओमें सुन्दर-सुन्दर 
फूल डोभा पाते ओर वृक्षोमें स्वादिष्ट फल र्गते थे । 
कमलरंसे भरे हृए तालाब वहांकी भूमिका सोन्दर्य बढ़ा 
रहे थे । 
रामराज्यमें केवल नदी ही सदम्भा (उत्तम 
जलवाटी) थी, वहांकी जनता कहीं भी सदम्भा (दम्भ 
या पाखण्डसे युक्त) नहीं दिखायी देती थी । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि वणेकि कुल (समुदाय) ही कुटीन (उत्तम 
कुलम उत्पन्न) थे, उनके धन नहीं कुलीन थे (अर्थात्‌ 
उनके धनका कुत्सित मार्गमे रख्य-उपयोग नहीं होता 





था) । उस राज्यकी सिर्येमिं ही विश्रम (हाव-भाव या 


विलास) था; विद्वानेमिं कीं विभ्रम (श्रान्ति या भूर) 


का नाम भी नहीं था। वहांकी नदियां ही कुटि मार्गसे 
जाती थी, प्रजा नहीं; अर्थात्‌ प्रजामें कुटिकताका सर्वथा 
अभाव था । श्रीरामके राज्यमें केवर कृष्णपक्षकी रात्रि ही 
तम (अन्धकार) से युक्त थी, मनुष्येमिं तम (अज्ञान या 
दुःख) नहीं था 1 वहांकी लियोमें ही रजका संयोग देखा ` 
जाता था, धर्म-प्रधान मनुष्येमिं नर्ही; अर्थात्‌ मनुष्येमिं 
धर्मकी अधिकता होनेके कारण सतवगुणका ही उद्रेक 
होता था [रजोगुणका नहीं ] । धनसे वहोके मनुष्य ही 
अनन्ध थे (मदान्ध होनेसे बचे थे) ; उनका भोजन अनन्ध 
(अन्नरहित) नहीं था । उस राज्यमें केवल रथ ही “अनय 
(लोह-रहित) था; राजकर्मचारियोमें “अनयः (अन्याय) 
का भाव नहीं था। फरसे, फावड, चवर तथा तरेमं ही 
दण्ड (डंडा) देखा जाता था; अन्यत्र कहीं भी क्रोध या 
बन्धन-जनित दण्ड देखनेमें नहीं आता था । जक्रमें ही 


जडता (या जकत्व) की बात सुनी जाती थी; मनुष्येमिं ` 


नहीं । स्रीके मध्यभाग (कटि) में ही दुर्बरुता 

(पतलापन) थी; अन्यत्र नहीं । वहाँ ओषधि्येमिं ही कुष्ठ 

(कूट या कूठ नामक दवा) का योग देखा जाता था, 

मनुष्येमं कुष्ठ (कोद) का नाम भी नहीं था । रलेमिं ही 

वेध (छिद्र) होता था, मूर्तियोके हाथमे ही शूक 
(त्रिक) रहता था, प्रजाके रारीरमें वेध या शका रोग 
नहीं था । रसानुभूतिके समय सात््िक भावके कारण ही 
ङारीरम कम्प होता था; भयके कारण कहीं किसीको 
कैपकैपी होती हो-ेसी बात नहीं देखी जाती थी । 
राम-राज्यमें केवर हाथी ही मतवा होते थे, मनुरष्योमिं 
कोई मतवाला नहीं था । तरङ्कं जलारायोमें ही उठती थीं, 
किसीके मनमें नहीं; क्योकि सबका मन स्थिर था । दान 
(मद) का त्याग केवल हाथिरयोमें ही दृष्टिगोचर होता था; 
राजाओमिं नहीं । कोरे ही तीखे होते थ, मनुर्ष्योका स्वभाव 
नहीं । केवर बार्णोका ही गुणोंसे वियोग होता थाः 


१ “ईति' कई प्रकारकी होती.है-- अवृष्टि (सूखा पड़ना), अतिवृष्टि (अधिक वर्षाके कारण नाढ्‌ आना), खेतेमें चूहोंका रूगना, 


टिङ्योका उपद्रव, सुरगोसे हानि ओर राजासे वैर इत्यादि । 


२- धनुषकी डोरीको गुण कहते हे, छरटते समय बाणका उससे वियोग होता हे । 


ह) 
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मनुरघ्योका नहीं । दुढ़ बन्धोक्ति (सुरिलष्ट प्रवन्धरचना या परजाको सदा ही श्रीरामचन्द्रजीसे लाड़-प्यार भाप 

कमरु-बन्ध आदि इलोकोंकी रचना) केवर पुस्तकों होता था। अपने द्वारा लालित अरजाका निरन्तर 

ही उपरुब्ध होती थी; रोकमे कोई सुदृढ बन्धनमें नाँधा ललन-पालन करते हए वे उस सम्पूर्ण देङाकी रक्षा 

या केद किया गया हो- एसी बात नहीं सुनी जाती थी। करते थे । 

चट === 

श्रीरामके द्रबारमें अगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा 
तपस्याका वर्णन ओर देवताओंकी घार्थनासे भगवानक्ता अवतार लेना 








ङोषजी कहते है एक नार एक नीचके मुखसे खडे.हो गये । फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उन्हे सम्मानित 
श्रीसीताजीके अपमानकी बात सुनकर--धोनीके करके भगवान्‌ उनकी कुडा पृी. ओर जन. वे 
आक्षपपूर्ण वचनसे प्रभावित होकर श्रीरघुनाथजीने सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके . तो 
अपनी पलीका परित्याग कर दिया । इसके बाद वे श्रीरघुनन्दनने उनसे वार्ताखाप आरम्भ किया | 
सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीका, जो उनके आदेङासे ही ` श्रीरामने कहा- महाभाग कुम्भज ! आपका 
सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने. कगे । एक दिन स्वागत है । तपोनिधे ! निश्चय. ही आज आपके दर्ञनसे 
महामतिः श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें बेठे हुए थे, इसी हम सब रोग कुटुम्बसहित पवित्र हो गये । इस 
समय मुनिर्योमें श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बडे भूमण्डकपर कहीं कोई भी एेसा प्राणी नहीं है जो आपकी 
महात्मा थे, वहां पधारे । समुद्रको सोख लेनेवाठे उन॒ तपस्या विघ्र डाल सके । आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा 
=-= र = भी बड़ी सौभाग्यरालिनी है, जिनके पातित्रत्य-धर्मके 
प्रभावसे सब कुछ रुभ ही होता है । मुनीश्वर 1 आप 
धर्मके साक्षात्‌ विग्रह ओर करुणाके सागर हैँ । लोभ तो 
आपको द भी नहीं गया है। बताइये, मैं आपका 
कोन-सा कार्य करू? महामुने ! यद्यपि आपकी 
तपस्याके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता हे, 
आपके -संकल्पमात्रसे ही बहत कुछ हो सकता है; 
तथापि मुञ्जपर कृपा करके ही मेरे ल्य कोई सेवा 
बताइये । 

डोषजी कहते हैँ मुने ! राजाओकि भी राजा 
परम बुद्धिमान्‌ जगद्रुरु श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर 
महर्षिं अगस्त्यजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीमें बोटे । 

अगस्त्यजीने कहा-- स्वामिन्‌ ! आपका दर्खान 
देवताओंके छ््यि भी -दुकभ है; यही सोचकर. मेँ यहाँ 
आया हू । राजाधिराज ! मुञ्चे अपने दर्शनके छलियि ही 

= _ + - = स आया हआ समञ्जिये । कृपानिधे ! आपने रावण नामक 

अदधत महर्षिको आया देख महाराज श्रीरामचन्द्रजी अर्ध्य असुरका, जो समस्त रोकोकि छ्य कण्टकरूप था; वध 
छ््यि सम्पूर्ण सभासदों तथा गुरु वसिष्ठके साथ उठकर कर ` डात््र--यह बहुत अच्छा हुआ । अब, देवगण 
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सुखी ओर विभीषण राजा हए--यह बड़ सौभाग्यकी 

बात हे । श्रीराम ! आज आपका 'दर्हान पाकर मेरे मनका 

खाली खजाना भर गया । मेरे सारे पाप नष्ट हो गये । 
यों कहकर महर्षिं कुम्भज चुप हो गये । भगवान्‌के 


दर्नजनित आह्ादसे उनका चित्त विह हो रहा था। & 


उस समय श्रीरघुनाथजीने उन ज्ञान-विडहारद मुनिसे पुनः 


इस प्रकार प्रश्च किया--'मुने ! मे आपसे कुछ बातें पृछ . {ॐ 
१ 


रहा हँ आप उन्हें विस्तारपूर्वक बतत््रावें । देवताओंको 
पीड़ा देनेवाला वह रावण, जिसे मैने मारा है, कोन था ? 
तथा उस दुरात्माका भाई कुम्भकर्णं भी कौन था? 
उसकी जाति--उसके बन्धु-बान्धव कौन थे ? सर्वज्ञ ! 
आप इन सब बातोंको विस्तारके साथ जानते हैँ, अतः 
मुञ्धे सब बताइये ।' भगवान्‌की ये बातें सुनकर तपोनिधि 
कुम्भज ऋषिने इन सबका उत्तर देना आरम्भ किया-- 
““राजन्‌ ! सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाठे जो ब्रह्माजी 
है, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हृए । पुकस्त्यजीसे मुनिवर 
विश्रवाका जन्म हआ, जो वेदविद्यामें अत्यन्त प्रवीण थे । 
उनकी दो पलियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता ओर सदाचारिणी 
थीं । उनमेसे एकका नाम मन्दाकिनी था ओर दूसरी 
कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। पहली स्री मन्दाकिनीके 
गर्भसे कुबेरका जन्म हुआ, जो लोकपाके पदको प्राप्त 
हए है । उन्होने भगवान्‌ इङ्करके प्रसादसे लङ्कापुरीको 
अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्माली 
नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भसे रावण, कुम्भकर्ण 
तथा पुण्यात्मा विभीषण-ये तीन महाबली पुत्र उत्पन्न 
हुए । महामते ! इनमें रावण ओर कुम्भकर्णकी बुद्धि 
अधर्ममें निपुण हुई; क्योकि वे दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न 
हए थे, उसकी स्थापना सन्ध्याकालमें हुईं थी । 

एक समयकी बात हे, कुबेर परम डोभायमान 
पुष्पक विमानपर आरूढ हो माता-पिताका दर्छान करनेके 
ल्य उनके आश्रमम गये । वहाँ जाकर वे अधिक 
कालतक माता-पिताके चर्णेमिं पडे रहे । उस समय 
उनका हदय हर्षसे विहर हो रहा था ओर सम्पूर्ण 
हारीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे बोठे- “माता ओर 
पिताजी ! आजका दिन मेरे लिये बहुत ही सुन्दर तथा 
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क्योकि इस समय मुञ्चे आपके इन युगल चरणोका दर्शन 
मिका है जो अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला हे ।' इस 
प्रकार स्तुतियुक्त पदोंसे माता-पिताका स्तवन करके कुबेर 
पुनः अपने भवनको लौट गये । रावण बड़ा बुद्धिमान्‌ 
था, उसने कुबेरको देखकर अपनी मातासे पृछा “मां 
ये कौन है, जो मेरे पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर 
लैर गये हँ 2 इनका विमान तो वायुके समान वेगवान्‌ 
है । इन्हें किस तपस्यासे एसा विमान प्राप्त हुआ हे 2 
दोषजी कहते है-- मुने ! रावणका वचन सुनकर 
उसकी माता रोषसे विकल हो उठी ओर कुछ अखं टेदी 
करके अनमनी होकर बेटेसे बोटी--“ॐरे ! मेरी बात 
सुन, इसमें बहुत रिक्षा भरी हं हे । जिनके विषयमे तू 
पूछ रहा है, वे मेरी सौतकी कोखके रल-- कुबेर यहाँ 
उपस्थित हुए थे; जिन्हनि अपनी माताके विमल वराको 
अपने जन्मसे ओर भी उज्ज्वरू बना दिया हे । परन्तु तू 
तो मेरे गर्भका कीड़ा हे, केवल अपना पेट भरनेमे ही 
कगा हुआ है । कुबेरने तपस्यासे भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट 
करके लद्का निवास, मनके समान वेगरारी विमान 
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तथा राज्य ओर सम्पत्तियां प्राप्त की है । संसारमें वही 
माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान्‌ अभ्युदयसे 
सुरोभित होनेवाटी है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे 
महापुरुषोका पद प्राप्त कर किया हो ।' रावण दुरात्माओमिं 
सबसे श्रेष्ठ॒था, उसने अपनी माताके क्रोधपूर्णं वचन 
सुनकर तपस्या करनेका निश्चय किया ओर उससे कहा । 
` रावण बोत्ा- मां! कीडकी-सी हस्ती रखने- 
वाला वह कुबेर क्या चीज है 2 उसकी थोड़ी-सी तपस्या 
किंस गिनतीमें है ? लङ्काकी क्या बिसात है ? तथा बहुत 
थोडे सेवकोवाला उसका राज्य भी किस कामका है ? 
यदि मै अन्न, जल, निद्रा ओर क्रीडाका सर्वदा परित्याग 
करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेवाटी दुष्कर तपस्याके द्वारा 
सम्पूर्णं ॒लोकोंको अपने वरामं न कर टू तो मुञ्च 
पितुलोकके विनाडाका पाप खगे । 
तत्पशथात्‌ कुम्भकर्ण ओर विभीषणने भी तपस्याका 
निश्चय किया । फिर रावण अपने भाइयोको साथ लेकर 
पर्वतीय वनमें-चला गया । वहाँ उसने सूर्यकी ओर ऊपर 
दृष्टि रगाये एक पैरसे खड़ा होकर दस हजार वर्षोतक 
घोर तपस्या की । कुम्भकर्णने भी बड़ा कठोर तप किया । 
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विभीषण तो धर्मात्मा थे; अतः उन्होने उत्तम तपस्याका 
अनुष्ठान किया । तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्याजीने 
प्रसन्न होकर रावणको बहुत बड़ा राज्य दिया ओर उसका 
स्वरूप तीनों रोकोमं प्रकाङामान एवं सुन्दर बना दिया, 
जो देवता ओर दानव दोनोंसे सेवित था । कुबेरकी बुद्धि 
सदा धर्ममें ही ठगी रहती थी । रावणने वर पानेके 
अनन्तर अपने भाई कुबेरको बहत सताया । उनका 
विमान छीन छया तथा उनकी लङ्कानगरीपर भी हठात्‌ 
अधिकार जमा लिया । उसने समस्त लोकोको सन्ताप 
पर्हचाया । देवता स्वर्गसे भाग गये । उस निडाचरने 
ब्राह्मण-वंराका भी विनाडा किया ओर मुनियोकी तो वह 
जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचारसे 
अत्यन्त दुःखी होकर इन्द्र आदि समस्त देवता ब्रह्मयाजीके 
पास गये तथा दण्डवत्‌-प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
लगे । जब सबने आदरपूर्लक प्रिय वचनोद्रारा उनका 
स्तवन किया तो भगवान्‌ ब्रह्माने प्रसन्न होकर कहा-- 
'देवगणं ! मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करू 2' तब 
देवताओंनि ब्रह्मयाजीसे अपना अभिप्राय निवेदन किया- 
रावणसे प्राप्त होनेवाठे अपने कष्ट ओर पराजयका वर्णन 
किया । उनकी बातें सुनकर, ब्रह्याजीने क्षणभर विचार 
किया, फिर देवताओंको साथ लेकर वे कैलास-पर्वतपर 
गये । उस पर्वतके पास पर्हुचकर इन्द्र॒ आदि देवता 
वहाँकी विचित्रता देखकर मुग्ध हो गये ओर खड़े होकर 


र  उन्हेनि शङ्करजीकी इस प्रकार स्तुति की--*भगवन्‌ ! 


आप भव (उत्पादक), रार्व .(संहारक) तथा नीटम्रीव 
(कण्टमें नी चिह्न धारण करनेवाले) आदि नामसे 
प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार हे । स्थूल ओर सृक्ष्मरूप 
धारण करनेवाठे आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपोमं 
प्रतीत होनेवाठे आपको नमस्कार है ।' 

सब देवताओकि मुखसे यह स्तुतियुक्त वाणी 
सुनकर भगवान्‌ खङ्करने नन्दीसे कहा--देवताओंको 
मेरे पासं बुला लाओ ।' आज्ञा पाकर नन्दीने उसी समय 
देवताओंको बुलाया । अन्तःपुरमे पर्हुचकर उन्न 


£ < आश्र्यचकित दृष्टिसे भगवान्‌का दर्शन किया । 


देवताओकि साथ प्रणाम करके ब्रह्माजी रिवजीके सामने 
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ख्डे हो गये ओर उन देवदेवेश्वरसे बोठे-- 
“उारणागतवत्सर्‌ महादेव 1 आप देवता्ओंकी अवस्था- 
पर दृष्टि डालिये ओर इनके ऊपर कृपा कीजिये । दुष्ट 
राक्षस रावणका वध करनेके ख्य जो उद्योग हो सके, 
वह कीजिये ।' ब्रह्माजीके दैन्य ओर रोकसे युक्त वचन 
सुनकर डउाङ्करजी भी देवताओके साथ भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके स्थानपर आये । वहाँ देवता, नाग किन्नर ओर 
मुनि सबने मिरुकर भगवान्‌की स्तुति की-- देवताओकि 
स्वामी माधव ! आपकी जय हो, भक्तजर्नोका दुःख दूर 
करनेवाठे परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! हमपर 
कृपा कीजिये ओर अपने इन सेवकोपर दृष्टि डाख्यि ।' 
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रुद्र आदि सम्पूर्णं देवताओंने जब इस प्रकार उच्च- 
स्वरसे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव 
श्रीविष्णुने देवसमुदायके दुःखपर अच्छी तरह विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ वे मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
डोक रन्त करते हुए बोठे-- त्र्या, रुद्र ओर इन्द्र आदि 
देवताओ ! मेँ आपलोगोके हितकी बात बता रहा रह 
सुनिये; रावणके द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है, उसे मेँ 
जानता हू, अन अवतार धारण करके मैँ उस भयका नाडा 


करूंगा । भूमण्डले एक अयोध्या नामकी पुरी है, जो 
बड़े-बड़े दान ओर यज्ञ आदि डुभ-कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाठे सूर्यवंरी राजा ओंद्रारा सुरक्षित है; वह अपनी 
रजतमयी भूमिसे सुशोभित हो री है । उस पुरीमें दडारथ 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हे, जो इस समय दसो दिङ्ञाओको 
जीतकर पृथ्वीके राज्यका पालन कर रहे हैँ । यद्यपि वे 
राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न ओर राक्तिराटी दै, तथापि 
अभीतक उन्हें कोई सन्तान नहीं है । महान्‌ बकडाटी राजा 
दरारथ पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे वन्दनीय ऋष्यशृङ्खमुनिको 
प्रार्थनापूर्वक लुला्वेगे ओर उनके आचार्यत्वमें विधिपूर्वक 
पत्रेष्टि यज्ञका अनुष्ठान करेगे । तदनन्तर मेँ आपरोगेकि 
हितके लिये राजाकी तीन रानिर्योके गर्भसे चार स्वरूपम 
प्रकट होऊंगा । राजा भी पूर्व-जन्ममें तपस्या करके मुङसे 
इस बातके खयि प्रार्थना कर चुके हँ । मेरे चारों स्वरूप 
क्रमाः, राम, भरत, ठक्ष्मण ओर उात्रुघके नामसे प्रसिद्ध 
होगे । उस समय मैं रावणका बल, वाहन ओर जड़-मूल- 
सहित संहार कर डार्टूगा । आपलोग भी अपने-अपने 
अंरासे भाट ओर वानरके रूपमें प्रकट होकर पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचरते रहिये ।' 

इस प्रकार आकाडावाणी करके भगवान्‌ मौन हो 
गये । उनका वचन सुनकर सब देवताओंका चित्त ष॒सन्न 
हो गया । परम मेधावी देवाधिदेव भगवानने जैसा कहा 
था, उसीके अनुसार देवताओंनि कार्य किया । उन्हनि 
अपने-अपने अंङासे ऋश्ष ओर वानरका रूप धारण करके 
समूची पुथ्वीको भर दिया । महाराज ! देवताओंका दुःख 
दूर करनेवाठे जो महान्‌ देव श्रीविष्णु कहते है, वे आप 
ही हैँ । आप ही मानवरारीरधारी भगवान्‌ है । महामते ! ये 
भरत, लक्ष्मण ओर इात्रुघ् आपहीके अरा हैँ । आपने 
देवताओंको पीड़ा देनेवाठे दडाननका वध किया है । उस 
दैत्यकी ब्रह्म-राक्षस जाति थी, उसीका आपके द्वारा वध 
हआ है । नरश्रेष्ठ ! आप जगत्‌के उत्पत्ति-स्थान ओर 
सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैँ । आपके राजा होनेसे देवता, 
असुर ओर मनुष्योंसहित समस्त संसारको सुख पराप्त हुआ 
है । पापके स्पर्शसे रहित श्रीरघुनाथजी ! आपने जो कुछ 
पृ हे, वह सब मैने बतला दिया ।'" 
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अगस्त्यका अश्वमेध यज्ञक्की सलाह देकर अश्चक्धी परीक्षा करना तथा यज्ञके कयि आये 
हए ऋषियोद्रारा धर्मकी चर्या 


श्रीराम बोले-- विप्रवर ! इक्ष्वाकुवरामें उत्पन्न 
हए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्य्णोनि कटुवचनतक 
नहीं सुना था [किन्तु मैने उनकी हत्या कर डाली ।] वर्ण 
ओर आश्रमके भेदसे भिन्न-भित्न धममेकि मूक हे वेद ओर 
वेदोकि मू हैं ब्राह्मण । ब्राह्यणवंडा ही वेदोकी सम्पूर्ण 
ङाखाओंको धारण करनेवाला एकमात्र वृक्ष हे । एेसे 
ब्राह्मण-कुलका मेरद्रारा संहार हआ है; एेसी अवस्थामे 
म क्या करर, जिससे मेरा कल्याण हो ? 
अगस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! आप अन्तर्यामी 
आत्मा एवं भ्रकृतिसे परे साक्षात्‌ परमेश्वर हें । आप ही 
इस जगतके कर्ता, पाठक ओर संहारक हे । साक्षात्‌ 
गुणातीत परमात्मा होते हए भी आपने स्वेच्छासे 
सगुणस्वरूप धारण किया है । ङाराबी, ब्रह्यहत्यारा, सोना 
चुरानेवाल्ा तथा महापापी (गुरुख्रीगामी) - ये सभी 
आपके नामका उच्चारण करनेमात्रसे तत्काल पवित्र हो 
जाते हें ।#* महामते ! ये जनककिडोरी भगवती सीता 
महाविद्या हँ; जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्तं होकर 
सद्रति प्राप्त कर लटेगे। लोगोपर अनुग्रह करनेवाले 
महावीर श्रीराम ! जो राजा अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह सव पापोकि पार हो जाता है । राजा मनु, 
सगर, मरुत्त ओर नहुषनन्दन ययाति- ये आपके सभी 
पूर्वज यज्ञ करके परमपदको प्राप्त हए हैँ । महाराज । 
आप सर्वथा समर्थ हें, अतः आप भी यज्ञ करिये। 
परम सोभाग्यदाटी श्रीरघुनाथजीने महर्षिं अगस्त्यजीकी 
बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया ओर उसकी 
विधि पृट्धी । 
श्रीराम बोके- महर्षे ! अश्वमेध यज्ञम केसा 
अश्च होना चाहिये ? उसके पूजनकी विधि क्या हे? 
किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता हे 
तथा उसके ल्यि किन-किन दात्रुओंको जीतनेकी 


आवरयकता है ? 

अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन ! जिसका रद्ध 
गङ्गाजरूके समान उज्ज्वल तथा इारीर सुन्दर हो, 
जिसका कान इयाम, मुह लार ओर पछ पीठे रङ्ककी हो 
तथा जो देखनेमें भी अच्छा जान पड़, वह उत्तम 


लक्षणोसे टक्षित अश्च ही अश्वमेधे ग्राह्य बतलाया 


गया हे। वैडाखमासकी पूर्णिमाको अश्चकी विधिवत्‌ 
पूजा करके एक एेसा पत्र लिखे जिसमे अपने नाम ओर 
लका उल्लेखे हो, वह पत्र घोडेके कटाटमें बांधकर 
उसे स्वछछन्द विचरनेके लिये छोड देना चाहिये तथा 
बहुत-से रक्षकोंको तैनात करके उसकी सब ओरसे 
प्रयलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । यज्ञका घोड़ा जां -जहां 
जाय, उन सब स्थानोपर रक्षकोंको भी जाना चाहिये । जो 
कोई राजा अपने बरु या पराक्रमके घ्मडमें आकर उस 
घोडेको जबरदस्ती बांध ले, उससे लकड़-भिड़कर उस 
अश्चको बठ्पूर्वक छीन लाना रक्षकोंका कर्तव्य है। 
जबतक अश्च लोटकर न आ जाय, तबतक यज्ञ-कर््ताको 
उत्त॑म विधि एवे नियमोंका पालन करते हुए राजधानीमें 
ही रहना चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करे ओर 
मृगका सींग हाथमे धारण किये रहे । यज्ञ-सम्बन्धी 
व्रतका पाटन करनके साथ ही एक वर्षतक दीनो, अधां 
ओर दुःखियोंको धन आदि देकर सन्तुष्ट करते रहना 
चाहिये । महाराज ! बहुत-सा अन्न ओर धन दान करना 
उचित हे । याचक जिस-जिस वस्तुके ल्ियि याचना करे, 
बुद्धिमान्‌ दाताको उसे वही-वही वस्तु देनी चाहिये । इस 
प्रकारका कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भटी भांति 
पूर्ण हो जाता हे, तो वंह सब पापोका नारा कर डाकता 
हे । उात्रुओंका नाडा करनेवाठे रघुनाथजी ! आप यह 
सब कुच करने, सब नियर्मोको पालने तथा अश्वका 
विधिवत्‌ पूजन करनेमें समर्थ हे; अतः इस यज्ञके द्वारा 


क ~ ~ ~~~ 


#* सुरापो  ब्रह्महत्याकृत्सर्णस्तियी महाघकृत्‌ । सर्वे त्वन्नामवादन पूताः रध्रं भवन्ति हिं ॥ (< । १९) 
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अपनी विङाद कीर्तिका विस्तार करके दूसरे मनुरष्योको भी 
पवित्र कीजिये । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- विप्रवर ! आप इस 
समय मेरी अश्वदालाका निरीक्षण कीजिये ओर देखिये, 
उसमें एेसे उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न घोडे हैँ या नहीं । 
भगवानकी बात सुनकर दयालुं महर्षिं उठकर खड 
हो गये ओर यज्ञके योग्य उत्तम घोडोंको देखनेके लिये 
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उन्होने देखा, वहां चित्र-विचित्र इारीरवाठे अनेकों 
प्रकारके अश्च थे, जो मनके समान वेगवान्‌ ओर अत्यन्त 
बलवान्‌ प्रतीत होते थे । उसमें ऊपर बताये हुए रेगके 
एक-दो नही, सैकड़ां घोडे थे, जिनकी पछ पीठी ओर 
मुख "लार थे । साथ ही वे सभी तरहके शुभ लक्षणोँसे 
सम्पन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अगस्त्यजी 
बोठे-- “रघुनन्दन 1! आपके यहं अश्वमेधके योग्य 
बहुत-से सुन्दर घोडे हैँ; अतः आप विस्तारके साथ उस 
यज्ञका अनुष्ठान कीजिये । महाराज श्रीराम ! आप महान्‌ 
सौोभाग्यङाली है । देवता ओर असुर-सभी आपके 
चरर्णोपर मस्तक ज्लुकाते है; अतः आपको इस यज्ञका 





अनुष्ठान अवय करना चाहिये । मुनिके इस वचनसे 


उन्होने यज्ञके सभी मनोहर सम्भार एकत्रित किये । 


तत्पश्चात्‌ महाराज श्रीराम मुनियेके साथ 
सरयू-तटपर आये ओर सोनेके हलंसे चार योजन 
बी-चोडी बहुत बड़ी भूमिको 
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पुरुषोत्तमने यज्ञके स्यि अनेकों मण्डप बनवाये ओर 
योनि एवे मेखलासे युक्त कुण्डका विधिवत्‌ निर्माण 
करके उसे अनेकों रलोसे सुसञ्ित एवे स शरकारकी 
रोभासे सम्पन्न बनाया । महान्‌ तपस्वी एवे परम 
सोभाग्यराली मुनिवर वसिष्ठने सब कार्य वेदराख्रकी 
विधिके अनुसार सम्पन्न कराया । उन्होने आपने शिष्योंको 
महर्षियोके आश्रमोपर भेजकर कहलाया कि श्रीरघुनाथजी 
अश्चमेधयज्ञका अनुष्ठान करनेके च््यि उद्यत हए हेः 
अतः आप सब लोग उसमें पधार । इस प्रकार आमन्तित 
होकर वे सभी तपस्वी महर्षिं भगवान्‌ श्रीरामके दर्हानके 
क्ये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहं आये । नारद, 
असित, पर्व॑त, कपिलमुनि, जातूकर्ण्य, अङ्गिरा, 
आर्षेण, अत्रि, गौतम, हारीत, याज्ञवल्क्य तथा संवतं 
आदि महात्मा भी भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यज्ञमें 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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आये । श्रीरघुनाथजीने बड़े आनन्दके साथ उठकर उनका 
स्वागत किया ओर उन्हे प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन 
आदि देकर उन सबकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर गौ ओर 
सुवर्णं निवेदन करके वे बोठे-“महर्षियो ! मेरे बडे 
भाग्य हैँ, जो आपके दर्ान हुए ।' 
ङोषजी कहते हैँ ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार जब वहां 
बड़े-बड़े ऋषियोका समुदाय एकत्रित हआ तो उनमें वर्ण 
ओर आश्रमके अनुकूर धर्मविषयक चर्चा होने लगी । 
वात्स्यायनजीने पूछा-- भगवन्‌ ! वहाँ धर्मके 
सम्बन्धे व्या-क्या बातें हई 2 कौन-सी अद्धूत बात 
बतायी गयी ? उन महात्माओनि सब लोगोपर दया करके 
किस विषयका वर्णन किया ? 
डोषजीने कहा-- मुने! महापुरुषो श्रेष्ठ 
दडारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने सब मुनिर्योको एकत्रित 
देखकर उनसे समस्त वर्णो ओर आश्रमोकि धर्म पूछे | 
श्रीरघुनाथजीके पूनेपर उन महर्षि्योने जिन-जिन महान्‌ 
गुणकारी धर्मोका वर्णन किया, उन सबको मेँ विधिपूर्वक 
बतल्ाऊगा, आप ध्यान देकर सुनें । 
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ऋषि बोले-ब्राह्यणको सदा यज्ञ करना ओर वेद 
पढना आदि कार्य करना चाहिये । वह ब्रह्यचर्य- 
आश्रममें वेदोका अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो 
विरक्तं हो जाय ओर यदि एेसी इच्छा न हो तो 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेडा करे । नीच पुरुषोकी सेवासे 
जीविका चलत््राना ब्राह्यणके छ्ियि सदा त्याज्य है । वह 
आपत्ति पड़नेपर भी कभी सेवा-वृत्तिसे जीवन निर्वाह 
न करे। 
सन्तान-प्राप्निको इच्छासे ऋतुकाले अपनी पलीके 
साथ समागम करना उचित माना गया है । दिनमें खीके 
साथ सम्पर्क करना पुरुषोकी आयुको नष्ट करनेवाला है । 
श्राद्धका दिन ओर सभी पर्वं खी-समागमके स्थि 
निषिद्ध हे, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको इनका त्याग करना 
चाहिये । जो मोहवडा उक्त समयमे भी स्रीके साथ 
सम्पर्क करता है; वह उत्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । जो 
पुरुष केवल ऋतुकालमें सख्रीके साथ समागम करता है 
तथा अपनी ही पलनीमें अनुराग रखता है [परायी सरीकी 
ओर कुदृष्टि नहीं डाता], उस उत्तम गृहस्थको इस 
जगत्‌मं सदा ब्रह्मचारी ही समञ्जना चाहिये । सख्रीके 
रजस्वला होनेसे ठेकर सोह रत्रियाँ ऋतु कहलाती है 
उनमें पहली चार रते निन्दित है; [अतः उनमें सख्रीका 
स्पा नहीं करना चाहिये] रोष बारह रातमेसे जो सम 
संख्यावाटी अर्थात्‌ छटीं ओर आठ्वीं आदि राते है, 
उनमें खी-समागम करनेसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है तथा 
विषम संख्यावाल़्ी अर्थात्‌ पांचवीं, सातवीं आदि रत्रियाँ 
कन्याकी उत्पत्ति करानेवाटी हैँ । जिस दिन चन्द्रमा अपने 
ख्ये दूषित हो, उस दिनको छोडकर तथा मघा ओर 
मूटनक्षत्रका भी परित्याग करके विरोषतः रपल्लिङ्ग 
नामवाठे श्रवण आदि नक्षत्रमिं शुद्ध भावसे पलीके साथ 
समागम करे; इससे चारों पुरुषाथेकि साधक रुद्ध एवं 
सदाचारी पुत्रका जन्म होता हे । 
थोडी-सी भी कीमत लेकर कन्याको बेचनेवाटा 
पुरुष पापी माना गया है । ब्राह्यणके किये व्यापार, 
राजाकी सेवा, वेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह ओर 


| नित्य कर्मका लोप- ये दोष कुकको नीचे गिरानेवाले 


पाताक्खण्ड ] * यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना, श्रीरामका उसव्की रक्चाके लिये उपदेडा करना # 
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है ।* गृहस्थाश्रमे रहनेचाले पुरुषको अन्न, ज, दूध, 
मूक अथवा फल आदिक द्वारा अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये । आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके 
घरसे निरारा खोट जाता है, वह गृहस्थ जीवनभरके 
कमाये हए पुण्यसे क्षणभरमे वंचित हो जाता हे । † 
गृहस्थको उचित है कि वह बकिवैश्वदेव-कर्मके द्वारा 
देवताओं, पितरों तथा मनुष्योको उनका भाग देकर रोष 
अन्नका भोजन करे, वही उसके स्थि अमृत है । जो 
केवल अपना पेट भरनेवाला है-जो अपने ही खयि 
भोजन बनाता ओर खाता हे, वह पापका ही भोजन 
करता हे । तेल षष्ठी ओर अष्टमीको तथा मौसम सदा 
ही पापका निवास है। चतुर्दज्ञीको क्षौर-कर्म तथा 
अमावस्याको स्री-समागमका त्याग करना चाहिये 
रजस्वला-अवस्थामें स्नरीके सम्पर्कसे दूर रहे । पलीके 
साथ भोजन न करे! एक वख पहनकर तथा चटाईके 
 आसनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है । अपनेमें 
तेजकी इच्छा रखनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको भोजन करती हई 
स््रीकी ओर नहीं देखना चाहिये । महसे आगको न पके, 
नेगी सख्रीकी ओर दृष्टि न डाले । बछड़ेको दूध पिलाती 
हुई गोको न छेडे । टूसरेको इन्द्र-धनुष न दिखावे । रातमें 


दही खाना सर्वथा निषिद्ध है । आगमे अपने चैर न सेके, 
उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डाले। किसी भी जीवकी 
हिंसा तथा दोनों सन्ध्याओकि समय भोजन न करे । 
रात्रिको खूब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं हे । 
पुरुषको नाचने, गाने ओर बजनेमे आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये । कोंसेके नर्तनमें चैर धुलाना निषिद्ध है । दूसरेके 
पहने हुए कपडे ओर जूते न धारण करे । फटे अथवा 
दूसरेके जुठे किये हए बर्तनमे भोजन न करे, भीगे पैर 
न सोये । हाथ ओर मुहके जूठे रहते हुए कहीं न जाय । 
सोते-सोते न खाय । उच्छिष्ट-अवस्थामें मस्तकका स्पर्ी 
न करे। दूसरोके गुप्त भेद न खोे। इस प्रकार 
गृहस्थ-धर्मका समय पूरा करके वानप्रस्थ-आश्रममें 
प्रवेडा करे । उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक स्त्रीक 
साथ रहे, अथवा स्रीको साथ न रखकर उसे पुत्रोकि 
अधीन सप दे। वानप्रस्थ-धर्मका पूर्णं पालन करनेके 
पश्चात्‌ विरक्त हो जाय- संन्यास ठे ठे। 

वात्स्यायनजी ! उस समय महर्षियोने उपर्युक्त 
प्रकारसे अनेकों धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण 
जगते महान्‌ हितैषी भगवान्‌ श्रीरामने उन सबको 
ध्यानपूर्लक सुना । 


=== + === 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना ओर श्रीरामका उसकी 
रक्षाके क्ये शात्रुघ्को उपदेङ्ञा करना 


होषजी कहते हैँ मुने ! इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीराम ऋषियोके मुखसे कुक कालतक धर्मकी व्याख्या 
सुनते रहे; इतनेमे वसन्तका समय उपस्थित हुआ जब 
कि महापुरुषोकि यज्ञआदि शुभ कर्मोका प्रारम्भ होता हे । 
वह समय आया देख बुद्धिमान्‌ महर्षिं वसिष्ठने सम्पूर्ण 
जगत्के सम्राट्‌ श्रीरामचनद्रजीसे यथोचित वाणीमें 
कहा-- “महाबाहु रघुनाथजी ! अब आपके लिये वह 


समय आ गया हे, जब कि यज्ञके खयि निश्चित किये हए 
अश्वकी भटीभाति पूजा करके उसे पुथ्वीपर भ्रमण 
करनेके लिये छोड़ा जाय । इसके लिय सामग्री एकत्रित 
हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण बुराये जाय तथा स्वयं आप ही 
उन ब्राह्य्णोकी यथोचित पूजा करें । दीनो, अंधो ओर 
दुःखिर्योका विधिवत्‌ सत्कार करके उन्हें रहनेको स्थान दें 
ओर उनके मनमें जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही 





#* वाणिज्य नृपतेः सेवा वेदानध्ययनं तथा । कुविवाहः 


क्रियालोपः कुरुपातनहेतवः ॥ (९1४९) 


† अनर्चितोऽतिधिर्गेहाद्‌ भम्रारो यस्य गच्छति । आजन्मसञ्चितात्‌ पुण्यात्‌ क्षणात्‌ स हि बहिर्भवेत्‌ ॥ (९। ५९) 
‡ षष्टव्टम्योरविरोत्‌ पापं ॒तेरे मांसे सदैव हि । चतुर्दरयौ तथामाया त्यजेत शक्षुरमङ्गनाम्‌ ॥ (९।५३) 
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* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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उन्हे दान करं । आप सुवर्णमयी सीताके साथ यज्ञकी 
दीक्षा टेकर उसके नियमोंका पालन करे पृथ्वीपर 
सो, ब्रह्मचारी रहं तथा धन-सम्बन्धी भोगोँका परित्याग 
करं । आपके कटिभागमें मेखला सुरोभित हो, आप 
हरिणका सींग, मृगचर्म तथा दण्ड धारण करं तथा सब 
प्रकारके सामान ओर द्रव्य एकत्रित करके यज्ञका 
आरम्भ करं ।' 
महर्षिं वसिष्ठके ये उत्तम ओर यथार्थ वचन सुनकर 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने छक्ष्मणसे अभिप्राययुक्त 
वात कही । 
श्रीराम बोले लक्ष्मण ! मेरी बात सुनो ओर 
सुनकर तुरंत उसका पारन करो । जाओ, प्रयल करके 
अश्वमेध यज्ञके लिये उपयोगी अश्च ठे आओ। 
डोषजी कहते है--श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
ङात्ु-विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा- “वीर ! मँ 
तुम्हें एक अत्यन्त प्रिय वचन सुना रहा हूः सुनो; 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाके अनुसार इीघ्र ही हाथी, घोडे, 
रथ तथा पेदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो, जो 
काकीं सेनाका भी विनाडा करनेमें समर्थ हो ।' महात्मा 
कक्ष्मणका यह कथन सुनकर काटजित्‌ नामवाठे 
सनापतिने सेनाको सुसज्नित किया। उस समय 
लक्ष्मणके अदेरानुसार सजकर आये हुए अश्वमेध 
यज्ञके अश्चकी बड़ी ोभा हुई । एक श्रेष्ठ पुरुषने उसकी 
बागडोर पकड़ रखी थी । दस ध्रुवक (चिह्-विरोष) 
उसकी खोभा बदा रहे थे। अपने छोटे-छोटे रोरपेके 
कारण भी वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था । उसके गले 
धुधुरू पहनाये गये थे, जो एक-दूसरेसे मिरे नहीं थे । 
विस्तृत कण्ठ-कोडामें मणि सुडोभित थी। मुखकी 
कान्ति भी बड़ी विङाद थी ओर उसके दोनों कान 
छोटे-चटे तथा काले थे । घासके ग्राससे उसका मह 
बड़ा सुहावना जान पड़ता था ओर चमकीलठे रलोंसे 
उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज-धजकर 
मोतियोकी माल्रओसि सुखोभित हो वह अश्च बाहर 
निकला । उसके ऊपर शेत छत्र तना हुआ था । दोनों 
ओरसे दो सफेद चवर उसकी सोभा बदा रहे थे । सारादा 





यह कि उस अश्चका सारा रारीर ही नाना प्रकारके 
उोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देवतालोग 
सेवाके योग्य श्रीहरिकी सब ओरसे सेवा करते हे । उसी 
प्रकार बहुत-से सेनिक उस घोडेके आगे-पीकछे ओर 
बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे । 

तदनन्तर सेनापति काठ्जितने अपनी विरांल 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर जन- 
समुदायसे भरी हुईं वह विशार वाहिनी छत्रोंसे सूर्यको 
ओटमें करके अपनी छावनीसे निकली । उस सेनाके 
सभी श्रेष्ठ वीर श्रीरघुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्ित हो 
गर्जते तथा युद्धके किये उत्साह प्रकट करते हुए बड़े 
हर्षमें भरकर चले । सभी सेनिक हाथमे धनुष, पाडा 
ओर खड्ग धारण किये सैनिक-रिश्ताके अनुसार स्फुट 
गतिसे चलते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके 


मै पास उपस्थित हुए । वह घोड़ा भी आकाडामें उलता 


तथा पुथ्वीको अपनी टापसे खोदता हुआ धीरि-धीरे 
यज्ञ-चिह्वसे युक्तं मण्डपके पास पर्हचा । घोडेको आया 
देख श्रीरामचन्द्रजीने महर्षिं वसिष्ठको समयोचित कार्य 
करानेके च्वि प्रेरित किया। महर्षि वसिष्ठने 
श्रीरामचन्द्रजीको स्वर्णमयी पल्नीके साथ बुटाकर 
अनुष्ठान आरम्भ कराया । उस यज्ञम वेद-ङाख्रोका 
विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ, जो 
श्रीरघुनाथजीके वंङके आदि गुरु थे, आचार्य हुए । 
तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्माका [कृताकृतावेक्षणरूप] 
कार्य संभाला । वाल्मीकि मुनि अध्वर्युं बनाये गये ओर 
कण्व द्वारपार। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो 
तोरण आदिसे सुसञ्ित होनेके कारण बहुत सुन्दर 
दिखायी देते थे । वास्स्यायनजी ! उनमेंसे प्रत्येक द्वारपर 
दो-दो मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण बिठाये गये थे । पूर्व द्वारपर 
मुनिश्रेष्ठ देवर ओर असित थे । दक्षिण द्वारपर तपस्याके 
भंडार महात्मा कङ्यप ओर अत्रि विराजमान थे । पश्चिम 
द्रारपर श्रेष्ठ महर्षिं जातूकर्ण्य ओर जाजक्िकी, उपस्थिति . 
थी तथा उत्तर द्वारपर द्वित ओर एकत नामके दो तपस्वी 


मुनि विराज रहे थे । 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकारं द्रारकी विधि पूर्ण करके महर्षि 


पातालखण्ड ] 


+ यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना, श्रीरामका उसकी रक्षाके लिये उपदे करना * 
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सुरोभित सुवासिनी सियोनि वहाँ आकर हल्दी, अक्षत 
ओर चन्दन आदिके द्वारा उस पूजित अश्चका पुनः पूजन 
करिया तथा अगुरुका धूप देकर उसकी आरती उतारी । 
इस तरह पूजा करनेके पश्चात्‌ महर्षिं वसिष्ठने अश्चके 
उज्ज्वरु कलाटपर, जो चन्दनसे चर्चित, कुङ्कम आदि 
गर्धोसे युक्त तथा सब प्रकारकी उोभाओंसे सम्पन्न था, 
एक चमचमाता हुआ पत्र बंध दिया जो तपाये हुए 
सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महर्षिने दङारथ-नन्दन 
श्रीरघुनाथजीके बढ़े हुए बर ओर प्रतापका इस प्रकार 
उल्लेख किया--“सूर्य-वंङाकी पताका फहरानेवाङे 
महाराज दडारथ बहुत ब्डे धनुर्धर हो ग्ये हेँ। वे 
धनुषकी दीक्षा देनेवाले गुरुओंके भी गुरु थे, उन्दीके पुत्र 
महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस समय रघुवंराके स्वामी हें । 
वे सन सूरमाओंके रिरोमणि तथा बड़े-बड़े वीरोके 
बल -सम्बन्धी अभिमानको चूर्ण करनेवाले हैँ । महाराज 
` श्रीरामचन्द्र ब्राह्मणोकी बतायी हुईं विधिके अनुसार 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ कर रहे हँ । उन्होनि ही यह यज्ञ- 





सम्बन्धी अश्च, जो समस्त अश्वोमें श्रेष्ठ तथा सभी वाहनेमिं 
प्रधान दहै, पुथ्वीपर श्रमण करनेके स्थि छोड़ा है। 
श्रीरामके ही भाई रात्रघ्र, जिन्होनि रुवणासुरका विनाडा 
किया हे, इस अश्चके रक्षक हैँ । उनके साथ हाथी, घोडे 
ओर पैद््रोकी विहार सेना भी है। जिन राजाओंको 
अपने बल्के घमंड आकर एेसा अभिमान होता हो कि 
हमलोग ही सबसे बढकर डुर, धनुर्धर तथा प्रचण्ड 
नलवान्‌ हँ, वे ही रलकी माल्ओंसे विभूषित इस यज्ञ- 
सम्बन्धी अश्चको पकड्नेका साहस करे । वीर रात्रुघ् 


< उनके हाथसे इस अश्वको हठात्‌ कुडा ठेगे ।' 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओकि पराक्रमसे 
ङोभा पानेवाठे उनके प्रखर प्रतापका परिचय देते हुए 
महामुनि वसिष्ठजीने ओर भी अनेकों बातें छिखीं । इसके 
बाद अश्चको, जो रोभाका भडार तथा वायुके समान 
बरु ओर वेगसे युक्त था, छोड़ दिया । उसकी भू-लोक 
तथा पाताकमे समानरूपसे तीव्र गति थी । तदनन्तर 
राख्रधारियोमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने खात्रुघ्को आज्ञा 
दी--“सुमित्रानन्दन ! यह अश्च अपनी इच्छाके अनुसार 
विचरनेवाला है, तुम इसकी रक्षाके चयि पीछे-पीछे 
जाओ। जो योद्धा संग्राममे तुम्हारा सामना करनेके लिये 
वें, उन्दीको तुम अपने पराक्रमसे रोकना । इस 
विरा भू-मण्डलमे विचरते हए अश्चकी तुम अपने 
वीरोचित गुणस रक्षा करना । जो सोय हो, गिर गये हों, 
जिनके वस्र खुल गये हों ओर जो अत्यन्त भयभीत 
होकर चरणेमें पडे हों, उनको न मारना । साथ दहीजो 
अपने पराक्रमकी ज्ुठी भरोसा नहीं करते, उन 
पुण्यात्माओंपर भी हाथ न उठाना । ङातरूघ् ! यदि तुम . 
रथपर रहो ओर तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जार्यै तो उन्हें 
न मारना । यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर करें 
कि “हम आपहीके है," उनका भी तुम्हें वध नहीं करना 
चाहिये । जो योद्धा उन्मत्त, मतवाले, सोये हुए, भागे 
हए, भयसे आतुर हए तथा “मै आपका ही हू एेसा 
कहनेवाके मनुष्यको मारता है, वह नीच-गतिको भ्राप् 
होता हे । कभी पराये धन ओर परायी खरीक ओर चित्त 
न ले जाना । नीर्चोका सङ्ग न करना, सभी अच्छे गुणोको 
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अपनाये रहना, बड़्‌-बृर्ढोके ऊपर पह प्रहार न करना, 
पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उल्लद्खन न हो, इसके छ्यि 
सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना । 
गौ, ब्राह्यण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार करना । 
इन्हँ मस्तक ज्मकाकर मनुष्य जहां कहीं जाता है, वहीं उसे 
सफलता प्राप्न होती है । 
महाबाहो ! भगवान्‌ श्रीविष्णु सबके ईश्वर, साक्षी 
तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करनेवाठे हैँ । जो 
उनके भक्त हैँ, वे भी उरन्हीकि रूपमे सर्वत्र विचरते हें । 
जो लोग सम्पूर्ण भूतेकि हदयमें स्थित रहनेवाठे 
महाविष्णुका स्मरण करते हे, उन्हें साक्षात्‌ महाविष्णुके 
समान ही समञ्चना चाहिये । जिनके छिये कोई अपना या 
पराया नहीं है तथा जो अपने साथ इात्रुता रखनेवालेको 
भी मित्र ही मानते हे, वे वैष्णव एक ही क्षणमें पापीको 
पवित्र कर देते हें । जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो 
ब्राह्मणोसे प्रेम करते हे, वे वैकुण्ठलोकसे इस संसारको 
पवित्र करनेके लिये यहां आये हें । जिनके मुखमें 
भगवान्का नाम, हदयमें सनातन श्रीविष्णुका ध्यान तथा 
उदरमें उन्हीका प्रसाद है, वे यदि जातिके चाण्डाल हों तो 
भी वैष्णव ही हें । जिन्हें वेद ही अत्यन्त प्रिय हे संसारके 
सुख नही, तथा जो निरन्तर अपने धर्मका पाटन करते 
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रहते हैँ, उनसे भेट होनेपर तुम उनके सामने मस्तक 
ज्युकाना । जिनकी दृष्टिमें शिव ओर विष्णुमें तथा ब्रह्मा 
ओर रिवमें भी कोई भेद नहीं है, उनके चरणोंकी पवित्र 
धू मै अपने इीडा चढ़ाता हू वह समस्त पापका 
विनाङा करनेवाटी है ।* गौरी, गङ्गा तथा महालक्ष्मी- 
इन तीनोमें जो भेद नहीं समञ्जते, उन सभी मनुष्योको 
स्वर्गरोकसे भूमिपर आये हए देवता समञ्चना चाहिये । 
जो अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌की प्रसन्नताके ल्य 
ङारणागतोकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है, 
उसे वैष्णरवोमे सर्वश्रेष्ठ समञ्चो। जिनका नाम महान्‌ 
पार्पोकी राशिको तत्काल भस्म कर देता है, उन 
भगवानके युग चरणों जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव 
है । जिनकी इन्द्रियां वमे है ओर मन भगवानके 
चिन्तनमें गा रहता है, उनको नमस्कार करके मनुष्य 
अपने जन्मसे केकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र 
बना ठेता है । परायी स्ियोको तलवारकी धार समञ्जकर 
यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसारम तुम्हें 
सुयरासे सुडोभित एेशर्यकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार मेरे 
आदेङाका पालन करते हुए तुम उत्तम योगके द्वारा प्राप्त 
होनेवाठे परम धामको पा सकते हो, जिसकी सभी 
महात्माओंनि प्रदोंसा की हे ।' 


 ------- ट --------. 


ङात्नुघ्च ओर पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोडेके साथ जाना, राजा 
सुमदव्की कथा तथा सुमदके द्वारा रात्रुघ्वका सत्कार 


डोषजी कहते हँ मुने ! रात्तुघ्रको इस प्रकार 
अदे देकर भगवान्‌ श्रीरामने अन्य योद्धाओंकी ओर 
देखते हुए पुनः मधुर वाणीम कहा-- "वीरो ! मेरे भाई 
डत्रघ्र घोड़ेकी रक्षाके स्थि जा रहे है, तुमखोगेमिंसे कौन 
वीर इनके आदेङाका पालन करते हुए पीछेकी ओरसे 
इनकी रक्षा करनेके छ्य जायगा ? जो अपने मर्मभेदी 
अस्र-रासख्त्रोद्वारा सामने. आये हए सब वीरोको जीतने 
तथा भूमण्डले अपने सुयदाको फैल्नेमें समर्थ हो, 


वह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ठे।' 
श्रीरघुनाथजीके एेसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कलने 
आगे बढ़कर उनके कर-कमल्से वह बीड़ा उठा छया 
ओर कहा-- “स्वामिन्‌ ! मैं जाता हू मेँ ही कवच 
आदिके द्वारा सन ओरसे सुरक्षित हो तरूवार आदि रास 
तथा धनुष-बाण धारण करके अपने चाचा रातरुघ्रके 
पृष्ठभागकी रक्षा करूगा । इस समय आपका प्रताप हीः 
समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेगा; ये सब रोग तोः 


-# दिवे विष्णौ न वा भेदो न च ब्रह्ममहेडायोः । तेषो पादरजः पूतं वहाम्यघविनाङानम्‌ ॥ (१० । ६८१ | 
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केवल निमित्तमात्र हैँ । यदि देवता, असुर ओर 
मनुरष्योँसहित सारी त्रिरोकी युद्धके छिये उपस्थित हो जाय 
तो उसे भी मै आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता ह 
ये सब बातें कहनेकी आवरयकता नहीं है, मेरा पराक्रम 
देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा ।' 
एेसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी पररोंसा की तथा “साधु-साधु 
कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया । इसके बाद 
वानरवीरयोम प्रधान हनुमानजी आदि सब लोगोसे 
कहा-- "महावीर हनुमान्‌ ! मेरी बात ध्यान देकर सुनो, 
मैने तुम्हारे ही प्रसादसे यह अकण्टक राज्य पाया है । 
हमलोगोनि मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा 
सीताके साथ जो मेरा मिलाप हुआ; यह सब कुछ मँ 
तुम्हारे ही बलका प्रभाव समञ्जता हूं । मेरी आज्ञासे तुम 
भी सेनाके रक्षक होकर जाओ । मेरे भाई रात्ुघ्की मेरी 
ही भाति तुम्हें रक्षा करनी चाहिये । महामते ! जहां-जहां 
भाईं रात्रुघ्की बुद्धि विचकिन हो वहां -वहां तुम इन्हे 
समदञ्ञा-लुञ्ाकर कर्तव्यका ज्ञान कराना ।' 
परमनुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ वचन 
सुनकर हनुमान्‌जीने उनकी आज्ञा हिरोधार्य की ओर 
जानेके खयि तैयार होकर प्रणाम किया । तब महाराजने 
जाम्बवानको भी साथ जानेका आदेडा दिया ओर 
कहा-“अङ्कद, गवय, मयन्द, दधिमुख, वानरराज 
सुग्रीव, रातनक्ि, अक्षिक, नील, नक, मनोवेग तथा 
अधिगन्ता आदि सभी वानर सेनाके साथ जानेको तैयार 
हो जार्यै । सब रोग रथों तथा सुवर्णमय आभूषर्णोसि 
विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ोंपर सवार हो बख्तर ओर 
टोपसे सज-धजकर रीघ्र यहांसे यात्रा करे ।' 
होषजी कहते है-- तत्पश्चात्‌ बर ओर पराक्रमसे 
खोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री 
` सुमन्रको बुलाकर कहा-- “मन्त्रिवर ! बताओ, इस, 
कार्यम ओर किन-किन लोगोको नियुक्त करना चाहिये ? 
कौन-कौन मनुष्य अश्वकी रक्षा करनेमें समर्थं हैँ ?' 
उनका मरभ्र सुनकर सुमन्त्र बोठे-- श्रीरघुनाथजी ! 
सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्णं राख ओर अस्रके ज्ञानमें 


निपुण, महान्‌ विद्वान्‌, धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार 
ार्णोका सन्धान करनेवा़े अनेकों वीर उपस्थित है । 
उनके नाम ये हैँ- प्रतापाग्रय, नीलरल, लक्ष्मीनिधि, 
रिपुताप, उग्राश्च ओर डाख्रवित्‌-ये सभी बडे-चदढे राजा 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ कवच आदिसे सुसञ्नित होकर 
जार्यै ओर आपके घोड़ेकी रक्षा करते हए रातरुघ्रजीकी 
आज्ञा हिरोधार्य करे ।' मनत्रीकी यह बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्हेनि उनके बताये . 
हए सभी योद्धाओंको जानेके चल्ियि आदेडा दिया । 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर उन्हँ बड़ी प्रसन्नता हई, 
क्योकि वे बहुत दिनेसे युद्धकी इच्छा रखते थे ओर 
रणमें उन्मत्त होकर ठडनेवाठे थे । श्रीसीतापतिकी 
प्ररणासे वे सभी राजा कवच आदिसे सुसञ्नित हो 
अस्न-राख्र केकर उातुघ्रके निवासस्थानपर गये । 

तदनन्तर ऋषिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षियोंको राख्रोक्त उत्तम 
दक्षिणाँ देकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया ।'उस समय 
श्रीरघुनाथजीके यज्ञम सब ओर यही बात सुनायी देती 
थी-देते जाओ, देते जाओ, खुब धन टटाओ, 
किसीसे “नही मत करो, साथ ही समस्त भोग- 
सामग्रियोंसे युक्त अन्नका दान करो, अन्नका दान करो ।' 
इस प्रकार वह यज्ञ चर रहा था । उसमें दक्षिणा पाये हए 
श्रेष्ठ ब्राह्यर्णोकी भरमार थी । वहाँ सभी तरहके शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान हो रहा था । इधर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई रातरुघ् अपनी माताके पास जा उन्हें प्रणाम करके 
बोके--"कल्याणमयी माँ ! मैं घोडेकी रक्षाके छ्थयि जा 
रहा हू, मुञ्चे आज्ञा दो । तुम्हारी कृपासे इात्रुओंको 
जीतकर विजयकी रोभासे सम्पन्न हो अन्य महाराजा्ओं 
तथा घोडेको साथ लेकर लोट आऊँंगा ।' 

माता बोत्शी-बेटा ! जाओ, महावीर ! तुम्हारा 
मार्ग मङ्गलमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त रातरुओंको 
जीतकर फिर यहाँ रट आओ । तुम्हारा भतीजा पुष्कल 
धर्मज्ञोमिं श्रेष्ठ हे, उसकी रक्षा करना । बेया ! तुम 
पुष्कलके साथ सकुडाल लोटकर आओगे, तभी सुज्ञ 
अधिक प्रसन्नता होगी । 


ठर 
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अपनी माताकी एेसी बात सुनकर डात्रुघने उत्तर 
दिया- “मां ! में अपने रारीरकी भांति पुष्कलकी रक्षा 
॥ भ 
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करूगा तथा जेसा मेरा नाम है उसके अनुसार रतरुओंका 
नारा करके प्रस्नतपूर्वक टरगा । तुम्हारे इन युग 
चरणोंका स्मरण करके मैं कल्याणका ही भागी होऊंगा ।' 
एेखा कहकर वीर ङात्ुघ्र वहसे चरु दिये तथा यज्ञ- 
मण्डपसे छोड़ा हुआ वह यज्ञका अश्च अस्न-ङास््नौकी 
विद्याम प्रवीण सम्पूर्णं योद्धाओंद्रारा चारों ओरसे धिरकर 
सनसे पहल पूर्व दिशाकी ओर गया । उसका वेग वायुके 
समान था । जब वे चलनेको उद्यत हए तो उनकी दाहिनी 
नंह फड़क उठी ओर उन्हें कल्याण तथा विजयकी 
सूचना देने ठगी । उधर पुष्कल अपने सुन्दर एवे 
समृद्धिराखी महरूम गये ओर वहोँ अपनी पतित्रता 
पलीसे मिले, जो स्वामीके दर्हानके किये उत्कण्ठित थी 
ओर उन्हे देखकर हर्षम भर गयी थी । उससे मिरूकर 
युष्कटने कहा-- “भद्रे ! मेँ चाचा रातु्रका पुष्ठ-पोषक 
होकर रथपर सवार हो यज्ञके घोडेकी रक्षाके ल्यि जा 
रहा हूः इस कार्यके चये मुञ्च श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा 
मि चुकी है । तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओंका 





सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकारकी 
सेवा करना । उनके प्रत्येक कार्यमे--उनकी आज्ञाका 
पालन करनेमें आदर एवं उत्साहके साथ प्रवृत्त होना । 
यहां कोपामुद्रा आदि जितनी पतित्रता देवियाँ आयी हुई 
है, वे सभी अपने तपोबरसे सुदोभित एवं कल्याणमयी 
है तुम्हारे द्वारा उन्मेसे किसीका अपमान न हो जाय, 
इसके लिये सदा सावधान रहना ।' 

होषजी कहते हैँ-- पुष्कर जब इस प्रकार 
उपदेडा दे चुके तो उनकी पतिव्रता पली कान्तिमतीने 
पतिकी ओर प्रपूर्णं दुष्टिसे देखा तथा अत्यन्त विश्वस्त 
होकर मन्द-मन्द मुसकराती हई वह गदगद वाणीमें 
बोटी--“नाथ ! संग्राममे आपकी सर्वत्र विजय हो, 
आपको चाचा रात्रुघ्रजीकी आज्ञाका सर्वथा पालन करना 
चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोडेकी. रक्षा हो उसके ल्यि 
सचेष्ट रहना चाहिये । स्वामिन्‌ ! आप ₹ात्रुओंपर विजय 
प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुलकी रोभा बट्ाइये । 
महाबाहो ! जाइये, इस यात्रा आपका कल्याण हो । 
यह है आपका धनुष, जो उत्तम गुण (सुदुढ़ प्रत्यञ्चा) 
से सुरोभित है; इसे रीघ्र ही हाथमे लीजिये, इसकी 
टङ्कार सुनकर आपके ङात्रुओंका दरु भयसे व्याकु हो 
उठेगा । वीर ! ये आपके दोनों तरका है; इन्हे बांध 
टीजिये, जिससे युद्धम आपको सुख मिठे। इसमें 
वैरियोको टकड़े-टुकडे कर डारूनेवाके अनेक बाण भरे 
हैँ । प्राणनाथ । कामदेवके समान सुन्दर अपने इारीरपर 
यह सुदृढ कवच धारण कीजिये, जो विद्युत्की प्रभाके 
समान अपने महान्‌ प्रकाडासे अन्धकारक दूर किये देता 
है । प्रियतम अपने मस्तकपर यह रिरख्राण (मुकुट) 
भी पहन लीजिये, जो मनको लुभानेवाला हे । साथ ही 
मणिर्यो ओर रसि विभूषित ये दो उज्ज्वल कुण्डल हैँ 
इन्हें कानेमिं धारण कीजिये ।' 

पुष्कलने कहा-- प्रिये ! तुम जैसा कहती हो, 
वह सब मै करूगा। वीरपली कान्तिमती ! तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार होगा । 

एेसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कलने कान्तिमतीके 
दिये हए कवच, सुन्दर मुकुट, धनुष ओर विहार 


पातालखण्ड ] 


* हातरुघ्र ओर पुष्कल आदिका घोडेके साथ जाना तथा राजा सुमदकी कथा * 
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तरकडा-इन सभी वस्तुओंको ठे छलिया । उन सबको 
धारण करके वे वीरोचित होभासे सम्पन्न दिखायी देने 
लगे । उस समय सम्पूर्ण असखन-रास््रोके ज्ञानमें प्रवीण, 
उत्तम योद्धा पुष्करकी होभा बहुत बढ़ गयी । पतिव्रता 
कान्तिमतीने असख्र-ङास्रोसे रोभायमान अपने पतिको 
वीरमालासे विभूषित किया तथा कुङ्कुम, अगुरु, कस्तूरी 
ओर चन्दन आदिसे उनकी पूजा करके अनेकों फूकि 
हार पहनाये, जो घुटनेतक लकटककर पुष्करूकी कान्ति 
बट्ा रहे थे । पृजनके पश्चात्‌ उस सतीने बारम्बार्‌ पतिकीं 
आरती उतारी । उसके बाद पुष्कर नोले--*भामिनि ! 
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अब मेँ तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हू ।' पलीसे एेसा 
कहकर वे सुन्दर रथपर आरूढ हुए ओर अपने पिता 
भरत तथा स््रेहविह्वला माता माण्डवीका दर्ान करनेके 
ख्ये गये । वहाँ जाकर उन्होने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पिता ओरःमाताके चरणेमिं मस्तक ज्जकाया । फिर पिता 
ओर माताकी आज्ञा केकर वे पुलकित इारीरसे ₹ातुघ्रकी 
सेनामें गये, जो बड़े-बड़े वीरोसि सुरोभित थी । 
तदनन्तर दातरुघ्र श्रीरघुनाथजीके महायज्ञ-सम्बन्धी 
घोडेको ` आगे करके अनेकों रथिर्यो, पेदु चलनेवाके 


शरीरो, अच्छे-अच्छे घोड़ों ओर सवारोँसे धिरकर्‌ बड़ी 
प्रसन्नताके साथ अगे बदढे। वे घोडेके साथ-साथ 
पाञ्चाल, कुरु, उत्तरकुरु ओर दङ्ञार्ण आदि देमि, जो 
संम्पत्तिमे बहुत बढ़े-चद़े थे, भ्रमण करते रहे । उात्रुघ्रजी 
सब प्रकारकी रोभासे सम्पन्न थे । उन उन सभी देशोमिं 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्णं सुयराकी कथा सुनायी पडती 
थी, रोग कहते थे--श्रीरघुनाथजीने रावण नामक 
असुरको मारकर अपने भक्तजनोंकी रक्षा की हे, अव 
पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्योका अनुष्ठान आरम्भ 
करके भगवान्‌ श्रीराम त्रिभुवनमें अपने सुयडाका विस्तार 
करते हुए सम्पूर्ण लोर्कोकी भयसे रक्षा करेगे !' इस तरह 
भगवान्‌का योगान करनेवाठे लोर्गोपर सन्तुष्ट होकर 
पुरुषश्रष्ठ॒रातरु्नजी उन्हें पुरस्कारके रूपमें सुन्दर हार, 
नाना प्रकारके रल ओर बहुमूल्य वख देते थे। 
श्रीरघुनाथजीके एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति । 
वे सम्पूर्णं विद्याओंमें प्रवीण ओर तेजस्वी थे। वे भी 
रात्रुघ्जीके अनुगामी होकर आये थे! महाधीर उातरुघ् 
उनके साथ अनेकों गाँवों ओर जनपदे गये, किन्तु 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे कों भी उस घोडेका अपहरण 
न कर सका। भिन्न-भिन्न देरोके जो बहुत-से 
राजे-महाराजे थे, वे यद्यपि महान्‌ बरसे विभूषित तथा 
चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती ओर 
मणिरयोसहित बहुत-सी सम्पत्ति साथ ठे घोडेकी र्षामें 
आये हुए रात्रुघ्रजीके चरणोमें गिर जाते ओर बारम्बार 
कहने रुगते थे--"रघुनन्दन ! यह राज्य तथा पुत्र, परु 
ओर बान्धवोंसहित सारा धन भगवान्‌ श्रीरामका ही हे, 
हमारा इसमें कुछ भी नहीं है ।' उनकी एेसी बातें सुनकर 
विपक्षी वीरोका हनन करनेवाठे रात्ुघ्जी वहां अपनी 
आज्ञा घोषित कर देते ओर उन्हे साथ ठे आगेके मार्गपर 
बट्‌ जाते थे। 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार क्रमाः आगे-आगे बढ़ते हुए 
रातरुघ्रजी घोड़ेके साथ अहिच्छत्रा नगरीके पास जा पर्हैचे, 
जो नाना प्रकारके मनुष्योंसे भरी हई थी । उसमें ब्राह्मणों 
तथा अन्यान्य द्विर्जोका निवास था। अनेकों प्रकारके 
रनोसे वह पुरी सजायी गयी थी! सोने ओर स्फटिक 
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मणिके जने हुए. महर तथा गोपुर (फाटक) उस 
नगरीकी शोभा बढा रहे थे । वहोकि मनुष्य सब प्रकारके 
भोग भोगनेवाठे तथा सदाचारसे सुशोभित थे । वहां 
बाण सन्धान करनेमे चतुर वीर हाथों धनुष छ्य उस 
पुरीके श्रेष्ठ राजा सुमदको प्रसन्न किया करते थे । राततुघ्ने 
दूरसे -ही उस नगरीको देखा । उसके पास ही एक उद्यान 
था, जो उस नगरमे सबसे श्रेष्ठ ओर खोभायमान दिखायी 
देता था। तमार ओर ताक आदिके वृक्ष उसकी 
सुषमाको ओर भी बढा रहे थे। यज्ञका घोड़ा उस 
उपवनके बीचमें घुस गया तथा उसके पीछे-पीछे वीर 
ङात्रुघ्र भी, जिनके चरण-कमल्रोकी सेवामें अनेकों 
धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पर्हैचे । वहाँ जानेपर 
उन्हें एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना 
अदभुत थी । वह कैलास-रिखरके समान ऊँचा तथा 
ज्ोभासे सम्पन्न था । देवताओंके सिये भी वह सेव्य जान 
पडता था । उस सुन्दर देवालयको देखकर श्रीरघुनाथजीके 
भाई उातुघ्ने अपने सुमति नामक मन्त्रीसे, जो अच्छे 
वक्ता थे, पुल्छा । 
डात्ुघ्र बोले-मन्त्रिवर ! बताओ, यह क्या है ? 
किस देवताका मन्दिर है ? किस देवताका यहाँ पूजन 
होता है तथा वे देवता किस हेतुसे यहाँ विराजमान हे 2 
मन्त्री सन बातोके जानकार थे, उन्होनि इात्रुघ्रका 
श्रश्च सुनकर कहा- "वीरवर ! एकाग्रचित्त होकर सुनो, 
मँ सन वा्तोंका यथावत्‌ वर्णन करता ह, इसे तुम 
कामाक्षा देवीका उत्तम स्थान समञ्चो । यह जगत्‌व्मो 
एकमात्र कल्याण प्रदान करनेवाला हे । पूर्वकारमें 
अहिच्छत्रा नगरीके स्वामी राजा सुमदकी प्रार्थनासे 
भगवती कामाक्षा यहां विराजमान हुई, जो भरक्तोका दुःख 
दूर करती हई उनकी समस्त कामना ओंको पूर्णं करती हे । 
वीरङिरोमणि रातरुघ्र ! तुम इन्हें प्रणाम करो ।' मन्त्रीके 
वचन सुनकर उात्रुओंको ताप देनेवाठे नरश्रेष्ठ उात्रुघ्ने 
भगवती कामाक्षाको प्रणाम किया ओर उनके प्रकट 
-होनेके सम्बन्धकी सब बाते पूरछीं--"मन्तिवर ! 
अहिच्छत्राके स्वामी राजा ` सुमद कौन. हैँ 2 उन्हनि 
कौन-सी तपस्या की है, जिसके प्रभावसे ये सम्पूर्ण 


लोकोकी जननी कामाक्षा देवी सन्तुष्ट होकर यहाँ विराज 
रही हँ 2 

सुमतिने कहा--हेमकूट नामसे प्रसिद्ध॒ एक 
पवित्र पर्वत हे, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुदोभित रहा 
करता है । वहां ऋषि-मुनिरयोसे सेवित विमल नामका 
एक तीर्थ हे । वहीं राजा सुमदने तपस्या की थी । उनके 
राज्यको सीमापर रहनेवाके सम्पूर्णं सामन्त नरेशोनि, जो 
वास्तवमें रात्र थे, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर 
चढ़ाई की। उस युद्धमें उनके पिता, माता तथा 
प्रजावर्गके लोग भी रात्नुओंके हाथसे मारे गये । तब 
सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्याके छ्य 
उपयोगी विमलतीर्थमें गये ओर वहाँ तीन वर्षतक एक 
पैरसे खडा हो मन-ही-मन जगदम्बाका ध्यान करते रहे । 
उस समय उनकी आंखें नासिकाके अग्रभागपर जमी 
रहती थीं । इसके बाद तीन वर्षोतक उन्होने सूखे पत्ते 
चाकर अत्यन्त उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान 
दूसरेके लिये अत्यन्त कठिन था । तत्पश्चात्‌ पुनः तीन 
वर्षोतक उन्होनि ओर भी कठोर नियम धारण किये-- 
जाडेके दिनेमिं वे पानीमें डने रहते, गर्ममिं पञ्चायिका 
सेवन करते तथा वर्षाकाले नादोकी ओर मह किये 
मैदानमे खड़े रहते थे । तदनन्तर पुनः तीन वर्षोतक वे 
धीर राजा अपने हृदयान्तर्वर्ती प्राणवायुको रोककर केवल 
भवानीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समय उन्हें 
जगदम्बाके सिवा दूसरा कु दिखायी नहीं देता था । 
इस प्रकार जब बारहवा वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी 
भारी तपस्या देखकर इन्द्रने मन-ही-मन उसपर विचार 
किया ओर भयके कारण वे उनसे डाह करने रगे । 
उन्होने अप्सराओंके साथ कामदेवको, जो ब्रह्मा ओर 
इन्द्रको भी परास्त करनेके ल्वियि उद्यत रहता था, 
परिवारसहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी- "सखे 
कामदेव ! तुम सबका मन मोहनेवाके हो, जाओ, मेरा 
एक परिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमदकी 
तपस्यामें विघ्र डालो ।' 

कामदेवने कहा- देवराज ! मुज्ञ सेवकके रहते 
हृए आप चिन्ता न कीजिये, आर्य । मै अभी सुमदके 
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पास जाता ह| आप देवताओंकी रक्षा कीजिये । 
ेसा कहकर कामदेव अपने सखा वसन्त तथा 
अप्सराओकि समृहको साथ लेकर हेमकूट पर्वतपर गया । 
वसन्ते जाते ही वहांके सारे वुक्षोको फल ओर फुलोंसे 
सुरोभित कर दिया । उनकी डालिर्योपर कोय कूकने 
तथा भ्रमर गुजार करने लगे । दक्षिण दिडाकी ओरसे 
ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी । जिसमें कृतमाला नदीके 
तीरपर खिले हए ख्वङ्क-कुसुमोंकी सुगन्ध आ रही थी । 
इस प्रकार जब समभूचे वनमें वसन्तकी डोभा छा गयी, तो 
अप्सराओमें श्रेष्ठ रम्भा अपनी सखि्योसे धिरकर सुमदके 
पास गयी । रम्भाका स्वर किन्नरोके समान मनोहर था । 
वह मृदङ्ग ओर पणव आदि नाना प्रकारके बाजे बजानेमें 
भी निपुण थी । राजाके समीप पर्हुचकर उसने गाना 
आरम्भ कर दिया ¦ महाराज सुमदने जब वह मधुर गान 
सुना, वसन्तकी मनोहारिणी छटा देखी तथा मनको 
ल्ुभानेवाली कोयरकी मीठी तान सुनी तो चारों ओर दुष्ट 
दोडायी, फिर साया रहस्य उनकी समञ्में आ गया । 
राजाको ध्यानसे जगा देख फलोंका धनुष धारण 
करनेवाले कामदेवने बड़ी फुर्ती दिखायी । उसने उनके 
पीछेकी ओर खड़ा होकर तत्का अपना धनुषं चढ़ा 
क्या । इतनेहीमे एक अप्सरा अपने नेत्रपल्क्वोंको 
नचाती हुईं राजाके दोनों चरण दबाने रुगी । दूसरी सामने 
खड़ी होकर कटाक्ष-पात करने लगी तथा तीसरी रारीरकी 
शृद्खार-जनित चेष्टां (तरह-तरहके हाव-भाव) प्रदर्दित 
करने रूगी । इस प्रकार अप्सराओंसे धिरकर जितेन्द्रियोके 
शिरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुमद यों चिन्ता करने 
कगे-- “ये सुन्दरी अप्सरा मेरी तपस्यामें विघ् डालनेके 
स्यि यहाँ आयी हँ । इन्द इनद्रने भेजा है। ये 
सब-की-सब उनकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य करेगी ।' 
इस प्रकार चिन्तासे आकुल होकर धीरचित्त, 
मेधावी तथा वीर राजा सुमदने अपने हदयमें अच्छी तरह 
विचार किया । इसके बाद वे देवाङ्गनाओंसि बोके- 
"देवियो ! आपलोग मेरे हदय-मन्दिरमं विराजमान 
जगदम्बाकी स्वरूप हें । आपलोगेनि जिस स्वर्गाय 
सुखकी चर्चां की है, वह अत्यन्त तुच्छ ओर अनिश्चित 
संन्पन्पु° १५- ` 


हे । मेँ भक्ति-भावसे जिनकी आराधनामें रगा ह, वे मेरी 
स्वामिनी जगदम्बा मुञ्चे उत्तम वरदान र्दगी। जिनकी 
कृपासे सत्यलोकको पाकर ब्रह्माजी महान्‌ बने है, वे ही 
मुञ्चे सन कुछ गी; क्योकि वे भर्तोका दुःख दूर 
करनेवाली हैँ । भगवतीकी कृपाके सामने नन्दन-वन 
अथवा सुवर्णमण्डित मेरुगिरि क्या हैँ 2 ओर वह सुधा 
भी किस गिनतीमें हे, जो थोडे-से पुण्यके द्वारा प्राप 
होनेवाखी ओर दान्वोंको दुःखम डार्नेवारी हे ?' 
राजाका यह वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेकों 
बार्णोका प्रहार किया; किन्तु बह उनकी कुछ भी हानि न 
कर सका। वे सुन्दरी अप्सरार्प अपने कुटिक-कटाक्ष, 
नूपुरोकी इनकार, आलिङ्गन तथा चितवन आदिक द्वारा 
उनके मनको मोहमें न डारु सकी । अन्तमें निराडा होकर 
जैसे आयी थीं, वैसे ही छट गयीं ओर इन्द्रसे 
बोीं-- “राजा सुमदकी बुद्धि स्थिर है, उनपर हमारा 
जादू नहीं चरु सकता ।' अपने प्रयलके व्यर्थं होनेकी 
बात सुनकर इन्द्र डर गये । इधर जगदम्बाने महाराज 
सुमदको जितेन्द्रिय तथा अपने चरण-कमलके ध्यानमें 
दुढतापूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्ान दिया । उनकी 
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कान्ति करोड़ों सूर्येकि समान थी। वे अपनी चार 
भुजाओमिं धनुष, बाण, अङ्कुरा ओर पाडा धारण किय 
हुए. थी । माताका दर्हान पाकर बुद्धिमान्‌ राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । उन्होने बारम्बार मस्तक स्जुकाकर 
भक्तिभावनासे प्रकट हई माता दुर्गाको प्रणाम किया । वे 
बारम्बार राजाके डारीरपर अपने कोमल हाथ फेरती हुई 
हंस रही थीं । महामति राजा सुमदके डारीरमें रोमाञ्च हो 
आया । उनके अन्तःकरणकी वुत्ति भक्ति-भावसे 
उत्कण्ठित हो गयी ओर वे गद्गद स्वरसे माताकी इस 
प्रकार स्तुति करने ल्गे- “देवि ! आपकी जय हो । 
महादेवि ! भक्त-जन सदा आपकी ही सेवा करते हें । 
ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि समस्त देवता आपके युगल- 
चरणोकी आराधनामें लगे रहते है । आप पापके स्परसि 
रहित देँ । आपहीके प्रतापसे ग्रिदेव प्राणियोके भीतर 
ओर बाहर स्थित होकर सारे जगत्‌का कल्याण करते हे । 
महादेवि ! देवता ओर असुर- सभी आपके चरणोमिं 
नतमस्तक होते हँ । आप ही विद्या तथा आप ही भगवान्‌ 
विष्णुकी महामाया हैँ । एकमात्र आप ही इस जगत्को 
पवित्र करनेवारी हैँ । आप ही अपनी राक्तिसे इस 
संसारकी सृष्टि ओर पालन करती हैँ । जगत्‌करे जीवोंको 
मोहमें डारनेवाखी भी आप ही हैँ । सब देवता आपहीसे 
सिद्धि पाकर सुखी होते देँ । मातः ! आप दयाकी 
स्वामिनी, सबकी वन्दनीया तथा भरक्तोपर स्नेह रखनेवाटी 
हैँ । मेरा पालन कीजिये । भै आपके चरण-कमर््ोका 
सेवक हूं । मेरी रक्षा कीजिये ।' 
सुमतिने कहा- इस प्रकार की हई स्तुतिसे 
सन्तुष्ट होकर जगन्माता कामाश्षा अपने भक्त सुमदसे, 
जिनका उारीर तपस्याके कारण दुर्बल हो रहा था, 
बोटी-- “बेटा 1 कोई उत्तम वर मोंगो।' माताका यह 
वचन सुनकर राजा सुमदको बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्हेनि 
अपना खोया हआ अकण्टक राज्य, जगन्माता भवानीके 
चरणेोमें अविचल भक्ति तथा अन्तर्मे संसारसागरसे पार 
उतारनेवाट्ी मुक्तिका वरदान मांगा । 
कामाक्षाने कहा- सुमद ! तुम सर्वत्र कण्टक 
राज्य प्रप्र कयो ओर उात्रुओकि ` द्वारा तुम्हारी कभी 
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पराजय न हो । जिस समय महायजस्वी श्रीरघुनाथजी 
रावणको मारकर सब सामभरियोंसे सुरोभित अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान करेगे, उस समय रात्रुओंका दमन 
करनेवाले उनके महावीर भ्राता रात्नुघ वीर आदिसे 
धिरकर घोड़ेकी रक्षा करते हुए यहाँ आयेंगे । तुम उन्हं 
अपना राज्य, समृद्धि ओर धन आदि सब कुछ सौपकर 
उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तमं ब्रह्मा, 
इन्द्र ओर शिव आदिसे सेवित भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम 
करके एेसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-नियमोंका साधन 
करनेवाले योगियोके .ल्िि भी दुभ है । 

एेसा कहकर देवता ओर असुरोसे अभिवन्दित 
कामाक्षा देवी वहसे अन्तर्धान हो गयीं तथा सुमद्‌ 
भी अपने रात्रुओंको मारकर अहिच्छत्र नगरीके राजा 
हुए । वही ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद हे । यद्यपि 
ये सन प्रकारसे समर्थं तथा बर ओर वाहनोंसे सम्पन्न 
हँ तथापि तुम्हारे यज्ञ-सम्बन्धी घोडेको नहीं पकडे; 
क्योकि महामायाने इस नातके लिये इनको भली भाति 
रिक्षा दी है। 

ङोषजी कहते हँ-- सुमतिके मुखसे राजा सुमदका 
यह वृत्तान्त सुनकर महान्‌ यडस्वी, बुद्धिमान्‌ ओर 
बलवान्‌ उातरुघ्रजी बडे प्रसन्न हुए तथा “साधु-साधु 
कहकर उन्होने अपना हर्ष ॒प्रकट किया। उधर 
अहिच्छत्राके स्वामी. अपने सेवकगणोँसे धिरकर 
सुखपूर्वक राजसभामें विराजमान थे । वेदवेत्ता ब्राह्यण 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न वैरय भी उनके पास बेठे थे; 
इससे उनकी बड़ी सोभा हो रही थी । इसी समय किसीने 
आकर राजासे कहा-- “स्वामिन्‌ ! न जाने किसका घोड़ा 
नगरके पास आया है, जिसके कलाटमें पत्र. बधा हआ 
है ।' यह सुनकर राजान तुरंत ही एक अच्छे सेवकको 
भेजा ओर कहा- "जाकर पता रूगाओ, किस राजाका 
घोड़ा मेरे नगरके निकट आया हे ।' सेवकने जाकर सब 
नातका पता रुगाया ओर महान्‌ क्षत्रियोसे सेवित राजा 
सुमदके पास आ आरम्भसे ही सारा. वृत्तान्त कह 
सुनाया । “श्रीरघुनाथजीका घोड़ा है" यह सुनकर लुद्धिमान्‌ 
राजाको चिरकारूकी , पुरानी बातका स्मरण..हो आया 
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ओर उन्होने सब -लोर्गोको आज्ञा दी-“धन-धान्यसे 
सम्पन्न जो मेरे आत्मीय जन हे, वे सब रोग अपने-अपने 
घरपर तोरण आदि माङ्गकिक वस्तुओंकी रचना कर ।' इन 
सन बार्तोकि लिये आज्ञा देकर स्वये राजा सुमद अपने 
पुत्र-पोत्र ओर रानी आदि समस्त परिवारको साथ लेकर 
दात्रुघ्रके पास गये । रात्ने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा 
मन्त्रियेकि साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैँ । राजाने 
आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ रात्रुघ्रको प्रणाम किया ओर 
कहा-- प्रभो ! आज मेँ धन्य ओर कृतार्थ हो गया । 
आपने यहाँ दर्न देकर मेरा बड़ा सत्कार किया । मँ 
चिरकारुसे इस अश्चके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था । 
माता कामाक्षा देवीने पूर्वकाल्मे जिस बातके लिये मुञ्जसे 
कहा था, वह आज ओर इस समय पूरी हुई है । श्रीरामके 
छोटे भाई महाराज रत्रुूघ्जी ! अन चकर मेरी नगरीको 
देखिये, यहोके मनुरष्योको कृतार्थ कीजिये तथा मेरे समस्त 
कुरुको पवित्र बनाइये ।' एेसा कहकर राजाने चन्द्रमाके 
समान कान्तिवाठे श्वेत गजराजपर रात्रुघ्र ओर महावीर 
पुष्कलको चद्ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए । फिर 
महाराज सुमदकी आज्ञासे भेरी ओर पणव आदि बाजे 
बजने रगे, वीणा आदिकी मधुर ध्वनि होने गी तथा इन 
समस्त वाद्योकी तुमु ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गयी । 
धीरे-धीरे नगरमे आकर सब लोगोने डात्रुघ्रजीका 
अभिनन्दन किया-उनकी वृद्धिके छ्य शुभकामना 
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प्रकट की तथा वे वीरोसे सुज्ोभित हो अपने अश्चरलको 
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साथ लिये राज-मन्दिरमें उतरे । उस समय सारा राजभवन 
तोरण आदिसे सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमद 
ङात्रुघ्रजीको आगे करके चर्‌ रहे थे । मह्मं पर्हुचकर 
उन्होनि प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदिके दवारा रातरुघ्रजीका 
पूजन किया ओर अपना सब कुक भगवान्‌ श्रीरामकी 
सेवामें अर्पण कर दिया । 
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ङान्नुघ्रका राजा सुमदको साथ केकर आगे जाना ओर च्यवन सुनिके आश्रमपर 
पर्हैवकर सुमतिके मुखस उनकी कथा सुनना--च्यवनका सुकन्यासे व्याह 


होषजी कहते है-- तदनन्तर नरश्रेष्ठ राजा सुमदने 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके चयि उत्सुक होकर 
स्वागत-सत्कारसे सन्तुष्ट॒हुए उत्रुघ्रजीसे वार्ताराप 
आरम्भ किया । 

सुमद बोले महामते ! सम्पूर्ण रोकोकि 
दिरोमणि, भक्तोकी रक्षाके खयि अवतार अहण 
करनेवारे तथा मुञ्जपर निरन्तर अनुग्रह रखनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यामें सुखपूर्वक तो विराज रहे है 


न ? ये सब लोग धन्य हँ, जो सदा आनन्दमञ्र होकर 
अपने नेत्र-पुरटोके द्रयरा श्रीरघुनाथजीके मुखारविन्दका 
मकरन्द पान करते रहे दँ! नरश्रेष्ठ ! अब मेरी 
कुल-परम्परा तथा राज्य-भूमि आदि खन वस्तु पूर्ण 
सफर हो गयीं । दयासे द्रवित होनेवाली माता 
कामाश्षा देवीने पूर्वकालमें मुञ्चपर बड़ी कृपा कौ थी 1 

राजाओमि श्रेष्ठ वीर सुमदके एेसा कहनेपर रालर्ने 
श्रीरघुनाथजीके गुणोको प्रकट करनेवाली सब कथा 
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कह सुनायीं । वे तीन रात्रितक वहं ठहरे रहे । इसके बाद्‌ 
उन्हनि राजाके साथ वहसे जानेका विचार किया । उनका 
अभिप्राय जानकर सुमदने रीघ्र ही अपने पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेडाने 
इत्रुघके सेवर्कोको बहूत-से वस्र, रल ओर नाना 
प्रकारके धन दिये । तत्यश्चात्‌ उात्रुघ्ने धनुष धारण किये 
हए राजा सुमदको साथ लेकर अपने बहुज्ञ मन्तियो. 
चैदल योद्धाओं, हाथियों ओर अच्छे घोडे जुते हुए 
अनेकों रथेकि साथ वहसे यात्रा आरम्भ की । 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापका आश्रय लेकर वे हंसते-हंसते 
मार्गम तय करने रगे । पयोष्णी नदीके तीरपर पर्हुचकर 
उन्होनि अपनी चार तेज कर दी तथा रात्रुओंपर प्रहार 
करनेवाले समस्त योद्धा भी पीछे-पीछे उनका साथ देने 
लगे । वे तपस्वी ऋषियोके भांति-भांतिके आश्रम देखते 
तथा वहां श्रीरघुनाथजीके गुणगान सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनिर्योकी यह 
कल्याणमयी वाणी. सुनायी पड़ती थी- "यह यज्ञका 
अश्च चला जा रहा है, जो श्रीहरिके अंडावतार 
श्रीरात्रुघ्रजीके द्वारा सन ओरसे सुरक्षित है । भगवान्का 
अनुसरण करनेवाे वानर तथा भगवद्भक्त भी उसकी 
रक्षा कर रहे हैँ ।' जिनकी चित्तवृत्तियाँ भक्तिसे निरन्तर 
प्रभावित रहती हैँ, उन महर्षियोकी पूर्वोक्तं बातें सुनकर 
इात्रुघ्जीको बड़ा सन्तोष हआ । आगे जाकर उन्होनि एक 
विद्ुद्ध आश्रम देखा, जो निरन्तर होनेवाटी वेदोकी 
ध्वनिसे उसको श्रवण करनेवाठे मनुर्ष्योका सारा 
अमङ्गल नष्ट किये देता था । वहोंका सम्पूर्ण आकारा 
अ्िहोत्रके समय दी जानेवारी आहुतिके धूमसे पवित्र 
हो गया था। श्रेष्ठ मुनिरयोके द्वारा स्थापित किये हए 
अनेकों यज्ञसम्बन्धी युप उस आश्रमको सुरोभित कर 
रहे थे । वहाँ सिंह भी पालन करनेयोग्य गौओंकी रक्षा 
करते थे । चृहे अपने रहनेके छिये विरु नहीं खोदते थे; 
क्योकि वहाँ उन्हें बिल्लि्योसि भय नहीं था । सपि सदा 
मोरों ओर नेवलेके साथ खेकते रहते थे । हाथी ओर 
सिंह -एक-दूसरेके मित्र होकर उस आश्रमपर निवास 
करते थे। मृग वहां प्रेमपूर्वक चरते रहते थे, उन्हें 
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किसीसे भय नहीं था। गौओंके -थन घडँके समान 
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दिखायी देते थे । उनका विग्रह नन्दिनीकी भांति सम्पूर्ण 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाला था ओर वे अपने खुरोसे 
उटी हई धूलके द्वारा वहोंकी भूमिको पवित्र करती थीं । 
हाथोमे समिधा धारण करनेवाले श्रेष्ठ मुनिवरोने वहांकी 
भूमिको धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करनेके योग्य बना 
रखा था। उस आश्रमको देखकर रातरुघ्रजीने सब 
बारतोको जाननेवाठे श्रीराममन्त्री सुमतिसे पृच्छा । 

हात्रुघ्जी बोले- सुमते ! यह सामने किस 
मुनिका आश्रम खोभा पा रहा हे 2 यहां सन जन्तु 
आपसका वैर-भाव छोडकर एक ही साथ निवास करते 
हैं तथा यह मुनिर्योकी मण्डीसे भी भरा-पूरा दिखायी 
देता है। भै मुनिकी वार्तां सुर्ृगा तथा उनका वृत्तान्त 
श्रवण करके अपनेको पवित्र करूगा । 

महात्मा दात्रुघ्रके ये उत्तम वचन सुनकर परम 
मेधावी श्रीरघुनांथजीके मन्त्री सुमतिने कहा-- 
“सुमित्रानन्दन । इसे महर्षिं च्यवनका आश्रम समञ्चो । 
यह बड़े-बड़े तपस्वियोसि ` सुदोभित तथा वैरडून्य 
जन्तुओंसे भरा हुआ है । मुनिर्योकी पलियां भी यहां 
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निवास करती हे । महामुनि च्यवन वे ही हैँ, जिन्देनि 
मनुपुत्र रार्यातिके महान्‌ यज्ञमें इन्द्रका मान भङ्ग किया 
ओर अश्चिनीकुमारोको यज्ञका भाग दिया था। 
ङातरुघ्ने पृछा--मन्त्रिवर ! महर्षिं च्यवनने कब 
अश्चिनीकुमारोको देवताओंकी पडक्तिमें बिटाकर उन्हे 
यज्ञका भाग अर्पण किया था ? तथा देवराज इन्द्रने उस 
महान्‌ यज्ञम क्या किया था? 
सुमतिने कहा-- सुमित्रानन्दन । ब्रह्माजीके वंरामें 
महर्षि भृगु बडे विख्यात महात्मा हए हैँ । एक दिन 
सन्ध्याके समय समिधा लानेके छ्य वे आश्रमसे दूर 
चरे गये थे । उसी समय दमन नामका एक महाबली 
राक्षस उनके यज्ञका नारा करनेके ल्ियि आया ओर उच्च 
स्वरसे अत्यन्त भयङ्कर वचन बोला-- "काँ है वह 
अधम मुनि ओर काँ है उसकी पापरहित पलरी ?" वह 
रोषमें भरकर जब बारम्बार इस प्रकार कहने रगा तो 
अिदेवताने अपने ऊपर राक्षससे भय उपस्थित जानकर 
मुनिकी पलीको उसे दिखा दिया । वह सती-साध्वी नारी 
गर्भवती थी । राक्षसने उसे पकड़ लिया । बेचारी अबला 
कुररीकी भांति विलाप करने कगी-- "महिं भृगु ! रक्षा 
करो, पतिदेव । बचाओ, प्राणनाथ ! तपोनिधे 1! मेरी 
रक्षा करो ।' इस प्रकार वह आर्तभावसे पुकार रही थी, 
तथापि राक्षस उसे छेकर आश्रमसे बाहर चला गया ओर 
दुष्टताभरी बार्तोसे महात्मा भ॒गुकी उस पतित्रता पलीको 
अपमानित करने रगा । उस समय महान्‌ भयसे त्रस्त 
होकर वह गर्भ मुनिपलीके पेटसे गिर गया । उस नवजात 
िडुके नेत्र प्रज्वकित हो रहे थे, मानो सतीके रारीरसे 
अ्िदरेव ही प्रकट हुए हों । उसने राक्षसकी ओर देखकर 
कहा-- “ओ दुष्ट ! अन तु यहांसे न जा, अभी जरूकर 
भस्म हो जा । सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण 
न होगा ।' बारुकके इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा 
ओर तुरंत जरकर राखका ढेर हो गया । तब माता अपने 


` बच्ेको गोदमें केकर उदास मनसे आश्रमपर आयी । 


महर्षिं भृगुको जन मादरम हुआ कि यह सब अथिदेवकी 
ही करतूत है तो वे क्रोधसे व्याकु हो उठे ओर राप 


देते हए बोले-“ङात्रुको घरका भेद बतानेवाले 


दुष्टात्मा ! तू सर्वभक्षी हो जा (पवित्र, अपवित्र-संभी 
वस्तुओंका आहार कर) ।' यह राप सुनकर अभ्रिदेवको 
बड़ा दुःख हुआ, उन्हनि मुनिके चरण पकड़ खयि ओर 
कहा-- प्रभो ! तुम दयाके सागर हो । महामते ! मुञ्चपर 
अनुग्रह करो। धार्मिकरिरोमणे ! मैने ञूठ बोलनेके 
भयसे उस राक्षसको आपकी पलीका पता बता दिया था, 
इसलिये मुञ्जपर कृपा करो ।' 

अकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयासे द्रवित 
हो गये ओर उनपर अनुग्रह करते हए इस प्रकार 
बोठे-- "अग्रे ! तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही 
रहोगे ।' तत्पश्चात्‌ परम मङ्गलमय विप्रवर भुगुने स्नान 
आदिसे पवित्र हो हाथमे कुडा लेकर गर्भसे गिरे हए 
अपने पुत्रका जातकर्म आदि संस्कार किया । उस समय 
सम्पूर्ण तपस्ियोनि गर्भसे च्युत होनेके कारण उस 
बारकका नाम च्यवन रख दिया । भृगु-कुमार च्यवन 
रुङ्कपक्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भांति धीरे-र्धीरि बद्ने 
लगे । कुक बड़े हो जानेपर वे तपस्या करनेके चयि 
जगत्को पवित्र करनेवाखी नर्मदा नदीके तटपर गये । 
वहाँ पर्हचकर उन्दनि दस हजार वर्षोतक तपस्या की । 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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उनके दोनां कैर्धोपर दीमकोनि मिद्धीकी ढेरी जमा 
कर दी ओर उसपर दो पलाराके वृश्च उग आये । हरिण 
उत्सुकतापूर्वक वहाँ आते ओर मुनिके इारीरमें अपनी देह 
रगड़कर खुजली मिटाते थे; किन्तु उनको इन सब 
बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था । वे अविचर्भावसे 
स्थिर रहते थे । 
एक समयकी बात हे । मनुके पुत्र राजा इार्याति 
तीर्थयात्राके क्य तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके 
तटपर गये, उनके साथ बहत बड़ी सेना थी । महानदी 
नर्मदामें स्नान करके उन्ोनि देवता ओर पितर्योका तर्पण 
किया तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके चयि 
ब्राह्मणोको नाना प्रकारके दान दिये । राजाके एक कन्या 
थी, जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दरी 
दिखायी देती थी । वह अपनी सखि्येकि साथ वनमें 
इधर-उधर विचरने लगी । वहां उसने महान्‌ वृक्षोसे 
सुखोभित वल्मीक (मिद्धीका ढेर) देखा, जिसके भीतर 
एक एेसा तेज दीख पड़ा, जो निमेष ओर उन्मेषसे रहित 
था (उसमें खुलने-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) । 
राजकन्या कौतूहलवदा उसके पास गयी ओर 
ङालाकाओंसि दबाकर उसे फोड़ डाला । फूटनेपर उससे 
खून निकलने रगा । यह देखकर राजकुमारीको बड़ा 
खेद हुआ ओर वह दुःखसे कातर हो गयी । अपराधसे 
दनी होनेके कारण उसने माता ओर पिताको इस 
दुर्घटनाका हार नहीं बताया । वह भयसे आतुर होकर 
स्वयं ही अपने स्यि जोक करने कगी । उस समय पृथ्वी 
कंपने गी, आकाडासे उल्कापात होने लगा, सारी 
दिप धूमिल हो गयीं तथा सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ 
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गया । राजाके कितने ही घोडे नष्ट हो गये, बहुतेरे हाथी 
मर गये, धन ओर रलका नारा हो गया तथा उनके साथ 
आये हुए लोगेमिं परस्पर कलह होने कगा । 

वह उत्पात देखकर राजा डर गये, उनका मन कुछ 
उद्विम्र हो गया । वे सब कोगोसे पृछने रकुगे--“किसीने 
मुनिका अपराध तो नहीं किया है ?" परम्परासे उन्हें 
अपनी पुत्रीकी करतूत मालूम हो गयी ओर वे अत्यन्त 
दुःखी होकर सेना ओर सवारियोंसहित मुनिके पास 
गये । भारी तपस्यामें रगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको 
देखकर राजाने स्तुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया ओर 
कहा-- “मुनिवर । दया कीजिये ।' तब महातपस्वी 
मुनिश्रेष्ठ च्यवनने सन्तुष्ट होकर कहा-- "महाराज ! तुम्हं 
मालूम होना चाहिये कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्रीका 
ही किया हआ है । तुम्हारी कन्याने मेरी . आंखें फोड़ 
डाली हैँ, इनसे बहत खून गिरा है, इस बातको जानते 
हए भी उसने तुमसे नहीं नताया है; इसलिये अब तुम 
ङास्रीय विधिके अनुसार मुञ्ञे उस कन्याका दान कर 
दो, तब सरे उत्पातोकी शान्ति हो जायगी ।' यह सुनकर 
राजाको बड़ा .दुःख हुआ ओर उन्हनि उत्तम कुल, नयी 
अवस्था, सुन्दर रूप, अच्छे सख्रभाव तथा डुभ लक्ष्णोसे 
सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षिको व्याह दी । 
राजाने कमकके समान नेरत्रोवाखी उस कन्याका जब दान 
कर दिया तो मुनिके क्रोधसे भ्रकट हुए सारे उत्पात 
तत्का शान्त. हो गये । इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर 
च्यवनको अपनी कन्या देकर राजा दार्याति फिर अपनी 
राजधानीको रट आये । पत्रीपर दया आनेके कारण वे 
हुत दुःखी थे। 


-------- क्ट -------- 


सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको योवन-प्राप्नि, उनके द्वारा अश्चिनीकुमारोको 
यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 


सुमतिने कहा- सुमित्रानन्दन ! राजा दार्यातिके 


होनेके कारण उनके सारे पाप धुर गये थे 1 वह कन्या 
अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवदृबुद्धिसे सेवा करने लगी । 


चङे जानेके पश्चात्‌ महर्षिं च्यवन पलीरूप्मे प्राप्त हुईं 
उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने कगे । उसको 
पाकर उन्हें बड़ी म्रसत्नता हुई थी । योगाभ्यासं प्रवृत्त 


यद्यपि वे नेत्रोंसे हीन थे ओर बुढापाके कारण उनकी 
जारीरिक हाक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हं 


, 


क~ 
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अपने अभीष्ट पूर्ण, करनेवाले कुर्देवताके समान 
समञ्जकर उनकी रुश्रूषा करती थी । जैसे ङाची इन्द्रकी 
सेवामें तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार 
उस सुन्दरी सतीको अपने प्रियतम पतिकी सेवा बड़ा 
आनन्द आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्याके 
भण्डार थे ओर उनका आडाय (मनोभाव) बहुत ही 
गम्भीर था, तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टाको 
जानती--हर एक अभिप्रायको समञ्ती हई रश्रषामें 
संलग्न रहती थी । वह सुन्दर उारीरवारी राजकुमारी सभी 
शुभ लक्षणोसे सम्पन्न ओर कृडाङ्गी थी, तो भी फल, 
मूर ओर जलका आहार करती हुई अपने स्वामीक्र 
चरणोँकी सेवा करती थी । सदा पतिकी आज्ञा पाटन 


` करनेके लिये तैयार रहती ओर उन्टीकि पूजन (आदर- 


सत्कार) में समय बिताती थी । सम्पूर्ण प्राणियोंका हित- 
साधन करनेमें उसका अनुराग था । वह काम, दम्भ, 
देष, लोभ, भय ओर मदका परित्याग करके सावधानीके 
साथ उद्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनिको सन्तुष्ट रखनेका 
यल करती थी । महाराज ! इस प्रकार वाणी, डारीर ओर 
क्रियाके द्वारा मुनिकी सेवा करती हई उस राजकुमारीने 
एक हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनाको 


 मनमें ही रखा [मुनिपर कभी प्रकट नहीं किया] । 


एक समयकी बात हे, मुनिके आश्रमपर देववेद्य 


 अश्चिनीकुमार पधारे । सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका 


सम्मान करके उन दोनोँकां पूजन (आतिथ्य-सत्कार) 
किया । रार्याति-कुमारी सुकन्याके किये हुए पूजन तथा 
अर्घ्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर इारीरवाठे अश्चिनी- 
कुमारोकि मनमें प्रसन्नता हई । उन्होने सनेहवडा उस 
सुन्दरीसे कहा-- "देवि ! तुम कोडईं वर मांगो ।' उन दोनों 
देववैद्योंको . सन्तुष्ट॒देख बुद्धिमती नारि्योमें श्रेष्ठ 
राजकुमारी सुकन्याने उनसे वर मांगनेका विचार क्रिया । 
अपने पतिके अभिप्रायको लक्ष्य करके उसने कहा- 
'देवताओ ! यदि आप मुञ्ञपर प्रसन्न हैँ तो मेरे पतिको 
नेत्र प्रदान कीजिये ।' सुकन्याका यह मनोहर' वचन 
सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन श्रेष्ठ वेद्योनि 


. कहा-- “यदि तुम्हारे पति यज्ञमें हमरोगोँको देबोचित 
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देखनेकी राक्ति पैदा कर सकते हैँ ।' च्यवनने भी उन 
तेजस्वी देवता्ओंको यज्ञम भाग देनेके च्य हामी भर 
दी। तब वे दोनों अश्िनीकुमार अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महान्‌ तपसी च्यवनसे बोले-- “मुने ! सिद्धद्वारा तैयार 
किये हुए इस कुण्डम आप गोता गावें ।' एेसा कहकर 


. उन्होने च्यवन मुनिको, जिनका इारीर वृद्धावस्थाका मास 


बन चुका था तथा जिनकी नस-नाड्यां साफ दिखायी 
दे रही थी, उस कुण्डमें प्रवा कराया ओर स्वयं भी 
उसमें गोता लगाया । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डम्मेसे तीन पुरुष 
प्रकट ॒हुएं जो अत्यन्त सुन्दर ओर नारि्योका मन 
मोहनेवाठे थे । उनका रूप एक ही समान था । सोनेके 
हार, कुण्डल तथा सुन्दर वस्न-- तीनेकि डारीरपर रोभा 
पा रहे थे। सुन्दर ररीरवारी सुकन्या उन तीको 
अत्यन्त रूपवान्‌ ओर सूर्यके समान तेजस्वी देखकर 
अपने पतिको पहचान न सकी । तब बह साध्वी दोनों 
अश्चिनीकुमारोकी रारणमें गयी । सुकन्याकि पातित्रत्यसे 
सन्तुष्ट होकर उन्होने उसके पतिको दिखा दिया ओर 
ऋषिसे विदा ठे वे दोनों विमानपर बैठकर स्वर्गको 
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चङे गये । अब उन्हें इस बातकी आदा हो गयी थी कि 
जब मुनि यज्ञ करेगे तो उसमें हमलोगोंको भी अवह्य 
भाग देगे। 
तदनन्तर, किसी समय राजा डार्यातिर्के मनम यह 
इच्छा हुईं कि में यज्ञद्रारा देवताओंका पूजन करू । उस 
समय उन्होने महर्षिं च्यवनको बुलानेके लिये अपने कई 
सेवक भेजे । उनके बुलानेपर महातपस्वी विप्रवर च्यवन 
वहां गये । साथमे उनकी धर्मपली सुकन्या भी थी, जो 
मुनियोके समान आचार-विचारका पाटन करनेमें पक्की 
हो गयी थी । जब पलीके साथ वे महर्षिं राजभवनमें 
पधरे, तब महायङास्वी राजा रउार्यातिने देखा कि मेरी 
कन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष खड़ा हे 
सुकन्याने पिताके चरणोमें पणाम किया, किन्तु डार्यातिने 
उसे आडीर्वाद नहीं दिया । वे कुक अपरसन्न-से होकर 
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पत्रीसे बोके--“अरी ! तूने यह क्या किया ? अपने पति 
महर्षि च्यवनको, जो सब ठ्गोके वन्दनीय हैँ, धोखा तो 
नहीं दे दिया 2 क्या तूने उन्हं बढा ओर अप्रिय जानकर 
छोड दिया ओर अन तू इस राह चलते जार पुरुषकी 
सेवा कर रही है ? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषोके कुले 





हुआ हे, फिर एेसी उरूटी बुद्धि तुञ्े कैसे प्राप्त हुई ? 
एेसा करके तू. तो अपने पिता तथा पति--दोनेकि 
कुरूको नरकमें ठे जा रही है ?' पिताके एेसा कहनेपर 
पवित्र मुसकानवाट़्ी सुकन्या किञ्चित्‌ मुसकराकर 
बोटी-- "पिताजी ! ये जार पुरुष नहीं- आपके 
जामाता भृगुनन्दन महर्षिं च्यवन ही हैँ ।' इसके बाद 
उसने पतिकी नयी अवस्था ओर सोन्दर्य-प्राप्तिका सारा 
समाचार पितासे कह सुनाया । सुनकर राजा रदार्यातिको 
बड़ा विस्मय हुआ ओर उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
पुत्रीको छातीसे रगा छया । इसके बाद च्यवनने राजासे 
सोमयागका अनुष्ठान कराया ओर सोमपानके अधिकारी 
न होनेपर भी दोनों अश्चिनीकुमारोके छ्य उन्होने सोमका 
भाग निश्चित किया । महर्षिं तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः 
उन्होने अपने तेजसे अश्चिनीकुमारोको सोमरसका पान 
कराया । अश्चिनीकुमार वेद्य होनेके कारण पङ्क्तिपावन 
देवताओंमें नहीं गिने जाते थे-उन्हं देवता अपनी 
पङ्क्तिं नहीं बिठाते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रेष्ठ 
च्यवनने उन्हें देवपङक्तिमें बेटनेका अधिकारी बनाया । 
यह देखकर इन्द्रको क्रोध आ गया ओर वे हाथमे व्र 
लेकर उन्हें मारनेको तैयार हो गये । वज्रधारी इन्द्रको 
अपना वध करनेके ख्ये उद्यत देख बुद्धिमान्‌ महर्षि 
च्यवनने एक लार हुंकार किया ओर उनकी भुजा्ओंको 
स्तम्भित कर दिया। उस समय सब लगने देखा, 
इन्द्रकी भुजार्पे जडवत्‌ हो गयी हैँ । 

बाहे स्तम्भित हो जानेपर इन्द्रकी ओंखें खुटीं ओर 
उन्होने मुनिकी स्तुति करते हए कहा-- स्वामिन्‌ ! आप 
अश्चिनीकुमारोको यज्ञका भाग अर्पण कीजिये, मैं नहीं 


रोकता । तात ! एक बार मैने जो अपराध किया है,. ` 


उसको क्षमा कीजिये ।' उनके एेसा कहनेपर दयासागर 
महर्षिने तुरंत क्रोध त्याग दिया ओर इन्दरकी भुजारपे भी 
तत्कारु बन्धनमुक्त हो गयीं-उनकी जडता दूर हो 
गयी । यह देखकर सब लछोर्गोका हदय विस्मयपूर्ण 
कौतूहक्से भर गया.। वे ब्राह्य्णोकि बरकी, जो देवता 
आदिके स्वि भी दुकभ है, सराहना करने खगे । 
तदनन्तर रात्र ओंको ताप देनैवाठे महाराज रार्यातिने 
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* सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा तथा अश्चिनीकुमाररोका च्यवनको यौवन-दान * 
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ब्राह्यणोको बहुत-सा धन दिया ओर यज्ञके अन्तं 
अवभुथ-स्नान किया । 

सुमित्रानन्दन ! तुमने मुञ्चसे जो कुछ पूरा था, वह 
सब मैने कह सुनाया । महर्षि च्यवन तपस्या ओर 
योगबलसे सम्पन्न हँ । इन तपोमूर्तिं महात्माको प्रणाम 
करके तुम . विजयका आडीर्वाद ग्रहण करो ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पलीसहित पधारनेके 
लिये प्रार्थना करो । 

होषजी कहते हँ--रत्ुघ् ओर सुमतिम इस 
प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमें यज्ञका घोडा 
आश्रमके पास जा पर्हुचा ओर उस महान्‌ आश्रममें घूम- 
घूमकर मुखके अग्रभागसे दूबके अङ्कुर चरने रगा । 
इसी बीचमें डखात्रुघ्र भी च्यवन मुनिके रोभायमान 
आश्रमपर पर्हच गये । वहाँ जाकर उन्होने सुकन्याके पास 
बेठे हए महर्षिं च्यवनका दर्होन किया, जो तपस्याके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप-से जान पड़ते थे । सुमित्राकुमारने अपना 
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नाम बताते हुए मुनिके चरणोमिं प्रणाम किया ओर 
कहा-- “मुने ! मै श्रीरघुनाथजीका भाई ओर इस 
अश्चका रक्षक रात्रुघ हू । अपने महान्‌ पार्पोकी हान्तिके 
किये आपको नमस्कार करता हू ।' यह वचन सुनकर 
मुनिवर च्यवनने कहा- "नरश्रेष्ठ उातुघ् ! तुम्हारा 
कल्याण हो । इस यज्ञरूपी अश्चवका पालन करनेसे 
संसारम तुम्हारे महान्‌ यराका विस्तार होगा ।' रातरुघ्रसे 
एेसा कहकर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्यणेसि कहा-- 
"ब्रह्य्षियो ! यह आश्चर्यकी बात देखो, जिनके नामेकि 
स्मरण ओर कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पार्पोका नाडा 
कर देते है, वे भगवान्‌ श्रीराम भी यज्ञ करनेवाे है । 
महान्‌ पातकी ओर परस्री-रुम्पर पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमगतिको प्राप्त होते हे ।# 
जिनके चरण-कमर्त्रोकी धूर पड्नेसे पद्थरकी मूर्ति बनी 
हुई अहल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि 
गोतमकी धर्मपली हो गयी । रणक्षेत्रे जिनके मनोहारी 
रूपका दर्शन करके दै््योनि उन्हीके निर्विकार स्वरूपको 
प्राप्त कर किया तथा योगीजन समाधिमें जिनका ध्यान 
करके योगारूढ-अवस्थाको पर्हैच गये ओर संसारके 
भयसे छुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही 
श्रीरघुनाथजी यज्ञ कर रहे ह-- यह कैसी अद्धुत बात 
है ! मेरा धन्य भाग, जो अब श्रीरामचन्द्रजीके उस सुन्दर 
मुखकी आंकी करूगा, जिसके नेत्रोका प्रान्तभाग मेघके 
जलकी समानता करता है । जिसकी नासिका मनोहर 
ओर भह सुन्दर है तथा जो विनयसे कुछ ज्जुका हआ हे । 
जिह्वा वही उत्तम है जो श्रीरघुनाथजीके नार्मोका आदरके 
साथ कीर्तन करती हे । जो इसके विपरीत आचरण करती 
है, वह तो सोँपकी जीभके समान है ।† आज मुञ्च 
अपनी तपस्याका पवित्र फर प्राप्त हो गया । अब मेरे 
सारे मनोरथ पूरे हो गये; क्योकि ब्रह्मादि देवता्ओंको भी 
जिसका दर्हान दुर्भ है, भगवान्‌ श्रीरामके उसी मुखको 
मे इन नेत्रोंसे निहारूगा । उनके चरर्णोकी रजसे अपने 





न#महापातकसंयुक्ताः परदाररता 


नराः । यन्नामस्मरणे युक्ता मुदा यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (९६। ३३) 


† सा जिह्वा रघुनाथस्य नामकीर्तनमादरात्‌। करोति विपरीता या फणिनो रसनासमा ॥ (८९६ ।३९) 
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इारीरको पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यन्त विचित्र 
वातौ्ओंका वर्णन करके अपनी रसनाको पावन बनाऊंगा ।' 
इस भ्रकारकी बातें करते-करते श्रीरामके चरणोका 
स्मरण होनेसे महर्षिका प्रेम-भाव जाग्रत्‌ हो उठा । उनकी 
वाणी गद्रद हो गयी ओर नेत्रोंसे ओंसुओंकी धारा बह 
चटी । वे मुनियोकि सामने ही अश्रुपूर्णं कण्ठसे पुकारने 
लगे-*हे श्रीरामचन्द्र ! हे रघुनाथ ! हे धर्ममूर्ते ! हे 
भक्तौपर दया करनेवाले परमेश्वर ! इस संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये ।' इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानमम्र हो 
गये, उन्हे अपने-परायेका ज्ञान न रहा । उस समय 
ङातरुघ्रने मुनिसे कहा--“स्वामिन्‌ ! आप हमारे श्रेष्ठ 
यज्ञको अपने चरर्णोकी धूकिसे पवित्र कीजिये । सब 
ततरेगोके द्वारा एकमात्र पूजित होनेवाठे महाबाहु 
श्रीरघुनाथजीका भी बड़ा सोभाग्य है कि वे आप-जैसे 
महात्माके अन्तःकरणमें निवास करते है ।' रात्रुघ्रके एेसा 
कहनेपर मुनिवर च्यवन आनन्दमय हो गये ओर अपने 
सम्पूर्ण अध्रिर्योको साथ ठे परिवारसहित वहासि चर 
दिये । उन्हें पैदरु जाते देख ओर श्रीरामचन्द्रजीका भक्त 
जान हनुमानजीने उातुघ्रसे विनयपूर्वक कहा-- 
“स्वामिन्‌ ! यदि आप करे तो महापुरुषोमिं श्रेष्ठ इन 
राम-भक्त महर्षिको मँ ही अपनी पुरीमें पर्हैचा दूँ ।' वानर 
वीरके ये उत्तम वचन सुनकर उातुघ्नने उन्हें आज्ञा 
दी-हनुमान्‌जी ! जाइये, मुनिको पर्हुचा आइये ।' तब 
हनुमान्‌जीने मुनिको कुदटुम्बसहित अपनी पीठपर बिठा 
ल्या ओर सर्वत्र विचरनेवाङे वायुकी भांति उन्हें सीघ् 
ही अयोध्या पर्चा दिया । मुनिको आया देख, श्रीराम 
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बोठे-- “मुनिश्रेष्ठ ! इस समय आपका दर्हान पाकर मँ 
धन्य हो गया । आपने सब सामथियोंसहित मेरे यज्ञको 
पवित्र कर दिया ।' 

भगवान्‌का यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत 
सन्तुष्ट हए । प्रमोद्रेकके कारण उनके इारीर्मे रोमाञ्च हो 
आया। वे बोरे-“प्रभो! आप ब्राह्यणोँपर प्रेम 
रखनेवाठे ओर धर्ममार्गके रक्षक हैँ; अतः आपके द्वारा 
ब्राह्यणका सम्मान होना उचित ही हे ।' 








सुमतिक्ा खात्रुघ्से नीलाचलनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका ` = 
वर्णान करते हृए एक इतिहास सुनाना | 


डोषजी कहते है- मुने ! महर्षि च्यवनके तपोबरसे हीन मनुरष्योकी भोगेच्छा !* इस प्रकार सोचते 
अचिन्तनीय तपोबरूको देखकर रात्रघ्ने विश्च-वन्दित हए रात्रुघ्ने च्यवन मुनिके आश्रमप्र थोड़ी देरतक 
ब्राह्मबल्की बड़ी श्रदंसा की। वे मन-ही-मन कहने ठहरकर जर पीया ओर सुख एवं आरामकां अनुभव 
लगे- कां तो विद्ुद्ध अन्तःकरणवाठे मुनिर्योको किया । उनका घोड़ा पुण्यसकिा पयोष्णी नदीका जल 
स्वतः रार होनेवाट्ी महान्‌ भोर्गोकी सिद्धि ओर काँ पीकर आगेके मार्गपर चक पड़ । सैनिकोनि जब उसे 
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आश्रमसे निकलते देखा, तो वे भी उसके पीछे-पीे 
चरू दिये । कुछ त्परेग हाथीपर थे ओर कुक रोग 
रर्थोपर । कुछ घोड़पद सवार थे ओर कुछ रोग पैदल 
ही जा रहे थे। शतरुघनने भी मन्त्रिवर सुमतिके साथ 
धौडोसे सुङोभित होनेवाके रथपर बैठकर बड़ी दीघ्रताके 
साथ यज्ञसम्बन्धी अश्चका अनुसरण किया । वह घोड़ा 
आगे बढ़ता हआ राजा विमरूके रलातट नामक नगरमें 
जा पर्हुचा । राजाने जब अपने सेवकके महसे सुना कि 
श्रीरघुनाथजीका श्रेष्ठ अश्च सम्पूर्ण ॒योद्धाओकि साथ 
अपने नगरके निकट आया है, तो वे उात्नुघ्रके पास गये 
ओर उन्हे प्रणाम करके अपना रल, कोष, धन ओर सारा 
राज्य सौपते हुए सामने खड़े होकर बोले--मैँ कौन-सा 
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कार्य करू- मेरे स्यि क्या ाज्ञा होती है ?' उतरघ्ने 
भी उन्हे अपने चर्णोमें नतमस्तक देख दोनों भुजाओंसे 
उठाकर छातीसे रगा छया । इसके बाद राजा विम भी 
पुत्रको राज्य देकर अनेको धनुर्धर योद्धा्ओंसहित 
` इत्रुघ्रजीके साथ गये । सबके मन ओर कानोंको प्रिय 
` छगनेवाखे श्रीरामचन््रजीका मधुर नाम सुनकर भ्रायः 
, सभी राजा उस यज्ञसम्बन्धी घोडेको प्रणाम करते ओर 


॥8{ २९.१० 
(+ 


बहुमूल्य रल एवे धन भेंट देते थे । इस प्रकार अश्चके 
मार्गपर जाते हुए उात्रुघ्रने एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा । 
उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः वे 
मन्त्री सुमतिसे बोके--"मन्तरिवर ! यह कौन-सा पर्वत 
है, जो मेरे मनको विस्मयमें डाल रहा है ! इसके बड़े-बड़े 
शिखर चाँदीके समान चमक रहे हैँ । मार्गमे इस पर्वतकी 
बड़ी रोभा हो रही है । मुञ्े तो यह बड़ा अद्भुत जान 
पड़ता हे । क्या यहाँ देवता्ओंका निवासस्थान है या यह 
उनकी क्रीडास्थखी है ? यह पर्वत अपनी सन षकारकी 
शोभासे मेरे मनको मोहे ठेता हे ।' 

ङात्रुघ्रजीका यह प्रश्न सुनकर मन्त्री सुमति; जिनका 
चित्त सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरणेमिं लगा रहता था, 
बोले- राजन्‌ ! हमलोगोके सामने यह नीरूपर्वत सोभा 
पा रहा है । इसके चारो ओर फैठे हुए बड़े-बड़े शिखरं 
स्फटिक आदि मणि्येकि समूह ह; अतएव वे बड़ 
मनोहर प्रतीत होते हैँ 1 पापी ओर पर-स्री-कम्पर मनुष्य 
इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके गुर्णोपर विश्वास या आदर नहीं करते, 
सत्पुरुषोद्वारा आचरणमे खये हुए श्रौत ओर स्मार्त 
धर्मोको नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्कके 
आधारपर ही विचार करते है, उन्हँं भी इस पर्वतका 
दर्ान नहीं होता । नीक ओर त्पहकी बिक्री करनेवाङे 
मनुष्य, घी आदि बेचनेवाला ब्राह्मण तथा खाराबी मनुष्य 
भी इसके दर्हनसे वञ्चित रहते हैँ । जो पिता अपनी 
रूपवती कन्याका किसी कुटीन वरके साथ व्याह नहीं 
करता, बल्कि पापसे मोहित होकर धनके रोभसे उसको 
बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता । जो मनुष्य 
उत्तम कुल ओर रीरसे युक्त सती साध्वी स्नीको 
कठङ्कित करता हे तथा भाई-बन्धुओंको न देकर स्वये ही 
मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्यणका धन हडप लेनेके 
खिये जाकुसाजी करता हे, रसोईमें भेद करता है तथा जो 
दूषित विचार रखनेके कारण केव्‌ अपने ख्थयि खिचडी 
या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता । 
महाराज ! जो मध्याह्कार्मे भूखसे पीडित होकर आये 
हुए अतिधियोका अपमान करते है, दूसरोके साथ 
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विश्चासघात करते रहते हँ तथा जो श्रीरघुनाथजीके 
भजनसे विमुख होते हैँ, उन्हे भी इस पर्वतका दर्हान नही 
होता । यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है, पुरुषोत्तमका 
निवासस्थान होनेसे इसकी सोभा ओर भी बट्‌ गयी हे । 
अपने दर्हानसे यह मनोहर रोरु हम सब रोगोंको पवित्र 
कर रहा है । देवताओंके मुकुटोसे जिनके चरणोंकी पूजा 
होती है- जहां देवता अपने मुकुट-मण्डित मस्तक 
ञ्मकाया करते है, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्हान पानेके 
अधिकारी है, वे पुण्य-प्रदाता भगव्रान्‌ पुरुषोत्तम इस 
पर्वतपर विराजमान दै । वेदकी श्रुतियां “नेति-नेति' 
कहकर निषेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती हे, 
इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोँकी रज दढा करते हैँ फिर 
भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त नहीं होती तथा विद्रान्‌ पुरुष 
वेदान्त आदिके महावाक्योद्रारा जिनका बोध प्राप्त करते 
है, वे ही श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम इस महान्‌ पर्वतपर विराज रहे 
है । जो इस नीकगिरिपर चढ़कर भगवान्‌को नमस्कार 
करता ओर पुण्य कर्म आदिके द्वारा उनकी पूजा करके 
उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुजका स्वरूप हो जाता हे । 
महाराज ! इस विषयमे जानकार लोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हे, उसको सुनो । राजा रलम्रीवको 
अपने परिवारके साथ ही जो “चार भुजा' आदि 
भगवान्का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसीका इस 
उपाख्यानमें वर्णन है। ेसा सौभाग्य देवता ओर 
दानवेकि चयि भी दुर्कभ है । यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तान्त इस 
प्रकार है-- तीनों रोकेमें प्रसिद्ध जो काञ्ची नामकी 
नगरी है, वह पूर्वकार्में बड़ी सम्पन्न-अवस्थामें थी, 
वहाँ बहुत अधिक मनुर््योकी आबादी थी । सेना ओर 
सवारी सभी दुष्टियोसे काञ्ची बड़ी समृद्धिरालिनी पुरी 
थी । वहां ब्राह्मणोचित छः कमेमिं निरन्तर कगे रहनेवाठे 
श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणि्योके हितमें 
संलग्न ओर श्रीरामचन्द्रजीके भजनके छल््यि सदा 
उत्कण्ठित रहनेवाठ़े थे । वहोंके क्षत्रिय युद्धमें लोहा 
लेनेवाठे थे । वे संग्राममे कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे । 
परायी स्री, पराये धन ओर परद्रोहसे वे सदा दूर 
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रहनेवाके थे। वैङ्य भी व्याज, खेती ओर व्यापार 
आदि रुभ वृत्तियोसे जीविका चलाते हए निरन्तर 
श्रीरघुनाथजीके चरणकमल्में अनुराग रखते थे । र्र- 
जातिके मनुष्य रात-दिन अपने इारीरसे ब्राह्यणोंकी सेवा 
करते ओर जिह्वासे “राम-राम' की रट गाये रहते थे । 
वहां नीच श्रेणीके मनुष्योमें भी कोई एेसा नहीं था, जो 
मनसे भी पाप करता हो । उस नगरीमें दान, दया, दम 
ओर सत्य--ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी 
मनुष्य एेसी बात नहीं बोरुता था, जो दूसरोको कष्ट 
पर्हुचानेवाली हो । वहांके लोग न तो पराये धनका लोभ 
रखते ओर न कभी पाप ही करते थे । इस प्रकार राजा 
रल्म्रीव प्रजाका पालन करते थे । वे लोभसे रहित होकर 
केव्‌ प्रजाकी आयके छठे अंराको कर' के रूपमें 
ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं ठेते थे । इस 
तरह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन ओर सब प्रकारके 
भोर्गोका उपभोग करते हुए राजाके अनेकों वर्षं व्यतीत 
हो गये । "एक दिन उन्होनि अपनी धर्मपली विङालाक्षीसे, 
जो पातित्रत्य-धर्मका पाटन करनेवाली पतिव्रता थी, 
कहा-- प्रिये । अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार 
संभालनेवाठे हो गये । भगवान्‌ महाविष्णुके प्रसादसे मेरे 
पास किसी बातकी कमी नहीं हे । अब मेरे मनमें केवल 
एक ही अभिलाषा रह गयी है, वह यह कि मैने 
आजतक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थका सेवन 
नहीं किया । जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट ही भरता 
रहता हे, भगवान्‌की पूजा नहीं करता वह बेर माना गया 
हे, इसलिये कल्याणी ! मेँ राज्यका भार पुत्रको सोपकर 
अन कुदटुम्बसहित तीर्थयात्राके छ्य चलना चाहता हू 
एेसा निश्चय करके उन्होने सन्ध्याकाठमं भगवान्‌का 
ध्यान किया ओर आधी रातको सोते समय स्वप्में 
एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मणको देखा । फिर सबेरे उठकर 
उन्होने सन्ध्या आदि नित्यकर्म पूरे किये ओर सभामें 
जाकर मन्त्रीजनेकि साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए । 
इतनेमें ही उन्हे एक दुर्बर इारीरवाले तपस्वी ब्राह्मण 
दिखायी दिये, जो जटा, वल्कल ओर कौपीन धारण 
किये हुए थे । उनके हाथमे एक छड़ी थी तथा अनेकों 
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ती्थेकि सेवनसे उनका इारीर पवित्र हो गया था। 
महाबाहु राजा रलग्रीवने उन्हें देख मस्तक ज्जुकाकर 
प्रणाम किया ओर प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया । जब ब्राह्यण सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 
विश्राम कर चुके तो राजाने उनका परिचय जानकर इस 
प्रकार प्रश्र किया--“स्वामिन्‌ ! आज आपके दर्हानसे 
मेरे उारीरका समस्त पाप निवृत्त हो गया । वास्तवमें 
महात्मा पुरुष दीन-दुःखिरयोकी रक्षाके लिये ही उनके घर 
जाते हं । ब्रह्मन्‌ ! अब मैं बृटा हो गया हू; इसख्ियि मुञ्चे 
एक बात बताइये । कौन-सा देवता अथवा कौन ेसा 
तीर्थं है जो गर्भवासके कष्टसे बचानेमे समर्थ हो सकता 
हे ? आपलोग समाधि ओर ध्यानमें तत्पर रहनेवाठे है, 
अतः सर्वजञोमें श्रेष्ठ हे ।' 
ब्राह्यणने कहा- महाराज ! आपने तीर्थ 
सेवनके विषयमे जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्र किया 
हे कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कष्टका निवारण 
हो सकता है? सो उसके विषयमे बता रहा ह 
सुनिये--'भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवा करनी 
चाहिये; क्योकि वे ही संसाररूपी रोगका नाडा करनेवाले 
है । वे ही भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध हैँ, उन्हींकी 
पूजा करनी चाहिये । मैने सब पापोंका क्षय करनेवाली 
अनेकों पुरियों ओर नदियोंका दर्शन किया है- 
अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्रार, अवन्ती, विमला, 
काञ्ची, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्णं ओर करोड़ों 
हत्याओंका विनाङ करनेवाला हाटकतीर्थ-इन सबका 
दर्शन पापको दूर करनेवाला है। मल्किका-नामसे 
प्रसिद्ध॒ महान्‌ पर्वत मनुष्योंको दर्छनमात्रसे मोक्ष 
देनेवाला हे तथा वह पातकोंका भी नारा करनेवाला तीर्थ 
है, उसका भी मैने दर्खन किया है। देवता ओर 
असुर--दोनों जिसका सेवन करते है, उस द्वारवती 
(द्वारकापुरी) वीर्थका भी मैने दर्हन किया है। वहां 
कल्याणमयी गोमती नामकी नदी बहती है, जिसका जल 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ह । उसमें रायन करना (ङ्बना) 
ल्य कहाता है ओर मुत्युको प्राप्त होना मोक्ष; एेसा 
श्रुतिका वचन है । उस पुरीम निवास करनैवाठ मनुष्योपर 


कलियुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाक पाता । जके 
प्थर भी चक्रसे चिह्धित होते हैँ, मनुष्य तो चक्रका चिह्न 
धारण करते ही है; वहोके पडु-पक्षी ओर कीर-पतङ्ग 
आदि सबके रारीर चक्रसे अङ्कित होते हैँ । उस पुरीमें 
सम्पूर्णं जगत्करे एकमात्र रक्षक भगवान्‌ त्रिविक्रम निवास 
करते हे । मुञ्जे बड़े पुण्यके प्रभावसे उस द्वारकापुरीका 
दर्शन `हुज है । साथ ही जो सब प्रकारकी हत्याओंका 
दोष दूर करनेवाला है तथा जहाँ महान्‌ पातकोका नाहा 
करनेवाला स्यमन्तपञ्चक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्रका 
भी मेनि द्धन किया हे । इसके सिवा, मने वाराणसी- 
पुरीको भी देखा है, जिसे भगवान्‌ विश्चनाथने अपना 
निवासस्थान बनाया है । जहाँ भगवान्‌ शङ्कर मुमूर्ष 
प्राणियोंको तारक ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध “राम' मन््रका 
उपदेश देते हँ । जिसमें मरे हए कीट, पतङ्ग, भृङ्ग, 
पडु-पक्षी आदि तथा असुर-योनिके प्राणी भी अपने- 
अपने कमेकि भोग ओर सीमित सुखका परित्याग करके 
दुःख-सुखसे परे हो कैकासको प्राप्त हो जाते हैँ तथा जहाँ 
मणिकर्णिकातीर्थ ओर उत्तरवाहिनी गङ्गा रहै, जो 
पापिर्योका भी संसारबन्धन काट देती हैँ । राजन्‌ ! इस 
प्रकार मैने अनेकों तीर्थोका दर्ञन किया है; परन्तु 
नीरगिरिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप जो महान्‌ 
आश्चर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर 
नहीं हुई हे । 

पर्वतश्रेष्ठ नीरगिरिपर जो वृत्तान्त घटित हुआ था, 
उसे सुनिये; इसपर श्रद्धा ओर विश्वास करनेवाले पुरुष 
सनातन ब्रह्यको प्राप्त होते हँ । म सब तीर्थेमिं भ्रमण 
करता हुआ नीखगिरिपर गया, जिसका आंगन सदा 
गङ्खासागरके जसे धुकुता रहता है । वहाँ पर्वतके 
शिखरपर मुञ्जे कु एेसे भीरु दिखायी दिये, जिनकी चार 
भुजर्णे थीं ओर वे धनुष धारण किये हए थे। वे 
फल-मूलका आहार करके वहां जीवन-निर्वाह करते थे, 
उस समय उन्हे देखकर मेरे मनमें यह महान्‌ सन्देह खडा 
हुआ कि ये धनुष-बाण धारण करनेवाठे जंगी मनुष्य 
चतुर्भुज कैसे हो गये ? वैकुण्ठलोकमे निवास करनेवाले 
जितेन्द्रिय पुरुषोका जैसा स्वरूप शास्ते देखा जाता है 
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तथा जो ब्रह्मा आदिके सख्यि भी दुकभ है, एेसा स्वरूप 
इन्द कैसे प्राप्त हो गया ? भगवान्‌ विष्णुके निकट 
रहनेवाङे उनके पार्षदोकि हाथ, जिस प्रकार शङ्ख, चक्र, 
गदा, शार््धनुष तथा कमक्से सुरोभित होते है तथा 
उनके डारीरपर जैसे वनमात््र शोभा पाती है, उसी प्रकार 
ये भीर भी क्यों दिखायी दे रहे हैँ 2 इस प्रकार सन्देहमें 
पड़ जानेषर मेने उनसे पूछा--“सञ्ननो ! आपलेग कौन 
है 2 ओर यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ 
है ?" मेरा प्रश्र सुनकर वे लोग बहुत हसे ओर कहने 
लगे--*ये महाङाय ब्राह्मण होकर भी यहाकि पिण्ड- 
दानकी अद्भुत महिमा नहीं जानते ।' यह सुनकर मैन 
कहा-- "कैसा पिण्ड ओर किसको दिया जाता है? 
चतुर्भुज-रारीर धारण करनेवाङे महात्माओ ! मुल 
इसका रहस्य बताओ।' मेरी बात सुनकर उन 
महात्माओंने, जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुईं 
शी, वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
किरात बोले- ब्राह्मण ! हमल््रेगोका वृत्तान्त 
सुनो; हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षोकि 
फर्‌ खाता ओर अन्य बारकोके साथ विचरा करता 
था ¦ एक दिन घुमता-घामता वह यँ आया ओर 
शि्युओकि साथ ही इस पर्वतके मनोहर शिखरपर च्‌ 
गया । ऊपर जाकर उसने देखा, एक अद्भुत देव-मन्दिर 
है, उसकी दीवार सोनेकी नी हई है । जिसे गारुत्मत 
आदि नाना भ्रकारकी मणियांँ जडी हई हँ । वह अपनी 
मनोहर कान्तिसे सूर्यकी भोति अन्धकारका नाडा कर रहा 
है । उसे देखकर बारकको बड़ा विस्मय हआ ओर उसने 
मन-ही-मन सोचा--“यह क्या है, किसका घर है? 
जरा चरूकर देखू तो सही, यह महात्माओंका कैसा 
स्थान है? ेसा विचारकर वह बड़भागी बाकक 
मन्दिरिके भीतर घुस गया । वहाँ जाकर उसने देवाधिदेव 
पुरुषोत्तमका दर्हान किया, जिनके चरणोमिं देवता ओर 
असुर सभी मस्तक ज्युकाते हैँ । जिनका श्रीविग्रह किरीर, 
हार, केयूर ओर ग्रैवेयक (कण्ठा) आदिसे सुडोभित 
रहता है ! जो कानोमिं अत्यन्त उज्ज्वल ओर मनोहर 
कुण्ड धारण करते हैँ । जिनके युगल चरण-कमत्त्पर्‌ 
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तुुसीकी सुगन्धसे मतवाठे हुए भ॑वरे मड़राया करते है । 
शङ्ख, चक्र, गदा ओर कमर आदि परिकर दिव्य हरीर 
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नारद ओ्रादि देवर्षिं जिनके श्रीविग्रहकी सैवामें खगे रहते 
है, एेसे भगवान्‌की उस बारुकने आंकी की । वहां 
भगवानकी उपासनामें लगे हुए देवताओ्िंसे कुछ रोग 
गाते थे, कुछ नाच रहे थे ओर कुछ छोग अद्धूत रूपसे 
अहास कर रहे थे । वे सभी विश्च-वन्दित भगवानूको 
रिञ्चानेमे ही लगे हए थे । भगवान्‌को देखकर हमारा 
बालक उनके निकट चला गया । देवताओंनि अच्छी तरह 
पूजा करके श्रीरमा-वल्लछभ भगवान्को धूप ओर नैवेद्य 
अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करके 
भगवत्‌-कृपाका अनुभव करते हुए वे सब लोग 
अपने-अपने स्थानको चले गये। उस बाठलकके 
सौभाग्यवडा वहाँ भगवान्‌को भोग रूगाया हुआ भात 
(महाप्रसाद) गिरा हुआ था, जो मनुष्योके छ्य अक्भ्य 


` ओर देवताअकि च्वि भी दुकभ है; वही उसे मिक 


गया । उसको खाकर बालकने भगवानके श्रीविग्रहका 
दर्न किया । इससे उसे चतुर्भुज रूपकी प्राति हो गयी 


पातालखण्ड । 


* तीर्थयात्राकी विधि एवं शालग्रामरिलाकी महिमा * 


ठर 


निनि निदि दिदि निदि निषि किनि तिनि निदि नि दि कितिति किकिदीविना 


ओर वह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने कगा । चार भुजा 
आदिं भगवत्सारूप्यको प्राप्त हो राङ्क, चक्र आदि धारण 
किये जब वह बालक घर आया तो हमलरोगेनि बारम्बार 
उसकी ओर देखकर पृछा--"तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप 
केसे हो गया 2' तब बाकुक अपने आश्चर्ययुक्त वृत्तान्तका 
वर्णन करने कुगा- “भै नीलगिरिके रिखरपर गया था, 
वहोँ मैने देवाधिदेव भगवानका दर्हान किया है, वहीं 
भगवान्‌को भोग कगाया हआ मनोहर प्रसाद भी मुञ्च 
मिल गया था, जिसके भक्षण करनेमात्रसे इस समय मेरा 
एेसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है । ैँ स्वयं ही अपने इस 


परिवर्तनपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा हू ।' नालककी बात 
सुनकर हम सन लोर्गोको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर हमने 
भी इन परम दुर्कभ भगवान्‌का दर्हन किया; साथ ही सब 
प्रकारके स्वादसे परिपूर्णं जो अन्न आदिका प्रसाद मिखा, 
उसको भी खाया । उसके खाते ही भगवानकी कृपासे हम 
सब लोग चार भुजाधारी हो गये । साधुश्रष्ट ! तुम भी 
जाकर भगवानका दर्शन करो, वहां अन्नका प्रसाद ग्रहण 
करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे । विप्रवर ! तुमने 
हमलोगोसे जो बात पृषछठी ओर जिसको कहनेके स्यि हमें 
आाज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त हमलोगेनि कह सुनाया । 


= + =¬ 
तीर्थयात्राक्छी विधि, राजा रल्नम्रीववकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शात्छयामरशिल्छाकी 
महिमाके पसंगमे एक पुल्कसव्की कथा 


ब्राह्मण कहते हैँ-- राजन्‌ ! भीक ये अद्भुत 
वचन सुनकर मुञ्चे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैँ बहुत 
प्रसन्न भी हुआ । पहले गङ्गा-सागर-संगममें खान करके 
मैने अपने डारीरको पवित्र किया । फिर मणियों ओर 
माणिक्योसे चित्रित नीलाचरके शिखरपर चढ़ गया । 
महाराज ! वहां जाकर मैने देवता आदिसे वन्दित 


भगवान्‌का दर्शन किया ओर उन्हे प्रणाम करके कृतार्थो ` 


गया । भगवानका प्रसाद ग्रहण करनेसे मुञ्ञे शङ्ख, चक्र 
आदि चिह्वोसे सुरोभित चतुर्भुज स्वरूपकी प्रापि हई । 
पुरुषोत्तमके दर्हानसे पुनः मुङ्लको गर्भमें नहीं प्रवेश करना 
पड़ेगा । राजन्‌ ! तुम भी रीघ् ही नीलाचलको जाओ ओर 
गर्भवासके दुःखसे द्टकर अपने आत्माको कृतार्थ करो । 

उन परम बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणके वचन सुनकर 
राजा रलग्रीवका सारा इारीर पुलकित हो गया ओर 
उन्हनि मुनिसे तीर्थयात्राकी विधि पृष्छी । 

तब ॒ब्राह्यणने कहा- राजन्‌ ! तीर्थयात्राकी 
उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ करता हू, सुनो; इससे 
देव-दानववन्दित भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती हे । मनुष्यके 





इडारीरमें ज्रियां पड़ गयी हों, सिरके बारु पक गये हों 
अथवा वह अभी नौजवान हो, आयी हई मोतको-कोई 
नहीं टार सकता; एेसा समञ्जकर भगवान्‌की ₹उारणर्मे 
जाना चाहिये ।#* भगवानके कीर्तन, श्रवण-वन्दन तथा 
पृजनमें ही अपना मन रूगाना चाहिये । सनी, पुत्रादि, अन्य 
संसारी वस्तुओमिं नही, यह सारा प्रपञ्च नारावान्‌, क्षणभर 
रहनेवाला तथा अत्यन्त दुःख देनेवाला है, परन्तु भगवान्‌ 
जन्म, मृत्यु ओर जरा-- तीनों ही अवस्थाओंसे पर है, वे 
भक्ति-देवीके प्राणवल्लभ ओर अच्युत (अविनाी) 
है एेसा विचारकर भगवानका भजन करना उचित हे । 
मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ ओर दम्भसे अथवा 
जिस किसी पभरकारसे भी यदि भगवानका भजन करे तो 
उसे दुःख नहीं भोगना पडता । भगवानका ज्ञान होता है 
पापरहित साधुसंग करनेसे; साधु वे ही हैँ जिनकी कृपासे 
मनुष्य संसारके दुःखसे छटकारा पा जाते हे । महाराज । 
काम ओर रोभसे रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस 
विषयका उपदेडा देते हैँ, वह संसार-बन्धनकी निवृत्ति 
करनेवाला होता है† । तीर्थेमिं श्रीरामचन्द्रजीके भजनम , 


# वलीपक्ितदेहो वा सौवनेनान्नितोऽपि वा । ज्ञात्वा मृत्युमनिस्तीर्य हरं उारणमाव्रजेत्‌ ॥ (९९ । १०) | 
† स॒ हरि्ञायते साधुसंगमात्‌ पापवर्जितात्‌ । येष कृपातः पुरुषा भवन्त्यसुखवर्जिताः ॥ 
ते साधवः शान्तरागाः कामलोभविवर्जिताः । ब्रुवन्ति यन्महाराज  तत्संसारनिवर्तकम्‌॥ ८९९ । ९४-१५) ` 
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रुगे हुए साधु पुरुष मिते है, जिनका दर्हान मनुष्योकी 
पापराशिको भस्म करनेके ल्यि अग्निका काम देता ठै; 
इसस्मियि संसार-बन्धनसे डरे हए ॒मनुरष्योको पवित्र 
जलवाके तीर्थेमिं, जो सदा साधु-महात्माओकि 
सहवाससे सुखोभित रहते है, अवङ्य जाना चाहिये । 
नृपश्रेष्ठ ! यदि तीर्थोका विधिपूर्वक दर्न किया 
जाय तो वे पापका नाडा कर देते हैँ, अब तीर्थसेवनकी 
विधिका श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्रादि कुटुम्बको 
मिथ्या समञ्जकर उसकी ओरसे अपने मनमें वैराग्य 
उत्पन्न करे ओर मन-ही-मन भगवान्क्ता स्मरण करता 
रहे । तदनन्तर ^राम-राम' की रट लगाते हुए तीर्थयात्रा 
आरम्भ करे, एक कोस जानेके पश्चात्‌ वहां तीर्थं (पवित्र 
जलत्रडाय) आदिमं सरान करके क्षोर करा डाले । यात्राकी 
विधि जाननेवाठ़े पुरुषके चल्ियि एेसा करना नितान्त 
आवङ्यक हे । तीर्थोकी ओर जाते हुए मनुष्योकि पाप 
उसके बालरोपर ही स्थित रहते हैँ, अतः उनका मुण्डन 
अवङ्य करावे । उसके बाद बिना गँठका डंडा, 
कमण्डलु ओर मृगचर्म धारण करे तथा लोभका त्याग 
करके तीर्थोपयोगी वेष बना ठऊे। विधिपूर्वक यात्रा 
करनेवाठे मनुष्योंको विरोषरूपसे फलकी प्राति होती है, 
इसलिये पूर्णं प्रयल करके तीर्थयात्राकी विधिका पालन 
करे । जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वहामें 
होते हैँ तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या ओर कीर्ति 
रहती है, वही तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता 
हे ।# “हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सलः गोपते । इारण्य 
भगवन्‌ विष्णो मां पाहि वहुसंसृतेः' † (१९। २५) 
जिह्वासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवान्‌का स्मरण 
करते हए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी- चाहिये; तभी 
वह महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है । जो मनुष्य 
सवारीसे यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोनेवाठे 
श्राणीके साथ बराबर-बराबर वैट जाता हे । जूता पहनकर 
जानेवाठेको चोथाई फल मिलता है ओर बैगाडीपर 
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जानेवाके पुरुषको गोहत्या आदिका पाप रूगता है ! जो 
अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा 
फर मिरु जाता है तथा पापक्षय भी होता ही है; किन्तु 
विधिके साथ तीर्थदर्ान करनेसे विरोष फलकी प्राप्ति 
होती है [यह ऊपर बताया जा चुका है] । इस प्रकार 
मेने थोड़हीमे यह तीर्थकी विधि बतायी है, इसका 
विस्तार नहीं किया है । इस विधिका आश्रय केकर तुम 
पुरुषोत्तमका दर्ञन करनेके छ्िये जाओ । महाराज । 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेगे, 
जिससे एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार-बन्धनका नादा हो 
जायगा । नरश्रेष्ठ ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूर्ण 
पातकोंका नाडा करनेवाली दै, जो इसे सुनता है वह 
अपने सारे भयङ्कर पापोंसे छुटकारा पा जाता हे । 
सुमति कहते हैँ-- सुमित्रानन्दन ! ब्राह्मणकी यह 
बात सुनकर राजा रलग्रीवने उनके चरणों प्रणाम 
किया । उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठासे 
उनका चित्त विहकु हो रहा था । राजाके मन्त्री मन्त्रज्ञोमें 
श्रेष्ठ ओर अच्छे स्वभावके धे। राजाने समस्त 
पुरवासियोको तीर्थयात्राकी इच्छासे साथ ठे जानेका 
विचार करते हुए अपने मन्त्रीको आज्ञा दी-- "अमात्य । 
तुम नगरके सब लोगोंको मेरा यह अदे सुना दो कि 
सबको भगवान्‌ पुरुषोत्तमके चरणारविन्दंका दर्हन 
करनेके ल्यि चलना हे । मेरे नगरमे जो श्रेष्ठ मनुष्य 
निवास करते है तथा जो लोग मेरी आज्ञाका पालन 
करनेवाके हैँ वे सब मेरे साथ ही यहांसे निकल । उन 
पुत्रोसे तथा सदा अनीतिमें लगे रहनेवारे बन्धु- 
बान्धवोंसे क्या लेना हे, जिन्होंने आजतक अपने नेत्रोसे 
पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्दान नहीं किया ? जिनके पुत्र 
ओर पौत्र भगवानकी इारणमें नहीं गये, उनकी वे सन्तानं 
सूकरोके डके समान हँ । मेरी प्रजाओ ! जो भगवान्‌ 
अपना नाम लेनेमात्रसे सनको पवित्रे कर देनेकी राक्ति 
रखते हैँ, उनके चरणेमें डीघ्र मस्तक ज्युकाओ ।' 





# यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंहितम्‌ । विद्यातपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्चुते ॥ (१९ । २४) 
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राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुणोंसे गथा 

हआ था। इसे सुनकर सत्यनामवाङे प्रधान मन्त्रीको 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने हाथीपर ब्रैठकर डिंढोरा पीते 
हए सारे नगरमें घोषणा करा दी । तीर्थयात्राकी इच्छासे 
महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजाको 
यह आदेडरा दिया--"पुरवासियो ! आप सब खोग 
महाराजके साथ तुरत नीलगिरिको चे ओर सब पापोकि 
हरनेवाठे पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्हान करे । एेसा करके 
आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने छियि गायकी 
खुरके समान बना ट । साथ ही सब लोग अपने-अपने 
इारीरको राङ्क, चक्र आदि चिह्लोसे विभूषित कर ।' इस 
प्रकार प्रधान सचिवने, जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका 
ध्यान करनेके कारण अपने रोक-सन्तापको दूर कर चुके 
थे, राजा रलग्रीवके अद्धुत आदेराकी सर्वत्र घोषणा करा 
दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनन्द-रसमें निमम्र हो 
गयी । सबने पुरुषोत्तमका दर्शन करके अपना उद्धार 
करनेका निश्चय किया । पुरवासी ब्राह्मण सुन्दर वेष धारण 
करके राजाको आीर्वाद ओर वरदान देते हुए शिष्योकि 
साथ नगरसे बाहर निकले, क्षत्रियवीर धनुष धारण 
करके चके ओर वैङय नाना प्रकारकी उपयोगी वस्तु 
ल््ियि आगे बे । इद्र भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी 
बात सोचकर पुरुकित हो रहे थे । धोनी, चमार, राहद 
बेचनेवाले, किरात, मकान बनानेवाले कारीगर, दर्जी, 
पान बेचनेवाले, तबला बजानेवाले, नाटकसे जीविका 
निभानेवाठे नट आदि, तेटी, बजाज, पुराणकी कथा 
सुनानेवाठे सूत, मागध तथा वन्दी-ये सभी हर्षे 
भरकर राजधानीसे बाहर निकले । वैद्य-वृत्तिसे जीविका 
चानेवाठे चिकित्सक तथा भोजन बनाने ओर स्वादिष्ट 
रसोका ज्ञान रखनेवाले रसोइये भी महाराजकी प्ररंसा 
करते हए पुरीसे बाहर निकले । राजा रलम्रीवने भी 
प्रातःकार सन्ध्योपासन आदि करके शुद्ध अन्तःकरण- 
वाके ब्राह्मण देवताको, जो तपस्वियेमें श्रेष्ठ थे, 
अपने पास बुलाया ओर उनकी आज्ञा लेकर वे नगरसे 
` बाहर निकले । आगे-आगे राजा थे ओर पीछे-पीछे 
पुरवासी मनुष्य । उस समय वे ताराओंसे धिरे हए 


चन्द्रमाकी भांति रोभा पा रहे थे । एक कोस जानेके बाद 
उन्होने विधिके अनुसार मुण्डन कराया ओर दण्ड, 
कमण्डल्छु तथा सुन्द्र मृग-चर्म धारण किये । इस प्रकार 
वे महायरास्वी राजा उत्तम वेषसे युक्त होकर भगवानके 
ध्यानमें तत्पर हो गये ओर उन्हनि अपने मनको काम- ` 
क्रोधादि दोषोंसे रहित बना छया । उस समय भिन्न-भिन्न 
बाजोँको बजानेवाठे लोग बारबार दुन्दुभि, भेरी, आनक, 
पणव, राङ्क ओर वीणा आदिकी ध्वनि फैला रहे थे । 
सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ्‌ रहे थे कि “समस्त 
दुःखोको दूर करनेवाठे देवेश्वर ! आपकी जय हो, 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुञ्चे अपने सखवरूपका 
दर्हान कराइये ।' 

तदनन्तर जब महाराज रलम्रीव सब लोगोकि साथ 
यात्राके लिये चर्‌ दिये तो मार्गमे उन्हें अनेकों स्थार्नोपर 
महान्‌ सौभाग्यराटी वैष्णवोके द्वारा किया जानेवाला 
श्रीकृष्णका कीर्तन सुनायी पड़ा । जगह-जगह गोविन्दका 
गुणगान हो रहा था-"भरकक्तोको इरण देनेवाके 
पुरुषोत्तम ! लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो ।' काञ्चीनरेडा 
यात्राके पथमें अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थोका सेवन ओर 
दर्हान करते तथा तपस्वी ब्राह्यणके मुखस उनकी महिमा 
भी सुनते जाते थे । भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेकों प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाति 
मनोरञ्जन होता था ओर वे मार्गके बीच-बीचमें अपने 
गायकोद्रारा महाविष्णुकी महिमाका गान कराया करते 
थे । महाराज रलम्रीव बड़े बुद्धिमान्‌ ओर जितेन्द्रिय थे, 
वे स्थान-स्थानपर दीनो, अंधो, दुःखियों तथा पङ्गुओंको 
उनकी इच्छाके अनुकूरु दान देते रहते थे । साथ आये 
हए सब लोगोकि सहित अनेकों तीर्थेमिं स्नान करके वे 
अपनेको निर्मरु एवं भव्य बना रहे थे ओर भगवानका 
ध्यान करते हुए आगे बढ्‌ रहे थे । जाते-जाते महाराजने 
अपने सामने एक एेसी नदी देखी जो सब पापको दूर 
करनेवाटी थी । उसके भीतरके पत्थर (दाखम्राम) 
चक्रके चिहवसे अङ्कित थे । वह मुनिर्योके हदयकी भांति 
सच्छ दिखायी देती थी । उस नदीके किनारे अनेकों 
महर्षियोके समुदाय कईं पङ्क्तिर्योमे बेठकर उसे 
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सुशोभित कर रहे थे! उस सरिताका दर्शन करके 
महाराजने धर्मक ज्ञाता तपस्वी ब्राह्यणसे उसका परिचय 
पृछा; क्योकि वे अनेको तीर्थोकी विरोष महिमाके ज्ञानमें 
बदृ-चटे थे। राजने प्रश्र किया--*स्वामिन्‌ । 
महर्षि-समुदायके द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन 
है 2 जो अपने दर्नसे मेरे चित्तम अत्यन्त आहृाद 
उत्पन्न कर रही हे ।' बुद्धिमान्‌ महाराजका यह वचन 
सुनकर विद्रान्‌ ब्राह्यणने उस तीर्थका अद्भुत माहात्म्य 
बतलाना आरम्भ किया । ‡ 
ब्राह्मणने कहा-- राजन्‌ ! यह गण्डकी नदी है 
[इसे शालग्राम ओर नारायणी भी कहते हे], देवता 
ओर असुर सभी इसका सेवन करते हे । इसके पावन 
जठकी उत्तार तरङ्गं रारि-राहि पातकोंको भी भस्म कर 
डाकती हैँ । यह अपने दर्नसे मानसिक, स्परसि 
कर्मजनित तथा जका पान करनेसे वाणीद्वारा होनेवाठे 
पापोके समुदायको दग्ध करती हे । पूर्वकाले प्रजापति 
ब्रह्माजीने सब प्रजाको विङोष पापमें छिप्त देखकर अपने 
गण्डस्थल (गा) के जरकी बु्दोसे इस पापनारिनी 
नदीको उत्पन्न किया । जो उत्तम ठहरोंसे सुरोभित इस 
पुण्यसलिला नदीके जलका स्पर्ञा करते हैँ, वे मनुष्य 
पापी हों ते भी पुनः माताके गर्भमें प्रवेडा नहीं करते । 
इसके भीतरसे जो चक्रके चिह्ोद्रारा अलङ्कुत पल्थर 
प्रकट होते है, वे साक्षात्‌ भगवानके ही विग्रह है-- 
भगवान्‌ ही उनके रूपमे प्रादुर्भूत होते हे । जो मनुष्य 
प्रतिदिन चक्रके चिह्से युक्त रार्यामरिलाका पूजन 
करता है वह फिर कभी माताके उदरमें प्रवेडा नहीं 
करता । जो बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ₹उाखग्रामरिलाका पूजन 
करता है, उसको दम्भ ओर ल्रोभसे रहित एवं सदाचारी 
होना चाहिये । परायी स्री ओर पराये धनसे मुह मोड़कर 
यतनपूर्वक चक्राङ्कित शाखग्रामका पूजन करना चाहिये । 
द्वारकरामें छया हुआ चक्रका चिह्न ओर. गण्डकी नदीसे 
उत्पन्न हुईं रारगामकी रिल- ये दोनों मनुष्योकि सौ 
जन्मोके पाप भी एक ही क्षणमें हर छेते हैँ । हजारों 
पापोका आचरण करनेवाला मनुष्य क्यों न हो, 
रालग्रामरशिाका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो 


सकता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङय तथा वेदोक्त मार्गपर 

स्थित रहनेवाला रद्र गृहस्थ भी रालग्रामकी पूजा करके 

मोक्ष ` प्राप्त कर सकता है। परन्तु स््रीको कभी 

ङाटग्रामरिलाका पूजन नहीं करना चाहिये । विधवा हो 

या सुहागिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणकी 

इच्छा रखती है तो राखग्रामरिलाका स्पर्च न करे । यदि` 
मोहवरा उसका स्प करती है तो अपने किये हए पुण्य- 

समूहका त्याग करके तुरंत नरकमें पड़ती है । कोई 

कितना ही पापाचारी ओर ब्रह्महत्यारा क्यों न हो, 

ङालग्रामशिलाको स्नान कराया हुआ ज (भगवान्‌का 
चरणामृत) पी लेनेपर परमगतिको प्राप्त होता हेै। 

भगवान॒को निवेदित तुकसी, चन्दन, जल, राङ्क, घण्टा, 

चक्र, रालग्रामरिला, ताग्नपात्र, श्रीविष्णुका नाम तथा 
उनका चरणामृत-- ये सभी वस्तु पावन हँ । उपर्युक्त नो 
वस्तुओकि साथ भगवान्‌का चरणामृत पापराहिको दग्ध 
करनेवाला हे । एेसा सम्पूर्णं शाख्रोके अर्थको जाननेवाठे 
इान्तचित्त महर्षियोंका कथन हे । राजन्‌ ! समस्त तीथेमिं .. 
स्नान करनेसे तथा सन प्रकारके यज्ञोद्रारा भगवान्‌का 
पूजन करनेसे जो अदभुत पुण्य होता है, वह भगवानके 
चरणामृतकी एक-एक रबुदमें प्राप्त होता हे । 

[ चार, छः, आठ आदि] समसंख्यामें रालय्राम- 
मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । परन्तु समसंख्यामें दो 
ङालग्रार्मोकी पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार 
विषमसंख्यामें भी ₹शारग्राममूर्तर्योकी पूजा होती है, 


किन्तु विषममें तीन उालग्ार्मोकी नहीं । द्रारकाका चक्र ` 


तथा गण्डकी नदीके ङालग्राम-इन दो्नोका जहां 
समागम हो, वहाँ समुद्रगामिनी गङ्खाकी उपस्थिति मानी 
जाती है । यदि शालग्रामरिलार्पँ रूखी हों तो वे पुरुषोको 
आयु, लक्ष्मी ओर उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती हैः 
अतः जो चिकनी हों, जिनका रूप मनोहर हो, उन्टीका 
पूजन करना चाहिये । वे लक्ष्मी प्रदान करती हँ । पुरुषको 
आयुकी इच्छा हो या धनकी, यदि वह ₹शालग्राम- 
हिलाका पूजन करता है तो उसकी एेहटोकिक ओर 
पारलौकिक-सभी कामना पूर्ण हो जाती हे । राजन्‌ ! 
जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ होता है, उसीके प्राणान्तके 


पातालखण्ड ] 


समय जिह्वापर भगवान्‌का पवित्र नाम . आता है ओर 
उसीकी छातीर तथा आसपास शालग्रामशिला मौजूद 
रहती है ! ्राणोकि निकलते सपय अपने विश्वास या 
भावनामें ही यदि रालग्रामरित्परकी स्फुरणा हो जाय तो 
उस जीवकी निःसन्देह मुक्ति हो जाती हे । पूर्वकारमें 
भगवानने बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषसरे कहा था कि 
"त्राह्यण, संन्यासी तथा चिकनी चारग्रामशिलखा--ये 
तीन इस भूमण्डकपर मेरे स्वरूप हे । पापिर्योका पाप 
नाश करनेके स्थ्यि मेने ही ये खरूप धारण कयि हें ।' 
जो अपने किसी प्रिय व्यक्तिको दालठग्रामकी पूजा 
करनेका आदेडा देता है वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही हे, 
अपने पूर्वजोंको भी रीघ्र ही वैकुण्टमें पर्हुचा देता हे । 

इस विषयमे काम-क्रोधसे रहित वीतराग महर्षिंगण 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है । पूर्व- 
कारकी बात है, धर्मरान्य मगधद्मे एक पुल्कस- 
जातिका मनुष्य रहता था, जो लोगोमें ₹ाबरके नामसे 
प्रसिद्ध था । सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करना 
ओर दूसर्योका धन लटूटना, यही उसका काम था । राग -द्रेष 
ओर काम-क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे । एक 
दिन वह व्याध समस्त प्राणिरयोको भय पर्हुचाता हुआ घूम 
रहा था, उसके मनपर मोह छाया हुमा था; इसलिये वह 
ङस बातको नहीं जानता था कि उसका कार्‌ समीप आ 
पर्चा हे । यमराजके भयङ्कर दूत हाथमे मुद्धर ओर पाडा 
चयि वहाँ पर्हैचे । उनके तने-जैसे लार-लार केडा, 
बडे-बडे नख तथा लबी-लनी दादूं थीं। वे सभी 
काठे-कलटे दिखायी देते थे तथा हाथोमें लोहेकी सोके 
सख्यि हए थे । उन्हें देखते ही प्राणियोको मूच्छ अआ 
जाती थी । वहाँ पर्हुचकर वे. कहने ठकगे-'सम्पूर्ण 
जीर्वोको भय पर्हैचानेवारे इस पापीको बाँध लो ।' 
तदनन्तर सब यमदूत उसे लोहेके पारासे बांधकर 
बोठे-- "दुष्ट ! दुरात्मा ! तूने कभी मनसे भी शुभकर्म नहीं 


* तीर्थयात्राकी विधि एवं हालग्रामहिल्ाको महिमा * 
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नारेनार पीटते हुए लोदरङ्क, कुम्भीपाकं अथवा अतिररव 
नरकमे ठे जा्येगे 1' एेसा कहकर यमदूत ज्यो ही उसे ठे 
जानेको उद्यत हृष्‌ त्यों ही महाविष्णुके चरणकमलरोकी 
सेवा करनेवाके एक भक्त महात्मा वहां आ पर्हुचे । उन 
वैष्णव महात्मान देखा कि यमदूत पाडा, मुद्र ओर दण्ड 
आदि कठोर आयुध धारण किये हए हँ तथा पुल्कसको 
लोहेकी सोंकसे बांधकर ठे जानेको उद्यत देँ। 
भगवद्भक्त महात्मा बडे दयालु थे। उस समय 
पुल्कसकी अवस्था देखकर उनके हदये अत्यन्त करुणा 
भर आयी ओर ऊन्होनि मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--यह पुल्कस मेरे समीप रहकर अत्यन्त कठोर 
यातनाको घराप्ठ न हो, इसख्ये मेँ अभी यमदूरतोसि इसको 
छुटकारा दिखाता ह ।' एेसा सोचकर वे कृपाच मुनीश्वर 
हाथमे रालग्रामरिल केकर पुल्कसके निकट गये ओर 
भगवान्‌ राठग्रामका पवित्र चरणामृत, जिसमे तुरसीदर 
भी मिका हुञा था, उसके मुखम डारु दिया 1 फिर 
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किये; इसत्यि हम तुञ्ञे रौरव-नरकमे डाग । जन्मसे 
केकर अबतक तूने कभी भगवानकरी सेवा नहीं की । 
समस्त पापको दूर करनेवाले श्रीनारायणदेवका कभी 
स्मरण नहीं किया; अतः धर्मराजकी आाज्ञासे हम तुञ्ञ 
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उसके कानमे उन्हेनि साम-नामका जप क्किया, मस्तकपर 
तुकसी रखी ओर छातीपर महाविष्णुकी शाकग्रामशिलों 
रखकर कहा-- "यातना देनेवाले यमदूत यहासि चले 
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जाय । शालग्रामशिलाका स्पर्श इस पुल्कसके महान्‌ 
पातकको भस्म कर डाले ।' वैष्णव महात्माके इतना 
कहते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा 
अद्धूत॒ था, उस पुल्कसके निकट आ पर्हुचे; 
शालग्रामकी शिलाके स्परसि उसके सारे पाप नष्ट हो 
गये थे । वे पार्षद पीताम्बर धारण किये राङ्क, चक्र, गदा 
ओर पद्यसे सुरोभित हो रहे थे । उन्होने आते ही उस 
दुःसह लोहपाङसे पुल्कसको मुक्त कर दिया । उस 
महापापीको छटकारा दिलनेके बाद वे यमदूतोँसे 
बोठे--^तुमलोग किसकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुल्कस तो 
वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर 
किसलये तुमने इसे बन्धनम डाला था 2 उनकी बात 
सुनकर यमदूत बोके-- "यह पापी है, हमलोग 
धर्मराजकी आज्ञासे इसे ठे जानेको उद्यत हुए है, इसने 
कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया हे । 
इसने जीवहिसा जैसे बड़े-बड़े पाप कयि है । तीर्थ- 
यात्निर्योको तो इसने अनेकों बार टटा है । यह सदा 
परायी खियोंका सतीत्व नष्ट करनेमें ही गा रहता था । 
सभी तरहक पाप इसने किये है; अतः हमटोग इस 
पापीको ठे जानेके उदेरयसे ही यहां उपस्थित हुए 
हैँ । आपल्तरेगोनि सहसा आकर क्यो इसे बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ?' 
विष्णुदूत बोले- यमदूतो ! ब्रह्महत्या आदिका 
पाप हो या करोड़ों प्राणियोकि वध करनेका, ङालग्राम- 
हिल्ाका स्पर्त सबको क्षणभरमें जला डाकता हे । 
जिसके कानेमिं अकस्मात्‌ भी रामनाम पड़ जाता हे, 
उसके सारे पार्पोको वह उसी प्रकार भस्म कर डारता है, 
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जैसे आगकी चिनगारी रूईको ।* जिसके मस्तकपर 
तुलसी, छातीपर रालग्रामकी मनोहर शिल तथा मुख या 
कानमें रामनाम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस 
पुल्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुरुसी रखी हुई है, 
इसकी छातीपर रालग्रामकी रिला है तथा अभी तुरत ही 
इसको श्रीरामका नाम भी सुनाया गया है; अतः इसके 
पापोंका समूह दग्ध हो गया ओर अब इसका रारीर पवित्र 
हो चुका हे । तुमलोगोको शालग्रामरिखाकी महिमाका 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हे; यह दर्शन, स्पर्ञ अथवा पूजन 
करनेपर तत्कारु ही सारे पापोंको हर ठेती हे । 

इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुके पार्षद चुप हो गये । 
यमदूर्तोनि लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह 
सुनायी तथा श्रीरघुनाथजीके भजनमें लगे रहनेवाटे वे 
वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि “यह यमराजके 
पाङासे मुक्त हो गया ओर अब परमपदको प्राप्त होगा 
बहुत प्रसन्न हए । इसी समय देवलोकसे बड़ा ही 
मनोहर, अत्यन्त अद्धुत ओर उज्ज्वर्‌ विमान आया तथा 
वह पुल्कस उसपर आरूढ हो बड़े-बड़े पुण्यवानोद्रारा 
सेवित स्वर्गलोकको चला गया । वहाँ प्रचुर भोगोँका 
उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वीपर आया ओर 
कारीपुरीके भीतर एक शुद्ध त्राह्यणवंरामें जन्म लेकर 
उसने विश्चनाथजीकी आराधना की एवे अन्तमें 
परमपदको प्राप्त कर छया । वह पुल्कस पापी थातो भी 
साधु-संगके प्रभावसे उाटग्रामरिटलाका स्पर्ञ पाकर 
यमदूतोकी भयङ्कर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया । 
राजन्‌ ! यह मैने तुम्हे रालग्रामरिाके पूजनकी महिमा 
नतलायी है, इसका श्रवण करके मनुष्य सन पापस छूट 
जाता ओर भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता हे। 





# रामेति नाम॒ यच्छेत्रे विश्रम्भादागतं यदि । करोति पापसंदाहं तूं वहिकणो यथा ॥ (२०। ८०) 


पातालखण्ड ] * राजा रलम्रीवका भगवानक्ता दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना ^ 


3५५ 


3.999.998... 4.30... 1.1.14. 1.1.411... 0.04. 4.4.44. 4.4. 4.4. 4.4.41. 1.1... 111 1.1. 1.1.111. 11111111 117: 4.4.44 .4.4. 1.4. 4. 4.4.6.4. 4.6... ~ निनि निनि निनि न म नि निनि निनि नि निनि निमि वि वि नि निनी न निनि निनि 





राजा रलग्रीवका नीकप्व॑तपर भगवानक्रा दरशन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको 
जाना तथा हाननुघ्का नीलपर्वतपर पर्हुचना 


सुमति कहते हैँ-- सुमित्रानन्दन ! गण्डकी 
नदीका यह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रलम्रीवने 
अपनेको कृतार्थ माना । उन्होने उस तीर्थम सान करके 
अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया । इससे उनको बडा 
हषं॑हुआ । फिर ॒रउाखग्रामशिलाकी पूजाके उदेङयसे 
उन्होने गण्डकी नदीसे चोबीस शिल्पैः ग्रहण कीं ओर 
चन्दन आदि उपचार चढाकर बडे प्रेमसे उनकी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ वहाँ दीनों ओर अधोको विरोष दान देकर 
राजाने पुरुषोत्तममन्दिरको जानेके लिये प्रस्थान किया । 
इस प्रकार क्रमराः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थमें पर्हचे, 
जहाँ गङ्गा ओर समुद्रका सङ्गम हुआ हे । वहाँ जाकर 
उन्होने ब्राह्यणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पृछा-- “स्वामिन्‌ 
बताइये, नीलाचरु यहंसे कितनी दूर है ? जह्य साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते है तथा देवता ओर 
असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैँ ।' 
उस समय तपस्वी ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्दने राजासे बडे आदरके साथ कहा- "राजन्‌ ! 
नीकूपर्वतका विश्चवन्दित स्थान है तो यही; किन्तु न जाने 
वह हमें दिखायी क्यो नहीं देता ।' वे बारेबार इस बातको 
दुहराने लगे कि "नीलाचरूका वह स्थान, जो महान्‌ 
पुण्यफल प्रदान करनेवाला है तथा जहाँ भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका निवास ठे, यही हे । उसका दर्ान क्यों नही 
होता 2 यह बात समद्चमें नहीं आती । इसी स्थानपर मैने 
स्नान किया था, यहीं मुञ्चे वे भीर दिखायी दिये थे ओर 
इसी मार्गसे में पर्वतके ऊपर चढ़ा था ।' यह बात सुनकर 
राजके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने ठ्गे- 
“विप्रवर ! मुञ्चे पुरुषोत्तमका दर्शन कैसे होगा ? तथा 
वह नीकपर्वत कैसे दिखायी देगा ? मुञ्चे इसका कोई 
उपाय बताइये ।' तब तपस्वी ब्राह्यणने विस्मित होकर 
कहा-- "राजन्‌ ! हमलोग गङ्धासागर-सङ्गममे स्नान 
करके यहां तबतक `ठहरे रहँ जबतक कि नीलाचरूका 
टर्न न हो जाय । भगवान्‌ पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते 


हेँ। वे भक्तवत्सकु नाम धारण करते हैः अतः 
हमलोगोपर रीघ् ही कृपा करेगे । वे देवाधिदेवेकि भी 
शिरोमणि हैँ, अपने भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते । 
अबतक उन्हौनि अनेकों भक्तोकी रक्षा की है, इसच््यि 
महामते ! तुम उन्दीका गुणगान करो ।' ब्राह्यणकी बात 
सुनकर राजान व्यथित चित्तसे गङ्खा-सागर-सङ्गममें स्नान 
किया । इसके बाद उन्होनि उपवासका त्रत छया । “जब 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्ान देनेकी कृपा करेगे तभी उनकी 
पूजा करके भोजन करूगा, अन्यथा निराहार ही रर्हूगा 
एेसा नियम करके वे गङ्खासागरके तटपर बैट गये ओर 
भगवान्करा गुणगान करते हुए उपवासतव्रतका पालन 
करने लगे । 

राजा बोक्ते-प्रभो! आप -दीनोंपर दया 
करनेवाे है; आपकी जय हो। भक्तोका दुःख दूर्‌ 
करनेवाठे पुरुषोत्तम ! आपका नाम॒ मङ्गकमय है, 
आपकी जय दहो । भक्तजनोंकी पीडाका नाडा करनेके 
चयि ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप 
दुष्टोका विनाडा करनेवाे हैँ; आपकी जय हो 1 जय 
हो !! आपके भक्त प्रह्ादको उसके पिता दैत्यराजने बडी 
व्यथा पर्हुचायी--रुटीपर चढाया, फांसी दी, पानीमें 
डबोया, आगमें जलाया ओर पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु 
आपने नृसिंहरूप धारण करके प्रह्वादको तत्काल 
संकटसे बचा छिया; उसका पिता देखता ही रह गया । 
मतवा गजराजका पैर ग्राहके मुखमें पड़ा था ओर वह 
अत्यन्त दुःखी हो रहा था; उसकी दडा देख आपके 
हदयमे करुणा भर आयी ओर आप उसे बचानेके खयि 
ङीघ्र ही गरुडपर सवार हुए; किन्तु आगे चक्कर आपने 
पक्षिराज गरुडको भी छोड दिया ओर हाथमे चक्र स्यि 
बडे वेगसे दोडे। उस समय अधिक वेगके कारण 
आपकी वनमाला जोर-जोरसे हिरु रही थी ओर 


पीताम्बरका छोर आकाङामे फहरा रहा था। आपने ` 


तत्का पर्हुचकर गजराजको ग्राहके चंगुरुसे छडाया 
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ओर ग्राहको मोतके घाट उतार दिया । जहाँ -जहां आपके 
सेवकोपर सङ्कट आता है वहीं-वहीं आप देह धारण 
करके अपने भक्तोंकी रक्षा करते हे । आपकी लीप 
मनको मोहने तथा पापको हर लेनेवाली हैँ ! उन्हीके द्वारा 
आप भक्तोका पालन करते हे । भक्तवल्लभ ! आप 
दीनेकि नाथ हे, देवताओकि मुकुटमें जडे हुए हीरि आपके 
चरणोंका स्प करते हैँ । प्रभो ! आप करोडधौ पापोंको 
भस्म करनेवाठे हें । मुञ्चे अपने चरण-कमलत््का दर्हान 
दीजिये । यदि मेँ पापी हू तो भी आपके मानसर्मे-- 
आपको प्रिय लगनेवाके इस पुरुषोत्तमक्षेत्रमे आया हुः 
अतः अन मुञ्चे दर्शन दीजिये। देव-दानव-वन्दित 
परमेश्वर ! हम आपके ही हें । आप पाप-रारिका नाहा 
करनेवाले हे । आपकी यह महिमा मुञ्चे भूटी नहीं हे । 
सवके दुःखोको दूर करनेवाके दयामय ! जो लोग 
आपके पवित्र नामोंका कीर्तन करते है, वे पाप-समुद्रसे 
तर जाते हैँ । यदि संतोके मुखसे सुनी हई मेरी यह बात 
सच्ची है तो आप मुञ्चे प्राप्त होडये--मुञ्चे दर्न देकर 
कृतार्थ कीजिये । 
सुमति कहते है- इस भकार राजा रलग्रीव 
रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे । उन्होने 
क्षणभरके ख्थ्यिभीनतो कभी विश्राम किया, ननींदली 
ओर न कोई सुख ही उठाया । वे चरते-फिरते, ठहरते, 
गीत- गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरन्तर यही 
कहते कि--“पुरुषोत्तम ! कृपानाथ ! आप मुञ्चे अपने 
स्वरूपकी की कराइये ।' इस तरह गङ्खासागरके तटपर 
रहते हए राजाके पांच दिन व्यतीत हो गये। तब 
दयासागर श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि “यह 
राजा मेरी महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पापरहिन्र 
हो गया है; अतः अब इसे मेरे देव-दानव-वन्दित 
प्रियतम विग्रहका दर्ान होना चाहिये ।' एेसा सोचकर 
भगवान्‌का हदय करुणासे भर गया ओर वे संन्यासीका 
वेष धारण करके राजाके समीप गये । तपस्वी ब्राह्यणने 
देखा, भगवान्‌ अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथमें 
त्रिदण्ड ठे यतिका वेष बनाये यहां उपस्थित हए है । 
नृपश्रष्ट॒रलग्रीवने *ॐ जमो नारायणाय" कहकर 
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संन्यासी बाबाको नमस्कार किया ओर अर्घ्य, पाद्य तथा 
आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके लाद वे बोके--"महात्मन्‌ ! आज मेरे 
सोभाग्यकी कोई तुख्ना नहीं है; क्योकि आज आप-जैसे 
साधु पुरुषने कृपापूर्वक मुञ्चे दर्हान दिया हे । मेँ समञ्जता 
हू, इसके बाद अब भगवान्‌ गोविन्द भी मुञ्चे अपना 
दर्शन दँगे।' यह सुनकर संन्यासी बाबाने कहा-- 
"राजन्‌ ! मेरी बात सुनो, मै अपनी ज्ञानराक्तिसे भृत, 
भविष्य ओर वर्तमान-- तीनों काककी बात जानता हँ 
इसके जो कुछ भी करहु, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनना, 
करू दोपहरके समय भगव्रान्‌ तुम्हे दर्खन देंगे, वही 
दर्ान, जो ब्रह्माजीके चयि भी दुर्कभ है, तुम्हे सुलभ 
होगा । तुम अपने पांच आत्मीय-जनेके साथ परमपदको 
प्राप्त होओगे । तुम, तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी 
ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगरमे रहनेवाखा करम्ब नामका 
साधु, जो जातिका तन्तुवाय-कपड़ा बुननेवीला 
जुलाहा है--इन सबके साथ तुम पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर 
जा सकोगे । वेह पर्वत देवताओंद्रारा पूजित तथा ब्रह्या 
ओर इन््रद्ारा अभिवन्दित है ।' यह कहकर्‌ संन्यासी 
लाना अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते 
थे । उनकी बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । साथ 
ही विस्मय भी। उन्होने तपस्वी ब्राह्मणसे पृछा-- 
स्वामिन्‌ ! वे संन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुञ्जसे 
बात कर गये है, इस समय वे फिर दिखायी नहीं देते, 
कहां चके गये ? उन्होनि मेरे चित्तको बड़ा हर्ष प्रदान 
किया है।' 

तपस्वी ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ ! वे समस्त 
पापोंका नाडा करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही थे, जो 
तुम्हारे महान्‌ प्रेमसे आकृष्ट होकर यहां आये थे । कठ 
दोपहरके समय महान्‌ पर्वत नीटलगिरि तुम्हारे सामने 
प्रकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवान्‌का दर्शन करके 
कृतार्थ हो जाओगे । 

ब्राह्मणका यह वचन अमृत-रारिके समान 
सुखदायी प्रतीत -हुआ; उसने राजाके हदयकी सारी 
चिन्ताओंका नाडा कर दिया । उस समय काञ्ची-नरेङाको 
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जो आनन्द मिला, उसका ब्रह्माजी भी अनुभव नहीं कर 
सकते । दुन्दुभी बजने कगी तथा वीणा, पणव ओर 
गोमुख आदि बाजे भी बज उठे । महाराज रलग्रीवके 
मनमें उस समय बड़ा उल्लास छा गया था । वे प्रतिक्षण 
भगवान्का गुणगान करते हए, नाचते, खड होते, हँसते, 
बोरते ओर बात करते थे । उन्हें सब सन्तापोंका नाहा 
करनेवाठे घनीभूत आनन्दकी प्राप्ति हुईं थी । तदनन्तर 
सारा दिन भगवानके कीर्तन ओर स्मरणमें लिताकर राजा 
रलमग्रीव रातमें गङ्खाजीके तटपर, जो महान्‌ फल प्रदान 
करनेवाला है, सो रहे । सपनेमें उन्होने देखा, “मेरा स्वरूप 
चतुर्भुज हो गया हे । मं राद्भ, चक्र, गदा, पदम ओर रार 
धनुष धारण किये हुए हू तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
सामने रुद्र आदि देवताओकि साथ नृत्य कर रहा हू ।' 
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उन्हे यह भी दिखायी दिया कि शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म 
आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम 
सुन्दर दिव्य स्वरूपसे प्रकट हो सदा श्रीलक्ष्मीपतिकी 
उपासनामें संलग्न रहते हैँ । यह सब देखकर उन्हें अद्भुत 
हर्ष ओर आशर्यं हुआ । अपनी मनोवाच्छित कामना 


पूर्ण ` करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ` दर्न पाकर 


महानुद्धिमान्‌ राजाने अपनेको उनका कृपापात्र माना । 
स्वप्रमें ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकार नीदसे उठे 
तो तपस्वी ब्राह्मणको बुलखाकर उन्होने अपने देखे हए 
सपनेका सारा समाचार उनसे कह. सुनाया । उसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ, उन्ेनि 
कहा-- "राजन्‌ ! तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्हान 
किया है, वे तुम्हें अपना राङ्क, चक्र आदि चिहसि 
विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते है ।' यह सुनकर 
महामना रलम्रीवने दीन-दुःखियोंको उनकी इच्छाके 
अनुसार दान दिलाया । फिर गङ्धासागर-सङ्खममे स्नान 
करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण किया तथा 
भगवानके गुर्णोका गान करते हए वे उनके दर्ञनकी 
प्रतीक्षा करने रगे । तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ 
तो आकारार्मे लारेबार दुन्दुभयो बजने रूगीं । 
देवताओके हाथसरे बजाये जनेके कारण उनसे बडे 
जोरकी आवाज होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर 
फलकी वर्षा हुई । देवता कहने कगे-- नृपश्रेष्ठ ! तुम 
धन्य हो! नीलाचलुका प्रत्यक्ष दर्शन करो।' 
देवता्ओंकी कदी हुई यह बात ज्यो ही राजाके कानेमिं 
पड़ी, त्यों ही नीकगिरिके नामसे प्रसिद्ध वह महान्‌ पर्वत 
उनकी ओंखेकि समक्ष प्रकट हो गया । करोड़ों सूर्येकि 
समान उसका प्रकाडा छा रहा था । चारों ओरसे सोने 
ओर चांदीके शिखर उसकी रहोभा बदा रहे थे । राजा 


सोचने कगे--क्या यह अग्नि प्रज्वकित हो रहा है या ` 


दूसरे सूर्यका उदय हुआ है 2 अथवा स्थिर कान्ति 
धारण करनेवाला विद्युतपूञ्ज ही सहसा सामने प्रकट हो 
गया है 2' 

तपस्वी ब्राह्यणने अत्यन्त रोभासम्पन्न नीरूगिरिको 
देखकर राजासे कहा-- "महाराज ! यही वह परम पवित्र 
महान्‌ पर्वत है ।' यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रलम्रीवने मस्तक 
ज्ुकाकर उसे प्रणाम किया ओर कहा- “मैं धन्य ओर 
कृतकृत्य हो गया; वयोकि इस समय मुञ्चे नीलाचरूका 
प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा हे । राजमन्त्री, रानी ओर करम्ब 
नामका जुखाहा-- ये भी नीाचरूका दर्शन पाकर बड़े 
प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ ! उपर्युक्त पाचों व्यक्ति्योनि 
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विजयनामक मुहूर्तम नीरगिरिपर चट्ना आरम्भ किया । 
उस समय उन्हें देवताओद्रारा बजायी हई महान्‌ 
टुन्दुभियोकी ध्वनि सुनायी दे रही थी । पर्वतके ऊपरी 
शिखरपर, जो विचित्र वक्षसि सुरोभित हो रहा था, 
उन्होनि एक सुवर्णजटित परम सुन्दर देवारूय देखा । जहां 
प्रतिदिन ब्रह्माजी आकर भगवान्‌की पूजा करते हे तथा 
श्रीहरिको सन्तोष देनेवाला नैवेद्य भोग रूगाते हे । वह 
अद्भूत एवं उज्ज्वल देवालय देखकर राजा सबके साथ 
उसके भीतर प्रविष्ट हुए । वहां एक सोनेका सिंहासन था, 
जो बहुमूल्य मणि्योंसे जटित होनेके कारण अत्यन्त 
विचित्र दिखायी दे रहा था । उसके ऊपर भगवान्‌ 
चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे} उनकी ज्ञंकी बड़ी 
मनोहर दिखायी देती थी । चण्ड, प्रचण्ड ओर विजय 
आदि पार्षद उनकी सेवामे खड़े थे । नुपश्रेष्ठ रलग्रीवने 
अपनी रानी ओर सेवकोंसहित भगवान्‌को प्रणाम किया । 
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प्रणामके पश्चात्‌ वेदोक्त म्््रोद्वारा उन्हे विधिवत्‌ स्नान 
कराया ओर प्रसन्न चित्तसे अर्य, पाद्य आदि उपचार 
अर्पण किये । इसके बाद भगवानके श्रीविग्रहमें चन्दन 
ठकगाकर उन्हं वस्र निवेदन किया तथा धूप-आरती करके 
सब प्रकारके स्वादसे युक्त मनोहर नैवेद्य भोग गाया । 
अन्तम पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्यणके साथ वे 
भगवानकी स्तुति करने कगे । उसमे उन्होने अपनी 
बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण-समुदायसे ग्रथित 
स्तोर््रोका संग्रह सुनाया था । 
राजा बोकते-- भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही पुरुष 
(अन्तर्यामी) हँ । आप ही प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हें । आप कार्य ओर कारणसे भिन्न तथा महत्तत्त्व आदिसे 
पूजित हैँ । सृष्टि-रचनामें कुरार ब्रह्माजी आपहीके 
नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए हैँ तथा संहारकारी रुद्रका 
आविर्भाव भी आपहीके नेत्रोंसे हुआ है । आपकी ही 
आज्ञासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते हेँ। 
पुराणपुरुष 1 आदिकालका जो स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ 
दिखायी देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ हे । 
आप ही इसमे चेतनाराक्ति डारुकर इस संसारको चेतन 
बनाते है । जगदीश्वर ! वास्तवमें आपका जन्म तो कभी 
होता ही नहीं है; अतएव आपका अन्त भी नहीं हे । 
प्रभो ! आपमें वृद्धि, क्षय ओर परिणाम--इन तीनों 
विकारोका सर्वथा अभाव है, तथापि आप भक्तोँकी रक्षा 
ओर धर्मकी स्थापनाके खये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त 
दिव्य जन्म-कर्म स्वीकार करते हैँ । आपने मत्स्यावतार 
धारण करके राङ्खासुरको मारा ओर वेदोकी रक्षा की । 
ब्रह्मन्‌ ! आप महापुरुष (पुरुषोत्तम) ओर सबके पूर्वज 
हैँ । महाविष्णो ! रोष भी आपकी महिमाको नहीं जानते । 
भगवती वाणी भी आपको समञ्च नहीं पाती, फिर 
मेरे-जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति 
करनेमे समर्थ हो सकते हैँ 2 + 





* एकस्त्वं पुरुषः साक्षाद्‌. भगवान्‌ प्रकृतेः परः । कार्यकारणतो भिन्नो महत्त््वादिपूजितः ^ 


त्वन्नाभिकमलरज्जज्ञे ब्रह्मा सृष्टिविचक्षणः । तथा 


संहारकर्तां च रुद्रस्त्वत्नेत्रसंभवः॥ 


त्वयाऽऽज्ञप्तः करोत्यस्य विश्वस्य परिचेष्टितम्‌ ॥ 
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इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानके चरणमिं 
मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया । उस समय उनका 
स्वर गद्गद हो रहा था । समस्त अद्खोमिं रोमाञ्च हो आया 
था । उनकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न 
हए । उन्होने राजासे सत्य ओर सार्थक वचन कहा । 
श्रीभगवान्‌ बोले- राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा की हुई 
इस स्तुतिसे मुञ्ञे बड़ा हर्ष हुआ है । महाराज ! तुम यह 
जान लो कि मँ प्रकृतिसे परे रहनेवाला परमात्मा हू । अन 
तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद्‌) ग्रहण करो । इससे 
परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमपदको 
जाओगे । जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस स्तोत्ररलसे मेरी 
स्तुति करेगा; उसे भी मै अपना उत्तम दर्शन र्दूगा, जो 
भोग ओर मोक्ष-दोनों प्रदान करनेवाला हे । 
भगवानके कहे हुए इस वचनको सुनकर राजाने 
अपनी सेवामे रहनेवाठे चारों स्वजनेकि साथ नैवेद्य 
भक्षण किया। तदनन्तर क्षुद्रघण्टिकाओंसे सुरोभित 
सुन्दर विमान उपस्थित हुआ । उस समय धर्मात्मा राजा 
रलम्रीवने, जो भगवानके कृपापात्र हो चुके थे, 
श्रीपुरुषोत्तमदेवका दर्शन करके उनके चरणोमें प्रणाम 
किया तथा उनकी आज्ञा ठे अपनी रानीके साथ 
विमानपर जा बेठे । फिर भगवानके देखते-देखते अद्भुत 
वैकुण्ठटलोकमें चके गये । राजाके मन्त्री भी धर्मपरायण 
तथा धर्मवेत्ताओमिं सबसे श्रेष्ठ थे; अतः वे भी विमानपर 
बेठकर उनके साथ ही गये। सम्पूर्णं ॒तीर्थेमिं स्नान 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्यण भी चतुर्भुज-स्वरूपको प्राप 
होकर वैकुण्ठको चे गये । इसी प्रकार करम्बने भी 
भगवानके गुणोंका गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्हान 
पाया ओर सम्पूर्ण देवताओंके खयि दुकभ भगवद्‌ 
धामको प्रस्थान किया । सभी एक ही साथ परम अद्भुत 
विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हए । सबके चार-चार भुजार्ैँ 


थीं । सबके हा्थमिं रद्भ, चक्र, गदा ओर पद्म रोभा पा 
रहे थे । सभी मेघके समान इयामसुन्दर ओर विशुद्ध 

स्वभाववाठ़े थे । सबके हाथ कमर्खोकी भांति सुरोभित 

थे । हार, केयूर ओर कड़ँसे सभीके अङ्ग विभूषित थे । 

इस प्रकार उन सब लोगेनि वैकुण्ठधामकी यात्रा की । 

साथमे आये हुए प्रजावर्गके रोगेनि विमार्नोकी पक्तियां 
देखीं तथा दुन्दुभीकी ध्वनिको भी श्रवण किया । उस 
समय एक ब्राह्मण भी वहां गये थे, जो भगवानके 
चरणारविन्दं बड़ा प्रेम रखनेवाठे थे । उनके चित्तपर 
भगवद्विरहका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे 
चतुर्भुज-स्वरूप हो गये । यह अद्भुत बात देखकर सब 
लोग ब्राह्यणके महान्‌ सोभाग्यकी सराहना करने कगे 
ओर गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके काञ्चीनगरीमें रट 
आये । सन रोग कहते थे कि “उत्तम बुद्धिवाठे महाराज 
रलम्रीवका अहोभाग्य हे, जो वे इसी उारीरसे श्रीविष्णुके 
परमधामको चकते गये ।' 

[सुमति कहते हैँ-- ] राजन्‌ ! यही वह 
नीलगिरि है, जिसका भगवान्‌ पुरुषोत्तमने आद्र बढाया 
हे। इसका दर्हन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद- 
वेकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हँ । जो सोभाग्यज्ञाली पुरुष 
नीलगिरिके इस माहात्म्यको सुनता है तथा जो दूसरे 
लोगोको सुनाता दै, वे दोनों ही परमधामको प्राप्त होते 
हें । इसका श्रवण ओर स्मरण करनेमात्रसे व्ये सपने नष्ट 
हो जाते हँ तथा अन्तम भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस संसारसे 
उद्धार कर देते है। ये नीलछाचलनिवासी पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप हँ तथा देवी सीता साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी हैँ । ये दोनों दम्पत्ति ही समस्त कारणेके भी 
कारण हे । भगवान्‌ श्रीराम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करके सम्पूर्ण लोर्कोको पवित्र कर देगे ।! उनका नाम 
ब्रह्यहत्याके प्राय्ित्तमे भी जपनेके स्वि बताया गया 





> त्वत्तो जातं पुराणाद्यं जगत्‌ स्थास्तु चरिष्णु च । चेतनाराक्तिमाविर्य 


त्वमेन चेतयस्यहो ॥ 


तव॒ जन्म तु नास्त्येव नान्तस्तव॒ जगत्पते । वृद्धिक्षयपरीणामास्त्वयि सन्त्येव नो विभो॥ 


तथापि भक्तरक्षार्थं 
त्वया मासस्य वपुर्धृत्वा राङ्कस्तु निहतोऽसुरः । वेदाः 


धर्मस्थापनहेतवे । करोषि जन्मकर्माणि ह्यनुरूपगुणानि च ॥ 
सुरक्षिता 


ब्रह्मन्‌ महापुरुषपूर्वज ।॥ 


होषो न वेत्ति मह ते भारत्यपि महेश्वरी । किमुतान्ये महाविष्णो मादुरशास्तु कुबुद्धयः ॥ (२२।२८-३४) 
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हे । [राम-नाम लेनेसे ब्रह्महत्या-जैसे पातक भी दूर हो 
जाते हे ।] सुमित्रानन्दन ! इस समय तुम्हारा यज्ञ- 
सम्बन्धी घोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिके निकट जा पर्हुचा 
हे । महामते । तुम भी वहाँ चकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
नमस्कार करो । वहां जानेसे हम्‌ सब रोग निष्पाप होकर 
अन्तमें परमपदको प्राप्त होगे; क्योकि भगवानके प्रसादसे 

अबतक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हँ । 
[ ेषजी कहते है] वास्स्यायनजी ! इस प्रकार 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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सुमति भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहे थे; इतनेहीमे 
वह अश्च पुथ्वीको अपनी टापँसे खोदता हुआ वायुके 
समान वेगसे चरूकर नीलाचकपर पर्हैच गया । तब राजा 
डातरुघ्र भी उसके पीछे-पीरे जाकर नीलगिरिपर पर्हैचे 
ओर गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके पुरुषोत्तमका दर्हान 
करनेके लिये गये । निकट जाकर उन्होनि देव-दानव- 
वन्दित भगवान्‌को प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति करके 
अपनेको कृतार्थ माना । 


(थ ट या 
चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका 
प्रतापाय्ययको युद्धम परास्त करके स्वयं पुष्कलक द्वारा पराजित होना 


डोषजी कहते है-- मुने ! तदनन्तर वह घोड़ा 
नीखाचरूपर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे 
बढ़ गया । उसका वेग मनके समान तीव्र था । श्रेष्ठ वीर 
ङातरुघ्र, राजा ठक्ष्मीनिधि, भयङ्कर वाहनवाठे राजकुमार 
पुष्कर तथा राजा प्रतापाग्रय-- ये सभी उसकी रक्षा कर 
रहे थे । कईं करोड़ वीयोसे सुरक्षित वह यज्ञसम्बन्धी अश्च 
क्रमः आगे बढता हुआ राजा सुबाहुद्वारा परिपाकित 
चक्राङ्का नगरीके पास जा पर्हुचा । उस समय राजाका पुत्र 
दमन शिकार खेर रहा था । उसकी दुष्ट उस घोडेपर 
पड़ी, जो चन्दन आदिसे चर्चित तथा मस्तकमें सुवर्णमय 
पत्रसे डोभायमान था । राजकुमार दमनने उस पत्रको 
नोँचा, सुन्दर अक्षरोमें छिखा होनेके कारण उसकी बड़ी 
सोभा हो रही थी। पत्रका अभिप्राय समञ्जकर वह 
बोला--“अहो ! भूमण्डलूपर मेरे पिताजीके जीते-जी 
यह इतना बड़ा अहङ्कार कैसा 2 जिसने यह घमण्ड 
दिखाया है उसे मेरे धनुषसे द्धटे हए बाण इस 
उद्रण्डताका फर चखार्येगे। आज मेरे तीसखे बाण 
इातरुप्रके समस्त इारीरको घायर करके उन्हे रहू-टुहान 
कर दंगे, जिससे वे फूल हुए पल्छाङकी भांति दिखायी 
देगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओंका महान्‌ 
नक देखे ! मै अपने धनुर्दण्डसे करोड़ों बाणोकी 
वर्षा करूगा ।' | 
राजकुमार दमनने एेसा कहकर घोडेको तो अपने 


नगरमे भेज दिया ओर स्वयं हर्ष तथा उत्साहमें भरकर 
सेनापतिसे कहा-- "महामते ! रात्रुओंका सामना करनेके 
स्यि मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको 
सुसञ्जित करके वह इीघ्र ही युद्ध-क्षेत्रमें सामने जाकर 
डट गया । उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखायी 
देता था । इसी बीचमें घोडेके पीके चलनेवाठे योद्धा भी 
वहाँ आ पर्हैचे ओर अत्यन्त व्याकु होकर बारम्बार 
एक-दूसरेसे पृने कुगे-- "महाराजका वह यज्ञसम्बन्धी 
अश्च, जो भाकपत्रसे चिद्ित था, कहाँ चला गया ?' 
इतनेहीमें रउात्रुओंको ताप देनेवाठे राजा प्रतापाम्र॒यने 
देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खडी है, जो 
वीरोचित श्दोका उच्चारण करती हई गर्जना कर रही हे । 
प्रतापाम्र॒यके सिपाहि्योनि उनसे कहा-- “महाराज जान 
पड़ता है, यही राजा घोड़ा ठे गया है; अन्यथा यह वीर 
अपने सैनिककि साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' 
यह सुनकर प्रतापाम्र॒यने अपना एक सेवक. भेजा । उसने 
जाकर पृछा- "महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अश्च कां 
है2 कौन ठे.गया है? क्यों ठे गया है? क्या वह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता 2". - 

राजकुमार दमन बड़ा बरूवान्‌ था, वह. सेवकका 
ठेसा वचन सुनकर बोत-- “अरे ! भा्-पत्र आदि 
चिहयोसे अलङ्कत उस यज्ञसम्बन्धी अश्वक. के गया 


हं। उसकी सेवामे जो -दूरीर हो, वे आरव. ओर सुते 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 


पातालखण्ड | 


+ राजकुमार दमनद्वारा घोडेका पकड़ा जाना तथा पुष्कलद्वारा पराजित होना * 
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जीतकर बकठ्पूर्वक यहोसे घोडेको छुडा ठे जार्यै ।' 
राजकुमारका कचन सुनकर सेवकको बड़ा रोष हआ, 
तथापि वह हँसता हुआ वहसि लोट गया ओर राजाके 
पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सारो बातें ज्यो-की- 
त्यो सुना दीं । उसे सुनते ही महाबली प्रतापाग्रयकी अखं 
क्रोधसे काक हो गयीं ओर वे चार घोडंसे सुरोभित 
सुवर्णमय रथपर सवार हो बड़े-बड़े वीरोको साथ के 
. रजकुमारसे युद्ध करनेके लिये चले । उनकी सहायतामें 
बहूत बड़ी सेना थी । आगे बढ़कर वे धनुषपर टङ्कार देने 
लगे । उस समय रोषपूर्ण नेत्रोवाठे राजा प्रतापाग्रयके 
पीछछठे-पीे बहुत-से घुड़सवार ओर हाथीसवार भी गये । 
निकट जाकर प्रतापाम्रयने युद्धके चल्ियि उद्यत 
राजकरुमारको संम्बोधित करके कहा- "कुमार ! तु तो 
अभी बालक है। क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोडेको बांध 
रखा है ? अरे ! समस्त वीरदहिरोमणि जिनके चरणोंकी 
सेवा करते है, उन महाराज श्रीरामचन्द्रजीको तू नही 
जानता ? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्धुत प्रतापको 
नहीं सह सका, उनन्हीकि घोडेको ठे जाकर तूने अपने 
नगरमे पर्हचा दिया है ! जान ठे, मेँ तेरे सामने आया 
हुआ कार ह, तेरा घोर रात्र हू । छोकरे ! तू अब तुरत 
चता जा ओर घोड़ेको छोड़ दे, फिर जाकर बारूकोंकी 
भोति खेक-कुदर्मे जी बहला ।' 
दमनका हदय बड़ा विहार था, वह प्रतापाग्रूयकी 
एेसी बाते सुनकर मुसकराया ओर उनकी सेनाको 
तिनकेके समान समञ्चता हुआ बोखा-- “महाराज ! मैन 
जठपूर्वक आपके घोडेको नाँधा ओर अपने नगरमें 
पर्हैचा दिया है, अन जीते-जी उसे खौटा नहीं सकता । 
आप बड़े बलवान्‌ है तो युद्ध कीजिये । आपने जो यह 
कहा--तू अभी बारुक है, इसकियि जाकर खेर- 
` कूदमें जी बहता" उसके रयि इतना ही कहना है कि 
अन आप युद्धके मुहानेपर ही मेरा खेर देखिये ।' 
इतना कहकर सुबाहु-कुमारने अपने धनुषपर 
भरत्यञ्चा चढ़ायी ओर राजा प्रतापाग्रयकी छातीको लक्ष्य 
करके सौ बार्णोका संधान किया। परन्तु राजा 
प्रतापाम्रयने अपने हाथकी फुतीं दिखाते हुए उन सभी 





बा्णोकि टुकडे-टुकडे कर डाठे । यह देखकर राजकुमार 
दमनको बड़ा क्रोध हआ ओर वह नार्णोकी वर्षी करने 
रगा । तदनन्तर, दमनने अपने धनुषपर तीन सौ ला्णोका 
संधान किया ओर उन्हें ङतरुपर चलाया । उन्हनि 
प्रतापाग्रयकी छाती छेद डाली ओर रक्ते नहाकर वे 
उसी भांति नीचे गिरे, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे 
विमुख हए पुरु्षोका पतन हो जाता है ! इसके बाद 
रजकुमारने राङ्कध्वनिके साथ गर्जना की। उसका 
पराक्रम देखकर प्रतापामूय क्रोधसे जल उठे ओर 
बोके--"वीर ! अबे तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ।' यो 
कहकर उन्होनि तुरत तीखे बाणोकी बोखार आरम्भ कर 
दी। वे बाण घोडे ओर पेदर-सबके ऊपर पड़ते 
दिखायी देने ठगे। उस समय राजकुमार दमनने 
प्रतापाग्रयकी बाणवर्षाको रोककर कहा- “आर्य ! यदि 
आप इुरवीर हैँ तो मेरी एक ही मार सह रीजिये । में 
अभिमानपूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हू, इसे 
सुनिये-- वीरवर ! यदि गैं इस बाणके द्वारा आपको 
रथसे नीचे न गिरारदू तो जो लोग युक्तिवादमें कुराल 
होनेके कारण मतवाठ़े होकर वेर्दोकी निन्दा करते हे, 
उनका वह नरके इबोनेवाल पाप मुञ्चे ही रगे ।' यह 
कहकर उसने कालके समान भयङ्कर, आगकी 
ज्वाला ओंसे व्याप्त एवं अत्यन्त तीक्ष्ण बाण तरकडासे 
निकारुकर अपने धनुषपर चटढाया । वह काला्रिके 
समान देदीप्यमान हो रहा था । राजकुमारने अपने रात्तुके 
इदयको निदाना बनाया ओर नाण छोड दिया । वह ड 
वेगसे इउात्रकी ओर चला । प्रतापाग्रूयने जब देखा कि 
हात्रुका बाण मुहे गिरानेके स्यि आ रहा है, तो उन्होने उसे 
काट डालनेके चयि कईं तीखे बाण अपने धनुषपर 
चटाये। किन्तु राजकुमारका बाण प्रतापाम्रयके सल 
ार्णोको बीचसे काटता हुआ उनके धैर्ययुक्तं हदयतक 
पर्हुच ही गया । हदयपर चोट करके वह उसके भीतर घुस 
गया । राजा पतापाग्रय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर 
पड़े। उन्हें मूर्च्छित--चेतनाहीन एवं रथकी बेठकसे 
धरतीपर गिरा देख सारथिने उठाकर रथपर निठाया ओर 
युद्धभूमिसे बाहर ठे गया । उस समय राजाकी सेनामें 
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बड़ा हाहाकार मचा । समस्त योद्धा भागकर वहां पहुचे 
जहां करोड़ों वीरोसे धिरे हए रातरुघ्रजी मोजूद थे । 
प्रतापाग्र॒यको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय 
, पायी ओर अब वह रउात्रुघरकी प्रतीक्षा करने रगा । 

उधर शतरु्रको जब यह हार माटूम हुआ तो वे 
क्रोधे भरकर दांतोंसे दांत पीसते हुए बारबार सैनिकोसे 
पूछने कगे--"कोन मेरा घोड़ा ठे गया है ? किसने 
ज्ुर-शिरोमणि राजा प्रतापाम्रूयको परास्त किया हे 2" तब 
सेवकनि कहा- "राजा सुबाहुके पुत्र दमनने 
प्रतापाग्रयको पराजित किया हे ओर वे ही यज्ञका घोड़ा 
ठे गये हें ।' यह सुनकर रात्रुघ्र बड़ वेगसे चरूकर 
युद्धभूमिमे आये । वहां उन्होने देखा, कितने ही 
हाथियोके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये है, घोडे अपने 
सवारोंसहित घायल होकर मरे पड़ हैँ । यह सब देखकर 
ङतरुघ्रके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये; वे अपने योद्धाओंसे 
बोके-- "यहां मेरी सेनामें सम्पूर्णं अस्र-ङस्रोका ज्ञान 
रखनेवाला कोन एेसा वीर हे, जो राजकुमार दमनको 
परास्त कर सकेगा 2" उात्रूघ्रका यह वचन सुनकर 
ङात्रुवीरोका नाडा करनेवाले पृुष्कठके हदयमें दमनको 
जीतनेका उत्साह हुआ ओर उन्होने इस प्रकार 
कहा-*स्वामिन्‌ ! कहां यह छोटा-सा राजकुमार दमन 
ओर कहां आपका असीम बक ! महामते ! मै अभी जा 
रहा हू. आपके प्रतापसे दमनको परास्त करूगा । युद्धके 
ख्िि मुज्ञ सेवकके उद्यत रहते हए कोन घोडा ले 
जायेगा 2 श्रीरघुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध 
करेगा । स्वामिन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये; इससे आपको 
श्रसन्नता होगी । यदि में दमनको परास्त न करू तो 
श्रीरामचनदद्रजीके चरणारविन्दोके रसास्वादनसे विरूग 
(श्रीरामचरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाठे पुरुषोंको जो पाप 
कगता हे, वही मुञ्चे भी रगे । यदि मै दमनपर विजय 
न पाऊं तो जो पुत्र माताके चरणोंसे पृथक्‌ दूसरा कोई 
तीर्थं मानकर उसके साथ विरोध करता हे, उसको 

लूगनेवाट पाप मञ्चे भी लगे ।' | 
पुष्कलको यह प्रतिज्ञा सुनकर उत्रुघ्रजीके मनमें 
बड़ी ्रसन्नता हई ओर उन्होन उन्हे युद्धमें जानेकी आज्ञा 





दे दी । उगज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेनाके साथ उस 
स्थानपर गये, जहां वीरवंरामें उत्पन्न राजकुमार दमन 
मोजूद था । युद्धक्षेत्रमे पुष्करूको आया जान वीराग्रगण्य 
दमन भी अपनी सेनासे धिरा हुआ आगे बढा । दोनोँका 
एक-दूसरेसे सामना हुआ । अपने-अपने रथपर बेटे हए 
दोनों वीर बड़ी रोभा पा रहे थे, उस समय पुष्कलने 
महाबली राजकुमारसे कहा-- "दमन ! तुम्हें माटृम होना 
चाहिये कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये परतिज्ञा 
करके आया हू, मेरा नाम पुष्कल है, मे भरतजीका पुत्र 
हू; तुम्हं अपने राखरँसे परास्त करूगा । महामते ! तुम 
भी हर तरहसे तेयार हो जाओ ।' पुष्कलकी उपर्युक्त बात 
सुनकर उसने हँसते-हंसते उत्तर दिया-“भरतनन्दन ! 
मुञ्चे राजा सुबाहका पुत्र समञ्चो, मेरा नाम दमन है; 
पिताके प्रति भक्ति रखनेके कारण मेरे सारे पाप दूर हो 
गये है, महाराज उात्ुघका घोडा ठे जानेवाला मेँ ही ह| 
विजय तो देवके अधीन हे, देव जिसे देगा- जिसे अपनी 
कृपासे अलङ्कत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी । परन्तु 
तुम युद्धके मुहानेपर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो । 
यों कहकर दमनने धनुष चद्ाया ओर उसे कानतक 
खींचकर रात्रुओंके प्राण ठेनेवाटे तीखे बाणोंको छोड़ना ` 
आरम्भ किया। उन बाणेनि आकारामण्डलको ढक 
लिया ओर उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोंका प्रकारा 
भी रुक्र गया । राजकुमारके चाये हुए उन बाणोकी 
चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी ओर घोड़े 
धरतीपर लोटत दिखायी देने कगे । उात्रुवीरोका नाडा 
करनेवाठे पुष्कट्ने उसका वह पराक्रम देखा तथा 
आचमन करके एक बाण हाथमे लिया ओर उसे 
अग्रिदेवके मन्त्रसे विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करके अपने 
धनुषपर रखा । तदनन्तर भलीभांति खींचकर उसे 
रात्र ओके ऊपर छोड दिया । धनुषसे छूटते ही उस 
नाणसे युद्धके मुहानेपर भयङ्कर आग प्रकट हुईं । वह 
अपनी ज्वाखाओंसे आकाडको चारती हइ प्रल्यािके 
समान प्रज्वलित हो उटी। फिर तो दमनकी सेना 
रणभूमिमें दग्ध होने कूगी, उसके ऊपर त्रास छां गया 
अर वह आगकी कपटोसे पीडित होकर भाग चटी । 
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राजकुमार दमनके छोडे हुए सभी बाण अप्चिकी 
ज्वालाओमें ज्ुकसकर सब ओरसे नष्ट हो गये । अपनी 
सेना दग्ध होती देख दमन क्रोधसे भर गया । वह सभी 
असख्र-ङास्नोका विद्वान्‌ था; इसलिये उसने वह आग 
बुञ्ञानेके छिये वरुणाख हाथमे छिया ओर डात्रुपर छोड़ 
दिया । उसके छोडे हए वरुणाख्रने रथ ओर घोडे 
आदिसे भरी हुईं पुष्कलकी सेनाको जरसे आ्ठावित 
कर दिया। रात्रुओंके रथ ओर हाथी पानीमें डूबते 
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके योद्धाओंको रान्ति 
मिटी । पृष्कलने देखा, मेरी सेना जलरारिसे पीडित 
होकर काँपती, क्षुब्ध होती ओर नष्ट होती जा रही हे 
तथा मेरा आग्रेयाखर रात्रुके वरुणाख्रसे दान्त हो गया 
है । तब अत्यन्त क्रोधके कारण उसकी आंखें लाक हो 
गयीं ओर उसने वायव्याख्रसे अभिमन्त्रित करके एक 
बहत बड़ा बाण अपने धनुषपर रखा । तदनन्तर 
वायव्यास्नकी प्रेरणासे बडे जोरकी हवा उठी ओर उसने 
अपने वेगसे वहां धिरी हई मेर्घोकी घटाको छिन्न-भिन्न 
कर दिया । राजकुमार दमनने अपने सैनिकोंको वायुसे 
पराजित. होते देख अपने धनुषपर पर्वताख्रका संधान 
किया । फिर तो उात्रुयोद्धाओके मस्तकपर पर्वतोकी वर्षा 
होने गी । उन पर्वतोने वायुकी गतिको रोक दिया । 


अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख 
पुष्कलने अपने धनुषपर वज्राख्रका प्रयोग किया । तब 
वच्रके आघातसे वे सभी पर्वत क्षणभर्ें तिकुके समान 
ट्कडे-टुक्डे हो गये । साथ ही वह वज्र उच्चस्वरसे 
गर्जना करता हआ राजकुमार दमनकी छातीपर बडे 
वेगसे गिरा । छातीके बिध जानेके कारण राजकुमारको 
गहरी चोट पर्ची, इससे उस बलवान्‌ वीरको बड़ी 
व्यथा हुई । उसका हदय व्याकु हो उठा ओर वह 
मूर्च्छित हो गया । दमनका सारथि युद्धनीतिमें निपुण 
था । वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे 
एक कोस दूर हटा ठे गया । फिर तो उसके योद्धा 
अदृह्य हो गये-इधर-उधर भाग खड़े हए ओर 
राजधानीमें जाकर उन्होनि राजकुमारके मूर्च्छित होनेका 
समाचार कह सुनाया । पुष्कर धर्मके ज्ञाता थे; उन्हेनि 
संग्रामभूमि इस प्रकार विजय पाकर श्रीरघुनाथजीके 
वचनोँका स्मरण करते हुए फिर किसीपर प्रहार नहीं 
किया । तदनन्तर दुन्दुभि बज उठी, जोर-जोरसे जय- 
जयकार होने लगा । सब ओरसे साधुवादके मनोहर 
वचन सुनायी देने रगे । पुष्कलको विजयी देखकर 
र₹ातरुघ् बड़े प्रसन्न हए । उन्होने सुमति आदि मन्त्रियोसे 
धिरकर उनकी भूरि-भूरि प्ररोसा की । 
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राजा सुबाहूका भाई ओर पुत्रोंसहित युद्धम आना तथा सेनाका क्रौञ्-व्यूहनिर्माण 


शोषजी कहते हेँ-- मुने ! उधर राजा सुबाहुने जब 
देखा कि मेरे सैनिक रक्तमें डूबे हुए आ रहे हैँ तो उनका 
ङोक रान्त-सा करते हुए उन्होने अपने पुत्रकी करतूत 
पृची । राजाका प्रश् सुनकर उनके सेवकोनि, जो खूनसे 
लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होनि रक्तसे भीगे हुए वस्र 
धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया-- राजन्‌ । 
आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके चिह्वोसे अलङ्कत 
यज्ञसम्बन्धी अश्चको जन आते देखा तो वीरताके गर्वसे 
ङात्ुघको तिनकेके समान समञ्जकर--उनकी कुक भी 
परवा न करके उसे पकड्वा छया । इतनेहीमें घोडेके 
प्रीकछे चटनेवाला रक्षक थोडी-सी सेनाके साथ वहां आ 


पर्हैचा । उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हआ, 
जो रोगटे खड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दमन 
अपने बाणोसे उस अश्च-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यो ही 
स्थिर हए त्यों ही रतरुघ्र भी अपनी सेनाओंसे धिरे हए 
उपस्थित हो गये । तदनन्तर दोनों दलम बड़ा भयङ्कर 
युद्ध छिड़ा, उसमे सब प्रकारके अस्र-रास्नोका प्रयोग 


होने गा । उस युद्धम आपके महाबरी पुत्रने अनेको ` 


बार विजय पायी है, किन्तु इस समय ङातरुघ्रके भतीजेने 


वज्राखर छोड़कर आपके वीर पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित 


कर दिया है ।' 


सेवकोंकी यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे 
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निकरुकर उस स्थानको चले, जहाँ उनके पुत्रको पीडा 
पर्हुचानेवाले उातरुघ्र मोजूद थे । 

° राजा सुबाहको सुवर्णभूषित रथपर सवार हो नगरसे 
निकलते देख समस्त शत्नुओंपर प्रहार करनेवाटी ङात्रुघ्रकी 
सेना युद्धके छ्य तेयार हो गयी । राजा सुबाहुके भाईका 
नाम था सुकेतु, वे गदायुद्धमें प्रवीण थे । वे भी अपने 
रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये । राजाका पुत्र 
चित्राङ्ग सब प्रकारकी युद्धकलमें निपुण था। वह भी 
रथारूढ होकर जीघ्र ही रातुघ्की मतवारी सेनापर चढ़ 

आया । उसके छोटे भाईकां नाम था विचित्र । वह विचित्र 
ग्रकारसे संग्राम करनेमें कुडारु था । अपने भाईका दुःख 
सुनकर उसके मनमें बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह 
भी सोनेके रथपर सवार हो । युद्धके लिये उपस्थित हुआ । 
इनके सिवा ओर भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी असख्र- 
ङस््रोकि ज्ञाता थे, राजाकी आज्ञा पाकर वीरोसे भरी हुई 
संग्राम-भूमिमें गये । राजा सुबाहुने बडे रोषमें भरकर 
युद्धक्षेत्रे पदार्पण किया ओर वहां अपने पुत्रको बाणोसे 
पीडित एवं मूर्च्छित देखा । अपने प्यारे पुत्र दमनको रथकी 
बेठकमें मूर्च्छित होकर पड़ा देख राजाको बड़ा दुःख हुआ 
ओर वे पल्कवोंसे उसके ऊपर हवा करने गे । उन्होने 
कुमारके खारीरपर जठका छटा दिया ओर अपने कोमल 
हाथसे उसका स्पर्ञ किया । इससे महान्‌ अख्नवेत्ता वीरवर 
दमनको धरि-र्धरि चेत हो आया । होरामें आते ही दमन 


उठ बैठा ओर बोला--"मेरा धनुष कहँ है 2 ओर 
पुष्कल यहांसे कहां चला गया ? मुञ्से भिड़कर मेरे 
बाणोके आघातसे पीडित होकर बह युद्ध छोडकर कहँ 
भाग गया ?' पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बडे 
प्रसन्न हुए ओर उसे छातीसे रगा छया । पिताको 
उपस्थित देख दमनने रज्नासे गर्दन ज्जुका ली । उसका 
सारा रारीर असख्रंकी मारसे घायकू हो गया था, तो भी 
उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया । बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युद्धकर्ममें 
कुडार राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा--“इस युद्धमें तुम 
अपनी सेनाको क्रोञ्च-व्यूहके रूपमे खड़ी करो; उस 
व्यूहको जीतना हात्रुके छिये अत्यन्त कठिन है । उसीका 
आश्रय लेकर में राजा हात्ुघकी सेनापर विजय प्राप्त 
कर्ूगा ।' महाराज सुबाहुकी बात सुनकर सेनापतिने 
अपने सैनिकोंका क्रौञ्च नामक सुन्दर व्यूह बनाया । उसमें 
मुखके स्थानपर सुकेतु ओर कण्टकी जगह चित्राङ्ग खड 
हुए । पंखोकि स्थानपर दोनों राजकुमार--दमन ओर 
विचित्र थे । स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागमें स्थित 
हए । मध्यभागमें उनकी विरार सेना थी, जो रथ, गज, 
अश्च ओर पेदल-इन चारों अङ्खसे रोभा पा रही 
थी । इस प्रकार विचित्र क्रोञ्चव्यूहकी रचना करके 
सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया-- "महाराज ! व्यूह 
सम्पन्न हो गया 1' 
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राजा सुवाहवकी भररासा तथा लक्ष्मीनिधि ओर सुकेतुका इन्द्रयुद्ध 


ङोषजी कहते है-- मुनिवर ! राजा सुबाहकी 
सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, वह 
मे्घोकी घटाके समान जान पडती थी। उसे देखकर 
ङात्ुघ्रने अपने मन््री सुमतिसे गम्भीर वाणीमें 
कहा--"मन्तरिवर ! मेरा घोड़ा किसके नगरमे जा पर्हचा 
है 2 यह सेना तो समुद्रकी ठहरोके समान दिखायी 
पड़ती हे ।' 
सुमतिने कहा- राजन्‌ ! यहांसे पास ही चक्राङ्का 
नामवाटी सुन्दर नगरी विराजमान है । उसके भीतर एेसे 


मनुष्य निवास करते हँ, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 


पापरहित हो गये हे । ये धर्मज्ञमिं श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी ` - 


नगरीके स्वामी दँ । इस समय ये अपने पुत्र-पोत्रोके साथ 
तुम्हारे सामने विराजमान हँ । ये नरेश सदा अपनी ही 
सत्रीके प्रति अनुरागं रखते हे । परायी स्ियोपर कभी दुष्ट 
नहीं डारते। इनके कानमे सदा विष्णुकी ही कथा 
जती है। अन्य विष्योका अतिपादन करनेवाली 
कथा-वार्ती ये कभी नहीं सुनते । प्रजाकी आयके छठे 
भागसे अधिक दूसरेका धन कभी नहीं ग्रहण करते । ये ¦ 


पातालखण्ड ] 


* राजा सुबाहुकी प्रहोसा तथा लक्ष्मीनिधि ओर सुकेतुका द्वन्द युद्ध * 
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धर्मात्मा हैँ ओर विष्णु-बुद्धिसे भक्तिपूर्वकं ब्राह्यणोकी 
पूजा .करते है । सदा भगवान्‌की सेवामें रगे रहते ओर 
भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोंका मकरन्द पान करनेके 
लिये भ्रमरकी भांति लोलुप बने रहते हैँ । परधर्मसे 
विमुख हो सदा सखधर्मका ही सेवन करते है । वीरोमें 
कीं भी इनके लकी समानता नहीं है । इस समय 
अपने पुत्रका युद्धके मैदानमे गिरना सुनकर ये क्रोध ओर 
 शोकसे व्याकु होकर युद्धके चयि उपस्थित हुए हे । 
 मन्त्रीकी बात सुनकर ङउात्रूघ्नने अपने श्रेष्ठ 
योद्धाओंसे कदहा-- "वीरो ! राजा सुबाहुके सैनिकेनि 
आज क्रोञ्चव्यूहका निर्माण किया है । इसके मुख ओर 
पक्षभागमें प्रधान-प्रधान योद्धा खड़े हुए हैँ । तुमलोगेमिं 
कोन एेसा राख्नवेत्ता हे, जो उन वीरोका भेदन करेगा ? 
जिसमे व्यूहका भेदन करनेकी दाक्ति हो, जो वीरोपर 
विजय पानके ल्य उद्यत हो, वह मेरे हाथसे पानका 
बीड़ा उठा ठे।' उस समय वीर लक्ष्मीनिधिने क्रोञ्च- 
व्यूहको तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा छिया। 
पुष्कलने उनके पीछे सहायताके छिये जानेका विचार 
किया । तदनन्तर उात्रुघ्रकी आज्ञासे रिपुताप, नीररल, 
उग्रास्य ओर वीरमर्दन--ये सब रोग क्रोञ्चव्यूहका 
भेदन करनेके लिये लक्ष्मीनिधिके साथ गये । 
व्युहके मुख-भागमें सुकेतु खडे थे, उनसे 
लक्ष्मीनिधिने कहा-- “मैं राजा जनकका पुत्र हू, मेरा नाम 
लक्ष्मीनिधि है; मै कहता हू, समस्त दानवकुरूका विनाडा 
. करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्बन्धी अश्चको 
छोड दो, नहीं तो मेरे ार्णोसे घायकरु होकर तुम्हें यमराजके 
लोकम जाना पडेगा ।' वीराग्रगण्य लक्ष्मीनिधिके एेसा 
कहनेपर महाबली सुकेतुने बडे वेगसे अपना धनुष 
चटाया ओर तुरत ही रण-क्षत्रम बाणोकी इडी रगा दी। 
यह देख ठक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा चढायी 
ओर सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी 
छातीमें छः तीखे बाण मारे । उनके प्रहारसे सुकेतुकी छाती 
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छिद्‌ गयी । इससे क्रोध भरकर उन्होने वीस तीखे 
बार्णोसि लक्ष्मीनिधिको मारा । तब लक्ष्मीनिधिने अपने 
धनुषपर अनेकों सुदुढ़ एवं तेज धारवाल बाण चढ्ाये । 
उनमेसे चार सायकोद्रारा उन्हनि सुकेतुके घोड़ोको मार 
डाला, एकसे उनकी भयङ्कर ध्वजाको हैसते-्हसते काट 
गिराया, एक बाणसे सारथिका मस्तक धड्से अरग 
करके पृथ्वीपर डारु दिया, एकके द्वारा उन्हनि रोषमें 
भरकर प्रत्यञ्चासहित सुकेतुके धनुषको काट डाला तथा 
एक बाणसे उनकी छाती्मे बडे वेगसे प्रहार किया । 
लक्ष्मीनिधिके इस अद्धूत कर्मको देखकर समस्त वीरोको 
बड़ा विस्मय हूञा । 

-धनुष, रथ, घोडे ओर सारथिके नष्ट हो जानेपर 
सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमे लेकर युद्धक स्यि आगे 
बढ़े । गदायुद्धमें कुरार रात्रुको विहार गदा लिये आते 
देख लक्ष्मीनिधि भी रहेको बनी हुई भारी गदा लेकर 
रथसे उतर पडे ओर गदायुद्धमें प्रवीण वे दोनों वीर 
एक-दूसरेको जीतनेके छिये अत्यन्त क्रोधपूर्वक युद्ध 
करने कगे । उस समय लक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा 
ऊपर उठायी ओर सुकेतुकी छातीपर . गहरी चोट 
पर्हचानेके ख्य वे बड़े वेगसे उनकी ओर ज्पटे; किन्तु 
महाबली सुकेतुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने 
हाथमे पकड़-छिया ओर पुनः वही गदा उनकी छातीमें 
दे मारी। अपनी गदाको रात्रुके हाथमें गयी देख रजा 
टक्ष्मीनिधिने बाहु-युद्धके द्वारा ्ड्नेका विचार किया । 
फिर तो दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये, पैरमें पर, हाथमें 
हाथ ओर छातीमें छाती सटाकर बड़ वेगसे युद्ध करने 
लगे । इस प्रकार एक-दूसरेका वध करनेकी इच्छासे 
परस्पर भिडे हए वे दोनों वीर आपसके बक्से आक्रान्त 
होकर मूर्छित हो गये, यह देखकर हजारों योद्धा 
विस्मय-विमुग्ध हो उन दोनोकी प्ररोखा करते हए. कहने 
लगे "राजा कक्ष्मीनिधि धन्य हे ! तथा महाराज सुबाहुके 
बलवान्‌ भ्राता सुकेतु भी धन्य हें 1!" 
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पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हतुमान्‌जीके चरण-ग्रहारसे सुबाहका 
ङापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण 


होषजी कहते हेँ-- मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग 
क्रौञ्चव्यूहके कण्ठभागमें रथपर विराजमान था । अनेकों 
वीरोसे धिरे हए होनेके कारण उसकी बड़ी रोभा हो रही 
थी 1 वाराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार 
` समु्रमे प्रवेडा किया था, उसी प्रकार उसने भी रातुघ्रकी 
सेनामें भ्रवेडा किया । उसका धनुष अत्यन्त सुदुढ्‌ ओर 
मेघ-गर्जनाके समान टङ्कार करनेवाला था । चित्राङ्गने 
उसे खींचकर चढ़ाया ओर करोड़ों रात्रुओंको भस्म 
करनेवाठे तीखे नाणका प्रहार आरम्भ किया। उन 
नार्णोसे समस्त रीर चछिन्न-भिन्न हो जानेके कारण 
बहूत-से योद्धा धरारायी हो गये । इस प्रकार घोर संग्राम 
आरम्भ हो जानेपर पुष्कर भी युद्धके छ्य गये । चित्राङ्खं 
ओर पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये । उस समय 
उन दोनोंका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखायी देता था । 
पुष्कलने सुन्दर भ्रामकाखरका पयोग करके चित्राङ्गके 
दिव्य रथको आकारामें घुमाना आरम्भ किया । यह एक 
 अद्धुत-सी बात हुई । एक मुहूर्ततक आकारामें चक्कर 
लगाने काद घोड़ोसहित वह रथ बडे कष्टसे स्थिर हुआ 
ओर युद्धभूमिमें आकर ठहरा । उस समय चित्राङ्गने 
कहा--'पुष्कठ ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । 
श्रेष्ठ योद्धा संमराममें ेसे कर्मोकी बडी सराहना करते हें । 
तुम घोड़ोसहित मेरे रथको आकाङामें घुमाते रह गये ! 
किन्तु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी डुरवीर 
प्रहोंसा करते हें ।' एेसा कहकर चित्राङ्गने युद्धमें बडे 
भयङ्कर अस्रका प्रयोग किया । उस बाणसे आबद्ध 
होकर पुष्करका रथ आकाङामें पक्षीकी भांति घोडे ओर 
सारथिसहित चक्कर रूगाने रगा । पुत्रका यह पराक्रम 
देखकर राजा सुबाहुको बड़ा विस्मय हुआ । 
इात्रुवीरोका दमन करनेवाले पुष्कर जब किसी 
तरह धरतीपर आकर ठरे तो उन्होनि घोड़े ओर 
सारथिसहित चित्राङ्गके रथको अपने नार्णोसि नष्ट कर 
दिया । जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्राङ्ग पुनः दूसरे 


रथपर सवार हुआ; परन्तु पुष्कल्ने कगे हाथ उसे भी 
अपने बाणोँसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस युद्धके 
मैदानमे वीर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथ 
चौपट कर दिये । तब चित्राङ्ग एक विचित्र रथपर सवार 
होकर पुष्करके साथ युद्ध करनेके छ्ियि बड़े वेगसे 
आया । उसने क्रोधमें भरकर पांच भलर हाथमे लिये 
ओर महातेजस्वी भरत-पुत्रके मस्तकको उनका निराना 
बनाया । उन भल्लछकी चोट खाकर पुष्कल क्रोधसे जल 
उठे ओर धनुषपर बाणका सन्धान करके चित्राङ्घको मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोके-- "चित्राङ्ग ! यदि इस 
नाणसे मैं तुम्हारे प्राण नर्तो जीर ओर सदाचारसे 
डोभा पानेवाटी सती नारीको कठलङ्किति करनेसे 
यमराजके वङमें पडे हुए पापी मनुरष्योको जिस लोककी 
प्राप्ति होती है, वही मुद्ध भी मिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य 
हो ।' पुष्करूका यह उत्तम वचन सुनकर रात्तुपक्षके 
वीरोका नाडा करनेवाला बुद्धिमान्‌ वीर चित्राङ्ग हंसकर 
बोला-*डुररिरोमणे ! प्राणियोकी मृत्यु सदा ओर 
सर्वत्र ही हो सकती है; अतः मुञ्चे अपने मरनेका दुःख 
नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके छ्ियि जो बाण छोड़ोगे, उसे 
म यदि काट न डा तो उस अवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो-जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषका मानसिक उत्साह नष्ट करता दहै, उसको 
लगनेवाला पाप मुञ्चे भी रगे; क्योकि उस दामे मेँ 
प्रतिज्ञा-भङ्गका अपराधी समञ्ञा जाऊंगा ।' इतना कहकर 
चित्राङ्ग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको संभाला । 
तब पुष्कल बोके-- “यदि मैन निष्कपटं भावसे 
श्रीरामचन्द्रजीके युगल चर्णोकी उपासना की हो तो मेरी 
नात सच्ची हो जाय । यदि मै अपनी स्त्रीके सिवा दूसंरी 
किसी स्रीका मनमे भी विचारं न करता होऊं तो इस 
सत्यके प्रभावसे युद्धे मेरा वचन सत्यं हो॥' यह 
कहकर पुष्कटने तुरेत ही अपने धनुषपरं एक बाण 
चढ़ाया, जो कालिके समानं तेजस्वी तथा वीरोकि 
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मस्तकका उच्छेद करनेवाला था । उस बाणको उन्हेनि 
चित्राङ्गके ऊपर छोड दिया । वह बाण च्ूटता देख 
बलवान्‌ राजकुमारने भी धनुषपर कालाधिके समान एक 
तीक्ष्ण बाण रखा ओर उससे अपने वधके लिये आते 
हए पुष्कलके बाणको काट डाला । उस समय बाणके 
कट जानेपर पुष्कलकी सेनामं भारी हाहाकार मचा । कटे 
हए नाणका पिछला आधा भाग धरतीपर गिर पड़ा; 
किन्तु पूर्वार्धं भाग, जिसमें नाणका फल (नोक) जुड़ा 
हुआ था, आगे बदा ! उसने एक ही क्षणमें कमककी 
नारके समान चित्राङ्कका गला काट डाल्छा। 
राजकुमारका सुन्दर मस्तक किरीट ओर कुण्डलो सहित 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर आकाडासे गिरे हए चन्द्रमाकी 
भाति रोभा पाने लगा। भरतकुमार वीरवर पुष्कलने 
राजकुमार चित्राङ्घको भृमिपर पड़ा देख उस क्रोञ्च- 
व्यृहके भीतर प्रवरा किया, जो समस्त वीरोसे सुदोभित 
हो रहा था। 
तदनन्तर अपने पुत्र चित्राङ्गको प्राणहीन होकर 
धरतीपर पड़ा देख यजा सुबाह्‌ पुत्रमोकसे अत्यन्त दुःखी 
होकर विलाप करने लगे । उस समय राजकुमार विचित्र 
ओर दमन अपने-अपने रथपर बैठकर आये ओर 
पिताके चरणं प्रणाम करके समयोचित वचन बोठे-- 
"राजन्‌ ! हमलोगोके जीते-जी आपके हृदयमें दुःख क्यों 
हो रहा है । वीर पुरुषोंको तो युद्धमें मृत्यु अत्यन्त अभीष्ट 
होती है । यह चित्राङ्क धन्य है, जो वीर-भूमिमें रोभा पा 
रहा हे । महामते ! आप दोक छोडियि, दुःखसे इतने 
आतुर क्यों हो रहे हे ? मान्यवर ! हम दोनोंको युद्धके 
लिये आज्ञा दीजिये ओर स्वयं भी युद्धम मन कगाइये ।' 
अपनी वीरतापर गर्व करनेवाले दोनों पुत्रका यह वचन 
सुनकर महाराजने रोक छोड दिया ओर युद्धके खयि 
निश्चय किया । साथ ही संग्राममे उन्मत्त होकर रृड्नेवाठे 
वे दोनों भाई विचित्र ओर दमन भी अपने समान 
योद्धाकी अभिलाषा करते हए असंख्य सेनिकोसि भरी 
हई रात्रुकी सेनाम घुस गये । दमनने रिपुतापके ओर 
विचित्रने नीररल्रके साथ लोहा छ्िया.। वे दोनों वीर 
रणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने रगे । स्वयं राजा 
संन्पन्पुः ९६- 


सुबाहु सुवर्णजटित रथपर सवार हो करोड़ों वीरोसे धिरे 
हए इतरुघ्रके साथ युद्ध करनेके छ्य चे । सुबाहुको 
पुत्रवधके कारण रोषमें भरकर युद्धके स्ये आते ओर 
सेनिर्कोका नाडा करते देखकर रात्ुघ्रके पार््वभागकी रक्षा 
करनेवाले हनुमानजी उनकी ओर दोडे । नख ही उनके 
आयुध थे ओर वे युद्धम मेघकी भांति विकट गर्जना कर 
रहे थे । उस समय सुबाहुने दस बाणेसि हनुमान्‌जीकी 
छातीमें बडे वेगसे चोट की । परन्तु हनुमान्‌जी बडे 
भर्यकर वीर थे । उन्होने सुबाहुके छोडे हए सभी बाण 
अपने हाथसे पकड़ छ्य ओर उन्हें तिक-तिर करके 
तोड़ डाला । वे महान्‌ बलवान्‌ तो थे ही; राजाके रथको 
अपनी पूंछमें रपेटकर वेगपूर्वक खींच ठे चके । उन्हे 
रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकारा ही खड़े 
हो गये ओर तीखी नोंकवाठे सायकोंसे उनकी पुंछ, 
मुख, हदय, बाहु ओर चरेम बारम्बार चोट पर्हैचाने 
ठगे। तब कपिवर हनुमान्‌जीको बड़ा क्रोध हआ। 
उन्होने वेगसे उछलकर उत्तम योद्धाओंसे सुरोभित राजा 
सुबाहकी छातीमें लात मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे 
मूर्छित होकर धरतीपर गिर पड़े ओर मुखसे गरम-गरम 
रक्त वमन करने कगे । उस समय वे जोर-जोरसे संस 
लेते हए कोप रहे थे । मूरच्छवस्थामें ही राजाने एक स्वघ्न 
देखा--"अयोध्यापुरीमे सरयुके तटपर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विराजमान हें । यज्ञ 
करानेवारमिं श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेरकर बेठे हए 
हैं । ब्रह्मा आदि देवता ओर करोड ब्रह्याण्डके प्राणी हाथ 
जोड़े खड हैँ तथा बारम्बार भगवान्‌की स्तुति कर रहे हें । 
भगवान्‌ श्रीरामका विग्रह इयाम रेगका है, उनके नेत्र 
सुन्दर है । उन्होनि अपने हाथमे मृगका सींग धारण कर 
रखा है । नारद आदि देवर्षिगण हार्थोसे वीणा बजाते हए 
उनका सुया गान कर रहे हँ । चारों वेद्‌ मूर्तिमान्‌ होकर 
रघुनाथजीकी उपासना करते है । संसारे जो कुक भी 
सुन्दर वस्तु है, उन सबके दाता पूर्ण ब्रह्य भगवान्‌ 
श्रीराम ही हें ।' 

इस प्रकार स्वप्र देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हें 
चेत हो आया । फिर तो वे शात्नुघ्जीके चरणोंकी ओर 
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पदर ही चरु दिये 1 धर्मज्ञ महाराजने युद्धके छ्ियि उद्यत 
हए सुकेतु, विचित्र ओर दमनको बुलाकर लड़नेसे रोका 
ओर कहा-- “अब डीघ्र ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह 
बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान्‌ श्रीरामके 
तेजस्वी अश्चको पकड़ लिया । ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य 
ओर कारणसे परे साक्षात्‌ परब्रह्म है, चराचर जगत्के 
स्वामी है, मानव-इारीर धारण करनेपर भी वे वास्तवमें 
मनुष्य नहीं हे । इन्हे इस रूपमें जान ठेना ही ब्रह्यज्ञान 
हे । इस तत्वको मेँ अभी समञ्च पाया हू । मेरे पापहीन 
पुत्रो ! पूर्वकाले असिताङ्गमुनिके रापसे मेरा ज्ञानरूपी 
धन नष्ट हो गया था । [वह प्रसङ्घ मे सुना रहा रह] 
म्राचीन समयकी बात है, मै तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे तीर्थयात्राके छ्िये निकला था । उस यात्रामें मुद्ध 
अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-महर्षियोके दर्ान हुए । एक दिन 
ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे म असिताङ्गमुनिकी सेवामें गया । 
उस समय उन ब्रह्र्षिने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार 
उपदे देना आरम्भ किया-- वे जो अयोध्यापुरीके 
स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी है, उन्दीका नाम परब्रह्म है 
तथा जो उनकी धर्मपली जनककिङोरी भगवती सीता हैँ 
वे भगवान्‌की साक्षात्‌ चिन्मयी ङाक्ति मानी गयी हैँ । 
दुस्तर एवे अपार संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा 
रखनेवाऱे योगीजन यम-नियम आदि साधनेकिः द्वारा 
साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीकी ही उपासना करते हँ । वे ही 
ध्वजामें गरुडका चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
हैँ । स्मरण करनेमात्रसे ही वे बड़े-बड़े पापको हर ठेते 
हैं । जो विद्वान्‌ उनकी उपासना करेगा, वह इस संसार- 
समुद्रसे तर जायगा ।' मुनिकी बात सुनकर मैने उनका 
उपहास करते हए कहा-- राम कौन बड़ राक्तिरारी 
है । ये तो एक साधारण मनुष्य हैँ ! इसी प्रकार हर्ष ओर 
डोकमें इनी हई ये जानकीदेवी भी क्या चीज हँ 2 जो 
अजन्मा है, उसका जन्म कैसा ? तथा जो अकर्ता है, 
उसके छ्य संसारमें आनेका क्या प्रयोजनः है ? मुने ! 
मुदे तो आप उस तत्तका उपदेडा दीजिये, जो `जन्म, 
दुःख ओर -जरावस्थासे परे हो ।' मेरे ठेसा कहनेपर उन 
विद्वान्‌ मुनीश्वरने मुञ्चे राप .दे दिया। वे बोके--"ओ 
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नीच ! तृ श्रीरघुनाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी 
मेरे कथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी निन्दा करता है ओर “ये साधारण मनुष्य 
है एेसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसच्वयि तू 
तत्तवज्ञानसे शून्य होकर केवल पेट पालनेमें गा रहेगा ।' 
यह सुनकर मैने महर्षिके चरण पकड़ लिये ओर अपने 
प्रति उनके हदयमें दयाका सञ्चार किया । वे करुणाके 
सागर थे, मेरी प्रार्थनासे पिघल गये ओर बोठे- 
“राजन्‌ ! जब तुम श्रीरघुनाथजीके यज्ञमें विघ् डालोगे 
ओर हनुमानजी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-प्रहार 
करेगे, उसी समय तुम्हें भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान 
होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान 
सकोगे ।' मुनिवर असिताङ्गने पहले ही जः बात बतायी 
थी, उसका इस समय मुञ्चे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । 
अतः अन मेरे महाबली सैनिक रघुनाथजीके रोभायमान 
अश्चको ठे आवें । उसके साथ ही मँ बहुत-सा धन-वख 
तथा यह राज्य भी भगवानको अर्पण कर दुगा । वह यज्ञ 
अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है । उसमें श्रीराम- 
चन्द्रजीका दर्ान करके म कृतार्थ हो जाऊँगा, इसलिये 
घोडेसहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना दही मुञ्च 
अच्छा जान पड़ता है ।'' 

उत्तम रीतिसे युद्ध करनेवाठे सुबाहपुत्रोने पिताकी 
बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज 
सुबाहको श्रीरघुनाथजीके दर्हनके छिये उत्कण्ठित 
देखकर उनसे बोठे--"राजन्‌ ! हमरोग आपके 
चरणोकि सिवा ओर कुछ नहीं जानते, अतः आपके 
हदये जो शुभ सङ्कल्प प्रकट हुआ है, वह रीघ्र ही पूर्ण 
होना चाहिये । सफेद चैवरसे सुरोभित, रल ओर माला 
आदिकी रोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके द्वारा 
चर्चित यह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च उातुघ्रजीके पास कले 
जाइये । आपकी .आज्ञाके अनुसार उपयोग होनेमें ही इस 
राज्यकीः सार्थकता है । स्वामिन्‌ ! प्रचुर समृद्धियोंसे भरे 
हए कोष, हाथी, घोडे, वस्र, रल, मोती तथा मूगे आदिः 
द्रव्य लाखोँकी संख्यामें प्रस्तुत है । इनके सिवा ओर भी 
जो-जो महान्‌ अभ्युदयकी वस्तरपै है, उन सनको 
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श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कीजिये । महामते । 
हम सभी पुत्र आपके किङ्कर हैँ, हमे भी भगवान्‌की 
सेवामें अर्पण कीजिये ।' 
पत्रोके ये वचन सुनकर महाराज सुबाहुको बड़ा हर्ष 
हआ । वे आज्ञा-पाकनके किये उद्यत हए अपने वीर 
पुत्रोंसे इस प्रकार बोके--"तुम सब रोग हाथमे 
हथियार ठे नाना प्रकारके रर्थोसे धिरकर कवच आदिसे 
सुसब्नित हो घोडेको यहाँ ठे आओ । तत्पश्चात्‌ मेँ राजा 
रातरुघ्रके पास चर्टूगा ।' 
इोषजी कहते हेँ--राजा सुबाहके वचन सुनकर 
विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य इुरवीर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेके ल्य उद्यत हो नगरमे गये ओर 
उस मनोहर अश्चको, जो सफेद र्चवरसे संयुक्त ओर 
स्वर्णपत्र आदिसे अलङ्कत था, राजाके सामने ठे आये । 
रलमाटा आदिसे विभूषित ओर मनके समान वेगवान्‌ 
उस अश्वमेध यज्ञके घोडेको लाया गया देख बुद्धिमान्‌ 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हई । वे अपने पुत्र-पोत्रौके साथ 
परम धार्मिक रात्रुघ्रजीके समीप पैदल ही चले । उन्हे 
अच्छी तरह माटूम था कि "यह धन नश्वर है, जो लोग 
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इसमे आसक्त होते हैँ; उन्हँ यह दुःख ही देता है ।' यही 
सोचकर वे विनाङाकी ओर जानेवाल़े धनका सदुपयोग 
करनेके लिये वहोँसे चके। निकट जाकर उन्हेनि 
देखा-रत्रुघ्जी श्वेतचत्रसे सुरोभित टँ तथा मन्त्री 
सुमतिसे भगवान्‌ श्रीरामकी कथावातीं पूछ रहे है । 
भयकी बात तो उन्हे छ भी नहीं सकी थी । वे वीरोचित 
ङोभासे उदीप्त हो रहे थे । 

उनका दर्हान करके पुत्रसहित राजा सुनाहने 
ङातरुघ्जीके चरणोमें प्रणाम किया ओर अत्यन्त हर्षमें 
भरकर कहा-- मै धन्य हो गया ।' उस समय उनका 
मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीके चिन्तनमें रगा हुआ था । 
ङातरुप्रने देखा ये उद्धर राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिरने 
आये हँ, तो वे आसनसे उठ खड़े हए ओर सबके साथ 
बाह पसारकर मिले । विपक्षी वीरयोका नाडा करनेवाठे 
राजा सुबाहने रतरुघ्जीका भलीभांति पूजन करके 
अत्यन्त हर्ष प्राप्त किया ओर गदगद स्वरसे कहा- 
"करुणानिधे 1 आज मेँ पुत्र, कुटुम्ब ओर वाहनसहित 
धन्य हो गया; क्योकि इस समय मुञ्चे करोड़ों राजा्ओं- 
द्वारा अभिवन्दित आपके चरणोंका दर्शन हो रहा हे । मेरा 
पुत्र दमन अभी नादान है, इसीख्खयि इसने इस भ्रष्ठ 
अश्चवको पकड़ छिया है; आप इसके अनीतिपूर्ण 
बर्तावको क्षमा कीजिये। जो सम्पूर्णं देवताओकि भी 
देवता हँ तथा जो टीरखासे ही इस जगत्की सृष्टि, 
पालन ओर संहार करनेवाठे है, उन रघुवडारिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीको यह नहीं जानता, इसीसे इसके द्वारा यह 
अपराध हो गया है । हमारे इस राज्यका प्रत्येक अङ्क 
समृद्धिरारी है । सेना ओर सवारियोंकी संख्या भी बहुत 
बद़ी-चदी है । ये सब श्रीरामकी सेवामे समर्पित हैँ । ये 
मेरे पुत्र ओर हम भी आपहीके है । हम सखन रोगोकि 
स्वामी भगवान्‌ श्रीराम ही है! हम आपकी प्रत्येक 
आाज्ञाका पालन करेगे । मेरी दी हई ये सभी वस्तुं 
स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइये । मेरे पास कोई भी 
एेसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करनेके योग्य न हो । 
श्रीरामजीके चरणारविन्दकि मधुकर हनुमानजी कहां है 2 
उन्हीकी कृपासे मै राजाधिराज भगवान्‌ रामका दर्शन 
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करूगा। साधुओंका सङ्ग॑हो जानेपर इस पृथ्वीपर 
क्या-क्या नहीं मिरु जाता ! मैं महामूढ्‌ था; किन्तु संतके 
भ्रसादसे ही आज मेरा ब्रह्मडापसे उद्धार हुआ है । अब 
मे पदापत्रके समान विडाल लोचनोवाठे महाराज 
श्रीरघुनाथजीका दर्न करके इस लोकें जन्म लेनेका 
सम्पूर्णं एवे दुभ फल प्राप्त करूगा । मेरी आयुका बहुत 
बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया। अब 
थोडी-सी ही आयु रोष रह गयी है; इसमे में 
श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्न करूगा 2 मुञ्ञे यज्ञकर्ममें 
कुडा श्रीरामचन्द्रजीका दर्ान कराइये, जिनके चरणोँकी 
धूकिसे पवित्र होकर शिखा भी मुनिपली हो गयी तथा 
युद्धमें जिनके मुखारविन्दका अवलोकन करके अनेकों 
वीर परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग आदरपूर्वक 
श्रीरघुनाथजीके नाम लेते हे, वे उसी परम धामको प्राप्त 
होते हे, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते है| 
अयोध्याके लोग धन्य हँ, जो अपने नेत्र-पुटोके द्वारा 
श्रीरामके मुखकमलका मकरन्द पान करके सुख पाते 
ओर महान्‌ अभ्युदयको प्राप्त होते हैँ ।' 
ज्ातरुघ्नने कहा- राजन्‌ ! आप एेसा क्यों कहते 
है 2 आप वृद्ध होनेके नाते मेरे पूज्य है । आपका यह 
सारा राज्य राजकुमार दमनके अधिकारमें रहना चाहिये । 
क्षत्रिर्योका कर्तव्य ही एेसा है, जो युद्धका अवसर 
उपस्थित कर देता हे । सम्पूर्ण राज्य ओर यह धन--सब 
मेरी आज्ञासे छोटा ठे जाइये । महीपते ! जिस प्रकार 
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श्रीरघुनाथजी मेरे लिये मन-वाणीद्रारा सदा ही पूज्य है, 
उसी प्रकार आप भी पूजनीय होगे । इस घोडेके पीछे 
चलनेके लये आप भी तैयार हो जाड्ये । 

परम बुद्धिमान्‌ रातुघ्रजीका कथन सुनकर सुबाहुने 
अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । उस समय 
डातुघ्रजीने उनकी बड़ी सराहना की । तदनन्तर वे 
महारथियोंसे धिरकर रणभूमिमें गये ओर पुष्कलके 
हाथसे मरे हुए. अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार 
करके कुछ देरतक रोकमें डूबे रहे; उनका वह इक 
साधारण कोगोकी ही दृष्टिमें था । वास्तवमें तो वे महारथी 
नरेडा तत्त्वज्ञानी थे; अतः श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण 
करते हुए उन्होने ज्ञानके द्वारा अपना समस्त रोक दूर कर 
दिया । फिर अख्र-ङाख्त्रंसे सुसग्नित होकर रथपर बेठे 
ओर विरा सेनाके साथ महारथियोंको आगे करके 
ङात्रुघ्रके पास आये । राजा रखात्रुघ्नने सुबाहुको सम्पूर्ण 
सेनाके साथ उपस्थित देख घोडेकी रक्षाके लिये जानेका 
विचार किया । सुबाहुके यहांसे छरूटनेपर वह भाकपत्रसे 
चिह्नित अश्च भारतवर्षकी वामावर्तं परिक्रमा करता हुआ 
पूर्वदिशाके अनेकों देङोमें गया । उन सभी देहोमें 
बड़े-बड़े उरवीरोद्रारा पूजित भूपाल उस अश्चको प्रणाम 
करते थे । कोई भी उसे पकडता नहीं था । कोई विचित्र- 
विचित्र वख, कों अपना महान्‌ राज्य तथा कोई 
धन-वैभव या ओर कोई वस्तु भटके स्यि लाकर 
अश्चसहित ङात्रुघ्रको प्रणाम करते थे । 


तेजःपुरके राजा सत्यवानकी जन्पकथा-सत्यवानका ₹इानुघ्रको सर्वस्व-समर्पण 


डोषजी कहते है-- मुनिवर ! सुवर्णपत्रसे डोभा 
पानेवाल्ा यह यज्ञसम्बन्धी अश्च पूर्वोक्त देम भ्रमण 
करता हुआ तेजःपुरमें गया, जहकि राजा सत्यवान्‌ 
सत्यधर्मका आश्रय ठेकर प्रजाका पालनः करते थे। 
तदनन्तर रात्रुके नगरका विध्वंस करनेवाले 
श्रीरघुनाथजीके भाई उतरुघ्रजी करोड़ों वीरोसे धिरकर 
घोडेके पीके-पीके उस राजाके नगरसे होकर निकले । 
वह नगर बड़ा रमणीय था । चित्र-विचित्र प्राकार उसकी 


डोभा बढ़ा रहे थे । हजारो देव-मन्दिरोके कारण वह सन 
ओरसे डोभायमान दिखायी देता था । भगवान्‌ राङ्करके 
मस्तकपर निवास करनेवाटी महादेवी भगवती भागीरथी 
वहां प्रवाहित हो रही थीं । उनके तटपर ऋषि-महर्षियोंका 
समुदाय निवास करता था । तेजःपुरमें रहनेवाले प्रत्येक 
ब्राह्यणके घरमे जो अिहोत्रका धुआं उठता था, वह 
पापमें डूबे हए बड़े-बड़े पातकियोको भी पवित्र. कर देता 
था। उस नगरको देखकर रातरुघ्ने सुमतिसे पृछा- 


पाताल खण्ड 


 “मन्तरिवर । यह सामने दिखायी देनेवाला नगर किसका 
हे, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे मनको अपार 
आनन्द प्रदान करता है ?' 
सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! यहांकि राजा भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हें। आप सावधान होकर उनकी 
कल्याणमयी कथा्ओंको सुनें । उनका श्रवण करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है । इस 
नगरके राजाका नाम है सत्यवान्‌ । वे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दोका रस-पान करनेके च्य भ्रमर एवं 
जीवन्मुक्त हें । उन्हें यज्ञ ओर उसके अद्धका पूर्ण ज्ञान 
है। वे महान्‌ कर्मठ ओर प्रजाजनोके रक्षक है। 
पूर्वकालमें यहाँ ऋतम्भर नामके एक राजा हो गये हें । 
उन्हें कोड सन्तान नहीं थी । उनके कई सिया थीं, परन्तु 
उनमेसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी प्राप्ति नहीं 
हई । एक दिन दैववरा उनके यहाँ जानकि नामक मुनि 
पधारे । राजाने कुडाक-प्रश्रके पश्चात्‌ उनसे पुत्र उत्पन्न 
होनेका उपाय पृछा । 
ऋतम्भरने कहा-- स्वामिन्‌ ! में सन्तानहीन हू 
मुञ्चे कोई एेसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होनेमें 
सहायक हो । जिसका प्रयोग करनेसे मेरी वंडा- 
परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो । 
राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जाबालिने 
कहा--““राजन्‌ ! सन्तान-प्राप्तिकी इच्छावाठे मनुष्यके 
ख्ियि तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैँ भगवान्‌ 
विष्णुकी, गोकी अथवा भगवान्‌ हिवकी कृपा; अतः 
तुम देवस्वरूपा गोकी पूजा करो; क्योकि उसकी पुंछ, 
मुह, सींग तथा पृष्ठभागे भी देवताओंका निवास हे । 
जो प्रतिदिन अपने घरपर घास आदिके द्वारा गौकी पूजा 
करता है, उसपर देवता ओर पितर सदा सन्तुष्ट रहते हें । 
जो उत्तम त्रतका पालन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन 
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~ याः 


नियमपूर्वक गोको भोजन देता है, उसके सभी मनोस्थ 
उस सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके कारण पूर्णं हो जाते 
हें । यदि घरमे प्यासी हुई गाय वैधी रे, रजस्वला कन्या 
अविवाहित हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका 
चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहकछेके 
किये हुए पुण्यको नष्ट कर डाकते हैँ । जो मनुष्य घास 
चरती हई गोको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख 
होकर कांप उठते हैँ । जो मूढबुद्धि मानव गौको लाठीसे 
मारता है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमे जाना 
पड़ता है ।*#* जो गोके रारीरसे डांस ओर मच्छरोको 
हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके 
कारण नाच उठते हैँ ओर कहते हैँ "हमारा यह वाज 
बड़ा भाग्यवान्‌ हे, अपनी गो-सेवाके द्वारा यह हमें 
तार देगा ।' | 

“इस विषयमे जानकार रोग एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैँ, जो धर्मराजके नगरमे 
राजा जनकके सामने अद्भुत रूपसे घटित हअ था । एक 
समयकी बात हे, राजा जनकने योगके द्वारा अपने 
इ₹ारीरका परित्याग कर दिया । उस समय उनके पास एक 
विमान आया, जो क्षुद्र-षण्टिकाओंसे खोभा पा रहा था । 
राजा दिव्य-देहसे विमानपर आरूढ होकर चर दिये 
ओर उनके त्यागे हए रारीरको सेवकगण उठा ठे गये । 
राजा जनक धर्मराजकी संयमनीपुरीके निकटवर्ती मार्गसे 
जा रहे थे । उस समय करोड़ों नरकेमिं जो पापाचारी जीव 
यातना भोग रहे थे, वे जनकके शारीरकी वायुका स्प 
पाकर सुखी हो गये । परन्तु जब वे उस स्थानसे आगे 
निके तो पापपीडित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत 
होकर जोर-जोरसे चीत्कार करने रुगे । वे नहीं चाहते थे 
कि राजा जनकसे वियोग हो । उन्होनि करुणा-जनक 
वाणीम कहा-पुण्यात्मन्‌ ! यहोसे न जाओ 1 तुम्हारे 





*# तुषिता गौर्गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला । देवताश्च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ 


यो वै गौ प्रतिषिध्येत चरन्तीं स्वं तृणं नरः । तस्य पूर्वे 


च पितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः ॥ 


यो वै ताडयते यष्ट्या धेनु मर्त्यो विमूढधीः । धर्मराजस्य नगरे स॒ याति करवर्जितः ॥ (३० । २७--२९) 
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इारीरको चछूकर चलनेवाखी वायुका स्पर् पाकर हम 
यातनापीडित प्राणिर्योको बड़ा सुख मिरु रहा है ।' 
““राजा बड़े धर्मात्मा थे, उन दुःखी जीर्वोकी पुकार 
सुनकर उनके हृदयम करुणा भर आयी । वे सोचने 
कगे- "यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता हे, तो 
अब में इसी नगरमे निवास करूगा; यही मेरे च्य 
मनोहर स्वर्ग है ।' एेसा विचार करके राजा जनक दुःखी 
प्राणियोको सुख पर्हचानेके ख्य वहीं--नरकके 
दरवाजेपर ही ठहर गे । उस समय उनका हदय दयासे 


परिपूर्ण हो रहा था । इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायीः 


द्वारपर नाना प्रकार पातकके करनेवाङे प्राणिर्योको कठोर 
यातना देते हए स्वयं॑धर्मराज उपस्थित हुए । उन्होनि 
देखा, महान्‌ पुण्यात्मा तथा दयालु राजा जनक विमानपर 
आरूढ हो नरकके दरवाजेपर खडे हँ । उन्हें देखकर 
प्रेतराज हँस पड़े ओर बोले-- "राजन्‌ ! तुम तो समस्त 
धर्मात्माओकि शिरोमणि हो, भटा तुम यहाँ केसे आये ? 
यह स्थान तो पराणियोंकी हिंसा करनेवाठे पापाचारी एवे 
दुष्टात्मा जीवोकि कलये है । यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा 
पुरुष नहीं आते । यहाँ उन्हीं मनुष्योका आगमन होता हे, 
जो अन्य प्राणिर्योसे द्रोह करते, दूसर्योपर कलङ्क लगाते 
तथा ओरोका धन टूट-खसोटकर जीविका चठाते हैँ । 
जो अपनी सेवामं कगी हई धर्म-परायणा पलीको बिना 
किसी अपराधके त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना 
पडता है । जो धनके लाल्चमें फेसकर मित्रके साथ 
धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे 
भयङ्कर यातना प्राप्त करता है । जो मूढ्चित्त मानव दम्भ, 
द्वेष अथवा उपहासवङ़् मन, वाणी एवं क्रियाद्रारा कभी 
भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मेँ 
नरकोमिं डर्‌ देता हू ओर अच्छी तरह पकाता ह| 
जिन्होनि नरकके कष्टका निवारण करनेवाके रमानाथ 























भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण क्रिया है, वे मेरे स्थानको 
छोड़कर बहुत रीघ्र वैकुण्ठधामको प्राप्त होते हैँ । 
मनुष्यकि रारीरमें तभीतक पाप ठहर पाता है, जबतक 
कि वे अपनी जिह्वासे श्रीराम-नामका उच्चारण नहीं 
करते ।#* महामते ! जो बडे-बडे पार्पोका आचरण 
करनेवाे है, उन्हीं रोगोको मेरे दूत यहाँ ठे आते 
है ! तुम्हारे-जैसे पुण्यात्माओंकी ओर तो वे देख ही 
नहीं सकते; अतः महाराज ! यहाँसे जाओ ओर अनेक 
प्रकारके दिव्य भोगोका उपभोग करो। इस श्रेष्ट 
विमानपर आरूढ होकर अपने उपार्जित किये हुए 
पुण्यको भोगो ।' 

'"जनकने कहा-- "नाथ ! मुञ्चे इन दुःखी 
जीर्वोपर दया आती है, अतः इन्हें छोडकर मै नहीं जा 
सकता । मेरे इारीरकी वायुका स्पर्ा पाकर इन क्छोगोको 
सुख मिरु रहा है । धर्मराज ! यदि आप नरके पडे हुए 
इन सभी प्राणिर्योको छोड़ दँ, तो मं पुण्यात्माओकि 
निवासस्थान स्वर्गको सुखपूर्वक जा सकता हूं ।' 

"धर्मराज वबोके--राजन्‌ ! [यह जो तुम्हारे 
सामने खडा है] इस पापीने अपने मित्रकी पलीके साथ, 
जो इसके ऊपर पूर्णं विश्वास करती थी, बलात्कार किया 
हे; इसल्मयि मैने इसे रोहराङ्क नामक नरकमें डालकर 
दस हजार वर्षोतक पकाया है। इसके पश्चात्‌ इसे 
सूअरकी योनिमें डाककर अन्तमें मनुष्यके दारीरमें उत्पन्न 
करना है । मनुष्य-योनिमेँ यह नपुंसक होगा । इस दूसरे 
पापीने अनेकों बार बलपूर्वक परायी खिर्योका आलिङ्गन 
किया है; इसलिये यह सौ वर्षोतक रौरव नरकमें पकाया 
जायगा ओर यह जो पापी खडा है, यह बड़ी नीच 
जुद्धिका है । इसने दूसरयोका धन चुराकर स्वयं भोगा है; 
इसक्मयि इसके दोनों हाथ काटकर मेँ इसे पूयरोणित 
नामक नरकमें पकाऊगा। इसने सा्यकाकके . समय 


गाया 
नै यो रामं मनसा वाचा कर्मणा दम्भतोऽपि वा । द्वेषाद्वा चोपहासाद्वा न॒ स्मरत्येव मूढधीः ॥ 
तं बध्नामि पुनस्त्वेषु निक्षिप्य श्रपयामि च। यैः स्मृतो वै रमानाथो नरकषठेरावारकः ॥ 


ते मत्स्थानं विहाया वैकुण्ठाख्यं भ्रयान्त्यहो । तावत्पापे 


यावद्रामं रसनया न गृह्णाति सुदुर्मतिः ॥ 


मनुष्याणामङ्गेषु नृप तिष्ठति ॥ 


(३० 1 ४८-५१) 


पातालखण्ड ] * तेजःपुरके राजा सत्यवानकी जन्पमकथा-सत्यवानका हात्रुघ्रको सर्वस्व-समर्पण * 
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भूखसे पीडित हो घरपर आये हुए अतिथिका वचनद्वारा 
भी स्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्धकारसे 
भरे हुए तामिस्र नामक नरकमें गिराना उचित है । वहाँ 
भ्रमरोंसे पीडित होकर यह सो वर्षोतक यातना भोगे । यह 
पापी उच्च स्वरसे दूसरोकी निन्दा करते हुए कभी टज्ित 
नहीं हुआ है तथा उसने भी कान रुगा-रूगाकर अनेकों 
बार दूसरोकी निन्दा सुनी है; अतः ये दोनों पापी 
अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर-दुःख उठा रहे हैँ । यह जो 
अत्यन्त उद्रि दिखायी दे रहा हे, मित्रोसे द्रोह करनेवाला 
हे, इसील्िये इसे रौरव नरकमे पकाया जाता है। 
नरश्रेष्ठ ! इन सभी पापियोंको इनके पार्पोका भोग 
कराकर क्ुटकारा दगा । अतः तुम उत्तम. लोकेमिं जाओ; 
क्योकि तुमने पुण्य-रारिका उपार्जन किया है । 

"जनके पूषछा-- धर्मराज ! इन दुःखी जीवोँका 
नरकसे उद्धार कैसे होगा 2? आप वह उपाय बतारे, 
जिसका अनुष्ठान करनेसे इन्हें सुख मिले । 

“*धर्मराज बोले-- महाराज ! इन्होने कभी 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं 
सुनी, फिर इन पापियोंको नरकसे छटकारा कैसे मिल 
सकता हे ! इन्होनि बड़े-बड़े पाप किये हैँ तो भी यदि तुम 
इन्हें छ्ुडाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो । 
कोन-सा पुण्य ? सो मै बतल्ाता हू । एक दिन प्रातः- 
कारु उठकर तुमने शुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान 
किया था, जिनका नाम महान्‌ पार्पोका भी नारा करनेवारा 
हे । नरश्रष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात्‌ “राम-राम' का 
उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापि्योको दे डालो; 
जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय ।'' 

जावा कहते हँ-- महाराज ! बुद्धिमान्‌ 
धर्मराजके उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनकने अपने 
जीवनभरका कमाया हुआ पुण्य उन पापिर्योको दे डाला । 
उनके सङ्कल्प करते ही नरकमे पडे हुए जीव तत्क्षण 
वहसे मुक्त हो गये ओर दिव्य शरीर धारण करके 
जनकसे बोे- "राजन्‌ 1 आपकी कृपासे हमरोग एक 
ही क्षणम इस दुःखदायी नरकसे छुटकारा पा गये, अब 
हम परमधामको जा रहे हैँ ।' राजा जनक सम्पूर्णं प्राणियो- 


पर दया करनैवाक़े थे; उन्होनि नरकसे निकले हुए 
प्राणिर्योका सूर्यके समान तेजस्वी रूप देखकर मन-ही- 
मन बडे सन्तोषका अनुभव किया। वे सभी प्राणी 
दयासागर महाराज जनककी प्रदोसा करते हुए दिव्य 
लोकको चले गये।नरकस्थ प्राणि्योकि चे जानेपर राजा 
जनकने सम्पूर्ण धर्मज्ञेमें श्रेष्ठ यमराजसे प्रभ्र किया । 

राजाने कहा-- धर्मराज 1 आपने कहा था कि 
पाप करनेवाके मनुष्य ही आपके स्थानपर अते है, 
धार्मिक चर्चामें रगे रहनेवाठे जीवोंका यहाँ आगमन 
नहीं होता । एेसी दामे मेरा यहां किस पापके कारण 
आना हुआ है 2 आप धर्मात्मा है; इसख्ियि मेरे पापका 
समस्त कारणः आरम्भसे ही बतारे । 

धर्मराज व्ोके-- राजन्‌ ! तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा 
है । इस पृथ्वीपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है । 
तुम श्रीरघुनाथजीके युगलचरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
करनेवाले भ्रमर हो । तुम्हारी कीर्तिमयी गङ्खा मरसे भरे 
हए समस्त पापि्योंको पवित्र कर देती है । वह अत्यन्त 
आनन्द प्रदान करनेवाली ओर दुष्टको तारनेवाी है । 
तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी हे, जिसके कारण 
तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो । 
एक समयकी बात है--एक गाय कहीं चर रही थी, 
तुमने पर्हुवकर उसके चरनेमें रुकावट डारु दी । उसी 
पापका यह फल है कि तुम्हँ नरकका द्रवाजा देखना 
पड़ा है । इस समय तुम उससे छटकारा पा गये तथा 
तुम्हारा पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; अतः अपने 
पुण्यद्वारा उपार्जित नाना प्रकारके उत्तम भोर्गोका उपभोग 
करो । श्रीरघुनाथजी करुणाके सागर हैँ । उन्होनि इन दुःखी 
जीर्वोका दुःख दूर करनेके ख्ि ही सेयमनीके इस 
महामार्गमें तुम-जैसे वैष्णवको भेज दिया है । सुत्रत ! 
यदि तुम इस मार्गसे नहीं आते तो इन बेचारोका नरकसे 
उद्धार कैसे होता 1 महामते ! दूसरोकि दुःखसे दुःखी 
होनेवाठे तुम्हारे-जैसे दया-धाम महात्मा आर्त प्राणि्योका 
दुःख दूर करते हीहें। 

जाबालि कहते है एेसा कहते हुए यमराजको 
प्रणाम करके राजा जनक परमधामको चे गये । 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ सकषिप्त पदापुराण 





इसि नृपश्रेष्ठ ! तुम गोकी पूजा करो; वह सन्तुष्ट 
होनेपर तुम्हें रीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी । 
सुमति कहते है-- सुमित्रानन्दन ! जाबाक्िके 
महसे धेनु-पूजाकी बात सुनकर राजा ऋतम्भरने आदर- 
पूर्वक पृछा--“मुने ! गौकी किस प्रकार यलपूर्वक पूजा 
करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको केसा बना 
देती है ?" तब जाबाले विधिके अनुसार धेनु-पूजाका 
इस प्रकार वर्णन किया--'राजन्‌ ! गो-सेवाका त्रत 
लेनेवाला पुरुष प्रतिदिन गौको चरानेके छ्य जंगलमें 
जाय । गायको यव खिलाकर उसके गोबरमें जो यव आ 
जार्यै, उनका संग्रह करे । पुत्रकी इच्छा रखनेवारे पुरुषके 
लिये उन्हीं यवोको भक्षण करनेका विधान हे । जब गो 
जल्‌ पीये तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब 
वह ऊँचे स्थानमें रहे तो उसको उससे नीचे स्थानमें रहना 
चाहिये, प्रतिदिन गोके इारीरसे डांस ओर मच्छरोको 
हटावे ओर स्वयं ही उसके खानेके छ्वियि घास ठे आवे । 
इस प्रकार सेवामें गे रहनेपर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र 
प्रदान करेगी ।' 
जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा ऋतम्भरने 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया ओर शुद्धचित्त होकर 
त्रतका पालन आरम्भ किया । वे पहले बताये अनुसार 
धेनुकी रक्षा करते हुए उसे चरानेके ल्य प्रतिदिन महान्‌ 
वनम जाया करते थे । श्रीरामचन्द्रजीके नामका स्मरण 
करना ओर सम्पूर्ण प्राणियोकि हितमें रगे रहना-- यही 
उनका म्रतिदिनका कार्य था । उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर 
सुरभिने कहा-- "राजन्‌ ! तुम अपने हार्दिक अभिप्रायके 
अनुसार मुञ्चसे कोई वर मांगो, जो तुम्हारे मनको प्रिय 
रगे ।' तब राजा बोके-- देवि ! मुञ्चे एेसा पुत्र दो, जो 
परम सुन्दर, श्रीरघुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा 
अपने धर्मका पालन करनेवाला हो ।' पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाठे राजाको मनोवाचज्छित वरदान देकर दयामयी 
देवी कामधेनु वहासि अन्तर्धान हो गयीं । समय आनेपर 
राजाको पुत्रकी प्राप्ति इई, जो परम वैष्णव-- 
श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ । पिताने उसका नाम 
सत्यवान्‌ रखा । सत्यवान्‌ बड़ ही पितृभक्त ओर इन्द्रके 


समान पराक्रमी हए । उनको पुत्रके रूपमे पाकर राजा 
ऋतम्भरको बड़ी प्रसन्नता हई । अपने पुत्रको धार्मिक 
जानकर राजा हर्षम मग्र रहते थे। वे राज्यका भार 
सत्यवानको ही सोप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले 
गये। वहां भक्तिपूर्ण हदयसे भगवान्‌ हषीकेडाकी 
आराधना करके वे निष्पाप हो गये ओर इारीरसहित 
भगवद्धामको प्राप्त हए । 

डातुघ्रजी ! ऋतम्भरके चले जानेपर राजा 
सत्यवानने भी अपने धर्मके अनुष्ठानसे लोकनाथ 
श्रीरघुनाथजीको सन्तुष्ट किया । भगवान्‌ रमानाथने प्रसन्न 
होकर सत्यवानको अपने चरणकमल््रमें अविचल भक्ति 
प्रदान की, जो यज्ञ करनेवाठे पुरुषोके छ्ियि करोड 
पुण्योके द्वारा भी दुर्लभ हे । वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्तसे 
सम्पूर्ण॑लोकोंको पवित्र॒ करनेवाली श्रीरघुनाथजीकी 
कथाका आयोजन करते हे । उनके हृदयमें सबके प्रति 
दया भरी हई हे। जो लोग रमानाथ श्रीरघुनाथजीका 
पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दण्ड देते है, जो 
यमराजके लिये भी भयङ्कर हे । आठ वर्धके बाद अस्सी 
वर्षकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकादरीका 
त्रत कराया करते हें । तुकसीकी सेवा उन्हें बड़ प्रिय हे । 
लक्ष्मीपतिके चरणकमर्में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके 
गकेसे कभी दूर नहीं होती हे [अपनी भक्तिके कारण] 
वे ऋषिर्योकि भी पूजनीय हो गये हैँ, फिर ओरोके च्य 
क्यों न होंगे । श्रीरघुनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति 
प्रेम करनेसे राजा सत्यवानके सारे पाप धुर गये हैँ 
सम्पूर्णं अमङ्गर नष्ट हो गये हँ । ये श्रीरामचन्द्रजीके 
अद्भुत अश्चको पहचानकर यहोँ आर्येगे ओर तुमह अपना यह 
अकण्टक राज्य समर्पित करेगे । राजन्‌ ! जिसके विषयमें 
तुमने पूच्ा था, वह उत्तम प्रसंग मेनि तुमको सुना दिया । 

होषजी कहते है- तदनन्तर नाना प्रकारके 
आश्च्येसि युक्तं वह यज्ञसम्बन्धी अश्च राजा सत्यवानके 
नगरमे प्रविष्ट हआ । उसे देखकर वहांकी सारी जनताने 
राजाके पास जा निवेदन किया-- महाराज ! भगवान्‌ 
श्रीरामका अश्च इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा हे । 
हात्र उसके रक्षक हैँ ।' ^राम' यह दो अशक्षरोका 


पातालखण्ड | 


* हानुघ्रके द्वारा विद्युन्माली, उग्रदेष्टका वध, उसके द्वारा चुराये हए अश्चकी प्राप्ति * 
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अत्यन्त मनोरम नाम सुनकर सत्यवानके हदयमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उनकी वाणी गद्गद हो गयी । वे कहने 
ठलगे--'जिन भगवान्‌ श्रीरामको में सदा अपने हृदयम 
धारण करता हू, मनमें चिन्तन करता हू, उन्हीका अश्च 
उातरुघ्जीके साथ मेरे नगरमे आया है। उसके पास 
श्रीरामके चर्णोंकी सेवा करनेवाले हनुमानजी भी होगे, 
जो कभी भी श्रीरघुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते । 
जहां रातरुघर है, जहाँ वायुनन्दन हनुमान्‌जी हैँ तथा जहां 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल्की सेवामें रहनेवाठे अन्य 
लोग मोजृूद है, वहीं मै भी जाता हँ ।' उन्होनि मन्त्रीको 
आज्ञा दी--"तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य धन लेकर 
ज्ीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ 
अश्चकी रक्षा अथवा श्रीरामचर्णोकी सुदुर्टभ सेवा 
करनेके लिये जाऊँगा ।' यह कहकर वे सेनिकोके साथ 


हातरुघके पास चर दिये । इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई 
ङातरुघ् भी राजधानीमं आ पर्हैचे। राजा सत्यवान्‌ 
मन्त्रियोके साथ उनके पास आये ओर चरणोमिं पड़कर 
उन्हँ अपना सम॒द्धिराटी राज्य अर्पण कर दिया। 
ङातरुघ्रने राजा सत्यवान्‌को श्रीरामभक्त जानकर उनका 
विङाठ राज्य उन्हीके पुत्रको, जिसका नाम रुक्म था, दे 
दिया । सत्यवान्‌ हनुमान्‌जीसे मिल्नेके पश्चात्‌ 
श्रीरामसेवक सुबाहुसे मिले तथा ओर भी जितने राम- 
भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हदयसे कगाकर उन्हेनि 
अपने-आपको कृतार्थ माना । फिर डात्रुघ्रजीके साथ 
होकर वे मन-ही-मन बडे प्रसन्न हुए । इतनेहीमें वीर 
पुरुषोद्रारा सुरक्षित वह अश्च दूर निकल गया; अतः 
शूरवीरोसे धिरे हुए रात्रुघजी भी राजा सत्यवानको साथ 
लेकर वहांसे चर दिये । 


= + - 
डात्नुघ्के द्वारा विद्युन्माली ओर उग्रदंष्टुका वध तथा उसके द्वारा चुराये हए अश्चकी घ्राति , 


होषजी कहते हँ-- मुनिवर ! रथियोमें श्रेष्ठ रात्रुघ 

आदि बहुसंख्यक राजे-महाराजे करोड़ों रथोकि साथ चलते 

जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यन्त 

भयङ्कर अन्धकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान्‌ पुरुषोको भी 

अपने या परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी । तदनन्तर 

पाताटनिवासी विद्युन्माटी नामक राक्षस निडाचर्योके 
समुदायसे धिरा हुआ वहाँ आया । वह रावणका हितैषी 
सुहृद्‌ था । उसने घोडेको चुरा ल्या । फिर तोदो ही 
घड़ीके पश्चात्‌ वह सारा अन्धकार नष्ट हो गया । आकाडा 
स्वच्छ दिखायी देने लगा । उात्रुघ् आदि वीरोने एक- 
दूसरेसे पूछ्ा-- "घोड़ा कों है 2' उस अश्वराजके 
विषयमे परस्पर पृछ-ताछ करते हुए वे सब लोग कहने 
लगे-"अश्चमेधका अश्च काँ है 2 किस दुर्बुद्धिने 
उसका अपहरण किया है 2' वे इस प्रकार कह ही रहे 
थे कि राक्षसराज विद्युन्माटी अपने समस्त योद्धाओंकि 
साथ दिखायी दिया । उसके योद्धा रथपर विराजमान हो 
अपने रोर्यसे डोभा पा रहे थे । विद्युन्माली स्वयं एक 
श्रेष्ठ विमानपर बैठा था ओर प्रधान-ग्रधान राक्षस उसे 


चारों ओरसे घेरकर खड़े थे । उन राक्षसोके मुख दूषित 
एवं विकर थे, दाद लम्बी थीं ओर आकृति बडी 
भयानक थी । वे एेसे दिखायी दे रहे थे, मानो रातरुघ्रकी 
सेनाको निग जानेके च््यि तैयार हों । तब सेनिकेनि 
राजाओमें श्रेष्ठ डात्रुघ्रसे निवेदन किया राजन्‌ ! एक 
राक्षसने घोडेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा 
उचित जान पड़ वैसा कीजिये ।' उनकी बात सुनकर 
रात्ुघ् अत्यन्त रोषमे भर गये ओर बोले--*कोन एेसा 
पराक्रमी राक्षस है, जिसने मेरे घोडेको पकड़ रखा है ?' 
फिर वे मन्त्रीसे बोठे-- “मन्त्रिवर ! बताओ, इस 
राक्षससे लोहा ठेनेके छ्य किन-किन वीरोको नियुक्त 
करना चाहिये, जो उसका वध करनेके छ्िये उत्साह 
रखनेवाके, अत्यन्त खुर, महान्‌ शसन धारण करनेवाले 
तथा प्रधान असख्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ हों ।' 

सुमतिने कहा- हमारी सेनामें कुमार पुष्कल 
महान्‌ वीर, अस््र-शस्त्रोके ज्ञाता ओर रात्रुओंको ताप 
देनेवाठे हैँ; अतः ये ही.विजयके लिये उद्यत हो युद्धमें 
उस राक्षसको जीतनेके स्यि जार्यै । इनके सिवा 
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लक्ष्मीनिधि, हनुमानजी तथा अन्य योद्धा भी युद्धके 
ख्य प्रस्थित हों । वीरोमें अग्रगण्य अमात्य सुमतिके 
एेसा कहनेपर उातरुघने संग्राम-कुङाल वीर योद्धाओंसि 
कहा- "सब प्रकारके असखर-ङाख्रोमें प्रवीण पुष्कल 
आदि जो-जो वीर यहां उपस्थित है, वे राक्षसको मारनेके 
विषयमे मेरे सामने कोड प्रतिज्ञा करं ।' 
पुष्कल बोक्ते- राजन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मेँ 
अपने पराक्रमके भरोसे सब लोगोके सुनते हए यह 
अद्धुत प्रतिज्ञा कर रहा हू । यदि में अपने धनुषसे छट 
हए बार्णोकी तीखी धारसे उस दैत्यको मूर्च्छित न कर 
दू मुखपर बाल छितराये यदि वह धरतीपर न पड़ 
जाय, यदि उनके महाबटी सैनिक मेरे बणोसे छिन्न- 
भिन्न होकर धराङायी न हो जार्यै तथा यदि मैं अपनी 
नात सच्ची करके न दिखा स्क तो मुञ्चे वही पाप लगे, 
जो विष्णु ओर रिवमें तथा हिव ओर शक्तिमें भेद-दृष्टि 
रखनेवारको कगता हे । श्रीरघुनाथजीके चरण-कमल्तरमें 
मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें 
सत्य करेगी । 
पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुराल हनुमान्‌जीने 
श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोका स्मरण करते हुए यह 
कल्याणमय वचन कहा--“योगीजन अपने हदयमें 
नित्य-निरन्तर जिनका ध्यान किया करते हैँ, देवता ओर 
असुर भी अपना मुकुटमण्डित मस्तक ज्जुकाकर जिनके 
चरणोमें प्रणाम करते है तथा बड़े-बड़े लोकेश्चर जिनकी 
पूजा करते हैँ, वे अयोध्याके अधिनायक भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हे । में उनका स्मरण करके जो 
कुक कहता हू, वह सब सत्य होगा । राजन्‌ ! अपनी 
इच्छाके अनुसार चलनेवा़े विमानपर बैठा हुआ यह 
दुर्बरू एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है ! रीघ्र आज्ञा 
दीजिये, मै अकेला ही इसे मार गिराऊंगा । राजा 
श्रीरघुनाथजी तथा महारानी जनककिरोरीकी कृपासे इस 
पुथ्वीपर कोई एेसा कार्य नहीं है, जो मेरे छियि कभी भी 
असाध्य हो । यदि मेरी कही हहं यह बात जुटी हो तो 
मै तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दूर हो जाऊं । यदि 
भँ अपनी बात इ्यूटी कर दू, तो मुञ्चे वही पाप गे, जो 


* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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काममोहित शुद्रको मोहवङा ब्राह्मणीके साथ समागम 
करनेसे गता हे । जिसको सघनेसे मनुष्य नरकमें पड़ता 
हे, जिसका स्पर्ञ करनेसे रौरव नरककी यातना भोगनी 
पड़ती ह, उस मदिराका जो पुरुष जिह्वाके स्वादके 
वरीभूत होकर लोटुपतावरा पान करता है, उसको जो 
पाप होता है वह मुञ्चे ही कगे, यदि मेँ श्रीरामजीकी 
कृपाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकं तो 
निश्चय ही उपर्युक्त पापोंका भागी होऊं । 

उनके एेसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर योद्धाओंनि 
आवेङामें आकर अपने-अपने पराक्रमसे डोभा पानेवाटी 
बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञां कीं। उस समय रात्रुघ्ने भी उन 
युद्धविशारद वीरोको साधुवाद देकर उनकी प्ररोसा की 
ओर सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हए कहा-- 
"वीरो ! अब मैं तुमलोगोके सामने अपनी प्रतिज्ञा बता 
रहा ह| यदि मैं उसके मस्तकको अपने सायकोसे 
काटकर, चछिन्न-भिन्न करके धड़ ओर विमानसे नीचे 
पुथ्वीपर न गिरा दूं। तो आज निश्चय ही मुञ्चे वह पाप 
लगे, जो ञ्यूटी गवाही देने, सुवर्ण चुराने ओर ब्राह्यणकी 
निन्दा करनेसे कगता है ।' 

इातरुघ्रके ये वचन सुनकर वीर-पूजित योद्धा कहने 
कगे--श्रीरघुनाथजीके अनुज ! आप धन्य हैँ । आपके 
सिवा दूसरा कोन एेसी प्रतिज्ञा कर सकता हे । यह दुष्ट 
राक्षस क्या चीज है ! इसका तुच्छ बर्‌ किस गिनतीमें 
है.1 महामते 1 आप एक ही क्षणम इसका नाडा कर 
डाटेगे ।' एेसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्र -रास्ोसे 
सुसच्नित हो गये ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये 
युद्धके मैदानमे उस राक्षसकी ओर प्रसन्नतापूर्वक चले । 
वह इच्छानुसार चलनेवाठे विमानपर बैठा था । पुष्कल 
आदि वीरोको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा-- 
“अररे ! राम कहां है 2 मेरे सखा रावणको मारकर वह 
कहां चला गयाः है 2 आज उसको ओर उसके भाईको 
भी मारकर उन दोनेकि कण्ठसे निकलठती हुईं रक्तकी 
धाराका पान करूंगा ओर इस प्रकार रावेण-वधको 
बदला चुकाऊगा । 

पुष्कलने कहा- दुर्बुद्धि निराचर ! ` क्यों इतनी 
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रोखी बघार रहा है 2 अच्छे योद्धा सेग्राममें डींग नहीं 
हाकिते, अपने असख्र-शास्नकी वर्षी करके पराक्रम दिखाते 
हे । जिन्होनि सुहृद, सेना ओर सवारियोंसहित रावणका 
संहार किया है, उन भगवान्‌ श्रीरामके अश्चको ठेकर तू 
करटा जा सकता है ? 
होषजी कहते हैँ-- युद्धम उन्मत्त ॒ होकर 
लड्नेवाठे वीर पुष्कलको एसी बातें करते देख 
राक्षसराज विद्युन्माटीने उनकी छातीको लक्ष्य करके बड़ 
वेगसे रक्तिका प्रहार किया । उसे आती देख पुष्कटने 
तेज धारवाके तीखे बाणोंसे उसके टुकड़-दुकडु कर 
डाके तथा अपने धनुषपर बहुत-से बाणोका सन्धान 
किया, जो बड़ ही तीक्ष्ण ओर मनके समान वेगराल्ी 
थे । वे बाण राक्षसकी छातीमें लगकर तुरंत ही रक्तकी 
धारा बहाने लगे; पुष्ककके बाणप्रहारसे राक्षसपर मोह 
छा गया, उसके मस्तिष्कमें चक्कर आने रगा तथा वह 
अचेत होकर अपने कामग विमानसे धरतीपर गिर पड़ा । 
विद्युन्मालीका छोटा भाई उग्र वहाँ मोजुद था । उसने 
अपने बड़ भाईको जबर गिरते देखा तो उसे पकड़ छलिया 
ओर पुनः विमानके भीतर ही पर्हुचा दिया; क्योकि 
विमानके बाहर उसे डत्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप्त होनेकी 
आाङ्का थी । उसने बलवार्नमें श्रेष्ठ पुष्कलसे बड़ रोषके 
साथ कहा-- "दुर्मते ! मेरे भाईको गिराकर्‌ अब तु कहां 
जायगा ।' पुष्कलक नेत्र भी क्रोधसे लार हा उठे थे। 
उग्र उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होने दस 
बाणोसे उस दुष्टकी छतीमें वेगपूर्वक प्रहार किया। 
उनकी चोटसे व्यथित हाकर दैत्यने एक जलता हआ 
त्रिक हाथमें छया, जिससे अधिकी तीन शिखां उठ 
रही थीं । महावीर पुष्कलक हदयमें वह भयङ्कर त्रिरु 
ठगा ओर वे गहरी मूर्छको प्राप्त हो रथपर गिर पड़। 
पुष्कलको मूर्च्छित जानकर पवननन्दन हनुमानजी 
मन-ही-मन क्रोधसे अस्थिर हो उठे ओर उस राक्षससे 
बोके- "दुर्बुद्धे ! मेँ युद्धके चये उपस्थित हू, मेरे रहते 
तू कहाँ जा सकता हे ? तू घोडेका चोर है ओर सामने 
आ गया है, अतः मैं खातोंसे मारकर तेरे प्राण ले र्दूगा ।' 
पूसा कहकर हनुमान्‌जी आकाडामें स्थित हो गये ओर 


^ इात्रुघ्रके ह्यारा विद्युन्माली, उग्रदेषटुका वध, उसके द्वारा चुराये हए अश्चकी प्राप्ति * 


४७७ 


मः वि निमि मि निषि निति तिनि मिपि नि निति वि निति नि निनि ति विमि मिनि चै नि न निनि नि निषि निदि नि नि ति तिति नि निति निमि निनि मि ति नि प निति नि पि मि न नि नि ति ति नि वि नि वि ति ति ति ति पि नि मि ति नि नि नि नि ति नि म 





विमानपर बैठे हुए उत्रुपक्षके योद्धा महान्‌ दैर्त्योको 
नखोसे विदीर्ण करके मोतके घाट उतारने लगे। 
किन्हीको पुंसे मार डाला, किन्हीको पैरोसे कुच 
डाला तथा कितर्नाको उन्हनि दोनों हार्थसि चीर डाला । 
जर्हां-जहां वह विमान जाता था, वहीं -वहीं वायु-नन्दन 
हनुमान्‌जी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए 
ही दिखायी देते थे । इस प्रकार जब विमानपर बेटे हुए 
बड़े-बड़े योद्धा व्याकुल हो गये तब दैत्यराज उग्रदष्रने 
हनुमान्‌जीपर आक्रमण किया । उस दुर्बुद्धिनै प्रज्वलित 
अभिके समान कान्ति धारण करनेवाके अत्यन्त तीखे 
त्रिडुरुसे उनके ऊपर प्रहार किया; परन्तु महाबटी 
हनुमान्‌जीने अपने पास आये हुए उस त्रिलको अपने 
मुहमें ठे किया । यद्यपि वह सारा-सा-सारा छोहेका बना 
हुआ था, तथापि उसे दातंसे चाकर उन्होनि चर्ण कर 
डाला तथा उस दैत्यको कई तमाचे जड दिये । उनके 
थप्पडकी मार खाकर राक्षसको बड़ी, पीड़ा हुई ओर 
उसने सम्पूर्ण लोकमि भय उत्पन्न करनेवारी मायाका 
प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया, जिसमें कोई भी दिखायी नहीं देता था । इतने बड़ 
जनसमुदायमं वहां अपना या पराया कोटं भी किसीको 
पहचान नहीं पाता था । चारों ओर नगे, कुरूप, उग्र एवे 
भर्यकर दैत्य दिखायी देते थे । उनके बा बिखर हए थे 
ओर मुख विकराल प्रतीत होते थे । उस समय सब रोग 
व्याकुल हो गये, सबको एक-दूसरेसे भय होने रगा । 
सभी यह समञ्ञकर कि कोई महान्‌ उत्पात आया हुआ 
हे, वहासि भागने लगे । तब महायरास्वी रात्रुघजी रथपर 
बेठकर वहाँ आये ओर भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करके 


` उन्होने अपने धनुषपर नाणका सन्धान किया । वे बड़ 


पराक्रमी थे। उन्होने मोहनाखरके द्वारा राक्षसी मायाका 
नाडा कर दिया ओर आकारामे उस असुरको लक्ष्य 
करके बाणोकी बोखार आरम्भ कर दी । उस समय सारी 
दिर प्रकाङामय हो गयीं, सूर्यके चारों ओर पडा हुआ 
धेरा निवृत्त हो गया । सुवर्णमय पङ्कसे रोभा पानेवाके 
लाखों बाण उस राक्षसके विमानपर पड़ने कगे । कुछ ही 
देरमें वह विमान टूटकर पुथ्वीपर गिर पड़ा । वह इतना 
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ऊचा दिखायी देता था, मानो अमरावतीपुरीका एक भाग 
ही टूटकर भूतरके एक स्थानमें पड़ा हो । तब उस 
देत्यको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने अपने धनुषपर 
अनेको बा्णोका सन्धान किया तथा राम-श्राता रात्रुघ्रको 
उन बा्णोका निाना बनाकर बडी विकट गर्जना की। 
खात्रुघ बडे राक्तिराटी थे, उन्होनि अपने धनुषपर 
वायव्याख्रका प्रयोग किया, जो राक्षसोंको कपा देनेवाला 
था। उस अस्रकी मार खाकर व्योमचारी भूत-बेताल 
मस्तकके बार छितराये आकारासे पुथ्वीपर गिरते 
दिखायी देने कगे । राम-भ्राता रात्रुघ्के उस अस्रको 
देखकर राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर पाडुपताख्रका 
श्रयोग किया । समस्त वीरोका विनाडरा करनेवाके उस 
अस्रको चारों ओर फैकते देखकर उसका निवारण 
करनेके छ्िये रात्ुघ्नने नारायण नामक अस्र छोड़ा । 
नारायणास्रने एक ही क्षणमें डात्रुपक्षके सभी अस््रोको 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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डान्त कर दिया । निाचरोके छोडे हए सभी बाण 
विलीन हो गये। तब विद्युन्माटीने क्रोधे भरकर 
शातरुघ्रकी मारनेके लिये एक तीक्ष्ण एवे भयङ्कर त्रिशूल 
हाथमे छया । उसे शूर हाथमें लिये आते देख डात्रुघ्ने 
अर्धचद्राकार बाणसे उसकी भुजा काट डाली । फिर 
कुण्डलोंसहित उसके मस्तकको भी धड्से अलग कर 
दिया । भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी 
उग्रदष्ने हुरवीरोद्रारा सेवित डउात्रुघ्रको मुक्रेसे मारना 
आरम्भ किया । किन्तु ङातरुघ्ने क्षुरप्र नामक सायकसे 
उसका भी मस्तक उड़ा दिया । तदनन्तर मरनेसे बचे हए 
सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसलिये उन्होनि डत्रुघ्रके 
चरणोमे पड़कर वह यज्ञका घोडा उन्हें अर्पण कर दिया | 
फिर तो विजयके उपलक्ष्यमें वीणा इंकृत होने लगी; 
सब ओर राङ्क बज उठे तथा दुरवीरोका मनोहर 
विजयनाद सुनायी देने रगा । 


= + -- 
ङात्ुघ्र आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें 
रामायणका वर्णन ओर अयोध्यामें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मि जाना 


इोषजी कहते हेँ--राक्षसोद्रारा अपहरण किये हुए 

घोडेको पाकर पुष्कलसहित राजा रातुघ्रको बड़ा हर्ष 
हआ । दुर्जय दैत्य विद्युन्ाटीके मारे जानेपर समस्त 
देवता निर्भय हो गये । उन्हें बड़ा सुख मिला । तदनन्तर 
ङात्रुूघ्ने उस उत्तम अश्चको छोडा। फिर तो वह 
उत्तर-दिखामें भ्रमण करने ठगा। सब प्रकारके 
असन-रास्रमिं प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुडसवार ओर चैदल 
सिपाही उसकी रक्षामें नियुक्त थे । घूमता-घामता वह 
नर्मदाके तटपर जा पर्हैचा, जहां बहुत-से ऋषि-महर्षि 
निवास करते हे । नर्मदाका जरु एेसा जान पडता था, 
मानो पानीके व्याजसे नी-रलोंका रस ही दिखायी दे 
रहा हो । वहाँ तटपर उन्होनि एक पुरानी पर्णडाला देखी, 
जो पत्रदाके पत्तोसि बनी हुई थी ओर नर्मदाकी लहर उसे 
अपने जलसे सीच रही थीं । दात्रुघ्रजी सम्पूर्णं धर्म, अर्थ, 
कर्म ओर कर्तव्यके ज्ञानमें निपुण थे; उन्ठोनि सर्वज्ञ एवं 
नीतिकुरल ` मन्त्री सुमतिसे पूच्ा--"मन्त्रिवर ! 


बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है ?' 

सुमतिने कहा- महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि 
रहते है, जो सम्पूर्ण रासत्रोके विद्वान्‌ है; इनका दर्हान 
करके हमलोगोके समस्त पाप धुर जार्यैगे । इसलिये तुम 
इन्हें प्रणाम करके इन्दींसे पूरो । ये तुम्हे सब कुछ बता 
देगे। इनका नाम आरण्यक हे, ये श्रीरघुनाथजीके 
चरणके सेवक है तथा उनके चरणकमलोके मकरन्दका 
आस्वादन करनेके छ्य सदा लोलुप बने रहते हें । इन्ठोनि 
बड़ी उग्र तपस्या की है ओर ये समस्त रास्त्रोके मर्मज्ञ हे । 

सुमतिका यह धर्मयुक्त वचन सुनकर रात्रुघ्रजी 
थोडे-से सेवकोको साथ ठे मुनिका दर्डन करनेके स्वये 
गये । पास जा उन सभी वीरोने विनीतभावसे मस्तक 
ज्ञकाकर तापसोमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार 
किया । मुनिने उन सब लोगोसे पूछा--“आपलोग कहां 
एकत्रित हए है तथा कैसे यहाँ पधार हैँ 2 ये सब 
बातें स्पष्टरूपसे बताइये ।' 


पातालखण्ड ] 


* हानुघ्र आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना * 
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सुमतिने कहा- मुने ! ये सब लोग रघुकुक- 





2 


श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापको दूर कर देते हैँ । 

पर्वकारुकी बात हे, मै तत्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी 
गुरुका अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से ती्थमिं श्रमण 
करता रहा; किन्तु किसीने मुञ्चे भी तत्तका उपदेरा नहीं 


। दिया । उसी समय एक दिन भाग्यवङा मुञ्चे रोमा मुनि 


मि गये । वे स्वर्गलोकसे तीर्थयात्राके छ्य आये थे। 
उन महर्षिको प्रणाम करके मैन पृूछा-“स्वामिन्‌ ! मेँ 
इस अद्धुत ओर दुभ मनुष्य-रारीरको पाकर भयङ्कर 
भव-सागरके पार जाना चाहता हू, एेसी दामे मुञ्चे क्या 


$: । करना चाहिये ?' मेरी यह नात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ 
५ ¦ बोके--“विप्रवर ! एकाग्रचित्त होकर पूरणं श्रद्धाके साथ 
< - ! सुनो, संसार-समुद्रसे तरनेके स्यि दान, तीर्थ, व्रत, 


(य =, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेको साधन हँ । ये 


ल 
म न 
नरेडाके अश्चकी रक्षा कर रहे हैँ । वे इस समय सब 
साम्रिर्योसे युक्त अश्चमेध-यज्ञका अनुष्ठान करनेवाठे हैँ । 
आरण्यक बोले-सब सामग्रिर्योको एकत्रित 
करके भोति-भातिके सुन्दर यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे क्या 
लाभ ? वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य पदान करनेवाठे हैँ 
तथा उनसे क्षणभङ्गुरं फरूकी ही प्राप्ति होती ह । स्थिर 
देधर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान्‌ 
श्रीरघुवीर ही है । जो लोग उन भगवान्‌को छोडकर 
दूसरेकी पूजा करते हँ, वे मूर्ख हैँ । जो मनुष्योके स्मरण 
करनेमात्रसे पहाङ़-जैसे पारपोका भी नाडा कर डारते हे, 
उन भगवानको छोडकर मूढ़ मनुष्य योग, याग ओर त्रत 
आदिके द्वारा करा उठाते हँ । सकाम पुरुष अथवा 
निष्काम योगी भी जिनका अपने हदयमें चिन्तन करते हे 
तथा जो मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाठे हँ, वे भगवान्‌ 





: सभी स्वर्ग प्रदान करनेवाठे हैँ; किन्तु महाभाग ! मँ 


तुमसे एक परम गोपनीय तत्तवका वर्णन करता दह, जो 


"` सब पापका नादा करनेवाला ओर संसार-सागरसे पार 


उतारनेवाला है । नास्तिक ओर श्रद्धाहीन पुरुषको इसका 
उपदेडा नहीं देना चाहिये । निन्दक, राठ तथा भक्तिसे द्वेष 
रखनेवाठे पुरुषके छ्िये भी इस ततततका उपदेडा करना 
मना है । जो काम ओर क्रोधसे रहित हो, जिसका चित्त 
ङान्त हो तथा जो भगवान्‌ श्रीरामका भक्तं हो उसीके 
सामने इस गढ़ तत्तका वर्णन करना चाहिये । यह समस्त 
दुःखोंका नाडा करनेवाला सर्वोत्तम साधन हे । श्रीरामसे 
बडा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढकर कोई त्रत नहीं, 
श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोड 
यज्ञ नहीं है । श्रीरामका स्मरण, जप ओर पूजन करके 
मनुष्य परम पदको प्राप्त होता है । उसे इस रोक ओर 
पररोककी उत्तम समृद्धि मिरुती हे । श्रीरघुनाथजी 
सम्पूर्णं कामनाओं ओर फठकि दाता है 1 मनके द्वारा 
स्मरण ओर ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान 
करते है, जो संसार-समुद्रसे तारनेवाटी है । चाण्डारु भी 





# मूढो लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमर्चनम्‌ । रघुवीरं 


रमानाथं स्थिरैशर्यपदप्रदम्‌ ॥ 


यो नरैः स्मृतमात्रोऽसौ हरते पापपर्वतम्‌। तं मुक्त्वा छ्िङयते मूढो योगयागत्रतादिभिः ॥ 


सकामैर्योगिभिर्वापि चिन्त्यते कामवर्जितिः । अपवर्गघ्रद नृण 


स्मृतमात्राखिलाघहम्‌ ॥ (३५। २९- ३४) 














श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको भाप्न कर ठेता है। 
फिर तुम्हारे-जेसे वद-शाख्रपरायण पुरुषोके ल्यि तो 
कहना ही क्या हे ? यह सम्पूर्ण वेद ओर डास्त्रोका रहस्य 
हे, जिसे मेने तुमपर प्रकट कर दिया । अब जैसा तुम्हारा 
विचार हो, वैसा ही करो । एक ही देवता हेँ--श्रीराम, 
एक ही त्रत है--उनका पजन, एक ही मन्न है-- 
उनका नाम, तथा एक ही राख्र हे--उनकी स्तुति । 
अतः तुम सब प्रकारसे परममनोहर श्रीरामचन्द्रजीका 
भजन करो; इससे तुम्हारे ल्य यह महान्‌ संसार सागर 
गायके खुरके समान तुच्छ हो जायगा ।' + 
महर्षि लोमराका वचन सुनकर मैने पुनः प्रश्च 
किया--'मुनिवर ! मनुष्योको भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
ओर पूजन कैसे करना चाहिये 2' यह सुनकर उन्होनि 
स्वयं॑श्रीरामका ध्यान करते हुए मुञ्चे सब बातें 
बतायीं--'साधकको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये; 
रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे 
डोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके 
मूकभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह 
सिंहासन बहुमूल्य मरकत-मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि 
आदिसे सुरोभित है ओर अपनी कान्तिसे गहन 
अन्धकारका नारा कर रहा हे। वह सब प्रकारकी 
मनोभिरषित समद्धिर्योको देनेवाला ह । उसके ऊपर 
भरक्तोका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बेठे हुए हँ । उनका 
दिव्य विग्रह दूर्वादरके समान इयाम है, जो देवराज 
इन्दरके द्वारा पूजित होता हे । भगवान्‌का सुन्दर मुख 
अपनी खोभासे राकाके पूर्णं चन्द्रकी कमनीय कान्तिको 
भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी लला 


* अर्चयस्व हषीकेडा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुषमा धारण करता हे । मस्तकपर 
काले-काले र्घुघराले केडा रोभा पा रहे है । मुकुटकी 
मणियोसे उनका मुखमण्डल उन्द्रासित हो रहा है। 
कार्नोमें पहने हुए मकराकार कुण्डल अपने सौन्दर्यसे 
भगवानकी शोभा बढा रहे हे । ्मुगेके समान सुन्दर 
कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओट बडे मनोहर 
जान पड़ते हें । चनद्रमाकी किरणोसि होड कगानेवाली 
दन्तपङ्क्तियों तथा जपा-पुष्पके समान र॑गवाटी जिह्वाके 
कारण उनके श्रीमुखका सोन्दर्य ओर भी बढ़ गया हे। 
राद्भुके आकारवाला कमनीय कण्ट, जिसमें ऋक्‌ आदि 
चारों वेद तथा सम्पूर्णं शास्र निवास करते हे, उनके 
श्रीविग्रहको सुखोभित कर रहा हे । श्रीरघुनाथजी सिंहके 
समान ऊँचे ओर मौसल कंधेवाठे हें । वे केयूर एवं 
कड़से विभूषित विडाल भुजार्प़ धारण किये हुए हें । 
उनकी दोनों बाहं अगृठीमें जडे हए हीरेकी उोभासे 
देदीप्यमान ओर घुटनोंतक लनी हें । विस्तृत वक्षःस्थल 
लक्ष्मीक निवाससे रोभा पा रहा है । श्रीवत्स आदि 
चिहवोसे अङ्कित होनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हे । महान्‌ उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर 
करटिभाग उनकी डोभा बदाते हे । रर्नोकी बनी हुई 
करधनीके कारण श्रीअद्खोकी सुषमा बहुत बढ़ गयी हे । 
निर्मल ऊरु ओर सुन्दर घुटने भी सोन्दर्यवृद्धिमें सहायक 
हो रहे हे । भगवानके चरण, जिनका योगीखोग ध्यान 
करते हैँ, बडे कोमल हे । उनके तक्छवेमें वजर, अङ्कुशा 
ओर यव आदिकी उत्तम रेखार्पे हें । उन युगल चरणोँसे 
श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी रोभा हो रही हे । † 
"इस प्रकार ध्यान ओर स्मरण करके तुम संसार- 





# रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं त्रतम्‌। न हि रामात्परो योगो न हि रामात्परो मखः ॥ 


तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम्‌ । प्राप्रोति 


परमामृद्धिमेदिकामुष्मिकों 


तथा ॥ 


संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः । ददाति परमा भक्तिं संसारम्भोधितारिणीम्‌ ॥ 
श्वपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परा गतिम्‌। ये वेद्ाखननिरतास्त्वादूडास्तत्र किं पुनः ॥ 
सर्वेषां वदञ्यास्नाणो रहस्यं ते प्रकाहितम्‌। समाचर तथा त्वं वै यथा स्यात्त मनीपितम्‌ ॥ 


एको देवो रामचन्द्रो त्रतमेकं तदर्चनम्‌ । मन्त्रोऽप्यकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्धयेव तत्स्तुतिः ॥ 
गोष्पदवत्तुच्छा 
रम्ये  चित्रमण्डपदोधिते । ध्यायेत्कल्पतयेर्मृले  सर्वकामसमृद्धिदम्‌ ॥ 


तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम्‌ । यथा 
+ अयोध्यानगर 


भरवत्ससारसागरः ॥ (३५। ४६-५२) 


पातात्खण्ड ] 


* कानुघ्र आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना * 
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निषि नितिन निषि विदि निनि नि दिति निदि नि दिति विदि दिति तिकि तिनि कि किति पिनि ति निनि किदिति किमि कितिति कि कि किनि मि कितिति ति तिति मिपि नि निति मि नि निनि निवि निति तिति ति कि किनि निनि 
षणि जि मि यि यि यि भमि अ मि धियि 


सागरसे तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि 
सामग्रियोसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता ठै, 
उसे इहलोक ओर परोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती 
हे, तुमने श्रीरामके ध्यानका प्रकार पचा था । सो मैनि तुम्हं 
बता दिया । इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरके पार 
हो जाओ।' 

आरण्यकने कहा-- मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपसे पुनः 
कुछ प्रश्न करता ह, मुञ्ञे उनका उत्तर दीजिये । महामते । 
गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें सन बातें बता 
देते हैँ । महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते है 
वे श्रीराम कौन हैँ तथा उनके चसित्र कोन-कौन-से हैँ ? 
यह बतानेकी कृपा कीजिये । द्विजश्रेष्ठ ! जश्रीरामने 
किसलये अवतार छ्िया था? वे क्यों मनुष्यङारीरमें 
प्रकट हुए थे ? आप मेरा सन्देह निवारण करनेके चयि 
सब बातोँको रीघ्र बताइये । 

मुनिके परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि 
लोमराने श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रिका वर्णन किया । 
वे बोके--"योगेश्चरोके ईश्वर भगवानने सम्पूर्णं लोकोको 
दुःखी जानकर संसारमें अपनी कीर्तिं फैलानेका विचार 
किया । एेसा करनेका उदेङय यह था कि जगत्‌के मनुष्य 
मेरी कीर्तिका गान करके घोर संसारसे तर जार्यैगे । यह 
समञ्जकर भक्तोका मन ट्ुभानेवारे दयासागर भगवानने 
चार विग्रहम अवतार धारण किया। साथ ही उनकी 


दिनी राक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्णं हई । पूर्वकाये 
त्रेतायुग अआनेपर सूर्यवंरामें श्रीरघुनाथजीका पूर्णावतार 
हुआ । उनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि हई । श्रीरामके 
नेत्र कमलके समान रोभायमान थे । ठक्ष्मण सदा उनके 
साथ रहते थे । धरि-धीरि उन्होनि योवनमें प्रवेडा किया । 
तत्पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे दोनों भाई--श्रीराम ओर 
लक्ष्मण महर्षिं विश्वामित्रके अनुगामी हए । राजा 
दङारथने यज्ञकी रक्षाके लिये अपने दोनों कुमारोको 
विश्चामित्रके अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई 
जितेन्द्रिय, धनुर्धर ओर वीर थे । मार्गमें जाते समय उन्ह 
भयङ्करः: वनके भीतर ताडका नामकी राक्षसी मिली । 
उसने उनके रास्तेमें विघ् डालर । तब महर्षि विश्चामित्रकी 
आाज्ञासे रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने ताड़काको 
परलोक भेज दिया । गौतम-पली अहल्या, जो इन्द्रके 
साथ सम्पर्क करनेक्रे कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरामके 
चरण-स्पर्ञसे पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त हो गयी । 
विश्चामित्रका यज्ञ प्रारम्भ होनेपर श्रीरघुनाथजीने अपने 
श्रेष्ठ बार्णोसि मारीचको घायल किया ओर सुबाहुको मार 
डाला । तदनन्तर राजा जनकके भवनम रखे हुए 
राङ्करजीके धनुषको तोड़ा । उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी 
अवस्था पंद्रह वर्षकी थी। उन्होनि छः वर्षकी 
अवस्थावारी मिथिलेडाकुमारी सीताको, जो परम सुन्दरी 


` ओर अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अनुसार ग्रहण 


महामरकतस्वर्णनीरूरलादिोभितम्‌ ॥ 
सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्रनाङानम्‌ । तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोरमम्‌ ॥ 


दूर्वादलइयामतनु देवं देवेन्द्रपूजितम्‌। राकाया 
अष्टमीचन्द्रडाकठसमभालाधिधारिणम्‌ ! 
मकराकारसोन्दर्यकुण्डलराभ्यां 


विद्वुमप्रभसत्कान्तिरदच्छदविराजितम्‌ 
तारापतिकराकारद्विजराजिसुरोभितम्‌ 


' मुद्रिकाहीररोभाभिर्भूषितो 
श्रीवत्सादिविचित्रा्करङ्कितं 


पूर्णडीतोाकान्तिधिक्कारिवक्त्रिणम्‌ ॥ 
नीलकृन्तलडोभाढ्यं 
विराजितम्‌ ॥ 


किरीटमणिरञ्जितम्‌ ॥ 


। जपापुष्पाभया माध्व्या जिह्वया शोभिताननम्‌ ॥ 
यस्यो वसन्ति निगमा ऋगाद्याः राखसंयुताः । कम्बुकान्तिधरग्रीवारोभया 
सिंहवदुच्चकौ स्कन्धो मसल बिभ्रते वरम्‌ । बाहू दधानं दीर्घङ्गौ 


मक्त 


जानुरुम्बिनो । वक्षो दधानं विपुर लक्ष्मीवासेन रोभितम्‌॥ 
सुमनोहरम्‌ । महोदरं महानाभं ` शुभकर्या विराजितम्‌ ॥ 


काञ्चया वै मणिमय्या च विरोषेण श्रियान्वितम्‌ । ऊरुभ्यां विमलाभ्यौ च जानुभ्यो सोभिते श्रिया ॥ 


चरणाभ्यां 


वज्ररेखायवाङ्करासुरेखया । युताभ्यो योगिध्येयाभ्यौ कोमराभ्यो विराजितम्‌ ।। (३५1 ५७--६८) 
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किया 1 इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी बारह वर्षोतक सीताके 
साथ रहे 1 सत्ताई सवे वर्षकी उग्रमें उन्हें युवराज बनानेकी 
तैयारी हुई । इसी बीचमें रानी कैकेयीने राजा दरारथसे दो 
वर मागे । उनमेसे एकके द्वारा उन्होने यह इच्छा प्रकट 
की कि श्रीराम मस्तकपर जटा धारण करके. चौदह 
वर्षोतक वने रहें ।' तथा दूसरे वरके द्वारा यह मांगा कि 
“मेरे पुत्र भरत युवराज बनाये जार्यै, राजा दरारथने 
श्रीरामको वनवास दे दिया । श्रीरामचन्द्रजी तीन रत्रितक 
केवर ज्‌ पीकर रहे, चोथे दिन उन्हनि फल्प्रहार किया 
ओर पांचवें दिन चित्रकूटपर पर्हुचकर अपने चयि 
रहनेका स्थान बनाया । [इस प्रकार वहां बारह वर्ष बीत 
गये ।] तदनन्तर तेरहवें वर्षके आरम्भे वे पञ्चवटीमें 
जाकर रहने लगे । महामुने ! वहां श्रीरामने [ लक्ष्मणके 
द्वारा] दुर्पणखा नामकी राक्षसीको [उसकी नाक 
कटाकर] कुरूप बना दिया । तत्पश्चात्‌ वे जानकीके 
साथ वनमें विचरण करने ठगे। इसी बीच अपने 
पापोंका फल उदय होनेपर दस मस्तकोंवाला राक्षसराज 
रावण सीताको हर ठे जानेके ल्वियि वहाँ आया ओर माघ 
कृष्णा अष्टमीको वृन्द नामक मुहूर्तम, जब कि श्रीराम 
ओर ठक्ष्मण आश्रमपर नहीं थे, उन्हें हर ठे गया । 
उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सीता कुररीकी भांति 
विलाप करने लर्गी--“हा राम ! हा राम ! मुञ्चे राक्षस 
हरकर खयि जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।' 
रावण कामके अधीन होकर जनककिरोरी सीताको ल्ियि 
जा रहा था । इतनेहीमें पक्षिराज जटायु वहाँ आ पर्हुचे । 
उन्होने राक्षसराज रावणके साथ युद्ध किया, किन्तु स्वयं 
ही उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर पडे । इसके 
जाद दसवें महीने अगहनः रुङ्का नवमीके दिन 
सम्पातिने वानरोको इस बातकी सूचना दी कि “सीता 
+ देवी रावणके भवनमें निवास कर रही हैँ ।' 
फिर एकादङीको हनुमानजी महेन्द्र॒पर्वतसे 
उछलकर सौ योजन चोडा समुद्र लांघ गये । उस रातमें 








वे छड्ूापुरीके भीतर सीताकी खोज करते रहे । रात्रिके 
अन्तिम भागम हनुमान्‌जीको सीताका दर्शन हआ । 
द्रादशीके दिन वे हिंडापा नामक वृक्षपर वेठे रहे । उसी 
दिन रातमें जानकीजीको विश्वास दिनके लिय उन्होने 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनायी । फिर त्रयोदरीको अक्ष 
आदिके साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्द्ीके दिन 
इन्द्रजितने आकर ब्रह्मास्रसे उन्हें वाँध लिया । इसके 
बाद उनकी पुमे आग रगा दी गयी ओर उसी आगके 
दवारा उन्होने छङ्कापुरीको जला डालर । पूर्णिमाको वे पुनः 
महेन्द्र पर्वतपर आ गये । फिर मार्मज्ञीर्ष कृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे ठेकर पांच दिन उन्होने मार्गमे लिताये । छटे 
दिन मधुवनमें पर्हुचकर उसका विध्वंस किया ओर 
सप्तमीको श्रीरामचन्द्रजीके पास पर्हैचकर सीताजीका 
दिया हुआ चिह्न उन्हें अर्षण किया तथा वाका सारा 
समाचार कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ अष्टमीको उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र ओर विजय नामक मुहूर्तम दोपहरके 
समय श्रीरघुनाथजीका लङ्कके लिये प्रस्थान हआ । 
श्रीरामचन्द्रजी यह प्रतिज्ञा करके कि “मे समुद्रको 
लोधकर राक्षसराज रावणका कध करूगा', दक्षिण 
दिराकी ओर चे । उस समय सुग्रीव उनके सहायक 
हुए । सात दिनके बाद्‌ समुद्रके तटपर पर्हुचकर उन्होनि 
सेनाको ठहराया। पौष-रुद्ा प्रतिपदासे लेकर 
तृतीयातक श्रीरघुनाथजी सेनासहित समुद्र-तटपर रिके 
रहे। चतुर्थको विभीषण आकर उनसे मिले। फिर 
पञ्चमीको समुद्र पार करनेके विषयमें विचार हआ । 
इसके बाद श्रीरामने चार दिनोतक अनदान किया । फिर 
समुद्रसे वर मिला ओर उसने पार जानेका उपाय भी 
दिखा दिया । तदनन्तर दङञमीको सेतु बोंधनेका कार्य 
आरम्भ होकर त्रयोद्ीको समाप्त हुआ । चतुर्दरीको 
श्रीरामने सुवे पर्वतपर अपनी सेनाको ठहराया । 
पूर्णिमासे द्वितीयातक तीन दिनम सारी सेना समुद्रके पार 
हुई । समुद्र पार करके कक्ष्मणसहित श्रीरामने वानरराजकी 





१-यह गणना शुक्पक्षसे महीनेका आरम्भ मानकर की गयी है; अतः यहाँ अगहन शुङ्काका अर्थ यहांकी प्रचलित गणनाके अनुसार ` 
कार्तिक शुङ्कपक्ष समञ्जना चाहिये । तथा इसी रकार आगे बतायी जानेवाटी अन्य तिथियोँको भी जानना चाहिये । 
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सेना साथ ठे सीताके ल्यि ल्कापुरीको चारों ओरसे घेर 
लिया । तृतीयासे दरामीपर्यन्त आठ दिनतक सेनाका 
घेरा पड़ा रहा । एकादङीके दिन शुक ओर सारण सेनाम 
घुस आये थे । पोष-कृष्ण द्वादरीको रार्दूलके द्वारा 
.वानर-सेनाकी गणना हई । साथ ही उसने प्रधान-प्रधान 
, वानरोकी रक्तिका भी वर्णन किया । रात्रुसेनाकी संख्या 
जानकर रावणने त्रयोदज्ञीसे अमावास्यापर्यन्त तीन 
दिनतक लङ्कपुरीमे अपने सैनिकोंको युद्धके ल्य 
उत्साहित किया । माघ-रङ्क प्रतिपदाको अङ्गद दूत 
बनकर रावणके दरबारमें गये । उधर रावणने मायाके 
दवारा सीताको, उनके पतिके कटे हुए मस्तक आदिका 
दर्नि कराया । माघकी द्वितीयासे केकर अष्टमीपर्यन्त 
सात दिनतक राक्षसों ओर वानरोमें घमासान युद्ध होता 
रहा । माघ डुङ्का नवमीको रात्रिके समय इन्द्रजित्‌ने युद्धमें 
श्रीराम ओर ठक्ष्मणको नाग-पाडासे बाँध लिया । इससे 
प्रधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे व्याकु ओर 
उत्साहहीन हो गये तो दरमीको नाग-पाडाका नाडा 
करनेके छिये वायुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कानमे गरुड्के 
मन््रका जप ओर उनके स्वरूपका ध्यान बता दिया। 
एेसा करनेसे एकादज्ीको गरुडजीका आगमन हआ । 
फिर द्रादरीको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे धूम्राक्षका वध 
हुआ । त्रयोदजीको भी उन्दीके द्वारा कम्पन नामका 
राक्षस युद्धमें मारा गया । माघ रुर चतुर्दशीसे कृष्ण 
पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें नीकके द्वारा प्रहस्तका 
वध हुआ । माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुर्थीपर्यन्त तीन 
दिनोतक तुमु युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे 
भगा दिया । पञ्चमीसे अष्टमीतक चार दिने रावणने 
कुम्भकर्णको जगाया ओर जागनेपर उसने आहार ग्रहण 
किया । फिर नवमीसे चतुर्दज्ञीपर्यन्त छः दिरनोतक युद्ध 
करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध किया । उसने बहुत-से 
वानरोँको भक्षण कर लिया था। अमावास्यके दिन 
कुम्भकर्णकी मृत्युके रोकसे रावणने युद्धको बंद रखा । 
उसने अपनी सेना पीके हटा ली। फाल्गुन राङ्क 
प्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनके भीतर विसतन्तु आदि 
पांच राक्षस मरे गये। पञ्चमीसे सप्तमीतकके युद्धम 


॥। 


अतिकायका वध हआ । अष्टमीसे द्वादशीतक पांच 
दिनेमिं निकुम्भ ओर कुम्भ मोतके घाट उतारे गये । उसके 
नाद्‌ तीन दिरनेमिं मकराक्षका वध हुआ । फाल्गुन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन इन्द्रजित्‌ने ठक्ष्मणपर विजय पायी । फिर 
तृतीयासे सप्तमीतक पांच दिन लक्ष्मणके स्यि दवा 
आदिक प्रबन्धे व्यग्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको 
बंद रखा । तदनन्तर त्योदङीपर्यन्त पांच दिर्नोतक युद्ध 
करके ठलक्ष्मणने विख्यात बलडाटी इन्द्रजित्को युद्धम 
मार डाला । चतुर्दङीको दरग्रीव रावणने यज्ञकी दीक्षा 
ठी ओर युद्धको स्थगित रखा । फिर अमावास्याके दिन 
वह युद्धके खयि प्रस्थित हुआ । चेत्र राङ्क प्रतिपदासे 
लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पांच 
दिनके भीतर बहूत-से राक्षसोका विनारा हुआ । षष्ठीसे 
अष्टमीतक महापार्श्वं आदि राक्षस मारे गये । चैत्र शु 
नवमीके दिन ठक्ष्मणजीको ङाक्ति गी । तब श्रीरामने 
क्रोधे भरकर दङाङीडाको मार भगाया । फिर अञ्जना- 
नन्दन हनुमानजी टक्ष्मणकी चिकित्साके छिये द्रोण पर्वत 
उठा लाये । दरामीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्ध 
किया, जिसमें असंख्य राक्षसोका संहार हआ । 
एकादरीके दिन इन्द्रके भेजे हए मातलि नामक सारथि 
श्रीरामचन्द्रजीके स्थि रथ ठे आये ओर उसे युद्धक्षेत्रमे 
भक्तिपूर्वकं उन्होने श्रीरघुनाथजीको अर्पण किया । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी चेत्र शङ्क द्रादशीसे कृष्णपक्षकी 
चतुर्दरीतक अठारह दिन रोषपूर्वक युद्ध करते रहे । 
अन्ततोगत्वा उस द्वैरथयुद्धमें रामने रावणका वध किया । 
उस तुमुल संग्राममे श्रीरघुनाथजीने ही विजय प्राप्त कीं । 
माघ ङ्ख द्वितीयासे लेकर चेत्रकृष्ण चतुर्दङीतक सतासी 
दिन होते है, इनके भीतर केवर पंद्रह दिन युद्ध बद्‌ 
रहा । रोष बहत्तर दिनतक संग्राम चरता रहा । रावण 
आदि राक्षसोका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हञा। 
वैराख राङ्क प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही 
ठरे रहे । द्वितीयाको लङ्कके राज्यपर विभीषणका 
अभिषेक किया गया । तुतीयाको सीताजीकी अिपरीक्षा 
हुईं ओर देवताओंसे वर मिला । इस प्रकार रक्ष्मणके 
बड़े भाई श्रीरामने रङ्कापति रावणको थोडे ही दिरनोमिं 
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मारकर परमपवित्र जनककिरोरी सीताको ग्रहण किया, 
जिन्हे राक्षसने बहुत कष्ट पर्हुचाया था । जानकीजीको 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हई ओर वे लड्ासे 
ल्ैटे । वैशाख राङ्क चतुर्थीको पुष्पकविमानपर आरूढ 
होकर वे आकारामार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चले । 
वैशाख राक पञ्चमीको भगवान्‌ श्रीराम अपने 
दल-बरके साथ भरद्राजमुनिके आश्रमपर आये ओर 
चोदहवां वर्ष पूर्णं होनेपर षष्ठीको नन्दिग्राममें जाकर 
भरतसे मिले फिर सप्तमीको अयोध्यापुरीमें 
श्रीरघुनाथजीका राज्याभिषेक हआ । मिधथिलेराकुमारी 
सीताको अधिक दिनोंतक रामसे अरग होकर रावणके 
यहां रहना पडा था। बयालिस्वें वर्षकी उम्रमें 
श्रीरामचन्द्रजीने राज्य ग्रहण किया, उस समय सीताकी 
अवस्था तैंतीस वर्षकी थी । रावणका संहार करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम चोदह वषेकि बाद पुनः अपनी पुरी 
अयोध्यामें पविष्ट होकर बडे प्रसन्न हुए । तत्पश्चात्‌ वे 
भाइ्योके साथ राज्यकार्यं देखने रगे । श्रीरघुनाथजीके 
राज्य करते समय ही अगस्त्यजी, जो एक अच्छे वक्ता 
हँ तथा जिनकी उत्पत्ति कुम्भसे हुई है, उनके पास 
पधारेगे । उनके कहनेसे श्रीरघुनाथजी अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करेगे । सुव्रत । भगवानका वह यज्ञसम्बन्धी 
अश्च तुम्हारे आश्रमपर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने- 
वाङ योद्धा भी बड़ हर्षके साथ तुम्हारे आश्रमपर पधारेगे । 
उनके सामने तुम श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथा सुनाओगे 
तथा उन्हीं लोगेकि साथ अयोध्यापुरीको भी जाओगे । 
द्विजश्रेष्ठ ! अयोध्यामें कमलनयन श्रीरामका दर्शन करके 
तुम तत्कारु ही संसारसागरसे पार हो जाओगे ।' 
मुनिश्रेष्ठ रोमा सर्वज्ञ है; उन्होनि मुञ्ञसे उपर्युक्त 
बाते कहकर पृचछा-- “आरण्यक ! तुम्हें अपने 


` कल्याणके ख्ि ओर क्या पूचछछना है 2 तब मेने उनसे 


कहा- “महर्षे ! आपकी कृपासे मुञ्चे भगवान्‌ श्रीरामके 


` अदधत चस्त्रिका पूर्ण ज्ञान हो गया । अब आपहीके 





प्रसादसे मँ उनके चरणकमलको भी प्राप्त करूंगा ।' 
एेसा कहकर मैने मुनीश्चरको प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वे 
चके गये। उन्हीकी कृपासे मुञ्चे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोकी पूजन-विधि भी प्राप्त हई है । तनसे मै सदा ही 
श्रीरामके चरणोका चिन्तन करता हू तथा आलस्य 
छोडकर बारम्बार उन्हीकि चरित्रका गान करता रहता हँ | 
उनके गुणोंका गान मेरे चित्तको लुभाये रहता है । मेँ 
उसके द्वारा दूसरे छोगोंको भी पवित्र किया करता हूँ तथा 
मुनिके वचनोँका बारम्बार स्मरण करके भगवत्‌ दर्हनकी 
उत्कण्ठासे पुरकित हो उठता हू । इस पृथ्वीपर मैं धन्य 
हूः कृतकृत्य हूँ ओर परम सोभाग्यराटी ह; क्योकि मेरे 
हदयमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलंको देखनेकी जो 
अभिलाषा हे, वह निश्चय ही पूर्ण होगी । अतः सब 
प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका ही भजन करना 
चाहिये । संसार-समुद्रके पार जानेकी इच्छासे सब 
लोगोको श्रीरघधुनाथजीकी ही वन्दना करनी चाहिये ।*# 
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नः धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सभाग्योऽ्हं महीतले । रामचन््रपदाम्भोजदिदृक्षा मे 


भविष्यति ॥ 


तस्मात्सर्वात्मना रामो भजनीयो मनोहरः । वन्दनीयो हि सर्वेषां संसारान्धितितीर्षया ॥ (३६ । ८९-९०) 
[/ 


पातालखण्ड ] * हात्र आदिका घोडेसहित आरण्यक सुनिके आश्रमपर जाना * ४८५ 


अच्छा, अब तुमलोग बताओ, किसलये यहाँ आये 
हो 2 कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान कर रहा है ? ये सब बातें यहाँ बतलाकर 
अश्वकी रक्षके ल्ियि जाओ ओर श्रीरघुनाथजीके 
चरणोँका निरन्तर स्मरण करते रहो । 
आरण्यक मुनिके ये वचन सुनकर सब लोर्गोको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करत्रे हए 
उनसे बोले--"ब्रह्यर्षिवर ! इस समय आपका दत 
पाकर हम सब लोग पवित्र हो गये; क्योकि आर्ष 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनाकर यहां सब रोगोको पवित्र 
करते रहते हें । आपने हमरोरगोसे जो कुछ पृछा है, वह 
सब हम बता रहे है । आप हमारे यथार्थ वचयक्रो-श्रवण 
करे । महर्षिं अगस्त्यजीके कहनेसे भगवान्‌ श्रीराम ही 
सब सामग्री एकत्रित करके अश्चमेधयज्ञका अनुष्ठान कर 
रहे है । उन्हंका यज्ञसम्बन्धी अश्च यहाँ आया है ओर 
उसीकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्चके साथ 
ही आपके आश्रमपर आ पर्हैचे हैँ । महामते ! यही 
हमारा वृत्तान्त हे; आप इसे हदयङ्गम करें ।' 
रसायनके समान मनको परिय कगनेवाला यह उत्तम 
वचन सुनकर राम-भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनिको बड़ा 
हर्ष हुआ । वे कहने रुगे-- "आज मेरे मनोरथरूपी 
वृक्षम फल आ गया, वह उत्तम रोभासे सम्पन्न हो 
गया । मेरी माताने जिसके लिये मुञ्चे उत्पन्न किया था, 
वह रभ उदेरय आज. पूरा हो गया । आजतक हविष्यके 
द्रारा मैने जो हवन किया है, उस अयिहोत्रका फल आज 
मुञ्ञे मिरु गया; क्योकि अब मैं श्रीरामचन््रजीके 
युगल -चरणारविन्दोका दर्न करूगा । अहा ! जिनका 
मैं प्रतिदिन अपने हदयमें ध्यान करता था, वे मनोहर 
रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निश्चय ही मेरे 
नेत्रके समक्ष होकर दर्शन देगे । हनुमानजी मुञ्चे हदयसे 
लगाकर मेरी कुडा पूछैगे । वे संतोकि शिरोमणि है; मेरी 
भक्ति देखकर उन्हँ बड़ा सन्तोष होगा ।' आरण्यक 
मुनिके ये वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीने उनके दोनों 
चरण पकड़ खयि ओर कहा--“ब्रह्रषे ! मैं ही हनुमान्‌ 
हू स्वामिन्‌ ! मै आपका सेवक हूँ ओर आपके सामने 
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खड़ा ह| मुनीश्वर ! मुञ्जे श्रीरघुनाथजीके दासकी 
चरण-धूरि समञ्िये ।' हनुमानजी श्रीरामभक्त होनेके 
कारण अत्यन्त रोभा पा रहे थे । उनकी उपर्युक्त बते ` 
सुनकर आरण्यक मुनिको बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्ठनि 
हनुमानजीको हदयसे कगा च्या । दो्नकि हदयसे 
प्रेमकी धारा पूटकर बह रही थी । दोनों ही आनन्द- 
सुधामें निमग्न होकर रिथिर एवं चित्रछिखित-से प्रतीत 
हो रहे थे । श्रीरघुनाथजीके चरणकमरूकि ग्रेमसे दोनोँका 
ही मानस भरा हुआ था । अतः दोनो ही बैठकर आपसमे 
भगवान्‌की मनोहारिणी कथार्प कहने कगे । मुनिश्रेष्ठ 
आरण्यक श्रीरामके चरणोंका ध्यान कर रहे थे। 
हनुमान्‌जीने उनसे यह मनोहर वचन कहा-- महर्षे ! ये 
श्रीरघुनाथजीके भ्राता महावीर इात्रुघ् आपको प्रणाम कर 
रहे है । ये उद्धर वीरोसे सेवित भरतकुमार पुष्कर भी 
आपके चरणेमिं सीङा ज्लकाते हँ तथा इधरकी ओर जो 
ये महान्‌ बली ओर अनेक गुरणेसे विभूषित सञ्जन खड 
है, इन्दं श्रीरघुनाथजीके मन्त्री समञ्जिये । अत्यन्त भयङ्कर 
योद्धा महायडास्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते 
हँ । ये श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल्त्ैका मकरन्द पान 
करनेवाठे मधुकर है। ये राजा सुमद रै, जिन्हें 
पार्वतीजीने श्रीरघुनाथजीके चरणोकी भक्ति प्रदान की हे, 
जिससे ये संसार-समुद्रके पार हो चुके हैँ; ये भी आपके 
चर्णेमिं नमस्कार करते हे । जिन्होनि अपने सेवकके 
मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके अश्चको आया हुआ सुनकर 
अपना सारा राज्य ही भगवान्क्तो समर्पण कर दिया हे, 
वे राजा सत्यवान्‌ भी पृथ्वीपर माथा टेककर आपके 
चरणेमिं प्रणाम करते है ।' 

हनुमान्‌जीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिने बडे 
आदरके साथ सबको हदयसे रूगाया ओर फल-मूल 
आदिक द्वारा सबका स्वागत-सत्कार किया । फिर रातुघ् 
आदि सब रोगेनि बड़ी प्रसन्नताके साथ" महर्षिके 
आश्रमपर निवास किया 1 प्रातःकारु नर्मदामें नित्यकर्म 
करके वे महान्‌ उद्योगी सैनिक आगे जनेको उद्यत हए । 
ङात्रूघने आरण्यकं मुनिको पारुकीपर बिठाकर अपने 
सेवकद्वारा उन्हैँ श्रीरघुनाथजीकी निवासभूत अयोध्या 
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* अर्चयस्व हषीकेरौ यदीच्छसि परं पदम्‌ ^ 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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पुरीको पर्हैचवा दिया । सूर्यवेज्ञी राजाओने जिसे अपना 
निवास-स्थान बनाया था, उस अवधपुरीको दूरसे ही 
देखकर आरण्यक मुनि सवारीसे उतर पडे ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शानकी इच्छसे पैदल ही चलने कगे । 
जन-समुदायसे सोभा पानेवाटी उस रमणीय नगरीमें 
पर्हुचकर उनके मनमें श्रीरामको देखनेके लिये हजार- 
हजार अभिलाषा उत्पन्न हई । थोड़ी ही देरें वहां 
यज्ञमण्डपसे सुरोभित सरयूके पावन तटपर उन्हें 
श्रीरामचन्द्रजीकी आंकी हई । भगवान्‌का श्रीविग्रह 
दूर्वादलके समान उयामसुन्दर दिखायी देता था । उनके 
नेत्र खिठे हए कमलके समान उोभा पा रहे थे । वे अपने 
कटिभागमें मृगशृङ्गं धारण किये हुए थे । व्यास ° आदि 
महर्षि उन्हें धेरकर विराजमान थे ओर बहत-से इुरवीर 
उनकी सेवामें उपस्थित थे । उनके दोनों पार्धभागेमें भरत 
ओर सुमित्रानन्दन कक्ष्मण खड़े थे तथा श्रीरघुनाथजी 
दीनजनोको महममांगा दान दे रहे थे। 
भगवान्‌का दर्शन करके आरण्यक मुनिने अपनेको 
कृतार्थ माना । वे कहने कगे- “आज मेरे नेत्र सफल हो 
गये, क्योकि ये श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर रहे है । मैन 
'जो सम्पूर्ण रासत्नोंका ज्ञान प्राप्त किया था, वह आज 
सार्थक हो गया; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको 
जानकर इस समय मैँ अयोध्यापुरीमें आ पर्हचा हू ।' इस 
ग्रकार हर्षम भरकर उन्होने बहूत-सी बातें कीं । 
श्रीरघुनाथजीके चरणोका दर्हन करके उनके समस्त 
ङारीरमें रोमाञ्च हो आया था । इस अवस्थामें वे रमानाथ 
भगवान्‌ श्रीरामके समीप गये, जो दूसरोके च्य अगम्य 
है तथा विचारपरायण योगेश्वरोसे भी जो बहुत दूर है । 
भगवानके निकर पर्हूचकर वे बोर उठे- "अहा ! आज 
मेँ घन्य हो गया; क्योकि श्रीरघुनाथजीके चरण मेरे नेत्रेकि 
समक्ष विराजमान हैँ । अब मेँ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
इनसे वार्ताल्रप करके अपनी वाणीको पवित्र बनाऊगा ।' 


श्रीरामचन्द्रजी भी अपने तेजसे जाज्वल्यमान 
तपोमूर्तिं विप्रवर आरण्यक मुनिको आया देख उनके 
स्वागतके लिये उठकर खडे हो गये । वे बड़ी देरतक 
उनके चरर्णोमिं मस्तक स्युकाये रहे । देवता ओर असुर 
अपनी मुकुर-मणियोँसे जिनके युगल -चर्णोकी आरती 
उतारते हे, वे ही प्रभु श्रीरघुनाथजी मुनिके पैरोपर पड़कर 
कहने लगे--"त्राह्यणदेव ! आज आपने मेरे शारीरको 
पवित्र कर दिया ।' ब्राह्यणोमें श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक 
मुनिने राजाओंके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको चरणेमं 
पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया ओर अपने 
प्रियतम प्रभुको छातीसे रगा छिया। कौसल्यानन्दन 
श्रीरामने ब्राह्मणको मणिनिर्मित ऊचे आसनपर बिठाया 
ओर स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोये । फिर 
चरणोदक लेकर भगवानने उसे अपने मस्तकपर चढाया 
ओर कहा-- "आज मेँ अपने कुटम्ब ओर सेवकोंसहित 
पवित्र॒ हो गया ।' तत्पश्चात्‌ देवाधिदेवोंसे सेवित 
श्रीरघुनाथजीने मुनिके कलटमें चन्दन रगाया ओर उन्हें 
दूध देनेवाटी गो दान की। फिर मनोहर वचनेमिं 
कहा-- स्वामिन्‌ ! मेँ अश्वमेधयज्ञ कर रहा हू । आपके 
चरण यहां आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो 
जायगा । मेरे अश्मेध-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर 
दिया ।' राजाधिराजोंसे सेवित श्रीरघुनाथजीके ये वचन 
सुनकर आरण्यक मुनिने हसते हए मधुर वाणीमें 
कहा- “स्वामिन्‌ 1 आप ब्राह्यणोकि हितैषी ओर इस 
पुथ्वीके रक्षक दै; अतः यह वचन आपहीके योग्य है । 
महाराज ! वेदोकि पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैँ । 
यदि आप ब्राह्य्णोकी पूजा आदि कर्तव्य-कर्मोका 
आचरण करेगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्य्णोका आद्र 
करेगे । शास्त्रोके ज्ञानसे रहित मूढ मनुष्य भी यदि आपके 
नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोकि 
महासागरको पार करके परम पदको प्राप्त होता है । सभी 





१-यहां “व्यास' ङाब्दका अर्थ ङाख्रकी व्याख्या करनेवाठे विद्वान्‌ महर्षिं वसिष्ठ या अगस्त्य आदिका वाचक हे, श्रीकृष्णद्ैपायनका 
नही; क्योकि उस समयतक उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । "विस्तारो विग्रहो व्यासः" इस कोषके अनुसार “व्याख्याकारक' अर्थ मानना 
सुसंगत है । पुराण आदिं कथा बाचनेवाङे ब्राह्मणको भी “व्यास' कहते हः "य एवं वाचयेद्‌ विप्रः स ब्रह्मन्‌ व्यास उच्यते ।' इस पौराणिक 


पाताल खण्ड ] 


* ₹ङानरुघ् आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना * 
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वेदों ओर इतिहासोका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम- 
नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार 
करनेवाला हे । श्रीरघुनाथजी ! ब्रह्यहत्या-जैसे पाप भी 
तभीतक गर्जना करते हैँ, जबतक आपके नामोका 
स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता । महाराज ! आपके 
नामोकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज कीं 
कछिपनेके ल्य स्थान दूढते हुए भाग खड़े होते हैँ । # 
श्रीराम ! आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो 
जर्यैगे । पूर्वकाले जब कि सत्ययुग चर रहा था, मैन 
गङ्धातीरपर निवास करनेवाले पुराणवेत्ता ऋषिर्योकि 
मुखसे यह नात सुनी थी-- "महान्‌ पाप करनेके कारण 
कातर हदयवाले पुरुषोंको तभीतक पापका भय बना 
रहता है जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर 
राम-नामका उच्चारण नहीं करते।'† अतः 
श्रीरामचन्द्रजी ! इस समय मै धन्य हो गया । आपके 
दर्हनसे मेरे संसार-बन्धनका नाडा सुरुभ हो गया ।' 
मुनिके एेसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने उनका पूजन 
किया । उस समय सभी महर्षिं उन्हें साधुवाद देने लगे । 
इसी बीचमें वहां जो अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी, 
ठसे मै नतला रहा ्हू। मुनिश्रेष्ठ वात्स्यायन ! तुम 
श्रीरामके भजनमें तत्पर रहनेवाठे हो; मेरी बातोँको ध्यान 
देकर सुनो । आरण्यक मुनिको ध्यानमें श्रीरघुनाथजीका 
जैसा स्वरूप दिखायी देता था; उसी रूपमे महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ । 
वे वहां बेठे दए. महर्षियोँसे बोले-“मुनीश्चरो । 
आपलोग मेरे मनोहर वचन सुनें । भला, इस भूमण्डले 
मेरे-जैसा सोभाग्यङाखी मनुष्य कौन होगा? 
श्रीरामचन्द्रजीने मुञ्चे नमस्कार करके अपने श्रीमुखसे मेरा 
स्वागत एवं कुडाक-समाचार पुछा है । अतः आज मेरी 
समानता करनेवाला न कोई है न हआ है ओर न होगा । 





नै: त्वन्नामस्मरणान्मूढः 


श्रुतियां भी जिनके चरणकमर्रौकी रजको सदा ही दढा 
करती हैँ, उन्हीं भगवानने आज मेरे चर्णोका ज्‌ पीकर 
अपनेको पवित्र माना है !' 

एेसा कहते-कहते उनका ब्रह्मरन्ध फूट गया तथा 
उससे. जो तेज निकला वह श्रीरघुनाथजी्मे समा गया । 
इस प्रकार सरयूके -तटवर्तीं यज्ञ-मण्डप्मे सब लोगेकि 
देखते-देखते आरण्यक मुनिको सायुज्यमुक्ति प्राप्त हुई, 
जो योगियेकि लिये भी दुकभ है । उस समय आकारामें 
तूर्य ओर वीणा आदि बाजे बजने रगे । भगवानकरे आगे 
फू्रकी वर्षी हई । दर्हकोकि लिये यह विचित्र एवं 
अद्भुत घटना थी। मुनिर्योनि भी यह दुर्य देखकर 
मुनीश्वर आरण्यककी प्ररोसा करते हए. कहा-- “ये 
मुनिश्रेष्ठ कृतार्थं ॒हो गये ! क्योकि श्रीरघुनाथजीके 
स्वरूपमें मिरु गये हे 
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सर्वरास्रविवर्जितः । सर्वपापाब्धिमुचीर्य स॒ गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
सर्ववेदेतिहासानो सारार्थोऽयमिति स्फुटम्‌ । यद्रामनामस्मरणं 


क्रियते पापतारकम्‌ ॥ 


तावद्गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। न यावत्मोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ॥ 


त्वन्नामगर्जन श्रुत्वा महापातककुञ्जराः । पलायन्ते 


महाराज कुत्रचित्स्थानलिप्सया ॥ (३७ । ५८५०-३) 


¶ तावत्पापभियः पुंसो कातराणों सुपापिनाम्‌। यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ (३७1 ५६) 


॥। 


11“ 


* अर्चयस्व हषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्गदद्वारा अश्चका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध ओर 
पुष्कलक बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 


वास्स्यायन बोले--फणीश्चर ! जो भक्तोकी पीड़ा 
दूर करनेके स्यि नाना प्रकारकी कीर्ति किया करते हैँ 
उन श्रीरघुनाथजीकी कथा सुननेसे मुञ्चे तृप्ति नहीं 
होती-अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती हे । 
वेदोंको धारण करनेवाले आरण्यक मुनि धन्य थे, 
जिन्न श्रीरघुनाथजीका दर्हान करके उनके सामने ही 
अपने नश्वर रारीरका परित्याग किया था । दोषजी ! अब 
यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च 
वहसे किस ओर गया, किसने `उसे पकड़ा तथा 
वहां रमानाथ श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिका किस प्रकार 
विस्तार हुआ 2 
होषजीने कहा-- ब्रह्य्षे ! आपका म्रश्च बडा 
सुन्दर हे । आप श्रीरघुनाथजीके सुने हए गुणोको भी नहीं 
सुने हुएके समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट 
करते हँ ओर बारम्बार उन्हें पूते है । अच्छा, अब 
अआगेकी कथा सुनिये । बहुतेरे सैनिकोसे धिरा हुआ वह 
घोड़ा आरण्यक मुनिके आश्रमसे बाहर निकला ओर 
नर्मदाके मनोहर तटपर भ्रमण करता हआ देवनिर्मित 
देवपुर नामक नगरमे जा पर्हुचा । जहां मनुष्योके घरोकी 
दीवार स्फटिक मणिकी बनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी 
ऊचाईंके कारण हाधिर्योसे भरे हए विन्ध्याचर पर्वतका 
उपहास करते थे । वरहांकी प्रजाके. घर भी चांदीके बने 
हए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकारके 
माणिव्योद्रारा बने हए थे; जिनमें भति-भांतिकी विचित्र 
मणियां जड़ी हई थीं । उस नगरमे महाराज वीरमणि राज्य 
करते थे, जो धर्मात्माओंमें अग्रगण्य थे । उनका विराल 
राज्य सब म्रकारके भोगोसे सम्पन्न था । राजाके पुत्रका 
नाम था रुक्माङ्गद । वह महान्‌ इयुरवीर ओर बर्वान्‌ 
था । एक दिन वह सुन्दर इारीरवाटी रमणियोके साथ 
विहार करनेके छिये वने गया ओर वहां प्रसत्नचित्त 
होकर मधुर वाणीरमे मनोहर गान करता हुआ विचरन 


लगा। इसी समय परम बुद्धिमान्‌ राजाधिराज 


श्रीरामचन्द्रजीका वह रोभाशाटी अश्च उस वनम आ 
पर्हुचा । उसके रकुलारमें स्वर्णपत्र बधा हआ था। 
इारीरका रेग गङ्गाजरके समान सखच्छ था । परन्तु केसर 
ओर कुङ्कुमसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीटा दिखायी 
देता था। वह अपनी तीव्र गतिसे वायुके वेगको भी 
तिरस्कृत कर रहा था । उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलसे 
भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारकी सियेनि 
कहा-- “प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे रचोभा पानेवाला यह 
महान्‌ अश्च किसका है 2 यह देखनेमे बड़ा सुन्द्र हे । 
आप इसे बल्पूर्वक पकड़ ठे ।' 

राजकुमारके नेत्र टीटायुक्तं चितवनके कारणं बड़ 
सुन्दर जान पडते थे। उसने खियोकी बातें सुनकर 
खेलक -सा करते हुए एक ही हाथसे घोडेको पकड़ छिया । 
उसके भाकपत्रपर स्पष्ट अक्षर छिखे हुए थे । राजकुमार 
उसे नांचकर हंसा ओर उस महिका-मण्डलमे इस प्रकार 
बोखा--“अहो ! रौर्य ओर सम्पत्तिमें मेरे पिता महाराज 
वीरमणिकी समानता करनेवाला इस पुथ्वीपर दूसरा कोई 
नहीं हे, तथापि उनके जीते-जी ये राजा रामचन्द्र इतना 
अहङ्कार. कैसे धारण करते हैँ ? पिनाकधारी भगवान्‌ 
शङ्कर जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैँ तथा देवता, दानव 
ओर यक्ष-अपने मणिमय मुकुयद्वारा जिनके चरणोकी 
वन्दना किया करते. हे, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस 
घोडेके द्वारा अश्वमेध यज्ञ॒ करं। इस समय यह 
घुडसाटमें जाय ओर मेरे सैनिक इसे ठे जाकर वहाँ 
बाँध दें।' इस प्रकार उस घोडेको पकड़कर राजा 
वीरमणिका ज्येष्ठ पुत्र रुक्माङ्गद अपनी पलियोकि साथ 
नगरमे आया । उस समय उसके मनम लड़ा उत्साह भरा 
हुआ था । उसने पितासे जाकर कहा-- “मैं रघुकुकृके 
स्वामी श्रीरामचनद्रका घोड़ा ठे आया हूं । यह इच्छानुसार 
चल्नेवाखा अद्भुत अश्च अशधमेध यज्ञके लियि छोड़ा 
गया था । रामके भाई उात्रुघ्र अपनी विहा सेनके साथ 
इसकी रक्षाके स्यि आये हँ ।' महाराज वीरमणि बडे 
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बुद्धिमान्‌ थे । पुत्रकी बात सुनकर उन्हेनि उसके कार्की 
प्ररोसा नहीं की । सोचा कि "यह घोड़ा लेकर चुपकेसे 
चला आया हे । इसका यह कार्य तो चोरके समान है ।' 
अद्भूत कर्म करनेवाले भगवान्‌ हाङ्कर राजाके इष्टदेव थे । 
उनसे राजाने सारा हार्‌ कह सुनाया । 
तन भगवान्‌ शिवने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारे 
पत्रने बड़ा अद्भुत काम किया है । यह परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके महान्‌ अश्चको हर तरया है, 
जिनका मैँ अपने हदयमेँ ध्यान करता ह, जिह्वासे जिनके 
नामका उच्चारण करता हू, उन्हीं श्रीरामके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्चका तुम्हारे पुत्रने अपहरण किया है । परन्तु इस 
युद्धक्षेत्रमे एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग 
भक्तोद्रारा सेवित श्रीरघुनाथजीके चरणकमखोका दर्हान 
कर सर्केगे । परन्तु अब हमें अश्चकी रक्षाके लये महान्‌ 
प्रयल करना होगा । इतनेपर भी मुञ्चे संदेह है कि 
ङात्रुघ्रके सेनिक मेरे द्वारा रक्षा किये जानेपर भी इसे 
बलपूर्वक पकड़ ठे जार्येँगे । इसलिये महाराज [गै तो 
यही सल््ह दगा कि] तुम विनीत होकर जाओ ओर 
राज्यसहित इस सुन्दर अश्चको भगवानकी सेवामें अर्पण 
करके उनके चरर्णोका दर्हान करो । 
वीरमणि बोले-- भगवन्‌ ! क्षत्रियका यह धर्म 
है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा करे, अतः हर एक मानी 
पुरुषके क्ये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; 
इसके छ्िये उसे अपनी राक्तिभर पराक्रम करना चाहिये । 
आवह्यकता हो तो ररीरको भी होम देना चाहिये । 
सहसा किसीकी रारणमे जानेसे रात्र उपहास करते हैँ । 
वे कहते है-- “यह कायर है, राजाओमिं अधम है, क्षुद्र 
है । इस नीचने भयसे विह्वल होकर अनार्यपुरुर्षोकी भांति 
डत्रके चरणोमें मस्तक ज्ुकाया हे ।' अतः अन युद्धका 
अवसर उपस्थित हो गया हे । इस समय जैसा उचित हो, 
वही आप करं । कर्तव्यका विचार करके आपको अपने 
इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये । 
ङोषजी कहते हें--राजाकी बात सुनकर भगवान्‌ 
चन्द्रमोक्ि अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
मन ट्ुभाते हए हैसकर बोले- "राजन्‌ ! यदि तैंतीस 


करोड देवता भी आ जार्यै तो भी किसमें इतनी रदाक्ति है 
जो मेरे द्वारा रक्षित रहनेपर तुमसे घोडा ठे सके । यदि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ यहां आकर अपने स्वरूपकी अकी 
करार्येगे तो मै उनके कोमल चरणेमिं मस्तक ज्काऊंगा; 
क्योकि सेवकका स्वामीके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा 
अन्याय बताया गया हे । रोष जितने वीर है, वे मेरे छ्यि 
तिनकेके समान है कुछ भी नहीं कर सकते । अतः 
राजेन्द्र ! तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक ह । मेरे रहते 
कौन एेसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ठे जा सके ? यदि 
त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुरू भी 
नहीं बिगाड़ सकती ।' 

इधर श्रीरघुनाथजीके जितने सैनिक थे, वे अश्चका 
मार्ग दृढ़ रहे थे। इतनेहीमें महाराज रात्रुघ् भी अपनी 
विहार सेनाके साथ आ पर्हचे । आते ही उन्होनि सभी 
सेवकसि प्रश् किया--"कहाँ है मेरा अश्च ? स्वर्णपत्रसे 
सुरोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी घोडा इस समय दिखायी 
क्यों नहीं देता 2 उनकी बात सुनकर अश्चके पीछे 
चठलनेवाठे सेवकनि कहा- “नाथ 1 उस मनके समान 
तीत्रगामी अश्चको इस जंगल किसीने हर लिया \ हरमे 
भी वह कहीं दिखायी नहीं देता ।' सेवकोकि वचन 
सुनकर राजा रतरुघ्ने सुमतिसे पृछा-“मन्त्रिवर 1 यहां 
कौन राजा निवास करता है ? हमे अश्चकी प्राप्ति कैसे 
होगी ? जिसने आज हमारे अश्चका अपहरण किया हे, 
उस राजाके पास कितनी सेना है 2" इस प्रकार रातरुघ्रजी 
मन्त्रीके साथ पराम कर रहे थे, इतनेहीमें देवं नारद्‌ 
युद्ध देखनेके किये उत्सुक होकर वहां आये । राचरुघने 
उन्हे स्वागत-सत्कारसे सन्तुष्ट किया । वे बातचीत करनेमें 
बडे चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीको प्रसन्न 
करते हए बोे-- “महामते ! बताइये, मेरा अश्च कहां 
है 2 उसका कुक पता नहीं चरता । मेरे कार्य-कुराक 
अनुचर भी उसके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते ।' 

नारदजी वीणा बजाते ओर श्रीराम-कथाका बारम्बार 
गान करते हुए. बोके- “राजन्‌ ! यहाँ देवपुर नामका 
नगर है उसमे वीरमणि नामसे विख्यात एक बहत बडे 
राजा रहते हैँ । उनका पुत्र इस वनम आया था, उसीने 


* अर्चयस्व हषीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





अश्चको पकड़ च्या है। आज उस राजाके साथ 
तुमलोर्गोका बड़ा भयङ्कर युद्ध होगा । उसमें बड़े-बडे 
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जल्वान्‌ ओर शूरवीर मारे जार्येगे । इससे तुम पूरी 
तेयारीके साथ यहां स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तथा सेनाका 
एेसा व्यूह बनाओ; जिसमें शात्रुके सेनिकोंका प्रवेडरा करना 
अत्यन्त कठिन हो । श्रेष्ठ राजा वीरमणिसे युद्ध करते समय 
तुम्हं बड़ी कठिनाइर्योका सामना करना पड़गा; तथापि 
अन्तमं विजय तुम्हारी ही होगी । भला, सम्पूर्णं जगते 
कौन ेसा वीर है, जो भगवान्‌ श्रीरामको पराजित कर 
सके ।' एेखा कहकर नारदजी वहसे अन्तर्धान हो गये 
ओर देवता तथा दानवोकि समान उन दोनों पक्षोंका 
भयङ्कर युद्ध देखनेके लिये आकाह्में ठहर गये । 

` उधर इयुरहिरोमणि राजा वीरमणिने रिपुवार नामक 





 सेनापतिको बुलाया ओर उसे अपने नगरमे ठिंढोरा 


पिटवानेका आदेद्ा दिया । सेनापतिने राजाकी आज्ञाका 
पालन किया । भत्येक घर, गली ओर सड़कपर डकेकी 
आवाज सुनायी देने गी । छोगोको जो घोषणा सुनायी 
गयी, वह इस प्रकार थी-- "राजधानीमें जो-जो वीर 


उपस्थित दहै वे सभी उत्रुघ्रपर चढ़ाई करे । जो रोग 


वीरताके अभिमानमें आकर राजाज्ञाका उल्लङ्न करेगे, 
वे महाराजके पुत्र या भाई ही क्यो न हों, वधके योग्य 
समञ्च जार्येगे । फिरसे डंका बजाकर उपर्युक्त घोषणा 
दुहराई जाती है--सभी वीर सुन ठे ओर सुनकर इीघ्र 
ही अपने कर्तव्यका पालन करं । विम्ब नहीं होना 
चाहिये ।' नरश्रेष्ट वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। 
उन्होने यह घोषणा अपने कानों सुनी ओर कवच आदिसे 
सुसञ्ित होकर वे महाराजके पास गये । उनकी दृष्टे 
युद्ध एक महान्‌ उत्सवके समान था; उसका अवसर 
पाकर उनका हृदय हर्ष ओर उत्साहसे भर गया था । 
राजकुमार रुक्माङ्गद भी अपने मनके समान वेगा 
रथपर सवार होकर आये । उनके छोटे भाई शुभाङ्गद भी 
अपने सुन्दर रारीरपर बहुमूल्य रलमय कवच धारण 
करके रणोत्सवमें सम्मित होनेके लिये प्रस्थित हुए । 
महाराजके भाईका नाम था वीरसिंह । वे सब प्रकारके 
अस्र-रस्रोकी विद्याम प्रवीण थे । राजाज्ञाके अनुसार वे 
भी दरबारमें गये; क्योकि महाराजका डासन कोई रोघ 
नहीं सकता था । राजाका भानजा बलमित्र भी उपस्थित 
हुआ तथा सेनापति रिपुवारने भी चतुरङ्गिणी सेना तेयार 
करके महाराजको इसकी सूचना दी । 

तदनन्तर राजा वीरमणि सब प्रकारके असख्र-रास््ँंसे 
भरे हए अपने श्रेष्ठ रथपर सवार हुए । वह रथ बहुत ऊचा 
था ओर उसके ऊँचे-ऊचे पिये मणिरयोके बने हुए थे । 
चारो ओरसे भेरियां बज उठी । उनके बजानेवाठे बहुत 
अच्छे थे। भेरी बजते ही राजाकी सेना संम्रामके छ्य 
प्रस्थित हई । सर्वत्र कोलाहल छा गया । महाराज वीरमणि 
युद्धके उत्साहसे युक्त होकर रणक्षेत्रकी ओर गये । राजाकी 
सेना आ पर्हैची । राखर-सञ्चालनमें चतुर रथि्योके द्वारा 
समूची सेनामें महान्‌ कोलाहल छा रहा है, यह देखकर 
ङात्रूघने सुमतिसे कहा-- "मन्त्रिवर । मेरे अश्चको 
पकड़्नेवाठे बलवान्‌ राजा वीरमणि मुञ्चसे युद्ध करनेके 
ख्यि विडार चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ गये; अब किस 
तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये । कौन-कौन महाबली 
योद्धा इस समय युद्ध करेगे 2 उन सनको आदेरा दो; 
जिससे इस संग्राममे हमें मनोवाञ्छित विजय प्राप्त हो ॥' 


पातालखण्ड ] 


* देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्ददारा अश्चका अपहरण * 
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सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ 
अस्त्रोकि ज्ञाता है; इस समय ये ही युद्ध कर । नीलर 
आदि दूसरे योद्धा भी संग्राममे कुडा है; अतः वे भी 
लड़ सकते हें । आपको तो भगवान्‌ शङ्कर अथवा राजा 
वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये । वे राजा बडे 
बलवान्‌ ओर पराक्रमी है; उन्हें दरनद्रयुद्धके द्वारा जीतना 
चाहिये । इस उपायसे काम ॒लेनेपर आपकी विजय 
होगी । इसके बाद आपको जैसा जचे, वैसा ही कीजिये; 
क्योकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान्‌ हें । 
मन्त्रीकी यह बात सुनकर रडात्रुवीरोका दमन 
करनेवाठ़े ङात्रुघ्रने युद्धके लिये निश्चय किया ओर श्रेष्ठ 
योद्धाओंको कड्नेकी आज्ञा दी । संग्रामके लिये उनकी 
आज्ञा सुनकर युद्ध-कुडाल वीर अत्यन्त उत्साहसे भर 
गये ओर रात्रुसैनिकोके साथ युद्ध करनेके छियि चठे। 
वे हार्थोमें धनुष धारण किये युद्धके मैदानमे दिखायी 
दिये ओर बार्णोकी बौछार करके बहुतेरे विपक्षी 
योद्धाओंको विदीर्ण करने कगे । उनके द्वारा अपने 
सेनिकोंका संहार सुनकर मणिमय रथपर बैठा हुआ 
बलवान्‌ राजकुमार रुक्माङ्खद उनका सामना करनेके 
लिये आगे बढा । उसने अपने अनेकों बाणोंकी मारसे 
रातरुपक्षके हजारों वीरोको उद्विग्न कर दिया। उनमें 
हाहाकार मच गया । राजकुमार बलवान्‌ था; उसने बल, 
यडा ओर सम्पत्तिम अपनी समानता रखनेवाठे रात्रुघ 
तथा भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके छ्य कुककारा- 
'वीररल ! मुञ्चसे युद्ध करनेके लिये आओ । इन करोड़ों 
मनुरष्योको डराने या मारनेसे क्या लाभ ? मेरे साथ घोर 
संग्राम करके विजय प्राप्त करो ।' 
रुक्माद्गदके एेसा कहनेपर बलवान्‌ वीर पुष्कल 
हंस पड़े । उन्होनि अपने तीखे ना्णोसे राजकुमारकी 
छातीमें बड़े वेगसे प्रहार किया । राजकुमार रात्रुके इस 
पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपने महान्‌ धनुषपर 
बा्णोका सन्धान किया ओर दस सायकसि वीर 
पुष्करूकी छातीको नींध डाला । दोनों ही युद्धम एक 
दूसरेपर कुपित थे। दोनोहीके हदयमे विजयकी 
अभिलाषा थी । सुक्माङ्गदने पुष्करूसे कहा--“वीर । 


अब तुम बलपूर्वक किया हआ मेरा पराक्रम देखो । 
सम्हककर बेठ जाओ, भैं तुम्हारे रथको आकाङामें 
उड़ता हू ।' एेसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा ओर पुष्कल्के 
रथपर भ्रामकास्रका प्रयोग किया । उस बाणसे आहत 
होकर पुष्करूका रथ चक्कर काटता हआ एक योजन दूर 
जा पड़ा । सारथिने बड़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी 
वह पृथ्वीपर ही चच्छर ठगाता रहा। किसी तरह 
पूर्वस्थानपर रथको ठे जाकर उत्तम अस्रेकि ज्ञाता 
पुष्कलने कहा-- "राजकुमार ! तुम्हारे जैसे वीर पुथ्वीपर 
रहनेके योग्य नहीं हे । तुम्हें तो इन्द्रकी सभामें रहना 
चाहिये; इसलिये अब देवलोकको ही चे जाओ ॥' 
एसा कहकर उन्होनि आकारामें उड़ा देनेवाठे महान्‌ 
अस््रका प्रयोग किया । उस बाणकी चोटसे रुक्माङ्गदका 
रथ सीधे आकारामे उड़ चला ओर समस्त लोकोको 
लोंघता हुआ सूर्यमण्डलतक जा पर्हुचा । वहोंकी प्रचण्ड 
ज्वालासे राजकुमारका रथ घोडे ओर सारथिसहित दग्ध 
हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्यकी किरणोसे ज्जुलस 
जानेके कारण बहुत दुःखी हो गया । अन्तम वह दग्ध 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय युद्धके अग्रभागमें 
महान्‌ हाहाकार मचा । राजा वीरमणि अपने पुत्रको 
मूर्छित देखकर क्रोधे भर गये ओर रणभूमिके 
मध्यभागमें खड़े हए पुष्कलकी ओर चले । 

इधर कपिवर हनुमान्‌जीने जब देखा कि समुद्रके 
समान विशार सेनाके भीतर स्थित हए राजा वीरमणि 
भरतकुमार पुष्करको लकार रहे हैँ तब वे उनकी ओर 
दौड़े । उन्हें आते देख पुष्कल्ने कहा- "महाकपे ! आप 
क्यों युद्धभूमिमे ल्ड्नेके स्यि आ रहे हैँ 2 राजा 
वीरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मै तो इसे बहुत 
थोड़ी-- अत्यन्त तुच्छ समञ्जता हू । जिस भकार आपने 
भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्रको पार 
किया था, उसी प्रकार भै भी श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करके इस दुस्तर संकटके पार हो जाऊँगा । जो कोग 
दुस्तर अवस्थामें पड़कर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते है, 
उनका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है- इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है; इसखियि महावीर ! आप चाचा दातघ्रके 
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पास जाइये । मे अभी एक क्षणमें राजा वीरमणिको 
जीतकर आ रहा हू ।' 
हनुमानजी बोले- बेटा ! राजा वीरमणिसे 
भिड़नेका साहस न करो । ये दानी, इारणागतकी रक्षामें 
कुदाल, बलवान्‌ ओर रोर्यसे रोभा पानेवाठे हैँ । तुम 
अभी बारक हो ओर राजा वृद्ध । ये सम्पूर्ण असख्न- 
वेत्ताओमिं श्रेष्ठ हँ । इन्हनि युद्धमें अनेकों शुरवीरोको 
परास्त किया हे । तुम्हें मालूम होना चाहिये कि भगवान्‌ 
सदाशिव इनके रक्षक हैँ ओर सदा इनके पास रहते है । 
वे राजाकी भक्तिके वरीभूत होकर इनके नगरमे पार्वती- 
सहित निवास करते हें । 
पुष्कल्ने कहा- कपिश्रेष्ठ ! माना कि राजाने 
भगवान्‌ ङङ्करको भक्तिसे वरामें करके अपने नगरमे 
स्थापित कर रखा हे; परन्तु भगवान्‌ शङ्कर स्वयं जिनकी 
आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको प्राप्त हए हैँ, वे 
श्रीरघुनाथजी मेरा हदय छोड़कर कहीं नहीं जाते । जहां 
श्रीरघुनाथजी है, वहीं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; अतः मेँ 
राजा वीरमणिको युद्धमें जीत गा । 
धीरतापूर्वक कही हुई पुष्कलकी एेसी वाणी सुनकर 
हनुमान्‌जी राजाके छोटे भाई वीरसिंहसे युद्ध . करनेके 
छ्य चके गये । पुष्कल द्रैरथ-युद्धमें कुडारु थे ओर 
सुवर्णजटित रथपर विराजमान थे । वे राजाको रुरूकारते 
देख उनका सामना करनेके ख्य गये । उन्हें आया 
देखकर राजा वीरमणिने कहा--"नारूकः! मेरे सामने न 
आओ, मेँ इस समय क्रोधमें भरा हूः युद्धमें मेरा क्रोध 
ओर भी बट्‌ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो 
ल्ीट जाओ। मेरे साथ युद्ध मत करो ।' राजाका यह 
वचन सुनकर पुष्कलने कहा-- “राजन्‌ ! आप युद्धके 
मुहानेपर संभरकर खड़े होडये । मँ श्रीरामका भक्त हू, 
मुञ्चे कोई युद्धमें जीत नहीं सकता, चाहे वह इन्द्र-पदका 
ही अधिकारी क्यो न हो ।' पुष्कलका एेसा वचन सुनकर 
राजाओमिं अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समञ्चकर 
हंसने रगे, तत्पश्चात्‌ उन्होनि अपना क्रोध प्रकट किया । 
राजाको कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरतकुमारने उनकी 
छातीमें बीस तीखे बा्णोका रहार किया । उन नार्णोको 
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आते देख राजाने अत्यन्त कुपित होकर अपने तीक्ष्ण 
सायकोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाके । बाणोँका काटा 
जाना देख रात्रु-वीरोका विनाडा करनेवाले भरतकुमारके 
हदयमें बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने तीन बाणोंसे राजाके 
कल्ाटको बींध डाला । उन बार्णोकी चोटसे राजाको बडी 
व्यथा हुईं । वे प्रचण्ड क्रोधे भर गये ओरं वीर 
पुष्कलकी छातीमें उन्होने नौ बाण मारे। तब तो 
पुष्करूका क्रोध भी बढा । उन्होने तीखे पर्ववाठे सौ 
बाण मारकर तुरंत ही राजाको घायल कर दिया । उन 
बाणोके प्रहारसे राजाका कवच, किरीट, रिरस््राण तथा 
रथ- सभी छिन्न-भिन्न हो गये । तब वीरमणि दूसरे 
रथपर सवार होकर भरत-कुमारके सामने आये ओर 
बोले--“श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोमें भ्रमरके समान 
अनुराग रखनेवाले वीर पुष्कर ! तुम धन्य हो !' एेसा 
कहकर अस्र-विद्यामें कुडा राजाने उनपर असंख्य 
बार्णोका प्रहार किया । वहाँ पृथ्वीपर ओर दिराओमिं 
उनके बाणेकि सिवा दूसरा कुक नहीं दिखायी देता था । 
अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथिरयोमें अग्रगण्य 
पुष्कलने भी डउात्रुपक्षके योद्धाओंका विना आरम्भ 
किया । हाथिर्योकि मस्तक विदीर्ण होने रुगे, उनके मोती 
बिखर-बिखरकर गिरने गे । उस समय क्रोधमे भरे हुए 
पुष्कल्ने राजा वीरमणिको सम्बोधित करके ट्ख 
बजाकर निर्भयतापूर्वक कहा-- "राजन्‌ ! आप वृद्ध 
होनेके कारण मेरे मान्य हैँ, तथापि इस समय युद्धमें मेरा 
महान्‌ पराक्रम देखिये । वीरवर ! यदि तीन बाणेसि मेँ 
आपको मूर्च्छित न कर दू तो जो महापापी मनुष्य 
पापहारिणी गङ्खाजीके तटपर जाकर भी उनकी निन्दा 
करके उनके जले डुबकी नहीं गाता, उसको कगने- 
वाला पाप मुञ्चे ही लगे।' 

यह कहकर पुष्कलने राजाके महान्‌ वक्षःस्थर्को, ` 
जो किवाड़के समान विस्तृत था निडाना बनाया ओर ` 
एक अग्रिके समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा । 
किन्तु राजाने अपने बाणसे पुष्करृके उस बाणके दो 
कड़े कर डाले। उनममेसे एक इकड़ा तोः भूमण्डकको 
प्रकारित करता हआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर दूसरा 
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राजाके रथपर गिरा। तब पुष्कलने अपना मातु- करनेवाठे श्रीरघुनाथजीका उन्ठनि मन-ही-मन स्मरण 
भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया; किन्तु किया ओर तीसरा बाण छोड दिया । वह बाण सर्धके 
राजाने अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट दिया । इससे समान विषेला ओर सूर्यके समान ग्रज्वलित था । उसने 
पुष्करके मनम बड़ा खेद हुआ । वे सोचने ख्गे--'अब राजाकी छातीमें चोट पर्हचाकर उन्हं मूर्च्छित कर दिया । 
क्या करना चाहिये ?' इतनेहीमे उन्हे एक उपाय सूञ्ञ॒ राजाके मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती 
गया । वे श्रेष्ठ अस्त्रक ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर॒ हुई भाग चरी ओर पुष्कर विजयी हए । 











हनुमान्‌जीके ह्यारा वीरसिंहकी पराजय, वीरभद्रके हाथसे पुष्कलका वध, शङ्करजीके 
द्वारा डोतरुघ्रका मूच्छिंत होना, हनुमानके पराक्रमसे दिवक्ा संतोष, हनुमानजीके 
उद्योगसे मरे हुए वीसेका जीवित होना, श्रीरामव्ा प्रादुर्भाव 
ओर वीरमणिक्छा आत्मसमर्पण 


होषजी कहते है--मुने ! हनुमान्‌जीने वीरसिंहके उस विदारु सेनामें रातुघके सैनिकोके साथ युद्ध 
पास जाकर कहा--“वीरवर्‌ ! ठरो, काँ जाते हो ? मै करनेके च्य गये । उनका उदर्य था भरक्तोकी रक्षा 
एक ही क्षणमें तुमं परास्त करूगा ।' वानरके मुखसे करना । वे पूर्वकाले जेसे त्रिपुरसे युद्ध करनेके ल््यि 
एेसी बद़ी-चट्ी बात सुनकर वीरसिंह क्रोधे भर गये ग्ये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्षदों ओर 
ओर मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाके धनुषको प्रमथ-गणोंसहित पृथ्वीत्को कँपाते हए जा परहँचे । 
खींचकर तीक्ष्ण बा्णोकी वर्षा करने रगे । उस समय महाबली टात्नुघने जब देखा कि सर्वदेवरिरोमणि साक्षात्‌ 
रणभूमिमें उनकी एेसी रोभा हो रही थी, मानो आषाढ़के महेश्वर पधारे है, तब वे भी उनका सामना करनेके खयि 
महीनेमे धारावाहिक वृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ रोभा रणभूमिमें गये । उात्ुघ्को आया देख पिनाकधारी रुद्रने 
पा रहा हो । उन तीखे बार्णोको अपने शरीरपर रगते देख वीरभद्रसे कहा-"तुम मेरे भक्तको पीडा देनेवाले 
हनुमान्‌जीने वच्रके समान मुचा वीरसिंहकी छातीमे पुष्कलसे युद्ध करो ।' फिर नन्दीको उन्होने महाबली 
मारा । मुष्टिका-प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरतीपर हनुमानसे कृड़नेके च्य भेजा । तदनन्तर कुडाध्वजके 
गिर॒ पडे। अपने चाचाको मूर्च्छित देख राजकुमार पास प्रचण्डको, सुबाहके पास भूद्खीको ओर सुमदके 
हुभाङ्गद वहां आ पर्हुचा । रुक्माङ्गदकी भी मूच्छ दूर हो पास चण्डनामक अपने गणको भेजकर युद्धके खयि 
चुकी थी; अतः वह भी युद्ध क्षत्रमे आ धमका । वे दोनों आदेडा दिया । महारुद्रके प्रधान गण वीरभद्रको आया 
भाई भय्कर संग्राम करते हुए हनुमान्‌जीके पास गये । देख पुष्कल अत्यन्त उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको 
उन दोनों वीरोको समर-भूमिमें आया देख हनुमान॒जीने अगे बटे । उन्होनि पांच बाणेसि वीरभद्रको घायल 
उन्हें रथ ओर धनुषसहित अपनी पुमे क्पेट ख्या ओर किया । उनके बार्णोसे क्षत-विक्षत होकर वीरभद्रने 
पृथ्वीपर ड़ वेगसे पटका । इससे वे दोनों राजकुमार त्रिरूरु हाथमे छया; किन्तु महाबली पुष्कलने एक ही 
तत्का मूर्छित हो गये। इसी प्रकार नरमित्र भी क्षणमें उस ` त्रिुरुको काटकर विकर गर्जना की । 
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तमें मूरच्छाको अपने त्रिज्ूरुको कटा देख रुद्रके अनुगामी महाबली 
प्राप्त हए । वीरभद्रको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्हेनि महारथी 
तदनन्तर, अपने आत्मीय जनको मूर्छित देख पुष्करूके रथको तोड़ डाला । वीरभद्रके वेगसे चकनाचूर 
भक्तीकी पीड़ा दूर करनेवारे भगवान्‌ महेश्वर स्वयं डी हुए रथको त्याग कर महाबली पुष्कल वैदल हो गये 
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ओर वीरभद्रको मुक्रेसे मारने लगे। फिर दोनेनि एक 
दूसरेपर मुष्टिकाप्रहार आरम्भ किया । दोनों ही परस्पर 
विजयके अभिलाषी ओर एक-दूसरेके प्राण लेनेको 
उतारू थे । इस प्रकार रात-दिन लगातार युद्ध करते उन्हे 
चार दिन व्यतीत हो गये । पांचवें दिन पुष्कलको बड़ा 
क्रोध हुआ ओर उन्होने वीरभद्रका गला पकड़कर उन्हं 
पुथ्वीपर दे मारा । उनके प्रहारसे महाबली वीरभद्रको 
बड़ी पीडा हुई । फिर उन्होने भी पुष्कल्के पर पकड़कर 
उन्हें नारम्बार घुमाया ओर पृथ्वीपर पछछाडकर मार 
डालर । महाबटी वीरभद्रे पुष्करके मस्तकको, जिसमें 
कुण्डल जगमगा रहे थे, त्रिद्यूकसे काट दिया । इसके 
बाद वे जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । यह देखकर सभी 
त्तरेग॒ थ्या उठे । रणभूमिमें जो युद्ध-कुड वीर थ, 
उन्होनि वीरभद्रक्‌ द्वारा पुष्करके मारे जनेका समाचार 
ङात्रुघ्रसे कहा । 
पुष्कलके वधका वृत्तान्त सुनकर महावीर रात्रुघ्रको 
जड़ा दुःख हुआ। वे शोकसे काप उठे । उन्हें दुःखी 
जानकर भगवान्‌ डउाङ्करने कहा-- रे उातरुघ्र ! तु युद्धमें 
डोक न कर । वीर पुष्कर धन्य हे, जिसने महाप्रख्यकारी 
वीरभद्रके साथ पांच दिनोतक युद्ध किया । ये वीरभद्र वे 
ही हे, जिन्होनि मेरे अपमान करनेवाठे दक्षको क्षणभरमें 
मार डाला था; अतः महाबलवान्‌ राजेन्द्र ! त्‌ रोक त्याग 
दे ओर युद्ध कर । उातु्ने रोक छोड़ दिया । उन्हें राङ्करके 
भ्रति बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने चढाये हए धनुषको हाथमे 
लेकर महेश्चरपर बार्णोका प्रहार आरम्भ किया । उधरसे 
ङाङ्करने भी बाण छोड़ । दोनेकि बाण आकारामें छा गये । 
नाण-युद्धमें दोनोकी क्षमता देखकर सब लोगोंको यह 
विश्वास हो गया कि अब सबको मोहमें डालनेवाला 
रोक-संहारकारी प्रक्यकारु आ पर्हुचा । दर्ञाक कहने 
लगे--“ये तीनों लोकोकी उत्पत्ति ओर प्रलय करनेवाले 
रुद्र है, तो वे भी महाराज श्रीरामचन््रके छोटे भाई हैँ । न. 
जाने क्या होगा । इस भूतरपर किसकी विजय होगी 2' 


इस प्रकार रातरुघ्र ओर रिवम ग्यारह दिनतक “ 


परस्पर युद्ध होता रहा । बा< वें दिन राजा उातुघ्नने क्रोधे 
भरकर महादेवजीका वध करनेके छिये ब्रह्माख्रका प्रयोग 


* अर्चयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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किया, किन्तु महादेवजी उस महान्‌ असख्रको हसते-हैसते 
पी गये । इससे डात्रुघ्रको बड़ा आश्चर्य हआ । वे सोचने 
ठकगे-- “अब क्या करना चाहिये ? ' वे इस प्रकार विचार 
कर्‌ ही रहे थे कि देवाधिदेवोके हिरोमणि भगवान्‌ शिवने 
ङात्ुघ्रकी छातीमें एक अिके समान तेजस्वी बाण भक 
दिया । उससे मूर्छित होकर रत्रुघ्र रणभूमिमें गिर पड़ । 
उस समय योद्धाओंसे भरी हुई उनकी सारी सेनामें 
हाहाकार मच गया । रात्रुघ्को बार्णोसे पीडति एवं 
मूर्च्छित होकर गिरा देख हनुमान्‌जीने पुष्कलके रारीरको 
रथपर सुला दिया ओर सेवकोंको उनकी रक्षामें तैनात 
करके वे स्वयं संहारकारी शिवसे युद्ध करनेके च्य 
आये । हनुमान्‌जी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अपने 
पक्षके योद्धाओंका हर्ष बढ़ाते हुए रोषके मारे अपनी 
पको जोर-जोरसे हिला रहे थे । 

युद्धके मुहानेपर रुद्रके समीप पर्हुचकर महावीर 
हनुमान्‌जी देवाधिदेव महादेवजीका वध करनेकी इच्छासे 
बोटे--“रुद्र । तुम रामभक्तका वध करनेके लिये उद्यत 
होकर धर्मके प्रतिकूल आचरण कर रहे हो; इसच्थियि में 
तुम्हें दण्ड देना चाहता ्हू। मेनि पूर्वकाल वेदिक 
ऋषियेकि र्मुहसे अनेकों बार सुना हे कि पिनाकधारी रुद्र 
सदा ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते हे 
किन्तु वे सभी बातें आज ज्ूी साबित हई । वर्योकि 
तुमने राम भक्त उात्रुघ्के साथ युद्ध किया है। 
हनुमान्‌जीके एेसा कहनेपर महेश्वर बोले--"कपिश्रष्ठ । 
तुम वीरोमें प्रधान ओर धन्य हो । तुमने जो कुछ कहा हे, 
वह सत्य हे । देवदानव-वन्दिति ये भग न श्रीरामचन्द्रजी 
वास्तवमें मेरे स्वामी हे । किन्तु मेरा भक्त वीरमणि उनके 
अश्चको ठे आया है ओर उस अश्चके रक्षक उतर, जो 
ङात्र॒वीरोका दमन करनेवाके हैँ, इसके ऊपर चद्‌ आये 
हें । इस अवस्थामें मै वीरमणिकी भक्तिके वरीभूत होकर 
उसकी रक्चाके स्यि आया हू; क्योकि भक्त अपना ही 
स्वरूप होता हे । अतः जिस किसी तरह भी सम्भव हो, 
उसकी रक्षा करनी चाहिये; यही मर्यादा हे ।' 

चण्डीपति भगवान्‌ राङ्करके एेसा. कहनेपर 
हनुमानजी बहुत कुपित हुए ओर उन्होने एक बड़ी रि 


पातालखण्ड ] 
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लेकर उसे उनके रथपर दे मारा । शिलाका आघात 
पाकर महादेवजीका रथ घोडे, सारथि, ध्वजा ओर 
पताकासहित चूर-चूर हो गया । हिवजीको रथहीन 
देखकर नन्दी दौड़े हुए आये ओर बोके--"भगवन्‌ । 
मेरी पीठपर सवार हो जाइये ।' भूतनाथको वृषभपर 
आरूढ देख हनुमान्‌जीका क्रोध ओर भी बट्‌ गया । 
उन्होने रारुका वृक्ष उखाड़कर बडे वेगसे उनकी 
छातीपर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान्‌ 
भूतनाथने एक तीखा रुरु हाथमे लिया, जिसकी तीन 
रशिखार्पं थीं तथा जो अधिकी ज्वाटलाकी भांति 
जाज्वल्यमान हो रहा था । अ्रितुल्य तेजस्वी उस महान्‌ 
शूको अपनी ओर आते देख हनुमान्‌जीने वेगपूर्वक 
हाथसे पकड़ छया ओर उसे क्षणभरमें तिक-तिर करके 
तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमानने जब वेगके साथ 
त्रिद्यूकुके टुकड़े-टुकडे कर डाले, तब भगवान्‌ रिवने 
तुरंत ही राक्ति हाथमे ली, जो सब-की-सन . लोहेकी बनी 
हई थी । रिवजीकी चलायी हई वह राक्ति बुद्धिमान्‌ 
हनुमानजीकी छातीमें आ कगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ 
क्षणभर बडे विकल रहे। फिर एक ही क्षणमें उस 
पीड़ाको सहकर उन्होने एक भयङ्कर वृक्ष उखाड़ छया 
ओर बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छातीमें 
प्रहार किया । वीरवर हनुमान्‌जीकी मार खाकर शिवजीके 
डारीरमें छिपटे हुए नाग थ्य उठे ओर वे उन्हें छोड़कर 
इधर-उधर होते हए बडे वेगसे पातालमें घुस गये । 
इसके बाद शिवजीने उनके ऊपर मुरा चलाया, किन्तु 
वे उसका वार बचा गये। उस समय रामसेवक 
हनुमान्‌जीको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होनि हाथपर पर्वत 
लेकर उसे हिवजीकी छातीपर दे मारा । तदनन्तर, उनके 
ऊपर दूसरी-दूसरी रिलाओं, वृक्षों ओर पर्व्तोकी वृष्टि 
आरम्भ कर दी। वे भगवान्‌ भूतनाथको अपनी पुमे 
लपेटकर मारने रुगे । इससे नन्दीको बड़ा भय हुआ । 
उन्होनि एक-एक क्षणम प्रहार करके दिवजीको अत्यन्त 
व्याकु कर दिया। तन वे वानरराज हनुमान्‌जीसे 
बोठे--“रघुनाथजीकी सेवामें रहनेवाठे भक्तप्रवर तुम 
` धन्य हो । आज तुमने महान्‌ पराक्रम कर दिखाया । 


इससे मुञ्ञे बड़ा सन्तोष हुआ है । महान्‌ वेगडाटी वीर ! 
मेँ दान, यज्ञ या थोड़ी-सी तपस्यासे सुरुभ नहीं हू; अतः 
मुञ्से कोई वर मांगो ।' 

भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट होकर जब एेसी नात कहने 
लगे, तब हनुमानजीने हंसकर निर्भय वाणीमें कहा-- 
"महेश्वर ! श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे मुञ्चे सन कुछ प्राप 
है; तथापि आप मेरे युद्धसे सन्तुष्ट हे, इसत मैं आपसे 
यह वर मोंगता हूं । हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल युद्धम 
मारे जाकर पृथ्वीपर पड़ है, श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
इात्रुघ् भी रणमें मूच्छित हो गये हैँ तथा दूसरे भी 
बहुत-से वीर बार्णोकी मारसे क्षत-विक्षत एवे मूर्च्छित 
होकर धरतीपर गिरे हए हँ । इन सबकी आप अपने 
गर्णोके साथ रहकर रक्षा करं । इनके उारीरका खण्ड- 
खण्ड न हो, इस बातकी चेष्टा कर । में अभी द्रोणगिरिको 
लाने जा रहा हू, उसपर मरे हुए प्राणिर्योको जिलानेवाली 
ओषधियां रहती हैँ ।' यह सुनकर राङ्करजीने कहा- 
"बहुत अच्छा, जाओ ।' उनकी स्वीकृति पाकर हनुमानजी 
सम्पूर्णं द्रीपोको कोंधते हुए क्षीरसागरके तरपर गये । 
इधर भगवान्‌ हिव अपने गणेकि साथ रहकर पुष्कल 
आदिकी रक्षा करने रगे । हनुमानजी द्रोण नामक महान्‌ 
पर्वतपर पर्हुचकर जब उसे लानेको उद्यत हुए, तब वह 
कोपने लगा । उस पर्वतको कोते देख उसकी रक्षा 
करनेवाठे देवताओनि कहा- "छोड़ दो इसे, किस्य 
यहाँ आये हो ? क्यों इसे ठे जाना चाहते हो 2' उनकी 
बात सुनकर महायरास्वी हनुमानजी बोले--"देवताओ ! 
राजा वीरमणिके नगरमे जो संमराम हो रहा है, उसमें 
रुद्रके द्वारा हमारे पश्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हे । 
उन्हींको जीवित करनेके छ्य मेँ यह द्रोण पर्वत के 
जाऊंगा । जो लोग अपने बर्‌ ओर पराक्रमके घमेडमें 
आकर इसे रोकेगे, उन्हँ एक ही क्षणमें मै यमराजके घर 
भेज दगा । अतः तुमलोग मुञ्ञे समूचा द्रोण पर्वत अथवा 
वह ओषध दे दो, जिससे भै रणभूमिमें मरे हए वीरको 
जीवन-दान कर सरकूँ ।' पवनकुमारके ये वचन सुनकर 
सबने उन्हं प्रणाम किया ओर संजीवनी नामक ओषधि 
उन्हँं दे दी । हनुमानजी ओषध केकर युद्धक्षेत्रमे आये । 


(८ न - | 
४९ * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराणं ॑ 


4. 2..4 
94922. 3.1.23 .2.1 1२२2 "44444444... 14144... 1.4.44... 4.1.11. 4.4.1.1.1.1. 1.1.111 भि निनि मि निमि वि विति पिनि निनि नि निवि निति मि ति ति पि ति कि वि दिनि निति विपि कि नि कि पि पि तिनि कि नि ति किनि नि किनि किनि निनि 8 .4.2.4.4.1 








उन्हे आया देख समस्त वैरी भी साधु-साधु कहकर 
उनकी प्ररोसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत 
राक्तिडाली वीर माना । हनुमानजी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
मरे हृए वीर पुष्कलके पास आये ओर महापुरुषोकि भी 
आदरणीय मन्त्रिवर सुमतिको बुलाकर बोले--“आज मै 
युद्धम मरे हए सम्पूर्णं वीरोको जिराऊंगा ।' 
एेसा कहकर उन्होनि पुष्कल्के विरा वक्षःस्थल - 
पर ओषध रखा ओर उनके सिरको धड्से जोड़कर यह 
कल्याणमय वचन कहा- "यदि मै मन, वाणी ओर 
क्रियाके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ही अपना स्वामी समङ्ञता 
हू तो इस दवासे पुष्कल डीघ्र ही जीवित हो जार्यै ।' इस 
ातको ज्यों ही उन्होने महसे निकाला त्यों ही 
वीरशिरोमणि पुष्कर उठकर खड़े हो गये ओर रणभूमिमें 
रोषके मारे दांत कटकटाने गे । वे बोठे--“मञ्चे युद्धमें 
मूर्च्छित करके वीरभद्र काँ चले गये 2 मेँ अभी उन्हें 
मार गिराता हू । कहाँ है मेरा उत्तम धनुष !* उन्हें एेसा 
कहते देख कपिराज हनुमान्‌जीने कहा-- “वीरवर ! तुम्हें 
वीरभद्रने मार डाला था । श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे पुनः 
नया जीवन प्राप्त हआ है । उातरुूघ्र भी मूर्च्छित हो गये हें । 
चरो, उनके पास चठ ।' यों कहकर वे युद्धके मुहानेपर 
पर्हैचे, जहां भगवान्‌ श्रीरिवके बा्णोसि पीडित होकर 
डात्रुघ्रजी केवल सांस -रे रहे थे। सांस आनेपर 
हनुमान्‌जीने उनकी छातीपर दवा रख दी ओर कहा-- 
“भेया रातुघ्र ! तुम तो महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी हो, 
रणभूमिमें मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मेनि 
प्रयलपूर्वक आजन्म ब्रह्यचर्य-त्रतका पालन किया है तो 
वीर डतु क्षणभसरमें जीवित हो उठे ।' इतना कहते ही 
वे क्षणमात्रमे जीवित हो बोर उठे-- “हिव कहाँ है, 
शिव कों हैँ 2 वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चे गये 2' 
पिनाकधारी रुद्रने युद्धम अनेकों वीरोका सफाया 
कर डाल था, किन्तु महात्मा हनुमान्‌जीने उन सबको 
जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदिसे 
सुसञ्नित हो अपने-अपने रथपर बैठकर रोषपूर्ण हदयसे 
जत्रु ओंकी ओर चे । अनकी बार राजा वीरमणि स्वयं 
ही खात्रु्रका सामना करनेके कल्ये गये । उन्हें देखकर 


इात्ु्नको बड़ा क्रोध हआ ओर उन्होने राजाके ऊपर 
आग्रेयाख्नका प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने 
लगी । रात्रुके छोडे हए उस महान्‌ दाहक असखरको 
देखकर राजके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होनि 
वारुणाख्रका प्रयोग किया । वारुणासख्रद्वारा अपनी सेनाको 
इीतके कष्टसे पीडित देख महाबली रात्रुघ्ने उसपर 
वायव्यास्जका प्रहार किया। इससे बडे जोरोंकी हवा 
चलने रूगी । वायुके वेगसे मेर्घोकी धिरी हई घटा 
छिन्न-भिन्न हो गयी । वे चारों ओर फैककर विटीन हो 
गये । अब डतरुघ्रके सेनिक सुखी दिखायी देने कगे । 
उधर महाराज वीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आंधीसे 
कष्ट पा रही है, तब उन्होने अपने धनुषपर इात्नुओंका 
संहार करनेवारे पर्वताख्रका प्रयोग किया । पर्वतोके द्वारा 
वायुकी गति रुक गयी । अब वह युद्धक्षेत्रमें फैल नहीं 
पाती थी । यह देख डात्नुघने वज्राख्रका सन्धान किया । 
वज्राख्रकी मार पडनेपर समस्त पर्वत तिल-तिल करके 
चूर्ण हो गये । रातरुवीरोके अङ्ग विदीर्ण होने लगे । खूनसे 
कथपथ होनेके कारण उनकी बड़ी सोभा हो रही थी। 
उस समय युद्धका अद्भुत दूरय था । राजा वीरमणिका 
क्रोध सीमाको पार कर गया । उन्होनि अपने धनुषपर 
ब्रह्मास्रका सन्धान किया, जो वैरिर्योको दग्ध करनेवाला 
अद्धुत अस्र था । ब्रह्मयास्र उनके हाथसे छूटकर रात्रुकी 
ओर चला । तबतक डात्रुघ्ने भी मोहनाख्र छोड़ा । 
मोहनास्नने एक ही क्षणमें ब्रह्माख्रके दो टुकड़े कर डाले 
तथा राजाकी छातीमें चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर 
दिया । तन शिवजीको बड़ा क्रोध हआ ओर वे रथपर 
बैठकर राजाके पास आये । उस समय खात्रूघ्र सहसा 
उनसे युद्धके लिये आगे बढ़ आये ओर अपने धनुषपर 
प्रत्यञ्चा चदढाकर युद्ध करने रगे। उन दोनोमें बड़ा 
भयङ्कर संग्राम छिड़ा, जो वैरियोको विदीर्ण करनेवाला 
था । नाना अकारक अख्र-ङाख्रोका प्रयोग होनेके कारण 
सारी दिरार्पं उदीप हो उठी थीं। हिवके साथ युद्ध 
करते-करते दात्र अत्यन्त व्याकुल हो गये । तब 
हनुमान्‌जीके उपदेशसे उन्न अपने स्वामी 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया-- "हा नाथ । हा भाई ! ये 
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अत्यन्त भयङ्कर हिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेनेपर 
उतारू हो गये हैँ; आप युद्धम मेरी रक्षा कीजिये । राम ! 
आपका नाम लेकर अनेको दुःखी जीव दुःख-सागरके 
पार हो चुके हैँ। कृपानिधे ! मुञ्च दुःखियाको भी 
उबारिये ।' शत्रुघ्ने ज्यों ही उपर्युक्त बात ्मुहसे निकाली, 
त्यो ही नीर कमल-दलूके समान उयामसुन्दर कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीराम मृगका द्धः हाथमे लिये यज्ञदीक्षित 
पुरुषके वेषमे वहाँ आ पहुचे । समरभूमिमें उन्हे देखकर 
इत्रुघ्रको बड़ा विस्मय हुआ । 
प्रणतजनोंका करडा दूर करनेवाले अपने भाई 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन पाकर रात्रुघ्र सभी दुःखोसे मुक्त 
हो गये । हनुमानजी भी श्रीरघुनाथजीको देखकर सहसा 
उनके चर्णेमिं गिर पडे । उस समय उन्हें बडी प्रसन्नता 
हई ओर वे भक्तकी रक्षाके छ्य आये हुए भगवानसे 
बोले--*स्वामिन्‌ ! अपने भक्तोका सन प्रकारसे पालन 
करना आपके स्यि सर्वथा योग्य ही है । हम धन्य हैँ 
जो इस समय श्रीचरणोंका दर्हन पा रहे हे। 
श्रीरघुनन्दन ! अन आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें ही 
रात्रुओंपर विजय पा जार्यैगे ।' इसी समय योगिर्योके 


ह (न 
च = 









ध्यानगोचर श्रीरामचन्द्रजीको आया जान श्रीमहादेवजी 
भी आगे बटे ओर उनके चरणेमिं प्रणाम करके 
इारणागतभयहारी प्रभुसे बोठके-““भगवन्‌ ! एकमात्र 


आप ही साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष हैँ, आप ही प्रकृतिसे 


पर परब्रह्म कराते हैँ । जो अपनी अंडा-कलासे इस 
विश्वकी सृष्टि, रक्षा ओर संहार करते हैँ, वे परमात्मा 
आप ही हैँ । आप सृष्टिके समय विधाता, पालनके समय 
स्वर्यप्रकाङा राम ओर प्रक्यके समय शार्वं नामसे प्रसिद्ध 
साक्षात्‌ मेरे स्वरूप हैँ । मैने अपने भक्तका उपकार 
करनेके स्यि आपके कार्यम बाधा डालनेवाला 
आयोजन किया हे । कृपालो ! मेरे इस अपराधको क्षमा 
कीजिये । क्या करू, मेने अपने सत्यकी रक्षाके स्थि ही 
यह सन कु किया है । आपके प्रभावको जानकर भी 
भक्तकी रक्षाके छ्य यहाँ आया ह । पूर्वकारूकी बात हे, 
इस राजाने क्षिप्रा नदीम स्नान करके उञ्जयिनीके 
महाकाल-मन्दिरमे बड़ी अद्भुत तपस्या की थी । इससे 
प्रसन्न होकर मैने कहा-- "महाराज ! वर मांगो ।' इसने 
अद्भुत राज्य माँगा ।' मेने कहा-- देवपुरं तुम्हारा राज्य 
होगा ओर जबतक वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्चका आगमन होगा, तनतक गैं भी तुम्हारी रक्षाके 
खयि उस स्थानपर निवास करूगा ।' इस प्रकार मैने इसे 
वरदान दे दिया था । उसी सत्यसे मै इस समय बंधा हूं 
अब यह राजा अपने पुत्र, पडु ओर बान्धववोंखहित 
यज्ञका घोडा आपको समर्पित करके आपके ही चरर्णोकी 


द, ध 
क =॥\ सेवा करेगा ।*' 


| . 


॥ 





श्रीरामने कहा-- भगवन्‌ ! देवताओंका तो यह 
धर्म ही है कि वे अपने भक्तोका पालन करं । आपने जो 


९ इस समय अपने भक्तकी रक्षा की है, यह आपके द्वारा 
है. बहुत उत्तम कार्य हुआ है । मेरे हृदयमें हिव हैँ ओर 
॥ रिवके हदयमें में ह । हम दोनेमिं भेद नहीं है 1 जो मूर्खं 
¦ हैँ, जिनकी बुद्धि दूषित है; वे ही भेददृष्टि रखते हैँ । हम 


दोनों एकरूप हँ । जो हमलो्गोमें भेद-बुद्धि करते है, वे 
मनुष्य हजार करल्पोतक कुम्भीपाकमें पकाये जाते हे । 


न महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे है, वे धर्मात्मा 


पुरुष मेरे भी भक्त हैँ तथा जो मेरे भक्त है, वे भी बडी 
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भक्तिसे आपके चर्णोमिं मस्तक ज्ुकाते हैँ ।* 
इोषजी कहते है--श्रीरघुनाथजीका एेसा वचन 
सुनकर भगवान्‌ शिवने मूर्च्छित पडे हए राजा वीरमणिको 
अपने हाथके स्पर्द आदिसे जीवित किया । इसी प्रकार 
उनके दूसरे पुत्रोंको भी, जो नार्णोसि पीडित होकर अचेत- 
अवस्थामें पड़े थे, जिलाया । भगवान्‌ भूतनाथने राजाको 
तैयार करके पुत्र-पोत्रोंसहित उन्हं श्रीरघुनाथजीके चरणेमिं 
गिराया । वास्स्यायनजी ! धन्य हैँ राजा वीरमणि, जिन्होने 
श्रीरघुनाथजीका दर्खन किया । जो लाखों योगिरयोके छिये 
उनकी योगनिष्ठाके द्वारा भी दुभ है, उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रणाम करके समस्त राज-परिवारके रोग 
कृतार्थ हो गये--उनका इारीर धारण करना सफल हो 
गया । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंके भी पूजनीय 
बन गये । डातुघ, हनुमान्‌ ओर पुष्कर आदि उद्भट योद्धा 
जिनकी स्तुति करते हे, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा 
वीरमणिने रिवजीकी प्रेरणासे वह उत्तम अश्च दे दिया; 


साथ ही पुत्र, पु ओर बान्धर्वो- सहित अपना सारा राज्य ` 
भी समर्पण कर दिया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी समस्त 

ङात्रुओं तथा सेवकोसे अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर 

बेठे-बेठे ही अन्तर्धान हो गये । मुने ! विश्चवन्दित 

श्रीरामको तुम मनुष्य न समञ्च । जले, थलमें, सब 

जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हे । 

भगवान्‌ राङ्करने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक 

राजासे विदा ली ओर कहा-"राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीका 

आश्रय ही संसारमें सबसे दुकभ वस्तु है, अतः तुम 

श्रीरघुनाथजीकी ही इारणमें रहो ।' यों कहकर प्रख्य ओर 
उत्पत्तिके कर्ता-धर्ता भगत्रान्‌ शिव स्वयं भी अदुरय हो 
समस्त पार्षदोकि साथ कैलासको चके गये । इसके बाद 
राजा वीरमणि श्रीरामके चरण-कमलरोका ध्यान करते हुए 
स्वयं भी अपनी सेना केकर महाबली इात्रुघके साथ-साथ 
गये । जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके इस चरित्रका श्रवण 
करेगे, उन्हें कभी सोसारिक दुःख नहीं होगा । 


=--- +< = 
अश्चका गात्र-स्तम्भ, श्रीरामचरित्र-व्कीर्तनसरे एक स्वर्गवासी ब्राह्यणक्का राक्षसयोनिसे 
उद्धार तथा अश्चके गात्र-स्तम्भक्ी निवृत्ति 


डोषजी कहते हैँ--द्विजश्रष्ठ ! तदनन्तर वैधे हुए 
चवरसे सुरोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्च हजारों 
योद्धाओंसे सुरक्षित होकर भारतवर्षके अन्तमें स्थित 
हेमकूट पर्वतपर गया, जो चारों ओरसे दस हजार योजन 
ठबा-चोड़ा है । उसके सुन्दर शिखर सोने-चांदी आदि 
धातुअओकि हे । वहाँ एक विरा उद्यान है, जो बहुत ही 
सुन्दर ओर भांति-भांतिके वुक्षोसे सुडोभित है । घोड़ा 
उसमे भ्रवेडहा कर गया । वहाँ जानेपर उस अश्वके 
सम्बन्धमें सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे 
बतल््रता हू, सुनिये- अकस्मात्‌ उसका सारा इारीर 
अकड़ गया, वह हिल -इरु नहीं पाता था । मार्गमें 


खड़ा-खड़ा वह हेमकूट पर्वतकी ही भांति अविचल 
प्रतीत होने रगा । अश्चके रक्षकोनि रात्रुघ्रके पास जाकर 
पुकार मचायी--*स्वामिन्‌ ! हम नहीं जानते घोडेको क्या 
हो गया । अकस्मात्‌ उसका सम्पूर्ण शारीर स्तब्ध हो गया . 
है । इस बातपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान 
पडे, कीजिये ।' यह सुनकर राजा रात्रुघ्को बड़ा विस्मय 
हुआ । वे अपने समस्त सैनिककि साथ अश्चके निकट 
गये । पुष्कलने अपनी बांहसे पकड़कर उसके दोनों 
चर्णोको धरतीसे ऊपर उठानेका प्रयल किया । परन्तु वे 
अपने स्थानसे हिक भी न सके। तब उातरुघ्नने सुमतिसे 
पूच्छा--"मन्त्िवर ! घोड़ेको क्या हुआ है, जो इसका 





# ममास्ति हदये शर्वो भवतो हदये त्वहम्‌। आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः परयन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेदं विदधत्यद्धा आवयोरिकरूपयोः । कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहसलरकम्‌ ॥ , 
ये त्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्धक्ता धर्मसंयुताः । मद्धक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिङ्कराः ॥ (४६।२०-- २२) 
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* अश्चका गात्र-स्तम्भ तथा एक ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार * 
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सारा उारीर अकड़ गया ? अब यहाँ क्या उपाय करना 
चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी राक्ति आ जाय ?' 
सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! किन्दीं एेसे ऋषि- 
मुनिकी खोज करनी चाहिये, जो सब बार्तोको जाननेमें 
कुडा हों । में तो रोकमें होनेवाठे प्रत्यक्ष विषयोको ही 
जानता हूः परोक्षमें मेरी गति नहीं हे । 
होषजी कहते है--सुमतिकी यह बात सुनकर 
धर्मके ज्ञाता डात्रुघ्रने अपने सेवकोद्रारा ऋषिकी खोज 
करायी । एक सेवक वांसि एक योजन दूर पूर्वं दिङाकी 
ओर गया । वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी 
दिया, जहांकि पडु ओर मनुष्य--सभी परस्पर वैर- 
भावसे रहित थे । गङ्गाजीमें स्नान करनेके कारण उनके 
समस्त पाप दूर हो गये थे तथा वे सब-के-सब बड़ 
मनोहर दिखायी देते थे । वह रौनक मुनिका मनोहर 
आश्रम था। उसका पता कगाकर सेवक लोट आया 
ओर विस्मित होकर उसने राजा रत्रुघ्रसे उस आश्रमका 
समाचार निवेदन किया। सेवककी बात सुनकर 
अनुचरोंसहित खात्रुघ्को बड़ा हर्ष हुआ ओर वे हनुमान्‌ 
तथा पुष्कल आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । वहाँ 
जाकर उन्होने मुनिके पापहारी चरणोमें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया। बल्वारनेमें श्रेष्ठ॒राजा रात्ुघको आया जान 
ङोनक मुनिने अर्ध्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत 
किया । उनके दर्हानसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उात्रुघ्जी सुखपूर्वक बेठकर जब विश्राम कर चुके तो 
मुनीश्चरने पूछा-- "राजन्‌ ! तुम किसलये भ्रमण कर रहे 
हो 2 तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पड़ती है ।' 
मुनिकी यह बात सुनकर राजा दातरुघ्रका उारीर हर्षसे 
पुरुकित हो उठा । वे अपना परिचय देते हए गद्गद 
वाणीमें बोके--"महर्षे ! मेरा अश्च अकस्मात्‌ एक 
फूलत्रंसे सुरोभित उद्यानमे चला गया । उसके भीतर एक 
किनारेपर पर्हुचते ही तत्काल उसका डारीर अकड़ गया । 
इसके कारण हमलोग अपार दुःखके समुद्रमे ङ्ब रहे है, 
आप नौका बनकर हमे बचाइये । हमारे बडे भाग्य थे, 
जो दैवात्‌ आपका दर्शन हुआ । घोडेकी इस अवस्थाका 


प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
% संन्पन्पुर ९५७ - 


ङातरुघ्रके इस प्रकार पृछनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिश्रेष्ठ डोनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक 
ही क्षणम सारा रहस्य समञ्च आ गया । उनकी खि 
आश्चर्यसे खिर उटीं तथा वे दुःख ओर संङायमें पड़ हए 
राजा डात्रुघरसे बोले- राजन्‌ ! में अश्चके गात्र-स्तम्भका 
कारण बताता हूः सुनो। गोड़ देडाके सुरम्य प्रदेदामे, 
कावेरीके तटपर सात्त्विक नामका एक ब्राह्यण बड़ी भारी 
तपस्या कर रहा था । वह एक दिन जर पीता, दूसरे दिन 
हवा पीकर रहता ओर तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता 
था । इस प्रकार तीन-तीन दिनका त्रत केकर वह समय 
व्यतीत करता था । उसका यह त्रत चरू ही रहा था कि 
सबका विनाडा करनेवाके कालन उसे अपने दाढमिं छे 
लिया । उस महान्‌ त्रतधारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । 
तत्पश्चात्‌ वह सात्त्विक नामका ब्राह्मण सब प्रकारके 
रलोंसे विभूषित तथा सन तरहकी ओोभासे सम्पन्न 
विमानपर बेठकर मेरुगिरिके रिखरपर गया । वहाँ जम्बू 
नामकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप ओर ध्यानमें 
संलग्न रहनेवारे ऋषि महर्षिं निवास करते थे । वह 
ब्राह्मण वहीं आनन्दमय होकर अपनी इच्छाके अनुसार 
अप्सराओंके साथ विहार करने रगा । अभिमान ओर 
मदसे उन्मत्त होकर उसने वहाँ रहनेवाठे ऋषि्योकि 
प्रतिकूरु बरताव किया । इससे रुष्ट होकर उन ऋषि्योनि 
राप दिया--"जा, तू राक्षस हो जा; तेरा मुख विकृत हो 
जाय ।' यह राप सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ ओर 
उसने उन विद्वान्‌ एवं तपस्वी ब्राह्य्णोसे कहा-- 
"ब्रह्र्षियो ! आप सब रोग दयालु है; मुञ्जपर कृपा 
कीजिये ।' तब उन्होने उसपर अनुग्रह करते हुए 
कहा--'जिस समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अश्चको अपने 
वेगसे स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्रीरामकी कथा 
सुननेका अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयङ्कर 
रापसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।' मुनिर्योके कथनानुसार 
उसीने यहाँ राक्षस होकर श्रीरघुनाथजीके अश्चको 
स्तम्भित किया हे; अतः तुम कीर्तनके द्वारा घोडेको उसके 
चगुसे छडाओ ।' | 

मुनिका यह कथन सुनकर हात्रुवीरोका दमन 
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करनेवाके उतरुघ्रके मनम बड़ा विस्मय हुआ। वे 
इोनकसे बोके-*कर्मकी बात बड़ी गहन है, जिससे 
सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान्‌ कर्मसे स्वर्गमें 
पर्हुचकर भी पुनः राक्षसभावको प्राप्त हो गया । स्वामिन्‌ ! 
आप कमेकि अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन 
कीजिये ! जिस कर्मके परिणामसे जैसे नरककी प्रापि 
होती है, उसे बताइये ।' 
होनकने कहा--रघुकुलश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो 
तुम्हारी बुद्धि सदा एेसी नातोंको जानने ओर सुननेमें गी 
रहती हे । इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको 
भलीभाोति जानते हो; तो भी लोगोके हितके छ्य मुञ्से 
पूछ रहे हो । महाराज ! केकि स्वरूप विचित्र हैँ तथा 
उनकी गति भी नाना ्रकारकी है; मैं उसका वर्णन करता 
हू, सुनो । इस विषयका श्रवण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी 
प्रापि हो सकती है । 
जो दुष्ट बुद्धिवाल् पुरुष पराये धन, परायी संतान 
ओर परायी स्रीको भोग-बुद्धिसे बल््रतपूर्वक अपने 
 अधिकारमे कर ठेता है, उसको महाबली यमदूत काक- 
पामे बांधकर तामिस्र नामक नरकमें गिराते हैँ ओर 
जबतक एक हजार वर्षं पूरे नहीं हो जाते, तबतक उसी 
रखते हें । यमराजके प्रचण्ड दूत वहाँ उस पापीको खुब 
पीटते हे । इस प्रकार पाप-भोगके द्वारा भलीभांति छेदा 
उठाकर अन्तम वह सूअरकी योनिमें जन्म केता है ओर 
उखमें भी महान्‌ दुःख भोगनेके पथात्‌ वह फिर मनुष्यकी 
योनिमें जाता है; परन्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्मके 
कलङ्को सूचित करनेवाला कोई रोग आदिका चिह्न 
धारण किये रहता हे । जो. केवर दूसरे प्राणियोसे द्रोह 
करके ही अपने कुटुम्बका पोषण करता है, वह 
पापपरायण पुरुष अन्धतामिख नरकर्मे पड़ता है । . जो 
त्रग यहाँ दूसरे प्राणिर्योका वध करते है, वे रौरव नरके 
गिराये जाते हैँ तथा रुर नामक पक्षी रोषमें भरकर उनका 
ङारीर नोचते हँ । जो अपने पेटके कयि दूसरे जीवोंका 
वध करता है, उसे यमराजकी आज्ञासे महारौरव नामक 
नरके डाला जाता है। जो पापी अपने पिता ओर 
ब्राह्यणसे द्वेष करता है, वह महान्‌ दुःखमय कालसूत्र 


नरके, जिसका विस्तार दस हजार योजन है, पड़ता हे । 
जो गोओंसे द्रोह करता हे, उसे यमराजके किङ्कर नरके 
डालकर पकाते हे; वह भी थोडे समयतक नहीं, गो ओके 
ङारीरमें जितने रोर्पं होते है, उतने ही हजार वर्षोतक । जो 
इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषको दण्ड 
देता है तथा लोभवङ्ा (अन्यायपूर्वक) ब्राह्मणको भी 
डारीरिक दण्ड देता हे, उसे सूअरके समान मंहवाठे दुष्ट 
यमदूत पीडा देते हैँ । तत्पश्चात्‌ वह रोष पापोसे छटकारा 
पानेके किये दुष्ट योनिर्योमें जन्म ग्रहण करता है । जो 
मनुष्य मोहवङा ब्राह्मणों तथा गोओके थोड़े-से भी द्रव्य, 
धन अथवा जीविकाको ठेते या टूटते हैँ, वे परखोकमें 
जानेपर अन्धकूप नामक नरकमें गिराये जाते हैँ । वहाँ 
उनको महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है । जो जीभके स्थि 
आतुर हो लोटटुपतावडा स्वयं ही मधुर अन्न ठेकर खा 
जाता हे, देवताओं तथा सुहदोंको नहीं देता, वह निश्चय 
ही "कृमिभोजनः" नामक नरकमें पड़ता है । जो मनुष्य 
सुवर्णं आदिका अपहरण अथवा ब्राह्यणके धनकी चोरी 
करता हे, वह अत्यन्त दुःखदायक “संदंङा' नामक 
नरकमें गिरता हे । 

जो मूढ बुद्धिवाला पुरुष केवल अपने इारीरका 
पोषण करता है, दूसरेको नहीं जानता, वह तपाये हुए 
तेरुसे पूर्ण अत्यन्त. भयंकर कुम्भीपाक नरकमे डाला 
जाता है। जो पुरुष मोहवडा अगम्या स्रीको भार्या- 
बुद्धिसे भोगना चाहता है, उसे यमराजके दूत उसी स्रीकी 
लोहमयी तपायी हई प्रतिमाके साथ आलिङ्गन करवाते 
हैँ । जो अपने बलसे उन्मत्त होकर बलतपूर्वक वेदकी 
मर्यादाका लोप करते हैँ, वे वैतरणी नदीमें डूबकर मांस 
ओर रक्त भोजन करते हैँ । जो द्विज होकर दद्रकी स्रीको 
अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता हे, वह 
निश्चय ही “पूयोद' नामक नरकमें गिरता हे । वहां उसे 
बहुत दुःख भोगना पड़ता हे । जो धूर्तं लोको धोखेमे 
डालनेके छ्ियि दम्भका आश्रय ठेते है, वे मूढ वेडास 
नामक नरकमें डाठ़े जाते हैँ ओर वहाँ उनपर यमराजकी 
मार पड़ती है। जो मूढ सवर्णां (समान गोत्रवाटी) 
स्रीकी योनिमें वीर्यपात करते हैँ, उन्हें वीर्यकी नहरमें 
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डाल जाता है ओर वे वीर्य पीकर ही रहते हैँ । जो लोग 
चोर, आग कगानेवाले, दुष्ट, जहर देनेवाले ओर 
गँवोंको लटूटनेवाले हैँ, वे महापातकी जीव “सारमेयादन' 
नरके गिराये जाते हेँ। जो पापरारिका संचय 
- करनेवाला पुरुष ्ूठी गवाही देता या नलपूर्वक दूसरोका 
धन छीन ठेता है, वह पापी "अवीचि" नामक नरकमें 
नीचे सिर करके डा दिया जाता है । उसमें महान्‌ दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ वह पुनः अत्यन्त पापमयी योनिमें जन्म 
केता है । जो मूढ सुरापान करता है, उसे धर्मराजके टूत 
गरम-गरम लोहेका रस पिते हैँ । जो । अपनी विद्या 
ओर आचारके घमंडमें आकर गुरुजनोंका अनादर करता 
हे, वह मनुष्य मृत्युके पात्‌ क्षार' नरकमे नीचे मह 
करके गिराया जाता है । जो रोग धर्मसे बहिष्कृत होकर 
विश्चासघात करते हे, उन्हें अत्यन्त यातनापूर्णं “दओूलप्रोत' 
नरके डाला जाता है । जो चुगली करके सब लोगोको 
अपने वचनसे उद्वेगमे डाला करता है, वह "द॑दुः 
नामक नरकं पड़कर द॑दद्युकों (सर्पो) द्वारा डसा जाता 
है । राजन्‌ ! इस प्रकार पापि्योकि छियि अनेकों नरक है, 
पाप करके वे उन्ही जाते ओर अत्यन्त भयङ्कर यातना 
भोगते हे । जिन्हेनि श्रीरामचन्द्रजीकी कथा नहीं सुनी हे 
तथा दूसरोका उपकार नहीं किया है, उनको नरकके 
भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते हँ । इस लोकमें भी 
जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके छखिये वह 
स्वर्ग कहलाता है तथा जो रोगी ओर दुःखी दहै, वे 
नरकमें ही हे । 
दान-पुण्यमें रगे रहने, तीर्थ आदिका सेवन करने, 
श्रीरघुनाथजीकी रीराओंको सुनने अथवा तपस्या 
करनेसे पापोका नाडा होता हे । हरिकीर्तनरूपी नदी ही 


मनुष्येकि छिये सब उपा्योसे श्रेष्ठ है । वह पापियेकि सारे 
पाप-पड्कको धो डारती हे । इस विषयमे कोई अन्यथा 
विचार करनेकी आवरयकता नहीं है ।* जो भगवान्‌का 
अपमान करता है, उसे गङ्गा भी नहीं पवित्र कर सकती । 
पवित्रसे पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनानेकी दाक्ति नहीं 
रखते । जो ज्ञानहीन होनेके कारण भगवानके टलीला- 
कीर्तनका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततकं भी 
नरकसे छुटकारा नहीं मिलता । राजन्‌ ! अब तुम जाओ 
ओर घोडेको संकटसे छुडानेके छ्य सेवकोसहित 
भगवानका चरित्र सुनाओ, जिससे अशमे पुनः चल्ने- 
फिरनेकी राक्ति आ जाय । 

होषजी कहते हैँ--रोनकजीकी उपर्युक्त बात 
सुनकर डात्रुघ्रको बड़ी प्रसन्नता हई । वे मुनिको प्रणाम 
ओर परिक्रमा करके सेवकोंसहित चके गये । वहाँ जाकर 
हनुमान्‌जीने घोडेके पास श्रीरघुनाथजीके चरित्रिका वर्णन 
किया, जो बड़ी-से-बड़ी दुर्गतिका नारा करनेवाला है । 
अन्तमं उन्होने कहा-- देव ! आप श्रीरामचन्द्रजीके 
कीर्तनके पुण्यसे अपने विमानपर सवार होडये ओर 
स्वेच्छानुसार अपने लोकम विचरण कीजिये । इस 
कुत्सित योनिसे अब आपका छुटकारा हो जाय ।' यह 
वाक्य सुनकर देवताने कहा-- "राजन्‌ ! मँ श्रीरामचन्द्रजी- 
का कीर्तन सुननेसे पवित्र हो गया । महामते ! अब मेँ 
अपने लोकको जा रहा हूः; आप मुञ्ञे आज्ञा दीजिये ।' 
यह कहकर देवता विमानपर बेठे हुए स्वर्गं चङे गये । 
उस समय यह दृङ्य देखकर रातुघ्र॒ ओर उनके 
सेवकोंको बड़ा विस्मय हआ । तदनन्तर, वह अश्च 
गात्रस्तम्भसे मुक्त होकर पक्षियोँसे भरे हुए उस उद्यानमें 
सब ओर श्रमण करने कगा । 





“ # दानपुण्यप्रसंगेन तीर्थादिक्रियया 


तथा । रामचास्त्रिसंश्रुत्या तपसा वा क्षयं व्रजेत्‌ ॥ 


सर्वेषामप्युपायानो हरिकीर्तिधुनी ` नृणाम्‌ । क्षालयेत्‌ पापिनो प्क नात्र कार्यां विचारणा ॥ (४८ । ६५-६६) 
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* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप्न पद्यपुराण 
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राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना, राजाककी भक्ति ओर उनके प्रभावका वर्णन, 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना ओर राजाका युद्धके स्वये तैयार होना 


होषजी कहते है--उस श्रेष्ठ अश्चको अनेकों 
राजाओसि भरे हए भारतवर्षमे लीतापूर्वक भ्रमण करते 
सात महीने व्यतीत हो गये । उसने हिमाखयके निकर 
बहुत-से देशमिं विचरण किया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके 
बलका स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका । अङ्घ, 
बङ्क ओर कलिङ्ग-देराके राजाओनि तो उस अश्चका 
भलीभाति स्तवन किया । वहांसे आगे बदढनेपर वह राजा 
सुरथके मनोहर नगरमे पर्हचा, जो अदितिका कुण्डल 
गिरनेके कारण कुण्डलके ही नामसे प्रसिद्ध था । वके 
लेग कभी धर्मका उल्लद्कन नहीं करते थे । वहाँकी 
जनता ्रतिदिन प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया 
करती थी । उस नगरके मनुष्य नित्यप्रति अश्वत्थ ओर 
तुलसीकी पूजा करते थे । वे सब-के-सब श्रीरघुनाथजीके 
सेवक थे । पापसे कोसों दूर रहते थे । वहांके सुन्दर 
देवाल्योमिं श्रीरघुनाथजीकी प्रतिमा सोभा पाती थी तथा 
कपटरहित रुद्ध चित्तवाऱे नगर-निवासी प्रतिदिन वहां 
जाकर भगवानकी पूजा करते थे । उनकी जिह्वापर केवल 
भगवानका नाम सोभा पाता था, ञ्ञगड़-फसादकी चर्चा 
नहीं । उनके हदयमें भगवान्‌का ही ध्यान होता; कामना 
या फलकी स्मृति नहीं होती थी । वहोंके सभी देहधारी 
पवित्र थे। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा-वार्तासे ही उनका 
मनबहलराव होता था । वे सब प्रकारके दुर्व्यसनोंसे रहित 
थे; अतः कभी भी जुआ नहीं खेते थे । उस नगरमें 
धर्मात्मा, सत्यवादी एवे महाबटी राजा सुरथ निवास 
करते थे, जिनका चित्त श्रीरघुनाथजीके चरर्णोका स्मरण 
करके सदा आनन्दमग्र रहा करता था । वे भगवद्‌-प्रेममें 
मस्त रहते थे । राम-भक्त राजा सुरथकी महिमाका मेँ क्या 
वर्णन करू 2 उनके समस्त गुण भूमण्डलमें विस्तृत 
होकर सबके पार्पोका परिमार्जन कर रहे हैँ । 

एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे । 
उन्होने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्वमेधका अश्च आ रहा 
है । निकटसे देखनेपर उन्हे मालूम हआ कि यह नेत्र ओर 


मनको मोहनेवाला अश्च श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हआ हे । 
यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर उत्सुक-भावसे 
राजसभामें जा वहां बेठे हुए महाराजको सूचना देते 
हए बोके--'स्वामिन्‌।! अयोध्या-नगरीके स्वामी जो 
श्रीरघुनाथजी हे, उनका छोड़ा हुआ अश्मेधयोम्य अश्च 
सर्वत्र भ्रमण कर रहा है । वह अनुचरोंसहित आपके 
नगरके निकट आ पर्हुचा है। महाराज ! वह अश्च 
अत्यन्त मनोहर है, आप उसे पकड ।' 

सुरथ बोले-हम सेवकोंसहित धन्य है; क्योकि 
हमें श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रका दर्हान होगा । करोड 
योद्धाओंसे धिरे हए उस अश्चको आज मेँ पकरडूगा ओर 
तभी छोईगा जब श्रीरघुनाथजी चिरकारृसे अपना 
चिन्तन करनेवाले मुञ्ज भक्तपर कृपा करनेके लिये स्वयं 
यहां पदार्पण करें । 

रोषजी कहते हें--एेसा कहकर राजाने सेवर्कोको 
आज्ञा दी- "जाओ, अश्चको बलपूर्वक पकड़ लाओ । 
सामने पड़ जानेपर उसे कदापि -न छोडना । मुञ्ञे एेसा 
विश्वास है कि इससे अपना महान्‌ काभ होगा । ब्रह्मा 
ओर इन्द्रके छ्ियि भी जिनका दर्न दुकभ हे, उन्हीं 
श्रीराम-चरणोँकी की हमारे ल्य सुरभ होगी । वही 
स्वजन, पुत्र, बान्धव, पडु अथवा वाहन धन्य हे, जिससे 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति सम्भव हो; अतः जो स्वर्णपत्रसे 
सोभा पा रहा दै, इच्छानुसार वेगसे चरता है तथा 
देखनेमे अत्यन्त मनोरम जान पडता है, उस यज्ञ- 
सम्बन्धी अश्चको पकड़कर घुडसाल्मे बांध दो।' 
महाराजके एेसा कहनेपर सेवकोनि जाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
सुन्दर अश्चको पकड़ छिया ओर दरबारमें लाकर उन्हँ 
अर्पण कर दिया। वास्स्यायनजी । आप एकाग्रचित्त 
होकर सुने । राजा सुरथके राज्यमें कोई भी एेसा मनुष्य 
नहीं था, जो परायी खरीसे अनुराग रखता हो । दूसरोके 
धन सेनेवारे तथा कामलम्पट पुरुषका वहां सर्वथा 
अभाव था। जिह्वासे श्रीरघुनाथजीका कीर्तन करनेके 


पाताल खण्ड ] 


* राजा सुरथके दवारा अश्चका पकड़ा जाना ओर राजाका युद्धके किये तैयार * ५५०३ 
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सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसीके रमुहसे नहीं 

निकल्ती थी। वहां सभी एकपलीत्रतका पालन 

करनेवाले थे । दूसरोपर यूठा कलङ्क गनेवाला ओर 

वेदविरुद्ध पथपर चलनेवाला उस राज्यमें एक भी मनुष्य 

नहीं था । राजाके सभी सैनिक प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीका 

स्मरण करते रहते थे । उनके देङामें पापिष्ठ नहीं थे, 

किसीके मनमें भी पापका विचार नहीं उठता था। 
भगवानका ध्यान करनेसे सबके समस्त पाप नष्ट हो गये 

थे । सभी आनन्दमम्र रहते थे । 

उस देराके राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो 

गये तो उनके राज्यमें रहनेवालठे सभी मनुष्य मरनेके बाद 
ङान्ति प्राप्त करने लगे । सुरथके नगरमे यमदूतोका प्रवेडा 
नहीं होने पाता था । जन एेसी अवस्था हो गयी, तो एक 
दिन यमराज मुनिका रूप धारण करके राजाके पास 
गये । उनके इारीरपर वल्कल-वसख्र ओर मस्तकपर जटा 
डोभा पा रही थी । राजसभामें पर्हुचकर वे भगवद्धक्त 
महाराज सुरथसे मिले । उनके मस्तकपर तुकुसी ओर 
जिह्वापर भगवान्‌का उत्तम नाम था । वे अपने सेनिकोको 
धर्म-कर्मकी बात सुना रहे थे । राजाने भी मुनिको देखा; 
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वे तपस्याके साक्षात्‌ विग्रह-से जान पड़ते थे । उन्होनि 
मुनिके चरणोमिं प्रणाम करके उन्हें अर्ध्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया । तत्पश्चात्‌ जब वे सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओमिं अग्रगण्य 
सुरथने उनसे कहा-- “मुनिवर ! आज मेरा जीवन धन्य 
है! आज मेरा घर धन्य हो गया! आप मुञ्च 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथा सुनाइये । जिन्हें सुननेवाठे 
मनुरष्योका पद-पदपर पाप नाडा होता है ।' राजाका एेसा 
वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हए जोर-जोरसे 
हैसने ओर ताटी पीटने कगे । राजाने पूछा- “मुने ! 
आपके हसनेका क्या कारण है 2 कृपा करके बताइये, 
जिससे मनको सुख मिले ।' तब मुनि बोले-"राजन्‌ ! 
बुद्धि कगाकर मेरी बात सुनो, मेँ तुम्हं अपने हँसनेका 
उत्तम कारण बताता हू । तुमने अभी कहा है कि भरे 
सामने भगवान्‌की कीर्तिका वर्णन कीजिये ।' मगर मेँ 
पूछता हू भगवान्‌ हँ कौन 2 वे किसके हैँ ओर उनकी 
कीर्ति क्या है 2 संसारके सभी मनुष्य अपने क्मेकि 
अधीन हैँ । कर्मसे ही स्वर्ग मिता हे, कर्मसे ही नरकमें 
जाना पडता है तथा कर्मसे ही पुत्र, पौत्र आदि सभी 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । इन्द्रने सो यज्ञ करके स्वर्गका 
उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्माजीको भी कर्मसे ही 
सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हआ । कर्मसे 
बहुर्तोको सिद्धि प्राप्त हुई है । मरुत्‌ आदि कर्मसे ही 
लोकेश्वर-पदको प्राप हए है; इसि तुम॒भी यज्ञ- 
क्मेमिं लगो, देवताओंका पूजन करो । इससे सम्पूर्ण 
भूमण्डलमें तुम्हारी उज्ज्वर्‌ कीर्तिका विस्तार होगा ॥' 
राजा सुरथका मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीमे रगा 
हुआ था; अतः मुनिके उपर्युक्त क्चन सुनकर उनका 
हदय क्रोधसे क्षुब्ध हो उठा ओर वे कर्मविरारद ब्राह्मण- 
देवतासे इस प्रकार बोके-- "ब्राह्मणाधम ! यहाँ नश्चर 
फल देनेवाठे कर्मकी बात न करो । तुम लोकमें निन्दाके 
पात्र हो, इसि मेरे नगर ओर प्रान्तसे बाहर चले 
जाओ [इन्द्र ओर ब्रह्माका दुष्टान्त क्या दे रहे हो ?] इन्द्र 
सीघ्र ही अपने पदसे भ्रष्ट होगे, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी 
सेवा करनेवाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेगे। धुव, 
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प्रह्ाद ओर विभीषणको देखो तथा अन्य रामभरक्तोपर भी 
दृष्टिपात करो; वे कभी अपनी स्थितिसे भ्रष्ट नहीं होते । 
जो दुष्ट श्रीरामकी निन्दा करते है, उन्हे यमराजके दूत 
कारपाङसे बांधकर लोहेके मुद्ररोसे पीटते है । तुम 
ब्राह्मण हो, इसलिये तुम्हें शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता । 
मेरे सामनेसे जाओ, चरे जाओ; नहीं तो तुम्हारी ताडना 
करूंगा ।' महाराज सुरथके एेसा कहनेपर उनके सेवक 
मुनिको हाथसे पकड़कर निका देनेको उद्यत हुए । तज 
यमराजने अपना विश्ववन्दित रूप धारण करके राजासे 
कहा--श्रीरामभक्त ! मेँ तुमपर बहुत प्रसन्न हू । तुम्हारी 
जो इच्छा हो, माँगो । सुत्रत ! मैने बहुत-सी नाते नाकर 
तुम्हें प्रलोभनमें डाख्नेका प्रयल किया, किन्तु तुम 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचलित नहीं हए 1 क्यों न हो, 
तुमने साधु पुरुषोंका सेवन-महात्माओंका सत्सङ्ध 
किया हे ।' यमराजको संतुष्ट देखकर राजा सुरथने 
कहा--*धर्मराज ! यदि आप मुञ्जपर प्रसन्न हैँ तो यह 
उत्तम वर प्रदान कीजिये-जबतक मुञ्चे श्रीराम न मिले, 
तबतक मेरी मृत्यु न हो । आपसे मुञ्ञे कभी भय न हो ।' 
तन यमराजने कहा- "राजन्‌ ! तुम्हारा यह कार्य सिद्ध 
होगा । श्रीरघुनाथजी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेगे ।' यों 
कहकर धर्मराजने हरिभक्तिपरायण राजाकी प्ररोंसा की 
ओर वहांसे अद्य होकर वे अपने लोकको चङे गये । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगे रहनेवाठे 
धर्मात्मा राजाने अत्यन्त हर्षम भरकर अपने सेवकोंसे 
कहा-- “मैने महाराज श्रीरामचन्द्रजीके अश्चको पकड़ा 
है; इसख्वयि तुम सब रोग युद्धके चयि तैयार हो जाओ । 
भै जानता हू, तुमने युद्ध-कलमें पूरी प्रवीणता पराप्त की 
हे ।' महाराजकी एेसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली 


योद्धा थोड़ी ही देरमें तैयार हो गये ओर हीघ्रतापूर्वक ` 


दरनारके सामने उपस्थित हए । राजाके दस वीर पुत्र थे, 
जिनके नाम थे-- चम्पक, मोहक, रिपुञ्जय, दुर्वार, 
प्रतापी, बलूमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा 
असुतापन । ये सभी अत्यन्त उत्साहपूर्वक तैयार हो 
युद्धक्षेत्रमें जानेकी इच्छा प्रकट करने कगे । 

इधर उत्रुघ्ने इीघ्रताके साथ आकर अपने 


सेवकोसे पूछा--"यज्ञ-सम्बन्धी अश्च कहाँ है ?' वे 
नोले-- "महाराज ! हमलोग पहचानते तो नही, परन्तु 
कुछ योद्धा आये थे, जो हमें हटाकर घोडेको साथ ले 
इस नगरर्मे गये हैँ ।' उनकी नात सुनकर रात्रुघने 
सुमतिसे कहा-“मन्त्रिवर ! यह किसका नगर है ? 
कौन इसका स्वामी है, जिसने मेरे अश्चका अपहरण 
किया है ?' मन्त्री बोले- "राजन्‌ ! यह परम मनोहर 
नगर कुण्डक्पुरके नामसे प्रसिद्ध है । इसमे महाबली 
धर्मात्मा राजा सुरथ निवास करते हैँ । वे सदा धर्में लगे 
रहते हँ । श्रीरामचन्द्रजीके युग चरणोके उपासक हैँ । 
श्रीहनुमान्‌जीकी भांति ये भी मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा 
भगवान्‌की सेवामें ही तत्पर रहते हैँ ।' 

खात्नुघ्न बोले-- यदि इन्ोनि ही श्रीरघुनाथजीके 
अश्चका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बरताव 
करना चाहिये 2 

सुमतिने कहा- महाराज ! राजा सुरथके पास 
कोई बातचीत करनेमे कुरार दूत भेजना चाहिये । 

यह सुनकर डउात्रुूघ्ने अङ्गदसे विनययुक्त 
वचन कहा--"बाकिकुमार ! यहासे पास ही जो राजा 
सुरथका विहार नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ ओर 
राजासे को कि आपने जानकर या अनजानमें यदि 
श्रीरामचन्द्रजीके अश्चको पकड़ लिया हो तो उसे लटा 
दं अथवा वीरोँसे भरे हए युद्धक्षेत्रमे पधारे ।' अङ्गदने 
"बहुत अच्छा कहकर रात्रुघ्रकी आज्ञा स्वीकार की ओर 
राजसभामें गये । वहां उन्होने राजा सुरथको देखा, जो 
वीरोके समूहसे धिरे हए थे । उनके मस्तकपर तुकसीकी 
मञ्जरी थी ओर जिह्वासे श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हए वे 
अपने सेवकोको उन्टीकी कथा सुना रहे थे। राजा भी 
मनोहर इारीरधारी वानरको देखकर समञ्ञ गये कि ये 
ङातरुघ्के दूत है; तथापि बालिकुमारसे इस प्रकार 
बोटले- "वानरराज ! बताओ, तुम किसलये ओर कैसे 
यहां आये हो ! तुम्हारे आनेका सारा कारण जानकर मेँ 
उसके अनुसार कार्य करूगा ।' यह सुनकर वानरराज 
अङ्गद मन-ही-मन बहुत विस्मित हुए ओर 
श्रीरामचन्द्रजीकी उपासनामें कगे रहनेवाके उन नरेदासे 


पातालखण्ड ] 


#* राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना ओर राजाका युद्धके ल्य तैयार होना * 
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बोटे-- “नृपश्रेष्ठ ! मुञ्चे बालििपुत्र॒ अङ्गद समञ्च । 
श्रीरातरुघ्रजीने मुञ्चे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा हे । 


1 > 


इस समय तुम्हारे कुछ सेवकोनि आकर मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
घोडेको पकड छया है । अज्ञानवडा उनके द्वारा सहसा 


यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है; अब तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रीरात्रुघ्जीके पास चलो ओर उनके चरणेमिं 
पड़कर अपने राज्य ओर पुत्रोंसहित वह अश्च शीघ्र ही 
समर्पित कर दो । अन्यथा श्रीरात्नुघ्रके बार्णोसे घायल 
होकर पृथ्वीतलकी रोभा बढाते हुए सदाके लये सो 
जाओगे; तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा ।' 
अङ्खदके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर राजा 
सुरथने उत्तर दिया-- "कपिश्रेष्ठ ! तुम सब कुछ ठीक ही 
कह रहे हो, -तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है; परतु में शत्रुघ्न 


आदिके भयसे उस अश्चको नहीं छोड सकता । यदि 


भगवान्‌ श्रीराम स्वयं ही आकर मुञ्चे दर्शन दँ तो मेँ उनके 
चरणोमें प्रणाम करके पुत्रोंसहित अपना राज्य, कुटुम्ब, 
धन, धान्य तथा प्रचुर सेना--सन कुछ समर्पण कर 
दुगा । क्षत्रियोका धर्म ही एेसा है कि उन्हें स्वामीसे भी 
विरोध करना पड़ता है । उसमें भी यह धार्मिक युद्ध हे । 





मै केवल श्रीरामचन्द्रजीके दर्हानकी इच्छासे ही युद्ध कर 
रहा हू । यदि श्रीरघुनाथजी मेरे घरपर नहीं पधारेगे तो मेँ 
इस समय रात्र आदि सभी प्रधान वीरको क्षणभर्े 
जीतकर केद कर र्दगा । 

अङ्कद्‌ बोले राजन्‌ ! जिन्होनि मान्धाताके उतर 
लवण नामक दैत्यको खेरमें ही मार डा था, जिनके 
द्वारा संग्राममे कितने ही बरूवान्‌ वैरी परास्त हए है तथा 
जिन्होने इच्छानुसार चलनेवाठे विमानपर बैठे हए 
विद्युन्माटी नामक राक्षसका वध किया है, उन्हीं 
वीररिरोमणि श्रीरात्रुघ्रको तुम कैद करोगे ! मुञ्ञे तो एेसा 
जान पडता है, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । श्रेष्ठ असखरोंका 
ज्ञाता महाबली पुष्कल, जिसने युद्धमें रुद्रके प्रधान गण 
वीरभद्रके छके छुडा दिये थे, श्रीरात्रूघ्का भतीजा हे । 
श्रीरघुनाथजीके चरण-कमर्छोका चिन्तन करनेवाले 
हनुमानजी भी सदा उनके निकट ही रहते हैँ । तुमने 
हनुमान्‌जीके अनेकों पराक्रम सुने होगे । उन्हनि त्रिकूट 
पर्वतसहित समूची लङ्कापुरीको क्षणभरमें पक डाला 
ओर दुष्ट बुद्धिवाले राक्षसराज रावणके पुत्र अश्षकुमारको 
मोतके घाट उतार दिया । अपने सैनिकोकी जीवन-रश्चाके 
लिये वे देवताओंसहित द्रोण पर्वतको अपनी रके 
अग्रभागमें क्पेटकर कई नार लाये हँ । हनुमान्‌जीका 
चरित्र-बल कैसा है, इस बातको श्रीरघुनाथजी ही जानते 
है; इसीक््ि अपने प्रिय सेवक इन पवनकुमारको वे 
मनसे तनिक भी नहीं निसारते । वानरराज सुग्रीव आदि 
वीर, जो सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेकी राक्ति रखते है, राजा 
ङात्रुघ्रका रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हें । 
कुराध्वज, नीलरल, महान्‌ अस्रवेत्ता सिपुताप, प्रतापाम्रय, 
सुबाहु, विम, सुमद ओर श्रीरामभक्त सत्यवादी राजा 
वीरमणि-ये तथा अन्य भुपार श्रीरातरूघ्नकी सेवामें रहते 
है । इन वीरोकि समुद्रे एक मच्छरके समान तुम्हारी क्या 
हस्ती है । इन बातोंको भरीभाति समञ्जकर चलो । 
इात्रुघ्जी बडे दयालु है; उन्हँ पुत्रोसहित अश्च समर्पित 
करके तुम कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना । वहीं 
उनका दहनः करके अपने रारीर ओर जन्म दोनोको 
सफल बना सकते हो । 
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शोषजी कहते हैँ--इस प्रकार अनेक तरहकी 

बातें करते हुए दूतसे राजान कहा-- “यदि भै मन, वाणी 
ओर क्रियाद्वारा श्रीरामका ही भजन करता ह, तो वे मुञ्े 
ङीघ्र दर्हान दँगे, अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान्‌ आदि वीर 
मुञ्चे बठ्पूर्वक बनँध ठँ ओर घोड़ेको छीन ठे जार्यै । 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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दूत ! तुम जाओ, राजा रातरुघ्रसे मेरी कही हुई बातें सुना 
दो । अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हो, मै अभी युद्धके चयि 
चलता हू ।' यह सुनकर वीर अङ्गद मुस्कराते हए वहांसे 
चर दिये । वहाँ पर्हुचकर राजा सुरथकी कही हई बातें 
उन्होनि ज्यों-की-त्यों कह सुनायीं । 


=-= + = 
युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कल का बांधा जाना, हनुमानजीका चम्पकक्ो मूर्च्छित करके 
पुष्कलको छडाना, सुरथका हनुमान्‌ ओर रात्नुघ् आदिक्ो जीतकर अपने नगरमें 
ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सववता छुटकारा होना 


डोषजी कहते हँ अङ्गदके मुखसे सुरथका 


सन्देडा सुनकर युद्धकी कलमे निपुणता रखनेवालठे 
समस्त योद्धा संग्रामके खयि तेयार हो गये । सभी वीर 
` उत्साहसे भरे थे, सन-के-सब रण-कर्ममें कुराल थे । वे 
नाना श्रकारके स्वरोमें एेसी गर्जना करते थे, जिन्हे 
सुनकर कायर्रोको भय होता था । इसी समय राजा सुरथ 
अपने पुत्रों ओर सैनिकोके साथ युद्धक्षत्रमे आये । जैसे 
समुद्र प्रख्यकालमें पुथ्वीको जसे आ्ावित कर देता 
है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोडे ओर पैदल 
योद्धाओको साथ ठे सारी पृथ्वीको आच्छादित करते हुए 
दिखायी दिये । उनकी सेनामें शाङ्क-नाद ओर विजय- 
गर्जनाका कोलाहरू छा रहा था। इस प्रकार राजा 
सुरथको युद्धके ल्य उद्यत देख रात्रूघ्नने सुमतिसे 
कहा- "महामते ! ये राजा अपनी विरा सेनासे 
धिरकर आ पहुचे; अब हमल्ोगोंका जो कर्तव्य हो 
उसे बताओ ।' 
 सुमतिने कहा- अन यहां सब प्रकारके 
अस्न-रास््रोका ज्ञान रखनेवाठे पुष्कल आदि 
युद्धविशारद वीरको अधिक संख्याम उपस्थित होकर 
डात्रओसे कहा ठेना चाहिये । - वायुनन्दन हनुमानजी 
महान्‌ रोर्यसे सम्पन्न है; अतः ये ही राजा सुरथके साथ 
युद्ध करं । 
डोषजी कहते हे प्रधान मन््री सुमति इस 
कार्की बातें बता ही रहे थे कि सुरथके उद्धत 
.राजकुमार रण-भूमिमें पहुंचकर अपनी धनुषकी टङ्कार 


करने लगे । उन्हें देखकर पुष्कर आदि महाबली योद्धा 
धनुष कलिय अपने-अपने र्थोपर बेठकर आगे बटे । 
उत्तम अस्त्रक ज्ञाता वीर पुष्कल चम्पकके साथ भिड़ 
गये ओर महावीरजीसे सुरक्षित होकर द्वैरथ युद्धकी 
रीतिसे रकडने कगे। जनककुमार लक्ष्मीनिधिने 
कुङराध्वजको साथ लेकर मोहकका सामना किया। 
रिपुञ्जयके साथ विमल, दुर्वारके साथ सुबाहु, प्रतापीके 
साथ प्रतापाग्रय, बर्मोदसे अङ्खद, हर्यक्षसे नीलरल, 
सहदेवसे सत्यवान्‌, भूरिदेवसे महाबली राजा वीरमणि 
ओर असुतापके साथ उग्राश्च युद्ध करने कगे । ये सभी 
युद्ध-कर्ममें कुरार, सन प्रकारके अस्र-रास््रमिं प्रवीण 
तथा बुद्धिविरारद थे; अतः सबने घोर द्रन्द्रयुद्ध किया । 
वात्स्यायनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जानेपर 
सुरथके पुत्रोद्रारा उात्रुघ्रकी सेनाका भारी संहार हुआ । 
युद्ध आरम्भ होनेके पहले पुष्कल्ने चम्पकसे कहा-- 
"राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो मेरे 
साथ युद्ध करनेके ख्ये आ पहुचे ॥' 

चम्पकने कहा-- वीरवर ! यहाँ नाम ओर कुलसे 
युद्ध नहीं होगा; तथापि मेँ तुम्हें अपने नाम ओर 
बरूका परिचय देता हू। श्रीरघुनाथजी ही मेरी माता 
तथा वे ही मेरे पिता है, श्रीराम ही मेरे बन्धु ओर 
श्रीराम ही मेरे स्वजन हैँ । मेरा नाम रामदास है, मैँ सदा 
श्रीरामचन््रजीकी ही सेवामें रहता हू । भक्तोपर कृपा 
करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी दही मुञ्ञे इस युद्धसे पार 
लगायेगे। अब लौकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता 
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हमे राजा सुरथका पुत्र ह, मेरी माताका नाम वीरवती 
है । [अपने नामका उच्चारण निषिद्ध है, इसलिये मेँ उसे 
सङ्केतसे बता रहा हू] मेरे नामका एक वृक्ष होता हे, जो 
वसन्तऋतुमें खिरूकर अपने आस-पासके सभी 
प्रदेरोंको रोभासम्पन्न बना देता है । यद्यपि उसका पुष्प 
रसका भण्डार होता है; तथापि मधुसे मोहित भ्रमर 
उसका परित्याग कर देते है-उससे दूर ही रहते हे । वह 
पूर जिस नामसे पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी 
मनोहर नाम समञ्च । अच्छा, अब तुम इस संग्राममे 
अपने बाणोद्रारा युद्ध करो; मुस्ने कोई भी जीत नहीं 
सकता । मेँ अभी अपना अद्धुत पराक्रम दिखाता हँ । 
चम्पककी बात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो 
गया । अब वे उसके ऊपर करोड़ों बार्णोकी वर्षा करने 
लगे । तन चम्पकने भी कुपित होकर अपने धनुषपर 
प्रत्यञ्च चढ़ायी ओर ङात्रु-समुदायको विदीर्ण करनेवाठे 
तीखे बाणोको छोडना आरम्भ किया । किन्तु महावीर 
पुष्कलने उसके न बा्णोंको काट डाला । यह देख 
चम्पकने पुष्करकी छातीमे प्रहार करनेके ल्यि सो 
बार्णोका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने तुरत ही उनके 
भी टुकड़-टकडे कर डाके तथा अत्यन्त कोपमें भरकर 
बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी। बाणोँकी वह वर्ष 
अपने ऊपर आती देख चम्पकने "साधु-साधु" कहकर 
पुष्कलकी प्ररोसा करते हुए उन्हँ अच्छी तरह घायल 
किया । पुष्कल सन रास्रोके ज्ञाता थे । उन्होने चम्पकको 
महापराक्रमी जानकर अपने धनुषपर ब्रह्माख्रका प्रयोग 
किया । उधर चम्पक -भी कुक कम नहीं था, उसने भी 
सब प्रकारके असख्र-रास्रोकी विद्वत्ता प्राप्त की थी। 
पुष्करूके छोडे हुए असख्रको देखकर उसे शान्त करनेके 
च्य उसने भी ब्रह्मास्रका ही प्रयोग किया। दोनों 
अस्त्रोके तेज जब एकत्रित हए, तो लगोने समञ्ञा अब 
प्रख्य हो जायगा । किन्तु जब उात्रुका असख अपने 
अस्रसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे 
रान्त कर दिया । 
चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने "खड़ा 
रह, खड़ा रह' कहते हुए उसपर असंख्य बारणोका प्रहार 


किया । किन्तु महामना चम्पकने पुष्करके छोडे हुए 
बाणोकी परवा न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण-- 
रामास्रका प्रयोग किया । पुष्कल उसे काटनेका विचार 
कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हे बांध छया । इस 
प्रकार वीरवर चम्पकने पुष्कलको बोधकर अपने रथपर 
बिठा छया । उनके बोधे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । समस्त योद्धा भागकर डात्रुघ्के पास चे गये । 
उन्हे भागते देख हात्रुघने हनुमानजीसे पृछा-“मेरी सेना 
तो बहुतेरे वीरोसे अलङ्कृत है; फिर किस वीरने उसे 
भगाया है" तब हनुमान॒जीने कहा- “राजन्‌ । 
इातरुवीरोका दमन करनेवाला वीरवर चम्पक पुष्कलको 
बोधकर छ्य जा रहा है ।' उनकी एेसी बात सुनकर 
रातुघ्र क्रोधसे जल उठे ओर पवनकुमारसे बोके- 
"आप रीघ्र ही पुष्करको राजकुमारके बन्धनसे 
छुडाइये ।' यह सुनकर हनुमानजीने कहा- “बहुत 
अच्छा ।' फिर वे पुष्कठको चम्पककी कैदसे मुक्त 
करनेके लिये चर दिये । हनुमान्‌जीको उन्हें छडानेके 
छ्य आते देख चम्पकको बड़ा क्रोध हआ ओर उसने 
उनके ऊपर सैकड़ं-हजारों बाणोंका प्रहार किया । परन्तु 
उन्होने रात्रके छोड़ हुए समस्त सायकोको चूर्ण कर डाला 
ओर एक रहार हाथमे केकर राजकुमारपर दे मारा । 
चम्पक भी बड़ा बरूवान्‌ था । उसने हनुमान्‌जीके चाये 
हुए रारुको तिक-तिरु करके काट डाला। तब 
हनुमान्‌जीने उसके ऊपर बहुत-सी शिका फेकी; परन्तु 
उन सबको भी उसने क्षणभरमें चूर्णं कर दिया । यह देख 
हनुमान्‌जीके हदयमें बहुत क्रोध हुआ । वे यह सोचकर 
कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये 
ओर उसे हाथसे पकड़कर आकाङामे उड गये । अब 
चम्पक आकारामें ही खड़ा होकर हनुमानजीसे युद्ध 
करने लगा। उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌जीको बहुत चोट पर्हचायी । उसका बरु देखकर 
हनुमान॒जीने ह सते-हँसते पुनः उसका एक पैर पकड़ 
लिया ओर उसे सौ बार घुमाकर हाथीके होदेपर पटक 
दिया । वहोंसे धरतीपर गिरकर वह बलवान्‌ राजकुमार 
मूर्च्छित हो गया । उस समय चम्पकके अनुगामी सैनिकं 
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हाहाकर करके चीख उठे ओर हनुमान॒जीने ` चम्पकके 
पाहामें बधे हुए पुष्कलको छुड़ा लिया । 
चम्पकको पृथ्वीपर पड़ा देख बलवान्‌ राजा सुरथ 
पुत्रके दुःखसे व्याकु हो उठे ओर रथपर सवार हो 
हनुमान्‌जीके पास गये । वहां पर्हैचकर उन्होने कहा- 
"कपिश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो ! तुम्हारा बल ओर पराक्रम 
महान्‌ है; जिसके द्वारा राक्षसोकी पुरी लङ्काम तुमने 
श्रीरघुनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये है । निःसन्देह 
तुम श्रीरामचनद्रजीके चरणके सेवक ओर भक्त हो । 
तुम्हारी वीरताके छ्य क्या कहना हे । तुमने मेरे बलवान्‌ 
पुत्र चम्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया हे । कपीश्वर ! अब 
तुम सावधान हो जाओ मै इस समय तुम्हें बांधकर 
अपने नगरमे ठे जाऊंगा । मैने बिलकुल सत्य कहा है ।' 
हनुमानजीने कहा- राजन्‌ ! तुम श्रीरघुनाथजीके 
चरणोका चिन्तन करनेवाठे हो ओर गै भी उन्दींका 
सेवकं हूं । यदि मुञ्चे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बल्पूर्वक 
तुम्हारे हाथसे छटकारा दिार्यँगे । वीर ! तुम्हरे मनमें 
जो बात है, उसे पूर्ण करो । अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । 
वेद कहते हैँ, जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है, उसे 
कभी दुःख नहीं होता । 
चोषजी कहते है-- उनके ेसा कहनेपर राजा 
सुरथने पवनकुमारकी बड़ी प्ररांसा की ओर सानपर 
चढ़ाकर तेज किये हुए भयंकर बाणोद्रारा उन्हें अच्छी 
तरह घायर्‌ किया । वे बाण हनुमान्‌जीके इारीरसे रक्त 
निकार रहे थे; तो भी उन्होनि उनकी परवा न की ओर 
राजाके धनुषको अपने दोनों हार्थोसे पकड़कर तोड़ 
डात््र । हनुमान्‌जीके द्वारा अपने धनुषको मत्यञ्चासहित 
टूटा हुआ देख राजाने दूसरा धनुष हाथमे छया । किन्तु 
पवनकुमारने उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला । 
इस भ्रकार उन्होनि राजाके अस्सी धनुष खण्डित कर दिये 
तथा क्षण-क्षणपर महान्‌ रोषमें भरकर वे बारम्बार गर्जना 
करते थे। तब राजाके क्रोधकी सीमा न रही । उन्हनि 
भर्यकर राक्ति हाथर्मे री । उस राक्तिसे आहत होकर 
हनुमान्‌जी गिर पडे, किन्तु थोड़ी ही देरमें उठकर खड़े हो 





गये । फिर अत्यन्त क्रोधे भर उन्होने राजाका रथ पकड़ 
छया ओर उसे ठेकर बडे वेगसे आकाङामें उड़ गये । 
ऊपर जाकर बहुत दूरसे उन्होने रथको छोड़ दिया ओर 
वह रथ धरतीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया । 
राजा दूसरे रथपर जा चट ओर बड़े वेगसे हनुमान्‌जीका 
सामना करनेके खयि आये । किन्तु क्रोधे भरे हुए 
पवनकुमारने तुरंत ही उस रथको भी चौपट कर डाला । 
इस प्रकार उन्होने राजाके उनचास रथ नष्ट कर दिये । 
उनका यह पराक्रम देखकर राजाके सेनिकों तथा स्वयं 
राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर 
बोठे--"वायुनन्दन ! तुम. धन्य हो ! कोई भी पराक्रमी 
एेसा कर्म न तो कर सकता है ओर न करेगा । अब तुम 
एक क्षणके छिये ठहर जाओ, जबतक कि मै अपने 
धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा रहा हू । तुम वायुदेवताके सुपुत्र 
श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलरौके चञ्चरीक हो [अतः 
मेरी बात मान लो] ।' एेसा कहकर रोषमें भरे हए राजा 
सुरथने अपने धनुषपर प्रत्यञ्ञा चटढायी ओर भयङ्कर 
बाणमें पारुपत अख्रका सन्धान किया। लो्गोनि देखा 
हनुमानजी पाडुपत अस्रसे बध गये । किन्तु दूसरे ही 
क्षण उन्होनि मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करके 
उस बन्धनको तोड़ डाला ओर सहसा मुक्त होकर वे 
राजासे युद्ध करने रगे । सुरथने जन उन्हें बन्धनसे मुक्त 
देखा तो महाबलवान्‌ मानकर ब्रह्माख्रका प्रयोग किया । 
परन्तु महावीर पवनकुमार उस अखरको हंसते-हसते 
निग गये । यह देख राजान श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
किया। उनका स्मरण करके उन्होनि अपने धनुषपर 
रामाखरका प्रयोग किया ओर हनुमानजीसेः कहा- 
"कपिश्रेष्ठ । अब तुम नध गये ।' हनुमानजी बोके- 
“राजन्‌ ! क्या करू, तुमने मेरे स्वामीके अख्रसे ही मुज्ञ 
नधा है, किसी दूसरे प्राकृत अस््रसे नही; अतः मेँ 
उसका आदर करता हू । अब तुम मुञ्चे अपने नगरमे ले 
चलो । मेरे प्रभु दयाके सागर है; वे स्वयं ही आकर मुञ्च 
छडरयेगे ।' | 
हनुमानजीके बाँध जानेपर पुष्कल कुपित हो 


~ ~ = ~ 


हि 


पातालखण्ड ] + युद्धम चम्पकके द्वारा पुष्कलका बांधा जाना तथा ्रीरामके आनेसे सबका छुटकारा * 
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राजाके सामने आये । उन्हँ आते देख राजने आठ 
बाणोसे बंध डाला । यह देख बलवान्‌ पुष्कलने राजापर 
कई हजार ार्णोका प्रहार किया । दोनों एक-दूसरेपर मन्त्र- 
पाठपूर्वक दिव्यास्नोका प्रयोग करते ओर दोनों ही दान्त 
करनेवाङ़े अर्स्नोका प्रयोग करके एक-दूसररेके चठाये 
हए अ्खोका निवारण करते थे । इस प्रकार उन दोनेमें 
बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरोकि रोगटे खड़े कर 
देनेवाला था । तब राजाको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होनि 
एक नाराचका प्रयोग किया । पुष्कल उसको काटना ही 
चाहते थे कि वह नाराच उनकी छातीमे आ लगा वे 
महान्‌ तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, 
उन्हें मृच्छ आ गयी । 
पुष्करके गिर॒ जानेपर रात्रुओंको ताप देनेवाके 
ङात्रुघ्नको बड़ा क्रोध हुआ । वे रथपर बैठकर राजा 
सुरथके पास गये ओर उनसे कहने कगे-'राजन्‌ 
तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो 
पवनकुमार हनुमान्‌जीको बंध किया । अभी ` ठहरो, मेरे 
वीरोको रण-भूमिमे गिराकर तुम कों जा रहे हो । अब 
मेरे सायकोकी मार सहन करो ।' उात्रुूघ्रका यह वीरोचित 
भाषण सुनकर बलवान्‌ राजा सुरथ मन-ही-मन 
श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर चरण-कम्का चिन्तन करते 
हए बोठे-- "वीरवर ! मेनि तुम्हारे पक्षके प्रधान वीर 
हनुमान्‌ आदिको रणमें गिरा दिया; अन तुम्हें भी 
समराङ्गणमें सुलाऊगा । श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जो 
यहां आकर तुम्हारी रक्षा करेगे; अन्यथा मेरे सामने 
युद्धमें आकर जीवनकी रक्षा असम्भव हे ।' एेसा कहकर 
राजा सुरथने इउातुघ्रको हजारों बाणोसे घायल किया । 
उन्है बाण-समूहोकी बोखार करते देख दातुघ्नने 
आभ्रेयाख्रका प्रयोग किया। वे रात्नुके षाणोंको दग्ध 


करना चाहते थे । उत्रुघ्रके छोडे हए उस अस्रको राजा ` 


सुरथने वारुणास्नके द्वारा बुञ्चा दिया ओर करोड़ नाणोसे 
उन्हें घायल किया । तब हात्रुघने अपने धनुषपर मोहन 
नामक महान्‌ अस्रका सन्धान किया । वह अद्भुतं असन 
समस्त वीरयोको मोहित करके उन्हें निद्राम निमग्न कर 
दनेवाल्ा था । उसे देख राजाने भगवान्‌का स्मरण करते 





हए कहा-- “मैं श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके ही मोहित 
रहता हू, दूसरी कोई वस्तु मुञ्चे मोहनेवाटी नहीं जान 
पड़ती । माया भी मुङ्ञसे भय खाती हे ।' वीर राजाके 
एेसा कहनेपर भी खातरुघने वह महान्‌ अख उनके ऊपर 
छोड़ ही दिया । किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर वह ` 
रण-भूमिमें गिर पड़ा 1 तदनन्तर, सुरथने अपने धनुषपर 
एक प्रज्वलित बाण चदढाया ओर रात्ुघ्रको ठक्ष्य करके 
छोड़ दिया । उात्रुघने अपने पास पर्हुचनेसे पह उसे 
मार्गमे ही काट दिया, तो भी उसका फरवाला अिम 
भाग उनकी छातीमें धस गया । उस बाणके आघातसे 
मूर्छित होकर रात्रुघ्र रथपर गिर पडे; फिर तो सारी सेना 
हाहाकार करती हई भाग चली । संग्राममे रामभक्त 
सुरथकी विजय हुई । उनके दस पुत्रोने भी अपने साथ 
लडनेवाले दस वीरको मूर्च्छित कर दिया था। वे 
रणभूमिमें ही कहीं पड़ हुए थे । 

तदनन्तर, सुम्रीवने जब देखा कि सारी सेना भाग 
गयी ओर स्वामी भी मूर्छित होकर पड़ हे, तो वे स्वयं 
ही राजा सुरथसे युद्ध करनेके च्थ्यि गये ओर बोले 
"राजन्‌ ! तुम हमारे पक्षके सब लोगोको मूर्च्छित करके 
काँ चले जा रहे हो ? आओ ओर इीघ ही मेरे साथ 
युद्ध करो ।' यों कहकर उन्होने डाख्योंसहित एक 
विशार वृक्ष उखाड़ छिया ओर उसे बलपूर्वक राजाके 
मस्तकपर दे मारा । उसकी चोट खाकर महाबरी नरेडाने 
एक बार सुग्रीवकी ओर देखा ओर फिर अपने धनुषपर 
तीखे बाणोका सन्धान करके अत्यन्त बर तथा पौरुषका 
परिचय देते हए रोषे भरकर उनकी छाती प्रहार 
किया । किन्तु सुग्रीवने हसते-हैसते उनके चाये हुए 
सभी बाणोंको नष्ट कर दिया इसके बाद वे राजा 
सुरथको अपने नखँसे विदीर्ण करते हुए पर्वतो, शिखरो, 
वृक्षों तथा हाथिर्योको फैक-फेककर उन्हें चोट पहुचाने 
लगे । तब सुरथने अपने भयङ्कर रामाख्रसे सुम्रीवको भी 
तुरत ही बाँध छ्िया । बन्धनम पड़ जानेपर कपिराज 
सुम्रीवको यह विश्वास हो गया कि राजा सुरथ वास्तवमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सच्चे सेवक हैँ 


इस प्रकार महाराज सुरथने विजय पराप्त की। वे 
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ङातुपक्षके सभी प्रधान वीरोको रथपर बिटाकर अपने 
नगरमे ठे गये । वहां जाकर वे राज-सभामें बेठे ओर 
शे हए हनममन््पसे बोले--“पवनकुमार ! अन तुम 
भक्तौवये. रक्षा व्छरनेवाठे परमदयालु श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण करो, जिससे सन्तुष्ट -छेकर वे तुम्हें तत्का इस 
बन्धनसे मुक्तं कर दें ।' उनका कथन सुनकर हनुमान्‌जीने 
अपनेसहित समस्त वीरोको बंधा देख रघुकुलमें 
अवतीर्ण, कमलके समान नेत्रोवाठे, परमदयाटु 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूर्णं ॑इन्द्रियोसे स्मरण 
किया । वे मन-ही-मन कहने लगे-- हा नाथ ! हा 
पुरुषोत्तम !! हा दयालु सीतापते 11! [आप काँ हे ? 
मेरी दडापर दृष्टिपात करे] प्रभो! आपका मुख 
स्वभावसे ही रोभासम्पन्न है, उसपर भी सुन्दर 
कुण्डल्रेके कारण तो उसकी सुषमा ओर भी बढ़ गयी 
हे । आप भक्तोंकी पीडाका नाडा करनेवाले हैँ । मनोहर 
रूप धारण करते हैँ । दयामय ! मुञ्चे इस बन्धनसे ीघ् 
मुक्तं कीजिये; देर न लगाइये । आपने गजराज आदि 
भक्तोको संकटसे बचाया है, दानव-वंङारूपी अ्रिकी 
ज्वालाम जरते हए देवताओंकी रक्षा की है तथा 
दानर्वोको मारकर उनकी पलियेकि मस्तककी केङा- 
राशिको भी बन्धनसे मुक्त किया है [वे विधवा होनेके 
कारण कभी केडा नहीं नोंधतीं]; करुणानिधे ! अब मेरी 
भी सुध लीजिये । नाथ ! बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी आपके 
चरर्णोका पूजन करते है, इस समय आप यज्ञकर्ममें कगे 


हे, मुनीश्वरोके साथ धर्मका विचार कर रहे है ओर यहाँ 
भैं सुरथके द्वारा गाढ बन्धनमें धा गया हू । महापुरुष । 
देव ! शीघ्र आकर मुञ्चे छुटकारा दीजिये । प्रभो ! 
सम्पूर्णं देवेश्वर भी आपके चरण-कमलंकी ८ करते 
हैँ । यदि इतने स्मरणके बाद भी आप इस 
बन्धनसे मुक्तं नहीं करेगे तो संसार खुडा हो-होकर 
आपकी हँसी उड़ायेगा; इसस्म्यि अब आप विलम्ब न 
कीजिये, हमें जीघ्र क्रुडाइये ।' # 

जगत्के स्वामी कृपानिधान श्रीरघुवीरजीने 
हनुमान्‌जीकी प्रार्थना सुनी ओर अपने भक्तको बन्धनसे 
मुक्तं करनेके छ्िये वे तीत्रगामी पुष्पक विमानपर चढ़कर 
तुरत चर दिये । हनुमान्‌जीने देखा, भगवान्‌ आ गये । 
उनके पीछे लक्ष्मण ओर भरत हैँ तथा साथमें मुनि्योका 
समुदाय रोभा पा रहा है । अपने स्वामीको आया देख 
हनुमान॒जीने सुरथसे कहा- "राजन्‌ ! देखो, भगवान्‌ 
दया करके अपने भक्तको द्ुड़नेके ल्य आ गये । 
पर्वकाले जिस प्रकार इन्होने स्मरण करनेमात्रसे 
पर्हैचकर अनेक भक्तोंको संकटसे मुक्त किया हे, उसी 
प्रकार आज बन्धनमें पड़े हए मुञ्चको भी छुडानेके लिये 
मेरे प्रभु आ पहुचे ।' 

श्रीरामचन्द्रजी एक ही क्षणमें यहां आ पर्हुचे, यह 
देखकर राजा सुरथ प्रेममग्र हो गये ओर उन्होने 
भगवान्‌को सैकड़ों नार प्रणाम किया। श्रीरामने भी 
चतुर्भुज रूप धारणकर अपने भक्त सुरथको भुजाओं 





# इत्युक्तमाकर्ण्य समीरजस्तदा सुबद्धमात्मानमवेक्ष्य वीरान्‌ । संमूर्च््छिताञ्दात्रुराराविघातपीडायुतान्‌ बन्धनमुक्तयेऽस्मरत्‌ ॥ 


श्रीरामचन्द्र 
हनुमानुवाच -- 


रघुवेङजातं ` 


सीतापतिं पड्कजपत्रनत्रम्‌ । स्वमुक्तये बन्धनतः कृपालु सस्मार सर्वेः करणेर्विरोकेः ॥ 


हा नाथ हा नरवरोत्तम हा दयालो सीतापते रुचिरकुण्डलडोभिवकत्र । 
भक्तार्तिदाहक मनोहररूपधारिन्‌ मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विलम्बम्‌ ॥ 
संमोचितास्तु भवता गजपुङ्गवाद्या देवाश्च दानवकुठाग्रिसुदह्यमानाः । 
तत्सुन्दरीडिरसि संस्थितकेदाबन्धसंमोचितासि करुणालय मो स्मरस्व ॥ 
त्वं यागकर्मानिरतोऽसि मुनीशवर्रर्ध्म॑विचारयसि भूमिपतीड्यपाद । 
अत्राहमद्य सुरथेन विगाढपाङबद्धोऽस्मि मोचय महापुरुषाडु देव ॥ 
नो मोचयस्यथ यदि स्मरणातिरेकात््वं सर्वदेववरपूजितपादपद्य । 


लेको भवन्तमिदमुल्लसितो हसिष्यत्तस्माद्‌ विलम्बमिह मा चर मोचयाडु ॥ 


(५३ । १२- १७) 
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कसकर छातीसे रगा किया ओर आनन्दके आंसुओसि 
उनका मस्तक भिगोते हुए कहा-- "राजन्‌ ! तुम धन्य 


श ~ ४ । च 





हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया । 
कपिराज हनुमान्‌ सबसे बटृकर बलवान्‌ है, किन्तु इनको 
भी तुमने बांध छ्िया।' यह कहकर त्रीरघुनाथजीने 
वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌को बन्धनसे मुक्त किया तथा जितने 
योद्धा मूर्च्छित पड़े थे, उन सबपर अपनी दयादुष्टि 
डारुकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरोका विनाडा 
करनेवाले श्रीरामकी दृष्टि पड़ते ही वे सब मूच्छ त्याग 


कर उं खड़े हुए ओर मनोहर रूपधारी श्रीरघुनाथजीकी 
्ञोकी करके उनके चर्णोमिं पड़ गये । भगवानने उनसे 
कुडार पृछी तो वे सुखी होकर बोके--"भगवन्‌ 1 
आपकी कृपासे सन कुरा है ।' राजा सुरथने सेवकपर 
कृपा करनेके कलिय आये हुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्हान 
करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर 
दिया ओर कहा--^रघुनन्दन ! मैने आपके साथ 
अन्याय किया हे, उसे क्षमा कीजिये ।' 

श्रीराम बोले-राजन्‌ ! क्षत्रियका यह धर्म ही है । 
उन्हें स्वामीके साथ भी युद्ध करना पड़ता है । तुमने संग्राममे 
समस्त वीरोको सन्तुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया । 

भगवान्‌के एेसा कहनेपर राजा सुरथने अपने पुत्रके 
साथ उनका पूजन किया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी तीन 
दिनतक वहाँ ठहरे रहे । चौथे दिन राजाकी अनुमति लेकर 
वे इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पक विमानद्वारा वहसे चे 
गये । उनका दर्हान करके सबको बड़ा विस्मय हआ ओर 
सब लोग उनकी मनोहारिणी कथार्पे कहने-सुनने रगे । 
इसके बाद महाबली राजा सुरथने चम्पकको अपने 
नगरके राज्यपर स्थापित कर दिया ओर स्वयं ङात्रुघ्के 
साथ जानेका विचार किया । ङातरुघने अपना अश्च पाकर 
भेरी बजवायी । तथा सन ओर नाना प्रकारके ङा्खोकी 
ध्वनि करायी । तत्पश्चात्‌ उन्ोनि यज्ञ-संबन्धी अश्वको आगे 
जानेके छियि छोड़ा ओर स्वयं राजा सुरथके साथ अनेकों 
देमि भ्रमण करते रहे, किन्तु कहीं किसी भी बलवानने 
घोडेको नहीं पकड़ा । 


------- ऋ ---~ ~, 
` वाल्मीकिके आश्रमपर लवद्वारा घोडेका लंधना ओर अश्चरश्चर्व्कोव्छी 
भुजाओंका काटा जाना 


होषजी कहते है-- एक दिन प्रातःकारु वह अश्च 
गङ्गाके किनारे महर्षिं वाल्मीकिके श्रेष्ठ आश्रमपर जा 
पर्हैचा, जहाँ अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे ओर 
अग्रिहोत्रका धुआ उठ रहा था । जानकीजीके पुत्र रव 
अन्य मुनिकुमारोके साथ प्रातःकाटीन हवन-कर्म 
करनेके उदेरयसे उसके योग्य समिधार्पेँ लनेके ल्विि 


वनम गये थे। वहां सुवर्णपत्रसे चिद्ित उस 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्चको उन्होनि देखा, जो कुङ्कुम, अगरु 
ओर कस्तूरीकी दिव्य गन्धसे सुवासित था । उसे देखकर 
उनके मनमे कौतूहर पेदा हुआ ओर वे मुनिकुमारोसे 
बोले "यह मनके समान रीघ्रगामी अश्च किसका है, 
जो देवात्‌ मेरे आश्रमपर आ पर्चा है ? तुम सब लोग 


+ षै क ` 
ज) क - अः कनकः ओक = 0 जन्यो = कं कोति 
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मेरे साथ चरुकर इसे देखो, डरना नहीं ।' यह कहकर 
लव तुरेत ही घोडेके समीप गये । रघुकुलमें उत्पन्न कुमार 
रव कंधेपर धनुष-बाण धारण किये उस घोडेके समीप 
एेसे सुोभित हए मानो दुर्जय वीर जयन्त दिखायी दे रहा 
हो । घोडेके रुलाट्मे जो पत्र धा था, उसमें सुस्पष्ट 
वर्णमालाओंद्रारा कुछ पङ्क्तियां लिखी थी; जिनसे 
उसकी बड़ी सोभा हो रही थी । लवने पर्हुचकर मुनि- 
पुत्रेकि साथ वह पत्र पढ । पदृते ही उन्हँ क्रोध आ गया 
ओर वे हाथमे धनुष लेकर ऋषिकुमारोसे बोके, उस 
समय रोषके कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती 
थी । उन्होने कहा- “अरे ! इस क्षत्रियकी धृष्टता तो 
देखो, जो इस घोडेके भाल -पत्रपर इसने अपने प्रताप 
ओर बलका उल्केख किया हे । राम क्या है, उात्रुघ्रकी 
क्या हस्ती है 2 क्या ये ही लोग क्षत्रियके कुले उत्पन्न 
हए हैँ 2 हमलोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं है 2' इस प्रकारकी 
बहुत-सी बाते कहकर कवने उस घोडेको पकड़ छिया 
ओर समस्त राजाओंको तिनकेके समान समञ्जकर हाथमें 
धनुष-बाण ठे वे युद्धके छिये तैयार हो गये । मुनिपुत्रौनि 
देखा कि छव घोडका अपहरण करना चाहते दै तो वे 
उनसे बोके-- "कुमार ! हम तुम्हें हितकी बात बता रहे 
है, सुनो, अयोध्याके राजा श्रीराम बडे बलवान्‌ ओर 
पराक्रमी हैँ । अपने बलूका घमंड रखनेवाठे इन्द्र भी 
उनका घोड़ा नहीं छ सकते [फिर दूसरेकी तो बात ही 
क्या है 2]; अतः तुम इस अश्चको न पकड़ ।' 
यह सुनकर कवने कहा--^तुमलोग ब्राह्यण- 
नारक हो; क्षत्रियका बल क्या जानो । क्षत्रिय अपने 
पराक्रमके चये प्रसिद्ध होते है, किन्तु ब्राह्मणरोग केव 
भोजनमें ही पटु हुआ करते हँ । इसलिये तुमलोग घर 
जाकर माताका परोसा हुआ पक्तान्न उड़ाओ !* रूवके 
ठेसा कहनेपर मुनिकुमार चुप हो रहे ओर उनका पराक्रम 
देखनेके चये दूर.जाकर खड हो गये । तदनन्तर, राजा 
ङात्रुध्रके सेवक वहाँ आये ओर घोडेको रवैधा देखकर 


वसे बोटले--"अहो ! किसने इस घोडेको यहाँ बाँध 
ग थ {= 
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रखा हे ? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैँ ? 
लवने तुरंत उत्तर दिया-- “मैने इस उत्तम अश्चको बांध 
रखा हे, जो इसे छड़ाने आयेगा, उसके ऊपर मेरे बड़ 
भाई कुडा डीघ्र ही क्रोध करेगे। यमराज भी आ 
जार्यै तो क्या कर लेगे? हमारे बाणोंकी बोछछारसे 
सन्तुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे ओर तुरत अपनी 
राह टठैगे ।' 

कवकी बात सुनकर सेवकोने आपसमें कहा- 
"यह बेचारा बालक हे ! [इसकी नातपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये] ।' तत्पश्चात्‌ वे बधे हए घोडेको खोलनेके ल्थिये 
आगे बटे । यह देख वने दोनों हार्थोमें धनुष धारणकर 
ङातरुघ्के सेवरकोपर क्षुरोका प्रहार आरम्भ किया । इससे 
उनकी भुजा कर गयीं ओर वे होकसे व्याकु होकर 
ङात्रुघके पास गये । पूरछछनेपर सबने कवक द्वारा अपनी 
ब्रह काटी जानेका समाचार कह सुनाया । 


----- ~ क 4 -------- 
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+ गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर सीताको वनमें छोड़ आनेका अदेह * ५९३ 
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गुप्चरोँसे अपवादी बात सुनकर श्रीरामक्ा भरतके प्रति सीताको वनमें छोड 
आनेका आदेश ओर भरतव्की मूर्खा 


वात्स्यायनजी बोले- भगवन्‌ ! पहले आप 
बता चुके हैँ कि श्रीरामचन्द्रजीने एक धथोबीके निन्दा 
करनेपर सीताको अकेटी वनमें छोड दिया; फिर कहाँ 
उनके पुत्र हए, कहां उन्हे धनुष-धारणकी क्षमता प्राप्त 
हई तथा कहां उन्होने अस्रविद्याकी शिक्षा पायी, जिससे 
वे श्रीरामचन्द्रजीके अश्चका अपहरण कर सके ? 
इहोषजीने कहा-- मुने ! श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक 
सारी पृथ्वीका पालन करते हुए अपनी धर्मपली महारानी 
सीता ओर भाइयोके साथ अयोध्याका राज्य करने कगे । 
इसी बीचमें सीताजीने गर्भं धारण किया । धरि-र्धीरि पांच 
महीने बीत गये । एक दिन श्रीरामने सीताजीसे पृछा- 
"देवि ! इस समय तुम्हारे मनमें किस बातकी अभिलाषा 
है, बताओ; मैं उसे पूर्णं करूगा ।' 
> < 4 .॥ ॥\ वट -त्ट-1 
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मैने सभी उत्तम भोग भोगे हँ ओर भविष्यमें भी भोगती 
रही । इस समय मेरे मनमें किसी विषयकी इच्छा रोष 





नहीं हे । जिस सखत्रीको आप-जैसे स्वामी मिले, जिनके 
चरर्णोकी देवता भी स्तुति करते है; उसको सभी कु 
प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है । फिर भी यदि आप 
आग्रहपूर्वक मुञ्चसे मेरे मनकी अभिलाषा पूछ रहे हैँ तो 
भैं आपके सामने सच्ची बात कहती हू; नाथ ! बहुत दिन 
हुए, मैने लोपामुद्रा आदि पतित्रताओकि दर्ान नही 
क्ियि। मेरा मन इस समय उन्दीको देखनेके चयि 
उत्कण्ठित है । वे सन तपस्याकी भडार है, मेँ वहां जाकर 
वस्र आदिसे उनकी पूजा करूगी ओर उन्हें चमकीठे रल 
तथा आभूषण भेट ्दगी; यही मेरा मनोरथ हे । प्रियतम ! 
इसे पूर्ण कीजिये । 

इस प्रकार सीताजीके मनोहर वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हई ओर वे अपनी 
प्रियतमासे बोले--"जनककिरोरी ! तुम धन्य हो ! 
कठ प्रातःकाल जाना ओर उन तपस्विनी खिर्योका दर्न 
करके कृतार्थ होना ।' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर 
सीताजीको बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने र्गी, कल 
प्रातःकारु मुञ्चे तपस्विनी देवियोके दर्शन होगि। 
तदनन्तर, उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीके भेजे हुए गुप्तचर 
नगरमे गये, उन्हँं भेजनेका उदेरय यह था कि वे लोग 
घर-घर जाकर महाराजकी कीर्ति सुन ओर देखें [जिससे 
उनके प्रति लोगेकि मनमे क्या भाव हैँ, इसका पता रूग 
सके] । वे दूत आधी रातके समय चुपकेसे गये । उन्हे 
प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथाएँ सुननेको 
मिती थीं । उस दिन वे एक धनाढ्यके विङार भवनमें 
प्रविष्ट॒हृए ओर थोड़ी देरतक वहाँ रुककर 
श्रीरामचन्द्रजीके सुयराका श्रवण करने रुगे । वहाँ सुन्दर 
नेत्रोवाटी कोई युवती बडे हर्षम भरकर अपने नन्दे-से 
रिङुको दूध पिला रही थी। उसने बारुकको ल्य 
करके बड़ी मनोहर बात कही-- "बेटा ! तू जी भरकर 
मेरा मीठा दूध पी ठे, पीछे यह तेरे स्यि दु्कभ हो 
जायगा । नीक कमल्-दरुके समान इयाम वर्णवालठे 


त क त ^$ -89 


५५९४ 


* अर्चयस्व हषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2.१.४1 
४.4 9 





श्रीरामचन्द्रजी इस अयोध्यापुरीके स्वामी है; उनके नगरमे 
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होगा । जन्म न होनेपर यहां दूध पीनेका अवसर केसे 
मिलठेगा। इसस्यि मेरे लाक! तू इस दुर्भ दूधका 
बारम्बार पान कर ठे। जो लोग श्रीरामका भजन, ध्यान 
ओर कीर्तन करेगे, उन्हें भी कभी माताका दूध सुकभ न 
होगा ।' इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके यडारूपी अमृतसे भरे 
हए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हए ओर दूसरे 
किसी भाग्यज्ञाटी पुरुषके घरमे गये । वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्न घरोमें जाकर श्रीरामके याका श्रवण करते थे। 
एक घरकी बात है, एक गुप्तचर श्रीरघुनाथजीका यङा 
सुननेकी इच्छासे वहां आया ओर क्षणभर रुका रहा । 
उस घरकी एक सुन्दरी नारी, जिसके नेत्र बडे मनोहर थे, 
पटठैगपर बेटे हृए कामदेवके समान सुन्दर अपने पतिकी 
ओर देखकर बोटी-- “नाथ ! आप मुञ्चे एेसे रकुगते हैँ, 
मानो साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजी हों ।' परियतमाके ये मनोहर 
वचन सुनकर उसके पतिने कहा-- श्रिये ! मेरी बात 
सुनो, तुम साध्वी हो; अतः तुमने जो कुछ कहा है, वह 
मनको बहुत ही प्रिय रूगनेवात् हे । पतित्रताओंकि योग्य 


ही यह बात है। सती नारीके छ्य उसका पति 
श्रीरघुनाथजीका ही स्वरूप हे; परन्तु काँ मेरे-जेसा 
मन्दभाग्य ओर कहाँ महाभाग्यराटी श्रीराम । कहां 
कीडेकी-सी हस्ती रखनेवाला मे एक तुच्छ जीव ओर 
कहां ब्रह्मादि देवताओंसे भी पूजित परमात्मा श्रीराम । 
कहां जुगनू ओर काँ सूर्य ? कहाँ पामर पिंगा ओर 
कहां गरुड़ । कहां बुरे रास्तेसे बहनेवाला गकिि्योका 
गैदला पानी ओर कहाँ भगवती भागीरथीका पावन जल । 
इसी प्रकार कहाँ में ओर कहाँ भगवान्‌ श्रीराम, जिनके 
चरणोकी धूर पडनेसे रिलामयी अहल्या क्षणभरमं 
भुवन-मोहन सोन्दर्यसे युक्त युवती बन गयी !' 

इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरेके घरमं कुछ 
ओर ही बातें सुन रहा था । वहां कोई कामिनी पर्ठग- 
पर बेठकर वीणा बजाती हई अपने पतिके साथ 
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श्रीरामचन््रजीकी 
“स्वामिन्‌ ! हमरोग धन्य है, जिनके नगरके स्वामी 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम हैँ जो अपनी प्रजाको पुत्रौकी 
भोति पाते ओर उसके योगक्षेमकी व्यवस्था करते हैँ । 
उन्होनि बड़े-बड़े दुष्कर कर्म किये हे, जो दूसरोकि खयि 


पातालखण्ड ] 
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असाध्य हे । उदाहरणके ल्ियि--“उन्होनि सम॒द्रको वामे 
किया ओर उसपर पुर बंधा । फिर वानरोसे लङ्कापुरीका 
विध्व॑स कराया ओर अपने इत्र रावणको मारकर वे 
जानकीजीको यहां ठे आये। इस प्रकार श्रीरामने 
महापुरुषोके आचारका पालन किया हे ।' पलीके ये मधुर 
वचन सुनकर पति मुसकराये ओर उससे इस प्रकार 
बोठे--“मुग्धे रावणको मारना ओर समुद्रका दमन 
आदि जितने कार्य हें, वे श्रीरामचन्द्रजीके ल्ियि कोई 
महान्‌ कर्म नहीं हे । महान्‌ परमेश्वर ही ब्रह्मा आदिकी 
प्रार्थनासे लीलापूर्वक इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हए हैँ ओर 
नड़े-बड़ पार्पोका नारा करनेवाकछे उत्तम चरित्रका विस्तार 
करते हे । कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाठे श्रीरामको तुम 
मनुष्य न समञ्चो । वे ही इस जगत्की सृष्टि, पाकन ओर 
संहार करते हें । केवल लीला करनेके छ्ियि ही उन्होने 
मनुष्य-विग्रह धारण किया है। हमलोग धन्य हैँ, जो 
प्रतिदिन श्रीरामके मुख-कमलका दर्न करते हें, जो 
ब्रह्मादि देवोके ल्थियि भी दुर्कभ हे । हमें यह सोभाग्य प्राप 
हे, इसल्िये हम बड़ पुण्यात्मा हे ।' गुप्तचरने द्रवाजेपर 


खड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुनीं । 
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इसके सिवा, एक अन्य गुप्तचर अपने सामने 
धोनीका घर देखकर वहीं महाराज श्रीरामका या 
सुननेकी इच्छासे गया । किन्तु उस घरका स्वामी धोबी 
क्रोधर्मे भरा था। उसकी पली दूसरेके घरमे दिनका 
अधिक समय व्यतीत करके आयी थी । उसने अखं 
लालक-रखाक करके पलीको धिक्कारा ओर उसे लात 
मारकर कहा-- "निकल जा मेरे घरसे; जिसके यहाँ सारा 
दिन बिताया हे, उसीके घर चटी जा । तु दुष्टा है, पतिकी 
आज्ञाका उल्लद्न करनेवाली डे; इसस्वयि में तुञ्ञे नहीं 
रखूगा ।' उस समय उसकी माताने कहा-- "बेटा ! बहू 
घरमे आ गयी है, इस बेचारीका त्याग मत करो । यह 
सर्वथा निरपराध है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है ।' 
धोबी क्रोधे तो था ही, उसने माताको जवाब 
दिया-- "मैं राम-जैसा नहीं ह, जो दूसरेके घरमे रही हई 
प्यारी पलीको फिरसे ग्रहण कर र्ट । वे राजा हैँ; जो कुछ 
भी करेगे, सब न्याययुक्तं ही माना जायगा । मेँ तो दूसरेके 
घर्मे निवास करनेवाटी भार्याको कदापि नहीं ग्रहण कर 
सकता ।' धोबीकी बात सुनकर गुप्तचरको बड़ा क्रोध 
हुआ ओर उसने तलवार हाथमे लेकर उसे मार 
डाल्नेका विचार किया। परन्तु सहसा उसे 
श्रीरामचन्द्रजीके आदेङाका स्मरण हो आया । उन्होने 
आज्ञा दी थी, “मेरी किसी भी प्रजाको प्राणदण्ड न देना ॥' 
इस बातको समञ्ञकर उसने अपना क्रोध शान्त कर 
किया । उस समय रजककी बातें सुनकर उसे बहुत दुःखं 
हुआ था, वह कुपित हो बारम्बार उच्छ्वास खीचता 
हुआ उस स्थानपर गया, जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर 
मोजूद थे । वे सब आपसमें मिले ओर सबने एक- 
दूसरेको अपना सुना हुआ श्रीरामचन्द्रजीका विश्चवन्दित 
चरित्र सुनाया । अन्तमें उस धोबीकी बात सुनकर उन्होने 
आपसमें सलाह की ओर यह निश्चय किया कि दुष्टोकी 
की हुईं बाते श्रीरघुनाथजीसे नहीं कहनी चाहिये । एेसा 
विचार करके वे घरपर जाकर सो रहे । उन्हेनि अपनी 
बुद्धिसे यह स्थिर किया था कि कठ प्रातःकाल 
महाराजसे यह समाचार कहा जायगा । । 


रोषजी कहते हेँ--श्रीरघुनाथजीने प्रातःकाल 
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नित्यकर्मसे निवत्त होकर वेदवेत्ता ब्राह्यणोंको विधिपूर्वकं 
सुवर्णदानसे संतुष्ट किया । उसके बाद वे राजसभामें 
गये । श्रीरामचन्द्रजी सारी प्रजाका पुत्रकी भाति पालन 
करते थे । अतः सब लोग उनको प्रणाम करनेके च्य 
वहां गये । ठक्ष्मणने राजाके मस्तकपर छत्र रुगाया ओर 
भरत-रात्रूघ्ने दो चवर धारण किये । वसिष्ठ आदि महर्षि 
तथा सुमन्त्र आदि न्यायकर्ता मन्त्री भी वहाँ उपस्थित हो 
भगवान्‌की उपासना करने लगे । 
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इसी समय वे गुप्तचर 
सभामें बेटे हए महाराजको नमस्कार करनेके छिये 
आये । उत्तम बुद्धिवाठे महाराज श्रीरामने [सभा- 
विसर्जनके पश्चात्‌] उन सभी गुप्रचरोको एकान्तमें 
बरतपरकर प्ा--'तुमऱरेग सच-सच ` बताओ । नगरके 
लोग मेरे विषयमे क्या कहते हैँ 2 मेरी धर्मपलीके 
विषयमे उनकी कैसी धारणा है ? तथा मेरे मन्तरर्योका 
बरताव वे लोग कैसा बताते हैँ 2 
गुप्तचर बोके-नाथ ! आपकी कीर्तिं इस 

सब त्तरेगोको पवित्र कर रही है । हमरोगोनि 
घर-घरमें अत्येक पुरुष ओर स्त्रीके मुखसे आपके याका 





बखान सुना है । राजा सगर आदि आपके अनेकानेक 
पूर्वज अपने मनोरथको सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैः 
किन्तु उनकी भी एेसी कीर्ति नहीं छायी थी, जैसी इस 
समय आपकी है । आप-जैसे स्वामीको पाकर सारी प्रजा 
कृतार्थ हो रही हे । उन्हें न तो अकाल-मृत्युका कष्ट है 
ओर न रोग आदिका भय। आपकी विस्तृत कीर्ति 
सुनकर ब्रह्मादि देवताओंको बड़ी ज्ना होती है [ क्योकि 
आपके सुयदासे उनका यङ फीका पड़ गया है] । इस 
प्रकार आपकी कीर्तिं सर्वत्र फैककर इस समय जगत्‌के 
सब लोगोको पावन बना रही है । महाराज ! हम सभी 
गुप्तचर धन्य. हैँ कि क्षण-क्षणमें आपकी मनोहर मुखका 
अवलोकन करते हे | 

उन गुप्तचरोके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने अन्तमें एक दूसरे दूतपर दष्ट डाली; 
उसके मुखकी आभा कुक ओर ठंगकी हो रही थी । 
उन्होने पूछा-- "महामते ! तुम सच-सच बताओ । 
लोगोके मुखसे जो कुछ जैसा भी सुना हो, वह 
ज्यों-का-त्यो सुना दो; अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा ।' 

गुप्रचरने कहा-- स्वामिन्‌ ! राक्षसोके वध 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली. आपकी सभी कथाओंका 
सर्वत्र गान हो रहा है-- केवल एक बातको छोड़कर । 
आपकी धर्मपलीने जो राक्षसके घरमे कुछ कारुतक 
निवास किया था, उसके सम्बन्धे लोर्गोका अच्छा भाव 
नहीं है । गत आधी रातकी बात है-- एक धोबीने अपनी 
पलीको, जो दिनम कुछ देरतक ` दूसरेके घरमें रहकर 
आयी थी, धिक्छारा ओर मारा । यह देखकर उसकी माता 
बोटी--“बेटा ! यह बेचारी निरपराध है, इसे व्यो मारते 
हो ? तुम्हारी स्री है, रख लो; निन्दा न करो, मेरी बात 
मानो ।' तब धोबी कहने कगा-- मै राजा राम नहीं हू 
कि इसे रख र्ट । उन्होने राक्षसके घरमे रही हई सीताको 
फिरसे ग्रहण कर छिया, मैं एेसा नहीं कर सकता । राजा 
समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याययुक्त 
ही माना जाता है । दूसरे लोग पुण्यात्मा हों, तो भी उनका 
कार्य अन्याययुक्त ही समञ्ञ छया जाता है ।' उसने 
ारनार इस बातको दुहराया कि मेँ राजा राम नहीं हू । 


पाताल्खण्ड ] 


* गुप्तचरोसे अपवादकी बात सुनकर सीताको वन्मे छोड़ आनेका आदेङा * 
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उस समय मुञ्ञे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु सहसा आपका 
आदेङ्ञ स्मरण हो आया [इसल्वियि में उसे दण्ड न दे 
सका]; अब यदि आप आज्ञा दे तो मँ उसे मार गिराऊँ । 
यह बात न कहनेयोग्य ओर न्यायके विपरीत थी, तो भी 
मने आपके आग्रहसे कह डाली है । अब इस विषयमे 
महाराज ही निर्णायक हे; जो उचित कर्तव्य हो, उसका 
विचार करं । 
गुप्तचरका यह वाक्य, जिसका एक-एक अक्षर 
महाभयानक वज्रके समान मर्मपर आघात करनेवाला 
था, सुनकर्‌ श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार उच्छवास खींचते हुए 
उन सब दूतोँसे बोटे--“अव तुमलोग जाओ ओर 
भरतको मेरे पास भेज दो ।' वे दूत दुःखी होकर तुरंत ही 
भरतजीके भवनमें गये ओर वहाँ उन्होने श्रीरामचन्द्रजीका 
सदेडा कह सुनाया । श्रीरघुनाथजीका संदेरा सुनकर 
बुद्धिमान्‌ भरतजी बड़ी उतावटीके साथ राजसभा गये 
ओर वहाँ द्वारपालसे बोले-- “मेरे भ्राता कृपानिधान 





श्रीरामचन्द्रजी कहां हँ 2" द्वारपाल्ने एक रलनिर्मित 
मनोहर गृहकी ओर संकेत किया । भरतजी वहां जा 
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बड़ा भय हुआ । उन्होनि महाराजसे कहा-- स्वामिन्‌ । 
सुखसरे आराधनाके योग्य आपका यह सुन्दर मुख इस 
समय नीचेकी ओर क्यों ज्ुका हुआ हे ? यह ओंसुओंसे 
भींगा केसे दिखायी दे रहा हे 2 मुञ्चे इसका पुरा-पूरा 
यथार्थं कारण बताइये ओर आज्ञा दीजिये, मैं क्या 
करू ?' भाई भरतने जब गद्गद वाणीसे इस प्रकार 
कहा, तब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी बोके--प्रिय बन्धु । 
इस पुथ्वीपर उन्हीं मनु्योका जीवन उत्तम दै, जिनके 
सुयशका विस्तार हो रहा हो । अपकीर्तिके मारे हए 
मनुष्योंका जीवन तो मरे हृएके ही समान है । आज 
सम्पूर्ण संसारमें विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गङ्गा कटषित हो 
गयी । इस नगरमे रहनेवाठे एक धोबीने आज 
जानकीजीके सम्बन्धको लेकर कुछ निन्दाकी बात कह 
डाली है; इसस्मयि भाई ! बताओ, अब मै क्या करू ? 
क्या आज अपने डारीरको त्याग दू या अपनी धर्मपली 
जानकीका ही परित्याग कर दू ? दोनेकि स्यि मुञ्चे क्या 
करना चाहिये, इस बातको ठीक-टीक बताओ ॥' 

भरतजीने पृष्ा- आर्य ! कौन है यह धोबी तथा 
इसने कौन-सी निन्दाकी बात कही हे 2 

तब श्रीरामचन्द्रजीने धोबीके महसे निकी हुईं 
सारी बातें, जो दूतक द्वारा सुनी थी, महात्मा भरतस कह 
सुनायीं । उन्हें सुनकर भरतने दुःख ओर रोकमें पड़ हए 
भाई श्रीरामसे कहा-'वीरोद्रारा सुपूजित जानकीदेवी 
लकाम अग्नि -परीक्षाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हें । 
ब्रह्माजीने भी इन्हे शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता 
स्वर्गीय महाराज दङारथजीने भी इस बातका समर्थन 
किया है । यह सब होते हए भी केवर एक धोबीके 
कहनेसे विश्चवन्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा 
सकता है ? ब्रह्मादि देवताओनि भी आपकी कीर्तिका 
गान किया है, वह इस समय सारे जगत्को पवित्र कर 
रही है 1 एेसी पावन कीर्ति आज केवर एकं धोीके 
कहनेसे कलुषित या कलङ्कित कैसे हो जायगी ? भला, 
आप अपने इस कल्याणमय विम्रहका परित्याग च्यों 
करना चाहते है । आप ही हमारे दुःखको दूर करनेवाठे 
है । आपके बिना तो हम सब लेग आज ही मर जार्यैगे । 


५९९८ 





महान्‌ अभ्युदयसे खोभा पानेवाटी सीताजी तो आपके 
बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकतीं । इसल्वयि मेरा 
अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता श्रीसीताके साथ 
रहकर इस विङारु राज्य-लक्ष्मीकी रक्षा कीजिये ।' 
भरतके ये वचन सुनकर वक्ताओमिं श्रेष्ठ, परम 
धार्मिक श्रीरघुनाथजी इस प्रकार बोठे-- "भाई ! तुम जो 
कुछ कह रहे हो, वह धर्मसम्मत ओर युक्तियुक्त है । 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ » 
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[ संक्षिप्त पदापुराण 


परन्तु इस समय मेँ जो बात कह रहा -ह, उसीको मेरी 
आज्ञा मानकर करो । मेँ जानता हू मेरी सीता अद्वारा 
शुद्ध, पवित्र॒ ओर लोकपूजित है, तथापि मँ 
रोकापवादके क्रारण आज उसका त्याग . करता ह । 
इस्ियि तुम जनककिडोरीको वनमें ठे जाकर छोड 
आओ ।' श्रीरामका यह आदेरा सुनते ही भरतजी 
मूर्च्छित होकर पुथ्वीपर गिर पड । | 


------ ऋ  ------ 


सीताका अपवाद करनेवाक धोनीके पूर्वजन्मव्ा वृत्तान्त 


वास्स्यायनजीने पूछा-- स्वामिन्‌ ! जिनकी उत्तम 
कीर्ति सम्पूर्णं जगत्को पवित्र करनेवाटी है, उन्हीं 
जानकीदेवीके प्रति उस धोनीने निन्दायुक्त वचन क्यों 
कहे ? इसका रहस्य बताइये । 
ङोषजीने कहा- मिथिला नामकी महापुरीमें 
महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था 
सीरध्वज । एक बार वे यज्ञके ल्य पुथ्वी जोत रहे थे। 
चोड मुहवाली धैसनेसे 
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प्रादुर्भाव हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर सुन्दर थी । इससे 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हई ओर उन्होने भुवनमोहिनी 
डोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम सीता रख दिया । परम 
सुन्दरी सीता एक दिन सखियोके साथ उद्यानमें खेल रही 
थीं । वहां उन्हें डुक पक्षीका एक जोड़ा दिखायी दिया, 
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जो बड़ा मनोरम था । वे दोनों पक्षी एक पर्वतकी चोटीपर 


बैठकर इस प्रकार बोरू रहे थे--“पृथ्वीपर श्रीराम 
नामसे प्रसिद्ध एक बडे सुन्दर राजा होगि। उनकी .. 
महारानी सीताके नामसे विख्यात होंगी । श्रीरामचन्द्रजी | 


पाताल खण्ड ] 


* सीताका अपवाद करनेवाले धोबीके पूर्वजन्पका वृत्तान्त * 
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बडे बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ होंगे तथा समस्त राजाओंको 
अपने वङामें ` रखते हए सीताके साथ ग्यारह हजार 
वर्षोतक राज्य करेगे । धन्य हैँ वे जानकीदेवी ओर धन्य 
हैं श्रीराम, जो एक-दूसरेको प्राप्त होकर इस पुथ्वीपर 
आनन्दपूर्वक विहार करेगे ।' 
तोतेके उस जोडेको एेसी बातें करते देख सीताने 
सोचा कि “ये दोनों मेरे ही जीवनकी मनोहर कथा कह 
रहे है इन्हं पकड़कर सभी बातें पूर ।' एेसा विचार कर 
उन्होने अपनी सखिर्योँसे कहा, “यह पक्षियोंका जोड़ा 
बहुत सुन्दर हे, तुमरोग चुपकेसे जाकर इसे पकड 
लाओ ।' स्रखियां उस पर्वतपर गयीं ओर दोनों सुन्दर 
पक्षियोंको पकड़ लायीं । लाकर उन्होनि सीताको अर्पण 
कर दिया । सीता उन पक्षियोसे बोखीं--"तुम दोनों बड़ 
सुन्दर हो; देखो, डरना नहीं । बताओ, तुम कौन हो ओर 
कहोँसे आये हो ? राम कौन हैँ 2 ओर सीता कौन हैँ ? 
तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हई 2 इस सारी बातोंको 
जल्दी-जल्दी बताओ । मेरी ओरसे तुम्हं भय नहीं होना 
चाहिये ।' सीताके इस प्रकार पृरछनेपर दोनों पश्षी सन 
बातें बताने लगे--"देवि ! वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक 
नहत बडे महर्षि हे, जो धर्मज्ञमे श्रेष्ठ माने जाते हैँ । हम 
दोनों उन्हीके आश्रममें रहते हें । महर्षिने रामायण नामका 
एक ग्रन्थ बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पडता 
है । उन्होनि रिष्योंको उस रामायणका अध्ययन कराया 
है। तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्णं प्राणिर्योके हितमें संल 
रहकर उस रामायणके पद्योका चिन्तन किया करते हें । 
रामायणका कलठेवर बहुत बड़ा है । हमलोगोने उसे 
पूरा-पूरा सुना है । नारम्बार उसका गान ओर पाठ 
सुननेसे हमे भी उसका अभ्यास हो गया है । राम ओर 
जानकी कोन है, इस बातको हम बताते है तथा इसकी 
भी सूचना देते हैँ कि श्रीरामके साथ क्रीडा करनेवारी 
जानकीके विषयमे क्या-क्या बातें होनेवाखी दै; तुम 
ध्यान देकर सुनो । "महर्षिं ऋष्यश्ङ्गके द्वारा कराये हुए 
पत्रष्टि-यज्ञके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णु राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर रातुघ्र--ये चार डारीर धारण करके प्रकट 
होगे । देवाङ्गनार्प भी उनकी उत्तम कथाका गान करेगी । 


श्रीमान्‌ राम महर्षिं विश्वामित्रके साथ भाई ठक्ष्मणसहित 
हाथमे धनुष छ्य मिथिला पधारेगे । उस समय वहां 
एक एसे धनुषको, जिसका धारण करना दूसरोके च्छ्य 
कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डाग ओर अत्यन्त 
मनोहर रूपवाली जनककिरोरी सीताको अपनी धर्म- 
पलीके रूपमे ग्रहण कररेगे। फिर उन्हीकि `साथ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने विरा साम्राज्यका पाक्न करगे ।' 
ये तथा ओर भी बहुत-सी बातें वहाँ रहते समय हमारे 
सुननेमें आयी हैँ । सुन्दरी ! हमने तुम्हें सन कुछ बता 
दिया । अब हम जाना चाहते हैँ, हमें छोड़ दो ।' 
कानोंको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाटी पक्षिर्योकीं 
ये बातें सुनकर सीताने उन्हें मनमें धारण किया ओर पुनः 
उन दोनोंसे इस प्रकार पृचछा-- “राम कहां होंगे 2 किसके 
पुत्र है ओर कैसे वे दूकह-वेषमें आकर जानकीको ग्रहण 
करेगे 2 तथा मनुष्यावतारमें उनका श्रीविग्रह कैसा 
होगा 2" उनके प्रश्र सुनकर डुकी मन-ही-मन जान गयी 
कि ये ही सीता हे । उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके 
चरणोपर गिर पडी ओर बोटी--“श्रीरामचन्द्रजीका मुख 
कमलकी कटीके समान सुन्दर होगा । नेत्र बड़-बड 
तथा खिले हुए पञ्कजकी रोभाको धारण करनेवाङे 
होगे । नासिका ऊँची, पतली ओर मनोहारिणी होगी । 
दोनों भह सुन्दर ठढंगसे परस्पर मिली होनेके कारण 
मनोहर प्रतीत होंगी । भुजार्णे घुटनोंतक रूटकी हुईं एवे 
मनको टुभानेवाली होगी । गला शङ्खके समान सुरोभित 
ओर छोटा होगा। वक्षःस्थल उत्तम, चोडा एवं 
रोभासम्पन्न होगा । उसमें श्रीवत्सका चिह्न होगा । सुन्दर 
जोँघों ओर करटिभागकी रोभासे युक्तं उनके दोनों घुटने 
अत्यन्त निर्मल होगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेगे । 
श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्द भी परम रोभायुक्त होगि; 
ओर समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा संख्य रहेंगे । 
श्रीरामचन्द्रजी एेसा ही मनोहर रूप धारण करनेवाठे हे । 
भै उनका क्या वर्णन कर सकती हँ । जिसके सौ मुख है, 
वह भी उनके गुणोंका बखान नहीं कर सकता । फिर 
हमारे-जैसे पक्षीकी क्या बिसात है । परम सुन्दर रूप 
धारण करनेवाली रावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी की 


५५२० 


जै म शो शो वि पो मो प नि ते ति 9 वो तो जो तो ओप पि जी पि 9 कोको मि नि म 








करके मोहित हो गवी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दूसरी कौन 
स्री हे, जो मोहित न हो । उनका बर ओर पराक्रम महान्‌ 
हे । वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवाले हैँ । मेँ 
श्रीरामका कहांतक वर्णन करू। वे सब प्रकारके 
फेश्चर्यमय गुणोंसे युक्त हें । परम मनोहर रूप धारण 
करनेवारी वे जानकीदेवी धन्य हैँ, जो श्रीरघुनाथजीके 
साथ हजासें वर्षोतक ्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी । परन्तु 
सुन्दरी ! तुम कोन हो 2 तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी 
चतुरता ओर आदरके साथ श्रीरामचन्द्रजीके गुर्णोका 
कीर्तन सुननेके च्वि प्रश्र कर रही हो ।' 
पक्षिरयोकी ये बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने 
जन्मकी ललित एवे मनोहर चर्चा करती हई बोरीं-- 
“जिसे तुमलोग जानकी कह रहे हो, वह जनककी पुत्री मेँ 
ही हू । मेरे मनको ठ्ुभानेवाठे श्रीराम जब यहाँ आकर 
मुञ्च स्वीकार करेगे, तभी मे तुम दोरनोको छोईगी, अन्यथा 
नही; क्योकि तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें लोभ उत्पन्न 
कर दिया हे । अव तुम इच्छानुसार खेर करते हुए मेरे 
घरमे सुखसे रहो ओर मीठे-मीठे पदार्थ भोजन करो ।' यह 
सुनकर सुग्गीने जानकीसे कहा-- “साध्वी ! हम वनके 
पक्षी हे, पेड़ंपर रहते हे ओर सर्वत्र विचरा करते हे । हमें 
तुम्हारे घरमें सुख नहीं मिकेगा । मेँ गर्भिणी हू अपने 
स्थानपर जाकर बच्चे पेदा करूगी । उसके बाद फिर तुम्हारे 
यहां आ जाऊंगी ।' उसके एेसा कहनेपर भी सीताने उसे 
न छोड़ा । तब उसके पतिने विनीत वाणीम उत्कण्ठित 
होकर कहा-- “सीता ! मेरी सुन्दरी भार्याको छोड़ दो । 
इसे क्यों रख रही हो । डोभने ! यह गर्भिणी है, सदा मेरे 
मनमें बसी रहती हे । जब यह बद्चोको जन्म दे ठेगी, तब 
इसे केकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा ।' तोतेके एेसा 
कहनेपर जानकीने कहा-- "महामते ! तुम आरामसे जा 
सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा परिय करनेवाली 
हे । मैं इसे अपने पास बड़ सुखसे रर्खुगी ।' 
यह सुनकर पश्षी दुःखी हो गया । उसने करुणायुक्त 
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उन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण ही बन्धनमें 
पड़ता हे । यदि हम इस पर्वतके ऊपर बैठकर वार्ताखाप 
न करते होते तो हमारे छिये यह बन्धन केसे प्राप्त होता । 
इसके मोन ही रहना चाहिये ।' इतना कहकर पक्षी पुनः 
बोखा--"सुन्दरी ! मैं अपनी इस भार्यकि बिना जीवित 
नहीं रह सकता, इसत्वियि इसे छोड़ दो । सीता ! तुम 
बड़ी अच्छी हो [मेरी प्रार्थना मान लो] ।' इस तरह नाना 
प्रकारकी बाते कहकर उसने समञ्चाया, किन्तु सीताने 
उसकी पलीको नहीं छोडा, तब उसकी भार्यानि क्रोध ओर 
दुःखसे आकु होकर जानकीको शाप दिया-- "री ! 
जिस प्रकार तु मुञ्चे इस समय अपने पतिसे विरूग कर 
रही हे, वैसे ही तुञ्चे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्थामें 
श्रीरामसे अरग होना पडेगा ।' यों कहकर पति- 
वियोगके उोकसे उसके प्राण निकट गये। उसने 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका 
उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसख्यि उसे ठे 
जानेके लिये एक सुन्दर विमान आया ओर वह पक्षिणी 
उसपर बैठकर भगवान धामको चरी गयी । 
भार्याकी मृत्यु हो जानेपर पक्षी रोकसे आतुर 
होकर बोका-- “मे मनुष्योंसे भरी हई श्रीरामकी नगरी 
अयोध्यामें जन्म र्टगा तथा मेरे ही वाक्यसे उद्रेगमें 
पड़कर इसे पतिके वियोगका भारी दुःख उठाना पड़ेगा ।' 
यह कहकर वह चला गया । क्रोध ओर सीताजीका 
अपमान करनेके कारण उसका धोनीकी योनिमें जन्म 
हआ । जो बड़े लोगोकी बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक 
अपने प्राणोका परित्याग करता दै, वह द्विजोमिं श्रेष्ठ ही 
क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-योनिमें उत्पन्न होता हे । 
यही बात उस तोतेके छ््यि भी हुई । उस धोनीके 
कथनसे ही सीताजी निन्दित हई ओर उन्हें पतिसे वियुक्त 
होना पड़ा । धोनीके रूपमें उत्पन्न हए उस तोतेका राप 
ही सीताका पतिसे विखोह करानेमें कारण हुआ ओर 
इसीसे वे वनमें गयीं । विप्रवर ! विदेहनन्दिनी सीताके 


वाणीमें कहा--“योगील्तरेग जो नात कहते हैँ, वह सत्य सम्बन्धमें तुमने जो बात पी थी वह कह दी । अल फिर 
ही है--किसीसे कुछ न कटे, मौन होकर रहे, नहीं तो आगेका वृत्तान्त कहता हू सुनो । 
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इोषजी कहते हेँ-- मुने ! भरतको मूर्छित देख 
श्रीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्हेनि द्वारपारसे 
कहा--“ङत्रूघ्रको रीघ्र मेरे पास बुला लाओ ।' आज्ञा 
पाकर वह क्षणभरमें रात्रुघको बुला लाया । आते ही 
उन्होने भरतको अचेत ओर श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा; 
इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ ओर वे श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके बोके--“आर्य ! यह कैसा दारुण दुर्य 
है ?' तब श्रीरामने धोबीके मुखसे निकला हुआ वह 
लोकनिन्दिति वचन कह सुनाया तथा जानकीको 
त्यागनेका विचार भी प्रकट किया । | 
त॒ रात्रुघने कदहा-- स्वामिन्‌! आप 
जानकीजीके प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैँ ! 
भगवान्‌ सूर्यका उदय सारे संसारको प्रकारा पर्हुचानेके 
ल्य होता है; किन्तु उल्टुओंको वे पसंद नहीं आते, 
इससे जगत्‌की क्या हानि होती है 2 इससे आप भी 
सीताको स्वीकार कर, उनका त्याग न करैः क्योकि वे 
सती-साध्वी सखी हें । आप कृपा करके मेरी यह नात 
मान लीजिये । 
महात्मा ₹ात्रुघ्रको यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहराने लगे, जो 
एक बार भरतसे कह चुके थे । भाईकी वह कठोर बात 
सुनते ही रात्रुघ्र दुःखके अगाध जलमें इब गये ओर 
जड़से कटे हुए वृक्षकी भांति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर 
पडे। भाई उत्रुघ्रको भी अचेत होकर गिरा देख 
श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दुःख हआ ओर वे द्वारपारुसे 
बोले "जाओ, लक्ष्मणको मेरे पास बुला लछाओ।' 
द्रारपालने ठक्ष्मणजीके मह्मं जाकर उनसे इस प्रकार 
निवेदन किया--'स्वामिन्‌ ! श्रीरघुनाथजी आपको याद 
कर रहे है ।' श्रीरामका आदेडा सुनकर वे सीघ्र उनके 
पास गये। वहाँ भरत ओर रात्रुघ्रको मूर्छित तथा 
श्रीरामचन्द्रजीको दुःखसे व्याकुरु देखकर लक्ष्मण भी 
दुःखी हो गये । वे श्रीरघुनाथजीसे बोे--“राजन्‌ ! यह 


मूच्छ आदिका दारुण दुङ्य कैसे दिखायी दे रहा है ? 
इसका सब कारण मुञ्चे डीघ्र बताइये ।' 

उनके एेसा कहनेपर महाराज श्रीरामने ठक्ष्मणको 
वह सारा दुःखमय वृत्तान्त आरम्भसे ही कह सुनाया । 
सीताके परित्यागसे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे 
बारम्बार उच्छवास खींचते हए सन्न हो गये । उन्हें कुछ 
भी उत्तर देते न देख श्रीरामचन्द्रजी रोकसे पीड्त होकर 
बोले-- “मे पयसे कलङ्कित हो इस पृुथ्वीपर रहकर 
क्या करूगा । मेरे बुद्धिमान्‌ भ्राता सदा मेरी आज्ञाका 
पालन करते थे, किन्तु इस समय दुर्भाग्यवडा वे भी मेरे 
प्रतिकूक बातें करते है । कहां जाऊँ ? कैसे कर ? 
पृथ्वीके सभी राजा मेरी हंसी उड़ायेगे ।' श्रीरामको एेसी 
बातें करते देख लक्ष्मणने ओंसू रोककर व्यथित स्वरमें 
कहा-- “स्वामिन्‌ ! विषाद न कीजिये । में अभी उस 
धोबीको बुलाकर पूता हू, संसारकी सभी सि्योमिं श्रेष्ठ 
जानकीजीकी निन्दा उसने कैसे की है ? आपके राज्यमें 
किसी छटे-से-रोटे मनुष्यको भी बलपूर्वक कष्ट नहीं 
पर्हैचाया जाता । अतः उसके मनमें जिस तरह प्रतीति हो, 
जेसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बरताव कीजिये 
[परंतु एक लार उससे पना आवरयक हे] । 
जनककुमारी सीता मनसे अथवा वाणीसे भी आपके 
सिवा दूसरेको नहीं जानती; अतः उद तो आप स्वीकार 
ही करे, उनका त्याग न करें । मेरे ऊपर कृपा करके मेरी 
बात मानें ।' 

एेसा कहते हए लक्ष्मणसे श्रीरामने रोकातुर होकर 
कहा--*भाई ! मै जानता ह सीता निष्याप है; तो भी 
लोकापवादके कारण उसका त्याग करूगा । खोकापवादसे 
निन्दित हो जानेपर मै अपने रारीरको भी त्याग सकता हः 
फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूखरी 
वस्तुओंकी तो बात ही क्या है। इस समय धोबीको 


 बुलाकर पूछनेकी आवर्यकता नहीं है । समय आनेषर 


सब कुछ अपने-आप हो जायगा; रोगोके चित्तम 
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सीताके प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जायगी । जैसे कच्चा 
घाव चिकित्साके योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह 
पक जाता है तभी दवासे नष्ट होता है, उसी प्रकार 
समयसे ही इस कलङ्का मार्जन होगा । इस समय मेरी 
आज्ञाका उल्लद्कन न करो । पतिव्रता सीताको जेगलमें 
छोड आओ ।' यह आदेडा सुनकर लक्ष्मण एक क्षणतक 
डोकाकुल हो दुःखमें डने रहे, फिर मन-ही-मन विचार 
किया--“परडुरामजीने पिताकी आज्ञासे अपनी माताका 
भी वध कर डाला था; इससे जान पडता है, गुरुजनोंकी 
आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लङ्कुन 
नहीं करना चाहिये । अतः श्रीरामचन्द्रजीका भ्रिय करनेके 
स्वि मुञ्चे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा ।' 
यह ` सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरघुनाथजीसे 
बोके--'सुत्रत ! गुरुजनोके कहनेसे नहीं करनेयोग्य 
कार्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका 
उल्लद्कन कदापि उचित नहीं हे । इसल्वियि आप जो कुछ 
कहते हे, उस अआदेडाका मैं पालन करूगा ।' लक्ष्मणके 
मुखसे एेसी नात सुनकर श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा- 








चित्तको संतुष्ट कर दिया । अभी-अभी रातमें जानकीने 
तापसी स्नियोकि दर्हनकी इच्छा प्रकट की थी, इसील्ये 
रथपर बिटाकर जंगलमें छोड आओ ।' फिर सुमन्त्रको 
बुलकर उन्होने कहा-- “मेरा रथ अच्छे-अच्छे घोड़ों 
ओर वस्त्रोसे सजाकर तैयार करो ।' श्रीरघुनाथजीका 
आदे सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले 
आये । रथको आया देख भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण उसपर 
सवार हुए ओर जानकीजीके महरूकी ओर चले । 
अन्तःपुरमं पर्हुचकर वे मिधथिलेडाकुमारी सीतासे 
बोले-*माता जानकी ! श्रीरघुनाथजीने मुञ्चे आपके 
महल भेजा हे । आप तापसी स्नरि्योके दर्खनके ल्य 
वनमें चलिये ।' 

जानकी बोत्यीं--श्रीरघुनाथजीके चरणोँका 
चिन्तन करनेवाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो 
गयी, जिसका मनोरथ पूर्ण करनेके ल्थियि स्वामीने 
लक्ष्मणको भेजा हे ! आज मै वनमें रहनेवाटी सुन्दरी 
तपस्विनिर्योको, जो पतिको ही देवता मानती हैँ 
मस्तक ज्ुकाऊंगी ओर वस्र आदि अर्पण करके उनकी 
पूजा करूगी । 

एेसा कहकर उन्होने सुन्दर-सुन्दर वख, बहुमूल्य 
आभूषण, नाना प्रकारके रल, उज्ज्वर्‌ मोती, कपूर आदि 
सुगन्धित पदार्थं तथा चन्दन आदि सहस्रं प्रकारकी 
विचित्र वस्तुं साथ ठे ठ। ये सारी चीजें दासि्योके 
हाथों उठवाकर वे ठक्ष्मणकी ओर चीं । अभी घरका 
चौकठ भी नहीं लंघने पायी थीं कि कडखडाकर गिर 
पड़ीं । यह एक अपडाकुन था; परन्तु वनमें जानेकी 
उत्कण्ठाके कारण सीताजीने इसपर विचार नहीं किया । 
वे अपना प्रिय कार्य करनेवाले देवरसे बोटीं-- "वत्स । 
कहां वह रथ है, जिसपर मुञ्चे ठे चलोगे 2" ठलक्ष्मणने 
सुवर्णमय रथकी ओर संकेत किया ओर जानकीजीके 
साथ उसपर बैठकर सुमन्त्रसे बोके--'चलाओ 
घोड़को ।' इसी समय सीताका दाहिना नेत्र फड़क उठा, 
जो भावी दुःखकी सूचना देनेवाला था। साथ ही 
पुण्यमय पक्षी विपरीत दिरासे होकर जाने कगे । यह 
सब देखकर जानकीने देवरसे कहा-- “वत्स ! मैं तो 


पातालखण्ड 1* सीताजीके त्यागकी बातसे डानुघ्रकी मूर्च्छा; वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुडाका जन्म * 
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तपस्विनिरयोकि दर्नकी इच्छासे यात्रा करना चाहती हू 
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1/1. _ = वद ~ 2. 
फिर ये दुःख देनेवाठे अपङहाकुन कैसे हो रहे हैँ 
श्रीरामका, भरतका तथा तुम्हारे छोटे भाई रात्तुघ्रका 
कल्याण हो, उनकी प्रजामें सर्वत्र शान्ति रहे, कहीं कोई 
विष्व या उपद्रव न हो ।' 
जानकीजीको एेसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ 
बोर न सके, ओंसुओंसे उनका गला भर आया । इसी 
प्रकार आगे जाकर सीताजीने फिर देखा, बहुत-से मृग 
बायीं ओरसे घूमकर निकलठे जा रहे है । वे भारी दुःखकी 
सूचना देनेवाले थे । उन्हें देखकर जानकीजी कहने 
लगीं- "आज ये मृग जो मेरी बायीं ओरसे निकल रहे 
है, सो ठीक ही है; श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोडकर 
अन्यत्र जानेवाटी सीताके लिये एेसा होना उचित ही है । 
नारियोंका सबसे बडा धर्म हे--अपने स्वामीके चरणोंका 
पूजन, उसीको छोड़कर मेँ अन्यत्र जा रही ह अतः मेरे 
लिये जो दण्ड मिले, उचित ही है ।' इस प्रकार मार्गमे 
पारमार्थिक विचार करती हई देवी जानकीने गङ्खाजीको 
देखा, जिनके तटपर मुनि्योका समुदाय निवास करता 
है । जिनके जककणोंका स्पा होते ही राहि-रारि 
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महापातक पलायन कर जाते है--उन्हँं वहां चारो ओर 
अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गङ्गाके 
किनारे पर्हुचकर लक्ष्मणजीने रथपर बेटी हई सीताजीसे 
आंसू बहाते हुए कहा--*भाभी ! चलो, हरसे भरी 
इइं गङ्गाको पार करो ।' सीताजी देवरकी बात सुनकर 
तुरत रथसे उतर गयीं । 

तदनन्तर, नावसे गङ्खाके पार होकर ठक्ष्मणजी 
जानकीजीको साथ छ्िये वनमें चे । वे श्रीरामचन्द्रजीकी 
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अत्यन्त भयंकर एवं दुःखदायी जगल्मे ठे गये- जहां 
बबूल, खैरा ओर धव आदिके महाभयानक वृक्ष थे, जो 
दावानरसे दग्ध होनेके कारण सूख गये थे । एेसा जंग 
देखकर सीता भयके कारण बहुत चिन्तित हई । कोस 
उनके कोम चरणोमिं घाव हो गये! वे लक्ष्मणसे 
बोटीं-- "वीरवर ! यहाँ अच्छे-अच्छे ऋषि-मुनियेकि 
रहने योग्य आश्रम मुञ्चे नहीं दिखायी देते, जो नेत्रोको 
सुख प्रदान करनेवाके हैँ तथा महर्षियोकी तपस्विनी 
श्ियोके भी दर्शन नहीं होते । यहाँ तो केवर भयैकर 
पक्षी, सूखे वृक्ष ओर दावानक्से सब ओर जता हुआ 


पवर 
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यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है । इसके सिवा, मेँ तुमको 
भी किसी भारी दुःखसे आतुर देखती हू । तुम्हारी आंखे 

ओंसुओंसि भरी है, इनसे व्याकुरताके भाव प्रकट होते है, 
ओर मुञ्चे भी पग-पगपर हजारो अपडाकुन दिखायी देते 

हे । सच बताओ, क्या बात है 2' 

सीताजीके इतना कहनेपर भी लक्ष्मणजीके मुखसे 

कोई भी बात नहीं निकी, वे चुपचाप उनकी ओर देखते 
हए खड़े रहे । तब जानकीजीने बारम्बार प्रश्र करके उनसे 
उत्तर देनेके च्य बड़ा आग्रह किया । उनके आग्रहपूर्वक 
पूचनेपर ठक्ष्मणजीका गला भर आया । उन्होनि रोक 
प्रकट करते हए सीताजीको उनके परित्यागकी बात 
बतायी । मुनिवर 1 वह वज्रके तुल्य कठोर वचन सुनकर 
सीताजी जडसे कटी हई कुताकी भांति पृथ्वीपर गिर पड़ीं । 
विदेहकुमारीको पृथ्वीपर पड़ी देख लक्ष्मणजीने पल्कवोंसे 
हवा करके उन्हें सचेत किया । होडामें आनेपर जानकीजीने 
कहा-- “देवर ! मुञ्ञसे परिहास न करो । मैने कोई पाप 
नहीं किया है, फिर श्रीरघुनाथजी मुञ्चे कैसे छोड़ देगे । वे 
परम बुद्धिमान्‌ ओर महापुरुष हैँ, मेरा त्याग कैसे कर 
सकते हँ । वे जानते हैँ मै निष्पाप हू फिर भी एक धोनीके 
कहनेये मुञ्चे छोड देगे ? [एेसी आडा नहीं है 1] '" इतना 


कहते-कहते वे फिर बेहोडा हो गयीं । इस नार उन्हें . (क 4 


मूर्च्छित देख लक्ष्मणजी फूट-फूटकर रोने कगे । जब पुनः 
उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मणजीको दुःखसे आतुर ओर 
रुद्धकण्ठ देखकर वे बहुत दुःखी हई ओर बोरीं-- 
“सुमित्रानन्दन ! जाओ, तुम धर्मके स्वरूप ओर यदाके 
सागर श्रीरामचन्द्रजीसे तपोनिधि वसिष्ठ मुनिके सामने ही 
मेरी एक बात पृछना-- "नाथ ! यह जानते हृए भी कि 
सीता निष्पाप है, जो आपने मुञ्चे त्याग दिया है, यह बर्ताव 
आपके कुक्के अनुरूप हुआ है या राखर-ज्ञानका फलः 
है ? मैँ सदा आपके चरणों ही अनुराग रखती हूः तो भी 
जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है । यह सब मेरे भाग्य-दोषसे हुआ है, इसमे मेरा 
प्रारब्ध ही कारण है । वीरवर ! आपका सदा ओर सर्वत्र 
कल्याण हो । मै इस वनमें आपका ही स्मरण करती हुं 
ग्रापा धारण करूगी । मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा 


एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्यदेव हँ । रघुनन्दन ! 


आपके सिवा ओर सब कुछ मैने अपने मनसे तुच्छ 
समञ्च है । महेश्वर ! प्रत्येक जन्ममें आप ही मेरे पति हों 
ओर में आपके ही चरणेकि चिन्तनसे अपने अनेकों 
पार्पोका नाडा कर आपकी सती-साध्वी पल्ली बनी 
रह यही मेरी प्रार्थना हे ।' 

"लक्ष्मण ! मेरी सासुओंसे भी यह संदेडा 
कहना-- “माताओ ! अनेकों जन्तुओंसे भरे हए इस घोर 
जंगलमें म आप सब लोगोके चरर्णोका स्मरण करती हू । 
मैँ गर्भवती हू तो भी महात्मा रामने मुञ्चे इस वनमें त्याग 
दिया हे।' “सौमित्रे ! अब तुम मेरी बात सुनो- 
श्रीरघुनाथजीका कल्याण हो । मै अभी प्राण त्याग देती, 
किन्तु विवङा हू; अपने गर्भमें श्रीरामचन्द्रजीके तेजकी रक्षा 
कर रही हू । तुम जो उनके वचनोंको पूर्णं करते हो, सो 
ठीक ही हे; इससे तुम्हारा कल्याण होगा । तुम श्रीरामके 
चरणकमल््के सेवक ओर उनके अधीन हो, अतः तुम्हं 
एेसा ही करना उचित है । अच्छा, अब श्रीरामचन्द्रजीके 
समीप जाओ; तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय हों । मुञ्जपर कृपा 
करके कभी-कभी मेरी याद्‌ करते रहना ।'' 


~~~ ~ 


॥ ||| त 





अचेत हो पृथ्वीपर गिर॒ पड़ीं। उन्हं मूर्च्छित 
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देख ठक्ष्मणजी पुनः दुःखमें डन गये ओर वस्त्रक 
अग्रभागसे पेखा ज्ललने लगे । जब होहा्मे आयीं, तब 
उन्हे प्रणाम करके वे बोठे-- "देवि ! अब मँ श्रीरामके 
पास जाता हू वहां जाकर मै आपका सब संदे 
करुगा । आपके समीप ही महर्षिं वाल्मीकिका बहुत बड़ा 


आश्रम हे ।' यों कहकर लक्ष्मणने उनकी पर््रिमा की. 


ओर दुःखमग्र हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्रीरामके 
पास चर दिये । जानकीजीने जाते हुए देवरकी ओर 
विस्मित दृष्टस देखा । वे सोचने लगीं-- "महाभाग 
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श्रीरघुनाथजी अपने प्रार्णोसे भी अधिक प्रिय मुञ्च 
पापरहित पल्नीको कैसे त्याग सकते हैँ ।' यही विचार 
करती हुई वे निर्निमेष नेत्रांसे उनकी ओर देखती रीः 
किन्तु जब वे गङ्गाके उस पार चके गये, तब उन्हें सर्वथा 
विश्वास हो गया कि सचमुच ही में त्याग दी गयी । अब 
मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संरायमें पड़कर वे पृथ्वीपर 
गिर पड़ीं ओर तत्कारु उन्ं मूर्छने आ दबाया । 

उस समय हंस अपने पखोँसे जल लाकर सीताके 
ङारीरपर सब ओरसे छिड़कने लगे । फूल्ोकी सुगन्ध 


लिये मन्द-मन्द वायु चलने ठगी तथा हाथी भी अपनी 
संडे जर लिये सब ओरसे वहां आकर खड़े हो गये, 
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मानो धूकिसे भरे हुए सीताके रारीरको धोनेके खयि आये 
हों । इसी समय सती सीता होराम आयीं ओर बारम्बार 
राम-रामकी रट लगाती हई बडे दुःखसे विप करने 
लगीं--“हा राम ! हा दीनबन्धो 1} हा करुणानिधे 1} ¦ 
बिना अपराधके ही क्यों मुञ्चे इस वनमें त्याग रहे हो ।' 
इस प्रकारकी बहुत-सी बातें कहती हई वे बार-बार 
विकल्प करती ओर इधर-उधर देखती हई रह-रहकर 
मूर्च्छित हो जाती थीं। उस समय भगवान्‌ वाल्मीकि 
रिर्योके साथ वनम गये थे । वहाँ उन्हँ करुणाजनक 
स्वरम विलाप ओर रोदन सुनायी पड़ा । वे शिष्येसि 
बोठे--“वनके भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर 
जंगलमें कौन रो रहा है ? उसका स्वर दुःखसे पूर्ण जान 
पड़ता हे ।' मुनिके भेजनेसे वे उस स्थानपर गये, जहां 
जानकी राम-रामकी पुकार मचाती हई आंसुओंमिं इब 
रही थीं । उन्हे देखकर वे शिष्य उत्कण्ठावां वाल्मीकि 
मुनिके पास खोट गये । उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही 
उस स्थानपर गये । पतित्रता जानकीने देखा एक महष 
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आ रहे हे, जो तपस्याके पुञ्ञ जान पड़ते है । उन्ं देख जानो कि दूसरे स्थानपर बना हुआ मेरे पिताका ही 

सीताजीने हाथ जोड़कर कहा- त्रतके सागर ओर यह घर है। 

वेदोकि साक्षात्‌ स्वरूप महर्षिको नमस्कार है ।' उनके सती सीताका मुख शोकके ओंसुओंसे भीगा था। 

ध >< स] मुनिका सान्त्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख 

् 7 ८ (4 सः ८ धः =< २ २ नत्रामं ~ 3 = 

1 ( 1 (1 9) मिला । उनके नेत्रम इस समय भी दुःखके ओंसू छलक 

(क ८ (= = 2/0. | रहे थे । वाल्मीकिजी उन्हे आश्वासन देकर तापसी 

(1 (= ( व = स्रियोंसे भरे हुए अपने पवित्र आश्रमपर ठे गये । सीता 
ं महर्षिके पीछे-पीछे गयीं ओर वे मुनिसमुदायसे भरे हुए 

अपने आश्रमपर पर्हूचकर तापसियोंसे बोठे-- “अपने 
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यों कहनेपर महर्षिने आरीर्वादके द्वारा उन्ह पसनन करते 


हए कहा-- “बेटी ! तुम अपने पतिके साथ चिरकाल- 
तक जीवित रहो । तुम्हं दो सुन्दर पुत्र प्राप्त हों । बताओ, 
तुम कोन हो 2 इस भयङ्कर वनमें क्यों आयी हो तथा 
क्यों ठेसी हो रही हो ? सब कुछ बताओ, जिससे मेँ 
तुम्हारे दुःखका कारण जान सरक ।' तन श्रीरघुनाथजीकी | क 
पली सीताजी एक दीर्घं निःशास ठे कपती हुई आश्रमपर जानकी आयी हं [उनका स्वागत करो] । 
करुणामयी वाणीमें बोर्ी- महर्षे ! मुञ्चे श्रीरघुनाथजीकी महामना सीताने सब तपस्ििनिरयोको प्रणाम किया ओर 
सेविका समञ्चिये । मै बिना अपराधके ही त्याग दी उन्होने भी प्रसन्न होकर उन्हें छातीसे कुगाया । तपोनिधि 
गयी हूं । इसका कारण क्या है, यह मँ बिलकुल नहीं वाल्मीकिने अपने शिष्योसे कहा--'तुम जानकीके छियि 
जानती । श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मण मुञ्चे यहाँ एक सुन्दर पर्णडाल्रा तैयार करो ।' आज्ञा पाकर उन्होने 
छोड गये हे ।' पत्तों ओर ककडियोके द्वारा एक सुन्दर कुटी निर्माण की । 
ऊ वाल्मीकिजी बोकते- विदेहकुमारी ! मुञ्चे अपने पतित्रता जानकी उसमे निवास करने कगीं। वे 
पिताका गुरु समञ्चो, मेरा नाम वाल्मीकि हे । अब तुम॒ वाल्मीकि मुनिकी टहल 4 इ फलाहार करके 
दुःख न करो, मेरे आश्रमपर आओ । पतित्रते ! तुम यही रहती थीं तथा मन ओर वाणीसे निरन्तर राम-मन््रका 
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जप करती हुईं दिन व्यतीत करती थीं, समय आनेपर 
उन्होने दो सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया, जो आकृतिमे 
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श्रीरामचनद्रजीके समान तथा अशिनीकुमारोंकी भांति 
मनोहर थे । जानकीके पुत्र होनेका समाचार सुनकर 
मुनिको बड़ी प्रसन्नता हई । वे मन्त्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ थे, 
अतः उन बारूकोके जातकर्म आदि संस्कार उन्होने ही 
सम्पन्न क्यि। महर्षिं वाल्मीकिने उन बाकूकोकि 
संस्कार-सम्बन्धी सभी कर्म कुरां ओर उनके ठवों 
(टकड़ँ) द्वारा ही किये थे; अतः उन्हीके नामपर उन 
दोनोंका नाम क्रमङाः कुडा ओर व रखा । जिस समय 
उन शुद्धात्मा महर्षिने पुत्रका मङ्गल-कार्य सम्पन्न किया, 
उस समय सीताजीका हदय आनन्दसे भर गया । उनके 
मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे खि उटठे। उसी दिन 
लवणासुरको मारकर उात्रुघ्रजी भी अपने थोडे-से 
सैनिकोकि साथ वाल्मीकि मुनिके सुन्दर आश्रमपर रात्रिम 
आये थे । उस समय वाल्मीकिजीने उन्हे सिखा दिया था 
कि ^तुम श्रीरघुनाथजीको जानकीके पुत्र होनेकी बात न 
ताना, मेँ ही उनके सामने सारा वृत्तान्त कर्हूगा । 

जानकीके वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने कगे । उनका 
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रूप बड़ा ही मनोहर था । सीता उन कन्द, मूर ओर 
फर खिलाकर पुष्ट करने र्गी । वे दोनों परम सुन्दर 


ओर अपनी रूप-माधुरीसे उन्मत्त बना देनेवाले थे। 


शुङ्क-पक्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भांति मनको 


मोहनेवाके दोनों कुमारोका समयानुसार उपनयन-संस्कार 
हुआ, इससे उनकी मनोहरता ओर भी बट्‌ गयी । महर्षि 
वाल्मीकिने उपनयनके पश्चात्‌ उन्हें अद्गोसहित वेद ओर 
रहस्योसहित धनुर्वेदका अध्ययन कराया । उसके बाद 
स्वरचित रामायण-काव्य भी पटढाया । उन्होनि भी उन 
बारूकोको सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किये, जो अभेद्य 


ओर श्रेष्ठ थे । जिनकी प्रत्यञ्चा बहुत ही उत्तम थी तथा 
|| जो रात्रु-समुदायके लिये अत्यन्त भर्यकर्‌ थे । धनुषके 


साथ ही बाणोसे भरे दो अक्षय तरकडा, दो खड्ग तथा 
बहुत-सी अभेद्य ढाल भी उन्होने जानकीकुमाररोको 
अर्पण किये । धनुर्वेदके पारगामी होकर वे दोनों बाकक 
धनुष धारण किये बड़ी प्रसन्नताके साथ आश्रममें विचरा 
करते थे। उस समय सुन्दर अशधिनीकुमारोकी भाति 
उनकी बड़ी रोभा होती थी । जानकीजी ढाल-तक्वार 
धारण किये अपने दोनों सुन्दर कुमारोको देख-देखकर 
11 ॥। 
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बहुत त्रसन्ने रहा करती थीं । वास्स्यायनजी ! यह मेने अश्चकी रक्षा करनेवाले वीरोकी भुजाओकि काटे जानेके 
आपको जानकीके पुत्र-जन्मका प्रसङ्ग सुनाया है । अन पश्चात्‌ जो घटना हई, उसका वर्णन सुनिये । 
---- ह -------- 
युद्धम कवक हारा सेनाका संहार, कालजित्का वथ तथा पुष्कल 
ओर हनुमानजीक्ा मूर्च्छित होना 


रोषजी कहते है-- मुनिवर ! अपने वीरोकी 

भुजाएँ कटी देख ङातरुघ्रजीको बड़ा क्रोध हुआ । वे रोषके 
मारे दोतोंसे ओठ चबाते हए बोले--“्योद्धाओ ! किस 
वीरने तुम्हारी भुजा काटी हैँ 2 आज मै उसकी बाहं 
काट डाटूगा; देवताओंद्रारा सुरक्षित होनेपर भी वह 
क्ुटकारा नहीं पा सकता ।' उात्ुघ्जीके इस प्रकार 
कहनेपर वे योद्धा विस्मित ओर अत्यन्त दुःखी होकर 
बोके-- "राजन्‌ ! एक बारकने, जिसका स्वरूप 
श्रीरामचच्धजीसे बिककुरु मिरता-जुकता है, हमारी यह 
दुर्दशा की है ।' बारूकने घोडेको पकड़ रखा दै, यह 
सुनकर ङात्रुघ्रजीकी ओंखिं क्रोधसे लाल हो गयीं ओर 
उन्होने युद्धके लिये उत्सुक होकर काठजित्‌ नामक 
सेनाध्यक्षको अदे दिया-- “सेनापते ! मेरी आज्ञासे 
सम्पूर्णं सेनाका व्यूह बना लो । इस समय अत्यन्त 
बलवान्‌ ओर पराक्रमी उात्रुपर चढ़ाई करनी है । यह 
घोड़ा पकड़नेवाल् वीर कोई साधारण बारूक नहीं हे । 
निश्चय ही उसके रूपमेँ साक्षात्‌ इन्द्र होगि ।' आज्ञा पाकर 
सेनापतिने चतुरङ्गिणी सेनाको दुर्भेद्य व्युहके रूपमें 
सुसञ्नित किया । सेनाको सजी देख इात्रुघ्रजीने उसे उस 
स्थानपर कूच करनेकी आज्ञा दी, जहां अश्चका अपहरण 
करनेवाला बारक खड़ा था । तन वह चतुरङ्गिणी सेना 
आगे बद्री । सेनापतिने श्रीरामके समान रूपवारे उस 
बाटकको देखा ओर कहा- कुमार ! यह पराक्रमसे 
डोभा पानेवाठे श्रीरामचन्द्रजीका श्रेष्ठ अश्च हे, इसे छोड़ 
दो । तुम्हारी आकृति श्रीरामचनद्रजीसे बहुत मिकुती- 
जुरती है, इसचक्िये तुम्हें देखकर मेरे हदयमें दया आती 
हे । यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवनक रक्षा 


नही हो सकती ।' 





डात्ुघ्रजीके योद्धाकी यह 


बात सुनकर कुमार 


~ । ॥। 
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ठव किञ्चित्‌ मुसकराये ओर कुछ रोषमें आकर यह 
अद्धुत वचन बोले--““जाओ, तुम्हें छोड देता रहं 

श्रीरामचन्द्रजीसे इस घोडेके पकडे जानेका समाचार 
कहो । वीर ! तुम्हारे इस नीतियुक्त वचनको सुनकर मेँ 
तुमसे भय नहीं खाता । तुम्हारे-जैसे करोड़ों योद्धा आ 
जार्यै, तो भी मेरी दुष्टिमें यहां उनकी कोई गिनती नहीं है । 
मैं अपनी माताके -चरणोँकी कृपासे उन सबको रूईकी 
ढेरीके तुल्य मानता हू इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । 
तुम्हारी माताने जो तुम्हारा नाम “कालजित्‌' रखा है, उसे 
सफ बनाओ । मेँ तुम्हारा का हू. मुञ्ञे जीत लेनेपर 
ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे ।'' 


पातालसण्ड ] 


+ युद्धम लवके द्वारा सेनाका संहार ओर कालजित्का वध * 
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कालजितने कहा- नारक ! तुम्हारा जन्म किस 
वरामं हुआ है 2 तुम किस नामसे प्रसिद्ध हो ? मुञ्च 
तुम्हारे कुक, रील, नाम ओर अवस्थाका कुछ भी पता 
नहीं है । इसके सिवा, मेँ रथपर बैठा ह ओर तुम पैदल 
हो । एेसी दरामें में तुम्हें अधर्मपूर्वक कैसे परास्त कर ? 
लव बोले--कुल, रील, नाम ओर अवस्थासे 
क्यालेना है? मेँ लव हू ओर कवमात्रमे ही समस्त 
रतु-योद्धाओंको जीत र्टूगा [मुञ्चे पेद जानकर संकोच 
मत करो], लो, तुम्हें भी अभी पैदल किये देता हू । 
एेसा कहकर बलवान्‌ रवने धनुषपर प्रत्यञ्चा 
चटायी तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकिका, फिर माता 
जानकीका स्मरण करके तीखे बाणोंको छोडना आरम्भ 
किया, जो तत्काल ही रात्रुके प्राण लेनेवाठे थे। तल 
कालजितने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा 
अपने युद्ध-कोडारूका परिचय देते हए. बडे वेगसे 
लवपर बाणोंका प्रहार किया । किन्तु कुराके छोटे भाईने 
क्षणभरमें उन सभी बाणोको काटकर एक-एकके सो-सौ 
टकड़े कर दिये ओर आठ बाण मारकर सेनापतिको भी 
रथहीन कर दिया । रथके नष्ट हो जानेपर वे अपने 
सैनिकोद्रारा ये हए हाथीपर सवार हुए । वह हाथी 
बड़ा ही वेगराटी ओर मदसे उन्मत्त था। उसके 
मस्तकसे मदकी सात धारां फूटकर बह रही थीं । 
कालजित्को हाथीपर बेठे देख सम्पूर्णं रात्रुओंपर विजय 
- पानेवाठे वीर लवने हँसकर उन्हँ दस नार्णोसि बीं 
डात्प् । लवका पराक्रम देख काटलजित्के मनमें बड़ा 
विस्मय हुआ ओर उन्होने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर 
परिघका प्रहार किया, जो ङात्रुके पराणोका अपहरण 
करनेवाला था । किन्तु कवने तुरत ही उसे काट गिराया । 
फिर उसी क्षण तलवारसे हाथीकी सड काट डाली ओर 
उसके दाँतोपर पैर रखकर वे तुरत उसके मस्तकपर चठ 
गये । वहां सेनापतिके मुकुटके सौ ओर कवचके हजार 
टकडे करके उनके मस्तकका बाल खींचकर उन्हें 
धरतीपर गिरा दिया । फिर तो सेनापतिको बड़ा क्रोध 
हआ ओर उन्होने क्वका वध करनेके स्यि तरूवार 
हाथमे ली । उदे तकूवार ठेकर आते देख कवने उनकी 


दाहिनी भुजाको बीचसरे काट डाला । कटा हुआ हाथ 
तरूवारसहित पृथ्वीपर जा पड़ा। खड्गधारी हाथको 
कटा देख सेनापतिने क्रोधे भरकर वारये हाथसे रुवपर 
गदा मारनेकी तैयारी की । इतनेहीमें रुवने अपने तीखे 
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बाणोसे उनकी उस नांहको भी भुजवेदसहित काट 
गिराया । तदनन्तर, कालाथिके समान प्रज्वकित खड्ग 
हाथमे लेकर उन्होनि सेनापतिके मुकुटमण्डित मस्तकको 
भी धड़्से अरग कर दिया । 

सेनाध्यक्षके मारे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । सारे सैनिक क्रोधे भरकर कवका वध करनेके 
लिये क्षणभरमें आगे बढ़ आये, परन्तु कवने अपने 
बाणोंकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया । कितने ही 
छिन्न-भिन्न होकर वहीं ठेर हो गये ओर कितने ही 
रणभूमि छोडकर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण 
योद्धाओंको पीडे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नताके साथ 
सेनामें जा घुसे । किन्हीकी नोहि, किर्हीकि पैर, किन्हीकि 
कान, किन्हीकी नाक तथा किनन्ीकि कवच ओर कुण्ड 


कट गये । इस प्रकार सेनापतिके मारे जानेपर सेनिकोका 


भयङ्कर संहार हुआ । युद्धम आये हए प्रायः सभी वीर 
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मारे गये, कोई भी जीवित न बचा । इस प्रकार कवने 
ङात्रु-समुदायको परास्त करके युद्धमें विजय पायी तथा 
दूसरे योद्धाओंके आनेकी आङाङ्कसे वे खड़े होकर 
प्रतीक्षा करने लगे । कोई-कोई योद्धा भाग्यवङा उस 
युद्धसे बच गये । उन्होने ही डात्रुघ्रके पास जाकर 
रण-भूमिका सारा समाचार सुनाया । बारकके हाथसे 
काटजित्की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौराका 
वृत्तान्त सुनकर उत्रुघ्रको बड़ा विस्मय हुआ। वे 
बोले--'वीरो ! तुमलोग छ तो नहीं कर रहे हो ? 
तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है 2 कारजित्का मरण 
केसे हआ 2 वे तो यमराजके च्वि भी दुर्धर्ष थे 2 उन्हे 
एक बारक कैसे परास्त कर सकता हे ?' रात्रुघ्रकी बात 
सुनकर खूनसे कथपथ हुए उन योद्धाओनि कहा-- 
“राजन्‌ ! हम छल या खे नहीं कर रहे है; आप विश्वास 
कीजिये । काठजित्की मृत्यु सत्य है ओर वह लवके 
हाथसे ही हई हे । उसका युद्धकोडार अनुपम हे । उस 
बालकने सारी सेनाको मथ डाला । इसके बाद अब जो 
कुछ करना हो, खूब सोच-विचारकर करं । जिन्हं युद्धके 
स्यि भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये ।' उन 
वीरोका कथन सुनकर उात्रुघ्ने श्रेष्ठ ॒बुद्धिवाठे मन्त्री 
सुमतिसे युद्धके विषयमे पूछा-- “मन्तरिवर ! क्या तुम 
जानते हो कि किस नाककने मेरे अश्चका अपहरण किया 
है 2 उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विडाल 
थी, विनाङा कर डाला है।' 
सुमतिने कहा-- स्वामिन्‌ ! यह मुनिश्रेष्ठ 
वाल्मीकिका महान्‌ आश्रम हे, क्षत्रियोंका यहाँ निवास 
नहीं हे । सम्भव हे इन्द्र हों ओर अमर्षमें आकर उन्होने 
घोडेका अपहरण किया हो । अथवा भगवान्‌ राङ्कर ही 
नारक-वेषमे आये हों अन्यथा दूसरा कौन एेसा हे, जो 
तुम्हारे अश्चका अपहरण कर सके । मेरा तो एेसा विचार 
है कि अब तुम्हीं वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे 
धिरे हए वहाँ जाओ ओर विदारू सेना भी अपने साथ ठे 
त्रे । तुम दारका उच्छेद करनेवाले हो, अतः वहां जाकर 
उस वीरको जीते-जी बांध छो । मैँ उसे ठे जाकर कोतुक 
देखनेकी इच्छ रखनेवाठे श्रीरघुनाथजीको दिखाऊगा । 


मन्त्रीका यह वचन सुनकर रात्रघने सम्पूर्णं वीरोको 
आज्ञा दी--"तुमलोग भारी सेनाके साथ चलो, मैं भी 
पीछेसे आता हू ।' आज्ञा पाकर सैनिकोने कूच किया । 
वीरोसे भरी हुई उस विशाल सेनाको आते देख लव 
सिंहके समान उठकर खडे हो गये । उन्होने समस्त 
योद्धाओंको मृगोकि समान तुच्छ समञ्चा । वे सैनिक उन्हें 
चारो ओरसे घेरकर खड़े हो गये । उस समय उन्होने घेरा 
डालनेवाले समस्त सेनिकोंको प्रज्वलित अ्रिकी भांति 
भस्म करना आरम्भ किया । किन्हींको तखवारके घाट 
उतारा, किन्हीको बार्णोसि मार परलोक पर्हैचाया तथा 
किन्ीको प्रास, कुन्त, पडा ओर परिघ आदि डास्त्रौका 
निराना बनाया । इस प्रकार महात्मा ठवने सभी घेरोको 
तोड़ डाला । सातोंँ घेरोँसे मुक्त होनेपर कुराके छोटे भाई 
ल्व रारद्‌ ऋतुमें मेघोके आवरणसे उन्मुक्त हुए 
चेन्द्रमाकी भाति रोभा पाने टगे । उनके बाणोंसे पीडित 
होकर अनेकों वीर धराडायी हो गये । सारी सेना भाग 
चटी । यह देख, वीरवर पुष्कर युद्धके लिये आगे बृ । 
उनके नेत्र क्रोधसे भरे थे ओर वे खड़ा रह, खडा रह' 
कहकर लवको लकरूकार रहे थे । निकट आनेपर 
पुष्कलने रवसे कहा-- "वीर ! मैं तुम्हें उत्तम घोड़से 
सुखोभित एक रथ प्रदान करता हू, उसपर बैठ जाओ । 
इस समय तुम पैदल हो; एेसी दामे मैं तुम्हारे साथ 
युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसके पह रथपर बेठो, 
फिर तुम्हारे साथ लोहा र्गा ।' 

यह सुनकर लवने पृष्करसे कहा-- “वीर ! यदि 
मेँ तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करूगा, तो मुञ्च 
पाप ही लगेगा ओर विजय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा । 
हमलोग दान लेनेवाठे ब्राह्यण नहीं हे, अपितु स्वयं ही 
प्रतिदिन दान आदि रुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हे [तुम 
मेरे चैदर होनेकी चिन्ता न करो] । मै अभी क्रोधमें 
भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डारूता हू फिर तुम भी पैदक 
ही हो जाओगे । उसके बाद युद्ध करना ।' कवका यह 
धर्म ओर धैर्यसे युक्तं वचन सुनकर पुष्करूका चित्त 
बहुत देरतक विस्मयमें पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ उन्होने धनुष 
चढ़ाया । उन्हें धनुष उटाते देख रूवने कुपित होकर बाण 
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मारा ओर पुष्कलक हाथका धनुष काट डाला । फिर जब 
वे दूसरे धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाने कगे तबतक उस उद्धत 
एवे बलवान्‌ वीरने हसते-हंसते उनके रथको भी तोड़ 
दिया । महात्मा वके द्वारा अपने धनुषको छछिन्न-भिन्न 
हुआ देख पुष्कल क्रोधे भर गये ओर उस महाबली 
वीरके साथ बडे वेगसे युद्ध करने ठ्गे। लवने 
लवमात्रमें तरकडसे तीर निकाला, जो विषैले साँपकी 
भांति जहरीता था । उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक 
छोड़ा । धनुषसे छ्ूटते ही वह पुष्कलकी छातीमें धस 
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गया ओर वह महावीररिरोमणि मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । पुष्कलको मूर्च्छित होकर गिरा देख पवन- 
कुमारने उठा छया ओर श्रीरघुनाथजीके भ्राता खात्रुघ्रको 
अर्पित कर दिया । उन्हँं अचेत देख रखात्रुूघ्रका चित्त 
रोकसे विह्वल हो गया। उन्ठोनि क्रोधे भरकर 
हनुमानूजीको कवका वध करनेकी आज्ञा दी । हनुमान्‌जी 
भी कुपित होकर महाबली कुवको युद्धमें परास्त करनेके 
ल्िियि बड़े वेगसे गये ओर उनके मस्तकको लक्ष्य करके 
उन्होनि वृक्षका प्रहार किया । वृक्षको अपने ऊपर आते 
देख कवने अपने बार्णोसि उसको सौ टकडे कर डाके । 
तब हनुमान्‌जीने बड़ी-बड़ी रिलार्पं उखाडकर बडे वेगसे 
लवके मस्तकपर फेकीं । शिलाओंका आघात पाकर 
उन्होने अपना धनुष ऊपरको उठाया ओर बार्णोकी वषीसे 
शिला्ओंको चूर्ण कर दिया । फिर तो हनुमान्‌जीके 
क्रोधकी सीमा न रही; उन्होनि बलवान्‌ वको पमे 
लपेट लिया । यह देख लवने अपनी माता जानकीका 
स्मरण किया ओर हनुमान्‌जीकी पपर मुक्रेसे मारा । 
इससे उनको बड़ी व्यथा हहं ओर उन्होनि कुवको बन्धनसे 
मुक्त कर दिया । पुंछसे दृटनेपर उस बलवान्‌ वीरने 
हनुमान्‌जीपर बार्णोकी बोक्ार आरम्भ कर दी; जिससे 
उनके समस्त इारीरमें बड़ी पीडा होने लगी । उन्हनि 
लवकी बाणवर्षाको अपने ल्ियि अत्यन्त दुःसह समञ्ञा 
ओर समस्त ॒वीरोके देखते-देखते वे मूर्च्छित होकर 
रणभूमिमें गिर पड़े । फिर कुव अन्य सब राजाओंको 
मारने लगे । वे बाण छोड्नेमें बड़े निपुण थे । 
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सीताके प्रभावसे रात्नुघ् आदि एवं उनके सेनिकोंक्ी जीवन-रक्षा 


ङोषजी कहते हें मुने ! वायुनन्दन हनुमान॒जीके 
मूर्च्छित होनेका समाचार सुनकर खात्तुघ्रको बड़ा रोक 
हआ । अब वे स्वयं सुवर्णमय रथपर विराजमान हुए 
ओर श्रेष्ठ वीरोको साथ ठे युद्धके ल्ियि उस स्थानपर 
गये, जहाँ विचित्र रणकुरारु वीरवर रुव मोजूद थे । उन्हें 
देखकर हात्ुघने मन-ही-मन विचार किया कि 
संन्पन्पु- ९८- ू 


"श्रीरामचन्द्रजीके सदुश स्वरूप धारण करनेवाला यह 
बालक कोन दहै ? इसका नीरकमर-दरके समान 
ङ्याम रदारीर कितना मनोहर है! हो नहो, यह 
विदेहकुमारी सीताका ही पुत्र है ।' भीतर-ही-भीतर एेखा 
सोचकर वे बारकसे बोले-"वत्स ! तुम कोन हो, जो 
रणभूमिमे हमारे योद्धाओंको गिरा रहे हो ? तुम्हारे 
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अक्स त्म च्रे है > तुम जडे सोभाग्यराली हो; वयोकि 
इ ुद्ध> सुम्ने विजय पायी है । महाबली वीर । 
छ्धरः स्मेक-पसिड नाम क्या हे ? भै जानना चाहता 
ड ¦ ₹्चके इस प्रकार पृ्छनेपर वीर बालक रुवने उत्तर 
दिया-- वीरवर ! मेरे नामसे, पितासे, कुलसे तथा 
अवस्थासे तुम्हें क्या काम हे 2 यदि तुम स्वयं बलवान्‌ 
हो तो समरमें मेरे साथ युद्ध करो, यदि ₹ाक्ति हो तो 
बलपूर्वक अपना घोड़ा छुडा ठे जाओ ।' एेसा कहकर 
उस उद्धट वीरने अनेकों बाणोका सन्धान करके ङात्रुघ्की 
छाती, मस्तक ओर भुजाओंपर प्रहार किया । तब राजा 
ङात्ुघ्ने भी अत्यन्त कोपमें भरकर अपना धनुष चढ्ाया 
ओर बालकको त्रास-सा देते हुए मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें रङ्कार की । बरूवानोमें श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य 
बाणोंकी वर्षा करने रगे । परन्तु बारक लवने उनके 
सभी सायकोको बकपूर्वक काट दिया । तत्पश्चात्‌ रुवके 
छोडे हए करोड़ों बा्णोसि वहांकी सारी पृथ्वी आच्छादित 
हो गयी । 
इतने बाणोका प्रहार देखकर डात्रुघ् दंग रह गये । 
फिर उन्होने कवके लाखों ाणोको काट गिराया । अपने 
समस्त सायकोको कटा देख कुडाके छोटे भाई लवने 
राजा रातरुघ्रके धनुषको वेगपूर्वक काट डाला । वे दूसरा 
धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड्नेको उद्यत होते है, त्यों 
ही कवने तीक्ष्ण सायकोसे उनके रथको भी खण्डित कर 
दिया । रथ, घोडे, सारथि ओर धनुषके कट जानेपर वे 
दूसरे रथपर सवार हुए ओर बलपूर्वक लवका सामना 
करनेके च्वि चले । उस समय डात्तुघ्रने अत्यन्त कोपमें 
भरकर वके ऊपर दस तीखे बाण छोड़, जो प्राणोँका 
संहार करनेवारे थे। परन्तु लवने तीखी गोँठवाले 
बार्णोसे उनके टकड़-ट्कडे करके एक अर्धचन्द्राकार 
बाणसे रखात्रु्रकी छातीमें म्रहार किया, उससे उनकी 
छातीमें गहरी चोट पर्हुची ओर उन्हे बड़ी भयङ्कर पीड़ा 
हई । वे हाथमे धनुष लिये ही रथकी बैठकमें गिर पडे । 
डात्रुघ्रको मूर्च्छित देख सुरथ आदि राजा युद्धमें 
विजय म्राप्िके क्य उद्यत हो वपर टूट पड़े । किसीने 
क्षुरप्र ओर मुडारु चल््रये तो कोई अत्यन्त भयानक 


बा्णोद्वारा ही प्रहार करने लगे । किसीने पास, किसीने 
कुन्त ओर किसीने फरसोंसे ही काम छलिया । साराडा यह 
कि ` राजालोग सब ओरसे रकूवपर प्रहार करने ठगे। 
वीरशिरोमणि वने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूर्वक युद्ध 
करनेको तैयार हँ तो उन्होने दस-दस बाणोंसे सबको 
घायल कर दिया । लवकी बाणवर्षासि आहत होकर 
कितने ही क्रोधी राजा रणभूमिसे पलायन कर गये ओर 
कितने ही युद्धक्षेत्रमें ही मूर्च्छित होकर गिर पड़। 
इतनेहीमे राजा रातुघ्रकी मूर्च्छा टूर हुई ओर वे महावीर 
ठवसे बकपूर्वक युद्ध करनेके लये आगे बढ़े तथा 
सामने आकर बोके--"वीर ! तुम धन्य हो ! देखनेमें ही 
नारक-जैसे जान पड़ते हो, [ वास्तवमें तुम्हारी वीरता 
अद्धुत है !] अब मेरा पराक्रम देखो; मै अभी तुम्हे 
युद्धम गिरता हू ।' एेसा कहकर रात्रुघने एक बाण 
हाथमे किया, जिसके द्वारा कुवणासुरका वध हुआ था 
तथा जो यमराजके मुखकी भांति भयङ्कर था । उस तीखे 
बाणको धनुषपर चढाकर रात्नुघने कुवकी -छातीको 
विदीर्ण करनेका विचार किया । वह बाण धनुषसे छ्ुटते 
ही दसों दिडाओंको प्रकारित करता हुआ प्रज्वलित हो 
उठा । उसे देखकर वको अपने बलिष्ठ भ्राता कुराकी 
याद आयी, जो वैरियोंको मार गिरानेवाे थे । वे सोचने 
लगे, यदि इस समय मेरे बलवान्‌ भाई वीरवर कुरा होते 
तो मुञ्चे डातरुघ्रके अधीन न होना पड़ता तथा मुञ्चपर यह 
दारुण भय न आता । इस प्रकार विचारते हए महात्मा 
लवकी छातीमें वह महान्‌ बाण आ कगा। जो 
कालािके समान भयङ्कर था । उसकी चोट खाकर वीर 
लव मूर्च्छित हो गये । 

बलवान्‌ वैरियोको विदीर्ण करनेवाठे लवको 
मूर्छित देख महाबल उात्रुघ्ने युद्धमें विजय प्राप्त की । 
वे रिरस्राण आदिसे अलङ्कुत नारूक ठक्वको, जो 
स्वरूपसे श्रीरामचन्द्रजीकी समानता करता था, रथपर 
बिटाकर वहसि जानेका विचार करने कगे । अपने 
मित्रको ात्रके च॑गुलमें फसा देख आश्रमवासी 
ब्राह्मण-बालरकोको बड़ा दुःख हुआ । उन्होने तुरत जाकर 
लवकी माता सीतासे सब समाचार कह सुनाया-- "मा 
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त भ भि भे 


जानकी ! तुम्हारे पुत्र वने किसी बड़े राजा महाराजाके 
घोडेको जबरदस्ती पकड़ छया है । राजाके पास सेना भी 
हे तथा उनका मान-सम्मान भी बहुत है । घोड़ा पकड़्नेके 
नाद्‌ कवका राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हुआ । 
किन्तु सीता मैया । तुम्हारे वीर पुत्रने सब योद्धाओंको 
मार गिराया । उसके बाद वे लोग फिर डने आये । 
परन्तु उसमं भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई । उसने 
राजाको बेहोडा कर दिया ओर युद्धम विजय पायी । 
तदनन्तर, कुछ ही देरके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूर्च्छा 
दूर हो गयी ओर उसने क्रोधे भरकर तुम्हारे पुत्रको 
रणभूमिमें मूर्च्छित करके गिरा दिया हे ।' 

सीता बोत्ीं--हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है, वह 
नारकके साथ क्यों युद्ध करता है 2 अधर्मके कारण 
उसकी बुद्धि दूषित हो गयी हे, तभी उसने मेरे बच्चेको 
धराडायी किया है । बालको ! बताओ, उस राजाने मेरे 
पुत्रको केसे युद्धमें गिराया हे तथा अब वह कहां जायगा 2 

पतिव्रता जानकी वाककोसे इस प्रकारकी बातें कह 
रही थी, इतनेहीमें वीरवर कुडा भी महर्षियोके साथ 
आश्रमपर आ पर्हैचे। उन्होने देखा, माता जानकी 
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अत्यन्त व्याकुक हैँ तथा उनके नेत्रोंसे आंसू बह रहे हैँ । 
तब वे अपनी जननीसे बोठे- “मां ! मुञ्च पुत्रके रहते 
हए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा 2 ङात्नुओंका मर्दन 
करनेवाला मेरा भाईं व कहां है ? वह बलवान्‌ वीर 
दिखायी क्यों नहीं देता ? कहाँ घूमने चला गया ? मेरी 
माँ! तुम रोती क्यों हो ? बताओ न, ख्व कहाँ है ? 
जानक्कीने कहा- बेटा ! किसी राजाने रख्वको 
पकड़ लिया है । वह अपने घोडेकी रक्षाके ल्य यहाँ 
आया था। सुना है, मेरे बच्चेने उसके यज्ञसम्बन्धी 
अश्चको पकड़कर बाँध छिया था । कुव बलवान्‌ है, उसे 
अकेले ही अनेको ङात्रुओंसे डना पड़ा है । फिर भी 
उसने बहुत-से अश्च-रक्षकोंको परास्त किया हे । परन्तु 
अन्तर्मे उस राजाने कवको युद्धमें मूर्च्छित करके बांध 
छया है, यह बात इन बारकोने बतायी है, जो उसके 
साथ ही गये थे। यही सुनकर मुञ्ञे दुःख हआ हे । 
वत्स ! तुम समयपर आ गये । जाओ ओर उस श्रेष्ठ 
राजाके हाथसरे कवको बलरूपूर्वक छडा लाओ । 
कुडा बोक्े- मां! तुम जान लो कि र्व अन 
उस राजाके बन्धनसे मुक्त हो गया में अभी जाकर 
राजाको सेना ओर सवारियोंसहित अपने बार्णोका 
निडाना बनाता हू । यदि कोई अमर देवता या साक्षात्‌ 
रुद्र आ गये हों तो भी अपने तीखे वार्णोकी मारसे उन्हें 
व्यथित करके मे लवको छ्ुड़ा रदगा । माता ! तुम रोओ 
मत; वीर पुरुषोका संग्राममे मूच्छित होना उनके यङञका 
कारण होता हे । युद्धसे भागना ही उनके खयि कलङ्की 
बात हे। । 
त्ोषजी कहते ह-- मुने ! कुराके इस व्चनसे 
शुभलक्षणा सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्ोनि पुत्रको 
सब प्रकारके असख्र-राख्र दिये ओर विजयके खयि 
आहीर्वाद देकर कहा--'बेटा 1 युद्ध-क्षेत्रमे जाकर 
मूर्च्छित हए वको बन्धनसे छडाओ ।' माताकी यह 
आज्ञा पाकर कराने कवच ओर कुण्ड धारण किये 
तथा जननीके चरणेमें प्रणाम करके डे वेगसे रणकी 
ओर प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्धके च्वि. 
संम्ामभूमिमे उपस्थित हए, वहाँ पर्हचते ही उनकी दृष्टि 





[षे 


५५४ * अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिप्त पद्यपुराण - 


8.2... 


11141111 11111 कक 
[मि वि 





कुवके ऊपर पड़ी, जिन्हें शात्रुओनि मूर्छित करके गिराया 
था। [वे रथपर बंधे पड़े थे ओर उनकी मूर्छ दूर हो 
चुकी थी] अपने महाबली भ्राता कुराको आया देख 
लव युद्धभूमिमे चमक उठे; मानो वायुका सहयोग पाकर 
अभि प्रज्वलित हो उठी हो । वे रथसे अपनेको छड़ाकर 
युद्धके छ्य निकल पड़ । फिर तो कुडाने रणभूमिमें खड़े 
हृए समस्त वीरोको पूर्वं दिराकी ओरसे मारना आरम्भ 
किया ओर कवने कोपमें भरकरः सबको पश्चिम ओरसे 
पीटना शुरू किया । एक ओर कुडाके बाणोसे व्यथित 
ओर दूसरी ओर रूवके सायकोसे पीडति हो सेनाके 
समस्त योद्धा उत्ताल तरङ्गोसे युक्त समुद्रकी ्भैवरके 





रणभूमिमें कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं 
चाहता था। 
इसी समय डउात्रुओंको ताप देनेवाले राजा उातुघ् 
वके समान ही प्रतीत होनेताठे वीरवर कुरासे युद्ध 
करनेके स्यि आगे बदढे। समीप पर्हैचकर उन्होनि 
पूच्ा-- “महावीर ! तुम कोन हो 2 आकार-प्रकारसे तो 


तुम अपने भाई कुवके ही समान जान पड़ते हो । तुम्हारा 
बल भी महान्‌ हे । बताओ तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारी 
माता कहाँ हैँ 2 ओर पिता कौन हैँ 2 

कुङाने कहा- राजन्‌ ! पातित्रत्य धर्मका पालन 
करनेवाटी केवर माता सीताने हमें जन्म दिया है । हम 
दोनों भाई महर्षिं वाल्मीकिके चरर्णोका पूजन करते हए 
इस वनमें रहते हैँ ओर माताकी सेवा किया करते हैँ । 
हम दो्नोनि सन प्रकारकी विद्याओंमें प्रवीणता प्राप्त की 
है । मेरा नाम कुडा है ओर इसका नाम कव । अब तुम 
अपना परिचय दो, कोन हो 2? युद्धकी इलाघा रखनेवाके 
वीर जान पड़ते हो । यह सुन्दर अश्च तुमने किसलये 
छोड़ रखा है ? भूपाल ! यदि वास्तवमें वीर हो तो मेरे 
साथ युद्ध करो । मेँ अभी इस युद्धके मुहानेपर तुम्हारा 
वध कर डर्टूगा । 

रात्रुघ्रको जब यह मालूम हुआ कि यह 
श्रीरामचन्द्रजीके वीर्यसे उत्पन्न सीताका पत्र है, तो उनके 
चित्तम बड़ा विस्मय हुआ [किन्तु उस नालकने उन्हं 
युद्धके छ्य ललकारा था; इसलिये] उन्होने क्रोधमें 
भरकर धनुष उठा छलिया । उन्हें धनुष ठेते देख कुडाको 
भी क्रोध हो आया ओर उसने अपने सुदुढ़ एवं उत्तम 
धनुषको खीचा । फिर तो कुदा ओर रातुघ्रके धनुषसे 
लाखों बाण दटने लगे । उनसे वहांका सारा प्रदरा व्याप्त 
हो गया । यह एक अद्भुत बात थी । उस समय उद्धट 
वीर कुडाने रात्रुघ्रपर नारायणासख्रका प्रयोग किया; किन्तु 
वह अस्र उन्हें पीडा देनेमें समर्थ न हो सका । यह देख 
कुदाके क्रोधकी सीमा न रही। वे महान्‌ बरु ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न राजा रात्रुघ्से बोके- "राजन्‌ ! मे 
जानता ह, तुम संग्राममे जीतनेवाठे महान्‌ वीर हो; 
क्योकि मेरे इस भयङ्कर अस्र--नारायणास््नने भी तु्हं 
तनिक बाधा नहीं पर्हैचायी; तथापि आज इसी समय मँ 
अपने तीन बाणोसे तुम्हें गिरा दगा । यदि एेसा न करूं 
तो मेरी ्रतिज्ञा सुनो, जो करोड़ पुण्योसे भी दु्कभ 
मनुष्य-दारीरको पाकर मोहवरा उसका आदर नहीं करता 
[भगवद्भजन आदिके द्वारा उसको सफर नहीं बनाता] 
उस पुरुषको कगनेवालर पातक मुञ्चे भी रगे । अच्छा, 
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अन तुम सावधान हो जाओ! में तत्काल ही तुम्हे 
पुथ्वीपर गिराता हूं ।' एेसा कहकर कुडाने -अपने धनुषपर 
एक बाण चढ़ाया, जो कालाभ्निके समान भयङ्कर था । 
उन्होने राघ्रुके अत्यन्त कठोर एवे विशार वक्षःस्थलको 
लक्ष्य करके छोड़ दिया । कुडाको उस बाणका सन्धान 
करते देख डात्रुघ् कोपमें भर गये तथा श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके उन्होने तुरत ही उसे काट डाला । बाणके 
कटनेसे कुडाका क्रोध ओर भी भड़क उठा तथा उन्होनि 
धनुषपर दूसरा बाण चाया । उस बाणके द्वारा वे 
ङात्रुघ्रकी छाती छेद डालनेका विचार कर ही रहे थे कि 
ङातुघ्ने उसको भी काट गिराया । तब तो कुराको ओर 
भी क्रोध हुआ। अब उन्होने अपनी माताके चरर्णोका 
स्मरण करके धनुषपर तीसरा उत्तम बाण रखा । रातरुघ्ने 
उसको भी रीघ्र ही काट डालनेके विचारसे बाण हाथमे 
किया; किन्तु उसे छोड़नेके पहले ही वे कुडाके बाणसे 
घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ । रातरुघके गिरनेपर सेनामें 
बड़ा भारी हाहाकार मचा । उस समय अपनी भुजा ओंके 
बरुपर गर्व रखनेवाठे वीरवर कुराकी विजय हुई । 
डोषजी कहते है-- मुने ! राजाओंमें श्रेष्ठ सुरथने 
जब ङात्रूघ्रको गिरा देखा तो वे अत्यन्त अद्धुत मणिमय 
रथपर बेठकर युद्धके छख्ियि गये । वे महान्‌ वीरोकि 
हिरोमणि थे । कुराके पास पर्हुचकर उन्होने अनेकों बाण 
छोडे ओर समरभूमिमें कुदाको व्यथित कर दिया । तब 
कुडाने भी दस बाण मारकर सुरथको रथहीन कर दिया 
ओर प्रत्यञ्चा चढाये हए उनके सुदुढ्‌ धनुषको भी 
वेगपूर्वक काट डाटा ! जब एक किसी दिव्य अस्नका 
प्रयोग करता, तो दूसरा उसके बदलेमं संहारास्नका 
उपयोग करता था ओर जब दूसरा किसी अख्रको फैकता 
तो पहला भी वैसा ही अख्र चलाकर तुरत उसका बदला 
चुकाता था। इस प्रकार उन दोनेमिं घोर घमासान युद्ध 
हुआ, जो वीरोके रोगटे खड़े कर देनेवाला था । कुडाने 
सोचा, अब मुञ्चे क्या करना चाहिये ? कर्तव्यका निश्चय 
करके उन्होने एक तीक्ष्ण एवे भयङ्कर सायक हाथमे 
छया । छ्ूटते ही वह कालाभ्निके समान प्रज्वलित हो 
उठा । उसे आते देख सुरथने ज्यों ही काटनेका विचार 


किया त्यों ही वह महाबाण तुरत उनकी छातीमे आ 
लगा । सुरथ मूर्च्छित होकर रथपर गिर पड़े । यह देख 
सारथि उन्हें रणभूमिसे बाहर ठे गया । 

सुरथके गिर जानेपर कुरा विजयी हृए-यह देख 
पवनकुमार हनुमान्‌जीने सहसा एक विशार ारका 
वृक्ष उखाड छया । महान्‌ बलवान्‌ तो वे थे ही, कुडाकी 
छातीको लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करनेके खयि गये । 
निकट जाकर उन्होने कुडाकी. छातीपर वह राखवृक्ष दे 
मारा । उसकी चोट खाकर वीर कुडाने संहाराख्र उठाया । 
उनका छोड़ा हुआ संहारास््र दुर्जय (अमोघ) था । उसे 
देखकर हनुमानजी मन-ही-मन भक्तंका विघ्र नष्ट 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने रगे । इतनेहीमें 
उनकी छातीपर उस असख्रकी करारी चोर पडी । वह बडी 
व्यथा पर्हुचानेवाला अस्र था। उसके गते ही 
हनुमानजीको मूर्छ आ गयी । तत्पश्चात्‌ उस रणक्ेत्रमें 
कुडाके चाये हुए. हजारो बाणोंकी मार खाकर सारी 
सेनाके पांव उखड़ गये । समूची चतुरङ्गिणी सेना 
भाग चली । 

उस समय वानरराज सुग्रीव उस विङाल वाहिनीके 
संरक्षक हुए । वे अनेकों वृश्च उखाडकर उद्भट वीर 
कुङाकी ओर दौड़े । परन्तु कुराने हैसते-्हैसते खेरूमें ही 
वे सारे वक्ष काट गिराये। तब सुग्रीवने एक भयैकर 
पर्वत उठाकर कुडाके मस्तक को उसका निशाना बनाया । 
उस पर्वतको आते देख कुडाने हीघ्र ही अनेको बार्णोका 
प्रहार करके उसे चर्ण कर डाला । वह पर्वत महारुद्रके 
₹ारीरमें रकुगाने योग्य भस्म-सा बन गया । बालकका यह 
महान्‌ पराक्रम देखकर सुम्रीवको बड़ा अमर्ष हआ ओर 
उन्होने कुडाको मारनेके खयि रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथमें 
किया । इतनेहीमे कवके बडे भाई वीरवर कुदने ` 
वारुणास्रका प्रयोग किया ओर सुमीवको वरुण-पाडासे 
दुढतापूर्वक नाध ख्या । बलजाली कुराके द्वारा कोम 
पारोंसे बांधे जनेपर सुमीव रणभूमि्मे गिर पडे। 
सुम्रीवको गिरा देख सभी योद्धा इधर-उधर भाग गये । 
महावीररिरोमणि कुराने विजय पायी । इसी समय लवने 
भी पुष्कल, अङ्खद, प्रतापाम्रय, वीरमणि तथा अन्य 
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राजाओंको जीतकर रणमें विजय पायी । फिर दोनों भाई 
बडे हर्षम भरकर एक-दुसरेसे मिले । 





= 
लवने कहा-- भैया ! आपकी कृपासे मेँ युद्धरूपी 
समुद्रके पार हआ । अब हमलरोग इस रणकी स्मृतिके 
छ्व्यि कोड सुन्दर चिह्न तलारा करने चल ` एेसा कहकर 
लव अपने भाई कुराके साथ पहर राजा ङातरुघ्रके निकट 
गये । वहां कुडाने उनकी सुवर्णमण्डित मनोहर मुकुटमणि 
के ली । फिर वीरवर लवने पुष्करूका सुन्दर किरीट उतार 
च्या । इसके बाद दोनों भाइर्योनि उनके बहुमूल्य भुजनंद 
तथा हथियारोको भी हथिया लिया । तदनन्तर हनुमान्‌ 
ओर सुग्रीवके पास जाकर उन दोनोको बांधा । फिर कवने 
अपने भाईसे कहा-- “भैया ! मै इन दोर्नोको अपने 
आश्रममें ठे चर्टगा । वहां मुनिर्योकि नारक इनसे खेठेगे 
ओर मेया भी मनोरञ्जन होगा ।' इस तरहकी ातें करते हए 
उन दोनों महाबली वानरोको पकड़कर वे आश्रमकी ओर 
चके ओर माताकी कुटीपर जा पर्हैचे । अपने दोनों मनोहर 
नारकको आया देख माता जानकीको बड़ी प्रसन्नता 
हई । उन्होनि बड़े सरेहके साथ उन्हें छातीसे कगाया । 


किन्तु जब उनके लाये हुए दोनो वानरोपर उनकी दृष्टि पड़ 











तो उन्होने हनुमान्‌ ओर वानरराज सुग्रीवको सहसा 
पहचान किया । अब वे उन्हें छोड़ देनेकीं आज्ञा देती हुई 
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ओर महाबलवान्‌ है; इन्हे छोड़ दो ! ये वीर हनुमान्‌जी हैँ 
जिन्होने रावणकी पुरी लङ्काको भस्म किया धा; तथा ये 
भी वानर ओर भा्टुओकि राजा सुग्रीव है । इन दोनोको 
तुमने किसलये पकड़ा है? अथवा क्यों इनके साथ 
अनादरपूर्ण बरताव किया हे ?' 

पुत्रोने कहा-- “माँ ! एक राम ॒नामसे प्रसिद्ध 
बलवान्‌ राजा है, जो महाराज दडारथके पुत्र हँ । उन्होने 
एक सुन्दर घोडा छोड़ रखा है, जिसके ककाटपर सोनेका 
पत्र बधा है । उसमें यह किखा है कि “जो सच्चे क्षत्रिय 
हों, वे इस घोडेको पकड; अन्यथा मेरे सामने मस्तक 
ज्लकार्वे ।' उस राजाकी ठिठाई देखकर मनि घोडेको पकड 
छिया । सारी सेनाको हमलोगेनि युद्धम मार गिराया हे । 
यह राजा रात्रुघ्रका मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा 
पुष्करूका किरीर हे । 

सीताने कहा- पुत्रो ! तुम दोनोनि बड़ा अन्याय 


किया । श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ महान्‌ अश्च तुमने 


पाताल्खण्ड ] 
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पकड़ा, अनेकों वीरोको मार गिराया ओर इन कपीश्चरोको 
भी नध लिया--यह सब अच्छा नहीं हुआ । वीरो । 
तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे पिताका ही घोड़ा है [श्रीराम 
तुम्हारे पिता हें], उन्होने अश्चमेध-यज्ञके खयि उस 
अश्चको छोड़ रखा था । इन दोनों वानर वीरोको छोड दो 
तथा उस श्रेष्ठ अश्चको भी खोर दो । 

माताकी बात सुनकर उन बवान बाखूकोनि 
कहा-- “मों ! हमलोगोनि क्षत्रिय-धर्मके अनुसार उस 
बकवान्‌ राजाको परास्त किया हे । क्षात्रधर्मके अनुसार 
युद्ध करनेवालोंको अन्यायका भागी नहीं होना पड़ता । 
आजके पहले जब हमलोग पट्‌ रहे थे, उस समय महर्षिं 
वाल्मीकिजीने भी हमसे एेसा ही कहा था--'क्षात्र- 
धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे ओर रिष्य 
गुरुसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता ।' 
तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस उत्तम अश्चको 


लोटाये देते है; तथा इन वानररोको भी छोड देगे । तुमने 
जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेगे ।' 

मातासे एेसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमिमें 
गये ओर वहाँ उन दोनों कपीश्चरों तथा उस अश्चमेध- 
योग्य अश्चको भी छोड आये । अपने पुत्रकि द्वारा सेनाका 
मारा जाना सुनकर सीतदेवीने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी- 
का ध्यान किया ओर सबके साक्षी भगवान्‌ सूर्यकी ओर 
देखा । वे कहने करगी-- “यदि मँ मन, वाणी तथा 
क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका ही भजन करती हू 
दूसरे किसीको कभी मनमें भी नहीं खाती तो ये राजा 
रात्ुघ् जीवित हो जार्यै तथा इनकी वह विराल सेना भी, 
जो मेरे पुत्रोकि द्वारा बल्पूर्वक नष्ट की गयी है, मेरे 
सत्यके प्रभावसे जी उठे ।' पतिव्रता जानकीने ज्यों ही 
यह वचन महसे निकाला, त्यों ही वह सारी सेना, जो 
संग्राम-भूमिमें नष्ट हुईं थी, जीवित हो गयी । 


रात्रुघ्र आदिक्छा अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्हं यात्राका समाचार बतत्काना 


होषजी कहते हँ-- मुने ! रणभूमिमें पडे हुए वीर 
रात्ने क्षणभरमें मूर्च्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान्‌ 
वीर भी, जो मूरच्छमिं पडे थे, जीवित हो गये । रात्ने 
देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अश्च सामने खडा टै, मेरे 
मस्तकका मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी 
हे । यह सब देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ओर 
वे मूरच्छसे जगे हए बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ सुमतिसे बोठे- 
"मन्तरिवर ! इस बारूकने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करनेके 


. खयि यह घोडा दे दिया है । अब हमलोग जल्दी ही 


श्रीरघुनाथजीके पास चलं । वे घोडेके आनेकी प्रतीक्षा 
करते होंगे ।' यों कहकर वे अपने रथपर जा बैठे ओर 
घोडेको साथ छेकर वेगपूर्वक उस आश्रमसे दूर चले 
गये। भेरी ओर हशाङ्खकी आवाज बंद थी 1 उनके 
पीछे-पीछे विहार चतुरङ्गिणी सेना चटी जा रही थी । 
तरङ्ग-माकाओसि सुरोभित गङ्गा नदीको पार करके 
उन्होने अपने राज्यम प्रवेडा किया, जो आत्मीयजनोकि 


निवाससे रोभा पा रहा था । रउात्रुघ् मणिमय रथपर बेठे 
महान्‌ कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे । उनके साथ 
भरतकुमार पुष्कल ओर राजा सुरथ भी थे। चरते- 
चलते क्रमडाः वे अपनी नगरी अयोध्यामें पहुचे, जो 
सूर्यवंरी क्षत्रियोसे सुरोभित थी । वहां फहराती हयी 
अनेको ऊंची-ऊँंची पताकार्पे उस नगरकी रोभा बढ़ा 
रही थीं । दुर्गके कारण उसकी सुषमा ओर भी बढ़ गयी 
थी । श्रीरामचन्द्रजीने जब सुना कि महात्मा ङातुघ ओर 
वीर पुष्करूके साथ अश्च आ पर्हैचा तो उन्ँं बड़ा हर्ष 
हुआ ओर बल्वानोमिं श्रेष्ठ भाई लक्ष्मणको उन्हेनि 
ङात्रुघ्रके पास भेजा । रक्ष्मण सेनाके साथ जाकर 
प्रवाससे आये हए. भाई रात्रुघ्रसे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
मिले । रत्रुघका डारीर अनेकों घार्वोसि सुशोभित था। 
उन्होने कुरार पृी ओर तरह-तरहकी बाते कीं । उनसे 
मिरूकर खात्रूघ्नरको बड़ी प्रसन्नता हई । महामना लक्ष्मणने 
भाई रातरुघ्रके साथ अपने रथपर बेठकर विशाल 
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खेनासहित नगरमे प्रवेडा किया; जहाँ तीनों लोकोको 
पवित्र करनेवाली पुण्यसकिल सरयू श्रीरघुनाथजीकी 
चरण-रजसे पवित्र होकर ङारत्काटीन चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ जलसे शोभा पा रही हें । श्रीरघुनाथजी ₹ातरुघ्रको 
पुष्कल्के साथ आते देख अपने आनन्दोल्लासको रोक 
न सके । वे अपने अश्वरक्षक बन्धुसे मिलनेके स्मि ज्यों 
ही खड़े हए त्यों ही भ्रातुभक्त टातुघ्र उनके चरणोमें पड़ 
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गये । घावके चिदह्वोसि सुरोभित अपने विनयङ्ञीक 
भाईको पेैरोपर पड़ा देख श्रीरामचन्द्रजीनि उन्हे प्रेमपूर्वक 
उठाकर भुजाओमें कस किया ओर उनके मस्तकपर 
हर्षके ओंसू गिराते हए परमानन्दमें निम्र हो गये । उस 
समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हई, वह वाणीसे परे है-- 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । तत्पश्चात्‌ पुष्कलने 
विनयसे विद्व होकर भगवानके चरणोमं प्रणाम किया । 
उन्हे अपने चरणोमें पडा देख श्रीरघुनाथजीने गोदमें उठा 
स्या ओर कसकर छातीसे रकुगाया। इसी ्रकार 
हनुमान्‌, सुग्रीव, अङ्गद, ठक्ष्मीनिधि, प्रतापाम्र॒य, सुबाहु, 
सुमद, विमल, नीकरल, सत्यवान्‌ वीरमणि, श्रीरामभक्त 
सुरथ तथा अन्य बड़भागी सेहिर्यो ओर चरणोमिं पड़े हुए 











राजाओंको श्रीरघुनाथजीने अपने हदयसे कगाया । सुमति 
भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले श्रीरघुनाथजीका गाढ 
आलिङ्गन करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने खड़े हो 
गये । तब वक्ताओमिं श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी समीप आये हए 
अपने मन्त्रीकी ओर देख अत्यन्त हर्षम भरकर बोले- 
"मन्त्िवर ! बताओ, ये कोन-कोन-से राजा हैँ 2 तथा ये 
सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैँ ? अपना अश्च कहाँ-कहां 
गया, किसने-किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान्‌ 
बलशाटी बन्धने किस प्रकार उसको छुडाया ?' 
सुमतिने कहा-- भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ है, भला 
आपके सामने आज मेँ इन सब बातोँका वर्णन कैसे 
करू । आप सबके द्रष्टा हैँ, सब कुक जानते हँ, तो भी 
लोकिक रीतिका आश्रय केकर मुञ्चसे पृक्त रहे हैं। 
तथापि मैं सदाकी भाति आपकी आज्ञा रिरोधार्य करके 
कहता हू, सुनिये-- स्वामिन्‌ ! आप समस्त राजाओंके 
शिरोमणि हैँ । आपकी कृपासे आपके अश्चने, जो 
भाठपत्रके कारण बड़ी डोभा पा रहा था, इस पुथ्वीपर . 
सर्वत्र श्रमण किया है। प्रायः कोई राजा एेसा नहीं 
निकला, जिसने अपने मान ओर बल्के घमेडमें आकर 
अश्चको पकड़ा हो । सबने अपना-अपना राज्य समर्पण 
करके आपके चरणोमें मस्तक ज्काया । भता, विजयकी 
अभिलाषा रखनेवालछा कौन ेसा राजा होगा, जो 
राक्षसराज राबणके प्राण-हन्ता श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ 
अश्चको पकड सके ? प्रभो! आपका मनोहर अश्च 
सर्वत्र घूमता हआ अहिच्छत्रा नगरीमें पर्हुचा । वहांके 
राजा सुमदने जन सुना कि श्रीरामचन्द्रजीका अश्च आया 
है, तो उन्होनि सेना ओर पत्रोके साथ आकर अपना सारा 
अकण्टकं राज्य आपकी सेवामें समर्पित कर दिया । ये 
है राजा सुमद, जो बड़े-बड़े राजा-- प्रभुओंके सेव्य 
आपके चरणेमिं प्रणाम करते हँ । इनके हदयमें बहुत 
दिनोसि आपके दर्हनकी अभिलाषा थी । आज अपनी 
कृपादुष्टिसे इन्हें अनुगृहीत कीजिये । अहिच्छत्रा नगरीसे 
आगे बदढ़नेपर वह अश्च राजा सुबाहुके नगरमे गया, जो 
सब प्रकारके बरसे सम्पन्न हैँ । वहां राजकुमार दमनने 
उस श्रेष्ठ अश्चको पकड़ किया । फिर तो युद्ध छिड़ा ओर 
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पुष्कलने सुबाहु-पुत्रको मूर्च्छित करके विजय प्राप्त की । 
तब महाराज सुबाहु भी क्रोधमें भरकर रणभूमिमें आये 
ओर पवनकुमार हनुमान्‌जीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे । 
उनका ज्ञान उापसे विट्युप्त हो गया था । हनुमान्‌जीके 
चरण-प्रहारसे उनका डाप दूर हुआ ओर वे अपने खोये 
हुए ज्ञानको पाकर अपना सन कुछ आपकी सेवामें 
अर्पण करके अश्चके रक्षक बन गये । ये ऊचे डील- 
डोवा राजा सुबाहु हैँ, जो आपको नमस्कार करते हें । 
ये युद्धकी कलमे बड़ निपुण हे । आप अपनी दया- 
दुष्टिसि देखकर इनके ऊपर स्नेहकी वर्षा कीजिये । 
तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्धी अश्च देवपुरमें गया, जो 
भगवान्‌ शिवका निवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त 
डोभा पा रहा था1 वहांका हार तो आप जानते ही हैँ, 
क्योकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात्‌ 
विद्युन्माटी देत्यका वध किया गया । उसके बाद राजा 
सत्यवान्‌ हमलोगोसे मिले। महामते ! वहांसे आगे 
जानेपर कुण्डलनगरमें राजा सुरथके साथ जो युद्ध हुआ, 
उसका हार भी आपको मालूम ही है । कुण्डलनगरसे 


, छरटनेपर अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा । 


किसीने भी अपने पराक्रम ओर बलके घमण्डमे आकर 
उसे पकडनेका नाम नहीं छया । नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर, 
लौटते समय जब आपका मनोरम अश्च महर्षि वाल्मीकिके 
रमणीय आश्रमपर पर्हुचा, तो वहाँ जो कौतुक हुआ, 
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उसको ध्यान देकर सुनिये । वहाँ एक सोह वर्षका 

बाकक आया, जो रूप-रगमें हू-बहू आपहीके समान 

था । वह बलवानोमं श्रेष्ठ था । उसने भाठपत्रसे चिहित 

अश्चको देखा ओर उसे पकड़ छलिया । वहां सेनापति 

काल्जित्‌ने उसके साथ घोर युद्ध किया । किन्तु उस वीर 

बालुकने अपनी तीखी तलवारसे सेनापतिका काम 

तमाम कर दिया । फिर उस वीररिरोमणिने पुष्कल आदि 

अनेकों बरूवानोँको `युद्धमें मार गिराया ओर रात्ुघ्रको 

भी मूर्च्छित किया । तब राजा रात्ने *अपने हदयमें 

महान्‌ दुःखका अनुभव करके क्रोध किया ओर 

बलवानमें श्रेष्ठ उस वीरको मूर्च्छित कर दिया । रतरुघके 

दवारा ज्यो ही वह मूर्छित हुआ त्यो ही उसीके आकारका 

एक दूसरा बारक वहाँ आ पर्हचा । फिर तो उसने ओर 

इसने भी एक-दूसरेका सहारा पाकर आपकी सारी 

सेनाका संहार कर डाला । मूरच्छमें पड़े हए सभी वीरोकि 

अखन ओर आभूषण उतार ख्य । फिर सुग्रीव ओर 

हनुमान्‌--इन दो वानरोको उन्होने पकड़कर बांधा ओर 

इन्हँ वे अपने आश्रमपर ठे गये । पुनः कृपा करके 
उन्होनि स्वयं ही यह यज्ञका महान्‌ अश्च लोटा दिया ओर 
मरी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान दिया । तत्पश्चात्‌ 
घोडा केकर हमलोग आपके समीप आ गये । इतनी ही 
बातें मुञ्चे ज्ञात हे, जिन्हें मैने आपके सामने प्रकट 
कर दिया । 


=-= + = 
वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी दाद्धता ओर अपने पुत्रका परिचय पाकर श्रीरामक्ा सीताक्ो 
लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण ओर सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रको 
भेजक्छर स्वयं न आना, श्रीरामव्की प्ररणासे पुनः लक्ष्मणा उन्हें बुलानेव्छो 
जाना तथा रोषजीका वास्स्यायनव्को रामायणका परिचय देना 


होषजी कहते है-- मने ! सुमतिने जो वाल्मीकि किसख्ण्यि रहते हैँ ? सुननेमे आया हे, वे धनुर्विद्यामें बडे 
मुनिके आश्रमपर रहनेवाठे दो बालर्कोकी चर्चा की, उसे प्रवीण हैँ । अमात्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुज्ञ 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी समञ्ञ गये वे दोनों मेरे ही पुत्र हँ, बड़ा आश्चर्य हो रहा है ! वे कैसे बालकं हे, जिन्हेनि 
तो भी उन्होने अपने यज्ञे पधारे हुए महर्षि वाल्मीकिसे खेरु-खेलमे ही रातुघकरो भी मूर्च्छित कर दिया ओर 
पूच्छा- मुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे समान रूप हनुमानजीको भी बोध लिया था ? महर्षे ! कृपा करके 
धारण करनेवाठे दो महाबली बालक कौन हें 2 वहां उन बारूकोका सारा चरित्र सुनाइये । 
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वाल्मीकिने कहा-- प्रभो ! आप अन्तर्यामी है; 
मनुष्योकि सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपको क्यों 
न होगा ? तथापि आपके सन्तोषके स्यि मैँ कह रहा हूँ । 
जिस समय आपने जनककिडोरी सीताको बिना किसी 
अपराधके वनमें त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी 
ओर बारम्बार विलाप करती हई घोर वनमें भटक रही 
थी । परमपवित्र जनककिरोरीको दुःखसे आतुर होकर 
कुररीकी भाँति रोती-निरुखती देख मै उसे अपने 
आश्रमपर ठे गया । मुनि्योकि बालकोनि उसके रहनेके 
ल्य एक बड़ी सुन्दर पर्णडाला तैयार कर दी । उसीमें 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जो अपनी कान्तिसे दसं 
दिङ्ञाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उन्मेसे एकका नाम 
मैने कुडा रख दिया ओर दूसरेका ख्व । वे दोनों नारक 
खुक्कपक्षके चन्द्रमाकी भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे । 
समय-समयपर उनके उपनयन आदि जो-जो आवरइयक 
संस्कार थे, उनको भी मैने सम्पन्न किया तथा उन्हे 
अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेर्दोका अध्ययन कराया । इसके 
सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद ओर ₹रास्रविद्या आदि सभी 
ङास््रोकी उनके रहस्योँसहित रिक्षा दी । इस प्रकार 
सम्पूर्ण शास्नोका ज्ञान कराकर मैन उनके मस्तकपर हाथ 
रखा । वे दोनों संगीतमें भी बडे प्रवीण हुए । उन्हें देखकर 
सब करर्गोको विस्मय होने रगा । षडज, मध्यम, गान्धार 
आदि स्वरोकी विद्याम उन्होनि बड़ी कुडारता प्राप्त की । 
उनकी एेसी योग्यता देखकर मँ प्रतिदिन उनसे परम 
मनोहर रामायण-काव्यका गान कराया करता हू। 
भविष्य-ज्ञानकी ङाक्ति होनेके कारण इस रामायणको मैने 
पहकेसे बना रखा था । मृदङ्ग, पणव, यन्त्र ओर वीणा 
आदि बाजे बजानेमें भी वे दोनो नारक बड़े चतुर है । 
वन-वन्मेँ घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग ओर 
पकषिर्योको भी मोहित कर ठेते हैँ। श्रीराम ! उन 
नालकोकि गीतका माधुर्य अद्धुत है । एक दिन उनका 
संगीत सुननेके छ्िये वरुणदेवता उन दोनों बारूर्कोको 
विभावरी पुरीमें ठे गये। उनकी अवस्था, उनका रूप 
सभी मनोहर हैँ । वे गान- विद्यारूपी समुद्रके पारगामी 


है । व्ेकपाल वरुणके आदेासे उन्होने मधुरस्वरमें 


आपके परम सुन्दर, मृदु एवं पवित्र चरित्रका गान 
किया । वरुणने दूसरे-दूसरे गायको तथा अपने समस्त 
परिवारके साथ सुना । मित्र देवता भी उनके साथ थे। 
रघुनन्दन ! आपका चसत्रि सुधासे भी अधिक सरस एवं 
स्वादिष्ट हे । उसे सुनते-सुनते मित्र ओर वरुणकी तृप्ति 
नहीं हई । 

तत्पश्चात्‌ मैं भी उत्तम वरुणलोकमे गया । वहाँ 
वरुणने प्रेमसे द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की । वे उन दोनों 
बारूकोके गने-बजानेकी विद्या, अवस्था ओर गुणोंसे 
बहुत प्रसन्न थे । उस समय उन्होने सीताके सम्बन्धमें 
[आपसे कहनेके लिये] मुञ्चसे इस प्रकार नातचीत 
की--सीता पतित्रताओंमें अग्रगण्य हैँ । वे जी, रूप 
ओर अवस्था--सभी सदगुणोसे सम्पन्न हे । उन्होने वीर 
पत्रोंको जन्म दिया है। वे बड़ी सोभाग्यज्ालिनी हैः 
कदापि त्याग करनेके योग्य नहीं हे । उनका चरित्र सदासे 
ही पवित्र है--इस बातके हम सभी देवता साक्षी है । जो 
लोग सीताजीके चरणोंका चिन्तन करते हे, उन्हे तत्काल 
सिद्धि प्राप्त होती है । सीताके सङ्कल्पमात्रसे ही संसारकी 
सृष्टि, स्थिति ओर कय आदि कार्य होते हँ । ईश्वरीय 
व्यापार भी उन्हीसे सम्पन्न होते हँ । सीता ही मृत्यु ओर 
अमृत हे । वे ही ताप देती ओर वे ही वर्षा करती हैँ । 
श्रीरघुनाथजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप ओर 
दान हे । ब्रह्मा, हिव तथा हम सभी लोकपालोको वे ही 
उत्पन्न करती हैँ । आप सम्पूर्णं जगत्‌के पिता ओर सीता 
सबकी माता हैँ । आप सर्वज्ञ है, साक्षात्‌ भगवान्‌ है, 
अतः आप भी इस बातको जानते हैँ कि सीता नित्य द्ध 
है । वे आपको प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय है; इसल्यि 
जनककिडोरी सीताको शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर 
आप सदा उनका आदर कर। प्रभो! आपका या 
सीताका किसी चापके कारण पराभव नहीं हो सकता-- 
मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी ! मेरी ये सभी बातें आप साक्षात्‌ 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे कहियेगा ।' 

इस प्रकार सीताको स्वीकार करनेके सम्बन्धमें 
वरुणने मुङ्ञसे अपना विचार प्रकट किया था । इसी तरह 
अन्य सन लोकपालनि भी अपनी-अपनी सम्मति दी हे । 


पातालखण्ड ] 


* वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धताका परिचय * 
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देवता, असुर ओर गन्धर्व--सबने कौतूहलवरा आपके 
पत्रोके मुखसे रामायणका गान सुना हे । सुनकर सभी 
प्रसन्न ही हए हँ ! उन्होने आपके पुत्रोकी बड़ी प्ररोसा की 
हे । उन दोनों बारूकोनि अपने रूप, गान, अवस्था ओर 
गुणोके द्वारा तीनों लोकोको मोह छया है । छोकपाने 
आरीर्वादरूपसे जो कुक दिया, उसे आपके पुत्रोनि 
स्वीकार किया । उन्होने ऋषियों तथा अन्य लोकसे भी 
बटढ्‌कर कीर्तिं पायी हे । पुण्यङलोक (पवित्र यङावाछे) 
पुरुषोकि शिरोमणि श्रीरघुनाथजी ! आप त्रिखोकीनाथ 
होकर भी इस समय गृहस्थ-धर्मकी टीला कर रहे है; 
अतः विद्या, रीर एवे सदगुणोंसे विभूषित अपने दोनों 
पुत्रोंको उनकी मातासहित ग्रहण कीजिये । सीताने ही 
आपकी भरी हूं सेनाको जाकर उसे प्राण-दान दिया 
हे--इससे सब ल्ोगोंको उनकी शद्धिका विश्वास हो 
गया हे । [यह स्तरर्गोकी प्रतीतिके च्वि प्रत्यक्ष रमाण 
है] यह प्रसङ्ग पतित पुरुषोको भी पावन बनानेवाला है । 
मानद ! सीताकी इुदधिके विषयमे न तो आपसे कोई 
बात छिपी है, न हमलोगोसे ओर न देवताओंसे ही । 
केवल साधारण लोगोंको कुछ श्रम हो गया था, किन्तु 
उपर्युक्त घटनासे बह भी अवरडय दूर हो गया । 
रोषजी कहते हँ-- मने ! भगवान्‌ श्रीराम यद्यपि 
सर्वज्ञ हे, तो भी जब वाल्मीकिजीने उन्हे इस प्रकार 
समञ्चाया, तो वे उनकी स्तुति ओर नमस्कार करके 
ठक्ष्मणसे बोटे--“तात ! तुम ॒सुमित्रसहित रथपर 
बैठकर धर्मचारिणी सीताको पुत्रोसहित ठे अनेके 
लिये अभी जाओ । वहाँ मेरे तथा मुनिके इन वचनोंको 
सुनाना ओर सीताको समञ्चा-लुञ्याकर हीघ्र ही 
अयोध्यापुरीमें ठे आना ॥' 
लक्ष्मणने कहा--प्रभो ! मे अभी जाऊंगा, यदि 
आप सब लोगोका प्रिय संदेङा सुनकर महारानी सीताजी 
यहाँ पधारेगी तो समर्दयुगा, मेरी यात्रा सफल हो गयी । 
श्रीरामचन्द्रजीसे एेसा कहकर लक्ष्मण उनकी 


आज्ञासे रथपर बैठे ओर मुनिके एक शिष्य तथा - 


सुमित्रको साथ केकर आश्रमको गये । रास्तेमे यह सोचते 
जाते थे किं भगवती सीताको किस प्रकार प्रसन्न करना 


चाहिये ?' एेसा विचार करनेसे उनके हदयमें कभी हर्ष 
होता था ओर कभी संकोच । वे दोनों भावेकि बीचकी 
स्थिति थे । इसी अवस्थामं सीताके आश्रमपर पर्हुचे, 
जो उनके श्रमको दूर करनेवाला था । वहाँ लक्ष्मण रथसे 
उतरकर सीताके समीप गये ओर ओंखेमिं आंसू भरकर 
आर्ये ! पूजनीये !! भगवति !! कल्याणमयी 1' 
इत्यादि सम्बोधनोका बारम्बार उच्चारण करते हुए उनके 
चरणेमिं गिर॒ पड़। भगवती सीताने वात्सल्य-ग्रेमसे 
विह्वल होकर लक्ष्मणको उठाया ओर इस प्रकार 
पूछा-- “सोम्य ! मुनिजनोको ही प्रिय रुगनेवाङ़े इस 
वनमें तुम कैसे आये 2 बताओ, माता कौसल्याके 
गर्भरूपी रुक्तिसे जो मौक्तिकके समान प्रकट हुए है, वे 
मेरे आराध्यदेव श्रीरघुनाथजी तो कुडाक्से है न ? देवर ! 
उन्होनि अकीर्तिसे डरकर तुम्हं मेरे परित्यागका कार्य सोपा 
था । यदि इससे भी संसारम उनकी निर्मरु कीर्तिका 
विस्तार हो सके तो मुञ्े संतोष ही होगा । मेँ अपने प्राण 
देकर भी पतिदेवके सुयराको स्थिर रखना चाहती हू । 
उन्होनि मुञ्चे त्याग दिया है तो भी मैने उनका थोडी देरके 
लिये भी कभी त्याग नहीं किया है । [निरन्तर उन्हींका 
चिन्तन करती रहती हू] मेरे ऊपर सदा कृपा रखनेवाली 
माता कौसल्याको तो कोई कष्ट नहीं हे ? वे कुडार्से हैँ 
न? भरत आदि भाई भी तो सकुरारु हैँ न ? तथा 
महाभागा सुमित्रा, जो मुञ्े अपने प्रार्णोसेि भी बकर 
प्रिय मानती है, कैसी हैँ 2 उनकी कुरार बताओ ।' 
इस प्रकार सीताने जब बारम्बार सबकी कुराल 
पूरी तो लक्ष्मणने कहा--'देवि ! महाराज कुशकसे हे 
ओर आपकी भी कुडारता पूछ रहे हैँ । माता कौसल्या, 
सुमित्रा तथा राजभवनकी अन्य सभी देविर्योनि प्रेमपूर्लक 
आीर्वाद देते हए आपकी कुरार पृषछी है 1 भरत ओर 
ङातरूघने कुराल-प्रश्रके साथ ही आपके श्रीचरणेमं 
प्रणाम कहलाया है, जिसे मै सेवामें निवेदन करता ह । 
गुरुओं तथा समस्त गुरुपलियोने भी आहीर्वाद दिया हे, 
साथ ही कुराल-मङ्घर भी पृछा है । महाराज श्रीराम 
आपको बुला रहे है । हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते 
आपके प्रति जो सन्देश दिया है, उसे सुनिये । वक्ताके 


भर 





हदयमें जो बात रहती है, वह उसकी वाणीम निस्सन्देह 
व्यक्त हो जाती है [श्रीरघुनाथजीने कहा है--] 
-सतीरिरोमणि सीते! लोग्‌ मुदे ही सबके ईश्वरका 
भी ईश्वर कहते हे; किन्तु मै कहता हू, जगते जो 
कुछ हो रहा है, इसका स्वतन्त्र कारण अदृष्ट (प्रारब्ध) 
ही है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमें 
अदुष्टका ही अनुसरण करता है । मेरे धनुष तोड़नेमें, 
कैकेयीकी बुद्धि भ्रष्ट होनेमे, पिताकी मृत्युम, मेरे वन 
जानेमे, वहां तुम्हारा हरण होनेमे, समुद्रके पार जानेमे, 
राक्षसराज रावणके मारनेमे, प्रत्येक युद्धके अवसरपर 
वानर, भाट ओर राक्षसोकी सहायता मिलनेमे, तुम्हारी 
प्राप्तिमें, मेरी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेमे, पुनः अपने बन्धुओंके 
साथ संयोग होनेमे, राज्यकी प्राप्तम तथा फिर मुञ्चसे 
मेरी प्रियाका वियोग होनेमें एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य 
कारण है । देवि ! आज वही अदुष्ट फिर हम दोनोका 
संयोग करानेके स्यि प्रसन्न हो रहा हे । ज्ञानीलोग भी 
अदुष्टका ही अनुसरण करते हँ । उस अदृष्टका भोगसे 
ही क्षय होता है; अतः तुमने वनमें रहकर उसका भोग 
पूरा कर कल्या हे । सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अकुत्रिम 
` सेह है, वह निरन्तर बढता रहता है, आज वही सेह 
निन्दा करनेवाे लोर्गोकी उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक 
बुला रहा है । दोषकी आङाङ्का-मात्रसे भी सरेहकी 
निर्मलता नष्ट हो जाती है; इसलिये विद्रानोंको [दोषके 
मार्जनद्रारा] सेहको रुद्ध करके ही उसका आस्वादन 
करना चाहिये । कल्याणी ! [तुम्हें वनमें भेजकर] मैन 
तुम्हारे भ्रति अपने सरेहकी शद्धि ही की है; अतः तुम्हें 
इस विषयमे कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
[मैने तुम्हारा त्याग किया है-एेसा नहीं मानना 
चाहिये] । रिष्ट पुरुषोके मार्गका अनुसरण करके मैन 
निन्दा करनेवाक़ लोर्गोकी भी रक्षा ही की है। देवि ! 
हम दोर्नोकी जो निन्दा की गयी है, इससे हमारी तो 
प्रत्येक अवस्थामें शुद्धि ही होगी; किन्तु ये मूर्खलेग जो 
"महापुरुषोकि चसत्रिको केकर निन्दा करते है; इससे वे 
स्वयं ही नष्ट हो जार्यँगे । हम दोनोंकी कीर्तिं उज्ज्वल है, 
हम दोनोका सरेह-रस उज्ज्वल है, हमलोगोकि वंदा 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





उज्ज्वर हैँ तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उज्ज्वल्‌ हैँ । इस 
पुथ्वीपर जो हम दोनोंकी कीर्तिका गान करनेवाले पुरुष 
हैँ, वे भी उज्ज्वल रहेगे। जो हम दोनोकि प्रति भक्ति 
रखते हँ, वे संसार-सागरसे पार हो जार्यैगे ।' इस प्रकार 
आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेडा 
दिया है; अतः अब आप अपने पतिदेवके चरण- 
कमलरोका दर्शन करनेके छ्य अपने मनको उनके प्रति 
सदय बनाइये । महारानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर 
बैठकर आगे-आगे चले, आप शिविकामें आरूढ़ होकर 
मध्यमे रहं ओर मै आपके पीछे-पीके चट । इस तरह 
आप अपनी पुरी अयोध्यामें पधार । वहाँ चलकर जब 
आप अपने प्रियतम श्रीरामसे मिलेगी, उस समय 
यज्ञडालमे सब ओरसे आयी हुई सम्पूर्ण राज- 
महिलाओंको, समस्त ऋषि-पलिर्योको तथा माता 
कोसल्याको भी बड़ा आनन्द होगा। नाना प्रकारके 
बाजे लजेगे, मङ्गरूगान होंगे तथा अन्य से ही 
समारोहोकि द्रारा आज आपके शुभागमनका महान्‌ 
उत्सव मनाया जायगा ।' | 
ङोषजी कहते हँ-- मुने ! यह सन्देरा सुनकर 


महारानी सीताने कहा- "लक्ष्मण ! मैं धर्म, अर्थं ओर 


कामसे रान्य हू। भला मेरे द्वारा महाराजका कौन-सा 
कार्य सिद्ध होगा 2 पाणिग्रहणके समय जो उनका 
मनोहर रूप मेरे हृदयम बस गया, वह कभी अरग नहीं 
होता । ये दोनों कुमार उन्हीके तेजसे प्रकट हुए हैँ । ये 
वराके अङ्कुर ओर महान्‌ वीर हैँ । इन्ठोने धनुर्विद्यां 
विरिष्ट योग्यता प्राप्त की हे। इन्हें पिताके समीप ठे 
जाकर यलपूर्वक इनका लाल्न-पाल्न करना । मै तो 
अन यहीं रहकर तपस्याके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार 
श्रीरघुनाथजीकी आराधना करूगी । महाभाग । तुम वहां 
जाकर सभी पूज्यजनोकि चरणेमिं मेरा प्रणाम कहना 
ओर सबसे कुदार बताकर मेरी ओरसे भी सबकी 
कडार पृच्ना ।' 

इसके नाद्‌ सीताने अपने दोनों बालकोंको आदेडा 
दिया--“पुत्रो ! अब तुम अपने पिताके पास जाओ। 
उनकी सेवा-डध्रूषा करना । वे तुम दोनोको अपना पद 


"शिण । 
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प्रदान करेगे ।' कुमार कुडा ओर छव नहीं चाहते थे कि 
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हम माताके चरणोँसे अलग हँ; फिर भी उनकी आज्ञा 
मानकर वे लक्ष्मणके साथ गये । वहाँ पर्हुचनेपर भी वे 
वाल्मीकिजीके ही चरणके निकट गये । लक्ष्मणने भी 
नाककोके साथ जाकर पह महर्षिको ही प्रणाम किया । 
फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक 
साथ मिलकर चके ओर श्रीरामचन्द्रजीको सभामें स्थित 
जान उनके दर्हानके लिये उत्कण्ठित हो वहीं गये। 
लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणों प्रणाम करके सीताके 
साथ जो कुछ बातचीत हई थी, वह सब उनसे कह 
सुनायी । उस समय परम बुद्धिमान्‌ ठक्ष्मण हर्ष ओर 
रोक-दोनों भावोमें मग्र हो रहे धे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- सखे ! एक बार फिर 
वहां जाओ ओर महान्‌ प्रयल करके सीताको हीघ्र यहाँ 
ठे आओ । तुम्हारा कल्याण हो । मेरी ये बातें जानकीसे 
कहना-- "देवि ! क्या नमे तपस्या करके तुमने मेरे 
सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करनेका विचार किया हे ? 
अथवा मेरे अतिरिक्तं ओर कोई गति सुनी या देखी हे जो 


मेरे बुलानेपर भी नहीं आ रही हो ? तुम अपनी ही 





इच्छाके कारण यहांसे मुनिर्योको प्रिय कगनेवाठे वनमें 
गयी थीं । वहाँ तुमने मुनिपलिर्योका पूजन किया ओर 
मुनियोके भी दर्डन किये; अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हुईं ! अब क्यों नहीं आतीं 2 जानकी ! स्त्री कहीं भी 
क्यों न जाय, पति ही उसके लिये एकमात्र गति है । वह 
गुणहीन होनेपर भी पलीके च्य गुणोका सागर है । फिर 
यदि वह मनके अनुकर हुआ तब तो उसकी मान्यताके 
विषयमे कहना ही क्या हे । उत्तम कुकी स््रियाँ जो-जो 
कार्य करती हँ, वह सब पतिको सन्तुष्ट करनेके ल्य ही 
होता हे । परन्तु मै तो तुमपर पहलेसे ही विरोष सन्तुष्ट 
हू ओर इस समय वह सन्तोष ओर भी बट्‌ गया है । 
त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थं ओर द्या आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न होनेपर ही सफल होते हे । मेरे सन्तुष्ट 
होनेपर सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो जाते हे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे ।' 

लक्ष्मणने कहा- भगवन्‌ ! सीताको ठे आनेके 
उदेरयसे प्रसन्न होकर आपने जो-जो बातें कही है, वह 
सब मैं उन्हें विनयपूर्वक सुनाऊंगा 1 

एेसा कहकर लक्ष्मणे श्रीरघुनाथजीके चरणोमें 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त वेगाटी रथपर सवार हो वे 
तुरत सीताके आश्रमपर चर दिये। तदनन्तर 
वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पुत्रंकी ओर, जो 
परम रोभायमान ओर अत्यन्त तेजस्वी थे, देखा तथा 
किञ्चित्‌ मुसकराकर कहा- “वत्स ! तुम दोनों वीणा 
बजाते हुए मधुर स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रिका 
गान करो ।' महर्षिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन 
बड़भागी वबारूकेनि महान्‌ पुण्यदायक श्रीरामचस्त्रिका 
गान किया, जो सुन्दर वाक्यों ओर उत्तम परमे चित्रित 
हु था, जिसमें धर्मकी साक्षात्‌ विधि, पातित्रत्यके 
उपदेरा, महान्‌ भ्रातृ-सेह तथा उत्तम गुरुभक्तिका वर्णन 
हे । जहाँ स्वामी ओर सेवककी नीति मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देती है तथा जिसमे साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीके हाथसे 
पापाचारियोंको दण्ड मिलख्नेका वर्णन है । बारकोकि उस 
गानसे सारा जगत्‌ मुग्ध हो गया । स्वर्गके देवता भी 
विस्मयम पड़ गये । किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्च्छित 
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हो गये । श्रीराम आदि सभी राजा नेतरोसे आनन्दके आंसू वाल्मीकिने इस रामायण नामक महान्‌ काव्यकी सचना 
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बहाने लगे । वे गीतके पञ्चम स्वरका आलाप सुनकर 
देसे मोहित हए कि हिल -डक नहीं सकते थे; चित्र- 
किखित-से जान पडते थे। | 

तत्पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिने कुडा ओर लवसे 
कृपापूर्वक कहा-- वत्स ! तुमलोग नीतिके विद्वान 
श्रेष्ठ हो, अपने पिताको पहचानो [ये श्रीरघुनाथजी तुम्हारे 
पिता है; इनके प्रति पुत्रोचित बरताव करो] ।' मुनिका यह 
कव्चन सुनकर दोनों बारक विनीतभावसे पिताके चरणोमें 
ग गये । माताकी भक्तिके कारण उन दोनोके हदय 
अत्यन्त निर्मरु हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त 


प्रसन्न होकर अपने दोनों बालर्कोको छातीसे लगा ` 


च्या । उस समय उन्होने एेसा माना कि मेरा धर्म ही इन 
दोनों पुत्रके रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुआ है । 
वात्स्यायनजी ! सभामें बेठे हए लोगेन भी श्रीरामचन्द्र- 
जीके पुत्रका मनोहर मुख देखकर जानकीजीकी पति- 


भक्तिको सत्य माना । 
ङोषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वास्स्यायनको 


सम्पूर्ण धर्मस युक्त रामायणके विषयमे कुछ सुननेकी 
इच्छा हुई; अतएव उन्न पूछा-- “स्वामिन्‌ ! महिं 


किस समय की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर 
किन-किन बातोंका वर्णन है ?' 

` होषजीने कहा-एक समयकी नात है 
वाल्मीकिजी महान्‌ वनके भीतर गये, जहां ताल, तमाल 
ओर खिले हए पलाराके वृक्ष रोभा पा रहे थे। 
कोयल्की मीठी तान ओर भ्रमरोकी गुजारसे गँजते 
रहनेके ` कारण वह वन्यप्रदेडा सन ओरसे रमणीय जान 
पड़ता था । कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ठे रहे 
थे । महर्षिं जहाँ खड थे, उसके पास ही दो सुन्दर 
क्रौञ्चपक्षी कामबाणसे पीडति हो रमण कर रहे थे। 
दोनमिं परस्पर सेह था ओर दोनों एक-दटूसरेके सम्पर्कमे 
रहकर अत्यन्त हर्षका अनुभव करते थे । इसी समय एक 
व्याध वहाँ आया ओर उस निर्दयीने उन पक्षियेमेसे 





एकको जो बड़ा सुन्दर था, बाणसे मार गिराया । यह देख 
मुनिको बड़ा क्रोध हआ ओर उन्होने सरिताका पावन 
जल हाथमे लेकर क्रोञ्चकी हत्या करनेवाठे उस 
निषादको राप दिया-“ओ निषाद ! तुञ्ञे कभी भी 
डाश्चत उान्ति नहीं मिलेगी; क्योकि तूने इन क्रौञ्च 
पकषियोमेसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा था, 
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[जिना किसी अपराधके] हत्या कर डाली हे ।' # 

यह वाक्य छन्दोबद्ध इलोकके रूपमे निकला; .इसे 
सुनकर मुनिके रिष्योनि प्रसन्न होकर कहा--'स्वामिन्‌ । 
आपने हाप देनेके लिये जिस वाक्यका प्रयोग किया है, 
उसमें सरस्वती देवीने इलोकका विस्तार किया हे। 
मुनिश्रेष्ठ ! यह वाक्य अत्यन्त मनोहर इरोक बन गया 
है ।' उस समय ब्रयर्षिं वाल्मीकिजीके मनम भी बड़ी 
प्रसन्नता हई । उसी अवसरपर ब्रह्माजीने आकर 
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वाल्मीकिजीसे कहा-- “मुनीश्वर ! तुम धन्य हो । आज 
सरस्वती तुम्हारे मुखमें स्थित होकर इरोकरूपमें प्रकर 
हई है। इसख्ियि अब तुम मधुर अक्षरोमिं सुन्दर 
रामायणकी रचना करो । मुखसे निकलनेवाटी वही वाणी 
धन्य है, जो श्रीरामनामसे युक्त हो । इसके सिवा, अन्य 
जितनी बातें है, सन कामकी कथार्पँ हैँ, ये मनुष्योकि छ्य 
केवर सूतक (अपवित्रता) उत्पन्न करती हँ । अतः तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके लोकप्रसिद्ध चस्त्रिको केकर काव्य सचना 
करो, जिससे पद-पदपर पापि्योकि पापका निवारण 
होगा ।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओकि साथ 
अन्तर्धान हो गये । 


तदनन्तर, एक दिन वाल्मीकिजी नदीके मनोहर 
तटपर ध्यान रगा रहे थे । उस समय उनके हदयमें सुन्दर ` 
रूपधारी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए । नीक पद्म-दरुके 
समान इयाम विग्रहवाठे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीका 





दर्शन पाकर मुनिने उनके भूत, वर्तमान ओर भविष्य- 
तीनों कारके चसितरोंका साक्षात्कार किया । फिर तो उन्हें 
बड़ा आनन्द मिला ओर उन्होनि मनोहर पदों तथा नाना 
प्रकारके छन्दोम रामायणकी रचना की । उसमें अत्यन्त 
मनोरम छः काण्ड हैँ-- बाल, आरण्यक, किष्किन्धा, 
सुन्दर, युद्ध तथा उत्तर । महामते ! जो इन काण्डोको 
सुनता है, वह मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता हे । 
बालकाण्डमे-- राजा द्रारथने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ 
करके चार पुत्र प्राप्त किये, जो साक्षात्‌ सनातन ब्रह्य 
श्रीहरिके अवतार थे । फिर श्रीरामचनद्रजीका विश्चामित्रके 
यज्ञम जाना, वहासि मिथिलाम जाकर सीतासे विवाह 
करना, मार्गमे परशुरामजीसे मिरूते हए. अयोध्यापुरीमें 
आना, वहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर 
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माता केकेयीके कहनेसे वनमें जाना, गङ्खापार करके 
चित्रकूट पर्वतपर पर्हुचना तथा वहाँ सीता ओर लक्ष्मणके 
साथ निवास करना-इत्यादि प्रसङ्गोका वर्णन है । इसके 
अतिरिक्त न्यायके अनुसार चल्नेवाले भरतने जब अपने 
भारं श्रीरामके वनमें जानेका समाचार सुना तो वे भी उन्हें 
लोटनेके छ्य चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न 
लोटा सके तो स्यं भी उन्हनि अयोध्यासे बाहर नन्दिमराममें 
वास किया । ये सब बातें भी बाककाण्डके ही अन्तर्गत है । 
इसके बाद आरण्यककाण्डमें आये हुए विषर्योका वर्णन 
सुनिये । सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका भिन्न-भिन्न 
मुनियेोके आश्रमोमें निवास करना, वहां -वहाकि स्थान 
आदिका वर्णन, युर्पणखाकी नाकका काटा जाना, खर 
ओर दूषणका विनाडा, मायामय मृगके रूपमे आये हए 
मारीचका मारा जाना, राक्षस रावणके द्वारा राम-पली 
सीताका हरण, श्रीरामका विरहाकुल होकर वनम भटकना 
ओर मानवोचित टीलार्प्‌ करना, फिर कबन्धसे भेट होना, 
पम्पासरोवरपर जाना ओर श्रीहनुमान्‌जीसे मिलाप 
होना-- ये सभी कथार्पेँ आरण्यककाण्डके नामसे प्रसिद्ध 
हैँ । तदनन्तर श्रीरामद्वारा सप्त ताक-वृक्षोंका भेदन, 
बालिका अद्भुत वध, सुम्रीवको राज्यदान, लक्ष्मणके द्वारा 
सुम्रीवको कर्तव्य-पालनका सन्देङा देना, सुम्रीवका नगरसे 
निकलना, सेन्यसंग्रह, सीताकी खोजके लिये वानरोँका 
भेजा जाना । वानरोकी सम्पातिसे भट, हनुमान॒जीके द्वारा 


समुद्र-लङ्खन ओर दूसरे तटपर उनका पर्हचना-- ये सब 
प्रसङ्घ किष्किन्धाकाण्डके अन्तर्गत हे । यह काण्ड अद्भुत . 
हे । अब सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी अद्भूत कथाका उल्केख है । हनुमानूजीका 
सीताकी खोजके लिये लङ्काके प्रत्येक घरमे घूमना तथा 
वहाके विचित्र-विचित्र दुडयोंका देखना, फिर सीताका 
दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वनका विध्वंस, कुपित 
हए राक्षसोके द्वारा हनुमानजीका बन्धन, हनुमान्‌जीके 
द्वारा कङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका 
वानरोँसे मिलना । श्रीरामचन्द्रजीको सीताकी दी हुई 
पहचान अर्पण करना, सेनाका लङ्खाके छिये प्रस्थान, 
समुद्रे पुरु बांधना तथा सेनामें शुक ओर सारणका 
आना--ये सन विषय सुन्दरकाण्डमें हें । इस प्रकार 
सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया । युद्धकाण्डमें युद्ध 
ओर सीताकी प्रापिका वर्णन है । उत्तरकाण्डमें श्रीरामका 
ऋषि्योके साथ संवाद तथा यज्ञका आरम्भ आदि हे । 
उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकों कथाओंका वर्णन हे, जो 
श्रोताओंके पापको नारा करनेवाली हें । इस प्रकार मेने 
छः काण्डोंका वर्णन किया । ये ब्रह्महत्याके पापको भी दूर 
करनेवाठे हैँ । उनकी कथार्पैँ बडी मनोहर हँ । मेने यहाँ 
संक्षेपसे ही इनका परिचय दिया है । जो छः काण्डोंसे 
चिद्वित ओर चोनीस हजार रटोकोसे युक्त है, उसी 
वाल्मीकिनिर्मित ग्रन्थको रामायण नाम दिया गया हे । 


------- क 4  -------- 
सीताका आगमन, यज्ञा आरम्भ, अश्चकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मको कथा, यज्ञका 
उपसंहार ओर रामभक्ति तथा अश्चमेध-कथा-श्रवणकी महिमा 


होषजी कहते है-- मुने ! तदनन्तर लक्ष्मणने 
आकर पुनः जानकीके चरणेमिं प्रणाम किया। 
विनयङीक लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने बुखाये 
जानेकी नात सुनकर सीताने कहा-- “सुमित्रानन्दन । 
मुञ्चे श्रीरामचन्द्रजीने महान्‌ वनमें त्याग दिया हे, अतः 
अन मैँ कैसे चर सकती हू 2 यहीं महर्षि वाल्मीकिके 
आश्रमपर रहूगी ओर निरन्तर श्रीरामका स्मरण किया 
करूंगी 1 उनकी बात सुनकर कक्ष्मणने कहा-- 


"माताजी 1 आप पतिव्रता है, श्रीरघुनाथजी बारम्बार 
आपको बुला रहे हँ । पतिव्रता खी अपने पतिके 
अपराधको मनमें नहीं खाती; इसलिये इस उत्तम रथपर 
नैदिये ओर मेरे साथ चठ्नेकी कृपा कीजिये ।' पतिको 
ही देवता माननेवाटी जानकीने ठक्ष्मणकी ये सब बातें 
सुनकर आश्रमकी सम्पूर्णं तपस्विनी सियो तथा वेदवेत्ता 
मुनिरयोको प्रणाम किया ओर मन-ही-मन श्रीरामका 
स्मरण करती हई वे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर 


पातालकखण्ड ] 
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चलं । उस समय उन्होने बहुमूल्य वस्र ओर आभूषण 

धारण किये थे। क्रमङाः नगरीमें पर्हूचकर वे सरयू 

नदीके तटपर गयीं, जहां स्वयं श्रीरघुनाथजी विराजमान 

थे । पातित्रत्यमे तत्पर रहनेवाली सुन्दरी सीता वहाँ 

जाकर रथसे उतर गयीं ओर लक्ष्मणके साथ श्रीराम- 

चन्द्रजीके समीप पर्हैचकर उनके चरणेमिं लग गयीं । 
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व्रेमविह्यला जानकीको आयी देख श्रीरामचन्द्रजी 
ब्रोटे-- "साध्वि ! इस समय तुम्हरे साथ में यज्ञकी 
समाप्ति करूगा ।' 

तत्पश्चात्‌ सीता महर्षिं वाल्मीकि तथा अन्यान्य 
ब्रहयर्षियोंको नमस्कार करके माताओंके चरणोमिं प्रणाम 
करनेके छिये उत्कण्ठापूर्वक उनके पास गयीं । वीर 
पत्रोको जन्म देनेवालो अपनी प्यारी बहू जानकीको आती 
देख कौसल्याको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने सीताको बहुत 
आहीर्वाद दिया । कैकेयीने भी विदेहनन्दिनीको अपने 
चरणोमि प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए 
कहा--“बेटी ! तुम अपने .पति ओर पुत्रोके साथ 
चिरकालतक जीवित रहो ।' इसी प्रकार सुमित्राने भी 
पुत्रवती जानकीको अपने पैरपर पड़ी देख उत्तम 


* सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ तथा अश्चमेध-कथा-श्रवणवक्ती महिमा * 
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आीर्वाद्‌ प्रदान किया । श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पली 
सती-साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहत प्रसन्न 
हई । श्रीरघुनाथजीकी धर्मपलीको उपस्थित देख महर्षि 
कुम्भजने सोनेकी सीताको हटा दिया ओर उसकी जगह 
उन्हीको बिठाया । उस समय यज्ञमण्डपमें सीताके साथ 
ब्रेठे हए श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ी डोभा हई । फिर उत्तम 


समय आनेपर श्रीरघुनाथजीने यज्ञका कार्य आरम्भ 


किया । उन्होने उत्तम वुद्धिवाठे वसिष्ठसे पृषछा- 
“स्वामिन्‌ ! अव इस श्रेष्ठ यज्ञम कौन-सा आवरयक 
कर्तव्य बाकी रह गया है? रामकी बात सुनकर 
महाबुद्धिमान्‌ गुरुदेवने कहा-*अभब आपकी ब्राह्यणोंकी 
सन्तोषजनक पूजा करनी चाहिये !' यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने महर्षिं कुम्भजको पूज्य मानकर सबसे 
पहले उन्हीका पूजन किया । रल ओर सुवणेकि अनेकों 
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भार, मनुष्योसे भरे हए ` 


कटं देरा तथा अत्यन्त 
प्रीतिदायक वस्तु्ण दक्षिणामें देकर उन्होने पल्मीसहित 
अगस्त्य मुनिका सत्कार किया 1 फिर उत्तम रल आदिके 
द्वारा पलीसहित महर्षिं च्यवनका पूजन किया । इसी 
भकार अन्यान्य महर्षियों तथा सम्पूर्णं तपस्वी ऋत्विजोका 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यापुराण 
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भी उन्होने अनेकों भार सुवर्णं ओर रल आदिक द्वारा 
सत्कार किया । उस यज्ञमें श्रीरामने ब्राह्मणोंको बहुत 


दक्षिणा दी। दीनो, अंधो ओर दुःखिर्योको भी नाना , 
म्रकारके दान दिये । विचित्र-विचित्र वख तथा मधुर £ 


भोजन वितीर्ण किये। भगवानने रास्रकी आज्ञाके 
अनुसार एेसा दान किया, जो सबको सन्तोष देनेवाला 


था । उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुम्भजको बड़ी ‹ £ 
प्रसन्नता हई । उन्होनि अश्चको नहलानेके निमित्त अमृतके ¦ 


श्रीरामके हाथका स्पर् होते ही उस अश्चने पड्ु-डारीरका 
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समान जर मँगानेके छ्य चौसठ राजाओंको उनकी 4 


रानियोंसहित बुलाया । श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकारके 1 
अल््कायोसे सुोभित सीताजीके साथ सोनेके घडे जर ,//|\ 


ठे आनेके छ्य गये । उनके पीछे माण्डवीके साथ भरत, 
उर्मिल्छके साथ लक्ष्मण, श्रुतिकीर्तिकि साथ ङातरुघ, 
कान्तिमतीके साथ पुष्कल, कोमटाके साथ लक्ष्मीनिधि, 
महामूर्तिके साथ विभीषण, सुमनोहारीके साथ सुरथ तथा 
मोहनाके साथ सुग्रीव भी चे । इसी प्रकार ओर कई 
राजाओंको वसिष्ठ ऋषिने भेजा । उन्होने स्वयं भी जीत 
एलं पवित्र जलसे भरी हई सरयूं जाकर वेदमन्त्रके 
द्वारा उसके जलको अभिमन्त्रित किया । वे बोठे--“हे 
जर! तुम सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाठे 
श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञके स्वय निश्चित किये हुए इस 
अश्चको पवित्र करो ।' 
मुनिके अभिमन्त्रित किये हुए उस जकरूको राम 
आदि सभी राजा ब्राह्यणोद्रारा सुसंस्करत यज्ञ-मण्डपमें ठे 
आये । उस निर्मल जरसे दुधके समान शेत अश्चको 
नहत्रकर महर्षिं कुम्भजने मन्त्रद्रारा रामके हाथसे उसे 
अभिमन्त्रित कराया । श्रीरामचन्द्रजी अश्चको लक्ष्य 
करके बोरे "महानाह ! ब्राह्यणेसि भरे हुए इस 
यज्ञ-मण्डपमें तुम मुञ्चे पवित्र करो ।' एेसा कहकर 
श्रीरामने सीताके साथ उस अश्चका स्पर्ा किया। उस 
समय सम्पूर्ण ब्राह्य्णोको कोतूहल्वरा यह बडी विचित्र 
जात माल्टरूम पड़ी । वे आपसे कहने कगे--“अहो ! 
जिनके नामका स्मरण करनेसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे 
कटका पा जाते है, वे ही श्रीरामचन्जी यह व्या कह 
रहे है [क्या अश्च इन्हें पवित्र करेगा 2] । यज्ञ-मण्डपमें 





परित्याग करके तुरत दिव्यरूप धारण कर छिया। 
घोडेका इारीर छोडकर दिव्यरूपधारी मनुष्यके रूपमे 
प्रकट हुए उस अश्चको देखकर यज्ञम आये हए सब 
लर्गोको बड़ा विस्मय हुआ । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी स्वरं 
सन कुछ जानते थे, तो भी सन लोगोंको इस रहस्यका 
ज्ञान करानेके ल्य उन्होने पृछछा-"दिव्य इारीर 
धारण करनेवाले पुरुष ! तुम कोन हो ? अश्व-योनिमें 
क्यों पडे थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो ? ये 
सन बातें बताओ ।' 

रामकी बात सुनकर दिव्यरूपधारी पुरुषने कहा-- 
"भगवन्‌ ! आप बाहर ओर भीतर सर्वत्र व्याप्त है; अतः 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है । फिर भी यदि पूछ रहे 
है तो मै आपसे सब कुछ टीक-ठीक बता रहा हूँ । 
पूर्वजन्ममें मै एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किन्तु मुञ्जसे 
एक अपराध हो गया । महाबाहो ! एक दिन मेँ 
पापहारिणी सरयूकरे तटपर गया ओर वहां स्नान, पितरोका 
तर्पण तथा विधिपूर्वकं दान करके वेदोक्त रीतिसे आपका 
ध्यान करने लगा । महाराज ! उस समय मेरे पास 


पातालखण्ड ] 


* सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ तथा अश्चमेध-कथा-श्रवणकौ महिमा * 
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बहुत-से मनुष्य आये ओर उन सबको ठगनेके खयि मेने 
कई प्रकारका दम्भ प्रकट किया । इसी समय महातेजस्वी 
महिं दुर्वासा अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वीपर विचरते 
हए वहाँ आये ओर सामने खड़ होकर मुञ्च दम्भीको 
देखने रगे । मैने मोन धारण कर रखा था; न तो उठकर 
उन्हे अर्घ्य दिया ओर न उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण 
वचन ही महसे निकाल । मैं उन्मत्त हो रहा था 1 महामति 
दुर्वासाका स्वभाव तो यँ ही तीक्ष्ण हे, मुञ्चे दम्भ करते 
देख वे ओर भी प्रचण्ड क्रोधके वज्ञीभूत हो गये तथा 
राप देते हए बोके--“तापसाधम ! यदि तु सरयुके 
तटपर एेसा घोर दम्भ कर रहा है तो पडु-योनिको प्राप्त 
हो जा ।' मुनिके दिये हुए रापको सुनकर मुञ्ञे बड़ा दुःख 
हुआ ओर मैने उनके चरण पकड़ छियि । रघुनन्दन ! तब 
मुनिने मुञ्चपर महान्‌ अनुग्रह किया। वे बोलठे- 
"तापस ! तू श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेध यज्ञका अश्च 
बनेगा; फिर भगवान्‌के हाथका स्प होनेसे तू दम्भहीन, 
दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परमपदको प्राप्त हो 
जायगा ।' महर्षिका दिया हुआ यह ज्ञाप भी मेरे खयि 
अनुग्रह बन गया । राम ! अनेकों जन्मोके पश्चात्‌ देवता 
आदिके लिये भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है वही 
आपकी अङ्गुियोंका अत्यन्त दुरकभ स्प आज मुज्ञ 
पराप्त हआ है । महाराज ! अन आज्ञा दीजिये, मैँ आपकी 
कृपासे महत्‌ पदको प्राप्त हो रहा हूँ । जहां न डोक हे, 
न जरा; न मृत्यु हे, न कालका विलस--उस स्थानको 
जाता हूं । राजन्‌ ! यह सन आपका ही प्रसाद है । 
यह कहकर उसने श्रीरघुनाथजीकी परिक्रमा कीं 
ओर श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवानके चरर्णोकी कृपासे 
वह उनके सनातन धामको चला गया । उस दिव्य 
पुरुषकी बातें सुनकर अन्य साधारण लोगोँको भी 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका ज्ञान हआ ओर वे 
सब-के-सब परस्पर आनन्दम होकर बडे विस्मयमें 
पड़े। महाबुद्धिमान्‌ वास्स्यायनजी ! सुनिये; दम्भपू्वक 
स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि मोक्ष. प्रदान करते हे, 
फिर यदि दम्भ छोडकर उनका भजन किया जाय तब तो 
कहना ही क्या है ? जैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका निरन्तर 


स्मरण करना चाहिये; जिससे उस परमपदकी प्राप्ति होती 
हे, जो देवता आदिक च्वि भी दुकभ है। अश्चकी 
मुक्तिरूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियेनि अपनेको भी 
कृतार्थं समञ्ञा; क्योकि वे स्वय॑भी श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणेकि दर्हान ओर करस्परछसे पवित्र हो रहे थे। 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ट वसिष्ठजी, जो सम्पूर्णं देवताओंका 
मनोभाव समञ्जनेमें निपुण थे, बोले--"रघुनन्दन ! आप 
देवता्ओंको कर्पूर भट कीजिये, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेगे! यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंकी प्रसन्नताके स्यि सीघ्र ही 
बहुत सुन्दर कपूर अर्पण किया । इससे महर्षिं वसिष्टके 
हृदयम बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होने अद्धुतरूपधारी 
देवताओंका आवाहन किया । मुनिके आवाहन करनेपर 
एक ही क्षणमें सम्पूर्ण देवता अपने-अपने परिवारसदहित 
वहां आ पहुचे । 

चोषजी कहते हैँ-- मुने ! उस यज्ञमें दी जानेवारी 
हवि श्रीरामचन्द्रजीकी दुष्ट पड़नेसे अत्यन्त पवित्र हो 
गयी थी । देवताओंसहित इन्द्र उसका आस्वादन करने 
लगे, उन्हें तृप्ति नहीं होती थी-अधिकाधिक लेनेकी 
इच्छा बनी रहती थी । नारायण, महदेव, ब्रह्या, वरुण, 
कुबेर तथा अन्य लोकपाल सब-के-सब तृप्त हो अपना- 
अपना भाग लेकर अपने धामको चले गये । होताका 
कार्य करनेवाले जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन सबको 
भगवानने चारों दिाओमिं राज्य दिया तथा उन्होने भी 
सन्तुष्ट होकर श्रीरघुनाथजीको उत्तम आीर्वाद दिये । 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठजीने पूर्णाहुति करके कहा-- 
"सौभाग्यवती चलियां आकर यज्ञकी पूर्तिं करनेवाङे 
महाराजकी संवर्द्धना (अभ्युदय-कामना) करं ।' उनकी 
नात सुनकर चखियों उठी ओर बडे-बडे राजाओंद्रारा 
पूजित श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर, जो अपने सौन्दर्यसे 
कामदेवको भी परास्त कर रहे थे, अत्यन्त हर्षके साथ 
लाजा (खील) की वषौ करने लगीं । इसके बाद 
महर्षिने श्रीरामचन्द्रजीको अवभुथ (यज्ञान्त) स्नानके 
खये प्रेरित किया । तब श्रीरघुनाथजी आत्मीयजनेके 
साथ सरयूके उत्तम तटपर गये । उस समय जो लोग 
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सीतापतिके मुखचन्द्रका अवलोकन करते, वे एकटक 
दृष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनको आंखें स्थिर हो जाती 
थीं । जिनके हदयमें चिरन्तन कासे भगवानके दर्हनकी 
ल्रक्सा लगी हई थी, वे लोग महाराज श्रीरामको 
सीताके साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दमें ममर 
हो गये । अनेकों नट ओर गन्धर्व उज्ज्वल याका गान 
करते हए सर्वलोक-नमस्कृत महाराजके पीछछे-पीछे गये । 
नदीका माग ञ्ंड-के-द्युड स््री-पुरुषोंसे भरा था । उसीसे 
चकर वे सीतल एवे पवित्र जरसे परिपूर्ण सरयू नदीके 
समीप पर्हुचे, वहां पर्हुचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके 
साथ सरयूके पावन जलम प्रवेरा किया। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌करे चरर्णोकी धूकिसे पवित्र हए उस विश्ववन्दित 
जलम सम्पूर्ण राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग 
भी उतरे। धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सरयूके पावन 
जटप्रवाहमें सीताके साथ चिरकाठकतक क्रीडा करके 
बाहर निकले । फिर उन्होने धोत-वखर धारण किया, 
किरीट ओर कुण्डल पहने तथा केयूर ओर कङ्कणकी 
ङोभाको भी अपनाया। इस प्रकार वस्र ओर 
आभूषणोसे विभूषित होकर करोड़ों कन्दर्पोकी सुषमा 
धारण करनेवाक श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुरोभित हए। 
उस समय कितने ही राजे-महाराजे उनकी स्तुति करने 
कगे । महामना श्रीरघुनाथजीने सरयूके पावन तटपर 
उत्तम वर्णसे सुरभित यज्ञयुपकी स्थापना करके अपनी 
भुजाओकि बरसे तीनों रोकोंकी अद्भूत सम्पत्ति प्राप 
की, जो दूसरे नरेडोकि छ्य सर्वथा दुभ है । इस तरह 
भगवान्‌ श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ ^ 
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अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवनमे अत्यन्त 
दुभ ओर अनुपम कीर्ति प्राप्त की। 

वात्स्यायनजी ! आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम 
कथाके विषयमे प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे 
वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञका वृत्तान्त मेने 
विस्तारके साथ कहा है; अन आप ओर क्या पूचछना 
चाहते हैँ ? जो मनुष्य भगवानके प्रति भक्ति रखते हए 
श्रीरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह 
ब्रह्महत्या-जेसे पापको भी क्षणभरमें पार करके सनातन 
ब्रह्मको प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन 
पुरुषको पुत्रोकी प्राप्ति होती है, धनहीनको धन मिलता है, 
रोगी रोगसे ओर कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट 
चाण्डाल भी परम पदको प्राप्त होता है, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें यदि श्रेष्ठ ब्राह्यण प्रवृत्त हो तो 
उसके लिये क्या कहना 2 महाभाग श्रीरामका स्मरण 
करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते 
है, जो इन्द्र आदि देवताओकि स्वि भी दुकभ है। 
संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हँ, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हैँ! वे लोग क्षणभरमें इस संसार-समुद्रको पार 
करके अक्षय सुखको प्राप्त होते हे । इस अश्वमेधकी 
कथाको सुनकर वाचकको दो गौ प्रदान करे तथा वख, 
अखङ्कार ओर भोजन आदिके द्वारा उसका तथा उसकी 
पलीका सत्कार करे । यह कथा ब्रह्यहत्याकी रारशिका 
विनाडा करनेवाली है ।. जो खोग इसका श्रवण करते है, 
वे देवदुकभ परम पदको प्राप्त होते हे । 


-------- क 4 ------- 


वृन्दावन ओर श्रीकृष्णका माहात्म्य 


ऋषियोने कहा--सूतजी ! महाराज ! हमने अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार 
आपके मुखसे रामाश्चमेधको कथा अच्छी तरह सुन ली; बोीं-- “प्रभो ! वृन्दावनका माहात्म्य अथवा अदभुत 
अन परमात्मा श्रीकृष्णके माहात्यका वर्णन कीजिये। रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हू 2 
 सूतजी बोके- महर्षियो ! जिनका हदय भगवान्‌ महादेवजीने कहा- देवि ! मँ यह बता चुका हू 
दाङ्करके भ्रममे इना रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन कि वृन्दावन ही भगवान्‌का सबसे प्रियतम धाम हे । वह 
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गृह्यसे भी गुह्य, उत्तम-से-उत्तम ओर दुकभसे भी ही स्वरूपकी स्फ़ुरणा होती दै। वास्तवमें वह वन 
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दु्कभ है । तीनों लोकोमें अत्यन्त गुप्तस्थान हे । बड़े-बड़े 
देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हें । ब्रह्मा आदि भी उसमें 
रहनेकी इच्छा करते हैँ । वहाँ देवता ओर सिद्धोंका 
निवास है । योगीन्द्र ओर मुनीन्द्र आदि भी सदा उसके 
ध्यानम तत्पर रहते हे । श्रीवृन्दावन बहुत ही सुन्दर ओर 
ूर्णानन्दमय रसका आश्रय है । वहोकी भूमि चिन्तामणि 
` है, ओर जक रससे भरा हआ अमृत है । वहाकि पेड 
कल्पवृक्ष है, जिनके नीचे ज्जुड-की-ञ्युड कामधेनु गरं 
निवास करती हैँ । वहोँकी प्रव्येक स्री ठक्ष्मी ओर हरेक 
पुरुष विष्णु है; क्योकि वे लक्ष्मी ओर विष्णुके दाङसे 
प्रकट हए हैँ । उस वृन्दावनमें सदा इयाम तेज विराजमान 
रहता दहै, जिसकी नित्य-निरन्तर किडोरावस्था (पंद्रह 
वर्षकी उग्र) बनी रहती है । वह आनन्दका मूर्तिमान्‌ 
विग्रह है । उसमें संगीत, नृत्य ओर वार्तालाप आदिकी 
अदभुत योग्यता हे । उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी 
छटा छायी रहती है । जिनका अन्तःकरण शद्ध है, जो 
प्रमसे परिपूर्ण हे, एसे वैष्णवजन ही उस वनका आश्रय 
ठेते हैँ । वह वन पूर्ण ब्रह्मानन्दमें निमम्र है । वहां बरह्यके 





ब्रह्मानन्दमय ही हे । वहाँ प्रतिदिन पूर्णं चन्द्रमाका उदय 
होता हे । सूर्यदेव अपनी मन्द रहिमयेकि द्वारा उस वनकी 
सेवा करते है । वहाँ दुःखका नाम भी नदीं है । उसमें 
जाते ही सारे दुःखोका नादा हो जाता है । वह जरा ओर 
मृत्युसे रहित स्थान हे। वहाँ क्रोध ओर मत्सरताका 
प्रवेरा नहीं है । भेद ओर अहङ्कारकी भी वहाँ पर्हच नहीं 
होती । वह पूर्ण आनन्दमय अमृत-रससे भरा हआ 
अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है ओर 
महान्‌ प्रेमधाम हे । वहाँ प्रेमकी पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति 
हई हे । जिस वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुरुकित होकर 
प्रेमजनित आनन्दके आंसू बरसाये है; वहोँके चेतन 
वेष्णवोंकी स्थितिके सम्बन्धे क्या कहा जा सकता हे ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्ञो होनेके 

कारण वृन्दावन इस भूतरुपर नित्य धामके नामसे 
प्रसिद्ध॒ है। वह सहस्रदल-कमरूका केन्द्रस्थान हे । 
उसके स्पर्शामात्रसे यह पृथ्वी तीनां रोकोमिं धन्य समञ्च 
जाती है। भूमण्डले वृन्दावन गृह्यसे भी गृह्यतम, 
रमणीय, अविनारी तथा परमानन्दसे परिपूर्णं स्थान हे । 
वह गोविन्दका अक्षयधाम हे । उसे भगवानकरे स्वरूपसे 
भिन्न नहीं समञ्जना चाहिये । वह अखण्ड ब्रह्यानन्दका 
आश्रय है । जहाँकी धूकिका स्पर्श होनेमात्रसे मोक्ष हो 
जाता हे, उस वुन्दावनके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है । इसख्िये देवि ! तुम सम्पूर्ण चित्तसे 
अपने हदयके भीतर उस बुन्दावनका चिन्तन करो तथा 
उसकी विहारस्थक्ियोमें किरोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रका 
ध्यान करती रहो 1 पहले बता आये हैँ कि वृन्दावन 
सहस्रदल-कमल्का केनद्रस्थान है। कचलिन्द-कन्या 
यमुना उस कमल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती है । 
उनका जु अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला ओर 
गहरा है । वह अपनी सुगन्धसे मनुष्योका मन मोह ठेता 


, है । उस जकमे आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत 


मकरन्द (रस) की प्रतिष्ठा हे । पद्य ओर उत्परु आदि 
नाना प्रकारके पुष्पोसे यमुनाका स्वच्छ सलि अनेक 
रेगका दिखायी देता है । अपनी चञ्चरु तरङ्ञोके कारण 
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वह जरु अत्यन्त मनोहर "एवं रमणीय प्रतीत होता हे । 
पार्वतीजीने पृछा--दयानिधे ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आश्चर्यमय सोन्दर्य ओर श्रीविग्रह केसा है, मेँ 
उसे सुनना चाहती हूः कृपया बतलाइये । 
महादेवजीने कहा-देवि ! परम॒ सुन्दर 
वृन्दावनके मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर 
अत्यन्त उज्ज्वल योगपीठ हे । उसके ऊपर माणिक्यका 
जना हुआ सुन्दर सिंहासन हे, सिंहासनके ऊपर अष्टदल 
कमल हे, जिसकी कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी 
आसन रगा हुआ हे; वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम 
स्थान हे । उसकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय ? 
वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान होते हें । वैष्णववृन्द्‌ 
उनकी सेवामें गा रहता हे । भगवान्‌का व्रज, उनकी 
अवस्था ओर उनका रूप-- ये सभी दिव्य हें । श्रीकृष्ण 
ही वृन्दावनके अधीश्वर हे, वे ही व्रजके राजा हें । उनमें 
सदा षड्विध टेधर्य विद्यमान रहते हे । वे व्रजकी 
नारुक-नाल्काओंके एकमात्र प्राण-वल्कभ हँ ओर 
किञ्ोरावस्थाको पार करके यौवनमें पदार्पण कर रहे है । 
उनका डारीर अद्भुत हे, वे सबके आदि कारण है, किन्तु 
उनका आदि कोई भी नहीं है । वे नन्दगोपके प्रिय 
पत्ररूपसे प्रकट हुए हैँ; परन्तु वास्तवे अजन्मा एवं 
नित्य ब्रह्य है, जिन्हें वेदकी श्रुतियां सदा ही खोजती रहती 
हैँ । उन्होनि गोपीज्नोका चित्त चुरा च्या है। वे ही 
परमधाम हैँ । उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट हे । उनका 
श्रीविग्रह दो भुजाओसि सुशोभित हे। वे गोकुलके 
अधिपति हं । एेसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 
भगवान्‌की कान्ति अत्यन्त सुन्दर ओर अवस्था 
नूतन हे । वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते हे । उनके उारीरकी 
आभा इयाम रङ्गी हे, जिसके कारण उनकी ज्ञंकी बड़ी 
मनोहर जान पड़ती है । उनका विग्रह नूतन मेघ-मालके 
समान अत्यन्त स्निग्ध हे । वे कानेमिं मनोहर कुण्डल 
धारण किये हए हैँ । उनकी . कान्ति खिले हुए नील 
कमरके समान जान पड़ती है । उनका स्पर्ा सुखद है । 


वै सनको सुख पर्हैवानेवाठे हैँ । वे अपनी सांवटी 


छटासे मनको मोहे लेते हें । उनके केदा बहत ही चिकन, 
काले ओर र्घुधरारे हे । उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध 
निकलती रहती हे । केरोके ऊपर रलाटके दक्षिण. 
भागमें उयाम रङ्गकी चूडके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हें । नाना रेगके आभूषण धारण करनेसे 
उनकी दीप्ति बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है । सुन्दर 
मोरपङ्क उनके मस्तककी शोभा बटाता हे। उनकी : 
सज-घज बड़ी सुन्दर हे। वे कभी तो मन्दारपुष्पोसे 
सुखोभित गोपुच्छके आकारकी बनी हई चूडा (चोटी) 
धारण करते हे, कभी मोरपट्भुके मुकुटसे अलङ्कत होते 
है ओर कभी अनेकों मणि-माणिवर्योके वने हुए सुन्दर 
किरी्ोसे विभूषित होते हें । चञ्चल अलकावटी उनके 
मस्तककी शोभा बढ़ती हे । उनका मनोहर मुख करोड़ों 
चनद्रमाओंके समान कान्तिमान्‌ हे । कुखाटमें कस्तूरीका 
तिलक हे, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी विंदी भी सोभा दे 
रही हे । उनका इारीर इन्दीवरके समान स्निग्ध ओर नेत्र 
कमल-दलकी भांति विडाल हें। वे कुछछ-कुछ भीहि 
नचाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरी चितवनस देखा 
करते हे । उनकी नासिकाका अग्रभाग रमणीय सौन्दर्यसे 
युक्त हे, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पडते हे । 
उन्होने नासाग्रभागमें गजमोती धारण करके उसकी 
कान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह लिया हं । उनका नीचेका 
ओट सिन्दूरके समान लाल ओर चिकना हे, जिससे 
उनकी मनोहरता ओर भी बढ़ गयी हे । वे अपने कामं 
नाना प्रकारके वबणेसि सुशोभित सुवर्णनिर्मित मकराकृत 
कुण्डल पहने हुए हैँ । उन कुण्डल्त्रंकी किरण पडनेसे 
उनका सुन्दर कपोल दर्पणके समान डोभा पा रहा हे। 
वे कानेमिं पहने हृए कमल, मन्दारपुष्प ओर मकराकार 
कुण्डकसे विभूषित हँ । उनके वक्षःस्थकपर कोस्तुभमणि 
अर श्रीवत्सचिह्न डोभा पा रहे हे । गलेमें मोतियोका हार 
चमक रहा है । उनके विभिन्न अङ्खोमें दिव्य माणिक्य 
तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण सुशोभित हे । 
हा्थमिं कड़े, भुजाओमिं बाजूनन्द तथा कमर करधनी 
डोभा दे रही हे । सुन्दर मज्जीरकी सुषमासे चरणोकी श्री 
बहुत बट्‌ गयी है, जिससे भगवानकता श्रीविग्रह अत्यन्त 
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रोभायमान दिखायी दे रहा हे । श्रीअङ्गमें कर्पूर, अगरु, 
कस्तूरी ओर चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पारे 
हे । गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अद्खरागोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भद्खी (रग-बिरगे चित्र) आदिकी रचना की गयी 
हे । कटिसे केकर चैरोके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे 
डोभायमान है । भगवान्‌का नाभि-कमल गम्भीर है, 
उसके नीचेकी रोमावल्ियोतक माला ठटक रही है । 
उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार है तथा कमलंकी 
सोभा धारण करनेवाठे चरण बडे मनोहर जान पड़ते हे । 
हाथ ओर पैरोके तट्टुवे ध्वज, वञ्च, अङ्कुशा ओर 
कमक्के चिहसे सुशोभित हँ तथा उनके ऊपर नखरूपी 
चन्द्रमाकी किरणावल्ियोंका प्रकाडा पड़ रहा हेै। 
सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हदयमें भगवान्‌के 
इसी स्वरूपकी की करते हैँ । उनकी त्रिभङ्गी छवि हे । 
उनके श्रीअद्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर हे, मानो सृष्टिकी 
समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकालकर बनाये गये 
हों । जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड होते है, उस 
समय उनका सौन्दर्य इतना बट्‌ जाता है कि उसके 
सामने अनन्तकोटि कामदेव लुञ्ित होने गते हें । बायें 
कंधेपर ज्जुका हुआ उनका सुन्दर कपो बडा भला 
मादरम होता है । उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते 
रहते है । वे तिरी चितवन ओर मंद मुसकानसे 
सुरोभित होनेवाले करोड़ों कामदेवोँसे भी अधिक सुन्दर 
हे । सिकोडे हुए ओठपर वंशी रखकर बजाते हैँ ओर 
उसकी मीठी तानसे त्रिभुवनको मोहित करते हुए सबको 
प्रम-सुधाके समुद्रमें निम्न कर रहे हें । 
पार्वतीजीने कहा- देवदेवेश्वर ! आपके 
उपदेरासे यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस जगत्के परम कारण हैँ । वे ही 
परमपद है, व॒न्दावनके अधीश्वर हैँ तथा नित्य परमात्मा 








है । प्रभो ! अब मैं यह सुनना चाहती हू कि श्रीकृष्णका 
गृढ रहस्य, माहात्म्य ओर सुन्दर दशर्य क्या है; आप 
उसका वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा- देवि ! जिनके चन्द्र-तुल्य 
चरण-नखोंकी किर्णोकि माहात््यका भी अन्त नहीं हे, 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धे मै कुछ 
बातें बता रहा हू, तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो । सृष्टि, ` 
पालन ओर संहारकी राक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि 
देवता है, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव हँ । उनके रूपका 
जो करोड़ों अंडा है, उसके भी करोड अंडा करनेपर 
एक-एक अंडा कलासे असंख्य कामदेर्वोकी उत्पत्ति 
होती है, जो इस ब्रह्याण्डके भीतर व्याप्त होकर जगते 
जीवोंको मोहमे डारुते रहते हँ । भगवानकर श्रीविग्रहकीं 
डोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंङासे चनद्रमाका 
आविर्भाव हुआ है । श्रीकृष्णके प्रकारके करोड़वें 
अंडासे जो किरणं निकक्ती है, वे ही अनेकों सू्येकि 
रूपमे प्रकट होती हैँ । उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्गसे जो 
रदिमयाँ प्रकट होती दहै, वे परमानन्दमय रसामृतसे 
परिपूर्ण है, परम आनन्द ओर परम चैतन्य ही उनका 
स्वरूप हे । उन्हींसे इस विश्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन 
धारण करते है, जो भगवानकरे ही कोटि-कोरि अंडा हें । 
उनके युग चरणारविन्दोके नखरूपी चन्द्रकान्तमणिसे 
निकलनेवाटी प्रभाको ही सबका कारण बताया गया हे । 
वह कारण-तत्त वेदोके च्वि भी दुर्गम्य हे । विश्वको 
विमुग्ध करनेवाठे जो नाना प्रकारके सौरभ (सुगन्ध) हे, 
वे सब भगवद्विग्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि 
अंडामात्र हैँ । भगवानके स्पर्शसि ही पुष्पगन्ध आदि नाना 
सोरर्भोका प्रादुर्भाव होता हे । श्रीकृष्णकी प्रियतमा-- 
उनकी प्राणवल्कभा श्रीराधा है, वे ही आद्या प्रकृति कही 
गयी है । | 


ट ------- 


॥ कर 
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श्रीराधा-कृष्ण ओर उनके पार्षदोका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा वत्रजमें अवतीर्णं 
श्रीकृष्ण ओर राधाके दर्हान 


पार्वती बोर््ीं-दयानिधे ! अब, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जो पार्षद हे, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो 
रही है; अतः बतत्राइये । 
महादेवजीने कहा- देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हे । 
उनका रूप ओर त्रवण्य वैसा ही है, जैसा कि पहले 
जताया गया हे । वे दिव्य वस्र, दिव्य आभूषण ओर 
दिव्य हारसे विभूषित हें । उनकी त्रिभङ्की छवि बड़ी 
मनोहर जान पडती है । उनका स्वरूप अत्यन्त स्निग्ध हे । 
वे गोपि्योकी आंखोके तारे हँ । उपर्युक्त सिंहासनसे 
पृथक्‌ एक योगपीठ हे । वह भी सोनेके सिंहासनसे 
आवृत हे । उसके ऊपर कलिता आदि प्रधान-प्रधान 
सख्यां, जो श्रीकृष्णको बहूत ही प्रिय हैँ, विराजमान 
होती हें । उनका प्रत्येक अङ्ग भगवन्िलनकी उत्कण्ठा 
तथा रसावेशसे युक्त होता है । ये ठकिता आदि सखियां 
प्रकृतिकी अंङाभूता हैँ । श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति 
है । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैः 
उनकी पश्चिम दिङामें रुकितादेवी विद्यमान है 
वायव्यकोणमें ₹इयामला नामवाटी सखी हैँ । उत्तमे 
श्रीमती धन्या हे । ईङानकोणमें श्रीहरिप्रियाजी विराज रही 
हैँ । पूर्वमे विडाखा, अग्रिकोणमें रव्या, दक्षिणमें पद्या 
तथा नै्ऋत्यकोणमें भद्रा हैँ । इसी क्रमसे ये आलं 
सखियां योगपीटपर विराजमान दहै । योगपीठकी 
कर्णिकामें परमसुन्दरी चन्द्रावटीकी स्थिति है- वे भी 
श्रीकृष्णकी प्रिया हें । उपर्युक्त आठ सखियां श्रीकृष्णको 
प्रिय कगनेवाटी परमपवित्र आठ प्रधान प्रकृतिं हे । 
वन्दावनकी अधीश्चरी श्रीराधा तथा चन्द्रावली दोनों ही 
भगवान्‌की प्रियतमा हँ । इन दोनेकि आगे चलनेवाली 
हजारों गोपकन्या है, जो गुण, लावण्य ओर सोन्दर्यमे 
एक समान हँ । उन सबके नेत्र विस्मयकारी गु्णोसे युक्त 
है। वे बड़ी मनोहर हैँ । उनका वेष मनको मुग्ध कर 
लेनेवाल्छ है । वे सभी किडोर-अवस्था (पंद्रह वर्षकी 


उग्र) वाटी हें । उन सबकी कान्ति उज्ज्वल है । वे 
सब-की-सब इयाममय अमृतरसमें निमग्न रहती हैँ । 
उनके हदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हें । वे 
अपने कमल्वत्‌ नेत्रोके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोमें अपना-अपना चित्त समर्पित कर 
चुकी हैँ । ` 

श्रीराधा ओर चनद्रावरीके दक्षिण भागमें श्रुति- 
कन्या रहती हँ [वेदकी श्रुतियोँ ही इन कन्याओकि 
रूपमें प्रकट हई हैँ] इनकी संख्या सहस्र अयुत (एक 
करोड़) हे । इनकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर 
लेनेवाटी हे । इनके हदयमें केवल श्रीकृष्णकी लालसा 
है । ये नाना प्रकारके मधुर स्वर ओर आलाप आदिके 
द्वारा त्रिभुवनको मुग्ध करनेकी शक्ति रखती हे तथा प्रेमसे 
विह्वल होकर श्रीकुष्णके गृढ़ रहस्योंका गान किया करती 
हे । इसी प्रकार श्रीराधा आदिके वामभागमें दिव्यवेष- 
धारिणी देवकन्यार्णँ रहती हँ, जो रसातिरेकके कारण 
अत्यन्त उज्ज्वल्‌ प्रतीत होती हेँ। वे भांति-भांतिकी 
प्रणयचातुरीमें निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्ण हें । 
उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पर्हुचा हुआ हेै। वे 
कटाक्षपूर्णं चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
हे । उनके मनम श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है; उनके अङ्गका स्पर्ञा प्राप्त करनेके खयि सदा 
उत्कण्ठित रहती हे । उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही 
चिन्तनमें मय रहता है । वे भगवानकी ओर मंद-मंद्‌ 
मुसकाती हई तिरछी चितवनसे निहारा करती हँ । 

तदनन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हे, वे 
भगवान प्रिय सखा है, उन सबके वेष, अवस्था, बल, 
पौरुष, गुण, कर्म तथा वस््नाभूषण आदि एक समान है । 
वे एक समान स्वरसे गाते हए वेणु बजाया करते हें । 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरम वसुदामा, पूर्वमे 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किड्किणीका निवास हे । उस 
स्थानसे पृथक्‌ एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्णवेदी 


` पाताल्खण्ड ] 
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जनी हुई हे । उसके ऊपर सोनेके आभूष्णोसि विभूषित 
सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर अंडुभद्र॒ आदि हजारों 
ग्वालबाल विराजते हैँ । वे सब-के-सब एक समान 
सींग, वीणा, वेणु, बेंतकी छड़ी, किरोरावस्था, मनोहर 
वेष, सुन्दर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैँ । वे 
भगवानके गुणोका चिन्तन करते हुए उनका गान करते 
हे तथा भगवत्‌ -प्रेममय रससे विह्नर्‌ रहते हैँ । ध्यानमें 
स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिखित-से जान पडते हैँ । 
उनका रूप आश्चर्यजनक सोन्दर्यसे युक्त होता है । वे 
सदा आनन्दके आंसू बहाया करते हें । उनके सम्पूर्ण 
अङ्खोमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे योगीश्वरोकी भांति 
सदा विस्मयविमुग्ध रहते हें । अपने थ्नोसे दूध 
बहानेवाखी असंख्य गोपै उन्हें घेरे रहती हैँ । वहसे 
बाहरके भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड 
सूयेकि समान देदीप्यमान दिखायी देती है । उसके चारों 
ओर बड़े-बड़े उद्यान हँ, जिनकी मनोहर सुगन्ध सब ओर 
फैली रहती हे । 
जो मन ओर इन्द्ियोको वरामं रखते हुए सदा 
पवित्र भावस श्रीकृष्णचरित्रिका भक्तिपूर्वक पाठ या 
श्रवण करता हे, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है । 
पार्वतीजीने पृषछा-- भगवन्‌ ! अत्यन्त मोहक 
रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णने गोपियोकि साथ किन- 
किन विरोषताओंके कारण क्रीडा की, इस रहस्यका 
मुञ्लसे वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा-देवि ! एक समयकी बात 
हे, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्राकट्य 
हो चुका हे, वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पर्हैचे । 
वहाँ जाकर उन्होने देखा महायोगमायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत बालकका स्वग धारण किये 
नन्दजीके घरमे कोम बिच्छरनोंसे युक्तं सोनेके पठेगपर 
सो रहे हैँ ओर गोपकन्यां बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हे । भगवान्‌का श्रीविग्रह अत्यन्त 
सुकुमार था । उनके काठे-काले धुघराठे नार्‌ सब ओर 
निखरे हए थे । किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ मुसकराहटके कारण 
उनके दो-एक दात दिखायी दे जाते थे । वे अपनी प्रभासे 





समूचे घरके भीतरी भागे प्रकाडा फैला रहे थे । नयम 
रिडुके रूपमे भगवान्‌की ्ंकी करके नारदजीको बड़ा 
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हर्ष हुआ । वे भगवानके प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति 
नन्दजीसे बातचीत करके सब बातें बताने लगे, 
'नन्दरायजी ! भगवानके भक्तोका जीवन अत्यन्त दुभ 
होता है । आपके इस बालकका प्रभाव अनुपम हे, इसे 
कोई नहीं जानता । हिव ओर ब्रह्मा आदि देवता भी 
इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैँ । इस बारुकका चरित्र 
सबको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा । भगवद्धक्त पुरुष 
इस बारककी लीलखाओंका श्रवण, गायन ओर 
अभिनन्दन करते हैँ । आपके पुत्रका प्रभाव अचिन्त्य हे । 
जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समद्रसे 
तर जार्यगे । उन्हें इस जगत्की कोई बाधा नहीं सतायेगी; 
अतः नन्दजी ! आप भी इस बारकके प्रति निरन्तर 
अनन्य भावसे प्रेम कीजिये ।' 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निके । 
नन्दने भी भगवदनुद्धिसे उनका पूजन किया ओर प्रणाम 
करके उन्हे विदा दी। तदनन्तर वे महाभागवत सुनि 
मन-ही-मन सोचने लगे, "जब भगवान्‌का अवतार हो 
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हो चुका हे, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी 
अवङ्य अवतीर्णं हुई होगी । वे भगवान्‌की क्रीडाके छियि 
गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होगी, इसमें 
तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है; इसखियि अब मेँ 
त्रजवासि्योके घर-घरमें घूमकर उनका पता रूगाऊंगा ।' 
एेसा विचारकर मुनिवर नारदजी ब्रजवासि्योके घरोमें 
अतिथिरूपसे जाने ओर उनके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे 
पूजित होने रगे । नन्द-कुमार श्रीकृष्णमे समस्त गोप- 
गोपियोंका प्रगाढ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हं 
मन-ही-मन प्रणाम किया । 
तदनन्तर, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके 
विरा भवनमें गये । वह नन्दके सखा महात्मा भानुका 
घर था । वहां जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार 
करिया । तत्पश्चात्‌ महामना नारदजीने पृछा--"साधो ! 
तुम अपनी धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डलपर विख्यात 
हो, बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम 
लक्षणोवाखी कन्या हे ?' मुनिके एेसा कहनेपर भानुने 
अपने पुत्रको लाकर दिखाया । उसे देखकर नारदजीने 
कहा-- "तुम्हारा यह पुत्र बट्राम ओर श्रीकृष्णका 
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श्रेष्ठ सखा होगा तथा आकस्यरहित होकर सदा उन 
दोनोके साथ विहार करेगा ।' 

भानुने कहा-- मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी हे, जो 
इस बारुककी छोटी बहिन हे, कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । 

यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कोतूहल हुआ। 
उन्होने धरके भीतर प्रवेडा करके देखा, भानुकी कन्या 
धरतीपर लोट रही है । नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
किया । उस समय उनका चित्त अत्यधिक स््नेहके कारण 
विह्वल हो रहा था । महामुनि नारद भगवत्त्रेमके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैँ । बालरूप श्रीक्रष्णको देखकर उनकी जो 
अवस्था हई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई । 
उनका मन मुग्ध हो गया । वे एकमात्र रसके आश्रयभूत 
परमानन्दके समुद्रम इन गये । चार घड़ीतक नारदजी 
पत्थरकी भांति निश्चेष्ट बैठे रहे । उसके बाद उन्हे चेत 
हुआ । फिर मुनीश्चरने धीरि-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले 
ओर महान्‌ आश्चर्यमें मग्र होकर वे चुपचाप स्थित हो 
गये । तत्पश्चात्‌ वे महाबुदधिमान्‌ महर्षिं मन-ही-मन इस 
प्रकार सोचने लगे-- “मै सदा स्वच्छन्द विचरनेवाल्र ह 
मैने सभी लोकोमें भ्रमण किया है, परन्तु रूपमे इस 
नाकिकाकी समानता करनेवाली स्री कहीं नहीं देखी है । 
महामायास्वरूपिणी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी 
देखा है, किन्तु वे भी इस बाक्काकी रोभाको कदापि 
नहीं पा सकतीं । लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या 
आदि सुन्दरी खियाँ तो कभी इसके सोन्दर्यकी छायाका 
भी स्पा करती नहीं दिखायी देती; अतः मुञ्जमें इसके 
तत्ततको समञ्जनेकी किसी प्रकार रहाक्ति नहीं हे । यह 
भगवान्की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे रोग भी नहीं 
जानते । इसके दर्हनमात्रसे ही श्रीकृष्णके चरण-कमलमें 
मेरे प्रेमकी जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आजके पठे कभी 
भी नहीं हुईं थी; अतः अन मेँ एकान्तम इस देवीकी 
स्तुति करूगा । इसका रूप श्रीकृष्णको अत्यन्त आनन्द 
प्रदान करनेवाला होगा ।' ॑ 

णेसा विचारकर मुनिने गोप-प्रवर भानुको कहीं भेज 
दिया ओर. स्वयं एकान्तम उस दिव्य रूपधारिणी 


पाताल खण्ड ] 
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हो, मायाकी अधीश्वरी हो । तुम्हारा तेजःपुञ्च महान्‌ हे । 
तुम्हारे दिव्याङ्ग मनको अत्यन्त मोहित करनेवाठे हें । तुम 
महान्‌ माधूर्यकी वर्षा करनेवाली हो । तुम्हारा हदय 
अत्यन्त अद्धुत रसानुभूति-जनित आनन्दसे रिथ 
रहता है । मेरा कोई महान्‌ सोभाग्य था, जिससे तुम मेरे 
नत्रोके समक्ष प्रकट हुईं हो । देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा 
आन्तरिक सुखमें निमग्न दिखायी देती है । तुम भीतर-ही- 
भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे परितुप्त जान पड़ती हो । 
तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुखमण्डल तुम्हारे 
अन्तःकरणे किसी परम आश्चर्यमय आनन्दके उद्रेककी 
सूचना दे रहा है । सृष्टि, स्थिति ओर संहार तुम्हारे ही 
स्वरूप दै, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । तुम्हीं विरुद्ध 
सत्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम राक्ति हो । 
तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय हे । ब्रह्मा ओर रुद्र॒ आदिके 
लिय भी तुम्हारे तत्तका बोध होना कठिन है । बड़े-बड़े 
योगीश्चरोके ध्याने भी तुम कभी नहीं आतीं । तुम्हीं 
सबकी अधीश्चरी हो । इच्छा-राक्ति, ज्ञानशक्ति ओर 
क्रिया-दाक्ति-- ये सब तुम्हारे अंरामात्र हैँ । एेसी ही 






मेरी धारणा है- मेरी बुद्धिम यही बात आती दै। 
मायासे बालकरूप धारण करनेवाठे परमेश्वर महाविष्णुकी 
जो मायामयी अचिन्त्य विभूतियाँ हैँ, वे सब तुम्हारी 
अंराभूता हैँ । तुम आनन्दरूपिणी ङक्ति ओर सबकी 
ईश्वरी हो; इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है । निश्चय 
ही, भगवान्‌ श्रीकृष्ण वुन्दावनमें तुम्हारे ही साथ क्रीडा 
करते हें । कुमारावस्थामे भी तुम अपने रूपसे विश्वको 
मोहित करनेकी राक्ति रखती हो । तुम्हारा जो स्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम प्रिय है, में उसका दर्छन करना 
चाहता हू। महेश्वरि ! मेँ तुम्हारी इारणमें आया हू 
चरणोमें पड़ा ह; मुञ्ञपर दया करके इस समय अपना 
वह मनोहर रूप ष्रकट करो, जिसे देखकर नन्द-नन्दन 
श्रीकृष्ण भी मोहित हो जार्यैगे ॥' 

यों कहकर देवर्षिं नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
हुए इस प्रकार उनके गुर्णोका गान करने कगे--'भक्तेकि 
चित्त चुरानेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो, वृन्दावनके 
प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जय हो । वँकी भोहोके कारण 
अत्यन्त सुन्दर, वरी बजानेमें व्यग्र, मोरपखका मुकुट 
धारण करनेवाढे गोपीमोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
अपने श्रीअङ्गोमिं कुङ्कुम रूगाकर रलमय आभूषण धारण 
करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । अपने 
किडोरस्वरूपसे प्रेमीज्नोका मन मोहनेवारे जगदीश्वर ! 
वह दिन कब आयगा, जब कि मेँ तुम्हारी ही कृपासे तुम्हं 
अधिनव तरुणावस्थाके कारण अङ्क-अङ्खमे मनोहरण 
सोभा धारण करनेवाखी इस दिव्यरूपा बाल्िकाके 
साथ देखुगा ।' 

नारदजी जब इस प्रकारं कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बाक्िका क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप 
धारण करके पुनः उनके सामने भरकट हई 1 वह रूप 
चोदह वर्षकी अवस्थाके अनुरूप ओर सौन्दर्यकी चरम 
सीमाको पर्हुचा हुआ था । तत्का ही उसीके समान 
अनस्थावाली दूसरी तब्रज-बारा्ै भी दिव्य वख, 
आभूषण ओर माल ओंसे सुसञ्नित हो वहाँ आ पर्हचीं 
तथा भानुकुमारीको सब ओरसे धेरकर खडी हो गयीं । 
मुनीश्वर नारदजीकी स्तवन-हाक्तिने जवाब दे दिया । वे 
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आश्चर्यसे मोहित हो गये, तब उन ब्रजबालाओंने कृपा- 
पूर्वक अपनी सखीका चरणोदक केकर मुनिके ऊपर छींटा 
दिया । इस प्रकार जब वे होङामें आये तो बाक्काओंनि 
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अवस्था ओर रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह 
श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष 
प्रकट हुई हे । निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिन्त्य 
सोभाम्यका प्रभाव है। ब्रहर्षे! धैर्य धारण करके 
्ीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ ओर इस देवीकी प्रदक्षिणा 
करो; इसके चरणोमें बारम्बार मस्तक ज्मुका लो । फिर 
समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो 
जायगी । अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह 
नहीं हो सकेगी ।' 

त्रज-बालाओंका चित्त स्ेहसे विह्वरु हो रहा था । 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष- 
विन्याससे रोभा पानेवाटी उस दिव्य नाकाके चरणोमिं 
दो मुहूर्ततक पड़े रहे । तदनन्तर उन्होने भानुको बुलाकर 


न> उस सर्वरोभा-सम्पन्न कन्याके सम्बन्धमे इस प्रकार 
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कहा- मुनिश्रेष्ठ ! तुम बडे भाग्यराटी हो, महान्‌ 
योगेश्चरोके भी ईश्वर हो । तुम्हीनि पराभक्तिके साथ सर्वेश्चर 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की है । भक्तोंकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाठे भगवान्‌की उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा 
हई है । यही कारण है कि ब्रह्मा ओर रुद्र॒ आदि देवता, 
सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवद्रक्तोके छिये भी जिसे 


देखना ओर जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत 
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कहा--"गोपश्रष्ठ ! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप ओर 
स्वभाव दिव्य हे। देवता भी इसे अपने वरामं नहीं कर 


च््् ४ = 
<= य सकते । जो घर इसके चरण-चिह्ासि विभूषित होगा, 
ह :)) | वहां भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवास 


करेगे ओर भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धिरयोकि 
साथ वहाँ मौजूद रहेंगी । अब तुम सम्पूर्णं आभूषर्णोसे 
विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परा देवीकी भांति 
समञ्जकर इसकी अपने घरमे यलपूर्वक रक्षा करो ।' 

एेसा कहकर भगवद्धक्तोमें श्रेष्ठ नारदजीने 
मन-ही-मन उस देवीको प्रणाम किया ओर उसीके 
स्वरूपका चिन्तन करते हए वे गहन वनके भीतर 
चरे गये । 








भगवान परात्पर स्वरूप-श्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात्म्यक्ता वर्णन 


श्रीमहादेवजीने कहा- देवि ! महर्षिं वेदव्यासने 
विष्णुभक्तं महाराज अम्बरीषसे जिस रहस्यका वर्णन 
किया था, वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हू । एक समयकी 
नात है, राजा अम्बरीष बदरिकाश्रममें गये । वहाँ परम 
जितेन्िय महर्षिं वेदव्यास विराजमान थे। राजाने 
विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छसे महर्षिको प्रणाम करके 


उनका स्तवन करते हुए कहा-- भगवन्‌ ! आप विषयोँसे 
विरक्त है । मै आपको बारम्बार नमस्कार करता हू । प्रभो । 
जो परमपः., उद्वेगरान्य--शान्त हे, जो सचचिदानन्द- 
स्वरूप ओर परब्रह्यके नामसे प्रसिद्ध हे, जिसे “परम 
आकाडा' कहा गया है, जो इस भोतिक जड आकारासे 
सर्वथा विठक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेडा 


|! । 


4 453 .+> 10 


नी) 
द 


(+ 
पातालखण्ड ] * भगवानके परात्पर स्वरूप--भ्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात्प्यका वर्णान * ५९५९ 


44144144 11111144. 





नहीं हे तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण हो आया; मैने श्रीकृष्णसे कहा-- “मधुसूदन ! गै 
भवसागरसे पार हो जाते हैँ, उस अव्यक्त परमात्मामें मेरे आपहीके तत्त्वतका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता 
मनकी नित्य स्थिति कैसे हो ?' हू । नाथ ! जो इस जगत्का पारक ओर प्रकाराक दै; 
ठ ~ ` 2. | | उपनिषदोमिं जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया गया है; 
आपका वही अद्धुत. रूप मेरे समक्ष प्रकर हो--यही 
मेरी प्रार्थना हे ।' 
२ = श्रीभगवानने कहा- महर्षे ! [मेरे विषयमें 
>) लोर्गोकी भिन्न-भिन्न धारणार्णै है] कोई मुञ्चे “प्रकृति' 
कहते हँ, कोई पुरुष । कोई ईश्वर मानते है, कोई धर्म । 
किन्हीं-किरन्हकि मतमें मैं सर्वथा भयरहित मोक्षस्वरूप 
हूं । कोई भाव (सत्तास्वरूप) मानते हैँ ओर कोई-कोई 
कल्याणमय सदाशिव बतटाते हैँ । इसी प्रकार दूसरे 
लोग मुञ्चे वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्य मानते 
हें । किन्तु वास्तवमें जो सत्तास्वरूप ओर निर्विकार है, 
सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द ही जिसका विग्रह है तथा वेदं 
जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक 
स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हू, देखो । 
राजन्‌ ! भगवानके इतना कहते ही मुञ्चे एक 
# = -- श 2 बाककका दर्डान हुआ, जिसके इारीरकी कान्ति नील 
वेदव्यासजी बोकते- राजन्‌! तुमने अत्यन्त (शि = 70. (= < 


९ १ 
ध ^ 3। (8 दर 2 3.८4 \ 
= ५ अ त्र स्क अको ~ 
| # स्ध4 भ ज ^ # = [= 


गोपनीय प्रश्र किया है, जिस आमानन्दके विषयमे म [शि / 34 
अपने पुत्र शुकदेवको भी कु नहीं बतलाया था, वही (क = ९ ॥ ^ (2 
आज तुमको बता रहा ह; क्योकि तुम भगवानके भिय 
भक्त हो । पूर्वकाले यह सारा विश्व-ब्रह्याण्ड जिसके 
रूपमें स्थित रहकर अव्यक्त ओर अविकारी स्वरूपसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहस्यका वर्णन किया जाता 
हे, सुनो- प्राचीन समयमे मैने फल, मूल, पत्र, जल, 
वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
की । इससे भगवान्‌ मुञ्जपर बहुत प्रसन्न हए ओर उन्होनि 
अपने ध्यानम लगे रहनेवाठे मुञ् भक्तसे कहा- 
"महामते ! तुम कोन-सा कार्य करना अथवा किस 
विषयको जानना चाहते हो ? मेँ प्रसन्न हू तुम मुञ्जसे 
कोई वर मांगो । संसारका बन्धन तभीतक रहता हे, 
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मेघके समान इयाम थी । वह गोपकन्याओं ओर ग्वाल- 
बास धिरकर हंस रहा था । वे भगवान्‌ इयामसुन्दर थे, 

जो पीत वस्र धारण किये कदम्बकी जड्पर बैठे हए थे । 
उनकी ्ञांकी अद्भुत थी । उनके साथ ही नूतन पल्खर्वसे 
अलङ्कृत 'वृन्दावन' नामवाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ । 
इसके बाद भने नीर कमल्की आभा धारण करनेवाली 
कलिन्दकन्या यमुनाके दर्ञन किये। फिर गोवर्धन- 
पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामने इन्द्रका 
घमेड चूर्ण करनेके ल्य अपने हार्थोपर उठाया था । वह 
पर्वत गोओं तथा गोपोको बहुत सुख देनेवाल हे । गोपाल 
श्रीकृष्ण अबलाओके साथ बेठकर बड़ी प्रसत्नताके साथ 
वेणु बजा रहे थे, उनके ङारीरपर सब प्रकारके आभूषण 
डोभा पा रहे थे । उनका दर्शन करके मुञ्चे बड़ा हर्ष हुआ । 
तब वृन्दावनमें विचरनेवाठे भगवानूते स्वयं मुञ्चसे 
कहा-- “मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दछन 
किया हे, यही मेरा निष्कल, निष्रिय, उान्त ओर 
सचिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है । इस कमललोचनस्वरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त नहीं हे । वेद इसी 
स्वरूपका वर्णन करते हे । यही कारणोंका भी कारण हे । 
यही सत्य, परमानन्दस्वरूप, चिदानन्दघन, सनातन ओर 
शिवतत्व हे । तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समञ्च । यह 
वृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएं तथा ग्वाल -बाल 
सभी नित्य हैँ । यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी 
नित्य है । इसमें संडाय न करना । राधा मेरी सदाकी 
प्रियतमा हें । में सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा 
सर्वानिन्दमय परमेश्वर हूं । मुङ्मे ही यह सारा विश्च, जो 

मायाका विलासमात्र है, मतीत हो रहा है ।' 

तब मैने जगत्के कारणेकि भी कारण भगवान्‌से 
कहा-- “नाथ ! ये गोपियाँ ओर ग्वार कौन हैँ ? तथा यह 
वृक्ष कैसा है?" तन वे बडे प्रेमसे बोके--“मुने ! 
गोपियोंको श्रुतियां समञ्चो तथा देवकन्या भी इनके रूपमें 
म्रकट हुई हँ । तपस्यामें लगे हृए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल - 
नात्त्रेके रूपमे दिखायी दे रहे हैँ । ये सभी मेरे आनन्दमय 
विग्रह हैँ । यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमानन्दमय 
श्रीकृष्णका एकमात्र आश्रय बना हुआ है तथा यह पर्वत 


भी अनादिकालसे मेरा भक्त हे, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । अहो ! कितने आश्चर्यकी नात हे कि दूषित चित्त- 
वाके मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, 
जिसकी देवराज इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़-बडे 
मुनीश्वर भी स्तुति करते हे, नहीं जानते । यद्यपि कारी 
आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियांँ विद्यमान हे, तथापि उन 
सबमें मथुरापुरी ही धन्य है; क्योकि यह अपने क्षत्रमें जन्म, 
उपनयन, मृत्यु ओर दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणस 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करती है । जब तप आदि साधनोके 
द्वारा मनुष्योकि अन्तःकरण रुद्ध एवं शुभसङ्कल्पसे युक्त हो 
जाते हँ ओर वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह करने 
कगते है, तभी उन्हें मथुराकी प्राप्ति होती है । मथुरावासी 
धन्य हे, वे देवताओकि भी माननीय हैँ, उनकी महिमाकी 
गणना नहीं हो सकती । मथुरावासि्योके जो दोष है; वे नष्ट 
हो जाते है; उनमें जन्म लेने ओर मरनेका दोष नहीं देखा 
जाता । जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन करते हैँ, वे निर्धन 
होनेपर भी धन्य है; क्योकि मथुरामे भगवान्‌ भूतेश्चरका 
निवास है, जो पापियोंको भी मोक प्रदान करनेवाले हैँ । 
देवताओं श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेश्वर मुञ्चको सदा ही प्रिय हे 
क्योकि वे मेरी प्रसन्नरताके छ्य कभी भी मथुरापुरीका 
परित्याग नहीं करते । जो भगवान्‌ भूतेश्चरको नमस्कार, 
उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य 
दुराचारी है । जो मेरे परम भक्त रिवका पूजन नहीं करता, 
उस पापीको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती । धुवने 
बाकक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम 
विङुद्ध स्थानक प्राप्त किया, जो उसके बाप-दादोंको भी 


, नहीं नसीब हआ था; वह मेरी मथुरापुरी देवताओंके चये 


भी दुकभ हे । वहाँ जाकर मनुष्य यदि ठगड़ा या अधा 
होकर भी प्राणोंका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो 
जाती है। महामना वेदव्यास ! तुम इस विषयमे कभी 
सन्देह न करना । यह उपनिषर्दोका रहस्य हे, जिसे मैने 
तुम्हारे सामने प्रकारित किया है ।' 

जो मनुष्य पवित्र होकर भगवानके श्रीमुखसे कहे हुए 
इस अध्यायका भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता हे, उसे 
भी सनातन मोक्षकी प्राप्ति होती हे । 


# 


पातालखण्ड ] 


* श्रीकृष्णके दारा व्रज तथा द्वारकामें निवास करनेवाल्ोंकी मुक्तिका वर्णन + 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा व्रज तथा ह्वारकामें निवास करनेवाल्गोकी मुक्ति, वैष्णवों की द्वाद 
शुद्धि, पांच प्रकारकी पूजा, चालग्रामके स्वरूप ओर महिमाका वर्णन, तिलकक्छी 
विधि, अपराध ओर उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यान्न ओर तुलसीक्ी महिमा 


महादेवजी कहते हँ देवि ! एक समयकी बात 
हे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकासे मथुरामे आये ओर वहांसे 
यमुना पार करके नन्दके त्रजमें गये । वहां उन्होनि अपने 
पिता नन्दजी तथा योदा मैयाको प्रणाम करके उन्हें 
भलीभाोंति सान्त्वना दी, फिर पिता-माताने भी उन्हें 
छातीसे रुगाया । इसके बाद वे बड़े-बृढे गोपोंसे मिले । 
उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत-से वख ओर 
आभूषण आदि भेटमें देकर वहाँ रहनेवाठे सब लोर्गोको 
सन्तुष्ट किया । 
तत्पश्चात्‌ पावन वृक्षोंसे भरे हए. यमुनाके रमणीय 
तटपर गोपाङ्गनाओके साथ श्रीकृष्णने तीन राततक वहां 
सुखपूर्वक निवास किया । उस समय उस स्थानपर अपने 
पत्रों ओर खियोंसहित नन्दगोप आदि सब लोग, यहांतक 
कि पशु, पक्षी ओर मृग आदि भी भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपासे दिव्य रूप धारण कर विमानपर आरूढ़ हुए ओर 
परम धाम--वैकुण्ठलोकको चके गये । इस प्रकार 
नन्दके त्रजमें निवास करनेवाले सन लोगोंको अपना 
निरामय पद्‌ प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवियों ओर 
देवताओके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए रोभा-सम्पन्न 
द्वारकापुरीमें आये । 
वहां वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रदयुप्न, अनिरुद्ध 
ओर अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे 
तथा वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ दिव्य रलद्रारा बने 
ठतागृहोमें पारिजात-पुष्प बिचछाये हुए मृदुर पल्गोपर 
ङायन करके अपनी सोलह हजार आठ रानियोकि साथ 
विहार किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंका 
हित ओर समस्त भूभारका नाडा करनेके लिये भगवान्‌ 
यदुवेङामें अवतीर्ण हए थे। उन्होने सभी राक्षसोका 
संहार करके पृथ्वीके महान्‌ भारको दूर किया तथा नन्दके 


व्रज ओर द्वारकापुरीमे निवास करनेवाठे समस्त चराचर 
प्राणिर्योको भवबन्धनसे मुक्त करके उन्हें योगियेकि 
ध्येयभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया। 
तदनन्तर, वे स्वयं भी अपने परम धामको पधार । 
पार्वतीने कहा-- भगवन्‌ ! वेष्णवोँका जो यथार्थ 
धर्म हे, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे 
पार हो जाते हे, उसका मुञ्से वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा-देवि ! प्रथम वेष्णर्वोकी 
द्वादशः प्रकारकी रुद्ध बतायी जाती है। भगवान 
मन्दिरको टीपना, भगवान्‌की प्रतिमाके पीछे-पीछे जाना 
तथा भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना-ये तीन कर्म 
चरणोंकी शुद्धि करनेवाठे हैँ । भगवानकी पूजाके स्यि 
भक्तिभावके साथ पत्र ओर पुष्पका संग्रह करना- यह 
हा्थोकी शुद्धिका उपाय है । यह शुद्धि सब प्रकारकी 
रुद्धियोसे बढ़कर है । भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नाम ओर गु्णोका कीर्तन वाणीकी शुदधिका उपाय बताया 
गया हे । उनकी कथाका श्रवण ओर उत्सवका दर्खन- 
ये दो कार्य क्रमराः कानों ओर नेत्रोकी शुद्धि करनेवाले 
कहे गये हे । मस्तकपर भगवान्‌का चरणोदक, निर्माल्य 
तथा माला धारण करना-ये भगवानके चरणोमें पड़ 
हुए पुरुषके छ्य सिरकी रुद्धिके साधन हे । भगवानके 
निर्माल्यभूत पुष्प आदिको सघना अन्तःरद्धि तथा 
घ्राणुद्धिका उपाय माना गया है । श्रीकृष्णके युगल 
चर्णोपर चढ़ा. हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारम एकमात्र 
पावन है, वह सभी अद्खौको शुद्ध कर देता हे । 
भगवानकी पूजा पाँच प्रकारकी बतायी गयी हे; उन 
पोंचों भेदको सुनो-अभिगमन, उपादान, योग, 
स्वाध्याय ओर इज्या-- ये ही पूजाके पाँच प्रकार है; अब 
तुम्हे इनका क्रमाः परिचय दे रहा हू । देवताके स्थानको 





९-दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मस्तक ओर एक अन्तःकरण--इन बारह अङ्खोकी राद्धि ही द्वादरा शाद्ि है । 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदापुराण 
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आड्‌ -बुहारकर साफ करना, उसे खीपना तथा पहेके 
चढ़ हुए निर्माल्यको दूर हटाना--"अभिगमन' कहलाता 
हे । पूजाके खयि चन्दन ओर पुष्पादिके संग्रहका नाम 
"उपादान हे । अपने साथ अपने इष्टदेवकी आत्मभावना 
करना अर्थात्‌ मेरा इष्टदेव मुञ्धसे भिन्न नहीं हे, वह मेरा 
ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दुढ्‌ करना "योग 
कहा गया हे । इष्टदेवके मन््रका अर्थानुसन्धानपूर्वक 
जप करना *स्वाध्याय' हे । सूक्त ओर स्तोत्र आदिका 
पाठ, भगवान्‌का कोर्तन तथा भगवत्‌-तत्त आदिका 
प्रतिपादन करनेवाले जास््रोका अभ्यास भी 'स्वाध्याय' 
कहता हे । अपने आराध्यदेवकी यथार्थ विधिसे पूजा 
करनेका नाम “इज्या' हे । सुव्रते ! यह पांच प्रकारकी 
पूजा मेने तुम्हें बतायी । यह क्रमराः सार्टि, सामीप्य, 
साल्क्य, सायुज्य ओर सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान 
करनेवाखी हे । 


अब भ्रसङ्कवरा उाक्ग्राम-रित्की पूजाके 


सम्बन्धमें कुछ निवेदन करूगा । चार भुजाधारी भगवान्‌ 


विष्णुके दाहिनी एवं ऊर्ध्वभुजाके क्रमसे अख्रविरोष 
ग्रहण करनेपर केडाव आदि नाम होते हे अर्थात्‌, दाहिनी 
ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, 
बायीं ओरका ऊपरका हाथ ओर बायीं ओरका नीचेका 
हाथ- इस क्रमसे चारों हाथमे राङ्क, चक्र आदि 
आयुर्धोको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण करनेपर 
भगवान्‌की भिन्न-भिन्न संज्ञा होती हैँ । उन्हीं संज्ञाओंका 
निर्दड करते हए यहां भगवानका पूजन बतलाया जाता 
हे । उपर्युक्त क्रमसे चारों हाथोमें राङ्क, चक्र, गदा ओर 
पद्य धारण करनेवाके विष्णुका नाम “केडाव' है । पद्य, 
गदा, चक्र ओर शङ्खके क्रमसे राख धारण करनेपर उन्हें 
"नारायण" कहते है । क्रमडाः चक्र, राङ्क, पद्य ओर गदा 
ग्रहण करनेसे वे “माधव कहलाते हें । गदा, पद्य, रा 
ओर चक्र-इस क्रमसे आयुध धारण करनेवाङे 


भगवान्‌का नाम “गोविन्द' हे । पद्य, राङ्क, चक्र ओर 
गदाधारी विष्णुरूप भगवान्‌को प्रणाम हे । राङ्क, पद, 
गदा ओर चक्र धारण करनेवाठे मधुसूदन-विग्रहको 
नमस्कार है। गदा, चक्र, राकः ओर पद्यसे युक्त 





त्रिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्य ओर शङ्कुधारी 
वामनमूर्तिको प्रणाम है। चक्र, पद्म, राङ्क ओर गदा 
धारण करनेवाले श्रीधररूपको नमस्कार है । चक्र, गदा, 
ङाङ्कं तथा पद्यधारी हषीके ! आपको प्रणाम हे । पदा, 
शङ्ख, गदा ओर चक्र ग्रहण करनेवाके पद्यनाभविग्रहको 
नमस्कार हे । राङ्क, गदा, चक्र ओर पद्मधारी दामोदर 
आपको मेरा प्रणाम हे। शङ्ख, कमल, चक्र तथा गदा 
धारण करनेवाठे संकर्षणको नमस्कार हे । चक्र, राह 
गदा तथा पद्यसे युक्त भगवान्‌ वासुदेव ! आपको प्रणाम 
हे । शङ्क, चक्र, गदा ओर कमल आदिके द्वारा प्रदयुम्मूर्ति 
धारण करनेवाल भगवान्‌को नमस्कार हे । गदा, राद्घ, 
कमल तथा चक्रधारी अनिरुद्धको प्रणाम हे । पद्य, राद्भ, 
गदा ओर चक्रसे चिह्ित पुरुषोत्तमरूपको नमस्कार हे । 
गदा, शङ्क, चक्र ओर पद्य ग्रहण करनेवाले अधोक्षजको 
प्रणाम है । पद्य, गदा, राङ्घं ओर चक्र धारण करनेवाले 
नृसिंह भगवान्‌को नमस्कार हे । पद्म, चक्र, राङ्क ओर 
गदा लेनेवाठे अच्युतस्वरूपको प्रणाम हे । गदा, पद्म, 
चक्र ओर राङ्कधारी श्रीकृष्णविग्रहको नमस्कार हे । 
जिस राखग्राम-रिलमें द्रार-स्थानपर परस्पर सटे 
हए दो चक्र हों, जो शुङवर्णकी रेखासे अङ्कित ओर 
ङोभासम्पन्न दिखायी देती हों, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका 
स्वरूप समञ्जना चाहिये । सङ्कर्षणमूर्तिमें दो सरे हुए चक्र 
होते है, लार रेखा होती है ओर उसका पूर्वभाग कुछ 
मोटा होता है । प्रद्यु्नके स्वरूपम कुछ-कुछ पीटापन 
होता है ओर उसमे चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता हे। 
अनिरुद्धकी मूर्ति गोर होती है ओर उसके भीतरी भागमें 
गहरा एवं चोडा छेद होता दै; इसके सिवा, वह 
द्रारभागमें नीकवर्णं ओर तीन रेखाओंसे युक्त भी होती 
है। भगवान्‌ नारायण इयामवर्णके होते हैँ, उनके 
मध्यभागमे गदाके आकारकी रेखा होती है ओर उनका 
नाभि-कमलरु बहुत ऊँचा होता हे । भगवान्‌ नृसिंहकी 
मूर्तिमें चक्रका स्थर चिह्न रहता हे, उनका वर्णं कपिल 
होता है तथा वे तीन या पाँच विन्दुओंसे युक्त होते हें । 
ब्रह्मचारीके लिये उन्हीका पूजन विहित हे । वे भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाके है । जिस रालग्राम-हिलामें दो चक्रके 
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चिह्न विषमभावसे स्थित हों, तीन लिद्ग हों तथा तीन 
रेखार्णँ दिखायी देती हो; वह वाराह भगवान्‌का स्वरूप है, 
उसका वर्ण नीक तथा आकार स्थूल होता हे । भगवान्‌ 
वाराह भी सबकी रक्षा करनेवाले है । कच्छपकी मूर्ति 
इयामवर्णकी होती हे । उसका आकार पानीकी भैवरके 
समान गोर होता हे । उसमें यत्र-तत्र विन्दुओकि चिह्न 
देखे जाते हैँ तथा उसका पृष्ठ-भाग श्वेत रगका होता हे । 
श्रीधरकी मूर्तिमिं पांच रेखार्णँ होती हँ, वनमाटीके 
स्वरूपम गदाका चिह्न होता है। गोरु आकृति, 
मध्यभागमें चक्रका चिह्न तथा नीलवर्ण, यह वामन- 
मूर्तिकी पहचान है । जिसमें नाना प्रकारकी अनेकों 
मूर्तियां तथा सर्प-शरीरके चिह होते हैँ, वह भगवान्‌ 
अनन्तकी प्रतिमा हे। दामोदरकी मूर्तिं स्थूरकुकाय एवं 
नीलवर्णकी होती है । उसके मध्यभागमें चक्रका चिह्न 
होता हे। भगवान्‌ दामोदर नीर चिह्वसे युक्त होकर 
सङ्कर्षणके द्वारा जगत्‌की रक्षा करते हैँ । जिसका वर्ण 
लाल हे, तथा जो कम्बी-लम्बी रेखा, छिद्र, एक चक्र 
ओर कमल आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस रालग्रामको 
ब्रह्माकी मूर्तिं समञ्जनी चाहिये । जिसमें बृहत्‌ छिद्र, स्थूर 
चक्रका चिह्न ओर कृष्ण वर्ण हो, वह श्रीकृष्णका स्वरूप 
है । वह विन्दुयुक्त ओर विन्दुडून्य दोनों ही प्रकारका देखा 
जाता है। हयग्रीव मूर्ति अङ्कुराके समान आकारवारी 
ओर पाँच रेखाओंसे युक्त होती है । भगवान्‌ वैकुण्ठ 
कौस्तुभमणि धारण किये रहते हैँ । उनकी मूर्तिं बड़ी 
निर्म दिखायी देती है । वह एक चक्रसे चिह्ित ओर 
इयाम वर्णकी होती है । मत्स्य भगवानकी मूर्तिं बृहत्‌ 
कमर्के आकारकी होती है । उसका रग शेत होता हे 
तथा उसमें हारकी रेखा देखी जाती है । जिस राखग्रामका 
वर्णं इयाम हो, जिसके दक्षिण भागम एक रेखा दिखायी 
देती हो तथा जो तीन चक्रके चिह्से युक्त हो, वह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप हे, वे भगवान्‌ सबकी 
रक्षा करनेवाठे है । द्वारकापरीमें स्थित शालग्रामस्वरूप 
भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है, उनका दर्न बड़ा ही 
उत्तम है । वे भगवान्‌ गदाधर एक चक्रसे चिद्ित देखे 


जाते है । लक्ष्मीनारायण दो चक्रसे, त्रिविक्रम तीनसे, - 
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चतुर्व्यूह चारसे, वासुदेव पांचसे, प्रद्युम्न छःसे, संकर्षण 
सातसे, पुरुषोत्तम आठसे, नवव्यूह नवसे, दखावतार 
दससे, अनिरुद्ध ग्यारहसे ओर द्वादशात्मा बारह चक्रोसि 
युक्त होकर जगत्की रक्षा करते हे । इससे अधिक चक्र- 
चिह्न धारण करनेवाले भगवानका नाम अनन्त है । दण्ड, 
कमण्डलु ओर अक्षमाला धारण करनेवाङे चतुर्मुख 
ब्रह्मा तथा पाँच मुख ओर दस भुजाओसि सुरोभित 
वृषध्वज महादेवजी अपने आयुधोंसहित राकग्राम- 
शिकें स्थित रहते हैँ । गोरी, चण्डी, सरस्वती ओर 
महालक्ष्मी आदि मातार्ण्‌, हाथमें कमल धारण करनेवाले 
सूर्यदेव, हाथीके समान कंधेवाठे गजानन गणेङा, छः 
मुखोंवाके स्वामी कार्तिकेय तथा ओर भी बहत-से 
देवगण जालग्राम-प्रतिमामें मोजूद रहते है, अतः 
मन्दिरमे ङालग्रामरिखाकी स्थापना अथवा पूजा करनेषर 
ये उपर्युक्त देवता भी स्थापित ओर पूजित होते हैँ । जो 
पुरुष एेसा करता हे, उसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष ` 
आदिकी प्राप्ति होती हेै। 

गण्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेङार्मे 
ङालग्रामस्थरु नामका एक महत्वपूर्ण स्थान है; वहसे 
निकल्नेवाठे पत्थरको शालग्राम कहते हँ । रारग्राम- 
रिक स्पर्ामात्रसे करोड़ों जन्मेकि पापका नारा हो 
जाता है । फिर यदि उसका पुजन किया जाय, तब तो 
उसके फलके विषयमे कहना ही क्या है; वह भगवानकरे 
समीप पर्हुचानेताला है । बहुत जन्मोके पुण्यसे यदि कभी 
गोष्पदके चिह्से युक्त श्रीकृष्ण-रिल्छ प्राप्त हो जाय तो 
उसीके पूजनसे मनुष्यके पुनर्जन्मकी समाप्ति हो जाती हे । 
पहले राम्राम-रिाकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि 
वह काटी ओर चिकनी हो तो उत्तम है । यदि उसकी 
कालिमा कुक कम हो तो वह मध्यम श्रेणीकी मानी गयी 
है ओर यदि उसमें दूसरे किसी रेगका सम्मिश्रण हो तो 
वह मिश्रित फर प्रदान करनेवाली होती है । जैसे सदा 
काठके भीतर छिपी हई आग मन्थन करनेसे प्रकट होती 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी 
ङालग्रामरिरमे विरोषरूपसे अभिव्यक्त होते हे । जो 
प्रतिदिन द्वारकाकी हिलखा-गोमतीचक्रसे युक्तं बारह 
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रशालग्राममूर्तिरयोका पूजन करता है, वह वैकुण्ठलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य डालग्राम-शिलाके भीतर 
गुफाका दर्खान करता है, उसके पितर तप्त होकर कल्पके 
अन्ततक स्वर्गे निवास करते हे । जहाँ द्वारकापुरीकी 
शिलछा--अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता दहै, वह स्थान 
वैकुण्ठलोक माना जाता है; वहाँ मृत्युको प्राप्त हुआ 
मनुष्य विष्णुधाममें जाता है। जो रारृग्राम-रिलाकी 
कीमत रगाता हे, जो बेचता हे, जो विक्रयका अनुमोदन 
करता हे तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्यका समर्थन 
करता है, वे सब नरकमें पडते हे । इसल्ियि देवि । 
ङारूग्रामशिल्ा ओर गोमतीचक्रकी खरीद-विक्री छोड 
देनी चाहिये । राखग्राम-स्थकसे प्रकट हुए भगवान्‌ 
ङालग्ाम ओर द्वारकासे प्रकट हए गोमतीचक्र--इन 
दोनों देवताओंका जहां समागम होता है, वहां मोक्ष 
मिलनेमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । द्वारकासे प्रकट हुए 
गोमतीचक्रसे युक्त, अनेकों चक्रोसे चिह्ित तथा 
चकासन-शिलके समान आकारवाक़े भगवान्‌ शाठग्राम 
साक्षात्‌ चित्सवरूप निरञ्जन परमात्मा ही हैँ । ओङ्ाररूप 
तथा नित्यानन्दस्वरूप उाख्ग्रामको नमस्कार हे। 
महाभाग रउालग्राम ! मै आपका अनुग्रह चाहता ह| 
प्रभो ! मैं ऋणसे ग्रस्त हू मुञ्च भक्तपर अनुग्रह कीजिये । 
अब गै प्रसन्नतांपूर्वक तिकककी विधिका वर्णन 
करता हू । कलारमें केडाव, कण्ठमें श्रीपुरुषोत्तम, नाभिमें 
नारायणदेव, हदयमें वैकुण्ठ, बायीं पसीमें दामोदर, 
दाहिनी पसल्में त्रिविक्रम, मस्तकपर हषीकेडा, पीटमें 
पद्मनाभ, कानेमिं गङ्खा-यमुना तथा दोनों भुजाओं 
श्रीकृष्ण ओर हरिका निवास समञ्जना चाहिये । उपर्युक्त 
` स्थानेमिं तिरक करनेसे ये बारह देवता संतुष्ट होते हैँ । 
तिक“ करते समय इन बारह नामोका उच्चारण करना 
चाहिये । जो एेसा करता है, वह सब पापोँसे इद्ध होकर 
विष्णुलोकको जाता है । भगवानके चरणोदकको पीना 
चाहिये ओर पुत्र, मित्र तथा खरी आदि समस्त परिवारके 
ङारीरपर उसे किडकना चाहिये । श्रीविष्णुका चरणोदक 


यदि पी लिया जाय तो वह करोड़ों जन्मोके पापका नारा 
करनेवाला होता हे । 

भगवान्के मन्दिरमे खड़ाऊं या सवारीपर चढ्कर 
जाना, भगवत्‌-सम्बन्धी उत्सर्वोका सेवन न करना, 
भगवान्के सामने जाकर प्रणाम न करना, उच्छिष्ट या 
अपवित्र अवस्थामें भगवानकी वन्दना करना, एक 
हाथसे प्रणाम करना, भगवानके सामने ही एक स्थानपर 
खड़-खडे प्रदक्षिणा करना, भगवानके आगे पांव 
फैलाना, पलगपर बेठना, सोना, खाना, ञ्ूठ बोलना, 
जोर-जोरसे चिल्कछाना, परस्पर बात करना, रोना, ञ्जगड़ा 
करना, किसीको दण्ड देना, अपने बके घमेडमें आकर 
किसीपर अनुग्रह करना, स्ियोके प्रति कठोर बात 
कहना, कम्बल ओदना, दूसरेकी निन्दा, परायी स्तुति, 
गाली बकना, अधोवायुका त्याग (अपङ्ञब्द) करना 
क्ति रहते हए गोण उपचारोसे पूजा करना-- मुख्य 
उपचारोका प्रबन्ध न करना, भगवान्‌को भोग ॒रगाये 
बिना ही भोजन करना, सामयिक फल आदिको 
भगवान्‌की सेवामें अर्पण न करना, उपयोगमें लनेसे 
बचे हए भोजनको भगवान्के लिये निवेदन करना, 
भोजनका नाम लेकर दूसरेकी निन्दा तथा प्ररोसा करना, 
गुरुके समीप मोन रहना, आत्म-प्रदंसा करना तथा 
देवताओंको कोसना--ये विष्णुके प्रति बत्तीस अपराध 
बताये गये हैँ । “मधुसूदन ! मुञ्लसे प्रतिदिन हजारों 
अपराध होते रहते है; किन्तु मै आपका ही सेवक रह 
एेसा समञ्जकर मुञ्चे उनके स्यि क्षमा करं ।'* इस 
मन््रका उच्चारण करके भगवानके सामने पृथ्वीपर 
दण्डकी भाति पड़कर साष्टाङ्ख प्रणाम करना चाहिये । 
एेसा करनेसे भगवान्‌ श्रीहरि सदा हजारों अपराध क्षमा 
करते हैँ । द्विजातियोके सिये सबेरे ओर राम- दो ही 
समय भोजन करना वेदविहित है । गोर लकी, लहसुन, 
ताडका फल ओर भांटा--इन्हे वैष्णव पुरुषोको नहीं 
खाना. चाहिये । वेष्णवके खल्ि्यि बड़, पीपल, मदार, 
कुम्भी, तिन्दुक, कोविदार (कचनार) ओर कदम्बके 
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पत्ेमे भोजन करना निषिद्ध है । जला हुआ तथा 
भगवान्‌को अर्पण न किया हआ अन्न, जम्बीर ओर 
बिजोरा नीबू, डाक तथा खाली नमक भी वैष्णवको नहीं 
खाना चाहिये । यदि दैवात्‌ कभी खा ठे तो भगवन्नामका 
स्मरण करना चाहिये । हेमन्त ऋतम उत्पन्न होनेवाला 
सफेद धान जो सड़ा हुआ न हो, मूग, तिक, यव, 
केराव, कंगनी, नीवार (तीना), राक, हिलमोचिका 
(हिसा), काठराक, बथुवा, मूली, दूसरे-दूसरे 
मूक-राक, सेधा ओर सांभर नमक, गायका दही, 
गायका घी, बिना माखन निकाला हुजा गायका दूध, 
कटहल, आम, हर, पिप्पली, जीरा, नारङ्खी, इमली, 
केला, कवली (हरफा रेवरी), ओंवठेका फल, गुड्के 
सिवा ईखके रससे तेयार होनेवाखी अन्य सभी वस्तुर्पँ 
तथा बिना तेरके पकाया हुआ अन्न--इन सभी खाद्य 
पदार्थोको मुनिलोग हविष्यान्न कहते हे । 

जो मनुष्य तुरुसीके पत्र ओर पुष्प आदिसे युक्त 
माला धारण करता है, उसको भी विष्णु ही समञ्ना 
चाहिये । आंवठेका वृक्ष कुगाकर मनुष्य विष्णुके समान 
हो जाता है 1 ओंवठेके चारों ओर साढ़े तीन सौ हाथकी 


भूमिको कुरुक्षेत्र जानना चाहिये । तुकसीकी ठककड़ीके 
सुद्राक्षके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई 
माला कण्ठर्मे धारण करके भगवान्‌का पूजन आरम्भ 
करना चाहिये । भगवानको चढायी हई तुरसीकी माला 
मस्तकपर धारण करे तथा भगवान्‌को अर्पण किये हए 
चन्दनके द्रारा अपने अङ्खोपर भगवानका नाम छिखि। 
यदि तुरुसीके काष्ठकी बनी हई मालाओंसे अलङ्कृत 
होकर मनुष्य देवताओं ओर पितरोके पूजनादि कार्य करे 
तो वह कोरिगुना फल देनेवाला होता है । जो मनुष्य 
तुलसीके काष्ठकी बनी हई माला भगवान्‌ विष्णुको अर्पित 
करके पुनः प्रसादरूपसे उसको भक्तिपूर्वकं धारण करता 
है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैँ । पाद्य आदि उपचारोसे 
तुरूसीकी पूजा करके इस मन्त्रका उच्चारण करे-जो 
दर्हान करनेपर सारे पापसमुदायका नाडा कर देती है, स्परी 
करनेपर डारीरको पवित्र बनाती हे, प्रणाम करनेपर रोगोका 
निवारण करती है, जलसे सीचनेपर यमराजको भी भय 
पर्हचाती है, आरोपित करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
ठे जाती है ओर भगवानके चर्णेमिं चट्ानेपर मोक्षरूपी 
फल प्रदान करती है, उस तुरूसी देवीको नमस्कार हे । # 


=--- + = 
नाम-कीर्तनव्की महिमा, भगवानके चरण-चिह्योक्ता परिचय तथा षत्येक मासमे 
भगवानव्छी विङहोष आराधनाव्ा वर्णन 


पार्वतीजीने पूछा-- कृपानिधे ! विषयरूपी 
ग्रासे भरे हए भयङ्कर कलियुगके आनेपर संसारके 
सभी मनुष्य पुत्र, सी ओर धन॒ आदिकी चिन्तासे 
व्याकुल रहेँगे, एेसी दामे उनके उद्धारका क्या उपाय 
है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये । 

महादेवजीने कहा-देवि ! कचियुगमें केवल 
हरिनाम ही संसारसमुद्रसे पार रूगानेवारा हे । जो रोग 
प्रतिदिन “हरे राम हरे कृष्ण' आदि प्रभुके मङ्गलमय 
, नार्मोका उच्चारण करते हैँ, उन्हें कलियुग बाधा नहीं 


पर्हुचाता, अतः बीच-बीचमें जो आवङ्यक कर्म प्राप 


हो, उन्हें करते-करते भगवानकते नार्मोका भी स्मरण करते 


रहना चाहिये । जो बारम्बार “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कुष्ण" 

की रट गाता रहता है तथा मेरे ओर तुम्हारे नामका भी 
व्यतिक्रमपूर्वक अर्थात्‌ गौरीराङ्कर आदि कहकर जप 
किया करता है, वह भी जैसे आग रूईकी ढेरीको जला 
डाकुती है उसी भ्रकार अपनी पाप-रारिको भस्म करके 
उससे मुक्त हो जाता है । जय अथवा श्रीडशब्दपूर्वक जो 
तुम्हारा, मेरा या श्रीकृष्णका मङ्गरूमय नाम है, उसका 


* या दुष्टा निखिलरघसंघहामनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 


प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ 


(७९ । ६६) 


„ ~~" 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संकषिप् पदापुराण 
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जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । दिन, रात ओर 
सन्ध्या-सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये । दिन- 
रात हरि-नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष 
दर्न पाता हे। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय, 
निरन्तर भगवन्नामका स्मरण करनेसे वह क्षणभरमें 
भव-बन्धनसे छटकारा पा जाता हे ।*# भगवान्‌का नाम 
नाना भरकारके अपरार्धोसि युक्त मनुष्यका पाप भी हर 
ठेता.हे । कलियुगमें यज्ञ, त्रत, तप ओर दान-- कोई भी 
कर्म सब अङ्खोसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गङ्गाका सान 
ओर हरि नामका कीर्तन-ये ही दो साधन विघ्- 
नाधाओंसे रहित हैँ । कल्याणी ! हत्याजनित हजारों 
भयङ्कर पाप तथा दूसरे-दूसरे पातक भी भगवान्‌के 
गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाते हे । मनुष्य 
अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दरामें क्यों न 
स्थित हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर ओर भीतर-सब 
ओरसे पवित्र हो जाता है। † केवल भगवन्नामोकि 
स्मरणसे तथा भगवान्‌के चरर्णोका चिन्तन करनेसे राद्धि 
होती है। सोने, चांदी, भिगोये हए अटे अथवा 
 पुष्प-मालके द्वारा भगवानकरे चर्णोकी आकृति बनाकर 
उसे चक्र आदि चिह्वोसे अङ्कति कर ठे, उसके बाद 
पूजन आरम्भ करे । पूजनके समय भगवच्चर्णोका इस 
प्रकार ध्यान करे-भगवान्‌ अपने दाहिने चैरके 
अगूठेकी जडमें परणतजनोंके संसार-बन्धनका उच्छेद 
करनेके च्वि चक्रका चिह्न धारण करते हैँ । मध्यमा 
अगुटीके मध्यभागे अच्युतने अत्यन्त सुन्दर कमरका 
चिह्न धारण कर रखा है; उसका उदर्य है--ध्यान 
करनेवाले भक्तकि चित्तरूपी भ्रमरको लभाना । कमरूके 
नीचे वे ध्वजका चिह्न धारण करते है, जो मानो समस्त 
अनर्थको परास्त करके फहरानेवाटी विजय-ध्वजा है । 
कनिष्ठिका अगुटीकी जडे वज्रका चिह्न है, जो भक्तोकी 
पापरादिको विदीर्ण करनेवाला है । पैरके पार्ध-भागमें 


नीचकी ओर अङ्कुराका चिह्न हे, जो भक्तोकि चित्तरूपी 
हाथीका दमन करनेवाला हे । श्रीहरि अपने अङ्गु्ठके 
पर्वमे भोग-सम्पत्तिके प्रतीकभूत यवका चिह्न धारण 
करते हँ तथा मूल-भागमें गदाकी रेखा है, जो समस्त 
देहधारि्योके पापरूपी पर्वतको चूर्णं कर डालनेवाली है । 
इतना ही नही, वे अजन्मा भगवान्‌ सम्पूर्ण विद्याओंको 
प्रकाहित करनेके लिये भी पद्म आदि चिह्को धारण 
करते हैँ । दाहिने पैरमे जो-जो चिह्न है, उन्हीं -उन्ही 
चिह्योको करुणानिधान प्रभु अपने बायें चैरमें भी धारण 
करते है; इसख्िय गोविन्दके माहात्यका, जो आनन्दमय 
रसके कारणं अत्यन्त मनोरम जान पडता है, सदा श्रवण 
ओर कीर्तन करना चाहिये । एेसा करनेवाकते मनुष्यकी 
मुक्ति होनेमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 

अब मँ प्रत्येक मासका वह कृत्य बतला रहा हू 
जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है। जेठके ` 
महीनेमें पूर्णिमा तिथिको सान आदिसे पवित्र होकर 
यलपूर्वक श्रीहरिका स्नानोत्सव मनाना चाहिये, इससे 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु ओर वर्षभरके पाप नष्ट हो जाते 
हैँ । कोटि-कोटि सहस्र जो पातक ओर उपपातक होते 
हे, उन सबका नारा हो जाता है । सानके समय कककामें 
जल लेकर भगवान्‌के मस्तकपर धीरे-धीरे गिराना 
चाहिये ओर पुरुषसूक्तके मन्त्रों तथा पावमानी 
ऋचाओंका क्रमङाः पाठ करते रहना चाहिये । नारियल - 
युक्त जल, तारूफलसे युक्त जल, रलमिश्रित जल, 


-चन्दनमिश्रित जल तथा पुष्पयुक्त जल-इन पांच 


उपचारोसे सान कराकर अपने वैभव-विस्तारके अनुसार 
भगवान्‌की आराधना करे । तत्पश्चात्‌ “घं घण्टायै नमः' 
इस मन्त्रको पढ़कर घण्टा बजावे ओर इस प्रकार 
प्रार्थना करे-“अपनी ऊंची आवाजसे पतितोंकी 
पातकराहिका निवारण करनेवाली घण्टे}! घोर 
संसारसागरमें पड़े हए मुञ्च पापीकी रक्षा करो ।' जो 
श्रोत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मण पवित्रभावसे इस प्रकार भगवान्‌की 





# अंडुचिर्वा शुचिर्वापि सर्वकाठेषु सर्वदा । नामसंस्मरणादेव संसारान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ (८० । ७, ८) 
ग अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः रुचिः ॥ (८०। १९) ` 


पाताल्खण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा भगवानव्की विहोष आराधनाका वर्णन * 
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आराधना करता है, वह सन पापोसे मुक्त होकर विष्णु- 
लोकम जाता है । 
आषाढ शङ्का द्वितीयाको भगवानकी सवारी 
निकालकर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये । 
तथा आषाढ़ शङ्का एकादरीको भगवान्‌के रायनका 
उत्सव मनाना चाहिये फिर श्रावणके महीनेमें श्रावणीकी 
विधिका पालन करना उचित है। भाद्रपद. कृष्ण 
. अष्टमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे जनमका दिन है, उस दिन 
त्रत रखना चाहिये । तत्पश्चात्‌ आश्चिनके महीनेमें सोये 
हए भगवान्‌के करवट बदलनेका उत्सव मनाना उचित 
है । उसके बाद्‌ समयानुसार श्रीहरिके रायनसे उठनेका 
उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला 
माना जाता है। आश्िनके ररङ्खपक्षमे भगवती 
महामायाका भी पूजन करना कर्तव्य है । उस समय 
विष्णुरूपा भगवतीकी सोने या चांदीकी प्रतिमा बना लेनी 
चाहिये । हिंसा ओर द्वेषका परित्याग करना चाहिये; 
क्योकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष धर्मात्मा होता है 
[ओर हिंसा, देष आदि महान्‌ अधर्म हैँ] । कार्तिक 
पुण्यमास हे; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे । भगवान्‌ 
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊँचे स्थानपर दीपदान 
करना उचित हे । दीपक चार अङ्गुरूका चौड़ा हो ओर 
उसमें सात बत्तियां जलायी जायं । फिर पक्षके अन्तमें 
अमावास्याको सुन्दर दीपावटीका उत्सव मनाया जाय । 
. अगहनके शुङ्कपक्षमे षष्ठी तिथिको सफेद वस््नोके द्वारा 
भगवान्‌ जगदीराकी ओर विरोषतः ब्रह्माजीकी पूजा 
करे। पोष मासमे भगवानका पुष्पमिश्चित जरसे 
अभिषेक तथा तरर चन्दन वर्जित हे । मकरसंक्रान्तिके 
दिन तथा माघके महीनेमे अधिवासित तण्डुरूका 
भगवानके छिये नैवेद्य गावे ओर “ॐ विष्णवे नमः' 
इस मन््रका उच्चारण करे । फिर ब्राह्य्णोको देवाधिदेव 
भगवानके सामने बिठाकर भक्तिपूर्वक भोजन करावे 
तथा उन भगवद्भक्त द्िर्जोकी भगवदबुद्धिसे पूजा करे । 
एक भगवदभक्त पुरुषके भोजन करा देनेपर करोड 
मनुष्योकि भोजन करानेका फर होता हे । यदि पूजाम 
किसी अङ्खकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्यण-भोजन 


करानेसे अवय पूर्णं हो जाती हे । माघके रा्कपक्षमे 
वसन्त-पञ्चमीको भगवान्‌ केडावको नहल्ाकर आमक 
पल्रुव तथा भांति-भांतिके सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ “जय कृष्ण" 
कहकर भगवान्‌का स्मरण करते हए उन्हे एक मनोहर 
उपवनमें प्रदक्षिणभावसे ठे जाय ओर वहाँ दोत्त्रेत्सव 
मनावे। उक्त उपवनको पज्वकिति दीपकेके द्वारा 
प्रकाहित किया जाय । उसमें एेसे-एेसे वृक्ष हो, जो सभी 
ऋतुओमिं फूरोंसे भरे रहें । फल -फु्सि सुरोभित नाना 
प्रकारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित चदोवे, जरसे भरे हए घट, 
आमकी छोटी-बड़ी हाखार्पे तथा छत्र ओर चैवर आदि 
वस्तुर्णे उस वनकी रोभा बढा रही हो । कलियुगे 
विरोषरूपसे दोलोत्सवका विधान है। फाल्गुनकी 
चतुर्दरीको आठवें पहरमें अथवा पूर्णमासी या 
प्रतिपदाकी सन्धिमें भगवानकी भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा 
करे । उस समय शेत, लाक, गोर तथा पीठे-इन चार 
प्रकारके चूर्णोका . उपयोग करे, उनर्मे कर्पुर आदि 
सुगन्धित पदार्थं मिङे होने चाहिये । हल्दीका रग मिखा 
देनेसे उन चूणेकि रग तथा रूप ओर भी मनोहर हो जाते 
हैँ । इनके सिवा, अन्य प्रकारके रंग-रूपवाङे चर्णेद्वारा 
भी परमेश्चरको प्रसन्न करे । एकादङीसे ठेकर पञ्चमीतक 
इस उत्सवको पूरा करे अथवा पांच या तीन दिनतक 
दोलोत्सव करना उचित है । यदि मनुष्य एक बार भी 
ज्ूलेमे द्रुते हए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्खान कर 
ठ तो वे पापराशिसे मुक्त हो जाते हे; इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

महाभागे ! जो मनुष्य वैराख-मासमें जलसे भरे 
हए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिड़ीके पात्रमे 
श्रीरालग्रामको या भगवानकी प्रतिमाको पधराकर 
जलम ही उसका पूजन करता है; उसके पुण्यकी गणना 
नहीं हो सकती । "दमनः (दौना) नामक पुष्पका 
आरोपण करके उसे श्रीविष्णुको अर्पित करना चाहिये । 
वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद मासमे “दमनार्पणः 
करना उचित है । पूर्वी हवा चलनेपर ही दमनार्पण आदिं 


कर्म होते है; उस समय विधिपूर्वकं भगवान्‌का पूजन 
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करना चाहिये; अन्यथा सब कुछ निष्फक्‌ हो जाता हे । 
वैराखकी तृतीयाको विरोषतः जक अथवा मण्डल, 
मण्डप या बहुत बडे वनमें यह कार्य सम्पन्न करना 
चाहिये । वैङाख-मासमे प्रतिदिन भगवान्‌के अङ्को 
सुगन्धित चन्दन आदि ुगाकर परिपुष्ट करे । प्रयलपूर्वक 
एेसा कार्य करे, जो भगवानके कृडा डारीरके ल्य पुष्टि- 
कारक जान पडे। चन्दन, अगरु, हीवेर, कालागरु, 
, रोचना, जयामोँसी ओर मुरा--ये विष्णुके 
उपयोगमें आनेवाङ़े आठ गन्ध माने गये हे । उन सुगन्धित 
` पदार्थोका भगवान्‌ विष्णुके अद्खोपर केप करे । तुरसीके 
काष्ठको चन्दनकी भांति धिसकर उसमें कर्पूर ओर अगरु 
मिल दे अथवा केसर ही मिरावे तो वह भगवान्‌के ल्य 
"हरिचन्दन हो जाता है । जो मनुष्य यात्राके समय भक्ति- 
पूर्वक श्रीकृष्णका दर्खन करते हैँ, उनकी पुनरावृत्ति नहीं 
होती । जो लोग सुगन्धमिश्रित जसे भगवान्‌को नहलाते 
है; उनके छ्िये भी यही फल हे । अथवा वैडाख-मासमें 
भगवानको फोके भीतर रखना चाहिये । वृन्दावने 
जाकर तरह-तरहके फल जुटावे ओर भगवान्‌को भोग 
लगाकर किसी सुयोग्य भगवद्धक्तको सन खिला दे । 


नारियलका फल अर्पण करे अथवा उसे फोड्कर उसकी 
गरी निकाल कर दे । बेरका फल निवेदन करे । कटहरूका 
कोया निकारूकर भोग कगावे तथा दहीयुक्त अन्नको घीसे 
तर करके भगवानके आगे रखे । कहांतक कहा जाय ? 
जो-जो वस्तु अपनेको विोष परिय हो, वह सब भगवान्‌को 
अर्पण करे । नैवेद्य ओर वसन आदि भगवान्‌को अर्पण 
करे । पुनः उसे स्वयं उपयोगे न लावे । विष्णुके उद्ेरयसे 
दी हुई वस्तु विरोषतः उनके भर्तोको ही देनी चाहिये । 
महेश्वरि ! इस प्रकार संक्षेपसे ही मने तुम्हारे सामने ये कुछ 
बाते बतायी हैँ । जिन हास््ोमें श्रीकृष्णके रूप ओर 
गुर्णोका वर्णन है, उन्हें समञ्जनेकी राक्ति हो जाय तो ओर 
कोई हासन पट्ृनेकी कुछ भी आवरयकता नहीं हे । 
भगवानके प्रेम, भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथा 
हारम यदि मन कग गया तो कामिनि्योसे क्या लेना है 2 
अतः त्रज-बाकूकोकि स्वामी श्रीकृष्णको, उनके क्रीडा- 
निकेतन वृन्दावनको, ब्रजभूमिको तथा यमुना-जलको मन 
लगाकर भजो । यदि इस उारीरमें त्रिभुवनके स्वामी 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविरन्दोकी धूलि किपटी हो तो 
इसमें अगरु ओर चन्दन आदि लगाना व्यर्थ हे । 
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सूतजी कहते हैँ-- महर्षियो ! एक समयकी बात 
है, देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ सदारिव यमुनाजीके 
तटपर बैठे हृए थे । उस समय नारदजीने उनके चरणोमिं 
प्रणाम करके कहा--“देवदेव महादेव ! आप सर्वज्ञ, 
जगदीश्चर, भगवदधर्मका तत्त जाननेवाठे तथा श्रीकुष्ण- 
मन््रका ज्ञान रखनेवामिं सर्वश्रेष्ठ है । देवेधर ! यदि मेँ 
सुननेका अधिकारी होऊँ तो कृपा करके मुञ्चे वह मन्त्र 
बताइये, जो एक नारके उच्चारण मात्रसे मनुरष्योको उत्तम 
फल प्रदान करता हे । 

शिवजी बोले-- महाभाग ! तुमने यह बहुत 
उत्तम प्रश्र किया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्णं जगत्के 
हितैषी जो ठहर ! मँ तुमं मन््र-चिन्तामणिका उपदेशा दे 
रहा दू । यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय हे तो भी मै तुमसे 
उसका वर्णन करूंगा । कृष्णके दो मन्त्र अत्यन्त उत्तम 


पातालखण्ड ] 


+ मन्नचिन्तामणिका उपदेडा तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन * 
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है, उन दोनोको तुम्हें ताता हू; मन््र-चिन्तामणि, युग, 
द्वय ओर पञ्चपदी- ये इन दोनों मन्त्रेकि पर्यायवाची नाम 
हें । इनमें पहले मन्रका प्रथम पद है-- “गोपीजन, 
द्वितीय पद है--“वल्लभ', तृतीय पद है-- "चरणान्‌, 
चतुर्थं पद है--“ङारणम्‌' तथा पञ्चम पद है “श्रपद्ये ।' 
इस प्रकार यह (“गोपीजनवल्लभचरणान्‌ हारण 
प्रपद्ये") मन्त्र पांच परदोका है । इसका नाम मन्त्र- 
चिन्तामणि है । इस महामन्त्रमे सोलह अक्षर हैँ । दूसरे 
मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है-- “नमो गोपीजन इतना 
कहकर पुनः 'वल्लकभाभ्याम्‌' का उच्चारण करना 
चाहिये । तात्पर्य यह कि “नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम्‌' 
के रूपमे यह दो पदोका मन्त्र है, जो दस अक्षरोका 
बताया गया है । जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धासे एक बार 
भी इस पञ्चपदीका जप कर केता हे, उसे निश्चय ही 
श्रीकृष्णके प्यारे भक्तोका सान्निध्य प्राप्त होता है--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे । इस मन्त्रको सिद्ध करनेके चयि 
न तो पुररणकी अपेक्षा पड़ती है ओर न न्यास- 
विधानका क्रम ही अपेक्षित हे । देडश-कालका भी कोई 
नियम नहीं है । अरि ओर मित्र आदिके डोधनकी भी 
-आवरयकता नहीं हे। मुनीश्वर ! तब्राह्मणसे लेकर 
चाण्डाकतक सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हें । 
सिया, शूद्र आदि, जड, मूक, अन्ध, पङ्गु, हूण, किरात, 
पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, यवन, कङ्क एवे खडा आदि 
पापयोनिके दम्भी, अहङ्कारी, पापी, चुगुरुखोर, गोघाती, 
ब्रह्यहत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान-वैराग्यहीन, 
श्रवण आदि साधनोँसे रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट 
श्रेणीके लोग है, उन सबका इस मन्त्रम अधिकार है । 
मुनिश्रेष्ठ ! यदि सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उनकी भक्ति 
है तो वे सब-के-सन अधिकारी हैँ, अन्यथा नहीं; 
इसलिये भगवान भक्ति न रखनेवाठे कृतघ्, मानी, 
श्रद्धाहीन ओर नास्तिकको इस मन्त्रका उपदेरा नहीं देना 
चाहिये । जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हृदयम 
गुरुके प्रति सेवाका भाव न हो उसे भी. यह मन्त्र नहीं 
बताना चाहिये । जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो, जिसमे 
दम्भ ओर लोभका अभाव हो तथा जो काम ओर क्रोधसे 


सर्वथा मुक्त हो, उसे यलपूर्वक इस मन्त्रका उपदेडा देना 
चाहिये । इस मन््रका ऋषि मैं ही हू । बल्कवी-वल्रूभ 
श्रीकृष्ण इसके देवता हैँ तथा प्रिया- सहित भगवान्‌ 
गोविन्दके दास्यभावकी प्रा्तिके खयि इसका विनियोग 
किया जाता है। यह मन्त्र एक बारके ही उनच्चारणसे 
कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला है । 

द्विजश्रेष्ठ ! अब मेँ इस मन््रका ध्यान बताता हँ । 
वृन्दावनके भीतर कल्पवृक्षके मूलभागे रलमय 
सिंहासनके ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया 
श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान हैँ । श्रीराधिकाजी उनके 
वामभागमें बेदी हुई हँ । भगवानका श्रीविग्रह मेघके 
समान इयाम है । उसके ऊपर पीताम्बर डोभा पा रहा हे । 
उनके दो भुजार्प्‌ हैँ । गेम वनमाला पड़ी हई हे । 
मस्तकपर मोरपखका मुकुट रोभा दे रहा दै। 
मुख-मण्डल करोड़ चन्द्रमाओंकी भांति कान्तिमान्‌ हे । 
वे अपने चञ्चरू नेत्रोको इधर-उधर घुमा रहे हैँ । उनके 
कानमे कनेर-पुष्पके आभूषण सुरोभित हैँ । रुलारमें 
दोनों ओर चन्दन तथा बीच कुद्कुम-विन्दुसे तिरक 
कगाया गया हे, जो मण्डलाकार जान पड़ता है । दोनों 
कुण्डल्रोकी प्रभासे वे प्रातःकाटीन सूर्यके समान तेजस्वी 
दिखायी दे रहे है । उनके कपोर्‌ दर्पणकी भांति खच्छ है, 
जो पसीनेकी छोटी-छोटी बदेकि कारण बडे शोभायमान 
प्रतीत होते हैँ । उनके नेत्र प्रियाके मुखपर रुगे हए हे । 
उन्होने टीरुवडा अपनी भं ऊँची कर री हँ । ऊंची 
नासिकाके अग्रभागमें मोतीकी बलाक चमक रही हे। 
पके हुए कदरूके समान लार ओक दांतोका भ्रकाडा 
पड्नेसे अधिक सुन्दर दिखायी देते हैँ । केयूर, अङ्गद, 
अच्छे-अच्छे रल तथा भदरियोसे भुजाओं ओर हार्थोकी 
ङोभा बहुत बढ़ गयी है । वे नायँ हाथमे मुरली तथा 
दाहिनेमे कमल्‌ खयि हुए है । करधनीकी प्रभासे दारीरका 
मध्यभाग जगमगा रहा हे 1 नूपुरोसे चरण सुशोभित हो 
रहे है । भगवान्‌ क्रीडा-रसके आवेरासे चञ्चर प्रतीत होते 
है । उनके नेत्र भी चपरु हो रहे हँ । वे अपनी प्रियाको 
नारेनार हसाते हए स्वयं भी उनके साथ हस रहे हैँ । इस 
प्रकार श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये । 
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तदनन्तर श्रीराधाकी सखियोंका ध्यान करे । उनकी 
अवस्था ओर गुण श्रीराधाजीके ही समान हैँ । वे र्चैवर 
ओर पखी आदि ठेकर अपनी स्वामिनीकी सेवामें रूगी 
हुई हे । 
नारदजी ! श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि 
अन्तरङ्ग विभूतियोंसे इस प्रपञ्चका गोपन- संरक्षण 
करती है; इसलिये उन्हे “गोपी' कहते हैँ । वे श्रीकृष्णकी 
आराधनां तन्मय होनेके कारण “राधिका' कहलाती है । 
श्रीकृष्णमयी होनेसे ही वे परादेवता हे । पूर्णतः ठक्ष्मी- 
स्वरूपा हैँ । श्रीकृष्णके आह्ादका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
होनेके कारण मनीषीजन उन्हें “हादिनी राक्ति" कहते हें । 
श्रीराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हैँ । मुनिश्रेष्ठ ! इनमे थोड़ा-सा भी भेद 
नहीं हे । श्रीराधा दुर्गा हैँ तो श्रीकृष्ण रुद्र । वे सावित्री है 
तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा हैँ । अधिक क्या कहा जाय, उन 
दोनोके बलिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं हे। 
जड-चेतनमय सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप 
। हे । इस प्रकार सबको उन्हीं दोर्नोकी विभूति समञ्च । मँ 
नाम के-लेकर गिनाने ठर्गू तो सो करोड़ वषेमिं भी उस 
विभूतिका वर्णन नहीं कर सकता ।* तीनों लोकमि पृथ्वी 
सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है । उसमें भी जम्बूद्रीप सब 
द्रीपोसि श्रेष्ट हे । जम्बूद्रीपमें भी भारतवर्ष ओर भारतवर्षमें 


भी मथुरापुरी श्रेष्ठ हे । मथुरामे भी वृन्दावन, वृन्दावनमें 
भी गोपि्योका समुदाय, उस समुदायमें भी श्रीराधाकी 
सखिर्योका वर्गं तथा उसमे भी स्वयं श्रीराधिका सर्वश्रेष्ठ 
हे । श्रीकृष्णके अत्यधिक निकट होनेके कारण 
श्रीराधाका महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है । पृथ्वी 
आदिकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका इसके सिवा दूसरा कोई 
कारण नहीं है । वही ये श्रीराधिका हँ, जो "गोपी' कही 
गयी हे; इनकी सखियांँ ही “गोपीजन कहलाती हैँ । इन 
सखिर्योकि समुदायके दो ही प्रियतम हैँ, दो ही उनके 
प्राणोके स्वामी हेँ--श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण । उन दोनेकि 
चरण ही इस जगते ङारण देनेवाले हैँ । मै अत्यन्त 
दुःखी जीव हू, अतः उन्हीका आश्रय केता हू--उन्टीकी 
ङारणमें पड़ा हू । डारणमें जानेवाला मेँ जो कुछ भी हूँ 
तथा मेरी कहलनेवाटी जो कोई भी वस्तु है, वह सब 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णको ही समर्पित है--सब कुछ 
उन्हीके चयि है, उन्हीकी भोग्य वस्तु है । मेँ ओर मेरा 
कुछ भी नहीं हे। विप्रवर ! इस प्रकार मैने थोडमें 
“गोपीजनवल्कभच्रणान्‌ हारणं ब्रपद्ये' इस मन्त्रके 
अर्थका वर्णन किया है। युगल्त्रर्थ, न्यास, प्रपत्ति, 
ङारणागति तथा आत्मसमर्पण- ये पांच पर्याय बतलाये 
गये हैँ । साधकको रात-दिन आलस्य छोड़कर यहाँ 
बताये हूए विषयका चिन्तन करना चाहिये । 


_------- ऋ ------ 


न्देवी कृष्णमयी भोक्ता राधिका परदेवता । सर्वलक्ष्मीस्वरूपा 
ततः सा प्रोच्यते विप्र हादिनीति मनीषिभिः । तत्कलाकोरटिकोय्येङा 


कृष्णाहवादस्वरूपिणी ॥ 
दुर्गाद्यासिगुणात्मिकाः ॥ 


सा 


सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
इय॑दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः राक्र इयं डाची । सावित्रीयं॑हरिर््रह्या॒धूमोर्णासौ यमो हरिः ॥ 
बहना किं मुनिश्रेष्ठ॒विना ताभ्यां न किंचन । चिदचिल्लक्षणं सर्व॑ राधाकृष्णमयं जगत्‌ ॥ 
इत्थं सर्व॑ तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद।न इाक्यते मया वक्तु वर्षकोरिङातैरपि ॥ 
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दीक्षाको विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रको युगल-मन्त्रकी भरापि 


शिवजी कहते हं नारद ! अब में दीक्षाकी 
यथार्थं विधिका वर्णन करता हू, ध्यान देकर सुनो । इस 
विधिका अनुष्ठान न क्ररके केवल श्रवण मात्रसे भी 
मनुष्य भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते हे । विद्वान्‌ पुरुष इस 
बातको समञ्च ठे कि साधारण कीरसे केकर ब्रह्माजीतक 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नश्वर है; इसमे आध्यात्मिक, 
आधिदेविक तथा आधिभोतिक--इन तीन प्रकारके 
दुःखोंका ही अनुभव होता है । यहांके जितने सुख है, वे 
सभी अनित्य है; अतः उन्हें भी दुःखोकी ही श्रेणीमें रखे । 
फिर विरक्त होकर उनसे अरग हो जाय ओर संसार- 
बन्धनसे छरूटनेके लिये उपार्योका विचार करे; साथ ही 
सर्वेत्तिम सुखकी प्राप्तिके साध्नोको भी सोचे तथा पूर्ण 
रान्त बना रहे । नाना प्रकारके कर्मोका ठीक-ठीक 
सम्पादन बहुत कठिन है, एेसा समञ्ञकर परम बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह अत्यन्त चिन्तित होकर 
श्रीगुरुदेवकी इारणमें जाय । जो शान्त हों, जिनमें 
मात्सर्यका नितान्त अभाव हो, जो श्रीकृष्णके अनन्य 
भक्त हों, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई 
कामना न हो, जो भगवत्कृपाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध ओर लोभ 
ठेरामात्र भी न हों, जो श्रीकृष्णरसके तत्त्वज्ञ ओर 
श्रीकृष्णमन्त्रकी जानकारी रखनेवामे श्रष्ठ हों, जिन्होनि 
श्रीकृष्णमनत्रका ही आश्रय लिया हो, जो सदा मन्त्रके 
प्रति श्रद्धा-भक्ति. रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हों, 
प्रतिदिन सद्धर्मका उपदेडा देते ओर लोगोंको सदाचारमं 
प्रवृत्त करते हों, एसे कृपालुं एवं विरक्त महात्मा ही गुरु 
कहलाते हैँ । रिष्य भी एेसा होना चाहिये, जिसमें प्रायः 
उपर्युक्त गुण मौजूद हों । इसके सिवा उसे गुरुचरणोकी 


सेवाके लिये इच्छुक, गुरुका नितान्त भक्त तथा मुमुक्षु 
होना चाहिये । जिसमे एेसी योग्यता हो, वही शिष्य 
कहलाता है । प्रेमपूर्ण हदयस भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
साक्षात्‌ सेवाका जो अवसर मिता है, उसीको वेद- 
वेदाङ्खका ज्ञान रखनेवाले विद्रानेनि मोक्ष कहा हे ।# 

रिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरर्णोकी खारणमें 
जाकर उनसे अपना वृत्तान्त निवेदन करे तथा गुरुको 
उचित है कि वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बारम्बार समञ्चाते 
हुए रिष्यके सन्देहोका निराकरण करे, तत्पश्चात्‌ उसे 
मनत्रका उपदेरा दं । चन्दन या मिद ठेकर रिष्यकी 
बायीं ओर दाहिनी भुजाओंकि मूक-भागमें क्रमराः राङ्क 
ओर चक्रका चिह अङ्कित कर । फिर कलार आदिमे 
विधिपूर्वक ऊर्ध्वपुण्ड्‌ गाये । तदनन्तर पहले बताये 
हए दोनों मन्त्रका रिष्यके दाहिने कानमे उपदेङा करं 
तथा क्रमराः उन मन्त्रौका अर्थं भी उसे अच्छी तरह 
समज्ञा दं । फिर यलपूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें, 
जिसके अन्तमें 'दास' ङाब्द जुड़ा हो । इसके बाद विद्वान्‌ 
शिष्य प्रमपूर्वक वैष्णवोंको भोजन कराये तथा अत्यन्त 
भक्तिके साथ वख ओर आभूषण आदिके द्वारा श्रीगुरुका 
पूजन करे । इतना ही नहीं, अपने शारीरको भी गुरुकी 
सेवामें समर्पित कर दे । 

नारद ! अब मैं तुमं रारणागत पुरुषोके धर्म बताना 
चाहता हू, जिनका आश्रय केकर करियुगके मनुष्य 
भगवानके धामे पर्हुच जार्यैगे । ऊपर बताये अनुसार 
गुरुसे मन्त्रका उपदेडा पाकर गुरु-भक्तं शिष्य प्रतिदिन 
गुरुकी सेवामें संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्णं कृपा 
समञ्चे। तदनन्तर सत्पुरुषोकि, उनमें भी विरोषतः 
ङारणागतोके धर्म सीखे ओर वैष्णर्वोको अपना इष्टदेव 





# शान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः । अनन्यसाधनः श्रीमान्‌ क्रोधलोभविवर्जितः ॥ 
श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञः कृष्णमन््रविद वरः । कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं मन्त्र भक्तः सदा शुचिः ॥ 


सद्धर्मरासको नित्य सदाचारनियोजकः । सम्प्रदायी 
एवमादिगुणः प्रायः 


कृपापूर्णो विरागी गुरुरुच्यते ॥ 


शश्रषुर्गुरुपादयोः । गुरो नितान्तभक्तश्च मुमुक्षुः रिष्य उच्यते ॥ 


यत्साक्षात्सेवनं तस्य प्रेम्णा भगवतो भवेत्‌। स॒ मोक्षः प्रोच्यते प्रजञर्वेदवेदाङ्गवेदिभिः ॥ (८२ 1 ६-- ९०) 


५७२ 


* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ ^ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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समञज्ञकर सदा उन्हे संतुष्ट रखे । शरणागत हिष्यको कभी 
इहोक ओर परलोककी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; 
क्योकि इहलोकके जितने भी सुख भोग हँ, वे पूर्वजन्ममें 

, किये हुए केकि अनुसार प्राप्त होते हैँ । [अतः जितना 
प्रारब्धमें होगा, उतना अपने-आप मिल जायगा] ओर 
जो परलोकका सुख हे, उसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
पूर्णं करेगे 1 अतः मनुष्यको इहलोक ओर परलोकके 
सुखोके स्यि किये जानेवाठे प्रयलका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । सब प्रकारके उपार्योका परित्याग करके 
अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समञ्जकर निरन्तर उन्ीकी 
आराधना संलग्न रहना चाहिये । जैसे पतिव्रता स्री 
चिरकारसे परदेङा गये हुए अपने पतिके खयि सदा दीन 
बनी रहती है, प्रियतममें अनुराग रखती हुई केवर उसीसे 
मिलनेकी आकाङ्का रखती है, निरन्तर उसीके गु्णोका 
चिन्तन, गायन ओर श्रवण करती है, उसी भकार 
ङारणागत भक्तको भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा टीला 
आदिका स्मरण, कीर्तन ओर श्रवण करते रहना चाहिये । 
परन्तु यह सन किसी दूसरे फलका साधन बनाकर 
कदापि नहीं करना चाहिये । जैसे पतित्रता कामिनी 
चिरकारूके बाद परदेडासे खोटे हए पतिको एकान्तमें 
पाकर उसे छातीसे ठगाती तथा नेत्रोसे उसकी रूप- 
सुधाका पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नताके 
साथ उसकी सेवामें रुग जाती है, उसी प्रकार अर्चा- 
विग्रह (स्वयं प्रकर हुई मूर्ति) के रूपमे अवतीर्ण हुए 
भगवानके साथ रहकर भक्तको निरन्तर उनकी परिच्यमिं 
कगे रहना चाहिये । वह सदा अनन्य भावसे भगवानकी 
ङारणमें रहे । भगवान्‌की आराधनाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका न तो आश्रय ठे ओर न दूसरे साधनकी इच्छा 
करे । भगवानके सिवा अन्य किसी वस्तुसे प्रयोजन न 
रखे । कभी किसीकी निन्दा न करे । न तो दूसरेका जूठा 
खाय ओर न दूसरेका प्रसाद ही ग्रहण करे । भगवान्‌ ओर 
वैष्णर्वोकी निन्दा कभी न सुने । यदि कीं निन्दा होती हो 


तो कान बेद करके वहांसे अन्यत्र चला जाय । 

विप्रवर नारद ! मेरा तो एेसा विचार है कि ङारणागत 
भक्तको मृत्युपर्यन्त चातकी वृत्तिका आश्रय केकर युगल 
मन्त्रके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये । जैसे 
चातक सरोवर, समुद्र ओर नदी आदिको छोडकर केवल 
मेघसे पानीकी याचना करता है अथवा प्यासा ही मर 
जाता हे, उसी प्रकार प्रयलपूर्वक भगवत्प्राप्तिके साधनोँपर 
विचार करना चाहिये । अपने इष्टदेव श्रीराधा ओर 
श्रीकृष्णसे इस बातकी याचना करनी चाहिये कि वे उसे 
आश्रय प्रदान करें । सदा अपने इष्टदेवके, उनके भक्तोके 
ओर विहोषतः गुरुके अनुकूल रहना चाहिये । प्रतिकूता- 
का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । मैं एक बार ङारणमें 
जाकर अनुभवपूर्वक कहता हू--श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण 
दोनोके गुण परम कल्याणमय है; मेरी बातपर विचार 
करके रारणागत पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों 
इष्टदेव निश्चय ही मेरा उद्धार करेगे । फिर विनीत भावसे 
प्रार्थना करते हुए कहे-- "नाथ ! आप ही दोनों पुत्र, मित्र 
ओर गृह आदिकी ममतासे पूर्णं इस संसारसागरसे मेरी 
रक्षा करनेवाके हें । आप ही रारणागतोंका भय दूर करते 
हे । मै जैसा भी हू इस लोक ओर परलोकमें मेरा जो कु 
भी है, वह सब आज मैने आप दोनोके चरणेमिं समर्पित 
कर दिया । मँ अपरार्धोका घर हूँ । मैने सब साधन छोड़ 
स्खे है; अब मुञ्चे कोई सहारा देनेवाला नहीं हे, इसलिये 
नाथ ! अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैँ । राधिकाकान्त ! 
मै मन, वाणी ओर कर्मसे आपका हू । कृष्णप्रिया राधे । 
मै आपका ही हू, आप ही दोनों मेरी गति हे । मे आपकी 
ङारणमें पड़ा हू । आप दोनों करुणाके भंडार--दयाके 
सागर है; मुञ्चपर कृपा करें । मेँ दुष्ट ह, अपराधी दहः तो भी 
कृपा करके मुञ्चे अपना दास्यभाव प्रदान कर ।' मुनिश्रेष्ठ 
जो भक्तं हीघ्र ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे 
भगवानके चरण-कमल्रंका चिन्तन करते हुए प्रतिदिन 
उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिये ।* 





नसंसारसागरान्नाथौ 


पुत्रमित्रगृहाकुलत्‌ । गोप्तारौ मे युवामेव प्रपन्नभयभञ्जनौ ॥ 


योऽहं ममास्ति यत्किंचिदिह लोके परत्र च । तत्सर्व भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ॥ 


धा 1 १ 


पातालखण्ड ] 


* दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा सुद्रको युगल -मन्रकी भाति * ५७३ 
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यहोंतक मैने इारणागतोके बाह्य धर्मोका संक्षेपसे 
वर्णन किया है । अब उनके अत्यन्त उत्कृष्ट आन्तरिक 
धर्मका परिचय दिया जाता है। अन्तरङ्ग भक्तको 
यलपूर्वक कृष्णप्रिया श्रीराधाके सखीभावका आश्रय 
लेकर निरन्तर उन दोनोकी सेवा करनी चाहिये तथा 
आलस्यको अपने पास फटकने नहीं देना चाहिये । मन्त्र 
ओर उसके अङ्गका पह वर्णन किया जा चुका है । 
उसके अधिकारी, अधिकारि्येके धर्म तथा उन्हे 
मिलनेवाठे फलका भी प्रतिपादन किया गया है। 
नारद ! तुम भी इस साधनाका अनुष्ठान करो; तुम्हें 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके दास्य भावकी प्राप्ति अवङय 
होगी--इसमे कोई सदेह नहीं है। जो एक बार भी 
ङारणमें जा “मैं आपका हू" एेसा कहकर याचना करता 
है, उसे भगवान्‌ अवय ही अपना दासत्व प्रदान करते 
हैँ । मेरे मनमे इसके स्यि अन्यथा विचारं करनेकी 
गुजाइदा नहीं है ।* मुनिवर ! यह मैने तुमसे इारणागत 
भक्तके आन्तरिक धर्मका वर्णन किया है । यह गृह्यसे भी 
बटृकर अत्यन्त गुह्यतम विषय दहै, इसलिये इसे 
प्रयलपूर्वक गुप्त रखना चाहिये-- सर्वत्र प्रकाशित नहीं 
करना चाहिये । 

इस प्रसङ्गे मैं तुम्हें अत्यन्त अदभुत रहस्यकी बात 
बताता हू, जिसे मैने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे सुना था । पूर्वकारकी बात हे, मै कैलाङा पर्वतके 
शिखरपर एक सघन वनमें रहता था ओर यँ भगवान्‌ 
श्रीनारायणका ध्यान करते हूए उनके श्रेष्ठ मन्त्रका जप 
करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे सामने 
प्रकट हए ओर बोे--“वर मांगो ।' उनके यों कहनेपर 
मैने अखि खोरूकर देखा, भगवान्‌ अपनी भरिया 
श्रीकक्ष्मीजीके साथ गरुडपर विराजमान थे । मैने बारम्बार 
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जो रूप परम आनन्ददायक, सम्पूर्ण आनन्दोंका आश्रय, 
नित्य, मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण, निष्क्रिय ओर 
डान्त है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म कहते हैँ, उसको मै 
अपने नेत्रोसे देखना चाहता हू ।' यह सुनकर भगवान्‌ 
कमलापतिने मुञ्च इारणागत भक्तसे कहा-*महादेव ! 
तुम्हारे मनमें मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा है, उसका 
अभी दर्शन करोगे। यमुनाके पश्चिम तटपर मेरा 
लीला-धाम वृन्दावन है वहीं चे जाओ ।' यों कहकर वे 
जगदीश्वर अपनी भियाके साथ अन्तर्धान हो गये । तब मै 
भी यमुनाके सुन्दर तटपर चला आया । वहाँ मुञ्चे सम्पूर्ण 
देवेश्वरोके भी ईशर श्रीकृष्णका दर्शन हआ, जो 
किरोरावस्थासे युक्त, कमनीय गोपवेष धारण किये, 


। अगतिश्च ततो नाथौ भवन्तावेव मे गतिः ॥ 


तवास्मि राधिकानाथ कर्मणा मनसा गिरा । कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
ङारणं वौ प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो । प्रसादं कुरुतं दास्य मयि दुषटेऽपराधिनि ॥ 


इत्येवं जपता नि्त्य॑ स्थातव्य पदपदङ्कजम्‌। अचिरादेव तदास्यमिच्छता 


* सकुन्मात्रप्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचते । निजदास्यं 


मुनिसत्तम ॥ (८२ 1 ४२- ४७) 
हरिर्दयान्न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ (८२ । ५२) 


९५७७ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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अपनी प्रियाके कंधेपर वायां हाथ रखकर खड थे । 
उनकी वह ्ंकी बड़ी मनोहर जान पडती थी । चारों 
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होकर श्रीराधिकाजीको हंसाते हए स्वयं ही हंस रहे थे । 
उनका श्रीविग्रह सजल मेघके समान उयामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुर्णोका धाम था। श्रीकृष्ण मुञ्चे देखकर 
हंसे । उनकी वाणीमें अमृत भरा था । वे मुञ्चसे बनोठे- 
“रुद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैने तुम्हे दर्हान 
दिया । इस समय मेरे जिस अलौकिक रूपको तुम देख 
रहे हो, यह निर्मल प्रेमका पुञ्ज हे । इसके रूपमें सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द ही मूर्तिमान्‌ हए हैँ । उपनिषदोके समूह मेरे 
इसी स्वरूपको निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ओर 
परात्पर बतलाते हे । मेरे दिव्य गुणोंका अन्त नहीं है तथा 
उन गुर्णोको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; इसीख्ियि वेदान्त 
डासन मुञ्च ईधरको निर्गुण बतत्रता है । महेश्वर ! मेरा यह 
रूप चर्मचक्षुओंसे नही देखा जा सकता; अतः सम्पूर्णं वेद 
मुञ्चे अरूप- निराकार कहते हँ । मैँ अपने चैतन्य- 







अङासे सर्वत्र व्यापक दहूँ। इससे विद्वान्‌ रोग मुञ्च 
(ब्रह्य'के नामसे पुकारते हँ । मै इस प्रपञ्चका कर्त नहीं ह 
इसलिये राख मुञ्चे निष्क्रिय बताते हैँ । रिव ! मेरे अदा 
ही मायामय गुणेकि द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैँ । मेँ 
स्वयं कुछ भी नहीं करता । महादेव ! मेँ तो इन गोपियोके 
परेममें विहर होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हँ ओर ` 
न मुञ्चे अपने-आपका ही भान रहता है । ये मेरी भरिया 
श्रीराधिका है; इन्हें परा देवता समञ्च ¦ भै इनके प्रेमके 


त ¦ वङ्ीभूत होकर सदा इन्दीकि साथ विचरण करता हूँ । 
#‡ ] इनके पीछे ओर अगल-बगर्मे जो लाखों सखियांँ है, ये 
| सब-की-सब नित्य हैँ । जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही 


इनका भी हे। मेरे सखा, पिता, गोप, गँ तथा 
वृन्दावन--ये सब नित्य हैँ । इन सबका स्वरूप 
चिदानन्दरसमय ही है। मेरे इस वृन्दावनका नाम 
आनन्दकन्द समञ्चो । इसमें पवेडा करने मात्रसे मनुष्यको 
पुनः संसारम जन्म नहीं लेना पड़ता । मेँ वृन्दावन छोड़कर 


। कहीं नहीं जाता । अपनी इस प्रियाके साथ सदा यहीं 


निवास करता हूं । रुद्र ! तुम्हारे मनमें जिस-जिस बातको 
जाननेकी इच्छा थी, वह सब मैने बता दिया । बोलो, इस 
समय मुञ्से ओर क्या सुनना चाहते हो ?' 
मुनिश्रेष्ठ नारद ! तब मैने भगवानसे कहा-- 
“प्रभो ! आपके इस स्वरूपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है 2 
इसका उपाय मुञ्चे बताइये ।' भगवानने कहा-- रुद्र । 
तुमने बहूत अच्छी बात पृची है; किन्तु यह विषय अत्यन्त 
रहस्यका है, इसलिये इसे यलपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । 
देवेश्वर ! जो दूसरे उपायोंका भरोसा छोड़कर एक नार हम 
दोनोंकी इारणमे आ जाता है ओर गोपीभावसे मेरी 
उपासना करता है, वही मुञ्चे पा सकता हे । जो एक बार 
हम दोर्नोकी दारणमें आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस 
प्रियाकी ही अनन्यभावसे उपासना करता है, वह मुञ्च 
अवदय प्राप्त होता है । जो एक नार भी रारणमें आकर “मै 
आपका हू! एेसा कह देता है, वह साधनके बिना भी मुज्ञ 
प्राप्त कर केता है- इसमें संडाय नहीं ह ।#* इसख्यि . 





# सकृदेव अन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि । साधनेन विनाप्येव मामाप्रोति न संडायः ॥ (८२। ८५ 
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सर्वथा प्रयल करके मेरी प्रियाकी इरण ग्रहण करनी 
चाहिये । रुद्र ! मेरी प्रियाका आश्रय लेकर तुम भी. मुञ्च 
अपने वामे कर सकते हो । यह बडे रहस्यकी बात है, 
जिसे मेनि तुम्हें बता दिया हे । तुम्हें यलपूर्वक इसे छिपाये 
रखना चाहिये । अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी 
ङारण लो ओर मेरे युगल-मन्त्रका जप करते हए सदा 
मेरे इस धाममें निवास करो ।' 

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानमे 
पूर्वोक्त युगल -मन्त्रका उपदेरा देकर मेरे देखते-देखते वहीं 
अपने गर्णोसहित अन्तर्धान हो गये । तबसे मे भी निरन्तर 
यहीं रहता हू । नारद ! इस प्रकार मेने तुम्हारे पूछे हए 
विषयका साद्धोपाङ्खं वर्णन कर दिया । 

सूतजी कहते हें रोनकजी ! पूर्वकाले 
भगवान्‌ राङ्करने साक्षात्‌ श्रीकृष्णके मुखसे इस रहस्यका 
ज्ञान प्राप्त किया । उन्ोनि नारदजीसे कहा ओर नारदजीने 
मुञ्चे इसका उपदेडा दिया था । [वही आज मैने यहाँ 
आपको सुनाया है 1] आपको भी उचित है कि इस परम 


अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें--इसे हर एकके 
सामने प्रकट न करें । 

हौनकने कहा-- गुरुदेव ! आपकी कृपासे आज 
मे कृतकृत्य हो गया; क्योकि आपने मेरे सामने यह 
रहस्योंका भी रहस्य प्रकारित किया हे । 

सूतजी कहते हैँ-- ब्रह्मन्‌ ! आप भी अहर्निदा 
युगक-मन्त्रका जप करते हुए इन धर्मोका पालन कीजिये । 
थोड़े ही दिनेमिं आपको भगवानके दास्यभावकी प्राप्ति हो 
जायगी । में भी यमुनाके तटपर भगवान्‌ गोपीनाथके नित्य- 
धाम वृन्दावने जा रहा हू । महादेवजीके मुखसे निकला 
हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान्‌ अनुभव 
भरा हुआ हे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते है, 
वे अवय ही भगवानकरे परमपदको प्राप्त होते हे । यह स्वर्ग 
तथा मोक्षकी प्राप्तिका भी कारण ओर समस्त पार्पोका 
नाडाक है । जो रोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें तत्पर ` 
रहकर इसका भक्तिपूर्वक पाठ करते है, उन्हं विष्णुखोकसे 
कभी किसी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता । 


हरर छट ------ 


अम्बरीष-नारद्‌-संवाद तथा नारद्जीके द्वारा निर्गण एवं सगुण 


ऋवियोने कहा- महाभाग ! हमल्ोगोनि आपके 


मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना है 


ओर इससे हमें पूरा संतोष हआ है । अहो ! भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका माहाल्य भक्तोको सद्रति प्रदान करनेवाला हे, 
उससे किसको तृप्ति हो सकती है । अतः हम पुनः 
श्रीकृष्णका चरित्र सुनना चाहते हें । 

सूतजी बोले--द्विजवरो ! आपने बहुत उत्तम 
प्रश्र किया, यह जगत्को तारनेवाला है । आपकोग स्वयं 
तो कृतार्थ ही है; क्योकि श्रीकृष्णके भक्तोका मनोरथ 
सदा पूर्णं रहता है । श्रीकृष्णका पावन चरित्र साधु 
पुरुषोको अत्यन्त हर्ष प्रदान करनेवाखा है । अन मेँ इस 
विषयमे एक अत्यन्त अद्भुत उपाख्यान सुनाता हू । एक 
समयकी बात है, भगवानके प्रिय भक्तं देवर्षिं नारदजी 
सब लोकमि घूमते हए मथुरामे गये ओर वहाँ राजा 


अम्बरीषसे मिले, जिनका चित्त श्रीकृष्णकी आराधनामें 
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रगा हुआ था । मुनिश्रेष्ठ नारदके पधारनेपर साधु राजा 
अम्बरीषने उनका सत्कार किया ओर प्रसन्नचित्त होकर 
श्रद्धाके साथ आपलोर्गोकी ही भोति प्रश्न किया- 
“मुने } वेदोके वक्ता विद्रान्‌ पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते 
हे, वे खयं भगवान्‌ कमलनयन नारायण ही हैँ । जो 
सबसे परे हँ, जिनकी कोई मूर्ति न होनेपर भी जो 
मूर्तिमान्‌ सखरूप धारण करते है, जो सबके ईश्वर, व्यक्त 
ओर अव्यक्तस्वरूप है, सनातन है, समस्त भूत जिनके 
स्वरूप दँ, जिनका चित्तद्वारा चिन्तन नहीं किया जा 
सकता, एेसे भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किस प्रकार हो 
सकता है 2 जिनमें यह सारा विश्च ओतप्रोत है, जो 
अव्यक्त, एक, पर (उत्कृष्ट) ओर परमात्माके नामसे 
प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत्‌का जन्म, पालन ओर संहार 
होता है, जिन्होनि ब्रह्माजीको उत्पन्न करके उन्हे अपने ही 
भीतर स्थित वेदोँका ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थोको 
देनेवाले है योगीजनोको भी जिनके ततत्वका बड़ी 
कठिनाईसे बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा 
सकती है? कृपया यह बात बताइये। जिसने 
श्रीगोविन्दकी आराधना नहीं की, वह निर्भय पदको नहीं 
“माप्त कर सकता । इतना ही नही, उसे तप, यज्ञ ओर 
दानका भी उत्तम फल नहीं मिलता । जिसने श्रीगोविन्दके 
चरणारविनन्दोका रसास्वादन नहीं किया, उसे मनोवाञ्छित 
फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान्‌की आराधना 
समस्त पापोको दूर करनेवाली है, उसे छोड़कर मै 
मनुष्योकि ल्य दूसरा कोई प्राय्ित्त नहीं देखता ।# 
जिनके भ्रूभङ्ग मात्रसे समस्त सिद्धि्योकी प्राप्ति सुनी जाती 
है, उन छराहारी केडावकी आराधना कैसे होती दै ? 
सिया भी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैँ ? 
ये सब बातें संसारकी भत््रईके छ्य आप मुञ्चे बताइये । 
भगवान्‌ भक्तिके प्रेमी है। सब लोग उनकी आराधना 


किस प्रकार कर सकते हे ? नारदजी ! आप वैष्णव है, 
भगवान्के प्रिय भक्त हैँ, परमार्थतत्तके ज्ञाता तथा 
ब्रह्यवेत्ताओमिं श्रेष्ठ हे; इसि मै आपसे ही यह बात 
पूता हू । भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें किया हुआ प्रच 
वक्ता, श्रोता ओर प्रश्रकर्ता--इन तीनों पुरुषोको पवित्र 
करता है; ठीक उसी तरह, जैसे उनके चरणोंका जल 
श्रीगङ्गाजीके रूपमे प्रवाहित होकर तीनों लो्कोको पावन 
बनाता हे । देहधारियोंका यह देह क्षणभङ्गुर हे, इसमें 
मनुष्य-डरीरका मिलना बडा दु्कभ है, उसमे भी 
भगवानके प्रेमी भरक्तोका दर्हन तो मै ओर भी दुर्कभ 
समञ्जता हू। इस संसारमें यदि क्षणभरके च्वि भी 
सत्सङ्ग मि जाय तो वह मनुष्योके लिये निधिका काम 
देता है; क्योकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हें । 
भगवन्‌ ! आपकी यात्रा सम्पूर्ण ॒प्राणि्योका मङ्ख 
करनेके च्य होती दहै। जैसे माता-पिताका प्रवयेक 
विधान बाककोकि हितके ख्यि ही होता है, उसी प्रकार 
भगवानके पथपर चलनेवाठे संत-महात्माओंकी हर 
एक क्रिया जगत्‌के जीवोका कल्याण करनेके स्थि ही ` 
होती है। देवताओंका चरित्र प्राणियोकि स्थि कभी 
दुःखका कारण होता है ओर कभी सुखका; किन्तु 
आप-जैसे भगवत्परायण साधुपुरुषोंका प्रत्येक कार्य 
जीवोकि सुखका ही साधक होता है । जो देवताओंकी 
जैसी सेवा करते है, देवता भी उन उसी प्रकार सुख 
पर्हैचानेकी चेष्टा करते हैँ । जैसे छाया सदा डारीरके साथ 
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कमेकि साथ रहते 
है- जैसा कर्म होता है, वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त 
होती है, किन्तु साधु पुरुष स्वभावसे ही दीनोंपर दया 
करनेवाठे होते हैँ । † इसलिये भगवन्‌ ! मुञ्चे वैष्णव- 
धर्मोका उपदेडा कीजिये, जिससे वेदोके खाध्यायका 
फल्‌ प्राप्त होता हे । 


#* अनाराधितगोविन्दो न विन्दति यतोऽभयम्‌। न तपोयज्ञदानानां रभते फलमुत्तमम्‌ ॥ 


अनास्वादितगोविन्दपादाम्बुजरसो 


नरः । मनोरथकथानीते 


कथमाकल्येत्फलम्‌ ॥ 


हरेराराधनं दहित्वा दुरितौघनिवारणम्‌। नान्यत्पइयामि जन्तून प्रायश्चित्ते परं ॒मुने ॥ (८४। १५-- ९७) 
ग श्रोतारमथ वक्तारं ्रष्टारं पुरुषं हरेः । प्रश्रः पुनाति कृष्णस्य तदङ्घिसकिठं यथा ॥ 
दु्कभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । तत्रापि दु्कभं मन्ये वैकुण्टग्रियदर्शनम्‌ ॥ 


पातारुखण्ड ] 


* अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानवका वर्णन * ५७७ 
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नारदजीने कहा- राजन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्च 

किया हे । तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त हो ओर एकमात्र 

लक्ष्मीपतिका सेवन ही परमधर्म हे--इस बातको जानते 

हो । जिन विष्णुकी आराधना करनेपर समस्त विश्चकी 

आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरिके 

संतुष्ट होनेपर सारा जगत्‌ संतुष्ट हो जाता है, जिनके 

स्मरण मात्रसे महापातकोंकी सेना तत्कार थ्य उठती है, 

वे भगवान्‌ श्रीनारायण ही सेवनके योग्य हैँ । राजन्‌ । 

सब ओर मृत्युसे धिरा हआ कौन एेसा मनुष्य होगा, जो 

अपनी इन्दरियोके सकुङार रहते हए श्रीमुकुन्दके 

चरणारविन्दोका सेवन न करे । भगवान्‌ तो ऋषियों ओर 

देवताअओकि भी आराध्यदेव हैँ ।*#* भगवान्‌के नाम ओर 

लीलाओंका श्रवण, उनका निरन्तर पाठ, श्रीहरिके 

स्वरूपका ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अनुमोदन-- ये सब मनुष्यको तत्कार पवित्र कर देते 
हे । वीर ! भगवान्‌ उत्तम धर्मस्वरूप हैँ, वे विश्च 
द्रोहि्योको भी पावन बना देते हँ । कारण-कार्य आदिके 
भी जो कारण दहै, भगवान्‌ उनके भी कारण है; किन्तु 
उनका कोई कारण नहीं है । वे योगी हैँ । जगत्‌के जीव 
उनन्हीकि स्वरूप हँ । सम्पूर्णं जगत्‌ ही उनका रूप हे । 
श्रीहरि अणु, बृहत्‌, कुडा, स्थूल, निर्गुण, गुणवान्‌, 
महान्‌, अजन्मा तथा जन्म-मुत्युसे परे है; उनका सदा ही 
ध्यान करना चाहिये । सत्पुरुषोके सङ्खसे कीर्तन करने 
योग्य भगवान्‌ श्रीकष्णकी निर्म कथार्प सुननेको 
मिलती है, जो आत्मा, मन तथा कानोंको अत्यन्त सरस 
एवं मधुर जान पड़ती हैँ । भगवान्‌ भावसे--हदयके 
प्रगाढ प्रेमसे प्राप्त होते हैँ, इस बातको तुम स्वयं भी 


संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्दधोऽपि सत्सङ्गः रोवधिर्नणाम्‌ । यस्मादवाप्यते सर्वं 


जानते हो; तथापि तुम्हरे गौरवका खयारु करके 
संसारके हितके खयि में भी कुछ निवेदन करूगा । जिसे 
परब्रह्म कहते है, जो पुरुषसे परे ओर सर्वोत्कृष्ट हे तथा 
जिसकी मायासे ही इस सम्पूर्ण जगत्की सत्ता प्रतीत 
होती है, वह तत्व भगवान्‌ अच्युत ही हैँ । वे भक्तिपूर्वकं 
पूजित होनेपर सभी मनोवाचज्छित वस्तुर्णँ प्रदान करते हे । 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मन, वाणी ओर क्रियासे भगवान्‌की 
आराधनामें लगे हैँ, उनके व्रत-नियम बतलाया हू. इससे 
तुम्हें प्रसन्नता होगी । अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करना) तथा निष्कपटभावसे रहना--ये भगवान्की 
प्रसन्नताके लिये मानसिक त्रत कहे गये हैँ । नसे्चर 1 
दिनमे एक बार भोजन करना, रात्रिमें उपवास करना ओर 
बिना मागे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय उसी अन्नका 
उपयोग करना- यह पुरुषोकि छ्य कायिक त्रत बताया 
गया है। वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं 
लीखाओंका कीर्तन तथा सत्यभाषण करना एवे चुगली 
न करना-- यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला त्रत कहा गया 
है । चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुके नामोका सदा ओर सर्वत्र 
कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाले है; अतः 
उनके कीर्तने कभी अपवित्रता आती ही नहीं । वर्ण 
ओर आश्रम-सम्बन्धी आचारोका विधिवत्‌ पार्न 
करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 
आराधना होती दहै। यह मार्ग भगवानको संतुष्ट 
करनेवाला है । सरियाँ मन, वाणी ओर रारीरके संयमरूप 
व्रतो तथा हितकारी आचरणोकि द्वारा अपने पतिरूपी 
दयानिधान वासुदेवकी उपासना करती हे 1 श्रोके छि 
द्विजाति तथा ख्ियोकि छिये पति ही श्रीकृष्णचन्द्रके 


पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥ 


भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । बारानो च यथा पित्रोरुत्तमरलोकवर्त्मनाम्‌ ॥ 
भूतानं देवचरितं ॒दुःखाय च सुखाय च । सुखायैव हि साधूनो त्वादुरामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌ । छायेव 
#* साधु पृष्टं महीपा विष्णुभक्तिमता त्वया । जानता 


कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ (८४ । २२- २७) 
परमं धर्ममेके माधवसेवनम्‌ ॥ 


यस्मिन्नाराधिते विष्णो विश्वमाराधितं ` भवेत्‌ तुष्ट च सकलं तुष्टे सर्वदेवमये हरो ॥ 


यस्य स्मरणमात्रेण ` 
को नु राजनत्निन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌। न 


महापातकसंहतिः । तत्क्षणात्‌ त्रासमायाति स सेव्यो हरिरेव हि॥ 


भजेत्‌ ` सर्वतोमृत्युरुपारयमृषिदैवतैः ॥ (८४ । २९-३२) 
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स्वरूप हैँ; अतः उनको रशास््नोक्त मार्गसे इन्हीका पूजन 
करना चाहिये ।* ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरङय-इन तीन 
वणेकि रोग ही वेदोक्त मार्गसे भगवान्‌की आराधना 
करर । सरी ओर रूद्र आदि केवर नाम-जप या नाम- 
कीर्तनके द्वारा ही भगवदाराधनके अधिकारी हे । भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति केवर पूजन, यजन तथा त्रतोसे ही नहीं 
संतुष्ट होते । वे भक्ति चाहते है; क्योकि उन्हें “भक्तिप्रिय' 
कहा गया हे । पतित्रता ल्िियोंका तो पति ही देवता हे । 
उन्हे पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये 
तथा मन, वाणी, इारीर ओर क्रियाओंद्रारा पतिकी ही 
पूजा करनी चाहिये । अपने पतिका प्रिय करने लगी हुई 
सियोके ल्य पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना हे । 
यह सनातन श्रुतिका आदेडा हे । विद्वान्‌ पुरुष अग्निम 
हविष्यके द्वारा, जलें पुष्पके द्वारा, हदयमें ध्यानके द्वारा 
तथा सूर्यमण्डल्मे जपके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा 
करते हे । 
अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीर्वोपर दया 
करना तीसरा, क्षमा चौथा, राम पाँचवाँ दम छटा, ध्यान 
सातवां ओर सत्य आठवाँ पुष्प हे । इन पुष्पोके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हे । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो 
पूजाके बाह्य अङ्ग हे, भगवान्‌ उपर्युक्त पुरष्पोसे ही प्रसन्न 
होते है; क्योकि वे भक्तिके प्रेमी हैँ । जल वरुण देवताका 
[त्रिय] पुष्प हे, घी, दूध ओर दही-- चन्द्रमाके पुष्प हे, 
अन्न आदि प्रजापतिके, धूप-दीप अचिका ओर फठ- 
पुष्पादि वनस्पतिका पुष्प हे ! कुडा-मूखादि पृथ्वीका, 
गन्ध ओर चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विष्णुका पुष्प है । 
नाजा विष्णुपद (विष्णु-प्राप्तिका साधन) माना गया है । 
इन आठ पुष्पेसि पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल 
्रसन्न होते है । सूर्य, अचरि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, 
हृदयाकाडा, वायु, जख, पृथ्वी, आत्मा ओर सम्पूर्ण 





न पतिरूपो हिताचारिर्मनोवाक्नायसंयमैः । व्रतैराराध्यते 


* अर्चयस्व हषीकेडों यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 
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[ संकषिप् पद्मपुराण 





प्राणी--ये भगवान्की पूजाके स्थान हैँ । सूर्यमें त्रयीविद्या 
(ऋक्‌, यजु, साम) के द्वारा ओर अिमें हविष्यकी 
आहूतिके द्वारा भगवानकी पूजा करनी चाहिये । श्रेष्ठ 
ब्राह्मणमें आवभगतके द्वारा, गोओमें घास ओर जल 
आदिके द्वारा, वेष्णवमें बन्धुजनोचित आदरके द्वारा तथा 
हदयाकारामें ध्याननिष्ठाके द्वारा श्रीहरिकी आराधना 
करनी उचित है । वायुमें मुख्य प्राण-बुद्धिके द्वारा, जलें 
जसहित पुष्पादि द्रव्योके द्वारा, पृथ्वी अर्थात्‌ वेदी या 
मृन्मयी मूर्तिमें मन्त्रपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ 
समस्त भोग-समर्पणके द्वारा, आत्मामं अभेद-बुद्धिसे 
षत्रज्ञके चिन्तनद्रारा तथा सम्पूर्ण भूतोमें भगवान्‌को 
व्यापक मानकर उनके प्रति . समतापूर्ण भावके द्वारा 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । इन सभी स्थानम डाङ्ख, 
चक्र, गदा ओर पद्मसे सुरोभित भगवानके चतुर्भुज एवं 
ङान्त रूपका ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराधन 
करना उचित हे । ब्राह्मणक पूजनसे भगवान्‌की भी पूजा 
हो जाती हे । तथा ब्राह्य्णोकि फटकारे जानेपर भगवान्‌ 
भी तिरस्कृत होते दैँ। वेद ओर धर्मराख जिनके 
आधारपर टिके हए हैँ, वे ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके ही 
स्वरूप हे; उनका नामोच्चारण करनेसे मनुष्य पवित्र हो 
जाते हे । राजन्‌ ! संसारमें धर्मसे ही सब प्रकारके रभ 
फल्रंकी प्राप्ति होती है ओर धर्मका ज्ञान वेद तथा 


-धर्मडासख्रसे होता है। उन दोनोके भी आधार इस 


पुथ्वीपर ब्राह्मण ही है; अतः उनकी पूजा करनेसे 
जगदीश्वर ही पूजित होते हैँ । देवाधिदेव विष्णु यज्ञ ओर 
दानोंसे, उग्र तपस्यासे, योगके अभ्याससे तथा सम्यक्‌ 
पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते, जितना ब्राह्य्णोको 
संतुष्ट करनेसे होते हैँ । वेदोके जाननेवाले ब्रह्माजी भी 
ब्राह्मणोके भक्त हैँ । ब्राह्मण देवता हँ, इस बातके वे ही 
प्रवर्तक दै। वे ब्राह्मणोंको देवता मानते है; अतः 





स्रीभिर्वासुदेवो दयानिधिः ॥ 


स्वागमोक्तेन मार्गेण स््रीदरैरपि पूजनम्‌ । कर्तव्य कृष्णचन्दरस्य॒ द्विजातिवररूपिणः ॥ (८४ । ४७-४८) 
† सीणां पतित्रतानौं तु पतिरेव हि दैवतम्‌। स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या मनोवाक्रायकर्मभिः ॥ 


स्रीणामथाधिकतया 


विष्णोराराधनादिकम्‌ । पतिप्रियरतानो च श्रुतिरेषा 


सनातनी ॥ 


हविषाग्नौ जके पुष्पैध्यनिन हदये हरिम्‌। यजन्ति सूरयो नित्य जपेन रविमण्डले ॥ (८४ । ५९-५२, ५५) 


पातालखण्ड ] 


* अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन * 
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ब्राह्य्णोके संतुष्ट होनेपर ही उन्हँ भी संतोष होता हे । 
मातृकुल ओर पितुकुल--दोनों कुोके पूर्वज 
चिरकालसे नरकमें डूबे हों तो भी जब उनका वंडाधर 
पुत्र श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करता हे, उसी समय वे 
स्वर्गमें चके जाते हैँ । जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेवमें 
आसक्त नहीं हआ, उनके जीवनसे तथा पडुओंकी भाति 
आहार-विहार आदि चेष्टाओंसे क्या लाभ ।* राजन्‌ । 
अब मैं विष्णुका ध्यान बतलाता हू, जो अबतक किसीने 
देखा न होगा, वह नित्य, निर्मल एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाला ध्यान तुम सुनो । जैसे वायुहीन स्थानमें रखा 
हुआ दीपक स्थिरभावसे अ्रिमय स्वरूप धारण करके 
प्रज्वलित होता रहता है ओर घरके समूचे अन्धकारका 
नाडा करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकारके 
दोषोँसे रहित, निरामय, निष्काम, निश्च तथा वैर ओर 
मेत्रीसे शुन्य हो जाता हे । श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला 
पुरुष रोक, दुःख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा भ्रम 
आदिसे ओर इन्दियोके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है । 
जैसे दीपक जते रहनेसे तेरको सोख लेता है, उसी 
प्रकार ध्यान करनेसे कर्मका भी क्षय हो जाता हे। 
मानद ! भगवान्‌ शङ्कर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
बतलाया है-- निर्गुण ओर सगुण। उनमेसे प्रथम 
अर्थात्‌ निर्गुण ध्यानका वर्णन सुनो। जो रोग योग- 
रास्रोक्त यम-नियमादि साधनेकि द्वारा परमात्म- 
साक्षात्कारका प्रयल कर रहे हैँ, वे ही सदा ध्यानपरायण 
होकर केवर ज्ञानदुष्टिसे परमात्माका दर्हान करते हैँ । 
परमात्मा हाथ ओर पैरसे रहित है, तो भी वह सब कुछ 
ग्रहण करता ओर सर्वत्र जाता है । मुखके बिना ही भोजन 
करता ओर नाकके बिना ही घता हे । उसके कान नहीं 
है, तथापि वह सब कुक सुनता है । वह सबका साक्षी 
ओर इस जगत्का स्वामी हे । रूपहीन होकर भी रूपसे 
सम्बद्ध हो पाचों इन्द्ियोके वरीभूत ` हुआ-सा प्रतीत 
होता है । वह समस्त लोकोका प्राण है, सम्पूर्णं चराचर 


जगत्करे प्राणी उसकी पूजा करते हैँ । विना जीभके ही 
वह सब कुक वेद-रास्रोके अनुकर बोक्ता है । उसके 
त्वचा नहीं है, तथापि वह रीत-उष्ण आदि सब प्रकारके 
स्पर्ञका अनुभव करता है । सत्ता ओर आनन्द उसके 
स्वरूप रै । वह जितेन्द्रिय, एकरूप, आश्रयविहीन, 
निर्गुण, ममतारहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, 
सबको वराम करनेवाला, सब कुक देनेवाला ओर 
सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ है । वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है । इस 
प्रकार जो अनन्य-बुदधिसे उस सर्वमय ब्रह्यका ध्यान 
करता है, वह निराकार एवं अमृततुल्य परम पदको प्राप्त 
होता हे । 

महामते ! अब मैं द्वितीय अर्थात्‌ सगुण ध्यानका 
वर्णन करता हू, इसे सुनो। इस ध्यानका विषय 
भगवान्का मूर्त किंवा साकार रूप है । वह निरामय-- 
रोग-व्याधिसे रहित है, उसका दूसरा कोई आलम्ब-- 
आधार नहीं है [वह स्वयं ही सबका आधार है] । 
राजन्‌ ! जिनकी वासनासे यह सारा ब्रह्माण्ड वासित 
है--जिनके संकल्पमें इस जगत्करा वास है, वे भगवान्‌ 
श्रीहरि इस विश्वको वासित करनेके कारण ही वासुदेव 
कहलाते हे । उनका श्रीविग्रह वर्षाऋतुके सजू मेघके 
समान इयाम है, उनकी प्रभा सूर्यके तेजको भी रुज्ित 
करती हे । उनके दाहिने भागके एक हाथमे बहुमूल्य 
मणियोसे चित्रित राङ्क रोभा पा रहा है ओर दूसरेमें 
बड़े-बड़े असुरोका संहार करनेवाली कौमोदकी गदा 
विराजमान है । उन जगदीश्चरके बाय हा्थोमं पड्म ओर 
चक्र सुरोभित हो रहे हैँ । इस प्रकार उनके चार भुजां 
है । वे सम्पूर्णं देवताओकि स्वामी है । “शर्वः नामक 
धनुष धारण करनेके कारण उन्हें शाङ्गी भी कहते हँ । वे 
लक्ष्मीके स्वामी है । [उनकी ज्ञांकी बड़ी सुन्दर है] 
राङ्खके समान मनोहर रीवा, सुन्दर गोखाकार मुखमण्डक्‌ 
तथा पद्म-पत्रके समान बड़ी-बड़ी आंखें [-सभी 
आकर्षक हँ] । कुन्द-जैसे चमकते हए दतंसे भगवान्‌ 


# नरकेऽपि चिरं मम्राः पूर्वजा ये कुलद्भये । तदैव यान्ति ते स्वर्ग यदार्चति सुतो हरिम्‌ ॥ 
किं” तेषो जीवितेनेह परुवचेष्टितेन किम्‌ । येषो न भरवणे चित्ते वासुदेवे जगन्मये ॥ (८४।७२-७३) 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप् पदापुराण 
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हषीकेडाकी बड़ी रोभा हो रही है । राजन्‌ ! श्रीहरि 
निद्राके ऊपर शासन करनेवाले है, उनका नीचेका ओठ 
मृगेकी तरह लख है । नाभिसे कमल प्रकट होनेके 
कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैँ । वे अत्यन्त तेजस्वी 
किरीरटके कारण बड़ी रोभा पा रहे हे । श्रीवत्सके चिहने 
उनकी छविको ओर बढा दिया है। श्रीकेदावका 
वक्षःस्थल कोस्तुभमणिसे अलङ्कृत है । वे जनार्दन सूर्यके 
समान तेजस्वी कुण्डल्द्रारा अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे 
है । केयूर, हार, कड़े, कटिसूत्र, करधनी तथा अगूठियोंसे 
उनके श्रीअङ्ग विभूषित हैँ, जिससे उनकी रोभा बहुत बढ़ 


गयी है । भगवान्‌ तपाये हए सुवर्णे रंगका पीताम्बर 
पहने हए हैँ ओर गरुड़की पीठपर विराजमान हैँ । वे 
भक्तकी पापरािको दूर करनेवाके हैँ । इस प्रकार 
श्रीहरिके सगुण स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैनि तुम्हें दो तरहका ध्यान 
बतलाया है । इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी 
तथा रारीरद्रारा होनेवाठ़े सभी पापोँसे मुक्त हो जाता है । 
वह जिस-जिस फलको प्राप्त करना चाहता है, वह सब 
उसे निश्चितरूपसे मि जाता है, देवता भी उसका आदर 
करते हैँ तथा अन्तम वह विष्णुटोकको प्राप्त होता है । 


------ क ४ --- ----- 


भगवद्धक्तिके लक्षण तथा वैङाख-स्नानकी महिमा 


अम्बरीष बोले- मुनिश्रेष्ठ ! आपने बड़ी अच्छी 
नात बतायी, इसके लिये आपको धन्यवाद है ! आप 
सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाठ हे । आपने भगवान्‌ 
विष्णुके सगुण एवं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया; अब 
आप भक्तिका लक्षण बतलाइये। साधुओंपर कृपा 
करनेवाठे महर्षे ! मुञ्े यह समञ्ञाइये कि किस 
मनुष्यको कन, कहां, कैसी ओर किस प्रकार भक्ति 
करनी चाहिये । 
सूतजी कहते हैँ--राजाओमें श्रेष्ठ महाराज 
अम्बरीषके ये वचन सुनकर देवर्षिं नारदजीको बड़ी 
प्रसन्नता हई । वे उनसे बोटले-राजन्‌ ! सुनो- 
भगवानकी भक्ति समस्त पापोंका नादा करनेवाली है, मैं 
तुमसे उस भक्तिका भटीभांति वर्णन करता हूँ । भक्ति 
अनेकों प्रकारकी बतायी गयी है-- मानसी, वाचिकी, 
कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी । ध्यान, 
धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्रारा जो विष्णुको 
म्रसन्न करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे "मानसी" भक्ति 
कहते दै । दिन-रात अविश्रान्त भावंसे वेदमन्त्रोके 
उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पाटद्वारा जो 
भगवान्‌क्री ्रसन्नताका सम्पादन किया जाता है, उसका 





नाम “वाचिकी' भक्ति है । व्रत, उपवास ओर नियमोके 
पाटन तथा पाचों इन्द्रियोकि संयमद्वारा की जानेवाटी 
आराधना [डारीरसे साध्य होनेके कारण] “कायिकी' 
भक्ति कही गयी दै; यह सब प्रकारकी सिद्धियोका 
सम्पादन करनेवाली है । पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, 
नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो 
भगवान्‌की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते 
है । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदके जप, संहिताओकि 
अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति-- यज्ञ-यागादिके 
द्रारा की जानेवाटी उपासनाका नाम "वैदिकी" भक्ति हे । 
विज्ञ पुरुषोनि अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव (तुला ओर 
मेषकी संक्रान्ति) आदिके दिन जो याग करनेका आदेङा 
दिया है, बह वैदिकी भक्तिका साधक हे। 

अबं भैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता हू, सुनो । योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
इद्िर्योको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता है । विषयोसे अरग रहता है । वह ध्यानमें देखता 
है--भगवान्‌का मुख अनन्त तेजसे उदीप्त हो रहा हे, 
उनकी कटिके ऊपरी भागतक लटका हुआ यज्ञोपवीत 
डोभा पा रहा है । उनका शुक वर्णं हे, चार भुजार्णँ हे । 





१-जन दिन ओर रात बराबर हो, उस दिन विषुव-योग. होता' है । 
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उनके हाथमे वरद एवं अभयकी मुद्रा हैँ । वे पीत वख 
धारण किये हुए हैँ तथा उनके नेत्र अत्यन्त सुन्दर हैँ । वे 
प्रसन्नतासे परिपूर्ण दिखायी देते हैँ । राजन्‌ ! इस प्रकार 
योगयुक्त पुरुष अपने हदयमें परमेश्चरका ध्यान करता है । 
जैसे प्रज्वलित अग्रि काष्ठको भस्म कर डाकती है, 

उसी प्रकार भगवानकी भक्ति मनुष्यके . पार्पोको तत्काल 
दग्ध कर देती है । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति साक्षात्‌ 
सुधाका रस हे, सम्पूर्ण रसोका एकमात्र सार है । इस 
पृथ्वीपर मनुष्य जबतक उस भक्तिका श्रवण नहीं 
करता-उसका आश्रय नहीं ठेता, तभीतक उसे सैकड़ों 
बार जन्म, मृत्यु ओर जरके आघातसे होनेवाठे नाना 
प्रकारके दैहिक दुःख प्राप्त होते है । यदि महान्‌ 
प्रभावदाटी भगवान्‌ अनन्तका कीर्तन ओर स्मरण किया 
जाय तो त्रे समस्त पापोका नाडा कर देते है, ठीक उसी 
तरह, जैसे वायु मेघका तथा सूर्यदेव अन्धकारका विनाङा 
कर डालते है । राजन्‌ ! देवपूजा, यज्ञ, तीर्श-सखनान, 
व्रतानुष्ठान, तपस्या ओर नाना प्रकारके कर्मेसि भी 
अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌ 
अनन्तका ध्यान करनेसे होती हे ।# नरनाथ ! जिनमें 
पवित्र॒ यरावारे तथा अपने भक्तोको भक्ति प्रदान 
करनेवारे विुद्धस्वरूप भगवान्‌ जश्रीविष्णुका कीर्तन 
होता हे, वे ही कथार्प्‌ शुद्ध हैँ तथा वे ही यथार्थ, वेही 
लाभ पर्हैचानेवाटी ओर वे ही हरिभक्तोके कहने-सुनने 
योग्य होती है । भुमण्डल्के राज्यका भार सम्हालनेवाले 
धीरचित्त महाराज ` अम्बरीष ! तुम धन्य हो; क्योकि 
तुम्हारा हदय पुरुषोत्तमके ध्यानमें एकतान हो रहा है तथा 
सोभाग्यलक्ष्मीसे सुरोभित होनेवाटी तुम्हारी नैष्ठिक 
बुद्धि श्रीकृष्णचन्द्रकी पुण्यमयी टीलाओकि श्रवणमें 
प्रवृत्त हो रही है । भूपते ! भक्तोको वरदान देनेवाले 
अर्विनाञी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना 
किये. बिना अहङ्कारवह्ा अपनेको ही बड़ा माननेवाले 
पुरुषका कल्याण कैसे होगा । भगवान्‌ मायाके जन्मदाता 
है, उनपर मायाका प्रभाव नहीं पड़ता । साधु पुरुष उन्हं 


भक्तिके द्वारा ही प्राप्त करते है, इस बातको तुम भी जानते 
हो । राजन्‌ ! धर्मका कोई भी तत्तव एेसा नहीं हे, जो तुम्हें 
ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ है, उन 
भगवान्‌की चर्चाका प्रसङ्खं उठाकर जो तुम उनकी सरस 
कथाको मुञ्जसे विस्तारके साथ पृछ रहे हो-उस्मे यही 
कारण है कि तुम वैष्णवोंका गौरव बढ़ाना चाहते हो- 
मुञ्ञ-जैसे रोगोको आदर दे रहे हो । साधु-संत जो 
एक-दूसरेसे मिलनेपर अधिक श्रद्धाके साथ भगवान्‌ 
अनन्तके कल्याणमय गुणोका कीर्तन ओर श्रवण करते 
है, इससे बढ़कर परम संतोषकी बात तथा समुचित पुण्य 
मुञ्चे ओर किसी कार्यमें नहीं दिखायी देता । ब्राह्मण, गो, 
सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा ओर 
संतोष- ये सब श्रीहरिके स्वरूप हैँ । सूर्य, चन्द्रमा, 
वायु, पृथ्वी, जल, आकारा, दिरार्एं, ब्रह्या, विष्णु, रुद्र 
तथा सम्पूर्ण प्राणी उस परमेश्वरके ही स्वरूप हँ । इस 
चराचर जगत्को उत्पन्न करनेकी राक्ति रखनेवाठे वे 
विश्वरूप भगवान्‌ स्वयं ही ब्राह्यणके शारीरम प्रवेडा करके 
सदा उन्हे खिलाया जानेवाला अन्न भोजन करते है; 
इसच्िि जिनकी चरण-रेणु तीर्थके समान है, भगवान्‌ 
अनन्त ही जिनके आधार है, जो सम्पूर्ण भ्राणियोकि 
आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मीके सर्वस्व है, उन 
ब्राह्यर्णोका आदरपूर्वक पूजन करो । जो विद्वान्‌ ब्राह्यणको 
विष्णुबुद्धिसे देखता हे, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही 
अपने धर्मम भटीभोंति स्थित माना जाता है। तुमने 
भक्तिके छक्षण सुननेके च्वि प्रार्थना की थी, सो सब 
मेने तुमं सुना दिया । अब गङ्घा-स्नान करनेके स्वि जा 
रहा हू । | 

"यह वैराखका महीना उपस्थित है, जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकों अत्यन्त प्रिय है । इसकी भी आज राङ्खा 
सप्तमी है; इसमे गङ्गाका स्नान अत्यन्त दु्कभ है । 
पर्वकारूमे राजा जने वैराख राङ्खा सप्तमीको क्रोधे 
आकर गङ्खाजीको पी छया था ओर फिर अपने दाहिने 
कानके छिद्रसे उन्हें बाहर निकाला था; अतः जहकी 
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कन्या होनेके कारण गङ्गाको “जाहवी' कहते हैँ । इस 
तिथिको स्नान करके जो आकाराकी मेखलाभूत गङ्खा- 
देवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य 
धन्य एवं पुण्यात्मा हे। जो वैराख रुञ्ा सप्तमीको 
विधिपूर्वक गङ्खामें देवताओं ओर पितरोका तर्पण करता 
है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती हैँ तथा वह सनानके 
पश्चात्‌ सन पापोसे मुक्त हो जाता है । वैरशाखके समान 
कोई मास नहीं है तथा गङ्गाके सदुङा दूसरी कोई नदी 
नहीं है। इन दोरनोका संयोग दु्कभ है । भगवानूकी 
भक्तिसे ही एेसा सुयोग प्राप्त होता है। गङ्गाजीका 
प्रादुर्भाव भगवान्‌ श्रीविष्णुके चर्णोसि हुआ है। वे 
ब्रह्मलकसे आकर भगवान्‌ राङ्करके जटा-जूटमें निवास 
करती है । गङ्खा समस्त दुःखोका नाड करनेवाली हँ । वे 
अपने तीन स्रोतोंसे निरन्तर प्रवाहित होकर तीनों 
ल्कोको पवित्र करती रहती हैँ । उन्हें स्वर्गपर चढनेके 
च््ियि सीदढी माना गया है । वे सदा आनन्द देनेवाली, 
नाना प्रकारके पापोंको हरनेवाली, संकटसे तारनेवाखी, 
भक्तजनेकि अन्तःकरणमें दिव्य प्रकाडा फैकानेकी 
लीलासे सुरोभित होनेवारी, सगरके पुत्रोको मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, धर्म-मार्गमें कगानेवाटी तथा तीन मागेसि 
प्रवाहित होनेवाट हैँ । गङ्गादेवी तीनों लोकोंका शृङ्गार 
हैँ । वे अपने दर्शन, स्पा, सान, कीर्तन, ध्यान ओर 
सेवनसे हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरु्षोको पावन 
बनाती रहती हैँ । जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय 
“गङ्गा, गङ्गा, गङ्गा' इस प्रकार उच्चारण करते है, उनके 
तीन जन्मोंका पाप गङ्गाजी नष्ट कर देती हैँ । जो मनुष्य 
हजार योजन दूरसे भी गङ्गाका स्मरण करता है, वह पापी 
होनेपर भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है । 
“राजन्‌ ! वैङाख शङ्का सप्तमीको गङ्गाजीका दर्हान 


` विहोष दु्कभ है। भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर ब्राह्यणोकी 


कृपासे ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव 
(वैदाखः) के समान महीना ओर माधव (विष्णु) के 
समान कोई देवता नहीं है; क्योकि पापके समुद्रम डूबते 
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[ सक्षिप्न पद्यपुराण 





हए मनुष्यके लिये माधव ही जहाजका काम देते है । 
माधव मासमे जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन ओर स्नान 
आदि जुभकर्म किये जाते हे, उनका पुण्य अक्षय तथा 
सो करोड़गुना अधिक होता है । जिस प्रकार देवताओमिं 
विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेव श्रेष्ठ हैँ, जैसे जप करने 
योग्य मरनत्रोमिं गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार 
नदि्योमें गङ्गाजीका स्थान सबसे ऊँचा है । जैसे सम्पूर्ण 
स्ि्योमिं पार्वती, तपनेवाल्में सूर्य, लाभोमें आरोम्यलाभ, 
मनुष्योमें ब्राह्यण, पुण्योमें परोपकार, विद्याओमें वेद्‌, 
मन्त्रोमें प्रणव, ध्यानेमिं आत्मचिन्तन, तपस्याओमें सत्य 
ओर स्वधर्म-पाक्न, रुद्धियोमें आत्मशुद्धि, दानेमें 
अभयदान तथा गुणेमें लोभका त्याग ही सबसे प्रधान 
माना गया हे, उसी प्रकार सब मासमे वैडाख मास 
अत्यन्त श्रेष्ठ हे । पापोंका अन्त वैडाख मासमे प्रातःस्नान 
करनेसे होता हे । अन्धकारका अन्त सूर्यके उदयसे तथा 
पुण्योंका अन्त दूसरोकी बुराई ओर चुगली करनेसे होता 
है । राजन्‌ ! कार्तिक मासमे जन सूर्य तुाराहिपर स्थित 
हो, उस समय जो सान-दान आदि पुण्यकार्य किया 
जाता हे, उसका पुण्य परार्धगुना* अधिक होता है । माघ 
मासमे जन मकररारिपर सूर्य हों तो कार्तिककी अपेक्षा 
भी हजारगुना उत्तम फल होता है ओर वैराख मासमे 
मेषकी संक्रान्ति होनेपर माघसे भी सोगुना अधिक पुण्य 
होता है । वे ही मनुष्य पुण्यात्मा ओर धन्य हैँ, जो वैडाख 
मासमे प्रातःकाल स्नान करके विधि-विधानसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करते हैँ । वेराख मासमे सबेरेका 
स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, -हविष्य-भक्षण तथा 
ब्रह्यचर्यका पाठन- ये महान्‌ पातर्कोका नाडा करनेवाले 
हैँ । राजन्‌ 1 कल्ियुगमें वैडाखकी महिमा गुप्त नहीं रहने 
पायगी; क्योकि उस समय वैराखसनानका माहात्म्य 
अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर है । कखियुगमें 
परमपावन अश्चमेध-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता । 


` उस समय वैडाखः मासका स्नान ही अश्वमेध-यज्ञके 


समान विहित है । कलियुगके अधिको मनुष्य पापी 





९. संख्याकी पराकाष्ठाका नाम “पयर्ध' है । आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या “शङ्ख' या महार्घ" कहली है । 


पाताल्खण्ड ] 


1.4.44... 4.1.41. 4.1. 4.1.44. 4.4. 4.4.44 4.4 4.4.41... 4.1. 


होगि । उनकी बुद्धि पापमें ही आसक्त होगी; अतः वे 
अश्वमेधके पुण्यको, जो स्वर्गं ओर मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला हे, नहीं जान सकैगे । उस समयके लोग अपने 
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पापोकि कारण नरक पड़ंगे । अतएव कचियुगके चयि 
अश्वमेधका प्रचार कम कर दिया गया [ओर उसके 
स्थानपर वैराख मासके सानका विधान किया गया] । 


क. ५ ------ 


वैराख-माहात्प्य 


सूतजी कहते हैँ-- महात्मा नारदके ये वचन 
सुनकर राजर्षिं अम्बरीषने विस्मित होकर कहा-- 
"महामुने ! आप मार्गहीर्ष (अगहन) आदि पवित्र 
महीनोंको छोडकर वैहाख मासकी ही इतनी प्ररोसा क्यों 
करते हैँ 2 उसीको सब मासमे श्रेष्ठ क्यों बताते हैँ ? 
यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ ओर भगवान्‌ कक्ष्मीपतिको 
अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करनेकी क्या विधि 
है ? वैराख मासमे किस वस्तुका दान, कौन-सी तपस्या 
तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कृपानिधे । 
उस समय किये जानेवाठे पुण्यकर्मका आप मुञ्चे उपदेडा 
कीजिये । सदुरुके मुखसे उपदेङकी प्राप्ति दुभ होती 
है । उत्तम देरा ओर कालका मिलना भी बड़ा कठिन 
होता है । राज्य-प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे 
हदयको इतनी इीतलता नहीं प्रदान करते, जितनी कि 
आपका यह समागम । 
नारदजीने कहा- राजन्‌ ! सुनो, मै संसारके 
हितके च्ियि तुमसे माधव मासकी विधिका वर्णन करता 
हूं । जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्माजीने बतलाया था । पहठे 
तो जीवका भारतवर्षमें जनम होना ही दुकभ हे, उससे भी 
अधिक दुकभ है-- वहाँ मनुष्यकी योनिमें जन्म । मनुष्य 
होनेपर भी अपने-अपने धर्मके पाठनमें प्रवृत्ति होनी तो 
ओर भी कठिन है। उससे भी अत्यन्त दुकभ है- 
भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति ओर उसके होनेपर भी माधव 
मासमे स्नान आदिका सुयोग मिलना तो ओर भी कठिन 
है । माधव मास माधव (लक्ष्मीपति) को बहुत प्रिय है । 
माधव (वैशाख) मासको पाकर जो विधिपूर्वक स्नान, 
दान तथा जप आदिका अनुष्ठान करते है, वे ही मनुष्य 
धन्य एवं कृतकृत्य हे । उनके दर्छन मात्रसे पापि्योकि भी 
पाप दूर हो जाते हँ ओर वे भगवद्धावसे भावित होकर 


धर्माचरणके अभिलाषी बन जाते है । वैडाख मासके जो 
एकादरीसे केकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिन है, वे 
समूचे महीनेके समान महत्व रखते हँ । राजेन्द्र ! जिन 
लोगेन वैराख मासमे भांति-भांतिके उपचारोद्वारा मधु 
दैत्यके मारनेवाले भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका पूजन कर 
लिया, उन्हेनि अपने जन्मका फठ्‌ पा छया । भला, 
कौन-सी एेसी अत्यन्त दुकभ वस्तु है जो वैराखके स्नान 
तथा विधिपूर्वक भगवानके पूजनसे नहीं पराप्त होती । 
जिन्होनि दान, होम, जप, तीर्थमें प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण 
पापोका नाडा करनेवारे भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान 
नहीं किया, उन मनुर्ष्योका जन्म इस संसारमें व्यर्थ ही 
समञ्जना चाहिये । जो धनके रहते हुए भी केजूसी करता 
है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन 
व्यर्थ हे। 

राजन्‌ ! उत्तम कुलम जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ 
भोग, सुख, सदा दान करनेमे अधिक प्रसन्नता, उदारता 


तथा उत्तम धैर्य-ये सब कुछ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 


कृपासे ही प्राप्त होते है । महात्मा नारायणके अनुग्रहसे ही 
मनोवाञ्छित सिद्धियोँ मिरूती हे । जो कार्तिकमे, माघमें 
तथा माधवको प्रिय रूगनेवारे वैराख मासमे खान 
करके मधुहन्ता लक्ष्मीपति दामोदरकी विरोष विधिके 
साथ भक्तिपूर्वकं पूजा करता है ओर अपनी राक्तिके 
अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोकका सुख 
भोगकर अन्तमं श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है । भूप ! ` 
जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता हे, उसी ` 
प्रकार वैराख मासमे प्रातःस्नान करनेसे अनेक जन्मोकी 
उपार्जित पापरारि नष्ट हो जाती है । यह बात ब्रह्माजीने 
मुञ्चे बतायी थी! भगवान्‌ श्रीविष्णुने माधव मासकी 


महिमाका विरोष प्रचार किया है । अतः इस महीनेके 


4८४ * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पटम्‌ * 
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आनेपर मनुरष्योको पवित्र करनेवाठे पुण्यजलसे. परिपूर्ण 
गङ्गातीर्थ, नर्मदातीर्थ, यमुनातीर्थ अथवा सरस्वतीतीर्थमें 
सूर्योदयके पहले सान करके भगवान्‌ मुकुन्दकी पूजा 
करनी चाहिये । इससे तपस्याका फल भोगनेके पश्चात्‌ 
अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ श्रीनारायण 
अनामय-रोग-व्याधिसे रहित हैँ, उन गोविन्ददेवकी 
आराधना करके तुम भगवान्‌का पद्‌ प्राप्त कर लोगे । 
राजन्‌ ! देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापोका नारा करनेवाले 
हे, उन्हें नमस्कार करके चैत्रकी पूर्णिमाको इस व्रतका 
आरम्भ करना चाहिये । त्रत लेनेवाला पुरुष यम- 
निय्मोका पालन करे, राक्तिके अनुसार कुर दान दे, 
हविष्यान्न भोजन करे, भूमिपर सोये, ब्रह्मचर्यब्रतमें 
दुढतापूर्वक स्थित रहे तथा हदये भगवान्‌ 
श्रीनारायणका ध्यान करते हुए कृच्छ्र आदि तपस्याओकि 
द्वासय ङारीरको सुखाये । इस प्रकार नियमसे रहकर जब 
वैराखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिल 
आदिका दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणोको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये, उन्हँं दक्षिणासहित धेनु-दान दे तथा 
वेडाखस्नानके त्रतमें जो कुछ तुटि हई हो उसकी 
पर्णताके लिये ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे । भूपार ! जिस 
श्रकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माधवकी प्रिया है, उसी प्रकार 
माधव मास भी मधुसूदनको बहुत प्रिय है । इस तरह 
उपर्युक्त नियमेकि पाठनपूर्वक बारह वर्षोतक 
वैराखस्नान करके अन्ते मधुसूदनकी प्रसन्नताके चयि 
अपनी उाक्तिके अनुसार व्रतका उद्यापन करे । अम्बरीष ! 
पूर्वकाले ब्रह्माजीके मुखसे मैने जो कुछ सुना था, वह 
सब वैशाख मासका माहात्म्य तुम्हे बता दिया । 
अम्बरीषने पृषछा-- मुने ! सनानमें परिश्रम तो 
बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यन्त दुकभ फलकी 
श्राति होती है- मुञ्चे इसपर विश्वास क्यों नहीं होता ? 
मुञ्चे मोह क्यों हो रहा है 2 
नारदजीने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारा संदेह दीक 


 है। थोड़े-से परिश्रमके द्वारा महान्‌ फलकी प्राप्ति 
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असम्भव-सी बात है; तथापि इसपर विश्वास करो, 
क्योकि यह ब्रह्माजीकी बतायी हई बात हे । धर्मकी गति 
सूक्ष्म होती है, उसे समञ्नेमे बड़े-बड़े पुरुषोको भी 
कठिनाई होती हे । श्रीहरिकी हाक्ति अचिन्त्य है, उनकी 
कृतिम विद्वानोको भी मोह हो जाता है । विश्वामित्र आदि 
क्षत्रिय थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करनेके कारण 
वे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये; अतः धर्मकी गति अत्यन्त 
सूक्ष्म हे । भूपा ! तुमने सुना होगा, अजामि अपनी 
धर्मपलीका परित्याग करके सदा पापके मार्गपर ही 
चरता था। तथापि मत्युके समय उसने केवर पुत्रके 
स्नेहवरा “नारायण' कहकर पुकारा-- पुत्रका चिन्तन 
करके “नारायण'का नाम लिया; किन्तु इतनेसे ही उसको 
अत्यन्त दुकभ पदकी प्राप्ति हुई । जैसे अनिच्छापूर्वक भी 
यदि आगका स्प किया जाय तो वह .रारीरको जाती 
ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्तसे भी यदि 
श्रीगोविन्दका नामोच्चारण किया जाय तो वह पापरारिको 
भस्म कर डालता है।* जीव विचित्र ठै, जीवोंकी 
भावनार्पँ विचित्रे है, कर्म विचित्र है तथा कर्मोकी 
उाक्तियां भी विचित्र हे । रासनमे जिसका महान्‌ फल 
बताया गया हो, वही कर्म महान्‌ है [फिर वह अल्प 
परिश्रम-साध्य हो या अधिक परिश्रम-साध्य] । छोरी- 
सी वस्तुसे भी बड़ी-से-बड़ी वस्तुका नारा होता देखा 
जाता है। जरा-सी चिनगारीसे बोञ्च-के-बोञ् तिनके 
स्वाहा हो जाते हैँ। जो श्रीकृष्णके भक्तं हैँ, उनके 
अनजानमें किये हए हजारों हत्याओंसे युक्त भयङ्कर 
पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैँ । वीर । 
जिसके हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति है वह विद्धान्‌ 
पुरुष यदि थोड़ा-सा भी पुण्य-कार्य करता है तो वह. 
अक्षय फल देनेवाला होता है। अतः माधव मासमे 
माधवकी भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी 
मनोवाच्छित कामनाओंको प्राप्त कर ठेता है-इस 
विषयमें सदेह नहीं करना चाहिये । रास्रोक्त विधिसे ` 
किया जानेवाला छटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके 


मि 


# अनिच्छयापि दहति स्यृष्टो हतवहो यथा । तथा दहति गोविन्दनाम व्याजादपीरितम्‌ ॥ (८७। ८) 


पातालखण्ड ] 


* वैडाख-स्नानसे पाँच भेतोका उद्धार तथा “पाप-षहामन' नामक स्तोत्रका वर्णान # 
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द्वारा बडे-से-बडे पापका भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम 
कर्मकी वृद्धि होने रगती हे । राजन्‌ ! भाव तथा भक्ति 
दोनोंकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है । धर्मकी 
गति सूक्ष्म. हे, वह कई प्रकारोसे जानी जाती है। 
महाराज ! जो भावसे हीन है-जिसके हदयमें उत्तम 
भाव एवं भगवान्‌की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देङा ओर 
कालमें जा-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्खा-जलसे नहाता 
ओर दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता- 
एेसा मेरा विचार हे । अतः अपने हदय-कमल्में शुद्ध- 
भावकी स्थापना करके वैडाख मासमे प्रातःस््नान 
करनेवाला जो विङुद्धचित्त पुरुष भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करता है, उसके पुण्यका वर्णन 
करनेकी राक्ति मुञ्मे नहीं है । अतः भूपाल 1 तुम 
वैराख मासके फलके विषयमे विश्वास करो । छोटा-सा 


शुभ कर्म भी सैकड़ों पापकर्मोका नाडा करनेवाला होता 
है । जैसे हरिनामके भयसे रारि-राहि पाप नष्ट हो जाते 
है, उसी प्रकार सूर्यके मेषरारिपर स्थित होनेके समय 


प्रातःसनान करनेसे तथा तीर्थमें भगवान्‌की स्तुति करनेसे 
भी समस्त पार्पोका नारा हो जाता है।#* जिस प्रकार 
गरुडके तेजसे साँप भाग जाते है, उसी तरह प्रातःकाल 


वैराख-सख्नान करनेसे पाप पलायन कर जाते है- यह 


निश्चित बात है। जो मनुष्य मेषरारिके सूर्यमें गङ्गा या 
नर्मदाके जलें नहाकर एक, दो या तीनों समय भक्ति- 
भावके साथ पापप्रामन नामक स्तोघ्रका पाठ करता हे, 
वह सब पार्पोसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता हे । 
अम्बरीष ! इस प्रकार मैने थोडेमे यह वैराख- 


सखरानका सारा माहात्म्य सुना दिया, अब ओर क्या सुनना 
चाहते हो ?' 
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अम्बरीषे कहा-- मुने ! जिसके चिन्तन मात्रसे 
पापरारिका लय हो जाता हे, उस पाप-प्रामन नामक 
स्तोत्रको मैं भी सुनना चाहता हू । आज मेँ धन्य दह 
अनुगृहीत दहः आपने मुञ्चे उस शुभ विधिका श्रवण 
कराया, जिसके सुनने मात्रसे पापोंका क्षय हो जाता है । 
वैराख मासमे जो भगवान्‌ केडावके कल्याणमय 
नामका कीर्तन किया जाता है, उसीको मै संसारम सबसे 
बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ही 
सुभ होनेवाला शुभ कर्म मानता हू । अहो ! जो रोग 
माधव मासमे भगवान्‌ मधुसूदनके नामका स्मरण करते 
है, वे धन्य हैँ । अतः यदि आप उचित समञ्चं तो मुञ्च 
पुनः माधव मासकी ही पवित्र कथा सुनायें । 

सूतजी कहते हैं--राजाओमें श्रेष्ठ हरिभक्त 
अम्बरीषका वचन सुनकर नारद मुनिको बड़ी प्रसन्नता 
हई । यद्यपि वे वैराख-सखनानके किये जानेको उत्कण्ठित 
थे, तथापि सत्सङ्गमे आनन्द आनेके कारण रुक गये 


ओर राजासे बोले । 

नारदजीने कहा- महीपाल 1 मुञ्ञे एेसा जान 
पडता है कि यदि दो व्यक्तियोमें परस्पर भगवत्कथा- 
सम्बन्धी सरस वार्तालाप छिड जाय तो वह अत्यन्त 
विशुद्ध-अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला होता हे। 
आज तुम्हारे साथ जो माधव मासके माहात्म्यकी चचा 
चल रही है, यह वैराख-स्नानकी अपेक्षा भी अधिक 
पुण्यं प्रदान करनेवाटी है; क्योकि माधव मासके देवता 
भगवान्‌ श्रीविष्णु हैँ [अतः उसका कीर्तन भगवान्‌का ही 
कीर्तन है] । जिसका जीवन धर्मके च्वि ओर धर्म 
भगवान्‌की प्रसन्नताके चयि है तथा जो रातों-दिन 
पुण्योपार्जनमें ही रगा रहता है, उसीको इस पुथ्वीपर में 
वैष्णव मानता हूँ । राजन्‌ ! अब भे वैराख-सखनानसे 
होनेवाके पुण्य-फलूका संक्षेपसे वर्णन करता हूः 
विस्तारके साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता- ब्रह्माजी भी 
नहीं कर सकते । वैशाखमें डुबकी रगाने मात्रसे समस्त 
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पाप क्रूट जाते हे । पूर्वकाककी बात है, कोई मुनीश्वर 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सर्वत्र घूम रहे थे । उनका नाम था 
मुनिङामा । वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा ङाम, 
दम एवं शान्तिधर्मसे युक्त थे । वे प्रतिदिन पितरोंका 
तर्पण ओर श्राद्ध करते थे । उन्हें वेदों ओर स्मतियोकि 
विधानोंका सम्यक्‌ ज्ञान था । वे मधुर वाणी बोरते ओर 
भगवान्‌का पूजन करते रहते थे । वेष्णवोके संसर्गे ही 
उनका समय व्यतीत होता था । वे तीनों काकि ज्ञाता, 
मुनि, दयालु, अत्यन्त तेजस्वी, तत्वज्ञानी ओर ब्राह्मण- 
भक्त थे । वैराखका महीना था, मुनिरार्मा स्नानके स्यि 
नर्मदाके किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होने अपने 
सामने पांच पुरु्षोको देखा, जो भारी दुर्गतिमें फंसे हए 
थे। वे अभी-अभी एक-दूसरेसे मिके थे ! उनके 
ङारीरका रग काला था। वे एक बरगदकी छायामें बेठे 
थे ओर पापोके कारण उद्विम होकर चारों ओर दृष्टिपात 
कर रहे थे । उन्हें देखकर द्विजवर मुनिरार्मा बड़ विस्मयमें 
पडे ओर सोचने क्गे-इस भयानक वनमें ये मनुष्य 
कासे आये 2 इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किन्तु 
इनका आकार बड़ा भयङ्कर दिखायी देता है। ये 
पापभागी चोर तो नहीं हैँ 2 विप्रवर मुनिरार्माकी बुद्धि 
बड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने गे, 
उसी समय उपर्युक्त पाचों पुरुष उनके पास आये ओर 
हाथ जोड़कर मुनिरार्मासि बोले । 
उन पुरुषोने कहा- विप्रवर ! हमें आप 
कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हे । हम दुःखी जीव 
हैँ । अपना दुःख विचारकर आपको बताना चाहते हें । 
द्विजराज ! आप कृपा करके हमारी कष्ट-कथा सुरन । 
दैववङ जिनके पाप प्रकट हो गये हैँ, उन दीन-दुःखी 
प्राणि्योके आधार आप-जैसे संत-महात्मा ही है । साधु 
पुरुष अपनी दृष्टिमात्रसे पीडितोंकी पीडर्पं हर ठेते हे । 
[अन उनसे एकने सबका परिचय देना आरम्भ 
किया--] मैं पञ्चा देराका क्षत्रिय ह मेरा नाम 
नरवाहन दहै। मैने मार्गमे मोहवदहा बाणद्वारा एक 
ब्राह्मणकी हत्या कर डाट्टी । मुञ्चसे ब्रह्म-हत्याका पाप हो 
गया है। इसस्यि शिखा, सूत्र ओर तिरकसे रहित 


होकर इस पृथ्वीपर घूमता हू ओर सनसे कहता फिरता 

हू कि “मैं ब्रह्यहत्यारा हू ।' मुञ्च महापापी ब्रह्मधातीको 

आप कृपाकी भिक्षा दं । इस दरामें पड़े-पड़े मुञ्चे एक 

वर्ष बीत गया । मेँ पापसे जक रहा हू । मेरा चित्त डोकसे 

व्याकुरु है । तथा ये जो सामने दिखायी देते है, इनका 

नाम चन्द्रडार्मा है । ये जातिके ब्राह्मण हैँ । इन्होनि मोहसे 

मलिन होकर गुरुका वध किया हे । ये मगधदेङाके 
निवासी हैँ । इनके स्वजनोनि इनका परित्याग कर दिया 
है । ये भी घूमते-घामते दैवात्‌ यहाँ आ पर्हैचे हैँ । इनके 
भी न शिखा है न सूत्र । ब्राह्यणका कोई भी चिह्न इनके 
ङारीरमें नहीं रह गया है । इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति 
है, इनका नाम देवहार्मा है । स्वामिन्‌ ! ये भी बड़े कष्टमे 
हँ । ये भी जातिके ब्राह्मण हैँ, किन्तु मोहवङा वेरयाकी 
आसक्तिं फंसकर इरानी हो गये थे। इन्ठोनि भी 
पूछनेपर अपना सारा हार सच-सच कह सुनाया हे। 
अपने प्रथम पापाचारको याद करके इनके हृदयमें बड़ा 
संताप होता है। ये सदा मनस्तापसे पीड़ित रहते हें । 
इनको इनकी सख्रीने, बन्धु-बान्धर्वोने तथा गोँवके सब 
लोगेनि वहसे निकार दिया है । ये अपने उसी पापके . 
साथ भ्रमण करते हए यहाँ आये हँ । ये चोथे महाराय 

जातिके वैङय हैँ । इनका नाम विधुर है । ये गुरुपलीके 

साथ समागम करनेवाठे हें । इनकी माता मिथिलमें 
जाकर वेश्या हो गयी थी। इन्होनि मोहवङ तीन 
महीनोंतक उसीका उपभोग किया है । परन्तु जब असली 
बातका पता लगा है तो बहुत दुःखी होकर पुथ्वीपर 
विचरते हए ये भी यहाँ आ पर्हैचे हैँ । हमर्मेसे ये जो 
पांचवें दिखायी दे रहे है, ये भी वैय ही हँ । इनका नाम 
नन्द है । ये पापि्योका संसर्ग करनेवाठे महापापी हे । 
इन्होनि प्रतिदिन धनके लाल्चमें पड़कर बहुत चोरी की 
हे । पातकोसि आक्रान्त हो जानेपर इन्हे स्वजनेनि त्याग 
दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात्‌ यहाँ आ 
परहैचे हँ । इस प्रकार हम पोंचों महापापी एक स्थानपर 
जुट गये है । हम सन-के-सन दुःखोंसे धिरे हुए ह । 
अनेकों तीथमिं घूम आये, मगर हमारा घोर पातक नहीं 
मिरता । आपको तेजसे उदीप् देखकर हमलोर्गोका मन 
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प्रसन्न हो गया है । आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यमय 
दर्नसे हमारे पातकोकि अन्त होनेकी सूचना मिक रही 
हे। स्वामिन्‌! कोई एेसा उपाय बताइये, जिससे 
हमलोगोके पापोंका नाडा हो जाय। प्रभो! आप 
वेदार्थके ज्ञाता ओर परम दयालु जान पडते हे; आपसे 
हमें अपने उद्धारकी बडी आहा है । 

मुनिङामनि कहा-तुमलोगोनि अज्ञानवङा पाप 
किया, किन्तु इसके छिये तुम्हारे हदयमें अनुताप है तथा 
तुम सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; इस कारण तुम्हारे 
ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है । मै अपनी भुजा 
ऊपर उठाकर कहता हू, मेरी सत्य बातें सुनो । पूर्वकाले 
जब मुनिरयोका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय 
मेने महर्षिं अद्खिराके मुखसे जो कुछ सुना था, वही 
वेद-रास्रोमें भी देखा; वह सबके लिये विश्वास करने 
योग्य हे । मेरी आराधनासे संतुष्ट हए स्वयं भगवान्‌ 
विष्णुने भी पहले एेसी ही बात बतायी थी । वह इस 
प्रकार है। भोजनसे बढ़कर दूसरा कोड तुर्तिका साधन 
नहीं है । पितासे बढकर कोई गुरु नहीं है । ब्राह्यणोसे 
उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान्‌ विष्णुसे श्रेष्ठ 
दूसरा कोई देवता नहीं है । गङ्गाकी समानता करनेवाला 
कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना करनेवाला कोई दान, 
गायत्रीके समान जप, एकादङीके तुल्य व्रत, भार्याके 
, सदुडा मित्र, दयाके समान धर्म तथा स्वतन्त्रताके समान 
सुख नहीं है । गार्हस्थ्यसे बठकर आश्रम ओर सत्यसे 
बढकर सदाचार नहीं है । इसी प्रकार संतोषके समान 
सुख तथा वेराख मासके समान महान्‌ पार्पोका अपहरण 
करनेवाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास 
भगवान्‌ मधुसूदनको बहुत ही प्रिय है । गङ्गा आदि 
तीर्थमिं तो वैराख-स्रानका सुयोग अव्यन्त दु्कभ हे । 
उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी प्राप्ति कठिन होती 
है । जो रुद्ध हदयवाला मनुष्य भगवानके भजनमें तत्पर 
हो पुरे वैडाखभर प्रातःकार गङ्गाखनान करता हे, वह 
सन पा्पोसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता हे । 


इसल्वियि पुण्यके सारभूत इस वैडाख मासमे तुम ` 


सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चलो ओर उसमें गोते 


लगाओ । नर्मदाके जलका मुनिखोग भी सेवन करते दै, 
वह समस्त पापोकि भयका नाडा करनेवाला है । मुनिके यों 
कहनेपर वे सब पापी उनके साथ अद्भूत पुण्य प्रदान 
करनेवाली नर्मदाकी प्रदोंसा करते हुए उसके तटपर गये । 
किनारे पर्हचकर ब्राह्यणश्रष्ठ मुनिरार्माका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उन्होने वेदोक्त विधिके अनुसार नर्मदाके ज्म 
प्रातःसनान किया । उपर्युक्त पाचों पापि्योनि भी ब्राह्मणक 
कहनेसे ज्यों ही नर्मदामें डुबकी रुगायी, त्यो ही उनके 
इडारीरका रग बदर गया; वे तत्कार सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ हो गये । फिर मुनिरार्मानि सब रोगेकि सामने 
उन्हें पापप्रङामन नामक स्तोत्र सुनाया । 
भूपाल ! अब तुम पापप्रडामन नामक स्तोत्र सुनो । 
इसका भक्तिपूर्लक श्रवण करके भी मनुष्य पापरारिसे 
मुक्त हो जाता हे । इसके चिन्तन मात्रसे बहुतेरे पापी शुद्ध 
हो चुके हैँ । इसके सिवा, ओर भी बहुत-से मनुष्य इस 
स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त हो गये 
हँ । जब मनुष्योका चित्त परायी खरी, पराये धन तथा 
जीव-हिसा आदिकी ओर जाय तो इस प्रायश्चित्तरूपा 
स्तुतिकी इरण लेनी चाहिये । यह स्तुति इस प्रकार है- 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः 1 
नमामि विष्णु चित्तस्थमहद्कारगते हरिम्‌ ॥ 


चित्तस्थमीरामव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ | 
विष्णुमीड्यमहोषाणामनादिनिधनं हरिम्‌ ॥ 
सम्पूर्णं विश्वमे व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णुको सर्वदा 


नमस्कार है । विष्णुको बारम्बार प्रणाम हे। म अपने 
चित्तम विराजमान विष्णुको नमस्कार करता हूं । अपने 
अहङ्कारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक ज्जुकाता हू । श्रीविष्णु 
चित्तम विराजमान ईशर (मन ओर इन्द्रि्योके शासक) , 
अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके. द्वारा स्तवन 
करनेयोग्य तथा आदि-अन्तसे रहित है; एसे श्रीहरिको गै 
नित्य-निरन्तर प्रणाम करता ह । | 
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णु्खुद्धिगतश्च यत्‌ । 
 योऽहङ्कारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः ॥ 
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य - च 
तत्पापं नाशमायाति तस्मिन्‌ विष्णो विचिन्तिते ॥ 


५५८८ 





जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान है, जो विष्णु मेरी 
बुद्धिमें स्थित हैँ, जो विष्णु मेरे अहङ्कारं व्याप्त हैँ तथा 
जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित है, वे ही कर्ती होकर 
सब कु करते हे । उन विष्णुभगवानका चिन्तन करनेपर 
चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है। 
ध्यातो हरति यः पापं स्वप्रे दृष्टश्च पापिनाम्‌ । 
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि अणतभ्रियम्‌ ॥ 
जो ध्यान करने ओर स्वभ्रमें दीख जानेपर भी 
पापियोके पाप हर ठेते हैँ तथा चरणोमिं पड़े हए 
ङारणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हे, उन वामनरूपधारी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार करता हूं । 
जगत्यस्मिन्निरालम्बे हयाजमक्षरमव्ययम्‌ । 
हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ ॥ 
जो अजन्मा, अक्षर ओर अविनाडी हैँ तथा इस 
अवलम्बदून्य संसारम हाथका सहारा देनेवाठे है, 
स्तोत्रोद्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन 
श्रीविष्णुको मेँ प्रणाम करता हूँ । 
सर्वेश्चरेश्चर विभो परमात्मन्नधोक्षज । 
हषीकेडा हषीकेडा हषीकेडा नमोऽस्तु ते॥ 
हे सर्वेश्वर ! हे ईधर ! हे व्यापक परमात्मन्‌ ! हे 
अधोक्षज ! हे इन्द्रयोका रासन करनेवाठ़े अन्तर्यामी 
हषीकेडा ! आपको बारम्बार नमस्कार हे । 
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केडाव। 
दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं ङामयाड़्ु जनार्दन ॥ 
हे नृसिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भूतभावन । 
हे केडाव ! हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म ओर 
दु्चिन्तनको डीघ्र नष्ट कीजिये । 
यन्या चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवङावर्तिना । 
आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केडाव ॥ 
महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये-- अपने चित्तके 
वङामें होकर मैने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो, उसको 
खान्त कर दीजिये । 
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द्‌ परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥ 
ज्राह्मणोका हित साधन करनैवाठे देवता गोविन्द ! 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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परमार्थमें तत्पर रहनेवाठे जगन्नाथ ! जगतको धारण 
करनेवाले अच्युत । मेरे पापोंका नारा कीजिये । 
यद्चापराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निरि। 


कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ 
जानता च हषीकेडा पुण्डरीकाक्ष माधव । 
नामत्रयोद्यारणतः सर्व यातु मम क्षयम्‌॥ 


मेने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रिके समय 
ङारीर, मन ओर वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो 
कुछ पाप किया हो, वह सब “हषीकेडा पुण्डरीकाक्ष ओर 
माधव'-इन तीन नामोके उच्चारणसे नष्ट हो जाय । 
खारीरं मे हषीकेडा पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ । 
पापं परहाममायातु वाक्त मयम माधव ॥ 
हषीकेडा ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप 
नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस 
पाप इडान्त हो जाय तथा माधव ! आपके नाम-कीर्तनसे 
मेरे वाचिक पापका नाडा हो जाय । 
यद्‌ भुञ्जानः पिबस्तिष्ठन्‌ स्वपञ्ाय्रद्‌ यदा स्थितः । 
अक्कार्ष पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा॥ 
महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम्‌ । 
तत्सर्व विलयं यातु वासुदेवस्य क्कीर्तनात्‌ ॥ 
मैने खाते, पीते, खड होते, सोते, जागते तथा 
ठहरते समय मन, वाणी ओर इारीरसे, स्वार्थ या धनके 
ल्ियि जो कुत्सित योनियों ओर नर्कोकी प्राप्ति करानेवाला 
महान्‌ या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान्‌ 
वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय । 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं च यत्‌।. 
अस्मिन्‌ सङ्कीर्तिते विष्णो यत्‌ पापं तत्‌ प्रणङ्यतु ॥ 
जिसे परत्रह्य, परम धाम ओर परम पवित्र कहते है, 
वह तत्त भगवान्‌ विष्णु ही है; इन श्रीविष्णुभगवान्‌का 
कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जार्यँ । 
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्यर्शाविवर्जितम्‌ । 
सूरयस्तत्पदे विष्णोस्तत्सर्व मे भवत्वतकम्‌ ॥ 
जो गन्ध ओर स्परसि रहित हे, ज्ञानी पुरुष जिसे 
पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह श्रीविष्णुका ही 
परम पद दै । वह सब मुञ्चे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय । 


पाताल खण्ड ] 


* वैडाख मासमे स्नान, तर्पण ओर श्रीमाधव-पूजनक्री विधि एवं महिमा * 
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पापषहामनं स्तोत्रं यः पटेच्छणुयान्नरः । 
चारीरैर्मानसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
मुक्तः पापग्रहादिभ्यो. याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
तस्मात्सर्वपरयलेन स्तोत्रं सर्वाधनाङानम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तमघोघानां पठितव्यं नरोत्तमैः । * 
यह “पापप्रडामन' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे 
पठता ओर सुनता है, वह इारीर, मन ओर वाणीद्रारा 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता हे । इतना ही नहीं, वह 
पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पार्पोका नाडाक तथा 








पापरारिका प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनु्ष्योको पूर्ण 
प्रयल करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 

राजन्‌ ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वजन्म तथा 
इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्का नष्ट हो जाते हे । 
यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके सख्यि कुठार ओर पापमय 
ईधनके लिये दावानल हे । पापरारिरूपी अन्धकार- 
समूहका नारा करनेके छिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है । 
मेने सम्पूर्णं जगत्‌पर अनुग्रह करनेके चयि इसे तुम्हारे 
सामने प्रकाहित किया है । इसके पुण्यमय माहात्यका 
वर्णन करने स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं हे । 


ॐ = 


वैशाख मासमे सान, तर्पण ओर श्रीमाधव-पूजनव्की विधि एवं महिमा 


अम्बरीषने पृषा-- मुने ! वेराख मासके व्रतका 
क्या विधान हे ? इसमें किस तपस्याका अनुष्ठान करना 
पडता है ? क्या दान होता है ? कैसे स्नान किया जाता 
है ओर किस प्रकार भगवान्‌ केडावकी पूजा की जाती 
है ? ब्रहर्षे ! आप श्रीहरिके प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैः 
अतः कृपा करके मुञ्े ये सब बातें बताइये । 
नारदजीने कहा-साधुश्रष्ट ! सुनो-वेराख 
मासमे जब सूर्य मेषरारिपर चले जार्यै तो किसी बडी 
नदीमे, नदीरूप तीर्थम, नदमें, सरोवरे, इरनेमे, 
देवकुण्डमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलारायमे, 
बावड़ीमे अथवा कुर आदिपर जाकर नियमपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण करते हए स्नान करना 
चाहिये । सनानके पह निघ्राङ्किति इरोकका उच्चारण 
करना चाहिये- | 
यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन । 
प्रातःस्नानेन मे तस्मिन्‌ फलदः पापहा भव ॥ 
(८९। ९१) 
"मधुसूदन ! माधव (वैराख) मास आपको विरोष 
प्रिय है, इसख््ियि इसमें परातःसनान करनेसे आप रास्नोक्त 
फलके देनेवाले हों ओर मेरे पापका नारा कर दें ।' 


># अध्याय ८८ रलोक ७२ से ९१ तक । 


इस प्रकार कहकर मोनभावसे उस तीर्थके किनारे 
अपने दोनों पैर धो ठे; फिर भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
करते हुए विधिपूर्वक स्नान करे । सनानकी विधि इस प्रकार 
है-- विद्वान्‌ पुरुषको मूक-मनत्र पढ़कर तीर्थकी कल्पना 
कर लेनी चाहिये । “ॐ नमो नारायणाय" यह मन्त्र ही 


मूल-मन्त्र कहा गया हे । पहले हाथमे कुडा केकर ` 


विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन ओर इन्द्रियोको संयममें 
रखते हए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार हाथका 


चोकोर मण्डल बनाकर उसे निश्नाङ्कित मन्त्रद्रारा भगवती . 


श्रीगङ्खाजीका आवाहन करे । 

विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥ 
जाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्पमरणान्तिव्कात्‌ । 
तिस्रःकोय्योऽर्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ ॥ 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्वि । 
नन्दिनीति च ते नाम देवेषु नलिनीति च॥ 
दक्षा पृथ्वी वियद््खा विश्चव्छाया शिवामृता। 
विद्याधरी महादेवी तथा लोकषरसादिनी ॥ 
क्षेमङ्करी जाहवी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी 1 
(८९ । ९५--९९) 
“गङ्ख ! तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके चर्णोसि प्रकट हई 





हो । श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसीलिये तुम्हे वैष्णवी 
कहते हे । देवि ! तुम जन्मसे केकर मुत्युतक समस्त 
पार्पोसे मेरी रक्षा करो । स्वर्ग, पुथ्वी ओर अन्तरिक्षमें 
कुल साढे तीन करोड तीर्थ हँएेसा वायु देवताका 
कथन है । माता जाहवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे अदर 
मौजुद हँ । देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी ओर नलिनी 
है । इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद्रङ्गा, विश्वकाया, 
शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, रोकप्रसादिनी 
क्षेमङ्करी, जाहवी, खान्ता ओर रउान्तिप्रदायिनी आदि 
तुम्हारे अनेकों नाम है ।' 
सखानके समय इन पवित्र नार्मोका कीर्तन करना 
चाहिये; इससे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्खा उपस्थित हो 
जाती हैँ । सात बार उपर्युक्त नामोंका जप करके संपुटके 
आकारमें दोनों हा्थोंको जोड़कर उनमें जल ठे ओर 
चार, छः या सात बार मस्तकपर डाले । इस प्रकार स्नान 
करके पूर्ववत्‌ मृत्तिकाको भी विधिवत्‌ अभिमन्त्रित करे 
ओर उसे इारीरमं कूगाकर नहा ठे। मृत्तिकाको 
अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन इातवाहूना । 
नमस्ते सर्वलोकानां भभवारणि सुव्रते ॥ 
(८९। २२-२३) 
वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 
है । भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामन-अवतार धारण करके 
तुम्हें एक पैरसे नापा था । मृत्तिके ! मैने जो बुरे कर्म 
किये हो, मेरे उस सब पापोंको तुम हर टो । देवि ! 
सैकड़ों भुजाओंवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुने वराहका रूप 
धारण करके तुम्हें जसे नाहर निकाला था । तुम सम्पूर्ण 
लर्कोकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो-अर्थात्‌ 
जैसे अरणी-काष्ठसे आग प्रकर होती है, उसी प्रकार 
तुमसे सम्पूर्णं लोक उत्पन्न होते हँ । सुव्रते ! तुम्हे मेरा 
नमस्कार हे ।' 
इस प्रकार स्नान करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
आचमन करके जसे बाहर निकले ओर दो शुद्ध शेत 
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वस्र--धोती-चादर धारण करे । तदनन्तर त्रिलोकीको 
तृप्त करनेके छ्िये तर्पण करे । सबसे पहले श्रीब्रह्याका 
तर्पण करे; फिर श्रीविष्णु, श्रीरुद्र ओर प्रजापतिका ।' 
तत्पश्चात्‌ “देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, अप्सरा, असुरगण, 
क्रूर सर्प, गरुड, वृक्ष, जीव-जन्तु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, 
आकाडाचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा 
धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके छि्यि मैं उन्हें जल 
अर्पण करता हूं ।' यह कहकर उन सबको जलाञ्जछि दे । 
देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको वायं 
कंधेपर डाके रहे । तत्पश्चात्‌ उसे गले मालाकी भाति 
कर ठे ओर दिव्य मनुष्यो, ऋषि-पुत्रों तथा ऋषियोका 
भक्तिपूर्वक तर्पण करे । सनक, सनन्दन, सनातन ओर 
सनत्कुमार-- ये दिव्य मनुष्य हैँ । कपि, आसुरि, बोदु 
तथा पञ्चरिख-- ये प्रधान ऋषिपुत्र हँ । "ये सभी मेरे 
दिये हुए जलसे तृप्त हों" ठेसा कहकर इन्हे जल दे । इसी 
प्रकार मरीचि, अत्रि, अङ्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
प्रचेता, वसिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं 
ब्रह्य्षियोका अक्षतसहित जक्के द्वारा तर्पण करे । 
इस प्रकार ऋषि-तर्पण करनेके पश्चात्‌ यज्ञोपवीतको 
दाये कंधेपर करके बाय घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बेदे । 
फिर अभिष्रात्त, सोम्य, हविष्मान्‌, उष्मप, कलव्यवाट्‌ 
अनल, बर्हिषद, पिता-पितामह आदि तथा मातामह 
आदि सब लोर्गोका विधिवत्‌ तर्पण करके निभ्नाङ्किति 
मन्त्रका उच्चारण करे-- 
येऽबान्धवा बान्धवा ये येऽन्यजन्नि वान्वाः । 
ते तृत्तिमखित्छा यान्तु येऽप्यस्मत्तोयककाङ्क्षिणः ॥ 
(८९।३५) 
"जो लोग मेरे बान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा 
जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हो, वे सन मेरे 
दिये हए जलसे तृप्त हों । उनके सिवा ओर भी जो 
कोई प्राणी मुङ्ासे जककी अभिलाषा रखते हो, वे भी 
तुपि लाभ करं ।' 
यों कहकर उनकी तृर्धिके उदेङयसे जरु गिराना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने 
आगे कमल्की आकृति बनावे ओर सूर्यदेवके ना्मोका 
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„ वैदाख मासमे स्नान, तर्पण ओर श्रीमाधव-पूजनकी विधि एवं महिमा * 
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उच्चारण करते हए अक्षत, फूल, लार चन्दन ओर 
जकके द्वारा उन्हें यलपूर्वक अर्ध्यं दे । अर्घ्यदानका मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
नमस्ते विश्वरूपाय 
सहस््नरङमये नित्यं 
नमस्ते रुद्रवपुषे 


नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ 
नमस्ते सर्वतेजसे । 
नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 
पदयानाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डत्काङ्कदटभूषित । 
नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानासुपबोधन ॥ 
सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व पडयसि सर्वदा । 
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर ॥ 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते। 
(८९ । ३७--४१) 
"भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप ओर ब्रह्मस्वरूप 
है । इन दोनों रूपोमें आपको नमस्कार है । आप सहस्रो 
किरर्णोसे सुदोभित ओर सबके तेजरूप है, आपको सदा 
नमस्कार हे । भक्तवत्सल ! रुद्ररूपधारी आप परमेश्चरको 
बारम्बारः नमस्कार हे। कुण्डल ओर अङ्गद आदि 
आभुषणोसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है । 
भगवन्‌ ! आप सोये हए सम्पूर्णं लोकोको जगनेवाले है; 
आपको मेरा प्रणाम है । आप सदा सबके पाप-पुण्यको 
देखा करते हे । सत्यदेव ! आपको नमस्कार हे । 
भास्कर ! मुञ्चपर प्रसन्न होडये । दिवाकर ! आपको 
नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके सात बार 
उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गो ओर सुवर्णका 
स्पर्ो करके अपने घरमे जाय। वहां आश्रमवासी 
अतिथियोंका सत्कार तथा भगवानकी प्रतिमाका पूजन 
करे । राजन्‌ ! घरमे पहले भक्तिपूर्वक जितेन्द्रियभावसे 
भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
विरोषतः वैङाखके महीनेमें जो श्रीमधुसूदनका पूजन 
करता है, उसके द्वारा पुरे एक वर्षतकं श्रीमाधवकी पूजा 
सम्पन्न हो जाती है । वैडाख मास आनेपर जब सूर्यदेव 
मेषरारिपर स्थित हों तो श्रीकेडावकी प्रसन्नताके ल्ियि 
उनके व्रतोंका सञ्चय करना चाहिये । अपने अभीष्टकी 
सिद्धिके ल्य अन्न, जल, ङाक्तर, धेनु तथा तिरूकी धेनु 


आदिका दान करना चाहिये; इस कार्यमें धनकी केजूसी 
उचित नहीं है । जो समूचे वैडाखभर प्रतिदिन सबेरे सान . 
करता, जितेन्द्रियभावसे रहता, भगवानके नाम जपता 
ओर हविष्य भोजन करता है, वह सब पारपोसे मुक्त हो 
जाता हे। 

जो वैराख मासमे आस्य त्याग कर एकभक्त 
(चोबीस घटम एक बार भोजन), नक्तत्रत (केवल 
रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाचितत्रत (बिना 
मांगे मिले हए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह 
अपनी सम्पूर्णं अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर ठेता है । 
वैराख मासे प्रतिदिन दो बार गँवसे बाहर नदीके 
जलम स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्यका 
पालन करना, पुथ्वीपर सोना, नियमपूर्वक रहना, त्रत, 
दान, जप, होम ओर भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा 
करना-- ये नियम हजारो जन्मेकि भयंकर पापको भी हर 
ठेते है । जैसे भगवान्‌ माधव ध्यान करनेपर सारे पाप 
नष्ट कर देते है, उसी प्रकार नियमपूर्वक किया हा 
माधव मासका स्नान भी समस्त पापको दूर कर देता हे । 
प्रतिदिन तीर्थ-स्नान, तिलद्रारा पितरोका तर्पण, धर्मघट 
आदिका दान ओर श्रीमधुसूदनका पूजन-- ये भगवानकतो 
संतोष प्रदान करनेवाठे है; वैराख मासमे इनका पालन 
अवङय करना चाहिये । वैडाखमें ति, जक, सुवर्ण, 
अन्न, राक्र, वख, गौ, जूता, छाता, कमर या राङ्खं 
तथा घडे-इन वस्तुओंका ब्राह्यर्णोको दान करे । तीनों 
सन्ध्याओकि समय एकाग्रचित्त हो विमटखवरूपा साक्षात्‌ 
भगवती लक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वकं 
पूजन करना चाहिये । सामयिक फुल ओर फस 
भक्तिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करनेके पश्चात्‌ यथाराक्ति 
ब्राह्य्णोकी भी पूजा करनी चाहिये । पाखण्डिर्योसि 
वातौलाप नहीं करना चाहिये । जो फूरद्रारा विधिवत्‌ 
अर्चन करके श्रीमधुसुदनकी आराधना करता हे; वह 
सब पारपसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है ! 

श्रीनारदजी कहते हैँ--राजेन्द्र ! सुनो, भें 
संक्षेपसे माधवके पूजनकी विधि बतला रहा हँ । 
महाराज ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो अनन्त ओर 


५९२ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


3.4 
4.9.99... 4.5.111 1194 ४-४.-4.3.-4..44.9 9.4.39... 4.1.44... 41.44.144. न 4-4-98 8-4-22. 9.2.444... 4.4. 9.9.994. 0.9. 4.4.11. 1. 1.1.11... 4.1..1. 1.1. 1.4. 4.1.1.1.1.1.; 
~~~ -~~--~-~~ ~~~ --------~ 





अपार हैँ, उन भगवान्‌ अनन्तकी पूजा-विधिका अन्त 
नहीं हे । श्रीविष्णुका पूजन तीन प्रकारका होता है- 
वैदिक, तान्निक तथा मिश्र । ` तीनेकि ही बताये हए 
विधानसे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । वैदिक ओर 
मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वणेकि ही छ्य 
बतायी गयी है, किन्तु तान्त्रिक पूजन विष्णुभक्तं रुद्रके 
स्यि भी विहित है । साधक पुरुषको उचित है कि 
शासख्नोक्त विधिका ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो 
ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए श्रीविष्णुका विधिवत्‌ पूजन 
करे। भगवान्‌की प्रतिमा आठ प्रकारकी मानी गयी 
है-शिलामयी, धातुमयी, ल्ेहेकी बनी हई, रीपने 
योग्य मिदीकी बनी हुई, चित्रमयी, बाटूकी बनायी हुई, 
मनोमयी तथा मणिमयी । इन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा 
(स्थापना) दो प्रकारकी होती है-एक चल प्रतिष्ठा 
ओर दूसरी अचल प्रतिष्ठा । 
राजन्‌ ! भक्त पुरुषको चाहिये कि वह जो कुछ भी 
सामग्री प्राप्त हो, उसीसे भक्तिभावके साथ पूजन करे । 
प्रतिमा-पूजनमे खान ओर अल्कार ही अभीष्ट हैँ अर्थात्‌ 
भगवद्धिग्रहको स्नान कराकर पुष्प आदिसे शृद्खार कर 
देना ही प्रधान सेवा है । श्रीकृष्णमें भक्ति रखनेवाला 
मनुष्य यदि केवल जरु भी भगवान्‌को अर्पण करे तो 
वह उनकी दृष्टि श्रेष्ठ हे; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप 
ओर अन्न आदिका नैवेद्य अर्पण करनेपर तो कहना ही 
क्या हे । पवित्रतापूर्वक पूजनकी सारी सामग्री एकत्रित 
करके पुर्वाय कोका आसन बिचछाकर उसपर बैठे; 
पूजन करनेवारेका मुख उत्तर दिडाकी ओर या प्रतिमाके 
सामने हो । फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हण आदि 
उपचारोकी व्यवस्था करे! उसके बाद कर्णिका ओर 
केसरसे सुडोभित अष्टदर कमल बनावे ओर उसके 
ऊपर श्रीहरिके कल्ये आसन रखे । तदनन्तर चन्दन, 
उखीर (खस) कपूर, केसर तथा अरगजासे सुवासित 
जक्के द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक श्रीहरिको स्नान कराये । वेभव 
हो तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
(स्वर्णघर्मः नामक अनुवाक, ` महापुरुष-विद्या, 
'सहसररीर्षा' आदि पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त नीराजना 


आदि मन्त्रोद्वारा श्रीहरिको स्नान कराये। तत्पश्चात्‌ 
विष्णुभक्तं पुरुष वस्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गन्ध ` 
तथा अनुकेपनके द्वारा प्रेमपूर्वक भगवान्‌का यथायोग्य 
शृङ्गार करे । पुजारीको उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, 
आचमनीय, गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार 
अर्पण करे । उसके बाद गुड़, खीर, घी, पृड़ी मारूपूआ, 
लङड्ड्‌ , दूध ओर दही आदि नाना प्रकारके नैवेद्य निवेदन 
करे । पर्वके अवसरोपर अङ्गराग लगाना, दर्पण दिखाना, 
दन्तधावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदिके बने 
हए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना 
ओर गीत गाना आदि सेवा भी करनी चाहिये । सम्भव 
हो तो प्रतिदिन एेसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये | 

पूजनके पश्चात्‌ इस प्रकार ध्यान करे-- भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका श्रीविग्रह इयामवर्णं एवं तपाये हए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णे समान तेजस्वी है; भगवानके राद्ख, 
चक्र, गदा ओर पद्यसे सुरोभित चार भुजा हे; उनकी 
आकृति शान्त है, उनका वख कमलके केसरके समान 
पीठे रगका है; वे मस्तकपर किरीर, दोनों हाथमे कंडे, 
ग्म यज्ञोपवीत तथा अगुकियोमें अगठी धारण किये 
हए हैँ; उनके वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह्न दहै, 
कौस्तुभमणि उनकी सोभा बढाता है तथा वे वनमाला 
धारण किये हुए हँ । 

इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके धीमें 
डुबोयी हई समिधाओं तथा हविष्यद्रारा अधिमे हवन 
करे । “आज्यभाग' तथा “आघार' नामक आहूतियां 
देनेके पश्चात्‌ घ॒तपूर्ण हविष्यका होम करे । तदनन्तर पुनः 
भगवान्‌का पूजन करके उन्हें प्रणाम करे ओर पार्ष्दोको 
नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुख-शद्धिके च्वि 
सुगन्धित द्रव्योसे युक्त ताम्बर निवेदन करना चाहिये । 
फिर छटे-नडे पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रोद्रारा 
भगवानकी स्तुति करके “भगवन्‌ ! प्रसीद (भगवन्‌ । 
प्रसन्न होये) यों कहकर प्रतिदिन दण्डवत्‌ प्रणाम करे । 
अपना मस्तक ` भगंवानके चरणेमिं रखकर दोनों 
भुजाओंको कैलकर परस्पर मिला `दे ओर इस प्रकार 
कहे-- "परमेश्वर ! भै मव्युरूपी ग्रह॒ तथा समुद्रसे 


= 
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भयभीत होकर आपकी ` डारणमे आया हू आप मेरी 
रक्षा कीजिये ।' 

तदनन्तर भगवान्को अर्पण की हई प्रसाद-माला 
आदिको आदरपूर्वक सिरपर चटढाये तथा यदि मूर्ति 
विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे । 
ईश्वरीय ज्योतिको आत्म-ज्योतिमें स्थापित कर ठे । प्रतिमा 


आदिमे जहां भगवान्‌का चरण हो, वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन 


करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि 
"जो सम्पूर्ण भूतोमें तथा मेरे आत्मामं भी रम रहे हे, वे ही 
सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्तिमिं विराजमान हें ।' 

इस प्रकार वैदिक तथा तान्त्रिक क्रियायोगके 
मार्गसे जो भगवान्‌की पूजा करता है, वह सब ओरसे 
अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होता हे। श्रीविष्णु-प्रतिमाकी 
स्थापना करके उसके लिये सुदृढ मन्दिर बनवाना चाहिये 
तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके लिये सुन्दर फुरुवाड़ी भी 
कगवानी चाहिये । बडे-बडे पर्वोपर तथा प्रतिदिन 


. पूजाकार्यका भलीभोति निर्वाह होता रहे, इसके लिये 


भगवानके नामसे खेत, बाजार, कसबा ओर गोव आदि 
भी रगा देने चाहिये । यों करनेसे मनुष्य भगवानके 
सायुज्यको प्राप्त होता हे । भगवद्धिग्रहकी स्थापना करनेसे 
सार्वभोम (सम्राट्‌) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनां 
लोकोकि राज्यको, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे 
ब्रह्मलोकको तथा इन तीनों का्येकि अनुष्ठानसे मनुष्य 
भगवत्सायुज्यको प्राप्त कर केता है । केवल अश्वमेध यज्ञ 
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करनेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होती; भक्ति- 
योगको तो वही प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्तं रीतिसे 
प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता हे । 

राजन्‌ ! वही रारीर शुभ-कल्याणका साधक है, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको साष्टाङ्गं प्रणाम करनेके कारण 
धूकि-धूसरित हो रहा है; नेत्र भी वे ही अत्यन्त सुन्दर 
ओर तपःराक्तिसे सम्पन्न है, जिनके द्वारा श्रीदरिका दर्शन 
होता है; वही बुद्धि निर्म ओर चन्द्रमा तथा हाङ्खके 
समान उज्ज्वर है, जो सदा श्रीटक्ष्मीपतिके चिन्तनमें 
संल रहती है तथा वही जिह्वा मधुरभाषिणी हे, जो 
बारम्बार भगवान्‌ नारायणका स्तवन किया करती हे ।# 

स्री ओर इद्रोको भी मूलमन्त्रके द्वारा श्रीदरिका 
पूजन करना चाहिये तथा अन्यान्य वेष्णवजनोंको भी 
गुरुकी बतायी हई पद्धतिसे श्रद्धापूर्वक भगवान्‌की पूजा 
करनी उचित हे । राजन्‌ ! यह सब प्रसङ्घ मेने तुम्हें बता 
दिया । श्रीमाधवका पूजन परम पावन है । विरोषतः 
वैशाख मासमे तुम इस प्रकार पूजन अवङ्य करना । 

सूतजी कहते है महर्षिगण ! इस प्रकार मली- 
सहित मन्त्रवेत्ता महाराज अम्बरीषको उपदा दे, उनसे 
पूजित हो, विदा केकर देवर्षिं नारदजी वैडाख मासमे 
गङ्खा-सनान करनेके खयि चे गये । लोकमें जिनका 
पावन सुया फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीषने भी 
मुनिकी बतायी हई वैराख मासकी विधिका पुण्य- 
बुद्धिसे पलीसहित पालन किया । 
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ऋषियोने कहा-सूतजी ! इस विषयको पुनः महात्मा धर्मराजके संवादका वर्णन है । 
विस्तारके साथ किये । आपके उत्तम वचनामृतोंका पान ब्राह्यणने पृषछा-- धर्मराज ! धर्म ओर अधर्मके 
करते-करते हमें तपि नहीं होती हे । निर्णयमे आप सबके सख्यि भ्रमाणस्वरूप रँ; अतः 
सूतजी बोले--महर्षियो ! इस विषयमे एक बताइये, मनुष्य किस कर्मसे नरकमे पडते हैँ 2 तथा 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैँ, जिसमें एक ब्राह्मण ओर किस कर्मके अनुष्ठानसे वे स्वर्गमें जाते है ? कृपा कर्के 





नै यत्कृष्णभरणिपातधूिधवलं तद्रष्म॑तद्च्छुभं नेत्रे चेत्तपसोर्जिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृरयते । 
सा बुद्धर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवव्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृप मुहूर्या स्तौति नारायणम्‌ ॥ (९० ।४७) 
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इन सब वार्तोका वर्णन कीजिये । 
यमराज बोले ब्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा धर्मसे विमुख ओर श्रीविष्णुभक्तिसे रहित 
हे; जो ब्रह्मा, रिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते है; 
जिनके हदयमें विष्णु-विद्यासे विरक्ति है; जो दूसरोके 
खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आाका उच्छेद करते हैँ 
वे नरकेमिं जाते हे । जो मूर्ख जीविकाका कष्ट भोगनेवालठे 
ब्राह्मणोको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देख 
उनकी परीक्षा करने रूगता है--उन्हें तुरंत भोजन नहीं 
देता, उसे नरकका अतिथि समञ्जना चाहिये । जो मूढ 
अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्यपर दया 
नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे 
अजितेन््रियताके कारण उसे छोड देता हे, बह निश्चय ही 
नरकका पात्र हे । 
जो सब पापोको हरनेवाकठे, दिव्यस्वरूप, व्यापक, 
विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, 
दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान ओर स्मरण 
करते है वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते है--यह 
सनातन श्रुति है । भगवान्‌ दामोदरके गुणोका कीर्तन ही 
मङ्गकमय है, वही धनका उपार्जन है तथा वही इस 
जीवनका फट हे । अमिततेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके 
कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैँ, जेसे दिन 
निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी यखोगाथाका गान करते ओर सदा स्वाध्यायमें 
लगे रहते हे, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हे । विप्रवर । 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





भगवान्‌ वासुदेवके नाम-जपमें गे हए मनुष्य पहलेके 
पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं 
फटकने पाते । द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा 
कोई एेसा साधन मै नहीं देखता, जो जीवोके सम्पूर्ण 
पार्पोका नादा करनेवाला प्रायश्चित्त हो ।# 

जो मोँगनेपर प्रसन्न होते हे, देकर प्रिय वचन बोकते 
है तथा जिन्होनि दानके फठका परित्याग कर दिया है, वे 
मनुष्य स्वर्गमे जातें हे । जो दिनमे सोना छोड़ देते हँ, सब 
कुछ सहन करते हैँ, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय 
देते है, अपनेसे द्वेष रखनेवालोके प्रति भी कभी द्वेषवहा 
हितकारक वचन महसे नहीं निकालते अपितु सबके 
गुणोका ही नखान करते हैँ, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हें । जो 
परायी स्रियोँकी ओरसे उदासीन होते हैँ ओर सत्वगुणमें 
स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें 
रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हें । 

जिस-किसी कुले उत्पन्न होकर भी जो दयालु, 
यङस्वी, उपकारी ओर सदाचारी होते हे, वे मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हे । जो व्रतको क्रोधसे, ठक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
मान ओर अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको 
लोभसे, मनको कामसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये 
रखते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ ।† विप्र ! जो रङ्क 
ओर कृष्णपक्षमे भी एकादरीको विधिपूर्वक उपवास 
करते है, वे मानव स्वर्गमें जाते हे । समस्त बारुकोंका 
पालन करनेके खयि जैसे माता बनायी गयी है तथा 
रोगि्योकी रक्षाके लिये जैसे ओषधकी रचना हुई हे, उसी 





# येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णु जिष्णु सनातनम्‌ । नारायणमजं देवं ॒विष्णुरूपं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च । कभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
इदमेव दहि -माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम्‌ । जीवितस्य फलं चैतद्‌ यद्दामोदरकीर्तनम्‌ ॥ 
कीर्तनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । दुरितानि विटीयन्ते तमसीव दिनोदये ॥ 
गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः । स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो 


नान्यत्पङ्यामि जन्तून विहाय हरिकीर्तनम्‌ । सर्वपापप्रङामनं 


ग यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ कुठे जाता दयावन्तो यदास्विनः । सानुक्रोडाः 


जनान्‌ । नोपसर्पन्ति तान्‌ विप्र यमदूताः सुदारुणाः ॥ 


प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥ (९२ । १०- १६) 


सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


व्रतं रक्षन्ति ये कोपाच्छ्यं रक्षन्ति मत्सरात्‌ । विद्य मानापमानाभ्या ह्यात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
मतिं रक्षन्ति ये त्मभान्मनो रक्षन्ति कामतः । धर्म॑रक्षन्ति दुःसङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ (९२।२९१- २२) 


पाताल्खण्ड ] 


+ यम-ब्राह्यण-संवाद्‌- नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोक्ता वर्णन * 


५५९५ 


निमि निनि ति त तिनि निवि कि कि कि कि किनि नि निनि कि कि म कि किति तिमि नि कि किति नि किनि कि दिनि निति निनि कि किति निति किति कि कितिति तिति ति निति तिपि नि किनि निवि ति नि कि किति ति कितिति दि कि कि तितिक 
~ --_~~~ ~ -------- ााााााााााा-ाााा ााााााा ााााााााााा 


प्रकार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके निमित्त एकादङी तिथिका 
निर्माण हुआ हे । एकादरीके त्रतके समान पापसे रक्षा 
करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है । अतः एकादङीको 
विधिपूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य स्र्गलोकमें जाते है । 
अखिल विश्वके नायक भगवान्‌ श्रीनारायणमें 
जिनकी भक्ति हे, वे सत्यसे हीन ओर रजोगुणसे युक्त 
होनेपर भी अनन्त पुण्यशाली हैँ तथा अन्तमं वे 
वेकुण्ठधाममे पधारते है ।* जो वेतसी, यमुना, सीता 
(गङ्गा) तथा पुण्यसलिला गोदावरीका सेवन ओर 
सदाचारका पालन करते हैँ; जिनकी स्नान ओर दानमें 
सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरकके मार्गका दर्ान 
नहीं करते ।† जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीमें गोते 
गाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते हैँ, वे पापरहित 
हो महादेवजीके लोकमें जाते ओर चिरकालतक वहाँ 
आनन्द भोगते हैँ । जो मनुष्य चर्मण्वती (चम्बल) 
नदीमें स्नान करके रोचसंतोषादि नियमोका पालन करते 
हुए उसके तटपर-विहोषतः व्यासाश्रममें तीन रात 
निवास करते हे, वे स्वर्गलोकके अधिकारी माने गये हैँ । 
जो गङ्खाजीके जलम अथवा प्रयाग, केदारखण्ड, पुष्कर, 
व्यासाश्रम या प्रभासक्षेत्रं मृत्युको प्राप्त होते हैँ, वे 
विष्णुलोकमें जाते हैँ । जिनकी द्वारका या कुरुक्षत्रमें मृत्यु 
हई है अथवा जो योगाभ्याससे मृत्युको प्राप्त हए हैँ 
अथवा म॒त्युकालमें जिनके मुखसे “हरि' इन दो अक्षरोका 
उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान्‌ श्रीहरिके रिय हें । 
विप्र } जो द्वारकापुरीमें तीन रात भी ठहर जाता है, 
वह अपनी ग्यारह इन्िरयोद्रारा किये हुए सारे पापको नष्ट 
करके स्वर्गे जाता है-एेसी वहांकी मर्यादा हे । 
वेष्णवत्रत (एकादज्ञी) के पाकनसे होनेवाला धर्म तथा 
यज्ञादिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला धर्म-इन दोनोको 


विधाताने तराजुपर रखकर तोला था, उसं समय इनर्मेसे 
पहलेका ही पडा भारी रहा । ब्रह्मन्‌ ! जो एकादज्ञीका 
सेवन करते हैँ तथा जो “अच्युत-अच्युत' कहकर 
भगवन्नामका कीर्तन करते हैँ, उनपर मेरा शासन नहीं 
चरता । मेँ तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता ह । 

जो मनुष्य प्रत्येक मासमे एक दिन-अमावास्याको 
श्राद्धके नियमका पाठ्न करते हँ ओर एेसा करनेके 
कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैँ, वे धन्य हँ । वे 
स्वर्गगामी होते हँ । भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वकं 
उसे दूसरोंको परोसते हैँ ओर भोजन देते समय जिनके 
चेहरेके रगे परिवर्तन नहीं होता, वे रिष्ट॒पुरुष 
स्वर्गलोके जाते हँ । जो मर्त्यरोकके भीतर भगवान्‌ 
श्रीनर-नारायणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें ओर नन्दा 
(सरस्वती) के तटपर तीन रात निवास करते है, वे 
धन्यवादके पात्र ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके त्रिय हैँ । 
ब्रह्यन्‌ ! जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ- 
परीमे) छः मासतक निवास कर चुके है, वे अच्युत- 
स्वरूप है ओर दर्हानमात्रसे समस्त पापको हर 
लेनेवाठे हें । | 

जो अनेक जन्मोमिं उपार्जित पुण्यके प्रभावसे 
काडीपुरीमें जाकर मणिकर्णिकाके जरम गोते लगाते 
ओर श्रीविश्चनाथजीके चरणेमिं मस्तक ज्ुकाते है, वे भी 
इस लोकें आनेपर मेरे वन्दनीय होते हें । जो श्रीहरिकी 
पूजा करके पृथ्वीपर कुदा ओर तिक बिच्ाकर चारो ओर 
तिर बिखेरते ओर रहा तथा दूध देनेवाटी गौ दान 
करके विधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते है, वे मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हैँ । जो पुत्रको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोकि 
पदपर बिठाकर ममता ओर अहंकारसे रहित होकर मरते 
है, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी होते है । जो चोरी- 





# ये भक्तिमन्तो मधुसूदनस्य नारायणस्याखिलनायकस्य । सत्येन हीना रजसापि युक्ता गच्छन्ति ते नाकमनन्तपुण्याः ॥ 


(९२ । २७) 


{ वेतसीं यमुनो सीतां पुण्यां गोदावरीनदीम्‌। सेवन्ते ये शुभाचारः सखानदानपरायणाः ॥ 


-संन्पन्पु* २०- 


।न॒ ते परयन्ति पन्थान नरकस्य कटाचन॥ 


(९२ । २८-२९) 





५९६ 





डकेतीसे दूर रहकर सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहते ठँ 
अथवा अपने भाग्यपर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते 
हे, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ । जो स्वागत करते हए 
खुद्ध पीडारहित मधुर तथा पापरहित वाणीका प्रयोग 
करते हे, वे लोग सर्गम जाते हैँ । जो दान-धर्ममें प्रवृत्त 
तथा धर्ममार्गके अनुयायी पुरुषोका उत्साह बढ़ाते है, वे 
चिरकालतक स्वर्गमें आनन्द भोगते हैँ । जो हेमन्त ऋतु 
(ीतकार) में सूखी रुकडी, गर्ममिं ीतल जरु तथा 
वर्षमिं आश्रय प्रदान करता हे, वह स्वर्गोगमें सम्मानित 
होता है । जो नित्यनैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकालमें 


म अर्चयस्व हषीकेङ यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





भक्तिपूर्लक श्राद्ध करता हे, वह निश्चय ही देवलोकका 
भागी होता है। दरिद्रका दान, सामर्थ्यङाटीकी क्षमा, 
नोजवानोंकी तपस्या, ज्ञानियोका मौन, सुख भोगनेके 
योग्य पुरुषोकी सुखेच्छा-निवृत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोपर 
दया--ये सद्रुण स्वर्गमें ठे जाते हैँ ।# 

ध्यानयुक्तं तप॒ भवसागरसे तारनेवाला है ओर 
पापको पतनका कारण बताया गया है; यह बिकुल सत्य 
हे, इसमें संदेहकी गुजाइङडा नहीं है ।† ब्रह्मन्‌ ! स्वर्गकी 
राहपर ठे जानेवाठे समस्त साधनोंका मेने यहाँ संक्षेपसे 
वर्णन किया हे; अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? 


== + = 
तुलसीदल ओर अश्चव्थकी महिमा तथा वैराख-माहात्प्यके सम्बन्धं 
तीन प्रेतके उद्धारव्की कथा 


ब्राह्मणने पृचछा- धर्मराज ! वैङडाख मासमे 
प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान्‌ 
माधवका पूजन किस प्रकार करे ? आप इसकी विधिका 
वर्णन करं । ` 
धर्मराजने कहा- ब्रह्मन्‌ ! पत्तोंकी जितनी 
जातियां हे, उन सबमें तुकसी भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
अधिक प्रिय हे । पुष्कर आदि जितने तीर्थ हे, गङ्गा आदि 
जितनी नदियां हँ तथा वासुदेव आदि जो-जो देवता हे, 
वे सभी तुरुसीदल््मे निवास करते हैँ । अतः तुरसी 
सर्वदा ओर सब समय भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रिय है। 
कमल ओर माकतीका फुल छोडकर तुखुसीका पत्ता 
ग्रहण करे ओर उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधवकी पूजा 
करे । उसके पुण्यफलका पृूरा-पूरा वर्णन करनेमें रोष भी 
समर्थ नहीं हैँ । जो बिना स्नान कयि ही देवकार्य या 
पितुकार्यके लिये तुलसीका पत्ता तोडता है, उसका सारा 
कर्म निष्फल हो जाता हे तथा वह पञ्चगव्य पान करनेसे 


शुद्ध होता हे । जैसे हरे बहुतेरे रोगोंको तत्का हर ठेती 
है, उसी प्रकार तुकुसी दरिद्रता ओर दुःखभोग आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाऱे अधिक-से-अधिक पापको भी रीघ् 
ही दूर कर देती है । ‡ तुलसी काठ रगके पत्तोवाली हो 
या हरे रेगकी, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजन करनेसे 
प्रत्येक मनुष्य--विरोषतः भगवान्‌का भक्त ॒नरसे 
नारायण हो जाता है। जो परे वैराखभर तीनों 
सन्ध्याओंके समय तुकसीदलसे मधुहन्ता श्रीहरिका 
पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारम जन्म नहीं 
होता। फुर ओर पत्तोके न मिलनेपर अन्न आदिके 
द्वारा--धान, गहू, चावरू अथवा जके द्वारा भी सदा 
श्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ सर्वदेवमय भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रदक्षिणा करे । इसके बाद देवताओं, मनुष्यो, 
पितरों तथा चराचर जगत्का तर्पण करना चाहिये । 
पीपलूको ज देनेसे, दरिद्रता, कालकर्णी (एक 
तरहका रोग), दुःस्वप्न, दुश्चिन्ता तथा सम्पूर्णं दुःख नष्ट 





#* दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं यूना तपो ज्ञानवतां च मोनम्‌ । इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचितानां दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ 


(९२ । ५८) 


† तपो ध्यानसमायुक्तं तारणाय भवाम्बुधेः । पापं॑तु पतनायोक्तं सत्यमेव न संशयः ॥ (९२ । ६०) 
‰ दास्दियदुःखभोगादिपापानि सुबहून्यपि ॥ तुरूसी हरते क्िप्रं रोगानिव हरीतकी । (९४ । ८९) 


पातालखण्ड ] * तुलसीदल-अश्चत्थवकी महिमा, वैराख-माहात्म्यके सम्बन्धे तीन भरेतोका उद्धार * 
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हो जाते हैँ । जो बुद्धिमान्‌ पीपलके पेडकी पुजा करता हे, 
उसने अपने पितरोको तृप्त कर दिया, भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना कर ली तथा सम्पूर्णं ग्रहोका भी पूजन कर 
किया । अष्टाङ्खयोगका साधन, स्नान करके पीपलके 
वृक्षका सिंचन तथा श्रीगोविन्दका पूजन करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता । जो सब कुछ करनेमें 
असमर्थ हो, वह स्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियर्मोसे युक्त 
होकर वैराखकी त्रयोदरी, चतुर्दङी ओर पूर्णिमा- 
तीनों दिन भक्तिसे विधिपूर्वक प्रातःसखनान करे तो सब 
पातकोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । 
जो वैराख मासमे प्रसन्नताके साथ भक्तिपूर्वकं 
ब्राह्मणोको भोजन कराता हे तथा तीन राततक प्रातःकाल 
एक बार भी स्नान करके सेयम ओर इोचका पालन 
करते हुए श्वेत या काके तिलको मधुमे मिलाकर बारह 
ब्राह्मणोको दान देता है ओर उन्दीके द्वारा स्वस्तिवाचन 
कराता हे तथा “मुञ्चपर धर्मराज प्रसन्न हो" इस उदेरयसे 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण करता है, उसके 
जीवनभरके किये हुए पाप तत्कार नष्ट हो जाते हैँ । जो 
वैराखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके घडे, 
पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे 
अश्वमेधयज्ञका फर मिरता हे । 
इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, 
जिसमें एक ब्राह्यणका महान्‌ वनके भीतर प्रेतेकि साथ 
संवाद हआ था । मध्यदेरामें एक धनङार्मा नामकं ब्राह्मण 
रहता था; उसमें पापका ठेरामात्र भी नहीं था । एक दिन 
वह कुडा आदिके छ्य वनमें गया । वहां उसने एक 
अद्भुत बातं देखी । उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये, जो 
बड़ ही दुष्ट ओर भयंकर थे । धनाम उन्हे देखकर डर 
गया । उन प्रतोके केडा ऊपरको उठे हए थे । लार-लाल 
आंखें, काठे-काठे दांत ओर सूखा हुआ उनका पेट था । 
धनङामनि पूछा- तुमलोग कौन हो ? यह 


नारकी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ? मैं भयसे आतुर 
ओर दुःखी ह दयाका पात्र हः मेरी रक्षा करो। मेँ 
भगवान्‌ विष्णुका दास हू. मेरी रक्षा करनेसे भगवान्‌ 
तुमलोगोका भी कल्याण कररेगे। भगवान्‌ विष्णु 
ब्राह्मणोकि हितैषी है, मुञ्चपर दया करनेसे वे तुम्हरि ऊपर 
संतुष्ट होगे । श्रीविष्णुका अलसीके पुष्पके समान उयाम 
वर्ण हे, वे पीताम्बरधारी हैँ, उनका नाम श्रवण करने. 
मात्रसे सन पार्पोका क्षय हो जाता है । भगवान्‌ आदि 
ओर अन्तसे रहित, राख, चक्र एवं गदा धारण 
करनेवाले, अविनारी, कमलके समान ने््रोवाठे तथा 
परेतोको मोक्ष प्रदान करनेवाठे हें । 

यमराज कहते हँ ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुका 
नाम सुननेमात्रसे वे पिडराच संतुष्ट हो गये । उनका भाव 
पवित्र हो गया । वे दया ओर उदारताके वडीभूत हो 
गये । ब्राह्मणके कहे हए. वचनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हं 
थी । उसके पृलनेपर वे प्रेत इस प्रकार बोके । ` 

प्रेतोने कहा- विप्र ! तुम्हारे दर्नमात्रसे तथा 
भगवान्‌ श्रीहरिका नाम सुननेसे हम इस समय दूसरे ही 
भावको प्राप्त हो गये- हमारा भाव बदरू गया, हम 
दयाल हो गये । वैष्णव पुरुषका समागम निश्चय ही 
पार्पोको दूर भगाता, कल्याणसे संयोग कराता तथा शीघ्र 
ही याका विस्तार करता है।* अब हमरोगोका 
परिचय सुनो । यह पहल “कृतघ्' नामका प्रेत हे, इस 
दूसरेका नाम “विदैवतः है तथा तीसरा मेँ हू, मेरा नाम 
"अवैराख' है, मै तीनमिं अधिक पापी हू । इस प्रथम 
पापीने सदा ही कृतघ्नता की है; अतः इसके कर्मके 
अनुसार ही इसका “कृतघ्' नाम पड़ा हे । ब्रह्मन्‌ ! यह 
पूर्वजन्ममें ‹सुदास' नामक द्रोही मनुष्य था, सदा 
कृतघ्रता किया करता था, उसी पापसे यह इस 
अवस्थाको परहैचा है । अत्यन्त पापी, धूर्तं तथा गुरु ओरं 
स्वामीका अहित करनेवाले मनुष्यके ल्यि भी पार्पोसे 





न टरनिनैव ते विप्र नामश्रवणतो हरेः । भावमन्यमनुप्राप्ता व्यं जाता दयालवः॥ 
अपाकरोति दुरितं॑श्रेयः संयोजयत्यपि । यशो विस्तास्यत्याश्ु नूनं वैष्णवसङ्गमः ॥ (९४ । ५४-५५५५) 


५९८ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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चछूटनेका उपाय है; परन्तु कृतघ्रके छ्य कोई प्रायश्चित्त 
नहीं हे ।# 
इस दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये जिना ही 
सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु ओर ब्राह्यर्णोको 
कभी दान नहीं दिया है; इसीखिये इसका नाम “विदैवत' 
हआ है । यह पूर्वजन्ममें हरिवीर" नामसे विख्यात राजा 
था । दस हजार गोरवोपर इसका अधिकार था । यह रोष, 
अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुज्नोकी आज्ञाका 
उल्छङ्लन करनेरमे तत्पर रहता था । प्रतिदिन पञ्च- 
महायज्ञोका अनुष्ठान किये लिना ही खाता ओर 
ब्राह््णोकी निन्दा किया करता था। उसी पापकर्मके 
कारण यह बड़े-बड़े नरकोंका कष्ट भोगकर इस समय 
'विदैवत' नामक प्रेत हुआ है। 
अवैाख' नामक तीसरा प्रेत मेँ हू । मेँ पूर्वजन्ममें 
ब्राह्मण था। मध्यदेरामें मेरा जन्म ह था । मेरा नाम 
भी गौतम था ओर गोत्र भी । मेँ "वासपुर' गाँवमें निवास 
करता था। मैने वैराख मासम भगवान्‌ माधवकी 
प्रसन्नताके उदेरयसे कभी स्नान नहीं किया । दान ओर 
हवन भी नहीं किया । विरोषतः वैराख माससे सम्बन्ध 
रखनेवाखा कोई कर्म नहीं किया । वैदराखमें भगवान्‌ 
मधुसृदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान्‌ पुरुषोको दान 
आदिसे संतुष्ट नहीं किया । वैराख मासकी एक भी 
पूर्णिमाको, जो पूर्ण फल प्रदान करनेवाली है, मैन सान, 
दान, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके द्रारा उसके त्रतका 
पालन नहीं किया । इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल 
हो गया 1 मेँ “अवैङाख' नामक प्रेत होकर सब ओर 
विचरता हूं । 
हम तीनेकि प्रेतयोनिमें पड्नेका जो कारण हे, वह 
सबेः मैनि तुम्हें बता दिया । अन तुम हमलोगोंका पापसे 
उद्धार करो; क्योकि तुम विप्र हो । ब्रह्मन्‌ ! पुण्यात्मा 
साधु पुरुष तीर्थसि भी बढ़कर हैँ । वे ङारणमें आये हए 
महान्‌ पापिर्योको भी नरकसे तार देते हैँ । जो मनुष्य सदा 


गङ्गा आदि सम्पूर्ण ती्थेमिं स्नान करता है तथा जो केवल 
साधु पुरु्षोका सङ्ग करता है, उनम साधु-सङ्ग 
करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है ।† अतः तुम मेरा उद्धार करो 
अथवा मेरा एक पुत्र है, जो धनरार्मा नामसे विख्यात है; 
स्वामिन्‌ ! तुम उसीके पास जाकर ये सब बातें 
समज्ञाओ । हमारे लिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोका 
कार्य उपस्थित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे 
उसका पूरा फल मिलता है; वह यज्ञ, दान ओर 
शुभकर्मेसि भी अधिक फलका भागी होता दै । 

यमराज कहते हैँ--ब्रह्यन्‌ ! उस प्रेतका वचन 
सुनकर धनरार्माको बड़ा दुःख हुआ । उसने यह जान 
छ्याकियेमेरे पिता, जो नरके पड़े हुए हैँ । तब 
वह सर्वथा अपनी निन्दा करते हुए बोला । 

धनरामनि कहा-- स्वामिन्‌ ! मेँ ही गोतमका- 
आपका पुत्र धनरार्मा हूँ । मेँ आपके किसी काम न 
आया, मेरा जन्म निरर्थक है । जो पुत्र आलस्य छोड़कर 
अपने पिताका उद्धार नहीं करता, वह अपनेको पवित्र 
नहीं कर पाता । जो इस लोक ओर परख़ेकमें भी सुखका 
संतान-- विस्तार कर सके, वही सेतान या तनय माना 
गया है । इस लोकें धर्मकी दुष्टिसे पुरुषके दो ही गुरु 
है पिता ओर माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है; क्योकि 
सर्वत्र नीजकी ही प्रधानता देखी जाती हे । पिताजी ! क्या 
करू 2 कहां जाऊँ ? कैसे आपकी गति होगी ? मेँ 
धर्मका ततव नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञाका 
पालन करूगा । 

प्रेत बोल्ा- बेटा ! घर जाओ ओर यमुनामें 
विधिपूर्वक सान करो । आजसे पांचवें दिन वैडाखकी 


* पूर्णिमा आनेवाटी है, जो सन प्रकारकी उत्तम गति प्रदान 


करनेवाली तथा देवता ओर पितरोके ` पूजनके खयि 
उपयुक्त है। उस दिन पितरोकि निमित्त भक्तिपूर्वक 
तिलमिभ्रित जल, जलूका घडा, अन्न ओर फल दान 
करना चाहिये । उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह 


^` ˆ #अतिपापिनि धूर्ते च गुरुस्वाम्यहितेऽपि वा । निष्कृतिर्विद्यते विप्र कृतप्रे नास्ति निष्कृतिः ॥ (९४ । ६०) ` 
† गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यो नरः स्नाति सर्वदा । यः करोति सतां सग तयोः सत्सङ्गमो वरः ॥ (९४। ७६) ` ` 


पाताल खण्ड ] 


* वैडाख माहात्प्य प्रसङ्गे महीरथकी कथा, यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार ^ 
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पितरयोको हजार वर्षोतक आनन्द प्रदान करनेवाला होता 
है। जो वैराखकी पूर्णिमाको विधि-पूर्वक स्नान करके 
दस ब्राह्य्णोको खीर भोजन कराता है, वह सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है । जो धर्मराजकी प्रसन्नताके छिये जसे 
भरे हए सात घडे दान करता है, वह अपनी सात 
पीढर्योको तार देता है । बेटा ! त्रयोदज्ञी, चतुर्दशी तथा 
पूर्णिमाको भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम 
ओर श्रीमाधवका पूजन करो ओर उससे जो फठ्‌ हो, 
वह हमल्रर्गोको समर्पित कर दो । ये दोनों प्रेत भी मेरे 
परिचित हो गये है; अतः इनको इसी अवस्थामें छोड़कर 
में स्वर्गमें नहीं जा सकता । इन दोनोंके पापका भी अन्त 
आ गया है। 
यमराज कहते हेँ--त्रह्मन्‌ ! “बहुत अच्छा 
कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्यण अपने घर गया ओर वहां जाकर 
उसने सब कुछ उसी तरह किया । वह प्रसन्नतापूर्वक 
परम भक्तिके साथ वैदराख-सनान ओर दान करने लगा । 
वैराखकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनन्दपूर्वक भक्तिसे 
स्नान किया ओर बहूत-से दान करके उन सबको पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुण्य प्रदान किया । उस पवित्र दानके संयोगसे वे 
सब आनन्दमय हो विमानपर बेठकर तत्क्षण ही स्वर्गको 
चले गये । 
ब्राह्मणेमें श्रेष्ठ धनरहा्मा भी श्रुति, स्मृति ओर 
 पुराणोंका ज्ञाता था। वह चिरकारुतक उत्तम भोग 
भोगकर अन्तमं ब्रह्मलोकको प्राप्त हआ । . अतः यह 
वैराखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी ओर समस्त विश्वको 
पवित्र करनेवाली है । इसका माहात्य बहुत बड़ा है, 
अतएव मैन संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्व बता दिया हे । 


जो वैडाख मासमे प्रातःकारु खान करके नियमेकि 
पालनसे विशुद्धचित्त हो भगवान्‌ मधुसूदनकी पजा करते 
ह, वे ही पुरुष धन्य हैँ, वे ही पुण्यात्मा हैँ तथा वे ही 
संसारमें पुरुषार्थके भागी हैँ । जो मनुष्य वैराख मासमे 
सबेरे खान करके सम्पूर्णं यम-निय्मोसि युक्त हो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने 
पार्पोका नारा कर डारुता है। जो प्रातःकाल उठकर 
श्रीविष्णुकी पूजाके छ्य गङ्गाजीके जलम डुबकी कगाते 
है, उन्हीं पुरुषोनि समयका सदुपयोग किया है, वे ही 
मनुष्योमिं धन्य तथा पापरहितः हैँ । वैडाख. मासमे 
प्रातःकार नियमयुक्त हो मनुष्य जब तीर्थमें सान करनेके 
च्वि चैर बढाता है, उस समय श्रीमाधवके स्मरण ओर 
नामकीर्तनसे उसका एक-एक पग अश्चमेध-यज्ञके 
समान पुण्य देनेवाला होता है । श्रीहरिके प्रियतम वैदाख 
मासके व्रतका यदि पालन किया जाय तो यह मेरुपर्वतके 
समान बडे उग्र पापोंको भी जलाकर भस्म कर डालता 
है । विप्रवर ! तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मेने यह. 
प्रसङ्ग संक्षेपसे तुम्हें बता दिया है । जो मेरे कहे हए इसं 
इतिहासको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापोँसे मुक्त 


हो जायगा तथा उसे मेरे लोक-यमलोकमें नहीं आना + 


पड़ेगा । वैशाख मासके त्रतका विधिपूर्वकं पालन 


करनेसे अनेकों नारके किये हुए ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट 
हो जाते है-- यह निश्चित बात है । वह पुरुष अपने तीस 


पीढ़ी पहलेके पूर्वजो ओर तीस पीढी नादकी संतार्नोको 
भी तार देता है; वर्योकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म 
करनेवाे भगवान्‌ श्रीहरिको वैशाख मास बहुत ही प्रिय 
है; अतएव वह सब मासम श्रेष्ठ हे । 


---- + = 


वैराख-माहात्म्यके भ्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा ओर यम-ब्राह्यण-संवादका उपसंहार 


यमराज कहते हैँ-- ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, 
महीरथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हँ अपने 
पूर्वजन्मके पुण्योकि फलस्वरूप प्रचुर रेशर्य ओर संम्पत्ति 
प्राप्त हई थी । परन्तु राजा राज्यलक्ष्मीका सारा भार 
मन्त्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्तं हो रहे थे । 


वे न प्रजाकी ओर दुष्ट डारुते थे न धनकी ओर । धर्म 
ओर अर्थका काम भी कभी नहीं देखते थे 1 उनकी वाणी 
तथा उनका मन कामिनिर्योकी क्रीडामें ही आसक्त था । 
राजाके ` पुरोहितका नाम॒ क्यप था; जब राजाको 
विषयोमिं रमते हए बहत दिन व्यतीत हो गये, तब 


¢ 


299 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


4-44-44. 4.4.41. 1.1 1 11111111 3.3 ~~~ ~~~ ~ न निनि नि ति मि नि नि नि म नि ति निनि निति ति नि ओ मि नि मभि निमि नि निनि निति नि चि निनि रि मिनि प पि पि पि तिपि नि पि कि मी पि कि कि 4.923.434. 2... 2.4... 4.1 
नि 





पुरोहितने मनमें विचार किया--“जो गुरु मोहवदा 
राजाको अधर्मसे नहीं रोकता, वह भी उसके पापका 
भागी होता हे; यदि समञ्ञानेपर भी राजा अपने पुरोहितके 
वचर्नोकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता 
है । उस दामे राजा ही सारे दोर्षोका भागी होता है ।' 
यह सोचकर उन्होनि राजासे धर्मानुकूल वचन कहा । 
कड्यप बोले- राजन्‌ ! मे तुम्हारा गुरु हू, अतः 
धर्म ओर अर्थसे युक्तं मेरे वचनोंको सुनो । राजाके स्यि 
यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आ ज्ञामें रहे । 
गुरुको आज्ञाका आरिक पालन भी राजाओंकी आयु, 
लक्ष्मी तथा सौख्यको बटानेवाला ह । तुमने दानके द्वारा 
कभी ब्राह्य्णोको तृप्त नहीं किया; भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
आराधना नहीं की; कोई त्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं 
किया । महाराज ! कितने खेदकी बात है कि तुमने 
कामके अधीन होकर कभी भगवानके नामका स्मरण 
नहीं किया । अबनलाओंकी संगतिमें पड़कर विद्वानोकी 
संगति नहीं की । जिसका मन सियोनि हर छलिया, उसे 
अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकज्ञील 
चित्तसे क्या लाभ हुआ ।*#* एकमात्र धर्म ही सबसे महान्‌ 
ओर श्रेष्ठ हे, जो मृत्युके नाद्‌ भी साथ जाता है । इारीरके 
उपभोगे आनेवाटी अन्य जितनी वस्तुर्णं है, वे सब यहीं 
नष्ट हो जाती हँ । धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुर्गतिसे 
पार होता है । राजेन्द्र ! क्या तुम नहीं जानते, मनुष्योकि 
जीवनका विलास जरूकी उत्तार तरङ्खोकि समान चञ्चल 
एवे अनित्य है । जिनके खियि विनय ही पगड़ी ओर 
मुकुर है, सत्य ओर धर्म ही कुण्डर्‌ हँ तथा त्याग ही 
कंगन हैँ, उन्हे जड आभूषर्णोकी क्या आवङ्यकता है । 
मनुष्यके निर्जीव इारीरको ढेक ओर काठके समान 


पुथ्वीपर फक, उसके बन्धु-बान्धव मुह फेरकर चल देते 
है; केवर धर्म ही उसके पीके-पीछे जाता है । सन कुछ 
जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह 
जीवन भी ट्त होता जा रहा है; ठेसी अनस्थामें भी तुम 
उठकर भागते क्यों नहीं 2 स्री-पुत्र आदि कुटम्ब, इारीर 
तथा द्रव्य-संग्रह--ये सन पराये है, अनित्य है; किन्तु 
पुण्य ओर पाप अपने हँ । जब एक दिन सन कुछ 
छोड़कर तुम्हें विवङातापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थमे 
फेसकर अपने धर्मका अनुष्ठान क्यों नहीं करते 2 मरनेके 
बाद उस दुर्गम पथपर अकेठे कैसे जा सकोगे, जहाँ न 
उहरनेके लिये स्थान, न खानेयोग्य अन्न, न पानी, न 
राहखर्य ओर न राह बतानेवाला कोई गुरु ही है । यहांसे 
प्रस्थान करनेके बाद तुम्हारे पीके कुछ भी नहीं जायगा, 
केवर पाप ओर पुण्य जाते समय तुम्हारे पीके-पीछे 
जार्येगे 1 † 

अतः अन तुम आस्य छोड़कर वेदों तथा 
स्मृतिर्योमं बताये हए देदा ओर कुरके अनुरूप 
हितकारक कर्मका अनुष्ठान करो, धर्ममूक सदाचारका 
सेवन करो । अर्थ ओर काम भी यदि धर्मसे रहित हों तो 
उनका परित्याग कर देना चाहिये । दिन-रात इन्द्रिय 
विजयरूपी योगका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योकि 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाको अपने वरामं रख सकता हे । 
लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समान चञ्चल 
होती है, विनयरूपी गुण धारण करनेसे ही वह राजाओंके 
पास दीर्घकालतक ठहरती है । जो अत्यन्त कामी ओर 
घर्मडी हैँ, जिनका सारा कार्य बिना विचरे ही होता हे, 
उन मूढचेता राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ही 
नष्ट हो जाती है । व्यसन ओर मुव्यु--इनमें व्यसनको ही 





न किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन नयेन वा । किं विविक्तेन मनसा स्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌ ॥ (९५। १४) 
† मृतं ङारीरमुत्सृज्य लष्टकाष्टठसम भुवि । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 

गम्यमानेषु ` सर्वेषु क्षीयमाणे तथायुषि । जीविते लुप्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ 
, कुद्धम्बं पुत्रदारादि ङारीरं॑ द्रव्यसञ्चयः । पारक्यमध्रुवं किन्तु स्वीये सुकृतदुष्कृते ॥ 

यदा सर्व॑ परित्यज्य गन्तव्यमवडोन ते । अनर्थे किं भ्रसक्तस्त्वे स्वधर्म॑नानुतिष्ठसि ॥ 


अविश्राममभक्ष्याम्बुमपाथेयमदेिकम्‌ 


। मृतः कान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ 


न हि त्वां अस्थित किञ्चित्‌ पृष्ठतोऽनुगमिष्यति । दुष्कृतं सुकृतं च त्वौ यास्यन्तमनुयास्यति ॥ (९५। १९२४) 


पातालखण्ड] + वेराख-माहात््यके प्रसङ्खमें राजा महीरथकी कथा ओर यम-त्राह्मण-संवादका उपसंहार ^ 
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कष्टदायक बताया गया हे । व्यसनमें पड़ हए राजाकी 
अधोगति होती. है ओर जो व्यसनसे दूर रहता है, वह 
स्वर्गलोकमें जाता है ।* व्यसन ओर दुःख विरोषतः 
कामसे ही उत्पन्न होते है; अतः कामका परित्याग करो । 
पापोमिं फंस जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते; वे 
जीघ्र ही नष्ट हो जाते हे । चरते, सुकते, जागते ओर 
सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें संलग्न नहीं रहता 
वह जीते-जी भी मरे हएके ही तुल्य हे । विद्धान्‌ पुरुष 
विषय-चिन्ता छोडकर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका साधन करते हैँ । जीवका चित्त 
नारककी भांति चपर होता है; अतः उससे बलपूर्वक 
काम लेना चाहिये । राजन्‌ ! धर्मके तत््वदर्ीं वृद्ध 
पुरुषोकी बुद्धिका सहारा ठे पराबुदधिके द्वारा अपने 
कुपथगामी चित्तको वामे करना चाहिये । लौकिक धर्म, 
मित्र, भाई-बन्धु, हाथ-पैरोका चलाना, देशान्तरमें जाना, 
रारीरसे छ्ेडा उठाना तथा तीर्थके लिये यल करना आदि 
कोई भी परमपदकी प्राप्निमें सहायता नहीं कर सकते; 
केवल परमात्मामें मन लगाकर उनका नाम-जप करनेसे 
ही उस पदकी प्राप्ति होती हे । 
इसलिये राजन्‌ ! विद्धान्‌ पुरुषको उचित है कि वह 
विषरयोमिं प्रवृत्त हुए चित्तको रोकनेके स्यि यल करे । 
यलसे वह अवङ्य ही वरामें हो जाता हे । यदि मनुष्य 
मोहमें पड़ जाय-- स्वयं विचार करनेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे विद्वान्‌ सुहदोके पास जाकर प्रश्र करना चाहिये । 
वे पृच्नेपर यथोचित कर्तव्यका उपदेडा देते हेँ। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाठेको हर एक उपायसे काम 
ओर क्रोधका निग्रह करना चाहिये; क्योकि वे दोनों 
कल्याणका विघात करनेके लिये उद्यत रहते हँ । राजन्‌ । 
काम बड़ा बलवान्‌ है; वह दारीरके भीतर रहनेवाला 
महान्‌ रातु है । श्रेयकी अभिलाषा रखनेवाके पुरुषको 
उसके अधीन नहीं होना चाहिये । अतः विधिपूर्वकं 


पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ हे । इसख््यि तुम 


धर्यं धारण करके धर्मका ही आचरण करो यह शास 


बड़ा चञ्चर्‌ है, जीवन उसीके अधीन है । एेसी स्थितिमे 
भी कौन मनुष्य धर्मके आचरणे विलम्ब करेगा । 
राजन्‌ ! जो वृद्धावस्थाको प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त 
भी इन निषिद्ध विषर्योकी ओरसे नहीं हटता; हाय ! यह 
कितने शोककी बात हे । पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहमें 
पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत. गयी, अब भीतो 
अपने हित-साधनमे रगो । राजन्‌ ! तुम्हारे च्वि 
सर्वोत्तम हितकी बात कहता हू क्योकि भैं तुम्हारा 
पुरोहित ओर तुम्हारे भके-बुरे कर्मोका भागी हू 
मुनीश्वरोने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपलीगमन आदि 
महापातक बताये है; उनमेंसे मनुष्योंद्वारा मन, वाणी ओर 
इारीरसे भी किये हए जो पाप हँ, उन्हे वैशाख मास नष्ट 
कर देता हे । जैसे सूर्यं अन्धकारका नारा करता है, उसी 
प्रकार वैराख मांस पापरूपी महान्‌ अन्धकारको सर्वथा 
नष्ट कर डाकता हे । इसख्यि तुम विधिपूर्वक वैराख- 
त्रतका पालन करो । राजन्‌ ! मनुष्य वैराख मासकी 
विधिके अनुष्ठानद्वारा होनेवाे पुण्यके प्रभावसे 
जन्मभरके किये हुए घोर पार्पोका परित्याग करके 
परमधामको प्राप्त होता है । इसलिये महाराज ! तुम भी 
इस वैराख मासमे प्रातःसखनान करके विधिपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा करो । जिस प्रकार कूटने-छांटनेकी 
क्रियासे चावरूकी भूसी छट जाती है, मांजनेसे तोबेकी 
कालिख मिर जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे पुरुषके अन्तःकरणका मल धुर्‌ जाता हे । 

 . राजाने कहा- सोम्य स्वभाववाले गुरुदेव 
आपने मुञ्ञे वह अमृत पिलाया, जिसका आविभाव 
समुद्रसे नहीं हुआ हे । आपका वचन संसाररूपी रोगका 
निवारण तथा दुर्व्यसर्नेसि मुक्त करनेवाला द्रव्यभिन्न 
ओषध है । आपने कृपा करके मुञ्े आज इस ओषधका 


पान कराया है। विभ्रवर ! सुरु्षोका समागम 
. मनुषष्योको हर्ष ॒प्रदान करनेवाली, उनके पापको दूर 


भगानेवारी तथा जरा-मृत्युका अपहरण करनेवाली 
संजीवनी; चूटी हे । इस पुथ्वीपर जो-जो मनोरथ दुभ 





# व्यसनस्य च मृत्यो व्यसन | कष्टमुच्यते ॥ व्यसन्यधोऽधो ` व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी युषः ॥ | (९५1३९) 
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माने गये हे, वे सब यहाँ साधु पुरुषोके सङ्गसे प्राप्त-हो 
जाते हं । जो पापोका अपहरण करनेवाली सत्सङ्ककी 
गद्धामें स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थसेवन, तपस्या 
तथा यज्ञ करनेकी क्या आवरयकता है ।* प्रभो । 
आजके पहले मेरे मनमें जो-जो भाव उठते थे, वे सब 
केवर काम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाठे थे; 
परन्तु आज आपके दर्शनसे तथा वचन सुननेसे उनमें 
विपरीत भाव आ गया । मूर्ख मनुष्य एक जन्मके सुखके 
क्ये हजारों जन्मोंका सुख नष्ट करता है ओर विद्वान्‌ 
पुरुष एक जन्मसे हजारों जन्म बना ठेते हैँ । हाय ! 
हाय ! कितने खेदकी बात है कि मुञ्च मूर्खनि अपने 
मनको सदा कामजनित रसके आस्वादन-सुखमें ही 
फंसाये रखनेके कारण कभी कुछ भी आत्म-कल्याणका 
कार्य नहीं किया । अहो ! मेरे मनका कैसा मोह है, 
जिससे मैने सियोके फेरमें पडकर अपने आत्माकौ घोर 
विपत्तिमें डा दिया, जिसका भविष्य अत्यन्त दुःखमय 
है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है । भगवन्‌ ! 
आपने खतः संतुष्ट होकर अपनी वाणीसे आज मुञ्चे मेरी 
स्थितिका बोध करा दिया । अब उपदेङ्ा देकर मेरा उद्धार 
कीजिये । पूर्वजन्ममें मैने कोई पुण्य किया था, जिससे 
आपने मुञ्चे बोध कराया ह । विरोषतः आपके चरर्णोकी 
` धूकिसे आज मेँ पवित्र हो गया । वक्ताओमें श्रेष्ठ 1 अन 
आप मुञ्चे वेराख मासकी विधि बताइये । 
` कङड्यपजी बोक्के- राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछनेपर 


किसीको उपदे न दे । रोकमें जानते हुए भी जडवत्‌--' 


अनजानकी भांति आचरण करे।† परन्तु विद्वानों, 
शिष्यो, पुत्रों तथा श्रद्धाट्टं पुरुषोको उनके हितकी बात 
कृपापूर्वक बिना पूरे भी बतानी चाहिये । ‡ राजन्‌ ! इस 
समय तुम्हारा मन धर्में स्थित हुआ दै, अतः तुग्हं 


वेराख-सनानके उत्तम व्रतका पालन कराऊगा । 
तदनन्तर पुरोहित करयपने राजा महीरथसे वैडाख 
मासमे स्नान, दान ओर पूजन कराया । रास््रमें वैडाख- 
स्नानकी जैसी विधि उन्होने देखी थी, उसका पूरा-पूरा 
पार्न कराया । राजा महीरथने भी गुरुकी प्रेरणासे उस 
समय विधिपूर्वक सब नियमोंका पालन किया तथा 
माधव मासका जो-जो विधान उन्होने बताया, वह सब 
आदरपूर्वक सुना । उन नुपश्रष्ठने प्रातःकाल स्नान करके 
भक्ति-भावके साथ पाद्य ओर अर्घ्य आदि देकर 
श्रीहरिका पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया । 
यमराज कहते हेँ-- ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ राजाके 
ऊपर काकी दृष्टि पड़ी । अधिक मात्रामें रतिका सेवन 
करनेसे उन्हे क्षयका रोग हो गया था, जिससे उनका 
ङारीर अत्यन्त दुर्बरु हो गया; अन्ततोगत्वा उनकी मृत्यु 
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# हर्षप्रदो नृणा 


† नापृष्टः कस्यचिद्‌ न्नयान्न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि 


‡ विदुषामथ रिष्याणां पुत्राणां च कृपावता । अपृष्टमपि वक्तव्य॑श्रेयः श्रद्धावतां 


पापहानिकृञ्जीवनौषधम्‌। जखमूत्युहरो विप्र॒ सदिः सह॒ समागमः ॥ 
यानि यानि दुरापानि वाञ्छितानि महीतचे । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधुनापीह संगमात्‌ ॥ 


४ स्नातः . पापहरया साधुसंगमगङ्गया । किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ 
न = = हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ (९६। १७) 


(९६ । २--५) 


हितम्‌ ॥ (९६ । १८) 


पातालखण्ड ]* वैशाख-माहात्यके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा ओर यम-त्राह्मण-संवादका उपसंहार * 
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हो गयी । उस समय मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुके दूत भी 
उन्हें लेने पर्हुचे । विष्णुदूरतोनि “ये राजा धर्मात्मा है" यों 
कहकर मेरे सेवकोको डंटा ओर स्वयं राजाको विमानपर 
बिटाकर वे वैकुण्ठलोकमें ठे गये । वैराख मासमे 
प्रातःकाल स्नान करनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका 
था। भगवान्‌ विष्णुके दूत अत्यन्त चतुर होते है; वे 
भगवान्‌की आाज्ञाके अनुसार राजा महीरथको नरक- 
मार्गके निकटसे ठे चे । जाते-जाते राजाने नरकमें 
पकाये जानेके कारण घोर चीत्कार करनेवाले नारकीय 
जीर्वोका आर्तनाद सुना। कड़ाहमे डार्कर ओटाये 
जानेवाठे पापियोका क्रन्दन बड़ा भयकर था । सुनकर 
राजाको बड़ा विस्मय हुआ । वे अत्यन्त दुःखी होकर 
दूतोंसे बोटे--“जी्वोँके कराहनेकी यह भयैकर आवाज 
क्यो सुनायी दे रही है ? इसमें क्या कारण है ? आपलोग 
सन बातें बतानेकी कृपा करें ।' 
विष्णुदूत बोलते जिन प्राणियोने धर्मक 
मर्यादाका परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन 
है, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकोमं डा गये हँ । पापी 
मनुष्य प्राण-त्यागके पश्चात्‌ यमलोकके मार्गमे. आकर 
भयानक दुःख भोगते हें । यमराजके भर्यकर दूत उन्हें 
इधर-उधर घसीटते हैँ ओर वे अन्धकारमें गिर पडते है । 
उन्हे आगमे जाया जाता है। उनके इरीरमें कटि 
चुभाये जाते हँ । उनको आरीसे चीरा जाता है तथा वे 
भूख-प्याससे पीडित रहते हैँ । पी ओर रक्तकी दुर्गन्धके 
कारण उन्हँ बार-बार मूर्च्छा आ जाती है। करीं वे 
खौरते हए तेर्मेँ ओंटाये जाते है करीं उनपर 
मूसल््की मार पड़ती है ओर करीं तपाये हए लोहेकी 
शिलाओंपर डालकर उन्हें पकाया जाता है । कहीं वमन, 
कहीं पीब ओर कहीं रक्त उन्हें खानेको मिक्ता है । 
मुर्दोकी दुर्गन्धसे भरे हए करोड़ नरक हैँ, जहाँ “रारपत्र' 
वन है, “डिलापात'के स्थान है (जहां पापी रिलाओंपर 
पटके जाते हैँ) तथा वहांकी समतल भूमि भी आगसे 
तपी होती है । इसके सिवा गरम रेके, खोलते हए 


तेके, मेदाके, तपे हए स्तम्भके तथा कूट-ङाल्मछछि 
नामके भी नरक हँ । द्रे, कटि, कीर ओर उग्र ज्वाखके . 
कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करनेवाठे बहुत-से नरक 
हे । कीं तपी हुईं वैतरणी नदी है । कहीं पीवसे भरे हुए 
उनेकों कुण्ड हैँ । इन सनमें पृथक्‌-पुथक्‌ पापियोको 
डाला जाता है। कुछ नरक पेसे हैँ, जो जंगकूके रूपमें 
हे; वहोके पत्ते तरवारकी धारके समान तीखे है । इसीसे 
उन्हे “असिपत्रवन' कहते है; वहां प्रवेडा करते ही 
नर-नारियोकि इारीर कटने ओर छिटने रूगते हैँ । कितने 
ही नरक घोर अन्धकार तथा आगकी रूपटोके कारण 
अत्यन्त दारुण प्रतीत होते हँ । इनमें बार-बार यातना 
भोगनेके कारण पापी जीव नाना प्रकारके स्वरोमिं रोते 
ओर विलाप करते हे । राजन्‌ 1 इस प्रकार ये डास्न- 
विरुद्ध कर्म करनेवाले पापी जीव कराहते हए 
नरकयातनाका कष्ट भोग रहे हैँ । उन्हीका यह क्रन्दन हो 
रहा है । सभी प्राणिर्योको अपने पूर्वकृत कर्मोका भोग 
भोगना पड़ता है । परायी चिर्योका सङ्घ प्रसन्नताके च्ि ` 
किया जाता है, किन्तु वास्तवमें वह दुःख ही देनेवाला 
होता है। दो षड़ीतक किया हुआ विषय-सुखका 
आस्वादन अनेक कल्पोतक दुःख देनेवाला होता हे । 
राजेन्द्र ! तुमने वैडाख मासमे प्रातःस्नान किया हे, 
उसकी विधिका पालन करनेसे तुम्हारा रारीर पावन बन 
गया है । उससे छरूकर बहनेवाली वायुका स्पा पाकर ये 
क्षणभरके लिये सुखी हो गये हैँ । तुम्हारे तेजसे इन्हे बडी 
तुति मिरु रही है। इसीसे अब ये नरकवर्तीं जीव 
कराहना छोड़कर चुप हो गये हैँ । पुण्यवानोका नाम भी 
यदि सुना या उच्चारण किया जाय तो वह सुखका साधक 
होता है तथा उसे छूकर चल्नेवाटी वायु भी शरीरम 
ठगनेपर बड़ा सुख देती है ।* 

यमराज कहते है--करुणाके सागर राजा महीरथ 
अद्भूत कर्म॑ करनेवाके भगवान्‌ श्रीविष्णुके दूर्तोकी 
उपर्युक्तं बात सुनकर द्रवित हो उठे । निश्चय ही साधु 
पुरुषोंका हदय मक्खनके समान होता है । जैसे नवनीत 





# नामापि पुण्यीलानां श्रुतं सौख्याय कीर्तितम्‌ । जायते तद्वपुःस्पर्हावायुः स्परहसुखावहः ॥ (९७। २७) 
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आगकी आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु 
पुरुषोका हदय भी दूसरोके संतापसे संतप्त होकर द्रवित 
हो उठता है। उस समय राजान दूर्तोसे कहा । 
राजा बोे--इन्हं देखकर मुञ्चे बड़ी व्यथा हो 
रही है । मैं इन व्यथित प्राणिर्योको छोडकर जाना नहीं 
चाहता । मेरी समड्में सबसे बड़ा पापी वही हे, जो 
समर्थ होते हुए भी वेदनाम्रस्त जीर्वोका रोक दूर न कर 
सके । यदि मेरे डारीरको छरूकर बहनेवाटी वायुके स्पर्खसि 
ये जीव सुखी हए हँ तो आपलोग मुञ्ञे उसी स्थानपर 
ठे चर्ये; क्योकि जो चन्दनवृक्षकी भाति दूसरोके ताप 
दूर करके उन्हें आहवादित करते हैँ तथा जो परोपकारके 
लिये स्वयं कष्ट उठाते हैँ, वे ही पुण्यात्मा हैँ । संसारमें 
वे ही संत है, जो दूसरोके दुःखोका नाडा करते हैँ तथा 
पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके किये जिन्होने अपने 
भ्राणोको तिनकेके समान निदछावर कर दिया है। जो 
मनुष्य सदा दूसरोकी भत्रईके लिये उद्यत रहते है, 
उन्होनि ही इस पृथ्वीको धारण कर रखा है । जहाँ सदा 
अपने मनको ही सुख मिरुता है, वह स्वर्ग भी नरकके 
ही समान है; अतः साधु पुरुष सदा दूसरोके सुखसे ही 
सुखी होते हैँ । यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे 
वियोग हो जाना भी अच्छा; किन्तु पीड्ति जीवोंकी 
पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा 
नहीं है 1 
दूत बोक्े- राजन्‌ ! पापी पुरुष अपने कर्मोका ही 
फर भोगते हए भर्यकर नरके पकाये जाते है । जिन्होनि 
दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें स्नान नहीं किया है; 
मनुष्योका उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया ठै; 
यज्ञ, तपस्या ओर भ्रसन्नतापूर्वक भगवन्नामोंका जप नहीं 


[ संक्षिप्र पद्मपुराण 





किया है, वे ही परलोकमें आनेपर घोर नरकोमे पकाये 
जाते हैँ । जिनका रीरु-स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, 
व्यवहारमें निन्दित, दूसरोकी बुराई करनेवाठे एवं पापी 
है, वे ही नरकोमें पड़ते हैँ । जो पापी अपने मर्मभेदी 
वचनोँसे दूसरोका हदय विदीर्ण कर डारते हैँ तथा जो 
परायी स्रियोके साथ विहार करते है, वे नरकोमें पकाय 
जाते हैँ । महाभाग भूपा ! आओ, अब भगवानके 
धामको चल । तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ 
उहरना उचित नहीं हे । 

राजाने कहा--विष्णुदूतगण ! यदि मैं पुण्यात्मा 
हू तो इस महाभयंकर यातनामार्गमें कैसे लाया गया ? 
मेने कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यक प्रभावसे 
में विष्णुधामको जाऊंगा ? आपलखोग मेरे इस संडायका 
निवारण करं । 

दूत बोकते-- राजन्‌ ! तुम्हारा मन कामके अधीन 
हो रहा था; इसलिये तुमने कोई पुण्य, यज्ञानुष्ठान अथवा 
यज्ञावरिष्ट अन्नका भोजन नहीं किया है । इसील्विये तुम्हं 
इस मार्गसे छाया गया है । किन्तु कुगातार तीन वर्षोतिक 
तुमने अपने गुरुकी प्रेरणासे वैशाख मासमे विधिपूर्वक 
प्रातःसनान किया है तथा महापापों ओर अतिपारपोकी 
राशिका विनाडा करनेवाठे भक्तवत्सर, विश्वेश्वर भगवान्‌ 
मधुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है । यह सन पुरण्योका 
सार है । केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्रारा 
पूजित होकर श्रीविष्णुधामको ठे जाये जा रहे हो। 
नरेधर ! जैसे एक ही चिनगारी पड़ जानेसे तिनकोकी 
रारि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैराखमें प्रातःसनान 
करनेसे पापरारिका विना हो जाता है। जो वैदाखमें 
ङाख्रक्त नियमोंसे युक्तं होकर सान करता है, वह 





# परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः । परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते ॥ 
सन्तरस्त॒ एव ये लोके परदुःखविदारणाः । आर्तानामार्तिनारार्थं॑भ्राणा येषां तृणोपमाः ॥ 


तैरियं धारयति भूमिनरि 


परहितोद्यतेः । मनसो यत्सुखं नित्ये स स्वर्गो नरकोपमः ॥ 


तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा । वरं निरयपातोऽत्र॒ वरं प्राणवियोजनम्‌ ॥ 


ग. | 


क्षणमार्तानामार्तिनारामृते सुखम्‌ ॥ 


 (९७।३२-३५) ` 
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हरिभक्त पुरुष अतिपापोकि समूहसे छटकारा पाकर 
विष्णुपदको प्राप्त होता हे । # 
यमराज कहते हेँ--ब्रह्यन्‌ ! तब दयासागर 
राजाने उन जीर्वोके होकसे पीड्ति हो भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके दूर्तोसे विनयपूर्वक कहा-'साधु पुरुष प्राप 
हए एेधर्यका, गुणका तथा पुण्यका यही फठ्‌ मानते है 
कि इनके द्वारा कष्टम पडे हुए जीर्वोकी रक्षा की जाय । 
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रभावसे ये नरकमें पड़ 
हुए. जीव निष्पाप होकर स्वर्गको चठ जार्यै ओर मैं इनकी 
जगह नरकमे निवास करूगा ।' राजाके एेसे वचन 
सुनकर श्रीविष्णुके मनोहर दूत उनके सत्य ओर 
उदारतापर विचार करते हए इस प्रकार बोके-- 
“राजन्‌ } इस दयारूप धर्मके अनुष्ठानसे तुम्हारे संचित 
धर्मकी विरोष वृद्धि हुई हे । तुमने वैराख मासमे जो 
स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कर्म 
किये हे, वे अक्षय फल देनेवाले हो गये । जो वैराख 
मासमे सान-दान करके भगवान्‌का पूजन करता है, वह 
सब कामनाओंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुधामको जाता हे । 
एक ओर तप, दान ओर यज्ञ आदिकी जुभ क्रियार्पँ ओर 
एक ओर विधिपूर्वक आचरणमें लाया हआ वैङाख 
मासका व्रत हो तो यह वैराख मास ही महान्‌ हे। 
राजन्‌ ! वैराख मासक एक दिनका भी जो पुण्य है, वह 
तुम्हारे छ्य सब दानाँसे बढ़कर हे । दयाके समान धर्म, 
दयाके समान तप, दयाके समान दान ओर दयाके समान 
कोई मित्र नही है ।† पुण्यका दान करनेवाल््र मनुष्य सदा 
लाखगुना पुण्य प्राप्त करता है । विरोषतः तुम्हारी दयाके 
कारण धर्मकी अधिक वृद्धि हई हे । जो मनुष्य दुःखित 
प्राणियोका दुःखसे उद्धार करता है, वही संसारम 
पुण्यात्मा है । उसे भगवान्‌ नारायणके अंसे उत्पन्न 


#* भक्त्या सम्पूजितो विष्णुर्विश्ेरो मधुसूदनः । महापापातिपापौघनिहन्ता 


` सर्वैकसरिण पुनस्तेनैकेन 


समञ्जना चाहिये । वीर ! वैशाख मासकी पूर्णिमाको 
तीर्थम जाकर जो तुमने सब पार्पोका नाडा करनेवास्र 
स्नान-दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिको साक्षी बनाकर तीन नार परतिज्ञा करके इनः 
पापियोके स्यि दान कर दो, जिससे ये नरकसे 
निकलकर स्वर्गको चके जार्यै । हमारा तो एेसा विश्चास 
है कि पीडति जन्तुओंको शान्ति ग्रदान करनेसे जो 
आनन्द मिरूता हे, उसे मनुष्य स्वर्ग ओर मोक्षमें भी नहीं 
पा सकता । सौम्य ! तुम्हारी बुद्धि दया एवं दानमें दृढ़ हे, 
इसे देखकर हमरोरगोको भी उत्साह होता है । राजन्‌ । 
यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलम्ब किये 
इन्हँं वह पुण्य प्रदान करो, जो नरकयातनाके दुःखको 
दग्ध करनेवाल्प्र है ।' 

विष्णुदूतेकि यों कहनेपर दयालु राजा महीरथने 
भगवान्‌ गदाधरको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञापूर्वकं 
संकल्प करके उन पापिर्योके छ्य अपना पुण्य अर्पण 
किया । वैशाख मासके एक दिनके ही पुण्यका दान 
करनेपर वे सभी जीव यम-यातनाके दुःखसे मुक्तं हो 
गये । फिर अत्यन्त हर्षम भरकर वे श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ़ हए ओर राजाकी प्रासा करते हए उन्हे प्रणाम 
करके स्वर्गको चके गये 1 इस दानसे राजाको विरोष 
पुण्यकी प्राप्ति हई । मुनियों ओर देवताओंका समुदाय 
उनकी स्तुति करने रगा तथा वे जगदीश्वर श्रीविष्णुके 
पार्षदोद्रारा अभिवन्दित होकर उस परमपदको प्राप्त हुए, 
जो बड़े-बड़े योगियेकि स्थि भी दुभ हे। 

द्विजश्रेष्ठ । यह वैराख मास ओर पूर्णिमाका कुछ 
माहात्म्य यहां थोडमे बतलाया गया । यह धन, यङ, 
आयु तथा परम कल्याण प्रदान करनेवाल्ख्र हे । इतना ही 
नही, इससे स्वर्ग तथा कक्ष्मीकी भी घ्राति होती हे 1 यह 


मधूसूदनः ॥ 


नरेधर । नीयसे विष्णुभवनं पूज्यमानो मरुद्रणैः ॥ 


यथैव विस्फुलिङ्गेन ज्वाल्यते तृणसञ्चयः । प्रातःस्नानेन वैशाखे तथाघौघो नरेधर ॥ 


वैडाखे मासि यो युक्तो यथोक्तनियमेर्नरः । हरिभक्तोऽतिपापौधैरमुक्तोऽच्युतपदं 


, ¶ न दयासदुरो धर्मो न दयासदृरौ तपः। न॒ दयासदुरो दाने न दयासदुङाः सखा ॥ 


व्रजेत्‌ ॥ 


(९७ । ४६, 8७, ४८, ५०) 
(९८ । ९५) 
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प्रहंसनीय माहात्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला ओर 
'पा्पोको धो डाख्नेवाल है । माधव-मासका यह माहात्म्य 
भगवान्‌ माधवको अत्यन्त प्रिय है। राजा महीरथका 
चरित्र ओर हम दोनोका मनोरम संवाद सुनने, पठने तथा 
विधिपूर्वक अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवान्‌की भक्ति 
प्राप होती है, जिससे समस्त शोका नाडा हो जाता है । 
सूतजी कहते है--धर्मराजकी यह बात सुनकर 


वह ब्राह्मण उन्हँ प्रणाम करके चला गया । उसने 
भूतलपर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैराख-स्नानकी विधिका 
पालन किया ही, दूसरोसे भी कराया । यह ब्राह्मण ओर 
यमका संवाद मैने आपलगोंसे वैडाख मासक पुण्यमय 
स्नानके प्रसङ्घमे सुनाया है । जो एकचित्त होकर वैराख 
मासके माहात्म्यका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको पराप्त होता है । 


= + ~ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


ऋषि ब्ोले- महाप्राज्ञ सूतजी }! आपका हदय 
अत्यन्त करुणापूर्ण है; आपने कृपा करके ही पापनाडाक 
वैडाख-माहात्म्यका वर्णन किया है । अब इस समय हम 
भक्तग्णोकि त्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना 
चाहते हैँ, जो भवसागरसे तारनेवाल् है । 
सूतजीने कहा--मुनियो ! वृन्दावनर्मे विचरने- 
वाके जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गौओं, ग्वाल ओर 
गोपि्योके प्राण है, ध्यानका वर्णन आप सब लोग 
सुने । द्विजवरो ! एक समय महर्षि गोतमने देवर्षिं 
नारदजीसे यही बात पूरी थी । नारदजीने उनसे जिस 
पापनाङक ध्यानका वर्णन किया था, वही मैं आप- 
लतरगोको बताता ह । 
नारदजी कहते हैँ-- 
सुमनघ्रकरसोरभो दरलितमाध्विकाद्युल्लस- 
त्सुशाखिनवपल्लवप्रकरनग्रहोभायुतम्‌ । 
अ्रफुल्लनवमञ्जरीलकितवल्लरीवेष्टितं 
स्मरेत सततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम्‌ ॥ 
ध्यान करनेवाके मनुष्यको सदा शुद्धचित्त होकर 


पहले उस परम कल्याणमय सुन्दर वन्दावनका चिन्तन 


करना चाहिये, जो फुरकि समुदाय, मनोहर सुगन्ध ओर 
बहते हृए मकरन्द आदिसे सुरोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोकि 
नूतन पल्लवे ज्यका हुआ रोभा पा रहा है तथा खिली 
हई नवर मञ्जरियों ओर लकि रूताओंसि आवृत है । 
ग्रवालनवपल्लयं मरकतच्छदं मोक्तिक- 
्रभाग्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम्‌ । 


स्थविष्ठमखिल्र्त॑भिः सततसेवितं कामदं 
तदन्तरपि कल्पकाङ्ःधरिपमुदञ्छितं चिन्तयेत्‌ ॥ 
उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, 
जो बहुत ही मोटा ओर ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्कव 
मूगेके समान ला है, पत्ते मरकत मणिके सदुदा नीठे है, 
ककिकार्पँ मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भांति रोभा पा रही है 
ओर नाना प्रकारके फल पद्यराग मणिके समान जान पडते 
हैँ । समस्त ऋतु सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैँ 
तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है । 
सुहेमरिखराचते उदितभानुवद्रासुरा- 
मधोऽस्य. कनकस्थलीममृतरीकरासारिणः । 
प्रदीप्रमणिकुदड्िमां कुसुमरेणुपुञ्जोज्ज्वत्करं 
स्मरेत्पुनरतन्द्ितो विगतषटतरङ्घं बुधः ॥ 
फिर आलस्यरहित हो विद्वान्‌ पुरुष धारावाहिकरूपसे 
अमृतकी नुदं नरसानेवाठे उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी 
वेदीकी भावना करे, जो मेरु गिरिपर उगे हुए सूर्यकी भाति 
प्रभासे उद्धासित हो रही है, जिसका फर जगमगाती हुई 
मणिर्योसे बना है, जो फलके पराग-पुञ्जसे कुछ धवल 
वर्णकी हो गयी है तथा जहां क्षुधा-पिपासा, रोक-मोह ओर 
जरा-मत्यु-- ये छः ऊर्मयो नहीं पर्हचने पातीं । 
तद्रलकुड्िमनिविष्टमहिष्ठयोग- 
पीठेऽष्टपत्रमरुण कमल विचिन्त्य । 
उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये 
संचिन्तयेत्‌ सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम्‌ ॥ 
उस रनमय फर्डापर रखे हए एक विहार योग- 


का 


पातालखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान # 
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पीठके ऊपर लार्‌ रंगके अष्टदल कमलका चिन्तन 
करके उसके मध्यभागमें सुखपूर्वक बेठे हुए. भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे 
उदयकालीन सूर्यदेवकी भांति देदीप्यमान. हो रहे दै । 
सुत्रामहेतिदक्तिताञ्जनमेधपुञ्च- 
प्रत्यग्रनीलजल्जन्मसमानभासम्‌ । 
सुस्निग्धनीलघनकुञ्ितकेराजाले 
राजन्मनोज्ञरितिकण्ठशिखण्डचूडम्‌ ॥ 
भगवान्‌के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वंज्रसे विदीर्ण 
हए कल्जकगिरि, मेघोकी घटा तथा नूतन नीक-कमलके 
समान इयाम रंगकी है; इयाम मेघके सदुरा काठे-काठे 
घुघराठे केडा-कलाप बडे ही चिकने हैँ तथा उनके 
मस्तकपर मनोहर मोर-पखका मुकुट शोभा पा रहा हे । 
रोकम्बलाकितसुरद्रमसूनसम्प- 
द्युक्तं समुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम्‌ । 
ल्ोल्ाल्िभमिः स्फुरितभाल्तलप्रदीप्त- 
गोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिल्लिचापम्‌ ॥ 
कल्पवृक्षके फूलत्रंसे, जिनपर भौरि मंडरा रहे है, 
भगवान्का शूङ्गार हआ है । उन्होने कानोमें खिले हए 
नवीन कमर्के कुण्डल धारण कर रखे दै; जिनपर 
चञ्चर्‌ भ्रमर उड़ रहे हैँ । उनके ठकलाटमें चमकीलठे 
गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भीहि 
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हें । 
आपूर्णरारदगताङ्कदाराङ्कबिम्ब- 
कान्ताननं कमल्पत्रविात्यनेत्रम्‌ । 
रलस्फ़रन्मकरकुण्डलररिमदीप्त- 
गण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम्‌ ॥ 
भगवानका मुख इउारपूर्णिमाके कठङ्कहीन 


` चन््रमण्डरकी भांति कान्तिमान्‌ है, बडे-बडे नेत्र 


कमलदलके समान सुन्दर जान पडते है, दर्पणके सदा 
स्वच्छ कपो रललोके कारण चमकते हुए मकराकृत 


 कुण्डल्रकी किरणोसे देदीप्यमान हो रहे हैँ तथा ऊँची 


नासिका बडी मनोहर जान पडती हे । 
सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्द- 
मन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताडम्‌ । 


वन्यप्रवालकुसुमध्रचयावङ्कप्त- 
ग्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम्‌ ॥ 
. सिन्दूरके समान परम सुन्दर लर-लार ओठ है; 
चन्द्रमा, कुन्द- ओर मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी 
छटासे सामनेकी दिहा प्रकादित हो रही है तथा वनके 
कोमल पल्लवं ओर फलके समूहद्रारा बनाये हुए हारसे 
शाङ्कसदुरा मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पडती है । 
मत्तश्रमद्‌भ्रमरघुष्टवित्छम्बमान- 
संतानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम्‌ ॥ 
हारावल्ीभगणराजितपीवरोरो- 
व्योमिस्थलीलसितकोस्तुभभानुमन्तम्‌ ॥ 
मंडरते हए मतवा भौरोसे निनादित एवं 
घुटनोतक टकी हुई पारिजात पुष्पकी माटासे दोनों 
कंधे सोभा पा रहे है । पीन ओर विशार वक्षःस्थलरूपी 
आकारा हाररूपी नक्षत्रौसे सुदरोभित है तथा उसमें 
कौस्तुभमणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा हे। 
श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितसुज्नतांस- 
माजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहम्‌ । 


-आवन्धुरोदरमुदारगभीरनाभिं 


भङ्काङ्नानिकरमञ्खुलरोमराजिम्‌ ॥। 
भगवानके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्व॒ बड़ा 
सुन्दर दिखायी देता है, उनके केधे ऊँचे है, गोल-गो 
सुन्दर भुजा घुट्नोतक ठबी एवं मोटी है, उदरका भाग 
बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत ओर गहरी है तथा 
त्रिवरीकी रोमपड्क्ति भैवरोंकी पङ्क्तिके समान रोभा 
पा रही हे। 
नानामणिप्रघटिताङ्दकङ्णोर्मिं- 
मैवेयक्कारसननृपुरतुन्दबन्धम्‌ 1 
दिव्याङ्करागपरिपिञ्रिताङ्गयष्टि- । 
मापीतवस्रपरिवीतनितम्बलिम्बम्‌ - 1 
नाना भ्रकारकी मणिरयोके बने हए भुजबेद, कंडे, 
अगूठियां, हार, करधनी, नूपुर ओर पेटी आदि आभूषण 
भगवानके श्रीविग्रहपर रोभा पा रहे है; उनके समस्त 
अङ्ग दिव्य अङ्गरागोसे अनुरञ्जित है तथा कटिभाग कुछ 
हल्के रेगके पीताम्बरसे -ढका हआ. हे । 


क्क न [रि ~ 2 
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चारूरुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्खं 
कान्तोज्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम्‌ । 
माणिक््यदर्पणलसन्नखराजिराज- 
द्रक्ताङ्गलिच्छदनसुन्दरपादपद्यम्‌ ॥ 
दोनों जाधं ओर घुटने सुन्दर है; पिडकियोका भाग 
गोलाकार एवं मनोहर है; पादाग्रभाग परम कान्तिमान्‌ 
तथा ऊँचा है ओर अपनी रोभासे कच्कएके पृष्ठभागकी 
कान्तिको मलिन कर रहा हे तथा दोनों चरण-कमल 
माणिक्य तथा दःर्पणके समान स्वच्छ नखपङ्क्ति्योसे 
सुशोभित त्मल-लाल अङ्गुकिदछोके कारण बड़ सुन्दर 
जान पड़ते हे । 
मत्स्याङ्कारिदरकेतुयवाब्जवज्ैः 
सत्ककषितारुणकराङ्धितल्ाभिरामम्‌ । 
ल्ावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्क 
सोन्दर्यनिन्दित मनो भवदेहकान्तिम्‌ ॥ 
मतस्य, अङ्कुर, चक्र, उाङ्ख, पताका, जो, कमल 
ओर वज्र आदि चिहोसे चिहित लाल-ल्रर हथेकियों 
तथा तक्वोंसे भगवान्‌ बड़ मनोहर प्रतीत हो रहे हैँ । 
उनका श्रीअङ्क लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान 
पड़ता है तथा उनके सोन्दर्यके सामने कामदेवके 
इारीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती हे । 
आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध- 
ल्लोलत्कराङ्कुलिसमीरितदिव्यरागैः । 
कृतनिविष्टसमस्तजन्तु- 
सन्तानसनतिमनन्तसुखाम्बुराशिम्‌ ॥ 
भगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे मुरटी बजा रहे है, 
उस समय मुरटीके छिद्रोपर उनकी अगुल्ियोकि फिरनेसे 
निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित 
हयो समस्त जीव-जन्तु जहां-के-तहाँ बैठकर भगवान्‌की 
ओर मस्तक टेक रहे दै । भगवान्‌ गोविन्द अनन्त 
आनन्दके. समुद्र है । 
गोभिर्मुखाम्बुजविल्ीनविलोचनाभि- 
रूधो भरस्खकितमन्थरमन्दगाभिः । 
दन्ताय्रदष्टपरिदिष्टतृणाङ्कराभि- 
राल्म्निवाल्धिलताभिरथाभिवीतम्‌ ॥ 


ङाश्द्धवैः 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





थोके भारसे लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे 
चलनेवाली गोपे दोतोके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए 
तिनककि अङ्कुर छ््यि, रप लकटकाये भगवान 
मुखकमल्में आंखें गड़ाये उन्हें चारो ओरसे घेरकर 
खड़ी हे । | । 
सम्प्रस्नुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्च- 
त्कास्याद्‌ दृढक्षरितफेनिलदुग्धमुग्धेः । 
वेणुपष्रवर्तितमनोहरमन्दगीत- 
दत्तोच्चकर्णयुगत्मैरपि तर्णकेश्च ॥ 
गोओकि साथ ही छोटे-छोटे बडे भी भगवानको 
सब ओरसे घेरे हुए हैँ ओर मुरटीसे मन्दस्वरमें जो 
मनोहर संगीतकी धारा बह रही है, उसे वे कान कगाकर 
सुन रहे है, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये 
हे । गौओंके टपकते हए थनोके आभूषणरूप दूधसे भरे 
हए उनके मुख स्थिर हँ, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा 
है; इससे वे बडे बडे मनोहर प्रतीत हो रहे हैँ 


गोपैः समानगुणङीलवयोविलास- 
वेदोश्च मूर्च्छितकलस्वनवेणुवीणैः । 
मन्दोद्चतारपटुगानपरर्विलोल- 
दोर्वल्लरीललितलास्यविधानदक्षैः ॥ 


भगवानके ही समान गुण, रीर, अवस्था, विलास 
तथा वेष-भूषावाले गोप भी, जो अपनी चञ्चल 
भुजाओंको सुन्दर ढंगसे नचानेमे चतुर हैँ, वंडी ओर 
वीणाकी मधुर ध्वनिका विस्तार करके मन्द, उच्च ओर 
तारस्वरमें कुडाकतापूर्वक गान करते हए भगवान्‌को सब 
ओरसे घेरकर खड़े हें । 
जङ्खान्तपीवरकटीरतटीनिबद्ध- 
व्यालोलकिङ्किणिघटारणितेरटद्धिः 
मुग्धैस्तरक्षुनखकल्पितकान्तभूषे- 
रव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम्‌ ॥ 
छोटे-छोटे ग्वाल-बार भी भगवानके चारों ओर 
घूम रहे है; जांधसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करधनी 
पहनायी गयी है, जिसकी क्षुद्रघण्टिकाओंकी मधुर 
ञ्नकार सुनायी पड़ती है। वे भोके-भाके बांरुक 
बघनखोके सुन्दर आभूषण पहने हुए ॒हेँ । उनकी 


पातालखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान * ६०९ 
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मीटी-मीठी तोतटी वाणी साफ समञ्जमें नहीं आती । 
भगवानके प्रति दृढ़ अनुराग रखनेवाली सुन्दरी 
गोपाङ्गनार्प भी उन्हें प्रेमपूर्ण॒दृष्टिसे निहारती हुई 
सब ओरसे घेरकर खडी हैँ । गोपी, गोप ओर पडुअओकि 
धेरेसे बाहर भगवानके सामनेकी ओर ब्रह्मा, रिव तथा 
इन्द्रः आदि देवताओंका समुदाय खडा होकर स्तुति कर 
रहा हे । 
तद्वद्‌ दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समाभ्नायपरम्‌ । 
योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान्‌ समाधिना तु सनकाद्यान्‌ ॥ 
इसी प्रकार उपर्युक्त घेरेसे बाहर भगवानके दक्षिण 
भागमें सुदृढ धर्मकी अभिराषासे वेदाभ्यासपरायण 
मुनियोंका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर 
समाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले सनकादि 
योगीश्वर खड़े हें । 


सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान्‌ 
गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च । 

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः 
कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ 


वाम भागमें अपनी खियोंसहित यक्ष, सिद्ध, 
गन्धर्व, विद्याधर, चारण ओर किन्नर खड हैँ । साथ दही 
भगवत्मरेमकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सरार्पं भी 
मौजूद हैँ । ये सन लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा 
भगवानकी सेवा कर रहे हें । 


सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्तया 
संचिन्तयेन्नभसि मां दृहिणप्रसूतम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आकारामें स्थित मुञ्च ब्रह्यपुत्र देवर्षिं 


, "नारदका चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके इारीरका वर्णं 


ङ्क, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है; वे सम्पूर्ण 
आगमेकि ज्ञाता हैँ, उनकी जटार्णँ बिजलीकी पङ्क्तियेकि 
समान पीठी ओर चमकीली हैँ, वे भगवानके चरण- 
कमरछरोकी निर्मल भक्तिके इच्छुक दँ तथा अन्य सब 
ओरकी आसक्ति्योका सर्वथा परित्याग कर चुके हैँ ओर 
सगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी श्रुतिर्योसे युक्त सात ` 
स्वरों ओर त्रिविध म्रामोकी मनोहर मूर्च्छनाओंको 
अभिव्यञ्जित करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवान्करो 
प्रसन्न कर रहे हँ । 
इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविङादधीर्नन्दतनयं 

नरो व्रोद्धेर्वार्धिभ्रभृतिभिरनिन्द्योपहतिभिः । 
यजेद्‌ भूयो भक्त्या स्ववपुषि बहिष्ठेश्च विभवे- 

रिति घ्रोक्तं सर्व॑ यदभिलषितं भूसुरवराः ॥* 


इस प्रकार प्रखर एवं निर्मर बुदधिवाला पुरुष अपने ` 


आत्मस्वरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिक 
अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोसे अपने रारीरके भीतर ही 
भक्तिपूर्लक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोसे भी 


उनकी आराधना करे । ब्राह्यणो 1! आपलोगोंकी जेसी ` 


अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवानका यह सम्पूर्ण 


डद्खेन्दुकुन्दथवलं सकलागमज्ञं ध्यान मैने नता दिया । 
सौदामनीततिपिहाङ्गजटाकलापम्‌ । सूतजी कहते हैँ महर्षिगण ! जो इस कथाको 
तत्पादपङ्कजगताममलां च भक्तिं ` ` सुनाता है, वह भगवानके समान हो जाता है । विप्रो ! 
वाज्छन्तमुज्ड्िततरान्यसमस्तसङ्गम्‌ ॥ यह गृह्यसे भी गृह्य प्रसङ्गं कल्याणमय ज्ञान षरदान 
नानाविधश्चुतिगणान्वितसप्तराग- करनेवाा है । जो इसे पठता अथवा सुनता है, वह 
्ामन्रयीगतमनोहरमूच्छनाभिः । परम-पदको प्राप्त होता है । 
---= ~“ === 
॥ पातालखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
---- ^ = 





न ये ध्यानसम्बन्धी इलोक अध्याय ९९ से ल्वियि गये हे । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ ` 


| संक्षिप्न पदयपुराण 


नारद-महादेव-संवाद- बदरिकाश्रम तथा नारायणक्छी महिमा 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्गनरालाकया । कराया था, उसीको मै कहता हूः आप सब लोग सुनें । 
चक्षुरुन्पीक्ितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥* एक समयकी बात है, भगवानके प्रिय भक्त देवर्षि 
ऋषियोने कहा- वक्ताओमिं श्रेष्ठ सूतजी ! नारदजी रोक-लोकान्तरोमें भ्रमण करते हुए मन्दराच्छ 
आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे युक्त पर्वतपर गये । वहाँ भगवान्‌ राङ्करसे अपनी कुछ मनोगत 
परमानन्ददायक पातारुखण्डका हमलरोगेनि श्रवण किया; बार्तोको पूना ही उनकी यात्राका उदेङ्य था । भगवान्‌ 
अन भगवद्रक्तिको बढ़ानेवाटा जो पद्मपुराणका रोष उमानाथ उस पर्वतपर विराजमान थे। नारदजीने उन्हें 
अख हे, उसे हम सुनना चाहते है 1 गुरुदेव ! कृपा करके प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञासे उन्दीके सामने षे एक 
उस अंडाका वर्णन कीजिये । आसनपर बेठ गये । महात्माओ ! उस समय उन्होने 
सूतजी बोले-मुनियो ! भगवान्‌ राङ्करने देवर्षि भगवान्‌ शिवसे यही प्रश्च किया, जिसे आपलोग मुञ्जसे 
नारदके प्रश्र करनेपर जिस पापनाराक विज्ञानका श्रवण पृछ रहे हे । 
| (^ ॐ | स ॥ नारदजीने कहा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! 
ति | पार्वतीपते ! जगदगुरो ! जिससे भगवत्तत्वका ज्ञान हो, 
२ | | उस विषयका आप मुञ्चे उपदेडा कीजिये । . 
च .#ह महादेवजी बोके-- नारद ! सुनो; मैं वेदोकी 
८ | समानता करनेवाके पुराणका वर्णन आरम्भ करता हुं 
जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । इस 
| पुथ्वीपर एक लाख पच्चीस हजार पर्वत हँ, उन सबमें 
वदरिकाश्रम महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम हे, जहां 
भगवान्‌ नरनारायण विराजमान हँ । नारदजी ! मै इस 
मः > समय उन्हीकि तेज ओर स्वरूपका वर्णन करूगा । 
^ | ब्रह्मन्‌ ! हिमालय पर्वतपर दो पुरुष हैँ, जो क्रमाः 
| नर-नारायणके नामसे विख्यात है; उनमें एक तो गौर 
वर्ण्कि हैँ ओर दूसरे इयाम वर्णके । खयाम वर्णवाठे पुरुष 
ही “नारायण' है; ये इस जगत्करे आदि कारण.ओर महान्‌ 
प्रभु है । इनके चार भुजार्णे हैँ । ये बड़े ही रोभासम्पन्न 
हैँ । इनके दो रूप है- व्यक्त ओर अव्यक्त (साकार 
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# जिन्होनि अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हुए मुञ्च रिष्यके विवेकरूपी बंद नेत्रको ज्ञानरूप अञ्जनकी शकाकासे खोर दिया है, 


उन श्रीगुरुदेवको ग्रणाम हे। 


उत्तररण्ड । 


* गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा ओर हरिद्वारका माहात्म्य + ६१९१ 
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ओर निराकार) । ये सनातन पुरुष हैँ । सुव्रत । 
उत्तरायणमें ही इनकी महती पूजा होती ह । प्रायः छः 
महीनोंतक इनकी पूजा नहीं होती; क्योकि जबतक 
दक्षिणायन रहता हे, इनका स्थान हिमसे आच्छादित रहा 
करता है । अतः इनके-जैसा देवता न अबतक हुआ हे 
ओर न आगे होगा । बदरिकाश्रममें देवगण निवास करते 
हें । वहां ऋषियोके भी आश्रम हैँ । अचिहोत्र ओर 
वेदपाठकी ध्वनि वहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है । 
भगवान्‌ नारायणका दर्हन करना चाहिये । उनका दर्ञान 
करोड़ों हत्याओंका नाडा करनेवाला रहै। वहाँ 
"अलकनन्दा नामवाटी गङ्गा बहती है, उनमें स्नान 
करना चाहिये । वहाँ स्नान करके मनुष्य महान्‌ पापसे 
मुक्त हो जाता है। उस तीर्थमें सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी 


=-= 


भगवान्‌ नारायण सदा ही विराजमान रहते हे । 

एक समयकी बात है, मैने एक वर्षतक वहाँ बड़ी ` 
कठोर तपस्या की थी। उस समय भर्तोपर कृपा 
करनेवाले भगवान्‌ नारायण, जो अविनारी, अन्तर्यामी, 
साक्षात्‌ परमेश्वर तथा गरुडके-से चिह्वाटी ध्वजासे 
युक्त है, बहुत प्रसन्न हए ओर मुञ्चसे बोले--*सुत्रत ! 
कोई वर मांगो; देव ! तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी 
मनोरथ मँ पूर्ण करूगा; तुम कैलासके स्वामी, साक्षात्‌ 
रुद्र तथा विश्वके पारक हो । 

तवर मैने कहा- जनार्दन ! यदि आप वर देना 
चाहते हैँ तो मुञ्चे दो वर प्रदान कीजिये- मेरे हदयमें 
सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे ओर देवेश्वर ! मँ 
आपके प्रसादसे मुक्तिदाता होऊं । 








गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा ओर हरिद्वारका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हैँ--देवर्षियोमं श्रेष्ठ नारद । 
अब तुम परम पुण्यमय हरिद्रारका माहात्म्य श्रवण करो । 
जहां भगवती गङ्गा बहती ईँ, वहां उत्तम तीर्थं बताया 
गया हे । वहाँ देवता, ऋषि ओर मनुष्य निवास करते हैँ । 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ केदाव नित्य विराजमान रहते हँ । 
विद्धन्‌ 1 राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको 
लाये थे तथा उन महात्माने गङ्गाजलका स्प कराकर 
अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था। 
नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्खाद्वारमें जो जिस प्रकार 
गङ्खाजीको ठे आये थे, वह सब प्रसङ्ग मैं क्रमाः सुनाता 
ह । पूर्वकाकमें हरिशचन्द्र नामके एक राजा हो चुके हँ, जो 
त्रिभुवनमें सत्यके पारक विख्यात थे । उनके रोहित 
नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें 
तत्पर था । रोहितका पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धर्मात्मा 
ओर सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हआ । 
सुबाहुसे “गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । एक समय 
गरको कारयोगसे दुःखी होना पड़ा । अनेक राजाओनि 
चढ़ाई करके उनके देराको अपने अधीन कर छया । गर 
कुटम्बको साथ ठे भृगुनन्दन ओर्वके आश्रमपर चलते 


गये । ओर्वने कृपापूर्वक वहाँ उनकी रक्षा की । वहीं 
उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ । महात्मा भार्गवसे 
रक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बदृने रगा । मुनिने 
उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित्त संस्कार 
कराये । असखन-रशसत्रों तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अभ्यास कराया । 

तदनन्तर महातपस्वी राजा सगरने ओर्व मुनिसे 
आघ्चेयाख प्राप किया ओर समूची पृथ्वीपर भ्रमण करके 
अपने खातर ताख्जङ्ख, हैहय, राक तथा पारदवेशिर्योका 
वध कर डाला । इस प्रकार सबको जीतकर उन्होनि धर्म- 
संचय करना आरम्भ किया । राजाने अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करनेके स्थि अश्च छोड़ा । वह अश्च पूर्व 
दक्षिण-समुद्रके तटपर हर छया गया ओर पुथ्वीके भीतर 
पर्हुचा दिया गया । तब राजाने अपने पुत्रोको रगाकर सब 
ओरसे उस स्थानको खुदवाया । महासागर खोदते समय 
वे अश्चको तो नहीं पा सके, किन्तु वहां तपस्या करनेवाले 
आदि पुरुष महात्मा कपिरुपर उनकी दुष्ट पडी । वे 
उतावखीके साथ उनके निकट गये ओर जगत्प्रभु 
कपिकूको लक्ष्य करके कहने रगे-- "यह चोर हे ।' 


= निस 


कक ` = 


। 


: ओर दूसरीने एक ही एेसे पुत्रके चयि प्रार्थना की, जो 
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'कोलाहरु सुनकर भगवान्‌ कपिर्‌ समाधिसे जाग उठे। पञ्चजनके अंशुमान्‌ नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उस समय उनके नेत्रोसे आग भरकर हुई, जिससे साठ अंशुमानके दिलीप ओर दिलीपके भगीरथ हुए, जो 
| ¢ ( ( ) उत्तम ॒त्रत॒ (तपस्या) का अनुष्ठान करके नदिर्योम 
¦ 4 | | 1“ | ४. ्रष्ठ॒गङ्गाजीको पृथ्वीपर ले आये तथा जिन्होनि 
1 ८४ (८ ([ 4 गङ्गाको समुद्रतक ठे जाकर उन्हँ अपनी कन्याके रूपमें 
> 1 अङ्गीकार किया । । 
नारदजीने पृचा-- भगवन्‌ ! राजा भगीरथ 
+ { गङ्गको किस प्रकार काये श्रे 2 उन्होने कौन-सी तपस्या 
‰ की थी, ये सन बातें मुञ्चे बताइये । 
= महादेवजी बोक्ते-- नारद ! राजा भगीरथ अपने 
पूर्व्जोका हित करनेके छ्य हिमालय पर्वतपर गये । 
वहां पर्हुचकर उन्होने दस हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
की । इससे आदिदेव भगवान्‌ निरञ्जन श्रीविष्णु प्रसन्न 
हए । उन्दीकि आदेरसे गङ्गाजी आकारासे चीं ओर 
जहाँ विश्वेश्वर श्रीरिव नित्य विराजमान रहते हैँ, उस 
कैलास पर्वतपर उपस्थित हुई । मैने गङ्गाजीको आया 
देख उन्हे अपने जयाजृूटमें धारण कर छया ओर दस 
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< | 
१ )} ५  । 



















राजाने समुद्रसे उस आश्वमेधिक अश्चको प्राप्त किया ओर 
उसके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान पूर्ण किया । 
नारदजीने पृषछा-- विज्ञानेश्वर ! सगरके साठ 
हजार पुत्र बडे बलवान्‌ ओर पराक्रमी थे, उन वीरोकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? यह बताइये । 
महादेवजी बोले नारद ! राजा सगरकी दो 
पलियां थी, वे दोनों ही तपस्याके द्वारा अपने पाप दग्ध 
कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ओर्वने उन्हें 
वरदान दिया । उनर्मेसे एक रानीने साठ हजार पुत्र मागे 


-वंडा चल्नेवाट् हो । पहली रानीने र्तुबीमें बहत-से 
ज्ुरवीर पुत्रोको जन्म दिया; उन सनको धाडयोनि ही 
क्रमाः पाल-पोसकर बड़ा किया । घीसे भरे हए घडमिं 
रखक्रर उन कुमार्योका पोषण किया गया। कपिला ८ | 
गायका दूध पीकर वे सन-के-सन बड़े हए । दूसरी हजार वर्षोतक उसी रूपमे स्थित रहा । इधर राजा भगीरथ 
रानीके गर्भसे पञ्चजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा बना । गङ्गाजीको न देखकर विचार करने कगे- गङ्गा कहां चटी 


उत्तरखण्ड ] 


* गङ्खाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, भ्रयाग, काडी, गया एवं गदाधरकी स्तुति * 
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गयीं ? ध्यान करके जन उन्होने यह निश्चितरूपसे जान 
किया कि उन्हं महादेवजीने ग्रहण कर छया है, तब वे 
कैलास पर्वतपर गये । मुनिश्रेष्ठ वहाँ पर्हैचकर वे तीव्र 
तपस्या करने कगे । उनके आराधना करनेपर मैने अपने 
मस्तकसे एक बार उखाडा ओर उसीके साथ त्रिपथगा 
गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको ठेकर वे 
पाताले, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये । उस समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोँसे प्रकट हुईं गङ्गा जब हदद्रारमें 
आयीं, तब वह देवताओकि छ्ियि भी दुर्कभ श्रेष्ठ तीर्थ बन 
गया । जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा विोषरूपसे 
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श्रीहरिका दर्हान करके उनकी परिक्रमा करते है, वे टुःखके 
भागी नहीं होते । ब्रह्महत्या आदि पार्पोकी अनेक रारियाँ 
ही क्यो न हो, वे सब सर्वदा श्रीहरिके दर्हानमात्रसे नष्ट 
हो जाती हे । एक समय मैं भी हरिद्वारं श्रीहरिके स्थानपर 
गया था, उस समय उस तीर्थके प्रभावसे में विष्णुस्वरूप 
हो गया । सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिका दर्ान करनेमात्रसे 
वैकुण्ट-लोकको प्राप्त होते है । परम सुन्दर हरिद्वार-तीर्थ 
मेरी दुष्टिमे सबसे अधिक महत्त्वराटी है । वह समस्त 
तीथेमिं श्रेष्ठ ओर धर्म-अर्थ-काम-मोश्षरूप चारों 
पुरुषार्थं प्रदान करनेवाला है । 








गङ्धाको महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्ा, पयाग, काडी, गया एवे गदाधरकी स्तुति 


महादेवजी कहते हँ-- मुनिश्रेष्ठ ! अब मँ 
श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका यथावत्‌ वर्णन करूगा, जिसके 
श्रवणमात्रसे तत्काल पापोंका नाडा हो जाता है। जो 
मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी “गङ्खा-गङ्गा' का उच्चारण 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता ओर अन्तमं 
विष्णुखोकको जाता ह ।*#* नारद ! श्रीहरिके चरण- 
कमल्से प्रकट हुई “गङ्गा' नामसे विख्यात नदी पार्पोकी 
स्थर रारिर्योका भी नाडा करनेवाली हे । नर्मदा, सरय्‌, 
वेत्रवती (बेतवा), तापी, पयोष्णी (मन्दाकिनी) , च, 
विपारा (व्यास), कर्मनारिनी, पुष्पा, पूर्णा, दपा, 
विदीपा तथा सूर्यतनया यमुना-इनमें स्नान करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य गङ्गा-सनानसे मनुष्य प्राप्त 
कर ठेते हे । जो मनीषी पुरुष समुद्रसहित पृथ्वीका दान 
करते है, उनको मिलनेवाला फल भी गङ्गा-स्नानसे प्राप्त 
हो जाता है । सहस्र गोदान, सौ अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्र 
वृषभ-दानसे जिस अक्षय फलकी प्रापि होती है, वह 
गङ्गाजीके दर्शानसे क्षणभरमें प्राप्त हो जाता है । वह गङ्गा 
नदी महान्‌ पुण्यदायिनी हे, विरोषतः ब्रह्महत्यारोके खयि 
परम पावन है। वे नरकमें पड़नेवाठे हों तो भी गङ्खाजी 
उनके पाप हर ठेती है । तात ! जैसे सूर्योदय होनेपर 


अन्धकार दूर हो जाता हे, उसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे 
पातक नष्ट हो जाते है । ये माता गङ्खा संसारम सदा 
पवित्र मानी गयी हैँ । इनका स्वरूप परम कल्याणमय 
है । माता जाह्नवीका स्वरूप दिव्य है । जैसे देवताओं 
श्रीविष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदिर्योमिं गङ्गा उत्तम हें । 
जहाँ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती हैँ, उन तीरथेमिं स्नान 
ओर आचमन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता हे-- 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । 

[भिन्न-भिन्न तीथमिं जानेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
यमुना, गङ्कखा आदि नदिर्योका किस प्रकार स्तवनं करना 
चाहिये, यह बताया जाता है-] 
त्वदवातीं प्रयतो ब्रवीमि यदहे सास्तु स्तुतिस्ते . प्रभो 

यद्‌ भुञ्जे तव॒ सन्निवेदनमथो यद्यामि सा प्रष्यता। 
यच्छन्तः स्वपिमि त्वदङ्घरियुगके दण्डष्रणामोऽस्तु मे 
स्वामिन्‌ यच्च करोमि तेन स भवान्‌ विश्वेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 
प्रभो ! मै शुद्धभावसे आपके सम्बन्धे जो कुछ 
भी चच करता ह, वही आपके लिये स्तुति हो । जो कुछ 
भोजन करता हू वह आपके खयि नैवेद्यका काम दे । जो 
चरता-फिरता हू, वही आपकी सेवा-टह समञ्ी 
जाय । जो थककर सो जाता ह, वही आपके छ्य 


> गद्खा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनाना रातैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ (२३।२) 


त "> क-कन्नक्कन्क्ु- ` = सकरम ~ » ~~ गक या का 
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साष्टाङ्गं प्रणाम हो तथा स्वामिन्‌ ! मैं जो कुछ करता 
हूः उससे आप जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों । 
दृष्टेन वन्दितेनापि स्पृष्टेन च धृतेन च। 
नरा येन विमुच्यन्ते तदेतद्‌ यामुनं जलम्‌ ॥ 
जिसके दर्शन, वन्दन, स्पर्ञ तथा धारण करनेसे मनुष्य 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते हे, वही यह यमुनाजीका जल हे । 
तावद्‌ भ्रमन्ति भुवने मनुजा भवोत्थ- 
दारिद्रयरोगमरणव्यसनाभिभूताः । 
यावजजल तव महानदि नीलनीले 
पडयन्ति नो. दधति मूर्धसु सूर्यपुत्रि ॥ 
सूर्यपुत्री महानदी यमुनाजी ! मनुष्य इस जगतमे 
प्राप्त होनेवाके दरिद्रता, रोग ओर मृत्यु आदि दुःखोसे 
पीडित होकर तभीतक संसारम भटकते रहते है, जबतक 
वे नीकुमणिके सदु आपके नीले जलका दर्शन नहीं 
करते अथवा उसे अपने मस्तकपर नहीं चटढ्ाते । 
यत्संस्मृतिः सपदि कृन्तति दुष्कृतोघं 
पापावर्लीं जयति योजनलक्षतोऽपि । 
यन्नाम नाम जगदुच्चरितं पुनाति 
दिष्ठ्या हि सा पथि दुश्छोर्भविताद्य गङ्ा ॥ 
जिनकी स्मृति पापराशिका तत्काल नाडा कर देती 
है, जो लख योजन दूरसे भी पापोकि समूहको परास्त 
करती हैँ, जिनका नाम उच्चारण किये जानेपर सम्पूर्ण 
जगत्‌को पवित्र कर देता है, वे गङ्खाजी आज 
सौभाम्यवडा मेरे दुष्टिपथमें आर्येँगी । 
आल्कोकोत्कण्ठितेन प्रमुदितमनसा वर्त्म यस्याः षयातं 
सद्‌ यस्मिन्‌ कृत्यमेतामथ प्रथमकृती जज्ञिवान्‌ स्वर्गसिन्धुम्‌ । 
स्नानं सन्ध्या निवापः सुरयजनमपि श्राद्धविषाहानाद्यं 
सर्व सम्पूर्णमेतद्‌ भवति भगवतः भ्रीतिदं नात्र चित्रम्‌ ॥ 
मनुष्य दर्हानके ल्य उत्कण्ठित तथा प्रसन्नचित्त 
होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके तटपर 
समस्त चासखरविहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते है, 
उन गङ्गाजीको आदि सृष्टिके रचयिता ब्रह्माजीने पहले 
स्वर्गङ्गाके रूपमे उत्पन्न किया था । उनके तरपर किया 
हुआ खान, सन्ध्या, तर्पण, देवपूजा, श्राद्ध ओ, ब्राह्मण- 
भोजन आदि सन कुछ परिपूर्णं एवं भगवान्‌को प्रसन्नता 


प्रदान करनेवाला होता है--इसमें कोई आश्र्यकी बात 
नहीं हे । 
द्रवीभूतं परं . ब्रह्य परम्रानन्ददायिनि । 
अर्ध्य गृहाण मे गङ्ख पापं हर नमोऽस्तु ते॥ 
परमानन्द प्रदान करनेवाली गङ्खाजी ! आप जल- 
रूपमें अवतीर्णं साक्षात्‌ परब्रह्म है । आपको नमस्कार 
है । आप मेरा दिया हुआ अर्ध्य ्रहण कीजिये ओर मेरे 
पाप हर टीजिये। 
साक्षादधर्मद्रवोधं मुररिपुचरणाम्भोजपीयूषसारं 
दुःखस्वान्धेस्तरित्रे सुरदनुजनुतं स्वर्गसोपानमार्गम्‌ । 
सर्वहििहारि वारि भरवरगुणगणं भासि या संवहन्ती 
तस्यै भागीरथि श्रीमति मुदितमना देवि कुर्वे नमस्ते ॥ 
श्रीमती भागीरथी देवी ! जो जलरूपमें परिणत 
साक्षात्‌ धर्मकी रारि है, भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोंसे 
प्रकट हुई सुधाका सार है, दुःखरूपी समुद्रसे पार होनेके 
लिये जहाज है तथा स्वर्गल्ोकमें जानेके लिये सीढ़ी है, 
जिसे देवता ओर दानव भी प्रणाम करते हैँ, जो समस्त 
पार्पोका संहार करनेवाला, उत्तम गुणसमूहसे युक्त ओर 
ङोभा-सम्पन्न हे, एेसे जलको आप धारण करती हैँ । मेँ 
प्रसन्नचित्त होकर आपको नमस्कार करता हू । 
स्वःसिन्धो दुरिताब्धिमग्रजनतासंतारणि प्रोल्लसत्‌- 
कल्लोलामलकान्तिनारिततमस्तोमे जगत्यावनि । . ˆ` 
गङ्घे देवि पुनीहि दुष्कृतभयक्रान्तं कृपाभाजनं 
मातर्मां इारणागतं इारणदे रक्षाद्य भो भीषितम्‌ ॥ -. 
स्वर्गलोककी नदी भगवती गङ्गे! आप पापके 
समुद्रमे इनी हुई जनताको तारनेवाली हैँ, अपनी उठती 
हई डोभायुक्त रहरोकी निर्म कान्तिसे पापरूपी 
अन्धकार-राशिका नाडा करती हैँ तथा जगत्‌को पवित्र 
करनेवाली है; मै पापके भयसे ग्रस्त ओर आपका 
कृपा-भाजन हू । रारणदायिनी माता ! आपकी रारणमें 
आया ह आज मुञ्च भयभीतकी रक्षा कीजिये । ¦ 
हं हो मानस कम्पसे किमु सखे त्रस्तो भयान्नारकात्‌ 
किं ते भीतिरिति श्चुति्दुरितकृत्‌ संजायते नारकी । 
मा भैषीः शृणु मे गतिं यदि मया पापाचलस्पर्धिनी 
राप्ता ते निरयः कथं किमपरं किं मे न धर्मो धनम्‌ ॥ 


उत्तरखण्ड ] * गङ्खाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, भरयाग, काही, गया एवे गदाधरकी स्तुति * 
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ए मेरे चित्त ! ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे त्रस्त 
होकर कोप क्यों रहे हो ? क्या तुम्हें यह सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमे पड़ता है-एेसा 
श्रुतिका कथन है । सखे ! इसके स्वि भय न करो; मेरी 
क्या गति होगी-- यह बताता हू, सुनो; यदि मुञ्ञे पा्पोके 
पहाडसे भी टक्छर लेनेवाली भगवती गङ्खा प्राप्त हो गयी 
है तो तुम्हे नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी 
कोड दुर्गति भी क्यों होगी । क्या मेरे पास धर्मरूपी धन 
नहीं है ? 
स्वर्वासाधिषरङासामुदमनुभवितुं मज्जनं यत्र॒ चोक्त 
स्वर्नार्यों वीश्चय हृष्टा विबुधसुरपतिष्राधिसंभावनेन । 
नीरे श्रीजहुकन्ये यमनियमरताः स्नान्ति ये तावकीने 
देवत्वं ते लभन्ते स्फुटमशुभकृतोऽप्यत्र वेदाः प्रमाणम्‌ ॥ 

जिस गङ्गाजीके जलम किया हुआ स्नान स्वर्ग- 
लोकके निवास तथा प्ररौसाके आनन्दकी अनुभूतिका 
कारण बताया गया `हे, वहाँ किसीको स्नान करते देख 
स्वर्गलोककी देविय एक नूतन देवता अथवा इन्द्रके 
मिलनेकी संभावनासे बहुत प्रसन्न होती हैँ । जहूपुत्री 
गङ्गे ! जो रोग यम-नियमोंका पालन करते हुए आपके 
जलें सान करते हैँ, वे पहकेके पापी होनेपर भी निश्चय 
ही देवत्व प्राप्त कर ठेते है इस विषयमे वेद प्रमाण हे | 
बुद्धे सदबुद्धिरेवं भवतु तव सखे मानस स्वस्ति तेऽस्तु 
आस्तां पादो पदस्थ सततमिह युवां साधुदृष्ठी च दृष्टी । 

वाणि भ्राणप्रियेऽधिप्रकटगुणवपुः घराघ्ुहि भराणपुष्ठि 
यस्मात्‌ सर्वैर्भवद्धिः सुखमतुलमहं प्राप्रुयां तीर्थपुण्यम्‌ ॥ 
बुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्रुद्धि बनी रहे । 
सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो । चरणो ! तुम भी 
इसी प्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो । नेत्रो । 
तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो । वाणी ! तुम 
प्राणोकी भरिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुर्णोसि युक्त 
ङारीर ! तुम्हारी प्राणराक्तिका पोषण हो; क्योकि मैं तुम 
सब लोगेकि साथ आज अतुलित सुख प्रदान करनेवाले 
तीर्थजनित पुण्यको प्राप्त करूगा । 
श्रीजाह्ववीरविसुतापरमेष्टिपत्री- 


` ` सिन्धुत्रयाभरण तीर्थवर भयाग। 


सर्वे मामनुगृहाण नयस्व॒ चोर्ध्व- 
मन्तस्तमोदङाविधं द्य स्वधाञ्ना॥ 

गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती--इन तीनों नदिर्योको 

आभूषणरूपमें धारण करनेवाठे तीर्थराज प्रयाग ! 

सर्वेश्वर ! मुङ्ञपर अनुग्रह करो, मुञ्े ऊंचे उठाओ तथा 

मेरे अन्तःकरणके दस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने 

तेजसे नष्ट करो । 

वागीहाविष्ण्वीङापुरन्दराद्याः 

पापप्णाहाय विदां विदोऽपि। 
यत्तीरमनील्नीले 

स॒ तीर्थराजो जयति अयागः॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, रिव तथा इन्द्र॒ आदि देवता ओर 

विद्वान श्रेष्ठ विद्वान्‌ (ऋषि-महर्षि) भी जिसके धेत- 

कृष्णजकसे रोभित तरका सेवन करते हैँ, उस तीर्थराज 

प्रयागकी जय हो। 

कलिन्दजासङ्गमवाप्य 


भजन्ति 


यत्र 
अरत्यागता स्वर्गधुनी धुनोति । 
अध्यात्मतापत्रितयं जनस्य 


स॒ तीर्थराजो जयति यागः ॥ 
जहां आयी हुईं गङ्गा कलिन्दनन्दिनी यमुनाका 
सङ्गम पाकर मनुषष्योकि आध्यातिक, आधिदैविक तथा 
आधिभोतिक--इन तीनो तार्पोका नारा करती हैँ, उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
इयामो वटोऽङ्यामगुणे वृणोति 
स्वच्छायया इयामत्या 
इयामः श्रमं कृन्तति यत्र॒ दृष्टः 
स॒ तीर्थराजो जयति यागः ॥ 
जहाँ रयामवट उज्ज्वरु गुण धारण करता हे तथा 
दर्शन करनेपर अपनी इयाम छायासे मनुष्येकि जन्म- 
मरणरूप श्रमका नारा कर डालता है, उस तीर्थराज 
प्रयागकी जय हो । 


जनानाम्‌ । 


ब्रह्मादयोऽप्यात्पकुतिं विहाय | 
भजन्ति पुण्यात्मकभागधेयम्‌ । 
यत्रोज्ड्ता दण्डधरः स्वदण्डं 


स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ ` 


| 
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ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोडकर जिस 
पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थका सेवन करते है तथा 
जहां दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते है, उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
यत्सेवया देवनृदेवतादि- 
देवर्षयः पत्यहमामनन्ति । 
सर्वोत्तिमभूमिराज्यं 
स॒ तीर्थराजो जयति भयागः॥ 
देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षिं भी प्रतिदिन 
जिसके सेवनसे स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमण्डकका राज्य 
प्राप्न करते है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
एनांसि हन्तीति प्रसिद्धवार्ता 
नामप्रतापेन दिज्चो 
यस्य॒ त्रित्छरव्छी भ्रतता यरोभिः 
स॒ तीर्थराजो जयति भयागः॥ 
प्रयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त पापोंका नादा 
कर डारता है, यह प्रसिद्ध वार्ता सम्पूर्ण दिशाओमिं फैली 
हई हे । जिसके सुयरासे सारी त्रिलोकी आच्छादित है, 
उस तीर्थराज म्रयागकी जय हो । 
धत्तोऽभितश्चामरचारुकान्ती 
सितासिते यत्र . 
वटङ्छत्रमिवातिभाति 
स॒ तीर्थराजो जयति भयागः॥ 
जहां दोनों किनारे इयाम ओर शेत सलिलसे 
सुरोभित दो श्रेष्ठ सरिता यमुना ओर गङ्गा चैवरकी 
मनोहर कान्ति धारण कर रही हैँ ओर आदि वट 
(अक्षयवट) त्रके समान सुरोभित होता है, उस 


स्वर्ग च 


द्रवन्ती । 


सरिद्ररेण्ये । 
आद्यो 


तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
ब्राह्यीनपुत्रीत्रिपथास्िवेणी- 
समागमेनाक्षतयागमात्रान्‌ । 
नयन्ति 


यत्राप्मुतान्‌ ब्रह्मपदं 
स तीर्थराजो जयति भयागः॥ 


सरस्वती, यमुना ओर गङ्गा--ये तीन नदियां जहां 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


१.933.322... 
४.9... 2.2.11 ; 1 11114111 4.4.449... 40.4.1. 1.1.11. 1.1.1112 11317 ४-44-4... 4.494.444... 4.4.41... 8.14... 844 .4 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





लोकमें पर्चा देती है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
केषाञ्चिजन्मकोटिर््रजति सुवचसा यामि यामीति यस्मिन्‌ 
केषाञ्खित्प्रोषितानां नियतमतिपतेद्‌ वर्षवृन्दं वरिष्ठम्‌ । 
यः प्राप्नो भाग्यलक्षैर्भवति भवति नो वा स वाचामवाच्यो 
दिष्ट्या वेणीविरिष्टो भवति दृगतिथिः किं प्रयागः प्रयागः ॥ 

भै प्रयागमें जाऊंगा, जाऊंगा" इन सुन्दर बातोमें ही 
कितने ही टोगोके करोड़ों जन्म बीत जाते हैँ [ ओर प्रयागकी 
यात्रा सुलभ नहीं होती] । कु खछोग घरसे चल तो देते है 
पर मार्गमे ही फेस जानेके कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त 
हो जाते है । लख बार भाग्यकी सहायता होनेपर भी जो 
कभी प्राप्त होता है ओर कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी- 
संगम-विरिष्ट उत्तम यज्ञभूमि प्रयाग वाणीसे परे हे । क्या 
मेरा एेसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रोंका अतिथि हो सके ? 
लोकानामक्षमाणां मखकृतिषु कलौ स्वर्गकामैर्जपस्तु- 
त्यादिस्तोत्रर्वचोभिः कथममरपदप्रा्धिचिन्तातुराणाम्‌ । 
अचिष्टोमाश्चमेधप्रमुखमखफले सम्यगालोच्य साङ्कं 
ब्रह्याद्यस्तीर्थराजोऽभिमतद उपदिष्टोऽयमेव भयागः ॥ 

कचलियुगमें मनुष्य स्वर्गकी इच्छा होते हुए भी 
यज्ञ-यगादि करनेमें असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, 
स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार अमरपदकी 
प्राप्ति हो--इस चिन्तासे आतुर होगे; उनको अजङ्खोंसहित 
अचरिष्टोम ओर अश्वमेध आदि यज्ञोका फल कैसे 
मिठके-इसकी भटीभाति आलोचना करके ब्रह्मा आदि 
देवताओनि इस तीर्थराज प्रयागको ही सब प्रकारके 
अभीष्ट फलका दाता बताया हे । 


मया प्रमादातुरतादिदोषतः 
संध्याविधिर्नो समुपासितोऽभूत्‌ । 
चेदत्र संध्यां चरतोऽप्रमादतः 


संध्यास्तु पूर्णाखिलजन्मनोऽपि मे॥ 

यदि मैनि प्रमाद ओर आतुरता आदि दोषोके कारण 
भटीभांति संध्योपासना नहीं की हे तो यहां सावधानता- 
पूर्वक संध्या करनेसे मेरे सम्पूर्णं जनमकी संध्योपासना 


पूर्णं हो जाय । 
अन्यत्रापि भगर्जन्महिमनि तपसि प्रेमिभिर्विषकृष्टै- 


ड़बकी लगानेवाठे मनुष्योको, जो त्रिवेणी-संगमके 


सम्पर्के अक्षत यागफलरको भ्राप्त हो चुके हे, ब्रह्म- ध्यातः संकीर्तितो योऽभिमतपदविधातानिरं नि्व्यपेक्षम्‌ । 


उत्तरंखण्ड ] * गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्खा, प्रयाग, काही, गया एवं गदाधरकी स्तुति * 
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श्रीमत्पांद त्रिवेणीपरिवृढमतुले तीर्थराजं भ्रयागं 
गोऽलकारघ्रकारं स्वयममरवरैश्चार्चितं तं नमामि ॥ 
जो माघमासमें अपनी महिमाके विषयमे अन्यत्र भी 
गर्जना करता हे, प्रेमीजनोके दूरसे भी अपना ध्यान ओर 
कीर्तन करनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निरन्तर 
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी धूकिराहि 
ङोभासे सम्पन्न है, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संसारम 
कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप 
अडमाखी सूर्यके समान प्रकाडामान है, उस श्रेष्ठ देवताओं- 
द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयागको मँ प्रणाम करता हू । 
अस्माभिः सुतपोऽन्वतापि किमहोऽयज्यन्त किं वाध्वराः 
पात्रे दानमदायि किं बहुविधं किं वा सुराश्चार्चिताः । 
कि सत्तीर्थमसेवि किं द्विजकुलं पूजादिभिः सत्कृतं 
येन भ्राप सदारिवस्य रिवदा सा राजधानी स्वयम्‌ ॥ 
अहो ! हमलोगेनि क्या कोई उत्तम तपस्या की 
थी ? अथवा यज्ञोका अनुष्ठान किया था? या किसी 


सुपात्रको नाना प्रकारकी वस्तुओंका दान दिया था? 


अथवा देवताओंकी पूजा की थी? या किसी उत्तम 
तीर्थका सेवन किया था ? अथवा ब्राह्यणवंराका पूजा 
आदिके द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान्‌ 
सदारिवकी यह कल्याणदायिनी राजधानी काडी हमें 
स्वयं ही प्राप्त हो गयी । 
भाग्यर्मेऽधिगता हयनेकजनुषां सर्वाधविध्वंसिनी 
सर्वाश्चर्यमयी मया शिवपुरी संसारसिन्धोस्तरी । 
लब्धं तजनुषः फल कुल्मलचक्रे पवित्रीकृतः 
स्वात्मा चाप्यखिल कृतं किमपरं सर्वोपरिष्टात्‌ स्थितम्‌ ॥ 
मेरे बडे भाग्य थे, जो अनेक जन्मोंक्री पापराहिका 
विध्वंस करनेवाटी संसार-समुद्रके ल्विि नौकारूपा यह 
सर्वाश्चर्यमयी रिवपुरी मुञ्चे प्राप्त हुई । इससे जन्म ठेनेका 
फल मिल गया । मेरे कुरकी रोभा बढ़ गयी । मेरी 
अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्णं कर्तव्य पूर्ण 
हो गये । अधिक क्या कहं, अब भै सर्वोपरि पदपर 
प्रतिष्ठित हो गया । 
जीवन्नरः परयति भद्रलक्षमेवं वदन्तीति मृषा न यस्मात्‌ । 
तस्मान्मया वै वपुषेदृरोन प्राप्तापि कारी क्षणभङ्रेण ॥ 


मनुष्य जीवित रहे तो बह लाखो कल्याणक बातें 
देखता है-एेसी जो किंवदन्ती है, वह द्युठी नहीं है; 
इसीलियि मेनि इस क्षणभङ्गुर डरीरसे भी. काडी-जैसी 
पुरीको प्राप्त कर लिया । 
काङयां विधातुममरैरपि दिव्यभूमो 

सत्तीर्थलिङ्कगणनार्चनतो न डाक्या । 
गुप्विवृतानि पुरातनानि 
सिद्धानि योजितकरः प्रणमामि तेभ्यः ॥ 

काडीपुरीकी दिव्य भूमिम कितने उत्तम तीर्थं ओर 
लिङ्ग है, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देवताओकि लिये 
भी असंभव हे । यहां गुप्त ओर प्रकटरूपसे जो-जो पुरातन 
सिद्धपीठ है, उन्हं मे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हँ । 
किं भीत्या दुरितात्कृतात्‌ किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतैः 
किं विद्याभ्यसनान्मदेन जडतादोषाद्‌ विषादेन किम्‌ । 
किं गर्वेण धनोदयादधनतातापेन किं भो जनाः 
स्नात्वा श्रीमणिकर्णिकापयसि चेद्‌ विश्वेश्वरो दुङ्यते ॥ 

मनुष्यो ! यदि श्रीमणिकर्णिकाके जले स्नान 
करके भगवान्‌ विश्चनाथजीका दर्शन किया जाता हो तो 
पूर्वकृत पापोसे भयकी क्या आवरयकता है । अथवा 
किये हए अगणित पुरणयोद्रारा प्राप्त होनेकाठे आनन्दसे भी 
क्या लेना है । विद्याभ्यासको लेकर घमंड या मूर्खताके 
च्यि खेद करनेसे क्या लाभ है 2 धनकी प्राप्तिसे 
होनेवाठे गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेवाठे संतापसे 
भी क्या प्रयोजन हे । 
अल्पस्फीतिनिरामयापि तनुताघव्यक्तङाक्त्यात्मता 
प्रोत्साहाढ्यबलेन केवलमनोरागद्वितीयेन यत्‌ । 
अघाप्यापि मनोरथेरविषया स्वप्रभवृत्तेरपि 
भ्राप्रा सापि गदाधरस्य नगरी सद्योऽपवर्गषरदा ॥ 

जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय 
(नाइारहित) हे, सृक्ष्मताके द्वारा ही जो अपनी राक्ति- 
ङाक्िता सूचित कर रही है, अप्राप्य होनेपर भी जो 
उत्साहयुक्तं बल तथा विद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप्त 
होती है, मनोरथोंकी भी जहोंतक पर्हैच नहीं हे, जो स्व्मे 
भी सुभ नहीं होती, वह तत्का मोक्ष प्रदान करनेवाली 
भगवान्‌ गदाधरकी नगरी गया आज मुञ्चे प्राप्त हई हे । 


यानीह 
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मन्ये नात्मकृतिर्न ॒पूर्वपुरुषप्राप्तर्बल चात्र त- 
ज्नापीद्‌ स्वजनप्रमाणमचलं किं सापतापादिकम्‌ । 
` या दुष्प्रापगयाप्रयागयमुनाकाञ्ीषु पर्वागमात्‌ 
भराप्तिस्तत्र महाफलो विजयते श्रीहारदानुय्रहः ॥ 
कोड पुण्यपर्व आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना ओर 
कारी आदि दुकभ तीर्थेमिं आनेका सोभाग्य प्राप्त होता 
है, उसमे महान्‌ फलदायक भगवती रारदाका अनुग्रह 
ही एकमात्र कारण हे; उसीकी विजय है । मे इसे अपना 
पुरुषार्थ नहीं मानता । पूर्वजेनि जो यहां आकर 
पुण्योपार्जन किया है, उसका बर भी इसमें सहायक 
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अविच शक्ति भी इसमें 
कारण नहीं है । इन तीरथेमिं आनेपर डाप-ताप आदि क्या 
कर सकते हे । 
यः अ्रद्धसमये दूरात्स्मृतोऽपि यपितुमुक्तिदः। 
तं गयायां स्थितं साक्षान्नमामि श्रीगदाधरम्‌ ॥ 
जो श्राद्ध-काल्में दूरसे स्मरण करनेपर भी 
पितरोको मोक्ष प्रदान करते हे, गयामें स्थित उन साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीगदाधरको मँ प्रणाम करता हूँ । 
पन्थानं समतीत्य दुस्तरमिमं दूरादवीयस्तरं 
कषद्रव्याघ्रतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यर्थिभिः संकुलम्‌ । 
आगत्य थमं ह्ययं कृपणवाग्‌ याचेजजनः कं परं 
श्रीमदह्वारि गदाधर श्रतिदिनं त्वां द्रष्ुमुत्कण्ठते ॥ 
भगवान्‌ गदाधर ! यह आपका दास मक्खी, 
मच्छर, बाघ, चीते, कटि, सर्पं तथा टुटेरोसे भरे हए इस 
दुस्तर मार्गको, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, तै करके 
पहरे-पहरू यहाँ आया है ओर दीन वाणीमें आपसे 
याचना करता है । भका, आपके सिवा ओर किसके 
सामने यह हाथ फैलाये । भगवन्‌ ! यह सेवक प्रतिदिन 
आपके रउोभासम्पन्न द्वारपर आकर दर्हनके ख्ये 


उत्कण्ठित रहता हे । 


सर्वात्मन्निजदरहनिम च गयाश्राद्धेन वै दैवतान्‌ 
प्रीणन्‌ विश्चमनीहवत्‌ कथमिहोदासीन्यमालम्नसे । 
किं ते सर्वद निर्दयत्वमधुना किं वा भुत्वं कल्केः 
किं वा सतत्वनिरीश्चषणं च॒षु चिरं किं वास्य सेवारुचिः ॥ 
सर्वात्मन्‌ ! आप अपने दर्नसे तथा गयामें किये 
जानेवाठे श्राद्धसे देवताओंसहित सम्पूर्ण विश्वको तप्त 
करते है; फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट-से होकर उदासीन 
भाव धारण कर रहे हैँ 2 भक्तको सर्वस्व देनेवाले 
दयामय ! क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ी 
है? या यह कलछियुगका प्रभाव है? अथवा देर 
लगाकर आप मनुष्योकि सत्व (शुद्ध भाव एं धैर्य) की 
परीक्षा ठे रहे हैँ या इस दासकी भगवत्सेवामे कितनी 
रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे है ? 
गदाधर मया आ्रद्ध्‌ यच्चीर्णीं त्वत्प्रसादतः । 
अनुजानीहि मां देव गमनाय गृहं प्रति ॥ 
गदाधर ! आपकी कृपासे मैने यहाँ श्राद्धका 
अनुष्ठान किया है; [इसे स्वीकार कीजिये ओर] देव । 
अन मुञ्े घर जानेकी आज्ञा दीजिये । 
एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वर्गार्थदायक्तम्‌। 
आद्धकाक्ते पठेन्नित्यं स्नानकाले तु यः पठेत्‌ ॥ 
सर्वतीर्थसमं स्नानं श्रवणात्पठनाज्जपात्‌ ॥ 
यागस्य च गङ्ाया यमुनायाः स्तुतेर्िज । 
श्रवणेन विनङयन्ति दोषाश्चैव तु कर्मजाः ॥ 
(२३।५९, ५३, ' ५४) 
इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्गं एवं अभीष्ट 
वस्तु पदान करनेवाला है । जो मनुष्य श्राद्धकालमें तथा 
प्रतिदिन सनानकरे समय इसका पाठ करता है, उसे सब 
तीथमिं स्नानके समान पुण्य होता हे । इसके श्रवण, पाठ 
तथा जपसे उक्त फलकी सिद्धि होती हे । ब्रह्मन्‌ ! प्रयाग, 
गङ्गा तथा यमुनाकी स्तुतिका श्रवण करनेसे कर्मजन्य 


दोष नष्ट हो जाते हें । 


------- ऋ -- 





# अध्याय २३ इउलेक १५से ५०तक । 





उत्तरखण्ड 1 


* तुलसी, शालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहात्म्य # 
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तुलसी, हाल्छय्ाम तथा षरयागतीर्थव्ता माहात्म्य 


` शिवजी बोले-- नारद ! सुनो; अब मेँ तुरूसीका 
माहात्म्य बताता हू, जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे ठेकर 
मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे छुटकारा पा जाता हे । 
तुकुसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, राखा, छाल, तना 
ओर मिडी आदि सभी पावन हैँ ।*# जिनका मृत डारीर 
तुसी-काष्ठकी आगसे जाया जाता है, वे 
विष्णुलोकमें जाते हे । मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि 
महान्‌ पार्पोसे ग्रस्त हो, तो भी तुलसी-काष्टकी अिसे 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है । जो 
मृत पुरुषके सम्पूर्ण अद्खोमें तुरुसीका काष्ठ देकर पश्चात्‌ 
उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है । जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिका कीर्तन ओर 
स्मरण हो तथा तुलसीकी रूकड़ीसे जिसके रारीरका दाह 
किया जाय, उसका पुनर्जन्म नही होता । यदि दाह- 
संस्कारके समय अन्य ठकुकडियोके भीतर एक भी 
तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ पापोँसे युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती हे।† तुरुसीकी रुकड़ीसे 
मिश्रित होनेपर सभी काष्ठ॒पवित्र हो जते हैँ। 
तुलसी-काष्टकी अिसे मृत मनुष्यका दाह होता देख 
विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ठे जाते है; यमराजके 
दूत उसे नहीं ठे जा सकते । वह करोड .जन्मेकि पापसे 
मुक्तं हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
तुलसी-काष्ठकी अच्रिमें जाये जाते हैँ, उन्हं विमानपर 
बैठकर वेकुण्टमें जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाञ्जलि 
चढाते हैँ । एेसे पुरुषको देखकर भगवान्‌ विष्णु ओर 
हिव संतुष्ट होते हँ तथा श्रीजनार्दन उसके सामने जा 
हाथ पकड़कर उसे अपने धाममें ठे जाते हैँ । जिस 
अराला अथवा इमज्ानभूमिमें घीके साथ तुरूसी- 
काष्ठकी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जानेसे मनुर््योका 
पातक भस्म हो जाता हे। 


जो ब्राह्यण तुरुसी-काष्टठकी अ्िमें हवन करते है, 
उन्हँ एक-एक सिक्थ (भातके दाने) अथवा एक-एक 
तिलमें अग्निष्टोम यज्ञका फर्‌ मिकता हे । जो भगवानको 
तुकुसी-काष्ठका धूप देता है, वह उसके फटस्वरूप सौ 
यज्ञानुष्ठान तथा सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता है । जो 
तुरुसीकी रूकड़ीकी ओआंचसे भगवान्‌का नैवेद्य तैयार 
करता है, उसका वह अन्न यदि थोडा-सा भी भगवान्‌ 
केरावको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान 
अन्नदानका फल देनेवाखा होता है । जो तुरुसी-काष्ठकी 
आगसे भगवानके छ्य दीपक जाता है, उसे दस 
करोड दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें 
पृथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी 
देता। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको तुरुसी-काष्ठका चन्दन 
अर्पण करता तथा उनके श्रीविग्रहमें उस चन्दनको 
भक्तिपूर्वक लगाता है । वह सदा श्रीहरिके समीप रमण 
करता है। जो मनुष्य अपने अङ्खमे तुरसीकी कीचड़ 
लगाकर श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें 
सो दिनेकि पूजनका पुण्य मिरु जाता है । जो पितरोके 
पिण्डमें तुरुसीदर मिलाकर दान करता है, उसके दिये 
हुए एक दिनके पिण्डसे पितरोको सौ वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है । तुरुसीकी जड़की मिड़ीके द्वारा विरोषरूपसे 
स्नान करना चाहिये । इससे जबतक वह मिड़ी उारीरमें 
लगी रहती है, तबतक स्नान कर्नेवाठे पुरुषको तीर्थ- 
सनानका फल मिक्ता है । जो तुरसीकी नयी मञ्जरीसे 
भगवान्‌की पूजा करता है, उसे नाना भकारके पुष्पोद्वारा 
किये हुए पूजनका फर ्ाप्त होता है । जबतक सूर्य ओर 
चन्द्रमा हैँ, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है । जिस 
घरमे तुलसी-वृक्षका बगीचा दहै, उसके दर्शन ओर 
स्पर्हसि भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हे । 


# पत्रं पुष्पं फठं मूर राखा त्वक्‌ स्कन्धसंक्ञितम्‌ । तुरुसीसंभवं सर्व ` पावने मृत्तिकादिकम्‌ ॥ (२४।२) 


† यद्येकं तुरसीकाष्ट मध्ये काष्ठस्य तस्य हि । दाहकाले 


भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च ॥ (२४1७) 





(ॐ १ 


६२० 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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जिस-जिस घर, गाँव अथवा वनमें तुरसीका वृक्ष 
हो, वहं -वहां जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर 
निवास करते हँ । उस रमे दरिद्रता नहीं रहती ओर 
बन्धुओंसे वियोग नहीं होता । जहाँ तुरसी विराजमान 
होती है, वहाँ दुःख, भय ओर रोग नहीं ठहरते । यों तो 
तुरुसी सर्वत्र ही पवित्र होती हँ, किन्तु पुण्यक्षेत्रे वे 
अधिक पावन मानी गयी हे । भगवानके समीप पृथ्वी- 
तरूपर तुकसीको लगानेसे सदा विष्णुपद (वैकुण्ठ- 
धाम) की प्राप्ति होती हे । तुलसीद्वारा भक्तिपूर्वक पूजित 
होनेपर शान्तिकारक भगवान्‌ श्रीहरि भर्यकर उत्पात, 
रोगों तथा अनेक दुर्निमिर्तोका भी नाडा कर डाकते है । 
जहां तुकसीकी सुगन्ध लेकर हवा चरती है, वहोंकी 
दसों दिडार्णँ ओर चारों प्रकारके जीव पवित्र हो जाते हँ । 
मुनिश्रेष्ठ ! जिस गृहमे तुसीके मूलकी मिडी मोजुद ठै, 
वहां सम्पूर्णं देवता तथा कल्याणमय भगवान्‌ श्रीहरि 
सर्वदा स्थित रहते हैँ । ब्रह्मन्‌ ! तुसी-वनकी छाया 
जहों-जहां जाती हो, वहं-वहां पितर्योकी तुप्तिके ख्ये 
तर्पण करना चाहिये । 
नारद ! जहां तुकसीका समुदाय पड़ा हो, वहां 


किया हुआ पिण्डदान आदि पितरोके च्वि अक्षय होता ` 


हे । तुकुसीकी जडमें ब्रह्मा, मध्यभागमें भगवान्‌ जनार्दन 
तथा मञ्जरीमें श्रीरुद्रदेवका निवास है; इसीसे वह पावन 
मानी गयी हे । विरोषतः हिवमन्दिरमें यदि तुकुसीका वक्ष 
लगाया जाय तो उससे जितने बीज तैयार होते है, उतने 

. ही युर्गोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो 
पार्वण श्राद्धके अवसरपर, श्रावण मासमे तथा संक्रान्तिके 
दिन तुरूसीका पौधा रूगाता है, उसके छिये वह अत्यन्त 
पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुकसीदलसे 
भगवान्‌की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान्‌ 
ह्यो जाता है। तुुसीकी मूर्ति सम्पूर्णं सिद्धियां पदान 
करनेवाली होती है; वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती 
है । जहाँ रालग्रामकी शिला होती है, वहाँ श्रीहरिका 
सानिध्य बना रहता है । वहाँ किया हुआ स्नान ओर दान 
काडीसे सौगुना अधिक महत्त्वराली हे । इालग्रामकी 
यूजासे कुरुक्षेत्र, याग तथा नैमिषारण्यकी अपेक्षा 


कोरिगुना पुण्य प्राप्त होता है । जहाँ कहीं रारृग्राममयी 
मुद्रा हो, वहो कारीका सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कु पाप करता है, वह सब 
इालग्रामरिलाकी पूजासे हीघ् नष्ट हो जाता है । 
महादेवजी कहते हें--नारद ! अब मेँ वेदोमें 
कही हुईं प्रयागतीर्थकी महिमाका वर्णन करूगा । जो 
मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले है, वे ही प्रयागमें निवास 
करते हैँ । जहाँ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती-- तीनों 
नदिर्योका संगम है, वही तीर्थप्रवर प्रयाग है; वह 
देवताओकि लये भी दु्कभ हे । इसके समान तीर्थ तीनों 
लोकमि न कोई हुआ है न होगा । जैसे ग्रहोमें सूर्य ओर 
नक्षत्रमिं चन्द्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीथेमिं प्रयाग 
नामक तीर्थं उत्तम है । विद्धन्‌ ! जो प्रातःकाल प्रयागमें 
स्नान करता है, वह महान्‌ पापसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त 
होता है। जो दरिद्रताको दूर करना चाहता हो, उसे 
प्रयागे जाकर कुछ दान करना चाहिये । जो मनुष्य 
प्रयागमें जाकर वहाँ स्नान करता है, वह धनवान्‌ ओर. 
दीर्घजीवी होता है । वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवरका 
दर्हनि करता है, उसके दर्हानमात्रसे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट 
होता है । उसे आदिव कहा गया है । कल्पान्तमें भी 
उसका दर्ान होता है । उसके पत्रपर भगवान्‌ विष्णु रायन 
करते है; इससख्ियि वह अविनाज्ी माना गया है। 
विष्णुभक्तं मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते हैँ । 
उस वृक्षमें सूत रपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये । 
वहाँ “माधव' नामसे परसिद्ध भगवान्‌ विष्णु नित्य 
विराजमान रहते है; उनका दर्ान अवय करना चाहिये । 
एेसा करनेवात््र पुरुष महापापोंसे छुटकारा पा जाता हे । 
देवता, ऋषि ओर मनुष्य--सभी वहाँ अपने-अपने 
योग्य स्थानका आश्रय लेकर नित्य निवास करते हेँ। 
गोहत्यारा, चाण्डाल, दुष्ट, दूषितहदय, बालघाती तथा 
अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो 
चतुर्भुजरूप धारण करके सदा ही वैकुण्ठ-धाममें निवास 
करता है । जो मानव प्रयागे माघ-स्नान करता है, उसे 
आप्त होनेवाले पुण्यफलूकी कोई गणना नहीं है । भगवान्‌ 
नारायण म्रयागमें खान करनेवाङे पुरुषोंको भोग ओर 


उत्तरखण्ड ]] 
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मोक्ष प्रदान करते हैँ । जैसे गरहोमें सूर्य ओर नक्षत्रोमें चन्द्रमा 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीमे माघ मास श्रेष्ठ है । यह सभी 
कमेकि किये उत्तम हे । विद्वन्‌ । यह माघ-मकरका योग 
चराचर त्रिलोकीके लिये दुर्भ है । जो इसमे यलपूर्वक 
सात, पांच अथवा तीन दिन भी प्रयाग-स्नान कर केता हे, 
उसका अभ्युदय होता दै । मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग 
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तीर्थका सेवन करके वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हे। 
दिव्यखोकमें रहनेवाठे जो वसिष्ठ ओर सनकादि ऋषि हे, वे 
भी प्रयागतीर्थका नारबार सेवन करते हैँ । विष्णु, रुद्र ओर 
इन्द्र भी तीर्थप्रवर प्रयागमें निवास करते है । प्रयागे दान 
ओर नियमेकि पाख्नकी प्रहौंसा होती है । वहाँ खान ओर 
जरपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । 








` त्रिरात्र तुलसीत्रतकी विधि ओर महिमा 


नारदजी बोले-- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैनि 
तुरसीके माहात्म्यका श्रवण किया । अन त्रिरात्र तुरूसी- 
व्रतका वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा--विद्रन्‌ ! तुम बड़ बुद्धिमान्‌ 
हो, सुनो; यह व्रत बहुत पुराना हे । इसका श्रवण करके 
मनुष्य निश्चय ही सब पापोँसे मुक्त हो जाता है 1 नारद । 
त्रत करनेवाला पुरुष कार्तिक रु्कपक्षकी नवमी तिथिको 
नियम ग्रहण करे । पृथ्वीपर सोये ओर इन्द्रियोको कालूमें 
रखे । त्रिरात्रत्रत करनेके उददेङ्यसे वह रोच-सनानसे 
शुद्ध हो मनको संयममें रखते हुए प्रतिदिन रातको 
नियमपूर्वकं तुरुसीवनके समीप रायन करे । मध्याह्न- 
कालम नदी आदिके निर्मरु जलम स्नान करके विधि- 
पूर्वक देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे । इस त्रतमें 
पूजाके छ्यि लक्ष्मी ओर श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये तथा उनके छ्िि दो व्र भी तैयार करा 
लेने चाहिये । वख पीत ओर शेत वर्णके हों । व्रतके 
, आरम्भे विधिपूर्वक नवग्रह-रान्ति कराये, उसके बाद 
चरु पकाकर उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी प्रीतिके खयि 
हवन करे। द्वादइीके दिन देवदेवेश्वर भगवानकी 
यलपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कलरा-स्थापन 
करे। कठक्दा शुद्ध हो ओर फूटा-टूटा न हो । उसमे 
पञ्चरल, पञ्चपल्लव तथा ओषधियांँ पड़ी हो । कलङाके 
ऊपर एक पात्र रखे ओर उसके भीतर लक्ष्मीजीके साथ 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको विराजमान करे । फिर वैदिक 
ओर पौराणिक मन््रोका उच्चारण करते हए तुरूसी- 
वृक्षके मूलम भगवत्प्रतिमाकी स्थापना करे । तुरूसीकी 


वाटिकाको केवल जरसे सीचे। फिर देवाधिदेव 
जगदगुरु भगवानको पञ्चामृतसे सान कराकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे- 
परार्थना-मन्त्र 
योऽनन्तरूपोऽखिलविश्चरूपो 
गर्भोदके लोकविधिं बिभर्तिं। 
प्रसीदतामेष स देवदेवो 
यो मायया विश्चकृदेव रूपी ॥ 
“जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विश्च 
जिनका सरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जले 
स्थित होकर लोकसृष्टिका भरण-पोषण करते हैँ ओर 
मायासे ही रूपवान्‌ होकर समस्त संसारकी सृष्टि करते 
है, वे देवदेव परमेश्वर मुङ्यपर प्रसन्न हों ।' 
आवाहन-मन््न 


आगच्छाच्युत  देवेहा तेजोराशे जगत्पते 1 


सदैव तिमिरध्वंसिस््राहि यमां 


भवसागरात्‌ ॥। 
“हे अच्युत ! हे देवेश्वर ! हे तेजःपुञ्ज जगदीश्वर ! 


यहां पधारिये; आप सदा ही अज्ञानान्धकारका नारा 


करनेवाले हे, इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये ।' 
स्नान-मन्त्र 


पञ्ामृतेन सुस्नातस्तथा गन्धोदकेन 


च । 


गङ्कादीनां च तोयेन स््ातोऽनन्तः सीदतु 11 
पञ्चामृत ओर चन्दनयुक्त जल्से भलीभांति 
नहाकर गङ्गा आदि नदियोके जरसे स्नान किये हए 


भगवान्‌ अनन्त मुञ्जपर प्रसन्न हों । 


गक, न च न 
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विकेपन-मन्त्र 
श्रीखण्डागुरुकर्पूरकुङ्कमादिविलेषनम्‌ 
भक्तया दत्तत्मयाऽऽघ्रेयं लक्ष्म्या सह गृहाण वै ॥ 
"भगवन्‌ ! मेने चन्दन, अरगजा, कपूर ओर केसर 
आदिका सुगन्धित अङ्गराग भक्तिपूर्वक अर्पण किया है; 


आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करे ।' 
वख्र-मन्त्र 
नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारण । 


्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि वसनं रुचि ॥ 
'नरकके समुद्रसे तारनेवाके नारायण 1 आपको 
नमस्कार है । त्रिलोकीनाथ ! भै आपको पवित्र वसन 
अर्पण करता हूं ।' 
| यज्ञोपवीत-मन्त्र 
दामोदर नमस्तेऽस्तु त्राहि मां भवसागरात्‌ । 
ब्रह्मसून्रं मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 
"दामोदर । आपको नमस्कार है, भवसागरसे मेरी 
रक्षा कीजिये । पुरुषोत्तम ! मैने ब्रह्यसूत्र (यज्ञोपवीत) 
अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करं ।' 
पुष्य-मन्त्र 
पुष्याणि च सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै भ्रभो। 
मया दत्तानि देवेडा ग्रीतितः. भतिगृह्यताम्‌ ॥ 
शरभो ! मैने मारुती आदिक सुगन्धित पुष्प सेवामें 
प्रस्तुत कयि है, देवेश्वर ! आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करर ।' 
नैवेद्य -मन्र 
नैवेद्यं गृह्यतां नाथ भश्च्यभोज्यैः समन्वितम्‌ । 
सर्वै रसैः सुसम्पन्नं गृहाण परमेश्वर ॥ 
"नाथ ! भक्ष्य-भोज्य पदाथि युक्त नैवेद्य स्वीकार 
कीजिये; परमेश्वर ! यह सब रसोंसे सम्पन्न है, इसे 
ग्रहण कर ।' ं 
ताम्बूलल-मन्त्र 
पूगानि नागपत्राणि कर्पूरसहितानि च । 
मया दत्तानि देवेशा ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
देवेश्वर ! मैन सुपारी, पानके पत्ते ओर कपूर 


आपकी सेवामें भेट कयि है; आप यह बीड़ा 
स्वीकार करें ।' | 
तत्पश्चात्‌ भक्तिपूर्वकं धूप, अगर तथा घी मिलाया 
हुआ गुगगुरू--इनकी आहूति देकर भगवान्‌को सघाये । 
इस प्रकार पूजा करनी चाहिये । घीका दीपक जलाना 
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ श्रीटक्ष्मी- 
नारायणके सामने तथा तुलसीवनके समीप नाना 
प्रकारका दीपक सजाना चाहिये । चक्रधारी देवाधिदेव 
विष्णुको प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिये । पुत्र-प्राप्तिके 
लिये नवमीको नारियरूका अर्ध्यं देना उत्तम है । धर्म, 
काम तथा अर्थ-तीनोंकी सिद्धिके खयि दरामीको 
बिजेरिका अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादरीकों 
अनारसे अर्ध्यं देना चाहिये; इससे सदा दरिद्रताका नादा 
होता है । नारद ! बांसके पात्रमें सप्तधान्य रखकर उसमे 
सात फल रखे; फिर तुलसीदल, फूल एवं सुपारी 
डालकर उस पात्रको वखरसे ढक दे। तत्पश्चात्‌ उसे 
भगवानके सम्मुख निवेदन करे । विप्रेन्द्र ! अर्घ्य 
निश्नाङ्किति मन्त्रसे देना चाहिये; इसे एकाग्रचित्त 
होकर सुनो- 
अर्ध्य-मन्त्र 

तुकसीसदहितो देव सदा शङ्खेन संयुतम्‌ । 
, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं॑देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
षदेव ! आप तुलसीजीके साथ मेरे दिये हए इस 
राङ्कयुक्त अर्ध्यको ग्रहण करे । देवदेव ! आपको 
नमस्कार है ।' 

इस प्रकार लक्ष्मीसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 

पूजा करके व्रतकी पूर्तिके निमित्त उन देवदेवेश्वरसे 
प्रार्थना करे- । 

उपोषितोऽहं देवा कामक्रोधविवर्जितः । 

व्रतेनानेन देवे त्वमेव हरणं मम॥ `. 

गृहीतेऽस्मिन्‌ ब्रते देव  यदपूर्ण कृतं मया । 

सर्व॑ तदस्तु सम्पूर्ण त्वत्मसादाञ्जनार्दन ॥ 

नमः कमलपत्राक्ष नमस्ते जलशायिने । 

इदं व्रतं मया चीर्ण . भ्रसादात्तव. केडाव ॥ 


उत्तरखण्ड ] 
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अनज्ञानतिमिरथध्वंसिन्‌ व्रतेनानेन केडाव। 
प्रसादसुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥* 
देवेश्वर ! मने काम-क्रोधसे रहित होकर इस 
व्रतके द्वारा उपवास किया हे। देवेङा ! आप ही मेरे 
ङारणदाता हैँ । देव ! जनार्दन ! इस त्रतको ग्रहण करके 
मेने इसके जिस अङ्गकी पूर्तिं न की हो, वह सब आपके 
प्रसादसे पूर्णं हो जाय । कमलनयन ! आपको नमस्कार 
है । जल्ञायी नारायण ! आपको प्रणाम है । केदाव ! 
आपके ही प्रसादसे मैने इस त्रतका अनुष्ठान किया है । 
अज्ञानान्धकारका विनाडा करनेवाले केडाव ! आप इस 
त्रतसे प्रसन्न होकर मुञ्ञे ज्ञान-दुष्टि प्रदान कर । 
तदनन्तर राते जागरण, गान तथा पुस्तकका 
स्वाध्याय करे। गानविद्या तथा नृत्यककमें प्रवीण 
पुरुषोद्रारा संगीत ओर नृत्यकी व्यवस्था करे । अत्यन्त 
सुन्दर एवे पवित्र उपाख्यानोके द्वारा रात्रिका समय व्यतीत 
करे । निराके अन्तमं प्रभात होनेपर जब सूर्यदेवका उदय 
हो जाय, तन ब्राह्य्णोको निमन्त्रित करके भक्तिपूर्वकं 
वैष्णव श्राद्ध करे । यज्ञोपवीत, वस्र, माला तथा चन्दन 








भ्र 





देकर वसख्राभूषण एवे केसरके द्वारा पृजनपूर्वक तीन 
ब्रह्यण-दम्पतीको भोजन कराये । घुत-मिश्रित खीरके 
द्वारा यथेष्ट भोजन करानेके पश्चात्‌ दक्षिणासदहित पान, 

पूरु ओर गन्ध आदि दान करे । अपनी रक्तिके अनुसार 
बोँसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, 

पकवान, वख तथा भाति-भांतिके फठसि भरे । 

सपलीक आचार्यको वस्र पहनाये । दिव्य आभूषण देकर 

चन्दन ओर मालासे उनका पूजन करे । फिर उन्हे सब 
सामग्रियोसे युक्त दूध देनेवाली गौ दान करे । गौके साथ 
दक्षिणा, वख, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य 
सामग्री भी दे। श्रीकक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी सब 
सामग्रिर्योसहित आचार्यको दे। सब तीर्थेमिं स्नान 
करनेवाठ मनुरष्योको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस 
त्रतके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता है । 
त्रत करनेवारा पुरुष इस लोकम मनको प्रिय कगनेवाल 
सम्पूर्ण पदार्थो ओर प्रचुर भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
श्रीविष्णुकी कृपासे भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त 
होता है । 
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नारदजीने पूछछा-- भगवन्‌! गुणेमिं श्रेष्ठ 
ब्राह्यर्णोको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य इस लोकमें 
किन-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब बताइये । 

महादेवजी बोले--देवर्षिप्रवर ! सुनो-लोकमें 
तत्तवको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्ररोसा करते 
है; क्योकि सब कुछ अन्नम ही प्रतिष्ठित है । अतएव साधु 
महात्मा विरोषरूपसे अन्नका ही दान करना चाहते हें । 
अन्नके समान कोई दान न हआ है न होगा । यह चराचर 
जगत्‌ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । लोकें अन्न 
ही बल्वर्धक है। अन्नम ही प्रार्णोकी स्थिति हे। 
, कल्याणकी इच्छा रखनेवाे पुरुषको उचित है कि वह 
अपने कुटम्बको कष्ट देकर भी अन्नरकी भिक्षा मांगने- 


वारे महात्मा ब्राह्मणको अवर्य दान दे। नारद 1 जो ` 
याचना करनेवाठे पीडित ब्राह्मणको अन्न दे, वही 
विद्वानेमिं श्रेष्ठ है । यह दान आत्माके पारलौकिक सुखका 
साधन है। रास्तेका थका-मोंदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि 
भोजनके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाके पुरुषको अवय उसे अन्न 
देना चाहिये । अन्नदाता इहलोक ओर परलोकमें भी सुख 
उठाता हे। थके-मदि अपरिचित राहगीरको जो बिना 
क्ेराके अन्न देता है, वह सब धर्मोका फल प्राप्त करता है । 
अतिथिकी न तो निन्दा करे ओर न उससे द्रोह ही रखे । 
उसे अन्न अर्पण करे । उस दानकी विरोष प्ररोसा हे । 
महामुने ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरो, 





#.उत्तरखण्डके २ वें अध्यायसे उदधृत । .. 





परर 





ब्राह्मणों तथा अतिधिर्योको तृप्त करता है, उसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती है । महान्‌ पाप करके भी जो 
याचकको-विरोषतः ब्राह्मणको अन्न-दान करता हे, 
वह पापसे मुक्तं हो जाता है । ब्राह्मणको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । शूद्रको भी किया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाला है । अन्न-दान करते समय याचकसे यह 
न पूछे कि वह किस गोत्र ओर किस राखाका हे, तथा 
उसने कितना अध्ययन किया है 2 अन्नका अभिलाषी 
कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन-दान महान्‌ 
फल देनेवाल होता है । अतः मनुष्योको इस पृथ्वीपर 
विरोष रूपसे अन्नका दान करना चाहिये । 
जलका दान भी श्रेष्ठ है; वह सदा सब दानम उत्तम 
हे । इसलिये बावली, कओं ओर पोखरा बनवाना चाहिये । 
जिसके खोदे हए जल््ररायमें गौ, ब्राह्मण ओर साधु पुरुष 
सदा पानी पीते है, वह अपने कुठूको तार देता हे । नारद्‌ । 
जिसके पोखरेमें गर्मकि समयतक पानी ठंहरता है, वह 
कभी दुर्गम एवं विषम संकटका सामना नहीं करता । 
पोखरा बनवानेवाल पुरुष तीनों लोकमि सर्वत्र सम्मानित 
होता हे । मनीषी पुरुष धर्म, अर्थं ओर कामका यही फल 
बततछाते हैँ कि देडामें खेतके भीतर उत्तम पोखरा बनवाया 
जाय, जो प्राणियोकि लिये महान्‌ आश्रय हो । देवता, 
मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी 
जल््रडायका आश्रय छेते हे । जिसके पोखरेमें केवल वर्षा 
ऋते ही ज रहता है, उसे अचिहोत्रका फल मिक्ता हे । 
जिसके ताल्रनमें हेमन्त ओर रिदिर काटलतक जक 
ठहरता है, उसे सहस्र गोदानका फल्‌ मिता है 1 यदि 
वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष 
अतिरात्र ओर अश्वमेध यज्ञोका फल बतलाते हैँ । 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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अन वृक्ष कगानेके जो लाभ है, उनका वर्णन 
सुनो। महामुने ! वृक्ष रुगानेवाला पुरुष अपने 
भूतकाट़ीन पितरों तथा होनेवाठे वंराजोका भी उद्धार 
कर देता है । इसलिये वृक्षोको अव्य रूगाना चाहिये । 
वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोको प्राप्त 
करता हे। वृक्ष अपने फूलत्रंसे देवताओंका, पत्तोसे 
पितरोका तथा छायासे समस्त अतिधिर्योका पूजन करते 
हैँ । किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा 
ऋषि भी वृक्षका आश्रय ठेते हैँ। वृक्ष फूल ओर 
फलसे युक्त होकर इस लोकें मनुष्योको तप्त करते है । 
वे इस लोक ओर परल्ोकमे भी धर्मतः पुत्र माने गये हे । 
जो पोखरेके किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा 
जो सदा सत्य बोकतते है, वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते । 

सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम रासन हे, 
सत्य देवताओमिं जाग्रत्‌ रहता हे तथा सत्य परम पद्‌ है । 
तप, यज्ञ, पुण्यकर्म, देवर्षि-पूजन, आद्यविधि ओर 
विद्या-ये सभी सत्यमें प्रतिष्ठित हैँ । सत्य ही यज्ञ, दान, 
मत्र ओर सरस्वती देवी है सत्य ही व्रतचर्या है तथा 
सत्य ही शकार है । सत्यसे ही वायु चती है, सत्यसे 
ही सूर्यं तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती है 
तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है । रोके जो सत्य 
नोता है, वह सन देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण 
ती्थेमिं स्नान करनेका फल निःसंदेह प्राप् कर लेता है । 
एक हजार अश्वमेध यज्ञका पुण्य ओर सत्य--इन 
दोनोंको यदि तराजूपर रखकर तौला जाय तो सम्पूर्ण 
यज्ञोकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा । देवता, 
पितर ओर ऋषि सत्यमे ही विश्वास करते हँ । सत्यको ही 
परम धर्म ओर सत्यको ही परम पद्‌ कहते हे ।* सत्यको 





# सत्यमेव परो मोक्षः सत्यमेव परं श्रुतम्‌ । सर्त्य॑देवेषु जागर्ति सरत्य॑च परमं पदम्‌ ॥ 

तपो यज्ञाश्च पुण्यं च तथा देवर्षिपूजनम्‌। आद्यो विधिश्च विद्या च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

सत्यं यज्ञस्तथा दानं मन्त्रो देवी सरस्वती । व्रतचर्या तथा सत्यमो्कारः सत्यमेव च ॥ 

सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः । सत्येन चाग्निर्दहति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥ 

पूजनं सर्वदेवानां सर्वतीर्थावगाहनम्‌। सत्य॑च वदते ल्के सर्वमाभरोत्यसंरायः ॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । सर्वेषो सर्वयज्ञानां सत्यमेव विरिष्यते ॥ 

सत्ये देवाः भ्रतीयन्ते पितरो ऋषयस्तथा । सत्यमाहुः परं धर्म॑ सत्यमाहुः परं पदम्‌ ॥ (२८।२०-- २६) 


उत्तरखण्ड ] 
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परतब्रह्यका स्वरूप बताया गया है; इसख्ियि मैं तुम्हें 
सत्यका उपदेवा करता हू। सत्यपरायण मुनि अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करके सत्यधर्मका पालन करते हए इस 
रोकसे स्र्गको प्राप्त हुए हैँ । सदा सत्य ही बोलना 
चाहिये, सत्यसे बढठृकर दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । 
सत्यरूपी तीर्थं अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हद (कुण्ड) 
से युक्त हे; योगयुक्त पुरुषोंको उसमें मनसे स्नान करना 
चाहिये । यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य 
अपने, पराये अथवा पुत्रके लिये भी असत्य भाषण नहीं 
करते, वे स्वर्गगामी होते हँ । ब्राह्यणोमिं वेद्‌, यज्ञ तथा 
मन्त्र नित्य निवास करते हँ; किन्तु जो ब्राह्मण सत्यका 
परित्याग कर देते हैँ, उनमें वेद आदि रोभा नहीं देते; 
अतः सत्य-भाषण करना चाहिये । 
नारद्जीने कहा- भगवन्‌ ! अन मुञ्ये विरोषतः 
तपस्याका फल बताइये; क्योकि प्रायः सभी वर्णोका तथा 
मुख्यतः ब्राह्यणोंका तपस्या ही बल है । 
महादेवजी ब्ोल्े--नारद ! तपस्याको श्रेष्ठ 
बताया गया है । तपसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । जो 
सदा तपस्यामें संलम्र रहते हैँ, वे सदा देवताओकि साथ 
आनन्द भोगते है । तपसे मनुष्य मोक्ष पा ठेता है, तपसे 
"महत्‌, पदकी प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मनसे 
ज्ञान-विज्ञानका खजाना, सोभाग्य ओर रूप आदि 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे 
तपस्यासे मिरु जाती है । जिन्होँने तपस्या नहीं की हे, वे 
कभी ब्रह्यलोकमें नहीं जाते । पुरुष जिस किसी कार्यका 
उदर्य केकर तप करता हे, वह सब इस लोक ओर 
परलोके उसे प्राप्त हो जाता है । इाराबी, परस्रीगामी, 
ब्रह्महत्यारा तथा गुरुपलीगामी-जैसा पापी भी तपस्याके 
बरसे सबसे पार हो जाता हैे-- सब पापोसे छुटकारा पा 
ठेता है ।#* तपस्याके प्रभावसे छियासी हजार ऊर्ध्वरेता 





मुनि स्वर्गमें रहकर देवताओकि साथ आनन्द भोग रहे 
है । तपस्यासे राज्य प्राप्त होता है । इन्द्र तथा सम्पूर्णं देवता 
ओर असुरोने तपस्यासे ही सदा सबका पालन किया है । 
तपस्यासे ही वे वृत्तिदाता हुए हैँ । सम्पूर्ण लोकोके हितमें 
रगे रहनेवाठे दोनों देवता सूर्य ओर चन्द्रमा तपसे ही 
प्रकाशित होते हँ । नक्षत्र ओर ग्रह भी तपस्यासे ही 
कान्तिमान्‌ हुए हैँ । तपस्यासे मनुष्य सब कुछ पा ठेता है, 
सब सुखोका अनुभव करता है । 

मुने ! जो जंगल्मे फल-मूल खाकर तपस्या करता 
है तथा जो पके केवर वेदका अध्ययन ही करता 
है-- वे दोनों समान है । वह अध्ययन तपस्याके ही तुल्य 
है । श्रेष्ठ द्विज वेद पट्ानेसे जो पुण्य ्राप्त करता है, 
स्वाध्याय ओर जपसे इसकी अक्षा दूना फल पा जाता 
है। जो सदा तपस्या करते हए राखके अभ्याससे 
ज्ञानोपार्जन करता है ओर रोकको उस ज्ञानका बोध 
कराता है, वह परम पुजनीय गुरु हे । पुराणवेत्ता पुरुष 
दानका सबसे श्रेष्ठ पात्र है । वह पतनसे तण करता है, 
इसच्िि पात्र कहलाता दै । जो लोग सुपात्रको धन, 
धान्य, सुवर्ण तथा भाति-भांतिके वस्न-दान करते हे, वे 
परम गतिको प्राप्त होते है । जो श्रेष्ठ पात्रको गो, भस, 
हाथी ओर सुन्दर-सुन्दर घोडे दान करता है, वह सम्पूर्ण 
लोकोमें ` अश्वमेधके अक्षय फलको प्राप होता हे । जो 
सुपात्रको जोती-बोयी एवं फलसे भरी हई सुन्दर भूमि 
दान करता है, वह अपने दस पीढी पहलेके पूर्वजं ओर 
दस पीढ़ी बादतककी संतानंको तार देता है तथा दिव्य 
विमानसे विष्णुलेकको जाता हे । देवगण पुस्तक बोँचनेसे 
जितना संतुष्ट होते हँ, उतना संतोष उन्हें यज्ञसे, प्रोक्षण 
(अभिषेक) से तथा पूलद्रारा की हुई पूजाओंसे भी 
नहीं होता । जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे धर्म-मन्थका 
पाठ कराता है तथा देवी, रिव, गणे ओर सूर्यके ` 


# तपो हि परमं परोक्तं तपसा विन्दते फलम्‌। तपोरता हि ये नित्यं मोदन्ते सह दैवतैः ॥ 
तपसा मोक्षमाप्रोति तपसा विन्दते महत्‌ । ज्ञानविज्ञानसम्पत्तिः सोभाग्ये रूपमेव च ॥ 
तपसा कभ्यते सर्व॑ मनसा यद्यदिच्छति । नातप्ततपसो यान्ति - ब्रह्मलोकं कदाचन ॥ 
यत्कार्य॑किञ्चिदास्थाय, पुरुषस्तप्यते , तपः । तत्सर्व - समवाप्नोति -परत्रेह च॒ मानवः ॥ 
सुरापः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । तपसा तरते: सर्व॑ सर्वतश्च विमुच्यते ॥ (२८। ३५-३९) 
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मन्दिरमे भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोका फल पाता है। 
इतिहासपुराणके ग्रन्थोका नांचना पुण्यदायक है । एेसा 
करनेवाल् पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर केता है 
तथा अन्तर्मे सूर्यलोकका भेदन करके ब्रह्मलोकको 
चला जाता है । वहाँ सौ कल्पोतक रहनेके पश्चात्‌ इस 
पुथ्वीपर जन्म ठे राजा होता है। एक हजार अश्वमेध 


34444111 11111111. 


यर्ञोका जो फल बताया गया है, उसे वह मनुष्य भी 
प्राप्त कर लेता है, जो देवताके आगे महाभारतका पाठ 
करता है । अतः सब प्रकारका प्रयल करके भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरमे इतिहासपुराणके ग्रन्थका पाठ करना 
चाहिये । वह शुभकारक होता है । विष्णु तथा अन्य 
देवताओकि छ्िये दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक 
नहीं हे । 


मन्दिरमे पुराणकी कथा कराने ओर सुपात्रको दान देनेसे होनेवात्ी स द्रतिके विषयमे 
एक आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिलकककी महिमा - 


महादेवजी कहते हैँ-- नारद ! इस विषयमे विज्ञ 
पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैँ । यह इतिहास 
अत्यन्त पुरातन, पुण्यदायक सन पापोको हरनेवाला तथा 
शुभकारक है । देवर्षे ! ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारने लोक- 
पितामह ब्रह्माजीको नमस्कार करके मुञ्चे यह उपाख्यान 
सुनाया था। 

सनत्कुमार बोले-एक दिन मै धर्मराजसे 
मिखने गया था । वहां उन्होनि बड़ प्रसन्नता ओर भक्तिके 
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साथ नाना प्रकारकी स्तुतिर्योद्रारा मेरा सत्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ मुञ्चे सुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा । 
बैटनेपर मैने वहाँ एक अद्भूत बात देखी । एक पुरुष 
सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया । उसे देखकर 
धर्मराज बडे वेगसे आसनसे उठ खड़े हए ओर 
आगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होने अर्घ्य 
आदिक द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ वे 
उससे इस प्रकार बो । 

धर्मने कहा-- धर्मके द्रष्टा महापुरुष । तुम्हारा 


स्वागत है ! मैं तुम्हारे दर्रानसे बहुत प्रसन्न हूँ । मेरे पास 


बेठो ओर मुञ्ञे कु ज्ञानकी बातें सुनाओ । इसके बाद 
उस धाममें जाना, जहां श्रीब्रह्याजी विराजमान हें । 
सनत्कुमार कहते हैँ-- धर्मराजके इतना कहते ही 
एक दूसरा पुरुष उत्तम विमानपर बैठा हुआ वहाँ आ 
पर्हुचा । धर्मराजने विनीत भावसे उसका भी विमानपर ही 
पूजन किया तथा जिस प्रकार पहर आये हुए मनुष्यसे 
सान्त्वनापूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस 
नवागन्तुकके साथ भी किया । यह देखकर मुञ्े बड़ा 
विस्मय हआ । मैनि धर्मसे पूछा--“इन्होनि कौन-सा एेसा 
कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए 
हैँ 2 इन दोनेकि द्वारा एेसा कौन-सा कर्म बनं गया हे, 
जिसका इतना उत्तम पुण्य है 2 आप सर्वज्ञ हैँ, अतः 
नताइये किस कर्मके ग्रभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति 
हुई है 2' मेरी बात सुनकर धर्मराजने कहा-- “इन 
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* मन्दिरमे पुराणक्की कथा कराने तथा गोपीचन्दनके तिलककी महिमा * 
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दोनोंका किया हुआ कर्म॑ बताता दह, सुनो। पुथ्वीपर 
वेदि नामका एक विख्यात नगर है । वहाँ धरापाल 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्न भगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की । उस नगरमे 
जितने लोग रहते थे, उन सनको उन्होने भगवान्‌का 
दर्खन करनेके छ्य आदेडा दिया । गांवके भीतर बना 
हुआ श्रीविष्णुका वह सुन्दर मन्दिर कगोसे ठसाटस भर 
गया । तब राजाने पहले ब्राह्मण आदिके समुदायका 
पूजन किया, फिर उन महाबुदधिमान्‌ नरेडाने इतिहास- 
पुराणके ज्ञाता एकं श्रेष्ठ द्विजको, जो विद्यामें भी श्रेष्ट थे, 
वाचक बनाकर उनकी विरोष रूपसे पूजा की । फिर 
क्रमाः गन्धपुष्प आदि उपचारोसे पुस्तकका भी पूजन 
करके. राजाने वाचक ब्राह्यणसे विनयपूर्वक कहा-- 
द्विजश्रेष्ठ ! मैने जो यह भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर 
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बनवाया हे, इसमे धर्म श्रवण करनेकी इच्छसे चारों 
वर्णोका समुदाय एकत्रित हआ है; अतः आप पुस्तक 
नोँचिये। इस समय ये सौ स्वर्णमुद्राैः उत्तम 
जीविकावृत्तिके रूपमे ग्रहण कीजिये ओर एक वर्षतक 
प्रतिदिन कथा किये । वर्ष समाप्त होनेपर पुनः ओर 
. संन्पन्ु° २९- 
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धन दूंगा ।' 

मुरनिश्रेष्ट ! इस प्रकार राजाके अदेरासे वहां 
पुण्यमय कथा-वार्तका क्रम चाट हो गया। वर्ष 
बीतते-बीतते आयु क्षीण हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु 
हो गयी । तब मेने तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके छ्यि 
द्युखोकसे विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहां 
आये थे, इन्हेनि सत्सङ्गके द्वारा उत्तम ॒धर्मका श्रवण 
किया था। श्रवण करनेसे श्रद्धावडा इनके हदयमें 
परमात्माकी भक्तिका उदय हुआ । मुनिश्रेष्ठ ! फिर इन्ेनि 
उन महात्मा वाचककी परिक्रमा की ओर उन्हे एक मारा 
सुवर्णं दान दिया । सुपात्रको दान देनेसे इन्हे इस प्रकारके 
फलकी प्राप्ति हुई हे । मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे 
इन दोनोने किया था, मैने कह सुनाया । 

महादेवजी कहते हँ जो मनीषी पुरुष इस 
पुण्य-प्रसङ्खका माहात्म्य श्रवण करते है, उनकी किसी 


| जन्ममें कभी दुर्गति नहीं होती । देवर्षिप्रवर ! अब दूसरी 


बात सुनाता हू, सुनो । गोपीचन्दनका माहात्म्य जैसा मैने 
देखा ओर सुना है, उसका वर्णन करता हू । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैङय अथवा शूद्रको भी क्यों न हो, जो 
विष्णुका भक्त होकर उनके भजनमें तत्पर रहकर अपने 


(1 च अद्धेमिं गोपीचन्दन रूगाता है, वह गङ्गाजलसे नहाये 
ह हुएकी भांति सन दोषोसे मुक्त हो जाता हे । कल्याणकी 


इच्छा रखनेवाे वैष्णव ब्राह्यणोके लिये गोपीचन्दनका 
तिरक धारण करना विरोष रूपसे कर्तव्य हे । रुलाटमें 
दण्डके आकारका, वक्षःस्थले कमलके सदु, 
बाहुओंके मूकभागमें नंसके पत्तेके समान तथा अन्यत्न 
दीपकके तुल्य चन्दन रूगाना चाहिये । अथवा जेसी 
रुचि हो, उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अङ्गम चन्दन 
गाये, इसके स्यि कोई खास नियम _ नहीं - हे । 
गोपीचन्दनका तिलक धारण करनेमात्रसे ब्राह्यणसे ठेकरः 
चाण्डाकतक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हँ । जो वैष्णव 
ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो, उसमे तथा 
विष्णुम भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस लोकें 
श्रीविष्णुका ही स्वरूप होता हे । । 
तुकसीके पत्र अथवा काष्ठकी बनी हुईं माला 
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धारण करनेसे ब्राह्मण निश्चय ही मुक्तिका भागी होता 
हे ।* मत्युके समय भी जिसके कलाटपर गोपीचन्दनका 
तिरक रहता है, वह विमानपर आरूढ हो विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता हे। नारद ! कलियुगमें जो नरश्रेष्ठ 
गोपीचन्दनका तिरक धारण करते है, उनकी कभी दुर्गति 


[ संक्षिप्त पद्यापुराण 





नहीं होती । ब्रह्मन्‌.! इस पुथ्वीपर जो इरानी, स्री ओर 
बालकोकी हत्या करनेवाले तथा अगम्या स््रीके साथ 
समागम करनेवाले देखे जाते हैँ, वे भगवद्धक्तोकि 
दर्ानमात्रसे पापमुक्त हो जाते है । मै भी भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हँ । 








संवत्सरदीप-व्रतव्छी विधि ओर महिमा 


नारदजी बोके-- भगवन्‌ ! अब मुञ्धे सन व्रतोमें 
प्रधान “संवत्सरदीप' नामक त्रतकी उत्तम विधि बताइये, 
जिसके करनेसे सब त्रतोके अनुष्टानका फल निस्संदेह 
प्राप्त हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब 
पार्पोका नाडा हो जाय। 

महादेवजीने कहा- देवर्षे ! मै तुम्हें एक 


~ पापनाडाक रहस्य बताता हू, जिसे सुनकर ब्रह्यहत्यारा, 


गोघाती, मित्रहन्ता, गुरुखीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर 
हदयवाला मनुष्य भी शाश्चत मोक्षको प्राप्त होता है तथा 
अपनी सो पीट्ियोका उद्धार करके विष्णुटोकको जाता 
है । वह रहस्य संवत्सरदीपत्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर 
त्रत हे । मैं उसकी विधि ओर महिमाका वर्णन करूगा । 
हेमन्त ऋतुके प्रथम मास-अगहनमें शुभ एकादरी 
तिथि आनेपर ब्राह्यमुहूर्तमें उठे ओर काम-क्रोधसे रहित 
हो नदीके संगम, तीर्थ, पोखरे या नदीमें जाकर स्नान करे 
अथवा मनको वरामें रखते हुए घरपर ही स्नान करे । 


स्नान करनेका मन्त्र इस पकार है- 


स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु गर्ते  अस्रवणोषु च । 
नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्स्नानं देहि मे सदा ॥ 

“मैं सम्पूर्ण तीर्थो, कुण्डो, रनों तथा नदियेमिं स्नान 
कर चुका । जरु ! तुम मुञ्चे उन सबमें सान करनेका 
फल प्रदान करो ।' 

तदनन्तर देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके जप 
करनेके अनन्तर जितेन्िय पुरुष देवदेव भगवान्‌ ठशक्ष्मी- 
नारायणका पूजन करे । पहले पञ्चामृतसे नहलाकर फिर 


चन्दनयुक्त जसे स्नान कराये । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहे- 
स्नातोऽसि लक्ष्या सहितो देवदेव जगत्पते । 
मां समुद्धर देवेङा घोरात्‌ संसारवन्धनात्‌ ॥ 
देवदेव ! जगत्पते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीके 
साथ सान कर चुके है; इस घोर संसार-बन्धनसे मेरा 
उद्धार कीजिये ।' 
इसके बाद वैदिक तथा पोराणिक मन्त्रोंसे भक्ति- 
पूर्वक लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । “अतो 
देव' इस सूक्तसे अथवा पुरुषसूक्तसे पूजा करनी 
चाहिये । अथवा-- 
नमो मत्स्याय देवाय कूम्देवाय वै नमः। 
नमो वाराहदेवाय नरसिंहाय वै नमः॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं परज्ञुरामाय ते नमः। 
नमोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नम॥ 
नमोऽस्तु बुद्धदेवाय कल्किने च नमो नमः । 
नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्यथिपूजयेत्‌ ॥ 
“मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परडुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध ओर कल्की--ये दस अवतार धारण 
करनेवाले आप सर्वात्माको मैं मस्तक ज्ुकाकर नमस्कार 
करता हू ।' ्यो कहकर पूजन करे । | 
अथवा भगवानके जो “केराव' आदि प्रसिद्ध नाम 
है, उनके द्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । 
` धूपका मन्त्र 
वनस्पतिरसो दिव्यः सुरभिर्गन्धवाच्द्ुचिः । 
धूपोऽयं देवदेवेङा॒ नमस्ते  अतिगृहयताम्‌ ॥ 
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"देवदेवेश्वर ! मनोहर सुगन्धसे भरा यह परम पवित्र 
दिव्य वनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवामें प्रस्तुत है; 
आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें ।' 

दीप्ता मच 
दीपस्तमो नाहायति दीपः कान्तिं प्रयच्छति । 
तस्मादीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ 

"दीप अन्धकारका नाडा करता है, दीप कान्ति 
प्रदान करता है; अतः दीपदानसे भगवान्‌ जनार्दन मुञ्जपर 
प्रसन्न हों ।' 


नैवेद्य-मन्त्र 
नैवेद्यमिदमन्नाद्यं देवदेव जगत्पते । 
लक्ष्या सह गृहाण त्वे परमामतमुत्तमम्‌॥ 


"देवदेव ! यह अन्न आदिका बना हआ नैवेद्य 
सेवामें प्रस्तुत है; जगदीश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ इस 
परम अमृतरूप उत्तम नैवेद्यको ग्रहण कीजिये ।' 

तदनन्तर श्रीजनार्दनका ध्यान करके राह्म ज 
ओर हाथमे फल लेकर भक्तिपूर्वक अर्घ्यं निवेदन करे; 
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 

जन्मान्तरसहस्रेण यन्मया पातकं कृतम्‌ । 
तत्सर्व नादामायातु प्रसादात्तव केडाव ॥ 
केराव ! हजारो जन्ममिं मैने जो पातक किये हैँ 
वे सन आपकी कृपासे नष्ट हो जार्यै । 
इसके नाद्‌ घी अथवा तेरसे भरा हआ एक सुन्दर 
नवीन कलडा ठे आकर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणके सामने 
स्थापित करे। कलङ्के ऊपर तोबे या मिद़ीका पात्र 
रखे । उसमें नो तन्तुओंके समान मोटी बत्ती डाक दे तथा 
कलडराको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहां वायुरहित 
गृहमे दीपक जाये । देवर्षे ! फिर पवित्रतापूर्वक पुष्प 


ओर गन्ध आदिसे कठराकी पूजा करके निग्राद्ित 


मन्त्रसे डुभ संकल्प करे-- 
कामो भूतस्य भव्यस्य समप्राडेको विराजते 1 
दीपः संवत्सरं यावन्मयायं परिकल्पितः । 
अभ्मिहोत्रमविच्छिन्नं प्रीयतां मम केडावः॥ 
"भूतं ओर भविष्यके सम्राट्‌ तथा सनकी कामनाके 


विषय एक-अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान हे । ` 


मैने एक वर्षतक भ्रज्वछित रखनेके छ्य इस दीपककी 


स्थापना की है; यह अखण्ड अब्रिोत्ररूप है । इससे 
भगवान्‌ केडाव मुञ्चपर प्रसन्न हो । 
तत्पश्चात्‌ इन्दरियोको वरार्मे रखते हए ॒वेदेकि 

स्वाध्याय तथा ज्ञानयोगे तत्पर रहे ।. पतितो, पापि्यों 
ओर पाखण्डी मनुष्योँसे बातचीत न करे । रातको गीत, 
नृत्य, बाजे आदिसे, पुण्य ग्रन्थकि पाठसे तथा भति- 
भोतिके धार्मिक उपाख्यानोसे मन॒ बहते हुए 
उपवासपूर्वक जागरण करे । इसके बाद सेरा होनेपर 
पूर्वाह्नके नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वकं 
ब्राह्य्णोको भोजन कराये तथा अपनी राक्तिके अनुसार 
उनकी पूजा करे । फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्यर्णोको 
प्रणाम कर विदा करे । इस प्रकार दुढ संकल्प करके एक 
वर्षतक दिन-रात उक्त नियमसे रहे । एक या आधे पठ 
सोनेका दीपक बनाये; उसके छ्ियि बत्ती चोंदीकी बतायी 
गयी हे, जो दो या ढाई परकी होनी चाहिये । घीसे भरा 
हआ. घडा हो तथा उसके ऊपर तांबेका पात्र रखा रहे । 
मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाठे पुरुषको भक्तिपूर्लक 
भगवान्‌ ठक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी यथााक्ति सोनेकी 
बनवानी चाहिये । इसके बाद [वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान्‌ 
पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्यर्णोको निमन्त्रित करे । बारह 
ब्राह्मण होँ-- यह उत्तम पक्ष है । छः ब्राह्यर्णोका होना 
मध्यम पक्ष हे । इतना भी न हो सके तो तीन ब्राह्यर्णोको 
ही निमन्त्रित करे । इनर्मेसे एक कर्मनिष्ठ एवे सपलीक 
ब्राह्मणकी पूजा करे । वह ब्राह्मण रान्त होनेके साथ ही 
विहोषतः क्रियावान्‌ हो। इतिहास-पुरार्णोका ज्ञाता, 
धर्मज्ञ, मृदुर स्वभावका, पितृभक्त, गुरुसेवापरायण तथा 
देवता-त्राह्य्णोका पूजन करनेवाला हो । पाद्य-अर्घ्यदान 
आदिकी विधिसे वख, अरुकार तथा आभूषण अर्पण 
करते हुए पलीसहित ब्राह्यणदेवकी भक्तिपूलक पूजा 
करके भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणको तथा बत्तीसहित 
दीपकको भी ताम्रपात्रे रखकर घीसे भरे हए घडेके 
साथ ही उस ब्राह्मणको दान कर दे । देवर्षे ! उस समय 
निन्नाङ्कित मन्त्रसे परम पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी 
करता रहे- 

अविद्यातमसा व्यापने संसारे पापनाङानः 1 

ज्ञानप्रदो मोक्षदश्च तस्मारत्तो मयानघ ॥ 
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` पापरहित॒ नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप! 
अविद्यामय अन्धकारसे भरे हुए संसारमें तुम्हीं ज्ञान एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसल्वियि मैने आज तुम्हारा 
दान किया है।' 
फिर पूजित ब्राह्मणको अपनी राक्तिके अनुसार 
भक्तिपूर्वकं दक्षिणां दे । अन्यान्य ब्राह्मणको भी घुतयुक्त 
खीर तथा मिठाईका भोजन कराये । ब्राह्मणभोजनके 
अनन्तर सपलीकं ब्राह्मणको वस्र पहनाये । सामग्रिर्यो- 
सहित इउाय्या तथा बकडेसहित धेनु दान करे । अन्य 
ब्राह्य्णोको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे। 
सुहदो, स्वजनों तथा बन्धु-बान्धर्वोको भी भोजन कराये 
ओर उनका सत्कार करे । इस प्रकार इस संवत्सरदीप- 
 त्रतकी समाप्तिके अवसरपर महान्‌ उत्सव करे । फिर 
सबको प्रणाम करके विदा करे ओर अपनी तरुयियोकि 
ल्व्यि क्षमा मागे। 
दान, त्रत, यज्ञे तथा योगाभ्याससे मनुष्य जिस 
फलठको प्राप्त करता है, वही फठ्‌ उसे संवत्सरदीप-व्रतके 
पालनसे मिरता हे । गो, भूमि, सुवर्ण त॑था विरोषतः गृह 
आदिके दानसे विद्वान्‌ पुरुष जिस फठ्को पाता है, वही 
दीपत्रतसे भी प्राप्त होता ह । दीपदान करनेवाला पुरुष 
कान्ति, ` अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता हे। 
दीपदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य, अत्यन्त निर्मलः 


विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समुद्धिकी प्रापि होती 


है-इसमे तनिक भी संदाय नहीं हे । दीपदान करने- 
वाला मानव समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त सौभाग्यवती 
पलनी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता 
है । दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, क्षत्रियको 
उत्तम राज्य, वैङयको धन ओर समस्त पडु तथा इद्रको 
सुखकरी प्ति होती है । कुमारी कन्याको सम्पूर्ण शुभ 
लक्षणोसि युक्त पति मिरूता हे । वह बहुत-से पुत्र-पौत्र 
तथा बड़ी आयु पाती है । युवती खरी इस त्रतके प्रभावसे 
कभी वैधव्यका दुःख नर्हीं देखती । उसका अपने 


स्वामीस कभी वियोग नही होता । दीपदानसे मानसिक 


चिन्ता तथा रोग भी दूर होते हैँ । भयभीत पुरुष भयसे ` 


तथा कैदी बन्धनसे छ्रूट जाता है । दीपत्रतमें तत्पर 
रहनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोँसे निःसन्देह मुक्त 
हो जाता है-एेसा ब्रह्माजीका वचन है । 
जिसने श्रीहरिके संमुख सोवत्सर-दीप जाया है, 

उसने निश्चय ही चान्द्रायण तथा कृच्छ्र-त्र्तोका अनुष्ठान 
पूरा कर छिया । जिन्होने भक्तिपूर्वकं श्रीहरिकी पूजा करके 
संवत्सरदीप-व्रतका पाटन किया है, वे धन्य हैँ तथा 
उन्होनि जन्म टेनेका फल पा किया । जो सलाईसे दीपकी 
बत्तीको उकसा देते है, वे भी देवदुकभ परमपदको पराप्त 
होते हे । जो रोग सदा ही मन्दिरके दीपमें यथााक्ति तेल 
ओर बत्ती डारते हे, वे परम धामको जाते हैँ । जो रोग 
लुञ्चते या बुञ्ञे हुए दीपको स्वयं जलानेमें असमर्थ होनेपर 
दूसरे लोगोसे उसकी सूचना दे देते है, वे भी उक्त फलके 
भागी होते हैँ । जो दीपकके छ्य थोडे-थोडे तेरकी 
भीख मांगकर श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी 
पुण्यकी प्राप्ति होती है । दीपक जाते समय यदि कोई 
नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धासे हाथ जोड़कर निहारता 
है, तो वह विष्णुधाममें जाता है । जो दूसरोको भगवानके 


सामने दीप जल्नेकी सलाह देता है तथा स्वयं भी एेसा ¦ | 
करता हे, वह सब पार्पोसे मुक्त होकर विष्णुरोकको ` 


प्राप्त होता हे। 

जो लोग पुथ्वीपर दीपत्रतके इस माहात्म्यको सुनते 
है, वे सब पापस छटकारा पाकर श्रीविष्णुधामको जाते 
है । विदन्‌ ! मेनि तुमसे यह दीपत्रतका वर्णन किया हे । 
यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाला, प्रशास्त एं 
महान्‌ व्रत ॒है। इसके अनुष्ठानसे पापके प्रभावसे 
होनेवाठे नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैँ । मानसिक चिन्ताओं 
तथा व्याधि्योका क्षणभरमें नाडा हो जाता हे । नारद । 
इस त्रतके म्रभावसे दारिद्रय ओर रोक नहीं होता । मोह 
ओर भ्रान्ति मिट जाती हे । 


---- + = 
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जयन्ती संज्ञावालत्ी जन्माष्टमीके त्रत तथा विविध षकारके दान आदिव्छी महिमा 


नारदजी बोकते- देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोंको 
अभयदान देनेवाले महादेव ! मुञ्चपर कृपा करके कोई 
दूसरा व्रत बताइये । 

महादेवजीने कहा--पूर्वकार्में हरि्न्द्र नामक 
एक चक्रवर्ती राजा हो गये हें । उनपर संतुष्ट होकर 
ब्रह्माजीने उन्हें एक सुन्दर पुरी प्रदान की, जो समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली थी । उसमे रहकर राजा 
हरिश्चन्द्र सात द्वीपोसे युक्त वसुन्धराका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे। प्रजाको वे ओरस पुत्रकी भांति मानते थे। 
राजाके पास धन-धान्यकी अधिकता थी । उन्हे नाती- 
पोर्तोकी भी कमी न थी। अपने उत्तम राज्यका पार्न 
करते हए राजाको एक दिन बड़ा विस्मय हुआ । वे 
सोचने रकुगे--"आजके पहले कभी किसीको एेसा राज्य 
नही मिला था । मेरे सिवा दूसरे मनुर््योनि एेसे विमानपर 
सवारी नहीं की होगी । यह मेरे किस कर्मका फक हे, 
जिससे मैं देवराज इन्द्रके समान सुखी हू ?' 

राजाओमें श्रेष्ठ हरिश्नन्दर इस प्रकार सोच-विचारकर 
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अपने उत्तम विमानपर आरूढ हए. आकाडामार्गसे जाते 
समय पर्वतोमें श्रेष्ठ मेरुपर उनकी दृष्टि पड़ी । उस श्रेष्ठ 
रौरुपर ज्ञानयोग-परायण ब्रह्यर्षिं सनत्कुमार दिखायी 
पडे, जो सुवर्णमयी रिलाके ऊपर विराजमान थे । उन्हें 
देखकर राजा अपना विस्मय पूरछनेके छ्ियि उतर पडे । 
उन्होने पास जा हर्षम भरकर मुनिके चर्णेमिं मस्तक 
ज्ुकाया । ब्रह्यर्षिने भी राजाका अभिनन्दन किया । फिर 
सुखपूर्वक नेठकर राजाने मुनिश्रेष्ठ सनत्कुमारजीसे 
पूा--*भगवन्‌ 1 मुञ्ञे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है, 
मानवलोकमें प्रायः दुभ है । एेसी सम्पत्ति किस कर्मसे 
प्राप्त होती है ? मँ पूर्वजन्ममें कौन था? ये सब बातें 
यथार्थरूपसे नतल्ाइये ।' 

सनत्कुमारजी बोले- राजन्‌! सुनो-तुम ` 
पूर्वजन्ममें सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैङ्य थे । तुमने 
अपना काम-धाम छोड़ दिया था, इसलिये बन्धु- 
बान्धर्वनि तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास 
जीविकाका कोई साधन नहीं रह गया था; इसस्वियि तुम 
स्वजनोंको छोडकर चर दिये । स््रीने ही तुम्हारा साथ 
दिया । एक समय तुम दोनों किसी घने जङ्गमे जा 
पर्हैचे । वहां एक पोखरेमें कमर खि हुए थे । उन्हं 
देखकर तुम दोनोके मने यह विचार उठा कि हम 
यहांसे कमर्‌ ठे ठं । कमर्‌ लेकर तुम दोनों एक-एक 
पम भूमि लोंघते हए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसी पुरीमें 
पर्हैचे । वहाँ तुमरोग कमल बेचने रगे किन्तु कोई भी 
उन्हें खरीदता नहीं था 1 वहीं खड़े-खड़े तुम्हारे कानेमिं 
बाजेकी आवाज सुनायी पडी । फिर तुम उसी ओर चर्‌ 
दियि। वहां कारीके विख्यात राजा डइन्द्रद्युभ्नकी 


ला = सती-साध्वी कन्या चद््रावतीने, जो बड़ी सोभाग्यश्ञाङ्िनी 





थी, जयन्ती नामक जन्माष्टमीका शुभकारक त्रत किया 
था । उस स्थानपर तुम बडे हर्षके साथ गये । वहां 


1 पर्हैचनेपर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया । तुमने वहां 
+ भगवानके पूजनका विधान देखा । कलराके ऊपर 


=-= 0६2 श्रीहरिकी स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी । विशेष 
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समारोहके साथ भगवान्का पूजन किया गया था, भिन्न- 
भिन्न पुष्पोंसे उनका शूृद्गार हुआ था । भगवान्‌की भक्तिके 





वज्ञीभूत हो तुमने भी अपनी पलीके साथ कमकरतके 
फूल से वहां श्रीहरिका पूजन किया तथा पूजासे बचे हुए 
फर्छरोको उनके समीप ही निखेर दिया । तुमने भगवान्‌को 
पुष्पमय कर दिया । इससे उस कन्याको बड़ा संतोष 
हुआ । वह स्वयं तुम्हें धन देने रूगी, किन्तु तुमने नहीं 
` छया । तब राजकुमारीने तुम्हे भोजनके किये निमन्त्रित 
किया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया 
ओर न धन ही छिया । यही पुण्य तुमने पिके जन्ममें 
उपार्जित किया था । फिर अपने कर्मके अनुसार तुम्हारी 
मृत्यु हो गयी । उसी महान्‌ पुण्यक प्रभावसे तुम्हे विमान 
मित्र है । राजन्‌ ! पूर्वजन्ममें जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य 
हआ था, उसीका फक इस समय तुम भोग रहे हो । 
हरिन बोले-- मुनिवर ! किस महीने वह 


तिथि आती है ओर किस विधिसे उसका त्रत करना 
चाहिये ? यह मुञ्ञे बताइये । 

सनत्कुमारजीने कहा-- राजन्‌! में तुम्हें इस 
त्रतको बताता हः सावधान होकर सुनो । श्रावणमासकेः 
कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग 
मिरु जाय तो उस जन्माष्टमीका नाम “जयन्ती' होता हे । 
अब में इसकी विधिका वर्णन करता ह, जैसा -कि 
ब्रह्माजीने मुञ्जे बताया था। उस दिन उपवासका व्रत 
लेकर काठ तिलरसे मिश्रित जलसे स्नान करे । फिर 
नवीन करटाकी, जो फूटा-टूटा न हो, स्थापना करे । 
उसमे पञ्चरल डाकू दे। हीरा, मोती, वैदूर्य, पुष्पराग 
(पुखराज) ओर इन्द्रमीट-ये उत्तम पञ्चरल है--ेसा 
कात्यायनका कथन हैः । करृराके ऊपर सोनेका पात्र 
रखे ओर सोनेकी बनी हुई नन्दरानी यरोदाकी प्रतिमा 
स्थापित करे । प्रतिमाका भाव यह होना चाहिये- 
"यङोदा अपने पुत्र श्रीकृष्णको स्तन पिलाती हुई 
मन्द-मन्द मुसकरा रही हैँ, श्रीकृष्ण यद्रोदा मैयाका एक 
स्तन तो पी रहे है ओर दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े 
हए है । वे माताकी ओर प्रेमसे देखकर उन्हे सुख पर्हैचा 
रहे हँ ।' इस प्रकार जैसी अपनी राक्ति हो, उसीके 
अनुसार सुवर्णमय भगवत्मरतिमाका निर्माण कराये । 
इसके सिवा सोनेकी रोहिणी ओर चाँदीके चन्द्रमाकी 
प्रतिमा बनवाये । अगठेके बराबर चन्द्रमा हों ओर चार 
अगुककी रोहिणी । भगवानकरे कानमे कुण्डल ओर 
गलेमें कण्ठा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्यति 
गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे स्नान कराये 
तथा चन्दनसे अनुकेप करे । दो धेत वरख्रोसे भगवान्‌को 
आच्छादित करके फू्लोकी मालासे उनका शूङ्गार करे । 
भोंति-भांतिके भक्ष्य पदार्थोका नैवेद्य लगाये, नाना 
प्रकारके फलु अर्पण करे । दीप जलाकर रखे ओर 
फूल्ौके मण्डपसे पूजास्थानको सुदोभित करे । विज्ञ 


न णाााणाणणाणएणणणणणणााणसकयणायाणयाययकयशशयदसकरपससास यं 


-यहाँ श्रावणका अर्थ भाद्रपद समञ्चना चाहिये । जहाँ रुृपक्षसे मासका आरम्भ होता हे; वहाँ भाद्रपदका कृष्णपक्ष श्रावणका 
कृष्णपक्ष समज्ञा जाता है । इन प्रान्ते कृष्णपक्षसे ही महीना आरम्भ होता हे । 


२-व्रजमौक्तिकवेटूर्यपुष्परागेन््रनीककम्‌ 


। पञ्चरलं प्रहास्तं॑तु इति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥ (३२। ३८) 


उत्तरखण्ड ] . 


* जयन्ती संज्ञावात्क़ी जन्राष्टमीके व्रत तथा विविध कारके दान आदिकी महिमा * 


६२२ 


मिनि निति निनि निमिति निति निमिति निनि ति ति तिनि तिनि ति तिति तिति निति मिमित नि नि मिनि मि निनि मि नि 4.4 ~~ ब बब ~ ~-------~- ~~~ ~ निनि निनि निमि निनि नि ति निनि निनि निति नि निति तिनि नि निति नि ननि मिनि निनि निनि नन, ॥.4.2.4.4.4.4 1.4.44. 4. 4.4.444. 4.4. 4.4. 4.4.44. 4.4. 4.4... 





पुरुषोकि द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत ओर वाद्य कराये । 
इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण 
करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात्‌ पूजाकी समाप्ति करे । 
महादेवजी कहते हेँ--जब इन्द्रके सो यज्ञ पूर्ण 
हो गये ओर उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्त कर 
दिया गया, उस समय देवराजके मनमें कुछ पूछनेका 
संकल्प हुआ; अतएव उन्होने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे 
इस प्रकार प्रश्न किया । 
इन्द्र॒ बोक्ते-- भगवन्‌ ! किस दानसे सब ओर 
सुखकी वृद्धि होती है 2 जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका 
साधक हो, उसका वर्णन कीजिये । 
बृहस्पतिजीने कहा--इन्द्र ! सोना, वस्र, गो 
तथा भूमि-इनका दान करनेवाला पुरुष सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता हे । जो भूमिका दान करता है, उसके द्वारा 
सोने, चाँदी, वख, मणि एवं रलका भी दान हो जाता हे । 
जो फालसे जोती हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा 
जहाँ खेती हरा रही हो, एेसी भूमिका दान करके मनुष्य 
तबेतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता हे, जबतक सूर्यका 
प्रकाडा बना रहता है । जीविकाके कष्टसे मनुष्य जो कुछ 
भी पाप करता है, वह गोचर्ममात्र भूमिके दानसे छट 
जाता है । दस हाथका एक दण्ड होता है, तीस दण्डका 
एक वर्तन होता है ओर दस वर्तनका एक. गोचर्म होता 
है; यही ब्रह्म-गोचर्मकी भी परिभाषा है । छोटे ब्ड़को 
जन्म देनेवाटी एक हजार गो जहाँ संड़के साथ खड़ी 
हो सके, . उतनी भूमिको एक गोचर्म माना गया हे । 
गुणवान्‌, तपस्वी तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये । उस दानका अक्षय फल तबतक मिता रहता 
है, जबतक यह ` समुद्रपर्यन्त पुथ्वी कायम रहती ` है । 
इन्द्र ! जैसे तेककी बद कहीं गिरनेपर रीघ्र ही फैल 
जाती है, उसी प्रकार खेतीके साथ किया हुआ भूमिदान 
विरोष विस्तारको प्राप्त होता है। गौ, भूमि. ओर 
विद्या--इन तीन वस्तुओके दानको अतिदान बताया 


गया है; ये क्रमाः दुहने, बोने तथा अभ्यास करनेसे 
नरकसे उद्धार कर देती हँ ।# 

वस्रदान करनेवाङे पुरुष परलोकके मार्गपर वस्त्रोसे 
आच्छादित होकर यात्रा करते हैँ ओर जिन्होनि वस्रदान 
नहीं किया है, उन्हँ नगे ही जाना पड़ता है । अन्नदान 
करनेवाठे रोग तृप्त होकर जाते हैँ; जो अन्नदान नहीं 
करते, उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है । नरकके भयसे 
डरे हुए सभी पितर इस नातकी अभिलाषा करते हैँ कि 
हमारे पुत्रोमेंसे जो कोई गया जायगा, वह हमें तारनेवाला 
होगा । बहुत-से पुत्रोकी इच्छा करनी चाहिये; व्योकि 
उनमेसे एक भी तो गया जायगा अथवा नीरू वृषका 
उत्सर्ग करेगा । जो रगसे खार हो, जिसकी रपे 
अग्रभागमें कुछ पीरापन खयि सफेदी हो ओर खुर तथा 
सींगोका विद्ध श्चैत वर्ण हो, वह “नीर वृष' कहराता 
हे । † पाण्डु रगकी रषूछवाला नीर वृष जो जर उछारता ` 
है, उससे साठ हजार वर्षोतक पितर तुप्त रहते है । जिसके 
सीगमें नदीके किनारेकी उखाड़ी हुई मिट्टी गी होती हे, 
उसके दानसे पितरगण परम प्रकारामय चन्द्ररोकका 
सुख भोगते हें । 

यह पृथ्वी पूर्वकालमे राजा दिरीप, नृग, नहुष तथा 
अन्यान्य नरेडोकि अधीन थी ओर पुनः अन्यान्य 
राजाओकि अधिकारमें जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से 
राजा इस पृथ्वीका दान कर चुके हैँ । यह जब जिसके 
अधिकारमें रहती हे, तन उसीको इसके दानका फल 
मिता है । जो अपनी या दूसरेकी दी हुईं पृथ्वीको हर 
ठेता है; वह विष्ठाका कीड़ा होकर पितरोसहित नरके 
पकाया जाता है । भूमिदान करनेवाठेसे बढ़कर पुण्यवान्‌ 
तथा भूमि हर लेनेवाठेसे बढ़कर पापी दूसरा. कोड नहीं 
है । जबतक महापररुय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता 
ऊर्ध्वलोकमें ओर भूमिहती नरकमें रहता है । सुवर्ण 
अभरिकी प्रथम संतान है, पृथ्वी विष्णुके अंशसे प्रकर हुड 
है तथा गँ सूर्यकी कन्या है । इसल््यि जो सुवर्ण, गो 





* त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । नरकादुद्धर्येते 


जपवापनदोहनात्‌ ॥ (३३ । १८) 


† लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु ` पाण्डुरः । शतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ (३२ २२-२३) , 


देर * अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पदापुराण 
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तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके दानका अक्षय 
फल भोगता हे । जो भूमिको न्यायपूर्वकं देता ओर जो 
न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यकर्मा है; 
उन्हें निश्चय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है! जिन लोगेन 
अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया 
है, वे दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपनी सात पीटयोका 
विनाडा करते है उन्हें सदगतिसे वंचित कर देते हैँ । 
ब्राह्मणका खेत हर लेनेपर कुलकी तीन पीढियोंका नाडा 
हो जाता है । एक हजार करूप ओर बावली बनवानेसे, सो 
अश्वमेध करनेसे तथा करोड़ों गोर्णँ देनेसे भी भूमिहर्ताकी 
द्धि नहीं होती । 
किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा 
जो कुछ भी धर्मसम्बन्धी कार्य हे, वह सब खेतकी आधी 
अगुरु सीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थं 
(गोओंके चरने ओर “पानी पीने आदिका स्थान), गांवकी 
सड़क, मरघट तथा गांवको दबाकर मनुष्य परल्यकाल- 
तक नरकमें पड़ा रहता है ।* यदि जीविकाके बिना प्राण 
कण्ठतक आ जार्यै तो भी ब्राह्यणके धनका लोभ नहीं 
करना चाहिये । अभिकी आंच ओर सूर्यके तापसे जले 
हए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैँ, राजदण्डसे दण्डित 
मनुष्योकी अवस्था भी पुनः सुधर जाती है; किन्तु जिनपर 
ब्राह्मणेकि रापका प्रहार होता है, वेतो नष्टही हो जाते 
हें । ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव 
नरकमें पडता है । केवल विषको ही विष नहीं कहते, 
ब्राह्मणका धन सबसे बडा विष कहा जाता है । साधारण 
विष तो एकको ही मारता है, किन्तु ब्राह्यणका धनरूपी 
विष बेटों ओर पोतका भी नाडा कर डारता है ! मनुष्य 
लेहे ओर पत्थरके चूरेको तथा विषको भी पचा सकता 
है; परन्तु तीनों ल्ेकोमिं कोन ेसा पुरुष है, जो ब्राह्मणके 
धनको पचा सके । ब्राह्यणके धनसे जो सुख उठाया 
जाता है, देवताके धनके प्रति जो राग पैदा होता है; वह 
धन समूचे कुरके नाका कारण होता है तथा अपना 





विनाङा तो वह करेता ही है । ब्राह्मणका धन, ब्रह्महत्या, 
दसिद्रिका धन, गुरु ओर मित्रका सुवर्ण--ये सब स्वर्ममें 
जानेपर भी मनुष्यको पीडा पर्हचाते हें 

देवश्रेष्ठ इन्द्र ! जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन, दरिद्र, 
संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी ओर 
इन्द्रियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता 
है । जैसे कच्चे बर्तनमे रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा 
मधु दुर्बरूताके कारण पात्रको ही छेद देता है, उसी 
प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गो, सुवर्ण, वख, अन्न, पृथ्वी 
ओर ति आदिका दान ग्रहण करता है तो वह काष्ठकी 
भोति भस्म हो जाता हे। 

जो नया पोखरा बनवाता है, अथवा पुरानेको ही 
खुदवाता है, वह समस्त कुलका उद्धार करके स्वर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है । बावली, कओं तडाग ओर 
बगीचे पुनः संस्कार (जीर्णेद्धार) करनेपर मोक्षरूप फल 
प्रदान करते हैँ । इन्द्र ! जिसके जल्राङायमें गर्मीकी 
मौसमतक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम 
संकटका सामना नहीं करता । देवश्रेष्ठ ! यदि एक दिन 
भी पानी ठहर जाय तो वह सात पहलेकी ओर सात 
पीरकेकी पीढिर्योका उद्धार कर देता है । दीपका प्रकारा 
दान करनेसे मनुष्य रूपवान्‌ होता है ओर दक्षिणा देनेसे 
स्मरणराक्ति तथा मेधा (धारणा-शक्ति) को प्राप्त करता 
है । यदि बक्पूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गो तथा 
स््रीको मनुष्य पुनः स्तरैटा न दे तो उसे ब्रह्महत्यारा कहा 
जाता है । 

इन्द्र । जो विवाह, यज्ञ॒ तथा दानका अवसर 
उपस्थित होनेपर उसमें मोहवडा विघ्र डालता है, वह 
मरनेपर कीड़ा होता है । दान करनैसे धन ओर जीव-रक्षा 
करनेसे जीवन सफल होता दहै। रूप, देशर्य तथा 
आरोग्य- ये अ्हिंसाके फठ्‌ है, जो अनुभवमें आते हे । 
फल-मूरूके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है। मरणान्त उपवाससे राज्य ओर सर्वत्र सुख 





# कृतं दन्तं तपोऽधीतं यत्कि्चिद्धर्मसंस्थितम्‌। अर्धङ्गुकुस्य सीमाया हरणेन प्रणयति ॥ 
गोतीर्थं ममरथ्यां च इमङानं ग्राममेव च । संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसंटवम्‌ ॥ (२३२ । ३८-२९) 


उत्तरखण्ड ] * महाराज दशरथका ₹ानिको संतुष्ट करके लोकका कल्याण करना * ८३५. 
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उपलब्ध होता है । तीनों काक स्नान करनेवाला मनुष्य अभीष्ट गतिकी प्रापि होती है, जो पवित्र धर्मका आचरण 
रूपवान्‌ होता हे । वायु पीकर रहनेवाखा यज्ञका फर पाता करता है, वह स्वर्गोकमें सम्मानित होता है । जो द्विजश्रेष्ठ 
हे । जो उपवास करता है, वह चिरकारूतक स्वर्गे वृहस्पतिजीके इस पवित्र मतका खवाध्याय करते है, उनकी 





निवास करता हे । जो सदा भूमिपर इायन करता है, उसे 








आयु, विद्या, यडा ओर बक- ये चार बाते बढती हैँ । 


+ = 


महाराज दङहारथव्ता रानिको संतुष्ट करके लोकक्ा कल्याण करना 


नारदजीने पूषछा- सुरश्रेष्ठ ! उानैश्चरकी दी हई 
पीड़ा केसे दूर होती है ? यह मुञ्चे बताइये । 
, महादेवजी लोके- देवर्षे ! सुनो, ये ₹उानैश्चर 
देवताओमिं प्रसिद्ध कालरूपी महान्‌ ग्रह हैँ । इनके 
मस्तकपर जटा है, रारीरम बहत-से रँ है तथा ये 
दानर्वोको भय पर्हुचानेवाठे हैँ । पूर्वकारुकी बात है, 
रघुवंरामे दङारथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये 
हें । वे चक्रवर्तीं सम्राट्‌, महान्‌ वीर तथा सातां द्वीपोकि 
स्वामी थे । उन दिनों ज्योतिषियोने यह जानकर कि उानैश्चर 
कृत्तिकाके अन्तमें जा पर्हुचे हँ, राजाको सूचित किया- 
"महाराज ! इस समय डानि रोहिणीका भेदन करके आगे 
बढगे; यह अत्यन्त उग्र हाकटभेद नामक योग है, जो 
देवताओं तथा असुरोके छिये भी भय॑कर है । इससे बारह 
वर्षोतक संसारमें अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष फैठेगा ।' यह 
सुनकर राजाने मन्त्रियोके साथ विचार किया ओर वसिष्ठ 
दि ब्राह्यणोसे पृड्ा--द्विजवरो ! बताइये, इस 
संकटको रोकनेका यहाँ कौन-सा उपाय है ?' 
वसिष्ठजी बोले- राजन्‌ ! यह रोहिणी प्रजापति 
ब्रह्माजीका नक्षत्र है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह 
सकती है । ब्रह्मा ओर इन्द्र आदिक छ्य भी यह योग 
असाध्य हे । 
महादेवजी कहते है-- नारद ! इस बातपर विचार 
करके राजा द्रारथने मनमें महान्‌ साहसका संग्रह किया 
ओर दिव्याख्रोंसहित दिव्य धनुष लेकर आरूढ हो बडे 
वेगसे वे नक्षत्र-मण्डलमें गये । रोहिणीपृष्ठ सूर्यसे सवा 
लाख योजन ऊपर है; वहाँ पर्हुचकर राजाने धनुषको 


 कानतक खीचा ओर उसपर संहारास्रका संधान किया । 


वह अख देवता ओर असुरोके खयि भयंकर था । उसे 






देखकर इनि कुछ भयभीत हो र्ैसते हए 


बोठे-- “राजेन्द्र । तुम्हारा महान्‌ पुरुषार्थ रात्ुको भय 
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पर्हैचानेवाला है । मेरी दष्टिमे आकर देवता, असुर, 
मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर ओर नाग-सब भस्म हो जाते 
है; किन्तु तुम बच गये । अतः महाराज ! तुम्हारे तेज ओर 
पोौरुषसे में संतुष्ट हू । वर मांगो; तुम अपने मनसे जो कुछ 
चाहोगे, उसे अवख्य दुगा ।' | 
दडारथने कहा-रानिदेव ! जबतक नदियां ओर 
समुद्र है, जबतक सूर्य ओर चन्द्रमासहित पृथ्वी कायम है, 
तबतक आप रोहिणीका भेदन करके आगे न बद । साथ 
ही कभी बारह वर्षोतक दुर्भिक्ष न करे । 
डानि बोले- एवमस्तु । 
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महादेवजी कहते हये दोनों वर पाकर राजा 
बड़ प्रसन्न हए, उनके डरीरमें रोमाञ्च हो आया । वे 
रथके ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ ङानिदेवकी इस प्रकार 
स्तुति करने कगे । 
द्ारथ बोके- जिनके डारीरका वर्णं कृष्ण, नीक 
तथा भगवान्‌ शङ्करके समान हे, उन ₹ानिदेवको नमस्कार 
है । जो जगत्‌के खयि कालभ्नि एवं कृतान्तरूप है, उन 
ङानैश्चरको नारम्बार नमस्कार है । जिनका इारीर कङ्कार है 
तथा जिनकी दादृी.-र्मूकछ ओर जटा बद्ी हई है, उन 
ङानिदेवको प्रणाम है । जिनके बडे-बडे नेत्र, पीटमें सटा 
हआ पेट ओर भयानक आकार हैँ, उन ₹ानैश्रदेवको 
नमस्कार है । जिनके इारीरका ढाँचा फैला हुआ है, जिनके 
रोप बहुत मोटे है, जो रम्बे-चोडे किन्तु सूखे ारीरवाठे 
है तथा जिनकी दाद कालरूप हैँ, उन इानिदेवको 
बारम्बार प्रणाम है । डाने ! आपके नेत्र खोखलेके समान 
गहरे हे, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, 
भीषण ओर विकराल है । आपको नमस्कार है। 
बरीमुख ! आप सब कुछ भक्षण करनेवाले है; आपको 
नमस्कार हे । सूर्यनन्दन ! भास्करपुत्र ! अभय देनेवाठे 
देवता ! आपको प्रणाम है । नीचेकी ओर दुष्ट रखनेवाले 
ङानिदेव ! आपको नमस्कार है। संवर्तकं ! आपको 
ग्रणाम है। मन्दगतिसे चर्नेवाठे इानैश्चर ! आपका 
प्रतीक तल्वारके समान है, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है । 
आपने तपस्यासे अपने देहको दग्ध कर दिया है; आप 
सदा योगाभ्यासे तत्पर, भूखसे आतुर ओर अतप्त रहते 


हैँ । आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है । ज्ञाननेत्र ! आपको 
प्रणाम हे । कडयपनन्दन सूर्यके पुत्र ङानिदेव ! आपको 
नमस्कार है । आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैँ ओर रुष्ट 
होनेपर उसे तत्क्षण हर ठेते हैँ । देवतां, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर ओर नाग- ये सब आपकी दृष्टि पड्ने- 
पर समू नष्ट हो जाते हैँ । देव ! मुञ्चपर प्रसन्न होइये । 
भँ वर पानेके योग्य हू ओर आपकी डारणमें आया हूँ ।# 

महादेवजी कहते हे-- नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर ग्रहोके राजा महाबलवान्‌ सूर्यपुत्र शनैश्चर 
बोटे-उत्तम व्रतके पारक राजेन्द्र ! तुम्हारी इस स्तुतिसे 
मै संतुष्ट हू । रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार वर मांगो, मेँ 
तुम्हें अवरय दगा । 

दङारथ बोल्े-- सूर्यनन्दन ! आजसे आप देवता, 
असुर, मनुष्य, पटु, पक्षी तथा नाग-किसी भी 
प्राणीको पीडानदें। 

इडानिने कहा-- राजन्‌ ! देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस-इनमेसे किसीके भी मृत्यु- 
स्थान, जन्मस्थान अथवा चतुर्थ स्थानमें मेँ रहू तो उसे 
मृत्युका कष्ट दे सकता हूं । किन्तु जो श्रद्धासे युक्त, पवित्र 
ओर एकाग्रचित्त हो मेरी खोहमयी सुन्दर प्रतिमाका 
ङामीपत्रोंसे पूजन करके तिलमिश्रित उडद्‌-भात, लोहा, 
काटी गौ या काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा 
विरोषतः मेरे दिनको इस स्तोत्रसे मेरी पूजा करता हे, 
पूजनके पश्चात्‌ भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्रका जप करता 
है, उसे मै कभी भी पीड़ा नहीं दगा । गोचरमें, जन्मठममें 


नमः कृष्णाय नीलाय रितिकण्ठनिभाय च । नमः कालाच्िरूपाय कृतान्ताय च वै नमः॥ 


नमो निर्मासदेहाय दीर्घङमश्रुजटाय च।नमो विालनेत्राय 


ङुष्कोदरभयाकृते ॥ 


नमः पुष्कठगात्राय स्थूलरोम्णे च वै पुनः। नमो दीर्घाय राष्काय कालदेष्ट नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः।नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिनि ॥ 
नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥ 
अधोदुष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निख्िंडाय नमोऽस्तु ते ॥ 
तपसा दग्धदेहाय नित्य योगरत्ाय च । नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः॥ 


ज्ञानचक्र्नमस्तेऽस्तु 
देवासुरमनुष्याश्च 


कडयपात्मजसूनवे । तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ ॥ 
सिद्धविद्याधरोरगाः । त्वया विलोकिताः सर्वे नारा यान्ति समूकतः । 
प्रसादं कुरु मे देव वरर्होऽहमुपागतः॥ 
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दशाओं तथा अन्तर्दङाओमिं ग्रह-पीडाका निवारण करके 
मे सदा उसकी रक्षा करूगा । इसी विधानसे सारा संसार 
पीड़ासे मुक्त हो सकता दै । रघुनन्दन ! इस प्रकार मैन 
युक्तिसे तुम्हें वरदान दिया है । 

महादेवजी कहते हँ- नारद ! ञे तीनों वरदान 
पाकर उस समय राजा दरारथने अपनेको कृतार्थ माना । 


वे ङानैश्रको नमस्कार करके उनकी आज्ञा ठे रथपर 
सवार हो बडे वेगसे अपने स्थानको चके गये । उन्होनि 
कल्याण प्राप्त कर छलिया था। जो इानिवारको सबेरे 
उठकर इस स्तोत्रका पाठ करत है तथा पाठ होते समय 
जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता हे, वह मनुष्य पापसे मुक्त हो 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 





=== + = 
त्िस्पुदात्रतकी विधि ओर महिमा 


नारदजी बोले-- सर्वेश्वर ! अब आप विरोष 
रूपसे त्रिस्पृरा नामक व्रतका वर्णन कीजिये, जिसे 
सुनकर लोग तत्काल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैँ । 
महादेवजीने कहा--विद्रन्‌ ! पूर्वकार्में सम्पूर्ण 
लोककि हितकी इच्छासे सनत्कुमारजीने व्यासजीके प्रति 
इस त्रतका वर्णन किया था। यह व्रत सम्पूर्ण पाप- 
रारिका शामन करनेवाला ओर महान्‌ दुःखोंका विनाराक 
है। विप्र! त्रिस्पृरा नामक महान्‌ त्रत सम्पूर्ण 
कामनाओंका दाता माना गया हे । ब्राह्मणोकि स्थि तो 
मोक्षदायक भी है । महामुने ! जो प्रतिदिन श्रिस्पुहा'का 
नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता 
है । देवाधिदेव भगवानने मोक्ष-प्राप्तिके स्यि इस त्रतकी 
सृष्टि की है, इसील््यि इसे “वैष्णवी तिथि' कहते हें । 
इन्दरियोका निग्रह न होनेसे मनमें स्थिरता नहीं आती 
[मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षम बाधक है] । ब्रह्मन्‌ । 
जो ध्यान-धारणासे वर्जित, विषयपरायण तथा काम- 
भोगमें आसक्त हे, उनके खयि त्निस्पृदा ही मोक्षदायिनी 
हे । मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें जब चक्रधारी श्रीविष्णुके द्वारा 
क्षीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणोमें पडे 
हुए देवताओंके मध्यमे ब्रह्माजीसे मैने ही इस व्रतका 
वर्णन किया था । जो लोग विषर्योमिं आसक्त रहकर भी 
्निस्पुाका त्रत करेगे, उनके स्यि भी भैनि मोक्षका 
अधिकार दे रखा है । नारद ! तुम इस त्रतका अनुष्ठान 
करो, वयोकि त्रिस्पुडा मोक्ष देनेवाली है । महामुने ! 
बड़े-बड़े मुनिरयोके समुदायने इस त्रतका पारख्न किया 
है । यदि कार्तिक दारकपक्मे सोमवार या बुधवारसे युक्त 


त्रिस्पुरा एकादरी हो तो वह करोड़ों पापोंका नाडा 
करनेवाली है । विप्रवर ! ओर पार्पोकी तो बात ही क्या है, 
त्रिस्पुराके त्रतसे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते 
हे । प्रयागमें मृत्यु होनेसे तथा द्रारकामें श्रीकृष्णके निकर 
गोमतीमें सान करनेसे शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु 
त्रिस्पुराका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है । 
इसलिये विप्रवर नारद ! तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पुडाके 
त्रतका अवरय अनुष्ठान करो। विप्र ! पूर्वकाले 
भगवान्‌ माधवने प्राची सरस्वतीके तटपर गङ्गाजीके प्रति 
कृपापूर्वकं त्रिस्पृरा-तव्रतका वर्णन किया था । 

गङ्काने पृषा-हषीकेरा ! ब्रह्महत्या आदि करोड़ों 
पाप-रारियोंसे युक्त मनुष्य मेरे जरम स्नान करते है, 
उनके पापों ओर दोषोँसे मेरा. दारीर कटटुषित हो गया हे । 
देव ! गरुडध्वज ! मेरा वह पातक कैसे दूर होगा २ 

प्राचीमाधव बोके-- रुभे ! तुम त्रिस्पु्ाका व्रत 
करो । यह सौ करोड तीर्थेसि भी अधिक महत्त्तराल्िनी 
है । करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम ओर सोंख्ययोगसे 
भी इसकी राक्ति बद हई हे । यह धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाली हे । नदि्येमिं श्रेष्ठ 
गङ्खा ! त्रिस्पृरा-त्रत जिस-किसी महीनेमे भी आये तथा 
वह शुङ्कपक्षमें हो या कृष्णपक्षमे, उसका अनुष्ठान करना 
ही चाहिये । उसे करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगी । 
जब एक ही दिन एकादङी, द्वादज्ञी तथा रत्रिके अन्तिम 
प्रहरमें त्रयोदरी भी हो तो उसे प्रिस्पुशाः समञ्चना 
चाहिये । उसमें दङ्ामीका योग नहीं होता । देवनदी ! 
एकादसी-त्रतमें दशमी-वेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता । 
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एेसा जानकर दङामीयुक्त एकादरीका त्रत नहीं करना 
चाहिये । उसे करनेसे करोड़ों जन्मोकि किये हुए पुण्य 
तथा संतानका नाडा होता है । वह पुरुष अपने वंङाको 
स्वर्गसे गिराता ओर रोरव आदि नरकोमं पर्हैचाता हे । 
अपने उारीरको शुद्ध करके मेरे दिन-एकादङीका व्रत 
करना चाहिये । द्रादडी मुञ्जे अत्यन्त प्रिय है, मेरी 
आज्ञासे इसका त्रत करना उचित है । 
गङ्खा बोर्कीं- जगन्नाथ ! आपके कहनेसे 
म त्रिस्पुाका त्रत अवरय करूंगी, आप मुञ्चे इसकी 
विधि बताइये । 
भ्राचीमाधवने कहा-सरिताओमें उत्तम गङ्गा 
देवी ! सुनो, मँ त्रिस्पृराका विधान बताता हँ । इसका 
श्रवण मात्र करनेसे भी मनुष्य पातकोसे मुक्त हो जाता है । 
अपने वैभवके अनुसार एक या आधे पर्‌ सोनेकी मेरी 
प्रतिमा बनवानी चाहिये । इसके बाद एक ताँबेके पात्रकी 
तिकसे भरकर रखे ओर जरसे भरे हए सुन्दर कलदाकी 
स्थापना करे, जिसमें पञ्चरल मिलाय गये हों । करडाको 
फूटोकी मालाओंसे अवेष्टित करके कपूर आदिसे 
सुवासित करे । इसके बाद भगवान्‌ दामोदरको स्थापित 
करके उन्हें स्नान कराये ओर चन्दन चढाये । फिर 
भगवानको वस्र धारण कराये । तदनन्तर पुराणोक्त 
सामयिक सुन्दर पुष्प तथा कोमरु तुरुसीदरसे 
भगवानकी पूजा करे । उन्हें छत्र ओर उपानह (जुतिर्याँ) 
अर्पण करे ! मनोहर नैवेद्य ओर बहुत-से सुन्दर-सुन्दर 
फरक्का भोग रगाये । यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुद्ढ 
उत्तरीय वख चढ्ाये । सुन्द्र ऊंची बांसकी छड़ी भी भेट 
करे। “दामोदराय नमः' कहकर दोनों चरर्णोकी, 
“माधवाय नमः' से दोनों घुटनोंकी, “कामप्रदाय नमः"से 
-गृह्यभागकी तथा “वामनमूर्तये नमः' कहकर कटिकी 
पूजा करे । “पद्यनाभाय नमः*से नाभिकी, “विश्वमूर्तये 
नमः "सखे पेटकी, “ज्ञानगम्याय नमः से हदयकी, 
"वैकुण्ठगापिने नमः' से कण्ठकी, “सहस्रबाहवे नमः' 


से बाहुओंकी, “योगरूपिणे नमः" से नेत्रोकी, 


'सहसखरदहीर्व्णे नमः से सिरकी तथा “माधवाय नमः' 
कहकर सम्पूर्ण अङ्गोकी पूजा करनी चाहिये । 





, इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके विधिके अनुसार 
अर्ध्य॑देना चाहिये । जखयुक्त राङ्घके ऊपर सुन्दर 
नारियल रखकर उसमें रक्षासूत्र लपेट दे ! फिर दोनों 
हा्थोमें वह रद्र आदि टलेकर निग्नाङ्कित मन्त्र पठे- 

स्मृतो हरसि पापानि यदि नित्यं जनार्दन ॥ 

दुःस्वघ्रं॑ दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
नारक तु भयं देव भयं दुर्गतिसंभवम्‌॥ 
यन्मम स्यान्महादेव हिकं पारलौकिकम्‌ । 
तेन देवेदा मां रक्ष गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते॥ 
सदा भक्तर्ममिवास्तु दामोदर तवोपरि। 
(३५. । ६९-७२) 
"जनार्दन ! यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्यके 
सब पाप हर ठेते हें तो देव ! मेरे दुःसख्प्र, अपराकुन, 
मानसिक दुश्चिन्ता, नारकीय भय तथा दुर्गतिजन्य त्रास 
हर ठीजिये । महादेव ! देवेश्वर ! मेरे लिये इहलोक तथा 
परलोकमें जो भय हे, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह 
अर्ध्यं ग्रहण कीजिये । आपको नमस्कार हे । दामोदर । 
सदा आपमें ही मेरी भक्ति लनी रहे ।' 
तत्पश्चात्‌ धूप, दीप ओर नैवेद्य अर्पण करके 
भगवान्‌की आरती उतारे । उनके मस्तकपर शङ्क घुमाये । 
यह सन विधान पूरा करके सदगुरुकी पूजा करे । उन्हें 
सुन्दर वस्र, पगड़ी तथा अगा दे । साथ ही जूता, छत्र, 
अगूठी, कमण्डलु, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा 
दे । गुरु ओर भगवान्‌की पूजाके पश्चात्‌ श्रीहरिके समीप 
जागरण करे। जागरणमें गीत, नृत्य तथा अन्यान्य 
उपचारोका भी समावेडा रहना चाहिये । तदनन्तर रात्रिके 
अन्तमं विधिपूर्वक भगवान्‌को अर्घ्यं दे सान आदि कार्य 
करके ब्राह्य्णोको भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । 
महादेवजी कहते हैँ--ब्रह्यन्‌ ! ्रिस्पुरा' व्रतका 
यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गङ्कातीर्थमें स्नान 
करनैका पुण्य-फल प्राप्त करता है । त्रिस्प॒राके उपवाससे 
हजार अश्वमेध ओर सौ वाजपेय यज्ञोका फल मिलता 
हे । यह व्रत करनेवाला पुरुष पितुकु, मातुकुु तथा 
पलीकुरूके सहित विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
करोड़ों तीथेमिं जो पुण्य तथा करोड़ों क्षत्रोमे जो फल 


उत्तररण्ड ] 
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मिता है, वह त्रिस्पुर्ठाके उपवाससे मनुष्य प्राप्त कर 
केता है । द्विजश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, दद्र 


` अथवा अन्य जातिके लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन 


लगाकर इस व्रतको करते हैँ, वे सब इस धराधामको 
छोडनेपर मुक्त हो जाते है । इसमें द्वादङाक्षर मन््रका जप 
करना चाहिये । यह मन्त्रोमें मन्त्रराज माना गया हे । इसी 


===. 


प्रकार त्रिस्पुरा सब व्रतम उत्तम बतायी गयी है । जिसने 
इसका त्रत किया, उसने सम्पूर्णं व्र्तोका अनुष्ठान कर 


छया । पूर्वकाले स्वयं ब्रह्याजीने इस त्रतको किया था, 


तदनन्तर अनेकों ऋषियेनि भी इसका अनुष्ठान किया 
फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है । नारद ! यह त्रिस्पुा 
मोक्ष देनेवाटी हे। 








पक्षवर्धिनी एकादङरी तथा जागरणक्छा माहात्म्य 


नारदजीने पूषा- महादेव ! “पक्षवर्धिनी' 
नामवाटी तिथि कैसी होती है, जिसका त्रत करनेसे 
मनुष्य महान्‌ पापसे छटकारा पा जाता है ? 

श्रीमहादेवजी बोक्े-- यदि अमावास्या अथवा 
पूर्णिमा साठ दण्डकी होकर दिन-रात अविकल रूपसे 
रहे ओर दूसरे दिन म्रतिपदमें भी उसका कुछ अंडा चला 
गया हो तो वह “पक्षवर्धिनी' मानी जाती है । उस पक्षकी 
एकादङीका भी यही नाम है, वह दस हजार अश्वमेध 
यज्ञोके समान फ देनेवाली होती है । अब उस दिन की 
जानेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हू, जिससे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिको संतोष प्राप्त होता है । सनसे पहले जरसे 
भरे हुए कलङ्की स्थापना करनी चाहिये । कलङा नवीन 
हो--फूटा-टूटा न हो ओर चन्दनसे चर्चित किया गया 
हो । उसके भीतर पञ्चरत्न डाठे गये हों तथा वह करा 
फलकी मालाओंसे आवृत हो । उसके ऊपर एक तांबेका 
पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिये । उस पात्रमे 
भगवानकरे सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना करे। जिस 
मासमे पक्षवर्धिनी तिथि पडी हो, उसीका नाम 
भगवद्विग्रहका भी नाम समञ्जना चाहिये । जगतके स्वामी 
देवेश्वर जगत्नाथका स्वरूप अत्यन्त मनोहर बनवाना 
चाहिये । फिर विधिपूर्वक पञ्चामृतसे भगवान्‌को नहाना 
तथा कु्कम, अरगजा ओर चन्दनसे अनुरेप करना 


` चाहिये । फिर दो वख्र अर्पण करने चाहिये; उनके साथ 


छत्र ओर जते भी हों । इसके बाद कलटापर विराजमान 


- देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करे । "पद्मनाभाय नमः” 


कहकर दोनों चर्णोकी, “विश्वमूर्तये नमः" बोरूकर दोनों 


घुट्नांकी, *ज्ञानगम्याय नमः" से दोनों जोधोंकी, 
"ज्ञानप्रदाय नमः" से कटिभागकी, “विश्वनाथाय नमः' 
से उदरकी, “श्रीधराय नमः'से हदयकी, “कोस्तुभ- 
कण्ठाय नमः'से कण्टकी, "क्षुत्रान्तकारिणे नमः" से 
दोनों बोहोकी, “व्योममूर् नमः" से रकुलाटकी तथा 
“सर्वरूपिणे नमः' से सिरकी पूजा करनी चाहिये । इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न अस्त्रोका भी उनके नाममन्तरद्रारा पूजन 
करना उचित है । अन्तम “दिव्यरूपिणे नमः" कहकर 
भगवानके सम्पूर्ण अ््गोकी पूजा करनी चाहिये । 

इस तरह विधिवत्‌ पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष सुन्द्र 
नारियरूके द्वारा चक्रधारी देवदेव श्रीहरिको अर्ध्यं प्रदान 
करे । इस अर्घ्यदानसे ही व्रत पूर्ण होता है । अर्ध्यदानका 
मन्त्र इस प्रकार है- 
संसारार्णवमम्रं भो मामुद्धर जगत्पते । 
त्वमीडाः सर्वलोकानां त्वं साक्षाच्च जगत्पतिः ॥ 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं पद्मनाभ नमोस्तु ते। 

(३८ । ९४-९५) 

"जगदीश्वर ! मै संखारसागरमें डूब रहा ह. मेरा 
उद्धार कीजिये । आप सम्पूर्ण लोकोके ईधर तथा साक्षात्‌ 
जगत्पति परमेश्वर हैँ । पडयनाभ 1 आपको नमस्कार हे । 
मेरा दिया हआ अर्ध्यं स्वीकार कीजिये ।' 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ केरावको भक्तिपूर्वक भाति- 
भोंतिके नैवेद्य अर्पण करे, जो मनको अत्यन्त प्रिय 
कगनेवाङे ओर मधुर आदि छहों रसोंसे युक्त हों । इसके 
बाद भगवानको भक्तिके साथ कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन 
करे । घी अथवा तिरूके तेलसे दीपक जलाकर रखे । 


नेरा किदिति च 
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यह सब करनेके पश्चात्‌ गुरुकी पूजा करे । उन्हँ वख, 
पगड़ी तथा जामा दे ! अपनी राक्तिके अनुसार दक्षिणा 
भी दे। फिर भोजन ओर ताम्बूल निवेदन करके 
आचार्यको संतुष्ट करे । निर्धन पुरुषोको भी यथाराक्ति 
भ्रयलपूर्वक पक्षवर्धिनी एकादरीका त्रत करना चाहिये । 
तदनन्तर गीत, न॒त्य, पुराण-पाठ तथा हर्षके साथ रात्निमें 
जागरण करे । 
जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादडीका माहात्म्य 
श्रवण करते है, उनके द्वारा सम्पूर्ण व्रतका अनुष्ठान हो 
जाता है । पञ्चा्रिसेवन तथा तीरथेमिं साधना करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह श्रीविष्णुके समीप जागरण करनेसे ही 
प्राप्त हो जाता है । पक्षवर्धिनी एकादङी परम पुण्यमयी 
तथा सब पापोका नाडा करनेवाली है । ब्रह्मन्‌ ! यह 
उपवास करनेवाले मनुर्घ्योकी करोड़ों हत्याओंका भी 
विना कर डाकती है । मुने ! पूर्वकाले महर्षिं वसिष्ठ, 
भरद्राज, धुव तथा राजा अम्बरीषने भी इसका त्रत किया 
था । यह तिथि श्रीविष्णुको अत्यन्त भिय है । यह कारी 
तथा द्वारकापुरीके समान पवित्र है । भक्त पुरुषके उपवास 
करनेपर यह उसे मनोवाज्छित फल म्रदान करती हे । 
जैसे सूर्योदय होनेपर तत्कारु अन्धकारका नाडा हो जाता 
` है, उसी प्रकार पश्षवर्धिनीका व्रत करनेसे पापराहि नष्ट 
हो जाती है। | . | 
नारद ! अब मैं एकादीकी रातमें जागरण करनेका 
माहात्म्य बतलाऊंगा, ध्यान देकर सुनो । भक्त पुरुषको 
चाहिये कि एकादरी तिथिको रात्रिके समय भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके वैष्णवेकि साथ उनके सामने 
जागरण करे । जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण-पाठ, धुप, 
दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दनानुकेष, फल, अर्ध्य, श्रद्धा, दान, 
इन्ियसंयम, सत्यभाषण तथा शुभकर्मके अनुष्ठानपूर्वक 
प्रसन्नताके साथ श्रीहरिके समक्ष जागरण करता है, वह 
सब पापोसे मुक्त हो भगवान्‌क्रा प्रिय होता है । जो विद्वान्‌ 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जागरण करते, श्रीकृष्णकी 
भावना करते हए कभी नींद नही ठेते तथा मन-ही-मन 
बारम्बार श्रीकृष्णका नामोच्चारण करते है, उन्हे परम धन्य 
समञ्लना चाहिये । विरोषतः एकादरीकी रातमें जागनेपर 


तो वे ओर भी धन्यवादके पात्र हैँ । जागरणके समय एक 
क्षण गोविन्दका नाम लेनेसे व्रतका चौगुना फल होता है, 
एक पहरतक नामोच्चारणसे कोटिगुना फल मिलता है ओर 
चार पहरतक नामकीर्तन करनेसे असीम फलकी प्रापि 
होती हे । श्रीविष्णुके आगे आधे निमेष भी जागनेपर 
कोरिगुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है । जो नरश्रेष्ठ 
भगवान्‌ केरावके आगे नृत्य करता हे, उसके पुण्यका 
फल जन्मसे केकर मृत्युकारूतक कभी क्षीण नहीं होता । 
महाभाग ! प्रत्येक प्रहरमें विस्मय ओर उत्साहसे युक्त हो 
पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेददून्य हदयसे 
श्रीहरिके समक्ष नमस्कार ओर नीराजनासे युक्त आरती 
उतारनी चाहिये । जो मनुष्य एकादरीको भक्तिपूर्वक 
अनेक गुर्णोसे युक्त जागरण करता है, वह फिर इस 
पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता । जो धनकी कंजूसी छोड़कर 
पूर्वोक्तं प्रकारसे एकादज्ीको भक्तिसहित जागरण करता 
हे, वह परमात्मामे लीन होता है । 

जो भगवान्‌ विष्णुके छ्य जागरणका अवसर प्राप 
होनेपर उसका उपहास करता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
विष्ठाका कीड़ा होता है । प्रतिदिन वेद-रास्रमें परायण 
तथा यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाखा ही क्यों न हो, यदि 
एकादरीकी रातमें जागरणका समय आनेपर उसकी 
निन्दा. करता है तो उसका अधःपतन होता है । जो मेरी 
(हिवकी) पूजा करते हए विष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता 
है, वह अपनी इक्तीस पीढिर्योके साथ नरकमें पड़ता हे । 
विष्णु ही हिव हँ ओर रिव ही विष्णु हे । दोनों एक ही 
मूर्तिकी दो ्ोकियोकि समान स्थित है, अतः किसी प्रकार 
भी इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । यदि जागरणके 
समय पुराणकी कथा बांचनेवाला कोई न हो तो नाच-गान 
कराना चाहिये । यदि कथावाचक मोजूद हों तो पह 
पुराणका ही पाठ होना चाहिये । वत्स ! श्रीविष्णुके छ्य 
जागरण करनेपर एक हजार अश्वमेध तथा दस हजार 
वाजपेय यज्ञोसे भी करोड़गुना पुण्य प्राप्त होता है। 
श्रीहरिकी प्रसंन्नताके च्ियि जागरण करके मनुष्य पिता, 
माता तथा पर्टः--तीनेकि कुखोका उद्धार कर देता हे । 

यदि एकादरीके व्रतका दिन दङामीसे विद्ध हो तो 


१) का 
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श्रीहरिका पूजन, जागरण ओर दान आदि सब व्यर्थ होता 
है-- ठीक उसी तरह, जैसे कृतघ्न मनुष्योके साथ किया 
हुआ नेकीका बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेधरहित 
एकादशीको जागरण करते है, उनके बीचमें साक्षात्‌ 
श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैँ । जो श्रीहरिके खयि 
नृत्य, गीत ओर जागरण करता है, उसके चयि 
ब्रह्माजीका लोक, मेरा कैलास-धाम तथा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका वैकुण्ठधाम-सब-के-सब निश्चय ही 
सुभ हें । जो स्वयं श्रीहरिके लिये जागरण करते हुए 
ओर छोगोंको भी जगाये रखता है, वह विष्णुभक्तं पुरुष 
अपने पितरोके साथ वैकुण्ठलोक निवास करता हे । 
जो श्रीहरिके छ्ियि जागरण करनेकी कोगोको सलाह देता 
हे, वह मनुष्य साठ हजार वर्षोतक श्ेतद्रीपमें निवास 
करता है । नारद ! मनुष्य करोड़ों जन्मोमें जो पाप सञ्चित 
करता दहै, वह सब श्रीहरिके खयि एक रात जागरण 
करनेपर नष्ट हो जाता है । जो चाखृग्राम-रिराके समक्ष 
जागरण करते है, उन्हे एक-एक परमे कोटि-कोरि 
तीर्थेकि सेवनका फल प्राप्त होता है । जागरणके छ्यि 
भगवानके मन्दिरमे जाते समय मनुष्य जितने पग चलता 
है, वे सभी अश्वमेध यज्ञके समान फल देनेवाके होते हैँ । 
पृथ्वीपर चरते समय दोनों चरर्णोपर जितने धूककण 
गिरते हे, उतने हजार वर्षोतक जागरण करनेवाला पुरुष 
दिव्यलोकमें निवास करता हे । 
इसख्िये प्रत्येक द्रादज्ीको जागरणके छ्य अपने 
घरसे भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे जाना चाहिये । इससे 
कठ्िमरका विनारा होता हे । दूसरोकी निन्दामें संलग्न 
होना, मनका प्रसन्न न रहना, राख्रचर्चाका न होना, 
संगीतका अभाव, दीपक न जलाना, राक्तिके अनुसार 
पूजाके उपचारोका न होना, उदासीनता, निन्दा तथा 
कलह--इन दोषेसि युक्त नौ प्रकारका जागरण अधम 


माना गया दहै।* जिस जागरणमें रासख्रकी चर्चा, 
साच्तिक नुत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैठयक्त दीपकः, 
कीर्तन, भक्तिभावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदायकी ` 


-उपस्थिति तथा लोगोकि मनोरञ्जनका साक साधन हो, 


वह उक्त बारह गुर्णोसि युक्त जागरण भगवानको बहुत 
प्रिय है । शङ्क ओर कृष्ण दोनों ही पर्षोकी एकादरीको 
प्रयलपूर्वक जागरण करना चाहिये ।† नारद ! परदेशर्मे 
जानेपर मार्गका थका-मोदा होनेपर भी जो द्रादडीको 
भगवान्‌ वासुदेवके निमित्त किये जानेवाल़े जागरणका 
नियम नही छोड़ता, वह मुञ्चे विहोष भ्रिय है। जो 
एकादशीके दिन भोजन कर ठेता है, उसे परुसे भी 
गया-नीता समञ्जना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक 
है न सूर्यका, न देवीका भक्त है ओर न गणेराजीका । जो 
एकाद्ीको जागरण करते हैँ, उनका नाहर-भीतर यदि 
करोड़ों पार्पोसे धि हो तो भी वे मुक्तं हो जाते हें। 
वेधरहित द्वादज्ञीका त्रत ओर श्रीविष्णुके खयि किया 
जानेवाला जागरण यमदूरतोका मानमर्दन करनेवाला हे । 
मुनिश्रेष्ठ ! एकादरीको जागरण करनेवाके मनुष्य 
अवङ्य मुक्त हो जाते हें । 

जो रातको भगवान्‌ वासुदेवके समक्ष जागरणमें 
प्रवृत्त होनेपर प्रसन्नचित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता, 
नाना प्रकारके कौतुक दिखाते हए मुखसे गीत. गाता, 
वैष्णवजर्नोका मनोरञ्जन करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका 
पाठ करता, रोमाञ्चित होकर मुखस बाजा बजाता तथा 
स्वेच्छानुसार धार्मिक आलाप करते हुए भांति-भांतिके 
नृत्यका प्रदर्शन करता हे, वह भगवान्‌का प्रिय हे । इन 
भावके साथ जो श्रीहरिके खयि जागरण करता है, उसे 
नैमिष तथा कोरितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो 
रान्तचित्तसे श्रीहरिको धूप-आरती दिखाते हए रातमं 
जागरण करता हे, वह सात द्वीपोका अधिपति होता हे ।. 





# परापवादसंयुक्तं 
ङाक्त्योपचाररहितमुदासीनं 


मनःप्रसादवर्जितम्‌ । ङाखरहीनमगान्धर्व यथा 
सनिन्दनम्‌। कल्ियुक्तं विरोषेण जागरे . नवधाऽधमम्‌ ॥ (३९।.५३-५४) 


दीपविवर्जितम्‌ ॥ 


¶{ सासनं जागरं यच्च॒ नृत्यगन्धर्वसंयुतम्‌। सवाद्य तारुसंयुक्तं सदीपं मधुभिर्युतम्‌ ॥ 
उच्चरैस्तु समायुक्तं यथोक्तैर्भक्तिभावितैः । प्रसन्ने तुष्टिजनने समूढं लोकरञ्जनम्‌ ॥ 


गुणै्द्रदङभिर्यक्तं जागरं 


माधवप्रियम्‌ । कर्तव्य॑तत्‌ भ्रयलेन पक्षयोः शुकृष्णयोः ॥ (३९ । ५५--५७) ` 


हठरे 


* अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संसषिप्न पदापुराण 
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ब्रह्यहत्याके समान भी जो कोई पाप हों, वे सब 
श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये जागरण करनेपर नष्ट हो जाते 
हें । एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समाप्त होनेवाठे 
सम्पूर्ण यज्ञ ओर दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको प्रिय 
लकगनेवाला एकादज्ञीका जागरण-दोनों समान हैँ । 
जहां भगवानके च्वि जागरण किया जाता है वहाँ 
काडी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, रारग्राम नामक 
महाक्षेत्र, अर्बदारण्य (आबू) , उाकरक्षेत्र (सोरो), मथुरा 
तथा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैँ । समस्त यज्ञ ओर चारों 
वेद॒ भी श्रीहरिके निमित्त किये जानेवाठे जागरणके 
स्थानपर उपस्थित होते हैँ । गङ्गा, सरस्वती, तापी, यमुना, 
ङातद्रू (सतकूज), चन्द्रभागा तथा वितस्ता आदि सम्पूर्ण 
नदियां भी वहां जाती है । द्विजश्रेष्ठ ! सरोवर, कुण्ड ओर 
समस्त समुद्र भी एकादरीको जागरणस्थानपर जाते हें । 
जो मनुष्य श्रीकृष्णप्रीतिके लिये होनेवाठे जागरणके समय 
वीणा आदि बाजोँसे हर्षमें भरकर नृत्य करते ओर पद गाते 
हे, वे देवताओकि ल्ियि भी आदरणीय होते हैँ । इस प्रकार 
जागरण करके श्रीमहाविष्णुकी पूजा करे ओर द्रादरीको 
अपनी राक्तिके अनुसार कुक वैष्णव पुरुषोंको निमन्त्रित 
करके उनके साथ बैठकर पारण करे । 
द्रादङीको सदा पवित्र ओर मोक्षदायिनी समञ्चना 
चाहिये । उस दिन प्रातःस्नान करके श्रीहरिकी पूजा 
करे ओर उन्हें निश्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर अपना व्रत 
समर्पण करे 


अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केडहाव । 
प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ 
(३९ । ८१-८२) 


'केटाव ! मैं अज्ञानरूपी रतोधीसे अंधा हो रहा दहु, 





आप इस व्रतसे प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मु ज्ञानदृष्ट 
प्रदान करें ।' 

इसके बाद यथासम्भव पारण करना चाहिये । पारण 
समाप्त होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोका अनुष्ठान करे । 
नारद । यदि दिनम पारणके समय थोड़ी भी द्वादङी न 
हो तो मुक्तिकामी पुरुषको रातको ही [पिछले परमे] 
पारण कर लठेना चाहिये । एेसे समयमे रात्रिको भोजन 
करनेका दोष नहीं गता । रात्रिके प्रहे ओर पिक्छले 
पहरमें दिनकी भांति कर्म करने चाहिये । यदि पारणके 
दिन बहुत थोडी द्वादडी हो तो उषःकाले ही प्रातःकाल 
तथा मध्याहकारूकी भी संध्या कर लेनी चाहिये । इस 
पुथ्वीपर जिस मनुष्ये द्रादरी-त्रतको सिद्ध कर छिया 
हे, उसका पुण्य-फल बतलनेमें मै भी समर्थ नहीं ह| 
एकादरी देवी सब पुण्योसे अधिक है तथा यह सर्वदा 
मोक्ष देनेवाखी है। यह द्रादरी नामक व्रत महान्‌ 
पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर केते है, वे 
महापुरुष समस्त कामनाओंको प्राप्त कर ठेते हें। 
अम्बरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमण्डलमें विख्यात 
है, द्रादज्ञी-त्रतका साधन करके ही विष्णुधामको प्राप्र 
हए है । यह माहात्य, जो मैन तुम्हें बताया है, सत्य हे ! 
सत्य हे 11 सत्य हे ! ! ! श्रीविष्णुके समान कोई देवता 
नहीं है ओर द्वादज्ञीके समान कोई तिथि नहीं है । इस 
तिथिको जो कुक दान किया जाता, भोगा जाता तथा 
पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान्‌ माधवके 
पूजित होनेपर पूर्णताको प्राप्त होता हे । अधिक क्या कहा 
जाय, भक्तवल्छभ श्रीहरि द्रादरी-त्रत करनेवाठे 
पुरुषोंकी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करते रहते हें । 
द्राद्ञीको किया हुआ सारा दान सफल होता हे । 


~= -- 


-----------~--~ ऋ ~ 
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एकादङीके जया आदि भेद, नक्तत्रतक्ा स्वरूप, एकादङ्ीकी विधि, 
उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका वर्णन 


नारदजीने पृषा- महादेव ! महाद्रादङीका उत्तम 
त्रत कैसा होता है । सर्वेश्वर प्रभो ! उसके व्रतसे जो कुछ 
भी फल प्राप्त होता है, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 

महादेवजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! यह एकादरी महान्‌ 
पुण्यफलको देनेवाठी है । श्रेष्ठ मुनि्योको भी इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये । विरोष-विरोष नक्षत्रोंका योग होनेपर यह 
तिथि जया, विजया, जयन्ती तथा पापनाहिनी-इन चार 
नामोंसे विख्यात होती है। ये सभी पापका नारा 
करनेवाली हें । इनका त्रत अवश्य करना चाहिये । जब 
शुङ्कपक्षकी एकादरीको "पुनर्वसु" नक्षत्र हो तो वह उत्तम 
तिथि “जया' कहल्ाती है । उसका त्रत करके मनुष्य 
निश्चय ही पापसे मुक्त हो जाता है । जब रशङ्पक्षकी 
द्रादरीको “श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया 
के नामसे विख्यात होती हे; इसमें किया हुआ दान ओर 
ब्राह्मण-भोजन सहस्रगुना फर देनेवाला है तथा होम 
ओर उपवास तो सहस््नरगुनेसे भी अधिक फल देता है । 
जब रुङ्कपक्षकी द्वादज्ञीको ^रोहिणी' नक्षत्र हो तो वह 
तिथि "जयन्ती" कहलाती हे; वह सब पार्पोको हरनेवाटी 
है । उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द्‌ निश्चय 
ही मनुष्यके सब पापको धो डारते है । जब कभी रञ्- 
पक्षकी द्रादरीको “पुष्य' नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी 
"पापनाहिनी' तिथि कहलाती है । जो एक वर्षतक प्रति- 
दिन एक प्रस्थ तिरु दान करता है तथा जो केवल 


'पापनाहिनी' एकादरीको उपवास करता है, उन दोनोंका .. 


पुण्य समान होता है। उस तिथिको पूजित होनेपर 
संसारके स्वामी सर्वेधर श्रीहरि संतुष्ट होते हैँ तथा प्रत्यक्ष 
दर्हन भी देते है । उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्मका अनन्त 
फल माना गया है । सगरनन्दन ककुत्स्थ, नहुष तथा 
राजा गाधिने उस तिथिको भगवानकी आराधना की थी, 
जिससे भगवानने इस पृथ्वीपर उन्हें सन कुछ दिया था । 
इस तिथिके सेवनसे मनुष्य सात जन्मोके कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक पापसे मुक्त हो जाता है । इसमें 


तनिक भी संदेह नहीं हे । पुष्य नक्षत्रसे युक्त एकमात्र 
पापनारिनी एकादङीका त्रत करके मनुष्य एक हजार 
एकादरिर्योके व्रतका फल प्राप्त कर ठेता है । उस दिन 
स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय ओर देवपूजा आदि जो 


कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फर माना गया 
है । इसख्यि प्रयलपूर्वक इसका त्रत करना चाहिये । 
जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पञ्चम अश्वमेध 
यज्ञका स्नान कर चुके, उस समय उन्होने यदुवेडावतंस 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रश्च किया । 






= _ = 

युधिष्ठिर बोले-- प्रभो ! नक्तत्रत तथा एकभुक्तं 
व्रतका पुण्य एवं फर्‌ क्या है ? जनार्दन ! यह स मुङ्ञे 
बताइये । 

श्रीभगवानते कहा- कुन्तीनन्दन ! हेमन्त ऋतुमें 
जब परम कल्याणमय मार्गहीर्ष मास आये, तब उसके 
कृष्णपक्षकी द्रादङी तिथिको उपवास (त्रत) करना 
चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है--दुढ्तापूर्वक उत्तम 
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त्रतका पाकन करनेवाला शुद्धचित्त पुरुष दरामीको 
सदा एकभुक्तं रहे अथवा रौच-सन्तोषादि नियमोँके 
 पालनपूर्वक नक्तत्रतके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार 
एक बार भोजन करे । दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका 
तेज मन्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जानना चाहिये । 
रातको भोजन करना नक्त" नहीं है । गृहस्थके लिये 
तारके दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है ओर 
सेन्यासीके ल्य दिनके आठवें भागे; क्योकि उसके 
खयि रातमें भोजनका निषेध है । कुन्तीनन्दन ! द्ामीकी 
रात व्यतीत होनेपर एकादरीको प्रातःकाल त्रत 
करनेवाला पुरुष व्रतका नियम ग्रहण करे ओर सबेरे तथा 
मध्याह्वको पवित्रताके ल्ियि स्नान करे । कुर्णैका स्नान निघ्न 
श्रेणीका हे । बावलीमें सान करना मध्यम, पोखरेमें उत्तम 
तथा नदीमें उससे भी उत्तम माना गया है । जहाँ जलमें 
खड़ा होनेपर जल-जन्तुओंको पीडा होती हो, वहाँ स्नान 
करनेपर पाप ओर पुण्य बराबर होता है । यदि जलको 
छानकर उुद्ध कर ठे तो घरपर भी सान करना उत्तम 
माना गया है। इसलिये पाण्डव श्रेष्ठ ! घरपर उक्त 
विधिसे स्नान करे । सानके पहले निम्नाङ्कित मन्त्र पढ्कर 
ङारीरमें मृत्तिका लगा ठले-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पुर्वसञ्खितम्‌ ॥ 
(४० । २८) 
“वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 
हैँ । भगवान्‌ विष्णुने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हं 
अपने पैरोसे नापा था । मृत्तिके ! मैनि पूर्वकालमें जो पाप 
सञ्चित किया है, उस मेरे पापको हर लो ।' 
व्रती पुरुषको चाहिये कि वह एकचित्त ओर दुट्‌ 
सङ्कल्प होकर क्रोध तथा लोभका परित्याग करे । 
अन्त्यज, पाखण्डी, मिथ्यावादी, ब्राह्यणनिन्दक, अगम्या 
ख्रीके साथ गमन करनेवाठे अन्यान्य दुराचारी, 


परधनहारी तथा परस्रीगामी मनुष्योसि वार्ताखाप न करे । 


भगवान्‌ केडावकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग ठगाये । 
घरे भक्तियुक्त मनसे दीपक जलाकर रखे । पार्थ ! उस 
दिन निद्रा ओर मैथुनका परित्याग करे। धर्मडाखरसे 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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मनोरञ्जन करते हए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे । नुपश्रष्ठ ! 
भक्तियुक्तं होकर रात्रिमें जागरण करे, ब्राह्यणोंको दक्षिणा 
दे ओर प्रणाम करके उनसे त्रुटिर्योके ल्य क्षमा मागि । 
जैसी कृष्णपक्षकी एकादञी है, वैसी ही शुक्कपक्षकी भी 
है । इसी विधिसे उसका भी व्रत करना चाहिये! ` 
पार्थ ! द्विजको उचित हे कि वह राङ्क ओर कृष्ण- 
पक्षक एकादरीके व्रती लोगों भेदनुद्धि न उत्पन्न करे । 
ङाङ्कोद्धार तीर्थमें स्नान करके भगवान्‌ गदाधरका दर्ान 
करनेसे जो पुण्य होता है तथा संक्रान्तिके अवसरपर चार 
लाखका दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह 
सब एकादरीत्रतकी सोलहवीं कलटाके बराबर भी नहीं 
हे । प्रभासक्षेत्रमे चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणके अवसरपर 
सनान-दानसे जो पुण्य होता हे, वह निश्चय ही 
एकादरीको उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता हे । 
केदारक्षेत्रम जर पीनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । एकादङ्ञीका 
भी एेसा ही माहात्म्य है । यह भी गर्भवासका निवारण 
करनेवाटी है । पृथ्वीपर अश्वमेध यज्ञका जो फल होता 
हे, उससे सोगुना अधिक फल एकादरी-त्रत करने- 
वाको मिता है । जिसके घरमे तपस्वी एवं श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भोजन करते है उसको जिस फठकी प्राप्ति होती 
है, वह एकादज्ञी-त्रत करनेवाठेको भी अवय मिक्ता 
है । वेदाङ्गोके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणको सहस्न गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता है, उससे सौगुना पुण्य एकाद्ी- 
त्रत करनेवाठेको प्राप्त होता है । इस प्रकार व्रतीको वह 
पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताओंके चयि भी दु्कभ हे । 
रातको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता 
है तथा दिनमें एक बार भोजन करनेसे देहधारि्योको 
नक्त-भोजनकां आधा फल मिक्ता है । जीव जबतक 
भगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादीको उपवास नहीं 
करता, तभीतक तीर्थ, दानं ओर नियम अपने महत्वकी 
गर्जना करते है । इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम. इस 
त्रतका अनुष्ठान. करो। कुन्तीनन्दन ! यह. गोपनीय 
एवे उत्तम त्रत. है, जिसका मेने तुमसे वर्णन किया 
हे । हजारों यज्ञोका अनुष्ठान भी एकादडी-व्रतकी तुलना 


नहीं कर सकता । 





उत्तरखण्ड ] 


* एकादशीके जया आदि भेद, उत्पत्ति-कथा ओर महिमाक्रा वर्णन * 
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युधिष्ठिरने पृषछा-- भगवन्‌ ! पुण्यमयी एकादरी 
तिथि कैसे उत्पन्न हुई ? इस संसारमे क्यो पवित्र मानी 
गयी ? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हुई 2 

श्रीभगवान्‌ बोले--कुन्तीनन्दन ! म्राचीन 
समयकी बात हे, सत्ययुगमें मुर नामक दानव रहता था । 
वह बड़ा ही . अदधत, अत्यन्त रौद्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंके लिये भयङ्कर था । उस कालरूपधारी दुरात्मा 
महासुरने इन्द्रको भी जीत छलिया था। सम्पूर्णं देवता 
उससे परास्त होकर स्वर्गसे निकाले जा चुके थे ओर 
रकित तथा भयभीत होकर पुथ्वीपर विचरा करते थे । 
एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । वहां इन्द्रने 
भगवान्‌ शिवके आगे सारा हाल कह सुनाया । 

इन्द्र लोले-- महेश्वर ! ये देवता स्वर्गखोकसे भ्रष्ट 
होकर पुथ्वीपर विचर रहे हैँ । मनु्योमें रहकर इनकी 
रोभा नहीं होती । देव ! कोई उपाय बताइये । देवता 
किसका सहारा ट ? 

महादेवजीने कहा--देवराज ! जहां सबको 
इारण देनेवाले, सबकी रक्षाम तत्पर रहनेवाठे जगत्‌के 
स्वामी भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान है, वहां जाओ । वे 
तुमलोर्गोकी रक्षा करेगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- युधिष्ठिर ! 
महादेवजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ वहाँ गये ।. भगवान्‌ गदः 1र 
क्षीरसागरके जलें सो रहे थे । उनका दर्शन करके इ" श्न 
हाथ जोड़कर स्तुति आरम्भ की । ` 

इन्द्र बोके- देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है.। 
देवता ओर दानव दोनों ही आपकी वन्दना करते हे । 
पुण्डरीकाक्ष ! आप दैत्यकि रत्र हैँ । मधुसूदन । 
हमलोर्गोकी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ } सम्पूर्णं देवता मुर 
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नामक दानवसे भयभीत होकर आपकी उारणमें आये हे । 
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भक्तवत्सल ! हमें बचाइये । देवदेवेश्वर ! हमें बचाइये । 

जनार्दन ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । दानवोंका 

विनाडा करनेवाठे कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये । 
प्रभो । हम सब लोग आपके समीप आये हे 1 आपकी ही 
ङारणमे आ पड़े है । भगवन्‌ ! डरणमे आये हुए 
देवता्ओंकी सहायता कीजिये । देव 1 आप ही पति, आप 
ही मति, आप ही कर्ता ओर आप ही कारण है । आप ही 
सब लोर्गोकी. माता ओर आप ही इस जगत्‌के पिता हें । 
भगवन्‌ ! देवदेवेश्चर ! शरणागतवत्सल 1 देवता 
भयभीत होकर आपकी रारणमें आये हे । प्रभो ! अव्यन्त 
उग्र स्वभाववाङे महाबली मुर नामक दैत्ये सम्पूर्ण 


देवताओंको जीतकर इन्हे स्वर्गसे निकार दिया हे ।# 


#* ॐ नमो देवदेवेडा . देवदानववन्दित । दैत्यारे पुण्डरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन ॥ 
सुराः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात्‌ । डारणं त्वां जगन्नाथ त्राहि नो भक्तवत्सल ॥ 
त्राहि नो देवदेवा त्राहि त्राहि जनार्दन । ताहि वै पुण्डरीकाक्ष दानवानो विनाराक ॥ 
त्वत्समीपे गताः स्व त्वामेव इारणं प्रभो । दारणागतदेवानो साहाय्ये कुरु वै पभो ॥ 
त्व पतिस्त्वं मतिर्देव त्व कर्ता त्वं च कारणम्‌। त्वं माता सर्वरोकानौ त्वमेव जगतः पिता ॥ ` 


भगवन्‌ देवदेवेडा 


ङारणागतवत्सल । इारणं तव॒ चायाता भयभीताश्च देवताः ॥ 


देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गभ्रष्टाः कृता विभो । अव्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाश्ना महौजसा ॥ (४० । ५७--६३) 
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इन्द्रकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोठे-- 
"देवराज ! वह दानव कैसा है ? उसका रूप ओर बल 
कैसा है तथा उस दुष्टके रहनेका स्थान कहाँ है ?' 
इन्द्र॒ बोके- देवेश्वर ! पूर्वकाले ब्रह्माजीके 
वहा ताकजङ्क नामक एक महान्‌ असुर उत्पन्न हुआ था, 
जो अत्यन्त भयङ्कर था । उसका पुत्र मुर दानवके नामसे 
विख्यात हआ । वह भी अत्यन्त उत्कट, महापराक्रमी 
ओर देवताओंके खयि भयङ्कर है । चद््रावती नामसे 
प्रसिद्ध एक नगरी है, उसीमें स्थान बनाकर वह निवास 
करता है । उस दैत्यने समस्त देवताओंको परास्त करके 
स्वर्गलोकसे बाहर कर दिया है । उसने एक दूसरे ही 
इन्द्रको स्वर्गके सिंहासनपर बेठाया है । अभि, चन्द्रमा, 
सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाये हैँ । 
जनार्दन ! मेँ सच्ची नात बता रहा हू । उसने सन कोई 
दूसरे ही कर च्य हें । देवताओंको तो उसने प्रत्येक 
स्थानसे वञ्चित कर दिया हे । 
इन्द्रका कथन सुनकर भगवान्‌ जनार्दनको बड़ा 
क्रोध हआ । वे देवताओंको साथ ठेकर चनद्रावतीपुरीमें 
गये । देवताओनि देखा, दैत्यराज बारम्बार गर्जना कर रहा 


कि 





है; उससे परास्त होकर सम्पूर्ण देवता दसों दिराओमं 
भाग गये । अब वह दानव भगवान्‌ विष्णुको देखकर 
बोला, “खड़ा रह, खड़ा रह ।' उसकी रकुलकार सुनकर 
भगवानके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये । वे बोले-- “अ 
दुराचारी दानव ! मेरी इन भुजाओंको देख ।' यह कहकर 
श्रीविष्णुने अपने दिव्य बाणोंसे सामने आये हुए दुष्ट 
दानवोंको मारना आरम्भ किया । दानव भयसे विह्वल हो 
उठे । पाण्डुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णुने देैत्य-सेनापर 
चक्रका प्रहार किया । उससे छिन्न-भिन्न होकर सैकड़ों 
योद्धा मौतके मुखमें चके गये । इसके वाद भगवान्‌ 
मधुसूदन बदरिकाश्रमको चे गये । वहाँ सिंहावती 
नामकी गुफा थी, जो बारह योजन लम्बी थी । पाण्डु- 
नन्दन ! उस गुफामें एक ही दरवाजा था । भगवान्‌ विष्णु 
उसी सो रहे । दानव मुर भगवान्‌को मार डाखनेके 
उद्योगमें लगा था । वह उनके पीछे रगा रहा । वहाँ 
पर्हुचकर उसने भी उसी गुहामें प्रवेरा किया । वहाँ 
भगवान्‌को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ । उसने सोचा, 
"यह दानवोंको भय देनेवाला देवता हे । अतः निस्सन्देह 
इसे मार ङार्टगा ।' युधिष्ठिर ! दानवके इस प्रकार विचार 
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करते ही भगवान्‌ विष्णुके डारीरसे एक कन्या प्रकट हुई, 
जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यङालिनी तथा दिव्य असखर- 
रासरसे युक्त थी । वह भगवानके तेजके अंडासे उत्पन्न 
हुई थी । उसका बल ओर पराक्रम महान्‌ था। 
युधिष्ठिर ! दानवराज मुरने उस कन्याको देखा । कन्याने 
युद्धका विचार करके दानवके साथ युद्धके छ्य याचना 
की । युद्ध छिड गया । कन्या सन प्रकारकी युद्धककमें 
निपुण थी ! वह मुर नामक महान्‌ असुर उसके हकार 
मात्रसे राखका देर हो गया। दानवके मारे जानेपर 
भगवान्‌ जाग उठे । उन्होने दानवको धरतीपर पड़ा देख, 
पू्ा-- "मेरा यह रात्र अत्यन्त उग्र ओर भयङ्कर था, 
किसने इसका वध किया है ?' 
कन्या बोत्शी-- स्वामिन्‌ ! आपके ही प्रसादसे 
मैने इस महादैत्यका वध किया हे । 
श्रीभगवानते कहा- कल्याणी 1 तुम्हरे इस 
कर्मसे तीनों लोकोकि मुनि ओर देवता आनन्दित हए है । 
अतः तुम्हारे मनमे जेसी रुचि हो, उसके अनुसार मुञ्चसे 
कोई वर मांगो; देवदु्कभ होनेपर भी वह वर मेँ तुम्हं 
दुगा, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । 
वह कन्या साक्षात्‌ एकादरी ही थी । उसने कहा, 
“प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हैँ तो मैं आपकी कृपासे सब 
तीथेमिं प्रधान, समस्त वि्घ्लोका नाडा करनेवाटी तथा 
सन प्रकारकी सिद्धि देनेवाटी देवी होऊँ । जनार्दन ! जो 
लोग आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेगे, 
उन्हँं सन प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। माधव! जो लोग 
उपवास, नक्त अथवा एकभुक्तं करके मेरे व्रतका पालन 
करे, उन्हें आप धन, धर्म ओर मोक्ष प्रदान कीजिये ।' 


श्रीविष्णु बोले-कल्याणी ! तुम जो कुछ 
कहती हो, वह सब पूर्णं होगा । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! एेसा 
वर पाकर महाव्रता एकादज्ञी बहुत प्रसन्न हुई । दोनो 
पक्षोकी एकादज्ी समान रूपसे कल्याण करनेवाटी हे । 
इसमें राङ्क ओर कृष्णका भेद नहीं करना चाहिये । यदि 
उदयकालमें थोड़ी-सी एकादी, मध्यमं पूरी द्वादरी ओर 
अन्तमं किञ्चित्‌ त्रयोदरी हो तो वह त्रिस्पुहा' एकादडी 
कहलाती है । वह भगवान्‌को बहुत ही प्रिय है । यदि एक 
त्रिस्परा एकाद्रीको उपवास कर छया जाय तो एक 
सहस्र एकादरीत्रर्तोका फर प्राप्त होता हे तथा इसी प्रकार 
द्रादशीमे पारण करनेपर सहस्रगुना फल माना गया हे । 
अष्टमी, एकादरी, षष्ठी, तृतीया ओर चतुर्दशी--ये यदि 
पूर्व तिथिसे विद्ध हों तो उनमें त्रत नहीं करना चाहिये । 
परवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर ही इनमें उपवासका विधान 
है । पहले दिन दिनम ओर रातमें भी एकादरी हो तथा 
दूसरे दिन केवल प्रातःका्‌ एक दण्ड एकादङी रहे तो 
पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनकी द्रादशीयुक्त 
एकादरीको ही उपवास करना चाहिये । यह विधि मेन 
दोनों पक्षोकी एकादरीके खयि बतायी हे । जो मनुष्य 
एकादरीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममे, जहां 
साक्षात्‌ भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान है, जाता हे । जो 
मानव हर समय एकादरीके माहात्यका पाठ करता हे, 
उसे सहस्र गोदानके पुण्यका फल प्राप्त होता है । जो दिन 
या रातमें भक्तिपूर्वकं इस माहात्प्यका श्रवण करते है, वे 
निस्सन्देह ब्रह्महत्या आदि पा्पोसे मुक्त हो जाते हे । 
एकादशीके समान पापनाराक त्रत दूसरा कोई नहीं हे । 





मार्गरीर्षं शुङ्कपश्षव्की "मोक्षा' एकादरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिर बोके- देवदेवेश्वर ! भै प्ता 
ह मार्गरीर्ष मासके शुङ्कपक्षमे जो एकादी होती है, 
उसका क्या नाम है ? कौन-सी विधि है तथा उसमे किस 
देवताका पूजन किया जाता है ? स्वामिन्‌ ! यह सब 
यथार्थरूप्रसे बताइये । 


श्रीकृष्णने कहा- नपश्रष्ठ ! मार्गशीर्षं मासक 
कृष्णपक्षमें “उत्पत्ति नामकी एकाद्सी होती है, जिसका 
वर्णन मेने तुम्हारे समक्ष कर दिया है । अब शुङ्कपक्षकी 
एकाद्रीका वर्णन करूगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय 


 यज्ञका फर मिरुता है। उसका नाम है- “मोक्षा 
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एकादज्ी, जो सब पार्पोका अपहरण करनेवाली है । 
राजन्‌ ! उस दिन यलपूर्वक तुरसीकी मञ्जरी तथा 
धूप-दीपादिसे भगवान्‌ दामोदरका पूजन करना चाहिये । 
पूर्वोक्त विधिसे ही दङामी ओर एकादरीके नियमका 
पालन करना उचित है । "मोक्षा एकादरी बड़े-बड़े 
पातर्कोका नाडा करनेवाली है । उस दिन रात्रिम मेरी 
प्रसन्नताके स्ये नृत्य, गीत ओर स्तुतिके द्वारा जागरण 
करना चाहिये । जिसके पितर पापवडा नीच योनिमें पडे 
हो, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हे । 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । पूर्वकालकी बात हे, 
वैष्णर्वोसे विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमे वैखानस 
नामक राजा रहते थे । वे अपनी प्रजाका पुत्रकी भांति 
पालन करते थे । इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक 
दिन रातको स्वप्रे अपने पितरोँको नीच योनिम पडा 
हआ देखा । उन सबको इस अवस्थामें देखकर राजाके 
मनमें बड़ा विस्मय हुआ ओर प्रातःकाल ब्राह्यणोसे 
उन्होने उस स्वप्रका सारा हाक कह सुनाया । 
राजा बोले- ब्राह्यणो ! मैने अपने पितरोंको 
नरकमें गिरा देखा हे । वे बारम्बार रोते हुए मुञ्चसे यों कह 
रहे थे कि “तुम हमारे तनुज हो, इसख्ियि इस नरक- 
समुद्रसे हमक्ोगोका उद्धार करो । द्विजवरो ! इस रूपमें 
मुञ्चे पितरोके दर्ान हुए हैँ । इससे मुञ्जे चैन नहीं 
मिरता 1 क्या करू, कहां जाऊँ 2 मेरा हृदय रधा जा 
रहा हे । द्विजोत्तमो ! वह त्रत, वह तप ओर वह योग, 
जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरकसे छुटकारा पा जार्यै, 
बतानेकी कृपा करर । मुञ्च बलवान्‌ एवं साहसी पुत्रके 
जीते-जी मेरे माता-पिता घोर नरकमें पड़ हुए हैँ ! अतः 


. एेसे पुत्रसे क्या लाभ हे । 


ब्राह्मण बोले- राजन्‌ ! यांसि निकट ही पर्वत 
मुनिका महान्‌ आश्रम है । वे भूत ओर भविष्यके भी 
ज्ञाता हैं । नृपश्रेष्ठ ! आप उन्हीकि पास चले जाइये । 





ब्राह्य्णोकी बात सुनकर महाराज वैखानस रीघ्र ही 
पर्वत मुनिके आश्रमपर गये ओर वहाँ उन मुनिश्रेष्ठको 
देखकर उन्होने दण्डवत्‌-प्रणाम करके मुनिके चरणोँका 
स्प किया । मुनिने भी राजासे राज्यके सातों* अङ्खौकी 
कुराल पृड्छी । 

राजा बोले- स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे मेरे 
राज्यके सातो अद्ध सकुड हँ । किन्तु मेने स्वप्रे देखा 
है कि मेरे पितर नरकमें पड़. है; अतः बताइये किस 
पुण्यके प्रभावसे उनका वहोंसे छटकारा होगा ? 

राजाकी यह वात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक 
मुहूर्ततक ध्यानस्थ रहे । इसके बाद वे राजासे बोठे-- 
"महाराज ! मार्गरीर्ष मासके रुङ्कपक्षमे जो “मोक्षा' 
नामकी एकादज्ञी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत 
करो ओर उसका पुण्य पितरोको दे डालो । उस पुण्यके 
प्रभावसे उनका नरकसे उद्धार हो जायगा ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ-- युधिष्ठिर ! मुनिकी 
यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लोट आये । जब 
उत्तम मार्गरीर्ष मास आया, तब राजा वैखानसने मुनिके 
कथनानुसार “मोक्षा' एकादज्ञीका व्रत करके उसका पुण्य 
समस्त पितरोंसहित पिताको दे दिया। पुण्य देते ही 
क्षणभरमें आकाडरासे फू्छोकी वर्षी होने ठगी । 
वैखानसके पिता पितरोंसहित नरकसे छटकारा पा गये 
ओर आकाडामें आकर राजाके प्रति यह पवित्र वचन 
बोठे--“बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो ।' यह कहकर वे 
स्वर्गे चङे गये । राजन्‌ ! जो इस प्रकार कल्याणमयी 
“मोक्षा' एकादज्ञीका व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो 
जाते हँ ओर मरनेके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर केता हे । 
यह मोक्ष देनेवाटी “मोक्षा' एकादरी मनुष्योके छ्य 
चिन्तामणिके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाटी 
है । इस माहात्म्यके पद्ने ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका 
फर्‌ मिक्ता हे । 


---------- ४.4 --------- 


प 


१. राजा, मन्त्री, राट्‌, किला, खजाना, सेना ओर मित्रवर्ग-ये ही परस्पर उपकार करनेवाठे राज्यके सात अङ्ग हे । 
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पोष मासकी "सफला" ओर "पुत्रदा" नामक एकादङीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृषछा-- स्वामिन्‌ ! पौष मासके 
कृष्णपक्षे जो एकाद ङी होती है, उसका क्या नाम हे ? 
उसकी क्या विधि है तथा उसमे किस देवताकी पूजा की 
जाती है 2 यह बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजेन्द्र ! बतलाता 
हू, सुनो; बड़ी-बड़ी दक्षिणावाके यज्ञोसे भी मुञ्ञे उतना 
संतोष नहीं होता, जितना एकादङी-त्रतके अनुष्ठानसे 
होता है । इसलिये सर्वथा प्रयल करके एकादज्ञीका व्रत 
करना चाहिये । पौष मासके कृष्णपक्षमें सफला" नामकी 
एकादज्ञी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधानसे ही 
विधिपूर्वक भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये । 
एकादरी कल्याण करनेवाटी हे । अतः इसका व्रत 
अवरय करना उचित है । जैसे नागमे रोषनाग, पक्षियेमिं 
गरुड, देवताओमिं श्रीविष्णु तथा मनुष्योमें ब्राह्यण श्रेष्ठ 
हे, उसी प्रकार सम्पूर्ण व्रतम एकादञ्ची तिथि श्रेष्ठ है । 
राजन्‌ ! 'सफला' एकादज्ीको नाम-मन्त्रोका उच्चारण 
करके फक द्वारा श्रीहरिका पूजन करे । नारियकके 
फल, सुपारी, बिजौरा नीबू, जमीरा नीबू, अनार, सुन्दर 
आंवला, लग, बेर तथा विरोषतः आमके फलेसे 
देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । इसी प्रकार 
धूप-दीपसे भी भगवानकी अर्चना करे। "सफला 
एकादरीको विरोषरूपसे दीप-दान करनेका विधान हे । 
रातको वैष्णव पुरुषोके साथ जागरण करना चाहिये । 
जागरण करनेवाठेको जिस फलकी प्रापि होती है, वह 
हजारों वर्ष तपस्या करनेसे भी नहीं मिरता । 
नृपश्रेष्ठ ! अब "सफला' एकादज्ीकी शुभकारिणी 
कथा सुनो । चम्पावती नामसे विख्यात एक पुरी है, जो 
कभी राजा माहिष्मतकी राजधानी थी। राजर्षिं 
माहिष्मतके पांच पुत्र थे । उनमें जो ज्येष्ठ था, वह सदा 
पापकर्ममें ही रगा रहता था। परस््रीगामी ओर 
वेरयासक्त था । उसने पिताके धनको पापकर्ममें ही खर्च 
किया । वह.सदा दुराचारपरायण तथा ब्राह्यणोका निन्दक 
था । वैष्णवों ओर देवताओंकी -भी हमेडा निन्दा किया 


करता था। अपने पुत्रको एेसा पापाचारी देखकर राजा 
माहिष्पतने राजकुमारोमिं उसका नाम लुम्भक रख दिया । 
फिर पिता ओर भाइ्योनि मिलकर उसे राज्यसे बाहर 
निकाल दिया । टुम्भक उस नगरसे निकलठकर गहन 
वनमें चला गया । वहीं रहकर उस पापीने प्रायः समूचे 
नगरका धन लूट छिया 1 एक दिन जब वह चोरी करनेके 
चयि नगरमे आया तो रातमें पहरा देनेवाठे सिपाहियेनि 
उसे पकड़ छिया । किन्तु जब उसने अपनेको राजा 
माहिष्पतका पुत्र बतलाया तो सिपाहियेनि उसे छोड 
दिया । फिर वह पापी वनमें लौट आया ओर प्रतिदिन 
मास तथा वृक्षोके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने 
लगा । उस दुष्टका विश्राम-स्थान पीपल वृक्षके निकट 
था । वहां बहुत वर्षोका पुराना पीपरूका वृक्ष था । उस 
वनम वह वृक्ष एक महान्‌ देवता माना जाता था। 
पापबुद्धि लयुम्भक वहीं निवास करता था । 

बहुत दिनके पश्चात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्यके 
प्रभावसे उसके द्वारा एकादरीके त्रतका पान हो गया । 
पौष मासमे कृष्णपक्षकी दरामीके दिनं पापिष्ठ टुम्भकने 
वृक्षोके फठ्‌ खाये ओर वख्रहीन होनेके कारण रातभर 
जाडेका कष्ट भोगा । उस समय न तो उसे नींद आयी 
ओर न आराम ही मिला । वह निष््राण-सा हो रहा था। 
सूर्योदय होनेपर भी उस पापीको होडा नहीं हआ । 
'सफला' एकादरीके दिन भी टलुम्भक बेहोडा पडा रहा । 
दोपहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हई । फिर इधर-उधर 
दृष्टि डारूकर वह आसनसे उठा ओर ठँगड़ेकी भाति 
पैरोसे बार-बार लड़खड़ाता हआ वनके भीतर गया । वह 
भूखसे दुर्बरु ओर पीडित हो रहा था 1 राजन्‌ ! उस 
समय लटुम्भक बहत-से फल लेकर ज्यों ही विश्राम- 
स्थानपर लोटा, त्यो ही सूर्यदेव अस्त हो गये । तब उसने 
वृक्षकी जडम बहुत-से फर्‌ निवेदन करते हए कहा-- 
इन फलंसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट हों ।' यों 
कहकर ` टुम्भकने रातभर नींद नहीं ली । इस प्रकार 
अनायास ही उसने इस त्रतका पालन कर लिया । उस 
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समय सहस्रा आकाडावाणी हुई "राजकुमार ! तुम 
सफलाः एकादरीके प्रसादसे राज्य ओर पुत्र प्राप्त 
करोगे ।' “बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान 
स्वीकार किया । इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया । 
तबसे उसकी उत्तम्‌ बुद्धि. भगवान्‌ विष्णुके भजनमें रग 
गयी । दिव्य आभूषणोकी उोभासे सम्पन्न होकर उसने 
अकण्टकं राज्य प्राप्त किया ओर पंद्रह वर्षोतक वह 
उसका संचालन करता रहा । उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जब वह बड़ा हुआ, तब ल्टुम्भकने तुरंत ही 
राज्यकी ममता छोड़कर उसे पुत्रको सोप दिया ओर वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चटा गया, जहां जाकर 
मनुष्य कभी रोकमें नहीं पड़ता । राजन्‌ ! इस प्रकार जो 
सफला" एकादरीका उत्तम त्रत करता है, वह इस 
लोकमें सुख भोगकर मरनेके पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त होता 
हे । संसारमें वे मनुष्य धन्य है, जो "सफला" एकादज्ञीके 
व्रतमें लगे रहते हैँ । उन्हीका जन्म सफल है । महाराज । 
इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार 
आचरण करनेसे मनुष्य राजसूय यज्ञका फठ्‌ पाता हे । 
युधिष्ठिर बोले-- श्रीकृष्ण ! आपने शुभकारिणी 
"सफला एकादङीका वर्णन किया । अब कृपा करके 
ुङ्कपक्षकी एकादरीका महत्व बताइये । उसका क्या 
नाम है 2 कोौन-सी विधि हे ? तथा उसमे किस देवताका 
पूजन किया जाता हे 2 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा-- राजन्‌ ! पोषके 
शुङ्कपक्षकी जो एकादञी है, उसे बतलाता हूः सुनो । 
महाराज ! संसारके हितकी इच्छासे मे इसका वर्णन 
करता हू । राजन्‌ ! पूर्वोक्तं विधिसे ही यलपूर्वक इसका 
व्रत करना चाहिये । इसका नाम पुत्रदा" है । यह सब 
पापको हरनेवाटी उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं 
तथा सिद्धियोकि दाता भगवान्‌ नारायण इस तिथिके 
अधिदेवता हैँ । चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिरोकीमें 
इससे बढृकर दूसरी कोई तिथि नहीं है । पूर्वकाककी 
नात है, भद्रावती पुरीम राजा सुकेतुमान्‌ राज्य करते थे । 
उनकी रानीका नाम चम्पा था। राजाको बहुत समयतक 


कोईं वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हआ। इसलिये दोनों 
पति-पली सदा चिन्ता ओर डोकें ङे रहते थे । राजाके 
पितर उनके दिये हुए जको शोकोच्छवाससे गरम 
करके पीते थे। "राजाके बाद ओर कोई ेसा' नहीं 
दिखायी देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा यह 
सोच-सोचकर पितर दुःखी रहते थे । 

एक दिन राजा घोडपर सवार हो गहन वनमे चके 
गये । पुरोहित आदि किसीको भी इस बातका पता न 
था । मृग ओर पक्षियोँसे सेवित उस सधन काननमें राजा 
भ्रमण करने रगे । मार्गमे कहीं सियारकी बोली सुनायी 
पड़ती थी तो कहीं उल्लटुओंकी । जहाँ -तहां री ओर मृग 
दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम-घूमकर राजा 
वनकी रोभा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया । 
राजाको भूख ओर प्यास सताने गी । वे जरकी खोजमे 
इधर-उधर दोड़ने कगे । किसी पुण्यक प्रभावसे उन्हें एक 
उत्तम सरोवर दिखायी दिया, जिसके समीप मुनियोके 
बहुत-से आश्रम थे । रोभााठी नरेरने उन आश्र्मोकी ` 
ओर देखा । उस समय शुभकी सूचना देनेवाठे डाकुन 
होने ल्गे। राजाका दाहिना नेत्र ओर दाहिना हाथ 
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फड़कने रगा, जो उत्तम फरूकी सूचना दे रहा था। 
सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रहे थे। 
उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । वे घोड़ेसे उतरकर 
मुनिर्योकि सामने खड़े हो गये ओर पृथक्‌-पृथक्‌ उन 
सबकी वन्दनी करने क्गे। वे मुनि उत्तम तव्रतका 
पालन करनेवाले थे । जब राजाने हाथ जोड़कर बारम्बार 
दण्डवत्‌ किया, तब मुनि बोले "राजन्‌ ! हमलोग 
तुमपर प्रसन्न हें ।' 

राजा लोले-आपलोग कौन हैँ ? आपके नाम 
क्या हँ तथा आपलोग किसलय यहाँ एकत्रित हुए हँ ? 
यह सब सच-सच बताइये । 

मुनि बोले- राजन्‌ ! हमलोग विश्वेदेव हे, यहाँ 
स्नानके ल्व आये हँ । माघ निकट आया है । आजसे 
पांचवें दिन माघका स्नान आरम्भ हो जायगा । आज ही 
“पुत्रदा' नामकी एकादङ्ी है, जो त्रत करनेवाके 
मनुष्योको पुत्र देती है । 

राजाने कहा--विश्वेदेवगण ! यदि आपलोग 
प्रसन्न हैँ तो मुञ्चे पुत्र दीजिये । 
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मुनि बोले- राजन्‌ ! आजके ही दिन "पुत्रदा" 
नामकी एकादस्ली हे । इसका व्रत बहुत विख्यात हे । तुम 
आज इस उत्तम त्रतका पालन करो । महाराज ! भगवान्‌ 
केडावके प्रसादसे तुम्हें अवङ्य पुत्र प्राप्र होगा । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ युधिष्ठिर ! इस 
प्रकार उन मुनि्योके कहनेसे राजाने उत्तम व्रतका पाठखन 
किया । महर्षियोकि उपदेङके अनुसार विधिपूर्वकं पुत्रदा 
एकादरीका अनुष्ठान किया । फिर द्रादरीको पारण करके 
मुनिर्योकि चरणोमें बारम्बार मस्तक ज्जकाकर राजा अपने 
घर आये । तदनन्तर रानीने गर्भं धारण किया । प्रसवकाल 
आनेपर पुण्यकर्मा राजाको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हआ, जिसने 
अपने गुणोसे पिताको संतुष्ट कर दिया । वह प्रजा्ओका 
पारक हुआ । इसलिये राजन्‌ ! “पुत्रदा'का उत्तम त्रत 
अवदय करना चाहिये । मेने रोगेोकि हितके लिये तुम्हारे 
सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर "पुत्रदा'का व्रत करते है, वे इस ोकमें पुत्र पाकर 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गगामी होते हैँ । इस माहात््यको पढने 
ओर सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फठ्‌ मिक्ता हे ! 


+ = 


माघ मासव्की "षटतिला ओर "जया" एकादरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृषछा- जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण । 
आदिदेव ! जगत्पते ! माघ मासके कृष्ण पक्षम 
कौन-सी एकादरी होती है ? उसके खयि कैसी विधि 
हे ? तथा उसका फल्‌ क्या है 2 महाप्राज्ञ ! कृपा करके 
ये सब बातें बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--नुपनश्रेष्ठ ! सुनो, माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी जो एकादङी है, वह “षटूतिला'के नामसे 
विख्यात है, जो सन पापका नादा करनेवाटी है । अब 
तुम “षटतिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ 
पुलस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था । 

दाल्भ्यने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! मृत्युलोके आये हुए 
प्राणी प्रायः पापकर्म करते है । उन्हें नरके न जाना पडे, 
इसके छ्य कौन-सा उपाय है ? बतानेकी कृपा कर । 

पुलस्त्यजी लोके महाभाग ! तुमने बहुत 


अच्छी बात पृष्छी है, बतलाता हूः सुनो। माघ मास 
आनेपर मनुष्यको चाहिये कि वह नहा-धोकर पवित्र हो 
इद्िर्योको संयमे रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, 
लोभ ओर चुगली आदि बुराडर्योको त्याग दे। 
देवाधिदेव 1 भगवान्‌का स्मरण करके जसे चैर धोकर 
भूमिपर पडे हुए. गोबरका संग्रह करे । उसमें तिरु ओर 
कपास छोड़कर एक सौ आठ पिडिका बनाये । फिर 
माघे जब आद्र या मूर नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षकी 
एकादरी करनेके लिये नियम अ्रहण करे । भलीभाति 
स्नान करके पवित्र हो शुद्धभावसे देवाधिदेव श्रीविष्णुकी 
पूजा करे । कोई भूर हो जानेपर श्रीकृष्णका नामोच्चारण 
करे । रातको जागरण ओर होम करे । चन्दन, अरगजा, 
कपूर, नैवेद्य आदि सामभ्रीसे शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण 


करनेवाले देवदेवेशर श्रीहरिकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
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भगवानका स्मरण करके बारम्बार श्रीकृष्णनामका 
उच्चारण करते हुए कुम्हडे, नारियल अथवा बिजैरिके 
फलसे भगवान्‌को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे । अन्य 
सब सामग्रियोके अभावमें सो सुपारियोके द्वारा भी पूजन 
ओर अर््यदान किये जा सकते हैँ । अर्घ्यका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

कृष्ण॒ कृष्ण 

संसारार्णवमम्मानां 


कृपाल्दुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । 
प्रसीद पुरुषोत्तम ॥। 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥ 
गृहाणार्ध्य मया दत्तं लक्ष्या सह जगत्पते । 
| (४४ । १८-२०) 
"सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़े दयालु है । 
हम आश्रयहीन जीवोके आप आश्रयदाता होये । 
पुरुषोत्तम ! हम संसार-समुद्रमें डूब रहे है, आप हमपर 
प्रसन्न होइये। कमलनयन ! आपको नमस्कार दहै, 
विश्वभावन ! आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य । 
महापुरुष ! सबके पूर्वज ! आपको नमस्कार है । 
जगत्पते ! आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हआ अर्घ्य 
स्वीकार करर ।' 
तत्पश्ात्‌ ब्राह्मणक पूजा करे । उसे जलका घड़ा 
दान करे। साथ ही छता, जूता ओर वस्र भी दे । दान 
करते समय एेसा कहे- “इस दानके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुञ्चपर प्रसन्न हों ।' अपनी टाक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको काटी गौ दान करे । द्विजश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह तिरसे भरा हुआ पात्र भी दान करे । उन 
तित्छरेके बोनेपर उनसे जितनी ङाखार्णे पैदा हो सकती दै, 
उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्टित होता हे । 
तिरसे स्नान करे, तिरूका उबटन ठ्गाये, तिलसे होम 
करे; तिरु मिलाया हआ जरू पिये, तिका दान करे ओर 
तिलको भोजनके कामें ठे। इस प्रकार छः कामोमें 
तिलका उपयोग करनेसे यह एकादरी "षटतिला 
कहत्ाती है, जो सन पापोंका नारा करनेवारी हे ।* 


युधिष्ठिरने पूषछा-- भगवन्‌ ! आपने माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी "षटतिला" एकादङीका वर्णन किया । अब 
कृपा करके यह बताइये कि राङ्क पक्षम कौन-सी 
एकादङ्ी होती है 2 उसकी विधि क्या है ? तथा उसमें 
किस देवताका पूजन किया जाता है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजेन्द्र ! बतलाता 
हू, सुनो । माघ मासके शुङ्क पक्षम जो एकादङ्ञी 
होती है, उसका नाम “जया' है । वह सब पापोंको 
हरनेवाखी उत्तम तिथि है । पवित्र होनेके साथ ही पापोका 
नाडा करनेवाली है तथा मनुरष्योको भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करती हे । इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या-जैसे पाप तथा 
पिडाचत्वका भी विनाडा करनेवाली है । इसका व्रत 
करनेपर मनुरष्योको कभी प्रेतयोनिं नहीं जाना पडता । 
इसलिये राजन्‌ ! प्रयलपूर्वक "जया" नामकी एकादङ्ञीका 
त्रत करना चाहिये । 

एक समयकी बात हे, स्वर्गलोकमें देवराज इन्द्र 
राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षोसे भरे हए 
नन्दनवनमें अप्सराओके साथ विहार कर रहे थे । पचास 
करोड़ गन्धवेकि नायक देवराज इन्द्रने स्वेच्छानुसार वनमें 
विहार करते हए बडे हर्षके साथ नृत्यका आयोजन 
किया । उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त, 
चित्रसेन तथा उसका पुत्र- ये तीन प्रधान थे। चित्र- 
सेनकी सख्रीका नाम मालिनी था । मालिनीसे एक कन्या 
उत्पन्न हई थी, जो पुष्पवन्तीके नामसे विख्यात थी । 
पुष्पदन्त गन्धर्वके एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्‌ 
कहते थे । माल्यवान्‌ पुष्पवन्तीके रूपपर अत्यन्त मोहित 
था। ये दोनों भी इन्द्रके संतोषार्थ नृत्य करनेके लिये 
आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ 
अप्सर भी थीं । परस्पर अनुरागके कारण ये दोनों 
मोहके वीभूत हो गये । चित्तम भ्रान्ति आ गयी । 
इसस्ण्यि वे शुद्ध गान न गा सके । कभी तार भग हो 
जाता ओर कभी-गीत बंद हो जाता था। इन्द्रने इस 
प्रमादपर विचार किया ओर इसमे अपना. अपमान 
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। # तिलस्नायी तिलद्र्ती तिलहोमी तिलोदकी । तिकदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाहिनी ॥ (४४ । २४) 
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समञ्लकर वे कुपित हो गये । अतः इन दोनोंको शाप देते 
हए बोठे--“ओ मूर्खो ! तुम दोनोंको धिक्तार है । 
तुमलोग पतित ओर मेरी आज्ञा भग करनेवाकेे हो; अतः 
पति-पलीके रूपमे रहते हुए पिङाच हो जाओ ।' 
इन्द्रके इस प्रकार शाप देनेपर इन दोनोके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । वे हिभाकय पर्वतपर चले गये ओर पिराच- 
योनिको पाकर भयङ्कर दुःख भोगने रगे । शारीरिक 
पातकसे उत्पन्न तापसे पीडित होकर दोनों ही पर्वतकी 
कन्द्राओंमें विचरते रहते थे । एक दिन पिडाचने अपनी 
पली पिराचीसे कहा-- "हमने कौन-सा पाप किया है, 
जिससे यह पिडाच-योनि प्राप्त हुई है ? नरकका कष्ट 
अत्यन्त भयङ्कर है तथा पिद़ाचयोनि भी बहुत दुःख देने- 
वाली है । अतः पूर्ण प्रयल करके पापसे बचना चाहिये ।' 
इस प्रकार चिन्तामग्र होकर वे दोनों दुःखके कारण 
सूखते जा रहे थे । दैवयोगसे उन्हें माघ मासकी एकाद्ञी 
तिथि प्राप्न हो गयी । 'जया' नामसे विख्यात तिथि, जो 
सब तिथि्योमें उत्तम है, आयी । उस दिन उन दोनेनि सब 
प्रकारके आहार त्याग दिये । जलपानतक नहीं किया । 
किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहांतक कि फलु भी नहीं 
खाया । निरन्तर दुःखसे युक्त होकर वे एक पीपरके 
समीप बेठे रहे । सूर्यास्त हो गया । उनके प्राण ठेनेवाटी 
भयङ्कर रात उपस्थित हुई । उन्हें नींद नहीं आयी । वे रति 
या ओर कोई सुख भी नहीं पा सके । सूर्योदय हआ । 
द्रादरीका दिन आया । उन पिार्चोके द्वारा “जया'के 
उत्तम त्रतका पालन हो गया । उन्होने रातमें जागरण भी 








किया था। उस व्रतके प्रभावसे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
राक्तिसे उन दोर्नोकी पिडाचता दूर्‌ हो गयी । पुष्पवन्ती 
ओर माल्यवान्‌ अपने पूर्वरूपमें आ गये । उनके हदयमें 
वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था । उनके दारीरपर पहके 
ही-जैसे अलङ्कार शोभा पा रहे थे । वे दोनों मनोहर रूप 
धारण करके विमानपर बैठे ओर स्र्गलोकमें चङे गये । 
वहां देवराज इन्द्रके सामने जाकर दोननि बडी प्रसन्नताके 
साथ उन्हँ पणाम किया। उन्हें इस रूपमे उपस्थित 
देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हआ । उन्होनि पू्-- 
"बताओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोर्नोका पिराचत्व 
दूर्‌ हुआ हे । तुम मेरे रापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस 
देवताने तुम्हें उससे छटकारा दिकाया है 2 

माल्यवान्‌ बोला-- स्वामिन्‌ ! भगवान्‌ 
वासुदेवकी कृपा तथा "जया नामक एकादीके त्रतसे 
हमारी पिडाचता दूर हुई हे । 

इन्द्रने कहा- तो अब तुम दोनों मेरे कहनेसे 
सुधापान करो । जो लोग एकादरीके त्रतमें तत्पर ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ₹इारणागत होते है, वे हमारे भी 
पूजनीय हें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हेँ--राजन्‌ ! इस 
कारण एकादरीका व्रत करना चाहिये । नृपश्रेष्ठ ! “जया 
ब्रह्महत्याका पाप भी दूर करनेवाखी हे । जिसने “जया' 
का त्रत किया है, उसने सब प्रकारके दान दे दिये ओर 
सम्पूर्ण यज्ञोका अनुष्ठान कर लिया । इस माहात्म्यके 
पढ़ने ओर सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फर्‌ मिक्ता हे । 


ऋ न्््््््् 


फाल्गुन मासक्की “विजया तथा “आमल्की' एकादङीक्छा माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा-- वासुदेव ! फाल्गुनके 
कृष्णपक्षमे किस नामकी एकादरी होती है 2 कृपा 
करके ताये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- युधिष्ठिर ! एक लार 
नारदजीने कमकके आसनपर विराजमान होनेवाले 
ब्रह्माजीसे प्रश्र किया--सुरश्रष्टठ! फाल्गुनके 
कृष्णपक्षमे जो “विजया' नामकी एकादशी होती है, 


कृपया उसके पुण्यका वर्णन कीजिये ।' 

ब्रह्माजीने कहा-- नारद ! सुनो-- “मै एक उत्तम 
कथा सुनाता हू, जो पापोंका अपहरण करनेवाली है । 
यह त्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र ओर पापनाङाक हे । यह 
'विजया' नामकी एकादर्ी राजाओंको विजय प्रदान 
करती है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । पूर्वकारकी 
नात हे, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी चौदह वषेकि खयि वनम 
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गये ओर वहाँ पञ्चवटीमें सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
रहने रगे। वहाँ रहते समय रावणने चपल्तावडा 
विजयात्मा श्रीरामकी तपस्विनी पली सीताको हर छया । 
उस दुःखसे श्रीराम व्याकुरु हो उठे । उस समय सीताकी 
खोज करते हुए वे वनमें घूमने लगे । कु दूर जानेपर 
उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी । 
इसके बाद उन्होने वनके भीतर कबन्ध नामक राक्षसका 
वेध किया । फिर सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता हुई । 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामके छ्ियि वानरोकी सेना एकत्रित हई । 
हनुमानजीने लङ्खाके उद्यानमें जाकर सीताजीका दर्हान 
किया ओर उन्हें श्रीरामकी चिहस्वरूप मुद्रिका प्रदान 
की । यह उन्होने महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था। 
वहसे लौटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे मिते ओर लटङ्ाका 
सारा समाचार उनसे निवेदन किया । हनुमान्‌जीकी बात 
सुनकर श्रीरामने सुरीवकी अनुमति ठे लङ्काको प्रस्थान 
करनेका विचार किया ओर समुद्रके किनारे पर्हैचकर 
उन्होने छक्ष्मणसे कहा-- "सुमित्रानन्दन ! किस पुण्यसे 
इस समुद्रको पार किया जा सकता है ? यह अत्यन्त 
अगाध ओर भयङ्कर जल्जन्तुओंसे भरा हुआ हे । मुञ्चे 
एेसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको 
सुगमतासे पार किया जा सके ।' 
लक्ष्मण बोले- महाराज ! आप ही आदिदेव 
ओर पुराणपुरुष पुरुषोत्तम हें । आपसे क्या छिपा है ? 
यहां द्वीपके भीतर बकदाल्भ्य नामक मुनि रहते है। 
यहांसे आधे योजनकी दूरीपर उनका आश्रम दहेै। 
रघुनन्दन ! उन प्राचीन मुनीश्वरके पास जाकर उन्हींसे 
इसका उपाय पूचिये । 
लक्ष्मणको यह अत्यन्त सुन्दर बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी महामुनि बकदाल्भ्यसे मिल्नेके चये 
गये । वहां पर्हुचकर उन्होनि मस्तक ज्ुकाकर मुनिको 
प्रणाम किया । मुनि उनको देखते ही पहचान गये कि ये 
पुराणपुरुषोत्तम श्रीराम हँ, जो किसी कारणवडा मानव- 
ङारीरमें अवतीर्ण हए हे । उनके आनेसे महर्षिको बडी 


म्रसत्नता हई । उन्होने पूचा--शश्रीराम ! आपका कैसे 
यहाँ आगमन हआ 2 


श्रीराम बोले- ब्रह्मन्‌ ! आपकी कृपासे 
राक्षसोंसहित लङ्काको  जीतनेके [मि लिय सेनके साथ 





समुद्रके किनारे आया हू। मुने! अब जिस प्रकार 
समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइये । मुञ्चपर 
कृपा कीजिये । 

व्रकदाल्भ्यने कहा-- श्रीराम ! फाल्गुनके कृष्ण- 
पक्षम जो “विजया नामकी एकादङी होती हे, उसका 
व्रत करनेसे आपकी विजय होगी । निश्चय ही आप 
अपनी वानरसेनाके साथ समुद्रको पार कर लठैगे। 
राजन्‌ ! अब इस व्रतकी फठदायक विधि सुनिये । 
दरामीका दिन आनेपर एक कला स्थापित करे । वह 
सोने, चांदी, तबे अथवा मिड़ीका भी हो सकता हे । उस 
कलड़ाको जसे भरकर उसमें पल्लव डाक द । उसके 
ऊपर भगवान्‌ नारायणके सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना 
करे। फिर एकादरीके दिन प्रातःकाल स्नान करे। 
कलङाको पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। माला, 
चन्दन, सुपारी तथा नारियर आदिकं द्वारा विहोषरूपसे 
उसका पूजन करे । कलडाके ऊपर सप्तधान्य ओर जौ 
रखे । गन्ध, धूप, दीप ओर भोति-भांतिके नैवेद्यसे पूजन 


उत्तरखण्ड ] 


* फाल्गुन मासक “विजया' तथा *आमलकी' एकादज्ञीकाः माहात्व्य * 
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करे। कलङ्के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम 
कथा-वार्तां आदिक द्वारा व्यतीत करे तथा रातमें भी वहाँ 
जागरण करे । अखण्ड व्रतकी सिद्धिके छ्िये घीका दीपकं 
जाये । फिर द्रादरीके दिन सूर्योदय होनेपर उस कलठडाको 
किसी जलाङायके समीप- नदी, रने या पोखरेके तटपर 
ठे जाकर स्थापित करे ओर उसकी विधिवत्‌ पूजा करके 
देव-प्रतिमासहित उस कलडाको वेदवेत्ता ब्राह्मणके स्यि 
दान कर दे । महाराज ! कलङ्के साथ ही ओर भी बडे- 
बडे दान देने चाहिये । श्रीराम ! आप अपने यूथपतियोकि 
साथ इसी विधिसे प्रयलपूर्वक "विजया"का त्रत कीजिये । 
इससे आपकी विजय होगी । 
ब्रह्माजी कहते हें नारद्‌ ! यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय “विजया 
एकादङीका व्रत किया । उस व्रतके करनेसे श्रीरामचन्द्रजी 
विजयी हए । उन्होने संग्राममे रावणको मारा, लद्कापर 
विजय पायी ओर सीताको प्राप्त किया । बेटा ! जो मनुष्य 
इस विधिसे व्रत करते है, उन्हें इस लोकम विजय प्राप् 
होती है ओर उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! इस 
कारण “'विजया'का त्रत करना चाहिये । इस प्रसङ्खको 
पटने ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका फर मिक्ता हे । 
युधिष्ठिरने कहा-- श्रीकृष्ण ! मैने विजया 
एकादज्ञीका माहात्म्य, जो महान्‌ फल देनेवाला है, सुन 
लिया । अब फाल्गुन शङ्कपक्षकी एकादज्ीका नाम ओर 
माहात्म्य बतानेकी कृपा कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके- महाभाग धर्मनन्दन ! 
सुनो- तुम्हं इस समय वह प्रसङ्ग सुनाता हू, जिसे राजा 
मान्धाताके पूनेपर महात्मा वसिष्ठने कहा था । फाल्गुन 
रुङ्कपक्षकी एकादरीका नाम “आमलूकी' है । इसका 
पवित्र ब्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करानेवाला हे । 
मान्धाताने पृषछा--द्विजश्रेष्ठ ! यह “आमलकी 
कब उत्पन्न हुई, मुले बताइये । 





वसिष्ठजीने कहा- महाभाग ! सुनो--पुथ्वीपर 
आमलकी" की उत्पत्ति किस प्रकार हई, यह बताता हू । 
आमलरूकीं महान्‌ वृक्ष है, जो सब पापोंका नाडा करनेवाला 
है । भगवान्‌ विष्णुके थूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ एक विन्दु प्रकट हुआ । वह विन्दु 
पृथ्वीपर गिरा । उसीसे आमलकी (आओंवरे) का महान्‌ 
वृक्ष उत्पन्न हुआ । यह सभी वृक्का आदिभूत कहलाता 
है । इसी समय समस्त प्रजाकी सूष्टि करनेके स्यि 
भगवान्‌ने ब्रह्माजीको उत्पन्न किया । उन्टीसे इन प्रजाओंकी 
सृष्टि हुई । देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा 
निर्मल अन्तःकरणवाठे महर्षिर्योको ब्रह्याजीने जन्म दिया । 
उन्मेसे देवता ओर ऋषि उस स्थानपर आये, जहां 
विष्णुप्रिया आमरूकीका वृक्ष था। महाभाग ! उसे 
देखकर देवता ओंको बड़ा विस्मय हुआ । वे एक-दूसरेर 
दृष्टिपात करते हुए उत्कण्ठापूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने 
लगे ओर खडे-खडे सोचने गे कि रक्त (पाकर) आदि 
वृक्ष तो पूर्व कल्पकी ही भाति हैँ, जो सन-के-सब हमारे 
परिचित हैँ, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जानते । उन्हें इस 
प्रकार चिन्ता करते देख आकारावाणी हई--महर्षियो । 
यह सर्वश्रेष्ठ आमरुकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय हे । 
इसके स्मरणमात्रसे गोदानका फर्‌ मिता हे । स्पर्ही 
करनेसे इससे टूना ओर फर्‌ भक्षण करनेसे तिगुना पुण्य 
प्राप्त होता है । इसल्ियि सदा प्रयलपूर्वक आमरूकीका 
सेवन करना चाहिये । यह सब पापोको हरनेवाखा वैष्णव 
वृक्ष बताया गया है । इसके मूलम विष्णु, उसके ऊपर 
ब्रह्मा, स्कन्धमें परमेश्वर भगवान्‌ रुद्र, राखाओमें मनि, 
टहनि्योमे देवता, पत्तोमे वसु, फू्मिं मरुद्रण तथा 
फलम समस्त प्रजापति वास करते है । आमरूकी 
सर्वदेवमयी बतायी गयी है ।* अतः विष्णुभक्तं पुरुषेकि 
कयि यह परम पूज्य हे ।' 

ऋषि बोले- [ अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवारे 
महापुरुष ! ] हमलोग आपको क्या समञ्ञं- आप कौन 


* तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्वं च पितामहः । स्कन्धे च भगवान्‌ रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः ॥ 
` शाखासु मुनयः सर्वे प्रराखासु च देवताः । पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा ॥ 





8६५५६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप् पद्यपुराण 
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हैं ? देवता हैँ या कोई ओर ? हमें ठीक-ठीक बताइये । 
आकाडावाणी हुड जो सम्पूर्णं भूर्तोकि कर्ती 
ओर समस्त भुवनके स्रष्टा है, जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष भी 
कठिनतासे देख पाते हँ, वही सनातन विष्णु मैँ हँ । 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कथन सुनकर उन 
ब्रह्मकुमार महर्षियोके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ । वे आदि-अन्तरहित भगवान्‌की 
स्तुति करने रगे । 
ऋषि बोले- सम्पूर्णं भूतोके आत्मभूत, आत्मा 
एवं परमात्माको नमस्कार हे । अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाठे अच्युतको नित्य प्रणाम हे । अन्तरहित 
परमेश्वरको बारम्बार प्रणाम है । दामोदर, कवि (सर्वज्ञ) 
ओर यज्ञेश्वरको नमस्कार हे । मायापते ! आपको प्रणाम 
हे । आप विश्वके स्वामी है; आपको नमस्कार है । 
ऋषियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
संतुष्ट हए ओर बोले--महर्षियो ! तुम्हें कौन-सा 
अभीष्ट वरदान दू 2" 
ऋषि बोक्ते-- भगवन्‌ ! यदि आप संतुष्ट है तो 
हमल़्ोगोके हितके छ्य कोई एेसा त्रत बतल््रइये, जो 
स्वर्ग ओर मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो । 
श्रीविष्णु बोके-महर्षियो ! फाल्गुन शुङ्कपक्षमें 
यदि पुष्य नक्षत्रसे युक्त द्वादरी हो तो वह महान्‌ पुण्य 
देनेवाट़्ी ओर बड़े-बड़े पातकोका नाड करनेवाली होती 
हे । द्विजवरो ! उसमें जो विरोष कर्तव्य है, उसको सुनो । 
आमरूकी एकादरीमें आओवलेके वृक्षके पास जाकर वहां 
रात्रि्मे जागरण करना चाहिये । इससे मनुष्य सब पार्पोसे 
छट जाता ओर सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है । 
विप्रगण ! यह तव्रतोमें उत्तम व्रत है, जिसे मेने 
तुमलो्गोको बताया हे । 
ऋषि बोत्े-- भगवन्‌ ! इस त्रतकी विधि 
बतल््रइये । यह कैसे पूर्ण होता है 2? इसके देवता, 
नमस्कार ओर मन्त्र कौन-से बताये गये हँ ? उस समय 
स्नान ओर दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कोन-सी 
विधि है तथा उसके च्वि मन्त्र क्या है? इन सब 


बातोंका यथार्थं रूपसे वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--द्विजवरो ! इस त्रतकी 
जो उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो ! एकादरीको 
प्रातःकाल दन्तधावन करके यह सङ्कल्प करे कि हे 
पुण्डरीकाक्ष । हे अच्युत ! मै एकादरीको निराहार 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूगा । आप मुञ्ञे डारणमे 
रखें ।' एेसा नियम लेनेके बाद पतित, चोर, पाखण्डी, 
दुराचारी, मर्यादा भग करनेवाठे तथा गुरुपलीगामी, 
मनुष्योँसे वार्तालाप न करे । अपने मनको वामे रखते 
हए नदीमे, पोखेमे, कुर्ण्पर अथवा घरमे ही स्नान करे । 
सनानके पहले रारीरमे मिट्धी रगाये । 
मृत्तिका लगानेका मन्त्र 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं जन्मकोस्यां समर्जितम्‌ ॥ 
(४७ ।४३) 
"वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चता करते 
हँ तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तु्हं 
अपने पेरोसे नापा था । मृत्तिके ! मैने करोड़ों जन्मोमें जो 
पाप किये है, मेरे उन सब पापको हर लो ।' 
स्नान-मन्न 
त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम्‌ । 
स्वेदजोद्िजजजातीनां रसानां पतये नमः ॥ 
स्रातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्रवणेषु च । 
नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्‌ ॥ 
(४७ | ४४-४९५) 
'जलूकी अधिष्ठात्री देवी ! मातः ! तुम सम्पूर्ण 
भू्तोके छखिये जीवन हो । वही जीवन, जो स्वेदज ओर 
उद्धिज्ज जातिके जीवोंका भी रक्षक है। तुम रसोकी 
स्वामिनी हो । तुम्हें नमस्कार हे । आज में सम्पूर्ण तीर्थो, 
कुण्डो, ्जरनें, नदियों ओर देवसम्बन्धी सरोवरोमें सान 
कर चुका । मेरा यह स्नान उक्त सभी सखनर्नोका फठ 
देनेवाला हो ।' 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परडुरामजीकी 
सोनेकी प्रतिमा बनवाये। प्रतिमा अपनी राक्ति ओर 


न ------------------------------------------ 


म्रजानां पतयः सर्वे फलेन्रेव व्यवस्थिताः । सर्वदेवमयी ह्येषा धात्री च कथिता मया ॥ (४७।२०-- २३) 


उत्तरखण्ड ] 


* फाल्गुन मासक्ती “विजया' तथा “आमलकी ' एकादङज्ीका माहात्म्य * 
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धनके अनुसार एक या आधे मारो सुवर्णकी होनी 
चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ घर आकर पूजा ओर हवन करे । 
इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री ठेकर ओंँवठेके वृक्षके 
पास जाय । वहां वृक्षके चारो ओरकी जमीन ्ञाड़-बुहार, 
रीप-पोतकर शुद्ध करे । रुद्ध की हई भूमिमें मन्त्रपाठ- 
पूर्वक जसे भरे हए नवीन कठडाकी स्थापना करे । 
कलाम पञ्चरल ओर दिव्य गन्ध आदि छोड़ दे। 
शैेतचन्दनसे उसको चर्चित करे । कण्ठमें फलकी माला 
पहनाये । सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैराये । जरते 
हुए दीपर्कोकी श्रेणी सजाकर रखे । तात्पर्य यह कि सब 
ओरसे सुन्दर एव मनोहर दुर्य उपस्थित करे । पूजाके 
कयि नवीन छाता, जूता ओर वख भी र्मेगाकर रखे । 
कलटाके ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य राजो 
(खीर) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय 
परदुरामजीकी स्थापना करे । 'वि्लोकाय नमः" कहकर 
उनके चरणोंकी, “विश्वरूपिणे नमः' से दोनों घुटनोँकी, 
"उग्राय नमः' से जांघोंकी, "दामोदराय नमः' से 
करटिभागकी, “पद्मनाभाय नमः से उदरकी, 
“श्रीवत्सधारिणे नमः" से वक्षःस्थलकी, “चक्रिणे नमः' 
से बायी नांहकी, “गदिने नमः' से दाहिनी बंँहकीं, 
"वैकुण्ठाय नमः" से कण्टकी, “यज्ञमुखाय नमः" से 
मुखकी, “विङहोक निधये नमः" से नासिकाकी, 
"वासुदेवाय नमः' से नेत्रोकी, “वामनाय नमः' से 
लकारकी, “सर्वात्मने नमः' से सम्पूर्ण अङ्गो तथा 
मस्तककी पूजा करे । ये ही पूजाके मन्त्र हैँ । तदनन्तर 
भक्तियुक्तं चित्तसे शुद्ध फरुके. द्वारा -देवाधिदेव 
परदुरामजीको अर्ध्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन््र इस 

प्रकार है-- 
नमस्ते देव्देवेडा जामदग्न्य नमोऽस्तु ते। 
गृहाणार्ध्यमिमं दत्तमामलक्या 'युतं हरे ॥ 
(४७ । ५७) 








"देवदेवेश्वर ! जमदग्निनन्दन ! श्रीविष्णुस्वरूप 
परङरामजी ! आपको नमस्कार है, नमस्कार हे। 
आओंवलठेके फक्के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य 
ग्रहण कीजिये ।' 

तदनन्तर भक्तियुक्तं चित्तसे जागरण करे । नृत्य, 
संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्रीविष्णुसम्बन्धिनी 
कथा-वातौ आदिके द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे । उसके 
नाद्‌ भगवान्‌ विष्णुके नाम ले-ङेकर आमरूकी वृक्षकी 
परिक्रमा एक सौ आठ या अडाईस बार करे । फिर सेरा 
होनेपर श्रीहरिकी आरती करे । ब्राह्यणकी पूजा करके 
वहांकी सब सामग्री उसे निवेदन कर दे । परशुरामजीका 
कला, दो वख, जूता आदि सभी वस्तुर्पे दान कर दे 
ओर यह भावना करे कि "“परुरामजीके स्वरूपम 
भगवान्‌ विष्णु मुञ्षपर प्रसन्न हों तत्पश्चात्‌ 
आमलुकीका स्पर् करके उसकी प्रदक्षिणा करे ओर 
स्नान करनेके बाद विधिपूर्वकं ब्राह्य्णोको भोजन कराये 
तदनन्तर कुटुम्बियोके साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे । 
एेसा करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब बतलाता हः 
सुनो । सम्पूर्ण तीथेकि सेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है 
तथा सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह 
सब उपर्युक्त विधिके पाल्नसे सुरूभ होता है । समस्त 
यज्ञोकी अपेक्षा भी अधिक फक्‌ मिक्ता है; इसे तनिक 
भी संदेह नहीं है । यह त्रत सब व्रतम उत्तम है, जिसका 
मैने तुमसे पूरा-पूरा वर्णन किया है । 

वसिष्ठजी कहते है-- महाराज ! इतना कहकर 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ 
उन समस्त महर्षियोनि उक्त व्रतका पूर्णरूपसे पाठ्न 
किया। नुपश्रष्ठ ! इसी प्रकार तुम्हँं भी इस त्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- युधिष्ठिर 1 यह. 
दुर्धषं त्रत मनुष्यको सब पार्पोसे मुक्त करनेवाला है । 


ॐ = = 
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चैत्र मासव्छी "पापमोचनी' तथा 


युधिष्ठिरने पूछा-- भगवन्‌ ! फाल्गुन र्कपश्षकी 
आमरुकी एकादञ्ीका माहात्म्य मैने सुना । अब चेत्र 
कृष्णपक्षकी एकाददीका क्या नाम है, यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके- राजेन्द्र ! सुनो- में 
इस विषयमे एक पापनाङाक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे 
चक्रवर्तीं नरेरा मान्धाताके पृटनेपर महर्षि लोमराने 
कहा था। 
मान्धाता बोके-- भगवन्‌ ! में लोगेकि हितकी 
इच्छासे यह सुनना चाहता हू कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमें 
किस नामकी एकादरी होती है 2 उसकी क्या विधि है 
तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सब 
बातें बताइये । 
लोमङाजीने कहा- नुपन्रष्ठ ! पूर्वकालकी बात 
है, अप्सराओंसे सेवित चैत्ररथ नामक वनमें, जहां 
गन्धर्वकी कन्याएं अपने किड्करोके साथ बाजे बजाती हई 
विहार करती हैँ, मञ्जुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर 
मेधावीको मोहित करनेके छखिये गयी । वे महर्षिं उसी 
वनमें रहकर ब्रह्यचर्यका पारन करते थे । मञ्जुघोषा 
मुनिके भयसे आश्रमसे एक कोस दूर ही ठहर गयी ओर 
सुन्दर ढगसे वीणा बजाती हई मधुर गीत गाने रूगी । 
मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हृए उधर जा निकले ओर उस 
सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेनासहित 
कामदेवसे परास्त होकर बरबस मोहके वडीभूत हो 
गये । मुनिकी एेसी अवस्था देख मञ्जुघोषा उनके समीप 
आयी ओर वीणां नीचे रखकर उनका आचिङ्गनं करने 
लगी । मेधावी भी उसके साथ रमण करने कगे । 
कामवदा रमण करते हए उन्हें रात ओर दिनका भी भान 
न रहा । इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचारका लोप करके 
अप्सराके साथ रमण करते उन्हे बहुत दिन व्यतीत हो 
गये । मञ्जुघोषा देवलके जानेको तैयार हई । जाते 
समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावीसे कहा-- ब्रह्यन्‌ । अब 
मुञ्चे अपने देडा जानेकी आज्ञा दीजिये । 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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"कामदा" एक्ादडीक्छा माहात्म्य 


[ संक्षिप्न पद्मपुराण 





मेधावी बोक्ते--देवी ! जबतक सबेरेकी सन्ध्या 
न हो जाय तबतक मेरे ही पास ठहरो । 
अषप्सराने कहा-- विप्रवर ! अबतक न जाने 
कितनी सन्ध्या चटी गयी ! मुञ्चपर कृपा करके बीते हुए 
समयका विचार तो कीजिये । 
ल्लोम्जी कहते हँ-- राजन्‌ ! अप्सराकी बात 
सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उदठे। उस 
समय उनन्होनि बीते हए समयका हिसान लगाया तो 
माटूम हुआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्ष हो गये। 
उसे अपनी तपस्याका विनादा करनेवाटी जानकर मुनिको 
उसपर बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने शाप देते हए कहा-- 
"पापिनी ! तू पिडाची हो जा ।' मुनिके इापसे दग्ध होकर 
वह विनयसे नतमस्तक हो बोटली-- "विप्रवर ! मेरे 
रापका उद्धार कीजिये । सात वाक्य बोल्ने या सात पद 
साथ-साथ चलने मात्रसे ही सत्पुरुषोके साथ मैत्री हो 
जाती है। ब्रह्मन्‌.! मैने तो आपके साथ अनेक वर्ष 
व्यतीत किये हैँ; अतः स्वामिन्‌ ! मुञ्चपर कृपा कीजिये । 
मुनि बोक्ते-- भद्रे । मेरी बात सुनो- यह डापसे 
उद्धार करनेवाखी हे । क्या करू ? तुमने मेरी बहुत बडी 
तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्णपक्षमें जो रुभ 
एकादरी आती है उसका नाम हे "पापमोचनी' । वह सब 
पापोंका क्षय करनेवाटी है। सुन्दरी ! उसीका व्रत 
करनेपर तुम्हारी पिडाचता दूर होगी । 
एेसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवनके 
आश्रमपर गये । उन्हँ आया देख च्यवनने पृछा- 
"बेटा । यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नारा 
कर डाला! 
मेधावी बोके--पिताजी ! मैने अप्सराके साथ 
रमण करनेका पातक किया है। कोई एेसा प्रायश्चित्त 
बताइये, जिससे पापका नाडा हो जाय । 
च्यवनने कहा- बेटा ! चेत्र कृष्णपक्षमे जो 
पापमोचनी एकादज्ञी होती है, उसका त्रत करनेपर 
पापरारिका विनाडा हो जायगा । 


उत्तरखण्ड 


* चैत्र मासकी "पापमोचनी' तथा "कामदा" एकादशीका माहात्म्य + 
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पिताका यह कथन सुनकर मेधावीने उस त्रतका 
अनुष्ठान किया । इससे उनका पाप नष्ट हो गया ओर वे 
पुनः तपस्यासे परिपूर्णं हो गये । इसी प्रकार मञ्खुघोषाने 
भी इस उत्तम त्रतका पाटन किया । "पापमोचनी'का त्रत 
करनेके कारण वह पिडाच-योनिसे मुक्त हई ओर दिव्य 
रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोकमे चटी गयी । 
राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादरीका त्रत 
करते हँ, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है । इसको पढ़ने 
ओर सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिक्ता दै । ब्रह्य- 
हत्या, सुवर्णकी चोरी, सुरापान ओर गुरुपलीगमन 
करनेवाके महापातकी भी इस त्रतके करनेसे पापमुक्त हो 
जाते हे । यह त्रत बहुत पुण्यमय हे । 
युधिष्ठिरने पूषछा-- वासुदेव ! आपको नमस्कार 
है । अब मेरे सामने यह बताइये कि चेत्र क्कपक्षमे किस 
नामकी एकादरी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! एकाग्रचित्त 
होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वसिष्ठजीने दिटीपके 
पूरनेपर कहा था । 
दिलीपे पछा-- भगवन्‌ ! मैं एक बात सुनना 
चाहता हू । चेत्रमासके रुङ्कपक्षमें किस नामकी एकादी 
होती है? 
 वसिष्ठजी बोले- राजन्‌ ! चैत्र ॒राङ्कपक्षमें 
"कामदा' नामकी एकादङी होती है । वह परम पुण्यमयी 
है । पापरूपी ईधनके ख्व तो वह दावानल ही हेै। 
प्राचीन कालकी बात है, नागपुर नामका एक सुन्दर नगर 
था, जहाँ सोनेके महर बने हुए थे । उस नगरमे पुण्डरीक 
आदि महा भयङ्कर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक 
नामका नाग उन दिनों वहो राज्य करता था । गन्धर्व, 
किन्नर ओर अप्सरर्प भी उस नगरीका सेवन करती थीं । 
वहां एकं श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम रककिता था । 
उसके साथ ललित नामवाला गन्धर्व भी था। वे दोनों 
पति-पलीके रूपमे रहते थे। दोनों ही परस्पर कामसे 
पीडित रहा करते थे । कुकिताके हृदयमें सदा पतिकी ही 
मूर्तिं बसी रहती थी ओर रुकितके हदयमे सुन्दरी 
रकिताका नित्य निवास था। एक दिनकी बात है, 
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नागराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मनोरञ्जन कर रहा 
था । उस समय ककितका गान हो रहा था । किन्तु उसके 
साथ उसकी प्यारी कलिता नहीं थी । गाते-गाते उसे 
लकलिताका स्मरण हो आया । अतः उसके चैरोकी गति 
रुक गयी ओर जीभ ठडखडने लगी । नागेमिं श्रेष्ठ 
कर्कोरकको ठककितके मनका सन्ताप ज्ञात हो गया; अतः 
उसने राजा पुण्डरीकको उसके पैरोकी गति रुकने एवं 
गाने त्रुटि होनेकी बात बता दी। कर्कोटककी बात 
सुनकर नागराज पुण्डरीककी अखं क्रोधसे लार हो 
गयीं । उसने गाते हुए कामातुर रकुकितको राप दिया-- 
"दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पलीके 
वङीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा ।' 

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्व 
राक्षस हो गया। भयङ्कर मुख, विकरा आंख ओर 
देखनेमात्रसे भय उपजानेवाला रूप । एेसा राक्षस होकर 
वह कर्मका फल भोगने रगा । कक्िता अपने पतिक 
विकरारु आकृति देख मन-ही-मन बहुत चिन्तित हुड । 
भारी दुःखसे कष्ट पाने गी । सोचने कगी, "क्या करू 2 
कहां जाऊँ ? मेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैँ ।' वह रोती 
हई घने जंगमं पतिके पीछे-पीरे घूमने रगी । वनमें 
उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहां एक डान्त 
मुनि बेठे हए. थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ 
वैर-विरोध नहीं था । लिता रीघ्रताके साथ वहाँ गयी 
ओर मुनिको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हई । मुनि 
बड़े दयाट्ं थे । उस दुःखिनीको देखकर वे इस प्रकार 
बोले--*जुभे ! तुम कौन हो ? कसे यहोँ आयी हो ? 
मेरे सामने सच-सच बताओ ।' 

लकलिताने कहा- महामुने ! वीरधन्वा नामवाठे 
एक गन्धर्वं हे । मे उन्हीं महात्माकी पुत्री ह । मेरा नाम 
ककिता हे । मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस 
हो गये हैँ । उनकी यह अवस्था देखकर मुञ्चे चैन नहीं 
हे । ब्रह्मन्‌ ! इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये । 
विप्रवर ! जिस पुण्यके द्वारा मेरे पति राक्षसभावसे 
छुटकारा पा जार्यै, उसका उपदेङ्ा कीजिये ।' 

ऋषि व्रोले-- भद्रे! इस समय चैत्र मासके 
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श्कपश्की कामदा' नामक एकादी तिथि है, जो स॒ इापका दोष दूर हो जायगा । 
| . | राजन्‌ ! मुनिका यह वचन सुनकर ठकलिताको बड़ा 
हषं हुआ । उसने एकादज्ञीको उपवास करके द्वाद्ीके 
दिन उन ब्रह्यर्षिके समीप ही भगवान्‌ वासुदेवके 
[श्रीविग्रहके] समक्ष अपने पतिके उद्धारके लिये यह 
वचन कहा-- “मैने जो यह कामदा एकादशीका उपवास- 
त्रत किया हे, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिका 
राक्षस-भाव दूर हो जाय ।' 
वसिष्ठजी कहते है-- क्िताके इतना कहते ही 

उसी क्षण कुकितका पाप दूर हो गया । उसने दिव्य देह 
धारण कर छिया। राक्षस-भाव चा गया ओर पुनः 
गन्धर्वत्वकी प्राप्ति हुई । नृपश्रेष्ठ ! वे दोनों पति-पत्नी 
"कामदा'के प्रभावसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर 
। ऊ 1 & रूप धारण करके विमानपर आरूढ हो अत्यन्त शोभा 
8. पाने लगे। यह जानकर इस एकादङीके त्रतका 

4 यलपूर्वक पालन करना चाहिये । मैने लोके हितके 
चये तुम्हारे सामने इस त्रतका वर्णन किया हे । कामदा 
पापोंको हरनेवाखी ओर उत्तम हे । तुम उसीका विधि- एकादज्ञी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिराचत्व आदि 
पूर्वक व्रत करो ओर इस त्रतका जो पुण्य हो, उसे अपने दोषोंका भी नाडा करनेवाटी है । राजन्‌ ! इसके पढ़ने 
स्वामीको दे डालो । पुण्य देनेपर क्षणभरमें ही उसके ओर सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल मिक्ता है। ` 

-=--- ¬ 
वैराख मासकी “वरूथिनी' ओर “मोहिनी' एकादङीका माहात्म्य 





युधिष्ठिरने पृचछा-- वासुदेव ! आपको नमस्कार मनुष्य प्राप्त कर ठेता हे। न॒पश्रष्ठ ! घोड़ेके दानसे 

है । वैराख मासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादरी हाथीका दान श्रेष्ठ है । भूमिदान उससे भी बड़ा हे। 
होती है 2 उसकी महिमा बताइये । भूमिदानसे भी अधिक महत्त्व तिकदानका है । तिकदानसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोरे राजन्‌ ! वैराख बढ़कर स्वर्णदान ओर स्वर्णदानसे बढ़कर अन्नदान है, 
कृष्णपक्षकी एकाद्ी “वरूथिनी'के नामसे प्रसिद्ध हे। क्योकि देवता, पितर तथा मनुरष्योको अन्नसे ही तृप्ति होती 
यह इस तल्तरेकं ओर परलोके भी सोभाग्य प्रदान है। विद्वान्‌ पुरुषोनि कन्यादानको भी अन्नदानके ही समान 
करनेवाली हे । “वरूथिनी'के व्रतसे ही सदा सौख्यका बताया है । कन्यादानके तुल्य ही धेनुका दान है--यह 
लाभ ओर पापकी हानि होती है । यह समस्त लोकोको साक्षात्‌ भगवानका कथन है । ऊपर बताये हुए सब 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली है । “वरूथिनी'के ही. दानोसे बड़ा विद्यादान हे । मनुष्य वरूथिनी एकादरीका 
त्रतसे मान्धाता तथा धुन्धुमार आदि अन्य अनेक राजा त्रत करके विद्यादानका भी फल प्राप्त कर ठता है। जो 
स्वर्गलतरकको प्राप्त हृए हैँ । जो दस हजार वर्षोतक तपस्या लछेग॒पापसे मोहित होकर कन्याके धनसे जीविका 
करता है, उसके समान ही फल "वरूथिनी'के व्रतसे भी चलाते है, वे पुण्यका क्षय होनेपर यातनामय नरकमे 


उत्तरखण्ड ] 


* वैडाख मासक्ती 'वरूथिनी' ओर "मोहिनी" एकादहीका माहात्प्य ^ ६६९ 
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जाते हें । अतः सर्वथा प्रयल करके कन्याके धनसे बचना 
चाहिये--उसे अपने काममें नहीं लाना चाहिये ।#* जो 
अपनी हाक्तिके अनुसार आभूष्णोसे विभूषित करके 
पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी 
संख्या बतानेमें चित्रगुप्त भी असमर्थं हें । वरूथिनी 
एकादङ्ञी करके भी मनुष्य उसीके समान फर प्राप्त करता 
हे । त्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दङामी तिथिको कांस, 
उड़द, मसूर, चना, कोदो, राक, मधु, दूसरेका अन्न, दो 
बार भोजन तथा मैथुन--इन दस वस्तुओंका परित्याग 
कर दे1† एकादरीको जु खेरना, नीद लेना, पान 
खाना, दांतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली खाना, 
चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-भाषण--इन 
ग्यारह बार्तोको त्याग दे 14: द्रादज्ञीको कांस, उडद, 
इाराब, मधु, ते, पतिर्तोसे वार्तालाप, व्यायाम, परदेर- 
गमन, दो बार भोजन, मेथुन, बैककी पीठपर सवारी ओर 
मसूर--इन बारह वस्तुओंका त्याग करे ।§ राजन्‌ ! इस 
विधिसे वरूथिनी एकादज्ञी की जाती है । रातको जागरण 
करके जो भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन करते हैँ, वे सब 
पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होते हैँ । अतः पापभीर 
मनुरष्योको पूर्ण प्रयल करके इस एकादज्ञीका व्रत करना 
चाहिये । यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अवङ्य 
"वरूथिनी'का त्रत करे। राजन्‌ ! इसके पढ़ने ओर 
सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिता है ओर मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 


युधिष्ठिरने पृषछा- जनार्दन ! वैदाख मासके 
रुश्-पक्षमे किस नामकी एकादक्ञी होती है 2 उसका 
क्या फल होता है ? तथा उसके ल्वयि कोन-सी विधिहै ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- महाराज ! पूर्वकाले 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने महर्षिं वसिष्टठसे यही बात 
पी थी, जिसे आज तुम मुञ्चसे पृछ रहे हो । 

श्रीरामने कहा- भगवन्‌ ! जो समस्त पार्पोका 
क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोका निवारण करनेवाला 
त्रतोमिं उत्तम त्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हू । 

वसिष्ठजी लोले--श्रीराम ! तुमने बहुत उत्तम 
नात पृची हे । मनुष्य तुम्हारा नाम लेनेसे ही सन पार्पोसे 
शुद्ध हो जाता हे। तथापि ठोगोके हितकी इच्छासे मै 
पवित्रोमिं पवित्र उत्तम तव्रतका वर्णन करूगा। वैराख 
मासके शुङ्कपक्षमे जो एकादशी होती है, उसका नाम 
मोहिनी है । वह सब पापोंको हरनेवाली ओर उत्तम हे । 
उसके व्रतके प्रभावसे मनुष्य मोहजार्‌ तथा पातक- 
समूहसे छुटकारा पा जाते हैँ । | 

सरस्वती नदीके रमणीय तटपर भद्रावती नामकी 
सुन्दर नगरी है । वहाँ धृतिमान्‌ नामक राजा, जो चन्द्र- 
वराम उत्पन्न ओर सत्यप्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे । उसी 
नगरमे एक वैरय रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण 
ओर समृद्धिराटी था । उसका नाम था धनपालं । वह 
सदा पुण्यकर्म ही रगा रहता था । दूसरोके चयि 
पौसला, कओं, मठ, बगीचा, पोखरा ओर घर बनवाया 


# कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः ॥ 
पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम्‌ । तस्मात्‌ सर्वप्रयनेन न ग्राह्य कन्यकाधनम्‌ ॥ 


(५० । ९४-९५५) 


† कस्य माषं मसूराश्च चणकान्‌ कोद्रवोस्तथा । चाके मधु परान्न च पुनर्भोजनमैथुने॥ 
वैष्णवो त्रतकर्ता च दम्यो दहा वर्जयेत्‌ ॥ 


(५० 1 १९७-१९८) 


‡: द्यूतक्रीडा च निद्र च ताम्बूरं दन्तधावनम्‌ । परापवाद पैडान्ये स्तेयं॑हिसो तथा रतिम्‌ ॥ 
क्रोधं चानृतवाक्यानि ह्येकादङयौ विवर्जयेत्‌ ॥ 


(५० । ९९-२०) 


§ कस्य॑ माषं॑सुरां क्षौद्र तैं पतितभाषणम्‌ ॥ 


व्यायामे च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने । वृषपृष्ठ मसृरान्ने द्रादङ्यां 


परिवर्जयेत्‌ ॥ 
(५० । २०-२१) 
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करता था। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्तिमे उसका हार्दिक 
अनुराग था । वह सदा रान्त रहता था । उसके पांच 
पुत्र थे-- सुमना, द्युतिमान्‌, मेधावी, सुकृत तथा 
धुष्टलुद्धि। धृष्टबुद्धि पांचवां था। वह सदा बडे-बडे 
पार्पोमिं ही संलग्र रहता था । जुए आदि दुर्व्यसनोमें 
उसकी बड़ी आसक्ति थी । वह वेङयाओंसे मिलनेके 
ख्य ल्रलायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो 
देवताओकि पूजनमें कगती थी ओर न पितरों तथा 
ब्राह्मणोके सत्कारमें । वह दुष्टात्मा अन्यायके मार्गपर 
चरकर पिताका धन बरवाद किया करता था । एक दिन 
वह वेरयाके गलेमें नाह डाले चौराहेपर घूमता देखा 
गया । तब पिताने उसे घरसे निकार दिया तथा बन्धु- 
लान्धवेनि भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह 
दिन-रात दुःख ओर रोकमें डवा तथा कष्ट-पर-कष्ट 
उठाता हआ इधर-उधर भटकने रगा । एक दिन किसी 
पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षिं कौष्डिन्यके आश्रमपर जा 
पर्हुचा । वैराखका महीना था । तपोधन कौण्डिन्य 


गङ्गाजीमें स्नान करके आये थे । धृष्टबुद्धि डोकके भारसे 
पीडित हो मुनिवर कौष्डिन्यके पास गया ओर हाथ जोड 
सामने खड़ा होकर बोा--"ब्रह्यन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ! मुञ्जपर 
दया करके कोई एेसा त्रत बताइये, जिसके पुण्यके 
प्रभावसे मेरी मुक्ति हो ।' 

कौण्डिन्य बोके- वैराखके राङ्कपश्षमे मोहिनी 
नामसे प्रसिद्ध एकादङ्ीका व्रत करो । मोहिनीको उपवास 
करनेपर ्राणियोके अनेक जन्मोके किये हुए मेरुपर्वत- 
जेसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैँ । 

वसिष्ठजी कहते हेँ--श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह 
वचन सुनकर धृष्टबुदधिका चित्त प्रसन्न हो गया । उसने 
कोण्डिन्यके उपदेसे विधिपूर्वक मोहिनी एकादरीका 
त्रत किया । नृपश्रेष्ठ ! इस त्रतके करनेसे वह निष्पाप हो 
गया ओर दिव्य देह धारणकर गरुड़पर आरूढ़ हो सब 
प्रकारके उपद्रवोँसे रहित श्रीविष्णुधामको चला गया । 
इस प्रकार यह मोहिनीका त्रत बहत उत्तम है । इसके 
पद्ने ओर सुननेसे सहस्न गोदानका फल मिक्ता है । 


= + - 


ज्येष्ठ मासकी “अपरा तथा "निर्जला" एकादङ्ञीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा- जनार्दन ! ज्येष्ठके कृष्णपक्षमें 
किस नामकी एकादज्ञी होती है ? मैं उसका माहात्म्य 
सुनना चाहता हूं । उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोत्के-- राजन्‌ ! तुमने सम्पूर्ण 
लोकोकि हितके लिये बहुत उत्तम बात पृ्ी हे । राजेनद्र 
इस एकादडीका नाम अपरा" है । यह बहुत पुण्य प्रदान 
करनेवाटी ओर बड़े-बड़े पातकोंका नाडा करनेवाटी है । 
ब्रह्महत्यासे दबा हआ, गोत्रकी हत्या करनेवाला, गर्भस्थ 
बारकको मारनेवाल्छा, परनिन्दक तथा परस्रीकम्पट पुरुष 
भी अपरा एकादरीके सेवनसे निश्चय ही पापरहित हो 
जाता है । जो ब्यूटी गवाही देता, माप-तोलमें धोखा देता, 
निना जाने ही नक्षत्रोकी गणना करता ओर कूुटनीतिसे 
आयुरवेदका ज्ञाता बनकर वैद्यका काम करता है-- ये 
सब नरके निवास करनेवाटे प्राणी हैँ । परन्तु अपरा 
एकाददीके सेवनसे ये भी पापरहित हो जाते हँ । यदि 
क्षत्रिय श्षात्रधर्मका परित्याग करके युद्धसे भागता हे, तो 


वह क्षत्रियोचित धर्मसे भ्रष्ट होनेके कारण घोर नरकमें 
पड़ता है । जो रिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी 
निन्दा करता है, वह भी महापातकोंसे युक्त होकर भयङ्कर 
नरकमें गिरता है । किन्तु अपरा एकादरीके सेवनसे एेसे 
मनुष्य भी सद्रतिको प्राप्त होते हे । 

माघमें जन सूर्य मकर राहिपर स्थित हो, उस 
समय प्रयागे स्नान करनेवाठे मनुष्योंको जो पुण्य होता 
है, काडीमें हिवरात्रिका व्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता 
है, गयामें पिण्डदान करके पितरोको तृप्ति प्रदान 
करनेवाल्पर पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, बृहस्पतिके 
सिंहरारिपर स्थित होनेपर गोदावरीमें स्नान करनेवाला 
मानव जिस फटको प्राप्त करता दहै, बदरिकाश्रमकी 
यात्राके समय भगवान्‌ केदारके दर्हनसे तथा 
बदरीतीर्थके सेवनसे जो पुण्य-फर उपलब्धः होता है 
तथा सूर्यग्रहणके समय कुरुक्ेत्रमे दक्षिणासहित यज्ञ 
करके हाथी, घोड़ा ओर सुवर्ण-दान करनेसे जिस 


उत्तरखण्ड ] 
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फलकी प्राप्ति होती है; अपरा एकादङ्ीके सेवनसे भी 
मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है । "अपरा" को उपवास 
करके भगवान्‌ वामनकी पूजा करनेसे मनुष्य सब पापोँसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसको पढने 
ओर सुननेसे सहस्र गोदानका फर मिरूता है । 

युधिष्ठिरने कहा- जनार्दन ! “अपरा'का सारा 
माहात्म्य मैने सुन छया, अब ज्येष्ठके राङ्कपक्षमे जो 
एकादरी हो उसका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! इसका वर्णन 
परम धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेगे; क्योकि ये 
सम्पूर्ण ₹रासत्रोके तत्त्वज्ञ ओर वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ है । 

तब वेदव्यासजी कहने कगे-दोनों ही परक्षोकी 
एकादशिययोको भोजन न करे । द्वादीको स्नान आदिसे 
पवित्र हो फुलसे भगवान्‌ केडावकी पूजा करके 
नित्यकर्म समाप्त होनेके पश्चात्‌ पहले ब्राह्य्णोंको भोजन 
देकर अन्तमें स्वयं भोजन करे । राजन्‌ ! जननाडोच ओर 
मरणाङरोचमें भी एकादङीको भोजन नहीं करना चाहिये । 

यह सुनकर भीमसेन बोक्े--परम बुद्धिमान्‌ 
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पितामह ! मेरी उत्तम बात सुनिये । राजा युधिष्ठिर, माता 
कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकु ओर सहदेव- ये 
एकादङ्ीको कभी भोजन नहीं करते तथा मुञ्जसे भी 
हमेरा यही कहते हे कि “भीमसेन ! तुम भी एकादरीको 
न खाया करो ।' किन्तु भै इन छगोसे यही कह दिया 
करता हू कि “मुङ्खसे भूख नहीं सही जायगी ।' 

भीमसेनव्की लात सुनकर व्यासजीने कहा- 
यदि तुम्हें स्वर्गखोककी प्राप्ति अभीष्ट है ओर नरकको 
दूषित समञ्जते हो तो दोनों पक्षोकी एकादज्ीको भोजन 
न करना । 

भीमसेन बोले- महानुद्धिमान्‌ पितामह ! मे 
आपके सामने सच्ची बात कहता ह एक बार भोजन 
करके भी मुञ्जसे त्रत नहीं किया जा सकता । फिर 
उपवास करके तो मेँ रह ही कैसे सकता हूँ । मेरे उदरमे 
वृक नामक अग्रि सदा प्रज्वकित रहती है; अतः जब मेँ 
बहुत अधिक खाता ह, तभी यह रान्त होती है । 
इसि महामुने ! मैं वर्षभरे केवरु एक ही उपवास 
कर सकता ह; जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुरभ हो तथा 
जिसके करनेसे मै कल्याणका भागी हो सरक, एेसा कोई 
एक त्रत निश्चय करके बताइये । मै उसका यथोचित- 
रूपसे पालन करूंगा । 

व्यासजीने कहा- भीम ! ज्येष्ठ मासमे सूर्य वृष 
रारिपर हों या मिथुन राहिपर; शुक्कपक्षमे जो एकादी 
हो, उसका यलपूर्वक निर्जल त्रत करो । केवर कुल्ला 
या आचमन करनेके खयि मुखमें जरु डारु सकते हो, 


ट स्थि „ क 9 उसको छोडकर ओर किसी प्रकारका जर विद्वान्‌ पुरुष 


मुखमें न डे, अन्यथा त्रत भग हो जाता है। 


॥ एकादरीको सूर्योदयसे लेकर दूसरे दिनके सूर्योदयतक 


मनुष्य जलूका त्याग करे तो यह त्रत पूर्णं होता हे । 
तदनन्तर द्रादडीको निर्मल प्रभातकाले स्नान करके 
ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक जर ओर सुवर्णका दान करे । 


<| इस प्रकार सब कार्य पुरा करके जितेन्द्रिय पुरुष 


ब्राह्यणेके साथ भोजन कंरे। वर्षभरमें जितनी 


 :] एकादरियोँ होती है, उन सबका फर निर्जला 


एकादज्ीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें 





++ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ *# 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


ज निभि कि निनि नि नि चेति नि ति ति ति ति भि नि ति निनि पि पि पि ति नि नि पि वि कि पि नि नि पि 4.9.494 44.4.14... 1.1. 4.1.111. 4.2... 34094... 4 1.4.44. 4.4.9.4.4.2.1 
य जोकि ण म म दि यणी 





तनिक भी सन्देह नहीं है । राङ्क, चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ केडावने मुञ्ञसे कहा था कि "यदि 
मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी रारणमें आ जाय 
ओर एकादज्ञीको निराहार रहे तो वह सब पापँसे छूट 
जाता है।' 
एकादज्ञीत्रत करनेवाङे पुरुषके पास विङालकाय, 
विकरारु आकृति ओर काठ रगवाठे दण्ड-पाङाधारी 
भयङ्कर यमदूत नहीं जाते । अन्तकाले पीताम्बरधारी, 
सोम्य खभाववाले, हाथमे सुदर्शन धारण करनेवाठे ओर 
मनके समान वेगजाखी विष्णुदूत आकर इस वैष्णव 
पुरुषको भगवान्‌ विष्णुके धाममें ठे जाते हे । अतः 
निर्जला एकादरीको पूर्ण यल करके उपवास करना 
चाहिये । तुम भी सब पार्पोकी रान्तिके कल्ये यलके साथ 
उपवास ओर श्रीहरिका पूजन करो । स्री हो या पुरुष, 
यदि उसने मेरु पर्वतकरे बराबर भी महान्‌ पाप किया हो 
तो वह सब एकादर्ीके प्रभावसे भस्म हो जाता है । जो 
मनुष्य उस दिन जके नियमका पालन करता है, वह 
पुण्यका भागी होता है, उसे एक-एक पहरमे कोटि-कोरि 
स्वर्णमुद्रा दान करनेका फल्‌ प्राप्त होता सुना गया है । 
मनुष्य निर्जला एकादहीके दिन स्नान, दान, जप, होम 
आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता हे, 
यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है । निर्जला एकादरीको 
विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे उपवास करके मानव 
वैष्णवपदको प्राप्त कर ठेता है । जो मनुष्य एकादङीके 
दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता हे । इस 
लोकें वह चाण्डाल्के समान है ओर मरनेपर दुर्गतिको 
प्राप्त होता हे ।* 
जो ज्येष्ठके शुङ्कपक्षमे एकादरीको उपवास करके 
दान देगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे । जिन्हनि एकादज्ीको 
उपवास किया है, वे ब्रह्महत्यारे, राराबी, चोर तथा 
गुरुद्रोही होनेपर भी सन पातकोसि मुक्त हो जाते हे । 
कुन्तीनन्दन ! निर्जल एकादरीके दिन श्रद्धालु सखरी- 


पुरुषोके छ्य जो विरोष दान ओर कर्तव्य विहित है, उसे 
सुनो-उस दिन जलम रायन करनेवाे भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन ओर जरूमयी धेनुका दान करना 
चाहिये । अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनुका दान 
उचित हे । पर्याप दक्षिणा ओर भांति-भांतिके मिष्टान्नोद्रारा 
यलपूर्वक ब्राह्यर्णोको संतुष्ट करना चाहिये । एेसा करनेसे 
ब्राह्म्णोको सन्तुष्ट करना चाहिये । एेसा करनेसे ब्राह्मण 
अवय संतुष्ट होते है ओर उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि 
मोक्ष प्रदान करते हैँ । जिन्होनि इाम, दम ओर दानमें 
प्रवृत्त हो श्रीहरिकी पूजा ओर रात्निमे जागरण करते हुए 
इस निर्जल एकादज्ञीका व्रत किया है, उन्होनि अपने 
साथ ही बीती हई सो पीदियोंको ओर आनेवाली सौ 
पीटिियोको भगवान्‌ वासुदेवके परम धाममें पर्हुचा दिया 
है । निर्जला एकादज्ञीके दिन अन्न, वस्र, गौ, जल, 
ङाय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने 
चाहिये ।† जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणको जूता दान 
करता है, वह सोनेके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादज्ञीकी महिमाको 
भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वकं उसका वर्णन 
करता है, वे दोनों स्वर्गरोकमें जाते है । चतुर्दीयुक्त 
अमावास्याको सूर्यग्रहणके समय श्राद्ध करके मनुष्य 
जिस फठको प्राप्त करता है, वही इसके श्रवणसे भी प्राप्त 
होता है । पहले दन्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये 
कि भमै भगवान्‌ केडावकी प्रसन्नताके लिये एकादरीको 
निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जलका भी त्याग 
करूगा ।' द्राद्ीको देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करना चाहिये । गन्ध, धूप, पुष्प ओर सुन्दर वखरसे 
विधिपूर्वकं पूजन करके जलका घड़ा सङ्कल्प करते हए 


निग्राङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे । 
देवदेव हषीके संसारार्णवतारकः । 
उदकुम्भप्रदानेन नय मां परमां गतिम्‌ ॥ 
(५३ । ६०) 


(न~ 
# एकादङ्यां दिने योऽन्नं भूङ्के पापं भुनक्ति सः । इह लेके च चाण्डालो मृतः प्राप्रोति दुर्गतिम्‌ ॥ (५३ ।४२-४४) 
† अन्नं वखरं तथा गावो जलं उाय्यासनं शुभम्‌ । कमण्डट्टुस्तया छत्रं दातव्यं निर्जलादिने ॥ (५३ । ५३) 
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'संसारसागरसे तारनेवाठे देवदेव हषीकेडा । 
इस जके घड़ेका दान करनेसे आप मुञ्चे परम गतिकी 
प्राप्ति कराये ।' 

भीमसेन ! ज्येष्ठ मासमे राङ्कपक्षकी जो शुभ 
एकादज्ञी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिये तथा 
उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्यणोंको रइाच्छरके साथ जल्के घडे दान 
करने चाहिये । ठेसा करनेसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप 


पर्हुचकर आनन्दका अनुभव करता हे । तत्पश्चात्‌ द्वादसीको 
ब्राह्मणभोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार 
पूर्णरूपसे पापनारिनी एकादज्ञीका व्रत करता है, वह सब 
पापोंसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्न होता है । 

यह सुनकर भीमसेनने भी इस शुभ एकादङीका 
त्रत आरम्भ कर दिया । तबसे यह लोकम "पाण्डवृ- 
द्रादी'के नामसे विख्यात हई । 


-------- ऋ ------ 
आषाढ मासव्की "योगिनी" ओर “रायनी' एकादङीका माहात्प्य 


युधिष्ठिरने पूछा-- वासुदेव ! आषाढ्के 
कृष्णपक्षमें जो एकादज्ञी होती है, उसका क्या नाम है ? 
कृपया उसका वर्णन कीजिये । . 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोके नृपश्रेष्ठ ! आषाढठ्के 
कृष्णपक्षकी एकादङीका नाम "योगिनी" हे । यह बडे- 
बडे पातर्कोका नारा करनेवाटी हे । संसारसागरे डूबे 
हए प्राणिर्योकि लिये यह सनातन नोकाके समान हे । 
तीनों रोको यह सारभूत त्रत हे । 
अरकापुरीमें राजाधिराज कुबेर रहते हैँ । वे सदा 
भगवान्‌ रिवकी भक्तिमे तत्पर रहनेवाठे है । उनके 
हेममाली नामवाला एक यक्ष सेवक था,. जो पूजाके 
ल््यि फूल लाया करता था । हेममाटीकी . पल्ली बड़ी 
सुन्दरी थी । उसका नाम विराल्छाक्षी था। वह यक्ष 
कामपाङमें आबद्ध होकर सदा अपनी पलनीमें आसक्त 
रहता था । एक दिनकी बात हे, हेममाली मानसरोवरसे 
पूर खाकर अपने घरमें ही ठहर गया ओर पलीके 
प्रेमका रसास्वादन करने रगा; अतः कुबेरके भवनमें न 
जा सका । इधर कुबेर मन्दिरमे बैठकर शिवका पूजन 
कर रहे थे। उन्होनि दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा 
की । जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षराजने 
कुपित होकर सेवकोंसे पृछा-- "यक्षो ! दुरात्मा हेममाली 
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो रगाओ ।' 
यक्षोने कहा- राजन्‌ ! वह तो पलीकी कामना 
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमे ही रमण कर 
रहा हे । । 


उनकी बात. सुनकर कुबेर क्रोधे भर गये ओर 
तुरत ही हेममालीको लुरुवाया। देर हई जानकर 
हेममालीके नेत्र भयसे व्याकुक्‌ हो रहे थे । वह आकर 
कुबेरके सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुबेरकी आंखें 
क्रोधसरे लाल हो. गयीं । वे बोले--“ओ पापी ! ओं 
दुष्ट ! ओ दुराचारी ! तूने भगवानकी अवहेखना की है, 
अतः कोटृसे युक्त ओर अपनी उस प्रियतमासे वियुक्त 
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा ।' 
कुबेरके एेसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीचे गिर गया । 
उस समय उसके हदये महान्‌ दुःख हो रहा था 
कोसि सारा उखारीर पीडित था। परन्तु शिव-पूजाके 
प्रभावसे उसकी ` स्मरण-ङक्ति टप नही होती थी। 
पातकसे दबा होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद्‌ 
रखता था । तदनन्तर इधर-उधर घूमता हआ वह 
पर्वतेमिं श्रेष्ठ मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहां उसे 
तपस्याके पुञ्ज मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्न हआ । 
पापकर्मा यक्षने दूरसे ही मुनिके चरेम प्रणाम किया । 
मुनिवर मार्कण्डेये उसे भयसे कोपते देख परोपकारकी 
इच्छासे निकट बुलखाकर कहा--“तुञ्चे कोके रोगने 
कैसे दा छ्िया ? तू क्यों इतना अधिकं निन्दनीय जान 
पडता है .?' षद कु 

यक्ष बोला--मुने ! मैं कुनेरका अनुचर हू । मेर 
नाम हेममाली हे । में प्रतिदिन मानसरोवरसे फू ठे 
आकर शिव-पूजाके समय कुबेरको दिया करता था। 


` . एक दिन पली-सहवासके सुखम फंस जानेके कारण मुञ्च 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संस्षिप्त पदयपुराण 
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समयका ज्ञान ही नहीं रहा; अतः राजाधिराज कुबेरने 
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आक्रान्त होकर अपनी प्रियतमासे बिङ्कुड्‌ गया । मुनि- 
श्रेष्ठ ! इस समय किसी शुभ कर्मके प्रभावसे मैँ आपके 
निकट आ पर्हुचा हूं । संतोका चित्त स्वभावतः परोपकारमें 
रगा रहता है, यह जानकर मुञ्च अपराधीको कर्तव्यका 
उपदेङा दीजिये । 
मार्कण्डेयजीने कहा-- तुमने यहाँ सच्ची बात 
कही हे, असत्य-भाषण नहीं किया है; इसलिये में तुरं 
कल्याणप्रद त्रतका उपदेडा करता हूं । तुम आषाढठके 
कृष्णपक्षे “योगिनी एकादडीका व्रत करो । इस त्रतके 
पुण्यसे तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जायगी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे ऋषिके ये वचन 
सुनकर हेममाली दण्डकी भांति मुनिके चरणोमें पड़ 
गया । मुनिने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ । 
मार्कण्डेयजीके उपदेङासे उसने योगिनी एकादडीका त्रत 
किया, जिससे उसके इारीरकी कोट दूर हो गयी । मुनिके 
कथनानुसार उस उत्तम व्रतका अनुष्ठान करनेपर वह पूर्ण 
सुखी हो गया । नृपश्रेष्ठ ! यह योगिनीका त्रत एेसा ही 


बताया गया है । जो अदासी हजार ब्राह्यर्णोको भोजन 
कराता हे, उसके समान ही फल उस मनुष्यको भी 
मिक्ता है, जो योगिनी एकादरीका त्रत करता है। 
"योगिनी' महान्‌ पार्पोको शान्त करनेवाली ओर महान्‌ 
पुण्य-फक देनेवाले हे । इसके पटने ओर सुननेसे मनुष्य 
सब पा्पोसे मुक्त हो जाता है । 

युधिष्ठिरने पूछा-- भगवन्‌ ! आषाटृके शङ्क 
पक्षम कौन-सी एकादज्ञी होती है 2 उसका नाम ओर 
विधि क्या है 2 यह बतलनेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोक्ते-- राजन्‌ ! आषाढ़ 
इुङ्कपक्षकी एकादज्ञीका नाम “ङायनी' है । मैँ उसका वर्णन 
करता हूं । वह महान्‌ पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, सब पापोंको हरनेवाटी तथा उत्तम व्रत है । 
आषाढ रङ्कपक्षमे रायनी एकादरीके दिन जिन्होने 
कमल-पुष्पसे कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका पूजन तथा 
एकादरीका उत्तम त्रत किया है, उन्होने तीनों लोकों ओर 
तीनों सनातन देवताओंका पूजन कर छिया । हरिङायनी 
एकादरीके दिन मेरा-एक स्वरूप राजा बलिके यहाँ रहता 
है ओर दूसरा क्षीरसागरमें रोषनागकी डाय्यापर तबतक 
ङायन करता है, जबतक आगामी कार्तिककी एकादरी 
नहीं आ जाती; अतः आषाटृुङ्चा एकादरीसे केकर 
कार्तिकरुङ्का एकादङीतक मनुष्यको भटीभांति धर्मका 
आचरण करना चाहिये । जो मनुष्य इस व्रतका अनुष्ठान 
करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है, इस कारण 
यलपूर्वक इस एकादरीका त्रत॒ करना चाहिये । 
एकादज्ञीकी रातमें जागरण करके राङ्क, चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । एेसा करनेवाठे पुरुषके पुण्यकी गणना करनेमें 
चतुर्मुख ब्रह्याजी भी असमर्थ हैँ । राजन्‌ ! जो इस प्रकार 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकादरीके 
उत्तम त्रतका पालन करता है, वह जातिका चाण्डाल 
होनेपर भी संसारमें सदा मेरा प्रिय करनेवाला हे । जो 
मनुष्य दीपदान, पलाडाके पत्तेपर भोजन ओर त्रत करते 
हुए चौमासा व्यतीत करते है, वे मेर प्रिय है । चौमासेमे 
भगवान्‌ विष्णु सोये रहते है; इसर्यि मनुष्यको भूमिपर 


उत्तरखण्ड ] 
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इायन करना चाहिये । सावनमें साग, भादोमें दही, करारमें 
दूध ओर कार्तिके दारका त्याग कर देना चाहिये ।# 
अथवा जो चौमासेमें ब्रह्यचर्यका पालन करता है, वह 
परम गतिको प्राप्त होता हे । राजन्‌ ! एकादङीके व्रतसे ही 
मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता हे; अतः सदा इसका 





त्रत करना चाहिये । कभी भूना नहीं चाहिये । “ङायनी' 
ओर “बोधिनी'के बीचमें जो कृष्णपक्षकी एकादरियां 
होती हे, गृहस्थके खयि वे ही त्रत रखने योग्य ह--अन्य 
मासोँकी कृष्णपक्षीय एकादरी गृहस्थके रखने योम्य नहीं 
होती । रा्कपक्षकी एकादङ्ी सभी करनी चाहिये । 


~~ ऋ ~~~ 
श्रावणमासक्छी "कामिका" ओर "पुत्रदा" एकादह्ीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृषछा-- गोविन्द्‌ ! वासुदेव ! आपको 
नमस्कार ह ! श्रावणके कृष्णपक्षमे कोन-सी एकादरी 
होती है ? उसका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! सुनो, मेँ तुम्हं 
एक पापनाराक उपाख्यान सुनाता हू, जिसे पूर्लकाटमें 
ब्रह्याजीने नारदजीके पृछछनेपर कहा था । 
नारदजीने परश्च किया--भगवन्‌ ! कमलासन । 
मे आपसे यह सुनना चाहता हू कि श्रावणके कृष्णपक्षमें 
जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम हे, उसके 
कोन-से देवता है तथा उससे कोन-सा पुण्य होता है ? 
प्रभो ! यह सब बताइये । 
ब्रह्माजीने कहा- नारद ! सुनो- मै सम्पूर्ण 
लोकोकि हितकी इच्छासे तुम्हारे प्रश्रका उत्तर दे रहा हू । 
श्रावणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकादज्ी होती हे, उसका 
नाम “कामिका है; उसके स्मरणमात्रसे वाजपेय यज्ञका 
फट मिलता है । उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव 
ओर मधुसूदन आदि नामोंसे भगवान्‌का पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे जो फर्‌ मिक्ता है, 
वह गङ्गा, कारी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रे भी 
सुकभ नहीं है । सिंहराहिके बृहस्पति होनेपर तथा 
व्यतीपात ओर दण्डयोगमें गोदावरीसनानसे जिस फलकी 
प्राप्ति होती है, वही फल भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे भी 
मिक्ता है । जो समुद्रः ओर वनसहित समूची पृथ्वीका 
दान करता है तथा जो कामिका एकादरीका व्रत करता 
है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये हैँ । जो व्यायी 


हई गायको अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस 
मनुष्यको जिस फलककी प्राप्ति होती हे, वही "कामिका'का 
त्रत करनेवारेको मिरूता हे । जो नरश्रेष्ठ श्रावणमासमें 
भगवान्‌ श्रीधरका पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वा 
ओर नागोंसहित सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; 
अतः पापभीरुं मनुर्योको यथाराक्ति पूरा प्रयल करके 
"कामिका'के दिन श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जो 
पापरूपी पङ्कसे भरे हए संसारसमुद्रमें डूब रहे हैँ, उनका 
उद्धार करनेके लिये कामिकाका त्रत सबसे उत्तम हे । 
अध्यात्मविद्यापरायण पुरुषोको जिस फलकी प्राप्ति होती 


` है; उससे बहुत अधिक फल “कामिका व्रतका सेवन 


करनेवालरंको मिरता हे । "कामिका" त्रत करनेवाला 
मनुष्य रात्रिम जागरण करके न तो कभी भयङ्कर 
यमराजका दर्न करता है ओर न कभी दुर्गतिमें ही 
पडता है । 

लार मणि, मोती, वैदूर्य ओर भगे आदिसे पूजित 
होकर भी भगवान्‌ विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जेसे 
तुकुसीदकसे पूजित होनेपर होते हे । जिसने तुरुसीकी 
मञ्जरिर्योसे श्रीकेरावका पूजन कर किया है; उसके 
जन्मभरका पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है! जो दर्शन 
करनेपर सारे पापसमुदायका नाडा कर देती है, स्पती 
करनेपर ₹डारीरको पवित्र बनाती हे, प्रणाम करनेपर 
रोर्गोका निवारण करती है, जरसे सींचनेपर यमराजको 
भी भय पर्हैचाती है, आरोपित करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समीप ठे जाती है ओर भगवानके चरणोमे 





# श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥ दुग्धमाश्वयुजि त्याज्य कार्तिके द्विदर त्यजेत्‌। (५५1 ३३-३४) 
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चढ्ानेपर मोश्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी 
देवीको नमस्कार है ।* जो मनुष्य एकादीको दिनरात 
दीपदान करता हे, उसके पुण्यकी संख्या चित्रगुप्त भी नहीं 
जानते । एकादरीके दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्मुख 
जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोकमें स्थित 
होकर अमृतपानसे तृप्त होते है । घी अथवा तिलके 
तेकसे भगवानके सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह- 
त्यागके पश्चात्‌ करो दीपकोसे पूजित हो स्वर्गलरेकमें 
जाता हे। | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- युधिष्ठिर ! यह 
तुम्हारे सामने मैने कामिका एकादरीकी महिमाका वर्णन 
किया हे । "कामिका" सब पातकोको हरनेवाली है; अतः 
मानवोको इसका त्रत अवरय करना चाहिये । यह 
स्वर्गलरेक तथा महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाली है । जो 
मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका माहात्म्य श्रवण करता है. 
वह सब पापोँसे मुक्त हो श्रीविष्णुरोकमें जाता है । 
युधिष्ठिरने पूषछा- मधुसूदन ! श्रावणके रारछ- 
पक्षे किस नामकी एकादही होती है ? कृपया मेरे 
सामने उसका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके- राजन्‌ ! प्राचीन 
कार्की नात हे, द्वापर युगके प्रारम्भका समय था, 
माहिष्तीपुरमें राजा महीजित्‌ अपने राज्यका पालन करते 
थे, किन्तु उन्हें कोई पुत्र नहीं था; इसकिये वह राज्य उन्हं 
सुखदायक नही प्रतीत होता था। अपनी अवस्था 
अधिक देख राजाको बड़ी चिन्ता हुई । उन्ठोनि प्रजावर्गमे 
बैठकर इस म्रकार कहा--“प्रजाजनो ! इस जन्ममें 
मुञ्चसे कोई पातक नहीं हुआ । मैने अपने खजानेमें 
अन्यायसरे कमाया हुआ धन नहीं जमा किया हे । ब्राह्मणों 
ओर देवताओंका धन भी मैने कभी नहीं छिया है। 
ग्रजाका पुत्रवत्‌ पालन किया, धर्मसे पुथ्वीपर अधिकार 
जमाया तथा दुर्टोको, वे बन्धु ओर पुत्रोके समान ही क्यों 
न .रहे हो, दण्ड दिया है । रिष्ट पुरुषोका सदा सम्मान 


किया ओर किसीको द्वेषका पात्र नहीं समञ्ञा । फिर क्या 
कारण हे, जो मेरे घरमे आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हआ । 
आपलोग इसका विचार करे ।' 

राजाके ये वचन सुनकर प्रजा ओर पुरोहितोकि साथ 
ब्राह्मणोने उनके हितका विचार करके गहन वनमें प्रवे 
करिया । राजाका कल्याण चाहनेवाके ते सभी लोग इधर- 
उधर घूमकर ऋषिसेवित आश्रमोकी तला करने लगे । 
इतनेहीमे उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमङाका दर्शन हुआ । लोमङाजी 
धमके तत्वज्ञ, सम्पूर्णं शास्रोके विशिष्ट विद्वान्‌, दीर्घायु 
ओर महात्मा हैँ । उनका रारीर रोमसे भरा हुआ है । वे 
ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हैँ । एक-एक कल्प बीतनेपर 
उनके रारीरका एक-एक रोम विजीर्णं ठोता--टूटकर 
गिरता है; इसीक्ियि उनका नाम लोमदा हआ है। वे 
महामुनि तीनों कालोंकी बातें जानते हे । उन्हें देखकर सब 
खोगोको बड़ा हर्ष हुआ । उन्हें निकट आया देख 
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#या दुष्टा निखिक्धसंघडामनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निस्सनी सिक्तान्तकत्रासिनी । | 
अत्यासत्तिविधांयिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरण विमुक्तिफलदा तस्यै तुरुस्यै नमः॥ (५६।२२) 
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हो ? अपने आगमनका कारण बताओ । तुमलोगेकि 
लिये जो हितकर कार्य होगा, उसे मैं अवय करगा । 
परजाओनि कहा-ब्रह्यन्‌ ! इस समय महीजित्‌ 
नामवाठे जो राजा हँ, उन्हँं कोई पुत्र नहीं है । हमलोग 
उन्हीकी प्रजा है, जिनका उन्होनि पुत्रकी भांति पालन 
किया हे । उन्हें पुत्रहीन देख, उनके दुःखसे दुःखित हो 
हम तपस्या करनेका दढ निश्चय करके यहाँ आये है । 
द्विजोत्तम ! राजाके भाग्यसे इस समय हमें आपका दर्न 
मिक गया है । महापुरुषोकि दर्हानसे ही मनुष्योके स 
कार्य सिद्ध हो जाते हैँ । मुने ! अब हमें उस उपायका 
उपदेङा कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी प्राप्ति हो । 
उनकी बात सुनकर महर्षिं लोमङा दो घड़ीतक 
ध्यानम हो गये । तत्पश्चात्‌ राजाके प्राचीन जन्मका 
वृत्तान्त जानकर उन्होने कहा-“प्रजावृन्द ! सुनो- 
राजा महीजित्‌ पूर्वजन्ममें मनुरष्योको चूसनेवाला धनहीन 
वैरय था । वह वैङय गँव-गोँव घूमकर व्यापार किया 
करता था । एक दिन जेठके शङ्खपक्षमे दरामी तिथिको, 
जब दोपहरका सूर्य तप रहा था, बह गांवकी सीमामें एक 
जलारायपर पर्हुचा । पानीसे भरी हुईं बावली देखकर 
वैङ्यने वहाँ जरु पीनेका विचार किया । इतनेहीे-वहां 
बच्डेके साथ एक गौ भी आ पर्हची । वह प्याससे 





व्याकुरु ओर तापसे पीड़ित थी; अतः बावलीमें जाकर 
जल्‌ पीने रूगी । वैङयने पानी पीती हई गायको हाँककर 
दूर हटा दिया ओर स्वयं पानी पीया । उसी पाप-कर्मके 
कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैँ । किसी जन्मके 
पुण्यसे इन्हें अकण्टक राज्यकी प्राप्ति हुई है । 

परजाओनि कहा-- मुने ! पुराणमें सुना जाता हे 
कि प्रायश्चित्तरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका 
उपदेङा कीजिये, जिससे उस पापका नाडा हो जाय । 

त्मोमङाजी बोकते--प्रजाजनो ! श्रावण मासके 
शुङ्ृपक्षमे जो एकादरी होती है, वह “पुत्रदा'के नामसे 
विख्यात है । वह मनोवाञ्छित फ्‌ प्रदान करनेवाली 
है । तुमलोग उसीका व्रत करो । 

यह सुनकर प्रजाओनि मुनिको नमस्कार किया ओर 
नगरम आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादरीके ब्रतका ` 
अनुष्ठान किया । उन्हेनि विधिपूर्वक जागरण भी किया 
ओर उसका निर्मर्‌ पुण्य राजाको दे दिया । तत्पश्चात्‌ 
रानीने गर्भं धारण किया ओर प्रसवका समय आनेपर 
बलवान्‌ पुत्रको जन्म दिया-+-- ` 
` .. इसका माहात्य सुनकर मनुष्य पापसे मुक्त हो 
जाता है तथा इहरोकमें सुख पाकर परलोके स्वर्गीय 
गतिको प्राप्त होता हे। 


च ४.4 स्व 
भाद्रपद मासकी 'अजा' ओर “पद्या' एकादशरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा-- जनार्दन ! अब भैं यह सुनना 
चाहता हू कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमे कौन-सी 
एकादरी होती है 2 कृपया बताइये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒बोले-- राजन्‌ ! एकचित्त 
होकर सुनो । भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी एकादरीका 
नाम “अजा' है, वह सब पापोंका नारा करनेवाली बतायी 
गयी है । जो भगवान्‌ हषीकेडाका पूजन करके इसका 
व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हे। 
पर्वकाले हरिन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा 
हो गये हैँ, जो समस्त भूमण्डकके स्वामी ओर सत्यप्रतिज्ञ 
थे । एक समय किसी कर्मका फलभोग पाप होनेपर उन्हें 


राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ा । राजाने अपनी पली ओर पुत्रको 

बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया । पुण्यात्मा होते हुए 

भी उन्हें चाण्डारुकी दासता करनी पड़ी । वे मुर्दोका 

कफन लिया करते थे। इतनेपर भी नुपनश्रष्ठ हरिन्द्र 
सत्यसे विचलित नहीं हए । इस प्रकार चाण्डारुकी 
दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये । इससे 
राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने 
लगे-"क्या करू ? कहाँ जाऊँ ? कैसे मेर उद्धार 
होगा ?' इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे शोकके 
समुद्रम डन गये । राजाको आतुर जानकर कोई मुनि 
उनके पास आये, वे महर्षिं गौतम थे । श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
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आया देख नृपश्रेष्ठने उनके चरणमिं प्रणाम किया 
ओर दोनों हाथ जोड गौतमके सामने खड होकर अपना 
सारा दुःखमय समाचार कह सुनाया । राजाकी बात 
सुनकर गोतमने कहा-- "राजन्‌ ! भादोके कृष्णपक्षमें 
अत्यन्त कल्याणमयी “अजा' नामकी एकादङी आ रही 
है, जो पुण्य प्रदान करनेवाली है । इसका त्रत करो । 
इससे पापका अन्त होगा । तुम्हारे भाग्यसे आजके 
सातवें दिन एकादञ्ली है । उस दिन उपवास करके रातमें 
जागरण करना ।' 

एेसा कहकर महर्षिं गौतम अन्तर्धान हो गये । 
मुनिकी बात सुनकर राजा हरिश्चन्द्रे उस उत्तम व्रतका 
अनुष्ठान किया । उस ब्रतके प्रभावसे राजा सारे दुःखोसे 
पार हो गये । उन्हे पलीका सन्निधान ओर पुत्रका जीवन 
मिल गया । आकारां दुन्दुभियां बज उटीं । देवलोकसे 
फलकी वर्षा होने कगी । एकादरीके प्रभावसे राजाने 
अकण्टक राज्य प्राप्त किया ओर अन्तमें वे पुरजन तथा 
परिजनोके साथ स्वर्गलोकको प्राप्त हो गये। राजा 


युधिष्ठिर ! जो मनुष्य एेसा व्रत करते है, वे सब पापोंसे ¦ 


मुक्त हो स्वर्गरोकर्मे जाते हे । इसके पटने ओर सुननेसे 
अश्वमेध यज्ञका फर मिक्ता हे । 
युधिष्ठिरने पृषछा-केडाव । भाद्रपद मासके 
डुक्कपक्षमें जो एकादङी होती हे, उसका क्या नाम, कोन 
देवता ओर कैसी विधि है 2 यह बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! इस विषयमें 
मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हू; जिसे ब्रह्माजीने 
महात्मा नारदसरे कहा था । 
नारदजीने पृछा- चतुर्मुख ! आपको नमस्कार 
है। मै भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके छियि आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हू कि भाद्रपद मासके 
डुक्कपक्षमेँ कौन-सी एकादी होती है ? 
ब्रह्माजीने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! तुमने बहुत उत्तम 
नात पृछठी है। व्यों न हो, वैष्णव जो ठरे । भादोकि 
डक्कपक्षकी एकादरी "पद्या" के नामसे विख्यात है । उस 
दिन भगवान्‌ हषीकेडाकी पूजा होती हे । यह उत्तम त्रत 
अवदय करने योग्य है । 


* अर्चयस्व हषीकेडों यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


पिनि निनि नि नि मै पि भि पि नि नि नि नि पि पि पि पि भि न दि विवि मि न ४.४... "11441. 111 11111111 ४.४.999... 4. 2.4... 1.4. 1.4.111... 1334 ४.9.4४... 4... 1.4.41... 1 1.1. 11.4.11. 


[ संकषिप्न पद्मपुराण 





सूर्यवङमें मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य- 
प्रतिज्ञ ओर प्रतापी राजर्षि हो गये हैँ । वे प्रजाका अपने 
ओरस पुत्रोकी भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। 
उनके राज्यम अकार नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्तां 
नहीं सताती थीं ओर व्याधियोंका प्रकोप भी नहीं होता 
था । उनकी प्रजा निर्भय तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी। 
महाराजके कोषमें केवर न्यायोपार्जित धनका ही संग्रह 
था । उनके राज्यम समस्त वर्णों ओर आश्रमोके लोग 
अपने-अपने धर्में लगे रहते थे । मान्धाताके राज्यकी 
भूमि कामधेनुके समान फल देनेवाटी थी । उनके राज्य 
करते समय प्रजाको बहुत सुख प्राप्त होता था। एक 
समय किसी कर्मका फठभोग प्राप्त होनेपर राजाके 
राज्यमें तीन वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । इससे उनकी प्रजा 
भूखसे पीड़ित हो नष्ट होने लगी; तब सम्पूर्ण प्रजाने 
महाराजके पास आकर इस प्रकार कहा-- 

प्रजा बोत्ी-नुपश्रष्ठ ! आपको प्रजाकी बात 
सुननी चाहिये । पुरा्णेमें मनीषी पुरुषोनि जकको “नारा 
कहा हे; वह नारा ही भगवान्‌का अयन--निवासस्थान 
है; इसस्ियि वे नारायण कहलाते हैँ । नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्यापकरूपमे विराजमान हें । वे ही 
मेघस्वरूप होकर वर्षा करते हैँ, वर्षासे अन्न पैदा होता है 
ओर अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती है । न॒पश्रेष्ठ ! इस 
समय अन्नके बिना प्रजाका नाडा हो रहा है; अतः एेसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो । 

राजाने कहा-आपलोगोका कथन सत्य है, 
वर्योकि अन्नको ब्रह्म कहा गया हे । अन्नसे प्राणी उत्पन्न 
होते हैँ ओर अन्नसे ही जगत्‌ जीवन धारण करता हे । 
लोकें बहुधा एेसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत 
विस्तारके साथ एेसा वर्णन है कि राजाओके अत्याचारसे 
प्रजाको पीड़ा होती है; किन्तु जन मेँ नुद्धिसे विचार 
करता हू तो मुञ्चे अपना किया हुआ कोई अपराध नही 
दिखायी देता । फिर भी मेँ प्रजाका हित करनेके लिये पूर्णं 
प्रयल करूगा । 

2ेसा निश्चय करके राजा मान्धाता इने-गिने 
व्यक्तियोको साथ ठे विधाताको प्रणाम करके सघन 


उत्तरखण्ड ] 
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* आश्विन मासकी इन्दिरा" ओर “पापाङ्कशा' एकादशीका माहात्म्य * 


3.4.89... 9.9.04... 40.4.44... 4.4.41. 4.4.44... 4.4.41. 44.1.14 4.4.44... 4.4.441; 1.144.444 


६७९ 





वनकी ओर चर दिये । वहो जाकर मुख्य-मुख्य मुनियों 
ओर तपस्वियोके आश्रर्मोपर घूमते फिरे । एक दिन उन्हें 
ब्रह्मपुत्र अद्धिरा ऋषिका दर्शन हुआ । उनपर दृष्टि पड़ते 
ही राजा हर्षमें भरकर अपने वाहनसे उतर पडे ओर 
इन्दरियोको वामे रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होने 
मुनिके चरणेमें प्रणाम किया । मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर 
राजाका अभिनन्दन किया ओर उनके राज्यके सातं 
अद्घकी कडार पृछ । राजाने अपनी कुरार बताकर 
मुनिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा । मुनिने राजाको आसन 
ओर अर्घ्य दिया । उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनिके 
समीप वेठे तो उन्हौनि इनके आगमनका कारण पृच्छा । 
त्र राजाने कहा-- भगवन्‌ ! मै धर्मानुकूल 
प्रणारीसे पृथ्वीका पालन कर रहा था। फिर भी मेरे 
राज्यमें वर्षाका अभाव हो गया । इसका क्या कारण है 
इस बातको मैं नहीं जानता । 
ऋषि बोके--राजन्‌ ! यह सब युगोमे उत्तम 
सत्ययुग हे । इसमे सब लोग परमात्माके चिन्तनमें रगे 
रहते हें । तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणोंसे युक्त 
होता- है । इस युगमें केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हे 
दूसरे लोग नहीं । किन्तु महाराज ! तुम्हारे राज्यमें यह 
द्र तपस्या करता है; इसी कारण मेघ पानी नही 
बरसाते । तुम इसके प्रतीकारका यल करो; जिससे यह 
अनावृष्टिका दोष शान्त हो जाय । 
राजाने कहा-- मुनिवर ! एक तो यह तपस्यामें 
लगा हे, दूसरे निरपराध है; अतः मे इसका अनिष्ट नही 
करूगा। आप उक्त दोषको शान्त करनेवाके किसी 
धर्मका उपदेरा कीजिये । 


ऋषि ब्ोक्े-- राजन्‌ ! यदि एेसी बात है तो 


एकादरीका व्रत करो । भाद्रपद मासके डद्खपक्षमें जो 
"पद्मा" नामसे विख्यात एकादरी होती है, उसके त्रतके 
प्रभावसे निश्चय ही उत्तम वष्टि होगी । नरेडा ! तुम अपनी 
प्रजा ओर परिजनेकि साथ इसका त्रत करो । 
ऋषिका यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट 
आये । उन्होनि चारों वर्णोको समस्त प्रजाअओकि साथ 
भादोके राङ्कपक्षकी "पद्या एकादरीका त्रत किया । इस 
प्रकार त्रत करनेपर मेघ पानी बरसाने रगे । पुथ्वी जलसे 
आष्ठावित हो गयी ओर हरी-भरी खेतीसे सुरोभित होने 
लगी । उस व्रतके प्रभावसे सब रोग सुखी हो गये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ- राजन्‌ ! इस 
कारण इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान अव्य करना 
चाहिये । “पद्या' एकादज्ञीके दिन जसे भरे हए घडेको 
वसखरसे दैककर दही ओर चावरूके साथ ब्राह्मणको दान 
देना चाहिये, साथ ही छाता ओर जूता भी देने चाहिये । 
दान करते समय निम्नाङ्किति मन्त्रका उच्चारण करे- 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक ॥ 
अधघोधसंक्षयं कृत्वा सर्वसोख्यप्रदो भव । 
भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव लोकान सुखदायक ॥ 
(५९ । ३८-३९) 
' [बुधवार ओर श्रवण नश्षत्रके योगसे युक्त 
द्वादरीके दिन] बुद्धश्रवण नाम धारण करनेवाठे 
भगवान्‌ गोविन्द ! आपको नमस्कार हे, नमस्कार है; मेरी 
पापरारिका नाडा करके आप मुञ्चे सब प्रकारके सुख 
प्रदान करं । आप पुण्यात्माजनोंको भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाठे तथा सुखदायक हैँ ।' 
राजन्‌ ! इसके पटने ओर सुननेसे मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता हे। 


------ ऋ ------ 
आशिन मासकी “इन्दिरा ओर  पापाङ्करा' एकादरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृषछा- मधुसूदन ! कृपा करके मुञ्च 
यह बताइये कि आश्चिनके कृष्णपक्षमेँ कौन-सी 
एकादरी होती है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! आश्विन 


कृष्णपक्षमे “इन्दिरा नामकी एकादङी होती है, उसके 
व्रतके प्रभावसे बड़े-बड़े पापोका नाडा हो जाता है । नीच 


योनिम पड़े हुए पितरोको भी यह एकादरी सद्रति 
देनेवाली है । 





६७२ * अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * [ संक्षिप्न पद्मपुराण 





राजन्‌ । पूर्वकालकी बात हे, सत्ययुगमें इन्द्रसेन 
नामसे विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरीके 
राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे । उनका 
यरा सब ओर फे चुका था । राजा इन्द्रसेन भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक नामोंका 
जप करते हए समय व्यतीत करते थे ओर विधिपूर्वक 
अध्यात्मतत्त्तके चिन्तनमें संलम्र रहते थे । एक दिन राजा 
राजसभामें सुखपूर्वक ठे हुए थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद 
आकारासे उतरकर वहां आ पर्हैचे । उन्हें आया देख 
राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर विधिपूर्वक पूजन 
करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके बाद वे इस प्रकार 
बोले-*मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मेरी सर्वथा कुराल 
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है । आज आपके दर्ानसे मेरी सम्पूर्ण यज्ञक्रिया 
सफर हो गयीं । देवर्षे ! अपने आगमनका कारण 
बताकर मुञ्जपर कृपा करें ।' 
नारदजीने कहा--नुपश्रेष्ठ ! सुनो, मेरी बात तुम्हे 
आशर्यमें डालनेवाली है, मैं ब्रह्मलोकसे यमलोकं 
आया था, वहां एक श्रेष्ट आसनपर बैठा ओर यमराजने 
मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की । उस समय यमराजकी सभामे 


मैन तुम्हारे पिताको भी देखा था । वे त्रतभंगके दोषसे 
वहां आये थे । राजन्‌ ! उन्होनि तुमसे कहनेके ल्य एक 
सन्देश देया है, उसे सुनो । उन्होने कहा हे, बेटा ! मुञ्च 
'इन्दिरा' के ब्रतका पुण्य देकर स्वर्गमें भेजो ।' उनका यह 
सन्देरा केकर मेँ तुम्हारे पास आया हू । राजन्‌ ! अपने 
पिताको स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेके लिये “इन्दिरा का 
त्रत करो । 
राजाने पृछा-- भगवन्‌ ! कृपा करके “इन्दिरा 
का त्रत बताइये । किस पक्षे, किस तिथिको ओर किस 
विधिसे उसका त्रत करना चाहिये । 
नारदजीने कहा-- राजेन्द्र ! सुनो, मैं तुम्हे इस 
त्रतकी शुभकारकं विधि बतलाता हूँ । आशिन मासके 
कृष्णपश्षमें दरामीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे 
प्रातःकाल सान करे । फिर मध्याह्कालमें स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिम भूमिपर 
सोये । रात्रिके अन्तमें निर्मर्‌ प्रभात होनेपर एकादज्ञीके 
दिन दातुन करके मुह धोये; इसके बाद भक्तिभावसे 
निश्नाङ्कित मन्त्र पढते हए उपवासका नियम ग्रहण 
करे- 
अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः । 
श्रो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ 
(६०। २३) 
"कमलनयन भगवान्‌ नारायण ! आज मैं सब 
भोगोसे अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूगा । 
अच्युत 1 आप मुञ्ञे रारण दें ।' 
इस प्रकार नियम करके मध्याह्नकाले पितरोकी 
प्रसन्नताके लये रालमराम-रिलाके सम्मुख विधिपूर्वकं 
श्राद्ध करे तथा दक्षिणासे ब्राह्य्णोका सत्कार करके उन्हें 
भोजन करावे । पितरोंको दिये हुए अन्नमय पिण्डको 
सघकर विद्वान्‌ पुरुष गायको खिला दे । फिर धूप ओर 
गन्ध आदिसे भगवान्‌ हषीकेराका पूजन करके रात्रिम ` 
उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात्‌ सबेरा होनेपर 
द्रादज्ञीके दिन पुनः भक्तिपूर्वकं श्रीहरिकी पूजा करे। 
उसके बाद ब्राद्यणोंको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती 
ओर पुत्र आदिके साथ स्वयं मोन होकर भोजन करे । 


उत्तररवण्ड 1 
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राजन्‌ ! इस विधिसे आस्यरहित होकर तुम “इन्दिरा का कर ठे तो उसे कभी यम-यातना नहीं प्राप्त होती । जो 


त्रत करो । इससे तुम्हारे पितर भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठ- 
धामे चे जार्यैगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- राजन्‌ ! राजा 
इन्द्रसेनसे एेसा कहकर देवर्षिं नारद अन्तर्धान हो गये । 
राजाने उनकी बतायी हई विधिसे अन्तःपुरकी रानि्यों, पुत्रों 
ओर भृत्योसहित उस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया । 
कुन्तीनन्दन ! व्रत पूर्णं होनेपर आकारासे फुर्छरकी वर्ष 
होने ठगी । इन्द्रसेनके पिता गरुडपर आरूढ होकर 
श्रीविष्णुधामको चके गये ओर राजर्षिं इन्द्रसेन भी 
अकण्टक राज्यका उपभोग करके अपने पुत्रको राज्यपर 
निठाकर स्वयं स्वर्गलोकको गये । इस प्रकार मैने तुम्हारे 
सामने “इन्दिरा' त्रतके माहात्म्यका वर्णन किया है । इसको 
पढ़ने ओर सुननेसे मनुष्य सब पापोँसे मुक्तं हो जाता है । 
युधिष्ठिरने पूछा- मधुसूदन ! अन कृपा करके 
यह बताइये कि आशिनके रुङ्कपक्षमे किस नामकी 
एकादडी होती हे ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! आधिनके 
शक्ृपक्में जो एकादरी होती है, वह “पापाङ्कुशा' के 
नामसे विख्यात है । वह सब पापोंको हरनेवाटी तथा 
उत्तम हे। उस दिन सम्पूर्णं मनोरथकी प्राप्तिके खयि 
मनुष्योको स्वर्ग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाठे 
पद्मनाभसंज्ञक मुञ्च वासुदेवका पूजन करना चाहिये । 
जितेन्द्रिय मुनि चिरकारुतक कठोर तपस्या करके जिस 
फलठको प्राप्त करता दहै, वह उस दिन भगवान्‌ 
गरुड्ध्वजको प्रणाम करनेसे ही मिरु जाता है । पृथ्वीपर 
जितने तीर्थं ओर पवित्र देवाय हे, उन सबके सेवनका 
फल भगवान्‌ विष्णुके नामकीर्तनमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर 
ठेता है । जो शर्ङ्गधनुष धारण करनेवाठे सर्वव्यापक 
भगवान्‌ जनार्दनकी इारणमे जाते है, उन्ह कभी 
यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । यदि अन्य 
कार्यके प्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र एकादहीको उपवास 


पुरुष विष्णुभक्तं होकर भगवान्‌ शिवकी निन्दा करता है, 
वह भगवान्‌ विष्णुके लोकर्मे स्थान नहीं पाता; उसे 
निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई 
डौव या पाडुपत होकर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता है 
तो वह घोर रौरव नरकमें डारुकर तबतक पकाया जाता 
है, जनतक कि चौदह इन्द्रोकी आयु पूरी नहीं हो जाती । 
यह एकादजी स्वर्ग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली, इारीरको 
नीरोग बनानेवाखी तथा सुन्दर स्री, धन एवं मित्र 
देनेवाटी हे । राजन्‌ ! एकादजीको दिनमें उपवास ओर 
रात्रिम जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्राप्ति 
हो जाती है। राजेन्द्र ! वह पुरुष मातु-पक्षकी दस, 
पिताके पक्षकी दस तथा सख्रीके पक्षकी भी दस 
पीद्योका उद्धार कर देता है । एकादरी त्रत करनेवाले 
मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुडकी ध्वजासे युक्त, 
हारसे सुरोभित ओर पीताम्बरधारी होकर भगवान्‌ 
विष्णुके धामको जाते हैँ। आश्चिनके राङ्खपक्षमें 
पापाङ्कुराका त्रत करनेमात्रसे ही मानव सब पापोंसे मुक्त 
हो श्रीहरिके रोकर्मे जाता है । जो पुरुष सुवर्ण, तिर, 
भूमि, गो, अन्न, जल, जूते ओर छातेका दान करता है, 
वह कभी यमराजको नदीं देखता । नृपश्रेष्ठ ! दस्र 
पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाहाक्ति सनानदान आदि 
क्रिया करके अपने प्रत्येक दिनको सफल बनावे ।* जो 
होम, स्नान, जप, ध्यान ओर यज्ञ आदि पुण्यकर्म 
करनेवाठे दै, उन्है भर्यकर यमयातना नहीं देखनी 
पडती । रोकमें जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन ओर 
नीरोग देखे जाते है, वे पहलेके पुण्यात्मा है । पुण्यकती 
पुरुष एेसे ही देखे जाते हैँ । इस विषयमे अधिक कहनेसे 
क्या राभ, मनुष्य पापसे दुर्गतिमें पडते है ओर धर्मसे 
स्वर्गमें जाते हे । राजन्‌ ! तुमने मुञ्से जो कुछ पृछा था, 


उसके अनुसार पापाङ्कशाका माहास्य भने वर्णन किया; 


अब ओर क्या सुनना चाहते हो 2 





*# अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दस्दरऽपि नृपोत्तम । समाचरन्‌ यथाराक्ति सानदानादिकाः क्रियाः ॥ (६९ । २४-२९५.) 
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कार्तिक मासक्की “रमा' ओर “्रबोधिनी' एकादरीक्छा माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृषा- जनार्दन । मुञ्चपर आपका 
सेह है; अतः कृपा करके बताइये । कार्तिकके कृष्ण- 
पक्षम कोन-सी एकादरी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके-- राजन्‌ ! कार्तिकके 
कृष्णपक्षमे जो परम कल्याणमयी एकादरी होती है, वह 
“रमा'के नामसे विख्यात है । ^रमा' परम उत्तम है ओर 
बड़े-बड़े पापोंको हरनेवाटी है । 
पूर्वकाले मुचुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा हो 
चुके हे, जो भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त ओर सत्यपरतिज्ञ 
थे । निष्कण्टक राज्यका डासन करते हए उस राजाके 
यहां नदिर्योमिं श्रेष्ठ चन्द्रभागा कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई । 
राजाने चन्द्रसेनकुमार उोभनके साथ उसका विवाह कर 
दिया । एक समयकी बात हे, रोभन अपने ससुरके घर 
ये । उनके यहाँ दङामीका दिन आनेपर समूचे नगरमे 
डिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादरीके दिन कोई भी 
भोजन न करे, कों भी भोजन न करे। यह डंकेकी 
घोषणा सुनकर डोभनने अपनी प्यारी पली चन्द्रभागासे 
कहा-- प्रिये ! अब मुञ्चे इस समय क्या करना चाहिये, 
इसकी शिक्षा दो ।' 
चन्द्रभागा बोल्ी-- प्रभो ! मेरे पिताके घरपर तो 
एकादङ्ीको* कोई भी भोजन नहीं कर सकता । हाथी, 
घोडे, हाथियोकि बचे तथा अन्यान्य पु भी अन्न, घास 
तथा जकतकका आहार नहीं करने पाते; फिर मनुष्य 
एकादङीके दिन कैसे भोजन कर सकते हें । प्राणनाथ । 
यदि आप भोजन करेगे तो आपकी बडी निन्दा होगी । इस 
प्रकार मनमें विचार करके अपने चित्तको दुढ कीजिये । 
छोभनने कहा-ग्रिये ! तुम्हारा कहना सत्य हे, 
मै भी आज उपवास करूंगा । दैवका जैसा विधान हे, 
वैसा ही होगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ इस प्रकार दढ 
निश्चय करके खोभनने त्रतके नियमका पारन किया । 
्षुधासे उनके इारीरमें पीड़ा होने रगी; अतः वै बहुत 
दुःखी हए । भूखकी चिन्तामे पड़े-पडे सूर्यास्त हो 


गया । रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमें 
आसक्त वैष्णव मनुष्योका हर्ष बढ़ानेवाटी थी; परन्तु 
वही रात्रि शोभनके छ्ियि अत्यन्त दुःखदायिनी हई । 
सूर्योदय होते-होते उनका प्राणान्त हो गया । राजा 
मुचुकुन्दने राजोचित काष्टोसे रोभनका दाह-संस्कार 
कराया । चन्द्रभागा पतिका पारलौकिक कर्म करके 
पिताके ही घरपर रहने रगी । नृपश्रेष्ठ ! “रमा' नामक 
एकादरीके व्रतके प्रभावसे शोभन मन्द्राचर्के 
शिखरपर बसे हुए परम रमणीय देवपुरको प्राप्त हुआ 
वहां उखोभन द्वितीय कुबेरकी भति रखोभा पाने रगा । 
राजा मुचुकुन्दके नगरमे सोमरार्मा नामसे विख्यात एक 
ब्राह्मण रहते थे, वे तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमते हुए कभी 
मन्दराचरु पर्वतपर गये । वहाँ उन्हें रोभन दिखायी 
दिये । राजाके. दामादको पहचानकर वे उनके समीप 
गये । रोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोमरार्माको आया 
जान रीघ्र ही आसनसे उठकर खड हो गये ओर उन्हं 
प्रणाम किया। फिर क्रमडाः अपने शुर राजा ` 
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मुचुकुन्दका, प्रिय पली चन्द्रभागाका तथा समस्त नगरका 
कुराल-समाचार पृछा । 
सोमहामनि कहा--राजन्‌(! वहाँ सबकी कुराल 
हे । यहाँ तो अद्भुत आश्चर्यकी बात है ! एेसा सुन्दर ओर 
विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा । 
बताओ तो सही, तुम्हं इस नगरकी प्राप्ति कैसे हुई 2 
ङोभन बोले--द्विजेन्द्र ! कार्तिकर्के कृष्णपक्षे 
जो ^रमा' नामकी एकादरी होती है, उसीका त्रत करनेसे 
मुज्ञ एेसे नगरकी प्राप्ति हुईं है । ब्रह्मन्‌ ! मैनि श्रद्धाहीन 
होकर इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था; इसच्वयि मै 
एेसा मानता हू कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं 
हे । आप मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह सारा 
वृत्तान्त कहियेगा । 
उोभनकी बात सुनकर सोमरार्मा ब्राह्मण मुचुकुन्द 
पुरम गये ओर वहाँ चन्द्रभागाके सामने उन्हेनि सारा 
"वृत्तान्त कह सुनाया । 
सोमहार्मा बोले- रुभे ! मैने तुम्हारे पतिको 
प्रत्यक्ष देखा है तथा इन्द्रपुरीके समान उनके दुर्धर्ष 
नगरका भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर 
बताते थे । तुम उसको स्थिर बनाओ । 
चन्द्रभागाने कहा--ब्र्यर्षे ! मेरे मनम. पतिके 
दर्शनकी लारसा गी हुईं हे । आप मुड्ञे वहाँ ठे चख्यि । 
मै अपने व्रतके पुण्यसे उस नगरको स्थिर बनाऊंगी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है राजन्‌ ! 
चन्द्रभागाकी बात सुनकर सोमशार्षा उसे साथ ठे 
मन्द्राचर पर्वतके निकट वामदेव मुनिके आश्रमपर 
गये । वहां ऋषिके मन्त्रकी राक्ति तथा एकादसी- 
सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागाका डारीर दिव्य हो गया तथा 
उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली । इसके बाद वह पतिके 
समीप गयी । उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लाससे खिर 
रहे थे । अपनी भिय पलीको आयी देख होभनको बडी 
प्रसन्नता हई । उन्होने उसे बुकर अपने वामभागमें 
सिंहासनपर बिठाया; तदनन्तर चन्द्रभागाने हर्षमें भरकर 
अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा-- नाथ ! मेँ 
हितकी बात कहती हू, सुनिये । पिताके घरमें रहते समय 


जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे 
लेकर आजतक मैन जो एकादज्ञीके त्रत किये हैँ ओर 
उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सञ्चित हुआ है, उसके प्रभावसे 
यह नगर कल्पके अन्ततक स्थिर रहेगा तथा सब 
प्रकारके मनोवाज्छित वैभवसे समृद्धिरारी होगा ॥' 

नृपश्रेष्ठ 1! इस प्रकार “रमाः त्रतके प्रभावसे 
चन्द्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप ओर दिव्य आभरणेसि 
विभूषित हो अपने पतिके साथ मन्दराचर्के रिखरपर 
विहार करती हे । राजन्‌ ! मेन तुम्हारे समक्ष “रमा' नामक 
एकादरीका वर्णन किया है । यह चिन्तामणि तथा 
कामधेनुके समान सब मनोरर्थोको पूर्ण करनेवाली हे । 
मेने दोनों पक्षोके एकादजीव्रतोंका पापनाङाक माहात्म्य 
बताया हे। जेसी कृष्णपक्षकी एकादज्ी है, वैसी ही 
रङ्कपक्षकी भी है; उनमें भेद नहीं करना चाहिये । जसे 
सफेद रेगकी गाय हो या काठे रेगकी, दोर्नोका दुध 
एक-सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों परक्षोकी 
एकादरियोँ समान फल देनेवाली दहै । जो मनुष्य 
एकादज्ञी व्रतोंका माहात्म्य सुनता है, वह सब पापस 
मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 

युधिष्ठिरने पूछा-- श्रीकृष्ण ! मेने आपके मुखसे 
"रमा'का यथार्थं माहात्म्य सुना । मानद ! अब कार्तिक 
शु्कपक्में जो एकादडी होती हे; उसकी महिमा बताइये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒बोले-- राजन्‌ ! कार्तिकके 
ङ्कपक्षमे जो एकादज्ी होती है, उसका जैसा वर्णन 
लोकस्ष्टा ब्रह्माजीने नारदजीसे किया था; वही मैं तुम्हे 
बतलाता हू । 

नारदजीने कहा- पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें 
प्रवृत्ति करानेवाठे भगवान्‌ गोविन्द जागते है, उस 
“प्रबोधिनी' एकाद्रीका माहात्म्य बताये 1 

ब्रह्माजी बोक्ते- मुनिश्रेष्ठ ! ्रबोधिनी'का 
माहात्म्य पापका नारा, पुण्यकी वृद्धि तथां उत्तम 
बुद्धिवारे पुरु्षोको मोक्ष प्रदान करनेवारा हे । समुद्रसे 
लेकर सरोवरतक जितने भी तीर्थ है, वे सभी अपने 
माहात्यकी तभीतक गर्जना करते है, जबतक कि 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुकी “मबोधिनी' तिथि नहीं 
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आ जाती । “प्रबोधिनी' एकादशीको एक ही उपवास कर 
लेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेध तथा सौ राजसूय यज्ञका 
फल पा केता हे । बेटा ! जो दु्कभ है, जिसकी प्राप्ति 
असम्भव है तथा जिसे त्रिलोकीमें किसीने भी नहीं देखा 
है; एेसी चस्तुके स्यि भी याचना करनेपर “प्रबोधिनी 
एकादज्ञी उसे देती है । भक्तिपूर्वकं उपवास करनेपर 
मनु्प्योको “हरिबोधिनी' एकादरी ेधर्य, सम्पत्ति, उत्तम 
बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है । मेरुपर्वतके 
समान जो बड़े-बड़े पाप हैँ, उन सबको यह पापनारिनी 
“प्रबोधिनी' एकं ही उपवाससे भस्म कर देती है । पहकेके 
हजारों जन्ममिं जो पाप किये गये है, उन्हे “प्रबोधिनी' की 
रात्रिका जागरण रूईकी ढेरीके समान भस्म कर डालता 
हे । जो लोग “प्रबोधिनी' एकादङीका मनसे ध्यान करते 
तथा जो इसके त्रतका अनुष्ठान करते देँ, उनके पितर 
नरकके दुःखोसे छटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामको चले जाते हें । ब्रह्मन्‌ ! अश्वमेध आदि 
यज्ञोसे भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह “प्रबोधिनी' 
एकादङीको जागरण करनेसे अनायास ही मिक जाता 
है। सम्पूर्ण ॒तीरथेमिं नहाकर सुवर्ण ओर पृथ्वी दान 
करनेसे जो फल मिक्ता है, वह श्रीहरिके निमित्त जागरण 
करनेमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर ठेता है! जैसे मनुष्योके 
स्यि मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिमात्र भी 
क्षणभङ्गर है; एेसा समंञ्जकर एकादरीका व्रत करना 
चाहिये । तीनों लोकोमें जो कोई भी तीर्थ सम्भव दहे, वे 
सब “्रनोधिनी' एकादङीका व्रत करनेवाठे मनुष्यके 
घरमे मोजुद रहते हँ । कार्तिककी “हरिबोधिनी' एकादरी 
पुत्र तथा पौत्र प्रदान करनेवाली है । जो “ग्रबोधिनी'को 
उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी हे, वही 
तपस्वी ओर जितेन्िय है तथा उसीको भोग ओर मोक्षकी 
प्राप्ति होती है। 
नेटा ! श्रबोधिनी' एकादरीको भगवान्‌ विष्णुके 
उदेङ्यसे मानव जो खान, दान, जप ओर होम करता हे, 
वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथिको 
उपवास करके भगवान्‌ माधवकी भक्तपूर्वक पूजा करते 


है वे सौ जन्मोके पापोसे छटकारा पा जाते ह । 


इस त्रतके द्वारा देवेश्वर ! जनार्दनको सन्तुष्ट करके मनुष्य 
सम्पूर्णं दिा्ओंको अपने तेजसे प्रकारित करता हुआ 
श्रीहरिके वैकुण्ठ धामको जाता है। “प्रबोधिनी' को. 
पूजित होनेपर भगवान्‌ गोबिन्द मनुष्योकि बचपन, जवानी 
ओर बुढपिमे किये हए सौ जन्मोके पापको, चाहे वे 
अधिक हों या कम, धो डालते हैँ । अतः सर्वथा प्रयत 
करके सम्पूर्ण मनोवाज्छित फल््ँको देनैवाके देवाधिदेव 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये । बेटा नारद ! जो 
भगवान्‌ विष्णुके भजनमें तत्पर होकर कार्तिकमें पराये 
अन्नका त्याग करता है, वह चान्द्रायण व्रतका फक्‌ पाता 
है । जो प्रतिदिन शाखरीय चर्चासि मनोरञ्जन करते हुए 
कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण 
पापोँको जला डारुता ओर दस हजार यज्ञोका फल प्रप्र 
करता है। कार्तिक मासमे हास्रीय कथाके कहने- 
सुननेसे भगवान्‌ मधुसूदनको जैसा सन्तोष होता है, वैसा 
उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता । जो 
डुभकर्म-परायण पुरुष कार्तिक मासमे एक या आधा 
इरोक भी भगवान्‌ विष्णुकी कथा बोँचते है, उन्हे सो 
गोदानका फल्‌ मिलता हे । महामुने ! कार्तिकमें भगवान्‌ 
केडावके सामने रास्रका स्वाध्याय तथा श्रवण करना 
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्तिकमें कल्याण-प्राप्तिके 
लोभसे श्रीहरिकी कथाका प्रबन्ध करता है, वह अपनी 
सौ पीढियोको तार देता है । जो मनुष्य सदा नियमपूर्वक 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनता है, उसे 
सहस्न गोदानका फल मिलता है । जो प्रबोधिनी" 
एकादरीके दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता है, उसे 
सातो द्रीपोंसे युक्त पृथ्वी दान करनेका फल प्राप्त होता 
है । मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनकर अपनी 
हाक्तिके अनुसार कथा-वाचककी पूजा करते हँ, उन्हं 
अक्षय लोककी प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य 
कार्तिक मासमे भगवत्संबन्धी गीत ओर शाखरविनोदके 
द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैने नहीं देखी 
है ।. मुने ! जो पुण्यात्मा पुरुष भगवानके समक्ष गान, 
नृत्य, वाद्य ओर श्रीविष्णुकी कथा करता है, वह तीनों 
लोकोकि ऊपर विराजमान होता हे । | 


उत्तरखण्ड ] 
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मुनिश्रेष्ठ । कर्तिककी “प्रनोधिनी' एकादरीके दिन 
बहूत-से फल-पफूल, कपूर, अरगजा ओर कु्कमके द्वारा 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । एकादङ्ी आनेपर धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये; क्योकि उस दिन दान आदि 
करनेसे असंख्य पुण्यकी प्राप्ति होती ह । “प्रनोधिनी' को 
जागरणके समय राङ्कुमे जक लेकर फ तथा नाना 
प्रकारके द्रव्योकि साथ श्रीजनार्दनको अर्ध्य देना चाहिये । 
सम्पूर्णं तीरथेमिं स्नान करने ओर सब प्रकारके दान देनेसे 
जो फल मिक्ता है, वही "प्रबोधिनी" एकादरीको अर्घ्य 
देनेसे करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है । देवर्षे ! अर्घ्यके 
पश्चात्‌ भोजन-आच्छादन ओर दक्षिणा आदिके द्वारा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गुरुकी पूजा कनी 
चाहिये । जो मनुष्य उस दिन श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुनता अथवा पुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक 
अक्षरपर कपिलादानका फर मिक्ता है । मुनिश्रेष्ठ । 
कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी हाक्तिके अनुसार रास्रोक्त 
रीतिसे वैष्णवत्रत (एकादशी) का पालन करता हे, 
उसकी मुक्ति अविचल है । केतकीके एक पत्तेसे पूजित 


होनेपर भगवान्‌ गरुडध्वज एक हजार वर्षतक अत्यन्त 
तृप्त रहते है । देवर्षे ! जो अगस्तके फूलसे भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा करता हे, उसके दर्हानमात्रसे नरककी 
आग बुञ्ज जाती है। वत्स ! जो कर्तिकमें भगवान्‌ 
जनार्दनको तुकुसीके पत्र ओर पुष्प अर्पण करते है 
उनका जन्मभरका किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता 
हे । मुने ! जो प्रतिदिन दरान्‌, स्पर्ञा, ध्यान, नाम-कीर्तन, 
स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वारा 
तुलसीमें नव प्रकारकी भक्ति करते है, वे कोटि सहस्त 
युगोंतक पुण्यका विस्तार करते दैँ।#* नारद ! सब 
प्रकारके फूल ओर पत्तोको चढ्ानेसे जो फल होता हे, 
वह कार्तिक मासमे तुकसीके एक पत्तेसे मिरु जाता हे । 
कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वक तुरुसीके 
कोमल पत्तोसे महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन करना 
चाहिये । सौ यज्ञोद्रारा देवताओंका यजन करने ओर 
अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह 
कार्तिके तुरसीदलमात्रसे केडावकी पूजा करनेपर प्राप 
हो जाता हे। 


- ----- क 4 -------- 
पुरुषोत्तम मासक्छी "कमता ओर “कामदा एकादरीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा-- भगवन्‌ ! अब मँ श्रीविष्णुके 
व्रतोमें उत्तम त्रतका, जो सन पार्पोको हर टलेनेवाला तथा 
व्रती मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल देनेवाला हो, श्रवण 
करना चाहता रहूँ। जनार्दन ! पुरुषोत्तम मासकी 
एकादज्ञीकी कथा कहिये, उसका क्या फल है ? ओर 
उसमे किस देवताका पूजन किया जाता है 2 प्रभो! 
किस दानका क्या पुण्य. है? मनुर्योको क्या करना 
चाहिये ? उस समय कैसे स्नान किया जाता है 2 किस 
मन्त्रका जप होता है ? कैसी पूजन-विधि बतायी गयी 
है 2 पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमे किस अन्नका भोजन 


उत्तम हे 2 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒ वबोले-- राजेन्द्र ! अधिक 
मास आनेपर जो एकादशी होती हे, वह "कमला" नामसे 
प्रसिद्ध है । वह तिथिर्योमिं उत्तम तिथि हे । उसके त्रतके 
प्रभावसे लक्ष्मी अनुकर होती हैँ । उस दिन ब्राह्म 
मुहूर्तम उठकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्मरण करे ओर 
विधिपूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष त्रतका नियम ग्रहण 
करे । घरपर जप करनेका एक गुना, नदीके तटपर दूना, 
गोरारमें सहस्रगुना, अम्निहोत्रगृहमे एक हजार एक सो 
गुना, शिवके कषत्रम, ती्थेमि, देवताओकि निकट तथा 


#* तुलसीदलपुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने । कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत्‌ ॥ 
दृष्टा स्पुष्टाथ वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता । रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता ॥ 
नवधा तुकसीभक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने। युगकोरिसहस्नाणि तन्वन्ति सुकृते मुने ॥ (६३ । ६९-६३) 
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तुरूसीके समीप लख गुना ओर भगवान्‌ विष्णुके निकट 
अनन्त गुना फल होता है । 

अवन्तीपुरीमें शिवज्ञर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्यण 
रहते थे, उनके पांच पुत्र थे । इनमें जो सबसे छोटा था, 
वह पापाचारी हो गया; इसलिये पिता तथा स्वजनेनि उसे 
त्याग दिया । अपने बुरे कमेकि कारण निर्वासित होकर 
वह बहुत दूर वनमें चला गया । दैवयोगसे एक दिन वह 
तीर्थराज प्रयागे जा पर्हचा । भूखसे दुर्बु इारीर ओर 
दीन मुख ल्य उसने त्रिवेणीमें स्नान किया । फिर क्षुधासे 
पीड़ित होकर वह वहां मुनि्योके आश्रम खोजने रगा । 
इतनेमें उसे वहां हरिमित्र मुनिका उत्तम आश्रम दिखायी 
दिया । पुरुषोत्तम मासमे वहां बहुत-से मनुष्य एकत्रित 
हए थे । आश्रमपर पापनाडाक कथा कहनेवाले ब्राह्यणोकि 
मुखसे उसने श्रद्धापूर्वक "कमल््र' एकादडीकी महिमा 
सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाली है। जयङामनि विधिपूर्वकं "कमल" 
एकादङीकी कथा सुनकर उन सबके साथ मुनिके 
आश्रमपर ही त्रत किया । जब आधी रात हई तो भगवती 
लक्ष्मी उसके पास आकर बो्खीं-- ब्रह्मन्‌ ! इस समय 
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"कमला" एकादरीके व्रतके प्रभावसे मैं तुमपर बहुत 
म्रसन्न हू ओर देवाधिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर 
वैकुण्ठधामसे आयी हँ । मैं तुम्हे वर दगी ।' 

ब्राह्मण बोला-माता लक्ष्मी! यदि आप 
मुञ्चपर प्रसन्न हँ तो वह त्रत बताइये, जिसकी 
कथा-वार्तामें साधु-ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हें । 

लक्ष्मीने कहा-- ब्राह्मण ! एकादरी-त्रतका 
माहात्म्य श्रोताओकि सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है । यह 
पवित्र वस्तुओं सबसे उत्तम है । इससे दुःस्वप्रका नारा 
तथा पुण्यकी प्राप्ति होती है, अतः इसका यलपूर्वक 
श्रवण करना चाहिये । उत्तम पुरुष श्रद्धासे युक्त हो एक 
या आधे इलोकका पाठ करनेसे भी करोड़ों महापातकोसे 
तत्कारु मुक्त हो जाता हे । जैसे मासमे पुरुषोत्तम मास, 
पकषियोमिं गरुड़ तथा नदियोमें गङ्ख श्रेष्ठ है; उसी प्रकार 
तिथि्योमें द्वादज्ञी तिथि उत्तम है । समस्त देवता आज भी 
[एकादरी व्रतके ही लोभसे] भारतवर्षे जन्म लेनेकी 
इच्छा रखते है । देवगण सदा ही रोग-रोकसे रहित 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते हैँ । जो छोग मेरे प्रभु 
भगवान्‌ नारायणके नामका सदा भक्तिपूर्वक जप करते 
है, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैँ । जो 
रछोग श्रीहरिके नाम-जपमे संलग्न हैँ, उनकी लील- 
कथाओंके कीर्तनमें तत्पर हैँ तथा निरन्तर श्रीहरिकी 
पूजामें ही प्रवृत्त रहते है; वे मनुष्य कचियुगमें कृतार्थ है । 
यदि दिनमें एकादडी ओर द्वादरी हो. तथा रात्रि बीतंते- 
बीतते त्रयोदरी आ जाय तो उस त्रयोदज्ीके पारणमें सो 
यज्ञोका फल प्राप्त होता है। त्रत करनेवाला पुरुष 
चक्रसुदर्शानधारी देवाधिदेव श्रीविष्णुके समक्ष निम्नाङ्कित 
मन््रका उच्चारण करके भक्तिभावसे संतुष्टचित्त होकर 
उपवास करे । वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


एकादङ्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि ॥ 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष चारणं मे भवाच्युत ॥ 
(६४ । ३४) 


"कमलनयन । भगवान्‌ अच्युत ! - म एकादरीको 
निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूगा । आप मुञ्च 
ङारण दें ।' 
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तत्पश्चात्‌ त्रत करनेवाला मनुष्य मन ओर इन्िर्योको 
वामे करके गीत, वाद्य, नृत्य ओर पुराण-पाठ आदिके 
द्वारा रात्रिम भगवान्‌के समक्ष जागरण कंरे। फिर 
द्रादरीके दिन उठकर सनानके पश्चात्‌ जितेन्द्रियभावसे 
विधिपूर्वकं श्रीविष्णुकी पूजा करे । एकादरीको पञ्चामृतसे 
जनार्दनको नहलाकर द्रादरीको केवर दूधमे स्नान 
करानेसे श्रीहरिका सायुज्य प्राप्त होता है । पूजा करके 
भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करे- 
अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केराव। 
भ्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्िप्रदो भव ॥ 
(६४।३९) 
'केराव ! मैं अनज्ञानरूपी रतौधीसे अधा हो गया 
हूं । आप इस व्रतसे प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मुञ्च 
ज्ञानटृष्टि प्रदान करें ।' 
इस प्रकार देवताओंके स्वामी देवाधिदेव भगवान्‌ 
गदाधरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्यर्णोको भोजन 
कराये तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान्‌ 
नारायणके रारणागत होकर बलिवैश्वदेवकी विधिसे 
पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करके सख्यं मोन हो अपने बन्धु- 
बान्धरवोके साथ भोजन करे । इस प्रकार जो शुद्ध भावसे 
पुण्यमय एकाद्ीका त्रत करता हे, वह पुनरावृत्तिसे रहित 
वेकुण्ठधामको प्राप्त होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हं--राजन्‌ ! रसा 
कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो 
गयीं । फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिताके घरपर आ 
गया । इस प्रकार जो “कमला' का उत्तम व्रत करता है 
तथा एकादरीके दिन इसका माहात्म्य सुनता है, वह सब 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 
युधिष्ठिर बोले- जनार्दन ! पापका नाडा ओर 
पुण्यका दान करनेवाली एकादरीके माहात्म्यका पुनः 
वर्णन कीजिये, जिसे इस लोकमें करके मनुष्य परम 
पदको प्राप्त होता हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजन्‌ ! राङ्क या 
कृष्णपक्षमे जभी एकादरी प्राप्त हो, उसका परित्याग न 
करे, कयोक्रिं वह मोक्षरूप सुखको बट्ानेवाली है । 


क 


कर्युगमें तो एकादरी ही भव-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवाज्छित कामना्ओको देनैवालीः 
तथा पापोका नाडा करनेवाटी है । एकादरी रविवारको, 
किसी मङ्करूमय पर्वके समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन 
क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णुके प्रिय भक्तोंको एकादङीका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये । जो राख्नोक्त विधिसे इस लोकमें एकादङ्ीका 
त्रत करते हैँ, वे जीवन्मुक्त देखे जाते है, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

युधिष्ठिरने पृषछा-- श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त कैसे 
हें 2 तथा विष्णुरूप कैसे होते हैँ ? मुञ्धे इस विषयको 
जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- राजन्‌ ! `जो 
कलियुगमें भक्तिपूर्वक रासीय विधिके अनुसार 
निर्जर रहकर एकादज्ञीका उत्तम त्रत करते है, वे 
विष्णुरूप तथा जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैँ ? 
एकादरीत्रतके समान सब पापोंको हरनेवाला तथा 


 मनुष्योकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला पवित्र 


त्रत दूसरा कोई नहीं हे । दरामीको एक बार भोजन, 
एकादङीको निर्जल त्रत तथा द्वादरीको पारण करके 
मनुष्य श्रीविष्णुके समान हो जाते हे । पुरुषोत्तम मासके 
द्वितीय पक्षकी एकादङीका नाम "कामदा है। जो 
श्रद्धापूर्वक "कामदा"के शुभ व्रतका अनुष्ठान करता हे, 
वह इस लोक ओर परलोकमें भी मनोवाञ्छित वस्तुको 
पाता है । यह “कामदा' पवित्र, पावन, महापातकनाहिनी 
तथा ब्रत करनेवार्लोको भोग एवे मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है । नपश्रष्ठ ! “कामदा' एकादजीको विधिपूर्वकं पुष्प, 
धूप, नैवेद्य तथा फलु आदिके द्वारा भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये । व्रत करनेवाला वैष्णवं 
पुरुष दामी तिथिको कांसिके बर्तन, उडद, मसूर, चना, 
कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, दो बार भोजन तथा 
मैथुन-इन दसोंका परित्याग करे। इसी भकार 
एकादीको जू, निद्रा, पान, दाँतुन, परायी निन्दा, 
चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध ओर असत्य- 
भाषण-इन ग्यारह दोषोको त्याग दे तथा द्रादरीके 
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दिन कांसका बर्तन, उडद, मसूर, तेर, असत्य-भाषण, 
व्यायाम, परदेङगमन, दो बार भोजन, मैथुन, वैलकी 
पीठपर सवारी, पराया अन्न तथा साग-इन बारह 
वस्तुओंका त्याग करे । राजन्‌ ! जिन्होनि इस विधिसे 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





कामदा' एकादङीका व्रत किया ओर रात्रिम जागरण 


करके श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा की है, वे सब पापोँसे मुक्त 
हो परम गतिको प्राप्त होते हैँ । इसके पटने ओर सुननेसे 
सहस्र गोदानका फठ मिता है । 


४, 4 








चातुमस्यि व्रतकी विधि ओर उद्यापन 


नारदजीने पृषछा-- महेश्वर ! पुथ्वीपर चातुर्मास्य 
त्रतके जो प्रसिद्ध नियम हैँ, उन्हें मैं सुनना चाहता हँ 
आप उनका वर्णन कीजिये । 
महादेवजी बोले- देवर्षे ! सुनो, मै तुम्हारे 
म्रभरका उत्तर देता हूं । आषाढ्के रुृपक्षमें एकादडीको 
उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास्य व्रतके नियम ग्रहण 
करे । श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य चार 
मास अर्थात्‌ कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर डायन करे । 
इस्‌, बीचमें न तो घर या मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा होती है 
ओर न यज्ञादि कार्य ही सम्पन्न होते है, विवाह, 
यज्ञोपवीत, अन्यान्य माङ्गलिक कर्म, राजाओंकी यात्रा 
तथा नाना प्रकारक दूसरी-दूसरी क्रियार्णँ भी नहीं होतीं । 
मनुष्य एक हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे जिस फलको 
पाता है, वही चातुर्मास्य त्रतके अनुष्टानसे प्राप्त कर लेता 
है । जब सूर्य मिथुन राहिपर हों, तब भगवान्‌ मधुसूदनको 
ङायन कराये ओर तुत रारिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिको 
छयनसे उठाये । यदि मलमास आ जाय तो निन्नलिखित 
विधिका अनुष्ठान करे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा स्थापित 
करे, जो राङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाटी हो, जिसे 
पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकारवाटी 
हो । नारद । उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलुगपर, जिसके ऊपर 
सफेद चादर बिद्ी हो ओर तकिया रखी हो, स्थापित करे । 
फिर दही, दूध, मधु, खवा ओर घीसे नहलकर उत्तम 
चन्दनका केप करे। तत्पश्चात्‌ धूप दिखाकर मनोहर 
पुष्पोसे शृङ्गार करे। इस प्रव्छार उसकी पूजा करके 
निश्नाङ्कित मन्त्रसे प्रार्थना करे 
सुपे त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्नं भवेदिदम्‌ । 


विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत्सवं चराचरम्‌ ॥ 
(६६। १५) 


जगन्नाथ } आपके सो जानेपर यह सारा जगत्‌ सो 
जाता है तथा आपके जाग्रत्‌ होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
जाग उठता है ।' 

नारद ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको 
स्थापित करके उसीके आगे स्वयं वाणीसे कहकर 
चातुर्मास्य ब्रतके नियम ग्रहण करे । खरी हो या पुरुष, जो 
भगवानका भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादङीतक चार 
महीनेकि छ्िये नियम अवय ग्रहण करने चाहिये । 
जितात्मा पुरुष निर्मरु प्रभातकालमें दन्तधावनपूर्वक 
उपवास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन नियमोको ग्रहण करता है, 
उनका तथा उनके पालन करनेवालोंका फल पृथक्‌- 
पृथक्‌ बतलाता हू । 

विद्भन्‌ ! चातुर्मास्यमें गुडका त्याग करनेसे मनुष्यको 
मधुरताकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार तेखको त्याग देनेसे 
दीर्घायु संतान ओर सुगन्धित तेरूके त्यागसे अनुपम 
सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको 
प्राप्त होता है । ताम्बूकका त्याग करनेसे मनुष्य भोग- 
सामग्रीसे सम्पन्न होता ओर उसका कण्ठ सुरीला होता 
है । घीके त्यागसे लावण्यकी प्राप्ति होती ओर इारीर 
चिकना होता है । विप्रवर ! फलका त्याग करनेवाठेको 
बहुत-से पुत्रोकी प्राप्ति होती है । जो चोमासेभर पलाराके 
पत्तेमे भोजन करता है, वह रूपवान्‌ ओर भोगसाममग्रीसे 
सम्पन्न होता है । दही-दुध छोडनेवाले मनुष्यको गोलोक 
मिरूता है । जो मोनत्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा 
भग नहीं होती। जो स्थाटीपाक (बटलोईमे भोजन 
बनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इन्द्रका सिंहासन 
प्राप्त करता है । नारद ! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी 
सिद्धि होती है । इसके साथ नमो नारायणाय" का जप 


उत्तरखण्ड ] 


# जातुपस्ख त्रतकी विधि ओर उद्यापन * 
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करनेसे सोगुने फरूकी प्राप्ति होती है । चौमासेका त्रत 
करनेवाला पुरुष पोखरेमें स्नान करनेमात्रसे गङ्गा-स्नानका 
फलु पाता है। जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह 
पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरण-वन्दना 
करनेसे गोदानका फल मिता है । उनके चरण- 
कमलतरौका स्पर्ो करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अच्रिष्टोम 
यज्ञका फकभागी होता है । जो श्रीविष्णुकी एक सौ आठ 
नार परिक्रमा करता हे, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है। विद्भन्‌ ! पञ्चगव्य खानेवाठे मनुष्यको 
चान्द्रायणका फठ्‌ मिता है । जो प्रतिदिन भगवान्‌ 
विष्णुके आगे शास्रविनोदके द्वारा छोगोँको ज्ञान देता है, 
वह व्यासस्वरूप विद्वान्‌ श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है । 
तुकसीद कसे भगवान्की पूजा करके मानव वैकुण्ठ- 
धाममें जाता है । गर्म जलका त्याग कर देनेसे पुष्कर 
तीर्थमें स्नान करनेका फलु होता है । जो पत्तोमें भोजन 
करता है, उसे कुरुक्षेत्रका फल मिता है 1 जो प्रतिदिन 
पत्थरकी शिलापर भोजन करता. है, उसे प्रयाग-तीर्थका 
पुण्य प्राप्त होता हे । 
चोमासेमें कांसीके बरतनोंका त्याग करके अन्यान्य 
धातुओंके पारत्रोका उपयोग करे । अन्य किसी प्रकारका 
पात्र न मिलनेपर मिदट्टीका ही पात्र उत्तम है । अथवा स्वयं 
ही पलाराके पत्ते लाकर उनकी पत्तर बनावे ओर उनसे 
भोजन-पात्रका काम ले। जो पूरे एक वर्षतक प्रतिदिन 
अच्रिहोत्र करता है ओर जो वनमें रहकर केवर पत्तोमिं 
भोजन करता है, उन दोनोंको समान फल मिक्ता है । 
पलाङाके पत्तोमिं किया हुआ भोजन चान्द्रायणके समान 
माना गया है । पटाराके पत्तोमें एक-एक नारका भोजन 
त्रिरात्र-त्रतके समान पुण्यदायक ओर बड़े-बड़े पातकोका 
नाडा करनेवाला बताया गया हे । एकादरीके व्रतका जो 
पुण्य दहै, वही पत्ाडाके पत्तेमै भोजन करनेका भी 
बतलाया गया है । उससे मनुष्य सब प्रकारके दानों तथा 
समस्त तीर्थोका फल्‌ पा केता है । कमरूके पत्तोमे भोजन 
करनेसे कभी नरक नहीं देखना पडता । ब्राह्यण उसमें 
भोजन करनेसे वैकुण्ठे जाता है । ब्रह्माजीका महान्‌ 


वृक्ष-पलारा पार्पोका नाडाक ओर सम्पूर्ण कामनाओंका 
दाता हे । नारद ! इसका बिचल््र पत्ता दद्र जातिके च्वि 
निषिद्ध है । यदि शुद्र पटाडाके विचले पत्रमे भोजन 
करता है तो उसे चौदह इन्द्रोकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना 
पड़ता है; अतः वह बिच पत्रको त्याग दे ओर रोष 
पत्रमे भोजन किया करे । ब्रह्मन्‌ ! जो द्र बिच पत्रमे 
भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गौ दान करनेसे 
ही शद्ध होता हे, अन्यथा नहीं । 

यदि शूद्र अपने घरमे कपिला गौका दोहन करे तो 
वह दस हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है । कीडेकी 
योनिसे छ््टनेपर पुयोनिमे जनम केता है। जो द्र 
कपिल जातिके बैरको गाड़ीमे जोतकर हांँकता है, वह 
उस बैरुके उारीरमें जितने रोप होते हैँ, उतने वर्षोतक 
कुम्भीपाकमें पकाया जाता है; यदि इद्र पानी लानेके 
लिये किसी ब्राह्मणको घरमें भेजे तो वह ज मदिराके 
तुल्य होता हँ ओर उसे पीनेवाखा नरकमें जाता है । जो 
द्र बुलानेपर ब्राह्यणोके घर भोजन करता है, उसके 
कियि वह अन्न अमृतके समान होता है ओर उसे खाकर 
वह मोक्ष प्राप्त करता है । जो रद्र छोभवरा दूसरेका, 
विरोषतः ब्राह्यर्णोका सोना या चाँदी ठे ठेता है, वह 
नरकमे जाता है । शूद्रको चाहिये किं वह सदा ब्राह्य्णोको 
दान दे ओर उनमें विरोषरूपसे भक्तिभाव करे । विरोषतः 
चौमासेमें जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधनीय हैँ, वैसे ही 
ब्राह्मण भी । नारद ! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । भाद्रपद मास आनेपर उनकी महापूजा होती हे । 
चोमासेमे भूमिपर इायन करनेवाला मनुष्य विमान भाप 
करता है । दस हजार वर्षोतक उसे रोग नहीं सताते । वह 
मनुष्य बहुत-से पुत्र ओर धनसे युक्त होता है । उसे कभी 
कोढकी बीमारी नहीं होती । बिना मागि स्वतः प्राप्त हए, 
अन्नका भोजन करनेसे बावली ओर कुआं बनवानेका 
फलु होता है। जो प्राणिर्योकी हिंसासे मह मोड़कर 
द्रोहका त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी 
होता है । वेदोमिं बताया गया है कि “अहिंसा श्रेष्ठं धर्म 
हे ।' दान, दया ओर दम- ये भी उत्तम धर्म है, यह 
बात मैने सर्वत्र ही सुनी है; अतः बडे लो्गोको भी 








चाहिये कि वे परा प्रयन कर्के उक्त धर्मोका पारून करें । 
यह चातुर्मास्य त्रत मनुष्वद्रारा खदा पालन कस्मेयोम्य 
हे । ब्रह्मन्‌ ! ओर अधिक कहनेकी वया उफखरुयकला ? 
इस पुथ्वीपर जो लोम भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, वे धन्य 
हैँ ! उनका कु अत्यन्त धन्य है ! तथा अनक जोति भी 
परम धन्य मानी गयी हे । 
जो भगवान्‌ जनार्दकके संयम कस्नेयर खधु भक्षण 
करता है, उसे कहान्‌ षष कमता है; अम उसके 
त्यागनेका जो पुष्य हे, खक भी श्रवण करो, नाना 
प्रकारके जितने भी यज्ञ है, उन खलके अनुष्ठाना फल 
उसे प्राप्त होता है। च्ष्वासेभ्रे अनार, नीबू ओर 
नारियल्का भी त्याग करे। देस करनेवकत्ा पुरुष 
विमानपर विचरनेकखर देका होकर अन्ते भगवान्‌ 
विष्णुके वैकुण्ठधाखको ऋप्त खेला हे । जो ख्नुष्य धान, 
जो ओर गेहका त्फाग करता है, कह विधिपूर्वकं 
दक्षिणासहित अश्वमेधादि क्के अनुष्ठानका फल घाता 
हे । सांथ ही वह धन-धान्यस्रे सष्वन्न- ओर अनेक पुत्रोसे 
युक्त होता है । तुरूसीदंर, तिरू ओर कुोसे तर्पण 
करनेका फल कोटिगुज बला नया हे । विरोषतः 
चातुर्मास्यमें उख्वका फक ` कहूत अधित ह्येता हे । जो 
भगवान्‌ विष्णुके खामने वेद्के एक या आधे पदका 
अथवा एक या आध ऋ्वाका भी मान करते हे, वे 
निश्चय ही भगवकानके भक्त ठै; इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं हे । नारद ! जो चौमासेमें दही, दूध, पत्र, गुड़ ओर 
साग छोड देता है, वह निश्चय ही मोश्षव्नभागी होता हे । 
मुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन आवल बिठे हृष्‌ जलसे ही 
स्नान करते है, उन्ें नित्य महान्‌ पुण्य प्राप होता है । 
मनीषी पुरुष ओंवठेके फलको पापहारी बतलाते हें । 
ब्रह्ाजीने तीनों ल््ेकोंको तारनेके छ्िये पूर्वकालमें 
आविकेकी सृष्टि की थी.। जो मनुष्य चोमासेभर -अपने 
हाथसे भोजन क्नाकर ख्कता है, कह दस हजार कर्षीतक 
इनद्रलोकमें ग्रतिष्ठित लोता है । जो म्बन होकर भोजन 
करता है, वह कभी दुःखमें नहीं षड़ता । मोन होकर 
भोजन करनेवाके राक्षस भी स्वर्गलोकं चके गये हे । 
यदि पके हुए अन्नम कीडे-मकोड़े पड़ जार्यं तो वह 


अद्ध हो जाता है । यदि मानव उस अपवित्र अन्नको 
खा के तो वहं दोषका भागी होता हे । 

 म्मैन होकर भोजन करनेवाला पुरुष निस्सन्देह 
स्वर्गरू़ेकरमे जाता हे । जो बात करते हए भोजन करता 
है, उखके वार्तालापसे अन्न अरुद्ध हो जाता है, वह 
केक पापका भोजन करता है; अतः मोन-धारण 
चर्य करना चाहिये । नारद ! मौनावलम्बनपूर्वक जो 
भोजम किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना 
चाहिये । जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको पांच आहुतियां 
देकर मौन भोजन करता है, उसके पांच पातक निश्चय ही 
नष्ट हो जाते हैँ । ब्रह्यन्‌ ! पितुकर्म (श्राद्ध) में सिला 
हुआ वसन नहीं पहनना चाहिये । अपवित्र अङ्गपर पड़ा 
हुआ वस्र भी अद्ध हो जाता हे । मल-मूत्रका त्याग 
अथवा मेथुन करते समय कमर अथवा पीठपर जो वख 
रहता है, उस वसख्रको अवकर्य ही बद्‌ दे । श्राद्धमे तो 
एेसे क्ख्रको त्याग देना ही उचित हे। मुने ! विद्वान्‌ 
पुरुषोको सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये । विरोषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह 
आवदयक कर्तव्य हे । भगवान्‌ हषीकेराके इायन 
करनेषर . तृणडाक (पत्तियोका साग), कुसुम्भिका 
(लोकी) तथा सिके हए कपड़े यलपूर्वक त्याग देने 
चाहिये । जो चौमासेमें भगवानके रायन करनेपर इन 
वस्तुओंको त्याग देता हे, वह कल्पपर्यन्त कभी नरकमें 
नहीं पड़ता । विप्रवर ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
ङाहद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, 
वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता हे। विद्धन्‌ ! किसी 
पदार्थको उपभोगमें लानेके पहले उस्मेसे कुछ 
ब्राह्मणको दान करना चाहिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता 
है, वह धन अक्षय होता है । ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य दानमे दिये 
हृए धनका कोटि-कोरि गुना फल पाता है । जो पुरुष 
खदा ब्राह्यणकी बतायी हई उत्तम विधि तथा रास्नोक्त 
नियर्मोका पालन करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है, 
अतः पुर्ण म्रयल करके यथाराक्ति नियम ओर दानके 
द्वारा देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये । 

नारदजीने पृषछा-- विश्वेश्वर ! जिसके आचरणसे 


उत्तरखण्ड ] 


+ चातुर्मास्यि त्रतकी विधि उओीर उद्यान ^ 
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भगवान्‌ गोविन्द मनुरष्योपर संतुष्ट होते हैँ, वह ब्रह्यचर्य 
कैसा होता है 2 प्रभो ! यह बतलनेकी कृपा करं । 
महादेवजीने कहा- विद्वन्‌ ! जो केवल अपनी 
ही सीसे अनुराग रखता है, उसे विद्वाननि ब्रह्मचारी माना 
हे । केवर ऋतुकालमें स्रीसमागम करनेसे ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा होती है। जो अपनेमे भक्ति रखनेवाली निर्दोष 
पलीका परित्याग करता हे, वह पापी मनुष्य लोकें 
भ्रणहत्याको प्राप्त होता हे । 
चोमासेमे जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय ओर 
देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होताः चै । जो 
एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पारपोसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धामको जीता है। जो 
भगवान्‌के रायन करनेपर विहोषतः उनके नामका कीर्तन 
ओर जप करता है, उसे कोरिगुना फ मिलता है । जो 
ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुका भक्त है ओर प्रतिदिन उनका 
पूजन करता हे, वही सबमें धर्मात्मा तथा वही सबसे 
पूज्य है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । मुने ! इख 
पुण्यमय पवित्र एवं पापनाडाक चातुर्मास्य व्रतको सुननेसे 
मनुष्यको गङ्गासनानका फल मिक्ता है । 
नारदजीने कहा--प्रभो ! चातुर्मास्य व्रतका 
उद्यापन बतलाइये; क्योकि उद्यापन करनेपर निश्चय ही 
सब कुछ परिपूर्ण होता है । 
महादेवजी बोले- महाभाग ! यदि व्रत 
करनेवाला पुरुष व्रत करनेके पश्चात्‌ उसका उद्यापन नहीं 
करता, तो वह कममेकि यथावत्‌ फलका भागी नहीं 
होता । मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विरोषरूपसे सुवर्णके साथ 
अन्नका दान करना चाहिये; क्योकि अन्नके दानसे वह 
विष्णुटोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य चौमासेभर 
पलाराकी पत्तलमेँ भोजन करता है, वह उद्यापनके समय 


घीके साथ भोजनका षदार्थ ऋ्छणको दान करे । यदि 
उसने अयाचित व्रत (बिना गि स्वतः पराप्त अन्नका 
भोजन) किया हो तो सुवर्णयक्त वषभका दान करे । 
मुनिश्रेष्ठ ! उडदका त्याग करनेकाला पुरुष बछडेसहित 
गौका दानं करे । ओंवकेके फरूखे खानका नियम पालन 
करनेपर मनुष्य एक मारा खुर्वर्ण दान करे । फलठकि 
त्यागका नियम करमेषर कफर दीन करे । धान्यके त्यागका 
नियम होनेषर कोई-खा धान्य (अन्न) अथवा अगहनीके 
चावल्का दान करे । भूमिङाघनका नियम पालन करनेपर 
रूईके गदे ओर तकिंयेसहित्त हाच्यादान करे । द्विजवर ! 
जिसने चोमाखेमें ब्रह्यचर्यका पालन किया है, उसको 
चाहिये किं भक्तिपूर्तक ब्राह्यण-दम्पतिको भोजन दे, साथ 
ही उपभोगके अन्यान्य खामान, दक्षिणा, साग ओर नमक 
दान करे । प्रतिदिन बिना तेरु रूगाये स्नानका नियम 
पालन करनेनाला मनुष्व घी -ओर सत्तू दान करे । नख 
ओर केडा रखनेका नियम पालन करनेपर दर्पण दान 
करे । यदि जूते छोड़ दिये हौं तो उद्यापनके समय जुर्तोका 


दान करना चाहिये । जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, 


वह उस दिन सोनेका दीप प्रस्तुत करे ओर उसमे घी 

डारुकर विष्णुभक्तं ब्राह्मणको दे दे । देते समय यही 

उद्दङय होना चाहिये किं मेरा त्रैत पूर्ण हो जाय । पान न 

खानेका नियम लेनेपर सुवर्णसहित कपूरका दान करे । 

द्विजश्रेष्ठ । इस प्रकार नियमके द्वारा समय-समयपर जो 

कुछ परित्याग किया हो, कह परलोकमें सुख-प्राप्िकी 

इच्छासे विरोषरूपसे दान करे । पहर खान आदि करके 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष उद्यापन कराना चाहिये । राद्ध, 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णु 
आदि-अन्तसे रहित है, उनके आगे उद्यापन करनेसे व्रत 
परिपूर्ण होता हे । 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पदापुराण 
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यमराजक्छी आराधना ओर गोपीचन्दनका माहात्म्य 


नारदजीने कहा-- सुरश्रेष्ट 1 अब मेरे हितके 
च्य आप यमकी आराधना बताइये । देव ! किस 
उपायसे मनुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना 
पड़ता । सुना जाता है--यमलोकमें वैतरणी नदी है, जो 
दुर्धर्ष, अपार, दुस्तर तथा रक्तकी धारा बहानेवाली हे । 
वह समस्त प्राणियोके किये दुस्तर है, उसे सुगमताके 
साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? 

महादेवजी बोले-- ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, 
द्रारकापुरीके समुद्रम सान करके में ज्यों ही निकला, 
सामनेसे मुञ्च ब्रह्मचारी मुदग्‌ मुनि आते दिखायी दिये । 
उन्होने भरणाम किया ओर विस्मित होकर इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया । 
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मुदगल् बोले-देव ! मँ अकस्मात्‌ मूर्छित 
होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा था । उस समय मेरे सारे अङ्ग 
जल रहे थे । इतनेहीमें यमराजके दूतोनि आकर मुञ्ञ 
बलमूर्वक उारीरसे खींचा । मँ अंगूठेके बराबर पुरुष- 
डारीर धारण करके बाहर निकला; फिर उन दूरतो मुह्ञे 








खूब कसकर बांधा ओर उसी अवस्थामें यमराजके पास 
पर्हुचा दिया । मँ एक ही क्षणमें यमराजकी सभाम 
पहुंचकर देखता हूँ कि पीठे नेत्र ओर काठ मुखवाठे 
यम सामने ही बेठे है । वे महाभयङ्कर जान पडते थे। 
भयानक राक्षस ओर दानव उनके पास बैठे ओर सामने 
खड़े थे । अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि ठेखक 
वहाँ मोजूद थे । मुञ्चे देखकर विश्वके शासक यमने अपने 
किड्करोसे कहा-- “अरे ! तुमल्ोग नामके भ्रममें पड़कर्‌ 
मुनिको कैसे ठे आये ? इन्हें छोडो ओर कौण्डिन्य 
नामक म्राममें जो भीमकका पुत्र मुदग नामक क्षत्रिय 
है, उसको ठे आओ; क्योकि उसकी आयु समाप्त हो 
चुकी हे ।' 

यह सुनकर वे दूत वहाँ गये ओर पुनः लौट आये। 


५ `= “| फिर समस्त यमदूत धर्मराजसे बोटे- “सूर्यनन्दन ! वहां 
: .| जानेपर भी हमलोगोने एेसे किसी प्राणीको नहीं देखा, 


जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जने, कैसे 


=| हमलोगोंका चित्त भ्रममें पड़ गया ?' 


यमराज बोले जिन लोगेन "वैतरणी' नामक 


् द्वादरीका व्रत करिया है, वे तुम यमदू्तोकि लिय प्रायः 
 अदुर्य है । उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुनाके तरपर 


जिनकी मृत्यु हुईं हे तथा जिन्होने तिक, हाथी, सुवर्णं 


| ओर गो आदिका दान कियादहै, वे भी तुमलोर्गोकी 


दृष्टिमे नहीं आ सकते । 

दूतोने पृछा-- स्वामिन्‌ ! वह व्रत कैसा है ? आप 
उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । देव ! मनुष्योको उस 
समय एेसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको 
संतोष देनेवाला हो । जिन्होनि कृष्णपक्षकी एकादङ्ीका 
त्रत किया है, वे कैसे पापमुक्त हो सकते हैँ ? 

यमराज बोले--दूतो ! मार्गडीर्षं आदि मासम 
जो ये कृष्णपक्षकी द्रादरियां आती हे, उन सबमे 
विधिपूर्वकं वैतरणी त्रत करना चाहिये । जबतक वर्षं पूरा 
न हो जाय, तबतक प्रतिमास त्रतको चाट रखना 
चाहिये । व्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण करना 
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चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला 
हे । द्रादरीको श्रद्धा ओर भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी 
पूजा करके इस प्रकार कहे-- "देव ! स्वप्रे इन्दिर्योकी 
विकलताके कारण यदि भोजन ओर मैथुनकी क्रिया बन 
जाय तो आप मुञ्जपर कृपा करके क्षमा कीजिये ।' इस 
प्रकार नियम करके मिद्ी, गोमय ओर ति केकर 
मध्याहयमें तीर्थं (जलदाय) के पास जाय ओर ब्रतकी 
पूर्तिकि लिये निग्राङ्कित मन्त्रसे विधिपूर्वक सान करे-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसञ्चितम्‌ । 
त्वया हतेन पापेन सर्वपापेः भमुच्यते ॥ 
कायां चैव तु संभूतास्तिल्ा वै विष्णुरूपिणः । 
तिल्स्नानेन गोविन्दः सर्वपापं व्यपोहति ॥ 
विष्णुदेहोद्धवे देवि महापापापहारिणि । 
सर्वपापं हर त्वे वै सर्वोषिधि नमोऽस्तु ते॥ 
(६८ । ३४--३७) 
"वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते 
है तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हं 
अपने चरणोसे नापा था । मृत्तिके ! मेन पूर्वजन्म जो 
पाप सञ्चित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो । 
तुम्हारे द्वारा पापका नाडा हो जानेपर मनुष्य सब पापोँसे 
मुक्त हो जाता है । तिर काडीमें उत्पत्न हए हैँ तथा वे 
भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैँ । तिकमिश्रित जके द्वारा 
स्नान करनेपर भगवान्‌ गोविन्द सब पार्पोका नाडा कर 
देते है । देवी सर्वेषिधि ! तुम भगवान्‌ विष्णुके देहसे 
प्रकट हुई तथा महान्‌ पापका अपहरण करनेवाटी हो । 
तुम्हें नमस्कार है । तुम मेरे सारे पाप हर लो ।' 
इस प्रकार मृत्तिका आदिके द्वारा सान करके 
सिरपर तुरसीदरु धारण कर तुरुसीका नाम ठेते हुए 
स्नान करे । यह स्नान ऋषियोद्वारा बताया गया हे । इसे 
विधिपूर्वकं करना चाहिये । इस तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ 
जलसे बाहर निकलकर दो शुद्ध व्र धारण करे । फिर 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन 
करे । उसकी विधि इस प्रकार है । पहले एक कलडाकी, 


जो पफूटा-टरूटा न हो, स्थापना करे । उसमें पञ्चपल्रूव 


ओर पञ्चरल डारु दे । फिर दिव्य माला पहनाकर उस 
कलङ्को गन्धसे सुवासित करे । कलाम जल भर दे 
ओर उसमें द्रव्य डाककर उसके ऊपर तांबेका पात्र रख 
दे । इसके बाद उस पात्रमें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान्‌ 
श्रीधरकी स्थापना करके पूर्वोक्तं विधिसे पूजा करे । फिर 
मिड़ी ओर गोबर आदिसे सुन्दर मण्डल बनावे । सफेद 
ओर धु हए चावलरंको पानीमें पीसकर उसके द्वारा 
मण्डकका संस्कार करे । तत्पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि अङ्खोसि 
युक्त धर्मराजका स्वरूप बनावे ओर उसके आगे ताँनेकी 
वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे । उसके 
बाद पृथक्‌ आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत्‌ 
पूजा करे । 

पहले भगवान्‌ विष्णुस इस प्रकार प्रार्थना 
करे- महाभाग केडाव ! मै विश्वरूपी देवेश्वर यमका 
आवाहन करता हू। आप यहाँ पधार ओर समीपम 
निवास करें । ठक्ष्मीकान्त ! हरे ! यह आसनसहित पाद्य 
आपकी सेवामें समर्पित है । प्रभो ! विश्चका प्राणि- 
समुदाय आपका स्वरूप है । आपको नमस्कार है । आप 
प्रतिदिन मुञ्चपर कृपा कीजिये ।' इस प्रकार प्रार्थना करके 
"भूतिदाय नमः इस मन्त्रके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
चरर्णोका, “अशोकाय नमः" से घुटर्नोका, “शिवाय 
नमः'से जांघोका, “विश्वमूर्तये नमः'से कटिभागका, 
"कन्दर्पाय नमः'से लिङ्गका, “आदित्याय नमः'से 
अण्डकोषका, “दामोदराय नमः" से उदरका, "वासुदेवाय 
नमः'से स्तनोँका, “श्रीधराय नमः से मुखका, “केडावाय 
नमः'से केर्शोका, जञाङ्गधराय नमः'से पीठका, 
"वरदाय नमः'से पुनः चरर्णोका, शाङ्खपाणये नमः', 
चक्रपाणये नमः", “असिपाणये नमः', “गदापाणये 
नमः' ओर “परच्युपाणये नमः'- इन नाममन्त्रोद्रारा 
क्रमराः राङ्क, चक्र, ख्ख, गदा तथा परङ्ाका तथा 
“सर्वात्मने नमः" इस मन्त्रके द्वारा मस्तक का ध्यान करे । 
इसके बाद यों कहे--*मैँ समस्त पापोंकी रारिका नाडा 
करनेके स्यि मस्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन्‌, 
परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन 


, करता हू भगवन्‌ ! इन अवतारोके रूपमे आपको 
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[ संक्षिप्न पद्मपुराण 
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"नमस्कार है । बारम्बार नमस्कार है ।' इन सभी मन्त्रके 
द्वारा श्रीविष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे । # 
तत्पश्चात्‌ निभ्नाङ्किति नाममन्त्रोके द्वारा भगवान्‌ 
धर्मराजका पजन करना चाहिये-- 
धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते। 
दक्षिणाल्ाय ते तुभ्यं नमो महिषवाहन ॥ 
चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः। 
नरकार्तिष्रान्त्यर्थं कामान्‌ यच्छ ममेष्सितान्‌ ॥ 
` यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। 
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। 
नीत्ाय चैव दध्राय नित्यं कुर्यान्नमो नमः ॥ 
(६८ । ५३- ५६) 
“धर्मराज ! आपको बारम्बार नमस्कार है । दक्षिण 
दिञ्ञाके स्वामी ! आपको नमस्कार है । महिषपर चलने- 
वाके देवता ! आपको नमस्कार है । चित्रगुप्त ! आपको 
नमस्कार है । नरककी पीड़ा दान्त करनेके लिये विचित्र 
नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है । आप मेरी मनोवाञ्छित 
कामना पूर्णं कर । यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, 
काठ, सर्वभूत-क्षय, वृकोदर, चित्र, चित्रगुप्त, नीर ओर 
दश्चको नित्य नमस्कार करना चाहिये ।' 
तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्यं देते हए इस 
प्रकार के-- "वैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन 
है । तुम पापोका नाडा करनेवाली ओर सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंको देनेवाटी हो । महाभागे ! यहाँ आओ ओर 
मेरे दिये हए अर्घ्यको ग्रहण करो । यमद्वारके भयङ्कर 
मार्गमे वैतरणी नदी विख्यात है । उससे उद्धार पानेके 


ख्ि मँ यह अर्घ्य दे रहा हूं । जो जन्म, मृत्यु ओर 
वृद्धावस्थासे परे है, पापी पुरुषोके किये जिसको पार 
करना अत्यन्त कठिन है, जो समस्त प्राणियोकि भयका 
निवारण करनेवारी है तथा यातनामें पड़े हए प्राणी 
भयके मारे जिसमें डूबन जाते है, उस भयङ्कर वैतरणी 
नदीको पार करनेके लिये मैने यह पूजन किया है । 
वैतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो । तुम्हें बारम्बार नमस्कार 
है । जिसमें देवता वास करते हैँ, वही वैतरणी नदी है । 
मैने भगवान्‌ केरावकी प्रसन्नताके छ्य भक्तिपूर्वक उस 
नदीका पूजन किया है । पापोँका नाडा करनेवाली सिन्धु- 
रूपिणी वैतरणी नदीकी पूजा सम्पन्न हुई । मै उसे पार 
करने तथा सब पा्पोसे छटकारा पानेके खयि इस 
वेतरणी-प्रतिमाका दान करता हू । 
इसके बाद निभ्नाङ्किति मन्त्र पढ़कर भगवानसे 
प्रार्थना करे 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसारादुद्धरस्य माम्‌ ॥ 
नामग्रहणमात्रेण सर्वपापं हरस्व मे। 
(६८ । ६४-६५) 
"कृष्ण ! कृष्ण | जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये । अपने ना्मोके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा 
पाप हर टीजिये ।' 
फिर ॒क्रमडाः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे । 
यज्ञोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है- | 
यज्ञोपवीतं परमं कारितं नवतन्तुभिः ॥ 
प्रतिगृह्णीघ्च देवेहा भीतो यच्छ ममेप्सितम्‌ । 
(६८ । ६५६६) 


देवेश्वर! मैन नो तन्तुओंसे इस उत्तम 





# आवाहयामि देवेडं यमं वै विश्वरूपिणम्‌ । इहाभ्येहि महाभाग सांनिध्यं -कुरु केदाव ॥ 
इदं पाद्यं श्रिय: कान्त सोपविष्टं हरे प्रभो । विश्वौघाय नमो नित्यं कृपां कुरु ममोपरि ॥ 
भूतिदाय नमः पादौ अदोकाय च जानुनी । ऊरू नमः शिवायेति विश्वमूर्ते नमः कटिम्‌ ॥ 
कन्दर्पाय नमो मेद्मादित्याय फलं तथा । दामोदराय जठरं वासुदेवाय वै स्तनौ ॥ 
श्रीधराय मुखं केदान्‌ केडावायेति वै नमः। पृष्ठं शार््धरायेति चरणौ वरदाय च ॥ 


स्वनाग्रा 


ङाङ्खचक्रासिगदापरदुपाणये | सर्वात्मने नमस्तुभ्य॑ दिर इत्यभिधीयते ॥ 


मत्स्यं कूम च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ । रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं कल्किं नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वपापौघनादार्थं पूजयामि नमो नमः । एभिश्च सर्वरो मन्तर्विष्णुं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ (६८ । ४५--५२) 


उत्तररवण्ड ] 


+ यमराजकी आराधना ओर गोपीचन्दनका माहात््य # 


६८७ 


4.4.44... 2.4... 4.4. 4.4.444... 4.1.44. 1.4.44. 4. 4.4... 4. 4..4.4.4.1.4... 4.4.44. 4.44. 4.4. 4.444.444... 4.4.44. 4.4.4. 4.4. 4.4.4.4.4 4.4.44. .4.4 44.4.44 .4. 4.4.46. 4... 


यज्ञोपवीतका निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करं 
ओर प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्णं करें । 
ताम्बूल-मन्त् 
इदं दत्तं च ताम्बूलं यथाराक्ति सुरोभनम्‌ ॥ 
प्रतिगह्णीघ्र॒देवेडा मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 
(६८ । ६६-६७) 
'देवेडा ! मैने यथाराक्ति उत्तम होभासम्पन्न ताम्बूल 
दान किया है, इसे स्वीकार करे ओर भवसागरसे मेरा 
उद्धार कर दं।' 
दीय-आरतीका मन्न 
पञ्चवर्तिष्रदीपोऽयं देवेज्ारार्तिकें तव ॥ 
मोहान्धकारद्युमणे भक्तियुक्तो भवार्तिहन्‌ । 
(६८ । ६७-६८) 
"देवरा ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर करनेके छ्य 
सूर्यरूप हे । भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाठे परमात्मन्‌ ! मेँ 
भक्तियुक्तं होकर आपकी सेवामें यह पांच बत्तियोंका 
दीपक प्रस्तुत करता हू । यह आपके छ्य आरती हे ।' 


नैवेद्य-मच्त्र 
परमान्न सुप्तान्न समस्तरससयुतम्‌ ॥ 
निवेदितं मया भक्छ्या भगवन्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ । 


(६८ । ६८-६९) 

"भगवन्‌ ! मैने सब रसोंसे युक्त सुन्दर पकवान, जो 

परम उत्तम अन्न हे, भक्तिपूर्वक सेवामें निवेदन किया हे; 
आप इसे स्वीकार करर ।' 


जय-समर्पण 
द्वादङ्ाक्षरमन्त्रेण यथासंख्यजपेन च ॥ 
प्रीयतां मे श्रियः कान्तः परीतो यच्छतु वाञ्छितम्‌ । 
(६८ । ६९-७०) 


'द्रादराक्षर मन्रका यथाराक्ति जप करनेसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीकान्त मुञ्चपर प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मुञ्च 
मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करर ।' 

इस प्रकार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद निम्राङ्क्त 
मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम करे- 

पञ्च॒ गावः समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधौ । 
तासां मध्ये तु या नन्दा तस्ये धेन्वै नमो नमः ॥ 
(६८ । ७०-७९) 


“समुद्रका मन्थन होते समय पांच गोर्णँ उत्पन्न हुई 
थीं । उनमेंसे जो नन्दा नामकी धेनु है, उसे मेरा बारम्बार 
नमस्कार हे ।' 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं गोकी पूजा करके निश्नाङ्कित 
मन्त्रोद्रारा एकाग्रचित्त हो अर्ध्य प्रदान करे- 

सर्वकामदुहे देवि सर्वा्तिकनिवारिणि । 
आरोग्यं संततिं दीर्घां देहि नन्दिनि मे सदा ॥ 
पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता । 
कपिले हर मे पापं यन्मया पूर्वसञ्ितम्‌ ॥ 
गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
नाके मामुपतिष्ठन्तु हेमभ्ूङ्ग्यः पयोमुचः ॥ 
सुरभ्यः सौरभेयाश्च सरितः सागरास्तथा । 
स्व्देवमये देवि सुभद्रे भक्तवत्सकते ॥ 
(६८ । ७२-७५५) 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाटी तथा सब 
प्रकारकी पीड़ा हरनेवाटी देवी नन्दिनी ! मुञ्चे सर्वदा 
आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो । कपिले 1 महर्षि 
वसिष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ विश्चामित्रजीने भी तुम्हारी पूजा की 
हे । मैन पूर्वजन्म जो पाप सञ्चित क्रिया है, उसे हर 
लो। गौर मेरे आगे रहं, गर्णे ही मेरे पीके रहं तथा 
स्वर्गलोकमें भी सुवर्णमय सीगोसे सुरोभित, सरिताओं 
ओर समुद्रोकी भांति दूधकी धारा बहानेवाली सुरभी ओर 
उनकी संताने मेरे पास आवें । सर्वदेवमयी देवी नन्दिनी 1 
तुम परम कल्याणमयी ओर भक्तवत्सला हो । तुम्हें 
नमस्कार है ।' 

इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके गौओंको प्रतिदिन 

ग्रास समर्पण करे । उसका मनर इस प्रकार है- 
सोरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाकिनीः । 
प्रतिगृह्णन्तु मे आसं गावसत्रैलोक्यमातरः ॥ 
(६८ । ७६-७७) 
सबके हितमें लगी रहनेवाली, पवित्र, पापनाडिनी 
तथा त्रिभुवनकी माता गर्णे मेरा दिया हुआ ग्रास 
ग्रहण करं ।' ` 
महादेवजी कहते हैँ इस प्रकार धर्मराजके 
मुखसे सुने हए वैतरणी-व्रतका मेरे आगे वर्णन करके 
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+ अर्चयस्व हषीकेरौ यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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इच्छानुसार श्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्गल मुनि 
चके गये । | 

द्विजवर ! जहां गोपीचन्दन रहता हे, वह घर तीर्थ- 
स्वरूप है-- यह भगवान्‌ श्रीविष्णुका कथन .है । जिस 
ब्राह्मणके घरमे गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ कभी 
सोक, मोह तथा अमङ्गर नहीं होते । जिसके घरमे रात- 
दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते 
हैँ तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है । गोपीतालाबसे 
उत्पन्न होनेवाटी मिड़ी परम पवित्र एवे डारीरका डोधन 
करनेवाटी है । देहमें उसका केप करनेसे सारे रोग नष्ट 
होते हे तथा मानसिक चिन्तार्णँ भी दूर हो जाती हैँ । अतः 
पुरुषोद्रारा ङारीरमें धारण किया हआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्तिं तथा मोक्ष प्रदान करनेवाल है । इसका 





ध्यान ओर पूजन करना चाहिये । यह मल-दोषका विनारा 
करनेवाला है । इखके स्पर्मात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
हे । वह अन्तकालमें मनुरष्योकि छ्य मुक्तिदाता एवं परम 
पावन हे । द्विजश्रेष्ठ ! मै क्या बताऊँ, गोपीचन्दन मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुका प्रिय तुरुसीकाष्ठ, 
उसके मूककी मिडी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन-- इन 
चारोको एकमे मिलाकर विद्धान्‌ पुरुष अपने इारीरमे 
लगाये । जो एेसा करता है, उसके द्वारा जम्बूद्रीपके समस्त 
तीर्थोका सदाके लिये सेवन हो जाता है । जो गोपीचन्दनको 
धिसकर उसका तिरक लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
श्रीविष्णुके परम पदको प्राप्त होता हे। जिस पुरुषने 
गोपीचन्दन धारण कर किया, उसने मानो गयामें जाकर 
अपने पिताका श्राद्ध-तर्पण आदि सब कुछ कर छया । 


-------- ऋष्ट -------- 


वैष्णवोके लक्षण ओर महिमा तथा श्रवणद्वादरी-त्रतकी विधि ओर माहात्म्य-कथा 


महादेवजी कहते हैँ-- नारद ! सुनो, अब मेँ 
वैष्णवोके लक्षण बताऊंगा, जिन्हे सुनकर लोग ब्रह्महत्या 
आदि पातकसि मुक्तं हो जाते है । भक्त भगवान्‌ विष्णुका 
होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कहलराता है । समस्त 
वर्णोकी अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ट कहा गया है । जिनका 
आहार अत्यन्त पवित्र हे, उन्दीकि वंामें वैष्णव पुरुष 
जन्म॒ धारण करता है । ब्रह्मन्‌ ! जिनके भीतर क्षमा, 
दया, तपस्या ओर सत्यकी स्थिति है, उन वेष्णवोंके 
दर्हानमात्रके आगसे रूईकी भांति सारा पाप नष्ट हो जाता 
है । जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें गी रहती है, जो अपने कण्ठमें तुरसीकाष्टठकी 
माल धारण करता है, प्रतिदिन अपने अङ्गोमिं बारह 
तिलक लगाये रहता है तथा विद्धान्‌ होकर धर्म ओर 
अधर्मका ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता 
है । जो सदा वेद-दाखरके अभ्यासे रगे रहते, प्रतिदिन 
यज्ञोका अनुष्ठान करते तथा बारम्बार वर्षके चोनीस 
उत्सव मनाते रहते है, उनका कुरु परम धन्य है; उन्हीका 
य्य विस्तारको प्राप्त होता दै तथा वे ही रोग संसारम 
धन्यतम एवं भगवद्भक्त हैँ । ब्रह्मन्‌ ! जिसके कुमे एक 


ही भगवद्धक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल 
बारम्बार उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता है । 
वेष्णवोके दर्रानमात्रसे ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो जाता हे । 
महामुने ! इस लोकें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते है, 
तत्त्ववेत्ता पुरुषोको उन्हं विष्णुके समान ही जानना 
चाहिये । जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा 
सबका पूजन हो गया । जिसने वेष्णवोँकी पूजा की, 
उसने महादान कर छया । जो वैष्णवोँको सदा फल, 
पत्र, साग, अन्न अथवा वस्र दिया करते है, वे इस 
भूमण्डले धन्य हे । ब्रह्यन्‌ ! वेष्णवोंके विषयमे अब 
ओर क्या कहा जाय। बारम्बार अधिक कहनेकी 
आवदइयकता नहीं है; उनका दर्हान ओर स्पर्हा-सब 
कुछ सुखद है । जैसे भगवान्‌ विष्णु हँ, वैसा ही उनका 
भक्त वैष्णव पुरुष भी है । इन दोनेमिं कभी अन्तर नही 
रहता । एेसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष सदा वैष्णवोंकी पूजा 
करे । जो इस पुथ्वीपर एक ही वैष्णव ब्राह्मणको भोजन 
करा देता है, उसने सहरस््नौ -ब्राह्यर्णोको भोजन करा 
दिया-इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । 

नारदजीने कहा- सुरश्रेष्ठ ! जो संदा उपवास 


उत्तरखण्ड ] 
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करनेमें असमर्थ हँ, उनके छ्य कोई एक ही द्रादरीका 
त्रत, जो पुण्यंजनक हो, बताइये । 
महादेवजी बोले-- भाद्रपद्‌ मासके रङ्कपक्षमे जो 
श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्रादरी होती है, वह सब कुछ 
देनेवाटी पुण्यमयी तथा उपवास करनेपर महान्‌ फल 
देनेवाली है। जो नदि्योकि संगमे नहाकर उक्त 
द्रादङीको उपवास करता है, वह अनायास ही बारह 
द्रादहियोंका फल पा केता है। बुधवार ओर श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त जो द्रादङी होती है, उसका महत्त बहुत 
बड़ा है । उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता 
है। श्रवण-द्रादरीके दिन विद्वान्‌ पुरुष जलपूर्णं 
कलडाकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे ओर 
उसमें श्रीजनार्दनकी स्थापना करे । तत्पश्चात्‌ उनके आगे 
घीमें पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपनी 
शक्तिके अनुसार जसे भरे हए अनेक नये घड़ोका दान 
करे । इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप 
रात्रिमें जागरण करे। फिर निर्मल प्रभातकारु आनेपर 
स्नान करके फूल, धुप, नैवेद्य, फ ओर सुन्दर वस्र 
आदिके द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वजकी पूजा करे । तदनन्तर 
पुष्पाञ्जलि दे ओर इस मन््रको पढे- 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंयुत । 
अघोघसंश्चयं कृत्वा सर्वसोख्यप्रदो भव ॥ 
(७०। १०) 
बुधवार ओर श्रवण न्षत्रसे युक्त भगवान्‌ 


गोविन्द ! आपको नमस्कार दै, नमस्कार हे मेरी ` 


पापराशिका नारा करके आप मुञ्चे सब प्रकारके सुखं 
प्रदान क्रं ।' 

तत्पश्चात्‌ वेद-वेदाङ्खोके पारगामी, विहोषतः 
पुराणेकि ज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणको विधिपूर्वकं पवित्र 
अन्नरका दान करे । इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदीके 
किनारे एकचित्त होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे । 
इस विषयमे जानकार लोग यह पराचीन इतिहास कहा 
करते हँ--एक महान्‌ वनमें जो घटना घटित हई थी 
उसका वर्णन करता हूः सुनो । 

विद्भन्‌ ! दारोरक नामका जो देका है,. उसके 


पश्चिम भागम मरु (मारवाड) ग्रदेडा है, जो समस्त 
प्राणियोकि लिये भय उत्पन्न करनेवाला है । वहोकी भूमि 
तपी हुई नालसे भरी रहती है । वहाँ नडे-नडे सपि ठै, 
जो महादुष्ट होते हैँ । वह भूमि थोडी छायावाले वक्षसि 
व्याप्त है । ङामी, खैर, पलारा, करीर ओर पीटर ये ही 
वहोके वृक्ष हैँ । मजबूत करटसे धिरे हए वहोके ठक्ष डे 
भयङ्कर दिखायी देते है; तथापि कर्मबन्धनसे वैधे होनेके 
कारण वहो भी सब जीव जीवन धारण करते हँ । 
विद्भन्‌ ! उस दामे न तो पर्याप्त जल है ओर न जक 
धारण करनेवाठे बादर ही वहाँ दृष्टिगोचर होते है । एसे 
देरामें कोई बनिया भाग्यवडा अपने साथिर्योसि बिद्ुडुकर 
इधर-उधर भटक रहा था । उसके हदयमें भ्रम छा गया 
था । वह भूख, प्यास ओर परिश्रमसे पीडित हो रहा था। 
कहाँ गाँव है 2 कहाँ जर है ? मै कहां जाऊंगा ? यह 
कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था । इसी समय उसने कुछ 
प्रेत देखे, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवं भयङ्कर दिखायी 
देते थे । उनमें एक प्रेत एेसा था, जो दूसरे प्रेतके केधेपर 
चढ़कर चरता था तथा ओर बहुत-से प्रेत उसे चारों 
ओरसे धरे हए थे । प्रर्तोकी भयानक आवाजके साथ वह 


क 
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भयङ्कर प्रेत उधर ही आ रहा था । वह उस भयानक 
जगकमें मनुष्यको आया देख प्रेतके कंधेसे पुथ्वीपर उतर 
पड़ा ओर बनियेके पास आकरं उसे प्रणाम करके इस 
प्रकार बोला--*इस घोर प्रदेरामें आपका कैसे प्रवेडा 
हअ ?' यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा-- 
'दैवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हए कर्मकी प्रेरणासे मेँ 
अपने साथिर्योसे बिड गया हू । इस प्रकार मेरा यहाँ 
प्रवेडा सम्भव हआ हे । इस समय मुञ्चे बड़े जोरकी भूख 
ओर प्यास सता रही हे ।' 
तब उस प्रेतने उस समय अपने अतिथिको उत्तम 
अन्न प्रदान किया । उसके खानेमात्रसे बनियेको बडी तृप्ति 
हई । वह एक ही क्षणमें प्यास ओर संतापसे रहित हो 
गया । इसके बाद वहां बहुत-से प्रेत आ पर्हुचे । प्रधान 
प्रेतने ्रमडाः उन सबको अन्नका भाग दिया । दही, भात 
ओर जसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता ओर तृप्ति हई । इस प्रकार 
अतिथि ओर प्रेतसमुदायको तृप्त करके उसने स्वयं भी 
बचे हुए अन्नका सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन 
कर लेनेपर वहां जो सुन्दर अन्न ओर जक प्रस्तुत हआ 
था, वह सब अदुरय हो गया । तब बनियेने उस 
प्रेतराजसे कहा- "भाई ! इस वनमें तो मुञ्चे यह बड़ 
आश्चर्यकी बात प्रतीत हो रही है । तुम्हे यह उत्तम अन्न 
ओर जर कासे प्राप्त हुआ 2 तुमने थोडे-से ही अन्नसे 
इन बहुत-से जीवको तृप्त कर दिया । इस घोर जंगलमें 
तुमल्त्रेग कैसे निवास करते हो ?' 
प्रेत बोत्ा- महाभाग ! मैने अपना पूर्वजन्म 
केवर वाणिज्य-व्यवसायमे आसक्त होकर व्यतीत 
किया है । समूचे नगरमे मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा 
नहीं था। धनके ल्ोभसे मैने कभी किसीको भीखतक 
नहीं दी । उन दिनों एक गुणवान्‌ ब्राह्मण मेरे मित्र थे। 
एक समय भादोकि महीनेमे, जब श्रवण नक्षत्र ओर 
द्रादङीका योग आया था, वे मुञ्चे साथ लेकर तापी 
नदीके तटपर गये, जहां उसका चन्द्रभागा नदीके साथ 
पवित्र संगम हआ श्वा, चच््धभागा चन्द्रमाकी पुत्री है ओर 
तापी सूर्यकी । उन दोनोके मिरे हुए शीत ओर उष्ण 
जलय मैने ब्राह्यणके साथ प्रवेडा किया। श्रवण- 


* अर्चयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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दरादरीके योगमें बहुत-से मनुष्योको संतुष्ट किया । 
चन्द्रभागाके उत्तम जरसे भरकर ब्राह्मणको जलपात्र दान 
किया तथा दही ओर भातके साथ जसे भरे हुए 
बहूत-से पुरवे भी ब्राह्यर्णोको दिये । इसके सिवा भगवान्‌ 
ङाङ्करके समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणको छाता, जते, वस्र तथा 
श्रीहरिकी प्रतिमा भी दान की । उस नदीके तीरपर मैन 
धनकी रक्षाके ख्ये व्रत किया था । उपवासपूर्वक एक 
मनोहर जलपात्र भी दान किया था । यह सब करके मै 
घर लौट आया । तदनन्तर, कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु 
हो गयी । नास्तिक होनेके कारण मुञ्चे प्रेतकी योनिम 
आना पड़ा । श्रवण-द्वादङीके योगमें मेने जलका बड़ा 
पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याह्नके समय 
यह मुञ्चे प्राप्त होता हे । ये सब ब्राह्यणका धन चुरानेवाठे 
पापी हैँ, जो प्रेतभावको प्राप्त हए हे । इनमें कुछ 
परस्रीकम्पर ओर कुछ अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले रहे 
हे । इस मरुप्रदेरामे आकर ये मेरे मित्र हो गये हैँ। 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनाङ्ञी) 
हे । उनके उदेर्यसे जो कुक दिया जाता है, वह सब 
अक्षय कहा गया है । उस अक्षय अन्नसे ही ये प्रेत पुनः- 
पुनः तप्र होते रहते हैँ । आज तुम मेरे अतिथिके रूपमे 
उपस्थित हए हो । मै अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत- 
भावसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होऊंगा, परन्तु मेरे बिना 
ये प्रेत इस भयङ्कर वनमें कर्मानुसार प्राप्त हुईं प्रेतयोनिकी 
दुस्सह पीड़ा भोगेगे; अतः तुम मुञ्चपर कृपा करनेके लिये 
इन सबके नाम ओर गोत्र किखकर ठे र । महामते । 
यहांसि हिमारूयपर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। 
तत्पश्चात्‌ गया जाकर इन सबका श्राद्ध कर देना । 
महादेवजी कहते हैँ-- नारद 1 बनियेको इस 
प्रकार आदे देकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया । 
घर आनेपर उसने हिमार्यकी यात्रा की ओर वहांसे 
प्रतका बताया हुआ खजाना केकर वह लोट आया । उस 
खजानेका छठा अंडा साथ लेकर वह “गया' तीर्थम 
गया । वहाँ पर्हुचकर उस परम बुद्धिमान्‌ बनियेने 
ङाख्रोक्तं विधिसे उन प्रेतोंका श्राद्ध किया । एक-एकके 
नाम ओर गोत्रका उच्चारण करके उनके लिये पिण्डदान 
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किया । वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन 
वह आकर स्वप्रमे बनियेको प्रत्यक्ष दर्छन देता ओर 
कहता कि “महाभाग ! तुम्हारी कृपासे मेनि प्रेतभावको 
त्याग दिया ओर अब मैं परमगतिको प्राप्न हो रहा ह ' 
इस प्रकार वह महामना वैरय गया-तीर्थमें प्रेतोका 
विधिपूर्वकं श्राद्ध करके बारम्बार भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करता हुआ अपने घर छोट आया । फिर भाद्रपद मासके 
रककपक्षमे, जब श्रवण-द्रादरीका योग आया, तब वह 
सब आवङ्यक साममरी साथ केकर नदीके संगमपर गया 
ओर वहाँ सरान करके उसने द्वादरीका व्रत किया । सान, 
दान ओर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर 
ब्राह्मणको उपहार भट किया । एकचित्त होकर उस 
बुद्धिमान्‌ वैरयने रास्रोक्त विधिसे सब कार्य सम्पन्न 


किया । उसके नाद प्रतिवर्ष भार्दोका महीना आनेपर 
श्रवण-द्रादडीके योगम नदीके संगमपर जाकर वह 
भगवान्‌ विष्णुके उदेरयसे पूर्वोक्तं प्रकारसे सनान-दान 
आदि सब कार्य करने लगा । तदनन्तर दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सन मनुष्येकि च्यि 
दुभ परमधामको प्राप्त कर छ्िया। आज भी वह 
विष्णुदू्तोसे सेवित हो वैकुण्ठधाममें विहार कर रहा हे । 
ब्रह्मन्‌ ! तुम भी इसी प्रकार श्रवण-द्वादज्तीका ब्रत करो । 
वह इस रोक ओर परलोके भी सम्पूर्ण सोभाग्य प्रदान 
करनेवाला, उत्तम बुद्धिका देनेवाखा तथा सब पार्पोको 
हरनेवाला उत्तम साधन है । जो श्रवण-द्वादरीके योगम 
इस तव्रतका अनुष्ठान करता दहै, वह इसके प्रभावसे 
विष्णुलोके जाता हे । 


= + = 
नाम-क्कीर्तनव्छी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रव्ा वर्णन 


ऋषियोने कहा- सूतजी ! आपका हदय 
अत्यन्त करुणायुक्त है; अतएव श्रीमहादेवजी ओर देवर्षि 
नारदका जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आपने 
हमलोगोसे कहा है । हमलोग श्रद्धापूर्वक सुन रहे है । 
अब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि महात्मा नारदने 
ब्रह्माजीसे भगवन्नामोंकी महिमाका किस प्रकार श्रवण 
किया था। 

सूतजी बोके-- द्विजश्रेष्ठ मुनियो ! इस विषयमे मेँ 
पुराना इतिहास सुनाता हूं । आप सब रोग ध्यान देकर 
सुनें । इसके श्रवणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे भक्ति बढ़ती 
है । एक समयकी बात है, चित्तको पूर्णं एकाग्र रखनेवाठे 
नारदजी अपने पिता ब्रह्माजीका दर्हन करनेके खयि मेरु 
पर्वतके शिखरपर गये । वहाँ आसनपर बेठे हए जगत्पति 
ब्रह्माजीको प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीने इस प्रकार 
कहा-- "विश्वेश्वर ! भगवानकरे नामकी जितनी शक्ति है, 
उसे बताइये । प्रभो ! ये जो सम्पूर्णं विश्वके स्वामी 
साक्षात्‌ श्रीनारायण हरि हैँ, इन अविनारी परमात्माके 
नामकी कैसी महिमा है 2' 

ब्रह्माजी वबोके-बेटा ! 


संन्पन्पु- २२- 


इस कलियुगमें 


विरोषतः नामकीर्तनपूर्वक भगवानकी भक्ति जिस प्रकार 








६९२ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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क्ये एकमातन्न विजयरीर भगवान्‌ विष्णुका प्रयलपूर्वक 
स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह समस्त 
पार्पोका नारा करनेवाला है ।* अतः श्रीहरिके नामका 
कीर्तन ओर जप करना चाहिये । जो एेसा करता है, वह 
सन पासे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । 
जो मनुष्य “हरि' इस दो अक्षरयोवाठे नामका सदा उच्चारण 
करते है, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते है-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । तपस्याके रूपमे किये 
जानेवाठे जो सम्पूर्णं प्रायश्चित्त है, उन सबकी अपेक्षा 
श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । जो मनुष्य प्रातः, 
सायै, रात्रि तथा मध्याह्न आदिके समय “नारायण 
नामका स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्कारु नष्ट 
हो जाते हैँ ।† 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नारद । मेरा कथन 


सत्य है, सत्य है, सत्य है । भगवानके नामका उच्चारण 


करनेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे मुक्त हो जाता हे । 
“राम-राम-राम-राम' इस प्रकार नारम्बार जप करनेवाला 
मनुष्य यदि चाण्डारु हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता 
है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । उसने नाम-कीर्तन- 
मात्रसे कुरुक्षेत्र, काडी, गया ओर द्वारका आदि सम्पूर्ण 
तीर्थोका सेवन कर छया । जो "कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !' 


इस प्रकार जप ओर कीर्तन करता है, वह इस संसारका 
परित्याग करनेपर भगवान्‌ विष्णुके समीप आनन्द 
भोगता हे । ब्रह्मन्‌ ! जो करियुगमें प्रसन्नतापूर्वक 
“नृसिंह' नामका जप ओर कीर्तन करता है, वह 
भगवद्धक्त मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है। 
सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ तथा द्वापरमें पूजन करके 
मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कक्छियुगमें केवर भगवान्‌ 
केडावका कीर्तन करनेसे पाकेतादहै। जो लोग इस 
बातको जानकर जगदात्मा केरावके भजनमें लीन होते 
है, वे सन पा्पोसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त 


कर ठेते है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नसिंह, वामन, 


परङुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि-- ये दस 
अवतार इस पृथ्वीपर बताये गये हैँ । इनके नामोच्चारण- 
मात्रसे सदा ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध होता है । जो मनुष्य 
प्रातःकाल जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीर्तन, 
जप तथा ध्यान करता है, वह निस्सन्देह मुक्त होता है, 
निश्चय ही नरसे नारायण बन जाता है 

सूतजी कहते हेँ-- यह सुनकर नारदजीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । वे अपने पिता ब्रह्माजीसे बोके-- "तात । 
तीर्थसेवनके ख्ि पृथ्वीपर भ्रमण करनेकी क्या 
आवङयकता है; जिनके नामका एेसा माहात्म्य है कि 


# दुष्टं परेषां पापानामनुक्तानां विडोधनम्‌ । विष्णोर्जिष्णोः प्रयलनेन स्मरणं पापनाडानम्‌ ॥ (७२ । १०) 


¶ ये वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्ते न संरायः॥ 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपःकर्मात्मकानि वै। यानि तेषामरोषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 


प्रातर्निरि तथा सायं मध्याह्वादिषु संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्रोति सद्यः 


‡ सत्य॑सत्यं पुनः सत्यं भाषितं मम सुव्रत । नामोच्चारणमात्रेण 


पापक्षयं नरः ॥ (७२ । १२- १४) 


महापापास्मरमुच्यते ॥ 


राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन्‌। स चाण्डालोऽपि पूतात्मा जायते नात्र संडायः ॥ 

कुरुक्षेत्र तथा कादी गया वै द्वारका तथा।सर्व॒॑तीर्थं कृतं तेन नामोन्चारणमात्रतः ॥ 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति वा यो जपन्‌ पटन्‌ । इहोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधो ॥ 

नृसिंहेति मुदा विप्र वर्तते यो जपन्‌ पठन्‌ । महापापात्‌ प्रमुच्येत कलत भागवतो नरः ॥ 

ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञैलेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केरावम्‌ ॥ 

ये तज्ज्ञात्वा निमय्माश्च जगदात्मनि केडावे । सर्वपापपरिक्षीणा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 

मत्स्यः कुर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की ततः स्मृतः ॥ 

एते ददावताराश्च पृथिव्यां परिकीर्तिताः । एतेषा नाममात्रेण ब्रह्महा दुद्धयते सदा ॥ 
भ्रातः पठज्जपन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोर्नाम यथा तथा । मुच्यते नात्र संदेहः स वै नारायणो भवेत्‌ ॥ (७२। २०--२९) 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कौर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * 
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उसे सुननेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उन 
भगवान्‌का ही स्मरण करना चाहिये । जिस मुखमें "राम- 
राम'का जप होता रहता है, वही महान्‌ तीर्थ है, वही 
प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला हे। सुव्रत! भगवानके कीर्तन करने- 
योग्य कौन-कौन-से नाम हैँ? उन सबको विहोष 
रूपसे बताइये । 

ब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! ये भगवान्‌ विष्णु 
सर्वत्रव्यापक सनातन परमात्मा हे । इनका न आदि है न 
अन्त। ये ठक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्णं भूतोके आत्मा तथा 
समस्त प्राणिर्योको उत्पन्न करनेवाे है । जिनसे मेरा 
प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान्‌ विष्णुं सदा मेरी.रक्षा करें । 


वही कालके भी कारू ओर वही मेरे पूर्वज हैँ । उनका ` ` 


कभी विनाडा नहीं होता । उनके नेत्र कमरूके समान 
सोभा पाते हें । वे परम बुद्धिमान्‌, अविकारी एव पुरुष 
(अन्तर्यामी) हँ । सदा दोषनागकी राय्यापर हायन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सहस्रो मस्तकवाले हैँ । वे 
महाप्रभु हे । सम्पूर्ण भूत उन्दीकि सरूप हैँ । भगवान्‌ 
जनार्दन साक्षात्‌ विश्वरूप हँ । कैटभ नामक असुरका 
वध करनेके कारण वे कैटभारि कहलाते हैँ । वे ही 
व्यापक होनेके कारण विष्णु, धारण-पोषण करनेके 
कारण धाता ओर जगदीश्वर हैँ । नारद ! मै उनका नाम 
ओर गोत्र नहीं जानता । तात ! भै केवल वेदोंका वक्ता 
हू, वेदातीत परमात्माका ज्ञाता नही, अतः देवर्षे ! तुम 
वहाँ जाओ, जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ रहते हे । मुनिश्रेष्ठ । 
वे तुमसे सम्पूर्ण तत्त्वका वर्णन करेगे । कैलासके स्वामी 
श्रीमहादेवजी ही अन्तर्यामी पुरुष कँ । षे देवताओकि 
स्वामी ओर सम्पूर्ण भक्तौके आराध्यदेव है । पांच मुखोसे 
सुरोभित भगवान्‌ उमानाथ सब दुःखोका विनाङा 
करनेवाङे हैँ । सम्पूर्ण विश्चके ईशर श्रीविधनाथजी सदा 
भक्तोपर दया करनेवाले है । नारद ! वहीं जाओ, वे तुम्हं 
सब कुछ बता दगे। 
सूतजी कहते है--पिताकी बात: सुनकर देवर्षि 
नारद कैलास पर्वतपर, जहां कल्याणप्रद भगवान्‌ 
विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैँ, गये । देवताओद्रारा 


पूजित देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ खाङ्कर कैलासके 
शिखरपर विराजमान थे । उनके पाँच मुख, दस भुजार्प, 
प्रत्येक मुखमें तीन नेत्र तथा हाथोमिं त्रिदुल, कपाल, 
खट्वाङ्ग, तीक्ष्ण शूल, खन्ध ओर पिनाक नामका धनुष 
सोभा पा रहे थे। बैरुपर सवारी करनेवाठे वरदाता 
भगवान्‌ भीम अपने अ्खोमिं भस्म स्माये सर्पोकी रोभासे 
युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने करोड़ों सूयेकि समान 
देदीप्यमान हो रहे थे । नारदजीने देवेश्वर रिवको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया । उन्हें देखकर महदेवजीके नेत्रकमल 
खिर उठे। उस समय वैष्णवि सर्वश्रेष्ठ रिवने 
ब्रह्मचारि्योमे श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा-- देवर्षिप्रवर ! 
बताओ, कासे आ रहे हो ?' 

नारदजीने कहा- भगवन्‌ ! एक समय मेँ 
ब्रह्माजीके पास गया था । वहाँ उनके मुखसे मैने भगवान्‌ 
विष्णुके पापनाराक माहात्म्यका श्रवण किया । सुरश्रेष्ठ ! 
ब्रह्याजीने मेरे सामने भगवानकी महिमाका भलीभाोंति 
वर्णन किया । भगवानकरे नामकी जितनी शक्ति हे, वह 
भी मैने उनके मुखसे सुनी है । तत्पश्चात्‌ पहर विष्णुके 
नामेकि विषयमे प्रश्र किया ।- तब उन्होने कहा- 
“नारद ! मै इस `बातको- नहीं जानता; इसका ज्ञान 
महारुद्रको है । वे ही सब कुक बता्येगे ।' यह सुनकर 
मै आपके पास आया हू । इस घोर कचियुगमें मनुष्योकी 
आयु थोड़ी होगी । वे सदा अधर्ममें तत्पर रहेँगे । 
भगवानके नारमोमिं उनकी निष्ठा नहीं होगी । कलियुगके 
ब्राह्मण पाखण्डी, धर्मसे विरक्त, संध्या न करनेवाले, 
व्रतहीन, दुष्ट ओर मलिन होगे; जसे ब्राह्मण होगि, वैसे 
ही क्षत्रिय, वैङय, शुद्र तथा अन्य जातिके रोग भी 
होगे । प्रायः मनुष्य भगवानके भक्त नहीं होगि । द्विजेसि 
बाहर गिने जनेवाठे शुद्र कचलछियुगमें धर्म-अधर्म तथा 
हिताहितका ज्ञान भी नहीं रखते; एेसा जानकर भै आपके 
निकट आया हू । आप कृपा करके विष्णुके सहस 
नामोका वर्णन कीजिये, जो पुरुषोके छ्य सोभाग्यजनक, 
परम उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभावको बढ्ानेवाङे है; इसी 
प्रकार जो ब्राह्यणोंको ब्रह्मज्ञान, श्षत्निर्योको विजय, 
वैरयोंको धन तथा चय्रोको सदा सुख देनेवाे है । 


द्र 


= अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ सक्षिप्त पद्मपुराण 
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सुव्रत ! जो सहस्रनाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन 
कीजिये । वह परम पवित्र एवं सदा सर्वतीर्थमय है; अतः 
भ उसका श्रवण करना चाहता हू । प्रभो ! विश्वेश्वर ! 
कृपया उस सहसरनामका उपदेङा कीजिये । 
नारदजीके वचन सुनकर भगवान्‌ शाङ्करके नेत्र 
आश्चर्यसे चकित `हो उठे । भगवान्‌ विष्णुके नामका 
बारम्बार स्मरण करके उनके रारीरमें रोमाञ्च हो आया । 
वे बोके--“ब्रह्यन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्रनाम परम 
गोपनीय हें । इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं 
पडता ।' यों कहकर भगवान्‌ हाङ्करने नारदजीको 
विष्णुसहसननामका उपदेडा दिया, जिसे पूर्वकाल्मे वे 
भगवती पार्वतीजीको सुना चुके थे । इस प्रकार नारदजीने 
कैलास पर्वतपर भगवान्‌ महेश्वरसे श्रीविष्णुसहस्ननामका 
ज्ञान प्राप्त किया । फिर दैवयोगसे एक बार वे कैलाससे 
उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थमें आये । वहोके 
ऋषियेनि ऋषिश्रेष्ठ महात्मा नारदको आया देख विरोष- 
रूपसे उनका स्वागत-सत्कार किया । उन्होने विष्णुभक्त 
विप्रवर नारदजीके ऊपर फूल बरसाये, पाद्य ओर अर्घ्य 
निवेदन किया, उनकी आरती उतारी ओर फल-मूल 
निवेदन करके पुथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
वे बोले “महामुने ! हमलोग इस वराम जन्म लेकर 
आज कृतार्थ हो गये; व्योकि आज हमें परम पवित्र ओर 
पापका नाड करनेवाला आपका दर्छन प्राप्त हुआ । 
देवर्षे ! आपके प्रसादसे हमने पुरार्णोका श्रवण किया हे । 
ब्रह्मन्‌ ! अन आप यह बताइये कि किस प्रकारसे समस्त 
पापोंका क्षय हो सकता है । दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, 
योग, ध्यान, इन्दिय-निग्रह ओर राखर-समुदायके बिना 
ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती हे ?' 
नारदजी बोत्के-- मुनिवरो ! एक समय भगवती 
पार्वतीने कैत्मसदिखरपर बैठे हए अपने प्रियतम 
देवाधिदेव जगद्गुरु महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्च किया । 
पार्वती बोलीं--भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ ओर 
सर्वपूजित श्रेष्ट देवता ह । जन्म ओर मृत्युसे रहित, 
स्वयम्भू एवं सर्वराक्तिमान्‌ हैं । स्वामिन्‌! आप सदा 
केसका ध्यान करते है 2 किस मन््रका जप-करते हँ ? 


देवेश्वर ! इसे जाननेकी मेरे मनमें बडी उत्कण्ठा हे । 
सुत्रत ! यदि भँ आपकी प्रियतमा ओर कृपापात्र हू तो 
मुञ्ञसे यथार्थं बात किये । 
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महादेवजी बोले-देवि ! पह सत्ययुगमें 
विशुद्ध चित्तवाठे सब पुरुष सम्पूर्ण ईशरोके भी ईश्वर 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णुका तत्तत जानकर उन्ीकि नार्मोका 
जप किया करते थे ओर उसीके प्रभावसे इस लोक तथा 
परलोकमें भी परम रेश्चर्यको प्राप्त करते थे। पिये, 
तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, कारी, प्रयाग आदि 
तीरथेमिं किये हुए स्नान आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए 
पितरोके श्राद्ध-तर्पण आदि, वेदोकि स्वाध्याय आदि, 
जप, उग्र तप, नियम, यम, जीर्वोपर दया, गुरुरश्रूषा, 
सत्यभाषण, वर्णं ओर आश्रमके धर्मोका पालन, ज्ञान 
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"तथा ध्यान आदि साधर्नोका कोरि जन्मोतक भटलीभाति 


अनुष्ठान करनेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वरेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुको नही पाते । परन्तु जो दूसरेका भरोसा 
न करके सर्वभावसे पुराण पुरुषोत्तम श्रीनारायणकी इारण 
ग्रहण करते है, वे उन्हें प्राप्त कर ठेते हैँ। जो लोग 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ विष्णुके नार्मोका कीर्तन करते है, वे 


उत्तरखण्ड ] * नाम-कौर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्युसहस्ननामस्तोत्रका वर्णान * ६९५ 
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सुखपूर्वक जिस गतिको प्राप्त करते है, उसे समस्त 
धार्मिक भी नहीं पा सकते । अतः सदा भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करना चाहिये, इन्हँं कभी भी भूलना नहीं चाहिये । 
करयोकि सभी विधि ओर निषेध इन्दीकि किङ्कर है- 


 इन्टीकी आज्ञाका पालन करते हैँ ।*# म्रिये! अब मैं 


तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार नामोँका वर्णन 
करूगा, जो तीनों लोकोको मुक्ति प्रदान करनेवाके हैँ । 
विनियोग 
अस्य श्रीविष्णोर्नामसहस््रस्तोत्रस्य श्रीमहादेव 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः,परमात्मा देवता, हीं बीजम्‌, श्रीं 
राक्तिः, रीं कीलकम्‌, चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे 
विनियोगः ॥ ९९४ ॥ 
इस श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रके महादेवजी ऋषि, 
अनुष्टुप्‌ छन्द, परमात्मा देवता, हीं बीज, श्रीं शक्ति ओर 
छ्रीं कीलक हें । चारों पुरुषार्थ-- धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त जप करनेके लिये इस स्तोत्रका 
विनियोग (प्रयोग) किया जाता हे ॥ १९४ ॥ 
ॐ .वासुदेवाय विद्यहे, महाहंसाय धीमहि, तन्नो 
विष्णुः भरचोदयात्‌ ॥ ९९५५ ॥ 
हम श्रीवासुदेवका तत्त समञ्जनेके स्ये ज्ञान प्राप्त 
करते हे, महाहंसस्वरूप नारायणके च्वि ध्यान करते हे 
श्रीविष्णु हमें प्रेरित कररेहमारी मन, बुद्धिको प्रेरणा 
देकर इस कार्यमें लगाये ॥ ११५ ॥ 
 अद्कन्यासकरन्यासविधिपू्लं यदा पठेत्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं भवत्येव न संडायः ॥ ९९६ ॥ 
यदि पहले अङ्गन्यास ओर करन्यासकी विधि पूर्ण 
करके सहस्रनामस्तोत्रका पाठ किया जाय तो निस्सन्देह 
उसका फल कोरिगुना होता है ॥ ९१६ ॥ 


अङ्गन्यास 

श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हदयम्‌ । मूलप्रकृतिरिति 
शिरः । महावराह इति शिखा । सूर्यवंडाध्वज इति 
कवचम्‌ । ब्रह्मादिकाम्यलाक्ित्यजगदाश्चर्यरौराव इति 
नेत्रम्‌। पार्थार्थखण्डिताहोष इत्यस्रम्‌। नमो 
नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत्‌ ॥ ९९७ ॥ 

“श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मण (श्रीवासुदेव परत्रह्य 
है) -- यह कहकर दाहिने हाथकी अओगुखियेसि हदयका 
स्पर्श करे । "मूलप्रकृतिः" (मूल प्रकृति) का उच्चारण 
करके सिरका स्पर्त करे। “महावराहः (महान्‌ 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु) - यह कहकर शिखाका 
स्पर् करे। “सूर्यवंजाध्वजः' (सूर्यवंराके ध्वजारूप 
भगवान्‌ श्रीराम) यों कहकर दोनों हार्थोसे दोनों 
भुजाओंके मूकभागका स्प करे। ब्रह्मादि- 
काम्यलालित्यजगदाश्चर्यदौडावः' (अवतार धारण 
करनेपर जिनका शिशुरूप अपने अनुपम सोन्दर्यसे 
संसारको आश्चर्यम डाक देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता 
भी उस रूपमे जिनकी ्ंकी करनेकी अभिलाषा रखते 
है, वे भगवान्‌ विष्णु धन्य हैँ) यह कहकर नेत्रोंका स्पा 
करे। “पार्थार्थखण्डिताहोषः' (अर्जुनके खयि 
महाभारतके समस्त वीरोका संहार करानेवाठे श्रीकृष्ण) 
यों कहकर ताटी बजाये । अन्तमं "नमो नारायणाय" 
(श्रीनारायणको नमस्कार है) -एेसा बोरुकर सर्वाङ्गका 
स्प करे ॥ ११७ ॥ † 

ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने, 
विङ्ुद्धसत्वाय महाहंसाय धीमहि, तन्नो देवः 
पचोदयात्‌ ॥ ९९८ ॥ 


उ्काररूप सर्वान्तयामी महात्मा नारायणको 


#* स्मर्तव्यः सतते विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित्‌ । सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतस्यैव हि किङ्कराः ॥ (७२। १००) 


† यहाँ अङ्गन्यासकी विधिका उल्लेख किया गया है; इन्हीं मन्त्रोंसे करन्यास भी किया जा सकता है, उसकी विधि इस भकार 
है । “श्रीवासुदेव: परं ब्रह्म' यह कहकर दोनों हा्थोकि अगूरठोको परस्पर मिखये; इसी तरह “मूरप्रकृतिः' कहकर दोनों तर्जनियोको, 
(महावराहः'का उच्चारण करके दोनों बीचकी. ॐगुर्यको, “सूर्यवंराध्वजः' कहकर दोनों अनामिकाओंको, "त्रह्मादिकाम्यलाकित्य- 
जगदाशर्यरोडावः'का उच्चारण करके दोनों कनिष्ठिका अगुल्ियोको, "पार्थार्थखण्डितारोषः' कहकर दोनों हथेलिर्योको तथा नमो 


नारायणाय'का उच्चारण करके हथेलियोके पृष्ठभागोको परस्पर स्पा कराये । 


 जात्च्दहक 1# शशः `" {त ¶ शिकः 7) 


६९६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संकषिप् पद्यापुराण 
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` नमस्कार है, विशुद्ध सत्त्वमय महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका 
हम ध्यान करते हे; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्कार्यमे 
प्रेरित करर ॥ १९८ ॥ 

कीं कृष्णाय विद्यहे, हीं रामाय धीमहि, तन्नो देवः 
अर्ोदयात्‌ ॥ ९९९ ॥ 

"की रूप श्रीकृष्णततततको समञ्नेके लिये हम ज्ञान 
प्राप्त करते है; “हीं' रूप श्रीरामका हम ध्यान करते हेः 
वे देव श्रीरघुनाथजी हमें प्रेरित करे ॥ ११९ ॥ 

। डो नृसिंहाय विद्महे, श्रीकण्ठाय धीमहि, तन्नो 
विष्णुः भ्रचोदयात्‌ ॥ ९२० ॥ 

ङम्‌-कल्याणमय भगवान्‌ न॒सिंहका तत्तत 

 जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते है, श्रीकण्टका ध्यान 
करते है; वे श्रीन॒सिंहरूप भगवान्‌ विष्णु हमें प्रेरित 
करे ॥ १२०॥ 

ॐ वासुदेवाय विद्महे, देवव्कीसुताय धीमहि, 
दन्नः कृष्णः चोदयात्‌ ॥ ९२९ ॥ 

उ्काररूप श्रीवासुदेवका तत्तव जाननेके लिये हम 
ज्ञान प्राप्त करते हे, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान 
करते हँ, वे श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करे ॥ १२१॥ 

ॐ हा हीं हू हे हो हः कीं कृष्णाय गोविन्दाय 

` गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ॥ ९२२ ॥ 

ॐ हा हीं हु हैँ हौ हः छी-- सचचिदानन्दस्वरूप, 
गोपीजनेकि भ्रियतम भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार है; हम 
उनकी तिके छ्य उत्तम रीतिसे हवन करते हैँ--अपना 
सब कुछ अर्पण करते हैँ ॥ १२२॥ 
इति मन्त्र समु्ार्य यजेद्‌ वा विष्णुमव्ययम्‌ । 
श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेत्‌ सुधीः । 
ॐ वासुदेवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः ॥ ९२३ ॥ 

उपर्युक्त मन््रोका उच्चारण करके लक्ष्मीके 
निवासस्थान ओर संसारके स्वामी अविनारी भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन करे; इसके बाद तिद्रान्‌ पुरुष 
सहसननामस्तोत्रका पाठ करे । ॐ सचिदानन्दस्वरूप, 
९ वासुदेवः- सम्पूर्ण प्राणिर्योको अपनेमे बसानेवाठे 
तथा समस्त भूतम सर्वात्मारूपसे बसनेवाटे, चतुव्यूहरं 


वासुदेवस्वरूप, २ षरं ब्रह्म सर्वोत्कृट ब्रहम निर्ग 


कः 


परमात्मा, ३ परमात्पा-परम भ्रष्ठ, नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध मुक्तस्वभाव, ४ परात्परः- पर अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२३॥ 
परं धाम परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम्‌ । 
परः शिवः परो ध्येयः परं ज्ञाने परा गतिः ॥ ९२४ ॥ 
५ परं धाम-- सर्वोत्तम वैकुण्ठधाम, निर्गुण 
परमात्मा, & परं ज्योतिः-- सूर्य आदि ज्योतिर्योको भी 
प्रकाहित करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिः ख्वरूप, ७ परं 
ततत्वम्‌-- परम वत्व, उपनिषदोँसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम 
रहस्य, ८ परं पदैम्‌- प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, 
मोक्षस्वरूप, ९ परः शिवः- परम कल्याणरूप, १० 
परो ध्येयः-- ध्यान करनैयोग्य सर्वोत्तम देव, चिन्तनके 
सर्वश्रेष्ठ आश्रय, १९ परं ज्ञाचम्‌--भ्रान्तिरुन्य उत्कृष्ट 
बोधस्वरूप परमात्मा, ९२ परा गतिः- सर्वोत्तम गति, 
मरोक्षस्वरूप ॥ १२४ ॥ 
परमार्थः परश्रष्ठः परानन्दः परोदयः । 
परोऽव्यक्तात्परं व्योम परमरद्धिः परेश्वरः । ९२५ ॥ 
९३ परमार्थः- मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम 
सत्य ९४ परश्रेष्ठः-श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ, ९५ 
परानन्दः- परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, 
१९६ परोदयः- सर्वाधिक अभ्युदयराली, ९७ ` 


`अव्यक्तात्परः-अव्यक्तपदवाच्य मूप्रकृतिसे परे, ९८ 


परं व्योम- नित्य एवं अनन्त आकाडास्वरूप निर्गुण 
परमात्मा, १९ परमर्धिः- सर्वेत्तिम एेधर्यसे सम्पन्न, २० 


परेश्चवरः- पर अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवताओंके भी 
ईश्वर ॥ १२५॥ 
निरामयो निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः । 


निरञ्नो निरालम्बो निर्लेपो निरवग्रहः ॥। ९२६ ॥ 

२९ निरामयः-रोग-रोकसे रहित, २२ 
निर्विकारः- उत्पत्तिः, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षय ओर विनारा-इन छः विकारोसे डन्य, २३ 
निर्विकल्पः- सन्देहरहित,  संकल्पद्युन्य, र 
निराश्रयः- स्वर्य॑ही सबके आश्रय होनेके कारण 
अन्य किसी आश्रयसे रहित, २५ निरञ्नः- वासना 
ओर आसक्तिरूपी मलसे न्य, ` तमोगुणरहित, 


उत्तररखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनव्की महिमा तथा श्रीविष्णुसहल्नामस्तोत्रका वर्णन * 


&९७ 
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२६ निरालम्बः- आधारशुन्य, स्वयं ही सबके 
आधार, २७ नि्कपः- जरसे कमलकी भांति राग- 
द्वेषादि दोरषोसि अलिप्त, २८ चिरवग्रहः-विघ्- 
बाधाओंसे रहित ॥ १२६॥ 
निर्गुणो निष्कलोऽनन्तोऽभयोऽचिन्त्योऽचल्गोऽञ्चितः । 
अतीन्धियोऽभितोऽपारो नित्योऽनीहोऽव्ययोऽक्षयः ॥ ९२७ ॥ 
२९ निर्गुणः- सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों 
गुणोंसे रहित परमात्मा, ३० निष्कल्ः-अवयवहान्य 
ब्रह्य, ३९ अनन्तः- असीम एवं अविनाडी परमेश्वर, 
३२ अभयः- काल आदिके भयसे रहित, ३३ 
अचिन्त्यः - मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनमें 
न आनेवाठे, ३४ अचल्ः- अपनी मर्यादासे विचलित 
न होनेवाठे, ३५ अच्ितः- सबके द्वारा पूजित, ३६ 
अतीन्ियः-इन्द्रियेकि अगोचर, ३७ अपमितः- 
माप या सीमासे रहित, महान्‌, अपरिच्छिन्न, ३८ 
अपारः- पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः- सदा 
रहनेवाठे, सनातन, ४० अनीहः- चेष्टारहित ब्रह्य, ४९ 
अव्ययः -- विनारहारहित, ४२ अक्षयः-कभी क्षीण 
न होनेवाठे ॥ १२७ ॥ 
सर्वज्ञः सर्वगः सर्वः सर्वदः सर्वभावनः । 
सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वस्य सर्वदूक्छ्‌ ॥ ९२८ ॥ 
४३ सर्वज्ञः- परोक्ष ओर अपरोक्ष सबके ज्ञाता, 
४४ सर्वगः- कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५५ 
सर्वः- सर्वस्वरूप, ४६ सर्वदः-भक्तोको सर्वस्व 
देनेवाठे, ४७ सर्वभावनः- सबको उत्पन्न करनेवाले, 
४८ सर्वज्ञास्ता- सबके रासक, ४९ सर्वसाक्षी- 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान--सबपर दृष्टि रखनेवाले, 
५० सर्वस्य पूज्यः-- सबके पूजनीय, ५९ सर्वद्क्छ-- 
सबके द्रष्टा ॥ १२८ ॥ 
सर्वशक्तिः सर्वसारः सर्वात्मा सर्वतोमुखः । 
सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वदुःखहा ॥ ९२९ ॥ 
५२ सर्वहाक्तिः-सब प्रकारकी राक्तिर्योसे 





सम्पन्न, ५३ सर्वसारः-सबके बल, ५५४ 
सर्वात्मा--- सवके आत्मा, ५९५५ सर्वतोमुखः- सन 
ओर मुखवाठे, विराटस्वरूप, ५६ सर्ववासः- सम्पूर्ण 
विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वरूपः- सन रूपें स्वयं 
ही उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः- सबके 
आदि कारण, ५९ सर्वदुःखहा-- सबके दुःखोका नादा 
करनेवाले ॥ १२९ ॥ 
सर्वार्थः सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्वातिङ्ायितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्वरेश्रः ॥ ९३० ॥ 
६० सर्वार्थः- समस्त पुरुषार्थरूप, &९ 
सर्वतोभद्रः- सब ओरसे कल्याणरूप, ६२ 
सर्वकारणकारणम्‌-- विश्वके कारणभूत भरकृति 
दिके भी कारण, ६३ सर्वातिहायितः- सबसे सब 
नातेमिं बटे हए, ब्रह्मा ओर रिव आदिसे भी अधिक 
महिमावाले, ६४ सर्वाध्यक्षः- सबके साक्षी, सबके 
नियन्ता, ६९५ सर्वेश्वरेश्वरः- सम्पूर्ण ईधरोके भी ईधर, 
ब्रह्मादि देवताओकि भी नियामक ॥ ९१३० ॥ 
षडविंशाको महाविष्णुर्महागुह्मो महाविभुः । 
नित्योदितो नित्ययुक्तो नित्यानन्दः सनातनः ॥ ९३९ ॥ 
६६ षडविंहाकः- पच्चीसः . तत्त्वोसि विलक्षण 
छन्बीसवाँ तत्तव, पुरुषोत्तम, ६७ महाविष्णुः- सब 
देवताओमिं महान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ 
महागुहयाः-- परम गोपनीय तत्व, ६९ महाविभुः- 
प्राकृत आकारा आदि व्यापक त्वोसि भी महान्‌ एवं 
व्यापक, ७० नित्योदितः- सूर्य॑ आदिकी भांति 
अस्त न होकर नित्य-निरन्तर उदित रहनेवाले, ७९ 
नित्ययुक्तः- चराचर प्राणि्योँसे नित्य संयुक्त अथवा 
सदा योगम स्थित रहनेवाठे, ७२ नित्यानन्दः- 
नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातनः- सदा एकरस 
रहनेवाठे ॥ ९३९ ॥ 
मायापतिर्योगपतिः कैवल्यपतिरात्भूः । 
जन्पमृत्युजरातीतः काल्ातीतो अवातिगः ॥ ९३२ ॥ 





` १ , पाच ज्ञनिन्िय, पाच कर्मेन्द्रिय, पाँच इन्द्ियोकि विषय, मन, पोच भूत, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति ओर पुरुष (जीवात्मा) - ये 
पच्चीस तत्त्व है । इनसे भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा छन्बीसवाँ तत्त्व है । इसीरि्यि इसे “षड्विंशक' कहा गया हे । 


सान जययभति पिति कि 


६९८ 


* अर्चयस्व हषीकेडों यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4.4.44. 9.2.24. 1.1.311111 23 ४.2. 33.14.441. .14411.111111111111 2 99.9.99... 94.9.44. 1. 4. 4.1.111... ४.9.94... 4.4.91... 3.4.4.1.1.4.1.1. 1.1. 1.1.112 2; 


७४ मायापतिः-मायाके स्वामी, ७९५ योगं- 
पतिः- योगपालक, योगेश्वर, ७६ कैवल्यपतिः- 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाठे, मुक्तिके 
स्वामी, ७७ आत्पभूः-- स्वतः प्रकर होनेवाठे, 
स्वयम्भू, ७८ जन्पमृत्युजरातीतः- जन्म, मरण ओर 
वृद्धावस्था आदि इउारीरके धमेसि रहित, ७९ 
कालातीतः- कालके वरामं न आनेवाठे, ८० 
भवातिगः- भववबन्धनसे अतीत ॥ १३२ ॥ 
पूर्णः सत्यः शुद्धबुद्धस्वरूपो नित्यचिन्मयः । 
योगभरियो योगगम्यो भववबन्धैकमोचकः । ९३३ ॥ 

८९ पूर्णः- समस्त ज्ञान, राक्ति, रेधर्य ओर 
गुणोंसे परिपूर्ण, ८२ सत्यः-- भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान-- तीनों कालम सदा समानरूपसे रहनेवाले, 
सत्यस्वरूप, ८३ शुद्धबुद्धस्वरूपः- स्वाभाविक शुद्ध 
ओर ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसर्गसे रहित बोधस्वरूप 
परमात्मा, ८४ नित्यचिन्पमयः-- नित्य चेतन्यस्वरूप, 
८५ योगभ्रियः- चित्तवृत्तियोके निरोधरूप योगके 
प्रेमी, ८६ योगगम्यः- ध्यान अथवा समाधिके द्वारा 
नुभवमें अनेयोग्य, ८७ भववबन्धैकमोचकः- 
संसार-बन्धनसे एकमात्र छडानेवाठे ॥ १३३ ॥ 
पुराणपुरुषः प्रत्यव्छ्चैतन्यः पुरुषोत्तमः । 
वेदान्तवेद्यो दर्ञेयस्तापत्रयविवर्जितः ॥ ९३४ ॥ 

८८ पुराणपुरुषः- ब्रह्मा आदि पुरु्षोकी अपेक्षा 
भी प्राचीन, आदि पुरुष, ८९ बरत्यक्रैतन्यः- 
अन्तर्यामी चेतन, ९० पुरुषोत्तमः-- क्षर ओर अक्षर 
पुरुषोसे श्रेष्ठ, ९१ वेदान्तवेद्यः-उपनिषदोकि द्वारा 
जाननेयोग्य, ९२ दुर्ञेयः-कठिनतासे अनुभवमें 
आनेवाठे, ९३ तापत्रयविवर्जितः- आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक तीनों तापसे 

रहित ॥ १३४ ॥ 
ब्रह्मविद्याश्रयोऽनघः स्वघ्रकाडाः स्वयम्प्रभः । 
स्वोपाय उदासीनः षणव: सर्वतः समः ॥ ९३५ ॥ 
९४  ब्रह्मविद्याश्रयः-ब्रह्यविद्याके आश्रय, 
उसके द्वारा जाननेमें आनेवाठे ब्रह्य, ९५ अनधः- 
पापरहित, युद्ध, ९8 स्वभ्रकाडाः -- अपने ही प्रकाङासे 


भ्रकारित होनेवाले, ९७ स्वयम्प्रभुः--दूसरेकी 


-सामर्थ्यकी ` अपेक्षासे रहित, स्वये समर्थ, ९८ 


सर्वोपायः- सर्वसाधनरूप, ९९ उदासीनः- 
रागद्वेषसे ऊपर उठे हए, पक्षपातरहित, ९०० 
भ्रणवः-ओंकाररूप राब्दब्रह्य, ९०९ सर्वतः 
समः- सब ओर समान दृष्टि रखनेवाठे ॥ १३५॥ 
सर्वानवद्यो दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तमसः परः । 
कूटस्थः सर्वसंरिलष्टो वबाङ्मनोगोचरातिगः ।॥ ९३६ ॥ 
९०२ सर्वानवद्यः- सबकी पररोसाके पात्र, 
सबके द्वारा स्तुत्य, १०३ दुष्प्राप्यः-- अनन्य चित्तसे 
भजन न करनेवालोके लिये दुकभ, ९०४ तुरीयः- 
जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंसे 
अतीत चतुर्थावस्थास्वरूप, ९०५ तमसः परः- 
तमोगुण एवे अज्ञानसे परे, १०६ कूूटस्थः- निहाईकी 
भाति अविचरूपसे स्थिर रहनेवाला निर्विकार आत्मा, 
१९०७ सर्वसंरिलष्ठः-- सर्वत्र व्यापक होनेके कारण 
सबसे संयुक्त, ९०८ वाङमनोगोचरातिगः- वाणी 
ओर मनकी पर्हुचसे बाहर ॥ १३६ ॥ 
संकर्षणः सर्वहरः कालः सर्वभयंकरः । 
अनुल्लङ्घ्यश्चित्रगतिर्महास्द्रो दुरासदः ॥ ९३७ ॥ 
९०९ संकर्षणः-काठरूपसे सबको अपनी 
ओर खीचनेवाले, चतुर्व्यूहं सङ्कर्षणरूप, दोषावतार 
नटराम, ११९० सर्वहरः- प्रख्यकाटम सबका संहार 
करनेवाठे, १९९ कालः- युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि 
रूपसे सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनानेवाटे, काल- 
पदवाच्य यमराज, ११२ सर्वभयंकरः- मुत्युरूपसे 
सबको भय पर्हुचानेवाठे, ११३२ अनुल्लङ्घ्यः-- 
काठ आदि भी जिनकी आज्ञाका उल्लछङ्खुन नहीं कर 
सकते, एसे सर्वश्रिष्टठ परमेश्वर, १९१४ 
चित्रगतिः- विचित्र टीलार्पे करनेवाठे खीलापुरुषोत्तम 
अथवा विचित्र गतिसे चल्नेवाटे, ९१९५५ महारद्रः- 
महान्‌ दुःखोँको दूर भगानेवाटे, ग्यारह रुद्रोकी अपेक्षा 
भी महान्‌ महेधररूप, ११६ दुरासदः- बड़े-बड़े 
दानवोके छ्ियि भी जिनका सामना करना कठिन हे, एेसे 


दुर्धर्ष वीर ॥ १३७॥ 


उत्तरखण्ड ] 


#* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन + 
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मूलघ्रकृतिरानन्दः श्द्युश्रो विश्वमोहनः । 
महामायो विश्वबीजं परहाक्तिः सुखेकभूः ॥ ९२३८ ॥ 
९९७ मूलघ्रकृतिः- सम्पूर्ण विश्वके महाकारण- 
स्वरूप, ९९८ आनन्दः- सब  ओरसे सुख प्रदान 
करनेवाले, आनन्दस्वरूप, ११९९ प्रद्युष्रः- महान्‌ 
बलवाल कामदेव, चतुर्व्युहमें प्रद्युप्नस्वरूप, १२० 
विश्चमोहनः-- अपने अलौकिक रूपलावण्यसे सम्पूर्ण 
विश्वको मोहित करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ९२१ 
महामायः- मायाविर्योपर भी माया डालनेवाठे महान्‌ 
मायावी, ९२२ विश्चबीजम्‌-जगत्की उत्पत्तिके 
आदि कारण, १२३ परहाक्तिः- महान्‌ सामर्थ्यरारी, 
१२४ सुखेकभूः-सुखके एकमात्र उत्पत्ति- 
स्थान ॥ १३८ ॥ 
सर्वकाम्योऽनन्तत्ीलः सर्वभूतवरहोकरः । 
अनिरुद्धः सर्वजीवो हषीकेरो मनःपतिः ॥ ९३९ ॥ 
९२५ सर्वव्छाम्यः- सबकी कामनाके विषय, 
९२६ अनन्तलीलः- जिनकी लीलाओंका अन्त नहीं 
हे-एेसे भगवान्‌, १२७ सर्वभूतवहौकरः- सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अपने वमे करनेवाले, १२८ अनिरुद्धः- 
संग्राममे जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता-एेसे 
पराक्रमी, दुरवीर, चतुव्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, ९२९ 
सर्वजीवः- सबको जीवन प्रदान करनेवाले, सबके 
आत्मा, ९३० हषीकेडशः- इन्द्रियोके स्वामी, ९३१ 
मनःपतिः-मनके स्वामी, हदयेश्चर ॥ १३९ ॥ 
निरुपाधिष्रियो हंसोऽक्षरः सर्वनियोजवक्कः । 
ब्रह्मध्राणेश्वरः सर्वभूतभ्ृद्‌ देहनायकः ।॥ २४० ॥ 
९३२ निरुपाधिप्रियः- जिनकी बद्धिसे 
उपाधिकृत भेदभ्रम दूर हो गये है, उन ज्ञानी परमहंसोके 
भी प्रियतम, १३३ हंसः-हंसरूप धारण करके 
सनकादिकोको उपदेश करनेवाले, ९३४ अक्षरः- 
कभी नष्ट न होनेवाटे, आत्मा, ९३५५ सर्वनियोजकः- 
सबको विभिन्न कमेमिं रगानेवाले, सबके प्रेरक, सबके 
स्वामी, ९३६ ब्रह्मपाणेश्चरः- ब्रह्माजीके प्राणेकि 
स्वामी, ९३७ सर्वभूतभृत्‌- सम्पूर्ण भूतोंका भरण- 
पोषण करनेवाटे, १९३८ देहनायकः- रारीरका 


सञ्चाटखन करनेवाकरे ॥ ९४० ॥ 


क्षेत्रज्ञः घ्रकृतिस्वामी पुरुषो विश्चसूत्रधृक्‌ । 
अन्तर्यामी त्रिधामान्तःसाक्षी निर्गुण ईश्रः ॥ ९४९ ॥ 
९३९ क्षेत्रज्ञः- सम्पूर्ण क्षेत्रं (डारीरो) में स्थित 
होकर उनका ज्ञान रखनेवालठे, ९४० ्रकृतिस्वामी- 
जगत्की कारणभूता प्रकृतिके स्वामी, ९४९ पुरुषः- 
समस्त उारीरोमिं ङायन करनेवाके अन्तर्यामी, ९४२ 
विश्वसूत्रधव्छ-संसाररूपी नाटकके सूत्रधार, ९४३ 
अन्तर्यामी- अन्तःकरणमें विराजमान परमेश्वर, ९ र्य 
त्रिधामा-भूः-भुवः-स्वःरूप तीन धामवालठे, 
त्रिोकीमें व्याप्त, ९४९५ अन्तःसाक्षी-अन्तःःकरणके 
द्रष्टा, ९४६ निर्गणः- गुणातीत, ९४७ 
इईश्रः- सम्पूर्ण एेशर्यसे सम्पन्न ॥ १४१ ॥ 
योगिगम्यः पद्मनाभः रोषडायी भियः पतिः । 
श्रीरिवोपास्यपादाब्जो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः ॥ ९४२ ॥ 
९४८ योगिगम्यः- योगियोके अनुभवे 
अनेवाले, ९४९ पडानाभः- अपनी नाभिसे कमक 
प्रकट करनेवाले, ९५० रोषहायी-रोषनागकी 
ङाय्यापर रायन करनेवाले, १५९ भ्रियःपतिः- 
लक्ष्मीके स्वामी, ९५२ श्रीरिवोपास्यपादाब्जः- 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमर्त्रोकी 
उपासना करते है, वे भगवान्‌ विष्णु, ९५३ नित्यश्रीः- 
कभी विग न होनेवारी लक्ष्मीकी सोभासे युक्त, ९९५४ 
श्रीनिकेतनः- भगवती लक्ष्मीके हदय-मन्दिरमें 
निवास करनेवाके ॥ १४२ ॥ 
नित्यवक्षःस्यलस्थश्रीः श्रीनिधिः श्रीधरो हरिः । 
वहयश्रीर्निश्चलश्रीदो विष्णुः क्षीराब्धिमन्दिरः ॥ ९४३ ॥ 
९५५५५ नित्यवक्षःस्थलस्थश्रीः- जिनके 
वक्षःस्थलमे लक्ष्मी सदा निवास करती हैएेसे 
भगवान्‌ विष्णु, ९५६ श्रीनिधिः- रोभाके भण्डार, 
सब प्रकारकी सम्पत्तिर्योके आधार, ९५७ श्रीधरः- 
जगज्जननी श्रीको हदयमे धारण करनेवाले, ९९५८ 
हरिः- पापहारी, भक्तौका मन हर लेनेवाले- ९५५९ 
वरयश्रीः- लक्ष्मीको सदा अपने वङमें रखनेवारे, 
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९६० निश्चलश्रीदः- स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
९६९ दविष्णुः- सर्वत्र व्यापक, ९६२ क्षीरान्धि- 
मन्दिरः- क्षीरसागरको अपना निवासस्थान बनने- 
वाके ॥ १४३ ॥ 
कौस्तुभोद्धासितोरस्कमे माधवो जगदार्तिहा । 
श्रीवत्सवक्षा निःसीमकल्याणगुणभाजनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
९६३ कोस्तुभोद्धासितोरस्कः --कोस्तुभ- 
मणिकी प्रभासे उद्धासित हदयवाले, १६४ माधवः- 
जगन्माता लक्ष्मीके स्वामी अथवा मधुवंङामें प्रादुर्भूत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ९६५ जगदार्तिहा- समस्त 
संसारकी पीडा दूर करनेवाठे, १६६ श्रीवत्सवक्षाः- 
वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह्न धारण करनेवाले, ९६७ 
निःसीमकल्याणगुणभाजनम्‌--सीमारहित कल्याण- 
मय गुणोकि आधार ॥ १४४ ॥ 
पीताम्बरो जगन्नाथो जगत्नाता जगत्पिता । 
जगद्रन्धुर्जगत्ख्रष्टा जगद्धाता जगन्निधिः ॥ ९४५ ॥ 
९६८ पीताम्बरः- पीत वसख्रधारी, १९६९ 
जगन्राथः-जगत्‌के स्वामी, १७० जगत््राता-- 
सम्पूर्ण विश्वके रक्षक, १७९ जगत्पिता-- समस्त 
संसारके जन्मदाता, १७२ जगदबन्धुः - बन्धुकी भांति 
जगत्के जीर्वोकी सहायता करनेकठे, १७३ 
जगत्छ्ष्टा--जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्यारूप, १७४ 
जगद्धाता- अखिल विश्चका धारण-पोषण करनेवाके 
विष्णुरूप, १७९५ जगन्निधिः- प्रल्यके समय सम्पूर्ण 
जगत्‌को बीजरूपे धारण करनेवाठे ॥ १४५ ॥ 
जगदेकस्फुरद्वीर्यो नाहंवादी जगन्मयः । 
सर्वाश्र्यमयः सर्वसिद्धार्थः सर्वरञ्जितः ॥ ९४६ ॥ 
९७६ जगदेकस्फुरद्वीर्यः- संसारम एकमात्र 
विख्यात पराक्रमी, ९७७ नाहंवादी- अहङ्काररहित, 
१७८ जगन्ययः- विश्वरूप, १७९ सर्वाश्चर्यमयः- 
जिनका सन कुछ आश्र्यमय है--एेसे अथवा सम्पूर्ण 
आथर्योषि युक्त, १८० सर्वसिद्धार्थः -- पूर्णकाम होनेके 
कारण जिनके सभी भरयोजन सदा सिद्ध है एेसे परमेश्वर, 
१८९१ सर्वरञ्जितः--देवता, दानव ओर मानव आदि 
सभी प्राणी जिन्हें रि्ानेकी चेष्टे कगे रहते है--एेसे 


भगवान्‌ ॥ १४६ ॥ 
सर्वामोघोद्यमो ब्रहारुद्राद्युत्कृष्टचेतनः । 
ङाम्भोः पितामहो ब्रह्मपिता राक्राद्यधीश्चरः ॥ ९४७ ॥ 
१८२ सर्वामोघोद्यमः- जिनके सम्पूर्णं उद्योग 
सफल होते हैँ, कभी व्यर्थ नहीं जाते-एेसे भगवान्‌ 
विष्णु, १८३ ब्रह्मरुद्राद्युत्कृष्टचेतनः-- ब्रह्मा ओर रुद्र 
आदिसे उत्कृष्ट चेतनावाके, १८४ राम्भोः पितामहः- 
ङाङ्करजीके पिता भगवान्‌ ब्रह्माको भी जन्म देनेवाठे 
श्रीविष्णु, १८९५ ब्रह्यपिता--ब्रह्याजीको उत्पन्न 
करनेवाले, १८६ डशाक्राद्यधीश्चरः- इन्द्र आदि 
देवताओके स्वामी ॥ १४७ ॥ 
सव्देवभ्रियः सव्देवमूर्तिरनुत्तमः । 
सव्दिवैकरारणं स्व्देवैकदेवता ॥ ९४८ ॥ 
१८७ सव्देवप्रियः- सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय, 
९८८ स्व्देवमूर्तिः- समस्त ॒देवस्वरूप, १८९ 
अनुत्तमः- जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं हे, सर्वश्रेष्ठ, 
९९० सव्देवैकडारणम्‌-- समस्त देवताओकि 
एकमात्र आश्रय, १९९ सर्वदेवैकदेवता-- सम्पूर्ण 
देवताओके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥ 
यज्ञभुग्यज्ञफलदो यज्ञेहो यज्ञभावनः । 
यज्ञत्राता यज्ञपुमान्वनमाल्की द्विजभियः ॥ ९४९ ॥ 
९९२ यज्ञथुक्छ- समस्त यज्ञेकि भोक्ता, १९३ 
यज्ञफलदः- सम्पूर्णं यज्ञोका फल देनेवाठे, १९४ 
यज्ञेङाः-- यज्ञोके स्वामी, १९५ यज्ञभावनः- अपनी 
वेदमयी वाणीके द्वारा यज्ञोको प्रकट करनेवाले, १९६ 
यज्ञत्राता-- यज्ञविरोधी असुरोका वध करके यज्ञोकी 
रक्षा करनेवाठे, १९७ यज्ञपुमान्‌-- यज्ञपुरुष, 
यज्ञाधिष्ठाता देवता, ९९८ वनमाली- परम मनोहर 
वनमाला धारण करनेवाले, १९९ दिजभ्रियः- 
ब्राह्यणेकि प्रेमी ओर प्रियतम ॥ १४९ ॥ | 
द्विजैकमानदो ` विप्रकुल्देवोऽसुरान्तकः । 
सर्वदुष्टान्तकृत्सर्वसज्जनानन्यपालकः ॥ ९९५० ॥ 
२००  द्विजैकमानदः- ब्राह्यणोंको एकमात्र 
सम्मान देनेवाले, २०९१९ विघ्रकुलदेवः-- ब्राह्मण- 


व॑हाको अपना आराध्यदेव माननेवाले, २०२ 


उत्तरखण्ड ] * नाम-कीर्तनको महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * ७०१ 
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असुरान्तकः- संसारम अशान्ति फैकानेवाठे असुरोके 
प्राणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकृत्‌- समस्त दुर्टोका 
अन्त करनेवाले, २०४ सर्वसज्ननानन्यपालकः- 
सम्पूर्णं साधु पुरुषोके एकमात्र पारक ॥ १५० ॥ 
सप्तलोकेकजठरः सप्तलोकेकमण्डनः । 
सृष्टिस्थित्यन्तकृ्यक्री हाङ्गधन्वा गदाधरः ॥ ९५९ ॥ 
२०५ सप्तलोकेकजठरः-- भूर्छ्रोक, भुवर्त्ोक, 
स्वर्कक, महर्तरीक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्य- 
लोक--इन सातां लोकोंको अपने एकमात्र उदरमें 
स्थापित करनेवाले, २०६ सप्तल्ोकैकमण्डनः- 
सातों लोकोके एकमात्र शूङ्गार--अपनी ही डोभासे 
समस्त ॒ल्ोकोंको विभूषित करनेवाले, २०७ सुष्ठि- 
स्थित्यन्तकृत्‌--संसारकी सृष्टि, पालन ओर संहार 
करनेवाके, २०८ चक्री-सुदर्ञन चक्र धारण 
करनेवाठे, २०९ शाङुधन्वा-- शार््खं॑ नामक धनुष 
धारण करनेवाले, २९० गदाधरः-कोमोदकी नामकी 
गदा धारण करनेवाठे ॥ १५१ ॥ 
दाङ्कभन्नन्दकी पद्मपाणिर्गरुडवाहनः । 
अनिर्देडयवपुः सर्वपूज्यसत्रलोक्यपावनः ॥ ९५२ ॥ 
२९९ शाङ्कभृत्‌-- एक हाथमे पाञ्चजन्य नामक 
इाङ्क लिये रहनेवाले, २९१२ नन्दको -- नन्दक नामक 
खद्ग॒(तखवार) बांधनेवाठे, २९३ पदापाणिः- 
हाथमे कमर धारण करनेवाले, २९४ गरुडवाहनः- 
पक्षियोके राजा विनतानन्दन गरुडपर सवारी करनेवाङे, 
२९५ अनिर्देडयवपुः- जिसके दिव्यस्वरूपका किसी 
प्रकार भी वर्णन या संकेत न किया जा स्के-एेसे 
अनिर्वचनीय उरीरवाठे, २९६ सर्व॑पूज्यः- देवता, 
दानव ओर मनुष्य आदि- सबके पूजनीय, २९७ 
्रैलोक्यपावनः-- अपने दर्शन ओर स्पर् आदिसे 
त्रिभुवनको पावन बनानेवालठे ॥ ९५२ ॥ 
अनन्तकीर्तिर्निःसीमपोरुषः सर्वमङ्गल । 
सूर्यकोरिप्रतीकाडो यमकोटिदुरासदः ॥ ९५३ ॥ 
२९८ अनन्तकीर्तिः- रोष ओर रारदा भी 
जिनकी कीर्तिका पार न पा स्के-एेसे अपार सुय- 
वाठे, २९९ निःसीमपोरुषः- असीम पुरुषार्थवाले, 


अमितपराक्रमी, २२० सर्वमङ्कलः- सबका मङ्गल 
करनेवाले अथवा सबके ल्य मङ्गलरूप, २२९ सूर्य- 
कोटिष्रतीकाडाः- करोड़ सू्योकि समान तेजस्वी, 
२२२ यमकोटिदुरासदः- करोड़ों यमराजेकि च्वि 
भी दुर्धर्षं ॥ १५३ ॥ 

कन्दर्पकोटिलावण्यो दुर्गाकोख्यरिमर्दनः। 
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीर्थकोटिसमाह्वयः ॥ ९५४ ॥ 

२२३ कन्दर्पकोटिलावण्यः- करोड 
कामदेवेकि समान मनोहर कान्तिवाले, २२४ 
दुर्गाकोट्यरिमर्दनः- करोड़ों दुर्गाओकि समान 
ङात्रुओंको रौद डालनेवाठे, २२५ समुद्रकोटि- 
गम्भीरः-करोड़ां समुद्रोके समान गम्भीर, २२६ 
तीर्थकोटिसमाह्यः- करोड़ों ती्थेकि समान पावन 
नामवाठे ॥ १५४ ॥ 
ब्रह्मकोटिजगत्स्रष्टा वायुकोटिमहाबत्कः । 
कोटीन्दुजगदानन्दी डाम्भुकोटिमहेश्चरः ॥ ९५९५ ॥ 

२२५७ ब्रह्मकोटिजगत्खरष्टा-- करोड़ों ब्रह्माओकि 
समान संसारकी सृष्टि करनेवाके, २२८ वायुकोटि- 
महाबल्ः- करोड़ वायुओके तुल्य महाबली, २२९ 
कोटीन्दजगदानन्दी- करोड़ चन्द्रमाओंकी भांति 
जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाठे, २३० ₹ङाम्भुकोटि- 
महेश्चरः- करोड़ों रउाङ्करोके समान महेश्वर (महान्‌ 
टेशर्यङाली) ॥ १५५ ॥ 
कुबेरकोटिलक्ष्मीवाञ्दाक्रकोटिविल्ासवान्‌ । 
हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोटिब्रह्याण्डविग्रहः ॥ ९९५६ ॥ 

२३९ कुबेरकोटिलक्ष्मीवान-- करोड़ों कुबेरोके 
समान सम्पत्तिराटी, २३२ राक्रकोटिविलासवान्‌- 
करोड़ इन्द्रके सदुडा भोग-विलासके साधसे परिपूर्ण, 
२३३ हिमवत्कोटिनिष्कम्पः- करोड़ों हिमालर्योकी 
भति अचल, २३४ क्ोटिल्रहमाण्डविग्रहः- अपने 
श्रीविग्रहमें कोटि-कोरि ब्रह्माण्डोको धारण करनेवाले, 
महाविराट्रूप ॥ ९५६ ॥ | 
कोस्यश्चमेधपापघ्नो यज्ञकोटिसमार्चनः । .. 
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः कामश्ुक्रोटिकामदः 1 ९५९७ ॥ 

२३५ कोट्यश्चमेधपापघ्चः- करोड़ों अशधमेध 
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यज्ञेके समान पापनाराक, २३६ यज्ञकोटि- 
समार्चनः- करोड़ों यज्ञोके तुल्य पूजन-सामग्रीसे 
पूजित होनेवाठे, २३७ सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः- 
कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके साधन, 
२३८ कामधुक्छोटिकामदः- करोड़ों कामधेनुओंके 
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मविद्याकोटिरूपः शिपिविष्टः शुचिश्रवाः । 
विश्चम्भरस्तीर्थपादः पुण्यश्रवणक्कीर्तनः ॥ ९५८ ॥। 
२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूपः- करोड़ों ब्रह्य- 
विद्याओके तुल्य ज्ञानसखरूप, २४० शिपिविष्टः- 
सूर्य-किरणेमिं स्थित रहनेवाके, २४१ शुचिश्रवाः- 
पवित्र यवके, २४२ विश्वम्भरः- सम्पूर्ण विश्चका 
भरण-पोषण करनेवाले, २४२ तीर्थपादः- तीर्थोकी 
भाति पवित्र चरर्णोवाठे, अथवा अपने चरणेमिं ही 
` समस्त तीर्थोको धारण करनेवाले, २४४ पुण्यश्रवण- 
कीर्तनः- जिनके नाम, गुण, महिमा तथा स्वरूप 
आदिका श्रवण ओर कीर्तन परम पवित्र एवं पावन 
है-एेसे भगवान्‌ ॥ १९५८ ॥ 
आदिदेवो जगज्नैत्रो मुकुन्दः कालनेमिहा । 
वैकुण्ठोऽनन्तमाहात्म्यो महायोगेश्वरोत्सवः ॥ ९५९ ॥ 
२४५५ आदिदिवः- आदि देवता, सबके आदि 
कारण एवं प्रकाङमान, २४६ जगजेत्रः- 
विश्चविजयी, २४७ सुकुन्दः- मोक्षदाता, २४८ 
कालनेमिहा- कालनेमि नामक दैत्यका वध करनेवाले, 
२४९ वैकुण्ठः-परमधामस्वरूप, २५० 
अनन्तमाहात्म्यः- जिनकी महिमाका अन्त नहीं है- 
एेसे महामहिम परमेश्वर, २५९ महायोगेश्चरोत्सवः- 
बड़े-बड़े योगेश्वरोके ख्ये जिनका दर्न उत्सवरूप 
हे--एेसे भगवान्‌ ॥ १५९ ॥ 
नित्यतुप्नो लसद्धावो निःहाद्धो नरकान्तकः । 
दीनानाथेकङ्ारणं विश्चैकव्यसनापहः ॥ ९६० ॥ 


२५२ नित्यतुप्तः-अपने-आपमें ही सदा तुप्त 


रहनेवाठे, २५३ लकसद्धावः-- सुन्दर स्वभाववाटे, 
२५४ -निःडाङ्कः-- अद्वितीय होनेके कारण भय- 
शङ्कासे रहित, २५५ नरकान्तकः--नरकके भयका 


नाडा अथवा नरकासुरका वध करनेवाले, २९५६ 
दीनानाथेकदारणम्‌- दीनं ओर अना्थको एकमात्र 
इारण देनेवाले, २५७ विश्चैकव्यसनापहः- संसारके 
एकमात्र संकट हरनेवाले ॥ १६० ॥ 
जगत्कृपाक्षमो नित्यं कृपाल्टरुः सजनाश्रयः । 
योगेश्वरः सदोदीर्णो वृद्धिक्षयविवर्जितः ॥ ९६९ ॥ 
२५८ जगत्कृपाक्षमः- सम्पूर्ण विश्चपर कृपा 
करनेमे समर्थ, २५९ नित्यं कृपाल्कुः-- सदा स्वभावसे 
ही कृपा करनेवाठे, २६० सज्ननाश्रयः- सत्पुरुषोके 
ङारणदाता, २६१९ योगेश्चवरः- सम्पूर्ण योगों तथा उनसे 
प्राप्त होनेवाटी सिद्धियोके स्वामी, २६२ 
सदोदीर्णः- सदा अभ्युदयङीर, नित्य उदार, सदा 
सबसे श्रेष्ठ, २६३ वृद्धिक्षयविवर्जितः-- वृद्धि ओर 
हासरूप विकारसे रहित ॥ १६१ ॥ 
अधोक्षजो विश्वरेताः प्रजापतिङाताधिपः । 
₹ाक्रब्रह्यार्चितपदः डाम्भुब्रह्योर्ध्वधामगः ॥ ९६२ ॥ 
२६४ अधोक्षजः- इन्दरि्योके विषयोँसे ऊपर 
उठे हुए, अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेवाले, २६५ 
विश्वरेताः -- सम्पूर्ण विश्च जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ हे, 
वे परमेश्वर, २६६ प्रजापतिङहाताधिपः- सेकडों 
प्रजापतिर्योके स्वामी, २६७ डाक्रब्रह्यार्चितपदः- 
इन्द्र॒ ओर ब्रह्माजीके द्वारा पूजित चर्णोवाले, २६८ 
ङाम्भुब्रह्मोर्ध्वधामगः-- भगवान्‌ राङ्कर ओर ब्रह्माजीके 
धामसे भी ऊपर विराजमान वैकुण्ठधाममें निवास 
करनेवाठे ॥ १६२ ॥ 
सूर्यसोमेक्षणो विश्चभोक्ता सर्वस्य पारगः । 
जगत्सेतुर्धर्मसेतुधरो विश्चधुरन्धरः \। ९६३ ॥ ` 
२६९ सूर्यसोमेक्षणः- सूर्य ओर चन्द्रमारूपी 
नेत्रवाठे, २७० विश्चवभोक्ता-विश्चका पालन 
करनेवाले, २७९ सर्वस्य. पारगः- सबसे परे 
विराजमान, २७२ जगत्पेतुः- संसार सागरसे पार 
होनेके ल्य सेतुरूप, २७३ धर्मसेतुधरः-- धर्म- 
मर्यादाका पाटन करनेवाठे, २७४ विश्वक्षुरन्धरः- 
रोषनागके रूपसे समस्त॒विश्चका भार वंहन 


करनेवाले ॥ १६३ ॥ 


। ` समस्तदेवव्छवचं 


उन्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन * 
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निर्ममोऽखिललोकेदो निःसङ्खोऽद्धूतभोगवान्‌ । 
वरयमायो वहयविश्चो विष्रक्सेनः सुरोत्तमः ॥ ९६४ ॥ 
२७९५ निर्ममः- आसक्तिमूक ममतासे रहित, 
२७६ अखिल्लोकेङाः- सम्पूर्ण ोकोंका ` रासन 
करनेवाले, २७७ निःसङ्कः-आसक्तिरहित, २७८ 
अद्धुतभोगवान्‌-- आश्चर्यजनक भोगसामग्रीसे सम्पन्न, 
२७९ वदयमायः- मायाको अपने वङामें रखनेवाले, 
२८० वहइयविश्चः- समस्त जगत्को अपने अधीन 
रखनेवाठे, २८९ विघ्रक्सेनः--युद्धके खयि की हुई 
तेयारीमात्रसे ही दैत्यसेनाको तितर-बितर कर डाल्नेवाठे, 
२८२ सुरोत्तमः- समस्त देवताओं श्रेष्ठ ॥ १६४ ॥ 
सर्वश्रेयःपतिर्दिव्योऽनर्घ्यभूषणभूषितः । 
सर्वलक्षणलशक्चषण्यः सर्वदित्येनद्रदर्पहा ॥ ९६५ ॥ 
२८३ सर्वश्रेयःपतिः- समस्त कल्याणोकि 
स्वामी, २८४ दिव्यः- लोकोत्तर सोन्दर्य-माधुर्यं आदि 
गुर्णोसे सम्पन्न, २८५ अनर््यभूषणभूषितः- 
अमूल्य आभूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण- 
लक्षण्यः- समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त, २८७ 
सर्वदित्येन््रदर्पहा-- समस्तं दैत्यपतिर्योका दर्प दलन 
करनेवाले ॥ १६५॥ 
समस्तदेवसर्वस्वं सर्वदेवतनायकः । 
सव्देवहिरोमणिः ॥ ९६६ ॥ 
२८८ समस्तदेवसर्वस्वम्‌- सम्पूर्ण देवताओंके 
सर्वस्व, २८९ सर्वदेवतनायकः -- समस्त देवताओंके 


। . नेता, २९० समस्तदेवकव्चम्‌- सब देवताओंकी 


कवचके समान रक्षा करनेवाके,२९९ सव्देव- 
हिरोमणिः- सम्पूर्ण देवताओंके रिरोमणि ॥ १६६ ॥ 
समस्तदेवतादुर्गः भ्रपन्नारानिपञ्जरः । 
समस्तभयहन्नामा भगवान्‌ विष्टरश्रवाः ॥ ९६७ ॥ 
२९२ समस्तदेवतादुर्गः- मजबूत किलेके 
समान समस्त ॒देवताओंकी रक्षा करनेवाठे, २९३ 
पपन्नाहाचिपञ्चरः- रारणागर्तोकी रक्षाके ल्वियि वज्रमय 
पिजडेके समान, २९४ समस्तभयहन्नामा-- जिनका 
नाम सब प्रकारके भयको दूर करनेवाल है-एेसे 
विष्णु, २९५ भगवान्‌- पूर्णं एेशर्य, धर्म, या, श्री, 


ज्ञान ओर वैराम्यसे सम्पन्न, २९६ विष्टरश्रवाः- 
कुराकी मुष्टिके समान कारनोवाठे ॥ १६७ ॥ 
विभुः सर्वहितोदर्को हतारिः स्वर्गतिप्रदः । 
सर्वदेवतजीवेरो ब्राह्यणादिनियोजवकः ॥ १६८ ॥ 
२९७ विभुः- सर्वत्र व्यापक, २९८ 
सर्वहितोदर्कः- सबके सख्यि हितकर भविष्यका 
निर्माण करनेवाले, २९९ हतारिः- जिनके रातु नष्ट हो 
चुके हैँ, ₹ात्रुहीन, ३०० स्वर्गतिष्रदः- स्वर्गय- 
उचच्चगति प्रदान करनेवाले, ३०९ सर्व्देवतजीवेहाः- 
समस्त देवताओंके जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राहमणादि- 
नियोजकः- तब्राह्यण आदि वर्णोको अपने-अपने 
धर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥ 
ब्रह्मङाम्भुपरार्धायुर््रह्यज्येष्ठः शिडुस्वराट्‌ । 
विराड्‌ भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोत्रार्थसाधवकः ॥ ९६९ ॥ 
३०३ ब्रह्मराम्भुपरार्धायुः--ब्रह्या ओर शिवकी 
अपेक्षा भी अनन्तगुनी आयुवाठे, ३०४ ब्रहमयज्येष्ठः- 
ब्रह्याजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ शि्रुस्वराट- बारमुकुन्द- 
रूपसे रोभा पानेवाठे, ३०६ विराट्-विरोष रोभा- 
सम्पन्न, अखिल ब्रह्याण्डमय विराट्‌ रूपधारी भगवान्‌, 
३०७ भक्तपराधीनः-प्रेमविवडा होकर भक्तेकि 
अधीन रहनेवाले, ३०८ स्तुत्यः-- स्तुति करने योग्य, 
३०९ स्तोत्रार्थसाधकः- स्तोत्रम कहे हए अर्थको 
सिद्ध करनेवाकते ॥ १६९ ॥ 
परार्थकर्तां कृत्यज्ञः स्वार्थकृत्यसदोज्ज्ितः । 
सदानन्दः सदाभद्रः सटाङान्तः सदारिवः ॥ ९७० ॥ ` 
३९० परार्थकर्ता- परोपकार करनेवाले, ३९९ 
कृत्यज्ञः--कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाठे, ३९२ स्वार्थ- 
कृत्यसदोज्ड्ितः- खार्थसाधनके कारयेसि सदा दूर 
रहनेवाले, ३९३ सखदटानन्दः- सदा आनन्दमय, 
सत्पुरुषोको आनन्द भरव्छन करनेवारे अथवा सत्‌ एं 
आनन्दस्वरूप, ३९४ सदाभद्रः- सर्वदा कल्याणरूप, 
३९५ सदाशान्तः- नित्य ` रान्त, ३९६ 
सदाशिवः- निरन्तर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥ 
सदाप्रियः सदातुष्ठः सदापुष्टः` सदार्चतः । 
सदापूतः पावनाग्मयो वेदगुहयो वृषाकपिः ॥ ९७९ ॥ 


4 * अर्चयस्व हषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप् पद्मपुराण 
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३९७ सदाभरियः- सर्वदा सबके प्रियतम, 
३९८ सदातुष्टः- निरन्तर संतुष्ट रहनेवारे, ३१९ 
सदापुष्टः--क्षुधा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित 
होनेके कारण सदा पुष्ट इारीरवाठे, ३२० सदार्चितः- 
भक्तोद्रारा निरन्तर पूजित, ३२९ सदापूतः- नित्य 
पवित्र, ३२२ पावनाय्मयः- पवित्र करनेवाले 
अग्रगण्य, ३२३ वेदगुह्यः- वेदोकि गुट रहस्य, 


३२४ वृषाकपिः-- वृष-धर्मको अकम्पित 
(अविच) रखनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१ ॥ 
सहस्नरनामा त्रियुगश्चतुरमूतिश्चतुर्भुजः । 
भूतभव्यभवन्नाथो महापुरुषपूर्वजः ॥ ९७२ ॥ 


३२५ सहस्रनामा- हजारो नामवाठे, ३२६ 
त्रिचुगः- सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर नामक त्रियुग- 
स्वरूप, ३२७ चतुर्मूर्तिः- राम, लक्ष्मण, भरत ओर 
रात्रुघ्ररूप चार मूर्तियोंवालटे, ३२८ चतुर्भुजः- चार 
भुजाओंवाठे, ३२९ भूतभव्यभवन्नाथः-- भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान-सभी प्राणि्योके स्वामी, ३३० 
महापुरुषपूर्वजः- महापुरुष ब्रह्य आदिके भी 
पूर्वज ॥ १७२ ॥ ` 
नारायणो मञ्ञकेडाः सर्वयोगविनिःसृतः । 
वेदसारो यज्ञसारः सामसारस्तपोनिधिः ॥ ९७३ ॥ 

३३९ नारायणः-जलमें रायन करनेवाले, 
३३२ मञ्ुकेह्ः-- मनोहर धघराठे केशोँवालठे, ३३३ 
सर्वयोगविनिःसृतः- नाना प्रकारके रास्रोक्त 
-साधनोसे जानने अआनेवाले, समस्त योग-साधनेसि 
श्रकट होनेवाठे, ३३२४ वेदसारः-वेदोके सारभूत 
तत्व, ब्रह्य, ३३५ यज्ञसारः- यज्ञेकि सारतत्व- 
यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६ सामसारः- सामवेदकी 
श्रतिर्योद्रारा गाये जानेवाठ़े सारभूत परमात्मा, ३३७ 
तपोनिधिः- तपस्याके भंडार नर-नारायण- 

स्वरूप ॥ १७३ ॥ 
साध्यश्रेष्ठः पुराणर्िर्निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ । 


-शिवलिद्यूलविध्वंसी श्रीकण्ठैकवरघ्रदः ॥ ९७४ ॥ 


३३८ साध्यश्रेष्ठः- साध्य देवताओमिं श्रेष्ठ, 


साधनसे पराप्त होनेवामं सबसे श्रेष्ठ, ३३९ 





पुराणर्षिः-- पुरातन ऋषि नारायण, ३४० निष्ठा- 
सबको स्थितिके आधार--अधिष्ठानस्वरूप, ३४१ 
चान्तिः- परम डान्तिसखरूप, ३४२ परायणम्‌- 
परम प्राप्यस्थान, ३४३ शिवः- कल्याणस्वरूप, 
३४४ त्रिञ्यूलविध्वंसी- आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
शुका नाडा करनेवाठे अथवा प्रख्यकालमें महारुद्र- 
रूप होकर त्रिदूलसे समस्त विश्वका विध्वंस करनेवाठे, 
३४५ श्रीकण्ठेकवरघ्रदः- भगवान्‌ राङ्करके एकमात्र 
वरदाता ॥ १७४ ॥ 
नरः कृष्णो हरिर्धर्मनन्दनो धर्मजीवनः । 
आदिकर्ता सर्वसत्यः सर्वस्रीरलदर्पहा ॥ ९७५५ ॥ 
३४६ नरः- बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले 
ऋषिश्रष्ठ नर, नरके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्णः- 
भक्तोके मनको आकृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, 
सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा, ३४८ हरिः- गजेन्द्रकी 
पुकार सुनकर तत्काल प्रकट हो ग्राहके प्राणोका 
अपहरण करनेवाठे . भगवान्‌ श्रीहरि, ३४९ धर्म- 
नन्दनः -- धर्मके यहाँ पुत्रूपसे अवतीर्ण होनेवाे 
भगवान्‌ नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित 
करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ३५० धर्मजीवनः- 
पापाचारी असुरोका मूलोच्छेद करके धर्मको जीवित 
रखनेवाठे, ३५९१ आदिकर्ता-जगत्‌के आदि कारण 
ब्रह्माजीको उत्पन्न करनेवाके, ३५२ सर्वसत्यः- 
पूर्णतः सत्यस्वरूप, ३५३ सर्वसत्रीरलदर्पहा- 
जितेन्द्रिय होनेके कारण सम्पूर्ण ॒सुन्दरी स्िर्योका 
अभिमान चर्ण करनेवाठे ॥ १.७५ ॥ 
त्रिकालजितव्छन्दर्पं उर्वक्ीसुङ्मुनीश्चरः । 
आद्यः कविर्हयग्रीवः सर्ववागीश्वरेश्चरः ॥ ९७६ ॥ 
३५४ त्रिकाल्जितवकन्दर्पः- भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान-- तीनों कालम कामदेवको परास्त करनेवाले, 
३९५५ उर्वह्ञीसृक्छ- उर्वरी अप्सराकी सष्टि करनेवाले 
भगवान्‌ नारायण, ३५६ मुनीश्चरः- तपस्वी मुनियेमिं 
शरेष्ठ नर-नारायणस्वरूप, ३५७ आद्यः-- आदिपुरुष . 
विष्णु, ३५८ कविः- त्रिकारूदर्डीं विद्वान्‌, ३५९ 
हयय्मीवः-हयमग्रीव नामक अवतार धारण करनेवाले 
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भगवान्‌, ३६० सर्ववागीश्वरेश्चरः-- ब्रह्मा आदि 
समस्त वागीश्र्योके भी ईश्चर ॥ १.७६ ॥ 
सर्वदेवमयो ब्रह्मगुरू्बागीश्चरीपतिः । 
अनन्तविद्याप्रभवो मूलाविद्याविनाङञकः ॥ ९७७ ॥ 
३६९ सर्वदेवमयः-- सम्पूर्णं देवस्वरूप, ३६२ 
ब्रह्मगुरूः-- ब्रह्माजीको वेदका उपदेडा करनेवाले गुरु, 
३६३ वागीश्चवरीपतिः- वाणीकी अधीश्वरी सरस्वती 
देवीके स्वामी, ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः- असंख्य 
विद्या्ओंकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ मूलाविद्या- 
विनाहाकः-- भव-बन्धनकी हेतुभूत मूल अविद्याका 
विनाङा करनेवाके ॥ १७७ ॥ 
सार्वज्यदो नमज्नाड्यनाडाको मधुसूदनः । 
अनेकमच्रकोरीदाः डाब्दब्रह्मीकपारगः ॥ ९७८ ॥ 
३६६ सार्वज््यदः- सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले, 
३६७ नमजनाड्यनादाकः- प्रणाम करनेवाठे भर्तोकी 
जडताका नाडा करनेवाठे, ३६८ मधुसूदनः- मधु 
नामक दैत्यका वध करनेवाले, ३६९ अनेकमन्न- 
कोटीशः- अनेक करोड़ मन्त्रके सवामी, ३७० 
चाब्दब्रहमकपारगः-- राब्दब्रह्म (वेद-वेदार््खो) के 
- एकमात्र पारङ्गत विद्धान्‌ ॥ १७८ ॥ 
आदिविद्धान्‌ वेदकर्तां वेदात्मा श्रुतिसागरः । 
ब्रह्मार्थवेदाहरणः सर्वविज्ञानजन्मभूः ॥ ९७९ ॥ 
३७९ आदिविद्वान- सर्वप्रथम वेदका ज्ञान 
प्रकारित करनेवाले, ३७२ वेदकर्ता- अपने 
निःधासके साथ वेर्दोको प्रकट करनेवाले, ३७दे 
वेदात्मा- वेदोके सार तत्त--उनके द्वारा प्रतिपादित 
होनेवाठे सिद्धान्तभूत परमात्मा, ३७४ श्रुतिसागरः- 
वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदाहरणः- 
मत्स्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके च्वि वे्दोको के 
आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मभूः- सब प्रकारके 
विज्ञानोकी जन्मभूमि ॥ ९७९ ॥ 
विद्याराजो ज्ञानमूर्तिज्ञानसिन्धुरखण्डधीः । 
मत्स्यदेवो महाभूक्खो जगद्वीजवहिन्रधुकछ्‌ ॥ ९८० ॥ 
३७७ विद्याराजः- समस्त विद्याओंके राजा, 
३७८ ज्ञानमूर्तिः- ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिन्धुः- 


ज्ञानके सागर, ३८० अखण्डधीः- संडाय-विपर्यय 
आदिके द्वारा कभी खण्डित न होनेवाटी बुद्धिसे युक्त, 
३८१९ मत्स्यदेवः-मस्स्यावतारधारी भगवान्‌, ३८२ 
महाश्यङ्कः- मत्स्य-इारीरमें ही महान्‌ शृङ्ग धारण 
करनेवाठे, ३८३ जगद्रीजवदहित्रधुक्छ-संसारकी 
बीजभूत ओषधियोकि सहित नोकाको अपने सींगमें 
बांधकर धारण करनेवाठे मस्स्य-भगवान्‌ ॥ १८० ॥ 
लीलाव्याप्ताखिलकाम्भोधिर्ग्वेदादिष्रवर्तकः । 
आदिकूर्मोऽखित्छाथारस्तृणीकृतजगद्धरः ॥ ९८९ ॥ 
३८४ ल्ीलाव्याप्राखिलाम्भोधिः- अपने 


मसस्य-डारीरसे लीलापूर्वक सम्पूर्णं समुद्रको आच्छादित 


कर लेनेवाठे, ३८५ ऋण्वेदादिग्रवर्तकः- ऋग्वेद, 
यजुर्वेद आदिके प्रवर्तक, २३८६ आदिकूर्मः- 
सर्वप्रथम कच्छपरूपमें प्रकट होनेवाङे भगवान्‌, ३८७ 
अखिलाधारः- अखिल ब्रह्याण्डके आधारभूत, 
३८८ तुणीकृतजगद्धरः- समस्त जगत्के भारको 
तिनकेके समान समञ्जनेवारे ॥ १८१ ॥ 
अमरीकृतदेवोघधः पीयुषोत्पत्तिकारणम्‌ । 
आत्माधारो धराधारो यज्ञाङ्ञो धरणीधरः ॥ ९८२ 11 
३८९ अमरीकृतदेवोघधः- अमृत पिराकर 
देवसमुदायको अमर बनानेवारे, ३९० पीयुषोत्यत्ति- 
कारणम्‌--क्षीरसागरसे अमृतके निकालनेमें प्रधान 
कारण, ३९९ आत्पाधारः- अन्य किसी आधारकी 
अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले, 
३९२ धराधारः-पृथ्वीके आधार, ३९३ 
यज्ञाङ्खः- यज्ञमय इारीरवाे भगवान्‌ वराह, ३९४ 
धरणीधरः- अपनी दार्ढोपर पुथ्वीको धारण करने- 
वाठ ॥ १८२ ॥ 
हिरण्याश्षहरः पृथ्वीपतिः आ्रद्धादिकल्पक्कः । 
समस्तपितुभीतिघ्नः समस्तपितुजीकनम्‌ ॥ ९८३ ॥ 
३९५५ हिरण्याश्चहरः- वराहरूपसे ही हिरण्याक्ष 
नामक दैत्यका वध करनेवाङे, ३९६ पृथ्वीपतिः- 
उक्त अवतारमें ही पृथ्वीको पलीरूपमें ग्रहण करनेवाकते, 
अथवा पृथ्वीके पारक, ३९७ श्राद्धादिकल्यकः- 
पितरोके छ्य श्राद्ध आदिकी व्यवस्था करनेवाठे, ३९८ 
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सखमस्तपितृभीतिघ्नः- सम्पूर्ण पितरोके भयका निवारण 
छरनेवाले, ३९९ समस्तपितजीवनम्‌-- समस्त 
पितरोके जीवनाधार ॥ १८३ ॥ 
हव्यकव्यैकभुग्घव्यकव्यैकफलदायकः । 
रोमान्तर्कीनजलधिः श्षोभितारोषसागरः ॥ ९१८४ ॥ 
४०० हव्यकव्येकथुक्छ्- हव्य ओर कव्य 
(यज्ञ ओर श्राद्ध) के एकमात्र भोक्ता, ४०९ हव्य- 
कव्यैकफलदायकः- यज्ञ॒ ओर श्राद्धके एकमात्र 
फलदाता, ४०२ रोमान्तर्कीनिजलधिः- अपने रोम- 
कूपोमें समुद्रको टीन कर लेनेवाठे महावराह, ४०३ 
क्षोभितारोषसागरः- वराहरूपसे पृथ्वीकी खोज करते 
समय समस्त समुद्रको क्षुब्ध कर डाल्नेवाठे ॥ १८४ ॥ 
महावराहो यज्ञघ्रध्वंसको याज्ञिकाश्रयः । 
ओीनसिंहो दिव्यसिंहः सर्वानिष्टर्थदुःखहा ।॥ ९८५ ॥ 
४०४ महावराहः- महान्‌ वराहरूपधारी 
भगवान्‌, ४०५ यज्ञघ्रध्वंसकः- यज्ञम विघ्र डालने- 
वारे असुरोकि विनाङाक, ४०६ याज्िकाश्रयः-- यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विजेकि परम आश्रय, ४०७ श्रीच॒सिंहः- 
अपने भक्त प्रह्ादकी बात सत्य करनेके छ्य नुसिंहरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌, ४०८ दिव्यसिंहः- 
अल्तरैकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ 
सर्वानिष्टार्थदुःखहा-- सन प्रकारकी अनिष्ट वस्तुओं 
ओर दुःखोका नार करनेवाङे ॥ १८५ ॥ 
एकवीरोऽद्धुतबलो  यन्त्रमन्त्रैकभड्जनः । 
ब्रह्मादिदुःसहज्योतिर्युगान्तागन्यतिभीषणः ॥ ९८६ ॥ 
४१० एकवीरः- अद्वितीय वीर, ४९१ 
अद्धुतबलः- अद्धुत रक्तिरारी, ४९२ यन्न 
मन््ैकभङ्जनः-रात्रुके यन्त्र-मन्त्रोको एकमात्र भग 
करनेवाटे, ४९३ ब्रह्यादिदुःसहज्योतिः- जिनके 
श्रीविमरहकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओके ख््यि भी 
दुःसह है, टेसे नृसिंह भगवान्‌, ४९४ युगान्तागन्यति- 
भीषणः- प्रख्यकाटीन अिके समान अत्यन्त 
भयद्कर ॥ १८६ ॥ | 
कोटिवन्नाधिकनसखो जगददुष्पेक्ष्यमूर्तिधृक्‌ । 
मातृचक्र्रमथनो महामातृगणेश्चरः ॥ १८७ ॥ 


४९५ कोरटिवच्राधिकनखः- करोड़ों वज्जोंसे 
भी अधिक तीक्ष्ण नखोवाके, ४९६ जगद्दुष्प्रक्षय- 
मूर्तिधृक्छ- सम्पूर्णं जगत्‌ जिसकी ओर कठिनतासे देख 
सके, एेसी भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४९७ 
मातृचक्रघ्रमथनः- डाकिनी, राकिनी, पूतना आदि 
मातु-मण्डलको मथ डाख्नेवाले, ४९८ महामात्‌- 
गणेश्चरः- अपनी राक्तिभूत दिव्य महामातुगणोके 
अधीश्वर ॥ १८७ ॥ 
अचिन्त्यामोघवीर्याढ्यः समस्तासुरघस्मरः । 
हिरण्यकरिपुच्छेदी कालः संकर्षणीपतिः ॥ ९८८ ॥ 

४९९ अचिन्त्यामोघवीर्याढ्यः- कभी व्यर्थन 
जानेवाठे अचिन्त्य पराक्रमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुर- 
घस्मरः- समस्त असुरोंको ग्रास बनानेवाठे, ४२९१ 
हिरण्यकरिपुच्छेदी-- दहिरण्यकरिपु नामक देत्यको 
विदीर्ण करनेवाले, ४२२ कालः-असुरोके खयि 
४२३ संकर्षणीपतिः- संहारकारिणी 


कालरूप, 
राक्तिके स्वामी ॥ १८८ ॥ 
कृतान्तवाहनः सद्यःसमस्तभयनाङडानः ॥ 


सर्वविघ्नान्तकः सर्वसिद्धिदः सर्वपूरक्तः ॥ ९८९ ॥ 

४२४ कृतान्तवाहनः- कारुको अपना वाहन 
बनानेवाले, ४२५ सद्यःसमस्तभयनाडहानः-- उारणमें 
आये हुए भक्तोके समस्त॒भर्योका तत्काल नाडा 
करनेवाले, ४२६ सर्वविघ्रान्तकः- सम्पूर्णं विशघ्रोंका 
अन्त करनेवाले, ४२७ सर्वसिद्धिदः- सन प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाठे, ४२८ सर्वपूरकः- सम्पूर्ण 
मनोर्थोको पूर्णं करनेवाले ॥ १८९ ॥ 
समस्तपातकेध्वंसी सिद्धिमन्त्राधिकाहययः । 
भैरवेरो हरार्ति्वः कालकोटिदुरासदः ॥ १९० ॥ 

४२९ समस्तपातकध्वसी- सब पात्कोका 
नाडा करनेवाठे, ४३० सिद्धिमन्त्राधिकाह्ययः- 
नाममें ही सिद्धि ओर मन््रंसे अधिक ङाक्ति रखनेवाठे, 
४३९ भैरवेदडाः-भेरवगणोके स्वामी, ४३२ 
हरार्तिश्चः- भगवान्‌ राङ्करकी पीडाका नाडा करनेवाले, 
४३३ कालकोटिदुरासदः- करोड़ों कारके छ्य भी 
दर्धर्षि ॥ १९० ॥ । 


उत्तरखण्ड ] + नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * ७०७ 





94.4.40. 040... 4.0.94. 2.4... 1.4.4.4. 4.4... 1.4... 4..4.4. 1.4. 4.4. 4.4.44. 4.4.44... 4.4. 4.4.44... 4.1. 1.1 4.4... 44 4.4.41. 4.4.404 4.0 00.0.04... 6.1 


देत्यगर्भस्राविनामा स्फुटदूब्रह्माण्डगर्जितः । 
स्मृतमात्राखिलत्राताद्धुतरूपो महाहरिः ॥ ९९९ ॥ 
४२४ देत्यगर्भस्राविनामा-जिनका नाम 
सुनकर ही दैत्यपलियोके गर्भं गिर जाते है-एेसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४३५ स्फुटदब्रह्याण्डगर्जितः- 
जिनके गर्जनेपर सारा ब्रह्माण्ड फटने गता हे, ४३६ 
स्मृतमात्राखिलत्राता-- स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण 
जगतक्री रक्षा करनेवाले, ४३७ अद्धुतरूपः- 
आश्चर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ महाहरिः- 
महान्‌ सिंहकी आकृति धारण करनेवाठे ॥। १९१ ॥ 
ब्रह्यचर्यरिरःपिण्डी दिक्पालोऽर्धाङ्भूषणः । 
द्ादरार्करिरोदामा रुद्ररीर्षेकनूपुरः । ९९२ ॥ 
४२९ ब्रहयचर्यरिरःपिण्डी-- अपने हिरोभागमें 
ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाले, ४४० दिक्पालः- समस्त 
दिङ्ाओंका पालन करनेवाले, ४४९ अर्धाङ्कभूषणः- 
आधे अङ्खमें आभूषण धारण करनेवाले नृसिंह, ४४२ 
दादार्करिरोदामा-- मस्तकमें बारह सूर्योकि समान 
तेज धारण करनेवाले, ४४३ रुद्ररीर्षेकनूपुरः- जिनके 
चरणोमें प्रणाम करते समय रुद्रका मस्तक एक नुपूरकी 
भांति शोभा धारण करता हे, वे भगवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
योगिनीय्स्तगिरिजात्राता भैरवतर्जकः । 
वीरचक्रश्वरोऽत्यु्रो यमारिः कालसंवरः ॥ ९९३ ॥ 
४४४ योगिनीयस्तगिरिजात्राता-- योगिनिर्योकि 
चंगुलमें फंसी हई पार्वतीकी रक्षा करनेवाले, ४४९५९ 
भेरवतर्जकः- भेरवगणोंको डंट बतानेवाठे, ४४६ 
वीरचक्रश्चरः- वीरमण्डलके ईश्वर, २७ 
अत्युग्रः-- अत्यन्त भयङ्कर, ४४८ यमारिः- 
. यमराजके उत्रु, ४४९ कालसंवरः-- कारुको 
आच्छादित करनेवाले ॥ १९३ ॥ 
क्रोधेश्चरो रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्छ्‌ । 
सर्वाक्षोभ्यो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः ॥ ९९४ ॥ 
४५० क्रोधेश्वरः--क्रोधपर शासन करनेवाले, 
४५९ सुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुव्छ- रुद्र॒ ओर 
चण्डीके पार्षदोमें रहनेवाठे दुष्टोके भक्षक, ४९५२ 
सर्वक्षोभ्यः-किसीके द्वारा भी विचलित नहीं किये 


जा सकनेवाठे, ४५३ मृत्युमृव्युः-मोतको भी 
मारनेवाके, ४५४ कालमृव्युनिवर्तकः- कारु ओर 
मृत्युका निवारण करनेवाठे ॥ १९४ ॥ 
असाध्यसर्वरोगघ्रः  सर्वदुर््हसोम्यकृत्‌ । 
गणेडकोटिदर्पघ्नो दुःसहारोषगोत्रहा ॥ ९९५५ ॥ 
४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः-- सम्पूर्ण असाध्य 
रोर्गोका नाडा कसनेवाठे, ४५६ सर्वदुर्महसोम्यकृत्‌- ` 
समस्त दुष्ट ग्रहोको खान्त॒ करनेवाले, ४९५७ 
गणेडाकोटिदर्पघ्नः- करोड़ों गणपतिर्योका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले, ४५८ दुःसहारोषगोत्रहा-- समस्त 
दुस्सह ङउात्रुओकि कुलका नाडा करनेवाले ॥ १९५ ॥ 
देवदानवदुर्दर्शो जगद्दधयदभीषकः । 
समस्तदुर्गतित्राता जगद्धक्षकभश्षक्ः । ९९६ ॥ 
४५९ देवदानवदुरदर्छः- देवता ओर दानर्वोको 
भी जिनकी ओर देखनेमे कठिनाई होती है-एेसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४६० जगद्रयदभीषकः- संसारके 
भयदाता असुरोको भी भयभीत करनेवाले, ४६९ 
समस्तदुर्गतित्राता-- सम्पूर्ण दुर्गतियोसे उद्धार 
करनेवाले, ४६२ जगद्दक्षकभक्षकः-जगत्का 
भक्षण करनेवाले काठके भी भक्षक ॥ १९६ ॥ 
उग्रेहोऽम्बरमाजरिः कालमूषकभक्षकः । 
अनन्ताँयुधदोर्दण्डी चृसिंहो वीरभद्रजित्‌ ॥ ९९७ ॥ 
४६२ उग्रेशाः- उग्र राक्तियोपर रासन 
करनेवाले, दर अम्बरमा्जारः- आकाडरूपी 
बिलाव, ४६५ कालमूषकभक्षक्ः- कालरूपी 
चूहेको खा जनेवाठे, ४६६ अनन्तायुधदोर्दण्डी-- 
अपने बाहुदण्डोको ही अक्षय आयुधोके रूपमे धारण 
करनेवाले, ४६७ नृसिंहः- नर तथा सिंह दोर्नोकी 
आकृति धारण करनेवाले, ४६८ वीरभद्रजित्‌- 
वीरभद्रपर विजय पानेवाठे ॥ १९७ ॥ 
योगिनीचक्रगुह्येराः रक्रारिपश्ुमांसभुक्‌ 1 
रुद्रो नारायणो मेषरूपाङ्करवाहनः 1 ९९८ ॥ 
४६९ योगिनीचक्रगुह्योशाः-योगिनी- 
मण्डकके रहस्योके स्वामी, ४७० शक्रारिषशु- 
मांसभुव्छ--इन्द्रके रातुभूत दैत्यरूपी पशुओंका भक्षण 
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करनेवाले, ४७९ रुद्रः-प्रर्यकाल्में सबको रुलाने- 
वाके रुद्र अथवा भयङ्कर आकारवाठे नसिंह, ४७२ 
नारायणः- नार अर्थात्‌ जीवसमुदायके आश्रय; 
अथवा नार-जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाठे 
रोषटरायी, ४७३ मेषरूपशाङ्करवाहनः-- मेषरूपधारी 
शिवको वाहन बनानेवाठे ॥ १९८ ॥ 
मेषरूपशिवत्राता दुष्टाक्तिसहस्रभुक्छ्‌ । 
तुलसीवल्लभो वीरो वामाचाराखिलेष्टदः ॥ ९९९ ॥ 
४७४ मेषरूपरिवत्राता-मेषरूपधारी शिवके 
रक्षक, ४७५ दुष्टाक्तिसहस्रभुक्‌- सहस्रां दुष्ट- 
ङक्तिर्योका विनाडा करनेवाके, ४७६ तुलसी- 
वल्लकभः-तुलसीके प्रेमी, ४७७ वीरः- ररवीर, 
२४७८ वामाचाराखिलेष्टदः- सुन्दर आचरणवारोंका 
सम्पूर्णं अभीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥ 
महाशिवः शिवारूढो भैरवैककपालधृक्‌ । 
ञ्िल्लिचक्रश्चरः डाक्रदिव्यमोहनरूपदः ॥ २०० ॥ 
४७९ महाहिवः- परम मङ्गकूमय, ४८० 
शिवारूढः- कल्याणमय वाहनपर आरूढ होनेवाठे, 
अथवा ध्यानस्थ भगवान्‌ शिवके हंदयकमल्पर आसीन 
होनेवाठे, ४८९ भैरवैककपालधृक्छ--रुद्ररूपसे 
हाथमे एक भयानक कपाल धारण करनेवाले, ४८२ 
ज्िल्लिचक्रश्चरः-गिरोके समुदायके स्वामी, ४८३ 
ङाक्रदिव्यमोहनरूपदः-इन्द्रको दिव्य एवं मोहक 
रूप देनेवाके ॥ २०० ॥ 
गोरीसोभाग्यदो मायानिधिर्मायाभयापहः । 
ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मश्रीमयश्च त्रयीमयः ॥ २०१९॥ 
४८४ गोरीसौभाग्यदः- भगवती पार्वतीको 
सौभाग्य म्रदान करनेवाठे, ४८९५ मायानिधिः- 
मायाके भंडार, ४८६ मायाभयापहः- मायाजनित 
भयका नाड करनेवाकठे, ४८७ ब्रह्मतेजोमयः- ब्रह्य 
तेजसे सम्पन्न भगवान्‌ वामन, ४८८ ब्रह्मश्रीमयः- 
ब्राह्यणोचित श्रीसे परिपूर्ण विग्रहवाठे, ४८९ 
ज्रयीमयः- ऋक्‌, यजुः ओर साम--इन तीन वेदोदरारा 
प्रतिपादित स्वरूपवाठे ॥ २०९१ ॥ 
सुब्रह्मण्यो बलिध्वंसी वामनोऽदितिदुःखहा । 


उपेन्द्रो चृपतिर्विष्णुः कड्यपान्वयमण्डनः ॥ २०२ ॥ 
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४९० सुब्रह्मण्यः- ब्राह्मण, वेद, तप॒ ओर 
ज्ञानकी भलीभोति रक्षा करनेवाले, ४९९ बकिध्वंसी- 
राजा बकिको स्वर्गसे हटानेवाठे, ४९२ वामनः- 
वामनरूपधारी भगवान्‌, ४९३ अदितिदुःखहा- 
देवमाता अदितिके दुःख दूर करनेवाके, ४९४ उपेन्द्रः- 
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, ४९५ नृपतिः- राजा, जो 
“नराणां च नराधिपः' के अनुसार भगवान्‌की दिव्य 
विभूति है, ४९६ विष्णुः- बारह आदित्योमेसे एक, 
४९७ कडयपान्वयमण्डनः--करयपजीके कुकी 
खोभा बढानेवाठे ॥ २०२ ॥ 
बलिस्वाराज्यदः स्व्देवविप्रान्नदोऽच्युतः । 
उरुक्रमस्तीर्थपादस्त्रिपदस्थस्त्रिविक्रमः ॥ २०३ ॥ 

९८ बकिस्वाराज्यदः- राजा बलिको [अगते 
मन्वन्तरमें इन्द्र बनाकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले, 
करनेवाले, ४९९  सरव्देवविष्रान्नदः- सम्पूर्ण 
देवताओं तथा ब्राह्यणोको अन्न देनेवाले, ५०० 
अच्युतः- अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, 
५०९१ उरुक्रमः- बलिके यज्ञमें विराट्रूप होकर लम्बे 
डगसे त्रिलोकीको नापनेवाले, ५०२ तीर्थपादः- 
गङ्खाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप चरर्णोवाठे, 
५०३ त्रिपदस्थः- तीन स्थानोंपर पैर रखनेवाठे, 
९५०४ त्रिविक्रमः- तीन बड़े-बड़े डगवाले ॥ २०३ ॥ 
व्योमपादः स्वपादाम्भःपवित्रितजगत्रयः । 
ब्रह्योराद्यभिवन्द्याङ्घिर्हतधर्माहिधावनः ॥ २०४ ॥ 

५०९५ व्योमपादः- सम्पूर्ण आकाडराको चरणोसे 
नापनेवाठे, ५०६ स्वपादाम्भःपवित्रितजगत्रयः- 
अपने चरणके जठ (गङ्गाजी) से तीनों लोकोँको पवित्र 
करनेवाले, ५०७ ब्रहोराद्यभिवन्द्याङ्धिः-- त्र्या 
ओर राङ्कर आदि देवताओके द्वारा वन्दनीय चरर्णोवाटे, 
५०८ दइतधर्मा-डीघ्तापूर्वक धर्मका पालन 
करनेवाले, ५०९ अहिधावनः- सर्पकी भांति तेज 
दौडनेवाठे ॥ २०४ ॥ 
अचिन्त्याद्धुतविस्तारो विश्ववृक्षो महाबलः । 
राहमूर्धापराङ्गच्छिद्‌ भृगुपलनीहिरोहरः ॥ २०५ ॥ . 

५९० अचिन्त्याद्भूतविस्तारः- किसी तरह 
चिन्तनमें न `आनेवाठे अद्भुत विस्तारसे युक्त, ५९१ 
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विश्ववृक्षः--संसार-वृक्षरूप, ५९२ महाबलः- 
महान्‌ बठसे युक्त, ५९३ राहुमूर्धापराङ्गच्छित्‌- 
राहुके मस्तक ओर धड़को काटकर अरूग करनेवाले, 
५९४ भृगुपलनीहिरोहरः- भगुपत्रीके मस्तकका 
अपहरण करनेवाले ॥ २०५॥ 
पापात्नरस्तः सदापुण्यो देत्याहानित्यखण्डकः । 
पूरिताखिलदेवाह्ञो विश्चार्थेकावतारकृत्‌ ॥ २०६ ॥ 
५९५ पापात््रस्तः- पापसे डरनेवाठे, ५९६ 
सदापुण्यः- निरन्तर पुण्यमें प्रवृत्त, ५९७ दैत्या- 
सानित्यखण्डकः-- धर्मविरोधी दैत्योकी आङाका 
सदा खण्डन करनेवाले, ५९८ पूरिताखिल्देवाडाः- 
सम्पूर्ण देवताओंकी आडा पूर्ण करनेवाले, ५९९ 
विश्चार्थेकावतारकृत्‌- एकमात्र विश्चका कल्याण 
करनेके लिये अवतार लेनेवाठे ॥ २०६ ॥ 
स्वमायानित्यगुप्तात्मा भक्तचिन्तामणिः सदा । 
वरदः कार्तवीर्यादिराजराज्यप्रदोऽनघः ॥ २०७ ॥ 
५२० स्वमायानित्यगुप्तात्मा-- अपनी मायासे 
निरन्तर अपने स्वरूपको छिपाये रखनेवाठे, ५२९ सदा 
भक्तचिन्तामणिः- सदा भक्तोका मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये चिन्तामणिके समान, ५२२ वरदः- भरक्तोको वर 
प्रदान करनेवाले, ५२३ कार्तवीर्यादिराजराज्यप्दः- 
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको राज्य देनेवाले, 
५२४ अनघः- स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७ ॥ 
विश्वरलाध्योऽमिताचारो दत्तात्रेयो मुनीश्वरः । 
पराहाक्तिसदादिलष्टो योगानन्दसदोन्मदः ॥ २०८ ॥ 
५५२५ विश्वहलाष्यः- समस्त संसारके चयि 
प्ररोसनीय, ५२६ अमिताचारः- अपरिमित 
आचारवाले, ५२७ दत्तात्रेयः-अत्रिकुमार दत्त, जो 
भगवानके अवतार देँ, ५२८ सुनीश्चवरः- मुनियोकि 
स्वामी, ५२९ पराहाक्तिसदारिलष्टः- सदा 
पराराक्तिसे युक्त, ५३० योगानन्दसदोन्मदः- निरन्तर 
योगजनित आनन्दमें विभोर रहनेवाठे ॥ २०८ ॥ 
समस्तेन्द्रारितेजोहत्यरमामृतपद्यपः । 
अनसूयागर्भरलं  भोगमोश्षसुखप्रदः ॥ २०९ ॥ 
५३९ समस्तेन्द्रारितेजोहत्‌--इन्द्रसे रातरुता 


रखनेवाठे सम्पूर्णं दैत्योका तेज हर लेनेवाे, ५३२ 
परमामृतपद्मपः- परम अमृतमय कमरुका रस पान 
करनेवाठे, ५३३ अनसूयागर्भरलम्‌-अत्रिपली 
अनसूयाजीके गर्भके रल, ५३४ भोगमोश्चसुखप्रदः- 
भोग ओर मोक्षका सुख प्रदान करनेवाठे ॥ २०९ ॥ 
जमदभिकुल्कादित्यो रेणुकाद्धुतराक्तिधृक्‌ 1 
मातृहत्यादिनिकपः स्कन्दजिद्विष्राज्यद्‌ः ॥ २९० ॥ 
५३५ जमदभ्रिकुलादितव्यः- मुनिवर जमदय्रिके 
वैडाको सूर्यके समान प्रकाहित करनेवारे परडुरामजी, 
५२६ रेणुकाद्धतरक्तिधृक्छ-- माता रेणुकाकी अद्भुत 
इाक्ति धारण करनेवाले, ५३७ मातुहत्यादिनिर्कपः- 
मातृहत्या आदि दोषोसे निर्ठिघ्च रहनेवाले परडुरामजी, 
५३८ स्कन्दजित्‌-- कार्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ 
विप्रराज्यदः-ब्राह्यणोको राज्य देनेवाठे ॥ २१० ॥ 
सर्वक्षत््ान्तकृद्वीरदर्पहा कार्तवीर्यजित्‌ । 
सप्तद्वीपवतीदाता शिवार्चकयराःषरदः ॥ २९९ ॥ 
५४० सर्वश्षत्नान्तकृत्‌- समस्त क्षत्रियका 
अन्त करनेवाले, ५४९ वीरदर्पहा- बड़े-बड़े वीरोका 
दर्प दलन करनेवाे, ५४२ क्छार्तवीर्यजित्‌-कृतवीर्य- 
पुत्र अर्जुनको परास्त करनेवाले, ५४३ सप्द्रीपवती- 
दाता-ब्राह्यर्णोको सातो द्वीपोसे युक्त पृथ्वीका दान 
करनेवाले, ५४४ शिवार्चकयह्ाःषद्‌ः- रिवकी पूजा 
करनेवाङेको यङा देनेवाठे ।॥ २९९ ॥ 
भीमः परद्ुरामश्च दिवाचार्येकविश्चभूः । 
रशिवाखिलज्ञानकोज्ञो भीष्माचार्योऽथिदैवतः ॥ २९२ ॥ 
५४५ भीपः- भयङ्कर पराक्रम करनेवाले, 
५४६ परश्ुरामः- परदरुरामरूपधारी भगवान्‌, ५५४७ 
रिवाचार्यैकविश्चभूः-- भगवान्‌ रा्करको गुरु बनाकर 
विद्या सीखनेवाठे संसारम एकमात्र पुरुष, ५५४८ 
रिवाखिलनज्ञानकोशः- भगवान्‌ राङ्करसे सम्पूर्ण 
ज्ञानका कोष प्राप्त करनेवाठे, ५४९ भीष्माचार्यः- 
पाण्डर्वोके पितामह भीष्मजीके आचार्य, ९५५० 
अभ्रिदैवतः-अभिदेवताके उपासक ॥ २९२ ॥ 
द्रोणाचार्यगुरुर्विश्चजेत्रधन्वा कृतान्तजित्‌ । 
अद्वितीयतपोमूर्तिब्रह्यचर्यैकदश्षिणः ॥ २९३ ॥ 


\७९ 9 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप् पद्यपुराण 


र 
4.4... 1...4.4.4.1.1.1.1 11222. 99 9 34443444... 44.43 1.11111111111121११ कवक ककककककककककककव 


५५९ द्रोणाचार्यगुरुः-- आचार्य द्रोणके गुरु, 
५५२ विश्चजैत्रधन्वा--विश्चविजयी धनुष धारण 
करनेवाले, ५५५३ कृतान्तजित्‌-- कालको भी परास्त 
करनेवाले, ५५४ अद्धितीयतपोमूर्तिः- अद्वितीय 
तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, ५५५ ब्रह्मचर्येकदक्षिणः- 
ब्रह्यचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१२ ॥ 
मनुश्रेष्ठः सतां सेतुर्महीयान्‌ वृषभो विराट्‌ । 
आदिराजः क्षितिपिता सर्वरलैकदोहकृत्‌ ॥ २९४ ॥ 
५५६ मनुश्रष्ठः- मनुष्येमिं श्रेष्ठ राजा पुथु, ५५७ 
सतां सेतुः- सेतुके समान सत्युरुषोकी मर्यादाके रक्षक, 
अथवा सत्पुरुषोकि ल्ियि सेतुरूप, ५५८ महीयान्‌- 
बड़से भी बडे महापुरुष, ५५९ वृषभः- 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाले श्रेष्ठ राजा, ५६० विरादट- 
तेजस्वी राजा, ५६९ आदिराजः-मनुष्योमे सबसे 
म्रथम राजाके पदसे विभूषित, ५६२ श्षितिपिता- 
पुथ्वीको अपनी कन्याके रूपमेँ स्वीकार करनेवाले, 
५६३ सर्वरलैकदोहकृत्‌-- गोरूपधारिणी पुथ्वीसे 
समस्त रल्नेके एकमात्र दुहनेवाठे ॥२१४॥ 
पृथुर्जन्माद्येकदक्षो गीःश्रीकीर्तिस्वयंवृतः । 
जगदवृत्तिष्रदश्चक्र वर्तिश्रष्ठोऽद्वयास्न्धुक्छ ॥ २९५ ॥ 
५६४ पृथुः- अपने यरासे प्रख्यात पृथु नामक 
राजा, ५६५ जन्माद्यकदश्चः-- उत्पत्ति, पालन ओर 
संहारमें एकमात्र कुडाल, ५५६६ गीःश्रीकीर्तिस्वयं- 
वृतः- वाणी, क्षमी ओर कीर्तिके द्वारा स्वयं वरण 
किये हए, ५६७ जगदवृत्तिष्रदः- संसारको जीविका 
प्रदान करनेवाठे, ५६८ चक्रवर्तिश्रेष्ठः- चक्रवर्तीं 
 राजाओमिं श्रेष्ठ, ५६९ अद्भयाख्रधृक्छ-- अद्वितीय 
ङखास्रधारी वीर ॥ २१५॥ 


सनकादिमुनिप्राप्यभगवद्भक्तिवर्धनः । 
वर्णाश्रमादिधमणिां कर्तां वक्ता भवर्तवरः ॥ २९६ ॥ 
५७० सनकादिमुनिष्राप्यभगवद्धक्ति 


वर्धनः- सनकादि मुनिर्योसे प्राप्त होने योग्य 
भगवद्धक्तिका विस्तार करनेवाठे, ५७९ व्णश्रिमादि- 
ध्रमणिां कर््ता-- वर्णं ओर आश्रम आदिके धममेकि 
बनामेवाटे, ५७२ वक्ता-- वर्ण ओर आश्रम आदिके 


धर्मोका उपदेरा करनेवाले, ५७३ भ्रवर्तकः--उक्त 
धर्मोका प्रचार करनेवाङे ॥ २१६ ॥ 
सूर्यवंशाध्वजो रामो राघवः सद्गुणार्णवः । 
काकुत्स्थो वीरराजार्यो राजधर्मधुरन्धरः ॥ २१७ ॥ 
५७४ सूर्यवं्ध्वजः -- सूर्यवंराकी कीर्ति- 
पताका फहरानेवारे त्रीरघुनाथजी, ५७५ रामः- 
योगीजनोके रमण ॒ करनेके ल्य नित्यानन्दस्वरूप 
परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, ५५७६ 
राधवः-रघुकुलमे जन्म ग्रहण करनेवाले, ५५७७ 
सद्गुणार्णवः- उत्तम गुणोके सागर, ५७८ 
काकुत्स्थः- ककुत्स्थ-पदवी धारण करनेवाले राजा 
पुरञ्जयकी कुल-परम्परामे अवतीर्ण, ५७९ वीर- 
राजार्यः- वीर राजाओंमें श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म- 
कषुरन्धरः-राजधर्मका भार वहन करनेवाले ॥ २१.७॥ `` 
नित्यस्वस्थाश्रयः सर्वभद्राही शुभेकटूव्छ्‌ । 
नररलं रलगर्भो धर्माध्यक्षो - महानिधिः ॥ २९८ ॥ 
५५८९ नित्यस्वस्थाश्रयः- सदा अपने स्वरूपमें 
स्थित रहनेवाठे महात्माओकि आश्रय, ५८२ सर्वभद्र- - 
ग्राही- समस्त कल्या्णोकी प्राप्ति करनेवाले, ५८३ 
शभेकटृक्छ्‌-- एकमात्र शुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाठे, , 
५८४ नररलम्‌-मनुष्योमिं श्रेष्ठ, ५८५ 
रल्रगर्भः- अपनी माताके गर्भके रल अथवा अपने 
भीतर रलमय गुर्णोको धारण करनेवाटे, ५८ 
धर्माध्यक्षः- घर्मके साक्षी, ५८७ महानिधिः- . 
अखिल भूमण्डलके सम्राट्‌ होनेके कारण बहुत बडे 
कोषवाठे ॥ २१८ ॥ ¦ 
सर्वश्रेष्ठाश्रयः सर्वडाखरास्त्रग्रामवीर्यवान्‌ । 
जगदीडो दाहारथिः सर्वरलाश्रयो ` नृपः ॥ २९९ ॥ 
५८८ सर्वश्रेष्ठाभ्रयः- सबसे. श्रेष्ठ आश्रय, 
५८९ सर्वहाख्राख्रग्रामवीर्यवान- समस्त अस्र- 
रास्रोके समुदायकी रक्तिं रखनेवाठे, ५९० 
जगदीहाः- सम्पूर्ण जगत्के ` स्वामी, ५९१ 
दाहारथिः-अयोध्याके चक्रवर्तीं नरेडाः महाराज 
ददारथके प्राणाधिकं प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वरलाश्रयो 
नृपः- सम्पूर्णं रलेकि आश्रयभूत राजाः॥ २१९ ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कोर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन * 
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समस्तधर्मसूः सर्वधर्मद्रष्टाखिलार्तिहा । 
अतीन्द्र ज्ञानविज्ञानपारद्रष्टा क्षमाम्बुधिः ॥ २२० ॥ 
५९२३ समस्तधर्मसरूः- समस्त धर्मोको उत्पन्न 
करनेवाले, ५९४ सर्वधर्मद्रष्टा-- सम्पूर्णं धर्मोपर दुष्ट 
रखनेवाले, ५९५ अखित्तार्तिंहा-- सबकी पीड़ा दूर 
करनेवाले अथवा समस्त पीडाओंके नाडाक, ५९६ 
अतीन्द्रः--इन्द्रसे भी बढकर रेश्र्यदराली, ५५९७ 
ज्ञानविज्ञानपारद्रष्टा-- ज्ञान ओर विज्ञानके पारेगत, 
५९८ क्षमाम्बुधिः --क्षमाके सागर ॥ २२० ॥ 
सर्व॑भ्रकृष्टः ` रिष्ेष्टो हर्षरोकाद्यनाकुलः । 
पित्राज्ञात्यक्तसाम्राज्यः सपत्नोदयनिर्भयः ॥ २२९ ॥ 
५९९ सर्वप्रकृष्ठः- सबसे श्रेष्ठ, ६०० 
रि्ेष्ठः- रिष्ट पुरुषोके इष्टदेव, ६०९१९ हर्ष- 
इोकाद्यनाकुलः-- हर्ष ओर रोक आदिसे विचरित 
न होनेवाठे, ६०२ पित्राज्ञात्यक्तसाप्राज्यः-पिताकी 
आज्ञासे समस्त भूमण्डलका साम्राज्य त्याग देनेवाले, 
६०३ सपल्ोदयनिर्भयः-रत्रुओके उदयसे भयभीत 
न होनेवाठे ॥ २२१॥ 
गृहादेडाप्तिश्र्यः रिवस्यर्धाजटाधरः । 
चित्रकूटाप्नरलाद्विर्जगदीदो वनेचरः ॥ २२२ ॥ 
६०४ गुहादेङार्पितिश्चर्यः- वनवासके समय 
पर्वतकी कन्दराओंको एे्र्य समर्पित करनेवाके-अपने 
निवाससे गुफाओंको भी रेश्र्य-सम्पन्न बनानेवाले, 
६०५ शिवस्पर्धाजटाधरः--राङ्करजीकी जटाओंसे 
होड लगानेवाली जारं धारण करनेवाले, ६०६ 
चित्रकरूटाप्तरलाद्िः- चित्रकूटको निवास-स्थल 
बनाकर उसे रलमय पर्वत (मेरुगिरि) की महत्ता षाप्त 
करानेवाठे, ६०७ जगदीराः- सम्पूर्णं जगत्के ईशर, 
६०८ वनेचरः- वनमें विचरनेवाके ॥ २२२ ॥ 
यथेष्टामोघस्वस्त्रि . देवेन्द्रतनयाक्षिहा । 
ब्रह्यन्द्रादिनतेषीको मारीचघ्नो. विराधहा ॥ २२३ ॥ 
६०९ यथेष्टामोघसर्वख्रिः- जिनके सभी असख 
इच्छानुसार चल्नेवाठे एवं अचूक है, ६१० देवेन्द्र 
तनयाक्चिहा-देवराजके पुत्र जयन्तकी ओंख 
फोड़नेवाले, ६१९ ब्रहोन्द्रादिनतेषीकः- जिनके 


चाये हए सीकके बाणको ब्रह्मा आदि देवताओनि भी 
मस्तक ज्जकाया था, एसे प्रभावाटी भगवान्‌ श्रीराम, 
६९१२ मारीचघ्नः- मायामय मृगका रूप धारण 
करनेवाठे मारीच नामक राक्षसके नाराक, ६९३ 
विराधहा-विराधका वध करनेवाठे ॥ २२३ ॥ 
ब्रह्म्ापहताहोषदण्डकारण्यपावनः । 
चतुर्दरासहस्नो्ररक्षोघ्रैकरारेकधूक्‌ ॥ २२४ ॥ 
६९४ ब्रह्महापहतारोषदण्डकारण्यपावनः 
--ब्राह्यण (रु्राचार्य) के रापसे नष्ट हुए 
दण्डकारण्यको अपने निवाससे पुनः पावन बनानेवाके 
६९५ चतुर्दहासहस्नोरक्षोघैकररैकधृक्छ-- चोदह 
हजार भयङ्कर राक्षसोको मारनेकी राक्तिसे युक्त एकमात्र 
ब्राण धारण करनेवाके ॥ २२४ ॥ 
खरारिस्निरिरोहन्ता दृूषणघ्रो जनार्दनः । 
जटायुषोऽथिगतिदोऽगस्त्यसर्वस्वमन्त्रराद्‌ ॥ २२५५ ॥ 
६९१६ खरारिः- खर नामक राक्षसके रातु, 
६९७ त्रिहिरोहन्ता--त्रिरिराका वध करनेवाले, 
६९८ दूषणघ्नः- दूषण नामक राक्षसके प्राण 
लेनेवाठे, ६१९ जनार्दनः- भक्तलोग जिनसे अभ्युदय 
एवं निश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना करते है, 
६२० जटायुषोऽभिगतिदः-जटायुका दाह-संस्कार 
करके उन्हँ उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२९ 
अगस्त्यसर्वस्वमन्त्नराट्‌्- जिनका नाम महर्षिं अगस्त्यका 
सर्वस्वं एवे मन्त्रोका राजा है ॥ २२५॥ 
लीलाधनुष्कोसख्यपास्तटुन्दुभ्यस्थिमहाचत्ः । 
सप्ततालव्यधाकृष्टध्वस्तपातालदानवः ॥ २२६ ॥ 
६२२ लीलाधनुष्कोख्यपास्तट्न्द्भ्यस्थि- 
महाचलः-खेर-खेलमे ही दुन्दुभि नामक दानवकी . 
हङड्यकि महान्‌ पर्वतको धनुषकी नोकसे उठाकर दूर 
फक देनेवाके, ६२३ सप्तताल्व्यधाकृष्टध्वस्त- 
पातालदानवः- सात तालवुक्षोकि वेधसे आकृष्ट 
होकर आये हुए. पातारूवासी दानवका विना 


 करनेवाठे ॥ २२६॥ 
सुभीवराज्यदोऽहीनमनसेवाभयषदः । 
हनुमदरद्रमुख्येङाः समस्तकपिदेहभूत्‌ ॥ २२७ 11 





* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





७९२ 
६२४ सुग्रीवराज्यदः-- सुग्रीवको राज्य देनेवाठे, विदीर्ण करनेवाठे, ६३८ उग्रहा- भयङ्कर राक्षसोका 
६२५ अहीनमनसैवाभयप्रदः- उदार चित्तसे वध करनेवाले ॥ २३० ॥ 


अभय-दान देनेवाठे, ६२६ हनुमहूद्रमुख्येशः- 
हनुगान्‌जी तथा भगवान्‌ ₹उाड्करके प्रधान आराध्यदेव, 
६२७ समस्तकपिदेहभृत्‌- सम्पूर्ण वानरोके इारीरोका 
पोषण करनेवाठे ॥ २२७ ॥ 


सनागदेत्यबाणैकव्याकुलीकृतसागरः । 
सम्लेच्छकोटिबाणैकड्ुष्कनिर्दग्धसागरः ॥ २२८ ॥ 
६२८ सनागदैत्यबाणैकव्याकुलीकृत- 


सागरः-एक ही बाणसे नाग ओर दैत्योंसहित 
समुद्रको क्षुब्ध कर देनेवाठे, ६२९ सम्लेच्छकोटि- 
व्ाणैकड्ुष्कनिर्दग्धसागरः- एक ही बाणसे करोड़ों 
म्लेच्छंसहित समुद्रको सुखा देने ओर जला 
डालनेवाठे ॥ २२८ ॥ 
समुद्राद्धुतपूर्वेकब्धसेतुर्यरोनिधिः 
असाध्यसाधको लद्धासमूलोत्साददक्षिणः ॥ २२९ ॥ 
६३० समुद्राद्धतपूर्वैकबद्धसेतुः-- समुद्रमे 
पहके-पहल एक अद्भुत पुर बांधनेवाले, ६३९१ 
यञ्ोनिधिः- सुयङके भंडार, ६३२ असाध्य 
साधकः-असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले, 
६३३ लद्कासमूलोत्साददक्षिणः- लङ्को जड़से 
नष्ट कर डालनेमें दक्ष ॥ २२९॥ 
वरदृप्तजगच्छल्यपोलस्त्यकुलकृन्तनः 
रावणिघ्चः भरहस्तच्छित्कुम्भकर्णभिदुग्रहा ।॥ २३० ॥ 
६३४ वरदूप्जगच्छल्यपोलस्त्यकुलकृन्तनः- 
वर पाकर घमंडसे भरे हए तथा संसारके छ्य 
कण्टकरूप रावणके कुरुका उच्छेद करनेवाले, ६३५ 
रावणिघ्ः- टक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र मेघनादका 
वध करनेवाले, ६३६ प्रहस्तच्छित्‌-- प्रहस्तका मस्तक 
काटनेवाठे, &३७ कुम्भकर्णभित्‌-- कुम्भकर्णको 


रावणैकरिरद्छेत्ता निःरद्खन््ैकराज्यदः । 
स्वगस्विर्गत्वविच्छेदी देवेन्द्रानिन्धरताहरः ॥ २३१९ ॥ 
६३९ रावणैकरिरङछेत्ता--रावणके सिर 


काटनेवाले एकमात्र वीर, ६४० निःराङ्कनद्ैक- 
राज्यदः- निःराङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र राज्य 


देनेवाठे, ६४९ स्वर्गस्विर्गत्वविच्छेदी-- स्वर्मकी 
अस्वर्गताको मिटा डालनेवाके,* ६४२ देवेन्द्रा 
निन्द्रताहरः- देवराज इन्द्रकी अनिन्द्रता दूर 
करनेवाठे† ॥ २३१ ॥ 

रक्षोदेवत्वहद्धर्माधर्मत्वघ्नः पुरुष्टुतः । 
नतिमात्रदज्ञास्यारिर्दत्तराज्यविभीषणः ॥ २३२ ॥ 


६४३ रक्ोदेवत्वहत्‌--राक्षसलोग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बन बेठे थे, उनके उस देवत्वको हर 
लेनेवाठे, ६४४ धर्माधर्मत्वघ्ः- धर्मकी अधर्मताका 
नाडा करनेवाठे, (राक्षसेके कारण धर्म भी अधर्मरूपमें 
परिणत हो रहा था, भगवान्‌ रामने उन्हें मारकर धर्मको 
पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया) , ६४९५ पुरुष्टुतः - 
बहुत लोगेकि द्वारा स्तुत होनेवाठे, ६४६ नतिमात्रदशा- 
स्यारिः- नत मस्तक होनेतक ही रावणको डतर 
माननेवाले, ६४७ दत्तराज्यविभ्रीषणः-विभीषणको 
राज्य प्रदान करनेवाे ॥ २३२ ॥ 
सुधावृष्टिमृतारोषस्वसेन्योज्नीवनैककृत्‌ । 
देवन्राह्यणनामैकधाता सर्बामिरार्चितः ॥ २३३ ॥ 

&४८ सुधावृष्ठिमृतारोषस्वसैन्योज्नीवनैक- 
कृत्‌-सुधाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हए 
सैनिर्कोको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवन्राह्यण- 
नामैकधाता-देवता ओर ब्राह्यणके नामेकि एकमात्र 
रक्षक, वे यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणोका 





# राक्षसोनि “स्वर्ग'का वैभव टूटकर उसे “अस्वर्ग' बना दिया था, भगवान्‌ रामने रावणको मारकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके 


अनुरूप बनाया, स्वर्गकीं अस्वर्गता दूर कर दी। 


‡- रावणने इन्द्रको इन््रपदसे हटा दिया था वे “अनिन्द्र (इन्द्रपदसे च्युत) हो गये थे; श्रीरामने उनकी अनिन्द्रता दूर की--उन्हं 


पुनः इन््रके सिंहासनपर बिठाया । 


उत्तररवण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन * 
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नाम-निडान मिट जाता, ६५० सर्वामिरार्चितः- 
सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित ॥ २३२ ॥ 
ब्रह्मसूर्यन्द्ररुद्रादिवृन्दार्पितसतीष्रियः 
अयोध्याखिल्राजाग्रयः सर्वभूतमनोहरः ॥ २२४ ॥ 
६५९ ब्रहसूरयेन्दररु्रादिवृन्दार्पितसतीषरियः- 
ब्रह्या, सूर्य, इन्द्र॒ तथा रुद्र॒ आदि देवताओकि समूह- 
द्वारा शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुईं सती 
सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्याखिलराजाग्रयः- 
अयोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओमें अग्रगण्य, ६९५३ 
सर्वभरूतमनोहरः- अपने सोन्दर्य-माधुर्यके कारण 
सम्पूर्ण प्राणियोका मन हरनेवाठे ॥ २३४ ॥ 
स्वाम्यतुल्यकृपादण्डो हीनोत्कृष्टेकसस्मियः । 
श्चपश्च्यादिन्यायदर्ी हीनार्थाधिकसाधकः ॥ २३५ ॥ 
ह५र स्वाम्यतुल्यकृपादण्डः-प्रभुताके 
अनुरूप ही कृपा करने ओर दण्ड देनेवाले, ६५५ 
हीनोत्कृष्टैकसन्मरियः-ऊंच-नीच- सबके सच्चे 
प्रमी, ६५६ श्वपक्ष्यादिन्यायदर्शी- कुत्ते ओर पक्षी 
आदिके प्रति भी न्याय प्रदर्हित करनेवाले, ६९५७ 
हीनार्थाधिकसाधकः- असहाय पुरुषोके कार्यकी 
अधिक सिद्धि करनेवाले ॥ २३५॥ 
वधव्याजानुचितकृत्तारकोऽखिलतुल्यकृत्‌ । 
पावित्रयाधिक्यमुक्तात्मा प्रियात्यक्तः स्मरारिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
६५५८ वधव्याजानुचितकृत्तारकः- अनुचित 
कर्म करनेवाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार करनेवाके, 
६५९ अखिलतुल्यकृत्‌- सबके साथ उसकी 
योग्यताके अनुरूप बरताव करनेवाले, ६६० 
पावित्रयाधिक्यसुक्तात्मा-- अधिक पवित्रताके कारण 
नित्यमुक्त स्वभाववाठे, ६६९ भ्रियात्यक्तः-- प्रिय पली 
सीतासे कुछ काके चछ्वियि वियुक्त, ६६२ 
स्मरारिजित्‌-- कामदेवके डतर भगवान्‌ शिवको भी 
जीतनेवाले ॥ २३६ ॥ 
साक्षात्कुडालवच्छद्मद्रावितो हयपराजितः । 
 कोसलेन्द्रो वीरबाहुः सत्यार्थत्यक्तसोद्रः ॥ २३७ ॥ 
६६३ साक्षात्कुडलवच्छद्यद्रावितः- कुडा 
ओर कूवके रूपमे स्वयं अपने-आपसे युद्धम हार 
जानेवाठे, ६६४ अपराजितः- वास्तवमे कभी 


किसीके द्वारा भी परास्त न होनेवाठे, ६६५ 
कोसलेन्द्रः- कोसल देङके एेशर्यडाटी सम्राट्‌, ६६६ 
वीरवाहुः-रक्तिराखिनी भुजाओंसेि युक्त, ६६७. 
सत्यार्थत्यक्तसोदरः- सत्यकी रक्षाके सिये अपने भाई 
ठक्ष्मणका त्याग करनेवाले ॥ २३७॥ 
जारसंधाननिर्धूतथरणीमण्डल्गो 
ब्रह्मादिकामसानिध्यसनाथीकृतदैवतः ॥ २३८ ॥ 

६६८ हारसंधाननिर्धूतधरणीमण्डलः- 
बाणेकि संधानसे समस्त भूमण्डलको कपा देनेवाले, 
६६९ जयः- विजयी, ६७० ब्रह्यादि- 
कामसांनिध्यसनाथीकृतदैवतः-- ब्रह्मा आदिकी 
कामनाके अनुसार समीपसे दर्ञन देकर समस्त 
देवताओंको सनाथ करनैवाठे ॥ २३८ ॥ 


जयः । 


ब्रह्मल्ोकाप्तचाण्डालद्यरोषप्राणिसार्थकः । 

स्वर्नतिगर्दभश्चादिश्चिरायोध्यावनैककृत्‌ ॥ २३९ ॥ 
६७९ ब्रह्मत्मोकाप्रचाण्डालाद्य- 

होषप्राणिसार्थकः- चाण्डा आदि समस्त 


प्ाणिर्योको ब्रह्मलोकरमे पर्हैचाकर कृतार्थं करनेवाङे, 
६७२ स्वर्नीतगर्दभश्चादिः- गदहे . ओर कुत्ते 
आदिको भी स्वर्गलोकमें ठे जानेवाठे, ६७३ 
चिरायोध्यावनैककृत्‌-चिरकारकतक अयोध्याकी 
एकमात्र रक्षा करनेवाले ॥ २३९॥ 
रामो द्वितीयसोमित्रिश््मणः अरहतेन्द्रजित्‌ । 
विष्णुभक्तः सरामाङ्घरिपादुकाराज्यनिर्वतिः ॥ २४० ॥ 
६७४ रामः- मुनियोंका मन रमानेवारे भगवान्‌ 
श्रीराम, ६७५ दितीयसोमित्नरिः- सुमित्राकुमार 
ठक्ष्मणको साथ रखनेवाले, ६७६ लक्ष्मणः- राभ 
लक्षर्णोसि सम्पन्न लक््मणरूप, ६७७ ब्रहतेन््रजित्‌- 
लक्ष्मणरूपसे मेघनादका वध करनेवाले, ६७८ 
विष्णुभक्तः- विष्णुके अवतारभूत भगवान्‌ श्रीरामके 
भक्त भरतरूप, ६७९ सरामाङ्धिपादुकाराज्य- 
निर्वतिः--श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपादुकाके साथ पिले 
हए राज्यसे संतुष्ट होनेवाे भरतरूप ॥ २४० ॥ 
भरतोऽसह्यगन्धर्वकोटिघ्ो लवणान्तव्छः । 
हात्ुघ्नो वैदराडायुर्वेदग्भ्योषधीपतिः ॥ २४९ ॥ 


६८० भरतः- प्रजाका भरण-पोषण करनेवाठे 
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केकेयीकुमार भरतरूप, ६८९ असह्यगन्धर्व- 
कोटिघ्नः-- करोड़ों दुःसह गन्धर्वोका वध करनेवाले, 
६८२ लवणान्तकः- लवणासुरको मारनेवाके 
रात्रुघरूप, ६८३ डान्ुघ्ः--रत्रुओंका वध करनेवाठे 
सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वैद्यराट्‌-- वेद्योके राजा 
धन्वन्तरिरूप, ६८५ आयुर्वेदगभोषिधीपतिः- 
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधिरयोके स्वामी ॥ २४९१ ॥ 
चित्यामृतकरो धन्वन्तरिर्यज्ञो जगद्धर: । 
सूर्यारिघ्रः सुराजीवो दकषिणेक्चो द्विजभियः ॥ २४२ ॥ 
६८६ नित्यामृतकरः-हाथोमें सदा अमृत लिये 
रहनेवाठे, ६८७ धन्वन्तरिः- धन्वन्तरि नामसे प्रसिद्ध 
एक वेद्य, जो समुद्रसे प्रकट हुए ओर भगवान्‌ नारायणके 
अंडा थे, ६८८ यज्ञः-- यज्ञस्वरूप, ६८९ 
जगद्धर-ः- संसारके पाक, ६९० सूर्यारिघः- 
सूर्यके डात्रु (केतु) को मारनेवाठे, ६९९ सुराजीवः- 
अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले, 
६९२ दकषिणेडाः- दक्षिण दिङ्ञाके स्वामी धर्मराजरूप, 
६९३ द्विजपरियः- ब्राह्मणोके प्रियतम ॥ २४२ ॥ 
छिन्नमूर्धापदेज्ञाकः डोषाङ्स्थापितामरः । 
विश्चाथहिषकृद्राहुशिररछेत्ताक्षताकृतिः ॥ २४३ ॥ 
६९४ चिन्नमूरधपिदेशाकः- जिसका मस्तक 
कटा हआ है तथा जो कहनेमात्रके स्थि सूर्य-- 
स्वर्भानु" नाम धारण करता हे, एेसा राहु नामक ग्रह, # 
६९५ होषाद्कस्थापितामरः- जिसके उोष अङ्गोमें 
अमरत्वकी स्थापना हड॑, एेसा राहु, ६९६ 
विश्चाथरिषकृत्‌- संसारके सम्पूर्णं मनोरथोंको सिद्ध 
करनेवाठे भगवात्‌, ६९७ राहरिर्छेत्ता-- राह्का 
मस्तक काटनेवाठे, ६९८ अक्षताकृतिः-- स्वयं किसी 
प्रकारकी भी क्षतिसे रहित उारीरवाठे ॥ २४३ ॥ 
वाजपेयादिनामाचिर्वेदधर्मपरायणः । 
श्चेतद्वीपपतिः साख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराट्‌ ॥ २४४ ॥ 
६९९ वाजपेयादिनामा्थिः- वाजपेय आदि 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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नाम -धारण करनेवाठे अनि देवता, ७०० वेदधर्म- 
परायणः- वेदोक्त धर्मके परम आश्रय, ७०९ श्वेत- ,, 


द्वीपपतिः- धेतद्रीपके स्वामी, ७०२ 
सांख्यप्रणेता-साख्यङास्रकी रचना करनेवाछे 
कपिकस्वरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराद-- सम्पूर्ण 
सिद्धियोके राजा ॥ २४४ ॥ 
विश्चप्रकारितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा । 


देवहूत्यात्मजः सिद्धः कपिलः कर्दमात्मजः ॥ २४५ ॥ 
७०४ विश्चषरकारितज्ञानयोगमोहतमिखरहा- 
संसारमें ज्ञानयोगका प्रकारा करके मोहरूपी अन्धकारका 
नाडा करनेवाले, ७०५ देवहुत्यात्पमजः-- मनुकुमारी 
देवहूतिके पुत्र, ७०६ सिद्धः- सब प्रकारकी 
सिद्धियोसे परिपूर्ण, ७०७ कपिल्ः-- कपिर नामसे 
प्रसिद्ध॒ भगवानके अवतार, ७०८ कर्दमात्मजः- 
कर्दम ऋषिके सुयोग्य पुत्र ॥ २४५ ॥ 
योगस्वामी ध्यानभङ्कसगरात्मजभस्मकृत्‌ । 
धर्मो वृषेन्द्रः सुरभीपतिः शुद्धात्मभावितः ॥ २४६ ॥ 
७०९ योगस्वामी- संख्ययोगके स्वामी, ७९० 
ध्यानभङ्सगरात्मजभस्मकृत्‌-- ध्यान भङ्ग होनेसे 
सगर पुत्रको भस्म कर डाल्नेवाले, ७९९ धर्मः- 
जगत्‌को धारण करनेवाले धर्मके स्वरूप, ७९२ 
वृषेन्द्रः--श्रेष्टठ॒वृषभकी आकृति धारण करनेवाले, 
७९३ सुरभीपतिः- सुरभी गोके स्वामी, ७९४ 
शुद्धात्मभावितः-- शुद्ध अन्तःकरणमें चिन्तन किये 
जानेवाटे ॥ २४६ ॥ 
ङाम्भुच्रिपुरदाहेकस्थेर्यविश्चरथोटहः । | 
भक्तराम्भुजितो दैत्यामृतवापीसमस्तपः ॥ २४७ ॥ 
७९१९५ ङाम्भुः- कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत, 
शिवस्वरूप, ७९६  त्रिपुरदाहैकस्थेर्यविश्च- 
रथोद्धहः-- त्रिपुरका दाह करनेके समय एकमात्र स्थिर 
रहनेवाठे ओर विश्वमय रथका बहन करनेवाले, ७१७ 
भक्तडाम्भुजितः- अपने भक्त रिवके द्वारा पराजित, 


____-_---]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-~-~-~-्‌------__-_--_ 


# राहुका एक नाम “स्वभनु' भी ह; इस प्रकार कहनेके छ्य तो वह भानु हे, पर वास्तवमें अन्धकाररूप हे । प्रत्येक ग्रह 


भगवानूकी दिव्य विभूति है, इसलिये वह भी भगवत्स्वरूप ही हे। 


उत्तररवण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन * 


७९५ 


नि भमि नि मि कि कि नि नि म म मि मः ति मिः मि मै क नि वि म नि नि मि कः नि मौ मनि नी नि 4.00... 14.4.44. 4.4.44. 4.4. ६.4.44. 4.1.41... .८.4.1.4.4. 4.1.44. 4.444.414... 44.44. 46.4.44 ४.3. 


७९८ दैत्यामृतवापीसमस्तपः-- त्रिपुरनिवासी दैत्योकी 
अमृतसे भरी हई सारी बावलीको गोरूपसे पी जाने- 
वाले ॥ २४७ ॥ 
महाप्रलयविश्चैकनिलयोऽखित्यनागराटर्‌ । 
होषदेवः सहस्त्राक्षः सहस्नास्यरिरो भुजः ॥ २४८ ॥ 
७९९ महाप्रल्यविश्चैकनिलयः- महाप्ररुयके 
समय सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२० 
अखिलनागराद्‌्- सम्पूर्ण नागोके राजा होषनाग- 
स्वरूप, ७२९ दोषदेवः-प्रर्यकालमे भी रोष 
रहनेवाठे देवता, ७२२ सहस््राक्षः- सहस्रं नेत्रवाले, 
७२३ सहस््रास्यरिरोभुजः- सहस्रो मुख, मस्तक 
ओर भुजाओंवाठे ॥ २४८ ॥ 
फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्बुदक्षितिः । 
काला्िरुद्रजनको मुरालास्रो हलायुधः । २४९ ॥ 
७२४ फणामणिकणाक्ारयोजिताच्छाम्बुद्‌- 
क्षितिः-फनोंकी मणि्योके कणोके आकारसे पृथ्वीपर 
्ेत बादलोकी घटा-सी छा देनेवाले, ७२९५ 
कालाचिरुद्रजनकः- भयङ्कर कालापि एवे संहारमूर्ति 
रुद्रको प्रकट करनेवाले, ७२६ मुरालाख्रः- मुरालको 
अस्ररूपमें ग्रहण करनेवारे रोषावतार बल्रामरूप, 
७२७ हलायुधः-हलरूपी आयुधवाठे ॥ २४९ ॥ 
नीलाम्बरो वारुणीड्ो मनोवाच्छायदोषहा । 
असंतोषदृष्टिमात्रपातितेकदङ्ाननः ॥ २५० ॥ 
७२८ नीलाम्बरः- नीरुवस्रधारी, ७२९ 
वारुणीङाः-- वारुणीके स्वामी, ७३० मनोवाच्छाय- 
दोषहा--मन, वाणी ओर रारीरके दोष दूर करनेवाले, 
७३९ असंतोषटदृष्टिमात्रपातितेकदजाननः- 
असंतोषपूर्णं दृष्टि डालनेमात्रसे ही पातालम गये हुए 
रावणको गिरा देनेवाठे रोषनागरूप ॥ २५० ॥ 
बविलसंयमनो घोरो रौहिणेयः अलम्बहा । 
मुष्टिकघ्नो दहििविदहा कालिन्दीकर्षणो बल्यः ॥ २५९ ॥ 
७३२ बिलसंयमनः- सातो पातारलोकोको 
कानूम रखनेवाटे, ७३३ घोरः- प्रख्यके समय 
भयङ्कर आकृति धारण करनेवाके, ७३४ रौहिणेयः- 
रोहिणीके पुत्र, ७३५ ब्रलम्बहा- प्रलम्ब दानवको 


मारनेवाठे, ७३६ मुष्टिकघ्ः- मुष्टिकके प्राण 
लेनेवाठे, ७३७ द्विविदहा--द्विविद नामक वीर 
वानरका वध करनेवाले, ७३८ कालिन्दीकर्षणः- 
यमुनाकी धाराको खीचनेवाठे, ७३९ बलः-बल्के 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप ॥ २५१ ॥ 
रेवतीरमणः पूर्व भक्तिखेदाच्युताग्रजः । 
देवव्कीवसुदेवाहकडयपादितिनन्दनः ॥ २५२ ॥ 
७४० रेवतीरमणः- अपनी पलरी रेवतीके साथ 
रमण करनेवाले, ७४१ पूर्वभक्तिखेदाच्युताय्जः- 
पूर्वजन्मम लक्ष्मणरूपसे भगवान्‌की निरन्तर सेवा 
करते-करते थके रहनेके कारण दूसरे जन्मे भगवानकी 
इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके रूपमे अवतार लेनैवाठे 
बलरामरूप, ७४२ देवकीवसुदेवाह्कडयपादिति- 
नन्दनः- वसुदेव ओर देवकीके नामसे प्रसिद्ध महर्षि 
कङ्यप ओर अदितिको पुत्ररूपसे आनन्द देनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥ २५२ ॥ 
वार्ष्णेयः सात्वतां श्रेष्ठः रोरिर्यदुकुलेश्चरः । 
नराकृतिः परं ब्रह्म सव्यसाचिवरषदः ॥ २५३ ॥ 
७४३ वार्ष्णेयः- वृष्णिकुकमें उत्पन्न, अर 
सात्वतां श्रेष्ठः- सात्वत कुलम सर्वश्रेष्ठ, ७४५. 
ङोरिः- रुरसेनके कुमे अवतीर्ण, ७६ 
यदुकुलेश्चरः- यदुकुल्के स्वामी, ७४७ नराकरृतिः- 
मानव-डारीर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ७४८ परं 
ब्रह्म-- वस्तुतः परमात्मा, ७४९ सव्यसाचिवरषदः- 
अर्जुनको वर देनेवाले ॥ २५३ ॥ 


ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्चर्यरोरावः ॥ 
पूतनाघ्ः ङाकटभिद्यमलारजुनभञ्जक्कः ॥1 २९५४ ॥1 
७९५० ब्रह्मादिकाम्यलालिव्यजगदाश्चर्य- 


होरावः-- ब्रह्मा आदि भी जिन्हे देखनेकी इच्छा रखते हें 
तथा जो सम्पूर्णं जगत्को आश्चर्यम डालनेवारी हँ, एेसी 
ललित बाकलीलाओंसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५९ पूतनाधघ्ः- 
पूतनाके प्राण लेनेवाले, ७५२ ₹राकटभित्‌-लातके 
हल्के आघातसे छकड़ेको चकनाचूर कर देनेवाले, ७९५३ 
यमलार्जुनभदञ्जकः-- यमलार्जुन नामसे परसिद्ध दो जुड्वें 
वृक्षोको तोड़ डालनेवाके ॥ २५४ ॥ 








वातासुरारिः केशिघ्रो धेनतुकारिर्गवीश्चरः । 
दामोदरो गोपदेवो योदानन्ददायकः ॥ २५९५ ॥ 
७५४ वातासुरारिः- तुणावर्तके उतु, ७५५९५ 
केदिघ्रः- केरी नामक दैत्यको मारनेवाके, ७९५६ 
धनुकारिः-धेनुकासुरके रात्र, ७५७ गवीश्चरः- 
गोओकि स्वामी, ७५८ दामोदरः-उदरमे योदा 
मैयाद्वारा रस्सी बांधी जानेके कारण दामोदर नाम धारण 
करनेवाले, ७५९ गोपदेवः-ग्वालके इष्टदेव, 
७६० यरोदानन्ददायकः- योदा मैयाको आनन्द 
देनेवाले ॥ २५५ ॥ 
काल्छीयमर्दनः सर्वगोपगोपीजनष्रियः । 
लीतल्ागोवर्धनधरो गोविन्दो गोकुलोत्सवः ॥ २५६ ॥ 
७६९ काल़्ीयमर्दनः- कालिय नागका 
मान-मर्दन करनेवाठे, ७६२ सर्वगोपगोपीजन- 
प्रियः- समस्त गोपों ओर गोपियोके प्रियतम, ७६३ 
लीलागोवर्धनधरः- अनायास. ही गोवर्धन पर्वतको 
अगुल़्ीपर उठा लेनेवाठे, ७६४ गोविन्दः--इन्द्रकी 
वर्षसि गोओंकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्रारा 
“गोविन्द' पदपर अभिषिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ७६५ 
गोकुल्त्सवः- गोकुटनिवासिर्योको निरन्तर आनन्द 
म्रदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥ २५६ ॥ 
अरिष्टमथनः कामोन्त्तगोपीविमुक्तेदः । 
सद्यःकुवलयापीडघाती चाणूरमर्दनः ॥ २५७ ॥ 
७६६ अरिष्टमथनः-अरिष्टासुरको नष्ट 
करनेवाठे, ७६७ कामोन्पत्तगोपीविमुक्तिदः- 
प्रेमविभोर गोपीको मुक्ति प्रदान करनेवाठे, ७६८ 
सद्यःकुवल्यापीडघाती- कुवलयापीड नामक 
हाथीको रीघ्र मार गिरानेवाठे, ७६९ चाणुरमर्दनः- 
चाणुरनामक मल्कको कुचर डालनेवाठे ॥ २५७ ॥ 
कसारिरुग्रसेनादिराज्यव्यापारितामरः । 
सुधम्भितभूत्ेको जरासंधवलान्तकः ॥ २५८ ॥ 
७७० कंसारिः-मथुराके राजा कंसके रातु, 
७७९१ उग्रसेनादिराज्यव्यापारितामरः- राज्य- 
सम्बन्धी कायि उग्रसेन आदिके रूपमें देवताओंको ही 


नियुक्त करनेवाटे, ७७२ सुध्मद्धितभूलोकः-- 


देवोचित सुधर्मा नामक सभासे भूोकको भी सुशोभित 
करनेवाले, ७७३ जरासंधवबत्कान्तक्छः- जरासंधकी 
सेनाका संहार करनेवाठे ॥ २५८ ॥ 


त्यक्तभग्मजरासंधो भीमसेनयङाःघ्रदः । 
सांदीपनिमृतापत्यदाता कालान्तकादिजित्‌ ॥ २५९ ॥ 
७७४ त्यक्तभय्मजरासंधः-- युद्धसे भगे हुए 
जरासंधको जीवित छोड देनेवाले, ७७९५ भीमसेन- 
यङाःप्रद्ः-युक्तिसे जरासंधका वध कराकर 
भीमसेनको य प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि- 
मृतापत्यदाता-- अपने विद्यागुरु सौदीपनिके मरे हुए 
पुत्रको पुनः ला देनेवाले, ७७७ कालान्तकादिजित्‌- 
कारु ओर अन्तक आदिपर विजय पानेवाठे ॥ २५९ ॥ 
समस्तनारव्छत्राता सर्वभरूपतिकोटिजित्‌ । 
रुक्मिणीरमणो रुक्मिडासनो नरकान्तकः ॥ २६० ॥ 
७७८ समस्तनारक्कत्राता-- रारणमें आनेपर 
नरकमें पड़े हए समस्त प्राणियोंका भी उद्धार करनेवाले, 
७७९ सर्वभरूपतिकक्ोटिजित्‌--रुकविमिणीके विवाहमें 
करोड़ोकी संख्यामें आये हए समस्त राजाओंको परास्त 
करनेवाठे, ७८० रुक्मिणीरमणः-रुक्मिणीके साथ 
रमण करनेवाले, ७८१९ रुक्मिङासनः--रुक्मीको 
दण्ड देनेवाले, ७८२ नरकान्तकः- नरकासुरका 
विनाडा करनेवाले ॥ २६० ॥ 
समस्तसुन्दरीकान्तो सुरारिर्गरूडध्वजः । 
एकाकिजितरुद्रार्कमरुूदाद्यखिलेश्चरः ॥ २६९ ॥ 
७८३ समस्तसुन्दरीक्ान्तः- समस्त सुन्दरियां 
जिन्हे पानेकी इच्छा करती है, ७८४ मुरारिः- मुर 
नामक दानवके डउात्रु, ७८५ गरुडध्वजः - गरुड्के 
चिहसे चिद्धित ध्वजावाले, ७८६ एवाकिजितरुद्रार्क- 
मरुदाद्यखिलेश्वरः-- अकेले ही रुद्र, सूर्यं ओर वायु 
आदि समस्त लोकपार्कोको जीतनेवाठे ॥ २६१ ॥ 
देवेन्द्रदर्पहा कल्पटूमालकृतभूतलः । 
बाणवबाहुसहस्रच्छिन्नन्द्यादिगणकोटिजित्‌ ॥ २६३ ॥ 
७८७ देवेन्द्रदर्पहा- देवराज इन्द्रका अभिमान 
चूर्ण करनेवाठे, ७८८ कल्पदुमालकृतभूतलः-- 
कल्पवृक्षको स्वर्गसे लाकर उसके द्वारा भूतरूकी शोभा 


` उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनवक्ी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन * 


७९१७ 
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बढानेवाले, ७८९ बाणबाहुसहस्रच्छित्‌--बाणासुरकी 
सहस्र भुजाओंका उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्द्यादि- 
गणकोटिजित्‌- नन्दी आदि करोड़ों रिवगर्णोको 


परास्त करनेवाठे ॥ २६२ ॥ 

लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः । 

इन्द्रार्थार्जुननिर्भङ्गजयदः पाण्डवैकधूव्छ्‌ ।। २६३ ॥ 
७९९ लीत्ाजितमहादेवः- अनायास ही 


महादेवजीपर विजय पानेवाठे, ७९२ महादेवैक- 
पूजितः - महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ 
इन्द्रार्थार्जुननिर्भङ्जयद:--इन्द्रकी प्रसन्नताके चछ्ियि 
अर्जनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले, ७९४ 
पाण्डवैकधुक्छ्‌--पाण्डवोके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥ 
क्ारिराजशिरद्छेत्ता रुद्रराक्त्येकमर्दनः । 
विश्चेश्वरभ्रसादाढ्यः कारिराजसुतार्दनः ॥ २६४ ॥ 
७९५ कािराजशिरर्छेत्ता- कारिराजका 
मस्तक काट देनेवाठे, ७९६ रुद्रहाक्तत्येकमर्दनः- 
रुद्रकी राक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाठे, ७९७ विश्चेश्चर- 
मसादाढ्यः-कारीविश्वनाथकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेवाले, ७९८ कारिराजसुतार्दनः -- काडीनरेडाके 
पुत्रको पीड़ा देनेवाठे ॥ २६४ ॥ 
राम्भुप्रतिज्ञाविध्वसीकाड्ीनिर्दग्धनायकः । 
काडाीरागणकोरिघ्चो लोकरिश्षाद्धिजार्चकः ॥ २६९५ ॥ 
७९९ राम्भुषतिज्ञाविध्वसी- राङ्करजीकी 
प्रतिज्ञा तोड्नेवाके, ८०० कारीनिर्दग्धनायकः- 
जिन्होनि काडीको जलाकर अनाथ-सी कर दिया था, वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ८०९ कारीङागणकोरिघ्चः- 
कारीपति विश्वेश्चरके करोड़ों गणोंका नाडा करनेवाठे, 
८०२ लोकरिक्षाद्विजार्चकः- लोकको रिक्षा देनेके 
किये सुदामा आदि ब्राह्य्णोकी पूजा करनेवाले ॥ २६५ ॥ 
रिवतीव्रतपोवहइयः पुरारिववरषदः । 
उाङ्करेकष्रतिष्ठाधृक्स्वां ाराङ्करपूजव्छः ॥ २६६ ॥ 
८०३ शिवतीत्रतपोवहयः-रिवजीकी तीत्र 
तपस्याके वरीभूत होनेवाठे, ८०४ पुराहिववरषदः- 
पूर्वकारमे शिवजीको वरदान देनेवाले, ८०५ 
ङाड्रैकषतिष्ठाधृक्छ-- भगवान्‌ राङ्करकी एकमात्र 


प्रतिष्ठा करनेवाठे, ८०६-स्वाहादाङ्करपूजकः- 
अपने अंराभूत ङाङ्करकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ॥ 
शिवकछन्यात्रतपतिः कृष्णरूपरिवारिहा । 
म्रहालक्ष्मीवपु्गोरीत्राता वैदलवृत्रहा ॥ २६७ ॥ 

८०७ हिवक्छन्याव्रतपतिः-हिवकी कन्याके 
व्रतकी रक्षा करनेवाठे, ८०८ कृष्णरूपरिवारिहा- 
कृष्णरूपसरे शिवके उात्रु (भस्मासुर) का संहार 
करनेवाले, ८०९ महालक्ष्मीवपुगेरीत्राता- 
महाटक्ष्मीका ₹दारीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक, 
८९० वैदलवृत्रहा- वैदलवत्र नामक दैत्यका वध 
करनेवाले ॥ २६७ ॥ 


स्वधाममुचुकुन्द्रैकनिष्कालयवनेष्ठकृत्‌ । 
यमुनापतिरानीतपरिल्ीनद्विजात्पमजः ॥ २६८ ॥ 
८९९  स्वधाममुचुकुन्देकनिष्काल्यवनेष्ट- 


करृत्‌-- अपने तेजःस्वरूप राजा मुचुकुन्दक द्रारा केवल 
कारुयवनका नाडा कराकर उन्हे अभीष्ट वरदान 
देनेवाले, ८९२ यसुनापतिः- सूर्यकन्या यमुनाको 
पलीरूपसे ग्रहण करनेवाठे, ८९३ आनीतपरिल्ीन- 


द्विजात्मजः-- मरे हए ब्राह्यण-पुत्रोको पुनः 
तलानेवाठे ॥ २६८ ॥ 
श्रीदामरङ्कभक्तार्थभूम्यानीतेन्दरवेभवः । 
दर्वृत्तशिशुपालेकमुक्तिदो द्वारकेश्चरः ॥ २६९ ॥ 


८९४ श्रीदामरङ्कभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवः- 
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के खियि पुथ्वीपर 
इन्द्रके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८९५ दुरवत्त- 
दिदुपाकेकमुक्तिदः- दुराचारी रिडुपारुको एकमात्र 
मोक्ष प्रदान करनेवाले, ८९६ द्वारकेश्वरः--द्रारकाके 
स्वामी ॥ २६९ ॥ 
आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिक्ोटिकृत्‌ । 
अ्रुरोद्धवमुख्यैकभक्तः  स्वच्छन्दसुक्तिट्‌ः ॥ २७० ॥ 

८९७ आचाण्डालादिकम्राप्यहयारकानिधि- 
कोटिकृत्‌ू--द्वारकामे चाण्डाल आदितकके च्यि 
सुरुभ होनेवाली करोड़ निधिरयोका संग्रह करनेवाले, 
८९८ अक्ररोद्धवमुख्यैकभक्तः-- अक्रूर ओर उद्धव 
आदि प्रधान भक्तोके साथ रहनेवाले, ८९९ स्वच्छन्द- 


= (क - 
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सुक्तिदः- इच्छानुसार मुक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥ 
सबालस्रीजलक्रीडामृतवापीकृतार्णवः । 
ब्रह्माख्रदग्धगर्भस्थपरीश्षिज्नीवनैककृत्‌ ॥ २७९ ॥ 
८२० सबालख्रीजलक्रीडामृतवापी- 
कृतार्णवः-- बालकों ओर स्ियोके जल-विहार 
करनेके लिये समुद्रको अमृतमयी बावटीके समान बना 
देनेवाके, ८२९१ ब्रह्माख्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिजजीवनेक- 
कृत्‌-अश्चत्थामाके ब्रह्मास्नसे दग्ध॒हृए॒ गर्भस्थ 
परीक्षित्को एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥ 
परितीनद्धिजिसुतानेतार्जुनमदापहः । 
गूढमुद्राकृतियस्तभीष्माद्यखिलकोरवः ॥ २७२ ॥ 
८२२ परित्टीनद्धिजसुतानेता-- नष्ट हए 
ब्राह्यणकुमारोको पुनः ले आनेवाले, ८२३ 
अर्जुनमदापहः- अर्जुनका घमंड दूर करनेवाले, 
८२४ गूढमुद्राकति्रस्तभीष्माद्ययिलकौरवः- 
गम्भीर मुद्रावाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त 
कोौरवोंको कारका ग्रास बनानेवाठे ॥ २७२ ॥ 


यथार्थखण्डितारोषदिव्यास्रपार्थमोहहत्‌ । 
गर्भरापच्छलध्वस्तयादवोर्वीभिरापहः ॥ २७३ ॥ 
८२९५ यथार्थखण्डितारोषदिव्याख्रपार्थ- 


मोहहत्‌-- समस्त ॒दिव्यास््रोका भल्ीभोति खण्डन 
करनेवाे अर्जुनके मोहको हरनेवाले, ८२६ 
गर्भापच्छलध्वस्तयादवोर्वीभरापहः- स््रीरूप 
धारण करके गये हुए साम्बके गर्भको मुनिरयोद्रारा डाप 
दितछनेके बहाने पृथ्वीके भारभूत समस्त यादवोका संहार 
करानेवाठे ॥ २७३ ॥ 
जराव्याधारिगतिदः स्मृतमात्राखिलेष्टद्‌ः । 
कामदेवो रतिपतिर्मन्मथः ₹डाम्बरान्तकः ॥ २७४ ॥ 
८२७ जराव्याधारिगतिदट्ः- इात्रुका काम 
करनेवाके जरा नामक व्याधको उत्तम गति प्रदान 
करनेवाठे, ८२८ स्मृतमात्राखिलेष्टदः-- स्मरण 
करनेमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोको देनेवाटे, ८२९ 
कामदेवः- कामदेवस्वरूप, ८३० रतिपतिः- 
रतिके स्वामी, ८३१९ मन्पमथः-विचारदाक्तिका नाडा 
करनेवाले कामदेवरूप, ८३२ इाम्बरान्तकः- 


ङाम्बरासुरके प्राणहन्ता ॥ २७४ ॥ 
अनङ्खो जितगोौरीरो रतिकान्तः सदेष्सितः । 
पुष्येषुर्विश्चविजयी स्मरः कामेश्वरीषियः ॥ २७५ ॥ 
८३२ अनङ्ः- अङ्गरहित, ८३ 
जितगोरीङाः-- गौरीपति राङ्करको भी जीतनेवाले 
८३५ रतिकान्तः-रतिके प्रियतम, ८३६ 
सदेप्सितः- कामी पुरुषोंको सदा अभीष्ट, ८३७ 
पुष्येषुः--पुष्पमय बाणवाले, ८३८ विश्चविजयी- 
सम्पूर्ण जगतूपर विजय पानेवाठे, ८३९ 
स्मरः-विषयोंके स्मरणमात्रसे मनम प्रकट हो 
जानेवाले, ८४० कामेश्चरीषरियः-- कामेश्वरी- 
रतिके प्रेमी ॥ २७५ ॥ 
ऊषापतिर्विश्चकेतुर्विश्चतृप्तोऽधिपूरूषः । 
चतुरात्मा चतुव्यहश्चतुर्युगविधायव्छः ।। २७६ ॥ 
८४९ ऊषापतिः- बाणासुरकी कन्या ऊषाके 
स्वामी अनिरुद्धरूप, ८४२ विश्चकेतुः-- विश्वमे विजय- 
पताका फहरानेवाे, ८४३ विश्चतुप्तः- सब ओरसे , ` 
तृप्त, ८४४ अधिपूरुषः- अन्तर्यामी साक्षी चेतन, 
८४९५ चतुरात्मा-- मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्तरूप 
चार अन्तःकरणवाटे, ८४६ चतुर्व्यूहः -- ` वासुदेव, 
सङ्कर्षण, प्रदयुप्र ओर अनिरुद्ध--इन चार व्यूहोंसे युक्त, 
८४७ चतुर्युगविधायकः- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कल्ियुग-इन चार युगोँका विधान करनेवाङे ॥ २७६ ॥ 
चतुवेदेक विश्वात्मा सर्वेत्करष्टांराकोटिसूः । 
आश्रमात्मा पुराणर्षि्व्यासः शाखासहस्रकृत्‌ ॥ २७७ ॥ 
८४८ चतुवेदेकविश्चात्मा-- चारों वेदोंद्वारा 
प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विश्वके आत्मा, ८४९ 
सर्वोत्कृष्टांडाकोटिसूः- सबसे श्रेष्ठ कोरटि-कोटि 
अखोंको जन्म देनेवाले, ८५० आश्रमात्मा- 
आश्रमधर्मरूप, ८५९ पुराणर्षिः- पुराणोकि परकाडाक 
ऋषि, ८९५२ व्यासः-वेदोंका विस्तार करनेवाले, 
८५३ चशाखासहस्रकृत्‌-सामवेदकी सहस 
ङाखाओंका सम्पादन करनेवाठे ॥ २७७ ॥ 
महाभारतनि्माता कवीन्द्रो बादरायणः । 
कृष्णद्धेपायनः सर्वपुरुषार्थेकबोधकः ॥ २७८ ॥ 
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, ८५४ महाभारतनिर्माता-- महाभारत ग्रन्थके 
रचयिता, ८५९५ कवीन्द्रः- कविर्योके राजा, ८५५६ 
लादरायणः- बदरी-वनमे उत्पन्न भगवान्‌ वेदव्यास- 
रूप, ८५७ कृष्णद्वेपायनः--द्वीपमें उत्पन्न इयाम 
वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुषार्थेकवोधकः- 
समस्त पुरुषाथेकि एकमात्र बोध करानेवाठे ॥ २७८ ॥ 
वेदान्तकर्तां ब्रहमीकव्यञ्जकः पुरुवंराकृत्‌ । 
बुद्धो ध्यानजितारोषदेवदेवीजगस्मियः ॥ २७९ ॥ 

८५९ वेदान्तकर्ता-- वेदान्तसूत्रोके रचयिता, 
८६० ब्रहमीकव्यञ्कः- एक अद्वितीय ब्रह्यकी 
अभिव्यक्ति करनेवाले, ८६९ पुरुवङाकृत्‌- 
पुरुवराकी परम्परा सुरक्षित रखनेवाठे, ८६२ 
बुद्धः- भगवानके .अवतार बुद्धदेव, ८६३ 
ध्यानजितारोषदेवदेवीजगत्परियः- ध्यानके द्वारा 
समस्त ॒देव-देवियोको जीतकर जगत्के प्रियतम 
बननेवाठे ॥ २७९ ॥ | 
निरायुधो जगज्नैत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः । 
दैत्यवेदबहिष्कर्तां वेदार्थश्चुतिगोपकः ॥ २८० ॥ 

८४ निरायुधः-असख्न-रास्रोका त्याग 
करनेवाले, ८६९५ जगज्नैत्रः-- सम्पूर्णं जगत्को वामं 
करनेवाठे, ८६६ श्रीधनः- रोभाके धनी, ८६७ 
दुष्टमोहनः-दुष्टेको मोहित. करनेवाले, ८६८ 
दैत्यवेदबहिष्कर्ता-दैत्योको वेदसे बहिष्कृत 
करनेवाले, ८६९ वेदार्थश्रुतिगोपकः-वेदोकि अर्थ 
ओर श्रुतियोको गुप्त रखनेवाठे ॥ २८० ॥ 
दोद्धोदनिर्दृष्टदिष्टः सुखदः सदसस्पतिः । 
यथायोग्याखिलकृपः सर्वदुन्योऽखिक्केष्ठदः ॥ २८९ ॥, 

८७० . होौद्धोदनिः- कपिलवस्तुके राजा 
डद्धोदनके पुत्र, ८७९ दृष्टदिष्टः-दैवके विधानको 
प्रत्यक्ष देखनेवाले, ८७२ सुखदः- सबको सुख 
देनेवाले, ८७३ सदसस्पतिः- सत्पुरु्षोकी सभाके 
अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिलकृपः- यथायोग्य 
सम्पूर्णं जीर्वपर कृपा रखनेवाठे, ८७९५ सर्वश्यून्यः- 


सम्पूर्ण पदार्थोको खून्यरूप ही माननेवाङे, ८७६ 
अखिलेष्टदः- सनको सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुं 
देनेवाङे ॥ २८१ ॥ 
चतुष्कोटिपुथक्छतत्त्वप्रज्ञापारमितेश्चरः 
पाखण्डवेदमार्गेडाः पाखण्डश्चुतिगोपकः ॥ २८२ ॥ 
८७७ चतुष्कोटिपृथक्छ्‌-- स्थावर आदि चार 
श्रणिर्योमिं विभक्त हई सृष्टिसे पृथक्‌, ८७८ तत्तव- 
प्रज्ञापारमितेश्चरः-- तत्त्वभूत प्रज्ञापारमिता (बुद्धिकी 
पराकाष्ठा) के ईधर, ८७९ पाखण्डवेदमार्गेशाः- 
पाखण्ड-वेदमार्गके स्वामी, ८८० पाखण्ड- 
श्रुतिगोपकः- पाखण्डके द्वारा प्रतिपादित वेदकी 
श्रुतियेकि रक्षक ॥ २८२ ॥ 
कल्की विष्णुयराःपुत्रः कलिकालविलोपकः । 
समस्तम्लेच्छदुष्टघ्रः सर्वरि्ठद्विजातिकृत्‌ ॥ २८३ ॥ 
८८९ कल्की- ककियुगके अन्तमें होनेवारा 
भगवानका एक अवतार, ८८२ विष्णुयङाःपुत्रः- 
श्रीविष्णुयराके पुत्र भगवान्‌ कल्कि, ८८३ कलिकाल- 
विलोपकः-कक्ियुगका लोप करके सत्ययुगका प्रवेडा 
करानेवाटे, ८८४ समस्तम्लेच्छदुष्टघ्नः- सम्पूर्ण 
म्लेच्छं ओर दुष्टोका वध करनैवाले, ८८५. 
सर्वदिष्टद्विजातिकृत्‌- सबको श्रेष्ठ द्विज बनानेवाठे 
अथवा समस्त साधु द्विजातियोके रक्षक ॥ २८३ ॥ 
सत्यप्रवर्तको देवद्विजदीर्ध॑श्चुधापहः ॥ 
अश्चवारादिरेकान्तपृथ्वीदुर्गतिनाडानः  ॥ २८२ ॥ 
८८६ सत्यघ्वर्तकः- सत्ययुगकी प्रवृत्ति 
करानेवाले, ८८७ देवद्विजदीर्घक्षधापहः- [यज्ञ ओर 
ब्राह्मण-भोजन आदिका प्रचार करके] देवताओं ओर 
ब्रा्यर्णोकी बढ़ी हई भूखको शान्त करनेवाङे, ८८८ 
अश्चवारादिः-घुडसवारेमिं श्रेष्ठ, ८८९ 


एवकान्तपृथ्वीदुर्गतिनाडानः- पृथ्वीकी दुर्गतिका 
पूर्णतया नाडा करनेवाले ॥ २८४ ॥ 
सद्यःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृन्नष्टनिःरोषधर्मवित्‌ ॥ 
अनन्तस्वर्णयागैकदेमपूर्णाखिलद्विजः ॥ २८५५ ॥ 





९-दस पारमिताओमिसे। एकका नाम प्रज्ञापारमिता हे । 





४७२०७ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संकषिप् पद्यपुराण 
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८९० सद्यःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत्‌-- पुथ्वीको डीघ्र 
ही अनन्त ॒लक्ष्मीसे परिपूर्ण करनेवाले, ८९९१ 
नष्टनिःङोषधर्मवित्‌- नष्ट हए सम्पूर्ण धममेकि ज्ञाता, 
८९२ अनन्तस्वर्णयागेकहेमपूर्णाखिलद्धिजः- 
अनन्त सुवर्णकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञोका अनुष्ठान 
कराकर सम्पूर्ण ब्राह्य्णोको स्वर्णसे सम्पन्न 
करनेवाठे ॥ २८५ ॥ 
असाध्यैकजगच्छास्ता विश्चबन्धो जयध्वजः । 
आत्पततत्वाधिपः कर्तृश्रेष्ठो विधिरुमापतिः ॥ २८६ ॥ 
८९३ असाध्यैकजगच्छास्ता--किसीके वदामें 
न होनेवाठे सम्पूर्ण जगतके एकमात्र डासक, ८९४ 
विश्चबन्धः- समस्त विश्वको अपनी मायासे बाँध 
रखनेवाठे, ८९९५ जयध्वजः- सर्वत्र अपनी 
विजयपताका फहरानेवाठे, ८९६ आत्मततत्वाधिपः- 
आत्मतत््वके स्वामी, ८९७ कर्तृश्रेष्ठः- कर्ताओमिं श्रेष्ठ, 
८९८ विधिः-डास्रीय विधिरूप, ८९९ 
उमापतिः-उमाके स्वामी ॥ २८६ ॥ 
भरतश्रेष्ठः भ्रजेज्ञाग्रयो मरीचिर्जनकाय्रणीः । 
कङ्यपो देवराडिन्द्रः प्रहवादो दैत्यराद्‌ डाह्ी ॥ २८७ ॥ 
९०० भर्तृश्रेष्ठः- भरण-पोषण करनेवारमें 
सर्वश्रेष्ठ, ९०९ प्रजेशाग्रयः-प्रजापतिरयमिं अग्रगण्य, 
९०२ मरीचिः- मरीचि नामक प्रजापतिरूप, ९०३ 
जनकाय्रणीः- जन्म देनेवाठे प्रजापतिर्योमिं श्रेष्ठ, ९०४ 
करडयपः- सर्वद्रष्टा कडयप मुनिस्वरूप, ९०५ 
देवराट-देवताअओकि राजा, ९०६ इन्दः- परम 
टेशर्यराटी इन्द्रस्वरूप, ९०७ ब्रहादः- भगवद्धक्तिके 
प्रभावसे अत्यन्त आहादपूर्ण रानी कयाधूके पुत्ररूप, ९०८ 
दैत्यराट्‌-दैत्योके स्वामी प्रहादरूप, ९०९ चाडी- 
खरगोराका चिह्न धारण करनेवाङे चन्द्रमारूप ॥ २८७ ॥ 
नक्षत्रेडो रविस्तेजःश्रेष्ठः शुक्रः कवीश्वरः । 
महर्षिराडभरगुर्विष्णुरादित्येह्ो बल्िस्वराद्‌ ॥ २८८ ॥ 
९९० नक्षत्रेडाः-नक्षत्रोकि स्वामी चन्द्रमारूप, 
९११९ रविः- सूर्यस्वरूप, ९९२ तेजःश्रष्ठः- 
तेजस्वियोमिं सबसे श्रेष्ठ, ९१३ श्ुक्रः- भृगुके पुत्र 
जुक्राचार्यस्वरूप, ९१४ कवीश्चरः-- कवि्योकि स्वामी, 


९९५ महर्षिराट्- महर्षिर्योमिं अधिक तेजस्वी, ९९१६ 
भृगुः- ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति भुगुस्वरूप, ९९७ 


विष्णुः- बारह  आदित्योमिंसे एक, ९१८ 
आदित्येश्ः- बारह आदित्योकि स्वामी, ९१९ 


बलिस्वराट्‌-बकलिको इन्द्र बनानेवाठे ॥ २८८ ॥ 
वायुर्वद्धिः शुचिश्रेष्ठः शङ्करो रुद्रराडगुरूः । 
विहत्तमश्चित्ररथो गन्र्वभ्रियोऽश्चरोत्तमः ॥ २८९ ॥ 
९२० वायुः- वायुतत्तके अधिष्ठाता देवता, 
९२९ वह्धिः-अथितत्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
इुचिश्रेष्ठः-- पवित्रम श्रेष्ठ, ९२३ शाट्धरः- सनका 
कल्याण करनेवाठ़े रिवरूप, ९२४ रुद्रराट्‌- ग्यारह 
रुद्रोके स्वामी, ९२५ गुरूः- गुरु नामसे परसिद्ध 
अङ्गिरापुत्र वबृहस्पतिरूप, ९२६ विद्त्तमः- सर्वश्रेष्ठ 
विद्धान्‌, ९२७ चित्ररथः-- विचित्र रथवाठे गन्धर्वेकि 
राजा, ९२८ गन्धवग्रियः- गन्धरवेमिं अग्रगण्य 
चित्ररथरूप, ९२९ अश्षरोत्तमः- अक्षरम उत्तम 
ॐॐ'कारस्वरूप ॥ २८९ ॥ 
वर्णादिरग्यसत्री गोरी शाक्त्यग्रया श्रीश्च नारदः । 
देवर्षिराटपाण्डवाय्रयोऽर्जुनो वादः प्रवादराट्‌ ॥ २९० ॥ 
९३० वर्णादिः- समस्त अक्षरोके आदिभूत 
अकारस्वरूप, ९३९ अग्रयस््री- सियो अग्रगण्य 
सती पार्वतीरूप, ९३२ गौरी- गौरवर्ण उमारूप, 
९३३ चाक्त्यय्यया--भगवानकी अन्तरङ्घा राक्तियोरमे 
सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्रीः- भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय ठेनेवाटी लक्ष्मी, ९३५ नारदः- 
सबको ज्ञान देनेवाटे देवर्षिं नारदरूप, ९३६ 
देवर्षिराट्‌-देवर्षियोकि राजा, ९३७ पाण्डवाग्रयः- 
पाण्डवो अपने गुणोके कारण श्रेष्ठ अर्जुनरूप, ९३८ 
अर्जुनः- अर्जुन नामसे प्रसिद्ध कुन्तीके तृतीय पुत्र, 
९३९ वादः- तत्त्वनिर्णयके उदेरयसे शुद्ध नीयतके 
साथ किये जानेवाठे शास्रार्थरूप, ९४० प्रवादराट्‌- 
उत्तम वाद करनेवाछमिं श्रेष्ठ ॥ २९० ॥ 
पावनः पावने्ानो वरुणो यादसां पतिः । 
गङ्खा ती्थोत्तिमो द्यूतं छलकाग्रयं वरौषधम्‌ ॥ २९९ ॥ 
९४९ पावनः- सबको पवित्र करनेवाले, ९४२ 


 उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा ओरीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन * ७२९ 
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पावनेडानः- पावन वस्तुओकि ईश्वर, ९४३ वरूणः- 
जलके अधिष्ठाता देवता वरुणरूप, ९४२४ यादसां पतिः- 
जल-जन्तुओंके स्वामी, ९४९५ गङ्ा-- भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे प्रकट हुईं परम पवित्र नदी, जो भूतलमें भागीरथीके 
नामसे विख्यात एवं भगवद्धिभूति है, ९४६ ती्थत्तिमः- 
तीथमिं उत्तम गङ्खारूप, ९४७ द्यूतम्‌-- छल करनेवालमें 
द्यूतरूप भगवानको विभूति, ९४८ छलकाय्मयम्‌- 
छलकी पराकाष्ठा जुआरूप, ९४९ वरोषधम्‌-- जीवनकी 
रक्षा करनेवाखी श्रेष्ठ ओषधि- अन्नरूप ॥ २९१ ॥ 
अन्नं सुदर्शनोऽख्राग्रयं व्रं प्रहरणोत्तमम्‌ । 
उश्चैःश्रवा वाजिराज णेरावत॒ इभेश्चरः ॥ २९२ ॥ 
९५० अन्नम्‌--प्राणिरयोकी क्षुधा दूर करनेवाला 
धरतीसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ, ९५१ सुदर्छनः-देखनेमें 
सुन्दर॒ तेजस्वी असख्र--सुदर्शनचक्ररूप, ९९५२ 
अख्राग्रयम्‌- समस्त अस््नोमें श्रेष्ठ सुदर्न, ९५५३ 
वच्रम्‌--इन्द्रके आयुधस्वरूप, ९५४ प्रहरणोत्तमम्‌- 
प्रहार करनेयोग्य आयुर्धेमिं उत्तम वच्ररूप, ९५५९५ 
उ्ैःश्रवाः-- ऊँचे कार्नोवाला दिव्य अश्व, जो समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ था, ९५५६ वाजिराजः- घोड़के राजा 
उच्चैःश्रवारूप, ९५७ पेरावतः- समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका 
वाहन एेरावत नामक हाथी, ९५८ इभेश्वरः-हाथि्योके 
राजा एेरावतस्वरूप ॥ २९२ ॥ 
अरुन्यत्येकपत्नीडो हयाश्चव्थोऽोषवृक्षराट्‌ । 
अध्यात्मविद्या विद्याय्मयः ष्रणवङछन्दसां वरः ॥ २९३ ॥ 
९५९ अरुन्धती- पतित्रताओमिं श्रेष्ठ अरुन्धती- 
स्वरूप, ९६० एकपलीडाः- पतिव्रता अरुन्धतीके 
स्वामी महिं वसिष्ठरूप, ९६९ अश्चत्थः- पीपलके 
वृक्षरूप, ९६२ अहोषवृक्षराट्- सम्पूर्ण वृक्षोकि राजा 
अश्चव्थरूप, ९६३ अध्यात्पविद्या-आत्मतत्ततका 
बोध करनेवाली ब्रह्यविद्यास्वरूप, ९६४ विद्याय्रयः- 
विद्याओमिं अग्रगण्य प्रणवरूप, ९६९५ पणवः- 
ओंकाररूप, ९६६ छन्दसां वरः- वेदोंका आदिभूत 
ओंकार, अथवा मन्त्रेमिं श्रेष्ठ प्रणव ॥ २९३ ॥ 
मेरुू्गिरिपतिर्मा्गो मासाम्रयः कालसत्तमः । 
दिनाद्यात्मा पूर्वसिद्ध कपिलः साम वेदराद्‌ ॥ २९४ ॥ 


९६७ मेरुः- मेर नामक दिव्य पर्वतरूप, ९६८ 
गिरिपतिः-पर्वतेकि स्वामी, ९६९ मार्गः- मार्गहीर्ष 
(अगहन) का महीना, ९७० मासाय्मयः-मासेमिं 
अग्रगण्य मार्गरीर्षस्वरूप, ९७९ कालसत्तमः- 
सम्येमिं सर्वश्रष्ठ-ब्रह्मवेला, ९७२ दिनाद्यात्पा- दिन 
ओर रात्रि दोनका सम्मिलित रूप- प्रभात या ब्रह्यवेलछा, 
९७३ पूर्वसिद्ध; -- आदि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, 
९७४ कपिल्ः- कपिर वर्णवाठे एक मुनि, जो 
भगवानकरे अवतार है, ९७५ साम- सहस खाखाअसि 
विरिष्ट॒ सामवेद, ९७६ वेदराट्‌-वेदेकि राजा 
सामवेदरूप ॥ २९४ ॥ 
तायः खगेन्द्र ऋत्वग्रयो वसन्तः कल्पपादपः । 
दातृश्रष्ठः कामधेनुरार्तिघ्नाग्रयः सुहत्तमः ॥ २९९५५ ॥ 

९७७ तार्््यः- ताक्ष॑ (करङ्यप) ऋषिके पुत्र 
गरुड्रूप, ९७८ खगेन्द्रः--पक्षियेकि राजा गरुड, 
९७९ ऋत्वग्मयः-ऋतुओमें श्रेष्ठ वसन्तरूप, ९८० 
वसन्तः- चैत्र ओर वैहाख मास, ९८९ कल्प- 
पादपः- कल्पवृक्षस्वरूप, ९८२ दातुश्रष्ठः- 
मनोवाञ्छित -वस्तु देनेवामिं श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, ९८३ 
कामधेनुः- अभीष्ट पूर्ण करनेवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिघ्ाम्रयः- पीड़ा दूर करनेवामिं सर्वश्रेष्ठ, ९८५५ 
सुहत्तमः- परम हितैषी ॥ २९५ ॥ 
चिन्तामणिर्गुरुश्रेष्ठो माता हिततमः पिता । 
सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुक्छिर्जुवरो नृपः ॥ २९६ ॥ 

९८६ चिन्तामणिः- मनमें चिन्तन की हुईं 
इच्छाको पूर्ण करनेवाली भगवत्सवरूप दिव्य मणि, 
९८७ गुरुश्रेष्ठः- गुरुओमिं श्रेष्ठ मातारूप, ९८८ 
माता--जन्म देनेवाली जननी, ९८९ हिततमः- 
सबसे बडे हितकारी, ९९० पिता- जन्मदाता, ९९९ 
सिंहः- मृगेके राजा सिंहस्वरूप, ९९२ 
मृगेन्द्रः- समस्त वनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप, 
९९३  नागेन्द्रः-नागेकि राजा, ९९ 
वासुक्किः- नागराज वासुकिरूप, ९९९५५ चृवरः-- 
मनुष्येमें श्रेष्ठ, ९९६ चृपः- मनुष्योका पालन 
करनेवाठे राजारूप ॥ २९६ ॥ 
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* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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वणो ब्राह्यणश्चेतः करणाभ्मयं नमो नमः । 
इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णोर्नामसहस्रकम्‌ ॥ २९७ ।।* 
९९७ वर्णेशः- समस्त वणेकि स्वामी ब्राह्यण- 
रूप, ९९८ ब्राह्यणः- ब्राह्यण माता-पितासे उत्पन्न 
एवे ब्रह्मज्ञानी, ९९९ चेतः-- परमात्मचिन्तनकी 
योग्यतावाके चित्तरूप, ९००० करणाग्रयम्‌- 
इन्द्िर्योका प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ 
चित्त--इस प्रकार ये सबके हदयमे वास करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्न नाम हैँ । इन सब नामोंको मेरा 

बारम्बार नमस्कार ह ॥ २९७ ॥ 

यह विष्णुसहस्रनामस्तोत्र समस्त अपराधोंको रान्त 
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवान भक्तिको बढ्ाने- 
वात्र है। इसका कभी नाडा नहीं होता । ब्रह्मलोक 
आदिका तो यह सर्वस्व ही हे । विष्णुलोकतक पर्हुचनेके 
लिये यह अद्वितीय सीढी है। इसके सेवनसे सब 
दुःखोंका नाडा हो जाता है । यह सब सुखोंको देनेवाला 
तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाला हे। काम, 
क्रोध आदि जितने भी अन्तःकरणके मल्‌ है, उन सबका 
इससे उोधन होता हे । यह परम शान्तदायक एवं 
महापातकी मनुष्योंको भी पवित्र बनानेवाला हे । समस्त 
प्राणियोंको यह इीघ्र ही सब प्रकारके अभीष्ट फर दान 
करता है । समस्त विश्ोकी शान्ति ओर सम्पूर्ण अरिष्टोका 
विनारा करनेवाला है । इसके सेवनसे भयङ्कर दुःख 
डान्त हो जाते हें । दुःसह दरिद्रताका नाडा हो जाता हे 
तथा तीनों प्रकारके ऋण दूर हो जाते हैँ । यह परम 
गोपनीय तथा धन-धान्य ओर यडाकी वृद्धि करनेवाला 
है । सब प्रकारके एेशर्यो, समस्त सिद्धियों ओर सम्पूर्ण 
धर्मक देनेवाला है । इससे कोटि-कोरि तीर्थ, यज्ञ, तप, 
दान ओर व्रतोका फल प्राप्त होता है। यह संसारकी 
जडता दूर करनेवाला ओर सब प्रकारकी विद्याओमिं 
प्रवृत्ति. करानेवात्रा है । जो राज्यसे भ्रष्ट हो गये हे, उन्हें 
यह राज्य दित्ता ओर रोगि्योकि सब रोर्गोको हर ठेता 
है । इतना ही नही, यह स्तोत्र वन्ध्या स्रियोको पुत्र ओर 





रोगसे क्षीण हुए पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है । 
यह परम पवित्र, मङ्गलमय तथा आयु बट्ानेवाल्ा है । 
एक बार भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे 
अद्घसहित सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, रास 
तथा स्मृतिर्योका श्रवण ओर पाठ हो जाता है । प्रिये ! जो 
इसके एक इलोक, एक चरण अथवा एक अक्षरका भी 
नित्य जप या पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ 
तत्का सिद्ध हो जाते हैँ । सन कार्योकी सिद्धिसे रीघ् 
ही विश्वास पैदा करानेवाला इसके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं हे । 

कल्याणी ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रखना 
चाहिये ओर अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल 
इसीका पाठ करना चाहिये । जिसका हदय संडायसे 
दूषित हो, जो भगवान्‌ विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रद्धा 
ओर भक्तिका अभाव हो तथा जो भगवान्‌ विष्णुको 
साधारण देवता समञ्चता हो, एेसे पुरुषको इसका उपदेडा 
नहीं देना चाहिये । जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद्‌ 
हो, उसे उसका हित करनेकी इच्छासे इस श्रीविष्णु- 
सहस्ननामका उपदेङा देना चाहिये । अल्पबुद्धि पुरुष इसे 
नहीं ग्रहण करेगे । देवर्षिं नारद मेरे प्रसादसे कलियुगमं 
तत्का फल देनेवारे इस स्तोत्रको ग्रहण करके 
कल्पग्राम (कलापग्राम) में ले जा्येँगे, जिससे भाग्यहीन 
लोगोका दुःख दूर हो जायगा । भगवान्‌ विष्णुसे बढ़कर 
कोई धाम नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं 
हे, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ओर श्रीविष्णुसे 
भिन्न कोई मन्त्र नहीं हे । भगवान्‌ श्रीविष्णुसे भिन्न कोई 
सत्य नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़करं जप नहीं हे. श्रीविष्णुसे 
उत्तम ध्यान नहीं हे तथा श्रीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं 
है । जिस पुरुषकी भगवान्‌ जनार्दनके चरणोमिं भक्ति हे, 
उसे अनेक मन्त्रके जप, बहुत विस्तारवाठे रास्त्रोके 
स्वाध्याय तथा सहस्रं वाजपेय यज्ञोके अनुष्ठान करनेकी 
क्या आवङयकता है ? मैं सत्य-सत्य कहता हू-- भगवान्‌ 
विष्णु सर्वतीर्थमय हैँ, भगवान्‌ विष्णु सर्वरास्रमय हैँ 


न ~ 


* पद्मपुराण, उत्तरखण्डका ७२ वां अध्याय । 


उत्तररवण्ड ] 


.* नाम-क्ीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन # 
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तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वयज्ञमय हैँ ।* यह सब मैन 
सम्पूर्णं विश्चका सर्वस्वभूत सार-तत्तव बतलाया हे । 
पार्वती बोर््ठी-- जगत्पते ! आज मैं धन्य हो 
गयी । आपने मुञ्चपर बड़ा अनुग्रह किया । मेँ कृतार्थ हो 
गयी, क्योकि आपके मुखसे यह परम दुर्कभ एवं 
गोपनीय स्तोत्र मुञ्चे सुननेको मिला हे । देवेडा ! मुञ्चे तो 
संसारकी अवस्था देखकर आश्चर्य होता है । हाय ! 
कितने महान्‌ कष्टकी बात है कि सम्पूर्णं सुखोकि दाता 
श्रीहरिके विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसारम कडा 
उठा रहे हें ।† भला, लक्ष्मीके प्रियतम भगवान्‌ 
मधुसूदनसे बटढृकर दूसरा कौन देवता है । आप-जैसे 
योगीश्वर भी जिनके तत्तका निरन्तर चिन्तन करते रहते 
है, उन श्रीपुरुषोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन-सा पद हे । 
उनको जाने बिना ही अपनेको ज्ञानी माननेवाठे मूढ 
मनुष्य दूसरे किस देवताकी आराधना करते हें । अहो । 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्णं श्रेष्ठ देवताओंसे भी उत्तम 
हें । स्वामिन्‌ ! जो आपके भी आदिगुरु है, उन्हें मट्‌ 
मनुष्य सामान्य दुष्टिसे देखते हे; किन्तु प्रभो ! सर्वेश्वर । 
यदि मैं अर्थ-कामादिमें आसक्त होने या केवर आपमें 
ही मन रगाये रहनेके कारण अथवा प्रमादवरा ही समूचे 
सहस्ननामस्तोत्रका पाठ न कर सरक, तो उस अवस्थामें 
जिस किसी भी एक नामसे मुञ्चे सम्पूर्ण सहस्ननामका 
फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।‡ 
महादेवजी बोले-- सुमुखि ! में तो "राम ! राम । 
राम !' इस प्रकार जप करते हए परम मनोहर 


श्रीरामनाममें ही निरन्तर रमण किया करता हू । रामनाम 
सम्पूर्णं सहस्रनामके समान हैँ ।§ पार्वती ! यदि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैङय अथवा शुद्र भी प्रतिदिन विरोषरूपसे इस 
श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ करे तो वे धन-धान्यसे युक्त 
होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त होते है ।$ 
देवि! जो लोग पूर्वोक्त अङ्खगन्याससे युक्त 
श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करते हैँ, वे श्रेष्ठ पुरुष 
अविनारी पदको प्राप्र होते हे । सुमुखि ! बार-बार बहुत 
कहनेसे क्या लाभ; थोडमें इतना ही जान खो कि 
भगवान्‌ विष्णुका सहस्रनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला 
हे । इसके पाटमें उतावटठी नहीं करनी चाहिये । यदि 
उतावटी की जाती हे, तो आयु ओर धनका नारा होता 
हे । इस पृथ्वीपर जम्बुद्रीपके अदर जितने भी तीर्थ है, वे 
सब सदा वहीं निवास करते हैँ, जहाँ श्रीविष्णुसहस्र- 
नामका पाठ होता है । जहां श्रीविष्णुसहस्रनामकी स्थिति 
होती है, वहीं गङ्गा, यमुना, कृष्णवेणी, गोदावरी, 
सरस्वती ओर समस्त तीर्थ निवास करते हैँ । यह परम 
पवित्र स्तोत्र भक्तोंको सदा प्रिय है । भक्तिभावसे भावित 
चित्तके द्वारा सदा ही इस स्तोत्रका चिन्तन कसना चौदिये । 
जो मनीषी पुरुष परम उत्तम श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका 
पाठ करते हैँ, वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप ` 
जाते हे । जो रोग सूर्योदयके समय इसका पाठ ओर 
जप करते हे, उनके बक, आयु ओर लक्ष्मीकी भरतिदिन 
वृद्धि होती है। एक-एक नामका उच्चारण करके 
श्रीहरिको तुलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती 


# नास्ति विष्णोः परं धाम नास्ति विष्णोः परं तपः । नास्ति विष्णोः परो धर्मो नास्ति मन्त्रो हयवेष्णवः ॥ 
नास्ति विष्णोः परं सत्यं नास्ति विष्णोः परो जपः । नास्ति विष्णोः परं ध्यानं नास्ति विष्णोः परा गतिः ॥ .. 


किं तस्य बहुभिर्मन्रेः राखरैः किं बहुविस्तरैः । वाजपेयसहसरर्वी 


सर्वतीर्थमयो विष्णुः सर्वराख्रमयः 


भक्तिर्यस्य जनार्दने ॥ 


प्रभुः । सर्वक्रतुमयो विष्णुः सत्य सत्ये वदाम्यहम्‌ ॥ (७२।२९२-३९६) 


† अहो बत महत्कष्टं समस्तसुखदे हरौ । विद्यमानेऽपि देवेडा मूढाः छिर्यन्ति संसृतौ ॥ (७२1 ३९८) 


‡ कामाद्यासक्तचित्तत्वात्किन्तु 
विष्णोः 
$ राम 


सर्वेश्वर 
सहस्ननामैतत्मत्यहं 
रामेति रामेति 
$ ब्राह्यणा वा क्षत्रिया वा वैरा वा गिरिकन्यके । शद्रा 
धनधान्यसमायुक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम्‌। 


सन्पन्पुर ॥। ह~ 


प्रभो । त्वन्मयत्वात्ममादाद्वा राक्रोमि पठितुं न चेत्‌॥ 


वृषभध्वज । नाघ्रैकेन तु येन स्यात्तत्फलं ब्रूहि मे प्रभो 1 (७२।३३२-३३४) 
रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम 


तत्तुल्य रामनाम वरानने 1 (७२ । ३२५५) 
वाथ विरोषेण पटन्त्यनुदिने यदि ॥ 


(७३ । ९-३) 





७रर्ट 


* अर्चयस्व हषीकेहां यटीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संकषिप्न पद्मपुराण 
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हे, उसे कोटि यज्ञोकी अपिक्षा भी अधिक फक देनेवाछी नहीं प्राप्त होते। जो लोग भगवान्‌ केडावके इस 
समज्ञा चाहिये । पार्वती ! जो द्विज रास्ता चरते हुए भी माहात्म्यका श्रवण करते है, वे मनुष्योमें श्रेष्ठ, पवित्र एवं 
श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ करते है, उन्हे मार्गजनित दोष पुण्यस्वरूप हे । 





--- 











गृहस्थ-आश्रमक्ती परसा तथा दान-धर्मव्छी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते हँ देवि ! सुनो, अब मँ 

धर्मके उत्तम माहात्म्यका वर्णन करूगा, जिसका श्रवण 
करनेसे इस पुथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता । धर्मसे 
अर्थ, काम ओर मोक्ष--तीनोकी प्राप्ति होती है; अतः 
जो धर्मके छ्ियि चेष्टा करता है, वही विरोषरूपसे विद्वान्‌ 
माना गया है ।* जो कभी कुत्सित कर्ममें प्रवृत्त नहीं 
होता, वह घरपर भी पाचों इन्दियोका संयमरूप तप कर 
सकता हे । जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके लिये 
घर भी तपोवनके ही समान है; अतः गृहस्थाश्रमको स्वधर्म 
बताया गया है ।† गिरिराजकिखोरी । जिन्होने अपनी 
इन्द्ियोको वरामें नहीं किया है, उनके खयि इस गृहस्थ 
आश्रमको पार करना कठिन है; वे इस शुभ एवं श्रेष्ठतम 
आश्रमका विनाडा कर डालते हैं । ब्रह्मा आदि देवताओने 
मनीषी पुरुषोके छिये गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम बताया 
है । साधु पुरुष वनमें तपस्या करके जब भूखसे पीडित 
होता है, तन सदा अन्नदाता गृहस्थके ही घर आता हे । 
वह गृहस्थ जन भक्तिपूर्वक उस भूखे अतिथिको अन्न 
देता है तो उसकी तपस्यामें हिस्सा वैटा ठेता है; अतः 
मनुष्य समस्त आश्रमं श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रमका सदा 
पालन करता है ओर इसीमें मानवोचित भोर्गोका उपभोग 
करके अन्तमें स्वर्गको जाता है-इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । देवि ! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन 
करनेवारे मनुष्योके पास पाप कैसे आ सकता है। 


गृहस्थाश्रम परम पवित्र हे। घर सदा तीर्थके समान 
पावन हे । इस पवित्र गृहस्थाश्रममें रहकर विरोषरूपसे 
दान देना चाहिये । यहाँ देवताओंका पूजन होता है, 
अतिथियोंको भोजन दिया जाता है ओर [थके-मदे] 
राहगीरोको ठहरनेका स्थान मिक्ता है; अतः गृहस्थाश्रम 
परम धन्य है । 4 से गृहस्थाश्रममें रहकर जो लोग 
ब्राह्मणोकी पूजा करते है, उन्हें आयु, धन ओर संतानकी 
कभी कमी नहीं होती । 

दुभ समय आनेपर चन्द्रदेवकी पूजा करके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ अपनी राक्तिके 
अनुसार दान देना चाहिये । दानसे मनुष्य निस्सन्देह अपने 
पार्पोका नाडा कर डारता हे । दानके प्रभावसे इस लोकमें 
अभीष्ट भोर्गोका उपभोग करके मनुष्य सनातन 
श्रीविष्णुको प्राप्त होता है । जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्रवृत्त 
रहनेवाला, गर्भस्थ बालककी हत्या करनेवाला, गुरु- | 
पल्ीके साथ सम्भोग करनेवाला तथा ज्जूठ बोलनेवाला है, 
ये सभी नीच योनि्योमें जन्म ठेते हैँ । जो यज्ञ करानेके 
योग्य नहीं है एेसे मनुष्यसे जो यज्ञ कराता, लोकनिन्दित 
पुरुषसे. याचना करता, सदा कोपसे युक्त रहता, 
साधुओंको पीड़ा देता, विश्चासघात करता, अपवित्र रहता 
ओर धर्मकी निन्दा करता है--इन पापोंसे युक्त होनेपर 
मनुष्यकी आयु जीघ्र नष्ट हो जाती है, एेसा जानकर [पापका 
सर्वथा त्याग करके] विरोषरूपसे दान करना उचित हे । 


== + = 





*# धर्मादर्थं च कामं च मोक्षं च त्रितयं कभेत्‌। तस्माद्धर्मं समीहेत विद्वान्‌ स॒ बहुधा स्मृतः ॥ (७५।२) 
ग गृहेऽपि पञ्न्धियनि्रहस्तपस्त्वकरुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते । निवृत्तरागस्य तपोवनं गृहं गृहाश्रमोऽतो गदितः स्वधर्मः ॥ (७५। ८) 
‡ गृहाश्रमः पुण्यतमः सर्वदा तीर्थवद्ूहम्‌। अस्मिन्‌ गृहाश्रमे पुण्ये दानं देयं विशेषतः ॥ 

देवानो पूजनं यत्र॒ अतिथीनां तु भोजनम्‌ । पथिकानौ च दारणमतो धन्यतमो मतः ॥ (७५। १२-१३) 


 :. उत्तरखण्ड ] 


* गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं ओध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णान + 
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गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं ओध्वदेहिक नामक स्तोत्रका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हँ--देवि ! अब भै गण्डकी 
नदीके माहात्म्यका विधिपूर्वक वर्णन करूगा । पार्वती ! 
गङ्गाका जेसा माहात्म्य है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी 
बताया गया है । जहांसे नाना प्रकारकी राठग्ाम-रित्पर 
प्रकट होती हे, उस गण्डकी नदीकी महिमाका बडे-बडे 
मुनियोनि वर्णन किया हे । अण्डज, उद्धिज्जन, स्वेदज ओर 
जरायुज- सभी प्राणी उसके दर्शनमात्रसे पवित्र हो जाते 
हे । महानदी गण्डकी उत्तरे प्रकट हुई है । गिरिजे ! वह 
स्मरण केरनेपर निश्चय ही सब पापका नाडा कर देती हे । 
वहां कल्याण प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायण सदा 
विद्यमान रहते है, ऋषि्योंका भी वहाँ निवास है तथा 
सम्पूर्ण देवता, रुद्र, नाग ओर यक्ष विरोषरूपसे वहाँ रहा 
करते हें । उस स्थरूपर भगवान्‌की अनेक रूपवाली ओर 
सुखदायिनी चोबीस अवतारोकी मूर्तियां उप्ब्ध होती 
हें । एक मस्स्यरूप है, दूसरी कच्छपरूप; इसी प्रकार 
वाराह, नसिंह ओर वामनकी भी कल्याणदायिनी मूर्तियां 
हे । श्रीराम, परद्ुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी 
मूर्तिं देखी जाती हे । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थकपर 
उपर्युक्त मूर्तियोकि सिवा बुद्धकी मूर्तिं भी बतायी गयी है । 
कल्कि ओर महर्षि कपिरकी भी पुण्यमयी मूर्तिं उपलब्ध 
होती है, इनके सिवा ओर भी भांति-भातिके आकार- 
वाटी बहुत-सी मूर्तियां देखी जाती हे । उन सबके अनेक 
रूप हैँ ओर उनकी संख्या भी बहुत है । वह गण्डकी 
नामकी गङ्खा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस भूमिपर आज भी मेरे 
साथ भगवान्‌ हषीकेडा नियमपूर्वकं निवास करते हैँ 
उसके जलका स्पर्ा करनेमात्रसे मनुष्य श्रूणहत्या, 
बालहत्या ओर गोहत्या आदि समस्त पापोँसे मुक्तं हो 
जाता हे। 
गण्डकी नदीके जलका दर्हन करनेसे ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैरय, दद्र तथा अन्य जातिके मनुष्य--सभी 
निश्चय ही मुक्त हो जाते है; विोषतः पापियोकिं छ्य तो 
यह त्रिवेणीके समान पुण्यमयी हे । जहा ब्रह्महत्यारेकी 
भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ ओरोके चयि क्या कहना है ? 


पार्वती ! भैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हू वह 
ती्थेमिं तीर्थराज है- यह बात ब्रह्माजीने कही थी । 
मुनियोनि वहाँ स्नान ओर दानका विधान किया हे। 
भगवान्‌ विष्णुद्रारा पूर्वकालमें निर्मित हुआ वह क्षत्र 
मर्हान्‌-से-महान्‌ है । वह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति 
प्रदान करनेवाला ओर परम पावन माना गया है । देवि ! 
इस संसारम मनुष्यका जन्म सदा दुकभ है; उसमे भी 
गण्डकी नदीका तीर्थ ओर वहाँ भी श्रीविष्णुक्षत्र अत्यन्त 
दुर्कभ हे । अतः श्रेष्ठ द्विजोको आषाढ़ मासमे वहांकी 
यात्रा करनी चाहिये । वरानने ! में बारंबार कहता हू कि 
गण्डकीके समान कोई तीर्थ, द्वादङीके तुल्य कोई व्रत 
ओर श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है । जो नरश्रेष्ठ 
गण्डकी नदीका माहात्म्य श्रवण करते है, वे इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुधामको जाते है । 

महादेव उवाच -- 
श्रृणु सुन्दरि वक्ष्यामि स्तोत्रे चाभ्युदयं ततः । 
यच्छृत्वा सुच्यते पापी ब्रह्महा नात्र संडायः ॥ ९ ॥ 
धाता वै नारदं राह तदहं तु ब्रवीमि ते। 
तमुवाच ततो देवः स्वयम्भूरमितद्युतिः ॥ २ ॥ 
प्रगृह्य रुचिरं बाहं स्मारये चौध्वदेहिकम्‌ । 

महादेवजी कहते है-- सुन्दरी ! सुनो, अब मेँ 
अभ्युदयकारी स्तोत्रका वर्णन करूगा, जिसे सुनकर 
ब्रह्महत्यारा भी निस्सन्देह मुक्त हो जाता हे । ब्रह्माजीने 
देवर्षिं नारदसे इस स्तोत्रका वर्णन किया था, वही मेँ तुम्हें 
बताता हू। [पूर्वकारमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब 
रावणका वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी 
स्तुति करनेके ल्य आये । उसी अवसरपर] अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मान श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर बोंह' 
हाथमे केकर जो उनकी स्तुति की थी, वह “ओर्ध्वदेहिक 
स्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है 1 आज में उसीको स्मरण 
करके तुमसे कहता हू । 
भवान्नारायणः श्रीमान्‌ देवश्चक्रायुधो हरिः ॥ २ ॥ 
हाङ्गधारी हषीकेङाः पुराणपुरुषोत्तमः 1 
अजितः खङ्भिजिष्णुः कृष्णश्चैव सनातनः ॥ 2 ॥ 
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+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संसकषिप् पद्मपुराण 


निवि नि निनि मि निनि मि पि पि निमि मिति नि प पि भ ति प नि 4 -_____________- ~~ न नि मिनि त न त नि नि नै म म म मिनि मि नि 94.4.44... 2... 3.4... 4.4.44. 1.4... 11111111 च ३.६.42. १.4.4.4.8..4.1 





एकभ्यङ्खो वराहस्त्वं भूतभव्यभवात्मकः । 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदो चान्ते च राघव ॥ ५॥ 
लोकानां त्वं परो धर्मो विश्रक्सेनश्चतुर्भुजः । 
सेनानी रक्षणस्त्वं च वैकुण्ठस्त्वे जगत्प्रभो ॥ ६ ॥ 
्रीब्रह्माजी बोक्ते--श्रीरघुनन्दन ! आप समस्त 
जी्वोके आश्रयभूत नारायण, ठक्ष्मीसे युक्त, स्वयंप्रकारा 
एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि हैँ । जार 
नामक धनुषको धारण करनेवाठे भी आप ही है । आपही 
इन्धियोके स्वामी एवे पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैँ । आप 
कभी किसीसे भी परास्त नहीं होते । रातरुओंकी तलवारोँको 
टूक-टूक करनेवाले, विजयी ओर सदा एकरस रहने- 
वाटे सनातन देवता सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण भी 
आप ही हैँ । आप एक दाँतवाले भगवान्‌ वराह हैँ । भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान- तीनों कारु आपके ही रूप है । 
श्रीरघुनन्दन ! इस विश्वके आदि, मध्य ओर अन्तमं जो 
सत्यस्वरूप अविनारी परब्रह्म स्थित हे, वह आप ही हे । 
आप ही लोकोके परम धर्म हे । आपको युद्धके लिये तैयार 
होते देख दैत्योकी सेना चारों ओर भाग खडी होती है, 
इसीलिये आप विघ्रक्सेन कहलाते हैँ । आप ही चार भुजा 
धारण करनेवाले श्रीविष्णु हें । 
परभवश्चाव्ययस्त्वं च उपेन्द्रो मधुसूदनः । 
` पुश्चिगर्भो धृतार्चिस्त्वं पद्यनाभो रणान्तकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
जारण्यं हारणा च त्वामाहुः सेन्द्रा महर्षयः । 
ऋव्सामश्रेष्ठो वेदात्मा इातजिह्यो महर्षभः ॥ ८ ॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषटक्रारस्त्वमोक्ारः परन्तपः । 
ङातधन्वा वसुः पूर्वं वसूनां त्वं प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
आप सबकी उत्पत्तिके स्थान ओर अविकारी है| 
इन्द्रके छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्यके प्राणहन्ता 
श्रीविष्णु भी आप ही है । आप अदिति या देवकीके 
गर्भम अवतीर्ण होनेके कारण पृश्चिगर्भं कहलाते हें । 
आपने महान्‌ तेज धारण कर रखा है। आपकी ही 
नाभिसे विराट्‌ विश्चकी उत्पत्तिका कारणभूत कमक प्रकट 
हुआ था । आप उान्तस्वरूप होनेके कारण युद्धका अन्त 
करनेवाके है । इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्णं महर्षिगण 
आपको ही सबका आश्रय एवं डशरणदाता कहते हे । 


ऋग्वेद ओर सामवेदमे आप ही सबसे श्रेष्ठ बताये गये 
हे । आप सैकड़ं विधिवाक्यरूप जिह्वाओंसे युक्त 
वेदस्वरूप महान्‌ वृषभ हे । आप ही यज्ञ, आप ही 
वषट्कार ओर आप ही उकार हैँ । आप रात्रुओंको ताप 
देनेवाके तथा सैकड़ों धनुष धारण करनेवाके है । आप 
ही वसु, वसुओकि भी पूर्ववर्तीं एवं प्रजापति हैँ । 
त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः । 
रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पचमः ॥ ९०॥ 
अश्चिनौ चापि कर्णौ ते सूर्यचन्द्रौ च चक्षुषी । 
अन्ते चादौ च मध्ये च दुरुयसे त्वे परन्तप ॥ ९९॥ 
प्रभवो निधनं चासि न विदुः को भवानिति । 
दृङ्यसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ ९२॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतिषु गुहासु च। 
सहस्रनयनः श्रीमाञ्टातरीषंः सहस्रपात्‌ ॥ ९३ ॥ 

आप तीनों रोकोकि आदिकर्ता ओर स्वयं ही अपने 
प्रभु (परम स्वतन्त्र) हे । आप रुद्रोमे आटवें रुद्र ओर 
साध्योमें पांचवें साध्य हैँ । दोनों अश्चिनीकुमार आपके 
कान तथा सूर्य ओर चन्द्रमा नेत्र हैँ । परंतप ! आप ही 
आदि, मध्य ओर अन्तमं दृष्टिगोचर होते हे । सबकी 
उत्पत्ति ओर लयके स्थान भी आप ही हँ । आप कौन 
है इस बातको ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानते। 
सम्पूर्ण लोकमि, गोओमिं ओर ब्राह्यणोमें आप ही 
दिखायी देते हैँ तथा समस्त दिराओमिं, आकारे, 
पर्वतोमें ओर गुफाओमिं भी आपकी ही सत्ता है । आप 
डोभासे सम्पन्न हैँ । आपके सहसरं नेत्र, सैकड़ों मस्तक 
ओर सहस्रँ चरण हँ । 
त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम्‌ । 
अन्तःपृथिव्यां सलिले दङूयसे त्वे महोरगः ॥ १४ ॥ 
त्रील्लोकान्धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ । 

आप सम्पूर्ण प्राणिरयोको तथा पर्वतोंसहित पृथ्वीको 
भी धारण करते हैँ । पुथ्वीके भीतर पातारलोकमें ओर 
क्षीरसागरके जलम आप ही महान्‌ सर्प-रोषनागके 
रूपमे दृष्टिगोचर होते हैँ । राम ! आप उस स्वरूपसे 
देवता, गन्धर्व ओर दानवोँके सहित तीनों लोकोंको 


धारण करते है । 
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अहं ते हदयं राम॒ जिह्वा देवी सरस्वती ॥ १५ ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया । 
निमेषस्ते स्मृता रात्रिसन्मेषो दिवसस्तथा ॥ ९६ ॥ 
श्रीराम ! मेँ (ब्रह्मा) आपका हदय हू, सरस्वती 
देवी जिह्वा हैँ तथा आपके द्वारा अपनी मायासे उत्पन्न 
किये हुए देवता आपके अद्खोमें रोम हैँ । आपका आंख 
मदना रात्रि ओर आंख खोलना दिन है । 
संस्कारस्तेऽभवदेहो नैतदस्ति विना त्वया । 
जगत्सर्व इारीरं ते स्थर्य॑च वसुधातलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अभिः कोपः प्रसादस्ते रोषः श्रीमांश्च लक्ष्मणः । 
डारीर ओर संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हई हे । 
आपके विना इस जगत्की स्थिति नहीं है । सम्पूर्णं विश्च 
आपका डारीर है, पुथ्वी आपकी स्थिरता हे, अधि आपका 
कोप है ओर रोषावतार श्रीमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद हैँ । 
त्वया लोकाख्रयः क्रान्ताः पुरा खर्विक्रमेखिभिः ॥ १८ ॥ 
त्वयेन्दरश्च कृतो राजा बलिर्बद्धो महासुरः । 
लोकान्‌ संहत्य कालस्त्वं निवेडइयात्मनि केवलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
करोष्येकार्णवं घोरं दृरयादृदये च नान्यथा । 
पूर्वकाकमें वामनरूप धारण कर आपने अपने तीन 
पर्गोसे तीनों लेक नाप ल्ियि थे तथा महान्‌ असुर 
बलिको बांधकर इन्द्रको स्वर्गका राजा बनाया था । आप 
ही कालरूपसे समस्त रखोकोंका संहार करके अपने 
भीतर लीनकर सब ओर केव भयङ्कर एकार्णवका 
दुङ्य उपस्थित करते हैँ । उस समय दुर्य ओर अदुङ्यमें 
कुछ भेद्‌ नहीं रह जाता ।' 
त्वया सिंहवपुः कृत्वा परमं दिव्यमद्धूतम्‌ ॥ २० ॥ 
भयदः सर्वभूतानां हिरण्यकशिपुर्हतः । 
आपने नृसिंहावतारके समय परम अद्भुत एवं दिव्य 
सिंहका इहारीर धारण करके समस्त प्राणिर्योको भय 
देनेवाके हिरण्यकरिपु नामक दैत्यका वध किया था। 
त्वमश्चवदनो भूत्वा पाताकतलमा्चितः ॥ २९॥ 
संहते परमं दिव्यं रहस्यं वै पुनः पुनः । 
आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पातालके 
भीतर प्रत्रेहाकर दैत्योंद्वारा अपहरण किये हए वेदोके परम 
रहस्य ओर यज्ञ"यागादिके प्रकरणोको पुनः प्राप्त किया । 


* गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं ओ्ध्वदेहिक नामक स्तोत्रका वर्णन *# 


यत्परं श्रूयते ज्योतिर्यत्यरं श्रूयते परम्‌ ॥ २२ ॥ 

यत्परं परतश्चैव परमात्मेति कथ्यते । 

परो मन्त्रः परं तेजस्त्वमेकं हि निगद्यसे ॥ २३ ॥ 
जो परम ज्योतिः स्वरूप तत्तव सुना जाता है, जो परम 

उत्कृष्ट परब्रह्मके नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे 

परात्पर परमात्मा का जाता है तथा जो परम मन्त्र ओर 

परम तेज है, उसके रूपमे आपके ही स्वरूपका 

प्रतिपादन किया जाता दै । 

हव्यं कव्यं पवित्रं च घरापिः स्वर्गापवर्गयोः । 

स्थित्युत्पत्तिविनाास्ते त्वामाहुः घ्रकृतेः परम्‌ ॥ २४ ॥ 

यज्ञश्च यजमानश्च होता चाध्वर्युरेव च। 

भोक्ता यज्ञफलानां च त्वं वै वेदैश्च गीयसे ॥ २५॥ 
हव्य (यज्ञ), कव्य (श्राद्ध) , पवित्र, स्वर्ग ओर 

मोक्षकी प्राप्ति , संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार- 

ये सन आपके ही कार्य हे । ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृतिसे 

पर बताते हैँ । वेदोकि द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान, 

होता, अध्वर्युं तथा यज्ञफलके भोक्ता कहे जाते हें । 

सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः । 

वधार्थं रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ ॥ २६॥ 
सीता साक्षात्‌ ठक्ष्मी हैँ ओर आप स्वयंप्रकाडा 

विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैँ । आपने रावणका वध 

करनेके छ्ि ही मानव-इारीरमें प्रवेडा किया हे । 

तदिद च त्वया कार्य कृतं कर्मभतां वर । 

निहतो रावणो राम षरहष्टा देवताः कृताः ॥ २७ ॥ 
कर्म करनेवामिं श्रष्ठ॒श्रीरामचन्द्रजी ! आपने 

हमारा यह कार्य पूरा कर दिया । रावण मारा गया, इससे 

सम्पूर्णं देवताओंको आपने “बहुत प्रसन्न कर दिया हे । 

अमोघे देव वीरयते नमोऽमोघपराक्रम 1 

अमोधं दर्ानं राम अमोघस्तव संस्तवः ॥ २८ ॥ 
देव ! आपका बल अमोघ हे । अचूक पराक्रम 

कर दिखानेवाे श्रीराम ! आपको नमस्कार है । राम । 

आपके दर्हान ओर स्तवन भी अमोघ हैँ । 

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्ते नरा भुवि । 

ये च त्वां देव संभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
देव ! जो मनुष्य इस पृथ्वीपर आप पुराण 
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पुरुषोत्तमका भलीभांति भजन करते हुए निरन्तर आपके 
चरणेमें भक्ति रखेंगे, वे जीवनमें कभी असफल न होगे । 
इममार्ष स्तवं पुण्यपितिहासं पुरातनम्‌ । 
ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ ३० ॥*# 
जो लोग परम ऋषि ब्रह्माजीके मुखसे निकले हए 
इस पुरातन इतिहासरूप पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करेगे, 
उनका कभी पराभव नहीं होगा । 
यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो सब 
स्तोत्रमें श्रेष्ठ है । जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्रका 
पाठ करता हे, वह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता 
है। श्रेष्ठ द्विजोंको चाहिये कि वे संध्याके समय 
विङोषतः श्राद्धके अवसरपर भक्तिभावसे मन लगाकर 
` भ्रयलपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ कर । यह परम गोपनीय 
स्तोत्र हे । इसे कहीं ओर कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये ! इसके पाटसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
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केता है । निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। 
नरश्रेष्ठ ब्राह्यर्णोको श्राद्धमे पके तथा पिण्ड-पूजाके बाद . 
भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे श्राद्ध अक्षय 
हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्योको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है । जो एकाग्र चित्तसे इस स्तोत्रको 
लिखकर अपने घरमें रखता है, उसकी आयु, सम्पत्ति 
तथा बकी प्रतिदिन वृद्धि होती है । जो बुद्धिमान्‌ पुरूष 
कभी इस स्तोत्रको छिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके 
पूर्वज मुक्त होकर श्रीविष्णु परमपदको प्राप्त होते हैँ । 
चारों वेदोका पाठ करनेसे जो फल होता है, वही फल 
मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ ओर जप करके पा केता है । 
अतः भक्तिमान्‌ पुरुषको यलपूर्वक इस स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये । इसके पदृनेसे मनुष्य सन कुछ 
पाता है ओर सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नतिको प्राप्त 
होता हे। 


----- र ---------- 
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महादेवजी कहते है-- पार्वती ! एक समयकी 
नात है, मैने जगत्‌करे स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुसे पूछा 
धथा-- भगवन्‌ ! सब व्रतम उत्तम व्रत कौन है, जो पुत्र- 
पोौत्रकी वृद्धि करनेवाला ओर सुख-सोभाग्यको देनेवाला 
हो ? उस समय उन्होनि जो कुछ उत्तर दिया, वह सब भँ 
तुम्हें कहता हूः सुनो । 

श्रीविष्णु बोके- महाबाहु हिव ! पूर्वकालमें 
देवजार्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोके पारगामी 
विद्वान्‌ थे ओर सदा स्वाध्यायमें ही रगे रहते थे। 
„ भरतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन, 
यजन-याजन एवं दान-प्रतिग्रहरूप छः कमेमिं प्रवृत्त 
रहते थे । सभी वणेकि लोगेमिं उनका बड़ा मान था । वे 
` पुत्र, पडु ओर बन्धु-बान्धव--सवसे सम्पन्न थे। 
ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ देवदार्माकी गृहिणीका नाम भ्रा था। वे 
भादोकि ु्कपक्षमेँ पञ्चमी तिथि आनेपर तपस्या 


(व्रत-पाल्न) के द्वारा इन्ि्योको वामे रखते हुए 
पिताका एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन 
रात्रिमें सुख ओर सोभाग्य प्रदान करनेवाले ब्राह्यणोको 
निमन्त्रण देते ओर निर्मल प्रभातकारु आनेपर दूसरे- 
दूसरे नये नर्तन रमगाते तथा उन सभी वर्तनं अपनी 
स्त्रीके द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक अठारह 
रसोसे युक्त एवं पितरोको संतोष प्रदान करनेवाला होता 
था । पाक तैयार होनेपर वे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्य्णोको 
बुलावा भेजकर बुलवाते थे । | 

एक बार उक्त समयपर निमन्त्रण पाकर समस्त 
वेदपाठी ब्राह्मण दोपहरीमें देवरा्माकि घर उपस्थित हुए । 
विप्रवर देवदामनि अर्ध्य-पाद्यादि निवेदन करके 
विधिपूर्वकं उनका स्वागत-सत्कार किया । फिर घरके 
भीतर जनेपर सबको बैटनेके छ्य आसन दिया ओर 
विहोषतः मिष्टान्नके साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करनेके 
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खयि. परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिण्डदानकी पूर्ति 
करनेवाला श्राद्ध भी किया । इसके बाद पिताका चिन्तन 
करते हुए उन्होने उन ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके वस्त्र, 
दक्षिणा ओर ताम्बू निवेदन किये । फिर उन सबको 
विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आडीर्वाद देते हुए चके 
गये । तत्पश्चात्‌ अपने सगोती, बन्धु-बान्धव तथा ओर 
भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विधिपूर्वक 
भोजन दिया । इस प्रकार श्राद्धका कार्य समाप्त होनेपर 
ब्राह्मण जब कुटीके द्रवाजेपर बेठे, उस समय उनके 
घरकी कुतिया ओर बै दोनों परस्पर कुक बातचीत 
करने कगे । देवि ! बुद्धिमान्‌ ब्राह्यणने उन दोनोंकी बातें 
सुनीं ओर समञ्चीं । फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने 
ल्गे--'्ये साक्षात्‌ मेरे पिता है, जो मेरे ही घरके पु 
हए हैँ तथा यह भी साक्षात्‌ मेरी माता हे, जो दैवयोगसे 
कुतिया हो गयी हे । अब में इनके उद्धारके स्थि निश्चित 
रूपसे क्या करू ?' इसी विचारमें पडे-पड ब्राह्मणको 
रातभर नीद नहीं आयी । वे भगवान्‌ विशेश्चरका स्मरण 
करते रहे । प्रातःकाल होनेपर वे ऋषि्योके समीप गये । 
वहां वसिष्ठजीने उनका भटीभाति स्वागत किया । 
वसिष्ठजी बोले ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने आनेका 
कारण बताओ । 
ब्राह्मण बोके-- मुनिवर ! आज मेरा जन्म सफल 
हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्णं क्रियार्पँ सफल हो गयी; 
क्योकि इस समय मुञ्चे आपका दुभ दर्हान प्राप्त हुआ 
है। अब मेरा समाचार सुनिये । आज मैने शास्त्रोक्त 
विधिसे श्राद्ध किया, ब्राह्य्णोको भोजन कराया तथा 
समस्त कुटम्बके लोगोको भी भोजन दिया है । सबके 
भोजनके पश्चात्‌ एक कुतिया आयी ओर मेरे घरमे जहाँ 
एक बैर रहता है, वहाँ जा उसे सतिरूपसे सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने कगी-“स्वामिन्‌ ! आज जो 
घटना घटी है, उसे सुन लीजिये । इस घरमे जो दूधका 
बर्तन रखा हुआ था, उसे सपने अपना जहर उगरकर 
दूषित कर दिया । यह मैने अपनी आंखों देखा था । 
देखकर मेरे मनम बड़ी चिन्ता हई । सोचने लकगी-इस 
दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण 


इसको खाते ही मर जार्यगे । यो विचारकर मँ स्वर्यं 
उस दूधको पीने रगी । इतनेमे बहूकी दृष्टि मुञ्जपर पड 
गयी । उसने मुञ्चे खूब मारा । मेरा अङ्ग-भङ्ग हो गया 
हे । इसीसे मे रड़खड़ाती हुईं चरु रही ह । क्या करू, 
बहुत दुःखी हू ।' 

कुतियाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे 
कहा-- अब मँ अपने दुःखका कारण बताता हूँ, सुनो; 
मैं पूर्वजन्ममे इस ब्राह्मणका साक्षात्‌ पिता था। आज 
इसने ब्राह्यर्णोको भोजन कराया ओर प्रचुर अन्नका दान 
किया है; किन्तु मेरे आगे इसने घास ओर जलतक नहीं 
रखा । इसी दुःखसे मुञ्चे आज बहुत कष्ट हुआ है !' उन 
दोनोंका यह कथानक सुनकर मुञ्चे रातभर नीद नहीं 
आयी । मुनिश्रेष्ठ ! मुञ्ञे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है । 
मै वेदका स्वाध्याय करनेवाला ह, वैदिक कमेकि 
अनुष्ठाने कुरू हूः फिर भी मेरे माता ओर पिताको 
महान्‌ दुःख सहन करना पड़ रहा है । इसके स्यि मे क्या 
करू ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हू । 
आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिये । 

ऋषि बोके--ब्रह्यन्‌ ! उन दोनेनि पूर्वजन्म जो 
कर्म किया है, उसे सुनो- ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर 
कुण्डिननगरमें श्रेष्ठ ब्राह्यण रहे हैँ । एक समय भादेकि 
महीनेमे पञ्चमी तिथि आयी थी, तुम्हारे पिता अपने 
पिताके श्राद्ध आदिमे रगे थे, इसच्िये उन्हें पञ्चमीके 
त्रतका ध्यान न रहा । उनके पिताक क्षयाह तिथि थी । 
उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हयो गयी थी, तो भी उसने 
ब्राह्य्णोके सख्यि सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया । 
रजस्वला स्री पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन 
ब्रह्मघातिनी ओर तीसरे दिन धोबिनके समान अपवित्र 
बतायी गयी है; चोथे दिन स्नानके बाद उसकी राद्धि 


होती है । तुम्हारी माताने इसका विचार नहीं किया, धु 


उसी पापसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा हे. 
तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बैर हए ह । ` 
ब्राह्मणने कहा-उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
मुने ! मुञ्चे कोई एेसां त्रत, दान, यज्ञ ओर तीर्थ बताइये, 
जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय । 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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ऋषि व्ोके--भादोकि रङ्खपक्षमे जो पञ्चमी 
आती हे, उसका नाम ऋषिपञ्चमी है । उस दिन नदी, 
कुरे, पोखरे अथवा ब्राह्यणके घरपर जाकर स्नान करे । 
फिर अपने घर आकर गोबरसे टीपकर मण्डल बनाये; 
उसमें कठडकी स्थापना करे । कठराके ऊपर एक पात्र 
रखकर उसे तिन्नीके चावल्से भर दे। उस पात्रमें 
यज्ञोपवीत, सुवर्णं तथा फक्के साथ ही सुख ओर 
सोभाग्य देनेवाले सात ऋषियोंकी स्थापना करे । ऋषि- 
पञ्चमी' के त्रतमें स्थित हुए पुरुषोको उन सबका 
आवाहन करके पूजन करना चाहिये । तित्नीके चावरूका 
ही नैवेद्य कगाये ओर उसीका भोजन करे । केवर एक 
समय भोजन करके व्रत करना चाहिये । उस दिन परम 
भक्तिके साथ मन्त्रोका उच्चारण करते हए विधिपूर्वक 
ऋषिर्योका पूजन करना उचित है । पूजनके समय 
ब्राह्मणको दक्षिणा ओर घीके साथ विधिपूर्वकं भोजन- 
सामग्रीका दान देना चाहिये तथा समस्त ऋषियोकी 
प्रसन्नता ही इस दानका उदेरय होना चाहिये । फिर 
विधिपूर्वक माहात्म्य-कथा सुनकर ऋषिर्योकी प्रदक्षिणा 
करे ओर सबको पुथक्‌-पुथक्‌ धुप-दीप तथा नैवेद्य 
निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करे। अर्ध्यका मन्त्र इस 
प्रकार हे-- 
ऋषयः सन्तु मे नित्यं त्रतसंपूर्तिकारिणः। 
पूजां गृह्णन्तु महत्तामृषिभ्योऽस्तु नमो नमः ॥ 


पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुः प्राचेतसस्तथा । 
वसिष्ठमारिचात्रेया अर्ध्य गृह्णन्त वो नमः ॥ 
। (७८ । ५९-६०) 


ऋषिगण सदा मेरे त्रतको पूर्ण करनेवाठे हों । वे 
मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें । सब ऋषियोको मेरा 
नमस्कार हे । पुलस्त्य, पुखुह, क्रतु, प्राचेतस, वसिष्ठ, 
मारीच ओर आत्रेय--ये मेरा अर्ध्यं ग्रहण करं । आप 
सब ऋषियोको मेरा प्रणाम है ।' 

इस प्रकार मनोरम धुप-दीप आदिके द्वारा ऋषियोंकी 
पूजा करनी चाहिये । इस व्रतके प्रभावसे पितरोंकी मुक्ति 
होती है । वत्स ! पूर्वकर्मकि परिणामसे अथवा रजके 
संसर्गदोषसे जो कष्ट होता हे, उससे इस व्रतका अनुष्ठान 
करनेपर निःसंदेह छुटकारा मिरु जाता हे । 

महादेवजी कहते हेँ-- यह सुनकर देवङा्मनि 
पिता-माताको मुक्तिके लिये “ऋषिपञ्चमी त्रतका 
अनुष्ठान किया । उस ब्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पलरी 
पुत्रको आजीर्वाद देते हुए मुक्तिमार्गसे चके गये । . 
ऋषिपञ्चमी' का यह पवित्र त्रत ब्राह्यणके लिये बताया 
गया, किन्तु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हे, वे सभी 
पुण्यके भागी होते हें । जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम 
ऋषि-त्रतका पालन करते हे, वे इस लोकें प्रचुर 
भोर्गोका उपभोग करके अन्तम भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सनातन स्तरेकको प्राप्त होते हें । 


------ ट ------ 


न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र ओर उसकव्की महिमा. 


पार्वती बो््ी-- भगवन्‌ ! सभी प्राणी विष ओर 
रोग आदिके उपद्रवसे ग्रस्त तथा दुष्ट म्रहोसे हर समय 
पीडित रहते हैँ । सुरश्रेष्ट ! जिस उपायका अवलम्बन 
करनेसे मनुष्योको अभिचार (मारण-उच्चाटन आदि) 
तथा कृत्या आदिसे उत्पन्न होनेवारे नाना प्रकारके 
भयङ्कर रोगोका रिकार न होना पड़े, उसका मुञ्चसे 
वर्णन कीजिये । | 
महादेवजी बोके- पार्वती ! जिन लोगोने त्रत, 
उपवास ओर नियमोके पालनद्रारा भगवान्‌ विष्णुको 


संतुष्ट कर छया है, वे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते । 
जिन्होनि कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ-सेवन, देव- 
पूजन तथा अधिक मात्रामें अन्न-दान नहीं किया हे, उन्हीं 
लोर्गोको सदा रोग ओर दोषसे पीडित समञ्चना चाहिये । 
मनुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर लेता हे। 
श्रीमधुसूदनके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता 
सताती है, न रोग होता दै, न विष तथा ग्रहोकि कष्टम 


उत्तरखण्ड ] 
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नैधना पड़ता हे ओर न कृत्याके ही स्पर्शका भय रहता 
हे । श्रीजनार्दनके प्रसन्न होनेपर समस्त दोषोका नाडा हो 
जाता हे । सभी ग्रह सदाके च्य शुभ हो जाते हैँ तथा 
वह मनुष्य देवताओके स्यि भी दुर्धर्ष बन जाता है । जो 
सम्पूर्ण प्राणियोकि प्रति समान भाव रखता है ओर अपने 
प्रति जेसा बरताव चाहता हे वैसा ही दूसरोके प्रति भी 
करता हे, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान्‌ 
मधुसूदनको संतुष्ट कर छलिया । एेसे लोगोके पास रातु 
नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता 
तथा उनके द्वारा कभी पापका कार्य भी नहीं बनता। 
जिसने भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की हे, उसे भगवानके 
चक्र आदि अमोघ अस्र सदा सब आपत्तियोँसे बचाते 
रहते हें । ; 
पार्वती बोर्लीं- भगवन्‌! जो लोग भगवान्‌ 
गोविन्दकी आराधना न करनेके कारण दुःख भोग रहे हं 
उन दुःखी मनुष्योके प्रति सब प्राणियोमें सनातन 
वासुदेवको स्थित देखनेवाठे समदर्शी एवं दयाल 
पुरुषोंका जो कर्तव्य हो, वह मुञ्चे विहोषरूपसे बताइये । 
महादेवजी बोले-देवेश्चरि ! बताता हूः: 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । यह उपाय रोग, दोष एवं 
अङुभको हरनेवाटखा तथा रात्रुजनित आपत्तिका नाडा 
करनेवाला है । विद्वान्‌ पुरुष रिखामें श्रीधरका, शिखाके 
निचे भागमें भगवान्‌ श्रीकरका, केरोमिं हषीकेडाका, 
मस्तकमें परम पुरुष नारायणका, कानके ऊपरी भागमें 
श्रीविष्णुका, कलारमे जलरायीका, दोनों भोहोमिं 


श्रीविष्णुका, भोंहेकि मध्य-भागमें श्रीहरिका, नासिकाके 


अग्रभागमें नरसिंहका, दोनों कार्नोमिं अर्णवेहाय 
(समुद्रमें रायन करनेवाठे भगवान्‌) का, दोनो नेत्रोमिं 
पुण्डरीकाक्षका, नेत्रोके नीचे भूधर (धरणीधर) का, दोनों 
गालमें कल्किनाथका, कानकि मूर भागर्मे वामनका, 
गलेकी दोनों हंसकियोमें राङ्धारीका, मुखर्मे गोविन्दका, 
दातोंकी पङ्क्तिमें मुकुन्दका, जिह्वामें वाणीपतिका, ठोदीमें 
श्रीरामका, कण्ठमें वैकुण्ठका, बाहुमूरके निचले भाग 
(कोख) में बटघ्र (बल नामक दैत्यके मारनेवाके) का, 
कंधेमिं कंसघातीका, दोनों भुजाओमिं अज (जन्मरहित) 
का, दोनों हाथमे शार््खपाणिका, हाथके अगटठेमें 
संकर्षणका, अगुकि्येमिं गोपारूका, वक्षःस्थले 
अधोक्षजका, छातीके बीच श्रीवत्सका, दोनों स्तनेमिं 
अनिरुद्धका, उदरमें दामोदरका, नाभिमें पदानाभका, 
नाभिके नीचे केडावका, लिङ्धमं धराधरका, गदाम 
गदाग्रजका, करिमें पीताम्बरधारीका, दोनों जामिं 
मधुद्धिर्‌ (मधुसूदन) का, पिडचि्योमिं मुरारिका, दोनों 
घुटनोमे जनार्दनका, दोनों घुडि्योमे फणीराका, दोनो 
पैरोकी गतिमें त्रिविक्रमका, पैरके अगटठेमें श्रीपतिका, 
पैरके तलर्वोमिं धरणीधरका, समस्त॒रोमकू्पोमें 
विश्क्सेनका, ररीरके मांसम मस्स्यावतारका, मेदे ` 
कूर्मावतारका, वसाम वाराहका, सम्पूर्ण हड्योमिं 
अच्युतका, मज्जामें द्विजप्रिय ((्राह्यणेकि प्रेमी) का, राक्र 
(वीर्य) में श्चेतपतिका, सर्वाङ्गे यज्ञपुरुषका तथा आत्मामें 
परमात्माका न्यास करे । इस प्रकार न्यास करके मनुष्य 
साश्तात्‌ नारायण हो जाता है; वह जबतक मुहसे कुछ 
बोक्ता नहीं, तबतक विष्णुरूपसे ही स्थित रहता हे 1 





# तद्‌ वक्ष्यामि सुरश्रेष्ठे समाहितमनाः शृणु । रोगदोषाडुभहरं 


 विद्धिडापद्विनारानम्‌ ॥ 


दिखाया श्रीधरं न्यस्य शिखाधः श्रीकरं तथा । हषीकेडो तु केरोषु मूर्धि नारायणं परम्‌ ॥ 
ऊर्वश्रोत्रे न्यसेद्विष्णुं कुलटे जलशायिनम्‌ । विष्णु वै भरुयुगे न्यस्य भ्रूमध्ये हरिमेव च ॥ 


नरसिंहं नासिकाग्र 


कर्णयोरण्विङायम्‌ । चक्षुषोः पुण्डरीकाक्षं तदधो भूधरं न्यसेत्‌ ॥ 


कपोलयोः कल्किनाथं वामने कर्णमूलयोः । उङ्खिनं रङ्कखयोन्यस्य गोविन्दं वदने तथा ॥ 
मुकुन्दं दन्तपङ्कौ तु जिह्वायां वाक्पति तथा । रामं हनौ तु विन्यस्य कण्ठे वैकरुण्ठमेव च ॥ 
बल्रं बाहुमूलाधश्चंसयोः कंसघातिनम्‌ । अजं भुजद्वये न्यस्य राङ्गपाणि करद्वये ॥ 
संकर्षणं कराज्गुष्ठ गोपमङ्गुकिपङ्क्तिषु । वक्षस्यधोक्षजं न्यस्य श्रीवत्सं तस्य मध्यतः ॥ 


स्तनयोरनिरुद्धं च 


दामोदरमथोदरे । पद्यनाभं तथा नाभौ नाभ्यधश्चापि केरावम्‌ ॥ 


, 


[4 । । 


५ 
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शान्ति करनेवाला पुरुष मूरसहित शुद्ध कुर्डोको 
लेकर एकाग्रचित्त हो रोगीके सब अद्खोको डे; 
विरोषतः विष्णुभक्तं पुरुष रोग, ग्रह ओर विषसे पीडित 
मनुष्यकी अथवा केवल विषसे ही कष्ट पानेवाठे 
रोगिर्योकी इस प्रकार शुभ रान्ति करे । पार्वती ! कुरासे 
्आाडते समय सब रोगोंका नाडा करनेवाले इस स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये । 

ॐ परमार्थस्वरूप, अन्तर्यामी, महात्मा, रूपहीन 
होते हए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्माको 
नमस्कार दै। वाराह, नरसिंह ओर सुखदायी वामन 
भगवान्का ध्यान एवे नमस्कार करके श्रीविष्णुके उपर्युक्त 
नामका अपने अङ्गोमिं न्यास करे । न्यासके पश्चात्‌ इस 
प्रकार कहे-- “मँ पापके स्पङसि रहित, राद्ध, व्याधि 
ओर पापोंका अपहरण करनेवाे गोविन्द, पदानाभ, 
वासुदेव ओर भूधर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌को नमस्कार 
करके जो कुछ करू, वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो । तीन 
परगेसि त्रिलोकीको नापनेवाठे भगवान्‌ त्रिविक्रम, सबके 
हदये रमण करनेवाठे राम, वैकुण्ठधामके अधिपति, 

बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले भगवान्‌ नर, वाराह, 


नरसिंह, वामन ओर उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीवको 
, नमस्कार हे। हषीकेडा ! आप सारे अमङ्गलको हर 


लीजिये । सबके हदये निवास करनेवाले भगवान्‌ 


वासुदेवको नमस्कार है। नन्दक नामक खङ्ग धारण 
करनेवाठ़े सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार है । 
कमलके समान ने््रोवारे आदि चक्रधारी श्रीकेडावको 
नमस्कार है । कमलर-केसरके समान वर्णवाठे भगवान्‌को 
नमस्कार है । पीठे रगके निर्म वसन धारण करनेवाठे 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। अपनी एक दाढ्पर 


समूची 


पृथ्वीको उठा लेनेवाके त्रिमूर्तिपति 


मेदे धराधरं देवं गुदे चैव गदाग्रजम्‌ । पीताम्बरधरं 





भगवान्‌ वाराहको नमस्कार है । जिसके नखोँकरा स्पा 
वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण ओर कठोर है, एेसे दिव्य 
सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ नृसिंह ! आपको 
नमस्कार है । ऋण्वेद, यचुर्वेद ओर सामवेदसे लक्षित 
होनेवाठे परमात्मन्‌ ! अत्यन्त लघु शारीरवाठे कङ्यपपुत्र 
वामनका रूप धारण करके भी समूची पुथ्वीको एक ही 
पगमें नाप लेनेवाठे ! आपको बारेबार नमस्कार है। 
बहुत बड़ी दाढ्वाठे भगवान्‌ वाराह ! सम्पूर्ण दुःखों ओर 
समस्त पापके फलंको रौद डाल्ये, रौद डाल्ियि । पापके 
फलको नष्ट कर डालि्यि, नष्ट कर डालि । विकराल 


ˆ मुख ओर दांतोंवाठे, नखोसे उदीप्त दिखायी. देनेवाठे, 


पीड़ाओंके नाराक भगवान्‌ न॒सिंह ! आप अपनी 
गर्जनासे इस रोगीके दुःखोंका भञ्जन कीजिये, भञ्जन 
कीजिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पुथ्वी आदिको 
धारण करनेवारे भगवान्‌ जनार्दन अपनी ऋक्‌, यजुः 
ओर साममयी वाणीद्वारा इस रोगीके सब दुःखोंकी शान्ति 
कर दूं। एक, दो, तीन या चार दिनका अन्तर देकर 
आनेवाठे हरूके या भारी ज्वरको, सदा बने रहनेवाठे 
ज्वरको, किसी दोषके कारण उत्पन्न हुए ज्वरको, 
सन्निपातसे होनेवाठे तथा आगन्तुक ज्वरको विदीर्ण कर 
उसकी वेदनाका नारा करके भगवान्‌ गोविन्द उसे सदाके 
स्यि शान्त कर दंँ। नेत्रका कष्ट, मस्तकका कष्ठ, 
उदररोगका कष्ट, अनुच्छ्वास (सोंसका रुकना), 
महाश्चास (सांसका तेज चटल्ना- दमा), परिताप, 
(ज्वर), वेपथु (कम्प या जुड़ी) , गुदारोग, नासिकारोग, 
पादरोग, कुष्टरोग, क्षयरोग, कमला आदि रोग, प्रमेह 
आदि भयङ्कर रोग, बातरोग, मकड़ी ओर चेचक आदि 
समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट हो 
जार्यै । अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द नामके उच्चारणरूपी 





कय्यामूरुयुग्मे मधुद्रिषम्‌॥ 


मुरद्विषः पिण्डकयोर्जानुयुग्मे जनार्दनम्‌ । फणीदौ गुल्फयोर्न्यस्य क्रमयोश्च त्रिविक्रमम्‌ ॥ 


श्रीपतिं च पादाधो धरणीधरम्‌ । रोमकूपेषु 


सर्वेषु विश्रव्सेनं न्यसेद्रुधः ॥ 


मत्स्यं मांसे तु विन्यस्य कूर्म मेदसि विन्यसेत्‌ । वाराहं तु वसामध्ये सर्वास्थिषु तथाच्युतम्‌ ॥ 


द्विजप्रियं तु म्नायां शक्रे शेतपतिं तथा । स्वद्ग 


यज्ञपुरुषे परमात्मानमात्मनि ॥ 


एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत्‌ । यावन्न ॒व्याहरेत्किचित्तावद्विष्णुमयः स्थितः ॥ (७९ । १६-३०) 


९ 
उत्तरखण्ड 1 + न्याससहित अपामार्जननामक स्तोत्र ओर उसकी महिमा + ७३३ 
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ओषधिसे समस्त रोग मष्ट हो जाते ह यह बात मं 
सत्य-सत्य कहता हू । स्थावर, जङ्गम अथवा कुत्रिम विष 
हो या दांत, नख, आकाडा तथा भूत आदिसे प्रकट 
होनेवाला अत्यन्त दुस्सह विष हो; वह सारा-का-सारा 
श्रीजनार्दनका नामकीर्तन करनेपर इस रोगीके इारीरमें 
दान्त हो जाय । बालकके इारीरमे ग्रह, प्रेतग्रह अथवा 
अन्यान्य शाकिनी -ग्रहोका उपद्रव हो या मुखपर चकत्ते 
निकल आये हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धिका 
नामके भयङ्कर ग्रह, मातृग्रह एव बालग्रह पीड़ा दे रहे हो; 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका चरित्र उन सबका नारा कर देता हे । 
वृद्धो अथवा बालकोंपर जो कोई भी ग्रह ल्गेहों, वे 
श्रीनसिंहके दर्शानमात्रसे तत्का रान्त हो जाते हेँ। 
भयानक दाढंके कारण विकराल मुखवाठे भगवान्‌ 
नृसिंह दैतत्योको भयभीत करनेवाठे हे । उन्हें देखकर 
सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैँ ।, ज्वालाओंसे 
देदीप्यमान मुखवाले महासिंहरूपधारी नृसिंह । सुन्दर 
मुख ओर नेत्रोवाठे सर्वेश्वर ! आप समस्त दुष्ट ग्रहोको 
दूर कीजिये । जो-जो रोग, महान्‌ उत्पात, विष, महान्‌ 
ग्रह, क्रूरस्वभाववाके भूत, भयङ्कर ग्रह-पीडा, 
हथियारसे कटे हुए घार्वोपर होनेवाठे रोग, चचक आदि 
फोडे ओर उारीरके भीतर स्थित रहनेवाठे मरह हों, उन 
सबको हे त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाठे ! दुष्ट दानर्वोके 
विनाडाक ! महातेजस्वी सुदर्शन ! आप काट डाल्िये, 
काट डाल्िये। महान्‌ ज्वर, वातरोग, लूता रोग तथा 
भयानक महातिषको भी आप नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर 
दीजिये । असाध्य अमरड्ुर विषकी ज्वाला ओर गर्दभ 
रोग--ये सब-के-सव रात्र है, "ॐ हां हा ह हू" इस 
बीजमन्त्रके साथ तीखी धारवाठे कुठारसे आप इन 
रात्र ओंको मार डा । दूसरोका दुःख दूर करनेके छ्िये 
ङारीर धारण करनेवाठे परमेश्वर ! आप भगवानको 
नमस्कार है । इनके सिवा ओर भी जो प्राणिर्योको पीडा 
देनेवाठे दुष्ट ग्रह ओर रोग हो, उन सनको सबके आत्मा 
परमात्मा जनार्दन दूर करं । वासुदेव ! आपको नमस्कार 
हे। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओंके कारण 
अत्यन्त भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब 


दुष्टोको नष्ट कर दीजिये । देववर ! अच्युत ! आप 
दुष्टोका संहार कीजिये । 

महाचक्र सुदर्शन ! भगवान्‌ गोविन्दके श्रेष्ठ 
आयुध ! तीखी धार ओर महान्‌ वेगवाले डा ! कोरि 
सूर्यके समान तेज धारण करनेवाङे महाज्वालामय 
सुदर्हन । भारी आवाजसरे सबको भयभीत करनेवाठे 
चक्र ! आप समस्त दुःखों ओर सम्पूर्ण राक्षसोका उच्छेद 
कर डाल्िये, उच्छेद कर डाख्यि । हे सुदर्नदेव ! आप 
पापोंका नाड ओर आरोग्य प्रदान कीजिये। महात्मा 
नृसिंह अपनी गर्जनाओसि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर 
उत्तर-सब ओर रक्षा करे। अनेक रूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन भूमिपर ओर आकाहामे, 
पीङे-आगे तथा पार्धभागमें रक्षा कर । देवता, असुर 
ओर मनुष्योके सहित सम्पूर्णं विश्च श्रीविष्णुमय हे । 


योगेश्वर श्रीविष्णु ही सब वेदोमिं गाये जाते हे, इस सत्यके - 


प्रभावसे इस रोगीका सारा दुःख दूर हो जाय । समस्त 
वेदाङ्खोमे भी परमात्मा श्रीविष्णुका ही गान किया जाता 
है । इस सत्यक प्रभावसे विश्वात्मा केराव इसको सुख 
देनेवाक़े हों । भगवान्‌ वासुदेवके इारीरसे प्रकट हुए 
कुरोकि द्वारा मैने इस मनुष्यका मार्जन किया हे; इससे 
ङान्ति हो, कल्याण हो ओर इसके दुःखोका नाडा हो 
जाय । जिसने गोविन्दके अपामार्जन स्तोत्रसे मार्जन किया 
है, वह भी यद्यपि साक्षात्‌ श्रीनारायणका ही स्वरूप हैः 


तथापि सब दुःखोंकी शान्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती ` 


हे । श्रीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त 
ग्रह, सभी विष ओर सारे भूत रान्त हो जाते हे । अब 
यह श्रीहरिके वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय । उान्ति 
हो, कल्याण हो ओर दुःख नष्ट हो जार्यै । भगवान्‌ 
हषीकेरके नाम-कीर्तनके प्रभावसे सदा ही इसके 
स्वास्थ्यकी रक्षा रहे । जो पाप जहासे इसके खारीरमें आये 
हो, वे वहीं चले जार्यै । 

यह परम उत्तम “अपामार्जन' नामक स्तोत्र है 1 समस्त 
प्राणिर्योका कल्याण चाहनेवाङे श्रीविष्णुभक्त पुरु्षोको 
रोग ओर पीड़ाओके समय इसका प्रयोग करना चाहिये । 
इससे समस्त दुःखोका पूर्णतया नारा हो जाता है । यह 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्र पद्मपुराण 
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सब पापोकी रुद्धिका साधन हे । श्रीविष्णुके "अपामार्जन 
स्तोत्रस आदरं -शुष्क , ठघु-स्थु (छोटे-बडे) एवं 
ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैँ, वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैँ जैसे सूर्यके दर्शनसे अन्धकार दूर हो 
जाता हे । जिस प्रकार सिंहके भयसे छोटे मृग भागते हे, 
उसी प्रकार इस स्तोत्रसे सारे रोग ओर दोष नष्ट हो जाते 
हे । इसके श्रवणमात्रसे ही ग्रह, भूत ओर पिदराच 
आदिका नाडा हो जाता है । छोभी पुरुष धन कमानेके 
स्यि कभी इसका उपयोग न कर । अपामार्जन स्तोत्रका 
उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीमें 
अपना दहित है। आदि, मध्य ओर अन्तका ज्ञान 
रखनेवाले उान्तचित्त श्रीविष्णुभक्तोको निःस्वार्थभावसे 
इस स्तोत्रका प्रयोग करना उचित है; अन्यथा यह 
सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुका जो 
अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्योके छियि अनुपम 
सिद्धि है, रक्षाका परम साधन है ओर सर्वोत्तम ओषधि 
है । पूर्वकाले ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनिको 
` इसका उपदेडा किया था; फिर पुकस्त्य मुनिने दाल्भ्यको 
सुनाया । दाल्भ्यने समस्त प्राणिर्योका हित करनेके लिये 
इसे लतरेकमें म्रकारित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह 
अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकमि व्याप्त हो गया । यह सन 
प्रसङ्ग भक्तिपूर्वकं श्रवण करनैसे मनुष्य अपने रोग ओर 
दोर्षोका नाडा करता हे । 

“अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अदभुत ओर दिव्य 
है । मनुष्यको चाहिये कि पुत्र, काम ओर अर्थकी 
सिद्धिके च्य इसका विदोषरूपसे पाठ करे । जो द्विज 
एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैँ, उनकी 
आयु, ठक्ष्मी ओर बर्की दिन-दिन वृद्धि होती है । 
ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैरय धन-सम्पत्ति ओर इद्र 
भक्ति प्राप्न करता है । दूसरे खोग भी इसके पाठ, श्रवण 








ओर जपसे भक्ति प्राप्त करते हैँ । पार्वती ! जो इसका 
पाठ करता है, उसे सामवेदका फल होता है; उसकी 
सारी पाप-रारि तत्का नष्ट हो जाती है । देवि ! एेसा 
जानकर एकाग्रचित्तसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 
इससे पुत्रकी प्राप्ति होती है ओर घरमे निश्चय ही लक्ष्मी 
परिपूर्ण हो जाती हे । जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजपत्रपर 
किखकर सदा धारण किये रहता है, वह इस लोकमें ` 
सुख भोगकर अन्तमं श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता 
है । जो इसका एक-एक रखोक पटृकर भगवान्‌को 
तुकुसीदर समर्पित करता है, वह तुरुसीसे पूजन 
करनेपर सम्पूर्णं तीथेकि सेवनका फल पा ठता है । यह 
भगवान्‌ विष्णुका स्तोत्र परम उत्तम ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। सम्पूर्णं पृथ्वीका दान करनेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुखोकमें जाता है; किन्तु जो एेसा करनेमें असमर्थ 
हो, वह श्रीविष्णुखोककी प्राप्तिके किये विरोषरूपसे इस 
स्तोत्रका जप करे। यह रोग ओर ग्रहोंसे पीडित 
बारुकोके दुःखकी रान्ति करनेवाला है। इसके ` 
पाठमात्रसे भूत, ग्रह ओर विष नष्ट हो जाते हैँ । जो 
ब्राह्मण कण्ठमें तुलसीकी माला पहनकर इस स्तोक्रका 
पाठ करता है, उसे वैष्णव जानना चाहिये; वह निश्चय ही 
श्रीविष्णुधाममें जाता है । इस लोकका परित्याग करनेपर 
उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है । जो मोह-मायासे दूर 
हो दम्भ ओर तृष्णाका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस 
भूमण्डले जो ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, वे धन्य 
माने गये है; उन्होनि कुरुसहित अपने आत्माका उद्धार 
कर किया--इसमे तनिक भी सदेह नहीं है । जिन्होनि 
भगवान्‌ नारायणकी रारण ग्रहण कर ठी है, संसारमें वे ` 
परम धन्य हैँ । उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योकि 
वे भागवत (भगवद्भक्त) पुरुष हें । 








१-स्वेच्छासे किये हए पाप । २-अनिच्छासे किये हुए पाप । 
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श्रीविष्णुकी महिमा-भक्तप्रवर पुण्डरीकक्ी कथा 


श्रीपार्वती बोर्लीं-- विश्वेश्वर ! प्रभो ! भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका माहात्म्य अदभुत है, जिसे सुनकर फिर 
कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्त होता । आप पुनः उसका 
वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा- सुन्दरी ! मै भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हू, सुनो; इसे 
सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है ओर अन्तम उसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इन्द्र आदि 
देवताओके छ्य भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमें 
ध्यानयोगपरायण हो रहे थे । वे सम्पूर्ण रास्रोके आश्रय 
थे । उन्होने अपनी इन्द्रियोको वामे कर किया था । उनमें 
पापका ठेडा भी नहीं था । वे सत्यप्रतिज्ञ थे ओर क्रोधको 
जीतकर समतामें प्रतिष्ठित हो चुके थे । संसारके स्वामी 
ओर सबको इरण देनैवाठे भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायणमें 
मन, वाणी, रारीर ओर क्रियाके द्वारा वे परम निष्ठाको 
प्राप्त थे । एेसे ङान्तचित्त तथा समस्त गुणोके आश्रयभूत 


 कुरू-पितामह भीष्मको पुथ्वीपर मस्तक ञ्युकाकर राजा 
युधिष्ठिर प्रणाम 
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युधिष्ठिर बोले- समस्त उाखर-वेत्ताओमिं श्रेष्ठ, 
धर्मके ज्ञाता पितामह ! कोई तो धर्मको सबसे श्रेष्ठ 
बतलाते है ओर कोई धनको । कोई दानकी प्रहासा करते 
है, तो कोई संग्रहके गीत गाते हैँ । कुछ रोग सख्यके 
समर्थक हैँ, तो दूसरे रोग योगके । कोई यथार्थ ज्ञानको 
उत्तम मानते हैँ, तो कोई वैराग्यको । कुक लोग अचिष्टोम 
आदि कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समञ्चते हें, तो कुक रोग उस 
आत्मज्ञानको बड़ा मानते है, जिसे पाकर मिटधीके ठेठ, 
पत्थर ओर सुवर्णमें समबुद्धि हो जाती है । कुक लोगेकि 
मतमें मनीषी पुरुषोद्रारा बताये हृए यम ओर नियम ही 
सबसे उत्तम हैँ । कुछ रोग दयाको श्रेष्ठ बताते हँ, तो कुछ 
तपस्वी महात्मा अहिसाको ही सर्वोत्तम कहते हैँ । कुछ 
मनुष्य शोचाचारको श्रेष्ठ बताते हैँ, तो कुछ देवार्यनको । 
इस विषयमे पाप-कमेसि मोहित चित्तवाठे मानव चक्कर 
खा जाते है-- वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते । इन सबमें जो 
सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर 
सर्के, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्पजी बोले-- धर्मनन्दन ! सुनो, यह अव्यन्त 
गूढ़ विषय है, जो संसारबन्धनसे मोक्ष दिलानेवाला है । 
यह विषय तुम्हें भलीभांति सुनना ओर जानना चाहिये । 
पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान्‌ ओर वेदविद्यासे 
सम्पन्न ब्राह्यण थे, जो ब्रह्मचर्य-आश्रम्मे निवास करते 
हए सदा गुरुजनोंकी आज्ञाके अधीन रहा करते थे । वे 
जितेन्द्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासनमे तत्पर, वेद- 
वेदाङ्खोके ज्ञानमें निपुण ओर शास्रोकी व्याख्या करनेमे 
कुडा थे। प्रतिदिनं साय॑कारू ओर प्रातःकाल 
समिधाओंसि अभिको प्रज्वलित करके उत्तम हविष्यसे 
होम किया करते थे । जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करके विधिपूर्वक उनकी आराधनामें गे रहते थे । 
तपस्या ओर स्वाध्यायमे तत्पर रहकर वे साक्षात्‌ 
ब्रह्याजीके पुत्रकी भांति जान पडते थे । जल, समिधा 
ओर पूर आदि लाकर निरन्तर गुरुकी पूजाम भरवृत्त रहते 
थे। उनके मनमें माता-पिताके परति भी पूर्णं सेवाका भाव 
था । वे भिक्षाका आहार करते ओर दम्भ-द्वेषसे दूर रहते 
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थे । ब्रह्मविद्या (उपनिषद) का स्वाध्याय करते ओर 
भ्राणायामके अभ्यासमें संलग्न रहते थे । उनके हदयमें 
सबके प्रति आत्मभाव था । संसारकी ओरसे वे निःस्पृह 
हो गये थे । एक बार उनके मनमें संसार-सागरसे तारने- 
वाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो वे माता-पिता, भाई, 
सुहृद्‌. मित्र, सखा, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव, वंरा- 
परम्परासे प्राप्त एवे धन-धान्यसे परिपूर्ण गृह, सब 
प्रकारके अन्नकी पैदावारके योग्य बहुमूल्य खेत तथा 
उनकी तृष्णा छोडकर महान्‌ धैर्यसे सम्पन्न ओर परम 
सुखी होकर पेदर ही पुथ्वीपर विचरने लगे । "यह 
यौवन, रूप, आयु ओर धनका संग्रह सब अनित्य है'-- 
यों विचारकर उनका मन तीनां रोकोंकी ओरसे फिर 
गया । पाण्डुनन्दन । महायोगी पुण्डरीक पुराणोक्त मार्गसे 
यथासमय समस्त तीथमिं विधिपूर्वक विचरने कगे । 
एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुण्डरीक अपने 
पूर्वकमेकि अधीन हो घूमते-घामते चाखग्राम-तीर्थमे जा 
पहुचे, जो तपस्याके धनी एवं तत्त्ववेत्ता मुनिरयोके द्वारा 


सेवित था । उस परम पुण्यमय क्षेत्रमेँं सरस्वती नदीके 


देवहृद नामक तीर्थमें स्नान करके उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले वे महाबुद्धिमान्‌ (राह्मण वहीके जातिस्मरी, 
चक्रकुण्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रखनेवाऱे अन्य कुण्ड 
तथा अन्यान्य तीथमिं भी घूमने लगे । तीर्थ-सेवनसे 
उनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो चुका था, अतः 
उन्होने ध्यानयोगमें भ्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना 
च्या । उसी तीर्थम ञाख्रोक्त विधि तरथा परम भक्तिके 
साथ भगवान्‌ गरुडध्वजकी आराधना करके वे सिद्धि 
पाना चाहते थे; इसक्ियि खीत, उष्ण आदि द्रन्द्ंसे रहित 
एवं जितेन्द्रिय हो दीर्ध काकतक अकेले ही वहाँ निवास 
करते रहे । उाक, मूरु ओर फल- यही उनका भोजन 
था । वे सदा संतुष्ट रहते ओर समे समान दुष्ट रखते 
थे । यम, नियम, "आसन, प्राणायाम, मरत्याहार, धारणा, 
ध्यान ओर समाधिके द्वारा आस्यरहित हो सदा 
विधिपूर्वक योगाभ्यास करते थे । उनके सारे पाप दूर हो 
चुके थे; वे वैदिक, तान्रिक तथा पौराणिक मन्त्रोसे 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे; अतः 
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उन्होने भलीभाति शुद्धि प्राप्त कर री थी । राग-द्वेषसे मुक्त 
हो मूर्तिमान्‌ स्वधर्मकी भांति चित्तवृत्तिर्योको भगवानमे 
लगाकर वे निरन्तर उनकी आराधनामें संकम्र रहते थे । 
तदनन्तर किसी समय परमार्थ-तत्वके ज्ञाता 
साक्षात्‌ सूर्यके समान महातेजस्वी, विष्णु-भक्तिसे परिपूर्ण 
हृदयवाठे तथा वेष्णर्वोकि हितम तत्पर रहनेवाे देवर्षि 
नारदजी तपोनिधि पुण्डरीकक देखनेके ल्य उस 
स्थानपर आये । नारदजीको आया देख पुण्डरीक प्रसन्न 
चित्तसे उठे ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ विधिपूलैक अर्घ्य निवेदन करके उन्होने पुनः 
नारदजीको मस्तक ञ्लुकाया । फिर मन-ही-मन विचार 
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किया--ये अदभुत आकार ओर मनोहर वेष धारण 
करनेवाले तेजस्वी पुरुष कौन हैँ । इनके हाथमे वीणा है 
तथा मुखपर प्रसन्नता छा रही हे । यह सोचते हुए वे उन 
परम तेजस्वी नारदजीसे बोठे- महाद्युते ! आप कौन 
हे 2 ओर कासि इस आश्रमपर पधारे है 2 भगवन्‌ । 
इस पुथ्वीपर आपका दर्हन तो प्रायः दुर्कभ ही हे । मेरे 
छ््यि जो आज्ञा हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
नारदजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मेँ नारद हू । तु्हं 


उत्तरखण्ड 1 
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देखनेकी उत्कण्ठासे यहाँ आया हूँ । द्विजश्रेष्ठ ! 
भगवान्‌का भक्त यदि चाण्डारु हो तो भी वह स्मरण, 
वार्तालाप अथवा पूजन करनेपर सबको पवित्र कर देता 
है* । जो अपने हार्थोमें शारं नामक धनुष, पाञ्चजन्य 
शङ्क, सुदर्शन चक्र ओर कौमोदकी गदा धारण करते हँ 
तथा जो त्रिभुवनके नेत्र है, उन देवाधिदेव भगवान मेँ 
दास हू | 
पुण्डरीक बोकते- देवर्षे । आपका दर्ान पाकर 
मेँ देहधारियोमें धन्य हो गया, देवताओंके छ्य भी परम 
पूजनीय बन गया । मेरे माता-पिता कृतार्थं हो गये ओर 
आज मैने जन्म लेनेका फल पा लिया । नारदजी ! मँ 
आपका भक्त हू, मुङ्ञपर अनुग्रह कीजिये । मुञ्ञे परम गूढ़ 
रहस्यसे भरे हए कर्तव्यका उपदे दीजिये । ` 
नारदजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! इस पुथ्वीपर अनेक 
ङाख, बहुत-से कर्म ओर नाना प्रकारके धर्म हैः 
इसीख्ियि संसारम एेसी विलक्षणता दिखायी देती है। 
अन्यथा सभी प्राणिर्योको या तो केवर सुख-ही-सुख 
प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःख । [कोई सुखी ओर 
कोई दुःखी-एेसा अन्तर देखनेमें नहीं आता] कुछ 
लोगोके मतमें “यह जगत्‌ क्षणिक, विज्ञानमात्र, चेतन 
आत्मासे रहित तथा बाह्य पदार्थोकी अपिक्षासे दन्य हे ।' 
दूसरे रोग एेसा कहते हँ कि "यह जगत्‌ सदा नित्य 
अव्यक्त (मूक प्रकृति) से उत्पन्न होता है तथा उसीमें 
लीन होता है, अतः उपादानकी नित्यताके अनुसार यह 
भी नित्य ही है । कुछ रोग तत्त्वके विचारमें प्रवृत्त होकर 
एेसा निश्चय करते हैँ कि “आत्मा अनेक, नित्य एवं 
सर्वगत है ।' दूसरे रोग इस निश्चयपर पर्हैचे है कि 
"जितने हरीर हैँ, ` उतने ही आत्मा हँ ।' इस मतके 
अनुसार हाथी ओर कीड़े आदिके इारीरमे तथा 
 [ब्रह्माण्डरूपी] महान्‌ अण्डमें भी आत्माकी सत्ता मौजूद 
है । कुछ लोगोका कहना हे कि “आज इस जगत्की 
जैसी अवस्था है, वैसी ही कालान्तरे भी रहती हँ । 
संसारका यह [अनादि] प्रवाह नित्य ही बना रहता है, 


भला इसका कर्तं कौन है ।' कुछ अन्य व्यक्तिर्योकी 
रायमें “जो-जो वस्तु प्रत्यक्ष उपक्ब्ध होती है, उर्सके 
सिवा ओर किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
कहाँ हैँ ।' कुछ रोग जगत्‌को ईश्चरकी सत्तासे रहित 
समञ्जते है ओर कुछ लोग इसमें ईश्रको व्यापक मानते 
हैँ । इस प्रकार एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न विचार 
रखनेवाके ये सभी लोग सत्यसे विमुख हो रहे हैँ । इसी 
तरह भिन्न-भिन्न मतका मायाजारु फैलानेवाठे दूसरे 
लोग भी बुद्धि ओर विद्याके अनुसार अपनी-अपनी 
युक्तियोको स्थापित करते हए भेदपूर्णं विचाररोको लेकर 
भोति-भांतिकी बाते करते हें । 

तपोधन ! अब मैं तर्कमें स्थित होकर वास्तविक 
तत्तवकी बात कहता हूं । यह परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय 
ओर भयङ्कर संसारबन्धनका नारा करनेवाला है 1 देवता 
आदिसे केकर मनुष्यपर्यन्त सन रोग उसीको प्रामाणिक 
मानते है, जो परमार्थज्ञानमूकूक प्रतीत होता है । किन्तु 
जो अज्ञानसे मोहित हो रहे है, वे लोग अनागत 
(भविष्य), अतीत (भूत) ओर दूरवर्ती वस्तुको प्रमाण- 
रूपमें नहीं स्वीकार करते । उन्हं प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुकी 
ही प्रामाणिकता मान्य है । परन्तु मनिर्योनि प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानके सिवा उस आगमको भी प्रमाण माना है, जो 
पूर्वपरम्परासे एक ही रूपमे चला आ रहा हो 1 वास्तवमें 
एेसे आगमको ही परमार्थं वस्तुके साधनमें पमाण मानना 
चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! आगम उस इउास्नका नाम हे, 


"जिसके अभ्यासके बरसे राग-द्रेषरूपी मलूका नाडा 


करनेवाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो । जो कर्म ओर 
उसके फलरूपसे प्रसिद्ध हे, जिसका तत्व ही विज्ञान 
ओर दर्हन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक ओर 
जाति आदिकी कल्पनासे रहित है, जिसे आत्मसंवेदन 
(आत्मानुभव) रूप, नित्य, सनातन, इद्दियातीत, 
चिन्मय, अमृत, ज्ञेय, अनन्त, अजन्मा, अविकारी, व्यक्त 
ओर अव्यक्तरूपमें स्थित, निरञ्जन (निर्मल) , सर्वव्यापी 
श्रीविष्णुके नामसे विख्यात तथा वाणीद्वारा वर्णित समस्त 





# स्मृतः संभाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तम । पुनाति भगवद्धक्तशाण्डाोऽपि यद्च्छया ॥ (८९१। ५५५) 
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* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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वस्तुओंसे भिन्नरूपमें स्थित माना गया हे, वह परमात्मा 
ही आगमका दूसरा लक्षण हे । तात्पर्य यह कि साधन- 
भूत ज्ञान ओर साध्यस्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हैँ । वह 
ज्ञेय परमात्मा योगियद्वारा ध्यान करनेयोग्य है । परमार्थसे 
विमुख मनुष्योद्ारा उसका ज्ञान होना असम्भव हे । 
भिन्नर-भिन्न बुद्धि्योसे वह यद्यपि भिन्न-सा लक्षित होता 
है, तथापि आत्मासे भिन्न नहीं है । तात पुण्डरीक ! ध्यान 
देकर सुनो । सुव्रत ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मेरे पृनेपर 
जिस तत्त्वका उपदे किया था, वही तुम्हें बतलराता हू । 
एक समय अज, अविनी पितामह ब्रह्माजी ब्रह्यलोकमें 
विराजमान थे । उस समय मैने विधिपूर्वक उनके चरणोमें 
प्रणाम करके पूछा-- "ब्रह्मन्‌ । कोौन-सा ज्ञान सनसे 
उत्तम बताया गया है 2 तथा कौन-सा योग सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है 2 यह सब यथार्थरूपसे मुञ्चे बताइये ।' 
ब्रह्माजीने कहा- तात ! सावधान होकर परम 
उत्तम ज्ञानयोगका श्रवण करो । यह थोडे-से वाक्योमें 
कहा गया हे, किन्तु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है । इसकी 
उपासनामें कोई रेडा या परिश्रम नहीं है। जिन्हें 
गुरु-परम्परासे पञ्चविंडाक ° पुरुष बतलाया गया है, वे ही 
सम्पूर्णं ॒भूतोके आत्मा हैँ; इसलिये उन्हीको सम्पूर्ण 
जगत्‌करे निवासरूप सनातन परमात्मा नारायण कहा 
जाता हे । वे ही संसारकी सृष्टि, संहार ओर पालनमें कगे 
रहते हैँ । ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्या, रिव ओर विष्णु--इन तीनों 
रूपोमें एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हें । 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा उन्हीकी आराधना 
करनी चाहिये । जो निःस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, 
जितेन्द्रिय, ममता-अहङ्कारसे रहित, राग-द्रेषसे रान्य, 


डान्तचित्त ओर सब प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक्‌ हो ` 


ध्यानयोगमें प्रवृत्त रहते है, वे ही उन अक्षय जगदीश्चरको 
देखते ओर प्राप्त करते हैँ । जो लोग भगवान्‌ नारायणकी 
ङारण ग्रहण कर चुके हैँ तथा जिनके मन-प्राण उर्हीकि 
चिन्तनमें लगे हैँ, वे ही ज्ञानदुष्टिसे संसारकी वर्तमान 


अवस्थाको, कालान्तरमें होनेवाटी अवस्थाको, भूत, 
भविष्य, वर्तमान ओर दूरको, स्थूरु ओर सूक्ष्मको तथा 
अन्य ज्ञातव्य बातोंको यथार्थरूपसे देख पाते हैँ । इसके 
विपरीत जिनकी लुद्धि मन्द ओर अन्तःकरण दूषित हे 
तथा जिनका स्वभाव कुतर्क ओर अज्ञानसे दुष्ट हो रहा 
हे, एेसे रोगोको सब कुछ उकूटा ही प्रतीत होता है । 
नारदजी कहते हेँ-- पुण्डरीक ! अन मैं दूसरा 
प्रसङ्गं ॑सुनाता हूः इसे भी सुनो । पूर्वकालमें जगत्के 
कारणभूत ब्रह्याजीने ही इसका भी उपदेडा किया था। 
एक बार इन्द्र॒ आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषियोके 
पृञनेपर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्रह्याजीने उनके 
हितकी बात इस प्रकार बतायी थी । 
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ब्रह्याजीने कहा-देवताओ ! भगवान्‌ नारायण 
ही सबके आश्रय हैँ । सनातन लोक, यज्ञ तथा नाना 
प्रकारके दास्रोका भी पर्यवसान नारायणम ही होता हे । 
छहों अद्धोसहित वेद॒ तथा अन्य आगम सर्वव्यापी 





१, पाँच ज्ञानेन्िय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच इन्दियोकि विषय, मन, पांच भूत, अहकार, महत्त्व ओर भकृति-ये चोनीस तत्तव है, 
इनसे भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा पच्चीसवां तत्त्व है; इसके वह “पञ्चविंशक कहलाता है। + 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीविष्णुकी महिमा-भक्तप्रवर पुण्डरीककी कथा # 
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विश्वेश्वर श्रीहरिके ही स्वरूप हें । पृथ्वी आदि पाचों भूत 
भी वे ही अविनाडी परमेश्वर हैँ । देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगत्को श्रीविष्णुमय ही जानना चाहिये; तथापि पापी 
मनुष्य मोहग्रस्त होनेके कारण इस बातको नहीं समञ्लते । 
यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्हींकी मायासे व्याप्त हे । जो 
मनसे भगवानका ही चिन्तन करता है, जिसके प्राण 
भगवानमें ही लगे रहते है, वह परमार्थं तत्तका ज्ञाता 
पुरुष ही इस रहस्यको जानता है । सम्पूर्ण भूतोके ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु ही तीनों लोकोका पालन करनेवाठे हें । 
यह सारा संसार उन्ीमें स्थित है ओर उन्हींसे उत्पन्न होता 
हे। वे ही रुद्ररूप होकर जगत्का संहार करते हें । 
पालनके समय उन्हीको श्रीविष्णु कहते हैँ तथा 
सृष्टिकाले में (ब्रह्मा) ओर अन्यान्य लोकपारु भी 
उन्हीकि स्वरूप हैँ । वे सबके आधार है, परन्तु उनका 
आधार कोई नहीं है । वे सम्पूर्णं कलाओंसे युक्त होते हुए 
भी उनसे रहित हैँ । वे ही छोटे-बडे तथा उनसे भिन्न हैँ । 
साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हँ; अतः देवताओं ! 
सबका संहार करनेवाले उन श्रीहरिकी ही उरणमें 
जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हेँ। उन्हीको 
मधुसूदन कहा गया हे । 
नारदजी कहते हँ--कमल्योनि ब्रह्माजीके यों 
कहनेपर सब देवताओने सम्पूर्ण॑ऱकोके स्वामी 
सर्वव्यापी देव भगवान्‌ जनार्दनकी रारण होकर उन्हें 
प्रणाम किया; अतः विपर्षे! तुम भी श्रीनारायणकी 
आराधनामें रुग जाओ । उनके सिवा दूसरा कौन एेसा 
परम उदार देवता है, जो भक्तकी मांगी हुड वस्तु दे सके । 
वे पुरुषोत्तम ही पिता ओर माता है । सम्पूर्ण लोकोके 
स्वामी, देवताओके भी -देवता ओर जगदीश्वर है । तुम 
उन्हीकी परिचर्या करो । प्रतिदिन आटस्यरहित हो 
अरिहोत्र, भिक्षा, तपस्या ओर स्वाध्यायके द्वारा उन 


देवदेवेश्वर गुरुको ही संतुष्ट करना चाहिये । ब्रह्यर्षे उन्हीं 
पुरुषोत्तम नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ । 

उन बहुत-से मन्त्रों ओर उन बहुत-से त्रतेकि द्वारा 
क्या ठेना है । “ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करनेवाला हे । द्विजश्रेष्ठ ! ब्राह्यण 
चीरवस्र पहनकर जटा रखा ठे या दण्ड धारण करके र्मृड्‌ 
मुडा ठे अथवा आभूषर्णेसि विभूषित रहे; ऊपरी चिह्न 
धर्मका कारण नहीं होता । जो भगवान्‌ नारायणकी रेण 
ठे चुके है, वे क्रूर, दुरात्मा ओर सदा ही पापाचारी रहे हों 
तो भी परमपदको प्राप्त होते हैँ । जिनके पाप दूर हो गये 
है, एेसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे छिप् नहीं होते। वे 
अहिंसा-भावके द्वारा अपने मनको कानूमें किये रहते हैँ 
ओर सम्पूर्णं संसारको पवित्र करते हैँ । 

क्षत्रबन्धु नामके राजाने, जो सदा भाणिर्योकी हिसामें 
ही लगा रहता था, भगवान्‌ केडावकी इरण लेकर 
श्रीविष्णुके परमधामको प्राप्त कर चछ्िया। महान्‌ 
धेर्यराटी राजा अम्बरीषने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी 
ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका 
साक्षात्कार किया था। राजाओंके भी राजा मित्रासन बडे 
तत्त्ववेत्ता थे । उन्होने भी भगवान्‌ हषीकेरशाकी आराधना 
करके ही उनके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया था। उनके 
सिवा बहुत-से ब्रह्य्षिं भी, जो तीक्ष्ण त्र्तोका पालन 
करनेवाठ़े ओर उान्तचित्त थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान 
करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हूए । पूर्वकालं 
परम आह्ादसे भरे हए प्रह्ाद भी सम्पूर्णं जी्वेकि 
आश्रयभूत श्रीहरिका सेवन, पूजन ओर ध्यान करते थे; 
अतः भगवानने ही उनकी संकोँसे रक्षा की परम 
धर्मात्मा ओर तेजस्वी राजा भरतने भी दीर्ध कारुतक इन 
श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना करके परम मोक्ष राप कर 
ख्या था। 


# किं तैस्तु मन्त्रर्बहुभिः किं तेस्तु बहुभिर््रतैः 1 ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥ 
चीरवासा जटी विप्रो दण्डी मुण्डी तथैव च । भूषितो वा द्विजश्रेष्ठ न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ॥ 
ये नृोसा दुरात्मानः पापाचारपराः सदा । तेऽपि यान्ति परं स्थाने नारायणपरायणाः ॥! 


किप्यन्ते न च पापेन वैष्णवा चीतकिल्विषाः । पुनन्ति सकल लोकमहिसाजितमानसाः ॥ (८९। ९०७--९९०) 
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ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी-- 
कोई भीः क्यों न हो, भगवान्‌ केरावकी आराधनाको 
छोडकर परमगतिको नहीं पराप्त हो सकता । हजारों जन्म 
लेनेके पश्चात्‌ जिसकी एेसी बुद्धि होती है कि “मे भगवान्‌ 
विष्णुके भरक्तोका दास हू, वह समस्त पुरुषार्थोका 
साधक होता है । वह पुरुष भी निस्सन्देह श्रीविष्णुधाममें 
जाता है । फिर जो कठोर त्रतोका पालन करनेवाठे पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुमें ही मन-प्राण ठगाये रहते हे, उनकी 
उत्तम गतिके विषयमे क्या कहना हे । अतः तत्तका 
चिन्तन करनेवाङे पुरु्षोको चाहिये कि वे नित्य-निरन्तर 
अनन्य चित्तसे विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायणका 
ध्यान करते रहें 1 
भीष्मजी कहते है-- यों कहकर परोपकारपरायण 
परमार्थवेत्ता देवर्षिं नारद वहीं अन्तर्धान हो गये । 
नारायणकी रारणमें पड़ हए धर्मात्मा पुण्डरीक भी “ॐ 
नमो नारायणाय" इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करने रगे । 
वे अपने हृदयकमले अमृतस्वरूप गोविन्दकी स्थापना 
करके मुखसे सदा यही कहा करते थे कि “हे विश्वात्मन्‌ ! 
आप मुञ्चपर प्रसन्न होइये ।' दरन्द्र ओर परिग्रहसे रहित हो 
तपोधन पुण्डरीकने उस निर्मल डाटखग्रामतीर्थमें अकेले 
ही चिरकाकतक निवास किया । स्वप्रमें भी उन्हें केरावके 
सिवा ओर कुछ नहीं दिखायी देता था । उनकी निद्रा भी 
पुरुषार्थ-सिद्धिकी विरोधिनी नहीं थी । तपस्या, ब्रह्मचर्य 
तथा विहोषतः डोचाचारके पालनसे, जन्म-जन्मान्तरोके 
विद्युद्ध॒संस्कारसे तथा सर्वलोकसाक्षी देवाधिदेव 
श्रीविष्णुके प्रसादसे पापरहित पुण्डरीकने परम उत्तम 
वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर टी । वे सदा हार्थोमिं राङ्ख, चक्र 
ओर गदा ल्य कमलके समान नेत्रोवालठे उयामसुन्दर 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ अच्युतकी ही ्ोंकी किया करते 
थे । मृगो ओर भ्राणिरयोकी हिंसा करनेवाठे सिंह, व्याघ्र 





तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोडकर 
उनके समीप आते ओर इच्छानुसार विचरा करते थे। 
उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रसन्न रहती . थीं । उनके हदयमें 
एक-दूसरेके हितसाधनका मनोरम भाव भर जाता था। 
वहांके जल्रङाय ओर नदियोंके ज स्वच्छ हो गये थे। 
सभी ऋतुओमें वहां प्रसन्नता छायी रहती थी । सबकी 
इन्द्रिय-वृत्तियों शद्ध हो गयी थीं । हवा एेसी चरती थी, 
जिसका स्पर् सुखदायक जान पड़े । वृक्ष फू ओर 
फलसे रदे रहते थे । परम बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके लिये 
सभी पदार्थ अनुकू हो गये थे । देवदेवेश्वर भक्तवत्सल 
गोविन्दके प्रसन्न होनेपर उनके लिये समस्त चराचर 
जगत्‌ प्रसन्न हो गया था। 

तदनन्तर एक दिन बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके सामने 
भगवान्‌ जगन्नाथ प्रकट हुए । हार्थोमें राङ्क, चक्र ओर 
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# ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । केरावाराधने हित्वा नैव याति परं गतिम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसहसरेषु यस्य॒ स्यान्मतिरीदृडी । दासोऽहं विष्णुभक्तानामिति स्वार्थसाधकः ॥ 
स याति विष्णुसालोक्यं सुरुषो नात्र संडायः । किं पुनस्तद्रतप्राणाः पुरुषाः संरितत्रताः ॥ 
अनन्यमनसा नित्य ध्यातव्यस्ततत्वचिन्तकैः । नारायणो जगद्व्यापी परमात्मा सनातनः ॥ (८१ । ११९७१२०) 


प्ताककयस्याक्स्ककाल्ललजतर-त् 


उत्तरखण्ड ] * श्रीविष्णुकी महिमा-भक्तप्रवर पुण्डरीक्छकी कथा # ७४१ 
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गदा रोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमलके 
समान बड़े-बड़े नेत्र ओर चन्द्रमण्डरुके समान 
कान्तिमान्‌ मुख । कमरमें करधनी, कानमे कुण्डकः, 
गलेमें हार, बाहुओमिं भुजबन्द, वक्षःस्थले श्रीवत्सका 
चिह्न ओर इयाम इारीरपर पीतवसख्र डोभा पा रहे थे। 
भगवान्‌ कोस्तुभमणिसे विभूषित थे । वनमाल्से उनका 
सारा अङ्घ व्यप्र था। मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे 
थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत ओर नीचेतक रृटकती हई 
मोतिर्योकी मालासे उनकी डोभा ओर भी बट्‌ गयी थी । 
देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व ओर मुनि चवर तथा व्यजन 
आदिसे भगवानकी सेवा कर रहे थे। पापरहित 
पुण्डरीकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्मा जनार्दनको वहाँ 
उपस्थित देख पहचान छिया ओर प्रसन्न चित्तसे हाथ 
जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरम्भ किया । 
पुण्डरीक बोकते-- सम्पूर्णं जगतके एकमात्र नेत्र 
आप भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। आप निरञ्जन 
(निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महात्मा हे; आपको 
नमस्कार है । आप समस्त प्राणियोके ईश्वर हैँ भक्तोंका 
भय एवे पीडा दूर करनेके छ्िये गोविन्द तथा गरुडध्वज- 
रूप धारण करते है । जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
अनेक आकार धारण करनेवाठे आपको नमस्कार हे । 
यह सम्पूर्णं विश्च आपमें ही स्थित हे । केवर आप ही 
इसके उपादान कारण है । आपने ही जगत्का निर्माण 
किया है । नाभिसे कमल प्रकट करनेवाठे आप भगवान्‌ 
पद्मनाभको बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदान्तेमिं 
जिनकी आत्मविभूतिका ही श्रवण किया जाता है, उन 
परमेश्चरको नमस्कार है । नारायण ! आप ही सम्पूर्ण 
देवताओंके स्वामी ओर जगत्के कारण हैँ । मेरे हदय- 
मन्दिरमे निवास करनेवाले भगवान्‌ रा्क-चक्र-गदाधर । 
मुञ्चपर प्रसन्न होडये । समस्त भ्राणियोके आदिभूत, इस 
पुथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा सबकी 
उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार है । ब्रह्मा आदि 
देवता ओर सुरेश्वर भी जिनकी महिमाको नहीं जानते, 





जिनकी महिमाका तपस्यासे ही अनुमान हो सकता है, 
उन परमात्माको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आपकी महिमा 
वाणीका विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है । आप 
जाति आदिकी कल्पनासे दूर है, अतः सदा त्वतः ध्यान 
करनेके योग्य हं । पुरुषोत्तम ! आप एक- अद्वितीय 
होते हए भी भक्तोपर कृपा करनेके स्यि भेदरूपसे 
मत्स्य-कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्खान देते हैँ । 

भीष्पजी कहते है--इस प्रकार जगत्के स्वामी 
वीरवर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करके पुण्डरीकं 
उन्हीको निहारने रगे; क्योकि चिरकारुसे वे उनके 
दर्शनकी लालसा रखते थे ! तब तीन परगेसे त्रिरोकीको 
नापनेवाे तथा नाभिसे कमल प्रकट करनेवाङे भगवान्‌ 
विष्णुने महाभाग पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीमें 
कहा-- "बेटा पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्याण हो । में तुमपर 
बहुत प्रसन्न हू । महामते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना 
हो, उसे वरके रूपमें मांगो । मै अवर्य र्दूगा ।' 

पुण्डरीक बोले- देवेश्वर ! कां मे अत्यन्त 
खोटी बद्धिवाला मनुष्य ओर कहाँ मेरे परम 
हितैषी आप। माधव }! जिसमे मेरा हित हो, उसे 
आप ही दीजिये । 

पुण्डरीकके यों कहनेपर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
होकर बोले-“सुत्रत ! तुम्हारा कल्याण हो । - आओ, 
मेरे ही साथ चलो । तुम मेरे परम उपकारी ओर सदा 
मुड्में ही मन लगाये रखनेवाठे हो; अतः सर्वदा मेरे 
साथ ही रहो ।' 

भीष्मजी कहते ह-- भक्तवत्सरु भगवान्‌ 
श्रीधरने प्रसन्नतापूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय 
आकारामें देवताओंकी दुदुभी बज उठी ओर आकाङसे 
पफर्लोकी वर्षी होने रुगी । ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद्‌ 
देने कगे । सिद्ध, गन्धर्व ओर किन्नर गान करने लगे । 
समस्त रोकोद्रारा वन्दित देवदेव जगदीश्चरने वहीं 
पुण्डरीकको अपने साथ ठे छया ओर गरुड्पर आरूढ 
हो वे परम धामको चले गये; इसलिये राजेन्दर युधिष्ठिर ! 


७४२ * अर्खयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ ^ [ संक्षिप्त पद्यपुराण 


४.3... ६.4. 


71111111 ११११5 





प ~ =, ¶ ॐ ५ „५ 
च. - ट ~ > ` 


य 9 त === 
== 
£ । 


| क । क 
५ #, क 
क च ॐ ज 
न > 
जि 


॥ 1, ६५ ~ 
>< 4.2. 4 
# ष क के ¢ क) ॥ 1 
~ ॥ पै 
1 च, 
॥ि ५) क 
च धि) [ ^ 
। ् [1 
। ऋ ज 
। । ॥ । प 
ड कण = ९ ४ 





र ति 


श्रीगङ्ाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोके लक्षण तथा ओविष्णु-प्रतिमाके पूजनव्का माहात्म्य 


पार्वती बोर्ती- महामते ! श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका 
पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी 


ओरसे विरक्त हो जाते है । 
श्रीमहादेवजीने कहा- देवि ! बुद्धिम बृहस्पति 


ओर पराक्रममें इन्द्रके समान भीष्मजी जब बाणडाय्यापर . 


इायन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके छिये अत्रि, 

वसिष्ठ, भृगु, पुरुसत्य, पुरह, क्रतु, अङ्गिरा, गौतम, 

अगस्त्य ओर सुमति आदि बहत-से ऋषि आये । धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर अपने भाइययोके साथ वहां मौजूद थे । उन्ठोनि 
उन परम तेजस्वी, जगत्पुज्य ऋषिर्योको प्रणाम करके 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया । पूजा ग्रहण करके वे 
तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब 
युधिष्ठिरने भीष्मजीको प्रणाम करके इस प्रकार 
पूच्ा-- पितामह ! धर्मार्थी पुरुषोके नित्य॒ सेवन 
करनेयोग्य परम पुण्यमय देडा, पर्वत ओर आश्रम 


तुम भी भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें कग जाओ । उन्हीमें 
मन, म्राण गाये रहो ओर सदा उनके भक्तोके हितमें तत्पर 
रहो । यथायोग्य अर्चना करके पुरुषोत्तमका भजन करो 
ओर सब पापोँका नाडा करनेवाटी भगवान्‌की पवित्र कथा ` 
सुनो । राजन्‌ ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो । जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे विमुख होते हे, वे सो अश्वमेध 
ओर सौ वाजपेय यज्ञोका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा 
सकते । जिसने एक बार भी “हरि' इन दो अक्षरोका 
उच्चारण कर किया, उसने मोक्षतक पर्हुचनेके लिये मानो 
कमर कस ली । जिनके हदयमें नीलकमलके समान 
इयामसुन्दर भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हे, उन्ीको लाभ 
हे, उन्हीकी विजय है; उनकी पराजय केसे हो सकती है ।# 
जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पटठ़ता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता हे । 
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# अश्चमेधदातैरिष्टा वाजपेयरातैरपि । प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायणपराङ्मुखाः ॥ 


उत्तरखण्ड |] 


* श्रीगङ्काजीवकी महिमा तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य * 
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कोन-कौन-से हैँ 2' 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें रिक्‌ ओर 
उञ्छवृत्तिसे जीविका चलानेवाले ब्राह्यणका किसी सिद्ध 
पुरुषके साथ हए संवादका वर्णन है । कोई सिद्ध पुरुष 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उञ्छवृत्तिवाठे 
महात्मा गृहस्थके घर गये । वे आत्मविद्याके तत्त्वज्ञ, सदा 
अपनी इन्दरियोको कानूमें रखनेवाठे, राग-द्वेषसे रहित, 
ज्ञान-कर्ममे कुराल, वैष्णवोमें श्रेष्ठ, वैष्णव-धर्मके 
पानम तत्पर, वैष्णर्वोकी निन्दासे दूर रहनेवाले, 
योगाभ्यासी, त्रिकालपूजाके तत्त्वज्ञ, वेदविद्यामें निपुण, 
धर्माधर्मका विचार करनेवाले, नित्य नियमपूर्वक वेदपाठ 
करनेवाकठे ओर सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाठे थे । 


वः -- 





येन 
लाभस्तेषां जयस्तेषो कुतस्तेषो पराजयः । येषामिन्दीवरइयामो हदयस्थो जनार्दनः ॥ (८९ १६२३- ९६५५) 


# तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञस्त्यागेन वा पुनः । गतिं तां न रुभेजजन्तुर्गङ्गा संसेव्य यो लभेत्‌ ॥ (८२ । र) 


¶† अपहत्य तमस्तीव्रं यथा भात्युदये रतिः । तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलाघ्रुतः ॥ | 
अग्रि प्राप्यं यथा विप्र तूकराहिर्विनङयति। तथा गङ्खावगाहश्च सर्वपापं व्यपोहति ॥ (८२ । २६-२७) 


सकृदुच्चरितं 


सिद्ध पुरुषको आया देख गृहस्थने उनका विधिपूर्वकः 
आतिथ्य-सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ उनसे पूछा- 
द्विजवर ! कौन-कौनसे दे, पर्वत ओर आश्रम पवित्र 
हैँ 2 मुञ्च प्रेमपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । 

सिद्ध पुरुषने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! जिनके बीच 
नदिययोमें श्रेष्ठ त्रिपथगा गङ्गाजी सदा बहती रहती हैँ, वे 
ही देडा, वे ही जनपद, वे ही पर्वत ओर वे ही आश्रम 
परम पवित्र हैँ । जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस 
गतिको प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा 
त्यागसे भी नहीं पा सकता ।#* अपने मनको संयममें 
रखनेवालठे पुरु्षोको गङ्गाजीके जलें स्नान करनेसे जो 
संतोष होता है, वह सौ यज्ञोके अनुष्ठानसे भी नहीं हो 
सकता । जैसे सूर्य उदयकाल्मे तीव्र अन्धकारका नारा 


करके तेजसे उद्द्रासित हो उठता है, उसी प्रकार 


गङ्खाजीके जम डुबकी ठकगानेवाला मनुष्य पार्पोका 
नाङ्ञ करके पुण्यसे प्रकाङामान होने रुगता हे । विप्र । 
जैसे आगका संयोग पाकर रूईका ढेर जर जाता हे, 
उसी प्रकार गङ्खाका स्नान मनुष्यके सारे पापको दूर कर 
देता है।† जो मनुष्य सूर्यकी किरर्णोसि तपे हए 
गङ्गाजरूका पान करता है, वह सब रोगोँसे मुक्त हो जाता 
है । जो पुरुष एक चैरसे खड़ा होकर एक हजार चान्द्रायण 
्रतोका अनुष्ठान करता है ओर जो केवर गङ्गाजीके 
जलम इबकी गाता हे--इन दोनोमें इनकी रूगने- 
वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है । जो दस हजार वर्षोतक नीचे 
सिर करके कटका रहता. है, उसकी अपेक्षा भी वही 
मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक मास भी गङ्खाजलूका सेवन कर 
ठेता है। नरश्रेष्ठ ! गङ्खाजीमे सान करके मनुष्य 
देहत्यागके पश्चात्‌ तुरत वैकुण्ठमे चला जाता है । जो सो 
योजन दूरसे भी “गङ्गा-गङ्खा'का उच्चारण करता हे, वह 


हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमने भ्रति ॥ 





५७र्ठर्ठ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संसषिप् पद्मपुराण 
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सब पार्पोसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको चला जाता है ।# 
ब्रह्यहत्यारा, गोघाती, राराबी ओर बारहत्या 
करनेवाला मनुष्य भी गङ्खाजीमें सान करके सब पापोसे 
छट जाता ओर तत्का देवलोकमें चला जाता है । 
माधव तथा अक्षयवटका दर्हान ओर त्रिवेणीमें स्नान 
करनेवालत्र प्रुष वैकुण्ठमें जाता है । जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर अन्यकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्कामें 
स्नान करनेमात्रसे मनुष्यके सरे पाप दूर हो जाते है । 
गङ्खाद्वार, कुडावर्त, बिल्वक, नीर पर्वत तथा कनखल 
तीर्थमें सान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता 1 † 
भीष्पजी कहते है-एेसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको 
वारबार गङ्खासनान करना चाहिये । राजन्‌ ! वहां स्नान 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओमें 
"विष्णु, यज्ञोमें अश्वमेध ओर समस्त वक्षोमें अश्वत्थ 
(पीपल) श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियेमिं भागीरथी गङ्घा 
सदा श्रेष्ठ मानी गयी है । 
पार्वतीने पृछा- विश्वेश्वर ! वैष्णवोका लक्षण 
कैसा बताया गया ह तथा उनकी महिमा कैसी है ? 
प्रभो ! यह बतानेकी कृपा कर । 
महादेवजी बोके-देवि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
विष्णुकी वस्तु माना गया हे, इसलिये इसे “वैष्णव' कहते 
हैँ । जो रोच, सत्य ओर क्षमासे युक्त हो, राग-द्ेषसे दूर 
रहता हो, वेद-विद्याके विचारका ज्ञाता हो, नित्य 
अच्रिहोत्र ओर अतिथियोंका सत्कार करता हो तथा 
पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता हे । जो 
कण्टमें माला धारण करके मुखस सदा श्रीरामनामका 
उच्चारण करते, भक्तिपूर्वक भगवानकी टीलाओंका गान 
करते, पुराणोकि स्वाध्याये रगे रहते ओर सर्वदा यज्ञ 
किया करते है, उन मनुष्योंको वैष्णव जानना चाहिये । वे 
सब धमेमिं सम्मानित होते हँ । जो पापाचारी मनुष्य उन 
वैष्णवोंकी निन्दा करते हैँ, वे मरनेपर बारंबार कुत्सित 
योनि्योमें पडते हैँ । जो द्विज धातु अथवा मिडीकी बनी 


हदं चार हार्थोवाली रोभामयी गोपाल-मूर्तिका सदा 
पूजन करते हँ, वे पुण्यके भागी होते है । जो ब्राह्मण 
पत्थरकी बनी हई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण- 
प्रतिमाकी पूजा करते हँ, वे पुण्यस्वरूप हैँ । जहां 
ङालग्रामरिला तथा द्वारकाकी गोमती-चक्राङ्कित रिला 
हो ओर उन दोनोका पूजन किया जाता हो, वहाँ निःसन्देह 
मुक्ति मोजूद रहती है । वहाँ यदि मन्त्रद्वारा मूर्तिकी स्थापना 
करके पूजन किया जाय तो वह पूजन कोटिगुना अधिक 
पुण्य देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाला होता है । वहाँ भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा 
भक्ति करनी चाहिये । भक्त पुरुषोको मूर्तिमें भगवान्‌का 
ध्यान ओर पूजन करना चाहिये । सम्भव हो तो 
भगवन्मूर्तिकी राजोचित उपचार्योसे पूजा करे तथा उस 
मूर्तिमिं दीनो ओर अनाथोंको एकमात्र रारण देनेवाले, 
सम्पूर्णं लोकोकि हितकारी एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाडा 
करनेवाक़े सर्वात्मा भगवान्‌ अधोक्षजका नित्य-निरन्तर 
स्मरण करे । जो मूर्तिके सम्बन्धमें "ये गोपा हँ, ये ` 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है', “ये श्रीरामचन्द्रजी है'--यों कहता 
है ओर इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय 
ही भगवान्‌का भक्त है । श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोको चाहिये कि 
वे परम भक्तिके साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतलकी 
विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करायें, जिसके चार भुजा, दो 
नेत्र, हाथमे राङ्क, चक्र ओर गदा, डारीरपर पीत वस्र, 
गेये वनमाला, कानमे वैटूर्यमणिके कुण्डल, माथेपर 
मुकुट ओर वक्षःस्थलमें कोस्तुभमणिका दिव्य प्रकादा 
हो । प्रतिमा भारी ओर डोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर 
वेद-रास्नोक्त मन्त्रके द्वारा विरोष समारोहसे उसकी 
स्थापना कराकर पीके राख्रके अनुसार षोडडोपचारके 
मन्त्र आदिद्वारा विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । 
जगत्‌करे स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण 
देवताओंकी पूजा हो जाती हे । अतः इस प्रकार आदि- 
अन्तसे रहित, श्ल, चक्र ओर गदां धारण करनेवाले 


न --------------~-~----------~-----~- ~= 
# गङ्गा गङ्गेति यो -्रूयाद्‌ योजनानौ डातेरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ (८२ । २४-३५) 


ग गङ्गाद्वारे कुद्ावर्ते बिल्वके नीलपर्वते । खात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (८२ । २८-३९) 


कना की अक = न्हक्ि्कान््् 


* नमि, न्क % ~ 


उत्तरखण्ड ] + चैत्र ओर वैङाख मासकते विरहोष उत्सवका वर्णन * 
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७४९५ 


भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । वे सर्वेश्वर उसे निश्चय ही रौरव नरकमें निवास करना पड़ता हे । मँ 
पुण्यस्वरूप वैष्ण्वोंको सब कुछ देते हैँ । जो रिवकी ही विष्णु हु, मै ही रुद्र हू ओर मे ही पितामह ब्रह्मा हू । 
पूजा नहीं करता ओर श्रीविष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता है, मैं ही सदा सन भूरतोमें निवास किया करता हू । 


चेत्र ओर वैराख मासके विरोष उत्सवका वर्णन, वैह्षाख, ज्येष्ठ ओर आषाढमें 
जलस्थ श्रीहरिके पूजना महत्व 


पार्वती बोलीं-- महेश्वर ! सब महीर्नोकी द्युठेपर बेठे हए. भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने रात्रिमे 


विधिका वर्णन कीजिये । प्रत्येक मासमे कोन-कौन-से 
महोत्सव करने चाहिये ओर उनके सिय उत्तम विधि क्या 
है ? सुरेश्वर ! किस महीनेका कौन देवता है 2 किसकी 
पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी महिमा कैसी है ओर 
वह किस तिथिको करना उचित है ? 
महादेवजी बोले-देवि ! मेँ प्रत्येक मासके 
उत्सवकी विधि बताता हू। पहले चैत्र मासके 
इाद्कपक्षमे विरोषतः एकादरी तिथिको भगवान्‌को 
ञ्ुठेपर बिठाकर पूजा करनी चाहिये । यह दोलारोहणका 
उत्सव बड़ी भक्तिके साथ ओर विधिपूर्वकं मनाना 
चाहिये । पार्वती ! जो लोग कछियुगके पाप-दोषका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्यूठेपर 
विराजमान देखते है- उस रूपमे उनकी ्ंकी करते है, 
वे सहस्रं अपराधोँसे मुक्त हो जाते हँ । करोड़ों जन्मोमि 
किये हए पाप तभीतक मौजूद रहते हैँ, जबतक मनुष्य 
विश्वके स्वामी भगवान्‌ जगन्नाथको न्युकेपर बिठाकर उन्हें 
अपने हाथसे ज्ुलाता नहीं । जो लोग कल्ियुगमें द्यूकेपर 
बैठे हए जनार्दनका दर्शन करते है, वे गोहत्यारे हों तो भी 
मुक्त हो जते है; फिर ओरोकी तो बात ही क्या हे। 
दोठ्तरेत्सवसे प्रसन्न होकर संमस्त देवता भगवान्‌ दाड्करको 
साथ केकर युपर बैठे हुए श्रीविष्णुकी ज्ञोकी करनेके 
ख्य आते हैँ ओर ओंगनमें खड हो हर्षमे भरकर स्वयं 
भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते हँ । वासुकि आदि नाग 
ओर इन्द्र आदि देवता भी दर्नके छ्य पधारते हँ । 
भगवान्‌ विष्णुको ल्युलेपर विराजमान देख तीनों लोकोमिं 
उत्सव होने लगता है; अतः सैकड़ों कार्य छोडकर 
दोलोत्सवके दिन बयूलनका उत्सव करो। जो रोग 


जागरण करते हे, उन्हे एक निमेषमें ही सब पुरण्योकी 
प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरि! इ्यूकेपर विराजमान 
दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ गोविन्दका एक बार भी दर्हान 
करके मनुष्य ब्रह्यहत्याके पापसे छूट जाता हे । 

ॐ दोलारूढाय विद्रहे माधवाय च धीमहि । 
तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥ 

“सूरेपर बेठे हए भगवानका तत्त जाननेके खयि 
हम ज्ञान प्राप्त करते हैँ । श्रीमाधवका ध्यान करते हे । 
अतः वे देव- भगवान्‌ विष्णु हमलोगोकी बुद्धिको 
प्रित करं ।' 

इस गायत्री-मन्रके द्वारा भगवानक्ता पूजन करना 
चाहिये । “माधवाय नमः, “गोविन्दाय नमः ओर 
"श्रीकण्ठाय नमः' इन मन्त्रोंसे भी पूजन किया जा 
सकता है । मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वकं पूजन करना 
उचित है । एकाग्रचित्त होकर गुरुको यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये तथा निरन्तर भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी 
लीलाओंका गान करते रहना चाहिये । इससे उत्सव पूर्ण 
होता है। सुमुखि ! ओर अधिक कहनेसे क्या राभ । 
ब्यूकेपर विराजमान भगवान्‌ विष्णु सब पापको हरनेवाठे 
हे । जहाँ दोखोत्सव होता है, वहां देवता, गन्धर्वै, किन्नर 
ओर ऋषि बहुधा दर्नके सख्यि आते हैँ । उस समय 
"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्तरद्रारा 
षोडरोपचारसे विधिवत्‌ पूजा करनी उचित है । इससे 
सम्पूर्णं कामनार्पै पूर्ण होती हैँ 1" सुव्रते ! अङ्गन्यास, 
करन्यास तथा रारीरन्यास--सब कुछ द्रादङाश्षर मन्त्रसे 
करना चाहिये ओर इस आगमोक्तं मन्त्रसे ही महान्‌ 
उत्सवका काय सम्पन्न करना चाहिये । ञयुकेपर सबसे 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप्र पद्यपुराण 





दर्खान करने आते हँ एेसा जानकर यह महान्‌ उत्सव 
अवङ्य करना चाहिये । 
पार्वती ! वैराख मासकी पूर्णिमाक्रे दिन वैष्णव 


ऊचे लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुको बेठाना चाहिये । 
भगवानके आगे [कुक नीची सतहमें] वेष्णवोँको 
1 (9८ (4 १५.८५) 1 ई 
>~. 1 # ५ पुरुष भक्ति, उत्साह ओर प्रसन्नताके साथ जगदीश्वर 

| || 14119, (| ॥ || ( > | ¢ भगवानको जलें पधराकर उनकी पूजा करे अथवा 
॥ | 79 ~ ४ ्ा ( ५ ~ 1& एकादज्ञी तिथिको अत्यन्त हर्षमें भरकर गीत, वाद्य तथा 
¢. 11 7} |॥ > # १. 19 नृत्यके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे । भक्तिपूर्वकं 
(१/8 1 (41 २८ श्रीहरिकी टीला-कथाका गान करते हए ही यह शुभ 
| र 4 9 उत्सव रचाना उचित हे । उस समय भगवानसे प्रार्थना- 
पूर्वक कहे-- “हे देवेश्वर ! इस जलमें रायन कीजिये ।' 
जो लोग वर्षाकाल्के आरम्भमें भगवान्‌ जनार्दनको 
जलमें ₹ायन कराते हें, उन्हें कभी नरककी ज्वालामें नहीं 
तपना पड़ता । देवेश्वरि ! सोने, चांदी, तांबे अथवा. 
मिडीके बर्तनमे श्रीविष्णुको इायन कराना उचित है। 
पहले उस बर्तनमे रीत एवं सुगन्धित जल रखकर 
विद्वान्‌ पुरुष उस जके भीतर श्रीविष्णुको स्थापित करे । 
गोपाल या श्रीराम नामक मूर्तिकी स्थापना करे अथवा 
ङालग्रामहिखाको ही स्थापित करे या ओर ही कोई 
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नारदादि देवर्षियोको तथा विष्ठक्सेन आदि भक्तोको 
स्थापित करना चाहिये । फिर पांच प्रकारके बाजोंकी 
आवाजके साथ विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌की आरती करे 


प्रतिमा जलमें रखे । उससे होनेवाठे पुण्यका अन्त नहीं 
है । देवि ! इस पुथ्वीपर जबतक पर्वत, लोक ओर 
सूर्यकी किरणें विद्यमान हँ, तबतक उसके कुलम कोई 


नरकगामी नहीं होता । अतः ज्येष्ठ मासमे श्रीहरिको 
जलम पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिये । इससे 
मनुष्य प्रक्य-कारतक निष्पाप बना रहता हे । ज्येष्ठ ओर 
आषाटके समय तुलसीदलसे वासित उीतठ जलमें 


ओर प्रत्येक पहरमें यलपूर्वक पूजा भी करता रहे । 
तत्पश्चात्‌ नारियल तथा सुन्दर केलछोके साथ जरसे 
भगवान्‌को अर्घ्य दे । अर्ध्यका मन्त्र इस प्रकार है- 


देवदेव जगन्नाथ राङ्खचक्रगदाधर । | 
अर्घ्य गृहाण मे देव कृपां कुरु ममोपरि ॥ भगवान्‌ धरणीधरकी पूजा करे । जो लोग. ज्येष्ठ ओर 
(८५।३१) आषाढ़ मासमे नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलम स्थित 


श्रीकेदावकी पूजा करते हे, वे यम-यातनासे छटकारा पा 
जाते हें । भगवान्‌ विष्णु जके प्रेमी है, उन्हें जल बहुत 
ही परिय है; इसील्ियि वे जले इायन करते हें । अतः 
गर्मीकी मोसममें विरोषरूपसे जलें स्थापित करके ही 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जो हालग्रामरिलाको 
ज्म विराजमान करके परम भक्तिके साथ उसकी पूजा 
करता है, वह अपने कुकको पवित्र करनेवाला होता है। 
पार्वती ! सूर्यके मिथुन ओर कर्करारिपर स्थित होनेके 


'देवताओंके देवता, जगत्के स्वामी तथा राङ्ख, 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण ! 
यह अर्घ्य ग्रहण करके मुञ्चपर कृपा कीजिये ।' 

तदनन्तर भगवान मरसादभूत चरणामृत आदि 
वैष्णवोंको बटे । वैष्णवज्नोको चाहिये कि वे बाजे 

बजाकर भगवानके सामने नृत्य कर ओर सभी रोग 
नारी-बारीसे भगवानको इ्युखायें । सुरेधरि ! पृथ्वीपर 
जो-जो तीर्थं ओर क्षेत्र है, वे सभी उस दिन भगवानका 


उत्तरखण्ड ] * पवित्रारोपणकी विधि तथा श्रीहरिकी पूजामें आनेवाले पुष्पका वर्णन * ७४७ 
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समय जिसने भक्तिपूर्वक जलमें श्रीहरिकी पूजा की है, 
विहोषतः द्वादङ्ी तिथिको जिसने जठज्ञायी विष्णुका 
अर्चन किया हे, उसने मानो कोरिङात यज्ञोका अनुष्ठान 
कर छ्या। जो वैशाख मासमे भगवान्‌ माधवको 
जलपात्रमें स्थापित करके उनका पूजन करते हैँ, वे इस 
पुथ्वीपर मनुष्य नहीं, देवता हँ । 

जो द्वादरीकी रातको जरूपात्नमे गन्ध आदि 
डालकर उसमें भगवान्‌ गरुडध्वजकी स्थापना ओर पूजा 
करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो श्रद्धारहित, 
पापात्मा, नास्तिक, संडायात्मा ओर तर्के ही स्थित 
रहनेवाठे है, ये पांच व्यक्ति पूजाके फरुके भागी नहीं 
होते।*#* इसी प्रकार जो जगत्के स्वामी महेश्वर 
श्रीविष्णुको सदा जलमे रखकर उनकी पूजा करता हे, 
वह मनुष्य सदाके लये महापारपोसे मुक्त हो जाता हे । 
देवेश्चरि ! “ॐ हृ .ह्ीं रामाय नमः' इस मन्त्रसे वहां 
पूजन बताया गया हे । “ॐ गीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय नमः" इस मन्त्रसे जरूको 
अभिमन्त्रित करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ नि्नाङ्कित मन््रसे 
अर्घ्य निवेदन करे-- 

देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृतलाज्छन । 
महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 
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अर्घ्यं गृहाण भो देव मुक्तिं मे देहि सर्वदा । 
(८७। २३-२४) 
"देवदेव 1 महाभाग ! श्रीवत्सके चिह्णसि युक्त 
महान्‌ देवता ! विश्वको उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ 
नारायण ! मेरा अर्ध्य ग्रहण कर ओर मुञ्चे सदाके स्वय 
मोक्ष प्रदान करर ।' 
जो नाना प्रकारके पुरष्पोसे गरुडासन श्रीविष्णुकी 
पूजा करता हे, वह सब बाधाओंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्राप्र होता हे । द्वादरीको एकाग्रचित्त हो रातमें 
जागरण करके अविकारी एवे अविनाह्ी भगवान्‌ 
विष्णुका भक्तिपूर्वकं भजन करे। इस तरह भक्तिकी 
इच्छा रखनेवाठे पुरुषोंको भक्तिभावसे तत्पर हो भगवान्‌ 
विष्णुका वैदाखसम्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा 
उसमे आगमोक्त मन्त्रद्रारा समस्त विधिका पालन करना 
चाहिये । महादेवी ! एेसा करनेसे कोटि यज्ञेके समान 
फल मिता है । इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग- 
द्वेषसे मुक्त हो महामोहकी निवृत्ति करके इस लोकें सुख 
भोगता ओर अन्तमं श्रीविष्णुके सनातन धामको जाता 
है । वेदके अध्ययनसे रहित तथा शाख्रके स्वाध्यायसे 
डुन्य मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको 
प्राप्त होता हे। | 








पवित्रारोपणवक्छी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमे श्रीहरिको तता काम 
आनेवाके विविध पुष्योका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हँ देवेधरी ! श्रावण मास 
आनेपर पवित्रारोपणका विधान दहै। इसका पालन 
करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती हे । विद्वान्‌ पुरुषको 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये । 
पार्वती ! एेसा करनेसे वर्षभरकी पूजा सम्पन्न हो जाती 
है । श्रीविष्णुके छ्िये पवित्रारोपण करनेपर अपनेको सुख 
होता है । कपडेका सूत, जो किसी ब्राह्यणीका काता हुआ 
हो अथवा अपने हाथसे तैयार किया हुआ हो, ठे आये 


ओर उसीसे पवित्रक बनाये । उपर्युक्त सूतके अभावमें 
किसी उत्तम रुद्र जातिकी स््ीके हाथका काता हुआ सूत 
भी छिया जा सकता है । यदि एेसा भी न मिठे तो जेखा- 
तैसा खरीदकर भी ठे आना चाहिये । पवित्नारोपणकी 
विधि रेरशमके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चांदी या 
सोनेसे श्रीविष्णु देवताके स्थि विधिपूर्वकं पवित्रकं 
बनाना चाहिये। सब धातुओकि अभावे विद्वान्‌ 
पुरुषोको साधारण सूत ग्रहण करना चाहिये 1 सूतको 





नैः अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंङायः । हेतुनिष्ठश्च 


पञ्चैते न पूजाफल्भागिनः ॥ (८७। १९) 
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तिगुना करके उसे जलसे धोना चाहिये । फिर यदि 
शिवलिङ्गके खयि बनाना हो तो उस लिङ्गके बराबर 
अथवा किसी प्रतिमाके लिये बनाना हो तो उस प्रतिमाके 
सिरसे केकर पैरतकका या घुटनेतकका या नाभिके 
बराबरतकका पवित्रकं बनाना चाहिये । इनमें पहला 
उत्तम, दूसरा मध्यम ओर तीसरा रघु श्रेणीका है । एक 
साले जितने दिन हो, उतनी संख्यामें या उसके आधी 
संख्यामें अथवा एक सो आटकी संख्यामें सूतसे ही उस 
पवित्रके गदि रुगानी चाहिये । पार्वती ! चोवनकी 
संख्यामें भी गिं कुगायी जा सकती हे । विष्णुपरतिमाके 
च्य जो पवित्रकं बने; उसे वनमालाके आकारका बना 
केना चाहिये । जैसे भी डोभा हो, वह उपाय करना 
चाहिये । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते है । पवित्रक 
तेयार होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌को अर्पण करना चाहिये । 
पार्वती ! कुबेरके खयि पवित्रारोपण करनेकी तिथि 
भ्रतिपदा बतायी गयी है । लक्ष्मीदेवीके चये द्वितीया सब 
तिथियोमें उत्तम है । तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी हे 
ओर गणेराके लिये चतुर्थी । चन्द्रमाके क्ये पञ्चमी, 
कार्तिकेयके छ्य षष्ठी, सूर्यके ल्य सप्तमी, दुगकि खयि 
अष्टमी, मातुवर्गके लिये नवमी, यमराजके लिये दरामी, 
अन्य सब देवताओकि ल्य ` एकादडी, लक्ष्मीपति 
श्रीविष्णुके ल्व द्वादज्ञी, कामदेवके लिये त्रयोदरी, मेरे 
ल्य चतुर्दडी तथा ब्रह्माजीके चये पवित्रकसे पूजन 
करनेके निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है । ये भिन्न- 
भिन्न देवताओकि चये पवित्रारोपणके योग्य तिथियाँ कही 


गयी हैँ । रघु श्रेणीके पवित्रकमें बारह, मध्यम श्रेणीके .. 


पवित्रकमें चौबीस ओर उत्तम श्रेणीके पवित्रकमें छत्तीस 
ग्रनथियां कम-से-कम होनी चाहिये । सब पवित्र्कोको 
कपूर ओर केसर अथवा चन्दन ओर हल्दीमें गकर 
नांसखके नये पात्रमें रखना चाहिये ओर जहाँ भगवान्का 
पूजन हो, वहं उन सबको देवताकी भाति स्थापित करना 
चादिये । पहल देवताकी पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकमें 
अधिवासित करना चाहिये । पवित्रकमें अधिवास हो 
जानेपर पुनः पूजन करना उचित है । पवित्रक्िं जो देवता 
अधिवास करते हैँ उनका आगे नतायी जानेवाटी 


* अर्चयस्व हषीकेडों यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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विधिसे सनिधीकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये ` 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र--ये तीन सूत्रोके देवता हैँ तथा 
क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, 
मुक्तिदा, सदारिवा, मनोन्मनी ओर सर्वतोमुखी-- ये दस 
ग्रन्थियोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैँ । इन सबका सू्रोमे 
आवाहन करना चाहिये । डासख्रोक्त विधिसे मुद्राद्वारा 
आवाहन करे । सनका आवाहन करके संनिधीकरणकी 
क्रिया करे । 
मुद्राद्वारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधी- 
करण हे । पहले रक्ामुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके 
द्वारा उन्हें अमृतस्वरूप बनाये । फिर सबसे पहले 
भगवानके आगे कलराका जल लेकर “क्रीं कृष्णाय 
इस मन्त्रसे उन पवित्रकोका घोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ गन्ध, 
धूप, दीप, नैवेद्य ओर ताम्बूल आदि निवेदन करके 
षोडरोपचार आदिसे पवित्रकके देवताओंका पूजन करे । 
फिर उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख हो नमस्कारमुद्राके 
द्वारा देवताको अभिमन्त्रित करे । उस समय इस मन््रका 
उच्चारण करना चाहिये- 
आमन्नितो महादेव सार्धं देव्या गणादिभिः । 
मनतरर्वां लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः ॥ 
आगच्छ भगवन्‌ विष्णो विधः सम्पूर्तिंहेतवे । 
प्रातस्त्वत्पूजनं कुर्मः सांनिध्यं नियतं कुरु ॥ 
| (८८ । २९-३०) 
"महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु ! मन्त्रद्रारा आवाहन 
करनेपर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, रोकपार ओर 
परिचारकोके साथ विधिकी पूर्तिके लिये यहाँ पधारिये । 
प्रातःकालमे आपकी पूजा करूगा । यहां नि्चितरूफ्से 
सन्निकटता स्थापित कीजिये ॥' 
तदनन्तर वह गन्ध ओर पवित्रकं भगवान्‌ राघवके 
अथवा श्रीविष्णुके चरणेकि समीप रख दे, फिर प्रातः- ` 
काल नित्यकर्म करके पुण्याह ओर स्वस्तिवाचन कराये 
तथा भगवान्‌की जय-जयकारके साथ घण्टा आदि बाजे 
ओर तुरही आदि बजाते हए पवित्रकोंद्रारा पूजन करे । 
“ॐ वासुदेवाय विद्महे,. विष्णुदेवाय धीमहि, 
तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ।' 


~~ ~ ~= == ~~~ ~~~ = 


उत्तरखण्ड 1 


* कार्तिक-त्रतका माहात््य--गुणवतीको कार्तिक-त्रतके पुण्यसे भगवानव्की घ्राति * 
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मेने पूर्वजन्म कौन-सा दान, तप अथवा व्रत किया था, 
-जिससे मैं मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी मर्त्यभावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अद्धोङ्किनी हई । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-भ्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो--तुम पूर्वजन्म जो कुछ थीं ओर जिस 
पुण्यकारक त्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मेँ 
बताता हूं । सत्ययुगके अन्तमं मायापुरी (हरद्वार) के 
भीतर अत्रिकुटमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवङार्मा नामसे प्रसिद्ध थे । वे वेद-वेदाङ्खोके पारगत 
विद्वान्‌, अतिथिसेवी, अग्निहोत्रपरायण ओर सूर्यत्रतके 
पालनमें तत्पर रहनेवाले थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भांति तेजस्वी 
जान पड़ते थे । उनकी अवस्था अधिक हो चटी थी । 
ब्राह्यणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था । उन्होने अपने चन्द्र नामक 
रिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस हिष्यको 
ही पुत्रकी भांति मानते थे ओर वह जितेन्द्रिय रिष्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समञ्ता था । एक दिन वे दोनों 
गुरु-रिष्य कुडा ओर समिधा ल्ानेके स्थि गये ओर 
हिमालयके शाखाभूत पर्वतके वनमें इधर-उधर भ्रमण 
करने रगे; इतनेमें ही उन्होने एक भयङ्कर राक्षसको 
अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्क भयसे कोपने 
लगे । वे. भागनेमें भी असमर्थ हो गये । तबतक उस 
कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला । उस क्षेत्रके 
प्रभावसे तथा स्वयं धर्मात्मा होनेके कारण उन दोनको 
मेरे पार्षदोनि वैकुण्ठ धाममें पर्हुचा दिया । उन्होने जो 
जीवनभर सूर्यपुजन आदि किया था, उस कर्मसे में उनके 
ऊपर बहूत संतुष्ट था । सूर्य, रिव, गणेङा, विष्णु तथा 
राक्तिके उपासक भी मुञ्चे ही प्राप्त होते हैँ । जैसे वर्षाका 
जल सब ओरसे समुद्रम ही जाता है, उसी प्रकार इन 
पांचोकि उपासक मेरे ही पास आते हँ । मै एक ही हू 
तथापि टीरखाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके 


पांच रूपोमिं प्रकट हुआ हू । ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भितन्न 
नामोसे पुकारा जाता है ।# 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसरे उन 
दोनके मारे जनेका हा सुना, तब वह पिता ओर 
पतिके वियोग-दुःखसे पीडित होकर करुणस्वरमें विलाप 
करने कुगी--हा नाथ 1 हा तात! आप दोनों मुञ्च 
अकेटी छोड़कर कहाँ चरे गये ? मै अनाथ बाक्िका 
आपके बिना अब क्या करूगी । अब कौन घरमे बैटी 
हई मुञ्च कुरारृहीन दुःखिनी सत्रीका भोजन ओर वख 
आदिके द्वारा पालन करेगा।' इस पकार ारेबार 
करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देरके बाद चुप 
हुईं । गुणवती शुभकर्म करनेवाली थी । उसने रका 
सारा सामान बेंचकर अपनी राक्तिके अनुसार पिता ओर 
पतिका पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात्‌ वह उसी 
नगरमे निवास करने रूगी । डान्तभावसे सत्य-रोच 
आदिके पालन्म तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजन्मे 
समय जिताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो व्रर्तोका 
विधिपूर्वक पालन किया-एक तो एकादरीका उपवास 
ओर दूसरा कार्तिक मासका भलीभंति सेवन । प्रिये ! ये 
दो व्रत मुञ्चे बहुत ही प्रिय हे । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पुत्र ओर सम्पत्तिके दाता तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाठे हैँ । जो कार्तिकके महीने सूर्यके तुला 
रािपर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते है, वे 
महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते हँ । जो मनुष्य 
कार्तिकमें स्नान, जागरण, दीपदान ओर तुरसीवनका 
पान करते है, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हे । 
जो लोग श्रीविष्णुमन्दिरमें ज्ञाड देते, स्वस्तिकं आदि 
निवेदन करते ओर श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते है, वे 
जीवन्मुक्त हैँ । जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका 
पालन करते हैँ, वे देवताओंके स्यि वन्दनीय हो जाते 
हैँ । फिर जिन लोगेनि आजन्म इस कार्तिकन्रतका 





# सौराश्च हौवा गाणेडा वैष्णवाः राक्तिपूजकाः । मामेव प्राभ्रुवन्तीह वीपः सागरे यथा ॥ 


एकोऽहं पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः किल । देवदत्तो 


यथा कश्चितपत्राद्याह्वाननामभिः ॥ (९० 1 ६३-६४) 
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* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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पूजा करते हँ, वे मानव इस पुथ्वीपर धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष-- चारों पदार्थ प्राप्त कर ठेते हैँ । कार्तिक 
मास आनेपर परमेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये । 
उस समय ऋतुके अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हो, 
वे सभी श्रीमाधवको अर्पण करने चाहिये । तिरु ओर 
तिके फूल भी चढ्ाये अथवा उन्ीके द्वारा पूजन करे । 
उनके द्वारा देवेश्वरके पूजित होनेपर मनुष्य अक्षय 
फलका भागी होता है । जो रोग कार्तिकमें छितवन, 
मोलसिरी तथा चम्पाके फुत्रसे श्रीजनार्दनकी पूजा करते 
है, वे मनुष्य नहीं, देवता हैँ । मार्गरीर्ष मासमे नाना 
प्रकारके पुष्पो, विरोषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्य, धूपों 
तथा आरती आदिक द्वारा सदा प्रयलपूर्वक भगवान्‌का 





पूजन करे। महादेवि ! पोष मासमे नाना प्रकारके 
तुकसीदर तथा कस्तूरीमिश्रित जके द्वारा पूजन करना 
कल्याणदायक माना गया है । माघ मास आनेपर नाना 
प्रकारके पूलरंसे भगवानकी पूजा करे । उस समय 
कपूरसे तथा नाना प्रकारके नैवेद्य एवं कड्ड़ओंसि पूजा 
होनी चाहिये । इस प्रकार देवदेवेश्चरके पूजित होनेपर 
मनुष्य निश्चय ही मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त कर लेता 
है । फाल्गुनमें भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकारके 
फूलसे श्रीहरिका अर्चन करना चाहिये । सब तरहके 
फक लेकर वसन्तकालकी पूजा सम्पादन करे । इस 
प्रकार श्रीजगन्नाथके पूजित होनेपर पुरुष श्रीविष्णुकी 
कृपासे अविनारी वैकुण्ठपदको प्राप्त कर केता है। 


ॐ === 


कार्तिक-त्रतका माहात्प्य--गुणवतीको कार्तिक-त्रतके पुण्यसे भगवानक्ती प्राप्ति 


सूतजी कहते है- एक समयकी बात है, देवर्षिं 


नारद कल्पवुक्षके दिव्य पुष्प ठेकर द्वारकामें भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका दर्ान करनेके लिये आये । श्रीकृष्णने स्वागत- 
पूर्वक नारदजीका सत्कार 
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निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेठनेको आसन दिया । नारदजीने 
वे दिव्य पुष्प भगवान्‌को भेट कर दिये । भगवान्‌ने अपनी 
सोलह हजार रानि्योमें उन फूलरोको बांट दिया । 
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मेने पूर्वजन्ममें कोन-सा दान, तप अथवा व्रत किया था, 
-जिससे मेँ मर्त्यलोकमें जन्म ठेकर भी मर्त्यभावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अद्ध्भिनी हुई । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- परिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो-- तुम पूर्वजन्ममे जो कुछ थीं ओर जिस 
पुण्यकारक व्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मै 
बताता हूं । सत्ययुगके अन्तमं मायापुरी (हरद्वार) के 
भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवरार्मा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोके पारगत 
विद्वान्‌, अतिथिसेवी, अचिहोत्रपरायण ओर सूर्यत्रतके 
पालनमें तत्पर रहनेवाऱे थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाति तेजस्वी 
जान पडते थे । उनकी अवस्था अधिक हो चटी थी । 
ब्राह्यणके कोई पुत्र नहीं था; केवर एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था । उन्होनि अपने चन्द्र नामक 
रिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस रिष्यको 
ही पुत्रकी भांति मानते थे ओर वह जितेन्द्रिय हिष्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समञ्जता था । एक दिन वे दोनों 
गुरु-रिष्य कुडा ओर समिधा लानेके ख्ये गये ओर 
हिमारूयके राखाभूत पर्वतके वनमें इधर-उधर भ्रमण 
करने लगे; इतनेमें ही उन्होने एक भयङ्कर राक्षसको 
अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्क भयसे कोपने 
लगे । वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये । तनतक उस 
कालरूपी राक्षसने उन दोनोँको मार डाला । उस क्षेत्रके 
प्रभावसे तथा स्यं धर्मात्मा होनेके कारण उन दोर्नोको 
मेरे पार्षदोनि वैकुण्ठ धामे पर्हचा दिया । उन्होने जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मेँ उनके 
ऊपर बहत संतुष्ट था । सूर्य, रिव, गणेरा, विष्णु तथा 
ङाक्तिके उपासक भी मुञ्ञे ही प्राप्त होते हैँ । जैसे वर्षाका 
जल सब ओरसे समुद्रे ही जाता है, उसी प्रकार इन 
पांचोकि उपासक मेरे ही पास आते हें।मैएकदहीर्हुं 
तथापि टीरखाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके 


पांच रू्पोमिं प्रकट हुआ हू । ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न 
नामोसे पुकारा जाता हे । 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन 
दोनोके मारे जनेका हार्‌ सुना, तब वह पिता ओर 
पतिके वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुणस्वरमें विलाप 
करने कगी- हा नाथ ! हा तात ! आप दोनों मुञ्च 
अकेली छोड़कर कहां चके गये ? में अनाथ बालिका 
आपके बिना अब क्या करूगी । अब कौन घरमे बैटी 
हई मुञ्च कुरालहीन दुःखिनी स्रीका भोजन ओर वख 
दिके द्वारा पालन करेगा।' इस प्रकार बारेार 
करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देरके बाद चुप 
हुई । गुणवती शुभकर्म करनेवाली थी । उसने घरका 
सारा सामान चकर अपनी राक्तिके अनुसार पिता ओर 
पतिका पारलौकिक कर्म किया । तत्पश्चात्‌ वह उसी 
नगरमे निवास करने रूगी । शान्तभावसे सत्य-रोौच 
आदिके पालनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें 
समय बिताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो त्रर्तोका 
विधिपूर्वक पालन किया-एक तो एकादङीका उपवास 
ओर दूसरा कार्तिक मासका भलीभांति सेवन । प्रिये ! ये 
दो त्रत मुञ्चे बहुत ही प्रिय हे । ये पुण्य उत्पन्न करनेवार, 
पुत्र ओर सम्पत्तिके दाता तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैँ । जो कार्तिकके महीने सूर्यके तुल 
रारिपर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते है, वे 
महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते हैँ । जो मनुष्य 
कार्तिकमें स्नान, जागरण, दीपदान ओर तुरसीवनका 
पालन करते है, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हे । 
जो लोग श्रीविष्णुमन्दिरमें आड देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते ओर श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते है, वे 
जीवन्मुक्त हैँ । जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका 
पाक्न करते है, वे देवताओंके ख्यि वन्दनीय हो जाते 
है । फिर जिन लोगोनि आजन्म इस कार्तिकत्रतका 





* सोराश्च हौवा गाणेडा वैष्णवाः हाक्तिपूजकाः । मामेव प्राप्नुवन्तीह वर्षोपः सागरे यथा ॥ 


एकोऽहं पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः किल । देवदत्तो यथा कथश्ित्पत्राद्याह्लाननामभिः ॥ (९० ६३-द४) 
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* अर्चयस्व हबीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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अनुष्ठान किया है, उनके ल्यि तो कहना ही क्या हे । 
इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिकका त्रत किया 
करती थी । वह श्रीविष्णुकी परिचर्यमिं नित्य-निरन्तर 
भक्तिपूर्वकं मन गाये रहती थी । एक समय, जब कि 
जरावस्थासे उसके सरे अङ्ग दुर्बल हो गये थे ओर वह 
स्वयं भी ज्वरसे पीडित थी, किसी तरह ध्ररि-धीरे 
चकर गङ्खाके तटपर स्नान करनेके छ्ियि गयी । ज्यों ही 
उसने जलके भीतर पेर रखा, त्यों ही वह ज्ीतसे पीडित 
हो कंपती हई गिर पडी । उस घनराहटकी दामे ही 
उसने देखा, आकाडासे विमान उतर रहा है, जो राङ्क, 
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पार्षदोसे सुरभित है ओर उसमें गरुड्चिहसे अङ्कित 
ध्वजा फहरा रही है । विमानके निकट आनेपर वह 


----- १.4 <-> 


दिव्यरूप धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके छ्िये 
चवर इलाया जाने लगा । मेरे पार्षद्‌ उसे वैकुण्ठ ठे 
चे । विमानपर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि- 
शिखाके समान तेजस्विनी जान पडती थी, कार्तिक नत्रतके 
पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला । 

तदनन्तर जब मँ ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे 
इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ दही 
आये । भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैँ । ये 
मेरे समान गुणोंसे डोभा पानेवाठे ओर मेरे भियतम हें । 
जो तुम्हारे पिता देवडार्मा थे, वे ही अब सत्राजित्‌ हुए हें । 
शुभे ! चन्द्रशार्मा ही अक्रूर हैँ ओर तुम गुणवती हो । 
कार्तिकत्रतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया 
हे । पूर्वजन्ममें तुमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुकसीकी 
वाटिका रगा रखी थी, इसीसे तुम्हारे आंगनमें कल्पवृक्ष 
जोभा पा रहा है । पूर्वकाठमें तुमने जो कार्तिकमें दीपदान 
किया था, उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमे यह स्थिर लक्ष्मी 
प्राप्त हई है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सन कर्मोको 
पतिस्वरूप  श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, 
इसील््यि तुम मेरी पली हुईं॑हो। मूत्युपर्यन्त जो 
कार्तिकत्रतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा 
मुञ्चसे कभी भी वियोग नहीं होगा । इस प्रकार जो मनुष्य 
कार्तिक मासमे त्रतपरायण होते हैँ, वे मेरे समीप आते 
हैँ, जिस प्रकार कि तुम मुञ्चे प्रसन्नता देती हई यहाँ आयी 
हो । केवर यज्ञ, दान, तप ओर त्रत करनेवाले मनुष्य 
कार्तिकत्रतके पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते । 

सूतजी कहते ह--इस प्रकार जगत्‌के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय 
वैभवकी बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको 
बड़ा हर्ष हुआ । 
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कार्तिककी श्रेष्ठताके भ्रसद्धमें राङ्खासुरके बध, वेदक उद्धार 
तथा "तीर्थराज' के उत्कर्षकी कथा 


सत्यभामाने पृषछा-देवदेवेश्चर ! तिथियों 
एकादज्ञी ओर महीनोमें कार्तिक मास आपको विरोष 
प्रिय क्यों हैँ 2 इसका कारण बताइये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- सव्ये ! तुमने बहुत 
अच्छी बात पृरछछी हे । एकाग्रचित्त होकर सुनो । प्रिये ! 
पूर्वकालमें राज्ञा पृथुने भी देवर्षिं नारदसे एेसा ही प्रश्न 
किया था । उस समय सर्वज्ञ मुनिने उन्हें कार्तिक मासकी 
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श्रष्ठताका कारण बताया -था । 

नारदजी बोले- पूर्वकाले राङ्क नामक एक 
असुर था, जो त्रिलोकीका नारा करनेमें समर्थं तथा 
महान्‌ बरु एवं पराक्रमसे युक्त था । वह समुद्रका पुत्र 
था। उस महान्‌ असुरने समस्त देवताओंको परास्त 
करके स्वर्गसे बाहर कर दिया ओर इन्द्र आदि 
लछोकपारके अधिकार छीन छ्ियि । देवता मेरुगिरिकी 
दुर्गम कन्दराओमिं छिपकर रहने रुगे । रातरुके अधीन 
नहीं हए । तब दैत्यने सोचा कि "देवता वेदमन्त्रोके 


बसे प्रन प्रतीत होते हैँ । यह बात मेरी समडमें आ 
गयी है, अतः गँ वेरदोका ही अपहरण करूगा । इससे 
समस्त देवता निर्बल हो जार्यैगे ।' एेसा निश्चय करके वह 
वेदोको हर ठे आया । इधर ब्रह्माजी पूजाकी सामग्री 
केकर देवताओकि साथ वैकुण्ठलोकमे जा भगवान्‌ 
विष्णुकी ङारणमें गये 1 उन्हनि भगवान्‌को जगानेके खयि 
गीत गाये ओर बाजे बजाये। तब भगवान्‌ विष्णु उनकी 
भक्तिसे संतुष्ट हो जाग उठे देवताओनि उनका दर्नि 
किया । वे सहस्त्र सूर्येकि समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते 
थे । उस समय षोडडोपचारसे भगवानकी पूजा करके 
देवता उनके चरणोमिं पड़ गये । तब भगवान्‌ कक्ष्मीपतिने 
उनसे इस प्रकार कहा । 
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श्रीविष्णु बोले-देवताओ ! तुम्हारे गीत, वाद्य 
आदि मङ्गरमय कार्योसि संतुष्ट हो मै वर देनेको उद्यत 
हू। तुम्हारी सभी मनोवाञ्छित कामनाओंको पूर्ण 
करूगा । कार्तिकके रुङ्कपक्षमें “प्रबोधिनी' एकादञीके 
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+ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


॥ संक्षिप् पद्मपुराण 
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दिनि जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत-वाद्य 
आदि मङ्खरमय विधानोके द्वारा जो लोग तुम्हारे ही 
समान मेरी आराधना करेगे, वे मुञ्चे प्रसन्न करनेके कारण 
मेरे खमीप आ जार्यैगे । राङ्कासुरके द्वारा हरे गये सम्पूर्ण 
वेद जल्में स्थित हे । भै सागरपुत्र राङ्कका वध करके 
उन्हं ठे आऊंगा। आजसे लेकर सदा ही प्रतिवर्ष 
कार्तिक मासमें मन्त्र, बीज ओर यज्ञोसे युक्त वेद जलें 
विश्राम करेगे । आजसे मै भी इस महीनेमें जरुके भीतर 
निवास करूगा । तुमखोग भी मुनीश्चरोको साथ लेकर मेरे 
साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातःसनान करते 
हे, वे निश्चय ही सम्पूर्णं यज्ञोका अवभुथस्नान कर चुके । 
जिन्होनि जीवनभर रास्रोक्त विधिसे कार्तिकके उत्तम 
त्रतका पालन क्रिया हो, वे तुमलोगोके भी माननीय हों । 
तुमने एकादस्ीको मुञ्चे जगाया है; इसच्ियि यह तिथि मेरे 
ल्वियि अत्यन्त प्रीतिदायिनी ओर माननीय होगी । कार्तिक 
मास ओर एकादज्ञी तिथि-इन दो व्रतोंका यदि मनुष्य 
अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्यकी प्राप्ति करानेवाठे हें । 
इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं हे । 


नारदजी कहते हँ-- यह कहकर भगवान्‌ विष्णु 
> रः ॐ कारः करण्यं - 
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मछलीके समान रूप धारण करके आकारासें विन्ध्य- 
पर्वत-निवासी कङयप मुनिकी अञ्जल्िमिं गिरे । मुनिने 
करुणावङा उस मत्स्यको अपने कमण्डलुं रख छलिया; 
किन्तु वह उसमें अट न सका । तब उन्होने उसे कुम 
ठे जाकर डारु दिया । जब उसमे भी वह न आ सका, 
तब मुनिने उसे तालाबमें पर्हुचा दिया; किन्तु वहाँ भी 
यही दङ्ा हुईं । इस प्रकार उसे अनेक स्थानम रखते हए 
अन्ततोगत्वा उन्होनि समुद्रम डाल दिया । वहां भी बढ़कर 
वह विारुकाय हो गया । तदनन्तर उन मस्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुने शाङ्खासुरका वध किया ओर उस शङ्खको 
अपने हाथमे लिये वे बदरीवनमें गये । वहां सम्पूर्ण 
ऋषियोको बुलाकर भगवानने इस प्रकार आदेडा दिया । 

श्रीविष्णु बोले- महर्षियो ! जके भीतर बिखर 
हए वेदोकी खोज करो ओर रहस्योंसहित उनका पता 
लगाकर ज्ीघ्र ही ठे आओ । तबतक में देवताओकि 
साथ प्रयागमें ठहरता हू । 

तब तेज ओर बरसे सम्पन्न समस्त मुनिरयोनि यज्ञ 
ओर बीजसहित वेदमन्त्रोका उद्धार किया । जिस वेदके 
जितने मन्त्रको जिस ऋषिने उपलब्ध किया, वही उतने 
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भागका तवसे ऋषि माना जाने गा । तदनन्तर सब मुनि 
एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ब्रह्माजीसहित भगवान्‌ 
विष्णुको उन्होने प्राप्त किये हुए वेद अर्पण कर दिये । 
यज्ञसहित वेदोको पाकर ब्रह्माजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा 
उन्होने देवताओं ओर ऋषियोके साथ प्रयागमें अश्वमेध 
यज्ञ किया । यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
किन्नर तथा गुह्यकेनि पृथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम करके यह 
प्रार्थना की । . 
देवता बोले-देवाधिदेव जगन्नाथ ! प्रभो !! 
हमारा निवेदन सुनिये । हमल्ोगोके छ्िये यह बड़ हर्षका 
समय है, अतः आप हमें वरदान दें । रमापते ! इस 
स्थानपर ब्रह्माजीको खोये हृए वेदोंकी प्राप्ति हई है तथा 
आपकी कृपासे हमे भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः 
यह स्थान पृथ्वीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ ओर पुण्यवर्धक 
हो । इतना ही नहीं, आपके प्रसादसे यह भोग ओर 
मोक्षका भी दाता हो साथ ही यह समय भी महान्‌ 
पुण्यदायक ओर ब्रह्महत्यारे आदिकी भी शुद्धि 
करनेवाला हो । इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो । 
यही वर हमें दीजिये । 
भगवान्‌ विष्णुने कहा-देवताओ ! तुमने जो 
कुक कहा दै, उसमें मेरी भी सम्मति है; अतः तुम्हारी 
इच्छा पूर्णं हो, यह स्थान आजसे "ब्रहयक्षेत्र' नाम धारण 
करे । सूर्यवरामें उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको ठे 
आयेँगे ओर वह सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ यहाँ 
मिलेगी । ब्रह्माजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ 
यहाँ निवास करो। आजसे यह तीर्थ ^तीर्थराज' के 
नामसे विख्यात होगा । यहाँ किये हए दान, व्रत, तप, 
होम, जप ओर पूजा आदि कर्म अक्षय फलके दाता ओर 
सदा मेरी समीपताकी प्राप्ति करानेवाङे हों । सात जन्मेमिं 


किये हए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस तीर्थका दर्हान 
करनेसे तत्का नष्ट हो जार्यै । जो धीर पुरुष इस तीर्थे 
मेरे समीप मूत्युको प्राप्त होगे, वे मुङमें ही प्रवेहा कर 
जार्येगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा । जो यहां मेरे आगे 
पितरोके उददेरयसे श्राद्ध करेगे, उनके समस्त पितर मेरे 
लोकम चङ जार्यैगे । यह कारु भी मनुष्योकि खयि 


महान्‌ पुण्यमय तथा उत्तम फ प्रदान करनेवाला होगा। . 


सूर्यके मकर रारिपर स्थित रहते हए जो रोग यहाँ 
प्रातःकाक्‌ स्नान करेगे, उनके लिये यह स्थान पापनाडाक 
होगा। मकर रारिपर सूर्यके रहते समय. माघे 
प्रातःसनान करनेवाले मनुष्येकि दर्हनमात्रसे सरे पाप 
उसी प्रकार भाग जाते हैँ, जैसे सूर्योदयसे अन्धकार 1 
माघमें जब सूर्य मकर रादिपर स्थित हो, उस समय यहाँ 
प्रातःस्नान करनेपर मै मनुष्योको, क्रमडाः सालोक्य, 
सामीप्य ओर सारूप्य-- तीनों प्रकारकी मुक्ति र्दगा। 
मुनीश्वरो ! तुम सब रोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मेँ 
सर्वत्र व्यापक हू, तो भी बद्रीवनमें सदा विरोषरूपसे 
निवास करता हू अन्यत्र दस वर्षोतक तपस्या करनेसे 
जिस फलकी प्रापि होती है, वही वहां एक दिनकी 
तपस्यासे तुमलोग प्राप्त कर सकते हो । जो नरश्रेष्ठ उस 
स्थानका दर्शन करते हैँ, वे सदाके लिये जीवन्मुक्त हैँ । 
उनके रारीरमें पाप नहीं रहता । 

नारदजी कहते हैँ देवदेव भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीके साथ वहीं 
अन्तर्धान हो गये तथा इन्द्र॒ आदि सम्पूर्ण देवता भी 
अपने अंसे वहां रहकर स्वरूपसे अन्तर्धान हो गये । 
जो शुद्ध चित्तवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुनता या 
सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग ओर बदरीवनकी यात्रा 
करनेका फल प्राप्त कर ठेता है । 


---- ऋ ----- 


संन्पन्पु° २५- 
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* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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कार्तिक मासमे स्नान ओर पूजनकी विधि 


राजा पुथुने कहा-- मुने ! आपने कार्तिक ओर 
माघके स्नानका महान्‌ फल बतलाया; अब उनमें किये 
जानेवाके सनानकी विधि ओर नियमोंका भी वर्णन 
कीजिये, साथ ही उनकी उद्यापन-विधिको भी 
ठीक-ठीक बताइये । 
 नारदजी बोले--राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ विष्णुके 
अङासे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे छ्य कोई बात अज्ञात नहीं 
है । तथापि तुम पृते हो, इसलिये मै कार्तिकके परम 
उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता ह सुनो । आश्विन मासके 
शुद्कपक्षमें जो एकादङी आती है, उसी दिन आलस्य 
छोडकर कार्तिकके उत्तम तव्रतोका नियम ग्रहण करे । त्रत 
करनेवाला पुरुष पहरभर रात बाकी रहे, तभी उठे ओर 
जलसहित लोटा लेकर गोँवसे बाहर नैऋत्यकोणकी ओर 
जाय । दिन ओर सन्ध्याके समय उत्तर दिराकी ओर मह 
करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुह करके मल- 
मूत्रका त्याग करे । पहले जनेऊको दाहिने कानपर चढ़ा 
ठे ओर भूमिको तिनकेसे ढककर अपने मस्तकको 
वसख्रसे आच्छादित कर ले। रोचके समय मुखको 
यलपूर्वक रमूदे रखे। न तो थूके ओर न र्मुहसे ऊपरको 
सांस ही खीचें। मरत्यागके पश्चात्‌ गुदाभाग तथा 
हाथको इस प्रकार धोये, जिससे मरूका ठेप ओर दुर्गन्ध 
दूर हो जाय । इस कार्यमें आलस्य नहीं करना चाहिये । 
पंच बार गुदा, दस बार बायें हाथमे तथा.सात-सात 
बार दोनों हाथेमिं मिद्धी कूगाकर धोये । फिर एक बार 
चिङ्गमे, तीन बार वाये हाथमे ओर दो-दो बार दोनों 
हाथेमिं मिदट्धी रुगाकर धोये । यह गृहस्थके छिये रोचकी 
विधि बतायी गयी । ब्रह्मचारीके ख्ये इससे दूना, 
वानप्रस्थके छ्य तिगुना ओर संन्यासीके स्वि चोगुना 
करनेका विधान है । रातको दिनकी अपेक्षा आधे होच 
(मिटधी कगाकर धोने) का नियम है । रास्ता चनेवाले 
व्यक्तिके चये, स्रीके छ्य तथा इद्रोके ल्व उससे भी 
-आधे डौचका विधान है। हौचकर्मसे हीन पुरुषकी 
समस्त क्रियार्पं निष्फल होती है । जो अपने ्मुहको 


अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किये हुए 
मत्र फठदायक नहीं होते; इसलिये प्रयलपूर्वक दांत 
ओर जीभकी रुद्ध करनी चाहिये । गृहस्थ पुरुष किसी 
दूधवाठे वुक्षकी बारह अंगुलकी रुकड़ी लेकर दाँतुन 
करे; किन्तु यदि घरमे पिताकी क्षयाह तिथि या ब्रत हो 
तो दोंतुन न करे । दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे 
इस प्रकार प्रार्थना करे 
आयुर्बलं यरो वर्चः ग्रजाः परुवसूनि च । 
ब्रह्मघज्ञां च मेधां च त्वं चो देहि वनस्पते ॥ 
(९४। ११) 

“हे वनस्पते ! आप मुञ्चे आयु, बल, यङ, 
तेज, संतति, पु, धन, ब्रह्मज्ञान ओर स्मरणहाक्ति 
प्रदान करे ।' 

इस मन््रका उच्चारण करके दातुनसे दांत साफ 
करना चाहिये । प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी; षष्ठी, 
रविवार तथा चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं 
करना चाहिये । व्रत ओर श्राद्धके दिन भी ककडीकी 
दांतुन करना मना हे, उन दिनों जकके बारह कुल्ले करके 
मुख द्ध करनेका विधान है । कटिदार वृक्ष, कपास, 
सिन्धुवार, ब्रह्मवृक्ष (पलाङा), बरगद, एरण्ड रेड) 
ओर दुर्गन्धयुक्त वृक्षोंकी रुकड़ीको दांतुनके काममें नहीं 
लेना चाहिये । फिर स्नान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपरायण 
एवं प्रसन्नचित्त होकर चन्दन, फुरु ओर ताम्बूल आदि 
पूजाकी सामग्री ठे भगवान्‌ विष्णु अथवा रिवके 
मन्दिरमे जाय । वहां भगवानको पृथक्‌-पृथक्‌ पाद्य- 
अर्घ्य आदि उपचार अर्पणं करके स्तुति करे तथा पुनः 
नमस्कार करके गीत आदि माङ्गलिक उत्सवका प्रनन्ध 
करे। ताल, वेणु ओर मृदङ्ग आदि बाजेके साथ 
भगवानके सामने नृत्य ओर गान करनेवाले छोगोका भी 
ताम्बूरु आदिके द्वारा सत्कार करे। जो भगवानके 
मन्दिरे गान करते है वे साक्षात्‌ विष्णुरूप हैँ । 
कचियुगमें किये हए यज्ञ, दान ओर तप भक्तिसे युक्त 
होनेपर ही जगदगुरु भगवानको संतोष देनेवाठे होते हे । 


1, 


उत्तरखण्ड ] 
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राजन्‌ ! एक नार मैने भगवानसे पूचछा-- "देवेश्वर ! आप 
कहां निवास करते हैँ 2" तो वे मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर 
बोके-- "नारद ! न तो मेँ वेकुण्ठमें निवास करता हू 
ओर न योगि के हदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान 
करते हे, वहीं मेँ भी रहता हू ।' # यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प 
आदिके द्वारा मेरे भरक्तोका पूजन करते हैँ तो उससे मुञ्च 
जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा 
करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा 
ओर. मेरे भक्तोका गान सुनकर निन्दा करते है, वे मेरे 
द्ेषके पात्र होते हे । 
शिरीष, (सिरस), उन्मत्त (धतुरा), गिरिजा 
(मातुलुङ्गी), मल्लिका (माक्ती), सेमल, मदार ओर 
कनेरके फूठसे तथा अक्षतोके द्वारा श्रीविष्णुकी पूजा 
नहीं करनी चाहिये । जवा, कुन्द, सिरस, जूही, मारुती 
ओर केवडेके पू्रेसे श्रीराङ्करजीका पूजन नहीं करना 
चाहिये । लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष 
तुलसीदलसे गणेडाका, दूर्वादकसे दुर्गाका तथा 
अगस्त्यके फूलरंसे सूर्यदेवका पूजन न करे ।† इनके 
अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैँ, वे सदा सब देवताओंकी 
पूजाके लिये प्रशास्त माने गये हैँ । इस प्रकार पूजा-विधि 
पूर्णं करके देवदेव भगवानसे क्षमा-परार्थना करे-- 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्र । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
(९४।३०) 
"देवेश्वर ! देव ! मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनमें 
जो मन्त्र, विधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुई हो, वह सब 
आपकी कृपासे पूर्णं हो जाय ॥' 
तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा 
पुनः भगवानसे तुटि्योके छ््यि क्षमा-याचना करते हुए 
गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिककी रत्रिमे 





भगवान्‌ विष्णु अथवा हिवकी भलीभाति पूजा करते है, 
वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजोकि साथ श्रीविष्णुके 
धाममें जाते हे । 
नारद्जी कहते हैँ-जब दो घडी रात बाकी रहे, 
तब तिक, कुडा, अक्षत, फूल ओर चन्दन आदि केकर 
पवित्रतापूर्वक जलाङ्यके तटपर जाय । मनु्ष्योका 
खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी 
अथवा उसका संगम हो-इनमें उत्तरोत्तर दसगुने पुण्यकी 
प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त 
फल माना गया है । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करके खानका संकल्प करे तथा तीर्थं आदिक देवताओंको 
क्रमाः अर्घ्य आदि निवेदन करे । फिर भगवान्‌ विष्णुको 
अर्घ्य देते हुए निभ्राङ्कित मन्त्रका पाठ करे-- 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जल्ायिने। 
नमस्तेऽस्तु हषीकेड गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
कार्तिक्ऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन । 
पत्यर्थं तव देवेशा दामोद्र मया सह ॥ 
ध्यात्वाऽहं त्वां च देवेडा जलेऽस्मिन्‌ स्नरातुमुद्यतः ॥ 
तव॒ भरसादात्पापं मे दामोदर विनङ्यतु ॥ 
| (९५.1४, ७, ८) 
"भगवान्‌ पद्यनाभको नमस्कार है । जलें रायन 
करनेवाठे श्रीनारायणको नमस्कार है। हषीकेडा ! 
आपको बारबार नमस्कार है । यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये । 
जनार्दन ! देवेदा ! ठक्ष्मीसहित दामोदर ! मैं आपकी 
प्रसन्नताके खयि कार्तिकमें प्रातःस्नान करूगा । देवेश्वर ! 
आपका ध्यान करके मैं इस जलें स्नान करनेको उद्यत 
हू । दामोदर ! आपकी कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय ॥' 
तत्पश्चात्‌ राधासहित भगवान्‌ श्रीकष्णको निम्राङ््ति 
मन्रसे अर्ध्य दे- 





# नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न वै। मद्धक्ता यत्र॒ गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ (९४ । २३) 


ग हिरीषोन्मत्तगिरिजामल्ल्िकाराल्मलीभवेः 
जपाकुन्दशिरीषेश्च 


यूथिकामारूतीभवैः । केतकीभवपुष्पैशच 


। अर्कजैः कर्णिकारैश्च विष्णुरन्च्यस्तथाक्षतेः ॥ 


नैवार्च्यः राङ्करस्तथा ॥ 


गणेदो तुरूसीपत्रर्दगी नैव तु दूर्वया । मुनिपुष्यैस्तथा सूर्य॑ लश्ष्मीकामो न चार्चयेत्‌ ॥ (९४ । २६२८) 


७५५८ 


* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संसषिप्न पदयपुराण 
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नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनारहाने । 
गृहाणार्ध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
(९५। ९) 
"श्रीराधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्मरूप इस पापनाराक कार्तिकसनानके व्रतके 
निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करं ।' 
इसके बाद व्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, 
श्रीविष्णु, शिव ओर सूर्यका स्मरण करके नाभिके बराबर 
जलम खड़ा हो विधिपूर्वक स्नान करे । गृहस्थ पुरुषको 
तिरु ओर ओंवकेका चर्ण कुगाकर स्नान करना चाहिये । 
वनवासी सन्यासी तुलसीके मूरकी मिडी रुगाकर स्नान 
करे । सप्तमी, अमावास्या, नवमी, द्वितीया, दामी ओर 
त्रयोदरीको ओंवलेके फल ओर तिलके द्वारा स्नान 
करना निषिद्ध हे । पहले मल-स्नान करे अर्थात्‌ ङारीरको 
खुब मल-मरकर उसकी मैल छड़ाये । उसके बाद-मन्त्र- 
खनान करे । खी ओर रोको वेदोक्त मन््रोंसे सान नहीं 
करना चाहिये । उनके च्य पौराणिक मन्त्रोंका उपयोग 
बताया गया हे । 
व्रती पुरुष अपने हाथमे पवित्रक धारण करके 
निभ्नाङ्कित मन्त्रोका उच्चारण करते हुए सान करे-- 
त्रिधाभूदेवक्कार्यार्थं यः पुरा भक्तिभावितः । 
स विष्णुः सर्वपापघ्न: पुनातु कृपयात्र माम्‌ ॥ 
विष्णोराज्ञामनुघ्राप्य कार्तिकन्रतकारणात्‌ । 
क्षमन्तु देवास्ते सर्वे मां पुनन्तु सवासवाः ॥ 
वेदमन्त्रा: सबीजाश्च सरहस्या मखान्विताः । 
कडयपाद्याश्च मुनयो मां पुनन्तु सदेव ते॥ 
गङ्काद्याः सरितः सर्वस्तीर्थानि जलदा नदाः । 
सस्रसागराः सर्वे मां पुनन्तु सदेव ते॥ 
पतित्रतास्त्वदित्याद्या यक्षाः सिद्धाः सपन्नगाः । 
ओषध्यः पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रितलोकजाः ॥ 
(९५। १४-- १८) 


जो पूर्वकाले भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेपर 


श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्त करके कार््तिकका त्रत करनेके 
कारण यदि -मुञ्जसे कोड त्रुटि हो जाय तो उसके छ्य 
समस्त देवता मुञ्चे क्षमा करे तथा इन्द्र आदि देवता मुञ्च 
पवित्र करं । बीज, रहस्य ओर यज्ञोंसहित वेदमन्त्र ओर 
करयप आदि मुनि मुञ्चे सदा ही पवित्र कर । गङ्गा आदि 
सम्पूर्णं नदियां, तीर्थ, मेघ, नद्‌ ओर सात समुद्र-ये 
सभी मुञ्चे सर्वदा पवित्र करं । अदिति आदि पतित्रतार्पँ 
यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवनकी ओषधि ओर पर्वत भी 
मुञ्धे पवित्र करें ।' 

स्नानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य 
(सनकादि) तथा पितरोका तर्पण करे । कार्तिक मासमे ` 
पितु-तर्पणके समय जितने तिलका उपयोग किया जाता 
हे, उतने ही वर्षोतक पितर स्वर्गखोकमें निवास करते हे । 
तदनन्तर जसे बाहर निकरूकर व्रती मनुष्य पवित्र वख 
धारण करे ओर प्रातःकालोचित नित्यकर्म पूरा करके 
श्रीहरिका पूजन करे। फिर भक्तिसे भगवान मन 
कगाकर तीर्थो ओर देवताओंका स्मरण करते हए पुनः 
गन्ध, पुष्प ओर फलसे युक्त अर्घ्यं निवेदन करे । 
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 

व्रतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
(९५। २३) 

"भगवन्‌ ! भै कार्तिक मासमे सानका त्रत ठेकर 
विधिपूर्वक स्नान कर चुका हू । मेरे दिये हुए इस अर्ध्यको 
आप श्रीराधिकाजीके साथ स्वीकार करें ।' 

इसके बाद वेदविद्याके पारगत ब्राह्यणोंका गन्ध, पुष्प 
ओर ताम्बूकके द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करे ओर बारंबार 
उनके चरणोमें मस्तक ञ्जुकावे । ब्राह्मणके दाहिने पैरमं 
सम्पूर्ण तीर्थ, मुखमें वेद ओर समस्त अद्गोमें देवता निवास 
करते है; अतः ब्राह्मणक पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो 
जाती है । इसके पश्चात्‌ हरिप्रिया भगवती तुरुसीकी पूजा 
करे । प्रयागमें खान करने, कारीमें मत्यु होने ओर वेदोके 


स्वाध्याय करनेसे जो फलू पराप्त होता है; वह सब 
श्रीतुरुसीके पूजनसे मिक जाता हे; अतः एकाग्रचित्त होकर 
निग्नाङ्कित मन््रसे तुकसीकी प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे-- 


देवताअओकि कार्यकी सिद्धिके छिये तीन स्वरूपोमें प्रकट 
इए तथा जो समस्त पार्पोका नारा करनेवाले हे, वे 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुदे पवित्र करं । 


उत्तरखण्ड ] 


* कार्तिक-त्रतके नियम ओर उद्यापनकी विधि + 
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देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चिताऽसि मुनीश्वरैः । 
नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिष्रिये॥ 
(९५.। ३०) 
"हरिप्रिया तुलसीदेवी ! पूर्वकाले देवताओनि तुम्हं 
उत्पन्न किया ओर मुनीश्वरोनि तुम्हारी पूजा की । तुम्हे 
बार॑बार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो ।' 


तुलसी-पूजनके पश्चात्‌ त्रत करनेवाला भक्तिमान्‌ 
पुरुष चित्तको एकाग्र करके भगवान्‌ विष्णुकी पौराणिक 
कथा सुने तथा कथा-वाचक विदान्‌ ब्राह्मण अथवा 
मुनिकी पूजा करे । जो मनुष्य भक्तियुक्तं होकर पूर्वोक्त 
सम्पूर्ण विधिर्योका भलीभांति पालन करता है, वह 
अन्तमें भगवान्‌ नारायणके परमधाममें जाता हे । 


== + = 
कार्तिक-त्रतके नियम ओर उद्यापनवकी विधि 


नारदजी कहते हँ राजन्‌ ! कार्तिकका त्रत 
करनेवाले पुरुषोके लिये जो नियम बताये गये हैँ, उनका 
मेँ संक्षेपसे वर्णन करता हू । ध्यान देकर सुनो । अन्नदान 
देना, गोओंको ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषोके साथ 
वार्तालाप करना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या 
उकसाना--इन सन कारयेसि मनीषी पुरुष धर्मकी प्राप्ति 
बताते हैँ । बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके अन्न, दूसरेकी 
ङाय्या, दूसरेकी निन्दा ओर दूसरेकी स्रीका सदा ही 
परित्याग करे तथा कार्तिके तो इन्हें त्यागनेकी 
विरोषरूपसे चेष्टा करे । उडद, मधु, सौवीरक तथा 
राजमाष (किराव) आदि अन्न कार्तिकका व्रत करनेवाले 
मनुष्यको नहीं खाने चाहिये । दाक, तिरूका तेल, 
भाव-दूषित तथा राब्द-दूषित अन्नका भी व्रती मनुष्य 
परित्याग करे । कार्तिकका त्रत करनेवाला पुरुष देवता, 
वेद्‌, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्री, राजा तथा महापुरुषोकी 
निन्दा छोड़ दे । बकरी, गाय ओर भैंसके दूधको छोडकर 
अन्य सभी परुओंका दूध मांसके समान वर्जित हे । 
ब्राह्मणोके खरीदे हए सभी प्रकारके रस, तांबेके पात्रमे 
रखा हुआ गायका दूध, दही ओर घी, गढ़ेका पानी ओर 
केव अपने छिये बनाया हुआ भोजन- इन सनको 
विद्वान्‌ पुरुषोनि आमिषके तुल्य माना हे । व्रती मनुष्योको 
सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर इायन, पत्तलमें 
भोजन ओर दिनके चौथे पहरमें एक लार अन्न गहण 
करना चाहिये । कार्तिकका त्रत करनेवाला मानव प्याज, 
लहसुन, हींग, छत्राक (गोबर-छत्ता) गाजर, नालिकं 
(भसींड), मूली ओर साग खाना छोड़ दे । लोकी, भाँटा 


नै 


(बेगन), कोहड़ा, भतुआ, सोडा ओर कैथ भी त्याग 


-दे । व्रती पुरुष रजस्वराका स्पा न करे; म्लेच्छ, पतित, 


त्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही तथा वेदके अनधिकारी पुरुषोसे 
कभी वार्ताखाप न करे। इन लगेनि जिस अन्नको देख 
किया हो, उस अन्नको भी न खाय; कौओंका जूठा किया 
हआ, सूतकयुक्त घरका बना हुआ, दो बार पकाया तथा 
जला हुआ अन्न भी वैष्णवत्रतका पालन करनेवाके 
पुरुषोके खयि अखाद्य है । जो कार्तिकमें तेर रगाना, 
खाटपर सोना, दूसरेका अन्न लेना ओर कांसके बर्तनमे 
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका त्रत परिपूर्ण होता हे । 
व्रती पुरुष प्रत्येक त्रतमें सदा ही पूर्वोक्तं निषिद्ध 
वस्तु्ओंका त्याग करे तथा अपनी राक्तिके अनुसार 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके ल्वियि कृच्छर आदि त्रतोका 
अनुष्ठान करता रहे । गृहस्थ पुरुष रविवारके दिन सदा ही 
आंवलेके फलका त्याग करे । 

इसी प्रकार माघे भी व्रती पुरुष उक्त निय्मोका 
पालन करे ओर श्रीहरिके समीप शाखरविहित जागरण भी 
करे। यथोक्तं नियमोके पालनमें रुगे हुए कार्तिकत्रत 
करनेवाठे मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते 
है, जैसे सिंहसे पीडित हाथी । भगवान्‌ विष्णुके इस 
त्रतको सो यज्ञोकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिये; 
क्योकि यज्ञ करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकको पाता है ओर 
कार्तिकका त्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधामको । इस 
पुथ्वीपर भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले जितने भी क्षत्र 
है, वे सभी कार्तिकका त्रत करनेवाठे पुरुषके रारीरमे 
निवास करते है । मन, वाणी, ₹डारीर ओर क्रियाद्वारा 
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॥॥ 
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होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःस्वप्न होता है, वह 
कार्तिक-त्रतमे लगे हुए पुरुषको देखकर तत्काल नष्ट हो 
जाता है । इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
प्रित होकर कार्तिकका त्रत करनेवाठे पुरुषकी निरन्तर 
रक्षा करते रहते है--ठीक उसी तरह, जैसे सेवक 
राजाकी रक्षा करते हँ । जहां सबके द्वारा सम्मानित 
वैष्णव-त्रतका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष नित्य निवास 
करता हे, वहाँ ग्रह, भूत, पिराच आदि नहीं रहते । 
राजन्‌ ! अन मेँ कार्तिक-त्रतके अनुष्ठाने लगे हए 
पुरुषके ल्य उत्तम उद्यापन-विधिका संक्षेपसे वर्णन 
करता हू। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । व्रती मनुष्य 
कार्तिक रुर्कपक्षकी चतुर्दरीको त्रतकी पूर्ति तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके चल्ियि उद्यापन करे। 
तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनाये, जिसमें चार 
दरवाजे बने हो; उस मण्डपमें सुन्दर बदनवार कगाकर 
उसे पुष्पमय च॑वरसे सुडोभित करे । चारों दरवाजोपर 
पृथक्‌-पृथक्‌ मिडीके चार द्रारपारख-पुण्यङील, 
सुरी, जय ओर विजयकी स्थापना करके उन सबका 
पूजन करे। तुलसीके मूलभागमें वेदीपर सर्वतोभद्र 
मण्डल बनाये, जो चार रगोसे रञ्जित होकर सुन्दर 
ङोभासम्पन्न ओर अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता हो । 
सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चरलयुक्त कलडाकी स्थापना करे । 
उसके ऊपर नारियकूका महान्‌ फल रख दे । इस प्रकार 
कलठ्डा स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकन्या 
लक्ष्मीजीके साथ शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे 
पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे । सर्वतोभद्रके 
मण्डलम इन्द्र॒ आदि लोकपाटोका भी पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ द्वादङीको रायनसे उदे, त्रयोदङीको 
देवताओनि उनका दर्खान किया ओर चतुर्दरीको सबने 
उनकी पूजा की; इसीख््यि इस समय भी उसी तिथिको 
इनकी पूजा की जाती है । उस दिन डान्त एवं शुद्धचित्त 
होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये तथा आचार्यक 
आज्ञासे देवदेवेश्वर श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाका 
बोडोपचारद्वारा नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थ 
मरस्तुत करते हए पूजन करना चाहिये । रात्रिम गीत ओर 


वाद्य आदि माङ्गलिक उत्सवोके साथ भगवान्‌के समीप 
जागरण करना चाहिये । जो भगवान्‌ विष्णुके समीप 
जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते हैँ, वे सौ जन्मोँकी 
पापरारिसे मुक्त हो जाते हे । भगवान्‌ विष्णुके निमित्त 
जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवालं तथा सहस्र गोदान 
करनेवा्लोको भी समान फलकी ही प्राप्ति बतलायी गयी 
है । जो रात्निमें वासुदेवके समक्ष जागरण करते समय 
भगवान्‌ विष्णुके चसत्रंका पाठ करके वैष्णव पुरुषोंका 
मनोरञ्जन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे 
प्रतिदिन कोटि तीथेकि सेवनके समान पुण्य प्राप्त होता हे । 

रात्रि-जागरणके पश्चात्‌ पूर्णिमाको प्रातःकाल अपनी 
राक्िके अनुसार तीस या एक सपलीक ब्राह्मणको 
भोजनके लिये निमन्त्रित करे । उस दिन किया हुआ दान, 
होम ओर जप अक्षय फल देनेवाला माना गया है; अतः 
व्रती पुरुष खीर आदिक द्वारा ब्राह्यणोंको भली भांति भोजन 
कराये । “अतो देवाः" आदि दो मन्त्रोंसे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु तथा अन्य देवताओंकी प्रसन्नरताके लये पृथक्‌- 
पृथक्‌ तिरु ओर खीरकी आहति छोडे । फिर यथाराक्ति 
दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे । इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, 
देवगण तथा तुलसीका पुनः पूजन करे । कपिला गायकी 
विधिपूर्वक पूजा करे ओर त्रतका उपदेडा करनेवाले 
सपलीक आचार्यका भी वख तथा आभूषणं आदिके द्वारा 
पूजन करे। अन्तमं सब ब्राह्यणोसे क्षमा-प्रार्थना 
करे "विप्रवरो ! आपलोगोकी कृपासे देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु मुञ्चपर सदा प्रसन्न रहँ । मैने गत सात जन्मोमें जो 
पाप किये हों, वे सब इस व्रतके प्रभावसे नष्ट हो जार्ये । 
प्रतिदिन भगवानके पूजनसे मेरे सम्पूर्ण मनोरथ सफल हं 
तथा इस देहका अन्त होनेपर मै अत्यन्त दुर्कभ 
वेकुण्ठधामको प्राप्त करू ।' 

इस प्रकार क्षमायाचना करके ब्राह्यणोको प्रसन्न 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें विदा करे ओर गोसहित भगवान्‌ ` 
विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्यको दान कर दे। 
तत्पशात्‌ भक्त पुरुष सुहदों ओर गुरुजनेकि साथ स्वर्यं भी 
भोजन करे । कार्तिक हो या माघ, उसके ल््यि एेसी ही 
विधि बतायी गयी हे । जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिकके 
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उत्तम त्रतका पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता प्राप्त करता हे । सम्पूर्ण व्रतो, 
तीर्थो ओर दानोँसे जो फल मिता है, वही इस कार्तिक- 
व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे करोडगुना होकर 
मिता है । जो कार््तिक-त्रतका अनुष्ठान करते हए 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे तत्पर होते हैँ, वे धन्य है, वे 
सदा पूज्य हैँ तथा उन्हीकि यहाँ सब प्रकारके शुभफलत्रंका 
उदय होता है । देहमें स्थित हुए पाप उस मनुष्यके भयसे 
कांप उठते हँ ओर आपसमें कहने कगते ह-अ ! यह 
तो कार््तिकका व्रत करने लगा, अब हम कहां जार्यैगे ।' 
जो कार्तिक-व्रतके इन नियमोको भक्तिपूर्वक सुनता तथा 
वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही 
उत्तम त्रत करनेका फल्‌ पाते हैँ ओर उनका दर्हान करनेसे 
मनुष्योके पापोका नाडा हो जाता है । 
नारदजी कहते है-- राजन्‌ ! कार्तिक-तव्रतके 
उद्यापनमें तुरसीके मूलप्रदेरामें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
की जाती है; क्योकि तुरसी उनके लिये अत्यन्त 
प्रीतिदायिनी मानी गयी है । जिसके घरमें तुसीका 
बगीचा रगा होता है, उसका वह घर तीर्थस्वरूप हे । 
वहां यमराजके दूत नहीं जाते । तुलसीवन सब पार्पोको 
हरनेवाला, पवित्र तथा मनोवाञ्छित भोगोको देनेवाखा 
है । जो श्रेष्ठ मानव तुरुसीका वृक्ष रुगाते है, वे कभी 
यमराजको नहीं देखते । नर्मदाका दन, गङ्गाका स्नान 
ओर तुकसीवनके पास रहना-- ये तीनों एक समान माने 
गये हैँ । रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्हान ओर स्पर्ता 
करनेसे तुलसी मन, वाणी ओर ₹इारीरद्रारा किये हए 
समस्त पापको भस्म कर डालूती है । जो तुरसीकी 
मज्जरि्योसे भगवान्‌ विष्णु ओर शिवकी पूजा करता हे, 
वह कभी गर्भम नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्षका 
भागी होता है । पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि नदियां 
तथा वासुदेव आदि देवता--ये सभी तुरूसीदलमें 
निवास करते है । नुपश्रष्ठ ! जो तुरुसीकी मञ्जरीसे संयुक्त 
होकर प्राणोंका परित्याग करता है, उसे श्रीविष्णुका 
सायुज्य भ्राप्त होता है--यह सत्य हे, सत्य हे । जो 


ङारीरमें तुरुसीकी मिट कगाकर मृत्युको प्राप्त होता है, 
वह सैकडा पारपोसे युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात्‌ 
यमराज भी नहीं देख सकते । जो .मनुष्य तुरूसीकाष्टका 
चन्दन कगाता है, उसके डारीरको पाप नहीं छर्‌ सकते ॥ 
जहां-जहां तुलसीवनकी छाया हो, वहीं श्राद्ध करना 
चाहिये; कर्योकि वहां पितरोकि निमित्त दिया हुआ दान 


अक्षय होता हे । 


नुपनश्रष्ठ ! . जो ओंवरेकी छायामें पिण्डदान करता 

है, उसके नरके. पडे हए पितर भी मुक्त हो जाते हे । 
जो मस्तकपर, हाथमे, मुखमें तथा इारीरके अन्य किसी 
अवयवमें आंवकेका फल धारण करता है, उसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिका स्वरूप समञ्चना चाहिये । ओंवा, तुकसी 
ओर द्वारकाकी मिडी (गोपीचन्दन) - ये जिसके 
ङारीरमें स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवन्मुक्त कहटाता 
है । जो मनुष्य ओंवठेके फर ओर तुरुसीदलसे मिश्रित 
जलके द्वारा सान करता है, उसके खयि गङ्गाखानका 
फठ्‌ बताया गया है । जो ओंवठेके पत्ते ओर फलस 
देवताकी पूजा करता है, वह भाति-भांतिके सुवर्णमय 
पुष्पोसे पूजा करनेका फर्‌ पाता है । कार्तिके जब सूर्य 
तुला राशिपर स्थित होते है, उस समय समस्त तीर्थ, 
मुनि, देवता ओर यज्ञ-ये सभी ओंँवरेके वृक्षका 
आश्रय केकर रहते हैँ । जो द्वादशीको तुलसीदरु ओर 
कार्तिकमें ओंवलठेका पत्ता तोडता है, वह अत्यन्त निन्दित 
नरकेमिं पडता है। जो कार्तिकमें ओंवलठेकी छायामें 
बैठकर भोजन करता है, उसका वर्षभरका अन्नसंसर्ग- 
जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिकमें 
ंक्छेकी जडम भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता हे, उसके 
द्वारा सदा सम्पूर्ण क्षेत्रमिं श्रीविष्णुका पूजन सम्पन्न हो 
जाता है। जैसे भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पूरा-पूरा 
वर्णन असम्भव है, उसी प्रकार आवे ओर तुरुसीके 
माहात्यका भी वर्णन नहीं हो सकता । जो ओव ओर 
तुकसीकी उत्पत्ति-कथाको भक्तिपूर्वक सुनता ओर 


सुनाता है, बह पापरहित हो अपने पूर्व्जोके साथ श्रेष्ठ 


विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें जाता हे । 


=== ऋ च्च 
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कार्तिक-त्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार 


राजा पृथुने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिकका व्रत 
करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी 
गयी है, उसका वर्णन कीजिये । किसने इस व्रतका 
अनुष्ठान किया था? 

नारदजी बोले-राजन्‌ ! पूर्वकाठकी बात है, 
सह्य पर्वतपर करवीरपुरमें धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ 
ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान्‌ विष्णुका त्रत करनेवाले 
तथा भलीभाति श्रीविष्णु-पूजनमें सर्वदा तत्पर रहनेवाले 
थे। वे द्राददाक्षर मन््रका जप किया करते थे। 


अतिधथि्योका सत्कार उन्हें विरोष प्रिय था। एक दिन 
कार्तिक मासमे श्रीहरिके समीप जागरण करनेके स्थि वे 
भगवानकरे मन्दिरकी ओर चले । उस समय एक पहर 
रात बाकी थी । भगवान्‌के पूजनकी सामग्री साथ छ्य 
जाते हुए ब्राह्यणने मार्गमे देखा, एक राक्षसी आ रही हे । 








हकिया थी । उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे थ्य उठे । 
सारा डारीर कंपने लगा । उन्होने साहस करके पृजाकी 
सामग्री तथा जसे ही उस राक्षसीके ऊपर रोषपूर्वक 
प्रहार किया । हरिनामका स्मरण करके तुरुसीदलमिश्रित 
जसे उसको मारा था, इसलिये उसका सारा पातक नष्ट 
हो गया । अब उसे अपने पूर्वजन्मके कमेकि परिणाम- 
स्वरूप प्राप्त हई दुर्दराका स्मरण हो आया । उसने 
ब्राह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा-- 
"ब्रह्मन्‌ ! मेँ पूर्वजन्मके कमेकि कुपरिणामवदा इस ददाको 
पर्हुची हू । अब केसे मुञ्चे उत्तम गति प्राप्त होगी ?' 
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राक्षसीको अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके 
किये हुए कर्मोका वर्णन करते देख ब्राह्यणको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे उससे इस प्रकार बोठे-- "किस कर्मके फलसे 
तुम इस दशाको पर्हैची हो ? कासे आयी हो ? तुम्हारा 


नाम क्या है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है 2 ये 


सारी बातें मुञ्ञे बताओ ।' 
कलहा बोल्ी-- ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूर्वजन्मकी बात हे, 


उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी-मेढी दाढँ 
रपकूपाती हुई जीभ, र्ध॑से हुए त््ररु-लार नेत्र, नम्र 
ङारीर लबे-ठबे ओठ ओर घर्घर राब्द-- यही उसको 
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सोराष्ट नगरमे भिक्षु नामके एक ब्राह्मण रहते थे । मै 
उन्ीकी पली. थी । मेरा नाम कठहा था । मैं बड़े भयकर 
स्वभावकी स्त्री थी । मैने वचनसे भी कभी अपने पतिका 
भटा नहीं किया । उन्हें कभी मीटा भोजन नहीं परोसा 
मे सदा उनकी आज्ञाका उल्लङ्न किया करती थी । 
कलह मुञ्चे विरोष परिय था। वे ब्राह्मण मुञ्चसे सदा 
उद्विम्र रहा करते थे । अन्ततोगत्वा मेरे पतिने दूसरी ख्रीसे 
विवाह करनेका विचार कर लिया । तब भने विष खाकर 
अपने प्राण त्याग दिये । फिर यमराजके दूत आये ओर 
मुञ्चे बांधकर पीते हुए यमलोके ठे गये । यमराजने 
मुञ्े उपस्थित देख चित्रगुप्तसे पृषछा-- “चित्रगुप्त ! देखो 
तो सही, इसने केसा कर्म किया है ? इसे शुभकर्मका 
फर्‌ मिकेगा या अड्युभकर्मका ?' 
0971 क) ह 








चित्रगुप्रने कहा-- धर्मराज ! इसने तो कोई 
शुभकर्म नहीं किया है । यह स्वयं मिठाइयां उडाती थी 
ओर अपने स्वामीको उससे कुक भी नहीं देती थी । 
अतः बल्गुटी (चमगादर) की योनिमें जन्म लेकर यह 
अपनी विष्ठा खाती हई जीवन धारण करे । इसने सदा 
अपने स्वामीसे द्वेष किया है तथा सर्वदा कलहमें ही 


इसकी प्रवृत्ति रही है; इसिये यह उुकरीकी योनिमे 
जन्म ठे विष्ठाका भोजन करती हुई समय व्यतीत करे । 
जिस बर्तनमे भोजन बनाया जाता है, उसीमें यह हमेा 
खाया करती थी; अतः उस दोषके प्रभावसे यह अपनी 
ही संतानका भक्षण करनेवारी बिल्टी हो । तथा अपने 
स्वामीको निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है, अतः 
यह अत्यन्त निन्दनीय स्री कुछ कारुतक प्रेत-डारीरमें भी 
निवास करे । टूरतोके साथ इसको यहांसे मरुप्रदेदार्मे भेज 
देना चाहिये । वहाँ चिरकारतक यह प्रेतका डारीर धारण 
करके रहे । इसके बाद्‌ यह पापिनी तीन योनि्योका भी 
कष्ट भोगेगी । 

कलहा कहती है-- विप्रवर ! मे वही पापिनी 
कलहा हू प्रेतके रारीरमें आये मुञ्े पांच सौ वर्ष व्यतीत 
हो गये। भैं सदा ही अपने कर्मसे दुःखित तथा 
भूख-प्याससे पीडित रहा करती हूं । एक दिन भूखसे 
पीडित होकर मैने एक बनियेके खारीरमें प्रवेडा किया ओर 
उसके साथ दक्षिण देङामें कृष्णा ओर वेणीके सङ्खगमपर 
आयी । आनेपर ज्यों ही सङ्गमके किनारे खड़ी हुई, त्यों 
ही उस बनियेके इारीरसे भगवान्‌ शिव ओर विष्णुके 
पार्षद निकले ओर उन्होने मुञ्ञे बलपूर्वक दूर भगा 
दिया । द्विजश्रेष्ठ ! तनसे में भूखका कष्ट सहन करती हं 
इधर-उधर घूम रही थी । इतनेमे ही आपके ऊपर मेरी 
दुष्ट पड़ी । आपके हाथसे तुरसीमिश्रित जलूका संसर्ग 
पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गये । विप्रवर ! मुङ्घपर कृपा 
कीजिये ओर बताइये, मै इस प्रेत-डारीरसे ओर भविष्यमें 
प्राप्त होनेवाटी भय॑कर तीन योनिर्योसि किस प्रकार मुक्त 
होऊंगी 2 

नारदजी कहते है--कलहाके ये वचन सुनकर 
द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तको उसके क्मेकि परिणामका विचार 
करके बड़ा विस्मय ओर दुःख हुआ । उसकी ग्लानि 
देखकर उनका हदय करुणासे द्रवित हो उठा । वे बहुत 
देरतक सोच-विचारकर खेदके साथ बोके-- 


धर्मदत्तने कहा-- तीर्थ, दान ओर त्रत आदि शुभ 


साधनोके द्वारा पाप नष्ट होते है; किन्तु तुम इस समय 
प्रेतके ₹रारीरमे स्थित हो, अतः उन शुभ कमेमिं तुम्हारा 


७ दिद 


* अर्चयस्व हषीकेहा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संसषिप्र पद्मपुराण 
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अधिकार नहीं है । तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मनमें 
बड़ा दुःख हो रहा हे । तुम दुःखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किये 
बिना मेरे चित्तको शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मैने जन्मसे 
केकर आजतक जो कार्तिक-व्रतका अनुष्ठान किया है, 
उसका आधा पुण्य केकर तुम उत्तम गतिको प्राप्त होओ । 
यों कहकर धर्मदत्तने द्वादराक्षर मन्त्रका श्रवण 
कराते हए तुकुसीमिश्रित जलसे ज्यो ही उसका अभिषेक 
किया, त्यों ही वह प्रेत-रारीरसे मुक्त हो दिव्यरूपधारिणी 
देवी हो गयी । धधकती हुईं आगकी ज्वालाके समान 
तेजस्विनी दिखायी देने कगी । लछावण्यसे तो वह एेसी 
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वह श्रीविष्णुके समान रूप धारण करनेवाठे पार्षदोंसे युक्त 
था । पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यज्ञी 
ओर सुज्ील नामक पार्षदोनि उस देवीको विमानपर चढ़ा 
छया । उस समय उस विमानको देखकर धर्मदत्तको बडा 
विस्मय हुआ । उन्होने श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदोका दर्हान 
करके उन्हें साष्टाङ्क प्रणाम किया । ब्राह्मणको प्रणाम करते 
देख पुण्यरीरु ओर सुरीलने उन्हें उटाया ओर उनकी 
प्रहोसा करते हए यह धर्मयुक्त वचन कहा । 

दोनों पार्षद बोले-- द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हें धन्यवाद 
है । क्योकि तुम सदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें 
संलम्र रहते हो । दीनोंपर दया करनेका तुम्हारा स्वभाव 


॥# हे | तुम धर्मात्मा ओर श्रीविष्णुत्रतका अनुष्ठान करनेवाले 


हो । तुमने बचपनसे लेकर अबतक जो कल्याणमय 


॥ र + 2 कार्तिकका त्रत किया है, उसके आधेका दान करके दूना 


पुण्य प्राप्त कर छया है । तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारे द्वारा 
दान किये हए कार्तिक-त्रतके अङ्घभूत तुरसीपूजन 


| ( | | आदि दुभ क्मेकि फलसे यह खरी आज भगवान्‌ 
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जान पड़ती थी, मानो साक्षात्‌ कक्ष्मी हों । तदनन्तर उसने 
भूमिपर मस्तक टेककर ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया 
ओर आनन्दविभोर हो गद्गदवाणीमे कहा- 
द्विजश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मै नरकसे छटकारा पा 
गयी । मै पापके समुद्रम डूब रही थी, आप मेरे लिये 
नौकाके समान हो गये ।' 

वह इस प्रकार ब्राह्यणदेवसे वार्तालाप कर ही रही थी 
कि आकादासे एक तेजस्वी विमान उतरता दिखायी दिया । 





विष्णुके समीप जा रही है । तुम भी इस इारीरका अन्त 


॥ | होनेपर अपनी दोनों पलिर्योकि साथ भगवान्‌ विष्णुके 
#'/१ वैकुण्ठधाममें जाओगे ओर उन्हीके समान रूप वारण 


करके सदा उनके समीप निवास करोगे । धर्मदत्त ! जिन 
लोगेनि तुम्हारी ही भांति श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक 
आराधना की है, वे धन्य ओर कृतकृत्य है; तथा संसारमें 
उन्हीका जन्म लेना सार्थक हे । जिन्होंने पूर्वकाले राजा 
उत्तानपादके पुत्र धुवको धुवपदपर स्थापित किया था, 
उन श्रीविष्णुकी यदि भटीभांति आराधना की जाय तो वे 
प्राणियोको क्या नहीं दे डारुते। भगवानके नार्मोका 
स्मरण करने मात्रसे देहधारी जीव सदगतिको प्राप्त हो 
जाते है । पूर्वकारूमें जब गजराजको ग्राहने पकड़ किया 
था, उस समय उसने श्रीहरिके नामस्मरणसे ही संकटसे 
छटकारा पाकर भगवानकी समीपता प्राप्त की थी ओर 
वही अन भगवान्‌का “जय' नामसे प्रसिद्ध पार्षद हे । 
तुमने भी श्रीहरिकी आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने 
समीप अवङडय स्थान देंगे । 


उत्तरखण्ड ] 


* कार्तिक -माहाल्प्यके प्रसङ्घमें राजा चोर ओर विष्णुदासकी कथा + 
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कार्तिक-माहात्प्यके प्रसङ्खमें राजा चोल ओर विष्णुदासव्की कथा 


नारद्जी कहते हें--इस प्रकार विष्णुपार्षदके 
वचन सुनकर धर्मदत्तको बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हे 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके बोके--"प्रायः सभी लोग भरक्तोका 
कष्ट॒दूर करनेवाठे श्रीविष्णुकी यज्ञ, दान, त्रत, 
तीर्थसेवन ओर तपस्याओंके द्वारा विधिपूर्वकं आराधना 
करते हँ; उन समस्त साधनेमे कोन-सा एेसा साधन हे, 
जो श्रीविष्णुको प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्यकी प्राप्ति 
करानेवाला है? किस साधनका अनुष्ठान करनेसे 
उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान स्तः हो जाता है ? 

दोनों पार्षदोने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम 
नात पृ्ठी है; अब एकाग्रचित्त होकर सुनो, हम 


इतिहाससहित प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करते हे । पहठे ~ 


काञ्चीपुरीमे चोर नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये है, 
उनके अधीन जितने देहा थे वे भी चोर नामसे ही 
विख्यात हुए । राजा चोर जब इस भूमण्डलका रासन 
करते थे, उस समय कोई.भी मनुष्य दरिद्र, दुःखी, पापमें 
मन रुगानेवाला अथवा रोगी नहीं था । उन्होनि इतने यज्ञ 
किये थे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती । उनके 
यज्ञोके सुवर्णमय एव॑ रोभाराटी यूर्पोसे भरे हए 
ताम्रपर्णीं नदीके दोनों किनारे चैत्ररथ वनके समान 
सुरोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोल 
"अनन्तरायन' नामक तीर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर 
श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ठे सो रहे थे। वहां 
लक्ष्मीरमण भगवान्‌ श्रीविष्णुके दिव्य विग्रहकी राजाने 
विधिपूर्वक पूजा की । मणि, मोती तथा सुवर्णके बने हए 
सुन्दर फुरसे पूजन करके उन्होने भगवानको साष्टाङ्ग 


प्रणाम किया । प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय 


उनकी दृष्टि भगवानके पास आते हुए एक ब्राह्मणपर 
पडी, जो उन्दीकी काञ्चीनगरीके निवासी थे । उनका नाम 
विष्णुदास था । वे भगवान्‌की पूजाके किये अपने हाथमे 
तुरूसीदल ओर ज च्वि हुए थे । निकट आनेपर उन 
ब्रह्र्षिने विष्णुसूक्तका पाठ करते हए देवदेव भगवानको 
स्नान कराया ओर तुकसीकी मञ्जरी तथा पत्तोसे विधिवत्‌ 


पूजा की । राजा चोलने जो पहले रलेसि भगवान्की पूजा 
की थी, वह.-सब तुसी-पूजासे ठक गयी । यह देख 
राजा कुपित होकर बोे-"विष्णुदास ! मैन मणिर्यों 





~ | 
तथा सुवर्णसे भगवान्‌की पूजा की थी, वह कितनी शोभा 
पा रही थी ! किन्तु तुमने तुलसीदल चटढाकर सन ढक 
दी । बताओ, एेसा क्यों किया 2 मुञ्चे तो एेसा जान पड़ता 
हे, तुम बडे मूर्ख हो; भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको 
बिलकुल नहीं जानते । तभी तो तुम अत्यन्त सुन्दर 
सजी-सजायी पूजाको पर्तोसे ढके जा रहे हो ! तुम्हारे इस 
लर्तावपर मुञ्चे बड़ा आश्चर्य हो रहा हे 1' 

विष्णुदास बोले-राजन्‌ ! आपको भक्तिका . ` 
कुछ भी पता नहीं है, केवर राजलक्ष्मीके कारण आप 
घमंड कर रहे हे । बताइये तो, आजसे परे आपने 
कितने वैष्णव त्रतोंका पालन किया है? | 

राजाने कहा-- ब्राह्मण ! यदि तुम विष्णुभक्तिसे 
अत्यन्त गर्वमें आकर एेसी बात करते हो तो बताओ, 
तुममें कितनी भक्ति है ? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। 
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तुमने श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाठे यज्ञ ओर दान आदि 
कभी नहीं किये हँ तथा पहले कहीं कोई देवालय भी 
नहीं बनवाया है । एेसी दरामे भी तुम्हें अपनी भक्तिका 
इतना घमंड है ! अच्छ, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उपस्थित है, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन 
छ । देखना है, मेँ पहले भगवान्‌ विष्णुका दर्ान पाता हँ 
या यह; इससे छोगोको स्वयं ही ज्ञात हो जायगा कि हम 
किसमें कितनी भक्ति हे । 

दोनों पार्षद बोले-- ब्रह्मन्‌ ! यह कहकर राजा 
चोर अपने राजभवनको चले गये ओर उन्होने महर्षि 
मुद्गरूको आचार्य बनाकर वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान 
आरम्भ किया, जिसमें बहुत-से ऋषिर्योका समुदाय 





` -एकत्रितः हआ। बहुत-सा अन्न खर्च किया. गया ओर 
` ` भ्रचुर ` दक्षिणा नटी गयी । जैसे पूर्वकाले गयाक्षत्रके 
भीतर ब्रह्याजीने समृद्धिराऱ्ी यज्ञका अनुष्ठान किया था, 
उसी प्रकार राजा चोन भी महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया । 
उधर विष्णुदासं भी व्ही भगवानके मन्दिरमे ठहर गये 
ओर श्रीविष्णुको सन्तुष्ट करनेवाके रास्रोक्त नियमोंका 
भलीभांति पालन करते हए सदा ही त्रतका अनुष्ठान 


करने कगे। माघ ओर कार्तिकके त्रत, तुलसीके 
बगीचेका भलीभाति पालन, एकादङीका ब्रत, द्वादराक्षर 
मन््रका जप तथा गीत-नृत्य आदि माङ्गलिक उत्सवोकि 
साथ षोडडोपचारद्रारा प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा-'-यही 
उनकी जीवनचर्यां थी । वे इन्हीं व्रतोका पालन करते थे । 
चरते, खाते ओर सोते समय भी उन्हें निरन्तर 
श्रीविष्णुका स्मरण बना रहता था । वे समदर्ही थे ओर 
सम्पूर्ण भ्राणिरयेमिं भगवान्‌ विष्णुको स्थित देखते थे । 
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उन्होनि भगवान्‌ विष्णुके संतोषके छ्िये उद्यापन- 
विधिसहित माघ ओर कार्तिकके विरोष-विरोष 
नियमोका भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा 


चोरू ओर विष्णुदास दोनों . ही भगवान्‌ विष्णुकी ` 
आराधना करने कगे । दोनों ही अपने-अपने त्रतमें स्थित .. 
` रहते थे, दोनोकी ही इच्दियां ओर दोनोकि ही कर्म. 


भगवानमें ही केन्द्रित थे । 

एक दिनकी बात है, विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके 
पश्चात्‌ भोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा 
ल्िया। चुरानेवालेपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ी। 
विष्णुदासने देखा, भोजन गायन है; फिर भी उन्होनि 
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दुबारा भोजन नहीं बनाया; क्योकि ेसा करनेपर 
सार्यकालकी पूजाके लिये अवकाङा नहीं मिरुता, अतः 
प्रतिदिनके नियमके भग हो जानेका भय था । दूसरे दिन 
उसी समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान्‌ 
विष्णुको भोग कगानेके छ्ियि गये, त्यों ही कोई आकर 
फिर सारा भोजन हड़प ठे गया । इस प्रकार रूगातार 
सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण 
करता रहा । इससे विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ वे 
मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने लगे-- “अहो ! यह 
कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ठे जाता है? में 
कषेत्र-संन्यास ठे चुका हू, अतः अब किसी तरह इस 
स्थानका परित्याग नहीं कर सकता । यदि दुबारा बनाकर 
भोजन करू तो साय॑कारकी यह पूजा कैसे छोड दू । 
कोई-सा भी पाक बनाकर मेँ तुरत भोजन तो करूगा ही 
नही; क्योकि जबतक सारी सामग्री भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन न कर र्द तबतक मैं भोजन नहीं करता। 
प्रतिदिन उपवास करनेसे मैं इस त्रतकी समाप्तितक 
जीवित केसे रह सकता हू । अच्छा, आज मँ रसोईकी 
भलीभोति रक्षा करूगा ।' 
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भुजार्े, हदयमें 








यों सोचकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे वहीं कहीं 
छिपकर खड हो गये । इतने ही एक चाण्डार दिखायी 
दिया, जो रसोईका अन्न हड़प ठे जानेको तैयार खडा 
था । भूखके मारे उसका सारा रारीर दुर्बरु हो रहा था, 
मुखपर दीनता छा रही थी, उारीरमें हाड ओर चामके 
सिवा ओर कुछ बाकी नहीं बचा था । उसे देखकर श्रेष्ठ 
ब्राह्मण विष्णुदासका हदय करुणासे व्यथित हो उठा । 
उन्होनि भोजन ठेकर जाते हए चाण्डापर दृष्टि डाली 
ओर कहा-“भैया ! जरा ठहरो, ठहरो । क्यों रूखा- 
सूखा खाते हो । यह घी तो ठे लो ।' इस तरह बोरूते 
हए विप्रवर विष्णुदासको आते देख चाण्डा बड़े वेगसे 
भागा ओर भयसे मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । चाण्डारको 
भयभीत ओर मूर्छित देख द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास वेगसे 
चरुकर उसके पास पर्हैचे ओर करुणावडङा अपने वखरके 
किनारेसे उसको हवा करने ठगे। तदनन्तर जब वह 
उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदासने देखा- वह चाण्डाल 
नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही राङ्क, चक्र ओर गदा 
धारण किये सामने विराजमान हैँ । कटिमें पीताम्बर, चार 
श्रीवत्सका चिह्न तथा मस्तकपर किरीट 
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सोभा पा रहे हे । अकसीके फूककी भांति उयामसुन्दर 
ङारीर ओर कौस्तुभमणिसे जगमगाते हए वक्षःस्थरकी 
अपूर्वं शोभा हो रही है । अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर 
द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास सा्तिक ` भार्वोके वरीभूत हो गये । 
वे स्तुति ओर नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके । 
उस समय वहां इन्द्र आदि देवता भी आ पर्हुचे । गन्धर्व 
ओर अप्सरा्णँ गाने ओर नाचने कगीं । वह स्थान सैकड़ों 
विमानेसे भर गया ओर देवर्षियेकि समुदायसे सुरभित 
होने रगा । चारो ओर गीत ओर वाद्योंकी ध्वनि छा 
गयी । तब भगवान्‌ विष्णुने सात्त्विक त्रतका पालन 
करनेवाले अपने भक्त विष्णुदासको छातीसे गा लिया 
ओर उन्हें अपने-ही-जैसा रूप देकर वे वेकुण्टधामको 
ठे चठे। उस समय यज्ञमें दीक्षित हए राजा चोलने 
देखा, विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर बेटकर भगवान्‌ 
विष्णुके समीप जा रहे हें । विष्णुदासको वैकुण्ठधाममें 
जाते देख राजाने तुरत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गकको 
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बुलाया ओर इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 

राजा वबोले-- जिसके साथ लाग-डांट होनेके 
कारण मैने यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया 
हे, वह ब्राह्मण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके 
मुञ्ञसे पहले ही वैकुण्ठधाममें जा रहा है । मैने इस 
वेष्णवयागमें भटीभाति दीश्षित होकर अच्रिमें हवन 
किया ओर दान आदिके द्वारा व्राह्यणोंका मनोरथ पूर्ण 
किया; तथापि अभीतक भगवान्‌ मुञ्चपर प्रसन्न नहीं हुए 
ओर इस ब्राह्मणको केवल भक्तिके ही कारण श्रीहरिने 
प्रत्यक्ष दर्न दिया है । अतः जान पड़ता है, भगवान्‌ 
विष्णु केवर दान ओर यज्ञोसे प्रसन्न नहीं होते । उन 
प्रभुका दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण हे। 

दोनों पार्षद कहते है-- यों कहकर राजाने अपने 
भानजेको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। वे 
बचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा ठेकर उसीमें संटम्र रहते थे, 
इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ । यही कारण है कि 
उस देङामें अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी 
होते हें । वे सब-के-सब राजा चोरके द्वारा स्थापित 
आचारका ही पालन करते हैँ । भानजेको राज्य देनेके 
पश्चात्‌ राजा यज्ञराकमें गये ओर यज्ञकुण्डके सामने 
खड़े होकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हए तीन बार 
उच्चस्वरसे निश्नाङ्कित वचन बोटे--*भगवान्‌ विष्णु । 
आप मुञ्चे मन, वाणी, रारीर ओर क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति 
प्रदान कीजिये ।' यों कहकर वे सबके देखते-देखते 
अमे कूद पडे। उस समय मुद्गर मुनिने क्रोधमें 
आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली । तभीसे आजतक 
उस गोत्रमें उत्पन्न होनेवाठे समस्त मुद्गल ब्राह्मण लिना 
हिखाके ही रहते है । राजा ज्यों ही अिकुण्डमें कूदे, 
उसी समय भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये 
ओर उन्होनि राजाको छातीसे कुगाकर एकं श्रेष्ठ विमानपर 
बिठाया; फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वरने 
देवताओंसहित वैकुण्ठ-धामको प्रस्थान किया । उक्त 





१-मरेभकी अगाढ़ावस्थामें होनेवाके आठ भ्रकारके अङ्ग-विकारोको, जो सत्त्वगुणकी प्ररणासे प्रकट होते है, सात्विक भाव कहते 
. है । उनके नाम ये है- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभद्ग, कम्प, विवर्णता, आंसू ओर प्रलय । 


व को 


उत्तररवण्ड ] 


* पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी भाप्तिके भसंगमे धनेश्वर ब्राह्यणकी कथा * ७६९ 
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दोनों भक्तोमिं जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यरीर नामसे 


द्भ र यवा च क 

नि > 8 + चथ ४2 १4. ल = र > # क, 

ए | 
9.9. ` ० -/ (@ ^ प ८ - र >) 


| 
£: 


1111८ 
पीदा 1 


= 


> == 


प्रसिद्ध॒ भगवानके पार्षद हुए तथा जो राजा चो थे, 
उनका नाम सुरी हृआः। हम वे ही दोनों हेँ। 
लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें अपने समान रूप देकर 
अपना द्वारपार बना छया हे । 

इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण ! तुम भी सदा भगवान्‌ 
विष्णुके व्रतमें स्थित रहो । मात्सर्य ओर दम्भका परित्याग 








करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो । तुला, मकर ओर मेषकी 
संक्रान्तिमे सदा प्रातःसनान किया करो । एकादीके त्रतर्मे 
गे रहो ओर तुरसीवनकी रक्षा करते रहो । ब्राह्यर्णो, 
गोओं तथा वेैष्णर्वोकी सदा ही सेवा करो । मसूर, कांजी 
ओर गन खाना छोड़ दो । धर्मदत्त 1 एेसा करनेसे तुम 
भी उारीरका अन्त होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त 
करोगे। जैसे हमलगोनि भगवान्‌की भक्तिसे ही उन्हें 
पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हे प्राप्त कर लोगे । तुमने 
जन्मसे लेकर अबतक जो श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाला 
यह त्रत किया है, इससे यज्ञ, दान ओर तीर्थं भी बडे 
नहीं हे । विप्रवर ! तुम धन्य हो; क्योकि तुमने जगद्ुरु 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवारे इस तव्रतका 
अनुष्ठान किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 
प्रतयोनिमें पडी हई कलहा मुक्त हो गयी । अब हमलोग 
इसे भगवान्‌ विष्णुके रोक्में ठे जा रहे हें | 

नारदजी कहते हँ राजन्‌ ! इस प्रकार विमानपर 
बेठे हुए विष्णुके दू्तोनि धर्मदत्तको उपदेङा देकर कलहाके 
साथ वैकुण्ठधामकी यात्रा की । तत्पश्चात्‌ धर्मदत्त भी पूर्ण 
विश्चासके साथ उस व्रतमें रुगे रहे ओर शरीरका अन्त 
होनेपर अपनी दोनों पलि्योकि साथ वे भगवानके 
परमधामको चले गये । जो पुरुष इस प्राचीन इतिहासको 
सुनता ओर सुनाता हे, वह जगदगुरु भगवानकी कृपासे 
उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाटी उत्तम गति पाता हे । 


, =-= + === 
पुण्यात्पाओंके संसर्गसे पुण्यकी प्रापिके षरसंगमे धनेश्वर ब्राह्यणक्को कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- प्रिये ! यह कथा 
सुनकर राजा पृथुके मनमें बड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने 
भक्तिपूर्वक देवर्षिं नारदका पूजन करनेके पश्चात्‌ उन्हें 
विदा किया। इसलिये माघस्नान, कार्तिकस्नान तथा 
एकादरी- ये तीनों त्रत मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हेँ। 
वनस्पतिरयोमें तुरुसी, महीनेमिं कार्तिक, तिथियमें 
एकादरी तथा पुण्य-क्षेत्रोमें द्रारकापुरी मुञ्ञे विरोष प्रिय 


है ।* जो अपनी इन्रिर्योको संयममें रखकर इन सबका 
सेवन करता है, वह मुञ्ञे बहुत ही प्रिय होता हे । यज्ञ 
आदिक द्वारा भी कोई मेरा एेसा भिय नहीं हो सकता, 
जैसा कि पूर्वोक्तं चारोके सेवनसे होता हे । 

सत्यभामा बोत्कीं-- नाथ ! आपने मुञ्चे जो कथा 
सुनायी है, बह बड़ ही आश्चर्यम डालनेवाली है; क्योकि 
कलहा दूसरेके दिये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी । इस 





# वनस्पतीन तुलसी मासानां कार्तिकः प्रियः । एकादज्ी तिथीनो च क्षत्राणो द्वारका मम ॥ (१९४ ।३) 
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कार्तिक मासका एेसा प्रभाव है ओर यह आपको इतना 
प्रिय है कि इसमे किये हुए सखरान-दानसे कलहाके 
पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये । प्रभो ! जो दूसरेका 
किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिक जाता है; 
किन्तु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा 
सकता हे ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- प्रिये ! सत्ययुग, 
त्रेता ओर द्वापरमें देङा, ग्राम ओर कुर भी मनुष्यके किये 
इए पुण्य ओर पापके भागी होते है; परन्तु कलियुगमे 
केवर कर्ताको ही पुण्य ओर पापका फल भोगना पड़ता 
हे । पट्ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पंक्तिमें बैठकर 
भोजन करनेसे भी मनुष्य दूसरोके पुण्य ओर पापका 
चोथाई भाग परोक्षरूपसे पा ठेता है । एक आसनपर 
बैठने, एक सवारीपर चलने, श्वासका स्पर् होने ओर 
परस्पर अङ्ग सट जानेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छठे 
अंडाका फलभागी होना पडता है । स्पर्ञ करनेसे, 
बातचीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मानव 
पुण्य-पापके दङामांङाको ग्रहण करता हे । देखनेसे, नाम 
सुननेसे तथा मनके द्वारा चिन्तन करनेसे दूसरेके 
पुण्य-पापका उातांडा भाग प्राप्त होता है। जो दूसरेकी 
निन्दा करता, चुगटी खाता ओर उसे धिक्कार देता है, वह 
उसके किये हुए पातकको स्वयं ठलेकर बदलेमें अपने 
पुण्यको देता है।* एक पङ्क्तिमें बैठकर भोजन 
करनेवाठे छोगेमंसे जो किसीको परोसनेमें छोड देता है, 


` उसके पुण्यका छठा भाग उस छोडे हुए व्यक्तिको मिल 


जाता है। जो स्नान ओर सन्ध्या आदि करते समय 
किसीको छता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने 
कर्मजनित पुण्यके छठे अंडाको उस व्यक्तिके छ्य 
निश्चय ही देना पड़ता हे । † जो धर्मके उद्ेर्यसे दूसरे 
मनुष्यसे धनकी याचना करता है, उसके पुण्य-कर्मके 
फलूको धन देनेवाल व्यक्ति भी पाता हे । जो दूसरेका 
धन चुराकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फर्‌ धनीको ही 


[ सकषिप्त पद्यपुराण 





मिक्ता हे, कर्म करनेवाकेको नहीं । जो मनुष्य दूसरेका 
ऋण चुकाये बिना ही मर जाता है, उसके पुण्यको धनी 
मनुष्य अपने धनके अनुसार बाँट ठेता है । कर्म करनेकी 
सल््रह देनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, सामग्री जुटाने- 
वाला तथा बलसे सहायता करनेवाला पुरुष भी पुण्य- 
पापके छठे अंङाको पा ठेता है । राजा अपनी प्रजासे, 
गुरु शिष्यसे, पति अपनी पलीसे तथा पिता अपने पुत्रसे 
उसके पुण्य-पापका छठा अंडा प्राप्त करता है । स्री भी 
यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चे ओर सदा 
उसे संतोष देनेवाटी हो तो वह पतिके पुण्यका आधा 
भाग प्राप्त करती हे । स्वयै धन देकर अपने नौकर या 
पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करानेवाठे 
पुरुषके पुण्य-कमेकि छटे भागको कर्ता ठे ठेता है । 
वृत्ति देनेवाला पुरुष वृत्तिभोगीके पुण्यका छटा अंडा ठे 
केता है; किन्तु यदि उसके बदलेमें उसने अपनी या 
दूसरेकी सेवा न करायी हो, तभी उसे लेनेका अधिकारी 
होता हे । इस प्रकार दूसरोके किये हए पुण्य ओर पाप 
बिना दिये भी सदा आते रहते हें । इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहास हे, जो बहुत ही उत्तम ओर पुण्यमयी 
बुद्धि प्रदान करनेवाला है, उसे सुनो । 

पर्वकालकूकी बात है, अवन्तीपुरीमें धनेश्वर नामक 
एक ब्राह्मण रहता था । वह ब्राह्यणोचित कर्मसे भ्रष्ठ, 
पापपरायण ओर खोरी बुद्धिवाल्य था, रस, कम्बल ओर 
चमड़ा आदि बेचकर तथा ञ्यूठ बोलकर वह जीविका 
चटलाता था । उसका मन चोरी, वेङयागमन, मदिरापान 
ओर जुए आदिमे सदा आसक्त रहता था । एक नार वह 
खरीद-बिक्रीके कामस देडा-देङान्तरमें श्रमण करता 
हुआ माहिष्पतीपुरीमें जा पर्हुचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेवाटी पापनारिनी नर्मदा सदा सुरोभित 
होती रहती है । वहाँ कार्तिकका त्रत करनेवाले बहुत-से 
मनुष्य अनेक गोँवोंसे स्नान करनेके स्यि आये थे। 
धनेश्चरने उन सबको देखा । कितने ही ब्राह्मण स्नान 





परस्य निन्दां पैडान्यं धिक्कारं च करोति यः। तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः॥ (११४ । १७) 
ग सरानसन्ध्यादिकं कुर्वन्‌ यः स्प॒रोद्रा प्रभाषते । स॒ कर्मपुण्यषष्टाडं दद्यात्तस्मै सुनिश्चितम्‌ ॥ (१९४।२९) 


उत्तरखण्ड ] 





ही भक्त नाच, गान, दान ओर वाद्यके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुतिमें संलम्र थे । धनेश्वर प्रतिदिन घूम-घुमकर 
वेष्णवोकि दर्शन, स्पा तथा उनसे वार्तालाप करता था । 
इससे उसे श्रीविष्णुके नाम सुननेका डुभ अवसर प्राप्त 
होता था । इस प्रकार वह एक मासतक वहाँ रिका रहा । 
कार्तिक-व्रतके उद्यापनमें भक्त पुरुषोनि जो श्रीहरिके 
समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा । उसके 
नाद पूर्णिमाको व्रत करनेवाङे मनुष्योनि जो ब्राह्मणों ओर 
गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा ओर भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अवलोकन किया । 
तत्पात्‌ सूर्यास्तके समय श्रीराङ्करजीकी परसन्नताके च्वि 
जो दीपोत्सर्गकी विधि की गयी, उसपर भी धनेश्चरकी 
दृष्टि पड़ी । उस तिथिको भगवान्‌ राङ्करने तीनों पुरयोका 
दाह किया था, इसीख्ियि भक्तपुरुष उस दिन दीपोत्सर्गका 
महान्‌ उत्सव किया करते हे । जो मुञ्मे ओर रिवजीमें 
भेद्‌-बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य-कर्म निष्फल हो 


* पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी भरा्िके प्रसंगे धनेश्वर ब्राह्मणकी कथा #* 
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करके यज्ञ॒ तथा देव-पूजनमें रगे थे। कुछ लोग 


७७९१ 


जाते हेँ-इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । धनेश्वर 
नर्मदाके तटपर नृत्य. आदि देखता हुआ घूम रहा था । 
इतनेमे ही एक कारे सांपने उसे काट छिया । वह 
व्याकु होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे गिरा देख 
बहुत-से मनुष्येनि दयावा उसको चारों ओरसे घेर छया 
ओर तुकुसीमिश्रित जकके द्वारा उसके मुखपर छट देना 
आरम्भ किया । देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्चरको यमराजके 
दूतोनि . बंधा ओर क्रोधपूर्वक कोड़से पीटते हए 
वे उसे संयमनीपुरीको ठे गये । चित्रगुप्नने धनेश्वरको 
देखकर उसे बहुत फटकारा ओर उसने बचपनसे ठेकर 
मूत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म कयि थे, वे सब उन्हेनि 


यमराजको बताये । 


चित्रगुप्त बोके-- प्रभो! बचपनसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट 


| केवर पापका मूर्तिमान्‌ स्वरूप दीख पडता दै, अतः इसे 
“, कल्पभर नरकमें पकाया जाय । 


यमराज बोले- प्रेतराज ! केवर पार्पोपर ही ` 
दुष्ट रखनेवाठे इस दुष्टको मुदगरोंसे पीटते हुए ठे जाओ 
ओर तुरंत ही कुम्भीपाकमें डारु दो । 

यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेधरको ठे 
चटा । मुदगरोकी मारसे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया 
था । कुम्भीपाकमें तेरके खोलनेका खरुखर ङाब्द हो 
रहा था । प्रेतराजने उसे तुरत ही उसमें डाल दिया । वह 
ज्यों ही कुम्भीपाके गिरा, त्यों ही उसका तेरु ठंडा हो 
गया--टीक उसी तरह, जैसे पूर्वकालमें भक्तप्रवर 
प्रह्ादको डालनेसे दैत्योंकी जायी हहं आग लुञ्च गयी 
थी । यह महान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा 
विस्मय हुआ । उसने बडे वेगसे आकर यह सारा हाल 
यमराजको कह सुनाया । प्रेतराजकी कही हुईं कौतूहरु- 
पूर्ण बात सुनकर यमने कहा-- “आह यह कैसी बात 
है 1' फिर उसे साथ ठे वे उस स्थानपर आये ओर उस 
घटनापर विचार करने लगे । इतनेमे ही देवर्षिं नारद 
हसते हुए बड़ी उतावलीके साथ वहां आये । यमराजने 
भलीभोंति उनका पूजन किया । उनसे मिरुकर देवर्षि 
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नारदजीने इस प्रकार कहा । 
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नारदजी बोले- सूर्यनन्दन ! यह नरक भोगनेके 

योग्य नहीं है; क्योकि इसके द्वारा ेसा कर्म बन गया है, 
जो नरकका नाडा करनेवाला है । जो पुरुष पुण्य-कर्म 
करनेवाठे गोका दर्हान, स्पर्ह ओर उनके साथ 
वार्तालतरप करता है, वह उनके पुण्यका छठा अंडा प्राप्त 
कर केता है । यह तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिक- 
त्रतका अनुष्ठान करनेवाके असंख्य मनुष्योकि सम्पर्कमें 
रहा है; अतः उन सबके पुण्याङाका भागी हुआ हे । 
उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण व्रतका पुण्य प्राप 
हआ है, अतः इसके कार्तिक-त्रतसे उत्पन्न होनेवाठे 
पु्योकी कोई गिनती नहीं है । कार्तिक-त्रत करनेवाठे 
पुरुषोके बड़े-से-बडे पातकोंका भी भक्तवत्सल श्रीविष्णु 
पूर्णतया नाडा कर डाठते हैँ । इतना ही नही, अन्तकालमें 
वैष्णव पुरुषोनि तुरसीमिश्रित नर्मदाके जरसे इसको 
नहलाया है । ओर श्रीविष्णुके नामका भी श्रवण कराया 





पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त हुआ है; इसि 
यह यक्षयोनिमें रहे ओर सम्पूर्णं नरकोके दर्छन मात्रसे 
अपने पार्पोका भोग पूरा कर ठे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हेँ--भरिये ! यों कहकर 
देवर्षिं नारदजी चे गये । फिर यमराज अपने सेवकके 
द्वारा उस ब्राह्मणको सम्पूर्ण नरकोंका दर्शन करानेके छ्य 
वहासि ठे गये । इसके बाद यमकी आज्ञाका पालन 
करनेवाला प्रेतराज धनेश्वरको सम्पूर्ण नरकोकि पास ले 
गया ओर उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार 
कहने लगा । 

प्रेतराजने कहा-- धनेश्वर ! महान्‌ भय देनेवाठे 
इन घोर नरकोंकी ओर दृष्टि डालो । इनमें पापी पुरुष सदा 
यमराजके सेवकद्वारा पकाये जाते हैँ । यह जो भयानक 
नरक दिखायी देता हे, इसका नाम तप्तबाट्ुक है । इसमें 
ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होनेके कारण क्रन्दन 
कर रहे हँ । जो मनुष्य बलिवैश्वदेवके अन्तमे भूखसे 
दर्ब हो घरपर आये हए अतिथियोका सत्कार नहीं 
करते, वे अपने पापकर्मके कारण इस नरके कष्ठ 
भोगते हैँ । जो गुरु, अरि, ब्राह्मण, गो, देवता तथा 
मूर्धाभिषिक्तं राजाओंको लात मारते है, वे ही पापी यहाँ 
दृष्टिगोचर हो रहे हँ । यहाँ तपी हुई बाटपर चलनेके 
कारण इनके पैर ज गये हैँ । इस नरकके छः अवान्तर 
भेद हँ । नाना प्रकारके पापोके कारण इसमें आना पडता 
है । इसी प्रकार यह दूसरा महान्‌ नरक अन्धतामिस्र 
कहलाता है । देखो, यहाँ सुर्हके समान र्महवाठे कीड़कि 
द्वारा पापियेकि इारीर विदीर्ण हो रहे हैँ । यह नरक 
भयानक मुखवाठरे अनेक प्रकारके कीर्टोसे ठसाठस भरा 
हुआ हे । यह तीसरा क्रकच नामक नरक है । यह भी 
बड़ा भयानक दिखायी देता है । इसमे ये पापी मनुष्य 
अरेसे चरि जानेका कष्ट भोगते हैँ । असिपत्रवन आदि 
भेदोंसे यह नरक छः प्रकारका बताया गया है। जो 
दूसरोका पली ओर पुत्र आदिसे तथा अन्यान्य प्रियजनेसे 
विछ्छोह कराते है, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हें । 


” है; इस इसके सारे पाप नष्ट हो गये है । अन धनेश्वर 
, उत्तम गति आप्त करनेका अधिकारी हो गया है । यह 
वैष्णव पुरुषोका कृपापात्र है, अतः इसे नरके न 


तलवारके समान पत्तंसे इनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैँ 
ओर इसी भयसे ये इधर-उधर भाग रहे हैँ । देखो, ये 


च चि ऋ 


उत्तरखण्ड ] 
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पापी कितने कष्ट भोगते हैँ ओर किस प्रकार इधर-उधर 
क्रन्दन करते फिरते हें । यह चोथा नरक तो ओर भी 
भय।नक है । इसका नाम अर्गला है । देखो, यमराजके 
दूत नाना प्रकारके पारस बांधकर इन पापिर्योको मुद्गर 
आदिसे पीट रहे हैँ ओर ये जोर-जोरसे चीख रहे हैँ । जो 
` साधु पुरुषों ओर ब्राह्मण आदिको गला पकड़कर या ओर 
किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोकते हैँ, वे पापी 
यमराजके सेवकद्वारा यहां यातनामे डाठे जाते है । वध 
ओर भेदन आदिके द्वारा इस नरकके भी छः भेद हैँ । अब 
पांचवें नरकपर दृष्टिपात करो । इसका नाम कूटराल्मलि 
है । यहां जो ये सेमर आदिके वृक्ष खड़े हैँ, ये सभी 
जते हुए अगारेके समान हैँ । इसमे पापि्योको यातना 
दी जाती है। परायी स्री ओर पराये धनका अपहरण 
करनेवाठे तथा दूसरोसे द्रोह करनेवाले पापी सदा ही यहां 
कष्ट भोगते हें । यह छठा नरक ओर भी अद्भुत है । इसे 
रक्तपूय कहते है-- इसमें रक्त ओर पीब भरा रहता हे । 
इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य 
नीचे मुह करके कुटकाये गये हैँ ओर भयानक कष्ट भोग 
रहे हैँ । ये सब अभक्ष्य-भक्षण ओर निन्दा करनेवाले 
तथा चुगटी खानेवाले हें । कोई डूब रहे है, कोई मारे जा 
रहे हे । ये सब-के-सब डरावनी आवाजके साथ चीख 


रहे है । इस नरकके भी विगन्ध आदि छः भेद हैँ । 
धनेश्वर ! अव इधर दृष्टि डालो । यह भयङ्कर दिखायी 
देनेवाला सातवाँ नरक कुम्भीपाकं है । यह तेरु आदिः 
द्रव्योके भेदसे छः प्रकारका है। यमराजके दूत 
महापातकी पुरुषोको इसीमे डारूकर ओंटाते हैँ ओर वे 
पापी इसमें अनेक हजार वर्षोतक ङूबते-उतराते रहते हे । 
देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर बयाटीस हे । 
निना इच्छाके किया हुआ पातक रष्क कहलाता है ओर 
इच्छापूर्वक किये हए पातकको आद्र कहा गया हे । आद्र 
ओर रष्क आदि भेदसे प्रत्बेक नरक दो प्रकारका है । 
इस प्रकार ये नरक पृथक्‌-पृथक्‌ चोरासीकी संख्याम 
स्थित॒ हेँं। प्रकीर्ण, अपाङ्क्तेय, मलिनीकरण, 
जातिभ्रंराकर, उपपातक, अतिपातक ओर महापातक- 
ये सात प्रकारके पातक माने गये हैँ । इनके कारण पापी 
पुरुष उपर्युक्त सात नरकोमिं क्रमडाः यातना भोगते हे । 
तुम्हं कार्तिक-त्रत करनेवाठे पुरुषोका संसर्ग प्राप्त हो 
चुका था; इसलिये अधिक पुण्यरारिका सञ्चय हो जानेसे 
नरकोकि कष्टसे छुटकारा मिरु गया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- सत्यभामा ! इस 
प्रकार प्रेतराज धनेश्वरको नरकोंका दर्शन कराकर उसे 
यक्षलोकमें ठे गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ 1 
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सूतजी कहते है--महर्षियो ! भगवान्‌ वासुदेव 
अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह कथा सुनाकर 
साय॑कालका सन्ध्योपासन करनेके लिये अपनी माता 
देवकीके भवनम चरे गये । इस पापनाडाक कार्तिक 
मासका एेसा ही प्रभाव बतलाया गया हे । यह भगवान्‌ 
विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग ओर मोक्षरूपी फल 
प्रदान करनेवाला हे । रातमें भगवान्‌ विष्णुके समीप 
जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसीकी सेवामें संल 
रहना, उद्यापन करना ओर दीप-दान देना--ये कार्तिक 


मासके पांच नियम है ।* इन पाचों नियमोके पारनसे 
कार्तिकका त्रत करनेवाला पुरुष पूर्ण फलका भागी 
होता है। वह फलु भोग ओर मोक्ष देनेवाला बताया 
गया हे। 

ऋषि लोके-रोमहर्षणकुमार सूतजी ! आपने 
इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधिका भीभाति वर्णन 
किया । यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय रगनेवाला तथा 
अत्यन्त उत्तम फल्‌ देनेवाला है । इसका प्रभाव बड़ा ही 
आश्चर्यजनक है । इसख्ियि इसका अनुष्ठान अव्य 


# हरिजागरणं प्रातःस्नाने तुकसिसेवनम्‌। उद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिके ॥ (१९७ । ३) 
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करना चाहिये.। परन्तु यदि कोड व्रत करनेवाला पुरुष 
सकरम पड़ जाय या दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा 
रोर्गेसे पीडित हो तो उसे इस कल्याणमय 
कार्तिक-त्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ? 
सूतजीने कहा- महर्षियो ! एेसे मनुष्यको 
भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमे केवल जागरण 
करना चाहिये । विष्णु ओर रिवके मन्दिर न. मिले तो 
किसी भी मन्दिरमे वह जागरण कर सकता है । यदि कोई 
दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें फेस जाय तो वह 
अश्वत्थ वृक्षकी जडके पास अथवा तुलसीके वृक्षोकि 
बीच बैठकर जागरण करे । जो पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा चरित्रोका गान करता 
है, उसे सहस्र गो-दानोंका फल मिता है । बाजा 
बजानेवाला पुरुष वाजपेय यज्ञका फ्‌ पाता है ओर 
भगवानके पास नृत्य करनेवाला पुरुष सम्पूर्णं तीथमिं 
स्नान करनेका फल प्राप्त करता है । जो उक्त नियमोका 
पालन करनेवाठे मनुष्योकी धन देता है, उसे यह सब 


. पुण्य प्राप्त. होता हे । उक्तं निय्मोका पाकन करनेवाले 


पुरुषोके दर्हान ओर नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका छटा 
अंडा प्राप्त होता है । जो आपत्तिमें फेस जानेके कारण 
नहानेके कल्ियि जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके 
कारण स्नान न कर सके, वह भगवान्‌ विष्णुका नाम 
लेकर मार्जन कर ठे । जो कार्तिक-त्रतके पालनमें प्रवृत्त 


होकर भी उसका उद्यापन करनेमे समर्थं न हो, उसे 
चाहिये कि अपने त्रतकी पूर्तिके छियि यथाराक्ति 
ब्राह्मणको भोजन कराये । ब्राह्मण इस पृथ्वीपर 
अव्यक्तरूप श्रीविष्णुके व्यक्त स्वरूप है । उनके सन्तुष्ट 
होनेपर भगवान्‌ सदा सन्तुष्ट होते है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं हे । जो स्वयं दीपदान करनेमे असमर्थ हो, वह 
दूसरोका दीप जलाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोँकी 
यलपूर्वक रक्षा करे। तुकसी-वृक्षके अभावमें वैष्णव 
ब्राह्यणका पूजन करे; क्योकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
भक्तोके हदयमें सदा ही विराजमान रहते हैँ । अथवा सब 
साधनोके अभावमें व्रत करनेवाला पुरुष त्रतकी पूर्तिके 
क्ये ब्राह्मणो, गौओं तथा पीपल ओर वटके वुक्षोकी 
सेवा करे । 

ऋषि्योनि पृषछा-- सूतजी ! आपने पीपर ओर 
वटको गौ तथा ब्राह्यणके समान कैसे बता दिया ? वे 
दोनों अन्य सन वृक्षोकी अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों 
माने गये 2 

स्ूतजी बोके-महर्षियो ! पीपकके रूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही विराजते हे । इसी प्रकार वट 
भगवान्‌ शाङ्करका ओर पारा ब्रह्माजीका स्वरूप है । इन 
तीनोंका दर्न, पूजन ओर सेवन पापहारी माना गया हे । 
दुःख, आपत्ति, व्याधि ओर दुष्टोके नारामे भी उसको 
कारण बताया गया हे । 


~~~ ऋ --------- 
कार्तिक मासका माहात्म्य ओर उसमें पालन करने योग्य नियम 


. -सत्यभामाने कहा--परभो । -कार्तिक मास -सन ` 
` मासोमें श्रेष्ठ माना गया है । मैने उसके माहाल्यको . 
` विस्तारपूर्वक नहीं सुना । कृपया उसीका वर्णन कीजिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒ बोले-सत्यभामे ! तुमने 
बड़ी उत्तम बात पृ्ठी है। पूर्वकाठमें महात्मा सूतने 
डौनक मुनिसे आदसपूर्वक कार्तिक-त्रतका वर्णन किया 
था । वही प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुनाता हू । 


सूतजीने कहा- मुनिश्रेष्ठ रोनकजी ! पूर्वकाले ` ` 
कार्तिकेयजीके पच्छनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया. ˆ 
था, उसको आप श्रवण. कीजिये । ` `. प 

कार्तिकेयजी बोके- पिताजी ! आप वक्ताओमें 
श्रेष्ठ हे । मुञ्चे कार्तिक मासके सानकी विधि बताइये, जिससे 
मनुष्य दुःखरूपी समुद्रसे पार हो जाते हैँ । साथ ही तीर्थके 
जलका माहात्म्य ओर माघसनानका फल भी बताइये । 


उत्तरखण्ड ] 


„ कार्तिक मासका माहात्म्य ओर उसमे पालन करने योग्य नियम + 
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महादेवजीने कहा-एक ओर सम्पूर्ण ॒तीर्थ, 
समस्त दान, दक्षिणाओंसहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, 
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हिमालय, अक्रूरतीर्थ, काञ्ची ओर इुकरक्षेत्रमे निवास 
तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही 
भगवान्‌ केरावको सर्वदा प्रिय है । जिसके हाथ, पैर, 
वाणी ओर मन वरामें हो तथा जिसमें विद्या, तप ओर 
कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थके पूर्णं फलको प्राप्त करता 
है। श्रद्धारहित, नास्तिक, संडायाल् ओर कोरी 
तर्कबुद्धिका सहारा लेनेवाठे मनुष्य तीर्थसेवनके 
फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सबेरे उठकर . सदा 
प्रातःस्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परमात्माको 
प्राप्त, होता है । षडानन ! सानका महत्व जाननेवाके 
पुरुषोने चार प्रकारके ` खान बतलाये है वायव्य, 
वारुण, ब्राह्म ओर दिव्य । | 
यह सुनकर सत्यभामा बोर्लीं- प्रभो ! मुञ्च 
चारो सानेकि लक्षण बतलराइये । 





भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- प्रिये ! गोधूकिद्भारा 
किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है, सागर आदि 
जलारारयोमिं किये हुए खानको वारुण कहते है, "आपो 
हि छा मयो" आदि ब्राह्मण-मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक जो 
मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्राह्म है तथा बरसते हए 
मेघके जक ओर सूर्यकी किरणोसे रारीरकी शुद्धि करना 
दिव्य स्नान माना गया हे । सब प्रकारके स्नानेमिं वारुण- 
स्नान श्रेष्ठ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरय मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
स्नान करं । परन्तु दद्र ओर सियेकि छियि बिना मन्त्रके ही 
स्नानका विधान हे । बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्री ओर 
नपुंसक-सब रोग कार्तिक ओर माघ्में प्रातःसनानकी 
प्रहोंसा करते हे । कार्तिकमें प्रातःकाल सान करनेवाले 
लोग मनोवाञ्छित फल प्राप्त करते है । 
कार्तिकेयजी बोक्े-- पिताजी ! अन्य धर्मोका भी 
वर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने 
समस्त पाप धोकर देवता बन जाता हे । 
महादेवजीने कहा- बेटा ! कार्तिक मासको 
उपस्थित देख जो मनुष्य दूसेरेका अन्न त्याग देता है, वह 
प्रतिदिन कृच्छत्रतका फल प्राप्त करता हे । कार्तिकमें तेल, 
मधु, कसेके बर्तनमे भोजन ओर मैथुनका विहोषरूपसे 
परित्याग करना चाहिये । एक बार भी मोस भक्षण करनेसे 
मनुष्य राक्षसकी योनिमे जन्म पाता है ओर साठ हजार 
वर्षोतक विष्ठामें डारुकर साया जाता हे । उससे छुटकारा 
पानेपर वह पापी विष्ठा खानेवाला गाम-शुकर होता हे । 
कार्तिक मासमे शास्नविहित भोजनका नियम करनेपर 
अवय ही मोक्ष प्राप्त होता हे। भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम ही मोक्ष है । कार्तिकके समान कोई मास नहीं हे, 
श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं हे, वेदके तुल्य कोई 


. शास्र नहीं है, गङ्काके समान कोई तीर्थ नहीं हे, सत्यके 


समान सदाचार, सत्ययुगके समान युग, रसनाके तुल्य 
तृप्तिका साधन, दानके सदुरा सुख, धर्मके समान मित्र 
ओर नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं हे ।* 


क ` 5८500550 +त ~ल: | भवृत्तानो तु भक्षाणो कार्तिके नियमे कृते ॥ 
अवरयं प्राप्यते मोक्षो विष्णोस्तत्परमं पदम्‌। न कार्तिकसमो मासो न देवः केरावात्परः ॥ 
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स्नान करनेवाले पुरुषोके छ्य समुद्रगामिनी पवित्र 
नदी घ्रायः दुभ होती है। कुलके अनुरूप उत्तम 
जीकवाटी कन्या, कुलीन ओर रीलवान्‌ दम्पति, 
जन्मदायिनी माता, विरोषतः पिता, साधु पुरुषोकि 
सम्मानका अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारकाका निवास, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्रान, गोमतीका सान ओर 
कार्तिकका त्रत-ये सब मनुष्यके लिये प्रायः दुर्कभ 
हे । चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणकालमें ब्राह्यणोको पृथ्वी 
दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमें 
भूमिपर ङायन करनेवाठे पुरुषको स्वतः प्राप्त हो जाता है । 
ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन कराये, चन्दन आदिसे उनकी 
पुजा करे । कम्बल, नाना प्रकारके रल ओर वस्र दान 
करे । ओदनेके साथ ही बिचछछौना भी दे । तुम्हें कार्तिक 
मासमे जूते ओर छातेका भी दान करना चाहिये । कार्तिक 
मासमे जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तरमें भोजन करता है, वह 
चोदह इनद्रोकी आयुपर्यन्त कभी दुर्गतिमें नहीं पडता । 
उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थोका फल प्राप्त 
ह्येता हे । पत्रडाके पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी 
नरक नहीं देखता; किन्तु वह पलाराके विचरे पत्रका 
अवङ्य त्याग कर दे। 
कार्तिकमें तिकुका दान, नदीका स्नान, सदा साधु- 
पुरुषोका सेवन ओर पलाराके पत्तोमें भोजन सदा मोक्ष 


- देनेवाला है । कार्तिकके महीनेमें मोन-त्रतका पालन, 


पलाडाके पत्तेमें भोजन, तिरमिश्रित जरसे स्नान, निरन्तर 
क्षमाका आश्रय ओर पृथ्वीपर रायन करनेवाला पुरुष 
युग-युगके उपार्जित पापका नाडा कर डारूता है । जो 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुके सामने उषाकालतक 


जागरण करता है, उसे सहस गोदानोँका फर मिक्ता हे । 





पितु-पक्षमें अन्नदान करनेसे तथा ज्येष्ठ ओर आषाढ़ 
मासमे जल देनेसे मनुष्योंको जो फल मिक्ता हे, वह 
कार्तिकमें दूसरोका दीपक जलाने मात्रसे प्राप्त हो जाता हे । 
जो बुद्धिमान्‌ कार्तिकमें मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा पुष्कर 
तीर्थका स्मरण करता हे, उसे लाखों-करोड़ेगुना पुण्य 
होता हे । माघ मासमे प्रयाग, कार्तिकमें पुष्कर ओर 
वैराख मासमे अवन्तीपुरी (उन्नैन) -- ये एक युगतक 
उपार्जित किये हए पापोंका नाडा कर डारते हैँ। 
कार्तिकेय ! संसारमें विरोषतः कलियुगमें वे ही मनुष्य 
धन्य है, जो सदा पितरोके उद्धारके लिये श्रीहरिका सेवन 
करते हें । बेटा ! बहूत-से पिण्ड देने ओर गयामें श्राद्ध 
आदि करनेकी क्या आवङयकता है । वे मनुष्य तो 
हरिभजनके ही प्रभावसे पितरोका नरकसे उद्धार कर देते 
हैँ । यदि पितरोकि उदेङ्यसे दूध आदिके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुको स्नान कराया जाय तो वे पितर स्वर्गमें पर्हुचकर 
कोटि कल्पोतक देवताओके साथ निवास करते हैँ । जो 
कमलके एक फूकसे भी देवेश्वर भगवान्‌ ठक्ष्मीपतिका 
पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापोंका नाडा 
कर देता हे । देवताओकि स्वामी भगवान्‌ विष्णु कमलके 
एक पुष्यसे भी पूजित ओर अभिवन्दित होनेपर एक हजार 
सात सौ अपराध क्षमा कर देते हैँ । षडानन ! जो मुखमें 
मस्तकपर तथा इारीरमें भगवान्‌की प्रसादभूता तुसीको 
प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छ्रूता । 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके 
ङारीरका स्पर्ञा होता है, उसके पाप ओर व्याधियाँ नष्ट हो 
जाती है । राङ्खका ज, श्रीहरिको भक्तिपूर्वक अर्पण 
किया हआ नैवेद्य, चरणोदक, चन्दन तथा प्रसादस्वरूप 
धूप- ये ब्रह्महत्याका भी पाप दूर करनेवाठे हैँ । 


न वेदसदुडं शाखं न तीर्थं गङ्गया समम्‌। न सत्येन समं वृत्तं न कृतेन समं युगम्‌ ॥ 
न ॒तृप्ी रसनातुल्या न दानसदृडो सुखम्‌ । न धर्मसदुहां मित्रे न ज्योतिश्चक्षुषा समम्‌ ॥ (१२० ।२२-२५) 
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प्रसङ्गतः माघस्नानव्को महिमा, चूकरक्षेत्रका माहात्म्य तथा 
मासोपवास-त्रतकी विधिका वर्णन 


महादेवजी कहते हँ--भक्तप्रवर कार्तिकेय । 
अब माघस्नानका माहात्म्य सुनो । महामते ! इस संसारमें 
तुम्हारे समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं हैँ । चक्रतीर्थमें 
श्रीहरिका ओर मथुरामे श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे 
मनुष्यको जो फल मिक्ता है, वही माघ-मासमे केवल 
स्नान करनेसे मिरु जाता हे। जो जितेन्द्रिय, शान्तचित्त 
ओर सदाचारयुक्त होकर माघ मासमे स्नान करता हे, वह 
फिर कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । 
इतनी कथा सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कहा-- सत्यभामा ! अब मैं तुम्हारे सामने इुकरक्षेत्रके 
माहात्म्यका वर्णन करूगा, जिसके विज्ञानमात्रसे मेरा 
सान्निध्य प्राप्त होता हे । पांच योजन विस्तृत दुकरक्ेत्र 
मेरा मन्दिर (निवासस्थान) हे । देवि ! जो इसे निवास 
करता है, वह गदहा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त 
होता है । तीन हजार तीन सौ तीन हाथ मेरे मन्दिरका 
परिमाण माना गया हे । देवि 1 जो अन्य स्थानेमिं साठ 
हजार वर्षोतक तपस्या करता है, वह मनुष्य इुकरक्षत्रमे 
आधे. पहरतक तप करनेपर ही उतनी तपस्याका फल 
प्राप्त कर केता है । कुरु्षेत्रके सन्निहतिः नामक तीर्थे 
सूर्यग्रहणके समय तुला-पुरुषके दानसे जो फठ्‌ बताया 
गया है, वह कारीमे दसगुना, त्रिवेणीमें सोगुना ओर 
गङ्गा-सागर-संगममें सहस्रगुना कहा गया हे; किन्तु मेरे 
निवासभूत डुकरक्षेत्रमे उसका फल अनन्तगुना समञ्जना 
चाहिये । भामिनि । अन्य तीथमिं उत्तम विधानके साथ 
जो लाखों दान दिये जाते हैँ, शुकरक्षेत्रमे एक ही दानसे 
उनके समान फल प्राप्त हो जाता हे । डुकर, क्षत्र, त्रिवेणी 
ओर गङ्गा-सागर-संगममे एक लार ही सान करनेसे 
मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती हे । पूर्वकालमें राजा 
अ्कने इुकरक्षेत्रका माहात्य श्रवण करके सातं 


द्वीपोंसहित पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था। 

कार्तिकेयने कहा-- भगवन्‌ ! मेँ व्रतम उत्तम 
मासोपवास-व्रतका वर्णन सुनना चाहता हू । साथ ही 
उसकी विधि एवं यथोचित फरको भी श्रवण करना 
चाहता हू । 

महादेवजी बोके- बेटा ! तुम्हारा विचार बड़ा 
उत्तम हे । तुमने जो कुछ पृच्छा है, वह सब बताता हूँ । 
जैसे देवताओमें भगवान्‌ विष्णु, तपनेवाेमें सूर्य, 
पर्वतेमिं मेरु, पक्षि्येमिं गरुड, तीर्थमिं गङ्गा तथा 
प्रजाओमिं वैर्य श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार सन व्रतम 
मासोपवास-व्रत श्रेष्ठ माना गया है । सम्पूर्णं त्रतोंसे, 
समस्त ती्थेसि तथा सब प्रकारके दार्नोसे जो पुण्य प्राप 
होता है, वह सब मासोपवास करनेवालेको मिरु जाता 
है । वैष्णवयज्ञके उदेरयसे भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा ठेकर मासोपवास-त्रत 
करना चाहिये । हास्रोक्त जितने भी वैष्णवत्रत हे, उन 
सबको तथा द्रादरीके पवित्र व्रतको करनेके पश्चात्‌ 
मासोपवास-त्रत करना उचित है । अतिकृच्छ्र, पराक 
ओर चान्द्रायण-त्रतोका अनुष्ठान करके गुरु ओर 
ब्राह्मणकी आज्ञासे मासोपवास-त्रत॒करे। आशिन 
मासके रुङ्कपशक्षकी एकादरीको उपवास करके तीस 
दिनके छ्ियि इस व्रतको ग्रहण करे । जो मनुष्य भगवान्‌ 
वासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासभर उपवास करता 
है, वह मोक्षफलूका भागी होता है  .भगवानक्े मन्दिरमे 
जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वकं सुन्दर मारुती, 
नीक-कमल, पद्य, सुगन्धित कमल, केडार, खस, कपूर, 
उत्तम चन्दन, नैवेद्य ओर धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका 
पूजन करे । मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा श्रीगरूडध्वजकी 
आराधनामें रगा रहे । खरी, पुरुष, विधवा-जो कोई भी 





१-महाभारते, युद्धका स्थान ही 'सन्निहति' कहलाता है । इसीको कहीं-कहीं “विनान-तीर्थ' भी कहा गया दै । 
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इस त्रतको करे, पूर्णं भक्तिके साथ इन्दरियोको कावूमें 
रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णुके नार्मोका कीर्तन करता रहे । 
भक्तिपूर्वकं श्रीविष्णुकी स्तुति करे । ञ्यूठ न बोले । सम्पूर्ण 
जीर्वोपर दया करे । अन्तःकरणकी वृत्तिर्योको अरान्त न 
होने दे । हिंसा त्याग दे । सोया हो या बेटा, श्रीवासुदेवका 
कीर्तन किया करे । अन्नका स्मरण, अवलेकन, सूघना, 
स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रासको र्महमें लेना-- ये 
सभी निषिद्ध हें । व्रतमें स्थित मनुष्य इारीरमे उबटन 
लगाना, सिरमें तेलक मालि कराना, पान खाना ओर 
चन्दन लगाना छोड दे तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तु्ओंका 
भी त्याग करे। त्रत करनेवाला पुरुष डउास्रविरुद्ध कर्म 
करनेवाठे व्यक्तिका स्पर्दा न करे । उससे वार्तालाप भी न 
करे । पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी 
ङास्रोक्तं विधिसे एक मासतक उपवास करके भगवान्‌ 
वासुदेवका पूजन करे । यह व्रत गिने-गिनाये तीस दिनोंका 
होता हे, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं । मनको 
संयममें रखनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष एक मासतक 


उपवासक नियमको पूरा करके द्वादरी तिथिको भगवान्‌ 
गरुडध्वजका पूजन करे । फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन, 
वस्र, आभूषण ओर वाद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको 
संतुष्ट करे । चन्दनमिश्रित तीर्थके जरसे भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌को स्नान कराये । फिर उनके अङ्गोमें -चन्दनका 
ठेप करके गन्ध ओर पुष्पोंसे शृद्गार करे । फिर वसन 
आदिका दान करके उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन कराये, उन्हे 
दक्षिणा दे ओर प्रणाम करके उनसे त्रुरिर्योके लियि 
क्षमा-याचना करे। इस प्रकार मासोपवासपूर्वक 
जनार्दनकी पूजा करके ब्राह्यणोंको भोजन करानेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता हे । मण्डपमें उपस्थित 
ब्राह्यणोँसे बारेबार इस प्रकार कहना चाहिये- 
द्विजवरो ! इस त्रतमें जो कोई भी कार्य मन्त्रहीन, 
क्रियाहीन ओर सब प्रकारके साधनों एवं विधियोंसे हीन 
हुआ हो, वह सब आपलोगोके वचन ओर प्रसादसे 
परिपूर्ण हो जाय ।' कार्तिकेय ! इस प्रकार मैने तुमसे 
मासोपवासकी विधिका यथावत्‌ वर्णन किया हे । 


----- ऋ ----- 


शालय्रामरित्छाके पूजनक्का माहात्म्य 


कार्तिकेयने कहा- भगवन्‌ ! आप योगिरयमें 
श्रेष्ठ हे । मेने आपके मुखसे सब धर्मोकिा श्रवण किया । 
प्रभो ! अन शाखग्राम-पूजनकी विधिका विस्तारके साथ 
वर्णन कीजिये । 
महादेवजी बोले- महामते ! तुमने बहुत उत्तम 
नात पृष्छी हे । वत्स ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका 
उत्तर देता दहः सुनो । उाखग्रामरिलूमें सदा चराचर 
म्राणिर्योसदहित समस्त त्रिलोकी रीन रहती है। जो 
चछारग्रामरिखका दर्दान करता, उसे मस्तक ज्मुकाता, 
स्नान कराता ओर पूजन करता है, वह कोटि यज्ञोके 
समान पुण्य तथा कोटि गोदा्नोंका फर्‌ पाता हे । बेटा ! 
जो पुरुष सर्वदा भगवान्‌ विष्णुकी ाखग्रामरिखाका 
चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवासके भयङ्कर 
कष्टका नाडा कर दिया । जो सदा भोगों आसक्त ओर 
भक्तिभावसे हीन दै, वह भी राखग्रामरिल्ाका पूजन 


करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। जाटग्रामहिलाका 
स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन ओर नमस्कार करनेपर 
कोटि-कोरि ब्रह्महत्याओंका पाप नष्ट हो जाता हे। 
ङालटग्रामरिलाका दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते 
है । जो मनुष्य प्रतिदिन डाठग्रामरिलाकी पूजा करता हे, 
उसे न तो यमराजका भय होता है ओर न मरने या जन्म 
ठेनेका हीः जिन मनुष्येनि भक्तिभावसे राटग्रामको 
नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तोंको फिर 
मनुष्य-योनिकी प्रापि कैसे हो सकती हे । वे तो मुक्तिके 
अधिकारी हैँ । जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरे प्रभु 
भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे 
मोहित हे; उन्हें मेरा भक्त नहीं समञ्जना चाहिये । 
करोड़ों कमल्-पुष्पोसे मेरी पूजा करनेपर जो फलः 
होता है, वही ङालमामरिराके पूजनसे कोटिगुना होकर 
मिलता है, जिन लोगोनि मर्त्यलोकमें आकर डाठग्राम- 





कि 
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शिका पूजन नदीं किया, उन्होने न तो कभी मेरा पूजनं 
किया ओर न नमस्कार ही किया । जो ङालग्रामरिखाके 
अग्रभागमें मेरा पूजन करता है, उसने मानो ठगातार 
इक्तीस युगोंतक मेरी पूजा कर ली । जो मेरा भक्त होकर 
वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुञ्चसे द्वेष 
रखनेवाखा हे । उसे तबतकके छ्ियि नरकमें रहना पडता 
हे, जबतक कि चौदह इन्द्रोकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । 
जिसके घरमे कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा 
संन्यासी दो घडी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 
आठ युर्गोतक अमृत भोजन करते हे । शाठग्रामरिलासे 
प्रकर हुए लिद्घोका एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य 
योग ओर सौख्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हे । मेरे 
कोटि-कोटि लिद्गौका दर्शन, पूजन ओर स्तवन करनेसे जो 
फल मिता हे, वह एक ही उाखग्रामरिलाके पूजनसे 
प्राप्र हो जाता है। 
जो वैष्णव प्रतिदिन बारह दालग्रामरिला्ओंका पूजन 
करता हे, उसके पुण्यका वर्णन सुनो । गङ्गाजीके तटपर 
करोड़ों शिवलिद्धोका पूजन करनेसे तथा ठगातार आठ 
युर्गोतक कारीपुरीमें रहनेसे जो पुण्य होता है, वह उस 
वेष्णवको एक ही दिनम प्राप्त हो जाता है । अधिक कहनेकी 
क्या आवर्यकता-- जो वैष्णव मनुष्य ङालग्रामरिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमें मेँ तथा 
ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हे; इसलिये बेटा ! मेरे भक्तको 
उचित है कि वे मेरी प्रसत्नताके लिये भक्तिपूर्वक 
ङाटग्रामरिलाका भी पूजन करं । जहां राठग्रामहिखा- 
रूपी भगवान्‌ केराव विराजमान हैँ, वहीं सम्पूर्णं देवता, 
असुर, यक्ष तथा चौदहों भुवन मोजद है । अन्य देवताओंका 
करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता हे, वह भगवान्‌ 
केदावका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिरु जाता हे। 
अतः कल्ियुगमें श्रीहरिका कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य 


हे ।# श्रीहरिका चरणोदक पान करनेसे ही समस्त पार्पोका , 


प्रायधित्त हो जाता है । फिर उनके ल्ियि दान, उपवास 
ओर चान्द्रायण-त्रत करनेकी क्या आवरयकता हे । 


बेटा स्कन्द ! अन्य सभी डुभकमेकि फरठरोका माप 
हे; किन्तु शालग्रामरिलाके पूजनसे जो फर मिक्ता हे, 
उसका कोई माप नहीं। जो विष्णुभक्तं ब्राह्मणको 
ङालग्रामरिलाका दान करता है, उसने मानो सो यज्ञो- 
द्रारा भगवान्‌का यजन कर छया । जो जाटग्रामरिखाके , 
जसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्णं तीरथमिं 
स्नान कर छया ओर समस्त यज्ञोकी दीक्षाठेटी। जो 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक सेर तिरूका दान करता हे 
वह रालग्रामरिलाके पूजन-मात्रसे उस फलको प्राप्त कर 
केता हे । रालग्रामरिलाको अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा 
पत्र, पुष्प, फल, जल, मूर ओर दुर्वादर भी मेरु पर्वतके 
समान महान्‌ फर्‌ देनेवाखा होता हे । 

जहाँ शाटग्रामरिला होती है, वहो भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान रहते हैँ । वहां किया हुआ स्नान ओर दान 
कारीसे सोगुना अधिक फल देनेवाला हे । प्रयाग, 
कुरुक्षेत्र, पुष्कर ओर नैमिषारण्य--ये सभी तीर्थ वहाँ 
मोजूद रहते है; अतः वहां उन तीर्थोकी अपेक्षा कोरिगुना 
अधिक पुण्य होता है । काडीमें मिख्नेवाखा मोक्षरूपी 
महान्‌ फल भी वहां सुलभ होता है । जहां राखग्राम- 
शिलासे प्रकट होनेवाठे भगवान्‌ राखग्राम तथा द्वारकासे 
प्रकट होनेवाठे भगवान्‌ गोमतीचक्र हों तथा जहां इन 
दोनोंका संगम हो गया हो वहां निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । शाठग्रामरिलाके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, ` 
स्तुति अथवा किसी विरोष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं 
है 1 रालम्रामशिलाके सम्मुख विहोषतः कार्तिक मासमें 
आदरपूर्वक स्वस्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात 
पीटयोको पवित्र कर देता है । जो भगवान्‌ केरावके 
समक्ष मिडी अथवा गेरू आदिसे छोटा-सा भी मण्डल 
(चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यलोकमें 
निवास करता दहै। श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे 
अगम्यागमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो 
जाते हे । जो नारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके सामने चोकं 
पूरती है, वह सात जन्मोतक कभी विधवा नीं होती । 


य 





* सुराणं कीर्तनैः सर्वैः कोटिभिश्च फलं कृतम्‌ । तत्फल कीर्तनादेव केदावे सुकृते कलो ॥ (१२२ । ३६-३७) 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





भगवत्पूजन, दीपदान, यमतर्पण, दीपावल्ी-कृत्य, गोवर्धन-पूजा ओर यमद्धितीयाके 
दिनि करने योग्य कृत्योका वर्णन 


महादेवजी कहते हे जो प्रतिदिन मारूतीसे 
भगवान्‌ गरुड़ध्वजका पूजन करता है, वह जन्मके दुःखों 
` ओर बुढ़ापेके रोगोँसे छटकारा पाकर मुक्त हो जाता है । 


भ जिसने कार्तिके मांलुतीकी मालासे भगवान्‌ विष्णुकी ५ 


पूजा की है, उसके पापको. भगवान्‌ श्रीकृष्ण धो डाकते 
है । चन्दन, कपूर, अरगजा, केडार, केवड़ा ओर दीपदान 
भगवान्‌ केडावको सदा ही प्रिय हैँ । कमलरूका पुष्प, 
तुरसीदक, मारुती, अगस्त्यका फूर ओर दीपदान-- ये 
पांच वस्तुर्णँ कार्तिके भगवानके छ्ियि परम प्रिय मानी 
गयी हैँ । कार्तिकेय ! केवडेके फूलत्रंसे भगवान्‌ 
हषीकेराका पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं 
कल्याणमय धामको प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके 
पूलस जनार्दनका पूजन करता हे, उसके दर्हानसे 
नरककी आग बुञ् जाती है। जैसे कोस्तुभमणि ओर 
वनमात्प्रसे भगवान्‌को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार 
कार्तिकमें तुरसीदकसे वे अधिक संतुष्ट होते हँ । 
कार्तिकेय ! अब कार्तिकमें दिये जानेवाठे दीपका 
माहात्म्य सुनो । मनुष्यके पितर अन्य पितुगणेकि साथ 
सदा इस बातकी अभिलाषा करते हें कि क्या हमारे 
कुमे भी कोई एेसा उत्तम पितुभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो 
कार्तिके दीपदान करके श्रीकेरावको संतुष्ट कर सके । 
स्कन्द ! कार्तिकमें घी अथवा तिलके तेकुसे जिसका 
दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञसे क्या लेना 
है । जिसने कार्तिके भगवान्‌ केदावके समश्च दीपदान 
किया हे, उसने सम्पूर्ण यज्ञाका अनुष्ठान कर छिया ओर 
समस्त तीथमिं गोता लगा छिया। बेटा ! विरोषतः 
कृष्णपक्षे पांच दिन बडे पवित्र हैँ । (कार्तिक कृष्णा 
१३ से कार्तिक डुङ्ा २ तक) उनमें जो कुछ भी दान 


किया जाता है, वह सब अक्षय एवं सम्पूर्णं कामनाओंको 


पूर्णं करनेवाला होता है । लीलावती वेइया दूसरेके रखे 
हए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्गको चली 
गब्री। इसलिये रात्रिम सूर्यास्त हो जनेपर घरमे, 
गोडालामे, देववृक्षके नीचे तथा मन्दिरोमें दीपक जलाकर 
रखना चाहिये । देवताओंके मन्दिरोमे, उमरानोमें ओर 
नदियोके तटपर भी अपने कल्याणक ल्य घत आदिसे .. 
पांच दिनतक दीपक जलाने चाहिये । ेसा करनेसे जिनके 
श्राद्ध ओर तर्षण नहीं हुए है, वे पापी पितर भी दीपदानके 
पुण्यसे परम मोक्षको प्राप्त हो जाते है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- भामिनि ! 
कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदङीको घरसे बाहर 
यमराजके लिये दीप देना चाहिये । इससे दुर्मत्युका नाडा 
होता है । दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये- 
“मृत्यु, पाराधारी काल ओर अपनी पल्ीके साथ 
सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदीको दीप देनेसे प्रसन्न हों ।'* 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दरीको चन्द्रोदयके समय नरकसे 
डरनेवाठे मनुष्योंको अवय स्नान करना चाहिये । जो 
चतुर्दडीको प्रातःकाल स्नान करता है, उसे यमलोकका 
दर्हनि नहीं करना पडता । अपामार्ग (ओंगा या चिचड़ा) , 
तुम्बी (लोकी), प्रपुन्नार (चकवड) ओर कट्फल 
(कायफल) - इनको स्नानके बीचमें मस्तकपर घुमाना 
चाहिये । इससे नरकके भयका नाडा होता है । उस समय 
इस प्रकार प्रार्थना करे--"हे अपामार्ग ! मेँ हराईके ठेले, 
कटि ओर पत्तोंसहित तुम्हें बार-बार मस्तकपर घुमा रहा 
ह| मेरे पाप हर लो ।'† यों कहकर अपामार्ग ओर 
चकवड़को मस्तकपर घुमाये। तत्पश्चात्‌ यमराजके 
नामका उच्चारण करके तर्पण करे । वे नाम-मन्त्र इस ` 
प्रकार दै-यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे 


नमः, अन्तकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय 


बब ब्‌] 


# मृत्युना पाराहस्तेन काठेन भार्यया सह । त्रयोदरङ्यो 


दीपदानात्सूर्यजः प्रीयतामिति ॥ (९२४ । ५) 


ग सीताल्ष्टसमायुक्तः  सकण्टकदलान्वितः । हर पापमपामार्ग॒श्राम्यमाणः पुनः पुनः॥ (१२४।.११) 


उत्तरखण्ड ] 


* भगवत्पूजन, दीपदानादि कृत्य, गोवर्धन-पूजा, यमद्ितीयाके कृत्यका वर्णन * ७८९ 
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नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, ओदुम्बराय नमः, दध्राय 
नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, 
चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। 
देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये । 
इसके बाद रात्रिके आरम्भमें भिन्न-भिन्न स्थार्नोपर मनोहर 
दीप देने चाहिये । ब्रह्मा, विष्णु ओर हिव आदिके 
मन्दिरमे, गुप्त गृहोमें, देववृक्षोके नीचे, सभाभवनं, 
नदिर्योकि किनारे, चहारदीवारीपर, बगीचेमे, बावलीके 
तटपर, गरी-कूचोमें, गृहोद्यानमें तथा एकान्त 
अश्वरालाओं एवं गजङालाओमिं भी दीप जलाने 
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेपर .अमावास्याको 
प्रातःकाल स्नान करे ओर भक्तिपूर्वकं देवताओं तथा 
पितरोका पूजन ओर उन प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करे; 
फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकारके भोज्य पदार्थो- 
द्वारा ब्राह्यणोको भोजन कराकर उनसे क्षमा-प्रार्थना करे । 
तदनन्तर भगवानके जागनेसे पहले ल्रियोके द्वारा 
लक्ष्मीजीको जगाये । जो भबोधकाठ (ब्राह्ममुहूर्त) में 
लक्ष्मीजीको जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन- 
सम्पत्तिकी कमी नहीं होती। तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल 
(कार्तिकरङ्खा प्रतिपदाको) गोवर्धनका पूजन करना 
चाहिये । उस समय गौओं तथा बैरछरको आभूषरणोसे 
सजाना चाहिये । उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं 
लेना चाहिये तथा गार्योको दुहना भी नहीं चाहिये । 
पूजनके पश्चात्‌ गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक ॥ 
विष्णुलाहुकृतोच्छ्य गवां कोटिभ्रदो भव । 
या लक्ष्मीर्लोकपात्ानां धेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
तं वहति यज्ञार्थे मम॒ पापं व्यपोहतु । 
अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(१२४ । ३१-२३) 


(पृथ्वीको धारण करनेवाठे गोवर्धन ! आप 
गोकुरूके रक्षक हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने आपको अपनी 
भुजाओंपर उठाया था। आप मुञ्चे कोटि-कोरि गोर्पँ 
प्रदान करे । छोकपालकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित हैँ 
ओर यज्ञके छ्ियि घत प्रदान करती है, वह मेरे पापको 
दूर करे । मेरे आगे गोपै रहँ, मेरे पीछे भी गौरं रहें, मेरे 
हदयमें गोओंका निवास हो तथा मैं भी गौओकि बीचमें 
निवास करू ।' 

कार्तिक रशुषकपक्षकी द्वितीयाको पूर्वाह्ने यमकी 
पूजा करे । यमुनामें सान करके मनुष्य यमलोकको नहीं 
देखता । कार्तिक र्खा द्वितीयाको पूर्वकालमे यमुनाने 
यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था । 
उस दिन नारकी जीवोको यातनासे छटकारा मिला ओर 
उन्हँ तृप्त किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनेसि 
टकार पा गये ओर सब-के-सब यहां अपनी इच्छाके 
अनुसार संतोषपूर्वक रहे । उन सबने मिरूकर एक महान्‌ 
उत्सव मनाया, जो यमलोकके राज्यको सुख पर्हचाने- 
वाला था। इसील्यि यह तिथि तीनों लोकोमिं 
यमद्वितीयाके नामसे विख्यात हई; अतः विद्वान्‌ पुरुषोको 
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । वे 
बहिनके घर जाकर उसीके हाथसे मिले हए अन्नको, जो 
पुष्टिवर्धक हे, सेहपूर्तक भोजन कर तथा जितनी बहनें 
हो, उन सबको पूजा ओर सत्कारके साथ विधिपूर्तक 
सुवर्ण, आभूषण एवै वस्र दं । सगी बहिनके हाथकां 
अन्न भोजन करना उत्तम माना गया हे । उसके अभावे 
किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये । 
वह बरूको बढानेवाखा है । जो रोग उस दिन सुवासिनी 
बहि्नोको वस्र-दान आदिसे सन्तुष्ट करते हे, उन्हे एक 
सालतक कलह एवं रात्रुके भयका सामना नहीं करना 
पडता । यह प्रसङ्ग धन, यङा, आयु, धर्म, काम एवं 
अर्थकी सिद्धि करनेवाला हे । 


------- प्र्ट -------- 
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प्रबोधिनी एकादडी ओर उसके जागरणका महत्व तथा भीष्मपञ्क-व्रतकी विधि एवं महिमा 


महादेवजी कहते है-- सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब 
प्रबोधिनी एकादज्ीका माहात्म्य सुनो । यह पापका नाराक, 
पुण्यकी वृद्धि करनेवाला तथा तत्तवचिन्तनपरायण 
पुरुषोंको मोक्ष देनेवाल है । समुद्रसे केकर सरोवरोतक 
जितने तीर्थं है, वे भी तभीतक गरजते है जबतक कि 
कार्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती । 
प्रबोधिनीको एक ही उपवाससे सहस्र अश्वमेध ओर सो 
राजसूय यज्ञोका फल मिरु जाता है। इस चराचर 
त्रिलोकीमें जो वस्तु अत्यन्त दु्कभ मानी गयी है, उसे भी 
मोंगनेपर हरिबोधिनी एकादडी प्रदान करती है । यदि 
हरिबोधिनी एकादरीको उपवास किया जाय तो वह 
अनायास ही एेश्र्य, सन्तान, ज्ञान, राज्य ओर सुख- 
सम्पत्ति प्रदान करती है । मनुष्यके किये हुए मेरूपर्वतके 
समान बड़े-बड़े पापको भी हरिबोधिनी एकादङी एक ही 
उपवाससं भस्म कर डारती हे । जो प्रबोधिनी एकादङीको 
स्वभावसे ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह रास्नोक्त 
फरूका भागी होता हे । प्रबोधिनी एकादज्ञीको रात्रिम 
जागरण करनेसे पहलेके हजारों जन्मोकी की हई पापराहि 
रूईके ढेरकी भांति भस्म हो जाती हे । 
रात्रिमें जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी गीत, 
वाद्य, नृत्य ओर पुराणोके पाठकी भी व्यवस्था करनी 
चाहिये । धुप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फल ओर 
अर्ध्य आदिसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये । मनम 
श्रद्धा रखकर दान देना ओर इन्द्ियोको संयममें रखना 
चाहिये । सत्यभाषण, निद्राका अभाव, प्रसन्नता, 
जुभकर्ममें प्रवृत्ति, मनमें आश्चर्य ओर उत्साह, आलस्य 
आदिका त्याग, भगवानकी परिक्रमा तथा नमस्कार- इन 
बातोंका यलपूर्वक पालन करना चाहिये । महाभाग । 
प्रत्येक पहरमें उत्साह ओर उमङ्गके साथ भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌की आरती उतारनी चाहिये । जो पुरुष भगवानके 
समीप एकाय्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणोंसे युक्त जागरण 


करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं ठेता। जो. 


धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभावसे 


एकादजीको जागरण करता है, वह परमात्मामें लीन हो 
जाता है। जो कार्तिके पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन 
श्रीदरिका पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ वर्षोतक 
भगवान्‌की पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाञ्चरात्रमे 
बतायी हुईं यथार्थ विधिके अनुसार कार्तिकमें भगवानका 
पूजन करता हे, वह मोक्षका भागी होता है । जो कार्तिकमें 
ॐ नमो नारायणाय ' इस मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना 
करता है, वह नरकके दुःखोंसे छटकारा पाकर अनामय 
पदको प्राप्त होता है। जो कार्तिकमें श्रीविष्णुसहसरनाम 
तथा गजेन्द्र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता । उसके कुमे जो सैकड़ों, हजारों पुरुष उत्पन्न हो 
चुके है, वे सभी श्रीविष्णुधामको घाप्त होते है । अतः 
एकादरीको जागरण अवय करना चाहिये । जो 
कार्तिकमें रात्रिके पिके पहरमें भगवानके सामने 
स्तोत्रगान करता है, वह अपने पितरोके साथ श्वेतद्वीपे 
निवास करता हे। जो मनुष्य कार्तिक-रङ्कपक्षमे 
एकादरीका त्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुन्दर कलडा दान 
करता हे, वह श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता है । 
व्रतधारियेमिं श्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब मैं तुम्ं महान्‌ 
पुण्यदायक त्रत बताता हूं । यह त्रत कार्तिकके अन्तिम 
पंच दिननमिं किया जाता है। इसे भीष्मजीने भगवान्‌ 
वासुदेवसे प्राप्त किया था, इसलिये यह त्रत भीष्मपञ्चकं 
नामसे प्रसिद्ध है । भगवान्‌ केडावके सिवा दूसरा कौन 
एेसा है, जो इस व्रतके गुणोका यथावत्‌ वर्णन कर सके । 
वसिष्ठ, भृगु ओर गर्गं आदि मुनीश्वरोनि सत्ययुगके 
आदिमे कार्तिकके रुद्कपक्षमे, इस पुरातन धर्मका 
अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीषने भी त्रेता आदि 
युगम इस त्रतका पालन किया था। ब्राह्यणोनि 
ब्रह्मचर्यपाखन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा ओर 
क्षत्रियं एवं वैङ्योनि सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस 
व्रतका अनुष्ठान किया ह । सत्यहीन मूढ़ मनुष्योकि स्यि 
इस व्रतका अनुष्ठान असम्भव है । जो इस त्रतको पूर्ण 
कर ठेता है, उसने मानो सब कुछ कर छिया । | 


उत्तरखण्ड ] 


+ भ्रबोधिनी एकादङ्ञी ओर उसके जागरणका महत्व, भीष्पप्क-त्रतक्की विधि * 
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कार्तिकके र्कपक्षमे एकादरीको विधिपूर्वक स्नान 
करके पांच दिनोंका त्रत ग्रहण करे । व्रती पुरुष प्रातः- 
स्नानके बाद मध्याह्के समय भी नदी, इरने या पोखरेपर 
जाकर रउारीरमें गोबर लगाकर विरोषरूपसे स्नान करे । 
फिर चावल, जौ ओर तितत्रौके द्वारा क्रमराः देवताओं, 
ऋषियों ओर पितरोका तर्पण करे। मोनभावसे स्नान 
करके धुरे हुए वस्र पहन दुटृतापूर्वक तब्रतका पालन 
करे । ब्राह्मणको पञ्चरत्न दान दे । लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पञ्चकत्रतके 
अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूर्णं व्रतोका फल प्राप्त कर 
केता हे । जो मनुष्य निम्राङ्कित मन्त्रोंसे भीष्मको जलकदान 
देता ओर अर्ध्यके द्वारा उनका पूजन (सत्कार) करता हे, 
वह मोक्षका भागी होता है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
वैयाघ्रपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । 
अनपत्याय भीष्पाय उदकं भीष्मवर्मणे ॥ 


वसूनामवताराय डउान्तनोरात्मजाय च । 
अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 
(१२५।४३-४४) 


"जिनका गोत्र वैयाघ्रपद्य ओर प्रवर सांकृत्य है, उन 
सन्तानरहित राजर्षि भीष्मके लिये यह ज समर्पित है । 
जो वसुओके अवतार तथा राजा ङान्तनुके पुत्र हैँ, उन 
आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मको मै अर्ष्यदे रहा हू।' 

तत्पश्चात्‌ सब पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिका 
पूजन करे । उसके बाद प्रयलपूर्लक भीष्मपञ्चक-त्रतका 
पालन करना चहिये । भगवानको भक्तिपूर्वकं जसे 
स्नान कराये । फिर मधु, दूध, घी, पञ्चगव्य, गन्ध ओर 
चन्दनमिश्रित जसे उनका अभिषेक करे । तदनन्तर 
सुगन्धित चन्दन ओर केडारमें कपूर ओर खस मिलाकर 
भगवानके श्रीविग्रहपर उसका केप करे । फिर गन्ध ओर 
धूपके साथ सुन्दर फूलंसे श्रीहरिकी पूजा करे तथा 
उनकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक घी मिलाया हुआ 

गुगरु जाये । रुगातार पोच दिनोतक भगवानके समीप 
दिन-रात दीपक जलाये रखे । देवाधिदेव श्रीविष्णुको 
नैवेद्यके रूपमे उत्तम अन्न निवेदन करे । इस प्रकार 
भगवान्‌का स्मरण ओर उन्हँ प्रणाम करके उनकी अर्चना 


करे । फिर “ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन््रका एक सो 
आठ बार जप करे तथा उस षडक्षर मन्त्रके अन्तर्मे 
'स्वाहा' पद्‌ जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक घुतमिश्रित 
तिल, चावल ओर जौ आदिसे अभिरम हवन करे । 
साय॑काल्मे सन्ध्योपासना करके भगवान्‌ गरुडध्वजको 
प्रणाम करे ओर पूर्ववत्‌ षडक्षर मनत्रका जप करके 
त्रत-पालनपूर्वक पृथ्वीपर रायन करे। इन सब 
विधिर्योका पांच दिर्नोतक पाटन करते रहना चाहिये । 

एकादज्ञीको सनातन भगवान्‌ हषीकेराका पूजन 
करके थोड़ा-सा गोबर खाकर उपवास करे। फिर 
द्रादङीको व्रती पुरुष भूमिपर बैठकर मन्त्रोचारणके साथ 
गोमूत्र पान करे। त्रयोदज्ीको दूध पीकर रहे। 
चतुर्दरीको दही भोजन करे। इस प्रकार उारीरकी 
इुद्धिके लिये चार दिर्नोका लङ्घन करके पांचवें दिन 
सनानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक भगवान्‌ केरावकी पूजा करे 
ओर भक्तिके साथ ब्राह्यर्णोको भोजन कराकर उन्हें 
दक्षिणा दे । पापवुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ब्रह्मचर्यका पालन करे । राकाहारसे अथवा मुनिर्योके 
अन्न (तिन्नीके चाव) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए 
मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनमें संकर रहे । उसके बाद रात्निमें 
पहले पञ्चगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे । इस 
प्रकार भलीभाति तव्रतकी पूर्तिं करनेसे मनुष्य रास्क्त 
फठका भागी होता हे। इस भीष्म-त्रतका अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है । खिर्योको भी 
अपने स्वामीकी आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक त्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये । विधवा भी मोक्ष-सुखकी 
वृद्धि, सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्तिं तथा पुण्यकी प्राप्तिके 
ख्ये इस व्रतका पालन करं । भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें 
गे रहकर प्रतिदिन बलिवैश्वदेव भी करना चाहिये । यह 
आरोग्य ओर पुत्र दान करनेवाला तथा महापातकोका 
नारा करनेवाला है । एकादङीसे केकर पूर्णिमातकका जो 
त्रत हे, वह इस पृथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यात 
हे । भोजनपरायण पुरुषके ल्ियि इस व्रतका निषेध हे । 
इस त्रतका पारुन करनेपर भगवान्‌ विष्णु शुभ फल 
प्रदान करते है 











७ < * अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्न पदयपुराण 
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महादेवजी कहते हँ-- यह मोक्षदायक डासन 
अनधिकारी पुरुषोके सामने प्रकाशित करनेयोग्य नहीं है । 
जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता 
है। कार्तिकेय ! इस त्रतको यननपूर्वक गुप्त रखना 
चाहिये । जो त्यागी मनुष्य हे, वे भी यदि इस त्रतका 
अनुष्ठान करं तो उनके पुण्यको बतलनेमें मेँ असमर्थ 
हूं । इस प्रकार कार्तिक मासका जो कुछ भी फल हे, वह 
सब मैने बतला दिया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--देवदेव भगवान्‌ 
ङाङ्करने पुत्रकी मङ्खल-कामनासे यह त्रत उसे बताया 
था । पिताके वचन सुनकर कार्तिकेय आनन्दमग्र हो 
गये । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कार्तिकमाहात्यका पाठ 
करता, सुनता ओर सुनकर हदयमें धारण करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमे जाता है| 
इस माहात्म्यका श्रवण करनेमात्रसे ही धन, धान्य, यजा, 
पुत्र, आयु ओर आरोग्यकी प्राप्ति हो जाती है । 


----- - क. ५ रर ते 


भक्तिका स्वरूप, चाल्य्ामदिलाव्की महिमा तथा वैष्णवपुरुषोंक्ा माहात्म्य 


्रीपार्वतीजीने पृषछा-प्रभो! विश्वेश्वर ! श्रेष्ठ 
भक्तिका क्या स्वरूप है, जिसके जाननेमात्रसे मनुष्योको 
सुख प्राप्त होता है ? 
महादेवजी बोत्छे-देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी 
बतायी गयी है- सात्विकी, राजसी ओर तामसी । इनमें 
सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम ओर तामसी कनिष्ठ है । 
मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषोंको श्रीहरिकी 
उत्तम भक्ति करनी चाहिये । अहङ्कारको लेकर या 
दूसरोको दिखानेके लिये अथवा ईर्प्यावडा या दूसरोका 
संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की 
जाती हे, वह तामसी बतायी गयी है । जो विषर्योकी 
इच्छा रखकर अथवा या ओर एेश्र्यकी प्राप्तिके छ्ियि 
भगवानकी पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी 
गयी है । ज्ञान-परायण ब्राह्यर्णोको कर्म-बन्धनका नाहा 
करनेके च्ियि श्रीविष्णुके प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि 
करनी चाहिये । यही सात्त्विकी भक्ति है । अतः देवि । 
सदा सब प्रकारसे श्रीहरिका सेवन - करना चाहिये । 
तामसभावसे तामस, राजससे राजस ओर सात्तविकसे 
सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति 
रखनेवाठे पुरुषोंको समस्त देवता श्रसन्नतापूर्वक रान्ति 
देते है, ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मङ्गल करते हैँ ओर 


प्रधान-प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैँ । जो 
भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति रखते है, उनके लिय भूत- 
पिडाचोंसहित समस्त ग्रह डुभ हो जाते हें । ब्रह्मा आदि 
देवता उनपर प्रसन्न होते हैँ तथा उनके घरमे लक्ष्मी सदा 
स्थिर रहती है । भगवान्‌ गोविन्दमे भक्ति रखनेवाले 
मानवोके इारीरमें सदा गङ्गा, गया, नैमिषारण्य, काही, 
प्रयाग ओर कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैँ ।# 

इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करे । जो एेसा करता है, वह 
ब्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है--इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । पार्वती ! क्षत्रिय वैङय अथवा दुद्र ही क्यों न 
हो--जो भगवान्‌ विष्णुकरी विरोषरूपसे भक्ति करता हे, 
वह निस्सन्देह मुक्त हो जाता हे ।† 

पार्वतीजीने पछछा- सुरेश्वर }! इस पृथ्वीपर 
ङालरृम्रामरिलखाकी विद्ध मूर्तियां बहुत-सी हैँ, उनर्मेसे 
कितनी मूर्तिर्योको पूजनमें ग्रहण करना चाहिये । 

महादेवजी बोले-देवि ! . जहां रालग्राम- 
हिलाकी कल्याणमयी मूर्तिं सदा विराजमान रहती है, 
उस घरको वेदोमे सब ती्थेसि श्रेष्ठ बताया गया है । 
ब्राह्य्णोको पांच, क्षत्रियोको चार, वैरयोको तीन ओर 
दद्रोको एक ही राटग्राममूर्तिका यलनपूर्वक पूजन करना 





# गङ्खागयानैमिषपुष्कराणि काडी म्रयागः कुरुजाङ्गलानि । तिष्ठन्ति देहे कृतभक्तिमूर्वं गोविन्दभक्तिं वहतां नराणाम्‌ ॥ (१२६ । १७) 
ग क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा शयो क॒ सुरसत्तमे । भक्तिं कुर्वन्‌ विरेकेण युक्तिं याति न संरायः ॥ (१२६। १९) 


उत्तररवण्ड ] 


* भक्तिका स्वरूप, दहालग्रामकिलाकी महिमा तथा वैष्णवपुरुर्षोका माहात्म्य * 
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चाहिये । एेसा करनेसे वे इस लोकम समस्त भोगोका 
उपभोग करके अन्तमं भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाते हैँ । यह हारग्रामदिला भगवानकी सबसे बड़ी 
मूर्तिं है, जो पूजन करनेपर सदा पापका अपहरण 
करनेवाली ओर मोक्षरूप फल देनेवारी है । जहाँ 
ङालग्रामरिला विराजती हे, वहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी 
ओर सरस्वती-सभी तीर्थ निवास करते हँ, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषोको इसका भटलीभांति पूजन करना चाहिये । 
देवेश्वरि ! जो भक्तिभावसे जनार्दनका पूजन करते है, 
उनके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्याया भी शुद्ध हो जाता है । पितर 
सदा यही बातचीत किया करते हैँ कि हमारे कुर्में 
वैष्णव पुत्र उत्पन्न हों, जो हमारा उद्धार करके हमें 
विष्णुधाममें पर्हचा सके । वही दिवस धन्य है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया जाय ओर उसी पुरुषकी 
माता, बन्धु-बान्धव तथा पिता धन्य हैँ, जो श्रीविष्णुकी 
अर्चना करता हे । जो लोग भगवान्‌ किष्णुकी भक्तिमें 
तत्पर रहते हैँ, उनः सबको परम धन्य समञ्जना चाहिये । # 
वैष्णव पुरुषोके दर्ानमात्रसे जितने भी उपपातक ओर 
महापातक हैँ, उन सबका नाडा हो जाता हे। भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामें संलस्न रहनेवाठे मनुष्य अभ्चिकी भाति 
तेजस्वी प्रतीत होते हैँ । वे मेघोकि आवरणसे उन्मुक्त 
चन्द्रमाकी भांति सब पापस मुक्तं हो जाते हैँ । वैष्णवेकि 
पूजनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हँ । आद्र (-स्वेच्छसे 
किया हआ पाप), दुष्क (अनिच्छासे किया हुआ 
पाप), लघु ओर स्थूल, मन, वाणी तथा डरीरद्वारा किया 
हुआ, प्रमादसे होनेवारा तथा जानकर ओर अनजानमें 


नयाय 


# पितरः संवदन्त्येतत्कुलेऽस्माकं तु वैष्णवाः ॥ 
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किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णवोकि साथ 
वार्तालाप करनेसे नष्ट हो जाता है । साधु पुरुषेकि दर्हनसे 
पापहीन पुरुष स्वर्गको जाते हैँ ओर पापिष्ठ मनुष्य पापसे 
रहित-- शुद्ध हो जाते हैँ । यह बिककुरु सत्य बात हे । 
भगवान्‌ विष्णुका भक्तं पवित्रको भी पवित्र बनानेवाला 
तथा संसाररूपी कीचडके दागको धो डालनेमें दक्ष होता 
हे । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है।† ` भ 

जो विष्णुभक्त प्रतिदिन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण 
करते है, उन्हें विष्णुमय समञ्ञना चाहिये । उनके 
विष्णुरूप होनेमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । भगवानके 
श्रीविग्रहका वर्ण नूतन मेर्घोकी नीरु घटाके समान इयाम 
एवं सुन्दर है । नेत्र कमरूके समान विकसित एवं 
विशार हैँ । वे अपने हार्थोमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य 
धारण किये हए हैँ । रारीरपर पीताम्बर डोभा पा रहा हे । 
वक्षःस्थल कोस्तुभमणिसे देदीप्यमान है । श्रीहरि गले 
वनमालया धारण किये हुए हँ । कुण्डर््रेकी दिव्य ज्योतिसे 
उनके कपो ओर मुखकी कान्ति बहुत बढ़ गयी है । 
किरीटसे मस्तक सुरोभित हे । कलाइयोमें केगन, नाहेे 
भुजनेद ओर चरणोमें नूपुर डोभा दे रहे हे । मुख-कमल 
प्रसन्नतासे खिल हआ है । चार भुजा हँ ओर साथमे 
भगवती ठलक्ष्मीजी विराजमान हैँ । पार्वती 1 जो ब्राह्मण 
भक्तिभावसे युक्त हो इस प्रकार श्रीविष्णुका ध्यान करते 
है, वे साक्षात्‌ विष्णुके स्वरूप है । वे ही वास्तवमें वैष्णव 
हैँ-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । देवेश्वरि ! उनका 
दर्ानमात्र करनेसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन भोजन 
करानेसे तथा उनकी पूजा करनेसे निश्चय ही 
वैकुण्ठधामकी प्राप्ति होती है ।‡ 








ये स्युस्तेऽस्मान्समुद्धूत्य नयन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । स एव दिवसो धन्यो धन्या माताऽथ बान्धवाः ॥ 
पिता तस्य च वै धन्यो यस्तु विष्णुं समर्चयेत्‌ । सर्वे धन्यतमा ज्ञेया विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ (९२७1 ९४- ९६) 


† संसारकर्दमाकेपप्रक्षालनविरारदः 


॥ पावनः पावनानो च विष्णुभक्तो न संशयः । (१२७।२९-२२) 


‡ तेषा दर्शनमात्रेण भक्त्या वा भोजनेन वा । पूजनेन च देवेशि वैकुण्ठे रुभते ध्रुवम्‌ ॥ (१२७।२८) 
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भगवत्स्मरणक्का षकार, भक्तिको महत्ता, भगवत्तत्वव्छा ज्ञान, घ्रारब्धकर्मव्छी 
परलत्छता तथा भक्तियोगव्छा उत्च्छर्षं 


श्रीपार्वतीजीने पषछा- प्रभो! अविनारी 
भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये ? 
` श्रीमहादेवजी बोले-देवेश्वरि ! मैं वास्तविक- 
रूपसे भगवानके स्वरूपका साक्षात्कार करके निरन्तर 
उनका स्मरण करता रहता हू । जैसे प्यासा मनुष्य बडी 
व्याकुरताके साथ पानीकी याद्‌ करता है, उसी प्रकार मै 
भी आकु होकर श्रीविष्णुका स्मरण करता हू । जिस 
प्रकार सर्दीका सताया हुआ संसार अधिका स्मरण करता 
है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि ओर मनुष्य निरन्तर 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते रहते हैँ । जैसे पतिव्रता 
नारी सदा पतिकी याद किया करती है, भयसे आतुर 
मनुष्य किसी निर्भय आश्रयको खोजता फिरता हे, धनका 
लोभी जैसे धनका चिन्तन करता है ओर पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाला मनुष्य जैसे पुत्रके छ्यि लालायित रहता हे, 
उसी प्रकार मेँ भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हू । जैसे हंस 
मानसरोवरको, ऋषि भगवानके स्मरणको, वैष्णव 
भक्तिको, पड्यु हरी-हरी घासको ओर साधु पुरुष धर्मको 
चाहते हे, वैसे ही मेँ श्रीविष्णुका चिन्तन करता ह । # 
जैसे समस्त प्राणियोंको आत्माका आश्रयभूत डारीर प्रिय 
है, जिस प्रकार जीव अधिक आयुकी अभिलाषा रखते 
है, जैसे भ्रमर पुष्पको, चक्रवाक सूर्यको ओर परमात्माके 
प्रेमीजन भक्तिको चाहते हे, उसी प्रकार मै भी 


श्रीविष्णुका स्मरण करता हूं । जैसे अन्धकारसे घबराये 
हए लोग दीपक चाहते है, उसी प्रकार साधु पुरुष इस 
जगते केवर भगवान्‌के स्मरणकी इच्छा रखते हें । जैसे 
थके-मदि मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा ओर आलटस्यहीन 
पुरुष विद्या चाहते दहै, उसी प्रकार मेँ भी श्रीविष्णुका 
स्मरण करता हू। जेसे सूर्यकान्तमणि ओर सूर्यकी 
किरणोंका संयोग होनेपर आग प्रकट हो जाती है, उसी 
प्रकार साधु पुरुषोके संसर्गसे श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न 
होती है। जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्रकिरणोके संयोगसे 
द्रवीभूत होने रगती हे, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोके 
संयोगसे स्थिर भृक्तिका प्रादुर्भाव होता हे । जेसे कुमुदिनी 
चन्द्रमाको देखकर खिर जाती है, उसी प्रकार भगवान्‌के 
ग्रति की हुईं भक्ति मनुष्योको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
हे ।† भक्तिसे, सरेहसे, द्वेषभावसे, स्वामि-सेवक-भावसे 
अथवा विचारपूर्वक बुदधिके द्वारा जिस किसी भावसे भी 
जो भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन करते हैँ, वे इस लोकम 
सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन धामको जाते 
है । ‡ अहो ! भगवान्‌ विष्णुका माहात्य अद्भूत हे । 
उसपर विचार करनेसे रोमाञ्च हो आता हे । भगवान्‌का 
जैसे-तेसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला हे । बढ़े 
हुए धनसे ओर विपुर बुद्धिसे भगवानकी प्राप्ति नहीं 
होती; केवर भक्तियोगसे ही क्षणभरमें भगवानका अपने 





# हंसा मानसमिच्छन्ति ऋषयः स्मरणं हरेः । भक्ताश्च भक्तिमिच्छन्ति तथा विष्णु स्मराम्यहम्‌ ॥ (१२८ । ७) 


† सूर्यकान्तरवेर्योगाद्रहिस्तत्र 


परजायते ॥ 


एवं॑वै साधुसंयोगाद्धरौ भक्तिः प्रजायते । रीतरदिमरिला यद्रचनद्रयोगादपः स्रवेत्‌ ॥ 


एवं वैष्णवसंयोगाद्धक्तिर्भवति 


हाश्चती । कुमुद्धती यथा सोमं दृष्टा पुष्प विकासते ॥ 


तद्रदेवे कृता भक्तिर्मुक्तिदा सर्वदा नृणाम्‌ । 


(१२८ । १४- १७) 


र भक्त्या वा सनेहभावेन द्रेषभावेन वा पुनः॥ 
केऽपि स्वामित्वभावेन बुद्धया वा बुद्धिपूर्वकम्‌ । येन केनापि भावेन चिन्तयन्ति जनार्दनम्‌ ॥ 


इहलोके सुखं भुक्त्वा यान्ति विष्णोः सनातनम्‌ । 


(१२८।२०- २२) 


उत्तररवण्ड ] 


+ भगवत्स्मरणका प्रकार, प्रारब्धकर्मवकी भरबलता तथा भक्तियोगका उत्कर्घं * 
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समीप दर्न होता है । भगवान्‌ अपने समीप रहकर भी 
दूर जान पड़ते हँ ठीक उसी तरह, जैसे ओंखेमें 
लगाया हुआ अञ्जन अत्यन्त समीप होनेपर भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 
भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोको सनातन 
परमात्माका प्रत्यक्ष दर्न होता है । भगवानकी मायासे 
मोहित पुरुष “यह तत्व है, यह तत्तव है" यों कहते हए 
संरायमें ही पडे रह जाते हँ । जन भक्ति-तत्व प्राप्न होता 
है, तभी विष्णुरूप तत्तकी उपलब्धि होती है । सुन्दरि ! 
मेरी बात सुनो । इन्द्र आदि देवताओंने सुखके छ्य 
अमृत प्राप्त किया था; तथापि वे विष्णुभक्तिके बिना 
दुःखी ही रह गये । भक्ति ही एक एेसा अमृत है, जिसको 
पाकर फिर कभी दुःख नहीं होता । भक्त पुरुष वेकुण्ठ- 
धामको प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सदा 
आनन्दका अनुभव करता हे । जेसे हंस हमेरा पानीको 
अलग करके दूध पीता हे, उसी प्रकार अन्य कर्मोका 
आश्रय छोड़कर केवल श्रीविष्णु-भक्तिकी ही इडारण लेनी 
चाहिये । उारीरको पाकर बिना भक्तिके जो कुछ भी किया 
जाता है, वह सब व्यर्थ परिश्रममात्र होता है । जैसे कोई 
मूर्ख अपनी बांहोंसे समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार 
मूढ मानव विष्णुभक्तिके बिना संसारसागरको पार 
करनेकी अभिलाषा करता हे । संसारमें बहुतेरे लोग एेसे 
हे, जो दूसरोको उपदेरा दिया करते है; किन्तु जो स्वयं 
आचरण करता हो, एेसा मनुष्य करोड़मिं कोई एक ही 
देखा जाता हे ।* जडम सीचे हए वृक्षके ही हरे-हरे पत्ते 
ओर राखे दिखायी देती हे । इसी प्रकार भजनसे ही 
आगे-आगे फक प्रस्तुत होता है । जैसे जलम जल, 
दूधमें दूध ओर धीमें घी डाक देनेपर कोई अन्तर नहीं 
रहता, उसी प्रकार विष्णुभक्तिके प्रसादसे भेददुष्टि नहीं 
रहती । जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अगि सब वस्तुओमें 
व्याप्त हे, इन्हें किसी सङ्कुचित सीमामें आबद्ध नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार भक्तिमें स्थित भक्त भी कर्मसि 
आबद्ध नहीं होता । 


अजामिलने अपना धर्म छोडकर पापका आचरण 
किया था, तथापि अपने पुत्र नारायणका स्मरण करके 
उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर टी थी। जो भक्त 
दिन-रात केवर भगवन्नामके ही सहारे जीवन धारण 
करते है, वे वैकुण्ठधामके निवासी है- इस विषयमे 
वेद ही साक्षी हैँ । अश्वमेध आदि यज्ञोका फल स्वर्गमें 
भी देखा जाता है । उन यज्ञोका पृूरा-परा फर्‌ भोगकर 
मनुष्य पुनः स्वर्गसे नीचे गिर जाते है; परन्तु जो भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हे, वे अनेक प्रकारके भोगोका उपभोग 
करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते । वेकुण्ठडधाममें पर्हुच 
जानेपर उनका पुनरागमन नहीं होता । जिसने भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति की हे, वह सदा विष्णुधाममें ही निवास 
करता हे । विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी अन्त 
नहीं देखा गया है । मेढक जलमें रहता है ओर वरा 
वने; परन्तु कुमुदिनीकी गन्धका ज्ञान रभवरेको ही होता 
हे, मेढकको नहीं । इसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिके 
प्रभावसे श्रीहरिके तत्तको जान ठेता है। कुर रोग 
गङ्गाके किनारे निवास करते है ओर कुक गङ्गासे सो 
योजन दूर; किन्तु गङ्गाका प्रभाव कोई-कोईं ही जानता 
हे । इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्रीविष्णुभक्तिको 
उपलब्ध कर पाता है । जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर ओर 
अरगजेका बोद्च ढोता है किन्तु उनके भीतरकी सुगन्धको 
नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
विमुख है, तरे भक्तिके महत्तको नहीं जान पाते । 
कस्तूरीकी सुगन्धको ग्रहण करनेकी इच्छावारे मृग 
राखवृक्षको सघा करते हे । उनकी नाभिमें ही कस्तूरीकी 
गन्ध है--इस बातको वे नहीं जानते। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही 
विराजमान भगवत्तत्तका अनुभव नहीं कर पाते। 
पार्वती ! जैसे मूर्खोको उपदेशा देना व्यर्थ हे, उसी प्रकार 
जो दूसरोके भक्त है उनके लिये विष्णुभक्तिका उपदेरा 
निरर्थक है। जैसे अधे मनुष्य आंख न होनेके कारण 
पास ही रखे हए दीपक तथा दर्पणको नहीं देख पाते, 





` *# बुद्धिं परेषो दास्यन्ति रोके बहुविधा जनाः ॥ स्वयमाचरते सोऽपि नरः कोटिषु दुङ्यते । (१२८ । ३६३७) 
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उसी भकार बहिर्मुख (विषयासक्त) मानव अपने 
अन्तःकरणमें विराजमान श्रीविष्णुको नहीं देखते । 
जैसे अग्रि धूमसे, दर्पण मैकसे तथा गर्भ ज्जिल्लीसे 
ठका रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस इारीरके 
भीतर चि हए है । गिरिराजकुमारी ! जैसे दूधमें घी तथा 
तिलमें तेर सदा मोजुद रहता है, वैसे ही इस चराचर 
जगतमें भगवान्‌ विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैँ । जैसे 
एक ही धागेमे बहुत-से सूतके मनके पिरो दिये जाते है, 
इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण विश्वके प्राणी चिन्मय 
श्रीविष्णुमे पिरोये हए हैँ । जिस प्रकार काटमें स्थित 
अभ्रिको मन्थनसे ही प्रत्यक्ष किया जाता हे, वैसे ही 
सर्वत्र व्यापक विष्णुका ध्यानसे ही साक्षात्कार होता है । 
जैसे पुथ्वी जल्के संयोगसे नाना प्रकारके वृक्षोको जन्म 
देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृतिके गुणोके संयोगसे 
नाना योनियोमे जन्म ग्रहण करता है । हाथी या मच्छरमें, 
देवता अथवा मनुष्यमें वह आत्मा न अधिक है न कम। 
वह प्रत्येक रारीरमें स्थिर भावसे स्थित देखा गया हे । 
वह आत्मा ही सचिदानन्दस्वरूप, कल्याणमय एवं 
महेश्चरके रूपमे उप्ब्ध होता है । उस परमात्माको ही 
विष्णु कहा गया है । वह सर्वगत श्रीहरि मे हीर्हू। मै 
वेदान्तवेद्य विभु, सर्वेश्वर, काट्ातीत ओर अनामय 
परमात्मा हूँ । देवि ! जो इस प्रकार मुञ्ञे जानता है, वह 
निस्सन्देह भक्त हे । 
वह एक ही परमात्मा नाना रूपोमें प्रतीत होता है 
ओर नाना रूपोमिं प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें वह एक ही 
है-एेसा जानना चाहिये । नाम-रूपके भेदसे ही उसको 
इस पुथ्वीपर नाना रूपम बतलाया जाता है । जैसे 
आकारा प्रत्येक घटमें पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित जान पड़ता हे 
किन्तु घडा फूट जानेपर वह एक अखण्डरूपमें ही 
उपलब्ध होता हे, उसी भ्रकार प्रत्येक उारीरमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ आत्मा प्रतीत होता हे परन्तु उस ₹ारीररूप 
उपाधिके भग्र होनेपर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता 
है । सूर्यं जब बादलरंसे ढक जाते हैँ, तन मूर्ख मनुष्य 
उन्हें तेजोहीन मानने गता है; उसी प्रकार जिनकी वुद्धि 
अज्ञानसे आवृत है, वे मूर्ख परमेश्वरको नहीं जानते । 


परमात्मा विकल्पसे रहित ओर निराकार है । उपनिषदोमें 
उसके स्वरूपका वर्णन किया गया है । वह अपनी 
इच्छासे निराकारसे साकाररूपमे प्रकट होता है । उस 
परमात्मासे ही आकारा प्रकट हुआ, जो राब्दरहित था । 
उस आकाङासे वायुकी उत्पत्ति हई । तनसे आकारामें 
ङाब्द होने गा । वायुसे तेज ओर तेजसे जलका 
प्रादुर्भाव हआ । जलें विश्वरूपधारी विराट्‌ हिरण्यगर्भं 
प्रकट हुआ । उसकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलमें 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डंकी सृष्टि हई । प्रकृति ओर पुरुषसे 
ही तीनों लोकोकी उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनोकि संयोगसे 
पाचों तत्त्वोका परस्पर योग हआ । भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
आविर्भाव सत्वगुणसे युक्त माना जाता हे । अविनारी 
भगवान्‌ विष्णु इस संसारम सदा व्यापकरूपसे 
विराजमान रहते हैँ । इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके 
आदि, मध्य ओर अन्तमं स्थित रहते हैँ । कमेमिं ही 
आस्था रखनेवारे अज्ञानीजन अविद्याके कारण 
भगवानको नहीं जानते । जो नियत समयपर कर्तव्य- 
बुद्धिसे वर्णोचित कर्मोका पालन करता है, उसका कर्म 
विष्णुदेवताको अर्पित होकर गर्भवासका कारण नहीं 
बनता । मुनिगण सदा ही वेदान्त-हास्नरका विचार किया 
करते हें । यह ब्रह्मज्ञान ही है, जिसका मेँ तुमसे वर्णन 
कर रहा हू। शुभ ओर अरुभकी परवृत्ति मनको ही 
कारण मानना चाहिये । मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ 
शुद्ध हो जाता है ओर तभी सनातन ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है । मन ही सदा अपना बन्धु है ओर मन ही दात्र 
है । मनसे ही कितने तर गये ओर कितने गिर गये। 
बाहरसे कर्मका आचरण करते हए भी भीतरसे सबका 
त्याग करे । इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे कि 
नहीं होता, जैसे कमरूका पत्ता पानीमें रहकर भी उससे 
लेडामात्र भी चिप नहीं होता । जब भक्तिरसका ज्ञान हो 
जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं रुगती । भक्तिसे 
भगवान्‌ विष्णुकी प्राप्ति होती है । वे सदाके छिये सुभ 
हो जाते है । वेदान्त-विचारसे तो केवर ज्ञान प्राप्त होता 
है ओर ज्ञानसे ज्ञेय । 

सम्पूर्ण वस्तुओं भाव-रुद्धिकी ही प्रडोसा की 





+ भरगवत्स्मरणक्छा भकार, भारन्धकछर्मव्छी पबलता तथा भक्तियोगवका उत्कर्षं * 
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जाती हे। जैसा भाव रहता है वैसा ही फर होता हे । 
जिसकी जेसी बुद्धि होती है, वह जगत्को वैसा ही 
समञ्जता है । 
वेकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्गमें 
केसे रम सकेगा ? भक्तिहीन होकर चारों वेदोके पढनेसे 
क्या लाभ ? भक्तियुक्तं चाण्डा ही क्योंन हो, वह 
देवताओंद्रारा भी पूजित होता हे ।#* जिस समय श्रीहरिके 
स्मरणजनित प्रसन्नतासे ₹शारीरमें रोमाञ्च हो जाय ओर 
नेतरंसे आनन्दके आंसू बहने लगे, उस समय मुक्ति दासी 
नन जाती है। वाणीद्रारा किये हुए पापका भगवानके 
कीर्तनसे ओर मनद्रारा किये हुए पापका उनके स्मरणसे 
नाड हो जाता हे। 
ब्रह्माजीने सम्पूर्णं वर्णोको उत्पन्न किया ओर उन्हें 
अपने-अपने धर्मम रगा दिया । अपने धर्मके पालनसे 
प्राप्त हुआ धन रुक्त द्रव्य अर्थात्‌ विद्ध धन कहलाता 
हे । शुद्ध धनसे श्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें 
थोडे दानसे भी महान्‌ पुण्य होता हे । उस पुण्यकी कोई 
गणना नहीं हो सकती । नीच पुरुषोके सङ्गसे जो धन 
आता हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता 
है, उसका कुक फल नहीं होता । उस दानसे वे मानव 
पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन्द्रियोंको सुख देनेकी 
इच्छासे ही कर्म करता हे, वह ज्ञान -दुर्बु मूढ पुरुष 
अपने कर्मके अनुसार योनिमें जन्म ठेता ह । मनुष्य इस 
लोकमें जो कर्म करता हे, उसे परलोकमें भोगना पडता 
हे । पुण्यकर्म करनेवाठे पुरुषको निश्चय ही कभी दुःख 
नहीं होता । यदि पुण्य करते समय इारीरमें कोई कष्ट हो 
तो उसे पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका फल समञ्चकर 
दुःख नहीं मानना चाहिये । पापाचारी पुरुषको सदा 
दुःख-ही-दुःख मिलता है । यदि उस समय उसे कुछ 
सुख प्राप्त हआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फ समञ्जन 
चाहिये ओर उसपर हर्षसे फूल नहीं उठना चाहिये । जसे 
स्वामी रस्सीमें वैधे हए परुको अपनी इच्छाके अनुसार 
इधर-उधर ठे जाया करता है, उसी प्रकार कर्मबन्धनमें 


बधा हुआ जीव सुख ओर दुःखकी अवस्थाओमिं ठे 
जाया जाता है । प्रारब्ध-कर्मसे बधा हुआ जीव अपने 
बन्धनको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता । देवता ओर ऋषि 
भी कर्मसि बधे हुए हे । केलास-पर्वतपर मुञ्च महादेवके 
ङारीरमें स्थित सर्पं भी विषके ही भागी होते है; क्योकि 
कर्मानुसार प्राप्न हई योनि बड़ी ही प्ररु है । विद्वान्‌ पुरुष 
कहते हैँ कि सूर्य सुन्दर शारीर प्रदान करनेवाठे है; परन्तु 
उनके ही रथका सारथि पङ्गु है । वास्तवर्मे कर्मयोनि बड़ी 
ही प्रन हे। पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णुद्रारा निर्मित 
सम्पूर्णं जगत्‌ कर्मके अधीन हे ओर वह कर्म श्रीकेदावके 
अधीन हे । श्रीरामनामके जपसे उसका नाडा होता हे 
कोई देवताओंकी प्रदोसा करते हैँ, कोई ओषधिययोकी 
महिमाके गीत गाते हे, कोई मन्त्र ओर उसके द्वारा प्राप्त 
सिद्धिकी महत्ता बतलते है ओर कोई बुद्धि, पराक्रम, 
उद्यम, साहस, धैर्य, नीति ओर बरुका बखान करते है; 
परन्तु मैं कर्मकी प्ररोसा करता हू वर्योकि सब 
लोग कर्मके ही पीके चटलनेवाठे है--यह मेरा निश्चित 
विचार है तथा पूर्वकारूके विद्रानोनि भी इसका समर्थन 
किया है| 

कुछ रोग क्रोधमें आकर सर्वस्व त्याग देते है, 
कोई-कोई अभाववङा सब कुछ छोड़ते हैँ तथा कुछ 
लोग बडे कष्टसे सबका त्याग करते हँ 1 ये सभी त्याग 
मध्यम श्रेणीके हे । अपनी लुद्धिसे खूब सोच-विचारकर 
ओर क्रोध आदिके वरीभूत न होकर श्रद्धापूर्वैक त्याग 
करना चाहिये । जो लोग इस प्रकार सर्वस्वका त्याग 
करते रहै, उन्हीका त्याग उत्तम माना गया है। 
योगाभ्यासमें तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त 
कर सके, अथवा प्रारब्ध-कर्मकी प्ररणासे वह साधनसे 
विचकित हो जाय तो भी वह उत्तम गतिको ही प्राप्त होता 
है । योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरणवाङे श्रीमानेकि घरमें 
जन्म ठेता है अथवा ज्ञानवान्‌ योगियोकि यहाँ द्विजकुले 
जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोडे ही समयमे पूर्ण 





योगसिद्धि प्राप्त कर लेता हे । तत्पश्चात्‌ वह योग एवे 


> भक्तिहीनैशचतवेदैः पठितैः किं प्रयोजनम्‌ । श्वपचो भक्तियुक्तस्तु त्रिदहौरपि पूज्यते ॥ (१२८1 १०२) 
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9 * अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ + ` 


[ ससकषिप्र पद्यापुराण 
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भक्तिके प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्राप्त होता है । जैसे 
कीचड्से कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं धोया जा 
सकता, उसी भ्रकार हिसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित 
मर कैसे धोया जा सकता हे । हिंसायुक्त कर्ममय सकाम 
यज्ञ कर्म-बन्धनका नाडा करनेमे कैसे समर्थं हो सकता 
है । स्वर्गकी कामनासे किये हए यज्ञ स्वर्गलोकमे अल्प 
सुख प्रदान करनेवाले होते हैँ । कर्मजनित सुख अधिक 
मात्रामें हों तो भी वे अनित्य ही होते है; उनमें नित्य सुख 
हे ही नहीं । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिके बिना कहीं भी 
नित्य सुख नहीं मिक्ता । 

` जो भगवान्‌ सृष्टि करते है, वे ही संहारकारी ओर 
पारक कहलाते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! मेँ सैकड़ों 


अपराधोसे युक्त हू । मुञ्ञे यहांसे अपने परमधाममे ले 
चच । मुज्ञ अपराधीपर कृपा कीजिये । आपने व्याधको 
मोक्ष दिया हे, कुब्जाको तारा है [मुञ्चपर भी कृपादृष्टि 
कीजिये] । योंगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते 
हे । आप परमात्मा, जनार्दन, अविनारी पुरुष ओर 
ठक्ष्मीसे सम्पन्न हँ । आपका दर्हान करके कितने ही भक्त 
आपके परमपदको प्राप्त हो गये । जो छोग इस दिव्य 
विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते है, वे सब पापोंसे मुक्त 
हो श्रीविष्णुके सनातन धाममें जाते हे । जो भगवान्‌ 
विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धिद्रारा इसका पाठ 
करते है, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें परमपदको 
प्राप्त होते हे । 


--------- ऋ -------- 


पुष्कर आदि तीर्थोक्का वर्णन 


श्रीपार्वतीजीने कहा- सुव्रत! इस द्वीपमें 

जो-जो तीर्थ है, उनकी गणना करके मुञ्चे बताइये । 
श्रीमहदेवजी बोले-सुरेधरि ! इस द्वीपमें 
सनके रोका नाडा करनेवाठे महान्‌ देवता भगवान्‌ 
केडाव ही तीर्थरूपसे विराजमान हैँ । देवि ! अब मँ 
तुम्हारे छ्य उन तीर्थोका वर्णन करता हूं । पहला पुष्कर 
तीर्थ हे, जो सब तीथमिं श्रेष्ठ ओर दुभकारक हे । दूसरा 
क्षेत्र काडीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाली है । तीसरा 
नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियोनि परम पावन माना है। 
चौथा भरयाग तीर्थ हे, जो सब तीथेमिं उत्तम माना गया 
है । पाँचवाँ कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गन्धमादन 
पर्वतपर बतायी गयी है । छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो 
देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है । सातवांँ 
विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अम्बर 
पर्वतपर बतायी गयी टै । आठवाँ गौतम नामक तीर्थ है, 
जिसकी स्थापना पूर्वकाले मन्दराचर पर्वतपर हुईं थी । 
नवां मदोत्कट ओर दसवां रथचैत्रक तीर्थ हे । ग्यारहर्वां 


` कान्यकुब्न तीर्थ है, जहां भगवान्‌ वामन विराज रहे हे । 
“ बारहवां मलयज तीर्थं है। इसके बाद कुन्जाग्रक, 


विश्ेश्चर, गिरिकर्ण, केदार ओौर गतिदायक तीर्थं है 


हिमाल्यके पृष्ठभागमें बाह्य तीर्थ, गोकर्णमें गोपक, 
हिमार्यपर स्थानेश्वर, बिल्वकमें विल्वपत्रक, श्रीरौटमे 
माधव तीर्थ, भद्रेश्चरमें भद्र तीर्थ, वाराहक्षेत्रमे विजय 
तीर्थ, वैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोरमें रुद्र तीर्थ, 
कालञ्जर पर्वतपर पित॒तीर्थ, कम्पि काम्पिक तीर्थ, 
मुकुटमें कर्कोटक, गण्डकीं रालग्रामोद्धव तीर्थ, 
नर्मदामें रिवतीर्थ, मायापुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्षमें 
सहस्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयां 
पितृतीर्थं ओर विष्णुपादोद्धव तीर्थ, विपारा (व्यास)में 
विपाप, पुण्ड्-वर्धनमें पाटल, सुपार््चमें नारायण, त्रिकूटमें 
विष्णुमन्दिर, विपुले विपुल, मलयाचर्में कल्याण, 
कोटितीर्थमें कौरव, गन्धमादनमें सुगन्ध, कुब्जाङ्कमे 
त्रिसन्ध्य, गङ्काद्वारमें हरिप्रिय, विन्ध्यप्रदेरामें रोरु तीर्थ, 
बदरिकाश्रममें शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिन्दीमें कालरूप, 
सह्य-पर्वतपर साह्यक ओर चन्द्रभदेङमें चन्द्र तीर्थ हे । 
महाकाले महेश्वर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी कन्दरामे 
अभयद ओर अमृत नामक तीर्थ, मण्डपमें विश्वरूप 
तीर्थ, ईशरपुरमें स्वाहा तीर्थ, प्रचण्डामें वैगकेय तीर्थ, 
अमरकण्टकमें चण्डी तीर्थ, प्रभासक्षेत्रमे सोमेश्वर तीर्थ, 
सरस्वतीम पारावत तटपर देवमातु तीर्थ, महापद्मे 





उत्तरखण्ड ] 
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महारूय तीर्थ, पयोष्णीमें पिङ्गलेश्चर, सिंहिका तथा 
सोरवम रवि तीर्थ, कृत्तिकाक्षेत्रमे कार्तिक तीर्थ, 
ङाङ्करगिरिपर राङ्कर तीर्थ, सुभद्रा ओर समुद्रके संगमपर 
दिव्य उत्परु तीर्थ, विष्णुपर्वतपर गणपति तीर्थ, 
जाटन्धरमें विश्वमुख्‌ तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्वतपर तारक 
तीर्थ, देवदारुवनमें पौण्ड्‌ तीर्थ, कारमीरमण्डलमें पौष्क 
तीर्थ, हिमाक्यपर भोम, हिम, तुष्टिक ओर पौष्टिक तीर्थ, 
मायापुरमें कपालमोचन तीर्थ, राद्खोद्धारमें राङ्कधारकदेव, 
पिण्डमें पिण्डन, सिद्धिम वैखानस ओर अच्छोद 
सरोवरपर विष्णुकाम तीर्थं हे, जो धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूल्मे ओषध्य तीर्थ, 
कुङाद्रीपमें कुडोदक तीर्थ, हेमकूटमें मन्मथ तीर्थ, 
कुमुदमें सत्यवादन तीर्थ, वदन्तीमं आमक तीर्थ, 
विन्ध्य-पर्वतपर वैमातृक तीर्थं ओर चित्तमें ब्रह्ममय तीर्थ 
हे, जो सब तीथेमिं पावन. माना गया है । सुन्दरि ! इन 
सब तीथेमिं उत्तम तीर्थका वर्णन सुनो । भगवान्‌ विष्णुके 
नामकी समता करनेवालय कोई तीर्थ न तो हुआ है ओर 
न हौगा। भगवान्‌ केडावकी कृपासे उनका नाम 
लेनेमात्रसे ब्रह्यहत्यारा, सुवर्णं चुरानेवाला, बाठघाती 


ओर गोहत्या करनेवाला पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है । 
कचकियुगमें द्रारकापुरी परम रमणीय है ओर वहाकि देवता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम धन्य हैँ । जो मनुष्य वहाँ जाकर 
उनका दर्शन करते है, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप होती है । 
महादेवि ! एसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु 
भगवानका में निरन्तर चिन्तन करता रहता हू । इस प्रकार 
यहो अनेक तीर्थोका नामोल्छेख किया गया है । जो 
इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है, वह सब पारपोसे 
मुक्त हो जाता हे । जो इन तीर्थेमिं स्नान करके पापहारी 
भगवान्‌ नारायणका दर्हान करता है, वह सब पा्पोसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाता हे। 
जगन्नाथपुरी महान्‌ तीर्थ है । वह सब ठोकोंको पवित्र 
करनेवाटी मानी गयी है । जो श्रेष्ठ मानव वहाँकी यात्रा 
करते हैँ, वे परम गतिको प्राप्त होते हैँ । जो श्राद्ध-कर्ममें 
इन परम पवित्र तीथेकि नाम सुनाता है, वह इस लोकें 
सुख -भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाता है। गोदान, श्राद्धदान अथवा देवपूजाके समय 
प्रतिदिन जो विद्वान्‌ इसका पाठ करता है, वह 
परमात्माको प्राप्त होता हे। 


=-= + =-= 
वेत्रवती ओर साश्रमती (साबरमती) नदीव्ा माहात्म्य 


श्रीमहादेवजी कहते हेँ-- सुन्दरि ! अब गँ 
वेत्रवती (बेतवा) नदीका माहात्य वर्णन करता रह 
सुनो । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकी माक्ति हो जाती हे । 
पूर्वकालमें वुत्रासुरने एक बहुत ही गहरा कुओं खुदवाया 
था, जिसका नाम महागम्भीर था । उसीसे यह दिव्य नदी 
प्रकट हुई हे । वेत्रेवती नदी बड़े-बड़े पारपोकी रारिका 
विना करनेवाली है । गङ्गाजीके समान ही इस श्रेष्ठ 
नदीका भी माहात्म्य दै। इसके दर्ान करनेमात्रसे 
पापरारि दान्त हो जाती है । पहलेकी बात है, चम्पक 
नगरमे एक राजा राज्य करता था । वह बड़ा ही दुष्ट ओर 
प्रजाको पीड़ा देनेवाल था । वह नीच अधर्मका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप था । निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता, 
देवताओं ओर ब्राह्यणोंकी घातमें रगा रहता तथा 


आश्रमोको कलङ्कित किया करता था । बह मूर्खं वे्दोकी 
निन्दामें ही प्रवृत्त रहनेवाला, निर्दयी, ङाठ, असत्‌ 
डास्रमिं अनुराग रखनेवाला ओर परायी खिर्योको दूषित ` 
करनेवाला था । उसका नाम था विदारुण । वह अत्यन्त 
पापी था। महान्‌ पाप ओर ब्राह्यणोंकी निन्दा करनेके 
कारण राजा विदारुण कोटी हो गया। एक दिन 
दैवयोगसे वह शिकार खेरूता हआ उस नदीके किनारे 
आ निकला । उस समय उसे बड़े जोरकी प्यास सता रही 
थी । घोडेसे उतरकर उसने नदीका जर पीया ओर पुनः 
अपनी राजधानीको लौट गया । उख जूके पीनेमात्रसे 
राजाकी कोठ दूर हो गयी ओर बुद्धिम भी निर्मरूता ज 
गयी । तबरसे उसके हदयमें भगवान्‌ विष्णुके पति भक्ति । 
उत्पन्न हो गयी । अब वह सदा ही समय-समयपर वहां 
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ओर निर्मल हो गया । इस ल्कमें सुख भोगते हए उसने 
अनेकों यज्ञ किये, ब्राह्यणोको दक्षिणा दी तथा अन्तमं 
श्रीविष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया । 
पार्वती ! एेसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैरय 
अथवा शुद्र वेत्रवती नदीमें सान करते हे, वे पापबन्धनसे 
मुक्त हो जाते हँ । कार्तिक, माघ अथवा वैडाखमें जो 
लोग बारंबार वहाँ सान करते है, वे भी कमेकि बन्धनसे 
छुटकारा पा जाते हें । ब्रह्महत्या, गोहत्या, बालहत्या ओर 
वेद-निन्दा करनेवाला पुरुष भी नदियोके संगममें स्नान 
करके पापसे मुक्त हो जाता हे । जिस स्थानपर ओर जिस 
नदीका साभ्रमती (साबरमती) नदीके साथ संगम 
दिखायी दे, वहां स्नान. करनेपर ब्रह्महत्यारा भी पापमुक्त 
ह्यो जाता है। खेटक (खेडा) नामक दिव्य नगर इस 
धरातलूकं स्वर्ग हे । वहाँ बहूत-से ब्राह्यणोने अनेक 
म्रकारके योगोंका साधन किया है। वहाँ सान ओर 
भोजन करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । पार्वती ! 
कलियुगे वेत्रवती नदी दूसरी गद्खाके समान मानी गयी 
है। जो ल्ग सुख, धन ओर स्वर्ग चाहते है, वे उस 








नदीम बारेनार स्नान करनेसे इस लोकें सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुके सनातन धामको जाते है । सूर्यवंडा ओर 
सोमवेरामें उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदीके तटपर आकर 
उसमें स्नान करके परम इान्ति पा चुके हैँ । यह नदी 
दर्शानसे दुःख ओर स्परसि मानसिक पापका नाडा करती 
हे। इसमे स्नान ओर जल्पान करनेवाला मनुष्य 
निस्सन्देह मोक्षका भागी होता है । यहाँ खान, जप तथा 
होम करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । वाराणसी 
तीर्थमें जाकर जो भक्तिपूर्वक चानद्रायण-त्रतका अनुष्ठान 
करता है, ओर वहाँ उसे जिस पुण्यकी प्रापि होती है, उसे 
वह वेत्रवती नदीमें स्नान करनेमात्रसे पा ठेता है । यदि 
वेत्रवती नदीम किसीकी मृत्यु हो जाती है तो वह 
चतुर्भुजरूप होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता हे। 
पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ, देवता ओर पितर है, वे सब 
वेत्रवती नदीमें वास करते हँ । महेश्वरि ! मै, विष्णु, 
ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि-- ये सब-के-सब वेत्रवती 
नदीम विराजमान रहते हैँ । जो एक, दो अथवा तीनों 
समय वेत्रवती नदीमें सान करते है, वे निश्चय ही मुक्त 
हो जाते है| 

देवि ! अब मै साभ्रमती नदीके माहात्म्यका 
यथावत्‌ वर्णन करता हू । मुनिश्रेष्ठ कड्यपने इसके लिये 
बहुत बड़ी तपस्या की थी । एक दिनकी बात हे, महर्षि 
कर्यप नैमिषारण्यमें गये । वहाँ ऋषियोके साथ उन्होनि 
बहुत समयतक वार्तालाप किया । उस समय ऋषियनि 
कहा--'कडयपजी ! आप हमलोगोकी प्रसन्नताके चयि 
यहाँ गङ्खाजीको ठे आइये । प्रभो ! वह सरिताओमें श्रेष्ठ 
गङ्गा आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी ।' 

उन महर्षियोकी बात सुनकर कङ्यपजीने उन्हें 
प्रणाम किया ओर वहसे चलकर वे आबृूके जंगलमे 
सरस्वती नदीके समीप आये। वहाँ उन्होने अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की । वे मेरी ही आराधनामें संकर थे। 
उस समय मेनि उन्हें प्रत्यक्ष दर्हन दिया ओर कलहा- 
"विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम मुञ्चसे मनोवाज्छित 
वर मांगो ।' 

करयपने कहा- देवदेव ! जगत्पते ! महादेव । 


उत्तरसखण्ड 1 
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आप वर देनेमे समर्थ हैँ । आपके मस्तकपर जो ये परम 
पवित्र पापहारिणी गङ्गा स्थित हैँ, इन्हें विरोष कृपा करके 
मुञ्चे दीजिये । आपको नमस्कार हे । 

पार्वती ! उस समय मैने महर्षिं करयपसे कहा-- 
"द्विजश्रेष्ठ ! लो अपना वर ।' यों कहकर मेने अपने 
मस्तकसे एक जटा उखाड़कर उसीके साथ उन्हें गङ्खाको 
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दिया । श्रीगङ्खाजीको लेकर द्विजश्रेष्ठ करयप बड़ी 
प्रसन्नताके साथ अपने स्थानको चके गये । गिरिजे ! 
पूर्वकाले विष्णुलोककी इच्छा रखनेवाे राजा 
भगीरथने मुञञसे गङ्खाजीके छ्यि याचना की थी, उस 
समय उन्हें भी मेन गङ्गाको समर्पित किया था । तत्पश्चात्‌ 
पुनः ऋषिर्योकिे कहनेसे करयपजीको गङ्खा प्रदान की । 
यह काङ्यपी गङ्खा समस्त रोग ओर दोषोंका अपहरण 
करनेवाखी है । सुन्दरि 1 भिन्न -भिन्न युरगोमें यह गङ्गा 
संसारम जिन-जिन नामोसे विख्यात होती हँ, उनका 
यथार्थ वर्णन करता हूः सुनो। सत्ययुगे कृतवती, 
त्रतामे गिरिकर्णिका, द्रापरमें चन्दना ओर कलियुगे 
` इनका नाम साभ्रमती (साबरमती) होता हे । जो मनुष्य 
प्रतिदिन यहाँ विहोषरूपसे सखनान करनेके खयि अते है, 





वे सब पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाते हे । ्क्षावतरण तीर्थे, सरस्वती नदीम, केदारक्षेत्रमे 
तथा कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेसे जो फल होता है, वह फल 
साभ्रमती नदीमें नित्य स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता 
है । माघ मास आनेपर प्रयाग तीर्थमें प्रातःस्नान करनेसे 
जो फल होता है, कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग 
अनेपर श्रीरौरमें भगवान्‌ माधवके समक्ष जिस फलकी 
प्राप्ति होती है, वह साभ्रमती नदीमें डबकी रूगानेमात्रसे 
पराप्त हो जाता है । देवि ! यह नदी सबसे श्रेष्ठ ओर सम्पूर्ण 
जगत पावन है। इतना ही नही, यह पवित्र ओर 
पापनादिनी होनेके कारण परम धन्य है । 

देवेश्वरि ! पितुतीर्थ, सब तीर्थोसहित प्रयाग, 
माधवसहित भगवान्‌ वटेश्वर, दाश्चमेध तीर्थं तथा 
गङ्गाद्वार--ये सब मेरी आज्ञासे साभ्रमती नदीमें निवास 
करते हें । नन्दा, लकिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान्‌ 
इाङ्करका निवासभूत केदारतीर्थ, सर्वतीर्थमय गङ्खासागर, 
इातद्रू (सतल्ज) के जसे भरे हए कुण्डमें ब्रह्मसर 
तीर्थ, तथा नैमिषतीर्थं भी मेरी आज्ञासे सदा साश्रमती 
नदीके जलम निवास करते हैँ । शेता, बल्ककिनी, 
हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामिनी नदी 
बार्त्रघ्ी- ये सब पितर्योको अत्यन्त प्रिय तथा श्राद्धका 
कोरिगुना फल देनेवाटी हैँ । वहाँ पुत्रको पितरोके हितके 
खयि पिण्ड-दान करना चाहिये । जो मनुष्य वहां खान 
ओर दान करते हैँ, वे इस रोकमें सुख भोगकर अन्तमें 
भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाते हैँ । नीरूकण्ठ 
तीर्थ, नन्दहद तीर्थ, रुद्रहद्‌ तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहाल्य 
तीर्थ, परम पुण्यमयी मन्दाकिनी तथा महानदी 
अच्छोदा--ये सब तीर्थं ओर नदियां अव्यक्तरूपसे 
साभ्रमती नदीम बहती रहती हैँ । धूम्रतीर्थ, मित्रपद्‌, 
बैजनाथ, दुषद्वर, क्षिप्रा नदी, महाकारं तीर्थ, कालञ्जर 
पर्वत, गङ्ोद्धूत तीर्थ, हरोद्धेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा 
ओङ्कार तीर्थ- ये गङ्खामें पिण्डदान करनेके समान फल 
देनेवाके है, एेसा मनीषी पुरुषोका कथन हे । उक्त सभी 
तीर्थं ब्रह्मतीर्थं कहलाते है । ब्रह्मा आदि देवताओनि इन 


सभी तीर्थोको साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर गु्रूपसे 
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स्थापित कर रखा है । महेश्वरि ! ये तीर्थ स्मरणमात्रसे 
लोगेोकि पार्पोका नाडा करनेवाठे है । फिर जो वहाँ श्राद्ध 
करते हँ, उनके छियि तो कहना ही क्या है । ओङ्कार तीर्थ, 
पितुतीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चण्डवेगाका 
साभ्रमतीके साथ संगम तथा अमरकण्टक-इन तीथमिं 
सान आदि करनेसे कुरुक्ेत्रकी अपेक्षा सोगुना पुण्य 
होता है । साभ्रमती ओर वार््रघ्री नदीका जहाँ संगम हआ 
हे, वहाँ गणेरा आदि देवताओनि तीर्थसंघकी स्थापना की 
है । इस प्रकार मैने यहाँ संक्षेपसे साश्रमती नदीमें तीथेकि 
संगमका वर्णन किया है । विस्तारके साथ उनका वर्णन 
करनेमें बृहस्पति भी समर्थ नहीं है । 
अतः इस तीर्थमें प्रयलपूर्वक स्नान करना चाहिये । 
सबेरे तीन मुहूर्तका समय प्रातःकाल कहलाता हे । 
उसके बाद तीन मुहूर्ततक पूर्वाह्न या सङ्खवकारु होता 
है। इन दोनों कामें तीर्थके भीतर किया हुआ स्नान 
आदि देवताओंको भ्रीतिदायक होता है । तत्पश्चात्‌ तीन 
मुहूर्ततक मध्याह्न है ओर उसके बादका तीन मुहूर्त 
अपराह्न कहलाता हे । इसमें किया हुआ सान, पिण्डदान 
ओर तर्पण पितरोकी प्रसन्नताका कारण होता हे। 
तदनन्तर तीन मुहूर्तका समय सायाह्न माना गया हे । 
उसमें तीर्थस्नान नहीं करना चाहिये । वह राक्षसी बेला हे, 
जो सभी कममेमिं निन्दित हे । दिन-भरमें कुर पंद्रह मुहूर्त 
बताये गये हैँ । उनमें जो आठवाँ मुहूर्त है, वह कुतप- 
कारु माना गया है। उस समय पितरोको पिण्डदान 
करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । मध्याहकाल, 
नेपालका कम्बल; चांदी, कुडा, गो, दौहित्र (पुत्रीका 
पुत्र) ओर तिक- ये कुतप कहलाते हैँ । “कु नाम हे 
पापका, उसको सन्ताप देनेवाठे होनेके कारण ये कुतपके 
नामसे विख्यात हैँ । कुतप मुहूर्तके बाद्‌ चार मुहूर्ततक 
कुर पांच मुहूर्तका समय श्राद्धके लिये उत्तम समय 
माना गया है । कुडा ओर काठे तिक श्राद्धकी रक्षाके 
ख्ये भगवान्‌ विष्णुके इारीरसे प्रकट हुए हँ एेसा 
देवताओंका कथन है । तीर्थवासी पुरुष जलम खड हो 
हाथमे कुडा केकर तिखमिश्रित जल्की अञ्जकि पितरोको 
दे । एेसा करनेसे श्राद्धमे बाधा नहीं आती । 


पार्वती ! इस प्रकार मैने साभ्रमती नदीमें 
नामोच्चारणपूर्वक तीर्थोका प्रवेडा कराकर उसे महर्षि 
कङ्यपको दिया था । क्यप मेरे प्रिय भक्त है, इसल्यि 
उन्हें मैने यह पवित्र एवे पापनारिनी गङ्घा प्रदान की थी । 
महाभागे ! साभ्रमतीके तटपर ब्रह्मचारितीर्थं है । वहाँ 
उसी नामसे मैने अपनेको स्थापित कर रखा है । सम्पूर्ण 
जगत्का हित करनेके छ्य मैं वहाँ ब्रह्मचारीडा नामसे 
निवास करता हू । साभ्रमती नदीके किनारे ब्रह्यचारीरा 
रिवके पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलियुगमें विरोष- 
रूपसे पूजा करे तो इस लोकम सुख भोगकर अन्तमें 
महान्‌ हिवधामको प्राप्त होता है । उनके स्थानपर जाकर 
जो जितेन्द्रिय-भावसे उपवास करता ओर रत्रिमें स्थिर 
भावसे रहकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मं 
योगीरूपसे दर्न देता हू तथा उसकी समस्त मनोगत . 
कामनाओंको भी पूर्ण करता हू--यह बिकुल सच्ची 
बात है। पार्वती ! वहोँ मेरा कोई लिङ्ग नहीं है, मेरा 
स्थानमात्र है । जो विद्वान्‌ वहाँ फूल, धूप तथा नाना 
प्रकारका नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चय ही सब कुछ 
प्राप्त होता है । जो मेरे स्थानपर आकर बिल्वपत्र, पुष्प 
तथा चन्दन आदिसे मेरी पूजा करते है, उन्हं मै सब कुछ 
देता हू । दर्हानसे रोग नष्ट होता हे, पूजा करनेसे आयु 
प्राप्त होती है तथा वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही 
मोक्षका भागी होता हँ । 

सुन्दरि ! सुनो, अब मैं राजखद्घ॒नामक परम 
अद्भुत तीर्थका ' वर्णन करता हू, जो साभ्रमती नदीके 
तीर्थेमिं विरोष विख्यात हे । सूर्यवरामें उत्पन्न एक 
वैकर्तन नामक राजा था, जो दुराचारी, पापात्मा, 
ब्राह्यण-निन्दक, गुरुद्रोही, सदा असन्तुष्ट रहनेवाल, 
समस्त कर्मोकी निन्दा करनेवाला, सदा परायी स्ियोमिं 
प्रीति रखनेवाला ओर निरन्तर श्रीविष्णुकी निन्दा ` 
करनेवाला था । वह बहुत-से प्राणियोंका घातक था ओर 
अपनी भ्रजाको सदा पीडा दिया करता था। इस प्रकार 
दुष्टात्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वीपर राज्य करता था । कुछ 
कालके पश्चात्‌ दैवयोगसे अपने पापके कारण वह कोढ़ी 
हो गया । अपने इारीरकी दुर्दशा देखकर वह बार-बार 
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सोचने कगा- अन क्या करना चाहिये 2" वह निरन्तर 
इसी चिन्तामे डूबा रहता था। एक दिन दैवयोगसे 
क्राडाके ल्ियि सजा वनम गया । वहाँ साभ्रमती नदीके 


तीरपर जाकर खड़ा हुआ । फिर उसने वहां खान किया 
ओर वहांका उत्तम जर पीया । इससे उसका डारीर दिव्य 
हो गया । पार्वती ! जैसे सोनेकी प्रतिमा देदीप्यमान 
दिखायी देती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम 
कान्तिमान्‌ हो गया । उस दिव्य रूपको पाकर राजाने कुछ 
काठतक राज्य-भोग किया । इसके बाद वह परमपदको 
प्राप्त हुआ । तवसे वह तीर्थ राजखङ्खके नामसे सुप्रसिद्धं 
हो गया । जो रोग वहाँ खान्‌ ओर दान करते है, वे इस 
लोकम सुख भोगकर भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
प्राप्त होते हे । उन्ह कभी रोग ओर रोक नहीं होता । जो 
प्रतिदिन राजखद्ग तीर्थमें स्नान ओर श्रद्धापूर्वक पितरोका 
तर्पण करते हैँ, वे मनुष्य इस पृथ्वीपर पुण्यकर्मा कहलाते 
हे । ब्राह्यणो ओर बारकोंकी हत्या करनेवाके पुरुष भी 
यदि यहां खान करते हैँ तो वे पापँसे रहित हो भगवान्‌ 
शिवके समीप जाते हैँ । जो मनुष्य साश्रमती नदीके तटपर 
नीर वृषका उत्सर्ग करेगे, उनके पितर प्ररूय कालतक 
तृप्त रहँगे । राजखङ्घ॒तीर्थका यह दिव्य उपाख्यान जो 
सुनते है, उन्हें कभी भय नहीं प्राप्त होता इसके सुनने ओर 
पटठनेसे समस्त रोग-दोष श्रान्त हो जाते हें । 
---- + = 
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ओ्रपार्वतीजीने पृछा- भगवन्‌ ! नन्दिकुण्डसे 


तीनों छोकेमिं विख्यात, ज्ञानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थ हे । 
निकलकर बहती हई साभ्रमती नदीने किन-किन देको 


यहाँ सान करके पवित्र हो मेरा पूजन करना चाहिये । एक 


पवित्र क्रिया है, यह बतानेकी कृपा करं । 
श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! परम पावन नन्दि- 
कुण्ड नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनियोद्रारा 
मकारित कपालमोचन नामक तीर्थं पडता है । यह तीर्थ 
पावनसे भी अत्यन्त पावन ओर सबसे अधिक तेजस्वी है । 
पार्वती 1 यहां मैने ब्रह्मकपालका परित्याग किया हे, अतः 
मुञ्ञसे ही कपामोचन तीर्थकी उत्पत्ति हुईं हे । यह सम्पूर्ण 
भूतोंको पवित्र करनेवाला विश्चविख्यात तीर्थ प्रकट हुआ 
है । इसे कपालकुण्ड तीर्थ भी कहते हैँ । यह तीर्थोका राजा 
है । इस दुभ एवं निर्मक तीर्थे देवगा, नाग, गन्धर्व, 
किन्नर आदि तथा महात्मा पुरुष निवास करते हे । यह 


रात उपवास करके ब्राह्मण-भोजन कराये । यहां वसन दान 
करनेसे मानव अ्रिहोत्रका फल पाता है । जो कोई इस 
तीर्थमें दर्हन-त्रतका अवलम्बन करके रहता हे । वह 
देहत्यागके अनन्तर निश्चय ही रिवलोकमें जाता हे । 
भगीरथके कुलमें सुदास नामक एक महाबली राजा 
हए थे । उनके पुत्रका नाम मित्रसह था । राजा मित्रसह 
सोदास नामसे भी विख्यात थे। सौदास महर्षिं वसिष्ठके 
रापसे राक्षस हो गये थे । उन्होनि साभ्रमती नदीमें स्नान 
किया । इससे वे हापजनित पापसे मुक्तं हो गये । यहाँ 
नन्दितीर्थमें गङ्गा, यमुना, गोदावरी ओर सरस्वती आदि 
पुण्यदायिनी पवित्र नदियां निवास करती हें । पृथ्वीके 
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समस्त पतित प्राणी साभ्रमतीके जलका स्पर्च करनेमात्रसे 
इद्ध हो जाते हे । जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता 
है, उसके पितर तृप्त होकर परमपदको प्राप्त होते हैँ । 
तदनन्तर महर्षिं करयपके उपदेङासे साभ्रमती नदी 
ब्रह्म्षि्योद्रारा सेवित विकीर्णं वनमें आयी । उसका प्रबल 
वेगसे बहता ज पर्वतोंसे टकराकर सात भागेमें 
विभक्त हो गया । उन सभी धाराओसि युक्त साभ्रमती नदी 
दक्षिण-समुद्रमे मिली है । पहली धारा परम पवित्र 
साभ्रमती नामसे ही विख्यात हुई । दूसरीका नाम श्वेता है, 
तीसरी बकुला या वल्कला ओर चोथी हिरण्मयी 
कहलाती हे । पांचवीं धाराका नाम हस्तिमती है, जो सब 
पा्पोका नाडा करनेवाली बतायी गयी है । छटी धारा 
वेत्रवतीके नामसे विख्यात है, जिसे पूर्वकालमें वुत्रासुरने 
उत्पन्न किया था । यह श्रेष्ठ देवी वृत्रकूपसे निकली थी, 
इसीखिये इसका नाम वेत्रवती हआ । यह बड़े-बड़े 


पा्पोका नाडा करनेवाली है। सातवीं धाराका नाम 


भद्रामुखी तथा सुभद्रा है । यह सम्पूर्ण जगत्को पवित्र 
करनेवाली है । इन सातों धाराओंसे भिन्न-भिन्न देको 
पवित्र करती हई एक ही साभ्रमती नदी “सप्तस्रोता' के 
रूपमेँ प्रतिष्ठित हई है । जो विकीर्ण तीर्थमें पितरोके 
उद्ेङ्यसे श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गयामें पिण्डदान 
करनेका फल प्राप्त होता है । जो धर्म्रष्ट होनेके कारण 
सद्गतिसे वञ्चित हैँ, जिनकी पिण्ड ओर जलदानकी 
क्रिया लुप्त हो गयी है, वे भी विकीर्ण तीर्थमें पिण्डदान 
ओर जकदान करनेपर मुक्त हो जाते हैँ । अतः वेदत्रयीकी 
विधिके अनुसार यहां श्रद्धापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान 
करना चाहिये । इस तीर्थम कडयपजीने ब्राह्यणोंको 
संबोधित करके कहा था--"द्विजवरो ! यदि तुम्हें 
ऋषिटोक ग्राप्त करनेकी इच्छा है तो इस विकीर्णं तीर्थे, 
जहां सात नदिर्योका उद्गम हआ है, विरोष रूपसे सान 
करो ।* यदि यहाँ सान किया जाय तो सब दुःखोका नादा 
हयो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थं सब ती्थेमिं श्रेष्ठ तथा 
क्त्रि परम उत्तम है । यह डुभगति प्रदान करनेवाला 
तथा रोग ओर दोषका निवारण करनेवाल हे । 
विकीर्ण तीर्थके बाद श्ेतोद्धव नामक उत्तम तीर्थहे, 





जहां सब पापका नारा करनेवाली त्रिलोकविख्यात श्वेता 
नदी प्रवाहित होती है । वह नदी मेरे अङ्गम रगे हुए 
भस्मके संयोगसे प्रकट हुई थी, इसलिये देवताओंद्रारा 
सम्मानित हुई । उसमें स्नान करके पवित्र ओर जितेन्द्रिय 
भावसे वहां तीन रात निवास करनेवाला पुरुष 
महाकालेश्चरका दर्न करनेसे रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । जो श्वेताके तटपर कुडा ओर तिलके साथ पितररोको 
पिण्डदान करता है, उसके पितर पूर्ण तप्त हो जाते हैँ । 
शेतगङ्गा परम पुण्यमयी ओर दुःख एवं दरिद्रताको दूर 
करनेवाली है । पार्वती ! मै उसके पवित्र संगममें नित्य 
निवास करता हू । उसमें जो स्नान ओर दान करते है 
उन्हँ उसका अक्षय फल प्राप्त होता है । जो नरश्रेष्ठ वहाँ 
धूप, फूल, माला ओर आरती निवेदन करते है वे 
पुण्यात्मा हैँ । जो बिल्वपत्र छेकर श्वेताके किनारे रिवके 
ऊपर चढ़ाता है, वह मनोवाज्छित फल प्राप्त करता हे । 
यहासि तीर्थ-यात्री पुरुष गणतीर्थको जाय । वह तीर्थ 
चन्दना नदीके तटपर है । रिवगणेनि उसका नाम त्रिविष्टप 
रखा हे । पूर्णिमाको एकाग्रचित्त हो त्रिविष्टप तीर्थमें सान 
करके मनुष्य ब्रह्यहत्या-जैसे पापसे मुक्त हो जाता है । जो 
वर्षकि चार महीनोमें वहाँ निवास करता है, वह महान्‌ 
सोभाग्यदाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । कृष्णपश्षकी अष्टमीको गणतीर्थमें सान करके जो 
उपवास करता है तथा बकुलासंगममें गोता गाता है, 
वह मानव स्वर्गलेकमें जाता है । उस तीर्थमें सान करके 
बकुलेश्चरका दर्हान करनेसे मनुष्य गणेराजीके प्रसादसे 
गणपतिपदको प्राप्त होता है । यहाँ परम पराक्रमी चन्द्रवती 
राजा विश्चदत्तने दीर्घकारुतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
ओर श्रीगणेडाजीके प्रसादसे गणपतिपदको प्राप्त किया 
था । महेश्वरि ! वसिष्ठ, वामदेव, कहोड, कोषीतक, 
भारद्वाज, अङ्गिरा, विश्वामित्र तथा वामन-ये पुण्यात्मा 
मुनि श्रीगणेदाजीकी कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन 
करते है । इसके सेवनसे पुत्रहीनको पुत्र, धनहीनको धन, 
विद्याहीनको विद्या ओर मोक्षार्थीको मोक्ष प्राप्त होता हे। 
जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है, वह सब पारपोसे 


मुक्त हो विष्णुके परमपदको प्राप्त होता हे । 


~ ऋ ------ 
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अथितीर्थ, हिरण्यासंगमतीर्थ, धर्मतीर्थं आदिक्छी महिमा 


महादेवजी कहते है-- पार्वती ! साश्रमतीके पास 
ही ईशान-कोणमें पाठेश्चर नामक तीर्थं है, जहाँ 
चण्डीदेवी प्रतिष्ठित हे । वह योगमाताओंका पीठ है, जो 
समस्त सिद्धियोंका साधक हे । वहाँ जगत्‌पर अनुग्रह 
करने ओर सब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके स्थि 
मातार्प़ँ परम यलपूर्वक स्थित हे । उस तीर्थमें दुढतापूर्वक 
त्रतका पालन करते हए तीन रात निवास करके मनुष्य 
चण्डीपति भगवान्‌ राङ्करके समीप जा उनका दर्शन करे 
ओर उनके निकर साश्रमती नदीमें सान करके समाधि- 
विधिसे युक्त हो मातु-मण्डलके दर्ानके लिये जाय; एेसा 
करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता हे । 
अग्रितीर्थमें सान करके चामुण्डाका दर्शन करनेपर 
मनुष्यको राक्षस, भूत ओर पिाचोंका भय नहीं रहता । 
पार्वती ! साभ्रमतीमे जहाँ गोक्षुरा नदी मिली दै, वहाँ 
सहस्रं तीर्थ हे । वहाँ तिलके चर्णसे श्राद्ध करना 
चाहिये । उस तीर्थमें पिण्डदान करके ब्राह्यणोंको भोजन 
करानेसे अक्षय पदकी प्राप्ति होती हे । 

पूर्वकाले कुकर्दम नामक एक पापिष्ठ एवे दुर्धर्ष 
राजा रहता था, जो बड़ा ही खल, मूढ, अहङ्कारी, 
ब्राह्मणोंका निन्दक, गोहत्यारा, बारुघाती ओर सदा 
उन्मत्त रहनेवाला था । पिण्डार नामक नगरमे वह राज्य 
करता था । एक समयं अधर्मके ही योगम उसकी मृत्यु 
हो गयी । मरनेपर वह प्रेत हुआ । उसे हवातक पीनेको 
नहीं मिलती थी; अतः वह अनेक प्रेतेकि साथ 
करुणस्वरम रोता ओर हाहाकार मचाता हआ इधर-उधर 
भटकता फिरता था । एक समय दैवयोगसे वह अपने 
गुरुके आश्रमपर जा पर्हुचा । पूर्वजन्ममे उसने कुछ 
पुण्य किया था, जिसके योगसे उसे गुरुका सत्सङ्ग 
प्राप्त हआ । 


पार्वती ! पूर्वजन्ममें वह वेदपाठी ब्राह्मण था ओर 


प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथि्योका स्वागत- 


रूपमें उत्पन्न हुआ । जबतक उसने राज्य किया, कभी 
मन ओर क्रियाद्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था, 
इसलिये दैवात्‌ मृत्यु होनेपर वह प्रेतराज हआ । सूखा 
हुआ मह, कड्कार इारीर, पीला रंग, विकरार रूप ओर 
गहरी ओंखे-- यही उसकी आकृति थी । वह महापापी 
प्रेत अन्य दुष्ट प्रेतेकि साथ रहता था। उसके रोर्पँ 
ऊपरको उठे हृए थे । जटाओंसि युक्त होनेके कारण वह 
भयङ्कर जान पड़ता था। उसे इस रूपमे देखकर 
आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याकुरु हो उदे । 
र न्व" ६ \। (4 न~ ९ ९ 
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हे । मै इस परम अद्भुत, मनोरम एवे रमणीय स्थानमें 
प्रतिदिन निवास करता हं । तुम तो मेरे यजमान हो । फिर 
इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गये 2 

प्रेत बोत्ा-देव ! मै वही पिण्डारपुरका कुकदर्म 
राजा हूं । वहाँ रहकर मेने जो कुछ किया हे, उसे सुनिये 1 


सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्यके ब्राह्यणोकी हिसा, असत्यभाषण, परजाओंका उत्पीडन, 
प्रभावसे वह श्रेष्ठ ब्राह्यण पिण्डारपुण्ड्में राजा कुकदर्मके जीवोंकी हत्या, गोओंको दुःख देना, सदा जिना स्नान 
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किये ही रहना, सञ्नन पुरुषोको कलङ्क रुगाना, भगवान्‌ 
विष्णु ओर वैष्णवोंकी सर्वदा निन्दा करना- यही मेरा 
काम था। मे दुराचारी ओर दुरात्मा था। जहां जीमें 
आता, वहीं खा केता । कभी भी रोचाचारका पालन नहीं 
करता था । द्विजराज ! उसी पापकर्मके योगसे मेँ मुत्युके 
बादसे प्रेतयोनिमें पड़ा हूं । यहाँ नाना प्रकारके दुःख 
सहन करने पड़ते हैँ । जिसके माता, पिता, स्वजन एवं 
बन्धु-बान्धव नहीं हैँ । उसके ल्य गुरु ही माता हैँ ओर 
गुरु ही उत्तम गति हें । ब्रह्मन्‌ ! एेसा जानकर मुञ्े मोक्ष 
प्रदान कीजिये । 
कहोडने कहा- राजन्‌ ! मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण 
करूंगा । तुम्हारे साथ जो ग्यारह प्रेत ओर है, इन्हे भी इस 
तीर्थमें मुक्ति दिलाऊंगा । 
पार्वती ! यों कहकर ब्राह्मण कहोडने सबके साथ 
तीर्थमें जाकर तिलसहित पिण्डदान एवं जलदानका कार्य 
किया । तीर्थमें मास ओर तिथिका कोई विचार नहीं हे | 
वहां जाकर सदा ही श्राद्धादि कर्म करने चाहिये । यह 
बात पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मुञ्चसे कही थी । ब्राह्मणक 


द्वारा श्राद्धकी क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ तीर्थे वे सभी 
(श ष्ट्न्क ¢ 81 
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प्रत मुक्त हो गये ओर उत्तम विमानपर बैठकर मेरे 
धामको चे गये । सुरेधरि ! जहां साभ्रमतीके साथ 
गोक्षुरा नदीका संगम हुआ है, वहाँ स्नान ओर दान 
करनेसे करोड़ यज्ञोका फल होता है । कपाठेश्वर क्षेत्रमे 
जहां अितीर्थ हे, वहाँ साश्रमती नदी मुक्ति देनेवाली 
बतायी गयी हे । 

देवि ! अब मेँ दूसरे तीर्थं हिरण्यासंगमका वर्णन 
करता हूं । वह महान्‌ तीर्थ हे । पूर्वकालमे जब साश्रमती 
गङ्गा सात धाराओमिं विभक्त हुई, उस समय वह 
ब्रह्मतनया सप्तस्लोताके नामसे विख्यात हुईं । उसके सातवें 
स्नोतको ही हिरण्या कहते हैँ । ऋष्ष ओर मज्जुमके नीचमे 
सत्यवान्‌ नामक पर्वत है । उससे पूर्व दिरामें हिरण्या- 
संगम नामक महातीर्थं हे, जिसमे स्नान ओर जलपान 
करनेसे मनुष्य शुभगतिको प्राप्त होता है। वहसे 
वनस्थलीमें जाय ओर पापहारी भगवान्‌ नारायणका दर्हान 
करे । यह वही स्थान हे, जहाँ भगवान्‌ नर ओर नारायणने 
उत्तम तपस्या की थी । एक हजार कपिला गौओंके दानसे 
जो फर मिक्ता दहै, दराश्चमेधतीर्थमें चन्दरग्रहण 
ओर सूर्यग्रहणके समय स्नानसे जो. पुण्य होता है 
तथा तुापुरुषके दानसे जिस फठकी प्राप्ति होती 
है, उसी पुण्यफलको मनुष्य हिरण्यासंगममें स्नान करके 
प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय अथवा 
शुद्र--जो भी हिरण्यासंगममें स्नान करते है, वे 
हिवधामको जाते हें । 

देवि ! अब मेँ हिरण्यासंगमके बाद आनेवाठे 
धर्मतीर्थका वर्णन करता हू जहां साश्रमती गङ्गाके साथ 
धर्मावती नदीका संगम हुआ है । वहाँ स्नान करके मनुष्य 
धन्य हो जाता है ओर निश्चय ही स्वर्गरोकको प्राप्त होता 
हे । जो वहाँ धर्मद्वारा स्थापित तीर्थका दर्हनि करता हे, 
वह पुण्यका भागी होता है । जो रोग वहाँ श्राद्ध करते 
है, वे पित॒ऋणसे मुक्त हो जाते हैँ । वहांसे मधुरातीर्थकी 
यात्रा करे, जहां सब पापोका नाडा हो जाता हे। 
मधुरातीर्थमें स्नान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दर्हान 
करना चाहिये । केसासुरका वध हो जानेके पश्चात्‌ जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको जाने कगे, उस समय 
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उन्होने चन्दना नदीके तटपर सात राततक निवास किया । 


मनुष्य तीर्थम स्नान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान्‌ 


"उसके बाद भोज, वृष्णि ओर अन्धक-वंशियोंसे धिरे हए सूर्यकी पूजा करता है ओर माघके रङ्कपक्षकी सप्तमीको 

वे समस्त यादव-वीरोके साथ मधुरातीर्थमें आये ओर कपिला गौका दान करता है, वह इस रोकमें दीर्धकाल- 

वहां विधिपूर्वक सान करके द्रारकापुरीको गये । जो तक सुख भोगनेके पश्चात्‌ सूर्यलोकको जाता हे। 
-------. ऋ -------- 
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महादेवजी कहते है-- पार्वती ! मनुष्य 
कम्बुतीर्थमें स्नान ओर पितृतर्पण करके रोग-रोकसे 
रहित देवदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणका पूजन करे । फिर 
ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान दे । एेसा करनेपर वह उस 
तीर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। उसके 
वाद्‌ कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह रक्तसिंहके 
समीप है ओर महापातकोका नाडा करनेवाला हे । 
पूर्वकालमें श्रीराम-रावण-युद्धके प्रारम्भमें जब समुद्रपर 
पु नांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका शिखर 
लेकर कपिर्योनि इसका विशोषरूपसे स्मरण किया । 
उन्होने यहां कपीश्चरादित्य नामक उत्तम तीर्थकी स्थापना 
की। उस तीर्थम स्नान ओर पितुतर्षण करके कपीश्चरा- 
दित्यका दर्शन करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्तं हो जातां 
है । कपीश्चरतीर्थमें विरोषतः चैत्रकी अष्टमीको सान 
करना चाहिये । हनुमानजी आदि प्रमुख वीरोनि इस तीर्थमें 
तीन दिनोंतक स्नान किया था। पार्वती ! इस प्रकार मैन 
तुम्हारे लिये कपितीर्थके प्रभावका वर्णन किया हे। 
वहांसे परमपावन एकधार तीर्थको जाना चाहिये । जो 
एकधारमें सान करके एक रात्रि उपवास करता ओर 
स्वामिदेवेश्वरका पृ ५ करता है, वह अपनी सौ 
पीि्योका उद्धार कर देता है । वहाँ सान ओर जरूपान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है । तत्पश्चात्‌ तीर्थयात्री 
पुरुष सप्तधार नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह सब तीथेमिं 
उत्तम तीर्थ हे । उस तीर्थको मुनियोने सप्त-सारस्वत नाम 
दिया हे । त्रेतायुगमें महर्षिं मङ्किनि वहाँ मङ्कितीर्थका 
निर्माण किया था। फिर द्रापरमें पाण्डवोने सप्तधार 
तीर्थको प्रवृत्त किया । भगवान्‌ राङ्करकी जटासे निकला 
हुआ गङ्गाजर यहाँ सात धाराओकि रूपमे प्रकट हआ, 


इसल्ियि यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है । सात लोकेमिं 
जो गङ्गाजीके सात रूप सुने जाते है, वे सभी इस 
सप्तधार नामक तीर्थम अपने पवित्र जरूको प्रवाहित 
करते हैँ । सप्तधार तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोको तृप्त 
प्रदान करनेवाला होता है । 

देवेश्चरि ! वहसे ब्रह्मवल्ली नामक महान्‌ तीर्थकी 
यात्रा करे। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन सुनो । जहां 
साभ्रमती नदीका जल ब्रह्मवल्लीके जरसे मिला है, वह 
स्थान ब्रह्मतीर्थं कहलाता है । उसका महत्व प्रयागके 
समान माना गया है । ब्रह्माजीका कथन है कि वहाँ 
पिण्डदान करनेसे पितरोको बारह वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है । विहोषतः ब्रह्मवल्लीमें पिण्डदानका गया- 
श्राद्धके समान पुण्य माना गया है 1 पुष्कर, गङ्गानदी ओर 
अमरकण्टक क्षेत्रे जानेसे जो फर्‌ मिलता हे, वह 
ब्रह्मवल्खीमे विरोषरूपंसे प्राप्त होता है । चन्द्रग्रहण ओर 
सूर्यग्रहणके समय जो लोग दान करते है, उन्हं 
मिलनेवाला फल ब्रह्मवल्लीमें स्वतः प्राप्त हो जाता हे । 
ब्रह्मवल्लीमें खान करके गलेमें तुरूसीकी माला धारण 
किये भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता हुआ मनुष्य 
दिव्य वैकुण्ठधाममें जाता है, जो आनन्दस्वरूप एवे 
अविनाडी पद है । 

तत्पश्चात्‌ वृषतीर्थमें जाय, जो खण्डतीर्थके नामसे 
भी प्रसिद्ध है । पूर्वकारूमे गौ वहाँ सान करके दिव्य 
गोखोकधामको प्राप्त हई थीं । उस तीर्थम निराहार रहकर 
जो गौओकि खयि पिण्डदान करता है, वह चौदह इन्द्रोकी 
आयुपर्यन्त सुखी एवे अभ्युदयजाली होता है, करोड 
गौओकि दानसे मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, 
वह खण्डतीर्थमे निस्सन्देह पराप्त हो जाता है। जो 
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खण्डतीर्थमें बेलका मूत्र लेकर पान करता है, उसकी 
तत्कारु शुद्धि हो जाती है । खण्डतीर्थसे बढृकर दूसरा 
कोई तीर्थं न हुआ हे ओर न होगा । पार्वती ! जो मनुष्य 
वहोँकी यात्रा करते है, वे पुण्यके भागी होते हैँ । वहाँ 
जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये । उसके बाद्‌ 
वृषभकी पूजा करके एकाग्रतापूर्वक पुनः स्नान करना 
चाहिये । गो-पूजनसे मनुष्य गोरोकमें नित्य निवास 
करता हे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । जो वहाँ पाँच 
आओंवकेके पौधे रूगाते हे, वे इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें श्रीहरिके परमधाममें जाते हें । 
तदनन्तर सेगमेश्चर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । 
वह बहुत बड़ा तीर्थ है । वहाँ पुण्यमयी हस्तिमती नदी 
साभ्रमतीसे मिटी है । वह नदी कौण्डिन्य मुनिके रापसे 
सख गयी थी । तनसे लोकें बहिश्चर्याकि नामसे उसकी 
ख्याति हुईं । वह त्रिरोक-विख्यात तीर्थं परमपवित्र ओर 
सब पापोको हरनेवाला हे । मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा 
महेश्चरका दर्नि करके सब पापोंसे मुक्त होता ओर रुद्रके 
लेकमें जाता है । देवि ! जिस प्रकार राप मिखनेके 
कारण उस नदीका जल सूख गया था, वह प्रसङ्घ 
बतत्त्रता हूः सुनो । जहां परमपवित्र महानदी साभ्रमती 
गङ्खा ओर हस्तिमती नदीका संगम हुआ हे, वहीं मुनिवर 
कौण्डिन्यने बड़ी. भारी तपस्या आरम्भ की । इस प्रकार 
बहत समयतक उन्होने समस्त इन्दियोकि स्वामी डुद्ध- 
बुद्ध भगवान्‌ नारायणकी आराधना की । एक समय 
दैवयोगसे वर्षाकारु उपस्थित हआ । नदी जसे भर 
गयी । तन कौण्डिन्य ऋषिने उस स्थानको छोड़ दिया । 
किन्तु राते नदीकी बाढके कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । 
वे चिन्तित होकर सोचने ल्गे-“अब क्या करना 
चाहिये 2 उनका आश्रम दिव्य डोभासे सम्पन्न ओर 
महान्‌ था । किन्तु जलके वेगसे वह हस्तिमती नदीम बह 
गया । उनके पास जो बहुत-से फल-मूर ओर पुस्तके 
थी, वे भी नदीमें बह गयीं । तन मुनिश्रेष्ठ कौष्डिन्यने उस 
नदीको चाप. दिया--“अरी! तू कलियुगमें बिना 
जलकी हो जायगी ।' पार्वती ! इस प्रकार हस्तिमतीको 
शाप देकर विप्रवर कौण्डिन्य सनातन विष्णुधामकौ चले 


गये । आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है 
जिसका दर्खन करके पापी मनुष्य ब्रह्महत्या आदि 
पातकसे मुक्त हो जाता हे। 

देवेश्वरि ! वहसे तीर्थयात्री मनुष्य सद्रमहाल्य 
नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह केदार तीर्थके समान 
अनुपम हे । साक्षात्‌ रुद्रने उसका निर्माण किया है । वहां 
अवर्य श्राद्ध करना चाहिये; क्योकि वह पितरोंकी पूर्ण 
तृप्तिका कारण होता है । उस तीर्थम श्राद्ध करनेसे पितर 
ओर पितामह तृप्र हो रुद्रके परमपदको प्राप्त होते हैँ । जो 
रुद्रमहाल्य तीर्थम कार्तिक एवं वैडाखंकी पूर्णिमाको 
वृषोत्सर्ग करता हे, वह रुद्रके साथ आनन्दका भागी 
होता हे। केदार तीर्थम जरपान करनेमें मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । वहाँ स्नान करनेमात्रसे वह मोक्षका 
भागी हो जाता है । देवि ! एक समय मैं साभ्रमती नामक 
महागङ्खाका महत्त्व जानकर कैलास छोड़ यहाँ आया था 
ओर छोकटहितके ल्य यहाँ स्नान तथा जलपान करके 
इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैखासधामको 
लोट गया । तबसे महाक्य परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। 
संसारमें इसकी रुद्रमहालयके नामसे ख्याति हुईं । देवि । 
जो कार्तिक ओर वैडशाखकी पूर्णिमाको यहांकी यात्रा 
करते हे, उन्हं फिर कभी संसार-जनित दुःखकी प्राप्ति 
नहीं होती । 

पार्वती ! अब देवताओंके छ्य भी दुर्टभ उत्तम 
तीर्थका वर्णन सुनो। वह खद्धतीर्थके नामसे विख्यात 
ओर समस्त पापोंका नाडा करनेवाला है। खङ्खतीर्थमें 
स्नान करके खङ्गेश्चर हिवका दर्न करनेसे मनुष्य कभी 
दर्गतिमें नहीं पडता ओर अन्तमें स्वर्गलोकको जाता है । 
जो खद्ध धारेश्वर महादेवका दर्शन करता ओर कार्तिककी 
पूर्णिमाको उनकी विरोषरूपसे पूजा करता है, उसको ये 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सब 
प्रकारका सुख देते है; क्योकि ये मनोवाञ्छित फल 
देनेवाले हें । 

साश्रमतीके तटपर चित्राङ्गवदन नामक एक तीर्थ है, 
जो गयासे भी श्रेष्ठ है । उस शुभकारक तीर्थके अधिष्ठातृ 
देवता मालार्कं नामके सूर्य हँ । जिसको कोढ़ हो गयी हो, 


उत्तररवण्ड ] 


* साभ्रमती-तटके कपीश्चर आदि तीर्थोकी महिमावक्ता वर्णन * 
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वह मनुष्य यदि उस तीर्थम जाय तो भगवान्‌ मालक 
उसकी कोढ़को दूर कर देते हैँ । जो नारी डाखरोक्तविधिसे 
वहाँ अभिषिक करती है, वह मृतवत्सा हो या वन्ध्या, 
ङीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है । उस तीर्थम रविवारके दिन 
यदि खान, सन्ध्या, जप, होम, साध्याय ओर देवपूजन 
किये जार्यै तो वे अक्षय हो जाते हँ । देवेश्वर ! वहाँ 
जाकर श्रीसूर्यका व्रत करना चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्य 
इस खोकमें सुख भोगकर सूर्यलोकको जाता है । जो उस 
तीर्थम जाकर विरोषरूपसे उपवास करता ओर इन्द्रि्योको 
वरामें करके भगवान्‌ मालार्कका पूजन करता है, वह 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है । 
इस तीर्थके बाद दूसरे तीर्थम जाय, जो मालर्कसे 
उत्तरमें स्थित है । उसका नाम है-- चन्दनेश्वर तीर्थ । वह 
उत्तम स्थान सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित रहता हे । 
वहाँ सान, जलपान ओर पितृतर्पण करनेसे मनुष्य कभी 
नरकमें नहीं पड़ता ओर रुद्रखोकको प्राप्त होता है । वहाँ 
जगत्का कल्याण करनेवाले विश्वके स्वामी भगवान्‌ 
चन्दनेश्वरका दर्हन करके रुद्रलोककी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष यथाराक्ति उनका पूजन करे 1 उस तीर्थम कल्याण 
प्रदान करनेवाठे साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु नित्य निवास 
करते हैँ । धन्य है साभ्रमती नदीं ओर धन्य है विश्वके 
स्वामी भगवान्‌ हिव एवं विष्णु । 
वहांसे पापनाराक जम्बूतीर्थमें स्नान करनेके लये 
जाय । कल्ियुगमें वह तीर्थं मनुरष्योकि छ्ियि स्वर्गकी 
सीढीके समान स्थित है । पूर्वकाले जाम्बवानने वहां 
दाङ्ख पर्वतपर अपने नामस एक शिवलिङ्खकी स्थापना 
की थी । वहाँ खान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी 
ओर कक्ष्मणका स्मरण करे तथा जाम्बवतेश्वर रिवको 
मस्तक ज्जुकाये तो वह रुद्रोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
देवि ! जहोँ-जहो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया जाता है, 
वहां -वहां सम्पूर्णं चराचर जगते भव-बन्धनसे छटकारा 
देखा जाता है। मुञ्चे ही श्रीराम जानना चाहिये ओर 
श्रीराम ही रुद्र है यों जानकर कहीं भेदद्ष्टि नहीं रखनी 
चाहिये । जो मन-ही-मन ^राम ! राम ! राम !' इस 
प्रकार जप किया करते हँ, उनके समस्त मनोरथोकी 


प्रत्येक युगम सिद्धि हुआ करती है। देवि ! मै सदा 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हू । श्रीरामचन्द्रजीका 
नाम श्रवण करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती । 
पार्वती ! मै काडीमें रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमरू- 
नयन श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण किया करता हू । 
जाम्बवानने पूर्वकाले परम सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके जम्बतीर्थमे जाम्बवत॒नामसे प्रसिद्ध 
शिवलिद्गको स्थापित किया था। वहां स्नान, देवपूजन 
तथा भोजन करके मनुष्य रिवलोकको प्राप्त होता है ओर 
वहाँ चौदह इन्द्रौकी आयुपर्यन्त निवास करता है । वहसे 
इन्द्रग्राम नामक उत्तम तीर्थम जाना चाहिये, जहां 
पूर्वकाले स्नान करके इन्द्र घोर पापसे मुक्त हए थे। 

श्रीपार्वतीजीने पृछा-- भगवन्‌ ! इन्द्रको किस 
कर्मसे घोर ण रगा था ओर किस प्रकार वे पापरहित 
हए ! उस प्रसङ्गको विस्तारके साथ सुनाइये । 

श्रीमहादेवजी बोके-देवि ! पूर्वकाले देवराज 
इन्द्र ओर असुरोकि स्वामी नमुचिने परस्पर यह प्रतिज्ञा की 
कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी रास्रकी सहायता 
ल्य वध करर; परन्तु इन्द्रने आकाङावाणीके कथनानुसार 
जरूका फेन लेकर उसीसे नमुचिको मार डाला । तब 
इन्द्रको ब्रह्महत्या रुगी । उन्होनि गुरुके पास जाकर अपने 
पापकी रशान्तिका उपाय. पूछा । फिर ॒बहस्पतिजीके 
आज्ञानुसार वे साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर आये ओर 
वहाँ उन्हेनि स्नान किया । इससे उनका सारा पाप तत्काल 
दूर हो गया । रारीरमें पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल्‌ कान्ति 
छा गयी । तब इन्द्रने वहां धवङेश्चर नामक रिवकीं 
स्थापना की । 

वह शिवलिङं इस पुथ्वीपर इन्द्रके ही नामसे प्रसिद्धः 
हआ । वहाँ पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति ओर ग्रहणके 
दिन श्राद्ध करनेपर पितरोको बारह वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है । जो धवलेश्चरके पास जाकर ब्राह्यण-भोजन 
कराता है, उसके एक ब्राह्यणको भोजन करानेपर सहसत 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फर होता है । वहाँ अपनी 
इाक्तिके अनुसार सुवर्ण, भूमि ओर वख्रका दान करना 
चाहिये । ब्राह्मणको शेत रेगकी दृध देनेवारी गौ 
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जछछडेसहित दान करनी चाहिये । जो ब्राह्मण यहाँ आकर 
रुद्रमनत्रका जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ 
भगवान्‌ राङ्करजीके प्रसादसे कोटिगुना फल देनेवाला 
होता है । जो मनुष्य उस तीर्थमे आकर उपवास आदि 
करता है, वह अपनी सम्पूर्णं कामनाओंको निस्सन्देह घराप्त 
कर लेता है । जो बिल्वपत्र लाकर भगवान्‌ धवकेश्चरकी 
पूजा करता है, वह मानव इस पुथ्वीपर धर्म, अर्थं ओर 
काम- तीनों प्राप्त करता हे, विरोषतः सोमवारको जो 
श्रेष्ठ मनुष्य वहांकी यात्रा करते हैँ, उनके रोग-दोषको 
भगवान्‌ धवलेश्वर रान्त कर देते हें । जो सदा रविवारको 
उनका विरोषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका 
ज्ञान मुञ्चे कभी नहीं हुआ । जो दूर्वादल, मदारके फूल, 
कह्ार-पुष्प तथा कोमल पत्तिर्योसे श्रीधवलेश्चरका पूजन 
करते है, वे मनुष्य पुण्यके भागी होते हैँ । श्वेत मदारका 


पूरू लाकर उसके द्वारा धवलेश्चरकी पूजा करके उन्ीकि 
प्रसादसे मनुष्य सदा मनोवाज्छित फल पाता हेै। 
सत्ययुगमें भगवान्‌ नीरूकण्टके नामसे प्रसिद्ध होकर 
सबका कल्याण करते थे । फिर त्रेतायुगमें वे भगवान्‌ 
हरके नामसे विख्यात हुए, द्रापरमे उनकी रार्व संज्ञा होती 
है ओर कचियुगमें वे धवलेश्वर नामसे प्रसिद्ध होते है । 
जो श्रेष्ठ मानव यहाँ सान ओर दान करते है, वे धर्म, 
अर्थ ओर कामका उपभोग करके रिवधामको जाते हैँ । 
चन्द्रमहण, सूर्यग्रहण तथा पिताकी वार्षिक तिथिको 
श्राद्ध करनेसे जो फल मिता है, उसे धवलेश्चर तीर्थम 
मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर केता है। देवि, 
धवलेश्चरमें कालसे प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी 
मृत्युको प्राप्त होते है, वे जबतक सूर्य ओर चन्द्रमा है 
तबतक रिवधाममें निवास करते हैँ । 


------ ट ---------. 


साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्धर्षेश्चर तथा खद्कधार आदि तीर्थेव्छी महिमाक्ा वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते है साश्रमतीके तटपर 
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थं है, जो भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है । मनुष्य उस बालरर्कतीर्थमें खान करके 
पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे ओर सूर्योदयके 
समय बाल-सूर्यके मुखका दर्न करे । एेसा करनेसे वह 
निश्चय ही सूर्यलोकको प्राप्त होता हे । रविवार, संक्रान्ति, 
सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिवस, 
चन्द्रयरहण तथा सूर्यग्रहणके दिन स्नान करके देवताओं, 
पितरों ओर पितामहोंका तर्पण करे। फिर ब्राह्यणोको 
गुड़मयी धेनु ओर गुड-भात दान करे । तत्पश्चात्‌ कनेर 
ओर जपाके फूल से नाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये । 
जो मनुष्य ठेसा करते है, वे सूर्यलोकमें निवास करते हे । 
जो मानव वहाँ दूध देनेवाटी लाल गौ तथा बोज्ञ ढोनेमें 
समर्थ एक बैर दान करता है, वह यज्ञका फल पाता है 
ओर कभी भी नरके नहीं पड़ता । इतना ही नहीं, यदि 
वह रोगी हो तो रोगसे ओर कैदी हो तो बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है। इस तीर्थमें पिण्डदान करनेसे पितामहगण 


पूर्ण तृप्त होते हे । 


पर्वकारकी नात है, एक लुड्ा भसा, जो वृद्धावस्थाके 
कारण जर्जर हो रहा था, बोञ्ञ ढोनेमे असमर्थ हो गया । 
यह देख व्यापारीने उसको रास्तेमें ही त्याग दिया । 
गर्मीका महीना था, वह पानी पीनेके लिये महानदी 
साभ्रमतीके तटपर आया । दैववडा वह भसा कीचडमें 
फंस गया, जिससे उसकी म॒त्यु हो गयी । नदीके पवित्र 
जलम उसकी हड्ियां बह गयीं । उस तीर्थके प्रभावसे 
वह भसा कान्यकुब्ज देराके राजाका पुत्र हआ । क्रमाः 
बडे होनेपर उसे राज्यसिंहासनपर बिठाया गया । उसे 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा । वहां अपने पूर्व 
वृत्तान्तको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर 
वह राजा उक्त तीर्थम आया ओर वहांकि जलमें स्नान 
करके उसने अनेक प्रकारके दान किये । साथ ही उस 
तीर्थम राजाने देवाधिदेव महेश्चरकी स्थापना की । वहां 
स्नान करके महिषेश्वरका पूजन तथा बाल-सूर्यके मुखका 
दर्ान करके मनुष्य सन पार्पोसे मुक्त हो जाता है । यों तो 
समूची साभ्रमती नदी ही परम पवित्र हे, किन्तु 
नालर्कक्षेत्रमे उसकी पावनता विरोष बढ़ गयी हे। 





उत्तरखण्ड ] 


+ साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्धर्षेश्चर तथा खङ्गधार आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन + 


८०३ 


1 
4.4.444... 4.4. 9.44.4.4.4.1.4. 1. 4.4.4.4. 4.4. 4. 4.4. 4.4. 4.4.44. 4.4.44. 4.4. 4.4.444. 4. 4.4.444. 4.4.44... 4.4.444... 4.4.449... 4.4.34... 49.04 44.4.9.-4.2-4.4.8.. 


उसका नामोच्चारणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापेसि भी 
छुटकारा पा जाता है । साभ्रमती नदीका जर जहा पूर्वसे 
पञ्चिमकी ओर बहता है, वह स्थान प्रयागसे भी अधिक 
पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला ओर महान्‌ 
है । वहाँ ब्राह्यणोको दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, 
वख, अन्न, रय्या, भोजन, वाहन ओर छत्र आदिका 
दान, अिमें किया हा हवन, पितरोकि छ्य किया 
गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है । उस 
तीर्थमे मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता हे, 
वह-वह उसे महेश्वरकी कृपा तथा तीर्थके प्रभावसे प्राप 
होती हे । 
अब दुर्धर्षिश्चर नामक एक दूसरे उत्तम ॒तीर्थका 
वर्णन करता हूं । उसके स्मरण करनेमात्रसे पापी भी 
पुण्यवान्‌ हो जाता है । देवासुर-संग्रामकी समाप्ति ओर 
दैत्योंका संहार हो जानेपर भृगुनन्दन शु्राचार्यने वहां 
कठोर त्रतका पालन करके लोक-सृष्टिके कारणभूत 
दुर्धर्ष देवता महादेवजीकी समाराधना की ओर उनसे 
दैत्योके जीवनके छ्य मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की। 
तबसे यह तीर्थं भूमण्डले उन्हीके नामपर विख्यातः 
हुआ । काव्यतीर्थमें स्नान करके दुर्धर्षश्चर नामक 
महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सन पार्पोसे छुटकारा पा 
जाता हे। 
साभ्रमती नदीके तटपर खङ्कधार नामसे विख्यात 
एक परम पावन तीर्थ हे, जो अब गुप्त हो गया है ओर 
जहाँ प्रसङ्खवरा भी कभी अचानक सान ओर जलपान 
कर लेनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । वहाँ करयपके पीछे जाती हई पवित्र 
साभ्रमती नदीको पातालकी ओर जाते देख रुद्रने उसे 
अपने जटाजूटमें धारण कर छलिया तथा वे रुद्र खङ्गधार 
नामसे विख्यात होकर वहीं रहने रगे । देवेश्वरि ! वहाँ 
स्नान करनेसे पापी भी स्वर्गमें चके जाते हँ । पार्वती ! 
माघे, वैराखमे तथा विरोषतः कार्तिककी पूर्णिमाको 
जो वहाँ सान करते हैँ, वे मुक्त हो जाते है । वसिष्ठ, 
वामदेव, भारद्वाज ओर गोतम आदि ऋषि वहाँ स्नान 
तथा भगवान्‌ रिवका दर्ान करनेके छ्य आयी करते 


हैँ । यदि मनुष्य मेरे स्थानपर जाकर विरोषरूपसे मेरा 
पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्का नष्ट हो 
जाता है । जो इस तीर्थमें मेरी मिड़ीकी मूर्तिं बनाकर पृजते 
है, वे मेरे परमधाममें निवास करते हें । मेरा विग्रह 
कलियुगमे खद्गधारे्चरके नामसे विख्यात होता है । 
सत्ययुगमें मेँ “मन्दिर' कहताता हू ओर त्रेतामें “गोरव' । 
दवापरमें मेरा “विश्चविख्यात' नाम होता है ओर कलियुगे 
खङ्गे्चर' या “खङ्गधारेधर' 1 इस तीर्थके दक्षिण भागर्मे 
मेरा स्थान है--यह जानकर जो विद्वान्‌ वहीं मेरी मूर्ति 
बनाता ओर नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाञ्छित 
फरूकी प्राप्ति होती है । वह मानव धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष-- चारों पुरुषार्थोको प्राप्त कर ठेता है । देवेश्वरि ! जो 
लोग लोकनाथ महेश्चरको धूप, दीप, नैवेद्य तथा चन्दन 
आदि अर्पण करते हे, उन्हें कभी दुःख नहीं होता । 

खङ्कधार -तीर्थसे दक्षिणकी ओर परम पावन 
दुग्धेश्वर तीर्थं बताया गया है, जो सब पार्पोका नारा 
करनेवाल््र है । उस तीर्थमें स्नान करके दुग्धेश्वर शिवका 
दर्शन करनेपर मनुष्य पापजनित दुःखसे तत्काल 
छटकारा पा जाता है । साभ्रमतीके सुन्दर तटपर जहाँ 
परम पुण्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर मिरी है, महर्षि 
दधीचिने भारी तपस्या की थी । वहां किये हुए स्नान, 
दान, जप, पूजा ओर तप आदि समस्त शुभ कर्म 
दुग्धतीर्थके प्रभावसे अक्षय होते हैँ । 

दुग्धेश्वर तीर्थसे पूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थं 
है, जहाँ साभ्रमतीमे चन्द्रभागा नदी मिली है। वहाँ 
पुण्यदाता चन्द्रधरं नामक महादेवजी नित्य विराजमान 
रहते है । जो सम्पूर्ण रोकोको सुख देनेवाले, परम महान्‌ 
ओर सर्वत्र व्यापक हैँ, वे ही भगवान्‌ “हर' वहाँ निवास 
करते हे । उस तीर्थम चन्द्रमाने दीर्घकारुतक तप किया 
था ओर उन्होनि ही चन्दरेशवर नामक महादेवकी स्थापना 
की थी। वहाँ खान, जरुपान ओर शिवकी पूजा 
करनेवाठे मनुष्य धर्म ओर अर्थ पराप्त करते हे । जो रोग 
वहाँ विरोषरूपसे वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैँ, वे पहले 
स्वर्ग भोगकर पीछे रिवधामको जाते हैँ । जो दूसरे तटपर ` 
जाकर समस्त पार्पोका नाह करनेवाले चन्द्रेशर नामक 
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शिवकी अर्चना करते हैँ तथा विरोषतः रुद्रके मनत्रोका 
जप करते हैँ, उन्हें रिवका स्वरूप समञ्जना चाहिये । 
देवि ! जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैँ, उन मनुरष्योको 
निस्सन्देह विष्णुस्वरूप जानना चाहिये । जो तिूपिण्डसे 
यहां श्राद्ध करते है, वे भी उसके प्रभावसे विष्णुधामको 
जाते हे । यहाँ विधिपूर्वकं स्नान ओर दान करना चाहिये । 
सान करनेपर ब्रह्महत्या आदि पापोंसे भी छुटकारा मिक 
जाता हे । इस तटपर जो विरोषरूपसे वटका वृक्ष लगाते 
है, वे मुत्युके पथात्‌ शिवपदको प्राप्त होते हैँ । 
दुग्धेश्वरके समीप एक अत्यन्त पावन तथा रमणीय 
तीर्थ है, जो इस पृथ्वीपर पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध हे । 
देवेश्वरि ! वहाँ सान ओर जलपान करनेसे ब्रह्महत्याका 
पाप दूर हो जाता हे । साभ्रमतीके तटपर पिप्पल्परद तीर्थ 
गुप् है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता 
है । वहां विधिपूर्वक पीपल्का वृक्ष ठगाना चाहिये । 
एेसा करनेपर मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । 
पिप्पलाद तीर्थसे आगे साभ्रमतीके तटपर निम्बार्क 
नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्गन्धका नारा 
करनेवा हे । पूर्वकाले कोह दैत्यके साथ युद्धमें 
दानवेकि द्वारा परास्त होकर देवतालोग सूक्ष्म-हारीर 
धारण करके प्राणरक्षाके छ्य यहाँ वृक्षमिं समा गये थे। 
वहां जानेपर विरोषरूपसे भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना 
चाहिये । पार्वती ! सूर्यके पूजनसे मनोवाञ्छित फलकी 
प्राप्ति होती है । जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर सूर्यके बारह 
नामका पाठ करते हैँ, वे जीवनभर पुण्यात्मा बने रहते 
हैँ। वे नाम इस प्रकार हैँ आदित्य, भास्कर, भानु, 
रवि, विश्वप्रकाराक, तीक्ष्णोडु, मार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, 


विभावसु, सहस्राक्ष तथा पूषा ।* पार्वती ! जो विद्वान्‌ 


एकार्चित्त होकर इन बारह नार्मोका पाठ करता है, वह 
धन, पुत्र ओर पौत्र प्राप्त करता हे । जो मनुष्य इनर्मेसे 
एक-एक नामका उच्चारण करके सूर्यदेवका पूजन करता 
है, वह ब्राह्मण हो तो सात जन्न्मोतक धनाढ्य एवं वेदोका 


पारगामी होता है । क्षत्रिय हो तो राज्य, वैरय हो तो धन 
ओर राद्र हो तो भक्ति पाता है । इसस्यि उपर्युक्त नाममय 
उत्तम सूक्तका जप करना चाहिये । 

पार्वती ! निम्बारक तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम 
उत्तम सिद्धक्षेत्र आता हे। 

उपर्युक्त तीर्थके बाद तीर्थराज नामसे विख्यात एक 
उत्तम तीर्थ हे, जहाँ सात नदियां बहती हैँ । अन्य 
तीर्थोकी अपेक्षा यके सनानमें सोगुनी विरोषता है । यहाँ 
देवताओमिं श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ वामन विराजमान हैँ । 
जो माघ मासकी द्वादीको तिरूकी धेनुका दान करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो अपनी सौ पीटयोका उद्धार 
कर देता हे । यदि मनुष्य शुद्धचित्त होकर यहाँ केवल 
तिकमिश्रित जर भी पितरोको अर्पण करे तो उसके द्वारा 
हजार वर्षोतकके चये श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो जाता हे । 
इस रहस्यको साक्षात्‌ पितर ही बतल्ाते हैँ । जो इस 
तीर्थमें ब्राह्यणोको गुड़ ओर खीर भोजनं कराते हैँ, उनको 
एक-एक ब्राह्यणके भोजन करानेपर सहस्र -सहस्न 
ब्राह्यर्णोको भोजन करानेका फल मिता है । 

तदनन्तर, साभ्रमतीके तटपर गुप्तरूपसे स्थित 
सोमतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ काला्िस्वरूप भगवान्‌ 
रिव पाताकसे निकल्कर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थमे 
स्नान करके सोमेश्वर शिवका दर्शन करनेसे निःसन्देह 
सोमपानका फट प्राप्त होता है । वहाँ सान करनेवाला 
पुरुष परलोके कल्याण प्राप्त करता है । जो सोमवारके 
दिन भगवान्‌ सोमेश्चरके मन्दिरमे दर्शनके लिये जाता है, 
वह सोमकिङ्गकी कृपासे मनोवाज्छित फल्‌ प्राप्त करता 
है। जो श्वेत रंगके फुलसे, कनेरके पुरष्पोसि तथा 
पारिजातक प्रसूनसे पिमाकधारी श्रीमहादेवजीकी पूजा 
करते हैँ, वे परम उत्तम शिवधामको प्राप्त होते हे । 

वहांसे कापोतिक तीर्थकी यात्रा करे, जहां 
साभ्रमतीका जल पञश्चिमसे पूर्वकी ओर बहता है । जो 
मनुष्य पितु-तर्षणपूर्वक वहां पिण्डदान करता है तथा 


[ब] 


#* आदित्यं भास्करं भानुं रविं विश्वप्रकादाकम्‌ । तीक्ष्णा चैव मार्तण्डं सूर्य॑ चैव प्रभाकरम्‌ ॥ 


विभावसुं सहखाक्षं तथा पुषणमेव च| 


न 09० ॥ (१५१ । ९-१०) 


उत्तरखण्ड ] 


* साश्रमती-तटके बालार्क, दुर्धर्षेश्वर तथा खङ्खवार आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन * 
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प्रत्येक पर्वपर वनके फुलर ओर फलस कोवे तथा कुत्ते 
आदिको बक अर्पण करता है, वह यमराजके मार्गको 
सुखपूर्वक त्रंघ जाता है । जो वैरशाखकी पूर्णिमाको उस 
तीर्थम सान करके पीटी सरसोंसे परम उत्तम प्राचीनेश्वर 
नामक रिवकी पूजा करता है, वह अपनेको तो तारता 
ही हे, अपने पितरों ओर पितामहोंका भी उद्धार कर देता 
हे। यह वही स्थान है, जहाँ एक कनूतरने अपने 
अतिथिको प्रसन्नतापूर्वक अपना डारीर दे दिया था ओर 
विमानपर बैठकर सम्पूर्ण देवताओंके मुखसे अपनी 
प्ररोसा सुनता हुआ वह स्वर्गटोकमें गया था । तभीसे 
वह तीर्थं कापोत तीर्थके नामसे विख्यात हआ । वहाँ 
स्नान ओर जलूपान करनेसे मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो 
जाती हे। 
अतः देवि ! उस तीर्थमें जानेपर सदा ही अतिथिका 
पूजन करना चाहिये । अतिथिका पूजन करनेपर वहाँ 
निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है । 
वहसे आगे काडयप हदके समीप गोतीर्थं है, जो 
सन तीर्थेमिं श्रेष्ठ ओर महापातकोका नाडा करनेवाला है । 
ब्रह्महत्याके समान भी जो कोई पाप है, वे गोतीर्थमें सान 
करनेसे निस्सन्देह नष्ट हो जाते है । जो मनुष्य वहाँ सान 
करके गौओंको एक दिनका भोजन देता है, वह गो- 
माताओकि प्रसादसे मातु-ऋणसे मुक्त हो जाता हे । जो 
गोतीर्थमें जानेपर स्नान करके श्रेष्ठ ॒ब्राह्यणोंको दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, ब्रह ब्रह्मपदको प्राप्त होता हे । 
यहाँ एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थ है, जो काङयप 
कुण्डके नामसे प्रसिद्ध॒ है। वहाँ कुरोश्चर नामक 
महादेवजी विराजते हँ । उनके पास ही करयपजीका 
बनवाया हुआ सुन्दर कुण्ड है । उसमें सखरान करनेसे 
मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता । महादेवि ! काडयपके 
तटपर नित्य अग्निहोत्र करनेवाठे तथा वेदोके खाध्यायमें 
तत्पर रहनेवारे अनेक रास्रेकि ज्ञाता ब्राह्मण निवास 
करते हैँ । जैसा काीका माहाल्य है, वैसा ही इस 
ऋषिनिर्मित नगरीका भी है । महर्षिं कङ्यपने यहाँ रहकर 
बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान्‌ शोंकरकी जटासे 
प्रकट होनेवारी गङ्खाको यहाँ ठे आये है । यह काङ्यपी 


गङ्गा बड़े-बड़े पातकोका नारा करनेवाली है । उसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य घोर पापसे छटकारा पा जाते हैँ । वहाँ 
गो-दान ओर रथ-दानकी प्रासां की जाती है। उस 
तीर्थे श्राद्ध करके यलपूर्वक दान देना चाहिये । भर्यकर 
कलियुगमें वह तीर्थ महापातकोका नारा करनेवालखर हे । 
वहसे भूताय तीर्थम जाना चाहिये, जो पार्पोका 
अपहरण करनेवाला ओर उत्तम तीर्थ है । वहाँ भूर्तोका 
निवासभूत वटका वृक्ष है ओर पूर्ववाहिनी चन्दना नदी 
है । भूताकयमें सान करके भूतोकि निवासभूत वटका 
दर्न करनेपर भगवान्‌ भूतेश्चरके प्रसादसे मनुष्यको 
कभी भय नहीं प्राप्त होता । वहसे आगे घटेश्चर नामका 
उत्तम तीर्थं हे, जहाँ स्नान ओर दर्हान करनेसे मानव 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। वहां जाकर जो 
विरोषरूपसे पाकरकी पूजा करता हे, वह इस पुथ्वीपर 
मनोवाच्छित कामनाओंको प्राप्त करता हे । 

वहासि मनुष्य भक्तिपूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थमें 
जाय ओर उसमें स्नान करके शिवजीकी पूजा करे । वहाँ 
विधिपूर्वक पितरोका तर्पण करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोका फल 
प्राप्त होता है । वहाँ देवताओंसे भ्रकट हआ विजय तीर्थ है, 
जिसका दर्ञन करनेसे मनुष्य सदा भति-भांतिके 
मनोवाञ्छित भोग प्राप्त करते हैँ । वैद्यनाथ तीर्थसे आगे 
तीर्थेमिं उत्तम देवतीर्थं है, जो सब प्रकारकी सिद्धिर्योको 
देनेवाल है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिरे राक्षसराज 
विभीषणसे कर केकर राजसूय नामकं महान्‌ यज्ञ आरम्भ 
किया था। पाण्डुपुत्र नकुटने दक्षिण दिरापर विजय 
पानेके बाद साभ्रमती नदीके तटपर बड़ी भक्तिके साथ 
पाण्डुरा्यी नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, जो 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवारी है । साभ्रमतीके जलें 
सान करके पाण्डुरारय्याको नमस्कार करनेवाला मनुष्य 
अणिमा आदि आठ सिद्धियों तथा षचुर मेधाराक्तिको 
प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्धभावसे पाण्डुरा्य्याको 
नमस्कार कर ङे तो उसके द्रारा एक व्षतककी पूजा सम्पन्न 
हो गयी-एेसा जानना चाहिये 1 देवतीर्थमें पाण्डुराय्याके 
समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह कैरास-हिखरपर 
पर्हैचकर भगवान्‌ चनद्ेरका गण होता है । 
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* अर्चयस्व हषीकेह यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





उस तीर्थसे आगे चण्डा नामका उत्तम तीर्थं है, सान करनेसे मनुष्य निस्सन्देह मुक्त हो जाता है। 


जहां सबको एेशर्य प्रदान करनेवाङे भगवान्‌ चण्डेश्चर 
नित्य निवास करते हैँ । उनका दर्शन करनेसे मनुष्य 
अनजानमें अथवा जान-बूञ्जकर किये हए पापसे 
छुटकारा पा जाता है । सम्पूर्ण देवताओंनि मिरूकर एक 
नगरका निर्माण किया, जो भगवान्‌ चण्डेश्चरके नामसे ही 
विख्यात है । वहांसे आगे गणपति-तीर्थ हे, जो बहुत ही 
उत्तम है । वह साभ्रमतीके समीप ही विख्यात है । वहाँ 


साश्रमतीके पावन तटपर कोर्गोकी कल्याण-कामनासे 
पुथ्वीके अन्य सब तीर्थोका परित्याग करके जो भगवान्‌ 
रुद्रे भक्ति रखता हुआ जितेन्द्रिय भावसे श्राद्ध करता है, 


वह उुद्धचित्त होकर सब यज्ञोका फल पाता है । उस 


तीर्थमें स्नान करके ब्राह्मणको वृषभ दान करना चाहिये । 


एेसा करनेवाला पुरुष सब लोकोंको लोँघकर परम 
गतिको प्राप्त होता हे। 


----- ऋ ------- 
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श्रीमहादेवजी कहते हँ-- महादेवि ! तदनन्तर 
उस तीर्थे जाना चाहिये, जहां परम साध्वी गिरिकन्या 
वार््घ्रीके साथ इन्द्रका समागम हुआ था। जो मनुष्य 
अपने मनको संयममें रखते हए वहाँ खान करते है, उन्हं 
दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है । जो पुरुष वहां 
तिरूके चर्णसे पिण्ड बनाकर श्राद्ध करता है, वह 
अपनेसे पहकेकी सात ओर बादकी सात पीदि्योका 
उद्धार कर देता है । संगमे विधिपूर्वक स्नान करके 
गणेङाजीका भटीभांति पूजन करनेवाला मनुष्य कभी 
विघ्र-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता ओर लक्ष्मी भी 
कभी उसका त्याग नहीं करती । 
पूर्वकाले वत्रासुर ओर इन्द्रम रोमाञ्चकारी - युद्ध 
हआ था, जो रगातार ग्यारह हजार वर्षोतक चरता 
रहा । उसमें इन्द्रकी पराजय हुई ओर वे वृत्रासुरसे पुनः 
लरैटनेकी डार्तं करके युद्ध छोड़कर मेरी इारणमें आये । 
उन्होनि वार््रघ्रीके पवित्र संगमपर आराधनाके द्वारा मुज्ञ 
सन्तुष्ट किया । तब मैने आकारामें प्रकर होकर उन्हें 
दर्डन दिया। उस समय काडछ्यपी गङ्गाके तटपर मेरे 
ङारीरसे कुछ भस्म इड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र 
छिङ्ग भ्रकट हो गया। उस शिवलिङ्गकी “भस्मगात्रः 
नामसे प्रसिद्धि हई । त मैनि प्रसन्न होकर महात्मा इन््रसे 
-कहा- देव ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सन तुहं 


दगा। इस वज्नकी सहायतासे तुम रीघ्र ही वत्रासुरका 


वध करोगे 1" 


इन्द्रने कहा-- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे 
उस दुर्धर्ष दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस 
वच्रसे मारूगा । 








पार्वती ! यों कहकर इन्द्र पुनः वृत्रासुरके पास 
गये । उस समय द्रेवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बज उठी । 
एक ही क्षणम इन्द्र प्रबल राक्तिसे सम्पन्न हो गये । 
युद्धकी इच्छसे वुत्रासुरके पास जाते हुए इन्द्रका रूप 
अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता था । महर्षिगण उनकी 
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स्तुति कर रहे थे। उधर युद्धके मुहानेपर खडे हए 
वृत्रासुरके रारीरमें जो सहसा पराजयके चिह्न प्रकट हुए, 
उनका वर्णन करता हू; सुनो । वुत्रासुरका मुख अत्यन्त 
भयानक ओर जलता हुआ-सा प्रतीत होने रगा । उसके 
₹ारीरका तेज फीका पड़ गया । सारे अङ्ग कंपने लगे । 
जोर-जोरसे गरम सांस चलने ठगी । वुत्रासुरके रोगे 
खड़े हो गये । उसके उच्छवासकी गति अत्यन्त तीत्र हो 
गयी । आकारासे महाभयानक उल्कापात हआ । उस 
दैत्यके पास गिद्ध, बाज ओर कङ्क आदि पक्षी आकर 
अत्यन्त कठोर ङाब्द करने गे । वे सब वुत्रासुरके ऊपर 
मण्डल बनाकर घूमने रगे । इतनेमें ही इन्द्र एेरावत 
हाथीपर चढ्कर वहाँ आये । उनके उठे हए हाथमें व्र 
डोभा पा रहा था। इन्द्र ज्यों ही दैत्यके समीप पर्हुचे, 
उसने अमानुषिक गर्जना की ओर वह उनके ऊपर टूट 
पड़ा । वुत्रासुरको अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसके 
ऊपर वच्रका प्रहार किया ओर उस दैत्यको समुद्रके 
तटपर मार गिराया। उस समय इन्द्रके मस्तकपर 
पूलरौकी वर्षा होने कगी । उस भयङ्कर दानवराजका 


न>  -~~~- ¬ 


देवलोककी राजधानीमें प्रवरा किया । 

तदनन्तर अत्यन्त भयङ्कर ब्रह्महत्या रोद्ररूप धारण 
किये वृत्रके डारीरसे निकली ओर इन्द्रको ददने गी । 
उसने दौडकर महातेजस्वी इन्द्रका पीछा किया ओर जब 
वे दिखायी दिये, तब उसने उनका गला पकड़ छया । 
इन्द्रको ब्रह्महत्या ग गयी । वे किसी तरह उसे हटाने 
समर्थं न हो सके । उसी दामं ब्रह्याजीके पास जाकर 


जिति 


= (१९ 
ए <->, 


7 
= 


॥।८ / 4 


"~ 


सस्‌ | ~+ 
स ११२ १६. 


9. 


= = ` 


॥ 


र 
+~ * 


1, 


= = 





== २ ॥0.५ ८ च ७०९५५ = --- 
= > च्व "` 77. 
= ~ - 1.70 क 





जानकर ब्रह्याजीने उसका स्मरण किया । उनके स्मरण 

करते ही ब्रह्यहत्या ब्रह्माजीके पास उपस्थित हई 1 
ब्रह्माजीने कहा- देवि ! मेरा प्रिय कार्य करो । 

देवराज इन्द्रको छोड दो । बताओ, तुम क्या चाहती हो 2 

¡ मँ तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करू ? 

` ब्रह्महत्या बोली- सुरश्रेष्ठ ! मे आपकी आज्ञा 

मानकर इन्द्रके उारीरसे अकूग हो जाऊंगी, किन्तु 

देवदेव ! मुञ्चे कोई दूसरा निवासस्थान दीजिये । आपको ` 

=" नमस्कार है । भगवन्‌ ! आपने ही तो लोकरक्षाके छियि 

> | यह मर्यादा बनायी है । | 

तब ब्रह्माजीने ब्रह्यहत्यासे “तथास्तु, कहकर इन्द्रकी 
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इत्या दूर करनेके उपायपर विचार किया । उन्होनि अभि- 
देवको बुलाकर कहा-- “अग्ने ! तुम इन्द्रकी ब्रह्महत्याका 
चोथाई भाग ग्रहण करो ।' 

त ॐ ल्ल स्या 
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अ्िने कहा- प्रभो ! इस ब्रह्महत्याके दोषसे 
मेरे छटनेका क्या उपाय है ? 

ब्रह्माजी बोले- अम ! जो तुम्हें प्रज्वकित रूपमे 
पाकर कभी नीज, ओषधि, तिल, फल, मूल, समिधा 
ओर कुडा आदिके द्वारा तुममें आहुति नहीं डाेगा, उस 
समय ब्रह्महत्या तुम्हें छोड़कर उसीमें प्रवेदा कर जायगी । 
यह सुनकर अगरिने ब्रह्याजीकी आज्ञा रिरोधार्य 
की। तत्पश्चात्‌ पितामहने वृक्ष, ओषधि ओर तृण 
आदिको बुलखाकर उनके सामने भी यही भस्ताव रखा । 
यह वात सुनकर उन्हें भी अ्रिकी ही भांति कष्ट हुआ; 
अतः वे ब्रह्याजीसे इस प्रकार बोके-- "पितामह ! हमारी 

ब्रह्महत्याका अन्त कैसे होगा 2. 
ब्रह्माजीने कहा-जो मनुष्य महान्‌ मोहके 
वहीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्महत्या 


उसीको कग जायगी । ॑ 
तब ओषधि ओर तृण आदिने हँ" कहकर अपनी 


* अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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स्वीकृति दे दी । फिर लोकपितामह ब्रह्माजीने अप्सराओंको ` 
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बुखाकर मधुर वाणीमें उन्हे सान्त्वना देते हुए कहा- 
“अप्सराओ ! यह ब्रह्महत्या वुत्रासुरके शारीरसे आयी है; 
इसके चोथे भागको तुमल्ोग ग्रहण करो ।' 

अप्सरार्पे बोलीं- देवेश्वर ! आपकी आज्ञासे 
हम इसे ग्रहण करनेको तैयार है; परन्तु हमारे उद्धारका 
कोटं उपाय भी आपको सोचना चाहिये । 

ब्रह्मजीने कहा- जो रजस्वला सखरीसे मैथुन 
करेगा, उसीके अंदर यह तुरत चटी जायगी । ¦ 

"बहुत अच्छा' कहकर अप्सराओनि हार्दिक 
प्रसन्नता प्रकट की ओर अपने-अपने स्थानपर जाकर वे 
विहार करने लगीं । तदनन्तर लोकविधाता ब्रह्माजीने 
जका स्मरण किया । जब जर उपस्थित हुआ, तब 
ब्रह्माजीने कहा- "यह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रासुरके 
इारीरसे निकलककर इन्द्रके ऊपर आयी है । इसका चौथा 
भाग तुम ग्रहण करो ।' 

जलने कहा-टरोकेधर ! आप हमें जो आज्ञा 
देते हैँ वही होगा; परन्तु हमारे उद्धारके उपायका भी 


विचार कीजिये । 
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ब्रह्माजी बोले--जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित 
होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल-मूत्र डाठेगा, उसीके 
भीतर यह रीघ्र चली जायगी ओर वहीं निवास करेगी । 
इससे तुम्हें छटकारा मिल जायगा । 
श्रीमहादेवजी कहते है--सुरेधरि ! इस प्रकार 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे वह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको 
छोड़कर चली गयी । इससे उन्हे बड़ी प्रसन्नता हई । 
पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुईं थी । 
इस वार्त्रघ्नी तीर्थमें तपस्या करके शुद्धचित्त होकर वे 
स्र्गमें गये थे । पार्वती ! साभ्रमतीके तीरथेमिं “वार््रघ्री' 
का एेसा ही माहात्म्य हे । 
वार््रघ्री-संगमसे आगे जानेपर देवनदी साभ्रमती 
भद्रानदीके साथ-साथ वरुणके निवासभूत समुद्रम जा 
मिली है । समुद्र भी साश्रमतीके अनुरागसे उसका प्रिय 
करनेके छ्य आगे बढ़ आया है ओर उसके प्रिय- 
मिलनको उसने अद्गीकार किया ह । भद्रानदी पूर्वकाल्में 
सुभद्राकी सखी थी। उसने मार्गमे मूर्तिमती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी भाति प्रकट होकर साभ्रमती गङ्धाकी सहायता 
की। उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम समुद्रके 
उत्तर-तटपर हआ है। उस तीर्थम स्नान करके जो 
भगवान्‌ महावराहको नमस्कार करता ओर स्वच्छ 
जलका दान करता है, वह वरुणलोकको प्राप्त होता हे, 
उसी मार्गसे वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने समुद्रमे 
प्रवेरा करके देवताओकि वैरी सम्पूर्ण दानर्वोपर विजय 
पायी थी । भगवानने जो वाराहका रूप धारण किया था, 
उसका उदेडय देवताओंका कार्य सिद्ध करना ही था। 
वह रूप धारण करके वे समुद्रम जा घुसे ओर 
पुथ्वीदेवीको अपनी दारढोपर रखकर कर्दमालयमे आ 
निकटे; इससे वहाँ वाराहतीर्थके नामसे एक महान्‌ तीर्थ 
बन गया । जो मनुष्य वहाँ सान करता हे, वह निश्चय ही 
मोक्षका भागी होता है। यहाँ पितरोकी मुक्तिके स्यि 
श्राद्ध करना चाहिये । एेसा करनेवाला पुरुष पितरोके 
साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद लोकम जाता हे । 
वाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थं है, जहां 
साभ्रमती गङ्गा समुद्रसे मिली हे । वहाँ विधिपूर्तक स्नान 


ओर दान करना चाहिये । इस तीर्थे सान करनेसे 
महापातकी भी मुक्त हो जाते हैँ । स्वजर्नोका हित 
चाहनेवाठे पुरु्षोको वहां श्राद्धका अनुष्ठान अव्य 
करना चाहिये । वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य निश्चय ` ही 
पितुलोकमें निवास करता हे । जहां समुद्रसे साभ्रमती 
गङ्गाका नित्य संगम हुआ है, उस स्थानपर ब्रह्महत्यारा 
भी मुक्त हो जाता है । फिर अन्य पापोसे युक्त मनुष्योके 
च्ियि तो कहना ही क्या है । मन्दबुद्धि लोग जहाँ तीर्थ 
नहीं जानते, वहां मेरे नामसे उत्तम तीर्थकी स्थापना कर 
लेनी चाहिये । 

संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ, जो 
सम्पूर्ण विश्वमे विख्यात है । उसका दर्शन अवय करना 
चाहिये । वहाँ खान करनेसे पुष्करमें स्नान करनेका फल 
होता है। मदार ओर कनेरके पफूलंसे भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये । यह आदित्यतीर्थ 
परम पवित्र ओर पापोका नाइक है। महापातकी 
मनुष्योको भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला है 1 उस तीर्थके 
बाद नीरुकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ हे । मुक्तिकी इच्छा 
रखनेवाठे पुरुषको उसका दर्शन अवदय करना चाहिये 1 
पार्वती! जो मनुष्य बिल्वपत्र तथा धूप-दीपसे 
नीककण्ठका पूजन करता है, उसे मनोवाज्छित फलकी 
प्राप्ति होती है । जो निर्जन स्थानमें रहकर वहाँ उपवास 
करते है, वे रोग जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करते है, उसे 
वह तीर्थ प्रदान करता है । | 

पार्वती ! जहाँ साभ्रमती नदी दुर्गासि मिरी है तथा 
जहाँ उसका समुद्रसे संगम हआ है, वहाँ खान करना 
चाहिये । जो कलियुगे वहां खान करेगे, वे निश्चय ही 
निष्पाप हो जार्यैगे 1 दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये । 
वहां जानेपर विरोषरूपसे ब्राह्यणोको भोजन कराना ओर 
विधिपूर्वकं गाय-भैसका दान देना उचित है । यह 
साभ्रमती नदी पवित्र, पापोका नाडा करनेवाली ओर परम 
धन्य हे । इसका दर्लान करके मनुष्य पापोंसे मुक्तं हो जाते 
हे । पार्वती ! साभ्रमती नदीको गङ्खाके समान ही जानना 


चाहिये । कञ्ियुगमे वह॒ विरोषरूपसे प्रचुर फक 
देनेवारी हे । 
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श्रीनृसिहचतुर्दखीके त्रत तथा श्रीनृसिंहतीर्थव्छी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते हैँ देवि ! सुनो, अब मै 
तुम्हे त्रिरोकदुलभ तब्रतका वर्णन सुनाता हू, जिसके 
सुननेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकोसे मुक्तं हो जाता 
हे । स्वयंप्रकाडा परमात्मा जब भक्तोंको सुख देनेके छ्य 
अवतार महण करते हैँ, वह तिथि ओर मास भी पुण्यके 
कारण बन जाते हें । देवि ! जिनके नामका उच्चारण 
करनेवाला पुरुष सनातन मोक्षको प्राप्त होता है, वे 
परमात्मा कारणेकि भी कारण हैँ । वे सम्पूर्णं विश्वके 
आत्मा, विश्वस्वरूप ओर सबके प्रभु हैँ । जिन्होने बारह 
सूर्योको धारण कर रखा है, वे ही भगवान्‌ भक्तोंका 
अभीष्ट॒सिद्ध करनेके छिये महात्मा नुसिंहके रूपमें 
श्रकट हुए थे । 
देवि ! जब हिरण्यकरिपु नामक दैत्यका वध करके 
देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ न॒सिंह सुखपूर्वक विराजमान 
हए, तब उनकी गोदमें बेठे हुए ज्ञानियोमें श्रेष्ठ प्रह्ादजीने 
उनसे इस प्रकार प्रश्र किया-^सर्वव्यापी भगवान्‌ 
नारायण ! न॒सिंहका अद्भुत रूप धारण करनेवाले 
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आपको नमस्कार है । सुरश्रेष्ठ ! मे आपका भक्त हू, अतः 
यथार्थं बात जाननेके छिये आपसे पूछता हू । स्वामिन्‌ । 
आपके प्रति मेरी अभेद-भक्ति अनेक प्रकारसे स्थिर हुई 
हे । प्रभो ! मे आपको इतना प्रिय कैसे हुआ ? इसका 
कारण बताइये ।' 

भगवान्‌ नृसिंह बोके-- वत्स ! तुम पूर्वजन्ममें 
किसी ब्राह्यणके पुत्र थे । फिर भी तुमने वेदोंका अध्ययन 
नहीं किया । उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था । उस 
जन्ममें तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा । केवल मेरे 
त्रतके प्रभावसे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई । पूर्वकालं 
ब्रह्याजीने सृष्टि-रचनाके लिये इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान 
किया था । मेरे व्रतके प्रभावसे ही उन्होने चराचर जगत्‌की 
रचना की है । ओर भी बहुत-से देवताओं, प्राचीन ऋषियों 
तथा परम बुद्धिमान्‌ राजाओंने मेरे उत्तम व्रतका पालन 
किया है ओर उसके प्रभावसे उन्हे सब प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई हे । स्री या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम व्रतका 
अनुष्ठान करते है, उन्हें मै सोख्य, भोग ओर मोक्षरूपी 
फल प्रदान करता हू । 

प्रह्ादने पृछा-देव ! अब मैं इस त्रतकी उत्तम 
विधिको सुनना चाहता हू । प्रभो ! किस महीनेमे ओर 
किस दिनको यह त्रत आता है ? यह विस्तारके साथ 
बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नृसिंह बोके-- बेटा ! प्रहाद ! तुम्हारा 
कल्याण हो । एकाग्रचित्त होकर इस व्रतको श्रवण करो । 
यह व्रत मेरे प्रादुर्भावसे सम्बन्ध रखता ह, अतः वैडाखके 
ङुङ्कपक्षकी चतुर्दशी तिथिको इसका अनुष्ठान करना 
चाहिये । इससे मुञ्चे बड़ा सन्तोष होता है । पुत्र ! भरक्तोको 
सुख देनेके छिये जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह 
प्रसङ्ग सुनो । पश्चिम दिामें एक विरोष कारणसे मँ प्रकर 
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तत्पर रहनेवाऱे थे । उनकी स्नीका नाम लीलावती था। 
वह भी परम पुण्यमयी, सतीरूपा तथा स्वामीके अधीन 
रहनेवाटी थी । उन दोनोनि बहुत समयतक बड़ी भारी 
तपस्या की । तपस्यामें ही उनके इक्कीस युग नीत गये । 
तब उस क्षत्रमें प्रकट होकर मैने उन दोनोँको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। उस समय उन्होनि मुञ्जसे कहा- 
"भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते हँ तो इसी 
समय आपके समान पुत्र मुञ्चे प्राप्त हो ।' बेटा प्रह्वाद । 
उनकी बात सुनकर मैने उत्तर दिया--"ब्रह्यन्‌ 
निस्सन्देह मै आप दोनोंका पुत्र हू। किन्तु मैं सम्पूर्ण 
विश्चकी सृष्टि करनेवाला साक्षात्‌ परात्पर परमात्मा दह 
सदा रहनेवाला सनातन पुरुष ह अतः गर्भमें नहीं 
निवास करूगा ।' तब हारीतने कहा- “अच्छा, एेसा ही 
हो ।' तबसे मैं भक्तके कारण उस क्षत्रमें निवास करता 
हूं । मेरे श्रेष्ठ भक्तको चाहिये कि उस तीर्थम आकर मेरा 
दर्शन करे । इससे उसकी सारी बाधाओंका मैं निरन्तर 
नाडा करता रहता ह । जो हारीत ओर टीलावतीके साथ 
मेरे बालरूपका ध्यान करके रात्रिमे मेरा पूजन करता है, 
वह नरसे नारायण हो जाता हे । 
बेटा ! मेरे व्रतका दिन आनेपर भक्त पुरुष सबेरे 
दन्तधावन करके इन्द्रियोको काबू रखते हए मेरे सामने 
व्रतका सङ्कल्प करे भगवन्‌ ! आज मैं आपका व्रत 
करूगा । इसे निर्विघ्रतापूर्वक पूर्ण कराइये ।' व्रतमें स्थित 
होकर दुष्ट पुरुषोसे वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिये । 
फिर मध्याहकालमें नदी आदिके निर्मल जलमे, घरपर, 
देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर तालाबके भीतर 
वैदिक मन््रोंसे खान करे । मिट, गोबर, आंवरका फल 
ओर तिरु ठेकर उनसे सब पारपोकी रान्तिके ख्ियि 
विधिपूर्वक सान करे । तत्पश्चात्‌ दो सुन्दर वस्र धारण 
करके सन्ध्या-तर्पण आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये । उसके बाद घर टलीपकर उसमें सुन्दर अष्टदल 
कमल बनाये । कमरके ऊपर पञ्चरलसहित तांबेका 
कला स्थापित करे। कलराके ऊपर चावस भरा 
हुआ पात्र रखे ओर पात्रमे अपनी शक्तिके अनुसार 
सोनेकी लक्ष्मीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे । 





तत्पश्चात्‌ उसे पञ्चामृतसे स्नान कराये । इसके बाद 
डाख्रके ज्ञाता ओर रोभहीन ब्राह्मणको बुलाकर आचार्य 
बनाये ओर उसे आगे रखकर भगवानकी अर्चना करे । 
पूजाके स्थानपर एक मण्डप बनवाकर उसे फलके 
गुच्छोंसे सजा दे । फिर वर्तमान ऋतुमे सुरुभ होनेवाठे 
फूलंसे ओर षोडरोपचारकी सामग्रिरयोसे विधिपूर्वकं 
मेरा पूजन करे । पूजामें नियमपूर्वक रहकर मुञ्से सम्बन्ध 
रखनेवाले पौराणिक मन्त्रोका उपयोग करे । जो चन्दन, 
कपूर, रोटी, सामयिक पुष्प तथा तुलसीदल मुञ्चे अर्पण 
करता हे, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त 
कामनाओंकी सिद्धिके छ्य जगदगुरु श्रीहरिको सदा 
कृष्णागरुका बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिये, 
वरयोकि वह उन्हे बहुत ही प्रिय है । एक महान्‌ दीप 
जलाकर रखना चाहिये, जो अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नारा करनेवाला है । फिर घण्टेकी आवाजके साथ बडे 
रूपमे आरती उतारनी चाहिये । तदनन्तर नैवेद्य निवेदन 
करे, जिसका मन््र इस प्रकार है-- 
नैवेद्यं ₹शार्करां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌। 
ददामि ते रमाकान्त सर्वपापक्षयं कुरु 1 
(९७० 1 ६२) 

लक्ष्मीकान्त ! मै आपके ख्य भक्ष्य-भोज्यसहित 
नैवेद्य तथा हार्करा निवेदन करता हू । आप मेरे सब 
पार्पोका नाडा कीजिये । 

तत्पश्चात्‌ भगवानसे इस प्रकार ब्रार्थना करे 
“नृसिंह ! अच्युत ! देवेश्वर ! आपके शुभ जन्मदिनको मै 
सब भोगोंका परित्याग करके उपवास करूगा । 
स्वामिन्‌ ! आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप ओर 
जन्मके बन्धनको दूर करे ` यों कहकर व्रतका पालन 
करे । रातमें गीत ओर वाद्योंकी ध्वनिके साथ जागरण 
करना चाहिये । भगवान्‌ न॒सिंहकी कथासे सम्बन्ध 
रखनेवाठे पौराणिक प्रसङ्खका पाठ भी करना उचित हे । 
फिर प्रातःकारु होनेपर स्नानके अनन्तर पूर्वोक्तं विधिसे 
यलपूर्लक मेरी पूजा करे । उसके बाद स्वस्थचित्त होकर 
मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदनन्तर इस रोक ओर 
परलोक दोनोंपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र 
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ब्राह्म्णोको नीचे छिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये । 
गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढने-बिच्लौने आदिके 
सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्यान्य वस्तु भी 
अपनी राक्तिके अनुसार दान करनी चाहिये । रास्रोक्त 
फल पानेकी इच्छा हो तो धनकी कृपणता नहीं करनी 
चाहिये । अन्तमें ब्राह्यणोंको भोजन कराये ओर उन्हें 
उत्तम दक्षिणा दे । धनहीन व्यक्तियोंको भी चाहिये कि वे 
इस त्रतका अनुष्ठान कर ओर हाक्तिके अनुसार दान दें । 
मेरे त्रतमें सभी वर्णे मनुष्योका अधिकार है । मेरी 
ङारणमें आये हुए भरक्तोको विरोषरूपसे इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये । # 
्रीमहादेवजी बोक्े-हे पार्वती ! इसके बाद 
व्रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 
विशाल रूप धारण करनेवा़े भगवान्‌ न॒सिंह ! करोड़ों 
काकि ख्ियि भी आपको परास्त करना कठिन है । 
बाकरूपधारी प्रभो ! आपको नमस्कार है। बाल 
अवस्था तथा बालकरूप धारण करनेवाले श्रीनृसिंह 
भगवान्‌को नमस्कार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको 
आनन्दित करनेवाले, खतः प्रकर होनेवाले, सर्वजीव- 
स्वरूप, विश्वके स्वामी, देवस्वरूप ओर सूर्यमण्डले 
स्थित रहनेवाके है, उन भगवानको प्रणाम ॒है। 
दयासिन्धो ! आपको नमस्कार है । आप तेईस तत्त्वोके 
साक्षी चौनीसवें तत्वरूप हैँ । काल, रुद्र ओर अग्नि 
आपके ही स्वरूप दै । यह जगत्‌ भी आपसे भिन्न नहीं 
है। नर ओर सिंहका रूप धारण करनेवाठे आप 
भगवान्‌को नमस्कार हे । 
देवे ! मेरे वंडा्मे जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैँ 
ओर जो उत्पन्न होनेवाके है, उन सबका दुःखदायी 
भवसागरसे उद्धार कीजिये । जगत्पते ! मं पातकके 
समुद्रे डना हूं । नाना भ्रकारकी व्याधियां ही इस 
समुद्रकी जक-रारि हँ । इसमें रहनेवाठे जीव मेरा 
तिरस्कार करते है । इस कारण मैँ महान्‌ दुःखमें पड़ गया 
हं । उोषटायी देवेश्वर ! मुञञे अपने हार्थोका सहार 


दीजिये ओर इस त्रतसे प्रसन्न हो मुञ्चे भोग ओर मोक्ष 
प्रदान कीजिये । 

इस प्रकार प्रार्थना करके विधिपूर्वक देवताका 
विसर्जन करे । उपहार आदिकी सभी वस्तु आचार्यको 
निवेदन करे । ब्राह्यणोको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा 
करे । फिर भगवानका चिन्तन करते हए भाई-बन्धुओंकि 
साथ भोजन करे । जिसके पास कुछ भी नहीं है, एेसा 
दरिद्र मनुष्य भी यदि नियमपूर्वक न॒सिंहचतुर्दरीको 
उपवास करता हे तो वह निःसन्देह सात जन्मके पापोंसे 
मुक्त हो जाता हे। जो भक्तिपूर्वक इस पापनाराक 
त्रतका श्रवण करता है, उसकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती 
है । जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रतका 
कीर्तन करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोके साथ ही इस 
व्रतके फल्को भी पा लेता है। जो मध्याहकालमें 
यथाराक्ति इस त्रतका अनुष्ठान करता ओर लीलावती 
देवीके साथ हारीत मुनि एवं भगवान्‌ नुसिंहका पूजन 
करता है, उसे सनातन मोक्षकी प्राप्ति होती है । इतना ही 
नही, वह श्रीनृसिंहके प्रसादसे सदा मनोवाञ्छित 
वस्तुओंको प्राप्त करता रहता हे । 

उस तीर्थमें परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही 
रमणीय है । उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज 
भी वर्तमान है। उस नगरका निर्माण देवताओनि किया 
था । वहीं महात्मा हारीतका निवासस्थान है ओर उसीमे 
लीलावती देवी भी रहती है । सिन्धु नदीके निकट होनेसे 
वहां निरन्तर जके प्रबल वेगकी प्रतिध्वनि सुनायी 
पडती है । कलियुग आनेपर वहो बहत-से पापाचारी 
म्लेच्छ निवास करने लगते हैँ । पार्वती ! भगवान्‌ 
नृसिंहके म्रादुर्भाव-कालमे जैसा अद्धुत राब्द हआ था, 
उसीके समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनायी देती है । 
ब्रह्महत्यारा, सुवर्णं चुरानेवाा, इरानी ओर गुरुपत्रीके 
साथ समागम करनेवाल् ही क्यो न हो, जो मनुष्य सिन्धु 
नदीके तटपर जाकर विरोषरूपसे स्नान करता है, वह 
निश्चय ही श्रीनृसिंहके प्रसादसे मुक्त हो जाता है। जो 


-___-_-_--]-]-]-]-]-]-]-]-]{्‌{्‌{्‌{्‌{]{्‌{्‌{्‌े 


+ सर्वेषामेव वर्णानामधिकारोऽस्ति मदत । मद्धक्तैस्तु॒विरोषेण कर्तव्यं मत्परायणैः ॥ (१७० । ७३) 
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मानव वहाँ दस रात निवास करते है, उन्हें पुण्यात्मा नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही तीर्थ ठै, जो बहुत ही 


जानना चाहिये । जो वहाँ मास खाते ओर इाराब पीते है, 


उत्तम ओर विस्तृत हे । उसका श्रवण करनेमात्रसे मनुष्य 


वे अधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप ओर महापापी है । भगवान्‌ तत्का पापमुक्त हो जाता हे । 
--------- ४ 4 -------- 
श्रीमद्धगवद्रीताके पहके अध्यायक्का माहात्म्य 


श्रीपार्वतीने कहा- भगवन्‌ ! आप सन तत्त्वोकि 
ज्ञाता हैँ । आपकी कृपासे मुञ्चे श्रीविष्णु-सम्बन्धी 
नाना प्रकारके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोककां 
उद्धार करनेवाले हैँ । देवे ! अब मै गीताका माहात्म्य 
सुनना चाहती हू । जिसका श्रवण करनेसे श्रीहरिमें भक्ति 
बदटृती है । 


श्रीमहादेवजी लोले-जिनका श्रीविग्रह 


अकसीके फूलुकी भांति इयामवर्णका है, पक्षिराज गरुड 
ही जिनके वाहन हैँ, जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं 
होते तथा रोषनागकी डाय्यापर इायन करते है, उन 
भगवान्‌ महाविष्णुकी हम उपासना करते हैँ । एक 
समयकी नात है, मुर दैत्यके नारक भगवान्‌ विष्णु 








उस समय समस्त लोकोको आनन्द देनेवाटी भगवती 
लक्ष्मीने आदरपूर्वक प्रश्र किया । 

श्रीलक्ष्मीने पृ्ा-- भगवन्‌! आप सम्पूर्ण 
जगत्का पालन करते हए भी अपने एेधर्यके प्रति 
उदासीनसे होकर जो इस क्षीरसागरे नीद ठे रहे है 
इसका क्या कारण है ? 

श्रीभगवान्‌ बोले-सुम॒खि ! मैं नीद नहीं ठेता 
हु, अपितु ततत्वका अनुसरण करनेवाली अन्तरदष्टिके द्वारा - 
अपने ही माहेश्वर तेजका साक्षात्कार कर रहा हू । देवि ! 
यह वही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुराग्र बुद्धिके 
द्वारा अपने अन्तःकरणमें दर्हन करते हैँ तथा जिसे 
मीमोसक विद्वान्‌ वेदोका सार-तत्व निश्चित करते हैँ । वह 
माहेश्वर तेज एक, अजर, प्रकारासरूप, आत्मरूप, 
रोग-रोकसे रहित, अखण्ड आनन्दका पुञ्ज, निष्पन्द्‌ 
(निरीह) तथा द्वैतरहित है । इस जगत्का जीवन उसीके 
अधीन है । मै उसीका अनुभव करता हू । देवेश्वर ! यही 
कारण है कि में तुम्हं नीद ठेता-सा प्रतीत हो रहा हू 

श्रीलक्ष्मीने कहा-हषीकेरा ! आप ही योगी 
पुरुषोके ध्येय हैँ । आपके अतिरिक्त भी कोड ध्यान 
करनेयोग्य तत्व है, यह जानकर मुञ्चे बड़ा कौतूहरू हो 
रहा है । इस चराचर जगती सृष्टि ओर संहार करनेवाके 
स्वयं आप ही हे । आप सर्वसमर्थ हैँ । इस प्रकारकी 
स्थितिमें होकर भी यदि आप उस परम त्से भिन्न है, 
तो मुञ्ञे उसका बोध कराइये । 

श्रीभगवान्‌ बोले- प्रिये ! आत्माका स्वरूप द्वैत 
ओर अगद्वैतसे पृथक्‌, भाव ओर अभावसे मुक्तं तथां 
आदि ओर अन्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके षकारासे 


द । उपलब्ध होनेवाला तथा परमानन्दस्वरूप होनेके कारण 


एकमात्र सुन्दर है । यही मेरा ईश्वरीय रूप हे । आत्माका 
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एकत्व ही सबके द्वारा जाननेयोम्य है । गीतााख्में 
इसीका प्रतिपादन हुआ हे । 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर 
लक्ष्मीदेवीने राज्ञा उपस्थित करते हए कहा-- 
“भगवन्‌ ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दमय ओर 
मन-वाणीकी परहुचके बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध 
कराती है ? मेरे इस सन्देहका आप निवारण कीजिये ।' 
श्रीभगवान्‌ बोके- सुन्दरि ! सुनो, भै गीतामें 
अपनी स्थितिका वर्णन करता हूं। क्रमङाः पांच 
अध्यार्योको तुम पांच मुख जानो, दस अध्यायोको दस 
भुजां समञ्ञो तथा एक अध्यायको उदर ओर दो 
अध्यायोको दोनों चरणकमल जानो । इस प्रकार यह 
अठारह अध्यायोँकी वाङ्कयी ईधरीय मूर्तिं ही समञ्नी 
चाहिये ।* यह ज्ञानमात्रसे ही महान्‌ पात्कोका नाडा 
करनेवाली है । जो उत्तम बुद्धिवाल् पुरुष गीताके एक 
या आधे अध्यायका अथवा एक, आधे या चौथाई 
इतोकका भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुराम 
समान मुक्त हो जाता हे। 
ओलक्ष्मीजीने पृषछा-देव ! सुरर्मा कोन 
था 2 किस जातिका था? ओर किस कारणसे उसकी 
मुक्ति हई ? 
श्रीभगवान्‌ बोक्े-- प्रिये ! सुरार्मा बड़ी खोटी 
बुद्धिका मनुष्य था । पापि्योंका तो वह हिरोमणि ही था | 
उसका जन्म वैदिक ज्ञानसे शुन्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म 
करनेवाठे ब्राह्मणोकि कुलर्मे हुआ था । वह न ध्यान 
करता था न जप; न होम करता था न अतिधिर्योका 
सत्कार । कह लम्पट होनेके कारण सदा विषर्योकि 
सेवने ही आसक्त रहता था । हल जोतता ओर पत्ते 
रेचकर जीविका चलता था । उसे मदिरा पीनेका व्यसन 
था तथा वह मांस भी खाया करता.था । इस प्रकार उसने 


` अपने जीवनका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया । एक दिन 


मूढृलुद्धि सुङार्मा पत्ते स्नेके खयि किसी ऋषिकी 


वाटिकामे घूम रहा था । इसी बीचमें कालरूपधारी काले 
सपने उसे डस चखिया। सुहार्माकी मृत्यु हो गयी । 
तदनन्तर वह अनेक नरकोमें जा वहोंकी यातना 
भोगकर मर्त्यलोकं लोट आया ओर यहाँ बोञ्ञ 
ढोनेवाला बैर हुआ । उस समय किसी पङ्कुने अपने 
जीवनको आरामसे व्यतीत करनेके ल्ियि उसे खरीद 
छिया । बैलने अपनी पीठपर पङ्का भार ढोते हुए बड़े 
कष्टसे सात-आठ वर्ष बिताये । एक दिन पङ्गुने किसी 
ऊचे स्थानपर बहुत देरतक बड़ी तेजीके साथ उस 
बेरूको घुमाया । इससे वह थककर बड़ वेगसे पुथ्वीपर 
गिरा ओर मूर्च्छित हो गया । उस समय वहाँ कुतूहलवरा 
आकृष्ट हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। उस 
जनसमुदायमेसे किसी पुण्यात्मा व्यक्तिने उस बैलका 
कल्याण करनेके छल्िये उसे अपना पुण्य दान किया । 
तत्पश्चात्‌ कुछ दूसरे लोगोने भी अपने-अपने पुणण्योको 
याद करके उन्हें उसके ख्ये दान किया । उस भीडमें 
एक वेरया भी खड़ी थी । उसे अपने पुण्यका पता नहीं 
था, तो भी उसने लोगोकी देखा-देखी उस बैठक लि्यि 
कु त्याग किया । 
तदनन्तर यमराजके दूत उस मरे हुए प्राणीको पह 
यमपुरी ठे गये । वहाँ यह विचारकर कि यह वेरयाके 
दिये हृए पुण्यसे पुण्यवान्‌ हो गया हे, उसे छोड़ दिया 
गया । फिर वह भूलोके आकर उत्तम कुक ओर 
ङीठवाले ब्राह्य्णोकि घरमें उत्पन्न हुआ । उस समय भी 
उसे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण बना रहा । बहुत 
दिनोके बाद अपने अज्ञानकोः दूर करनेवाले कल्याण- + 
तत्त्तका जिज्ञासु होकर वह उस वेङयाके पास गया ओर 
उसके दानकी बात बताते हए उसने पृछा-- “तुमने 
कौन-सा पुण्य दान किया था ?' वेरयाने उत्तर दिया-- 
"वह पिजरेमें बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पठता है । 
उससे मेरा अन्तःकरण पवित्र हो गया है । उसीका पुण्य 
मैनि तुम्हारे खयि दान किया था ।' इसके बाद उन दोनेनि 
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# श्यृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः । वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्‌ ॥ 


ददाध्यायान्भुजंशचैकमुदरं द्वौ पदाम्बुजे । एवमष्टादाध्यायी वाद्खयी मूर्तिरेरी ॥ (१७१। २७-२८) 


उत्तरखण्ड ] . 
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तोतेसे पच्छा । तब उस तोतेने अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया । 

शुक बोल्ा--पूर्वजन्ममें मे विद्वान्‌ होकर भी 
विद्रत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था । मेरा रागद्वेष 
इतना बढ़ गया था कि में गुणवान्‌ विद्धानके प्रति भी 
ईर्ष्या -भाव रखने रगा । फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो 
गयी ओर मै अनेकों घृणित लोकम भटकता फिरा । 
उसके नाद इस लोकमें आया । सदगुरुकी अत्यन्त निन्दा 
करनके कारण तोतेके कुमे मेरा जन्म हुआ । पापी होनेके 
कारण छोटी अवस्थामें ही मेरा माता-पितासे वियोग हो 
` गया । एक दिन मेँ ग्रीष्म ऋतुमें तपे हए मार्गपर पड़ा था । 
वहांसे कुछ श्रेष्ठ मुनि मुञ्चे उठा लये ओर महात्माओंकि 
आश्रयमें आश्रमके भीतर एक पिजरेमें उन्होनि मुञ्चे डाल 
दिया । वहीं मुञ्चे पढठाया गया । ऋषिर्योके बालक बड़ 
आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आवृत्ति करते 
थे । उन्हींसे सुनकर मैं भी बारम्बार पाठ करने रगा । इसी 
नीचमें एक चोरी करनेवाले बहेकियिने मुञ्चे वहांसे चुरा 
किया । तत्पश्चात्‌ इस देवीने मुञ्चे खरीद छया । यही मेरा 
वृत्तान्त है, जिसे मैने आपलोगोसि बता दिया । पूर्वकालमें 
मैने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मैने 
अपने पापको दूर किया है । फिर उसीसे इस वेइयाका भी 
अन्तःकरण शुद्ध हुआ है ओर उसीके पुण्यसे ये द्विजश्रेष्ठ 
सुडाम भी पापमुक्त हुए है । 





इस प्रकार परस्पर वार्तालाप ओर गीताके प्रथम 
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अध्यायके माहात्म्यकी प्रडासा करके वे तीनों निरन्तर 
अपने-अपने घरपर गीताका अभ्यास करने कगे । फिर 
ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसल्ियि जो 
गीताके प्रथम अध्यायको पठता, सुनता तथा अभ्यास 
करता है, उसे इस भवसागरको पार करनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती । 


==-- ~ छट >= 
्रीमद्धगवद्रीताके दूसरे अध्यायवता माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ लक्ष्मी! प्रथम 
अध्यायके माहात््यका उत्तम उपाख्यान मैने तुम्हें सुना 
दिया । अब अन्य अध्यायोके माहात्म्य श्रवण करो । 
दक्षिण-दिामें वेदवेत्ता ब्राह्मणोकि पुरन्दरपुर नामक 
नगरमे श्रीमान्‌ देवशर्मा नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्यण रहते 
थे । वे अतिथि्योके पूजक, स्वाध्यायी, वेद-ासत्रोके 
विरोषनज्ञ, यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले ओर तपस्ि्योके 
सदा ही प्रिय थे। उन्न उत्तम द्रव्योके द्वारा अभ्रम 
हवन करके दीर्धकारुतक देवताओंको तृप्र किया, किन्तु 





उन धर्मात्मा ब्राह्यणको कभी सदा रहनेवाटी रान्ति न 


मिरी । वे परम कल्याणमय तत्तका ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रतिदिन प्रचुर सामभरियोके द्वारा सत्य- 
सङ्कल्पवारे तपस्विर्थोकी सेवा करने रुगे । इस षकार 
शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया 
तदनन्तर एक दिन पुथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी 
महात्मा प्रकट हए । वे पूर्णं अनुभवी, आकाद्खारहित, 


नासिकाके अग्रभागपर दुष्ट रखनेवाङे तथा उान्तचित्त 
थे । निरन्तर परमात्माके चिन्तनमें संरम् हो वे सदा 
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आनन्दविभोर रहते थे। देवरार्मानि उन ॒नित्यसन्तु्ट 
तपस्ीको डुद्धभावसे प्रणाम किया ओर पृछा-- 
महात्मन्‌ ! मुञ्जे रान्तिमियी स्थिति कैसे पराप्त होगी ?' 
तब उन आत्मज्ञानी संतने देवरार्माको सौपुर ग्रामके 
निवासी मित्रवान्‌का, जो बकरियोंका चरवाहा था, 
परिचय दिया ओर कहा “वही तुम्हें उपदेड देगा ।' 
यह सुनकर देवहा्मनि महात्माके चरणोकी वन्दना 
की ओर समृद्धिशाटी सोपुर ग्रामे परहचकर उसके 
उत्तरभागमें एक विरा वन देखा । उसी वने नदीके 
किनारे एक रिलापर मित्रवान्‌ बैठा था। उसके नेत्र 
आनन्दातिरेकसे निश्चल हो रहे थे-- वह अपरूक दुष्टिसे 
देख रहा था । वह स्थान आपसका स्वाभाविक वैर 
छोडकर एकत्रित हए परस्पर-विरोधी जन्तुओंसे धिरा 
था । वहां उद्यानमें मन्द-मन्द वायु चर रही थी । मुगोके 
द्युड शान्तभावसे बेठे थे ओर मित्रवान्‌ दयासे भरी हुई 
आनन्दमयी मनोहारिणी दुष्टिसे पुथ्वीपर मानो अमुत 
किड़क रहा था । इस रूपमें उसे देखकर देवरार्माका मन 
ग्रसन्न हो गया । वे उत्सुक होकर बड़ी विनयके साथ 
मित्रवानकरे पास गये । मित्रवानने भी अपने मस्तकको 
किञ्चित्‌ नवाकर देवदार्माका सत्कार किया । तदनन्तर 
विद्वान्‌ देवज्ार्मां अनन्य चित्तसे मित्रवानके समीप गये 
ओर जब उसके ध्यानका समय समाप्त हो गया, उस 
समय उन्होने अपने मनकी बात पृछी-- "महाभाग ! मै 
आत्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं । मेरे इस मनोरथकी 
पूर्तिके स्यि मुञ्चे किसी एेसे उपायका उपदे कीजिये, 
जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो ।' 
देवञार्माकी बात सुनकर मित्रवानने एक क्षणतक 
कुछ विचार किया । उसके बाद इस प्रकार कहा-- 
“विद्रन्‌ ! एक समयकी बात है, मै वनके भीतर 
बकरि्योकी रक्षा कर रहा था । इतनेमें ही एक भयङ्कर 
व्याघ्रपर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना 
चाहता था । मैँ म॒त्युसे डरता था, इसख्छ्यि व्याघ्रको आते 
देख बकरियोकि ञ्युडको आगे करके वहासि भाग चला; 
किन्तु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदीके 
किनरि उस व्याघ्रके पास बेरोक-टोक चट्टी गयी । फिर 





तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खडा हो गया । उसे 
इस अवस्थामें देखकर बकरी बोटी-- “व्याघ्र ! तुम्हे तो 
अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे रारीरसे मांस 
निकाककर प्रेमपूर्वक खाओ न । तुम इतनी देरसे खड़े 
क्यों हो ? तुम्हारे मनमें मुञ्चे खानेका विचार क्यों नहीं हो 
रहा है 2' 

व्याघ्र व्योत्ला- बकरी ! इस स्थानपर आते ही 
मेरे मनसे द्वेषका भाव निकल गया । भूख-प्यास भी 
मिर गयी । इसलिये पास आनेपर भी अन मेँ तुञ्े खाना 
नहीं चाहता । 

व्याघ्रके यों कहनेपर बकरी बोटी--'न जने मेँ 
कैसे निर्भय हो गयी हू। इसमे क्या कारण हो सकता 
हे ? यदि तुम जानते हयो तो बताओ।' यह सुनकर 
व्याघ्रने कहा-- भम भी नहीं जानता । चलो, सामने खड़े 
हए इन महापुरुषसे पूछे ।' एेसा निश्चय करके वे दोनों 
वहांसे चरु दिये । उन दोनोकि स्वभावं यह विचित्र 
परिवर्तन देखकर मेँ बहुत विस्मयमें पड़ा था । इतनेमें ही 
उन्होने मुञ्चीसे आकर प्रश्र किया । वहां वृक्षकी शाखापर 
एक वानरराज था । उन दोनोके साथ मेने भी वानरराजसे 
पूछा । विप्रवर } मेरे पूञ्नेपर वानरराजने आदरपूर्वकं 
कहा--"अजापार्‌ ! सुनो, इस विषयमे मैं तुम्हं प्राचीन 
वृत्तान्त सुनाता हूं । यह सामने वनके भीतर जो बहुत 
बड़ा मन्दिर है, उसकी ओर देखो । इसमें ब्रह्माजीका 
स्थापित किया हआ एक रिवछिद्ग है । पूर्वकाले यहाँ 
सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान्‌ महात्मा रहते थे, जो 
तपस्यामें संख्य होकर इस मन्दिरमे उपासना करते थे। 
वे वनमेसे फू्तरैका संग्रह कर लाते ओर नदीके जलसे 
पूजनीय भगवान्‌ राङ्करको स्नान कराकर उन्हींसे उनकी 
पूजा किया करते थे । इस श्रकार आराधनाका कार्य करते 
हए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे । बहुत समयके बाद 
उनके समीप किसी अतिथिका आगमन हुआ । सुकमनि 
भोजनके लिये फल लाकर अतिथिको अर्पण किया ओर 
कहा--"विद्भन्‌ ! मै केवर तत्त्वज्ञानकी इच्छासे भगवान्‌ 
डाङ्करकी आराधना करता हूं । आज इस आराधनाका 
फल परिपक्र होकर मुञ्चे मिरु गया; क्योकि इस समय 
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आप-जैसे महापुरुषने मुक्धपर अनुग्रह किया हे ।' 
सुकर्माकि ये मधुर वचन सुनकर तपस्याके धनी 
महात्मा अतिथिको बड़ी प्रसन्नता हई । उन्होने एक 
शिलाखण्डपर गीताका दूसरा अध्याय किख दिया ओर 
ब्राह्मणको उसके पाठ एवे अभ्यासके चयि आज्ञा देते 
आत्मज्ञान-सम्बन्धी 





मनोरथ अपने-आप सफु हो जायगा ।' यों कहकर वे 
बुद्धिमान्‌ तपस्वी सुकर्मकि सामने ही उनके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये। सुकर्मा विस्मित होकर उनके 
आदेराके अनुसार निरन्तर गीताके द्वितीय अध्यायका 


अभ्यास करने लगे। तदनन्तर दीर्धकाक्के पश्चात्‌ 
अन्तःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हई । 
फिर वे जहां -जहां गये, वहां -वहोंका तपोवन हान्त हो 
गया । उनमें रीत-उष्ण ओर रागद्वेष आदिकी बाधार्पँ 
दूर हो गयीं । इतना ही नही, उन स्थानमिं भूख-प्यासका 
कष्ट भी जाता रहा तथा भयका सर्वथा अभाव हो गया । 
यह सब द्वितीय अध्यायका जप करनेवाके सुकर्मा 
ब्राह्मणकी तपस्याका ही प्रभाव समञ्ञो । 

मित्रवान्‌ कहता है--वानरराजके यों कहनेपर मेँ 
प्रसन्नतापूर्वक बकरी ओर व्याघ्के साथ उस मन्दिरकी 
ओर गया । वहां जाकर शिलाखण्डपर छिखे हए गीताके 
द्वितीय अध्यायको मेने देखा ओर पड़ा । उसीकी आवृत्ति 
करनेसे मैने तपस्याका पार पा छया है, अतः भद्रपुरुष । 
तुम भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करो । 
एेसा करनेपर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी । 

श्रीभगवान्‌ कहते हेँ-- प्रिये ! मित्रवानके इस 
प्रकार आदेडा देनेपर देवरा्मनि उसका पूजन किया ओर 
उसे प्रणाम करके पुरन्दरपुरकी राह टी । वहां किसी 
देवाल्यमें पूर्वोक्तं आत्मज्ञानी महात्माको पाकर उन्हनि 
यह सारा वृत्तान्त निवेदन किया ओर सबसे पहले उन्हीसे 
द्वितीय अध्यायको पढ़ा । उनसे उपदेडा पाकर शुद्धः 
अन्तःकरणवाले देवशर्मा प्रतिदिन बडी श्रद्धाके साथ 
द्वितीय अध्यायका पाठ करने रगे । तबसे उन्होनि 
अनवद्य (प्ररोसाके योग्य) परमपदको भराप् कर छिया । 
लक्ष्मी ! यह द्वितीय अध्यायका उपाख्यान कहा गया । 
अब तृतीय अध्यायका माहात्म्य बतराऊंगा ॥ 
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श्रीभगवान्‌ कहते हैँ-- प्रिये ! जनस्थानमें एक 
जड नामक ब्राह्मण था, जो कोौरिक-वंदामें उत्पन्न हआ 
था । उसने अपना जातीय धर्म छोडकर बनियेकी वृत्तिम 
मन लगाया। उसे परायी चलि्योके साथ व्यभिचार 
करनेका व्यसन पड़ गया था । वह सदा जुआ खेरता, 
इाराब पीता ओर शिकार खेरकर जीवोंकी हिंसा किया 





करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था 1 घन 
नष्ट हो जानेपर वह व्यापारके खयि बहुत दूर उत्तर ` 
दिरामे चरा गया । वहांसे धन कमाकर घर्की ओर 
लटा । बहुत दूरतकका रास्ता उसने तै कर छखिया था। 
एक दिन सूर्यास्त हो जानेपर जब दसो दिङाओमिं 
अन्धकार फेर गया, तब एकं वुक्षके नीचे उसे ल्टेरोनि 
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धर दबाया ओर रीघ्र ही उसके प्राण ठे छ्यि। 
उसके धर्मका लोप हो गया था, इसलिये वह बड़ा 
भयानक प्रेत हआ । 
उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा ओर वेदोका विद्वान्‌ था । 
उसने अबतक पिताके ट आनेकी राह देखी । जब वे 
नहीं आये, तब उनका पता रगानेके सिये वह स्वयं भी 
घर छोड़कर चर दिया । वह प्रतिदिन खोज करता, मगर 
राहगीरोसे पृ्नेपर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं 
मिक्ता था । तदनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी भेट 
हुई, जो उसके पिताका सहायक था । उससे सारा हाल 
जानकर उसने पिताकी मूत्युपर बहुत रोक किया । वह 
बड़ा बुद्धिमान्‌ था । बहुत कु सोच-विचार कर पिताका 
पारलरैकिक कर्म करनेकी इच्छासे आवरयक सामग्री 
साथ ठे उसने काडी जानेका विचार किया। मार्गमें 
सात-आठ मुकाम डालकर वह नवें दिन उसी वृक्षक 
नीचे पर्हुचा, जहां उसके पिता मारे गये थे । उस स्थानपर 
उसने सन्ध्योपासना की ओर गीताके तीसरे अध्यायका 
पाठ किया । इसी समय आकारमें बड़ी भयानक आवाज 
हई । उसने अपने पिताको भयंकर आकारमें देखा; फिर 
तुरत ही अपने सामने आकाडामें उसे एक सुन्दर विमान 
दिखायी दिया, जो महान्‌ तेजसे व्याप्त था । उसमें अनेकों 
क्षुद्र घण्टिका गी थीं । उसके तेजसे समस्त दिार्पँ 
आलोकित हो रही थीं । यह दुरय देखकर उसके चित्तकी 
व्यग्रता दूर हो गयी । उसने विमानपर अपने पिताको 
दिव्यरूप धारण किये विराजमान देखा । उनके इारीरपर 
पीताम्बर खोभा पा रहा था ओर मुनिजन उनकी स्तुति कर 
रहे थे । उन्हें देखते ही पुत्रे प्रणाम किया । तब पिताने भी 
उसे आीर्वाद दिया । 
तत्पश्चात्‌ उसने पितासे यह सारा वृत्तान्त पृच्छा । 
उसके उत्तरमें पिताने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--“बेटा ! दैववडा मेरे निकट गीताके 
तृतीय अध्यायका पाठ करके तुमने इस शारीरके द्वारा 
किये हुए दुस्त्यज कर्म-बन्धनसे मुञ्चे छड़ा दिया । अतः 
अनब घर लौट जाओ; क्योकि जिसके खये तुम कारी 
जा रहे थे, वह म्रयोजन इस समय तुतीय अध्यायके 


पाठसे ही सिद्ध हो गया हे ।' पिताके यों कहनेपर पुत्रने 
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कोई कार्य जो मेरे लिये करनेयोग्य हो बताइये ।' तब 
पिताने उससे कहा--“अनघ ! तुम्हें यही कार्य फिर 
करना है। मैने जो कर्म किया है, वही मेरे भाईने भी 
किया था । इससे वे घोर नरकमें पड़ है । उनका भी तुमह 
उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुरके ओर भी जितने 
लोग नरकमे पड़ हैँ, उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार 
हो जाना चाहिये; यही मेरा मनोरथ हे । बेटा ! -जिस 
साधनके द्वारा तुमने मुञ्चे संकटसे छडाया है । उसीका 
अनुष्ठान ओरोके स्थि भी करना उचित है । उसका 
अनुष्ठान करके उससे होनेवाखा पुण्य उन नारकी 
जीवको सङ्कल्प करके दे दो । इससे वे समस्त पूर्वज 
मेरी ही तरह यातनासे मुक्त हो स्वल्पकालमें ही श्रीविष्णुके 
परमपदको प्राप्त हो जार्येगे ।' 

पिताका यह सन्देडा सुनकर पुत्रने कहा- “तात । 
यदि एेसी नात है ओर आपकी भी एेसी ही रुचि है तो 
मैं समस्त नारकी जीर्वोका नरकसे उद्धार कर दगा ।' यह 
सुनकर उसके पिता बोके--*बेटा ! एवमस्तु, तुम्हारा 
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कल्याण हो; मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न हो गया !' 
इस प्रकार पुत्रको आश्चासन देकर उसके पिता भगवान्‌ 
विष्णुके परमधामको चके गये। तत्पश्चात्‌ वह भी 
त्छरीटकर जनस्थानमें आया ओर परम सुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मन्दिरमे उनके समक्ष बैठकर पिताके 
आदेरानुसार गीताके तीसरे अध्यायका पाठ करने 
लगा । उसने नारकी जीर्वका उद्धार करनेकी इच्छासे 
गीतापाठटजनित सारा पुण्य सङ्कल्प करके दे दिया । 
इसी बीचमें भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगने- 
वाले नारकी जीर्वोको छ्ुड़ानेके छ्िये यमराजके पास 
गये । यमराजने नाना प्रकारके सत्कारोसे उनका पूजन 
किया ओर कुडा पृछठी। वे बोले--“धर्मराज ! 
हमल्रोगोके स्थि सब ओर आनन्द-ही-आनन्द्‌ है ।' इस 
प्रकार सत्कार करके पितृलोकके सम्राट्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
यमने विष्णुदूतोंसे यमलोके आनेका कारण पृछा । 
तब विष्णुदूर्तोनि कहा-- यमराज ! रोषराय्यापर 
इङायन करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुने हमलोगोंको आपके 
पास कुछ सन्देश देनेके च्य भेजा दै। भगवान्‌ 
हमलोगोके मुखसे आपकी कुडाल पृक्ते है ओर यह 
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आज्ञा देते हैँ कि “आप नरके पडे हुए समस्त 
प्राणियोको छोड द ।' ¢ 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह अदेडा सुनकर 
यमने मस्तक ज्जुकाकर उसे स्वीकार किया ओर मन-ही- 
मन कुक सोचा 1 तत्पश्चात्‌ मदोन्मत्त नारकी जीवको 
नरकसे मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान्‌ विष्णुके 
वास-स्थानको चे । यमराज श्रेष्ठ विमानके द्वारा जहां 
क्षीरसागर है, वहाँ जा पर्हैवे । उसके भीतर कोटि-कोटि 
सूर्येकि समान कान्तिमान्‌ नीर कमल-दलके समान 
ङयामसुन्दर लोकनाथ जगद्ररु श्रीहरिका उन्हेनि दर्हान 
किया । भगवानक्ता तेज उनकी डाय्या बने हए रोषनागके 
फर्नोकी मणि्योके प्रकारासे दुगुना हो रहा था। वे 
आनन्दयुक्त दिखायी दे रहे थे । उनका हदय प्रसन्नतासे 
परिपूर्ण ॑था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरु चितवनसे 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार निहार रही थीं । चारों ओर 
योगीजन भगवानकी सेवामे खड़े थे । उन योगिर्योकी 
ओंखेकि तारे ध्यानस्थ होनेके कारण निश्चल प्रतीत होते 
थे । देवराज इन्द्र॒ अपने विरोधिर्योको परास्त करनेके 
उदेङयसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे । ब्रह्माजीके मुखसे 
निकले हए वेदान्त-वाक्य मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 
गुणोका गान कर रहे थे । भगवान्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट होनेके 
साथ ही समस्त योनिर्योकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते 
थे । जीवेरमेसे जिन्होनि योग-साधनके द्वारा अधिक पुण्य 
सञ्चय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा- 
दुष्टिसे निहार रहे थे । भगवान्‌ अपने स्वरूपभूत अखिल 
चराचर जगत्को आनन्दपूर्ण दुष्टिसे आमोदित कर रहे 
थे । होषनागकी प्रभासे उद्धासित एवं सर्वत्र व्यापक 
दिव्य विग्रह धारण किये नीर कमुके सदुरा इयाम- 
वर्णवाके श्रीहरि एेसे जान पडते थे, मानो चोदनीसे धिरा 


॥ हआ आकारा सुरोभित हो रहा हो। इस प्रकार 


भगवानकी ज्जोकी करके यमराज अपनी विहार लुद्धिके 
द्वारा उनकी स्तुति करने लगे । 
यमराज बोले-- सम्पूर्ण जगत्का निमण 


ड ४ ¶ करनेवारे परमेश्वर ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल 


हे । आपके मुखसे ही वेदोका भ्रादुभाव हुआ हे 1 आप 
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ही विश्वस्वरूप ओर इसके विधायक ब्रह्मा है । आपको 
नमस्कार है । अपने बर ओर वेगके कारण जो अत्यन्त 
दुर्धर्षं प्रतीत होते हे, एेसे दानवेन्द्रोका अभिमान चर्ण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । पालनके समय 
सत्तमय इारीर धारण करनेवारे, विश्वके आधारभूत, 
सर्वव्यापी श्रीहरिको नमस्कार है । समस्त देहधारिययोकी 
पातक~राशिको दूर करनेवाले परमात्माको प्रणाम है। 
जिनके ललाटवर्तीं नेत्रके तनिक-सा खुलनेपर भी 
आगकी कपटे निकलने रूगती है, उन रुद्ररूपधारी आप 
परमेश्चरको नमस्कार है । आप सम्पूर्णं विश्वके गुरु, 
आत्मा ओर महेश्वर है; अतः समस्त वैष्णवजनोंको 
सङ्कटसे मुक्त करके उनपर अनुग्रह करते हैँ । आप 
मायासे विस्तारको प्राप्त हए अखिल विश्चमें व्याप्त होकर 
भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होनेवाङे गुणोंसे 
मोहित नहीं होते । माया तथा मायाजनित गुणोके बीचमें 
स्थित होनेपर भी आपपर उनसे किसीका प्रभाव नहीं 
पडता । आपकी महिमाका अन्त नहीं है; क्योकि आप 


असीम हँ । फिर आए वाणीके विषय कैसे हो सकते हे । 
अतः मेरा मौन रहना ही उचित है । 

इस प्रकार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर 
कहा--"जगद्भरो । 
गुणरहित होनेपर भी मैने छोड दिया है । अब मेरे योग्य 
ओर जो कार्य हो, उसे बताइये ।' उनके यों कहनेपर 
भगवान्‌ मधुसूदन मेघके समान गम्भीर वाणीद्रारा 
मानो अमृत-रससे सीचते हए बोले--"धर्मराज ! तुम 
सबके प्रति समान भाव रखते हए रोकोंका पापसे 
उद्धार कर रहे हो । तुमपर देहधारियोंका भार रखकर मेँ 
निश्चिन्त हूं । अतः तुम अपना काम करो ओर अपने 
लोकको लौट जाओ ।' 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । यमराज 
भी अपनी पुरीको लौट आये । तथा वह ब्राह्मण अपनी 
जातिके ओर समस्त नारकी जीर्वोका नरकसे उद्धार 
करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको 
चला गया । 


~ ऋ =-= 
ओ्रमद्धगवद्रीताके चोथे अध्यायक्ा माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है-- प्रिये ! अब मैं चौथे 
अध्यायका माहात््य बताता हू, सुनो । भागीरथीके 


तटपर वाराणसी (बनारस) नामकी एक पुरी है । वहाँ 


विश्चनाथजीके मन्दिरमे भरत नामके एक योगनिष्ठ 
महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिन्तनमें तत्पर हो 
आदरपूर्वक गीताके चतुर्थ ॐध्यायका पाठ किया करते 
थे । उसके अभ्याससे उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया 
था । वे ङीत-उष्ण आदि द्रन्दरेसि कभी व्यथित नहीं होते 
थे। एक समयकी बात है, वे तपोधन नगरकी सीमामें 
स्थित देवताओंका दर्हान करनेकी इच्छासे श्रमण करते 
हए नगरसे नाहर निकल गये । वहाँ बेरके दो वृक्ष थे। 
उन्हीकी जडम वे विश्राम करने कगे । एक वृक्षकी जडमें 
उन्होनि अपना मस्तक रखा था ओर दूसरे वृक्षक मूलम 
उनका एक पैर टिका हुआ था । थोड़ी देर बाद जन वे 
तपस्वी चङे गये, तन बेरके वे दोनों वृक्ष पांच-ही-छः 


दिनोकि भीतर सूख गये । उनमें पत्ते ओर डाख्ियां भी 
नहीं रह गयीं । तत्पश्चात्‌ वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणोकि 
पवित्र गृहमे दो कन्याओंके रूपमें उत्पन्न हए । 

वे दोनों कन्या जब बटढ्कर सात वर्षकी हो गयीं, 
तब एक दिन उन्हनि दूर देशोंसे घुमकर आते हए 
भरतमुनिको देखा । उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों 
पड़ गयीं ओर मीठी वाणीमें बो्खी--“मुने ! आपकी ही 
कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है । हमने बेरकी योनि 
त्यागकर मानव-हारीर प्राप्त किया है ।' उनके इस प्रकार 
कहनेपर मुनिको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होने पृछ- 
“ुत्रियो ! मैने कन ओर किस साधनसे तुम्हे मुक्त किया 
था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेरके वृक्ष 
होनेमे क्या कारण था ? क्योकि इस विषयमे मुञ्ञे कुछ 
भी ज्ञात नहीं है ।' 

तब वे कन्यार्पेँ पहर उन्हँ अपने बेर हो जानेका 


आपके आदेङासे इन जीर्वोको ` 
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कारण बतलाती हई बोखीं--““मुने ! गोदावरी नदीके 
तटपर छिन्नपाप नामका एक उत्तम तीर्थ है, जो मनु्ष्योको 
पुण्य प्रदान करनेवाला है। वह पावनताकी चरम 
सीमापर पर्हैचा हआ हे । उस तीर्थम सत्यतपा नामक 
एक तपस्वी ब्रड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे । वे ग्रीष्म 
ऋतुमें प्रज्वलित अियोके नीचमें बैठते थे, वर्षाकाले 
जलूकी धाराओंसे उनके मस्तकके बार सदा भीगि ही 
रहते थे तथा जाडेके समय जलम निवास करनेके कारण 
उनके ₹रारीरमें हमेरा रोगटे खड रहते थे । वे बाहर- 
भीतरसे सदा शुद्ध रहते, समयपर तपस्या करते तथा मन 
ओर इन्द्रियोको संयममें रखते हए परम रान्ति प्राप्त 
करके आत्मामं ही रमण करते थे । वे अपनी विद्रत्ताके 
दवारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुननेके लिये साक्षात्‌ 
ब्रह्याजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते ओर प्रश्च 
करते थे । ब्रह्माजीके साथ उनका संकोच नहीं रह गया 
था; अतः उनके आनेपर भी वे सदा तपस्या मयर रहते 
थे । परमात्माके ध्यानमें निरन्तर संलग्न रहनेके कारण 
उनकी तपस्या सदा बढती रहती थी । सत्यतपाको 
जीवन्मुक्तके समान मानकर इन्द्रको अपने समृद्धिराटी 
पदके सम्बन्धमें कुछ भय हुआ । तन उन्होने उनकी 
तपस्यामें सैकड़ों विघ् डालने आरम्भ किये। 
अप्सराओंके समुदायसे हम दोनोको लुलाकर इन्द्रने इस 
प्रकार आदेङडा दिया--^तुम दोनों उस तपस्वीकी 
तपस्यामें विघ् डालो, जो मुञ्े इन्द्रपदसे हटाकर स्वयं 
स्वर्गका राज्य भोगना चाहता हे ।' 

“"इन्द्रका यह आदेरा पाकर हम दोनों उनके 
सामनेसे चलकर गोदावरीके तीरपर, जहां वे मुनि तपस्या 
करते थे, आयीं । वहाँ मन्द एतं गम्भीर स्वरसे बजते हुए 
मृदङ्गं तथा मधुर वेणुनादके साथ हम दोनेनि अन्य 


अप्सराओंसहित मधुर स्वरम गाना आरम्भ किया । इतना 
ही नही, उन योगी महात्माको वहम करनेके छ्य 
हमलोग स्वर, तार ओर लयके साथ नृत्य भी करने 
लगीं । बीच-बीचमें जरा-जरा-सा अचर खिसकनेपर 
उन हमारी छाती भी दीख जाती थी । हम दोनोकी उन्मत्त 
गति कामभावका उद्दीपन करनेवाली थी“किन्तु उसने 
उन निर्विकार चित्तवाठे महात्माके मनमें क्रोधका सञ्चार 
कर दिया। तब उन्होने हाथसे ज छोडकर हमें 
क्रोधपूर्वक राप दिया--“अरी ! तुम दोनों गङ्गाजीके 
तटपर बेरके वृक्ष हो जाओ ।' यह सुनकर हमरोगेनि 
बड़ी विनयके साथ कहा- "महात्मन्‌ ! हम दोनों 
पराधीन थी; अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है, 
उसे आप क्षमा करें ।' यों कहकर हमने मुनिको प्रसन्न 
कर ल्िया। तन उन पवित्र चित्तवाठे मुनिने हमारे 
ङापोद्धारकी अवधिं निश्चित करते हए कहा- "भरत 
मुनिके आनेतक ही तुमपर यह राप काग होगा । उसके 
बाद तुमलोगोका मर्त्यलोकमें जन्म होगा ओर 
पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहेगी ।' 

“मुने ! जिस समय हम दोनों बेर-वृक्षके रूपमें 
खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीताके 
चौथे अध्यायका जप करते हए हमारा उद्धार किया था; 
अतः हम आपको प्रणाम करती हैँ । आपने केवर 
रापसे ही नहीं, इस भयानक संसारसे भी गीताके चतुर्थ 
अध्यायके पाठद्वारा हमें मुक्तं कर दिया ।'' 

श्रीभगवान्‌ कहते है--उन दोनोकि इस पभरकार 
कहनेपर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए ओर उनसे पूजित हो 
विदा केकर जैसे आये थे, वैसे ही चठ गये तथा वे कन्या 
भी बडे आदरके साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थं अध्यायका 
पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया 1 


-------- क. ५ -------- 
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्रीमद्धगवदरीताके पांचवे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है-- देवि ! अब सब लोगो - 
द्वारा सम्मानित पांचवें अध्यायका माहात्म्य संक्षेपसे 
बताता हू, सावधान होकर सुनो । मद्रदेरामें पुरुकुत्सपुर 
नामक एक नगर है । उसमें पिङ्गल नामका एक ब्राह्मण 
रहता था । वह वेदपाटी ब्राह्य्णोके विख्यात वेरा, जो 
सर्वथा निष्कलङ्क था, उत्पन्न हुआ था; किन्तु अपने 
कुलूके छिये उचित वेद-रास्नोके स्वाध्यायको छोड़कर 
ढोर आदि बजाते हए उसने नाच-गानमें मन लगाया । 
गीत, नृत्य ओर बाजा बजानेकी कलमे परिश्रम करके 
पिङ्गखने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर री ओर उसीसे उसका 
राजभवनमें भी प्रवेडा हो गया । अब वह राजाके साथ 
रहने रगा ओर परायी स्ियोंको ब॒ला-बुलाकर उनका 
उपभोग करने रगा । स्ियोके सिवा ओर कहीं इसका 
मन नहीं रकुगता था । धीरे-धीरे अभिमान बढ जानेसे 
उच्छ्र होकर वह एकान्तम राजासे दूसरोके दोष 
बतल्ने रगा । पिङ्कलूकी एक स्त्री थी, जिसका नाम था 
अरुणा । वह नीच कुलम उत्पन्न हई थी ओर कामी 
पुरुषोकि साथ विहार करनेकी इच्छासे सदा उन्हीकी 
खोजमें घूमा करती थी । उसने पतिको अपने मार्गका 
कण्टक समञ्जकर एक दिन आधी रातमें घरके भीतर ही 
उसका सिर काटकर मार डाला ओर उसकी लाराको 
जमीनमें गाड़ दिया । इस प्रकार प्राणोसि वियुक्त होनेपर 
कह यमके पर्हैचा ओर भीषण नरकोंका उपभोग 
करके निर्जन वनमें गिद्ध हुआ । 
अरुणा भी भगन्दर रोगसे अपने सुन्दर डखारीरको 
त्याग कर घोर नरक भोगनेके पश्चात्‌ उसी वनमें शुकी 
हई । एक दिन वह दाना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर 
फुदक रही थी, इतनेमें ही उस गिद्धने पूर्वजन्मके वैरका 
स्मरण करके उसे अपने तीखे नखोसि फाड़ डालर । शुकी 
घायल होकर पानीसे भरी हई मनुष्यकी खोपड़ीमें गिरी । 
गिद्ध पुनः उसकी ओर ्ञपटा । इतनेमें ही जार फैलने- 
वाके बहेक्ियोनि उसे भी बार्णोका निराना बनाया । 


ूर्वजन्मकी पली शुकी उस खोपड़ीके जलम 


ङूनकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी 
उसीमें गिरकर डूब गया । तब यमराजके दूत उन दोनोँको 
यमराजके लोकमें ठे गये । वहाँ अपने पूर्वकृत पाप- 
कर्मको याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे । तदनन्तर 
यमराजने जब उनके घुणित कर्मोपर दुष्टिपात किया, तब 
उन्हें मालूम हुआ कि मृत्युके समय अकस्मात्‌ खोपड़ीके 
जलमें स्नान करनेसे इन दोनोंका पाप नष्ट हो चुका है । 
तब उन्होने उन दोनोंको मनोवाज्छित लोकमें जानेकी 
आाज्ञा दी । यह सुनकर अपने पापको याद करते हुए वे 
दोनों बडे विस्मयमें पडे ओर पास जाकर धर्मराजके 
चरणोमें प्रणाम करके पूछने ठलगे-- "भगवन्‌ ! हम 
दोनोने पूर्वजन्म अत्यन्त घुणित पापका सञ्चय किया 
हे । फिर हमे मनोवाज्छित लोकोमे भेजनेका क्या कारण 
हे 2 बताइये ।' 

यमराजने कहा-- गङ्घाके किनारे वट नामक एक 
उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे । वे एकान्तसेवी, ममतारहित 
ङान्त, विरक्त ओर किसीसे भी द्वेष न रखनेवाठे थे। 





उत्तरखण्ड ] 
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प्रतिदिन गीताके पांचवे अध्यायका जप करना उनका 
सदाका नियम था । पांचवें अध्यायको श्रवण कर लेनेपर 
महापापी ` पुरुष भी सनातन ब्रह्यका ज्ञान प्राप्त कर रेता 
हे । उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होने अपने 
रारीरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका 
इारीर निर्म हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके 
थे, उन्हीं महात्माकी खोपडीका जर पाकर तुम दोनों 


पवित्र हो गये हो । अतः अब तुम दोनों मनोवाज्छित 
लोकोको जाओ; क्योकि गीताके पांचवे अध्यायके 
माहात्म्यसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो । 

श्रीभगवान्‌ कहते है-- सबके प्रति समान भाव 
रखनेवारे धर्मराजके द्वारा इस प्रकार समञ्ञाये जनेपर ये 


दोनों बहुत प्रसन्न हए ओर विमानपर बैठकर वैकुण्ठ- 
धामको चके गये । 


यी ऋ [-िमय् 
श्रीमद्धगवदरीताके छठे अध्यायक्ता माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ-- सुमुखि ! अब मै छठे 
अध्यायका माहात्म्य बतलराता ह, जिसे सुननेवाठे 
मनुष्योकि लिये मुक्ति करतरूगत हो जाती है । गोदावरी 
नदीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पैठण) नामक एक विशाल 
नगर है, जहां मैं पिष्पठेडाके नामसे विख्यात होकर रहता 
हू। उस नगरमे जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो 
भूमण्डलकी प्रजाको अत्यन्त परिय ॒थे। उनका प्रताप 
मार्तण्ड-मण्डलके प्रचण्ड तेजके समान जान पडता था । 
प्रतिदिन होनेवाले उनके यज्ञके धुर्णेसे नन्दनवनके 
कल्पवृक्ष इस प्रकार कारे पड़ गये थे, मानो राजाकी 
असाधारण दानीरुता देखकर वे लञ्ित हो गये हों । 


उनके यज्ञे प्राप्त पुरोडाराके रसास्वादनमें सदा आसक्त 


होनेके कारण देवतालोग कभी प्रतिष्ठानपुरको छोड़कर 
बाहर नहीं जाते थे। उनके दानके समय छोडे हए 
जलकी धारा, प्रतापरूपी तेज ओर यज्ञके धूर्मोसे पुष्ट 
होकर मेघ ठीक समयपर वर्षा करते थे । उस राजाके 
रासनकालूमे ईतियों (खेतीमें होनेवाले छः प्रकारके 
उपद्रवो) के चयि कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिरता था 
ओर अच्छी नीतिर्योका सर्वत्र प्रस्मर होता था। वे 
बावली, कुँ ओर पोखर खुदवानेके बहाने मानो प्रतिदिन 
पुथ्वीके भीतरकी निधिर्योका अवलोकन करते थे । एक 
समय राजाके दान, तप, यज्ञ ओर प्रजापाल्नसे सन्तुष्ट 
होकर स्वर्गके देवता उन्हे वर देनेके ल्य आये । वे 
कमलनारुके समान उज्ज्वल हंसोका रूप धारण कर 
अपनी पाख हिराते हुए आकाडामार्गसे चरने रगे । 


बड़ी उतावलीके साथ उडते हृए वे सभी हंस परस्पर 
बातचीत भी करते जाते थे। उनर्मेसे भद्राश्च आदि 
दो-तीन हंस वेगसे उड़कर आगे निकल गये । तब 
पीछेवाठे हंसेनि आगे जानेवालको संबोधित करके 
कहा- "अरे भाई भद्राश्च ! तुमल्रेग वेगसे चलकर 
आगे क्यों हो गये ? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है; इसमें हम 
सनको साथ मिरूकर चना चाहिये । क्या तुम्हें दिखायी 
नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्चुतिका 
तेजःपैज अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकाङामान हो रहा हे । 
[उस तेजसे भस्म होनेकी आशङ्का है, अतः सावधान 


होकर चलना चाहिये 1] " 


पीवा हंसोके वचन सुनकर आगेवाङे हंस हस 


पडे ओर उच्चस्वरसे उनकी ना्तोकी अवहेकना करते हए . 
बोले-- “अरे भाई ! क्या इस राजा जानश्रुतिका तेज 


ब्रह्मवादी महात्मा रैक्कके तेजसे भी अधिक तीव्र है 2" 
हंसोकी ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे 
महलूकी छतसे उतर गये ओर सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो अपने सारथिको बुरखाकर बोरे "जाओ, 
महात्मा रैकको यहाँ ठे आओ ।' राजाका यह अमुतके 
समान वचन सुनकर मह नामक सारथि प्रसन्नता प्रकट 
करता हआ नगरसे बाहर निकला । सबसे पहर उसने 
मुक्तिदायिनी काीपुरीकमे यात्रा की, जहां जगत्के स्वामी 
भगवान्‌ विश्वनाथ मनुष्योको उपदेका दिया करते हें । 
उसके बाद वह गयाक्ेत्रमे पर्हुचा, जहा प्रफुल्ल नेत्नोवाले 
भगवान्‌ गदाधर सम्पूर्णं रोकोका उद्धार करनेके लिय 








< 
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निवास करते हे । तदनन्तर नाना ती्थेमिं भ्रमण करता 
हअ सारथि पापनारिनी मथुरापुरीमें गया; यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आदि स्थान हे, जो परम महान्‌ एवं मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। वेद ओर राखरोमें वह तीर्थ 
त्रिभुवनपति भगवान्‌ गोविन्दके अवतारस्थानके नामसे 
प्रसिद्ध है । नाना देवता ओर ब्रह्मर्षिं उसका सेवन करते 
हे । मथुरा नगर कालिन्दी (यमुना) के किनारे डोभा 
पाता हे । उसकी आकृति अर्द्धचन्द्रके समान प्रतीत होती 
है । वह सब तीथेकि निवाससे परिपूर्ण है । परम आनन्द 
प्रदान करनेके कारण सुन्दर प्रतीत होता हे । गोवर्धन 
पर्वतके होनेसे मथुरामण्डलूकी सोभा ओर भी बढ़ गयी 
है । वह पवित्र वृक्षों ओर कताओंसे आवृत है । उसमें 
नारह वन हैँ । वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम 
देनेवादे श्रुतियोकि सारभूत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आधार- 
भूमि हे। 
तत्पश्चात्‌ मथुरासे पश्चिम ओर उत्तर दिङाकी ओर 
बहुत दूरतक जानेपर सारथिको कारमीर नामक नगर 
दिखायी दिया, जहां राङ्खके समान उज्ज्वर्‌ गगनचुम्बी 
महर्त्रेकी पङ्क्तियों भगवान्‌ शाङ्करके अडहासकी भाति 
डोभा पाती हैँ । जहां ब्राह्मणोकि शास्ीय आप सुनकर 
मूक मनुष्य भी सुन्दर वाणी ओर पदोका उच्चारण करते 
हए देवताके समान हो जाते है । जहाँ निरन्तर होनेवाछे 
यज्ञ-धरूमसे व्याप्त होनेके कारण आकाडा-मण्डर मे्घेोसि 
धुते रहनेपर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता । जहाँ 
उपाध्यायके पास आकर छात्र जन्मकाटीन अभ्याससे ही 
सम्पूर्णं कलँ खतः पढ़ ठेते हैँ तथा जहां माणिक्येश्वर 


नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ चन्द्रदोखर देहधारियोको वरदान (6 


देनेके ख्ये नित्य निवास करते हैँ । कारमीरके राजा 
माणिक्येडाने दिग्विजियमें समस्त राजाओंको जीतकर 
भगवान्‌ हिवका पूजन किया था, तभीसे उनका नाम 
माणिवयेश्वर हो गया था । उन्हीके मन्दिरके दरवाजेपर 
महात्मा रैक एक छोटी-सी गाड़ीपर बैठे अपने अद्गौको 
खुजल्ते हए वुक्षकी छायाका सेवन कर रहे थे । इसी 
अवस्था सारथिने उन्हें देखा । राजाके ताये हए 
भिन्नभित्र चिद्वसि उसने रीघ्र ही रैकको पहचान किया 





ओर उनके चरणोमें प्रणाम करके कहा--“ब्रह्यन्‌ ! आप 
किस स्थानपर रहते हैँ 2 आपका पूरा नाम क्या है ? 
आप तो सदा स्वच्छन्द विचरनेवाके है, फिर यहां 
किसलये ठहरे हे 2 इस समय आपका क्या करनेका 
विचार है 2 

सारथिके ये वचन सुनकर परम आनन्दमें निमग्न 
महात्मा रेक्रने कुछ सोचकर उससे कहा-- “यद्यपि हम 
पूर्णकाम है--हमें किसी वस्तुकी आवरयकता नहीं है, 
तथापि कोड भी हमारी मनोवृत्तिके अनुसार परिचर्या कर 
सकता हे ।' रेक्रके हार्दिक अभिप्रायको आदरपूर्वक 
ग्रहण करके सारथि धीरिसे राजाके पास चर्‌ दिया । वहाँ 
पर्हुचकर राजाको प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा 
समाचार निवेदन किया । उस समय स्वामीके दर्हानसे 
उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । सारथिके वचन सुनकर 
राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उटे। उनके हृदयम , 
रेक्तका सत्कार करनेकी श्रद्धा जामरत्‌ हई । उन्होनि दो 
खच्रियोसे जुती हुईं एक गाड़ी ठेकर यात्रा की । साथ 
ही मोतीके हार, अच्छे-अच्छे वस्र ओर एक सहस्न गोरं 
भी ठे टीं । काडमीरमण्डलमें महात्मा रक्त जहां रहते थे 


"~> क्ये 
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उस स्थानपर पर्हुचकर राजाने सारी वस्तु उनके आगे 
निवेदन कर दीं ओर पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्गं प्रणाम 
किया । महात्मा रैक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणेमिं पडे 
हुए राजा जानश्रुतिपर कुपित हो उठे ओर नोके-े 
द्र ! तु दुष्ट राजा है । क्या तु मेरा वृत्तान्त नही जानता ? 
यह खचच्चरि्योसे जुती हुईं अपनी ऊंची गाडी ठे जा । ये 
वख, ये मोतियोकि हार ओर ये दूध देनेवाली गौर्पँ भी 
स्वयं ही ठे जा ।' इस तरह आज्ञा देकर रैकने राजाके 
मनमें भय उत्पन्न कर दिया । तब राजाने रापके भयसे 
महात्मा रैकके दोनों चरण पकड़ छिये ओर भक्तिपूर्वक 
कहा-- "ब्रह्मन्‌ ! मुञ्चपर प्रसन्न होडये । भगवन्‌ ! आपमें 
यह अद्भुत माहात्य कैसे आया ? प्रसन्न होकर मुद्ध 
ठीक-टठीक बताइये ।' 





॥.४..४. १.४.82. 2.4 


रैक्रने कहा-राजन्‌ ! मेँ प्रतिदिन गीताके छठे 
अध्यायका जप करता हः इसीसे मेरी तेजोरादि 
देवताअओकि खयि भी दुःसह है। ` 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ राजा जानश्चुतिने यलपूर्वक 
महात्मा रैक्रसे गीताके छठे अध्यायका अभ्यास किया । 
इससे उन्हे मोक्षकी प्राप्ति हुई । इधर रक्त भी भगवान्‌ 
माणिवक्येश्वरके समीप मोक्षदायक गीताके छठे 
अध्यायका जप करते हए सुखसे रहने रगे । हंसका रूप 
धारण करके वरदान देनेके छ्ियि आये हए देवता भी 
विस्मित होकर सखेच्छानुसार चले गये । जो मनुष्य सदा 
इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान्‌ 
विष्णुके ही स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । 


~~~ क. 4 --------~ 
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भगवान्‌ शिव कहते है पार्वती ! अब मेँ 

सातवें अध्यायका माहात्म्य बतलाता हू, जिसे सुनकर 
कानमे अमृत-राहि भर जाती है । पाटकछिपुत्र नामक एक 
दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है । 
उस नगरमें शाङ्ककर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने 
वैरय-वृत्तिका आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न 
तो कभी पितरोका तर्पण किया ओर न देवताओंका पूजन 
ही । वह धनोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही भोज 
दिया करता था। एक समयकी बात है, उस ब्राह्यणने 
अपना चौथा विवाह करनेके स्यि पुत्रों ओर बन्धुओकि 
साथ यात्रा की। मार्गमे आधी रातके समय जब वह सो 
रहा था, एक सर्पने कीसे आकर उसकी नोंहमें काट 
छया । उसके काटते ही एेसी अवस्था हो गयी कि मणि, 
मन्त्र ओर ओषधि आदिसे भी उसके इारीरकी रक्षा 
असाध्य जान पड़ी । तत्पश्चात्‌ कुक ही क्षणेमिं उसके 
प्राण-पखेरू उड्‌ गये । फिर बहुत समयके बाद वह प्रेत 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हुआ । उसका चित्त धनकी वासनामें 
बधा था। उसने पूर्व वृत्तान्तको स्मरण करके सोचा- 
“मैने जो घरके बाहर करोडोंकी संख्यामें अपना धन गाड़ 


रखा है, उससे इन पुत्रोको वञ्चित करके स्वयं ही उसकी 
रक्षा करूगा ।' एक दिन सोपकी योनिसे पीडित होकर 
पिताने स्वप्रमे अपने पुत्रके समक्ष आकर अपना 
मनोभाव बताया, तब उसके निरङ्कुरा पत्रोन सबेरे उठकर 
बडे विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वप्रकी बार्ते कहीं । 
उनर्मेसे मज्ञला पुत्र कुदार हाथमे ख्ये घरसे निकला 
ओर जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, 
उस स्थानपर गया । यद्यपि उसे धनके स्थानका ठीक 
ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिद्वसि उसका ठीक 
निश्चय कर छिया ओर रोभवुद्धिसे वहाँ पर्हैचकर नीको 
खोदना आरम्भ किया । तब उस बोँबीसे बड़ा भयानक 
साप प्रकट हुआ ओर बोरा--ओ मूढ़ ! तु कौन हे, 
किसस्वि आया है, क्यों विरु खोद रहा है, अथवा 
किसने तुञ्चे भेजा है ? ये सारी बातें मेरे सामने बता ।' 

पुत्र बोत्ा-- में आपका पुत्र ह । मेरा नाम रिव 
है । मै रात्रिम देखे हए स्वभसे विस्मित होकर यहाँकां 
सुवर्ण रेनेके कौतूहरूसे आया हू । 

पुत्रकी यह कोकनिन्दिति वाणी सुनकर वह सप 
हँसता हुआ उच्चस्वरसे इस प्रकार स्पष्ट वचन 
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बोला--“यदि तू मेरा पुत्र है तो मुञ्ञे शीघ्र ही बन्धनसे 


मुक्त कर । गै पूर्वजन्मके गाड़ हए धनके ही कयि 


सर्पयोनिमें उत्पन्न हआ हू ।' 
पुत्रने पूछा-- पिताजी ! आपकी मुक्ति कैसे 
होगी ? इसका उपाय मुञ्चे बताइये; क्योकि मेँ इस रातमें 
सब लोर्गोको छोड़कर आपके पास आया हूँ । 
पिताने कहा- बेटा ! गीताके अमृतमय सप्तम 
अध्यायको छोड़कर मुञ्चे मुक्त करनेमें तीर्थ, दान, तप 
ओर यज्ञ भी सर्वथा समर्थं नहीं हे । केवल गीताका 
सातवां अध्याय ही प्राणियोकि जरा-मृत्यु आदि दुःखको 
दूर करनेवाला है। पुत्र ! मेरे श्राद्धके दिन सप्तम 
अध्यायका पाठ करनेवाे ब्राह्यणको श्रद्धापूर्वक भोजन 
कराओ । इससे निस्सन्देह मेरी मुक्ति हो जायगी । वत्स ! 
अपनी ₹ाक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ वेद-विद्यामें 
प्रवीण अन्य ब्राह्यर्णोको भी भोजन कराना । 
सर्पयोनिमें पडे हए पिताके ये वचन सुनकर सभी 
पुत्रोने उसकी आज्ञाके अनुसार तथा उससे भी अधिक 
किया । तब ङाङ्ककर्णने अपने सर्पडारीरको त्यागकर दिव्य 
देह धारण किया ओर सारा धन पुत्रके अधीन कर 





दिया । पिताने करोड़ोंकी संख्यामें जो धन बाँटकर दिया 
था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हए । उनकी 
बुद्धि धर्ममें लगी हुईं थी; इसलिये उन्होनि बावली, 
कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देवमन्दिरके छ्य उस धनका 
उपयोग किया ओर अन्नराल्र भी बनवायी । तत्पश्चात्‌ 
सातवें अध्यायका सदा जप करते हए उन्हनि मोक्ष प्राप्त 
किया । पार्वती ! यह तुम्हं सातवें अध्यायका माहात्म्य 
बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब 
पातकोसे मुक्त हो जाता हे । 

भगवान्‌ शिव कहते हैँ--देवि ! अब आठवें 
अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम्हें बड़ी 
प्रसन्नता होगी । [ लक्ष्मीजीके पूरछनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया 
था ।] दक्षिणमें आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है । 
वहां भावरार्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने 
वेडयाको पली बनाकर रखा था । वह मांस खाता, मदिरा 
पीता, साधुओंका धन चुराता, परायी सीसे व्यभिचार 
करता ओर शिकार खेलनेमें दिलचस्पी रखता था । वह 
बडे भयानक स्वभावका था ओर मनमे बड़े-बड़े हौसले 
रखता था । एक दिन मदिरा पीनेवालोका समाज जुट 
था । उसमें भावङार्मानि भर पेट ताडी पी- खून गकेतक 
उसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ति होकर वह 
पापात्मा कालवह्ा मर गया ओर बहुत बड़ा ताडका वृक्ष 
हआ । उसकी घनी ओर ठण्डी छायाका आश्रय केकर 
ब्रह्म-राक्षसभावको प्राप्त हए कोई पति-पली वहां रहा 
करते थे। 

उनके पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार है । एक 
कुरीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद-वेदाङ्गके 
त्त्वोका ज्ञाता, सम्पूर्ण रास्रोकि अर्थका विरोषज्ञ ओर 
सदाचारी था । उसकी स््रीका नाम कुमति था । वह बड़े 
खोटे विचारकी थी । वह ब्राह्मण विद्वान्‌ होनेपर भी 
अत्यन्त रोभवङा अपनी स्रीके साथ प्रतिदिन भस, 
कालपुरुष ओर घोडे आदि बड़े दार्नोको ग्रहण क्रिया 
करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणको दानमे मिरी हुईं कौड़ी 
भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति-पली कारुवङञ 
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मृत्युको प्राप्त होकर ब्रह्मराक्षस हए । वे भूख ओर प्याससे 
पीड़ित हो इस पृथ्वीपर घुमते हए उसी ताड-वृक्षके पास 
आये ओर उसके मू भागमें विश्राम करने लगे । इसके 
बाद पलीने पतिसे पछा--"नाथ ! हमलोर्गोका यह 
महान्‌ दुःख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्मराक्षसयोनिसे 
किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगी? तब उस 
ब्राह्मणने कहा--"ब्रह्मविद्याके उपदेङा, अध्यात्म-तत्तवके 
विचार ओर कर्मविधिके ज्ञान बिना किस प्रकार सङ्कटसे 
छुटकारा मिक सकता है ।' 
यह सुनकर पल्नीने पृषछा--“किं तद्रह्य 
किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम" (पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म 
क्या है 2 अध्यात्म क्या है ओर कर्म कोन-सा दहै?) 
उसकी पलनीके इतना कहते ही जो आश्र्यकी घटना 
घटित हुई, उसको सुनो । उपर्युक्त वाक्य गीताके आठवें 
अध्यायका आधा इलोक था । उसके श्रवणसे वह वृक्ष 
उस समय ताडके रूपको त्यागकर भावरार्मा नामक 
ब्राह्मण हो गया । तत्का ज्ञान होनेसे विद्धचित्त होकर 
वह पापके चोठेसे मुक्त हो गया। तथा उस आधे 
इरोकके ही माहात्म्यसे वे पति-पल्ी भी मुक्त हो गये । 
उनके मुखसे दैवात्‌ ही आठवें अध्यायका आधा इलोक 
निकल पड़ा था । तदनन्तर आकाडासे एक दिव्य विमान 
आया ओर वे दोनों पति-पली उस विमानपर आरूढ 
होकर स्वर्गलोकको चले गये । वहोँका यह सारा वृत्तान्त 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था । 
उसके बाद उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावरार्मानि 
आदरपूर्वक उस आधे इरोकको छिखा ओर देवदेव 
जनार्दनकी आराधना करनेकी इच्छासे वह मुक्तिदायिनी 
कारीपुरीमे चला गया । वहां उस उदार बुद्धिवाले ब्राह्मणने 
भारी तपस्या आरम्भ की । उसी समय क्षीरसागरकी 
कन्या भगवती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर देवताओके भी 
देवता जगत्पति जनार्दनसे पूछा-- “नाथ ! आप सहसा 
नींद त्यागकर खड क्यों हो गये ?" 


श्रीभगवान्‌ बोले-देवि! काडीपुरीमें 





भागीरथीके तटपर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावडामा मेरे 
भक्तिरससे परिपूर्णं होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा 


| 


| 
1  , 9 # 


अध्यायके आधे इलोकका जप करता है । में उसकी 
तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट हू । बहुत देरसे उसकी तपस्याके 
अनुरूप फलका विचार कर रहा था । प्रिये ! इस समय 
वह फल्‌ देनेको मँ उत्कण्ठित हूँ । 

पार्वतीजीने पूषछा- भगवन्‌ ! श्रीहरि सदा प्रसन्न 
होनेपर भी जिसके खयि चिन्तित हो उठे थे, उस 
भगवद्धक्त भावरार्मानि कोन-सा फल प्राप्त किया ? 

ओमहादेवजी बोके- देवि ! द्विजश्रेष्ठ भावहामी 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको पाकर आत्यन्तिक 
सुख (मोक्ष) को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वेज भी, 
जो नरक-यातनामें पड़े थे, उसीके शुभकर्मसे भगवद्धामको 
प्राप्त हए । पार्वती ! यह आठवें अध्यायकां माहात्म्य 
थोडमें ही तुम्हें बताया है । इसपर सदा विचार करते 
रहना चाहिये । 


~ ए -॥ ----- 
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श्रीमद्धगव द्रीताके नवे ओर दसवें अध्यायोका माहात्म्य 





महादेवजी कहते हेँ--पार्वती ! अब मै आदर- 
पूर्वक नवम अध्यायके माहात्म्यका वर्णन करूंगा, तुम 
स्थिर होकर सुनो । नर्मदाके तटपर माहिष्मती नामकी एक 
नगरी है । वहो माधव नामके एक ब्राह्यण रहते थे, जो 
वेद-वेदाद्खोकि तत्त्वज्ञ ओर समय-समयपर अआनेवाके 
अतिथियोके प्रेमी थे 1 उन्हेनि विद्याके द्वारा बहुत धन 
कमाकर एक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । उस 
यज्ञम बक देनेके लिये एक बकरा र्मगाया गया । जब 
उसके रारीरकी पूजा हो गयी, तब सबको आश्चर्यमें 
डारुते हुए उस बकरेने हंसकर उच्च स्वरसे कहा-- 
(ब्रह्मन्‌ ! इन बहत-से यज्ञोद्रारा क्या काभ है । इनका 
फल्‌ तो नष्ट हो जानेवाला है तथा ये जन्म, जरा ओर 
मृत्युके भी कारण हँ । यह सब करनेपर भी मेरी जो 
वर्तमान दा है, इसे देख लर ।' बकरेके इस अत्यन्त 
कौतूहकूजनक वचनको सुनकर यज्ञमण्डपे रहनेवाके 
सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए । तब वे यजमान 
ब्राह्मण हाथ जोड़ अपक नेत्रंसे देखते हए बकरेको 
प्रणाम करके श्रद्धा ओर आदरके साथ पूछने लगे । 
ब्राह्मण बोले-आप किस जातिके थे? 
आपका स्वभाव ओर आचरण कैसा था? तथा किस 
कर्मसे आपको बकरेकी योनि प्राप्त हई ? यह सब 
मुञ्चे बताइये । 
बकरा बोला-ब्रह्यन्‌ ! मँ पूर्वजन्ममें ब्राह्यणेकि 
अत्यन्त निर्मल कुले उत्पन्न हआ था । समस्त यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाल ओर वेद-विद्यामे प्रवीण था । एक 
दिन मेरी सीने भगवती दुर्गाकी भक्तिसे विनम्र होकर 
अपने बालकके रोगकी दउान्तिके लिये बि देनेके 
नियित्त मुडासे एक बकरा मांगा । तत्पश्चात्‌ जब 
चण्डिकाके मन्दिरमे वह बकरा मारा जाने गा, उस 
समय उसकी माताने मुञ्चे शाप दिया--“ओ ब्राह्मणोमिं 
नीच, यापी ! तू मेरे बचेका वध करना चाहता हेः 
इसल्यि तू भी लकरेकी योनिं जन्म केगा ।' द्विजश्रेष्ठ । 
तब कालवदा मृत्युको प्रा होकर मैँ बकरा हुआ । यद्यपि 





भँ पशु-योनिमे पड़ा हँ, तो भी मुञ्चे अपने पूर्वजन्मोका 
स्मरण बना हुआ हे । ब्रह्मन्‌ ! यदि आपको सुननेकी 
उत्कण्ठा हो, तो मै एक ओर भी आश्चर्यकी बात बताता 
हू। कुरुक्षेत्र नामका एक नगर दहै, जो मोक्ष प्रदान 
करनेवाला हे । वहाँ चन्द्ररा्मा नामक एक सूर्यवंरी राजा 
राज्य करते थे । एक समय जब कि सूर्यग्रहण रगा था, 
राजाने बड़ी श्रद्धाके साथ कारुपुरुषका दान करनेकी 
तैयारी की । उन्होनि वेद-वेदाङ्गौके पारगामी एक विद्धान्‌ 
ब्राह्मणको बुरुवाया ओर पुरोहितके साथ वे तीर्थके 
पावन जरसे स्नान करनेको चले । तीर्थके पास पर्हैचकर 
राजाने स्नान किया ओर दो वख्र धारण किये । फिर 
पवित्र एवे प्रसन्नचित्त होकर उन्होनि शेत चन्दन कूगाया 
ओर बगलमे खड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर 
तत्कालोचित मनुर्ष्योसे धिरे हए अपने स्थानपर लौट 
आये । आनेपर राजाने यथोचित विधिसे भक्तिपूर्वकं 
ब्राह्मणको कारपुरुषका दान किया । 

तब काठकृपुरुषका हदय चीरकर उसर्मेसे एक 
पापात्मा चाण्डा प्रकट हुआ । फिर थोडी देरके बाद 
निन्दा भी चाण्डाटलीका रूप धारण करके काठपुरुषके 
इारीरसे निकटी ओर ब्राह्मणके पास आ गयी । इस 
प्रकार चाण्डाल्रोकी वह जोड़ी ओंखें लाल किये निकी 
ओर ब्राह्यणके रारीरमें हठात्‌ प्रवेरा करने लगी । ब्राह्यण 
मन-ही-मन गीताके नवम अध्यायका जप करते थे ओर 
राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने रगे । ब्राह्मणके 
अन्तःकरणमें भगवान्‌ गोविन्द रायन करते थे। वे 
उन्हीका ध्यान करने लगे । ब्राह्यणने [जब गीताके नवम 
अध्यायका जप करते हए] अपने आश्रयभूत भगवान्का 
ध्यान किया, उस समय गीताके अक्षरोसे प्रकट हुए 
विष्णटूर्तोद्रारा पीडित होकर वे दोनों चाण्डा भाग चले । 
उनका उद्योग निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाको 
प्रत्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आश्र्यसे चकित हो उदे । 
उन्होने ब्राह्मणसे पृछा-- विप्रवर ! इस महाभयङ्कर 
आपत्तिको आपने कैसे पार किया 2? आप किस मन्त्रका 
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जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे थे ? वह पुरुष ज्र स्वर्गरूपी दुर्गम जानेके छ्यि सुन्दर सोपान ओर 
तथा वह खी कौन थी ? वे दोनों कैसे उपस्थित हए 2 प्रभावकी चरम सीमा है । कारीपुरीमें धीरबुद्धि नाभसे 
फिर वे शान्त कैसे हो गये ? यह सब मुञ्चे बताइये ।' विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुञ्चे नन्दीके समान भक्ति 
2-2 रखता था । वह पावन कर्तिके अर्जने तत्पर रहनेवाला, 
डान्तचित्त ओर हिंसा, कठोरता एवं दुःसाहससे दुर 
४ | रहनेवाला था । जितेन्द्रिय होनेके कारण वह निवृत्तिमार्गमें 
1 ही स्थित रहता था। उसने वेदरूपी समुद्रका पार पा 
८ छया था। वह सम्पूर्णं डाख्रोकि तात्पर्यका ज्ञाता था । 
उसका चित्त सदा मेरे ध्यानमें संलम्र रहता था । वह 
मनको अन्तरात्मा रुगाकर सदा आत्मतत्तका 
साक्षात्कार किया करता था; अतः जब वह चलने रगता 
तो मैं प्रेमवज्ा उसके पीछे दोड़-दोड़कर उसे हाथका 
सहारा देता रहता था । 








ब्राह्यणने कहा- राजन्‌ ! चाण्डारुका रूप 
धारण करके भयङ्कर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह 
स्री निन्दाकी साक्षात्‌ मूर्तिं थी । म इन दोर्नोको एेसा ही 
समञ्जता हूं । उस समय मेँ गीताके नवे अध्यायके 
मन्त्रोकी माद्र जपता था । उसीका माहात्म्य है कि सारा 
सङ्कट दूर हो गया । महीपते ! मेँ नित्य ही गीताके नवम 
अध्यायका जप करता हू । उसीके प्रभावसे प्रतिग्रहजनित 
आपत्तियोकि पार हो सका हं । 
यह सुनकर राजाने उसी ब्राह्यणसे गीताके नवम 
अध्यायका अभ्यास किया, फिर वे दोनों ही परमरान्ति 
(मोक्ष) को प्राप्त हो गये। यह देख मेरे पार्षद भृङ्रिटिने पृछा- 
[यह कथा सुनकर ब्राह्मणने बकरेको बन्धनसे भगवन्‌ ! इस प्रकार भला, किसने आपका दछन किया 
मुक्त कर दिया ओर गीताके अभ्याससे परमगतिको होगा । इस महात्माने कौन-सा तप, होम अथवा जप 
प्राप्त किया ।] किया है किं स्वये आप ही पद-पदपर इसे हाथका सहारा 
भगवान्‌ शिव कहते हेँ-- सुन्दरि ! अब तुम देते चरते हैँ ? 
दाम अध्यायके माहात्म्यकी परम पावन कथा सुनो, भूद्धिरिटिका यह प्रश्न सुनकर मैने इस प्रकार उत्तर 
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देना आरम्भ किया । एक समयकी बात है, कैलरस- 
पर्वतके पार्धभावमें पुन्नाग वनके भीतर चन्द्रमाकी 
अमृतमयी किरणोसे धुली हई भूमिम एक वेदीका 
आश्रय केकर मँ बेठा हुआ था । मेरे बैटनेके क्षणभर 
नाद ही सहसा बड़े जोरकी ओंधी उठी, वहांके वुक्षोकी 
चाखा्पं नीचे-ऊपर होकर आपसे टकराने लगीं, 
कितनी ही टहनियां टूट-टरूटकर बिखर गयीं । पर्वतकी 
; छाया भी हिने लगी । इसके बाद वहं महान्‌ 
भयङ्कर इउाब्द॒ हआ । जिससे पर्वतकी कन्दरा 
प्रतिध्वनित हो उठी । तदनन्तर आकारासे कोई विराल 
पक्षी उतरा, जिसकी कान्ति काले मेघके समान थी । वह 
कञ्जल्की राशि, अन्धकारके समूह अथवा पेख कटे हुए 
काल पर्वत-सा जान पड़ता था । पैरोसे पृथ्वीका सहारा 
लेकर उस पक्षीने मुञ्चे प्रणाम किया ओर एक सुन्दर 
नवीन कमल मेरे चरणोमिं रखकर स्पष्ट वाणीमें स्तुति 
करनी आरम्भ कौ । 
पक्षी बोला-देव ! आपकी जय हो। आप 
चिदानन्दमयी सुधाके सागर तथा जगत्करे पालक है । 
सदा सद्धावनासे युक्त एवं अनासक्तिकी रहरोसे 
उल्कसित हैँ । आपके वैभवका कहीं अन्त नहीं है । 
आपकी जय हो । अद्वैतवासनासे परिपूर्ण बुद्धिके द्वारा 
आप त्रिविध मलोसे रहित हैँ । आप जितेन्द्रिय भक्तोकि 
अधीन रहते है तथा ध्यानमें आपके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है । आप अविद्यामय उपाधिसे रहित, 
नित्यमुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहङ्कारजुन्य, 
आवरणरहित ओर निर्गुण हैँ । आपके चरणकमल 
ङारणागत भक्तोकी रक्षा करने प्रवीण हैँ । अपने भयङ्कर 
कल्रररूपी महासर्पकी विष-ज्वालासे आपने कामदेवको 
भस्म किया है । आपकी जय हो । आप प्रत्यक्ष आदि 
श्रमाणोसि दूर होते हए भी प्रामाण्यस्वरूप हँ । आपको 
बारम्बार नमस्कार है । चैतन्यके स्वामी तथा त्रिभुवनरूप- 
धारी आपको म्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियोद्रारा चुम्बित 
आपके उन चरण-कमर्खोकी वन्दना करता हू, जो अपार 
भव-पापके समुद्रसे पार उतारनेमें अद्भुत राक्तिदाली हे । 
महादेव ! साक्षात्‌ वृहस्पति भी आपकी स्तुति कनेक 


धृष्टता नहीं कर सकते । सहस्र मु्खोवाठे नागराज रदोषमें 
भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणका वर्णन कर 
सरके । फिर मेरे-जैसे छोटी बुद्धिवाले पक्षीकी तो बिसात 
ही क्या हे। 

उस पक्षीके द्वारा किये हए इस स्तोत्रको सुनकर भनि 
उससे पृच्ा-'विहङ्गम ! तुम कौन हो ओर कांस 
आये हो ? तुम्हारी आकृति तो हंस-जैसी है, मगर रंग 
कौएका मिला हे । तुम जिस प्रयोजनको लेकर यहाँ आये 
हो, उसे बताओ ।' 

पक्षी बोत्ा-देवेरा ! मुञ्चे ब्रह्माजीका हस 
जानिये । धूजटि ! जिस कर्मसे मेरे ररीरमें इस समय 
काक्मा आ गयी है, उसे सुनिये । प्रभो ! यद्यपि आप 
सर्वज्ञ हैँ [अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है] 
तथापि यदि आप पूछते हँ तो बतलाता हू। सोराष्ट 
(सूरत) नगरके पास एक सुन्दर सरोवर है, जिसमे 
कमल लहलहाते रहते थे। उसीर्मेसे बालचन्द्रमाके 
ट्कड़े-जैसे शेत मृणारोकि ग्रास लेकर मै बड़ी तीत्र 
गतिसे आकारामें उड़ रहा था । उड्ते-उड़ते सहसा 
वहोंसे पुथ्वीपर गिर पड़ा । जन होराम आया ओर अपने 
गिरनेका कोई कारण न देख सका तो मन-ही-मन सोचने 
लगा- "अहो ! यह मुङ्ञपर क्या आ पड़ा ? आज मेरा 
पतन कैसे हो गया 2 पके हए कपूरके समान मेरे धेत 
रारीरमें यह कालिमा कैसे आ गयी ?' इस प्रकार 
विस्मित होकर मै अभी विचार ही कर रहा था कि उस 
पोखरेके कमर्ले्मेसे मुञ्ञे एेसी वाणी सुनायी दी- 
"हंस ! उठो, मेँ तुम्हारे गिरने ओर काठ होनेका कारण 
नताती हँ ।' तन मै उठकर सरोवरके बीचमें गया ओर 
वहाँ पांच कमलरसे युक्त एक सुन्दर कमलिनीको देखा । 
उसको प्रणाम करके मैने प्रदक्षिणा की ओर अपने 
पतनका सारा कारण पृछा । 

कमलिनी बोल्ी-- कलहंस । तुम आकारा 
मार्गसे मुञ्जे रंघकर गये हो, उसी पातकके परिणामवडा 
तुम्हे पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हरे 
कारीरमे काकिमा दिखायी देती हे । तुम्हं गिरा देख मेरे 
हदयमें दया भर आयी ओर जब मै इस मध्यम कमलके 
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द्वारा बोलने कगी हू उस समय मेरे मुखसे निकली हुई 
सुगन्धको सूघकर साठ हजार भवरे स्वर्गखोकको प्राप्त हो 
गये हँ । पक्षिराज ! जिस कारण मुञ्चमे इतना वैभव- 
सा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हू सुनो ! इस 
जन्मसे पहले तीसरे जन्ममे मे इस पृथ्वीपर एक 
ब्राह्मणक कन्याके रूपमें उत्पन्न हई थी । उस समय मेरा 
नाम सरोजवदना था । मँ गुरुजनोँकी सेवा करती हई सदा 
एकमात्र पातित्रत्यके पालनमें तत्पर रहती थी । एक 
दिनकी बात है, मैं एक मैनाको पढ़ा रही थी । इससे 
पतिसेवामें कुक विलम्ब हो गया । इससे पतिदेवता 
कुपित हो गये ओर उन्होने राप दिया--"पापिनी ! तू 
मैना हो जा ।' मरनेके नाद यद्यपि मेँ मैना ही इई, तथापि 
पातित्रत्यके प्रसादसे मुनिर्योकि ही घरमे मुञ्ञे आश्रय 
मिला । किसी मुनिकन्याने मेरा पाकन-पोषण किया । मँ 
जिनके घरमे थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 
विभूतियोग नामसे प्रसिद्ध गीताके दसवें अध्यायका पाठ 
करते थे ओर मै उस पापहारी अध्यायको सुना करती 
थी । विहङ्गम ! कारु आनेपर मैं मैनाका इारीर छोड़कर 
दाम अध्यायके माहात्म्यसे स्वर्गलोकमें अप्सरा हुई । 


4 , र द <> ५. {< 
स; 1, \ = ५१५५ 





1 १ चु 
> 


4 
। ५ (र कै 
91 > |/3 ~. ` 1 
= 00. 4.4 [८ (१५८०८ शभ, ह) + 
र = 
~ ४५ न्दु > छ) 1 च 
~ य ९ 2 ॥ (न 
^ ॥ ५ 7 १ ! 1 /# 
। १) - ] ५८२ 
धे -- -- १. ् 9 4 < ॥ ॥ 
लसत -- ८. ड ~ ति) नै 
$ 0 च्क+ ५८ 
अ= ० 2 1 
< १ 


4 


मेरा नाम पद्मावती हुआ ओर मेँ पद्माकी प्यारी सखी हो 
गयी । एक दिन मेँ विमानसे आकारा विचर रही थी । 
उस समय सुन्दर कमसि सुरोभित इस रमणीय 
सरोवरपर मेरी दृष्टि पड़ी ओर इसमे उतरकर ज्यो ही मैने `. 
जलक्रीडा आरम्भ की, त्यो ही दुर्वासा मुनि आ धमके। 
उन्होने वख्रहीन अवस्थामें मुञ्चे देख छलिया । उनके भयसे 
मैने खयं ही यह कमकलिनीका रूप धारण कर छया । मेरे 
दोनों पैर दो कमर हृए । दोना हाथ भी दो कमठ हो गये 
ओर रोष अङ्गोकि साथ मेरा मुख भी एक कमर हुआ । 
इस प्रकार में पांच कमलसे युक्त हुईं । मुनिवर दुर्वीसाने 
मुञ्े देखा । उनके नेत्र क्रोधाभिसे जर रहे थे। वे 
बोले--"पापिनी ! तू इसी रूपमें सौ वर्षोतक पडी रह ।' 
यह राप देकर वे क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये । कमलिनी 
होनेपर भी विभूति-योगाध्यायके माहात्म्यसे मेरी वाणी 
लुप नहीं हुई है । मुञ्जे छंघनेमात्रके अपराधसे तुम 
पुथ्वीपर गिरे हो । पक्षिराज ! यहाँ खडे हए तुम्हारे सामने 
ही आज मेरे रापकी निवृत्ति हो रही है, वर्योकि आज सौ 
वषं पुरे हो गये । मेरे द्वारा गाये जाते हए उस उत्तम 
अध्यायको तुम भी सुन लो । उसके श्रवणमात्रसे तुम भी 
आज ही मुक्त हो जाओगे । 
यों कहकर पदिनीने स्पष्ट एवं सुन्दर वाणीमें दसवें 
अध्यायका पाठ किया ओर वह मुक्त हो गयी । उसे 
सुननेके बाद उसीके दिये हुए इस उत्तम कमकको लाकर 
मैने आपको अर्पण किया है । 
इतनी कथा सुनाकर उस पक्षीने अपना उारीर त्याग 
दिया । यह एक अदभुत-सी घटना हुईं । वही पक्षी अब 
दसवें अध्यायके प्रभावसे ब्राह्मणकुमें उत्पन्न हआ हे । 
जन्मसे ही अभ्यास होनेके कारण रौरावावस्थासे ही 
इसके मुखसे सदा गीताके दसवें अध्यायका उच्चारण 
हआ करता है । दसवें अध्यायके अर्थ-चिन्तनका यह 
परिणाम हआ है कि यह सब भूरतोमें स्थित हाङ्ख- 
चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुका सदा ही दर्शन करता रहता 
है । इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जज कभी किसी देहधारीके 
ङारीरपर पड़ जाती है, तो वह चाहे हारानी ओर 
ब्रह्महत्यारा ही क्यो न हो, मुक्त हो जाता है। तथा 
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पूर्वजन्ममें अभ्यास किये हए दसवें अध्यायके माहात्मयसे पार्वती ! इस प्रकार मेनि भूङ्खिरिटिके सामने जो 
इसको दुभ तत्वज्ञान प्राप्त हे तथा इसने जीवन्मुक्ति भी पापनाडाक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है । 
पा टी है । अतः जब यह रास्ता चलने क्गता है तो भै नर हो या नारी, अथवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें 
इसे हाथका सहारा दिये रहता हू । भृ्विरिटे ! यह सब अध्यायके श्रवणमात्रसे उसे सब आश्रमोके पाल्नका 
दसवें अध्यायकी ही महामहिमा हे । फल प्राप्त होता हे। 
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श्रीमद्ढधरगवदरीताके ग्यारहवे अध्यायक्छा माहात्म्य 








महादेवजी कहते हँ--परिये ! गीताके वर्णनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा एवं विश्वरूप अध्यायके पावन 
माहात्म्यको श्रवण करो । विदा नेत्रोवाटी पार्वती ! इस 
अध्यायके माहात्यका पृरा-पूरा वर्णन नहीं किया जा 
सकता । इसके सम्बन्धे सहस्रां कथाएँ हे । उनमेसे एक 
यहां कही जाती हे । प्रणीता नदीके तटपर मेघड्कर नामसे 
विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है । उसके प्राकार ओर 
गोपुर बहत ऊँचे हे । वहाँ बड़ी-बड़ी विश्रामराल्ैँ है, 
जिनमें सोनेके खंभे सोभा दे रहे हँ । उस नगरमे श्रीमान्‌, 
सुखी, ङान्त, सदाचारी तथा जितेन्धिय मनुष्योका निवास 
है । वहाँ हाथमे रार््ख-नामक धनुष धारण करनेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैँ । वे परब्रह्यके 
साकार स्वरूप हैँ । संसारके नेत्रंको जीवन प्रदान 
करनेवाठे हे । उनका गोरवपूर्ण श्रीविग्रह भगवती 
लक्ष्मीके नेत्र-कमलरद्वारा पूजित होता है । भगवान्की 
वह ज्ञोकी वामन-अवतारकी है । मेघके समान उनका 
ङयामवर्णं तथा कोमरु आकृति है । वक्षःस्थक्पर 
श्रीवत्सका चिह्न उोभा पाता है। वे कमल ओर 
वनमाठासे विभूषित हैँ । अनेक प्रकारके आभूष्णोसे 
सुरोभित हो भगवान्‌ वामन रलयुक्त समुद्रके सदुडा जान 
पड़ते हैँ । पीताम्बरसे उनके इयाम विग्रहकी कान्ति एेसी 
प्रतीत होती है, मानो चमकती हहं बिजटीसे धिरा हआ 
सिग्ध मेघ सोभा पा रहा हो । उन भगवान्‌ वामनका 
दर्हान करके जीव जन्म एवं संसारके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। उस नगरमे मेखला नामक महान्‌ तीर्थ हे, 
जिसमें खान करके मनुष्य शाश्चत वैकुण्ठधामको प्राप्त 
होता है। वहाँ जगत्‌के स्वामी करुणासागर भगवान्‌ 


नृसिंहका दर्शन करनेसे मनुष्य सात जन्मोके किये हए 
घोर पापसे छुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य मेखले 
गणेराजीका दर्ञान करता हे, वह सदा दुस्तर विघ्नोके भी 
पार हो जाता है। 

उसी मेधङ्कर नगरमे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो 
ब्रह्मचर्यपरायण, ममता ओर अहङ्कारसे रहित, वेद- 
चास्मि प्रवीण, जितेद्िय तथा भगवान्‌ वासुदेवके 
ङारणागत थे। उनका नाम सुनन्द था। भ्रिये। वे 
हार्क्खधनुष धारण करनेवाले भगवानके पास गीताके 
ग्यारहवें अध्याय-विश्वरूपदर्खनयोगका पाठ किया 
करते थे । उस अध्यायके प्रभावसे उन्हें ब्रह्यज्ञानकी प्राप्ति 
हो गयी थी । परमानन्द-सन्दोहसे पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी 
समाधिके द्वारा इन्द्रियोकि अन्तर्मुख हो जानेके कारण वे 
निश्चल स्थितिको प्राप्त हो गये थे ओर सदा जीवन्मुक्त 
योगीकी स्थितिमें रहते थे । एक समय जब बृहस्पति सिंह 
रारिपर स्थित थे, महायोगी सुनन्दने गोदावरीतीर्थकी 
यात्रा आरम्भ की । वे क्रमडाः विरजतीर्थ, तारा तीर्थ, 
कपिलासंगम, अष्टतीर्थ, कपिलाद्रार, नुसिंहवन, 
अम्बिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षत्रोमे स्नान ओर 
दर्शन करते हुए विवाहमण्डप नामक नगरमे आये । वहां 
उन्हेनि भ्रत्येक घरमे जाकर अपने ठहरनेके लवि स्थान 
मगा, परन्तु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला । अन्तमं 
गोँवके मुखियाने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मडाला दिखा 
दी । ब्राह्यणने साथियों संहित उसके भीतर जाकर रातमें 
निवास किया। सबेरा होनेपर उन्होनि अपनेको तो 
धर्मदालाके बाहर पाया, किन्तु उनके ओर साथी नहीं 
दिखायी दिये । वे उन्हे खोजनेके लिये चले, इतनेमें ही 


{ 
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ग्रामपार (मुखिये) से उनकी भेट हो गयी । ग्रामपालने 
कहा-- मुनिश्रेष्ठ ! तुम सब प्रकारसे दीर्घायु जान पड़ते 
हो। सौभाग्यङाली तथा पुण्यवान्‌ पुरुषेमिं तुम सबसे 
पवित्र हो । तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान 
हे । तुम्हरे साथी कहाँ गये ? ओर कैसे इस भवनसे 
बाहर हुए ? इसका पता कगाओ। मेँ तुम्हारे सामने 
इतना ही कहता हँ कि तुम्हारे-जैसा तपस्वी मुञ्चे दूसरा 
कोई नहीं दिखायी देता। विप्रवर! तुमह किस 
महामन्त्रका ज्ञान है ? किस विद्याका आश्रय लेते हो 
तथा किस देवताकी दयासे तुममे अलौकिक राक्ति आ 
गयी है 2 भगवन्‌ । कृपा करके इस गाँवमें रहो ! मेँ 
तुम्हारी सन सेवा-रश्रूषा करूगा ।' 
यों कहकर ग्रामपालने मुनीश्वर सुनन्दको अपने 
` गोवमें ठहरा छया । वह दिन-रात बड़ी भक्तिसे उनकी 
सेवा-टहक्‌ करने लगा । जब सात-आठ दिन बीत गये, 
तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहत दुःखी हो 
महात्माके सामने रोने रगा ओर बोा-“हाय ! आज 
रातमें राक्षसने मुञ्च भाग्यहीनके बेटेको चना छिया हे। 
मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान्‌ ओर भक्तिमान्‌ था।' 
्रामपालके इस प्रकार कहनेपर योगी सुनन्दने 
पूछा-- "कहाँ है वह राक्षस ? ओर किस प्रकार उसने 
तुम्हारे पुत्रका भक्षण किया है ?' 
ग्रामपाल बोला-- ब्रह्मन्‌ ! इस नगरमे एक बड़ा 
भयङ्कर नरभक्षी राक्षस रहता है । वह प्रतिदिन आकर 
इस नगरके मनुर्घ्योको खा छिया करता था । तब एक 
दिन समस्त नगरवासिर्योनि मिलकर उससे प्रार्थना की- 
“राक्षस ! तुम हम सब लोर्गोकी रक्षा करो । हम तुम्हारे 
कयि भोजनकी व्यवस्था किये देते हैँ । यहाँ नाहरके जो 
पथिक रातमें आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना ।' 
इस प्रकार नागरिक मनुष्योने गँवके (मुञ्ज) मुखिया- 
द्वारा इस धर्मराला्मे भेजे हए पथिर्कोको ही राक्षसका 
आहार निश्चित किया । अपने प्राणोकी रक्षाके च्वि ही 
उन्हें एेसा करना पड़ा । तुम भी अन्य राहगीरोकि साथ इस 
` घरमे आकर सोये थे; किन्तु राक्षसने उन स्बोको तो खा 
छ्िया, केवर तुम्हें छोड़ दिया है । द्विजोत्तम ! तुममें एेसा 
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क्या प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो । इस समय 
मेरे पुत्रका एक मित्र आया था, किन्तु मै उसे पहचान न 
सका । वह मेरे पुत्रको बहुत ही त्रिय था; किन्तु अन्य 
राहगीरोके साथ उसे भी मैने उसी धर्महारमे भेज 
दिया । मेरे पुत्रने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसर्मे प्रवेडा 
कर गया है, तब वह उसे वहांसे ठे अनेके स्मि गया । 
परन्तु राक्षसने उसे भी खा किया । आज सबेरे मैने बहुत 
दुःखी होकर उस पिराचसे पृछा--“ओ दुष्टात्मन्‌ ! तूने 
राते मेरे पुत्रको भी खा छिया । तुम्हारे पेरमें पड़ा हआ 
मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, एेसा कोई उपाय यदि 
हो तो बता।' 
राक्षसने कहा- ग्रामपाक ! धर्मडाराके भीतर 
घुसे हुए तुम्हारे पुत्रको न जाननेके कारण मेने भक्षण किया 
है । अन्य पथिकेकि साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही 
मेरा ग्रास बन गया है । वह मेरे उदरमें जिस प्रकार जीवित 
ओर रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाताने ही 
कर दिया हे । जो ब्राह्मण सदा गीताके म्यारहवें अध्यायका 
पाठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी ओर मरे. 
हओंको पुनः जीवन प्राप्त होगा । यहाँ कोई ब्राह्मण रहते है, 
जिनको मैने एक दिन धर्मरालेसे बाहर कर दिया था । वे 
निरन्तर गीताके ग्यारहवें अध्यायका जप किया करते हे । 
इस अध्यायके मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित करके यदि 
वे मेरे ऊपर जलका छटा दँ तो निस्सन्देह मेरा रापसे 
उद्धार हो जायगा । 
इस प्रकार उस राक्षसका सन्देडा पाकर मैं तुम्हारे 
निकट आया हू । 
ब्राह्यणने पृछा- मामपारु ! जो रातमें सोये 
हुए मनुष्योको खाता है, वह प्राणी किस पापसे राक्षस 
हुआ है ? 
्रामपाल बोला- ब्रह्मन्‌ ! पहऱे इस गाँवमें 
कोई किसान ब्राह्मण रहता था । एक दिन वह अगहनीके 
खेतकी क्यारियोकी रक्षा करनेमे रगा था । वहसि थोडी 
ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहीको मारकर खा 
रहा था । उसी समय एक तपस्वी करीसे आ निकले, जो 
उस राहीको बचानेके छ्य दूरसे ही दया दिखाते आ रहे 
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थे । गिद्ध उस राहीको खाकर आकारामें उड़ गया । तब 
तपस्वीने कुपित होकर उस किसानसे कहा- "ओ दुष्ट 
हरवाहे ! तुञ्चे धिक्कार हे । तू बड़ा ही कठोर ओर निर्दयी 
है । दूसरेकी रक्षासे मह मोड़कर केवर पेट पालनेके 
धधेमें लगा है । तेरा जीवन नष्टम्राय है । अरे ! जो चोर, 
दाढ्वाकरे जीव, सर्प, उात्रु, अग्रि, विष, जल, गीध, 
राक्षस, भूत॒ तथा बेतारु आदिके द्वारा घायल हुए 
मनुरष्योकी राक्ति होते हए भी उपेक्षा करता है, वह उनके 
वधका फर्‌ पाता है। जो राक्तिडाली होकर भी चोर 
चेगुलमें फंसे हए ब्राह्मणको छडनेकी चेष्टा नहीं 

करता, वह घोर नरकमें पड़ता ओर पुनः भेडियिकी योनिमें 
जन्म ठेता है । जो वनमें मारे जाते हुए तथा गृध ओर 
व्याघ्रकी दुष्टिमें पड़े हए जीवकी रक्षाके लिये “छोडो 
छोड़ो" की पुकार करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता 
है । जो मनुष्य गौओंकी रक्षाके स्वियि व्याघ्र, भीर तथा 
दुष्ट राजाओकि हाथसे मारे जाते है, वे भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको पाते है जो योगियोकि ल्ियि भी दुर्कभ है । 
सहस्र अश्वमेध ओर सो वाजपेय यज्ञ मिरूकर ङारणागत- 
रक्षाकी सोरुहवीं कटके बराबर भी नहीं हो सकते । दीन 
तथा भयभीत जीवक उपेक्षा करनेसे पुण्यवान्‌ पुरुष भी 
समय आनेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाया जाता 
हे ।* तूने दुष्ट गिद्धके द्वारा खाये जाते हए राहीको देखकर 
उसे बचानेमें समर्थ होते हए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, 
इससे त निर्दयी जान पड़ता है; अतः तू राक्षस हो जा 2' 
हल्वाहा बोला- महात्मन्‌ ! मेँ यहाँ उपस्थित 
अवरय था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे खेतकी रक्तामें 
लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हए 


इस मनुष्यको मै नहीं जान सका । अतः मुञ्ञ दीनपर ¦ 


आपको अनुग्रह करना चाहिये । 
तपस्वी ब्राह्यणने कहा--जो प्रतिदिन गीताके 
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ग्यारहवें अध्यायका जप करता है, उस मनुष्यके द्वारा 
अभिमन्त्रित ज जब तुम्हारे मस्तकपर पड़ेगा, उस 
समय तुम्हें रापसे छटकारा मि जायगा । 

यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गये ओर वह 
हलरवाहा राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम चलो ओर 
ग्यारहवें अध्यायसे तीर्थके जरको अभिमन्त्रित करो । फिर 
अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिडक दो । 

म्रामपालकी यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणका हदय 
करुणासे भर आया । वे "बहुत अच्छा' कहकर उसके साथ 
राक्षसके निकट गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होने 
विश्वरूपदर्शन नामक म्यारहवें अध्यायसे जल अभिमन्त्रित 
करके उस राक्षसके मस्तकपर डाला । गीताके अध्यायके 
प्रभावसे वह हापसे मुक्त हो गया । उसने राक्षस-देहका 
परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर छलिया तथा उसने 








न अश्वमेधसहस्राणि 


सारणागतसंत्राणकलं नार्हन्ति 


वाजपेयरातानि च॥ 


षोडरीम्‌। 


दीनस्योपेक्षणं कृत्वा भीतस्य च उारीरिणः ॥ 


पुण्यवानपि काठेन कुम्भीपाके स॒ पच्यते। 


(१८१ । ८२- ८४) 


उत्तरखण्ड ] 


जिन सहस्रो पथिकोका भक्षण किया था, वे भी दादु, 
चक्र एवं गदा धारण किये चतुर्भुज रूप हो गये । 
तत्पश्चात्‌ वे सभी विमानपर आरूढ हुए । इतनेमें ही 
ग्रामपालने राक्षससे कहा--"निराचर ! मेरा पुत्र कौन 
है 2 उसे दिखाओ ।' उसके यों कहनेपर दिव्य बुद्धिवाले 
राक्षसने कहा-- ये जो तमारुके समान इयाम, चार 
भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुटसे सुशोभित तथा दिव्य 
मणि्योके बनं हए कुण्डल्र॑से अलङ्कत है, हार पहननेके 
कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते दै, जो सोनेके 
भुजबेदोंसे विभूषित, कमलके समान नेत्रवाले, सिग्धरूप 
तथा हाथमे कमक खयि हए हैँ ओर दिव्य विमानपर 
बैठकर देवत्वको प्राप्त हो चुके है, इन्हीको अपना पुत्र 
समञ्च ।' यह सुनकर ग्रामपाल्ने उसी रूपमे अपने 
पुत्रको देखा ओर उसे अपने घर ठे जाना चाहा । यह देख 
उसका पुत्र हंस पड़ा ओर इस प्रकार कहने रगा । 
पुत्र बोल्ा-- ग्रामपाल ! कईं नार तुम भी मेरे पुत्र 
हो चुके हो । पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता 
हो गया हू । इन ब्राह्मण -देवताके प्रसादसे वेकुण्ठधामको 
जाऊंगा । देखो, यह निराचर भी चतुर्भुज रूपको प्राप्त हो 
गया । म्यारहवें अध्यायके माहात््यसे यह सन लोगोके 
साथ श्रीविष्णुधामको जा रहा है; अतः तुम भी इन 
ब्राह्मणदेवसे गीताके ग्यारहवें अध्यायका अध्ययन करो 


# श्रीमद्धगवद्रीताके वारहर्वे अध्यायका माहात्प्य * 
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ओर निरन्तर उसका जप करते रहो । इसमे सन्देह नहीं 
कि तुम्हारी भी एेसी ही. उत्तम गति होगी । तात ! 
मनुष्येकि ख्य साधु पुरुर्षोका सङ्ग सर्वथा दुकभ हे। 
वह भी इस समय तुमह प्राप्न है; अतः अपना अभीष्ट 
सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या ओर 
पूर्तकर्मेसि क्या ठेना है । विश्वरूपाध्यायके पाठसे ही 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है । पूर्णीनन्दसन्दोह- 
स्वरूप्र श्रीकृष्ण नामक ब्रह्यके मुखसे कुरक्षत्रमे अपने 
मित्र अर्जुनके प्रति जो अमृतमय उपदे निकला था, 
वही श्रीविष्णुका परम तात्विक रूप हे । तुम उसीका 
चिन्तन करो। वह मोक्षके च्वि प्रसिद्ध रसायन है । 
संसार-भयसे डरे हए मनुरष्योकी आधि-व्याधिका 
विनाडाक तथा अनेक जन्मके दुःखोका नारा करनेवाख 
हे । मै उसके सिवा दूसरे किसी साधनको एेसा नहीं 
देखता, अतः उसीका अभ्यास करो । 

श्रीमहादेवजी कहते हँ-- यों कहकर वह सबके 
साथ श्रीविष्णुके परमधामको चला गया । तब ग्रामपालने 
ब्राह्मणक मुखसे उस अध्यायको पड़ा । फिर वे दोनों ही 
उसके माहात््यसे विष्णुधामको चकते गये । पार्वती ! 
इस प्रकार तुम्हें ग्यारहवें अध्यायकी माहात्म्य-कथा 
सुनायी है । इसके श्रवणमात्रसे महान्‌ पातकोका नाड 
हो जाता हे। 





---------~ रर केः 
्रीमद्धगवदरीताके बारहवें अध्यायव्छा माहात्म्य 


श्रीमहादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! दक्षिण- 
दिहामें कोल्हापुर नामका एक नगर हे, जो सब प्रकारके 
सुखोका आधार, सिद्ध-महात्माओंका निवासस्थानं तथा 
सिद्धि-प्राप्िका क्षेत्र है । वह पराराक्ति भगवती लक्ष्मीका 
प्रधान पीठ हे । सम्पूर्ण देवता उसका सेवन करते हें । 
वह पुराणप्रसिद्ध तीर्थं भोग एवे मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है । वहाँ करोड़ तीर्थं ओर दिवलिद्गः हे । रुद्रगया भी 
वहीं है । वह विरा नगर रोगो बहुत विख्यात हे । 
एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमे आया । [वह 
कर्हीका राजकुमार था ।] उसके इारीरका रेग गोरा, नेत्र 


सुन्दर, ग्रीवा राङ्कके समान, कंधे मोटे, छाती चोडी तथा 
भुजार्पे बड़ी-बड़ी थीं । नगरमे प्रवेहा करके सब ओर 
महलोकी रोभा निहारता हआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मीके 
दर्शानार्थ उत्कण्ठित हो मणिकण्ठ तीर्थम गया ओर वहां 
स्नान करके उसने पितरोका तर्पण किया । फिर महामाया 
महाठक्ष्मीजीको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना 
आरम्भ किया । ष 
राजकुमार ब्रोतल्ा- जिसके हदयमे असीम दया 
भरी हई है, जो समस्त कामनाओंको देली तथा अपने 
कटाक्षमात्रसे सारे जगत्की सृष्टि, पार्न ओर संहार 


पी ~ 


क * अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संकषिप्र पद्मपुराण 
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करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मीकी जय हो ! जिस 
ङाक्तिके सहारे उसीके आदेङके अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा 
सृष्टि करते हँ, भगवान्‌ अच्युत जगत्का पालन करते है 
तथा भगवान्‌ रुद्र अखिल विश्वका संहार करते है, उस 
सृष्टि, पालन ओर संहारकी राक्तिसे सम्पन्न भगवती 
परााक्तिका में भजन करता हू । 
कमले ! योगीजन तुम्हारे चरण-कमल्का चिन्तन 
करते हैँ । कमलालये ! तुम अपनी स्वाभाविक सत्तासे 
ही हमारे समस्त इन्द्रियगोचर विषयोंको जानती हो । तुम्हीं 
कल्पनाओंकि समूहको तथा उसका सङ्कल्प करनेवाले 
मनको उत्पन्न करती हो । इच्छाराक्ति, ज्ञानराक्ति ओर 
क्रियाङाक्ति- ये सब तुम्हारे ही रूप हँ । तुम परासंवित्‌ 
(परम ज्ञान) -रूपिणी हो । तुम्हारा स्वरूप निष्कल, 
निर्मल, नित्य, निराकार, निरञ्जन, अन्तररहित 
आतङ्करुन्य, आलम्बहीन तथा निरामय हे । देवि ! 
तुम्हारी महिमाका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है । जो षट्चक्रोका भेदन करके अन्तःकरणके बारह 
स्थानेमिं विहार करती है, अनाहत ध्वनि, विन्दु, नाद 
ओर कला-ये जिसके स्वरूप रहै उस माता 
महालक्ष्मीको मैँ प्रणाम करता हूँ । माता ! तुम अपने- 
[मुखरूपी] पूर्ण चन्द्रमासे प्रकट ॒होनेवाटी अमृत- 
राशिको बहाया करती हो । तुम्हीं परा, पयन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी नामक वाणी हो । मँ तुम्हें नमस्कार करता 
हू । देवि ! तुम जगत्की रक्षाके लिये अनेक रूप धारण 
किया करती हो । अम्बिके ! तुम्हीं ब्राह्मी, वैष्णवी तथा 
माहेश्वरी राक्ति हो । वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, एेन्री, 
कौमारी, चण्डिका, जगत्‌को पवित्र करनेवाली लक्ष्मी, 
` जगन्माता सावित्री, चन्द्रकला तथा रोहिणी भी तुम्हीं हो । 
परमेश्वरि ! तुम भरक्तोका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
कल्परताके समान हो । मुञ्जपर प्रसन्न हो जाओ । 
उसके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवती 
महालक्ष्मी अपना साक्षात्‌ स्वरूप धारण करके 
नोटी- “राजकुमार ! मै तुमसे प्रसन्न ह| तुम को 
उत्तम वर मांगो।' ` 
राजपुत्र बोल्ा- मां! मेरे पिता राजा बृहद्रथ 
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अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे । वे 
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दैवयोगसे रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गये । इसी नीचमें 
युपमें बधे हुए मेरे यज्ञसम्बन्धी घोडेको, जो समूची 
पुथ्वीकी परिक्रमा करके लोटा था, किसीने रात्रिमें बन्धन 
काटकर कहीं अन्यत्र पर्हुचा दिया । उसकी खोजमें मेनि 
कुछ लोर्गोको भेजा था; किन्तु वे कहीं भी उसका पता 
न पाकर जब खाटी हाथ लौट आये है, तब मैं सब 
ऋत्विजसे आज्ञा लेकर तुम्हारी इारणमें आया हू । देवि । 
यदि तुम मुञ्लपर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञका घोड़ा मुञ्चे मिल 
जाय, जिससे यज्ञ पूर्णं हो सके । तभी मै अपने पिता 
महाराजका ऋण उतार सर्कूगा। इारणागतोंपर दया 
करनेवाली जगज्जननी लक्ष्मी ! जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, 
वह उपाय करो । 

भगवती लक्ष्मीने कहा- राजकुमार ! मेरे 
मन्दिरके दरवाजेपर एक ब्राह्मण रहते है, जो रोगो 
सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात हैँ । वे मेरी आज्ञासे 
तुम्हारा सब काम पूरा कर दँगे। - 

महालक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस 
स्थानपर आये, जहां सिद्धसमाधि रहते थे। उनके 





उत्तरखण्ड ] 


# श्रीमद्धगवदरीताके तेरहवें ओर चौदहवे अध्यार्योका माहात्म्य * 
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चरणेमिं प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड 
हो गये । तब ब्राह्यणने कहा--"तुम्हे माताजीने यहां 
भेजा हे । अच्छा, देखो; अब मेँ तुम्हारा सारा अभीष्ट 
कार्य सिद्ध करता हूं ।' यों कहकर मन््रवेत्ता ब्राह्मणने 
सब देवताओंको वहीं खीचा । राजकुमारने देखा, उस 
समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कंपते हुए वहां 
उपस्थित हो गये। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्यणने समस्त 
देवताओंसे कहा-- "देवगण ! इस राजकुमारका अश्च, 
जो यज्ञके खयि निश्चित हो चुका था, रातमें देवराज 
इन्द्रने चुराकर अन्यत्र पर्हुचा दिया है; उसे रीघ् 
ठे आओ ।' 
तब देवताओंनि मुनिके कहनेसे यज्ञका घोडा लाकर 
दे दिया । इसके बाद उन्न उन्हें जानेकी आज्ञा दी । 
देवता्ओंका आकर्षण देखकर तथा खोये हुए अश्चको 
पाकर राजकुमारने मुनिके चरणोमिं प्रणाम करके कहा- 
"महर्षे ! आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है । आप ही 
एेसा कार्य कर सकते हैँ, दूसरा कोई नहीं । ब्रह्मन्‌ ! मेरी 
प्रार्थना सुनिये, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ करके दैनयोगसे मृत्युको प्राप्त हो गये 
हे । अभीतक उनका इारीर तपाये हुए तेरे सुखाकर 


मैने रख छोड़ा है । साधुश्रेष्ठ ! आप उन्हें पुनः जीवित 
कर दीजिये ।' 

यह सुनकर महामुनि ब्राह्यणने किञ्चित्‌ मुसकराकर 
कहा-- "चरो, जहाँ यज्ञमण्डपमें तुम्हारे पिता मोजुद है, 
चठ ।' तब सिद्धसमाधिने राजकुमारके साथ वहां जाकर 
जक अभिमन्त्रित किया ओर उसे उस ङावके मस्तकपर 
रखा । उसके रखते ही राजा-सचेत होकर उठ बैठे । फिर 
उन्होनि ब्राह्मणको देखकर पूचछा-"धर्मस्वरूप ! आप 
कोन हैँ 2" तब राजकुमारने महाराजसे पहठेका सारा 
हाल कह सुनाया । राजाने अपनेको पुनः जीवन-दान 
देनेवाठे ब्राह्यणको नमस्कार करके पृछा-- ब्रह्मन्‌ ! 
किस पुण्यसे आपको यह अलरकिक राक्ति प्राप हई 
है ?' उनके ्यो कहनेपर ब्राह्मणने मधुर वाणीमें कहा-- 
“राजन्‌ ! मँ प्रतिदिन आकस्यरहित होकर गीताके बारह 
अध्यायका जप करता हू; उसीसे मुञ्चे यह राक्ति मिरी 
हे, जिससे तुम्हे जीवन प्राप्त हुआ है ।' यह सुनकर 
ब्राह्मणों सहित राजाने उन ब्रहयर्षिसे गीताके बारह 
अध्यायका अध्ययन किया। उसके माहात्म्यसे उन 
सबकी सद्रति हो गयी । दूसरे-दूसरे जीव भी उसके 
पाठसे परम मोक्षको प्राप्त हो चुके हें । 


= --- 
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महादेवजी कहते ह-- पार्वती ! अब तेरहरवें 
अध्यायकी अगाध महिमाका वर्णन सुनो । उसको सुननेसे 
तुम बहुत प्रसन्न होओगी । दक्षिण दिङामें तुङ्गभद्रा नामकी 
एक बहुत बड़ी नदी है । उसके किनारे हरिहरपुर नामक 
रमणीय नगर बसा हुआ हे । वहां साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिहर 
विराजमान है, जिनके दर्हनमात्रसे परम कल्याणकी प्राप्ति 
होती है । हरिहरपुरमें हरिदीक्षित नामक एक श्रोत्रिय 
ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या ओर स्वाध्यायमें संलग्म तथा 
वेदोकि षारगामी विद्वान्‌ थे । उनके एक सी थी, जिसे रोग 
दुराचारा कहकर पुकारते थे । इस नामके अनुसार ही 
उसके कर्म भी थे । वह सदा पतिको कुवाच्य कहती थी । 
उसने कभी भी उनके साथ रायन नहीं किया । पतिसे 


सम्बन्ध रखनेवारे जितने रोग घरपर आते, उन सबको 
डाँट बताती ओर स्वयं कामोन्मत्त होकर निरन्तर 
व्यभिचारियेकि साथ रमण किया करती थी । एक दिन 
नगरको इधर-उधर आते-जाते हृए पुरवासिर्योसि भरा देख 
उसने निर्जन एवं दुर्गम वनमें अपने लिये सङ्कतस्थान बना 
छया । एक समय रातमें किसी कामीको न पाकर वह 
घरके किवाड़ खोर नगरसे बाहर सङ्केतस्थानपर चली 
गयी । उस समय उसका चित्त कामसे मोहित हो रहा था । 
वह एक-एक कुजमे तथा भव्येक वुक्षके नीचे जा-जाकर 
किसी भ्रियतमकी खोज करने लगी; किन्तु उन सभी 
स्थार्नोपर उसका परिश्रम व्यर्थं गया । उसे भियतमका 
दर्छन नहीं हज । तज वह उस वने नाना परकारकी बातें 
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कहकर विराप करने लगी । चारो दिराओमिं घूम- 
घूमकर वियोगजनित विलाप करती हहं उस स्रीकी 
आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा ओर 
उछलकर उस स्थानपर पर्हुचा, जहां वह रो रही थी । 
उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमीकी आराङ्कासे 
उसके सामने खड़ी होनेके लिये ओटसे बाहर निकल 
आयी । उस समय व्याघ्रने आकर उसे नखरूपी नाणोके 
प्रहारसे पुथ्वीपर गिरा दिया । इस अवस्थामें भी वह 
कठोर वाणीमें चिल्लाती हई पृ बैटी-- “अरे बाघ ! तू 
किसख्ियि मुञ्चे मारनेको यहाँ आया है ? पहले इन सारी 
बारतोको बता दे, फिर मुञ्चे मारना ।' 
उसको यह बात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी व्याघ्र 
क्षणभरके ख्य उसे अपना मास बनानेसे रुक गया ओर 
हंसता हूआ-सा बोल्-- “दक्षिण देहामें मलापहा नामक 
एक नदी है । उसके तटपर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई हे । 
वहां पञ्चलि ङ्ग नामसे प्रसिद्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ हाङ्कर 
निवास करते हैँ । उसी नगरीमें मैँ ब्राह्मणकुमार होकर 
रहता था । नदीके किनारे अकेल बैठा रहता ओर जो 
यज्ञके अधिकारी नहीं है, उन रोगोँसे भी यज्ञ कराकर 
उनका अन्न खाया करता था । इतना ही. नही, धनके 
लोभसे म सदा अपने वेदपाटके फरुको भी नेचा करता 
था। मेरा लेभ यहांतक बद गया था कि अन्य 
भिक्षुओंको गाखियांँ देकर हटा देता ओर स्वयं दूसरोका 
नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही हमेरा ठे छया 
करता था । ऋण लेनेके बहाने मैँ सब लोर्गोको छा 
करता था । तदनन्तर कुछ कारु व्यतीत होनेपर मँ बढ़ा 
हुआ । मेरे बार सफेद हो गये । ओंखेँसे सूता न था 
ओर मंहके सारे दांत गिर गये । इतनेपर भी मेरी दान 
ठेनेकी आदत नहीं छूटी । पर्व आनेपर प्रतिग्रहके ोभसे 
मँ हाथमें कुडा छिये तीर्थके समीप चला जाया करता था । 
तत्पश्चात्‌ जन मेरे सारे अङ्ग हिथिक्‌ हो गये, तब एक वार 
मै कुछ धूर्त ब्राह्यणोकि घरपर मांगने-खानेके छि गया । 
उसी समय मेरे पैरमें कुत्तेने काट छया । तन मेँ मूर्च्छित 
होकर क्षणभरमें पृथ्वीपर गिर पड़ा । मेरे प्राण निकल 


-गये । उसके बाद मँ इसी व्याघ्रयोनिर्े उत्पन्न हुआ । तबसे 
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इस दुर्गम वनमें रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापोंको याद 
करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती 
च्ियोको मे नहीं खाता । पापी, दुराचारी तथा कुकटा 
खियोको ही मेँ अपना भक्ष्य बनाता ह अतः कुल्य 
होनेके कारण तू अवय ही मेरा ग्रास बनेगी ।' 
यों कहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके इारीरके 
डकड़े-टुकडे करके खा गया । इसके बाद यमराजके दूत 
उस पापिनीको संयमनीपुरीमें ठे गये । वहाँ यमराजकी 
आज्ञासे उन्होनि अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र ओर रक्तसे 
भरे हए भयानक कुण्डम गिराया । करोड़ों कर्ल्पोतक 
उसमें रखनेके नाद उसे वहांसे ठे आकर सौ मन्वन्तरो- 
तक रौरव नरकमें रखा । फिर चारों ओर मह करके 
दीनभावसे रोती हई उस पापिनीको वहोंसे खींचकर 
दहनानन नामक नरकमें गिराया । उस समय उसके केडा 
खुरे हए थे ओर रारीर भयानक दिखायी देता था । इस 
प्रकार घोर नरक-यातना भोग चुकनेपर वह महापापिनी 
इस लरेकमें आकर चाण्डा योनिम उत्पन्न हुई । 
चाण्डारुके घरमे भी प्रतिदिन बढती हई वह पूर्वजन्मके 
अभ्याससे पूर्ववत्‌ पापोमें प्रवृत्त रही । फिर उसे कोट्‌ ओर 
राजयक्ष्माका रोग हो गया । नेत्रमिं पीडा होने ठगी । फिर 
कुछ कारके पश्चात्‌ वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी, 
जहां भगवान्‌ रिवके अन्तःपुरकी स्वामिनी जम्भकादेवी 
विराजमान हैँ । वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र 
ब्राह्मणका दर्हन किया, जो निरन्तर गीताके तेरहवं 
अध्यायका पाठ करता रहता था । उसके मुखसे गीताका 
पाठ सुनते ही वह चाण्डाल -रारीरसे मुक्त हो गयी ओर 
दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोके चली गयी । 
ओमहादेवजी वक्छहते हैँ पार्वती ! अन मँ 
भव-बन्धनसे छुटकारा पानेके साधनभूत. चौदहवें 
अध्यायका माहात्म्य बताता हू, तुम ध्यान देकर सुनो । 
सिंहल द्वीपमें विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो 
सिंहके समान पराक्रमी -ओर कलाओंके भंडार थे । एक 
दिन वे रिकार खेलनेके छ्ि्यि उत्सुक होकर राजकुमार 
सहित दो कुतिर्योको साथ छ्य वनमें गये । वहां 
पहुचनेपर उन्होनि तीतर गतिसे भागते हुए खरगोराके पीछे 





उत्तरखण्ड ] 
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अपनी कुतिया छोड़ दी । उस समय सन प्राणियोकि 


देखते-देखते खरगोडरा इस प्रकार भागने रगा मानो करीं 
उड़ गया हो । दौडते-दौडते बहुत थक जानेके कारण वह 
एक बड़ी खंदक्मे गिर पड़ा । गिरनेपर भी वह कुतियाके 
हाथ नहीं आया ओर उस स्थानपर जा पर्हचा, जहोँका 
वातावरण बहुत ही शान्त था । वहाँ हरिन निर्भय होकर 
सब ओर वुरक्षोकी छायामें बैठे रहते थे। बद्र भी 
अपने-आप टूटकर गिरे हए नारियरके फल ओर पके 
हए आरममोसे पूर्ण तृप्त रहते थे । वहां सिंह हाथीके बच्चोके 
साथ खेरते ओर साँप निडर होकर मोरकी पाँखेमिं घुस 
जाते थे । उस स्थानपर एक आश्रमके भीतर वत्स नामक 
मुनि रहते थे, जो जितेन्द्रिय एवं शान्तभावसे निरन्तर 
गीताके चौदह अध्यायका पाठ किया करते थे। 
आश्रमके पास ही वत्स मुनिके किसी शिष्यने अपना पैर 
धोया था । उसके जलसे वहांकी मिडी गीली हो गयी 
थी । खरगोराका जीवन कु दोष था । वह हांफता हुआ 


आकर उसी कीचडमें गिर पड़ा । उसके स्पर्हमात्रसे ही. 


खरगोडा संसार-साशरके पार हो गया ओर दिव्य 
विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चला गया । फिर कुतिया 
भी उसका पीछा करती हई आयी । वहां उसके ङारीरमें 





भी कुछ कीचड्के छटि कग गये । फिर भूख-प्यासकी 
पीड़ासे रहित हो कुतियाका रूप त्यागकर उसने . 
दिव्याद्खनाका रमणीय रूप धारण कर छया तथः 
गन्धर्वसि सुरोभित दिव्य विमानपर आरूढ हो वह भी 
स्वर्गलोकको चटी गयी । यह देख मुनिके मेधावी शिष्य 





स्वकन्धर हसने लगे । उन दोनेकि पूर्वजन्मके वैरका 
कारण सोचकर उन्हे बड़ा विस्मय हुआ था । उस समय 
राजाके नेत्र भी आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्होने बड़ी 
भक्तिके साथ प्रणाम करके पूछा--“विप्रवर ! ये नीच 
योनिमे पड़े हए दोनों प्राणी-- कुतिया ओर खरगोर 
ज्ञानहीन होते हए भी जो स्वर्गमे चले गये- इसका क्या 
कारण है ? इसकी कथा सुनाडये ।' 

रिष्यने कहा-- भूपारु ! इस वनम वत्स नामक 
ब्राह्मण रहते है, वे" बडे जितेन्द्रिय महात्मा है; गीताके 
चोदहवें अध्यायका सदा जप किया करते है । में उन्हीका 
शिष्य ह, मेने भी ब्र्यविद्यामें विरोषज्ञता प्राप्त की हे । 
गुरुजीकी ही भांति मैं भी चोदहवें अध्यायका प्रतिदिन 
जप करता हूं । मेरे पैर धोनेके जलम ोटनेके कारण यह 
खरगोरा कुतियाके साथ ही स्वर्गोकको प्राप्त हआ है 1 
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अब भें अपने हसनेका कारण बताता हूँ । महाराष्ट 
प्रत्युदक नामक महान्‌ नगर है; वहाँ केदाव नामका एक 
ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्योरमे अग्रगण्य था | 
उसकी स्ीका नाम विलोभना था । वह स्वच्छन्द विहार 
करनेवाली थी । इससे क्रोध आकर जन्मभरके वैरको 
याद करके ब्राह्मणने अपनी स्रीका वध कर डाला ओर 


उसी पापसर उसको खरगोराकी योनिमें जन्म मिला । 
ब्राह्मणी भी अपने पापके कारण कुतिया हुई । 

श्रीमहादेक्जी कते है-- यह सारी कथा 
सुनकर श्रद्धाट्टं राजाने गीताके चौदहवें अध्यायका 
पाठ आरम्भ कर दिया। इससे उन्हँ परमगतिकी 
प्राति हुं । 


=== + = 


ओरमद्धगवद्रीताके पंद्रहवें तथा सोलहवें अध्यायोव्छा माहात्म्य 


ओरमहादेकजी कहते है-- पार्वती ! अब गीताके 
पंद्रहवेँ अध्यायका माहात्म्य सुनो । गौडदेङमे कृपाण- 
नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवारकी धारसे 
युद्धमें देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान्‌ 
सेनापति उस्न ओर उास्रकी कलाओंका भण्डार था। 
उसका नाम था सरभ-मेरुण्ड । उसकी भुजाओंमें प्रचण्ड 
बल था। एक समय उस पापीने राजकुमाोँसहित 
महाराजका वध करके स्वयं ही राज्य करनेका विचार 
किया । इस निश्चयके कुछ ही दिनों नाद वह हैजेका 
शिकार होकर मर गया । थोडे समयमें वह पापात्मा 
अपने पूर्वकर्मके कारण सिन्धुदेङ्मे एक तेजस्वी घोड़ा 
हआ । उसका पेट सटा हुआ था । घोडेके लक्ष्णोका 
ठीक-ठीक ज्ञान रखनेवाठे किसी वैङ्यके पुत्रने 
बहूत-सा मूल्य देकर उस अश्चको खरीद छिया ओर बड़े 
यलके साथ उसे राजधानीतक वह ठे आया । वैङ्य- 
कुमार वह अश्च राजाको देनेके च्य लाया था । यद्यपि 
राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाटने जाकर उसके 
आगमनकी सूचना की । राजाने पृच्- "किसलये आये 
हो 2" तन उसने स्पष्ट डउान्दोमिं उत्तर दिया-- “देव । 
सिन्धुदेडामें एक उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न अश्च था, जिसे 
तीनों त्छेकोंका एक रल समञ्चकर मैने बहुत-सा मूल्य 
देकर खरीद छ्िया है ।* राजाने आज्ञा दी- “उस अश्चको 
यहाँ ठे आओ ।' 
वास्तवे वह घोड़ा गुणोमें उच्चैःश्रवाके समान था । 
सुन्दर रूपका तो मानो घर ही था । शुभ कक्षणोंका समुद्र 


जान पड़ता था । वैरय घोड़ा के आया ओर राजानि उसे 


देखा । अश्का ठक्षण जाननेवाठे अमात्योनि उसकी बड़ी 
प्ररोसा की । सुनकर राजा अपार आनन्दमें निमय हो गये 
ओर उन्होने वैरयको मँहमांगा सुवर्ण देकर तुरत ही उस 
अश्चको खरीद छिया । कुछ दिनके बाद एक समय राजा 
शिकार खेलनेके लिये उत्सुक हो उसी घोड़ेपर चढ़कर 
वनमें गये। वहाँ म॒गोके पीछे इन्ठोने अपना घोड़ा 
बढाया । पीछे-पीठे सन ओरसे दौड़कर आते हुए समस्त 
सैनिर्कोका साथ छूट गया । वे हिरनोंद्रारा आकृष्ट होकर 
बहुत दूर निकल गये । प्यासने उन्हें व्याकुरु कर दिया । 
तब वे घोड़ेसे उतरकर जलकी खोज करने खगे । घोडेको 
तो उन्होनि वृक्षकी डालीमें बाँध दिया ओर स्वयं एक 
चडधानपर चद्ने कगे । कुछ दूर जानेपर इन्होने देखा कि 
एक पत्तेका कड़ा हवासे उड़कर रिलाखण्डपर गिरा हे । 
उसमें गीताके पंद्रहवें अध्यायका आधा इलोक छिखा 
हआ था । राजा उसे बांचने गे । उनके मुखेसे गीताके 
अक्षर सुनकर घोड़ा तुरत गिर पड़ा ओर अश्वयोनिसे 
उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरत ही दिव्य विमानपर 
बैठकर वह स्वर्गलेकको चला गया । तत्पश्चात्‌ राजाने 
पहाडपर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ 
नागकेसर, केले, आम ओर नारियरके वक्ष हरा रहे 
थे। आश्रमके भीतर एक ब्राह्मण बेठे हए थे, जो 
संसारकी वासनाओंसे मुक्त थे । राजाने उन्हे प्रणाम करके 
बड़ी भक्तिके साथ पृछा-- "ब्रह्मन्‌ ! मेरा अश्च जो अभी- 
अभी खर्गको चला गया है, उसमें क्या कारण है ?' 
राजाकी नात सुनकर त्रिकाठदर्शी, मन््वेत्ता एवं 
महापुरुषोमें श्रेष्ठ विष्णुरार्मा नामक ब्राह्मणने कहा-- 


। 

। 
| 
। 
१ 


उत्तरेखण्ड ] 








राज्य हड़प लेनेको तैयार था । इसी बीचमें हैजेका 
शिकार होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया । उसके बाद वह 
उसी पापसे घोड़ा हा था । यहां कहीं गीताके पेद्रहवें 
अध्यायका आधा इलोक लिखा मिक गया था, उसे ही 
तुम बांचने लगे । उसीको तुम्हारे मुखसे सुनकर वह अश्च 
स्वर्गको प्राप्त हआ है ।' 

तदनन्तर राजाके पार्वतीं सैनिक उन्हें दूढते हए 
वहां आ पर्हचे । उन सबके साथ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
राजा प्रसन्नतापूर्वक वहसे चले ओर गीताके प॑द्रहवें 
अध्यायके ₹इलोकाक्षरोसे अङ्कित उसी पत्रको बांच- 
नांचकर प्रसन्न होने लगे । उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे 
थे । घर आकर उन्होने मन्त्रवेत्ता मन्तरियोके साथ अपने 
पुत्र सिंहनरको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त किया ओर 
स्वयं पंद्रह अध्यायके जपसे विडुद्धचित्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लिया । 

श्रीमहादेवजी कहते है-- पार्वती ! अब मेँ 


गीताके सोरृहवें अध्यायका माहात्म्य बताऊंगा, सुनो । 





* श्रीमद्धगवदरीताके पंद्रहवें तथा सोलहवें अध्या्योका माहात्म्य # 
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“राजन्‌ ! पूर्वकारमे तुम्हारे यहां जो “स्रभ मेरुण्ड' 
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गुजरातमें सोराष् नामक एक नगर है । वहाँ खद्गनाह्‌ 
नामके राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इन्द्रके समान 
प्रतापी थे। उनके एक हाथी था, जो मद्‌ बहाया करता 
ओर सदा मदसे उन्मत्त रहता था । उस हाथीका नाम 
अरिमर्दन था । एक दिन रातमें वह हठात्‌ सांक ओर 
लोहेके खर्भोको तोड़-फोड़कर बाहर निकला । हाथीवान 
उसके दोनों ओर अङ्कुशा ठेकर डरा रहे थे, किन्तु 
क्रोधवडा उन सबकी अवहेकना करके उसने अपने 
रहनेके स्थान--हथिसारको ढहा दिया । उसपर चारों 
ओरसे भार्छरोकी मार पड़ रही थी । फिर भी हाथीवान ही 
डरे हृए थे, हाथीको तनिक भी भय नहीं होता था । इस 
कोतूहलपूर्ण घटनाको सुनकर राजा स्वयं हथीको 
मनानेकी कलमे निपुण राजकुमारोके साथ वहां आये । 
आकर उन्होनि उस बलवान्‌ रदैतैठे हाथीको देखा । 
नगरके निवासी अन्य काम-धंर्धोकी चिन्ता छोड अपने 
बालर्कोको भयसे बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस 
महाभयद्कर गजराजको देखते रहे । इसी समय कों 
ब्राह्मण तालाबसे नहाकर उसी मार्गसे रटे । वे गीताके 
सोरहवें अध्यायके कुछ इउरोकोका जप कर रहे थे। 
पुरवासियों ओर पीरुवानोनि उन्ँ बहुत मना किया; किन्तु 
उन्होने किसीकी न मानी । उन्हें हाथीसे भय नहीं था; 
इसीखिये वे विचकित नहीं हए । उधर हाथी अपने 
पफूत्कारसे चारो दिराओंको व्याप्त करता हा लोर्गोको 
कुच्‌ रहा था । वे ब्राह्मण उसके बहते हए मदको 
हाथसे छरूकर कुरालपूर्वक निकर गये । इससे वहां राजा 
तथा देखनेवाठे पुरवासियोके मनमें इतना विस्मय हआ 
कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । राजाके कमलनेत्र 
चकित हो उठे थे। उन्होनि ब्राह्मणको बुला सवारीसे 
उतरकर उन्हँ प्रणाम किया ओर पूछा--“ब्रह्मन्‌ ! आज 
आपने यह महान्‌ अरौकिक कार्य किया है, क्योकि इस 
कारके समान भयेकर गजराजके सामनेसे आप 
सकुडरु लौट आये हैँ । प्रभो ! आप किस देवताका 
पूजन तथा किस मन््रका जप करते हैँ ? बताइये, आपने 
कौन-सी सिद्धि प्राप्त की है 2' 


ब्राह्मणने कलहा-- राजन्‌ ! भें प्रतिदिन गीताके 
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सोरहवें अध्यायके कुछ इलोकोका जप किया करता ह, नगरमे आनेपर उन्होनि अपने राजकुमारको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके सोलहवं 


अध्यायका जप करके परमगति प्राप्त की । 
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उसीसे ये सारी सिद्धियांँ प्राप्त हई हें । 
श्रीमहादेवजी कहते ह-- तब हाथीका कौतूहल 
देखनेकी इच्छा छोडकर राजा ब्राह्मणदेवताको साथ ठे 
अपने महलमें आये । वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर एक लख 
स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा दे उन्होने ब्राह्यणको संतुष्ट किया 
ओर उनसे गीता-मन्त्रकी दीक्षा ली । गीताके सोकहवें 
अध्यायके कुछ इरोकोका अभ्यास कर लेनेके बाद 
उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके कौतुक देखनेकी 
इच्छा जाग्रत्‌ हई । फिर तो एक दिन सैनिकोके साथ बाहर 
निकलूकर राजाने हाथीवानोंसे उसी मत्त गजराजका बन्धन 
खुलवाया । उन्हं भयकी बात भूर गयी । राज्यके सुख- 
विलासके प्रति आदरका भाव नहीं रहा । वे अपना जीवन 
` तृणवत्‌ समञ्जकर हाथीके सामने चे गये । साहसी 
मनुष्योमिं अग्रगण्य राजा खङ्गबाहु मन्त्रपर विश्वास करके 
हाथीके समीप गये ओर मदकी अनवरत धारा बहाते हए 
उसके गण्डस्थलको हाथसे छरकर सकुरार लोर आये । 
कारके मुखसे धार्मिक ओर खल्के मुखसे साधु पुरुषकी 
भाति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये । 











-------- ऋ -------- 


श्रीमद्धगवदरीताके सत्रहवें ओर अटठारहवे अध्या्योक्छा माहात्म्य 


ओरमहादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! सोटहवें 
अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया । अब सत्रहवें 
अध्यायकी अनन्त महिमा श्रवण करो । राजा खद्गनाहुके 
पुत्रका दुःडासन नामक एक नौकर था । वह बड़ी खोटी 
बुद्धिका मनुष्य था। एक बार वह माण्डक्िक 
राजकुमारोके साथ बहुत धनकी बाजी लगाकर हाथीपर 
चटा ओर कुछ ही कदम आगे जानेपर रोगोके मना 
करनेपर भी वह मूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर 
ङाब्द करने रगा । उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोधसे 


ˆ“ अधा हो गया ओर दुःडासन पैर फसल जानेके कारण 
. पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःडासनको गिरकर कुछू-कुछ 


उच्छ्वास ठेते देख कारके समान निरङ्कदा हाथीने 
क्रोध्मे भरकर उसे ऊपर फक दिया । ऊपरसे गिरते ही 


उसके प्राण निकल गये । इस प्रकार कारवडा मृत्युको 
प्राप्त होनेके बाद उसे हाथीकी ही योनि मिली ओर 
सिंहलद्रीपके महाराजके यहां उसने अपना बहत समय 
व्यतीत किया । 

सिंहलद्रीपके राजाकी महाराज खद्गबाहुसे बडी 
मैत्री थी, अतः उन्होनि जरके मार्गसे उस हाथीको 
मित्रकी भरसन्नताके स्यि भेज दिया । एक दिन राजान 
इलोककी समस्या-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर किसी कविको 
पुरस्काररूपमें वह हाथी दे दिया ओर उन्होनि सौ 
स्वर्ण-मुदरा्ँ केकर उसे मारूव-नरेङके हाथ बेच दिया । 
कुछ कार व्यतीत होनेपर वह हाथी यलपूर्वक पालित 
होनेपर भी असाध्य ज्वरसे ग्रस्त होकर मरणासन्न हो 
गया । हाथीवानोनि जब उसे एेसी खोचनीय अवस्थामें 
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देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितके छिये शीघ्र उत्तम जलको अभिमन्त्रित करके उसके ऊपर डाला, तो 
ही सारा हाल कह सुनाया-- "महाराज ! आपका हाथी दुःासन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया। 
अस्वस्थ जान पडता है । उसका खाना, पीना ओर सोना राजने दुःङासनको दिव्य विमानपर आरूढ एवं इन्द्रके 
सब छ्रूट गया हे । हमारी समञ्चमें नहीं आता इसका क्या समान तेजस्वी देखकर पूकछा--^तुम्हारी पूर्व-जन्ममें क्या 
कारण है।' जाति थी ? क्या स्वरूप था ? कैसे आचरण थे ? ओर 

हाथीवार्नोका बताया हुआ समाचार सुनकर राजाने किस कर्मसे तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी 
हाथीके रोगको पहचाननेवाङे चिकित्साकुरार मन्तरियोकि बातें मुञ्चे बताओ ।' राजाके इस प्रकार पृञ्छनेपर सङ्कटसे 
साथ उस स्थानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त॒छ्टे हए दुःरासनने विमानपर बेठे-ही-बैठे स्थिरताके 
होकर पड़ा था। राजाको देखते ही उसने ज्वरजनित साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ 
वेदनाको भूलकर संसारको आश्चर्यम डालनेवाली नरश्रेष्ठ मारुवनरेडा भी गीताके सत्रहवेँं अध्यायका 
वाणीमें कहा-- सम्पूर्णं रास््कि ज्ञाता, राजनीतिके जप करने कगे । इससे थोडे ही समयमे उनकी मुक्ति 
समुद्र, उात्रु-समुदायको परास्त करनेवाठरे तथा भगवान्‌ हो गयी । 
विष्णुके चरणे अनुराग रखनेवाले महाराज ! इन्‌ श्रीपार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ ! आपने सत्रहवें 
ओषधोसे क्या लेना है? वैद्योंसे भी कुछ लाभ अध्यायका माहात्य बतलाया । अब अठारहवें अध्यायके 
होनेवाला नहीं है । दान ओर जपसे भी क्या सिद्ध माहात्म्यका वर्णन कीजिये । 
होगा ? आप कृपा करके गीताके सत्रहवें अध्यायका श्रीमहादेवजीने कहा- गिरिनन्दिनि ! चिन्मय 
पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको बुरुवाइये ।' आनन्दकी धारा बहानेवाठे अठारहवें अध्यायके पावन 

हाथीके कथनानुसार राजाने सब कुछ वैसा ही माहात््यको, जो वेदसे भी उत्तम है, श्रवण करो । यह 
किया । तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाके ब्राह्मणने जब सम्पूर्णं रास््रोका सर्वस्व, काननोमिं पड़ा हआ रसायनके 
1 2 समान तथा संसारके यातना-जारूको छिन्न-भित्न 
॥ ५ १, न करनेवाला है । सिद्ध पुरुषोके च्य यह परम रहस्यकी 
9 वस्तु है । इसमें अविद्याका नारा करनेकी पूर्ण क्षमता हे । 
यह भगवान्‌ विष्णुकी चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परमपद है । 
इतना ही नहीं, यह विवेकमयी कताका मूल, काम, क्रोध 
ओर मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र आदि देवताअकि 
चित्तका विश्राम-मन्दिर तथा सनक-सनन्दन आदि 
महायोगिर्योका मनोरञ्जन करनेवाला हे। इसके 
पाठमात्रसे यमदूतोंकी गर्जना बंद हो जाती हे । पार्वती ! 
इससे बठकर कोई एेसा रहस्यमय उपदेरा नहीं है, जो 
सन्तप्त मानर्वेकि त्रिविध तापको हरनेवाला ओर बड़े-बड़े 
पातकका नाडा करनेवाला हो । अठारहवें अध्यायका 
लोकोत्तर माहात्म्य है । इसके सम्बन्धे जो पवित्र 
उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वकं सुनो । उसके श्रवणमात्रसे 
जीव समस्त पार्पोसि मुक्त हो जाता है । 

मेरुगिरिके शिखरपर अमरावती नामवारी एक 
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11. * अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संकषिप्र पद्मपुराण 
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रमणीय पुरी हे । उसे पूर्वकाले विश्वक्मनि बनाया था । 
उस पुरीम देवताओंद्रारा सेवित इन्द्र दाचीके साथ निवास 
करते थे । एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हए थे, इतनेहीमे 
उन्हेनि देखा कि भगवान्‌ विष्णुके दर्तोसे सेवित एक अन्य 
पुरुष वहां आ रहा है । इन्द्र उस नवागत पुरुषके तेजसे 
तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासनसे 
मण्डपमें गिर पडे। तब इन्द्रके सेवकोनि देवलोकके 
साग्राज्यका मुकुट इस नूतन इन्द्रके मस्तकपर रख दिया । 
फिर तो दिव्य गीत गाती हई देवाङ्घनाओकि साथ सब 
देवता उनकी आरती उतारने रगे । ऋषिरयोनि वेदमन्त्रोका 
उच्चारण करके उन्हें अनेक आरीर्वाद दिये । रम्भा आदि 
अप्सरा उनके आगे नृत्य करने रूगीं । गन्धर्वोका ललित 
स्वरमें मङ्गलूमय गान होने रगा । 
इस प्रकार इस नवीन इन्द्रको सौ यज्ञोका अनुष्ठान 
किये बिना ही नाना प्रकारके उत्सवोंँसे सेवित देखकर 
पुराने इन्द्रको बड़ा विस्मय हआ । वे सोचने क्गे- 
इसने तो मार्गमे न कभी पौंसठे बनवाये हैँ, न पोखर 
खुदवाये हैँ ओर न पथिकोको विश्राम देनेवाठे बड़े-बड़े 
वृक्ष ही कगवाये हैँ । अकाल पड्नेपर अन्नदानके द्वारा 
इसने प्राणियोंका सत्कार भी नहीं किया ह । इसके द्वारा 
ती्थेमिं सत्र ओर गोवोमिं यज्ञका अनुष्ठान भी नहीं हुआ 
है । फिर इसने यहाँ भाग्यकी दी हई ये सारी वस्तुर्पै कैसे 
प्राप्त की हैँ 2' इस चिन्तासे व्याकुरु होकर इन्द्र भगवान्‌ 
विष्णुसे पूछनेके छ्िये वेगपूर्वक क्षीरसागरके तटपर गये 
ओर वहाँ अकस्मात्‌ अपने साभ्राज्यसे भ्रष्ट होनेका दुःख 
निवेदन करते हए बोके--“लक्ष्मीकान्त ! मेनि पूर्व- 
काले आपकी प्रसन्नताके च्वि सौ यज्ञोका अनुष्ठान 
किया था। उसीके पुण्यसे मुञ्चे इन्द्रपदकी प्राप्ति हई थी; 
किन्तु इस समय स्वर्गे कोई दूसरा ही इन्द्र अधिकार 
जमाये बैठा है । उसने तो न कभी धर्मका अनुष्ठान किया 
है ओर न यज्ञोका । फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासनपर केसे 
अधिकार जमाया है 2" 
श्रीभगवान्‌ बोत्े--इन्द्र ! वह गीताके अटारहवे 
अध्याय्मेसे पांच इउलोकोंका प्रतिदिन जप करता हे । 
उसीके पुण्यसे उसने तुम्हारे उत्तम साग्नाज्यको प्राप्त 


कर छलिया है। गीताके अठारहवें अध्यायका पाठ सब 
पुण्योका शिरोमणि है । उसीका आश्रय लेकर तुम भी 
अपने पदपर स्थिर हो सकते हो । 

भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर ओर उस उत्तम 
उपायको जानकर इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाये गोदावरीके 
तटपर गये । वहां उन्होनि कालिकाग्राम नामक उत्तम ओर 
पवित्र नगर देखा, जहां कारका भी मर्दन करनेवाले 
भगवान्‌ काठेश्र विराजमान हैँ । वहीं गोदावरी-तटपर 
एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बेठे थे, जो बड़े ही दयालु 
ओर वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ थे । वे अपने मनको वरामे 
करके प्रतिदिन गीताके अटारहवें अध्यायका जप किया 
करते थे। उन्हें देखकर इन्द्रने बडी प्रसन्नताके साथ 
उनके दोनों चरणोमे मस्तक ज्जकाया ओर उन्हींसे 
अठारहवें फिर उसीके पुण्यसे उन्होने 





श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर छखिया। इन्द्र आदि 
देवताओंका पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम 
हर्षके साथ उत्तम वैकुण्ठधामको गये । अतः यह 
अध्याय मुनिरयोके च्य श्रेष्ठ परमतत्त्व हे । पार्वती । 
अरारहवें अध्यायके इस दिव्य माहात््यका वर्णन 
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समाप्त हुआ । इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पार्पोसे पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह 
क्कुटकारा पा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ॒गीताका समस्त यज्ञोका फल पाकर अन्तमं श्रीविष्णुका सायुज्य 
पापनाडाक माहात्म्य बतलाया गया । महाभागे ! जो प्राप्तकर ठेता हे। 
=== >+ === द 
देवर्षिं नारदी सनकादिसरे भेंट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान 
ओर वैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन 


पार्दतीजीने कहा- भगवन्‌ ! समस्त पुराणे 
श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है, क्योकि उसके प्रत्येक पदमे 
महर्षिद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे 
गान किया गया है; अतः इस समय उसीके माहात्म्यका 
इतिहाससहित वर्णन कीजिये । 
श्रीमहादेवजीने कहा-- जिनका अभी यज्ञोपवीत- 
संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक- 
वेदिक कृर्त्योका परित्याग करके घरसे निकठे जा रहे थे, 
एेसे शुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही संन्यासी होते देख 
उनके पिता श्रीकृष्णद्वैपायन विरहसे कातर हो उठे ओर 
"बेटा ! बेटा ! ! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार 
पुकारने कगे । उस समय जुकदेवजीके साथ एकाकार 
होनेके कारण वुक्षोनि ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था । 
एेसे सम्पूर्ण भूतोके हदयमें आत्मारूपसे विराजमान परम 
ज्ञानी श्रीरुकदेव मुनिको मेँ प्रणाम करता हूँ । 
एक समय भगवत्कथाका रसास्वादन करनेमें 
कुडा परम बुद्धिमान्‌ होनकजीने नैमिषारण्यमें 
विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा । 
खोनकजी बोके--सूतजी ! आप इस समय कोई 
एेसी सारगर्भित कथा कहिये, जो हमारे कार्नोको अमृतके 
समान मधुर जान पड़ तथा जो अज्ञानान्धकारका विध्वंस 
ओर कोरटि-कोटि जन्मोकि पापोका नाडा करनेवाली हो । 
भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यसे प्राप्त होनेवाटला विज्ञान कैसे 
बढ़ता है तथा वेष्णवरोग किस प्रकार माया-मोहका 
निवारण करते हैँ । इस घोर ककिकालमें प्रायः जीव 
असुर-स्वभावके हो गये हैँ, इसीलिये वे नाना भ्रकारके 
क्रदोसि धिरे रहते है; अतः उनकी राद्धिका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्या है ? इस समय हमें एेसा कोई साधन बताइये, जो 





सबसे- अधिक कल्याणकारी, पवित्रको भी पवित्र 
करनेवाला तथा सदाके चयि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
करा देनेवाला हो । चिन्तामणि केवर रोकिक सुख देती 
हे, कल्पवृक्ष स्वर्गतककी सम्पत्ति दे सकता हे; किन्तु यदिः 
गुरुदेव प्रसन्न हो जार्यै तो वे योगिर्योको भी कठिनतासे ` 
मिलनेवाल नित्य वैकुण्ठधामतक दे सकते है । 

सूतजीने कहा-रोनकजी ! आपके हदयमें 
भगवत्कथाके प्रति प्रेम है; अतः मै भलीभोंति विचार 
करके सम्पूर्णं सिद्धान्तोद्रारा अनुमोदित ओर संसार- 
जनित भयका नारा करनेवाठे सारभूत साधनका वर्णन 
करता हूं। वह भक्तिको बढ़ानेवाला तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान हेतु है। आप उसे 
सावधान होकर सुने । कलियुगे कालरूपी सर्पसे डसे 
जानेके भयको दूर करनेके चयि ही श्रीडुकदेवजीने 
श्रीमद्धागवत-राखरका उपदे किया हे । मनकी शुद्धिके 
खियि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है 1 जब 
जन्म-जन्मान्तरोका पुण्य उदय होता है तब कहीं 
श्रीमदद्रागवत-डाख्रकी प्राप्ति होती हेै। जिस समय 
श्रीडुकदेवजी राजा परीकषित्को कथा सुनानेके च्वि 
सभामें विराजमान हुए, उस समय देवतालोग अमृतका 
कलङा ठेकर उनके पास आये 1 देवता अपना कार्य- 
साधन करनेमें बडे चतुर होते हैँ । वे सन-के-सब 
श्रीराकदेवजीको नमस्कार करके कहने रुगे--*मुने ! 
आप यह अमृत लेकर बदलेमें हमे कथामृतका दान 
दीजिये । इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित्‌ 
अमृतका पान करं [ओर अमर हो जार्यै] तथा हम सब 
लोग श्रीमद्धागवतामृतका पान करेगे। तब 
श्रीशुकदेवजीने सोचा--“इस रोकमे कहां अमुत ओर 
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कहां भागवतकथा, कहां कंच ओर कहाँ बहुमूल्य 
मणि !' यह विचारकर वे देवताओंकी बातपर हसने 
लगे, तथा उन्हे अनधिकारी जानकर कथामृतका दान 
नहीं किया । अतः श्रीमद्धागवतकी कथा देवताओकि 
ल्य भी अत्यन्त दुर्कभ हे । केवल श्रीमद्धागवतके 
श्रवणसे ही राजा परीक्षित्का मोक्ष हुआ देख पूर्वकाले 
को बड़ा विस्मय हआ । उन्होने सत्यलोकमें तराजू 
बांधकर सब साधनोंको तौला । उस समय अन्य सभी 
साधन हरके पड़ गये, अपने गोरवके कारण 
श्रीमद्धागवतका ही पलड़ा सबसे भारी रहा । यह देखकर 
समस्त ऋषिर्योको भी बड़ा आर्य हआ । उन्होनि इस 
पुथ्वीपर भगवत्स्वरूप भागवत-डासख्रको ही पढने- 
सुननेसे तत्का भगवानकी प्राप्ति करानेवाला निश्चय 
किया । यदि एक वर्षमे श्रीमद्धागवतको सुनकर पुरा 
किया जाय, तो वह श्रवण महान्‌ सोख्य प्रदान 
करनेवाला होता है । जिसके हदयमें भगवद्धक्तिकी 
कामना हो, उसके लिये एक मासमे पूरे श्रीमद्धागवतका 
श्रवण उत्तम माना गया हे। यदि सप्ताहपारायणकी 
विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो यह सर्वथा मोक्ष 
देनेवाा होता है । पूर्वकाले सनकादि महर्षियोनि कृपा 
करके इसे देवर्षिं नारदको सुनाया था। यद्यपि देवर्षि 
नारद श्रीमद्धागवतको पहले ही ब्रह्माजीके मुखसे सुन 
चुके थे तथापि इसके सप्ताहश्रवणकी विधि तो उन्हें 
सनकादिने ही बतायी थी । 
डोनकजी ! अब मै आपको वह भक्तिपूर्ण कथानक 
सुनाता हू, जो श्रीडुकदेवजीने मुञ्चे अपना प्रिय शिष्य 
जानकर एकान्तम सुनाया था । एक समयकी बात हे, 
सनक-सनन्दन आदि चारों निर्मल अन्तःकरणवाठे महर्षि 
सत्सङ्गके छिये विरालापुरी (बदरिकाश्रम) में आये । 
वहाँ उन्होने नारदजीको देखा । 
सनकादि कुमारोनि पृछा--ब्रह्यन्‌ ! आपके 
मुखपर दीनता कर्यो छा रही है । आप चिन्तासे आतुर कैसे 
हो रहे हैँ । इतनी उतावटीके साथ आप जाते कहां हैँ ओर 
आये कासि हैँ 2 इस समय तो आप जिसका सारा धन 
लुट गया हो, उस पुरुषके समान सुध-बुध खोये हए हैँ 1 


* मर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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आप-जैसे आसक्तिदुन्य विरक्त पुरुषकी एेसी अवस्था 
होनी तो उचित नहीं है । बताइये, इसका क्या कारण है ? 
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नारद्जीने कहा--महात्माओ ! में पृथ्वीको 

[नाना ती्थेकि कारण] सबसे उत्तम जानकर यहांकी 

यात्रा करनेके लिये आया था । आनेपर पुष्कर, प्रयाग, 

काडी, गोदावरी, हरिकषेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग ओर सेतुबन्ध 

आदि ती्थेमिं इधर-उधर विचरता रहा । किन्तु कहीं भी 

मुञ्चे मनको सन्तोष देनेवाटी रान्ति नहीं मिली । इस 

समय अधर्मके सखा कलियुगने सारी पृथ्वीको पीड़ित 
कर रखा है । अब यहाँ सत्य, तपस्या, शोच, दया ओर 
दान आदि कु भी नहीं हँ । बेचारे जीव पे पालनेमें रगे 
हैँ । वे असत्यभाषी, आलसी, मन्दबुद्धि ओर भाग्यहीन हो 
गये हैँ । उन्हें तरह-तरहके उपद्रव घेरे रहते हैँ । साधु-संत 
कहलानेवाठे लोग पाखण्डमें फंस गये हैँ । ऊपरसे विरक्त 
जान पड़ते है, किन्तु वास्तवमें पूरे संग्रही है । घर-घरमें 
श्िर्योका राज्य है । साठ ही सलाहकार बने. हुए हैँ । 
पैसोकि लोभसे कन्यार्पे-तक बेची जाती हैँ । पति-पलीमें 
सदा ही कठह मचा रहता है। आश्रमो, तीर्थो ओर 
नदिर्योपर म्ठेच्छोनि अधिकार जमा रखा है । उन दुष्टोनि 
बहुत-से देवमन्दिर भी नष्ट कर दिये हें । अन यहाँ न कोई 
योगी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है ओर न सत्कर्म 
करनेवाला दही। इस समय सब साधन कलिरूपी 
दावानलसे भस्म हयो गया हे । पृथ्वीपर चारों ओर सभी 
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देदावासी बाजारोमे अन्न बेचते है । ब्राह्मणखोग पैसे 
ठेकर वेद पढ़ते है ओर लियां वेरयावृत्तिसे जीवन- 
निर्वाह करती देखी जाती हें । 

इस प्रकार कलियुगके दोष देखता ओर पृथ्वीपर 


विचरता हआ मैं यमुनाजीके तटपर आ पर्हुचा, जहां 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला हई थी । मुनीश्चरो ! वहां 


अनेपर मैने जो आश्चर्यकी बात देखी हे, उसे आपलोग 
सुनं-- "वहां एक तरुणी स्री बेटी थी; जिसका चित्त बहुत 
ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत 
अवस्थामें पड जोर-जोरसे सांस ठे रहे थे । वह तरुणी 
उनकी सेवा-रुश्रूषा करती, उन्हें जगानेकी चेष्टा करती 
ओर अपने प्रयलमें असफल होकर रोने रूगती थी । 
बीच-बीचमें दसों दिराओंकी ओर दुष्ट डालकर वह 
अपने लिये कोई रक्षक भी दढ रही थी । उसके चारों ओर 
सैकड़ों स्यां पखा ञ्जलती हई उसे बार-बार सान्त्वना दे 
रही थीं । दूरसे ही यह सब देखकर मैं कोतूहलवङा उसके 
पास चला गया । मुञ्चे देखते ही वह युवती सनी उठकर 
खड़ी हो गयी ओर व्याकुल होकर बोखी--"महात्माजी ! 
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क्षणभरके छिये ठहर जाइये ओर मेरी चिन्ताको भी नष्ट 
कीजिये । आपका दर्हान संसारके समस्त पापोंको सर्वथा 
नष्ट कर देनेवाल हे । आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी बहुत 
कुछ शान्ति हो जायगी । जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, 
तभी आप-जैसे.महात्माका दर्ान होता है ।' 


नारद्जी कहते है--युवतीकी एेसी बात सुनकर 
मेरा हदय करुणासे भर आया ओर मनि उत्कण्ठित होकर 
उस सुन्दरीसे पूषछा- देवि ! तुम कौन हो 2 ये दोनों 
पुरुष कौन हैँ ? तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान 
नेत्रोंवाली देवियाँ कौन हैँ ? तुम विस्तारके साथ अपने 
दुःखका कारण बताओ । । 
युवती बोत्की- मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष 
मेरे पुत्र है; इनका नाम ज्ञान ओर वैराग्य है । समयके 
फेरसे आज इनका दारीर जराजीर्ण हो गया है । इन 
देविर्योकि रूपमे गङ्गा आदि नदियां है, जो मेरी सेवाके 
लिये आयी हैँ । इस प्रकार साक्षात्‌ देवियेकि द्वारा सेवित 
होनेपर भी मुञ्चे सुख नहीं मिरुता। तपोधन 1 अब 
तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिये । मेरी कथा कुछ 
विस्तृत है । उसे सुनकर मुञ्चे दान्ति प्रदान कीजिये । में 
द्रविड़ देशम उत्पन्न होकर कर्णाटकर्मे बड़ी हुई । 
महाराष्ट्रमे भी कहीं-कहीं मेरा आदर हआ । गुजराते 
आनेपर तो मुञ्चे ुढापेने घेर लिया । वहां घोर कलियुगके 
प्रभावसे पाखण्डि्योनि मुञ्चे अङ्क-भद्ख कर डाला । तबसे 
बहुत दिनतक मेँ दुर्ब-ही-दुर्बल रही । वृन्दावन मुज्ञ 
बहुत प्रिय है, इसकत्यि अपने दोनों पुत्रके साथ यहाँ 
चली आयी । इस स्थानपर आते ही भै परम सुन्दरी 
नवयुवती हो गयी । इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम 
हो गया है, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र थके-मोदे होनेके 
कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैँ । मै यह स्थान 
छोड़कर विदेङा जाना चाहती थी; परन्तु ये दोनो बृढे हो 
गये है, इसी दुःखसे मेँ दुःखित हो रही हू । पता नही मै 
यहाँ युवती कैसे हो गयी ओर मेरे ये दोनों पुत्र बु कर्यो 
हो गये । हम तीनों साथ-ही-साथ यात्रा करते थे, फिर 
हममे यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी । उचित तो 
यह है कि माता बूढी हो ओर बेटे जवान; परन्तु यहां 
उरुटी बात हो गयी । इसीख्ण्यि मै चकितचित्त होकर 
अपने छ््यि सोक करती ह| महात्मन्‌ ! आप परम 
बुद्धिमान्‌ ओर योगनिधि हैँ । बताइये, इसमे क्या कारण 
हो सकता है ? 


नारदजी कहते है-- उसके इस प्रकार पूछनेपर 
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मेनि कहा- साध्वी ! मैं अभी ज्ञानदृष्टिसे अपने हदयके 
भीतर तुम्हारे दुःखका सारा कारण देखता हू । तुम खेद 
न करो । भगवान्‌ तुम्हें शान्ति देगे। 
तब मुनीश्वर नारदजीने ध्यान कगाया ओर एक ही 
क्षणमें उसका कारण जानकर कहा- "नाले ! तुम ध्यान 
देकर सुनो । यह ककिकारु बड़ा भयङ्कर युग हे । इसीने 
सदाचारका लेप कर दिया । योगमार्गं ओर तप आदि भी 
लुप्त हो गये हैँ । इस समय' मनुष्य डाठता ओर दुष्कर्ममें 
प्रवृत्त होकर असुर-स्वभावके हो गये हे । आज जगते 
सञ्नन पुरुष दुःखी हैँ ओर दुष्टलोग मौज करते हैँ । एेसे 
समयमे जो धैर्य धारण किये रहे, वही बुद्धिमान्‌, धीर 
अथवा पण्डित हे । अब यह पृथ्वी न तो स्पर्ह करने- 
योग्य रह गयी है ओर न देखने योग्य । यह क्रमराः 
प्रतिवर्ष डोषनागके स्यि भारभूत होती जा रही है । इसमें 
कहीं भी मङ्घल नहीं दिखायी देता । तुम्हें ओर तुम्हारे 
पत्रोको तो अब कोई देखता भी नहीं है । इस प्रकार 
विषयान्ध मनुष्योके उपेक्षा करनेसे ही तुम जर्जर हो गयी 
थी, किन्तु वुन्दावनका संयोग पाकर पुनः नवीन 
तरुणी-सी हो गयी हो; अतः यह वृन्दावन धन्य है, जहां 
सब ओर भक्ति नृत्य कर रही है ! परन्तु इन ज्ञान ओर 
वैराग्यका यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है; इसलिये 
अभीतक इनका बुट्ापा दूर नहीं हुआ । इन्हे अपने भीतर 
कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गाढ़ 
सुषुप्रावस्थाका अनुमान होता हे । 
भक्तिने कहा- महर्षे ! महाराज परीक्षित्‌ने 
इस अपवित्र कलियुगको पृथ्वीपर रहने ही क्यों दिया ? 
तथा कचछियुगके आते ही सब वस्तुओंका सार कां 
चला गया 2 भगवान्‌ तो बडे दयालु हैँ, उनसे भी 
यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने! मेरे इस 
संयका निवारण कीजिये । आपकी नार्तोसे मुज्ञ बड़ा 
सुख मिल है । 
नारदजी बोले--बाठ़े ! यदि तुमने पृचछा है तो 
परमपूर्वक सुनो । कल्याणी । मैं तुम्हे सन बार्ते नताऊगा 


ओर इससे तुम्हारा सब रोक दूर हो जायगा । जिस दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भूरोकको छोडकर अपने 
परमधामको पधारे, उसी दिनसे यहां कलियुगका 
आगमन हुआ है, -जो समस्त साधनम बाधा उपस्थित 
करनेवाला हे । दिग्विजियके समय जब राजा परीक्षित्की 
दृष्टि इस कलियुगके ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी 
इारणमें गया । राजा भौरिके. समान सारग्राही थे, इसलिये 
उन्होने सोचा कि मुञ्चे इसका वध नहीं करना चाहिये; 
क्योकि इस कचियुगमें एक बड़ा अद्भुत गुण है । अन्य 
यु्गेमिं तपस्या, योग ओर समाधिसे भी जिस फलकी 
प्राप्ति नहीं होती, वही फल ककियुगमें भगवान्‌ केरावके 
कीर्तनमात्रसे ओर अच्छे रूपमे उपलब्ध होता है ।# 
असार होनेपर भी इस एक ही रूपमे यह सारभूत फल 
प्रदान करनेवाला हे, यही देखकर राजा परीक्षिते 
कलियुगे उत्पन्न होनेवाठे जीर्वोके सुखके लिये इसे 
रहने दिया । 

इस समय ल्ोर्गोकी खोटे कमेमिं प्रवृत्ति होनेसे 
सभी वस्तु्ओंका सार निकर गया है तथा इस पुथ्वीपर 
जितने भी पदार्थ हैँ, वे बीजहीन भूसीके समान निस्सार 
हो गये हें । ब्राह्यणलोग धनके लोभसे घर-घरमें जाकर 
प्रत्येक मनुष्यको [अधिकारी-अनधिकारीका विचार 
किये बिना ही] भागवतकी कथा सुनाने कगे हैँ, इससे 
कथाका सार चला गया-लोर्गोकी दुष्टिमेँ उसका कुछ 
महत्व नहीं रह गया है । तीर्थेमिं बड़े भयङ्कर कर्म 
करनेवाके नास्तिक ओर दम्भी मनुष्य भी रहने रगे है; 
इसस्णियि तीर्थोका भी सार चला गया । जिनका चित्त 
काम, क्रोध, भारी लोभ ओर तृष्णासे सदा व्याकुल 
रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हे । इसस्ियि 
तपस्याका सार भी निकल गया । मनको काबू न करने, 
लोभ, दम्भ ओर पाखण्डका आश्रय ठेने तथा राख्रका 
अभ्यास न करनेके कारण ध्यानयोगका फल्‌ भी चरा 
गया। ओरोकी तो बात ही क्या, पण्डितलोगं भी अपनी 
स्ियोकि साथ भैसोंकी तरह रमण करते हैँ । वे सन्तान 


_ ~ 
# यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । तत्फठं रभते सम्यच्छलौ केडावकीर्तनात्‌ ॥ (१८९ । ७५) 
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पैदा करनेमें ही दक्ष हैँ । मुक्तके साधनमें वे नितान्त 
असमर्थ पाये जाते हँ । परम्परासे प्राप्त हआ वैष्णव-धर्म 
कहीं भी नहीं रह गया हे । इस प्रकार जगह-जगह सभी 
वस्तुओंका सार लुप्त हो गया है । यह तो इस युगका 
स्वभाव ही है, इसमे दोष किसीका नहीं है; यही कारण 
है कि कमलनयन भगवान्‌ विष्णु निकर रहकर भी यह 
सब कुछ सहन करते हैँ । 

डोनकजी ! इस प्रकार देवर्षिं नारदके वचन 
सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर उसने जो कुछ 
कहा, उसे आप सुनिये । 

भक्ति लोली- देवर्षे! आप धन्य हैँं। मेरे 


= 


सोभाग्यसे ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ हे । संसारमें 
साधु-महात्माओंका दर्शन सब प्रकारके कार्योको सिद्ध 
करनेवाला ओर सर्वश्रेष्ठ साधन है । अब जिस प्रकार 
मुञ्ञे सुख मिले- मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय 
बताइये । ब्रह्मन्‌ ! आप समस्त योगेकि स्वामी है, आपके 
चियि इस समय कुक भी असाध्य नहीं है । एकमात्र 
आपके ही सुन्दर उपदेङाको सुनकर कयाधू-नन्दन 
प्रह्ादने संसारकी मायाका त्याग किया था तथा राजकुमार 
धुव भी आपकी ही कृपासे ध्ुवपदको प्राप्न हृए थे। आप 
सब प्रकारसे मङ्गलभाजन एवं श्रीब्रह्माजीके पुत्र है; मेँ 
आपको प्रणाम करती हू । 








भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग ओर सनकादिक द्वारा उन्हें साधनकी घ्रा्ि 


नारद्जीने कहा- बाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको 

खेदमें डाकती हो । अहो ! इतनी चिन्तातुर व्यो हो रही 

हो 2 भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमरछोका स्मरण करो । 

इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा। जिन्होनि 

कौरवोके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की तथा 

गोपसुन्दरियोंका मनोरथ पूर्णं किया, वे श्रीकृष्ण करीं 

चके नहीं गये हँ । तुम तो साक्षात्‌ भक्ति हो, जो उन्हें 

प्राणोसे भी अधिक प्रिय हे । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ 
नीच पुरुषोके घरोमिं भी चङे जाते हैँ । सत्ययुग, त्रेता 
ओर द्वापर-इन तीन युगम ज्ञान ओर वैराग्य मुक्तिके 

साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवर भक्ति ही ब्रह्म- 
सायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति करानेवाट है । ेसा सोचकर 
ही ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने तुमह प्रकट किया है। तुम 
भगवत्स्वरूपा, परमानन्दचिन्मूर्ति, परम सुन्दरी तथा 
साक्षात्‌ श्रीकुष्णकी प्रियतमा हो । एक नार जब तुमने 
हाथ जोड़कर पृछा था कि भैं क्या करू ?' उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि “मेरे 
भक्तोका पोषण करो ।' तुमने भगवानकी यह आज्ञा 
स्वीकार कर ली । इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने तुम्हें 
मुक्तिको दासीरूपमे दिया ओर इन ज्ञान-वैराग्यको 
पत्ररूपमे । तुम अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे तो वैकुण्ठधाममें 


ही भर््तोका पोषण करती हो । भूलोकमें उनका पोषण 
करनेके लिये तुमने केवल छायारूप धारण कर रखा हे । 
मुक्ति अपने साथ ज्ञान ओर वैराग्यको ठेकर 
तुम्हारी सेवाके लिये इस पुथ्वीपर आयी तथा सत्ययुगके 
आरम्भसे द्वापरके अन्ततक यहां बडे आनन्दसे रही; 
परन्तु कलियुग आनेपर वह पाखण्डरूप रोगसे पीडति 
होकर क्षीण होने रुगी । तब तुम्हारी आज्ञासे वह तुरत 
ही फिर वैकुण्ठलोकको चली गयी । अब भी वह तुम्हारे 
स्मरण करनेपर इस रोकमे आती है ओर फिर चली 
जाती है। इन ज्ञान ओर वैराग्यको तुमने पुत्र मानकर 
अपने ही पास रख छोड़ा था । ककियुगमें मनुष्योद्रारा 
इनकी उपेक्षा होनेके कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन ओर 
वृद्ध हो गये है; फिर भी तुम चिन्ता न करो । मै इनके 
उद्धारका उपाय सोचता हू । सुमुखि ! कखियुगके समान 
कोई युग नहीं है । इस युगमें मे तुम्हे घर-घरमें ओर 
मनुष्य-मनुष्यके भीतर स्थापित कर दगा । अन्य जितने 
भी धर्म है; उन सबको दबाकर ओर बड़े-बड़े उत्सव 
रचाकर यदि संसारम मै तुम्हारा प्रचार न कररदूतो्ँ 
श्रीहरिका दास ही नहीं । इस कछियुगमे जो जीव तुमसे 
सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नित्य धामको चले जार्यैगे । जिनके 


¢.&0॥ 
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ििननकानिकयादन॥ 
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हदयमें सदा प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे 
पवित्रमूरतिं पुरुष स्वप्रमे भी यमराजको नहीं देखते । 
जिनके हदयमेँ भक्तिभाव भरा हआ है, उन्हें प्रेत, 
पिडाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं द सकते । 
भगवान्‌ तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी 
भी साधनसे वामे नहीं किये जा सकते । वे केवल 
१ ही व्ीभूत होते हैँ । इस विषयमे गोपि्योँ ही 
प्रमाण है । सहसो जन्मोंका पुण्य उदय होनेपर मनुष्योका 
भक्तिमें अनुराग होता है । कलठियुगमें भक्ति ही सार है । 
भक्तिसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकट होते--प्रत्यक्ष 
दर्शन देते हैँ । जो ठ्तरेग भक्तिसे द्रोह करते है, वे तीनों 
लकोमें दुःख उठते हें । पूर्वकाले भक्तका तिरस्कार 
करनेवाले दुर्वासा ऋषिको कितना छकरा भोगना पड़ा था । 
त्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ ओर ज्ञान-चर्चा आदि बहूत-से 
साधनोंकी क्या आवकङ्यकता है 2 एकमात्र भक्ति ही 
मोक्ष प्रदान करनेवाले है । 
इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय किये हुए अपने 
माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सरे अङ्ग पृष्ट हो गये। 
उसने नारदजीसे कहा--“नारदजी ! आप धन्य हेँ। 
मुञ्मे आपकी निश्चर्‌ प्रीति है । मै सदा आपके हृदयमें 
निवास करूगी। कभी उसे छोडकर नहीं जाऊंगी । 
साधो ! आप बडे कृपा हैँ । आपने एक क्षणे ही मेरा 
सारा दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मेरे पुत्रोको 
चेत नहीं हआ; अतः इन्हें भी रीघ्र ही सचेत कीजिये । 
भक्तिके ये वचन सुनकर नारदजीको बड़ी दया 
आयी । वे उन्हे हाथकी अङ्खुल्ियोसे दना-दबाकर जगाने 
ल्मे; फिर कानके पास मुह लगाकर जोर-जोरसे 
बोे--“ओ ज्ञान ! जल्दी जागो। वैराग्य । तुम भी 
कीघ्र ही जाग उठो ।' फिर वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओर 
बारम्बार गीता-पाठ करके उन्होनि उन दोर्नोको जगाया । 
इससे वे बहुत जोर रूगाकर किसी तरह उठ तो गये 
किन्तु ओंख खोलकर देख न सके । आलस्यके कारण 
दोनों ही जंभाई ठेते रहे । उनके सिरके बार पककर 
जगुौकी तरह सफेद हो गये थे । सारि अङ्ग रक्त-मौससे 
हीन होनेके कारण कड्काल प्रतीत होते थे । उन्हे देखकर 


एेसा-जान पड़ता था, मानो सूखे काठ हों । भूखसे दुर्बल 
होनेके कारण वे फिर सो गये । उन्हँ इस अवस्थामें 
देखकर देवर्षिं नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने 
लगे “अब मुञ्चे क्या करना चाहिये, इनकी यह नीद कैसे 
जाय, तथा यह सबसे बड़ा बुढापा कैसे दूर हो ?' 
डोनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्ोनि 
भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण किया। उसी समय 
आकारावाणी हई "मुने ! खेद मत करो । तुम्हारा 
उद्योग निश्चय ही सफल होगा । देवर्षे ! तुम इसके लिये 
सत्कर्मका अनुष्ठान कयो । वह कर्म क्या है, यह तुम्हें 
साधु-रिरोमणि संतजन बतलार्येगे। उस सत्कर्मके 
करनेपर इनकी निद्रा ओर वृद्धावस्था दोनों क्षणभरमें दूर 
हो जार्यैगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा ।' 

यह आकाडावाणी वहां सबको साफ-साफ सुनायी 
दी। इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने 
लगे-- भै तो इसका भाव नहीं समञ्च सका। इस 
आकाङावाणीने भी गुप्रूपसे ही बात की दै । यह नहीं 
बताया कि वह कौन-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे 
इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जने काँ होगे 
ओर किस प्रकार उस साधनका उपदेह देगे। 
आकाडावाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार यहाँ 
मुञ्चे क्या करना चाहिये ?' 

तदनन्तर ज्ञान ओर वैराग्य दोनोको वहीं छोड़कर 
नारद मुनि वहांसे चर दिये ओर एक-एक तीर्थमें जाकर 
मार्गमे मिलनेवाके मुनीश्वरोंसे वह साधन पूछने कगे । 
उनका वृत्तान्त सब लोग सुन ठेते; किन्तु कोई भी कुछ 
निश्चय करके उत्तर नहीं देता था । कुछ लोगोनि तो इस 
कार्यको असाध्य बता दिया ओर कोई बोले, “इसका 
ठीक-ठीक पता कगना कठिन है ।' कुछ लोग सुनकर 
मौन रह गये ओर कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके 
भयसे चुपचाप खिसक गये। तीनों रोको महान्‌ 
हाहाकार मचा, जो सबको विस्मयमें डालनेवाल्र था । 
लोग आपसे काना-फंसी करने लगे-- भाई ! जब 
वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओर गीता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान 
ओर वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय 


उत्तरखण्ड 1 


* भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग * 
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नहीं है । भला, योगी नारदको भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं 
है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैँ ?' इस 
प्रकार जिन-जिन मुनियोँसे यह बात पृ्ठी गयी, उन सबने 
निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है । 
सूतजी बोक्े- तब नारदजी चिन्तासे आतुर हो 
बदरीवनमें आये । उन्होनि मन-ही-मन यह निश्चय किया 
था कि “उस साधनक प्रा्तिके छ्ियि यहीं तपस्या 
करूंगा ' बद्रीवनमें पर्हचते ही उन्हं अपने सामने 
करोड़ों सूयेकि समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखायी 
दिये । तब मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा-'महात्माओ । 
इस समय बड़े सौभाग्यसे मुञ्चे आपलरर्गोका समागम 
प्राप्त हुआ हे । कुमारो ! आप मुञ्चपर कृपा करके अब 
रीघ् ही उस साधनको बताइये । आप सन लोग योगी, 
बुद्धिमान्‌ ओर बहज्ञ विद्धान्‌ हैँ । देखनेमें पांच वर्षके 
बारक-से होनेपर भी आप पूर्वजोके भी पूर्वज हैँ । 
आपलोग सदा वैकुण्ठधाममें निवास करते हैँ । निरन्तर 
हरिनामकीर्तनमें तत्पर रहते हैँ । भगवल्लीलामृतका 
रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैँ ओर एकमात्र 
भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है। आपके 
मुखमें सदा “हरिः हरणम्‌" (भगवान्‌ ही हमारे रक्षक 
है) यह मन्न विद्यमान रहता है। इसीसे काठपरेरित 
वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पर्हुचा सकती । पूर्वकालमें 
आपके भ्रूभङ्गमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके द्वारा जय ओर 
विजय तुरंत ही पुथ्वीपर गिर पड़े थे ओर फिर आपहीकी 
कृपासे वे पुनः वैकुण्ठधाममें पचे । मेरा अहोभाग्य है, 
जिससे इस समय आपका दर्हान हुआ । मेँ बहुत दीन हू 
ओर आपलोग स्वभावसे ही दयालु है; अतः मुञ्चपर 
आपकी कृपा होनी चाहिये । आकाडावाणीने जिस 
साधनकी ओर संकेत किया है, वह क्या है? इसे 
बताइये ओर किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
` इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये । भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्यको किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है ओर किस 
तरह इनका प्रेमपूर्वक यल करके सब व्णेमिं प्रचार 
किया जा सकता है? 
भ्रीसनकादि बोके- देवर्षे ! आप चिन्ता न 
खंन्पन्पु- २८ 


करर । अपने मने प्रसन्न हों । उनके उद्धारका एक सुगम 
उपाय पहठेसे ही मौजुद है । नारदजी ! आप धन्य हे । 
विरक्तेकि रिरोमणि हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासेमिं सदा 
आगे गिनने योग्य है तथा योगमार्गको प्रकारित 
करनेवाले साक्षात्‌. सूर्य ही हैँ । आप जो भक्तिके छियि 
इतना उद्योग कर रहे हैँ, यह आपके स्मि कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है, वर्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्तको तो भक्तिकी सदा स्थापना करना उचित ही है। 
ऋषियोनि इस संसारम बहुत-से मार्ग प्रकट किये है; 
किन्तु वे सभी परिश्रमसाध्य है ओर उनमेंसे अधिकोडा 
स्वर्गरूप फलकी ही प्राप्ति करनेवाले हे। भगवानकी 
प्राप्ति करानेवाल मार्ग तो अभीतक गुप्त ही रहा है। 
उसका उपदेडा करनेवाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्यसे 
मिरुता हे। आपको आकाङावाणीने पहके जिस 
कर्तव्यका संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है । आप 
स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिये । नारदजी ! द्रव्ययज्ञ, - 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ तथा स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ- ये सब 
तो सखर्गादिकी प्राप्ति करानेवाठे कर्ममात्रके ही सूचक दहै, 
सत्कर्मके नहीं । सत्कर्म (मोक्षदायक कर्म) का सूचक 
तो विद्राननि केवल ज्ञानयज्ञको माना हे । श्रीमद्धागवतका 
पारायण ही वह ज्ञानयज्ञ है, जिसका शुक आदि 
महात्माओनि गान किया है । उसके राब्द सुननेसे भक्ति, 
ज्ञान ओर वैराग्यको बड़ा बर्‌ मिरेगा। इससे ज्ञान- 
वैराग्यका कष्ट दूर हो जायगा ओर भक्तिको सुख 
मिकेगा । श्रीमद्धागवतकी ध्वनि होनेपर कचल्ियुगके ये 
सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जार्यैगे, जैसे सिंहकी गर्जना 
सुनकर भेड्यि भाग जाते दहै । तब प्रेमरसकी धारा 
बहानेवाटी भक्ति ज्ञान ओर वैराग्यके सहित भव्येक घरमें 
तथा प्रत्येक व्यक्तिके हदयमें क्रीडा करेगी । 
नारदजीने कलहा-मैनि वेदध्वनि, वेदान्तघोष ओर 
गीतापाठ आदिके द्वारा ज्ञान ओर वैराग्यको बहत जगाया; 
किन्तु वे उठ न सके । पेसी दामे श्रीमद्धागवतका पाठ - 
सुनानेसे वे कैसे जम सकेगे; क्योकि श्रीमद्धागवत- 
कथाके इरोक-रलोकमें ओर पद-पदमें वेदोका ही 
अर्थं भरा हुआ है । आपरोग इारणागत पुरु्षोपर दया 
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"करनेवारे हैँ । आपका दर्हान कभी व्यर्थ नहीं जाता; 
इसलिये मेरे सन्देहका निवारण कीजिये । इस कार्यमें 
विलम्ब नहीं करना चाहिये । 
४ ओसनकादि बोले-नारदजी ! श्रीमद्धागवतकी 
कथा वेद ओर उपनिषदोके सारसे प्रकट हुई है, अतः 
उनसे पृथक्‌ फलके रूपमे आकर यह उनकी अपेक्षा भी 
अत्यन्त उत्तम भ्रतीत होती है । जैसे आमके वृक्षम जडसे 
केकर राखातक रस मौजूद रहता है, किन्तु उसका 
आस्वादन नहीं किया जा सकता; फिर वही एकत्रित होकर 
जब उससे पृथक्‌ फलके रूपमे प्रकट होता है तो संसारमें 
सबके मनको प्रिय रूगता है । जैसे दूधमे घी रहता है; 
किन्तु उस समय उसका अलग सवाद नहीं मिरूता । फिर 
वही जब उससे पृथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता 
है ओर देवताओंकि स्यि भी स्वादवर्धक हो जाता है । 
खंड ईखके आदि, मध्य ओर अन्त-- प्रत्येक भागमें 
` व्याघ्र रहती है; तथापि उससे पृथक्‌ होनेपर ही उसमें 
अधिक मधुरता आती हे । इसी प्रकार यह श्रीमद्धागवतकी 
कथा भी ह । यह श्रीमद्धागवतपुराण वेदोकि समान माना 
गया है । श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यकी 


स्थापनाके छिये ही इसे प्रकट किया हे । पूर्वकाले जिस 
समय वेद-वेदान्तके निष्णात विद्वान्‌ ओर गीताकी भी 
सचना करनेवाले वेदव्यासजी खिन्न होकर अज्ञानके 
समुद्रम डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुःरलेकी 
भागवतका उपदेशा किया था । उसका श्रवण करते ही 
व्यासदेवकी सारी चिन्ताएं तत्कार्‌ दूर हो गयी थीं । उसी 
श्रीमद्धागवतके विषयमे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, 
जो आप हमसे सन्देह पृच्छ रहे हैँ 2 श्रीमद्धागवत-रास्न 
समस्त होक ओर दुःखका विनाङा करनेवाला है । 

नारद्जीने कहा- महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीवके समस्त अमङ्गलका तत्काल नादा कर देता है 
ओर संसारिक दुःखरूपी दावानलसे पीडित प्राणियोंपर 
ङान्तिकी वर्षा करता है । आप निरन्तर रोषजीके सहस्र 
मुखोद्रारा वर्णित भगवत्कथामृतका पान करते रहते है, मे 
प्रमलक्षणा-भक्तिका प्रकारा करनेके उदेडयसे आपकी 
इारणमें आया हूँ । अनेक जन्मोकि सञ्चित सोभाग्यप्रद 
पुण्यका उदय होनेपर जब कभी मनुष्यको सत्संग प्राप्त 
होता है, तभी अज्ञानजनित मोहमय महान्‌ अन्धकारका 
नादा करके विवेकका उदय होता है । 


------- ऋ  ---------. 


सनक्छादिद्वारा श्रीमद्धागवतव्की महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होव्छर भक्ति, 
ज्ञान ओर वैराग्यकता प्रकट होना 


नारदजी बोले--ज्ञानयोगके विरोषज्ञ महात्माओ । 
अन मैं भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यकी स्थापना करनेके छ्ियि 
श्रीडुकदेवजीके कदे हए श्रीमद्धागवतङास्नकी कथाद्वारा 
यलपूर्वक उज्ज्व ज्ञानयज्ञ करूगा । यह यज्ञ मुञ्ञे कहां 
करना चाहिये 2 इसके रस्ये कोई स्थान बताइये । 
आपलोग वेदोकि पारंगत विद्वान्‌ हैँ, इसख्ण्यि मुज्ञ 
दुका (श्रीमद्धागवत) की महिमा भी सुनाइये 
ओर यह भी बताइये कि श्रीमद्धागवतकी कथा कितने 
दिनेमिं सुननी चाहिये तथा उसके सुननेके छ्य कौन-सी 
विधि हे। 
ओरसनकादिने कहा--नारदजी ! आप विनयी 
ओर विवेकी है सुनिये- हम आपकी पृ हई सभी 


बातें बताते हैँ । हरद्रारके समीप एक आनन्द नामका घाट 
है । वहां अनेकों ऋषि-महर्षिं रहते हैँ तथा देवता ओर 
सिद्धलोग भी उसका सेवन करते हैँ । नाना प्रकारके 
वृक्षों ओर कताओंसि वह स्थान व्याप्त है । वहाँ नूतन एव 
कोमल बाट्‌ बिछी हई है । वह घाट बड़ा ही सुरम्य ओर 
एकान्त प्रदेदामे है । सुवर्णमय कमर उसकी शोभा 
बढ़ाया करते हैँ । उसके आस-पास रहनेवाठे जीवोकि 
मनमें वैरका भाव नहीं ठहरने पाता। वहां अधिक 
समारोहके बिना ही आपको ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना 
चाहिये । उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमे बड़ा अपूर्व 
रस मिलेगा । भक्ति भी निर्बल एवं जरा-जीर्ण रारीरवालछे 
अपने दोनों पुत्रोको आगे करके वहीं आ जायगी; क्योकि 
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जहाँ श्रीमद्धागवतकी कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि 


स्वतः पर्हैच जाते हँ । वहाँ कानोमें कथाका राब्द पड़नेसे 
तीनों ही तरुण हो जार्येगे । 

एेसा कहकर देवर्षिं नारदजीके साथ सनकादि भी 
भागवत-कथारूपी अमृतका पान करनेके ल्य जीघ्र ही 


हरद्रारमें गङ्खाजीके तटपर आ गये । जिस समय वे वहां 


तरपर पर्हुचे भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोकमे-- 
सन जगह इस कथाका डोर हो गया । रसिक भक्त 
श्रीमद्दधागवतामृतका पान करनेके लिये वहाँ सबसे पहले 
दौड-दौड़कर अने कगे । भगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतमः, 
मेधातिथि, देवक, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, 
राक, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास 
ओर पराहार, श्रीमान्‌ छायारुक, जाजक्ि ओर जह आदि 
सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र ओर स्नियोको 
साथ ल्ियि बडे प्रेमसे वहां आये । इनके सिवा वेद्‌, 
वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, सतरह पुराण ओर छहोँ राख भी 
वहां मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हए । गङ्गा आदि नदियां, 
पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिरा्पै, 
दण्डक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गन्धर्व ओर 
किन्नर-सभी कथा सुननेके लिये चले आये । जो लोग 
अपनेको बड़ा माननेके कारण संकोचवङा वहां नहीं 
उपस्थित हए थे, उन्हें महर्षिं भृगु समञ्ञा-बुञ्ञाकर 
ठे आये । 
तदनन्तर, कथा सुनानेके लिये दीक्षा ग्रहण कर 
लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हए 
उत्तम आसनपर विराजमान हुए । उस समय सभी 
श्रोताओनि उनको मस्तक ज्काया । श्रोताओमिं वैष्णव, 
विरक्त, संन्यासी ओर ब्रह्यचारी-ये सबसे आगे बैठे 
ओर उनके भी आगे देवर्षिं नारदजी विराजमान हुए । एक 
ओर ऋषि बैठे थे ओर दूसरी ओर देवता । वेदों ओर 
उपनिषर्दोका अलग आसन था। एक ओर तीर्थ 
विराजमान हए ओर दूसरी ओर सयां । उस समय सब 
ओर जय-जयकार, नमस्कार ओर रखा्कौका शाब्द होने 
रगा । अनीर-गुलारु आदि चूर्ण, खीर ओर पफू्ोकी 
खुब वर्षी हुई । कितने ही देवेश्वर विमानोंपर बैठकर वहाँ 


उपस्थित हए सब ल्रर्गोपर कल्पवृक्षके फर्ठरोकी वषो 
करने लगे । 

इस प्रकार जब पूजा समाप्तं हई ओर सन लोग 
एकाग्रचित्त होकर बैठ गये, तब सनकादि मुनि 
महात्मा नारदको श्रीमद्धागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके 
बताने कगे । 

श्रीसनकादिने कहा-नारदजी ! अब हम 
आपसे इस भागवत-रास्रकी महिमाका वर्णन करते है । 
इसके सुननेमात्रसे ही मुक्ति हाथ रग जाती हेै। 
श्रीमद्द्रागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, 
सदा ही सेवन करना चाहिये । इसके श्रवणमात्रसे 
मुक्तिरलकी प्राप्ति हो जाती है । यह मन्थ अठारह हजार 
इरोकोका हे । इसमे बारह स्कन्ध हैँ । यह राजा परीक्षित्‌ 
ओर श्रीरुकदेव मुनिका संवादरूप हे। हम इस 
श्रीमद्धागवतको सुनाते हैँ, आप ध्यान देकर सुनें । जीव 
तभीतक अज्ञानवङा इस संसार-चक्रमे भटकता है, 
जबतक कि क्षणभरके चयि भी यह श्रीमद्धागवत-कथा 
उसके कारनोमिं नहीं पड़ती । बहुत-से रासनं ओर 
पुराणोके सुननेसे क्या लाभ । इससे तो भ्रम ही बढता 
है । भागवत-शास्न अकेला ही मोक्ष देनेके स्थि गरज 
रहा हे । जिस घरमे प्रतिदिन श्रीमद्धागवतकी कथा होती 
है, वह घर तीर्थस्वरूप हो जाता है। जो रोग उसमें 
निवास करते है, उनके पापका नारा कर देता हे । सहस्रो 
अश्वमेध ओर सैकड़ों वाजपेय यज्ञ॒ भी इस 
श्रीमद्धागवतकी कथाका सोलहवों अस भी नहीं हो 
सकते । तपोधनो ! मनुष्य जबतकं श्रीमद्धागवतकथाका 
भलीभांति श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके डारीस्मे पाप 
ठहर सकते हैँ । गङ्ख, गया, कारी, पुष्कर ओौर 
प्रयाग--ये श्रीमद्धागवत-कथाके फलकी बराबरी नीं 
कर सकते । ञॐभ्कार, गायत्रीमन्त्र, पुरुषसूक्त, ऋक्‌, साम 
ओर यजुः-- ये तीनो वेद, श्रीमद्भागवत, “ॐ नम्ये 
भगवते वासुदेवाय' यह द्रादराक्षर मन्त्र, बारह 
मूर्ति्योवारे सूर्य, प्रयाग, संवत्सररूप काल, ब्राह्मण, 
अग्निहोत्र, गो, द्वादरी तिथि, तुरूसी, वसन्त ऋतु ओर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन सबमें विद्वान्‌ पुरुष वस्तुतः 
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कोई अन्तर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन 
श्रीमद्धागवत-शाखरका अर्थसहित पाठ करता है, उसके 
करोड़ जन्मोकि कयि हए पापका नारा हो जाता 
है-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो नित्यप्रति 
श्रीमद्धागवतके आधे या चोथाई इलोकका भी पाठ 
करता हे, उसे राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोका फल प्राप्त 
होता है । नित्य श्रीमद्धागवतका पाठ करना, श्रीहरिका 
ध्यान करना, तुरुसीके पोधेको सचना ओर गौओंकी 
सेवा करना- ये चारों समान हैँ । जो पुरुष अन्तकालमें 
श्रीमद्धागवतका वाक्य सुन ठेता है, उसपर प्रसन्न हो 
भगवान्‌ गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठधामतक दे डालते 
हैँ । जो मानव इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीविष्णु- 
भक्तको दान करता दै, उसे निश्चय ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त होता है । जिस दुष्टने अपने 
जन्मसे केकर समस्त जीवने चित्तको एकाग्र करके 
कभी श्रीमद्धागवत-कथामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन 
नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चाण्डा ओर गधेके 
समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माताको प्रसवकी 
पीड़ा पर्हुचानेके छ्य ही उत्पन्न हुआ था । यह कितने 
खेदकी बात है । जिसने इस हुक-रास्रके थोडे-से भी 
कवचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते-जी भी मुर्देके ही 
समान है । वह इस पृथ्वीका भाररूप है । मनुष्य होकर 
भी पके ही तुल्य है । उसे धिक्कार है--इस प्रकार 
उसके विषयमे स्वर्गके प्रधान-प्रधान देवता कहा करते 
है । संसारे श्रीमद्धागवतकी कथा परम दुभ हे । जब 
करोड़ों जन्पोके पुण्योंका उदय होता हे, तभी इसकी प्राति 
होती है। 
इसत्वयि योगनिधि बुद्धिमान्‌ नारदजी ! 
श्रीमद्धागवतका यलपूर्वक श्रवण करना चाहिये । इसके 
च्वि दि्नोका कोई नियम नहीं है । सदा ही इसका सुनना 
उत्तम माना गया है । सत्यभाषण ओर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हए सदा ही इसको सुनना उत्तम दै, किन्त 
कल्युगमें ेसा होना बहुत ही कठिन है, इसलिये इसके 
विषयमे श्रीह्रुकदेवजीके आदेराके अनुसार यह विरोष 
विधि जान लेनी चाहिये । मनके असंयम, रोगोकि 


आक्रमण, मनुष्योंकी आयुके हास ओर कक्ियुगके 
अनेक दोर्षोकी सम्भावनाके कारण एक सप्ताहमे ही 
भागवतके श्रवणका नियम किया गया है । कलियुगमें 
अधिक दिनोंतक मनकी वृत्तिर्योपर काबू रखना, 
निय्मोका पालन करना ओर विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण 
करना बहुत कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताह- 
श्रवणका विधान है । प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्धागवतको 
आदिसे अन्ततक सुननेका जो फल दहै, वही 
श्रीरुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें भी बताया है । तपस्या, 
योग ओर समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति असम्भव है, 
वह सब श्रीमद्धागवतका सप्ताह-श्रवण करनेसे अनायास 
ही मिरु जाता है । सप्ताहश्रवण यज्ञसे भी बढ़कर अपने 
महत्त्तकी घोषणा करता हे, त्रतसे भी अधिक होनेका 
दावा करता है, तपस्यासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है 
ओर तीर्थसे तो वह सदा बढ़कर है ही । इतना ही नहीं, 
सप्ताहश्रवण योगसे भी बढ़कर है, ध्यान ओर ज्ञानसे भी 
बढा-चढ़ा है । कहांतक उसकी विरोषताका वर्णन करं । 
अररे ! वह तो सबसे बठ्‌-चटढ्कर है । 
इौनकजीने पृषछा-- सूतजी ! यह तो आपने बड़े. 
आश्चर्यकी बात बतायी । माना कि यह श्रीमद्धागवत- 
पुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमका निरूपण करनेवाला है; परन्तु यह इस 
युगमें ज्ञान आदि साधनोंका तिरस्कार करके उनसे भी 
बढकर कल्याणका साधक कैसे हो गया ? 
सूतजीने कहा--रोनकजी ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस धराधामको छोड़कर अपने परम धामको 
पधारनेके लिये उद्यत हुए, उस समय उद्धवजीने उनके 
मुखसे एकादङस्कन्धमें वर्णित ज्ञानका उपदेरा सुनकर भी 
उनसे इस प्रकार कहा । 
उद्धवजी बोत्रे-- गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भरक्तोका कार्य सिद्ध करके परमधामको पधारना चाहते है, 
किन्तु मेरे मनमें एक बहुत बड़ी चिन्ता है, उसे सुनकर ` 
आप मुञ्चे सुखी कीजिये । देखिये, यह भयङ्कर कल्िकालः 
आया ही चाहता है । अब फिर संसारम द्ष्टलोग उत्पन्न 
होंगे । उनके संसर्गसे साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो 


उत्तररवण्ड ] 
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जार्येगे। उस समय उनके भारसे दनी हुई यह 
गोरूपधारिणी भूमि किसकी इारणमें जायगी । कमल- 
नयन । मुञ्चे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक 
नहीं दिखायी देता; इसलिये भक्तवत्सर्‌ ! आप साधु 
पुरुषोपर दया करके यहांसे मत जाइये । निराकार एवं 
चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तोके खयि ही यह सगुण 
रूप धारण किया हे । अब वे ही भक्त आपके वियोगमें 
इस पृथ्वीपर केसे रह सकेगे ? निर्गुणकी उपासनामें तो 
बहुत कठिनाई हे, अतः वह उनसे हो नहीं सकती; 
इसलिये मेरे कथनपर कुछ विचार कीजिये । 
सूतजी कहते हैँ--प्रभासक्षेत्रमे उद्धवजीके ये 
वचन सुनकर श्रीहरिने सोचा--“भक्तोके अवलम्बके 
किये इस समय मुञ्ञे क्या करना चाहिये 2" इस प्रकार 
विचार करके भगवानने अपना सम्पूर्ण तेज 
श्रीमद्धागवतमें स्थापित कर दिया । वे अन्तर्धान होकर 
श्रीमद्धागवतरूपी समुद्रम प्रवेडा कर गये; इसलिये यह 
श्रीमद्धागवत भगवान्‌की साक्षात्‌ वाङ्कयी मूर्ति है । इसके 
सेवनसे तथा सुनने, पढ़ने ओर दर्छन करनेसे यह सब 
पापोंका नारा कर देती है। इसीसे इसका सप्ताहश्रवण 
सबसे बढ़कर माना गया है। कलियुगमें अन्य सब 
साधर्नोको छोडकर इसीको प्रधान धर्म बताया गया है । 
दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य ओर पापोंको धो डालनेके खयि 
तथा काम ओर क्रोधको कालूमे करनेके चयि 
कलिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यथा 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पिण्ड छड़ाना देवताओके छि 
भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते 
हैँ । अतः इससे छुटकारा पानके छ्ियि भी सप्ताह- 
श्रवणका विधान किया गया हे । 
ङोनकजी ! जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह- 
श्रवणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे थे, उस समय 
सभामें एक बडे आश्र्यकी नात हई; उसे मै बतला हू, 
-सुनिये । प्रेमरूपा भक्ति तरुण अवस्थाको प्रप्र हुए अपने 
दोनों पुत्रको साथ ठे सहसा वहाँ प्रकट हो गयी । उस 
समय उसके मुखसे श्रीकृष्ण । गोविन्द ! हरे । 
मुरारे ज हे नाथ! नारायण ¦! वासुदेव 1* आदि 


भगवन्नामोका बारम्बार उच्चारण हो रहा था । उस समाजमें 
बेठे हुए श्रोताओंनि जन श्रीमद्धागवतके अर्थभूत, 
भगवानके गलठेकी हार एवं मनोहर वेषवाटी भक्ति- 
देवीको वहां उपस्थित देखा तो वे मन-ही-मन तर्क करने 
लगे--"ये मुनियोके बीचमें कैसे आ गयीं ? इनका यहाँ 
किस प्रकार प्रवेडा हुआ ?' तब सनकादिने कहा-'इस 
समय ये भक्तिदेवी यहां कथाके अर्थसे ही भ्रकट 





हई हे ।' उनके ये वचन सुनकर भक्तिने पुत्रोसहित अत्यन्त 
विनीत हो सनलत्कुमारजीसे कहा- "महानुभाव ! में 
कल्ियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी; किन्तु आपने 
भागवत-कथारूप अमृतसे सीचकर आज फिर मुञ्चे पुष्ट 
कर दिया । अब आपलोग बताइये, मै कहां रह 2 तब 
ब्रह्यकुमार सनकादि ऋषि्योनि कहा- “भक्ति भक्तोकि 
हदयमें भगवान्‌ गोविन्दके सुन्दर रूपकी स्थापना 
करनेवाटी हे । वह अनन्य प्रेम प्रदान करनेवाली तथा 
संसार-रोगको हर लेनेवाली है । तुम वही भक्ति हो, 
अतः धैर्यं धारण करके नित्य-निरन्तर भक्तकि हदय- 
मन्दिरमे निवास करो । वहोँ ये कलियुगके दोष सारे 
संसारपर प्रभाव डालनेमें समर्थं होकर भी तुम्हारी ओर 
आंख उठाकर देख भी नहीं सकते 1' इस प्रकार उनकी 
आज्ञा पाते ही भक्तिदेवी भगवद्धक्तोके हदय-मन्दिरमें 
विराजमान हो गयीं । रोनकजी ! जिनके हदयमें एकमात्र 
श्रीहरिकी भक्तिका ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसारमें 
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निर्धन होनेपर भी धन्य है; वर्योकि इस भक्तिकी डोरीसे महिमाका आज तुमसे कोंतक नखान करं । इसका 
बधकर साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपने धामको छोड़कर आश्रय केकर पाठ करनेपर इसके वक्ता ओर श्रोता दोनों 
सर्वथा उनके हदयमें बस जाते हँ । भूलोके यह ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समता पराप्त कर छेते है; अतः 
श्रीमद्धागवत साक्षात्‌ परब्रह्यका स्वरूप हे । हम इसकी इसको छोड़कर अन्य धममेसि क्या प्रयोजन दै ? 
= + = 
कथामें भगवानक्ता प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा-- धुन्धुक्छारी ओर गोकर्णव्छी 
उत्पत्ति तथा आत्पदेवक्ा वनगमन 





सूतजी कहते हँ--रोनकजी ! तदनन्तर अपने 
भक्तोके हदयमें अलोकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना धाम छोडकर वहाँ 
पारे । उनके गल्मे वनमाला रोभा पा रही थी। 
श्रीविग्रह नूतन मेघके समान उयामवर्ण था । उसपर 
पीताम्बर सुशोभित हो रहा था । भगवानकी वह की 
चित्तको चुराये ठेती थी । उनका कटिष्रदेडा करधनीकी 
कडि्योसे अलङ्कत था । मस्तकपर मुकुट ओर कानोमें 
कुण्डल सोभा पा रहे थे। बांकी अदासे खड़े होनेके 
कारण वे बडे मनदरेहर परतीत होते थे। वक्षःस्थलपर 
सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअङ्ग 
हरिचन्दनसे चर्चित था 1 करोड़ों कामदेवोंकी रूप-माधुरी 
उनपर निछावर हो रही थी । इस प्रकार वे परमानन्द- 
चिन्मूर्ति परम मधुर मुरटीधर श्रीकृष्ण अपने भक्तोकि 
निर्मरु हृदयमें प्रकट हुए । वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास 
करनेवाठे जो उद्धव आदि वैष्णव हैँ, वे भी वह कथा 
सुननेके चयि गुप्तरूपसे वहाँ उपस्थित थे । भगवानके 


 पथधारते ही वहाँ चारों ओरसे जय-जयकारकी ध्वनि होने 


गी । उस समय भक्तिरसका अलकिक प्रवाह जह 
चल । अनीर ओर गुलरूके साथ ही पुर्त्ेकी वर्षा होने 
लगी । बारम्बार दाखध्वनि होती रहती थी । उस सभां 
जितने लोग विराजमान थे, उन्हे अपने देह-गेह ओर 


` आत्मातककी सुध-बुध भूर गयी थी । उनकी यह 


तन्मयताकी अवस्था देख देवर्षिं नारदजी इस प्रकार 

कहने लगे-- ू 
नारद्जी बोके--मुनीश्चरो ! आज मैने सपताह- 

श्रवणकी यह बड़ी अल्छीकिक महिमा देखी है । यहाँ जो 


मूढ, राठ ओर पडु-पक्षी आदि हैँ, वे भी इसके प्रभावसे 
पापदुन्य प्रतीत होते हैँ । अतः इस मर्त्यलोकमें चित्त- 
ङुद्धिके लिये इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं है । 
कक्कारूमे यह श्रीमद्धागवतकी कथा ही पाप-रािका 
विना करनेवाली हे । इस कथाके समान पुथ्वीपर दूसरा 
कोई साधन नहीं है । अच्छा, अन मुञ्चे यह बताइये कि 
इस कथामय सप्ताहयज्ञसे संसारम कौन-कौन लोग इद्ध 
होते हैँ । मुनिवर ! आपलोग बडे दयालु हैँ । आप- 
लोगेनि लोकहितका विचार करके यह बिलकुल निराला 
मार्ग निकाल हे । 
सनवकादिने कहा-देवर्षे ! जो रोग सदा ही 

भोति-भांतिके पाप करते है, दुराचारमें प्रवृत्त रहते हैँ ओर 
ङाख्र-विरुद्ध मागेसि चलते हैँ तथा जो क्रोधा्निसे 
जलनेवाले, कुटिरु ओर कामी हैँ, वे सभी कल्िकालमें 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैँ । जो सत्यसे हीन, पिता- 
माताकी निन्दा करनेवारे, तुष्णासे व्याकुल, आश्रम- 
धर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोसे डाह रखनेवाले ओर 
प्राणियोकी हिसा करनेवाले हैँ, वे भी कल्ियुगमें 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हँ । जो मदिरा-पान, ब्रह्महत्या, 
सुवर्णकी चोरी, गुरुपली-गमन ओर विश्चासघात- ये 
पोच भयंकर पाप करनेवाले, `रुल-छृद्यमें प्रवृत्त 
रहनेवारे, क्रूर, पिशाचके समान निर्दयी, ब्राह्मणोके 
धनसे पुष्ट होनेवाठे ओर व्यभिचारी है, वे भी कखियुगमें 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैँ । जो राठ हटपूर्वक मन, 
वाणी ओर दारीरके द्वारा सदा पाप करते रहते ह, दूसरोकि 
धनसे पुष्ट होते है, मलिन डारीर तथा खोटे.हदयवाके है 
वे भी कल्छियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हे । 


उत्तरखण्ड ] 
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नारदजी ! इस विषयमे अब हम तुम्हे एक पराचीन 
इतिहास सुनाते हैँ, जिसके श्रवणमात्रसे पापका नारा हो 
जाता है । पूर्वकारूकी नात है-- तुङ्गभद्रा नदीके तटपर 
एक उत्तम नगर बसा हआ था । वहां सभी वणेकि लोग 
अपने-अपने धर्मोका पालन करते ओर सत्य एवं 
सत्कर्ममें कगे रहते थे । उस नगरमे आत्मदेव नामक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदोका विरोषज्ञ ओर 
श्रोत-स्मार्तं कमेमिं निष्णात था । वह ब्राह्मण द्वितीय 
सूर्यकी भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह 
भिश्षासे ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी लोकें 
धनवान्‌ समञ्ञा जाता था । उसकी स्रीका नाम धुन्धुटी 
था । वह सुन्दरी तो थी ही, अच्छे कुरे भी उत्पन्न हुई 
थी । फिर भी स्वभावकी बडी हठीटी थी । सदा अपनी 
ही टेक रखती थी । हमेजा दूसरे लछोगोकी चर्चा किया 
करती थी । उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत 
बकवाद किया करती थी। परन्तु घरका काम-काज 
करनेमें बडी बहादुर थी । कंजूस भी कम नहीं थी। 
कलहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था। वे दोनों 
पति-पली बडे प्रेमसे रहते थे । फिर भी उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी । इस कारण धन, भोग-सामग्री तथा घर आदि 
कोईं भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी । कुछ 
कालके पश्चात्‌ उन्होनि सन्तान-प्राप्तिके छ्ियि धर्मका 
अनुष्ठान आरम्भ किया। वे दीनोंको सदा गो, भूमि, 
सुवर्ण ओर वस्र आदि दान करने लगे । उन्होने अपने 
धनका आधा भाग धर्मके मार्गपर खर्च कर दिया; तो भी 
उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री । इससे ब्राह्मणको बड़ी 
चिन्ता हई । वह आकुर हो उठा ओर एक दिन अत्यन्त 
दुःखके कारण घर छोडकर वनमें चला गया । वहाँ 
दोपहरके समय उसे प्यास रूगी, इसलिये वह एक 
पोखरेके किनारे गया ओर वहाँ जर्‌ पीकर बैठ रहा । 
सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सारा इारीर सूख गया 
था । उसके बैठनेके दो ही घड़ी बाद्‌ एक संन्यासी वहां 
आये । उन्होनि भी पोखरेमे जर पीया । ब्राह्यणने देखा, 
वे जर्‌ पी चुके है, तो वह उनके पास गया ओर चरणोमिं 
मस्तक ज्ुकाकर जोर-जोरसे सांस लेता हुआ सामने 


खड़ा हो गया । 

संन्यासीने पृषछा--त्राह्मण ! तुम रोते कैसे हो ? 
तुम्हें क्या भारी चिन्ता सता रही है ? तुम हीघ्र ही मुड्से 
अपने दुःखका कारण बताओ । 

ब्राहमणने कहा-- मुने ! मै अपना दुःख क्या 
करहु यह सब मेरे पूर्वपारपोका सञ्चित फर है। [मेरे 
कोई सन्तान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुःखी है; वे] 
मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जखाञ्जक्िको जब पीने रगते है, 
उस समय वह उनकी चिन्ताजनित सांसोसे कुछ गर्म हो 
जाती है । देवता ओर ब्राह्मण भी मेरी दी हई वस्तुको 
प्रसन्नतापूर्वक नहीं ठेते । सन्तानके दुःखसे मेरा संसार 
सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागनेके स्यि 
आया हूं । सन्तानहीन पुरुषका जीवन धिक्तारके योम्य हे । 
जिस घरमे कोई सन्तान--कोई बाल -बच्चे न हो, वह घर 
भी धिक्तार देनेयोग्य है । निस्सन्तान पुरुषके धनको भी 
धिक्कार है ! तथा सन्तानहीन कुल भी धिक्कारके ही योम्य 
हे। [मैं अपने दुर्भाग्यको कहांतक बताऊँ ?] जिस 
गायको पाता ह वह भी सर्वथा वन्ध्या हो जाती है । 
भै जिसको रोपता ह, उस वृक्षम भी फर्‌ नहीं रगते। 
इतना ही नहीं, मेरे घरमे बाहरसे जो फल आता है, वह 
भी रीघ्र ही सुख जाता हे । जब मै एेसा अभागा ओर 
सन्तानहीन हू, तो इस जीवनको रखनेसे क्या खभ हे । 

यों कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे व्यथित हो उठा 
ओर उन संन्यासी बाबाके पास फूट-फूटकर रोने रूगा। 
संन्यासीके हदयमें बड़ी करुणा भर आयी । वे योगी भी 
थे, उन्हेनि ब्राह्यणके ललारमें किख हए विधाताके 
अशक्षरोको पटा ओर सब कुछ जानकर विस्तारपूर्वक 
कहना आरम्भ किया । 

संन्यासीने कहा-- ब्राह्मण ! सुनो, मैने इस 
समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है । उससे जान पड़ता हे कि 
सात जन्मोतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नही हो 
सकती; अतः सन्तानका मोह छोड़ो, क्योकि यह महान्‌ 
अज्ञान है । देखो, कर्मकी गति बड़ी भरन्‌ हे; अतः 
विवेकका आश्रय लेकर संसारकी वासना त्याग दो । 
अजी ! पूर्वकालमें सन्तानके ही कारण राजा सगर ओर , 
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अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिये अब तुम 


हाथमे वह फल दे दिया ओर स्वयं कहीं चला गया । 


कुटुम्बकी आहा छोड़ दो । त्यागमें ही सब प्रकारका उसकी पली तो कुटिल स्वभावकी थी ही। अपनी 


सुख है । 

ब्राह्मण बोले-बाबा ! विवेकसे क्या होगा ? 
मुञ्चे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मै शोकसे 
मूच्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दगा । पुत्र 
सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है । 

संसारमें सुत्र-पोत्रोंसे भरा हआ गृहस्थाश्रम ही सरस हे । 
ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोधनने कहा-- 
देखो, विधाताके ठेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको कष्ट भोगना पड़ा; अतः दैवने जिसके 
पुरुषार्थको कुचर दिया हो, एेसे पुरुषके समान तुम्हें 
पुत्रसे सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे 
हो । तुम्हें केवर अपना स्वार्थ ही सूञ्च रहा है; अतः मेँ 


तुमसे क्या कहू ।' 





एक फल दिया ओर कहा--'इसे तुम अपनी पलीको 
खिला देना । इससे उसके एक पुत्र होगा । तुम्हारी सीको 
चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, दौच, दया ओर 
दानका नियम पाती हई अ्रतिदिन एक समय भोजन 
करे । इससे उसका नारक अत्यन्त शुद्ध स्वभाववाला 
होगा ।' एेसा कहकर वे योगी महात्मा चे गये ओर 
ब्राह्मण अपने घर तत्रैट आया । यँ उसने अप्रनी पलीके 


सखीके आगे रो-रोकर इस प्रकार कहने कगी-- 
"अहो ! मुञ्चे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी । मैं तो इस 
फलको नहीं खाऊंगी । सखी ! इस फलूको खानेसे गर्भ 
रहेगा ओर गर्भसे पेट बढ़ जायगा । फिर तो खाना-पीना 
कम होगा ओर इससे मेरी राक्ति घट जायगी । एेसी 
दामे तुम्हीं बताओ, घरका काम-धंधा कैसे होगा ? 
यदि दैववङा गवमें लूट पड़ जाय तो गर्भिणी स्त्री भाग 
केसे सकेगी 2 यदि करीं शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ 
भी [बारह वर्षोतक] पेरमें ही रह गया, तो इसे बाहर 
कैसे निकाला जायगा ? यदि कहीं परसवकालमें बच्चा 
टेढ़ा हो गया, तब तो मेरी मोत ही हो जायगी । बच्चा पैदा 
होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है । मैं सुकुमारी स्री, 
भला उसे कैसे सह सर्कुगी ? गर्भवती अवस्थामें जब 
मेरा ङारीर भारी हो जायगा ओर चल्ने-फिरनेमे आलस्य 
लगेगा, उस समय मेरी ननद-रानी आकर घरका सारा 
माल-मता उड़ा ठे जार्यैगी । ओर तो ओर, यह सत्य- 
डोचादिका नियम पालना तो मेरे लिये बहुत ही कठिन 
दिखायी देता है । जिस स्त्रीके सन्तान होती है, उसे 
बच्चोके लालन-पालनमें भी कष्ट भोगना पडता है । मेँ तो 
समञ्जती हू, ब्ञ अथवा विधवा स्रियं ही अधिक सुखी 
होती हें ।' | 

नारदजी ! इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्यणीने 
फलु नहीं खाया । जब पतिने पृछा-“तुमने फल 
खाया ?" तो उसने कह दिया- "हां, खा छया ।' एक 
दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी । 
धुन्धुटीने उसके आगे अपना सारा वृत्तान्त सुनाकर 
कहा-- “बहिन ! मुञ्चे इस नातकी बड़ी चिन्ता है कि 
सन्तान न होनेपर मै पतिको क्या उत्तर दूगी । इस दटुःखके 
कारण मैं दिनोदिन दुबली हई जा रही हू। बताओ, मैं . 


.क्या करू ? तब उसने कहा-- "दीदी ! मेरे पेटमें बच्चा 


हे । प्रसव होनेपर वह बारुक मेँ तुमको द र्दूगी । तबतक 
तुम गर्भवती स््ीकी भांति घरमे छिपकर मोजसे रहो । 
तुम मेरे पतिको धन दे देना । इससे वे अपना बालकं 


व 
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तुम्हें दे देगे तथा लोगं इस नातका प्रचार कर देगे कि 
मेरा बच्चा छः महीनेका होकर मर गया । मैं प्रतिदिन 
तुम्हारे घरमे आकर बन्ेका पारन-पोषण करती रर्हुगी । 
तुम इस समय परीक्षा लेनेके छ्य यह फ्‌ गौको 
खिला दो ।' तब उस ब्राह्मणीने खरीस्भावके कारण वह 
सन कुछ वैसे ही किया । तदनन्तर समय आनेपर उसकी 
बहिनको बच्चा पेदा हुआ । बच्चेके पिताने बारूकको 
लाकर एकान्तम धुन्धुटीको दे दिया । उसने अपने 
स्वामीको सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया ओर 
कों कष्ट नहीं हुआ । आत्मदेवके पुत्र होनेसे रोगोको 
बड़ी प्रसन्नता हुईं । ब्राह्यणने बारुकका जातकर्म-संस्कार 
करके ब्राह्य्णोको दान दिया । उसके दरवाजेपर गाना, 
बजाना आदि नाना प्रकारका माङ्गकिक उत्सव होने 
लगा । धुन्धुटीने स्वामीसे कहा-- मेरे स्तनेमिं दूध नहीं 
है, फिर गाय-भैस आदि अन्य जीवक दूधसे मै 
बारुकका पोषण कैसे करूगी ? मेरी बहिनको भी बच्चा 
हुआ था, किन्तु वह मर गया है; अतः अब उसीको 


` बुटाकर घरमे रखिये, वही आपके बालकका पाठन- 


पोषण करेगी ।' उसके पतिने पुत्रकी जीवन-रक्षाके च्य 
सन कुछ किया । माताने उसका नाम “धन्धुकारी' रखा । 
तदनन्तर तीन महीने बीतनेके बाद ब्राह्मणकी 
गौने भी एक बारकको जन्म दिया, जो सर्वाङ्गसुन्दर, 
दिव्य, निर्मर तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था । उसे 





देखकर ब्राह्यणदेवताको बड़ी ग्रसन्नता हई ओर उसने 
स्वयं ही बालकके सब संस्कार किये । यह आश्र्यजनक 
समाचार सुनकर सब लोग उसे देखनेके छ्यि आये ओर 
आपसमें कहने कगे- देखो, इस समय आत्मदेवका 
कैसा भाग्य उदय हुआ है । कितने आश्चर्यकी नात है कि 
गायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बारक उत्पन्न 
हुआ ।' किन्तु देवयोगसे किसीको भी इस गुप रहस्यका 
पता न गा । उस बारकके कान गोके समान थे, यह 
देखकर आत्मदेवने उसका नाम गोकर्ण रख दिया । कुछ 
काल व्यतीत होनेपर वे दोनों नारक जवान हो गये 1 
उनम गोकर्णं॑तो पण्डित ओर ज्ञानी हआ; किन्तु 
धुन्धुकारी महादुष्ट निकला । स्नान ओर रोचाचारका तो 
उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, 
क्रोधमें भरा रहता ओर बुरी-बुरी वस्तुओंका संग्रह किया 
करता था । भोजन तो वह सनके हाथका कर केता था । 
चोरी करता, सब लोगोसे द्वेष बढाता, दूसरेकि रोमि 
आग रगा देता ओर खेलानेके बहाने छोटे बन्चोको 
पकड़कर कुर्म डाक देता था । जीर्वोकी हिंसा करनेका 
उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेा हथियार चयि 
रहता ओर दीन, दुःखियों तथा अधोको कष्ट पर्हैचाया 
करता था । चाण्डाोकि साथ उसने खूब हेल-मेरू बढ़ा 
छया था। वह प्रतिदिन हाथमे फदा छ्यि कुर्तोकी 
टोलीके साथ रशिकारकी टोहमें घूमता रहता था। उसने 
वेरयाके कुसङ्गमें पड़कर पिताका सारा धन बराद कर 
दिया । एक दिन तो माता-पिताको खृब्र पीटकर वह ` 
घरके सारे बर्तन-भांडि उठा ठे गया । इस प्रकार धनहीन 
हो जानेके कारण बेचारा बाप फूट-फूटकर रोने रगा \ 
वह बोरा-“इस प्रकार पुत्रवान्‌ बननेसे तो अपुत्न रहना 
ही अच्छा है । कुपुत्र बड़ा ही दुःखदायी होता है । अब ` 
मै कहाँ रहू 2 कहोँ जाऊँ ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा ? 
हाय ! मु्ञपर बड़ा भारी कष्ट आ परहैचा । अन तो में 
इस दुःखसे अपना प्राण त्याग रदूगा ॥' 

इसी समय ज्ञानवान्‌ गोकर्णजी वहं आये ओर 
वैराम्यका महत्त्व दिखाते हए अपने पिताको समञ्चाने 
क्गे--"पिताजी ! इस संसारम कुछ भी सार नहीं हे । 
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दुख ही इसका स्वरूप दहै। यह जीवको मोहमें 


गोकर्णकी बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वनमें 


डालनेवाला हे । भला, यहां कौन किसका पुत्र है ओर जानेके छ्य उद्यत होकर बोके--"तात ! मुञ्जे वनम 





कौन किसका धन । जो इनमें आसक्त होता है, उसे ही 
रात-दिन जलना पडता है । इन्द्र॒ अथवा चक्रवर्तीं 
राजाओंको भी कोई सुख नहीं हे। सुख तो बस, 
एकान्तवासी वैराम्यवान्‌ मुनिको ही है । सन्तानके प्रति जो 
आपकी ममता है, यह महान्‌ अज्ञान है; इसे छोडिये । 


मोहमें फंसनेसे मनुष्यको नरकमें ही जाना पड़ता है । 


आओरोकी तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय इारीर भी 
, एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा- आपको छोडकर 
चर देगा; इसस्वयि आप अभीसे सब कुछ छोड़कर 


वन्मे चे जाइये ।' 


रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ । 
भै बड़ा डाठ ह| अबतक कर्मवरा स्रेहके बन्धनम 
बंधकर मै अपङ्गकी भांति इस गृहरूपी अँधेरे कुर्म 
ही पड़ा हुआ हूं। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा 
उद्धार करो ` 

गोकर्णने कहा-- पिताजी ! डी, मस ओर 
रक्तके पिण्डरूप इस इारीरमें आप "मै" पनका अभिमान 
छोड दीजिये ओर स्री-पुत्र आदिमे भी धये मेरे है" इस 
भावको सदाके स्वि त्याग दीजिये। इस संसारको 
निरन्तर क्षणभङ्ग देखिये ओर एकमात्र वैराग्य-रसके 
रसिक होकर भगवानके भजनमें कग जाइये । सदा 
भगवद्द्रजनरूप दिव्य धर्मका ही आश्रय टीजिये। 
सकाम भावसे किये जानेवाठे लौकिक धर्मोको छोडिये । 
साधु पुरुषोंकी सेवा कीजिये, भोर्गोकी तुष्णाको त्याग 
दीजिये तथा दूसरोके गुण-दोषोंका विचार करना शीघ्र 
छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके रसका 
पान कीजिये ।* 

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी 
अवस्था नीत जानेपर घर छोड़कर स्थिरचित्तसे वनको 
चले गये ओर वहाँ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीहरिकी परिचर्या ` 
करते हुए नियमपूर्वक दङाम स्कन्धका पाठ करनेसे 
उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर किया । 


------- ऋ ------ 





नैः देहेऽस्थिमासरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममत विमुञ्च । 


पर्यानिङह जगदिदं 


क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ 


धर्म॑ भजस्व॒ सततं त्यज लोकधर्मान्‌ सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतुष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाड्यु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ (१९२ । ७८-७९) 


उत्तरखण्ड ] 
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गोकर्णजीव्छी भागवत-कथासे धुन्धुकारीव्का प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 
ओताओंको परमधामकी परा्ि 


सूतजी कहते है--पिताके विरक्त होकर वनमें 
चङे जानेके बाद एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको 
खून पीटा ओर कहा--“बता, धन कहाँ रखा है ? नहीं 
तो छातोंसे तेरी खबर दगा ।' उसकी इस बातसे डरकर 
ओर पुत्रके उपद्रवोसे दुःखी होकर उनकी माँ रातको 
कुर्म कूद पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार 
माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके खयि चर 
दिये । वे योगनिष्ठ थे । उनके मनमें इस घटनाके कारण 
न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योकि उनका न कोई 
रान्न था न मित्र । अब धुन्धुकारी पांच वेडयाओके साथ 
घरमे रहने लगा । उनके पालन-पोषणके लिये बहुत 
सामग्री जुटानेकी चिन्तासे उसकी बुद्धि मोहित हो गयी 
थी; अतः वह अत्यन्त क्रूरतापूर्णं कर्म करने गा । एक 
दिन उन कुठटाओंने उससे गहनोँके छिये इच्छा प्रकट 
की । धुन्धुकारी तो कामसे अधा हो रहा था । उसे अपनी 
मृत्युकी भी याद नहीं रहती थी । वह गहने जुटानेके लये 
घरसे निकल पड़ा ओर जहोँ-तहांसे बहुत-सा धन 
चुराकर पुनः अपने घ्र सैट आया । वहाँ आकर उसने 
उन. वेडया्ओंको बहुत-से सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर कितने 
ही आभूषण दिये । अधिक धनका संग्रह देखकर रातमें 
उन स्योने विचार किया-- "यह प्रतिदिन चोरी करने 
जाता हे, अतः राजा इसे अवय पकडंगे; फिर सारा धन 
छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदण्ड भी देँगे । एेसी दरामें 
इस धनकी रक्षाके लिये हर्मीखोग क्यों न इसे गप्ररूपसे 
मार डाल । इसे मार, यह सारा धन लेकर हम कहीं ओर 
जगह चर देँ ।' 
एेसा निश्चय करके उन चखि्योनि धुन्धुकारीके सो 
जानेपर उसे रस्सियोसे कसकर बांध दिया ओर गलेमें 
फांसी डालकर उसके पराण लेनेकी चेष्टा करने ठगी; 
किन्तु वह तुरत न मरा । इससे उनको बड़ी चिन्ता हई । 
तब उन्होनि जरते हए अगारे लाकर उसके मुहपर डाल 
दिये। इससे वह आगकी लपर्टोसे पीडित होकर 


छटपटाता हुआ मर गया । फिर उन्हनि उसकी लाङाको 
गङधमे डालकर गाड़ दिया । प्रायः एेसी खियाँ बड़ी 
दुःसाहसवाली होती हैँ । इस रहस्यका किसीको भी पता 
नहीं चला । लोगोकि पृञ्छनेपर उन श्िर्योनि कह दिया कि 
हमारे प्रियतम धनके लोभसे कहीं दूर चके गये है, इस 
वर्षके भीतर ही ठौट आर्येगे । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह असन्मार्गपर चलनेवाटी दुष्टा खिर्योका विश्वास 
न करे । जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवद्य 
ही संकर्योका सामना करना पडता है । इनकी वाणी तो 
अमृतके समान कामि्योके हदयमें रसका सञ्चार करती 
हे, किन्तु हदय छ्रेकी धारके समान तीखा होता दै; 
भला, इन खिर्योका कौन प्रिय है ? अनेक पति्योसे 
सहवास करनेवाली वे कुलटा धुन्धुकारीका सारा धन 
लेकर चम्पत हो गयीं ओर धुन्धुकारी अपने कुकर्मके 
कारण बहुत बड़ा प्रेत हआ । वह बवंडरका रूप धारण 
करके सदा दसों दिराओमिं दोडता फिरता था ओर 
उीत-घामका केरा सहता तथा भूख-प्याससे पीडति 
होता हुआ "हा ! दैव' “हा ! दैव*की बारेनार पुकार 
लगाता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे रारण नहीं मिरूती 
थी । कुछ कालके पश्चात्‌ गोकर्णको भी लोगेकि महसे 
धुन्धुकारीके मरनेका हार्‌ मालूम हुआ । तब उसे अनाथ 
समञ्चकर उन्हेनि उसके छ्य गयाजीमें श्राद्ध. किया ओर 
तबसे जिस तीर्थमें भी वे चङे जाते, वहां उसका श्राद्ध 
अवर्य करते थे। 

इस प्रकार तीर्थेमिं भ्रमण करते हुए गोकर्णजी एक 
दिन अपने गँवमे आये ओर रात्रिके समय दूसरोकी 
दुष्टिसे बचकर वे अपने घरके आंँगनमें सोनेके खयि 
गये । अपने भाई गोकर्णको वहां सोया देख धुन्धुकारीने 
आधी रातके समय उन्हैं अपना महाभयङ्कर रूप 
दिखाया । वह कभी भेडा, कभी हाथी, कभी भसा, कभी 
इन्द्र ओर कभी अभिका रूप धारण करता था । अन्तमें 
पुनः मनुष्यके रूपमे प्रकट हुआ । गोकर्णजी बड़ 
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धैर्यवान्‌ महात्मा थे। उन्होने उसकी विपरीत अवस्थार्तँ 
देखकर जान छया कि यह कोड दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव 
हे । तब उन्होनि पृछा-- “अरे भाई ! तू कोन है ? रात्रिके 
समय अत्यन्त भयानक रूपमे क्यों प्रकट हुआ है ? तेरी 
एेसी दा क्यो हुईं है 2 हमें बता तो सही, तू प्रेत है या 
पिराच है अथवा कोई राक्षस है ? 
उनके एेसा पूछनेपर वह बारम्बार उच्चस्वरसे रोदन 
करने लगा । उसमे बोलनेकी राक्ति नहीं थी; इसलिये 
केवल सङ्केत मात्र किया । तब गोकर्णजीने अञ्जलिं 
ज ठे उसे अभिमन्त्रित करके धुन्धुकारीके ऊपर 
चिड़क दिया । उस जसे सीचनेपर उसका पाप-ताप 
कुछ कम हआ । तब वह इस प्रकार कहने कगा- 
“भैया ! मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी ह| मैने अपने ही 
दोषसे अपने ब्राह्मणत्वका नाडा किया है । मै महान्‌ 
अज्ञानमे चक्र रगा रहा था; अतः मेरे पापकर्मोकी कोई 
गिनती नहीं हे । मैने बहुत रोगोँकी हिंसा की थी । अतः 
मैं भी स्ियोद्रारा तडपा-तडपाकर मारा गया । इसीसे मेँ 
प्रत-योनि्मे पडकर दुर्दडा भोग रहा हू । अन दैवाशीन 
कर्मफलका उदय हुआ है, इसे मँ वायु पीकर जीवन 
धारण करता हूं । मेरे भाई ! तुम दयाके समुद्र हो । अब 
किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो ।' 
धुन्धुकारीक्की बात सुनकर गोकर्णं बोके- 
भाई । यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है । मैने तो तुम्हारे 
खयि गयाजीमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर 
तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई 2 यदि गया-श्राद्धसे भी मुक्ति 
न हो, तो यहां दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है । प्रेत ! 
इस समय मुज्ञ क्या करना चाहिये 2 यह तुम्हीं विस्तार- 
पूर्वक बताओ । 
भ्रेतने कहा- भाई । सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
भी मेरी युक्ति नहीं होगी । इसके छिये अब तुम ओर ही 
कोई उपाय सोचो । 
प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा विस्मय 
हआ। वे कहने रगे- "यदि सैकड़ों गया-श्राद्धसे 
तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हे इस प्रेत-योनिसे 
छड़ाना असम्भव ही है । अच्छा, इस समय तो तुम अपने 


स्थानपर ही निर्भय होकर रहो । तुम्हारी मुक्तिके छ्य कोई 
दूसरा उपाय सोचकर उसीको काममें लाऊँगा ।' 

गोकर्णजीकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने स्थानपर 
चखा गया । इधर गोकर्णजी रातभर सोच्रते-विचारते रहे । 
किन्तु उसके उद्धारका कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूखा । 
सनेरा होनेपर उन्हं आया देख गोँवके लोग बडे प्रेमके 
साथ उनसे मिलनेके लिये आये । तब गोकर्णने रातमें जो 
घटना घटित हुईं थी, वह सब उन्हें कह सुनायी । उनमें 
जो रोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, ज्ञानी ओर ब्रह्मवादी थे, 
उन्होने राखर-ग्रन्थोको उरुट-पलकटकर देखा; किन्तु उन्हे 
धुन्धुकारीके उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । 
तब सब लो्गोनि मिरूकर यही निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सूर्यनारायण उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय बतारवे, वही 
करना चाहिये । यह सुनकर गोकर्णने भगवान्‌ सूर्यकी 
ओर देखकर कहा-- भगवन्‌ ! आप सारे जगत्‌के 
साक्षी हे । आपको नमस्कार है । आप मुञ्चे धुन्धुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये ।' यह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही 
स्पष्ट वाणीमें कहा-- श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो सकती 
हे । तुम उसका सप्ताह-पारायण करो ।' भगवान्‌ सूर्यका 
यह ध्वनिरूप वचन वहाँ सब लोगेन सुना ओर सबने 
यही कहा-- यह तो बहुत सरल साधन है । इसको 
यलपूर्वक करना चाहिये ।' गोकर्णजी भी एेसा ही निश्चय 
करके कथा नोँचनेको तैयार हो गये । उस समय वहाँ 
कथा सुननेके च्ियि आस-पासके स्थानों ओर गोवसे 
लोग एकत्रित होने रगे। अपङ्ग, अंधे, बृढ ओर 
मन्दभाग्य पुरुष भी अपने पार्पोका नारा करनेके लिये 
वहो आ परहचे । इस प्रकार वहां बहुत बड़ा समाज जुट 
गया, जो देवताओंको भी आश्चर्यम डालनेवाला था। 
जिस समय गोकर्णजी व्यासगदीपर बैठकर कथा नांचने 
लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया ओर इधर-उधर 
बैठनेके ख्ये स्थान दंढने गा । इतनेमें ही उसकी दृष्टि 
एक सात गांडवालठे ऊचे बांसपर पड़ी । उसीके नीचेवाठे 
छेदमे घुसकर वह कथा सुननेके छ्य बैठा । वायुरूप 
होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था। 
इसख्ियि नसमं ही घुस गया था । 


उनत्तरखण्ड ] 
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गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको प्रधान श्रोता 
बनाकर पहठे स्कन्धसे ही स्पष्ट वाणीम कथा सुनानी 
आरम्भ की । सायज्ालमें जब कथा नेद होने रुगी, तब 
एक विचित्र घटना घटित हुई । सब श्रोताओंके देखते- 
देखते तड़-तड्‌ ङाब्द करती हुई नांसकी एक गांड फट 
गयी । दूसरे दिन हामको दूसरी गांड फटी ओर तीसरे 
दिन भी उसी समय तीसरी गांठ फट गयी । इस प्रकार 
सात दिनम उस बांसकी सातों गार्ठोको फोड़कर 
धुन्धुकारीने बारहो स्कन्धोके श्रवणसे निष्पाप हो 
प्रेत-योनिका त्याग कर दिया ओर दिव्य रूप धारण 
करके वह सबके सामने प्रकट हो गया । उसका मेघके 
समान उयामवर्ण था । इारीरपर पीताम्बर रोभा पा रहा 
था । गलेमें तुकसीकी माला उसकी रोभा बढ़ा रही थी । 
मस्तकपर मुकुट ओर कानमे दिव्य कुण्डल ज्लकमला रहे 
थे । उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम किया ओर 
कहा--'*भाईं ! तुमने कृपा करके मुञ्चे प्रेत-योनिके 
क्रेरोंसे मुक्त कर दिया। प्रेत-योनिकी पीड़ा नष्ट 
करनेवाली यह श्रीमद्धागवतकी कथा धन्य है तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामकी प्राप्ति करानेवाखा इसका 
सप्ताहपारायण भी धन्य है । सप्ताह-कथा सुननेके ख्य 
बैठ जानेपर सारे पाप कोपने कगते हे । उन्हे इस बातकी 
चिन्ता होती है कि अब यह कथा रीघ्र ही हमलोगोका 
अन्त कर देगी । जैसे आग गीटली-सूखी, छोटी ओर 
बड़ी-- सभी तरहकी ककडयोको जला डारती है, उसी 
प्रकार यह सप्ताह-श्रवण मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा किये 
हए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाठे छोटे-बडे सभी 
तरहके पापोंको भस्म कर देता हे । विद्रानेनि देवताओंकी 
सभाम कहा है कि “इस भारतवर्षमे जो पुरुष 
श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही 
है ।' यदि भागवत-राखरकी कथा सुननेको न मिली तो 
मोहपूर्वक पालन करके हष्ट-पुष्ट ओर बलवान्‌ बनाये 
हए इस अनित्य रारीरसे क्या लाभ हुआ । जिसमें हड्ियां 
ही खम्भे है, जो नस-नाडीरूप रस्सियोसे बधा है, जिसके 
ऊपर मांस ओर रक्तका ठेप करके उसे चमडेसे मढ 
दिया गया है, जिसके भीतरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जो 


मल-मूत्रका पात्र ही है, वृद्धावस्था ओर रोकके कारण 
जो परिणाममें दुःखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगोका 
निवास है, जो सदा किसी कामनासे आतुर रहता है, 
जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये 
रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषोंसे भरा हआ ओर 
क्षणभङ्गुरं हे, वही यह इारीर कहलाता है । अन्तमे 
इसकी तीन ही गतिया होती हैँ यदि मृव्युके पश्चात्‌ इसे 
गाड़ दिया जाय तो इसमे कीड पड़ जाते हैँ, कोई परु 
खा जाय तो यह विष्ठा बन जाता है ओर यदि अ्िमें 
जला दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है । एेसी 
द्ञामे भी मनुष्य इस अस्थिर उारीरसे स्थायी फल 
देनेवाला कर्मं क्यो नहीं कर ठेता 2 प्रातःकारु जो अन्न 
पकाया जाता है, वह हाम होनेतक बिगड़ जाता है । फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए इस दारीरमें नित्यता क्या हे 2" 

"इस लोकम श्रीमद्धागवतका सप्ताह सुननेसे 
अपने निकट ही भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। अतः 
सब प्रकारके दोषोंकी निवत्तिके सख्यि एकमात्र यही 
साधन है। जहोँ कथा-श्रवण करनेसे जड एवं सूखे 
सकी गठं फट सकती है, वहीं यदि हदयकी गतिं 
खुल जार्यै तो क्या आश्चर्य है ? जो भागवतकी कथा 
सुननेसे वञ्चित हैँ, वे लोग जलें बुदलुदों ओर जीवमें 
मच्छरोके समान केवर मरनेके खयि पैदा हए हैँ । सप्ताह 
श्रवण करनेपर हदयकी अन्ञानमयी गाँठ खुल जाती हे, 
सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैँ ओर बन्धनके हेतुभूत समस्त 
कर्म क्षीण हो जाते हैँ । यह भागवत-कथा एक महान्‌. 
पुण्यतीर्थं है। यह संसाररूपी कीचडके ठेपको धो 
डालनेमें अत्यन्त पटु है । विद्वान्‌ पुरुषोका मत है कि 
जब यह कथा-तीर्थं चित्तमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी 
मुक्ति निश्चत ही है ।'" 

धुन्धुकारी इस भ्रकारकी बातें कह ही रहा था कि 
उसे लेनेके छियि आकारासे एक विमान उतरा । उससे 
चारों ओर मण्डलाकार प्रकारा-पुञ्ज फक रहा था 1 उसमें 
भगवानके वैकुण्ठवासी पार्षद विराजमान थे 1 धुन्धुकारी 


सब रोगेकि देखते-देखते उस विमानपर जा बेठा। 
उसमे आये हुए श्रीविष्णु-पार्षदोंको देखकर गोकर्णने 


ह 
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* अर्चयस्व हषीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्र पद्मपुराण 





उनसे इस प्रकार पूछा--"भगवानके परिकरो ! यहाँ तो 
बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले मेरी कथाके श्रोता बैठे 





हए हैँ । आपलोग एक ही साथ इनके स्थि भी विमान 
क्यो नहीं लाये 2 देखनेमें आता है-सबने समानरूपसे 
यहां कथा-श्रवण किया है; फिर फलमें क्यों इस प्रकार 
भेद हुआ ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
भगवानके पार्षद बोक्े-- गोकर्णजी ! इनके 
कथा-श्रवणमें भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ हे । 
यद्यपि श्रवण सब छोगोने ही किया है; किन्तु इसके- 
जेसा मनन किसीने नहीं किया हे, इसील्वियि फलम भेद 
हआ हे । पुनः कथा-श्रवण करनेपर यह फल-भेद भी 
दूर हो जायगा। प्रेतने सात रात उपवास करके 
कथा-श्रवण किया है। अतः उसने स्थिरचित्तसे 
भट़ीभाति मनन आदि किया हे । जो ज्ञान दुढ़ नहीं होता, 
वह व्यर्थ हो जाता है । इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, 
सन्देहसे मन्त्र ओर चञ्चलचित्त होनेसे जप निष्फर हो 
जाता है । वैष्णव-पुरुषोंसे रहित देडा, कुपात्र ब्राह्यणसे 
कराया हआ श्राद्ध, अश्रोत्रियको दिया हुआ दान ओर 
सदाचारहीन कुठ भी नष्ट ही समञ्ञना चाहिये । गुरुके 
वचनेमिं विश्वास हो, अपनेमें दीनताकी भावना बनी रहे, 
मनके दोषोंको काव रखा जाय ओर कथामें दढ निष्ठा 
बनी रहे--इन सन नार्तोका यदि पालन किया जाय तो 
अवङ्य ही कथा-श्रवणका पूरा-पूरा फर मिरता हे। 


पुनः कथा-श्रवण करनेके पश्चात्‌ इन सब लोगोका 
वैकुण्ठमें निवास निश्चित है । गोकर्णजी ! तुम्हे तो स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गोलोक प्रदान करेगे । 

एेसा कहकर वे सब पार्षद्‌ भगवान्‌के नार्मोका 
कीर्तन करते हुए वैकुण्ठधाममें चङे गये । उसके बाद 
गोकर्णने पुनः श्रावण मासमे कथा वांची । उस समय 
सब लोर्गोनि सात दिनोंतक उपवास करके कथा-श्रवण 
किया । नारदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर वहाँ जो कुछ 
हुआ, उसे सुनिये । उस समय बहुत-से विमानोंको साथ 
चयि भक्तोंसहित साक्षात्‌ भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो 
गये । चारों ओरसे जय-जयकार ओर नमस्कारके राब्द 
बारम्बार सुनायी देने लगे । भगवान्‌ने प्रसन्न होकर वहाँ 
स्वयं भी अपने पाञ्चजन्य नामक रदाङ्कको बजाया तथा 
गोकर्णको छातीसे कुगाकर उन्हँ अपने समान ही बना 
किया । उनके सिवा ओर भी जितने श्रोता थे, उन सबको 
श्रीहरिने एक ही क्षणमें अपना सारूप्य दे दिया । वे सभी 
मेघके समान इयामवर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीट ओर 
कुण्डलोंसे सुशोभित हो गये । उस गाँवमें कुत्ते ओर 
चाण्डाल आदि जितने भी जीव थे, उन सबको गोकर्णकी 
दयासे भगवानने विमानपर बिठा छया ओर वैकुण्ठ 
धाममें भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैँ । 
तत्पश्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ गोपाल कथा-श्रवणसे 
प्रसन्न हो, गोकर्णको साथ ठे गोपवल्कभ गोखोक- 
धामको- पधारे । जैसे पूर्वकाले समस्त अयोध्यावासी 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीके साथ साकेतधाममें गये भे, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस गोँवके सब 
मनुरष्योको योगिर्योके छ्य भी दुभ गोलोक-धाममें 
पर्हैचा दिया । जहाँ सूर्य, चन्द्रमा ओर सिद्ध पुरुषोकी भी 
कभी पर्हचं नहीं होती, उसी लोकम वहांके सब प्राणी 
केवर श्रीमद्धागवतकी कथा सुननेसे चले गये । 

नारदजी । श्रीमद्धागवतकी कथाम सप्राह-यज्ञसे 
जिस उज्ज्वल फल-समुदायका सञ्चय होता है, उसका 
इस समय हम आपसे क्या वर्णन करे । जिन्होनि 
गोकर्णजीकी कथाका एक अक्षर भी अपने कर्ण-पुरटोके 
द्वारा पान किया, वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये । हवा 


उत्तररखण्ड 1 
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पीकर, पत्ते चनाकर ओर रारीरको सुखाकर दीर्धकालतक 
कठोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास करनेसे भी मनुष्य 
उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथाके 
श्रवणसे पा ठेते है । मुनीश्वर शाण्डिल्य चित्रकूटमें रहकर 
ब्रह्यानन्दमें निम्र हो इस पवित्र इतिहासका सदा पाठ 


किया करते हैँ । यह उपाख्यान परम पवित्र है । एक नार 
श्रवण करनेपर भी सारी पाप-राहिको भस्म कर देता हे। 
यदि श्राद्धमे इसका पाठ किया जाय तो इससे पितररोको 
पूर्ण तृप्ति होती है ओर प्रतिदिन इसका पाठ करनेसे 
मनुष्यको मोक्ष प्राप्त हो जाता हे । 


श्रीमद्धागवतके सप्राह-पारायणक्छी विधि तथा भागवत-माहात््यका उपसंहार 


श्रीसनव्कादि कहते हँ--नारदजी ! अब हम 
सप्ताह-श्रवणकी विधिका वर्णन करते हैँ । यह कार्य 
प्रायः लोगोँकी सहायता ओर धनसे साध्य होनेवाला 
माना गया हे । पहले ज्योतिषीको बुलाकर इसके लिये 
यलपूर्वक मुहूर्तं पूना चाहिये । फिर विवाहके कार्यमे 
जितने धनकी आवरयकता होती है, उतने ही धनका 
प्रबन्ध कर ठेना चाहिये । कथा आरम्भ करनेके लिये 
भादों, कुआर, कार्तिक,अगहन, आषाढ ओर सावन- 
ये महीने श्रोताओकि चयि मोक्षप्राप्तिके कारण माने गये 
हैँ । महीनेमिं जो भद्रा, व्यतीपात आदि काल त्यागने- 
योग्य माने गये हैँ, उन सबको सब परकारसे त्याग देना 
ही उचित है । जो लोग उत्साही ओर उद्योगी हों-एेसे 
अन्य व्यक्तिर्योको भी सहायक बना लेना चाहिये । फिर 
प्रयलपूर्वक देडा-देडान्तरोमें यह समाचार भेज देना 
चाहिये कि अमुक ॒स्थानपर श्रीमद्धागवतकी कथा 
होनेवाटी है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधार । 
कुछ लोग भगवत्कथा ओर कीर्तन आदिसे बहुत दूर है; 
इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैटावें, जिससे 
स्रियो ओर शद्रः आदिको भी इसका पता रुग जाय । 
देडा-देरामें जो विरक्त ओर कथा-कीर्तनके ल्य उत्सुक 
रहनेवाङे वैष्णव हो, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये 
तथा उन पत्रोमिं इस प्रकार छकिखना उचित है- 
“महानुभावो ! यहां सात राततक ॒सत्पुरुषोका सुन्दर 
समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्कभ है । इसमें 
श्रीमद्धागवतकी अपूर्वं रसमयी कथा होगी । आपलोग 
श्रीमद्धागवतामतका पान करनेके रसिक दहै, अतः यहां 
परमपूर्वक इहीघ्र ही पधारनेकी कृपा कर । यदि आपको 


किसी कारणवङा विरोष अवकाडा न हो, तन भी एक 
दिनके छ्ियि तो कपा करनी ही चाहिये; क्योकि यहाँका 
एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ हे । इसलिये सन प्रकारसे 
यहां पधारनेके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये ।' इस प्रकार 
बड़ी विनयके साथ उनको आमन्त्रित करे ओर जो लोग 
आवे, उन सबके ठहरनेके ल्ियि प्रबन्ध करे । तीर्थमे, 
वनमें अथवा अपने घरपर भी कथाश्रवण उत्तम माना 
गया है । जहाँ भी कम्बी-चौड़ी भूमि-- मैदान खाली 
हो, वहीं कथाके लिये स्थान बनाना चाहिये । जमीनको 
्ाड-बुहारकर, धोकर ओर रीप-पोतकर इद्ध करे । 
फिर उसपर गेरु आदिसे चोकं पुरावे । यदि वहाँ कोई 
घरका सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने रखवा 
दे। कथा आरम्भ होनेसे पांच दिन पहलेसे ही यलपूर्लक 
बहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये । तथा एक ऊंचा 
मण्डप तैयार कराकर उसे केठेके खम्भेसे सजा देना 
चाहिये । उसे फल, पूरु, पत्तं तथा चदोवेसे सब ओर 
अलङ्कृत करे; मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करे ओर 
नाना परकारकी रोभामयी सामभरिर्योसे उसे सजावे। उस 
मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूर्वक सात ॒लोर्कोकी 
कल्पना करे ओर उनमें विरक्त ब्राह्यणोंको बुला-बुखाकर 
बिठावे । पहकेसे ही वहाँ उनके च्ियि यथोचित आसन 
तैयार करके रखे । वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यासगही 
बनवानी चाहिये । यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो 
श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे ओर यदि वक्ताका मुख . 
पूर्वकी ओर हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होकर बैठना 
चाहिये । अथवा वक्ता ओर श्रोताके बीचमें पूर्व दिशा 
आ जानी चाहिये । देङा, कारु आदिको जाननेवाले 
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विद्वानेनि श्रोताओंके ख्य ेसा ही राख्नोक्त नियम 
बतलाया हे । 
वक्ता एेसे पुरुषको बनाना चाहिये जो विरक्त, 
वैष्णव, जातिका ब्राह्मण, वेद-राख्रकी विशुद्ध व्याख्या 
करनेमें समर्थ, भाति-भांतिके दृष्टान्त देकर ग्रन्थक 
भावको हृदयङ्गम करानेमे कुडा, धीर ओर अत्यन्त 
निःस्पह हो । जो अनेक मत-मतान्तरोके चक्रमे पड़कर 
भ्रान्त हो रहे हों, स्री-लम्पट हों ओर पाखण्डकी बातें 
करते हो, एेसे लेग यदि पण्डित भी हों तो भी उन्हे 
श्रीमद्धागवतकथाका वक्ता न बनावे। वक्ताके पास 
उसकी सहायताके लिये उसी योम्यताका एक ओर 
विद्वान्‌ रखे; वह भी संङाय निवारण करनेमें समर्थ ओर 
लगोको समञ्ञानेमें कुदाल होना चाहिये । वक्ताको 
उचित है कि कथा आरम्भ होनेसे एक दिन पहले क्षौर 
करा ठे, जिससे व्रतका पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा 
श्रोता अरुणोदयकाले दिन निकलनेसे दो घड़ी पहले 
शोच आदिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक स्नान करे, फिर 
सन्ध्या आदि नित्यकर्मेको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके 
विरघरोका निवारण करनेके लिये श्रीगणेराजीकी पूजा करे । 
तदनन्तर पितरोका तर्पण करके पूर्वपार्पोकी रद्धिके चयि 
भ्राय्ित्त करे ओर एक मण्डर बनाकर उसमें श्रीहरिकी 
स्थापना करे। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदेरयसे 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमडाः षोडरोपचार-विधिसे पूजन 
करे । पूजा समाप्त होनेपर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
इस प्रकार स्तुति करे "करुणानिधे ! मैं इस संसार- 
समुद्रम डना हुआ हू । मुञ्चे कर्मरूपी ग्राहने पकड़ रखा 
है। आप मुञ्च दीनका इस भवसागरसे उद्धार 
कीजिये ।*# इसके पश्चात्‌ धूप-दीप आदि सामभिर्योसि 
प्रयलपूर्वक भरसन्नताके साथ श्रीमद्धागवतकी भी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । फिर पुस्तकके आगे 
श्रीफल (नारियक) रखकर नमस्कार करे ओर प्रसन्न- 
चित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--श्रीमद्धागवतके रूपमें 


आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यहाँ विराजमान हैँ । 
नाथ ! मैने भवसागरसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी 
ङारण टी है। मेरे इस मनोरथको किसी विघ्र-बाधाके 
बिना ही आप सब प्रकारसे सफल कर । केराव ! मैं 
आपका दास हू ।' 

इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ताको वस्त्र ओर 
आभूषणोंसे विभूषित करके उसकी पूजा करे ओर पूजाके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे-- ‹शुकदेवस्वरूप 
महानुभाव ! आप समञ्चानेकी कलमे निपुण ओर 
समस्त रास्त्रे विरोषज्ञ हैँ । इस श्रीमद्धागवतकथाको 
प्रकारित करके आप मेरे अज्ञानको दूर कीजिये। 
तदनन्तर वक्ताके आगे अपने कल्याणके ल्य 
प्रसन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करे ओर यथाराक्ति सात 
दिर्नोतक निश्चय ही उसका पालन करे। कथाम कोई 
विघ्न न पडे, इसके लिये पांच ब्राह्यणोका-वरण करे । उन 
ब्राह्मणोंको द्वादराक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये । इसके 
नाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणो, विष्णुभक्तो ओर कीर्तन 
करनेवाले लररगोको नमस्कार करके उनकी पूजा करे ओर 
उनसे आज्ञा ठेकर स्वयं श्रोताके आसनपर बैठे । जो 
पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर ओर पुत्र आदिकी चिन्ता 
छोड़कर शुद्ध बुदधिसे केवल कथामें ही मन रगाये रहता 
है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । 

बुद्धिमान्‌ वक्ताको उचित है कि वह सूर्योदयसे 
लेकर साढे तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह 
कथा नाचे, दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद रखे। 
कथा बेद होनेपर वैष्णव पुरुषोको वहाँ कीर्तन करना 
चाहिये । कथाके समय मल-मूत्रके वेगको कानमे 
रखनेके स्यि हका भोजन करना अच्छा होता है । 
अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको एक बार 
हविष्यान्न भोजन करना उचित है । यदि राक्ति हो तो सात 
रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी 
या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । इससे काम न चे 





> संसारसागरे मग्रं दीनं मां करुणानिधे ॥ 


कर्मग्राहगृहीताङ्गे मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 


॥। 


(१९४ । २९-३०) 
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तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने । 
तात्पर्य यह कि जिसके छ्य जो नियम सुगमतापूर्वक 
निभ सके, वह उसीको कथा सुननेके ख्ये ग्रहण करे । 
मै तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही श्रेष्ठ मानता हू 
यदि वह कथा-श्रवणमें सहायक हो सके। अगर 
उपवाससे कथाम विघ् पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं 
माना गया है । 
नारदजी ! नियमसे सप्ाह-कथा सुननेवालठे पुरुषेकि 
चख््यि पालन करनेयोग्य जो नियम है, उन्हें बताता ह 
सुनिये । जिन्हनि श्रीविष्णुमन्त्रकी दीक्षा नहीं ली है 
अथवा जिनके हदयमें भगवानकी भक्ति नहीं हे, उन्हें 
इस कथाको सुननेका अधिकार नहीं है । कथाका त्रत 
लेनेवाला पुरुष ब्रह्मचर्यसे रहे, भूमिपर रायन करे ओर 
कथा समाप्त होनेपर पत्तल्मे भोजन करे । दारु, मधु, 
तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थ ओर बासी अन्नको 
वह सर्वथा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, 
लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषको जुरा समञ्ञकर पास न 
आने दे । वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, खरी, राजा 
ओर महापुरुषोकी निन्दा न करे । रजस्वला स्री, अन्त्यज 
(चाण्डाल आदि), मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, 


~ ब्राह्यणद्रोही तथा वेदको न माननेवाठे पुरुषोसे वार्तालाप 


न करे । नियमसे कथाका त्रत लेनेवाङे पुरुषको सदा 
सत्य, रौच, दया, मौन, सरता, विनय ओर उदारताका 
बरताव करना चाहिये । दस्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी 
रोगसे पीडित, भाग्यहीन, पापाचारी, सन्तानहीन तथा 
मुमुक्षु पुरुष इस कथाको अवय सुने । जिस स्रीका 
मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही सन्तान होकर 
रह गयी हो, जो बां हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर 
जाते हों तथा जिसका गर्भं गिर जाता हो, उस सख्रीको 
प्रयलपूर्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये । इन्हें 
विधिपूर्वक दिया हुआ कथाका दान अक्षय फर देने- 
वाला है [अर्थात्‌ ये यदि कथा सुनें तो इनके उक्त 
दोष अवङय मिर जाते हैँ] । कथाके ल्यि सात दिन 
अत्यन्त उत्तम माने गये हँ । वे कोटि यज्ञोका फल 
देनेवाठे हैँ । 


इस प्रकार त्रतकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषोको जन्माष्टमी- 
व्रतके समान इसका उद्यापन करना चाहिये । जो 
अकिञ्चन भक्त हैँ, उनके खये प्रायः उद्यापनका आग्रह 
नहीं है । वे कथा-श्रवणमात्रसे ही शुद्ध हो जते है; 
क्योकि वे निष्काम वैष्णव हँ । इस तरह सप्ताह-यज्ञ पूर्ण 
होनेपर श्रोता्ओंको बडी भक्तिके साथ पुस्तक तथा 
कथावाचककी पूजा करनी चाहिये ओर वक्ताको उचित 
है कि वह श्रोताओंको प्रसाद एवं तुरूसीकी माला दे। 
तत्पश्चात्‌ मृदङ्ग बजाकर तालस्वरके साथ कीर्तन किया 
जाय, जय-जयकार ओर नमस्कार खाब्दके साथ रार््खोकी 
ध्वनि हो तथा ब्राह्यणो ओर याचकोको धन दिया जाय । 
यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा-समाप्तिके दूसरे दिन गीता 
नोँचनी चाहिये ओर गृहस्थ हो तो कर्मकी रान्तिके खयि 
होम करना चाहिये । उस हवन्मे दाम स्कन्धका 
एक-एक इखोक पठ्कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घी, 
तिर्‌ ओर अन्न आदिसे युक्त हवन-सामग्रीकी आहुति दे 
अथवा एकाग्रचित्त होकर गायत्री-मन्त्रसे हवन करे; 
वर्योकि वास्तवमे यह महापुराण गायत्रीमय ही है । यदि 
होम करानेकी राक्ति न हो तो उसका फर्‌ पराप्त करनेके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्य्णोको कुछ हवन-सामगरीका दान 
करे तथा कर्ममें जो नाना प्रकारकी तरुयियांँ रह गयी हों 
या विधिमें जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गयी हो, 
उनके दोषकी शान्तिके खयि विष्णुसहस्रनामका पाठ 
करे । उससे सभी कर्म सफल हो जाते है; क्योकि इससे 
बढकर दूसरा कोई साधन नहीं हे । हवनके पश्चात्‌ बारह 
ब्राह्म्णोको मीठी खीर भोजन करावे ओर त्रतकी पूर्तिके 
खयि दूध देनेवारी गौ तथा सुवर्णका दान करे! यदि 
राक्ति हो तो तीन तोर सोनेका एक सिंहासन बनवावे, 
उसपर सुन्दर अशक्षरोमें छी हुई श्रीमद्धागवतकी पोथी 
रखकर आवाहन आदि उपचारोसि उसका पूजन करे । 
फिर वख, आभूषण ओर गन्ध आदिके दारा जितेन्द्रिय 
आचार्यकी पूजा करके उन्ह दक्षिणासहित वह पुस्तक 
दान कर दे। जो बुद्धिमान्‌ श्रोता एसा करता है, वह 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह-यज्ञका 
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विधान सब पार्पोका निवारण करनेवाला है; इसका इस 
प्रकार यथावत्‌ पालन करनेसे कल्याणमय श्रीमद्धागवत- 
पुराण मनोवाज्छित फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोका साधक होता है, 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
श्रीसनकादि कहते है-नारदजी ! इस भकार 
तुम्हे यह सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि सुना दी। अब 
ओर क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्धागवतसे ही भोग 
ओर मोक्ष दोनों हाथ लगते हैँ । श्रीमद्धागवत नामक एक 
कल्पवृक्ष है, जिसका अङ्कुर बहुत ही उज्ज्वल हे । 
सत्स्वरूप परमात्मासे इस वृक्षका उद्रम हुआ है, यह 
बारह स्कन्धो (मोटी डाक्यो) से सुडोभित है, भक्ति ही 
इसका थाल्हा है, तीन सौ बत्तीस अध्याय ही इसकी 
सुन्दर डाखार्पं है ओर अठारह हजार इक ही इसके 
पत्ते हँ । यह सम्पूर्ण अभीष्ट फठरौको देनेवाला है । इस 
भ्रकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अत्यन्त सुलभ 
होनेपर भी अपनी अनुपम महत्ताके कारण सर्वोपरि 
विराजमान हे । 
सूतजी कहते है--एेसा कहकर सनकादि 
महात्माओनि परम पवित्र श्रीमद्धागवतकी कथा बोंचनी 
आरम्भ की, जो सब पार्पोको हरनेवाटी तथा भोग ओर 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस समय समस्त प्राणी 
अपने मनको काबू रखकर सात दिर्नोतक वह कथा 
सुनते रहे। तत्पश्चात्‌ सबने विधिपूर्वक भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी स्तुति की । कथाके अन्तमें ज्ञान, वैराग्य 
ओर भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की । उन्हे उत्तम तरुण 
अवस्था प्राप्त हई, जो समस्त प्राणिर्योका मन हर 
लेनेवाटी थी । नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो 
जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे उारीरमें रोमाञ्च हो 
आया ओर वे परमानन्दे निमय हो गये । इस प्रकार 
कथा सुनकर भगवानके भिय भक्त नारदजी हाथ जोड़कर 
प्रमपूर्ण गदगद वाणीमें सनकादि महात्ाओसि बोटे-- 
“तपोधनो ! आज मँ धन्य हो गया। आप दयालु 
महात्माओनि मुद्यपर बड़ा अनुग्रह किया । सप्ताह यज्ञे 
श्रीमद्धागवतका श्रवण करनेसे आज मुञ्चे भगवान्‌ 


श्रीहरि समीपमें ही मिल गये । भैं तो सब धर्मोकी उपेक्षा 
श्रीमद्धागवत-श्रवणको ही श्रेष्ठ मानता ह, वर्योकि उसके 
सुननेसे वैकुण्ठवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है ।' 
सूतजी कहते हैँ-- वैष्णववेमिं श्रेष्ठ श्रीनारदजी जब 
इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी 
अवस्थावाठ़े व्यासपुत्र योगेधचर श्रीडुकदेव मुनि वहाँ 
धूमते हुए आ पर्हचे। वे एेसे जान पड़ते थे मानो 
ज्ञानरूपी महासागरसे निकले हूए चन्द्रमा हों । वे ठीक 
कथा समाप्त होनेपर वहाँ परहचे थे । आत्मलाभसे परिपूर्ण 
श्रीरुकदेवजी उस समय बडे प्रेमसे धरि-धीरि 
श्रीमद्धागवतका पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी 
मुनिको आया देख सारे सभासद्‌ तुरंत ही उठकर खड 
हो गये ओर उन्हं बैटनेके स्थि एक ऊँचा आसन दिया; 
फिर देवर्षि नारदजीने बड़ी प्रसन्नरताके साथ उनका पूजन 
किया । जन वे सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये 
तो “मेरी उत्तम वाणी सुनो' एेसा कर्हते हए बोके-- 
"भगवत्कथाके रसिक भावुक भक्तजन ! यह 
श्रीमद्धागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका एवं चूकर गिरा 
हुआ फल्‌ है, जो परमानन्दमय अमृत-रससे भरा हे । 
यह श्रीडुकदेवरूप तोतेके मुखसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हआ 
है; जबतक यह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रख्य न 
हो जाय, तबतक आपलोग इस दिव्य रसका नित्य- 
निरन्तर बारम्बार पान करते रहिये। महामुनि 
श्रीव्यासजीके द्वारा रचित इस श्रीमद्धागवतमें परम उत्तम 
निष्काम धर्मका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके ` 
हदयमें ईरष्या-द्रेषका अभाव है, उन साधु पुरुषोके जानने 
योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ-तत्ततका निरूपण किया 
गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तारपोका समूल नारा 
करनेवाला है। इस श्रीमद्धागवतकी रारण लेनेवाठे 
पुरुषोको दूसरे साधनोंकी क्या आवरयकता है । जो 
बुद्धिमान्‌ एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराणको श्रवण 
करनेकी इच्छा करते हैँ, उनके हदयमें स्वयं भगवान्‌ ही 
तत्काल प्रकर होकर सदाके छ्य स्थिर हो जाते हैँ । 
श्रीमद्भागवत समस्त पुरार्णोका तिरक ओर वैष्णव 
पुरु्षोकी प्रिय वस्तु है । इसमें परमहंस महात्माओंको प्राप्त 
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होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्रैत-ज्ञानका वर्णन किया 
गया हे तथा ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिके सहित नैष्कर्म्य 
धर्म- (निवृत्तिमार्ग-) को प्रकारित किया गया है। जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन ओर मननमें 
संलग्न रहता हे, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । 
यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलास तथा वैकुण्टमें 
भी नहीं है; अतः सोभाग्यराली पुरुषो ! तुम इसका 
निरन्तर पान करते रहो । कभी किसी प्रकार भी इसको 
छोडो मत, छोडो मत ।' 
ङोनकजी ! व्यासपुत्र श्रीरुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि वहाँ बीच सभामें प्रहाद, बलि, उद्धव ओर 
अर्जुन आदि पार्षदोके सहित साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हो 
गये । देवर्षिं नारदने भगवान्‌ ओर उनके भरक्तोका पूजन 
किया । भगवानको प्रसन्न देखकर नारदजीने उन्हें एक 
श्रेष्ठ आसनपर बिठा दिया ओर सब रोग मिरूकर उनके 
सामने कीर्तन करने लगे । उस कीर्तनको देखनेके छ्य 
पार्वतीसहित महादेवजी ओर ब्रह्माजी भी वहां आ गये । 
प्रह्ादजी चञ्चल गतिसे थिरकते हुए करतार बजने 
लगे, उद्धवने मंजीरे ठे लिये, देवर्षिं नारदजीने बीणाकी 
तान कड दी, स्वरमें कुडा होनेके कारण अर्जुन राग 
अरापने रगे, इन्द्रे मृदङ्ग बजाना आरम्भ किया । 
महात्मा सनक, सनन्दन, आदि कीर्तनके बीचमें 
जय-जयकार करने गे ओर इन सबके आगे व्यासपुत्र 
इुकदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करते हए भाव बताने 
लगे । उस कीर्तन-मण्डटीके बीच परम तेजस्वी ज्ञान, 
भक्ति ओर वैराग्य नटोके समान नृत्य कर रहे थे । यह 
अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हए ओर 
बोके-- “भक्तजन ! मैं तुम्हारी इस कथा ओर कीर्तनसे 
बहुत प्रसन्न हू, अतः तुमलोग मुङसे वर मांगो ।' 
भगवानका यह वचन सुनकर सब लोगोंको बडी 
प्रसन्नता हुई, उनका हदय भगवत्मेमसे सराबोर हो गया । 
वे श्रीहरिसे कहने गे--“भगवन्‌ ! हमारी इच्छा है कि 
जहाँ कहीं भी श्रीमद्धागवतकी सप्राह-कथा हो, वहाँ इन 
समस्त पार्षदोके साथ यलपूर्वक पधार । हमलोगोंका यह 


"तथास्तु कहकर वहसे अन्तर्धान हो गये । 
तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके भक्तेकि 
चरर्णोको लक्ष्य करके मस्तक ज्काया ओर डुकदेव आदि 
तपस्विर्योको भी प्रणाम किया । इस प्रकार कथामृतका 
पान करके सन छगोको बड़ी प्रसन्नता हई ओर उन 
सबका मोह नष्ट हो गया । फिर वे सन रोग अपने-अपने 
स्थानको चके गये 1 उस समय श्रीरकदेवजीने ज्ञान- 
वैराम्यसहित भक्तिको श्रीमद्धागवत-ङा्नमें स्थापित कर 
दिया । इसीसे श्रीमद्धागवतका सेवन करनेपर भगवान्‌ 
विष्णु वैष्णवोके हदर्योमें विराजमान हो जाते है; जो लोग 
दरिद्रता (तरह-तरहके अभाव) ओर दुःखरूप ज्वरसे 
दग्ध हो रहे है, जिनको मायापिडाचीने अपने चैरोसे 
कुचर डाला है तथा जो संसार-समुद्रमे पड़े हए है, 
उनका कल्याण करनेके छ्ियि श्रीमद्धागवत-ाख्र 
निरन्तर गर्जना कर रहा है । 
इखौनकजीने पृछा-सूतजी ! शुकदेवजीने राजा 
परीक्षितको, गोकर्णजीने धुन्धुकारीको तथा सनकादिने 
देवर्षिं नारदको किस-किस समय श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुनायी थी ? 
सूतजीने कहा- भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम 
पधारनेके पश्चात्‌ जब कचियुगको आये तीस वर्ष हो 
गये, उस समय भादोकि रु्खपक्षकी नवमी तिथिको 
श्रीरुकदेवजीने कथा आरम्भ की । राजा परीक्षित्के कथा 
सुननेके पश्चात्‌ कछियुगके दो सौ वर्ष नीत जानेपर शद्ध 
षाद मासकी शङ्का नवमीको गोकर्णजीने कथा सुनायी 
थी । उसके बाद जब करियुगके तीन सौ छः वर्ष 
व्यतीत हो गये, तब कार्तिक शङ्खपक्षकी नवमी तिथिको 
सनकादिने कथा आरम्भ की थी । पापरहित रोनकजी ! 
आपने जो कुछ पा था, वह सब भने बता दिया 1 इस 
कछ्ियुगमें श्रीमद्धागवतकी कथा संसाररूपी रोगका 
नार करनेवारी हे । संतजन ! आपलोग श्रद्धापूर्वक इस 
कथामृतका पान करं । यह भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम 
प्रिय, समस्तं पार्पोका नाडा करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र 
कारण तथा भक्तिको बद्निवाला हे। इसको छोडकर 


मनोरथ अवरय पूर्ण॒होना चाहिये ।' तब भगवान्‌ लोकम अन्य कल्याणकारी साधनेकि विचार करनेकी 
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क्या आवरङयकता है 2 अपने सेवकको पाडा हाथमे 
खयि देख यमराज उसके कानमे कहते है देखो, जो 
लोग भगवान्की कथा-वार्तामिं मस्त हो रहे हो, उनसे दूर 
ही रहना । मैं दूसरे ही लोरगोको दण्ड देनेमे समर्थ हू 
वैष्णवोको नहीं ।' इस असार संसारमें विषयरूपी विषके 
सेवनसे व्याकुलचित्त हए मनुष्यो । यदि कल्याण चाहते 
हो तो आधे क्षणके छ्य भी श्रीमद्धागवतकथारूपी 
अनुपम सुधाका पान करो । अरे भाई ! घृणित चर्चासे 
भरे हए कुमार्गपर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो । इस कथाके 
कानमे पड़ते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कथनमें राजा 
परीक्षित्‌ म्रमाण हें । श्रीडुकदेवजीने ग्रेम-रसके प्रवाहमें 
स्थित होकर यह कथा कही हे । जो इसे अपने कण्ठसे 





लगाता है, वह वैकुण्ठका स्वामी बन जाता हे। 
डोनकजी ! मैने समस्त रास्र-समुदायका मन्थन करके 
इस समय आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है । यह 
समस्त सिद्धान्तेद्रारा प्रमाणित है। संसारम 
श्रीमद्धागवतकी कथासे अधिक पवित्र ओर कोई वस्तु 
नहीं है, अतः आपलोग परमानन्दकी प्रा्तिके खयि 
द्रादरास्कन्धरूपं इस सारमय कथामृतका किञ्चित्‌ 
किञ्चित्‌ पान करते रहिये । जो मनुष्य नियमपूर्वक इस 
कथाको भक्तिभावसे सुनता है ओर जो विराद्ध वैष्णव 
पुरुषोकि आगे इसे सुनाता हे, वे दोनों ही उत्तम विधिका 
पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल्‌ पराप्त करते हँ । 
उनके छ्य संसारम कुक भी असाध्य नहीं है । 


=== ॐ = 
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ऋषियोनि पूछा--सूतजी ! अब आप यमुनाजीके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । साथ ही यह 
नात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहात्प्यका 
उपदे किया था 2 
सूतजीने कहा- एक समयकी बात है, पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर सौभरि मुनिसे कल्याणमय ज्ञान सुननेके 
किये उनके स्थानपर गये ओर उन्हें नमस्कार करके इस 
प्रकार पूछने रकगे-- ब्रह्मन्‌ ! सूर्यकन्या यमुनाजीके 
तटपर जितने तीर्थ हैँ उनमें ेसा कल्याणमय तीर्थ कौन 
है, जो भगवान्‌की जन्मभूमि मथुरासे भी बड़ा हो ।' 
सौभरि बोके-एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद ओर 
पर्वत आकाडामार्गसे जा रहे थे । जाते-जाते उनकी दृष्टि 
परम मनोहर खाण्डव वनपर पड़ी। वे दोनों मुनि 
आकाडासे वहां उतर पड़े ओर यमुनाजीके उत्तम तटपर 
बैठकर विश्राम करने कगे । क्षणभर विश्राम करनेके बाद 
उन्होनि स्नान करनेके छ्य ज्म प्रवेडा किया । इसी 
समय उडीनर देङाके राजा शिबिने, जो उस वनमें शिकार 
खेलनेके स्यि आये थे, उन दोनों मुनिर्योको देखा । तब 
त्र उनके निकलनेकी अतीक्षा करते हुए नदीके तटपर नैठ 
गये। नारद ओर पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक सखनान 


के 


करके वस्र पहन चुके तब राजा शिबिने उनके चरणेमिं 

मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तोवे मुनि भी 
राजाके साथ ही तटपर विराजमान हो गये। वहाँ 
सुवर्णके हजारों युप दिखायी दे रहे थे । अभिमानरहित 
राजा शिबिने उन युर्पोपर दुष्टि डारुकर देवर्षि नारद ओर 
पर्वतसे पूछा-- “मुनिवरो ! ये यज्ञ-यूप किनके हैँ ? 
किस देवता अथवा मनुष्यने यहाँ यज्ञ किये हैँ ? कारी 
आदि तीर्थोको छोड़कर किस पुरुषने यहां यज्ञ किया 
है 2 अन्य ती्थेसि ययँ क्या विरोषता है ? इसमें 
कोौन-सा विज्ञानका भण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी 


कृपा करे ।' 
नारदजीने कहा- राजन्‌! पूर्वकालमें 
हिरण्यकरिपुने जब देवताओंको जीतकर तीनों रोकोका 


राज्य प्राप्त कर छया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया । 
उसके पुत्र प्रह्ादजी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थे; 
किन्तु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था । भक्तसे ` 
द्रोह करनेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने नृसिंहरूप धारण किया ओर उसका वध करके 
स्वर्गका राज्य इन्द्रको समर्पित कर दिया । अपना स्थान 
पाकर इन्द्रने गुरु बृहस्पतिके चरणेमिं मस्तक ज्ुकाकर 
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प्रणाम किया ओर भगवान्‌ नारायणके गुर्णोका स्मरण 
करते हए कहा-“गुरुदेव ! समस्त जगत्का पालन 
करनेवाठे न॒सिंहरूपधारी श्रीहरिने मुञ्चे पुनः देवताओंका 
राज्य प्रदान किया हे, अतः मेँ यज्ञद्रारा उनका पूजन 
करना चाहता हूं । इसके छिये आप मुञ्चे पवित्र स्थान 
बताइये ओर योग्य ब्राह्यणोका परिचय दीजिये । आप 
हमलोगोकि हितकारी हैँ, अतः इस कार्यम विलम्ब नहीं 
करना चाहिये ।' 
व्रृहस्यतिजीने कहा-देवराज ! तुम्हारा खाण्डव 
वन परम पवित्र ओर रमणीय स्थान है । वहाँ त्रिभुवनको 
पवित्र करनेवाली पुण्यमयी यमुना नदी है । यदि तुम 
आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उसीके तटपर 
चलकर नाना प्रकारके यज्ञोद्रारा भगवान्‌ केरावकीं 
आराधना करो । 
गुरु बृहस्पतिके वचन सुनकर देवराज इन्द्र तुरत 
गुरु, देवता तथा यज्ञसामग्रीके साथ खाण्डव वनमें 
आये । फिर गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मकुमार वसिष्ठ आदि 
सप्तर्षियों तथा अन्य ब्राह्मणोका वरण करके इन्द्रने 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका यजन किया । इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवजीके साथ 
इन्द्रके यज्ञमें पधारे । सरहदय इन्द्र तीनों देवताओंको 
उपस्थित देख तुरत आसनसे उठकर खड़े हो गये ओर 
मुनिर्योके साथ उनके चरणो प्रणाम किया। फिर 
वाहरननोसे उतरकर वे तीनों देवता सोनेके सिंहासर्नोपर 
विराजमान हए । उस समय वेदियोँपर प्रज्वकित त्रिविध 
अथिर्योकी भोति उन तीनोंकी रोभा हो रही थी । धेत 
ओर लार वर्णवाठे शङ्कर एवं ब्रह्माजीके बीचमें बेठे हुए 
पीताम्बरधारी उयामसुन्दर भगवान्‌ विष्णु एेसे जान पड़ते 
थे मानो दो पर्वत-शिखरोके नीच बिजलीसहित मेघ 
दिखायी दे रहा हो । इन्द्रने उन तीनोके चरण धोकर उस 
जरूको अपने मस्तकपर चढ़ाया ओर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया । 
इन्द्र बोत्े-देव ! आज मेरे द्वारा आरम्भ किया 
हुआ यह यज्ञ सफर हो गया; क्योकि योगिर्योको भी 
-जिनका दर्डन मिलना अत्यन्त कठिन है, वे ही आप 


तीनों देवता स्वतः मुञ्चे दर्ान देने पधारे हैँ । विष्णो ! 
यद्यपि आप एक ही हैँ, तो भी सत्त आदि गुर्णोका 
आश्रय केकर आपने अपने तीन स्वरूप बना ल्वियि हें । 

इन तीनों ही रूर्पोका तीनों वेदोमिं वर्णन है अथवा ये 
तीनों रूप तीन वेदस्वरूप ही हैँ । जैसे स्फटिकमणि खतः 
उज्ज्वर्‌ है, किन्तु भांति-भांतिके र॑गेकि सम्पर्कमें आकर 
विविध रेगका जान पडता है, उसी प्रकार आप एक 
होनेपर भी उपाधिभेदसे अनेकवत्‌ प्रतीत होते हे । 
आपका यह नानात्व स्फटिकमणिके रर्गोकी भाति मिथ्या 

ही है । प्रभो ! जैसे ठककडयोमें छिपी हई आग रगडे 
बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्णं भूतोके हदये 
चपि हए आप परमात्मा भक्तिसे ही प्रत्यक्ष प्रकर होकर 
दर्हान देते हे । आप सब प्राणिर्योका उपकार करनेवाके 

हैँ । आपमे एककी भी भक्ति हो तो अनेकोको सुख होता 

है । प्रह्ादजीकी की हई भक्तिके द्वारा आज सम्पूर्णं देवता 
सुखी हो गये हैँ । देव हम सभी देवता विषय-भोगमें ही 
फंसे हे । हमारे मनपर आपकी मायाका पर्दा पड़ा है, 
अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यथावत्‌ 
ज्ञान तो उन्हीको होता है, जो आपके चरणेकिं सेवकं हें । 
ब्रह्मा ओर महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगत्‌के गुरु 
है; यह गुरुत्व भगवान्‌ विष्णुका ही दै, इसक््यि 
आपलोग इनसे पृथक्‌ नहीं है । वाणीसे जो कुछ भी कहा 
जाता है ओर मनसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सन 
भगवान्‌ विष्णुकी माया ही ह । जो कुछ देखनेमें आ रहा 
है, यह सारा प्रपञ्च ही मिथ्या है- ेसा विचार करके जो 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके चरणोंका भजन करते है, वे 
संसार-सागरसे तर जाते हैँ । महादेवजी ! इन चरर्णोकी 
महिमाका कहांतक वर्णन किया जाय, जिनका जर आष 
भी अपने मस्तकपर धारण करते हे । ब्रह्माजी ! भै तो 
यही चाहता हू कि जिनकी दृष्टि पड़्नेमात्रसे विकारो 
प्राप्त होकर प्रकृति महत्तत् आदि समस्त जगत्की सृष्टि 
करती है, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुके चरण-कममिं मेरा 
 जन्म-जनम दृढ अनुराग लना रहे । भगवान्‌ नृसिंह । 
आपके समान दयाद् प्रभु दूसरा कोई नहीं है; वर्योकि जो 
आपसे शात्रुभाव रखते है, उनके खयि भी आप सुखका ` 
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ही विस्तार करते हैँ । जो रोग एेसा कहते हैँ कि आप 
अपने भर्तोका सोक दूर करनेके ल्य ही दयालु है-- 
यह उनकी अज्ञता है । 
राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ केडावकी स्तुति करके 
देवराज इन्द्रने उनके चरणोमिं प्रणाम किया तथा उनका 
वचन सुननेके स्यि वे दत्तचित्त होकर खडे हो गये । तब 
यज्ञसभामें आये हए मुनि इन्द्रदवारा की हुई रमापति 
भगवान्‌ विष्णुकी यह स्तुति सुनकर भगवद्धक्तिकी 
प्रहोसा करते हूए उन्हें साधुवाद देने गे । 
नारद्जी कहते है मुनियोद्रारा त्रिलोकीसे 
अतीत नित्य धामकी प्राप्ति करानेवाटी तथा सबके सेवन 
करनेयोग्य अपनी भक्तिका समर्थन सुनकर सम्पूर्ण 
जगतके गुरु भगवान्‌ श्रीहरि उस समाजके भीतर इन्द्रसे 
मधुर वाणीम बोले । 
ओभगवानले कहा- देवराज ! ये मुनि परम 
ज्ञानी हँ । अतः यदि ये मेरी भक्तिको गौरव देते ओर 
उसका सत्कार करते हैँ तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है; क्योकि ये तीनों रोकोमिं निवास करनेवाले प्राणिर्योको 
उपदेह देनेवाले हैँ । ये ही सदा नष्ट हए वैदिक मार्गको 
पुनः स्थापित करते हें । यद्यपि तुम स्वर्गे भोगोमिं 
आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपूर्वक मेरी उारणमें आ 
गये-इसर्मे कोई आशर्यं नहीं है; क्योकि देवगुरु 
नृहस्पति-जेसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैँ । सुरश्रेष्ठ ! तुम 
बहूत-सी दक्षिणावाके यज्ञोसे मेरा यजन करो, किन्तु 
मनमें कोई कामना न रखो । इससे तुम तुरंत ही मेरे 
समीपवर्ती पद- परम धामको प्राप्त होओगे। तुम 
प्रत्येक यज्ञमें रल्नेकि अनेक प्रस्थ (ढेर) दान करो; फिर 
इसी नामसे यह स्थान इन्द्रभस्थ कहलटायेगा । 
महादेवजी ! आप यहीं काडी ओर शिवकाञ्ीकी 
स्थापना कीजिये ओर पार्वतीजीके साथ सदा इस तीर्थमें 
निवास कीजिये । वबृहस्पतिजी ! आप भी यहाँ 
निगमोद्रोधक तीर्थकी स्थापना कीजिये । . यँ स्नान 
करनैसे पूर्वजन्मकी स्मृति ओर परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो । 
मँ भी यं परम मनोहर द्वारकापुर, अयोध्यापुरी, मधुवन 
ओर बदरिकाश्रमकी स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ 


उपस्थित रर्हूगा । इन्द्र ! हरिद्वार ओर पुष्कर नामक जो दो 
श्रेष्ठ तीर्थ है, उनको भी मँ तुम्हारे हितकी कामनासे यहां 
स्थापित करता हूं । नैमिषारण्य, कालञ्जरगिरि तथा 
सरस्वतीके तटपर भी जितने तीर्थ है, उन सबकी मै यहाँ 
स्थापना करता हू । 

नारद्जी कहते हे राजा रिबि ! श्रीहरिके ये 
कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया । अब 
यह स्थान सम्पूर्ण तीर्थोका स्वरूप बन गया, अतः 
देवराज इन्द्रे सुवर्णके युरपोसे सुदोभित अनेक यज्ञोद्रारा 
पुनः भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यजन किया ओर भगवानके 
सामने ही ब्राह्यणोंको रलेकि कितने ही प्रस्थ दान किये । 
दान देते समय उन्होने केवल यही उदेङ्य रखा कि 
मुञ्पर सर्वात्मा नारायण सन्तुष्ट हों । तभीसे यह तीर्थ 
इन्द्रप्रस्थ कहराता है । 

इन्द्रने . यहां सुवर्ण-यूपोंसे सुशोभित ` यज्ञोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्णं किया ओर भगवान्‌ विष्णु 
आदि देवताओंकी पूजा करके उन्हें विदा किया । फिर 
ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंको धन आदिक 
द्वारा सन्तुष्ट करके बृहस्पतिको आगे करके इन्द्र 
स्वर्गलोकको चरे गये। राजन्‌ ! वहां भगवान्‌की 
भक्तिसे युक्त हो इन्द्रने राज्य किया ओर पुण्य क्षीण 
होनेपर पुनः हस्तिनापुरमें जन्म सिया । 

वहां रिवजार्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद- 
वेदाद्खौके पारङ्खत विद्धान्‌ थे। उनकी पलीका नाम 
गुणवती था। भगवान्‌ विष्णुके सेवक देवराज इन्द्र 
उसीके गर्भसे उत्पन्न हए । रिवहार्मानि ज्योतिषिर्योको 
बुलवाया । ज्योतिषी कम्र देखकर उसका फल बतलाने 
लगे--शिवजार्माजी ! आपका यह बालक भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुरूका उद्धार 


करेगा ।' ज्योतिषिर्योका यह रान्तिदायक वचन सुनकर 


हिवरामनि अपने पुत्रका नाम विष्णुरार्मा रखा ओर उन्हें 
धन देकर विदा किया । रिवरार्मा बड़े बुद्धिमान्‌ थे । वे 
मन-ही-मन सोचने ल्गे-- “मेरा जीवन धन्य है; क्योकि 
मेरा पुत्र भगवान्‌ विष्णुका भक्त होगा ।' मन्म एेसी ही 
बात विचारते हृए रिवरार्मानि किसी अच्छे दिनको श्रेष्ठ 


उत्तरखण्ड ] 


* निगमोद्धोध नामक तीर्थकी महिमा-रिवहामकि पूर्वजन्पकी कथा ^ 
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ब्राह्मणोके द्वारा हिडुके जात-कर्म आदि संस्कार कराये । 
जब सात वर्ष व्यतीत हो गये ओर आठवाँ वर्ष आ रगा 
तब उन्होनि अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया । इसके 
नाद्‌ बारह वर्षोतक उसे अद्खोंसहितं वेद॒ पढ्ाये । 
तत्पश्चात्‌ हिवरार्मानि पुत्रका विवाह कर दिया । बुद्धिमान्‌ 
विष्णुरार्मानि अपनी पलीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने 
विषय-वासनारहित मनको तीर्थयात्रामे लगाया ओर 
पिताके पास जाकर उनके दोनों चरणोमें प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ महाप्राज्ञ विष्णुरा्मां इस प्रकार बोठे- 
"पिताजी ! मुञ्चे आज्ञा दीजिये । मैं सत्सङ्ग प्रदान करने- 
वाले तृतीय आश्रमको स्वीकार करके अब श्रीविष्णुकी 
आराधना करगा । सरी, गृह, धन, सन्तान ओर सुहद्‌- 
ये सभी जलम उठनेवाङे बुद्नुरदोकी तरह क्षणभङ्ग है; 
अतः विद्वान्‌ पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता । मैन वेदोके 
स्वाध्यायसे ओर सन्तानोत्पत्तिके द्वारा क्रमडाः ऋषि-ऋण 
ओर पितु-ऋणसे उद्धार पा ल्या है। अब तीरथमिं 
रहकर निष्कामभावसे भगवान्‌ केडावकी आराधना करना 
चाहता हूं । गुणमय पदार्थोकी आस्तिका त्याग करके 
जबतक प्रारब्ध रोष दहै, किसी उत्तम तीर्थे रहनेका 
विचार करता हू ।' 
शिवङमनि कहा-बेया ! मेरे स्वि भी 
अहङ्कारुन्य होकर चतुर्थं आश्रममें प्रवेरा करनेका 
समय आ गया है, अतः मँ भी विषर्योको विषकी भांति 
त्यागकर श्रीकेडावरूपी अमृतका सेवन करूगा । अब 
मेरी वृद्धावस्था आ गयी, अतः घरमे मेरा मन नहीं 
लगता । तुम्हारा छोटा भाई सुरामा कुटुम्बका पाल्न- 


पोषण करेगा । हम दोनो श्रीहरिके चरण-कमर्ख्ोका चिन्तन 
करते हुए अब यहांसे चठ द्‌ । 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! एेसा निश्चय 
करके वे दोनों मुमुक्षु पिता-पुत्र अन्धकारपृर्णं आधी 
रातके समय घरसे चरू दिये ओर घूमते हए इस परम 
कल्याणदायक तीर्थं इन्द्रप्रस्थे आये । यहां अपने 
पूर्वजन्मके किये हुए यज्ञयूर्पोको देखकर विष्णुरर्मीको 
श्रीहरिके समागमका स्मरण हो आया । उन्होनि अपने 
पितासे कहा-- पिताजी ! मेँ पूर्वजन्ममें इन्द्र॒ था । मेनि 
ही भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे यहां यज्ञ 
किये थे । यहीं मेरे ऊपर भक्तवत्सरु भगवान्‌ केडाव 
प्रसन्न हए थे । मैनि रलोकि प्रस्थ दान करके यहो ब्राह्मणों 
ओर सपतर्षियोको सन्तुष्ट किया था । उन्हेनि ही मुदो 
विष्णुभक्तिकी प्राप्ति तथा इस जन्ममें मोक्ष होनेका 
आहीर्वाद्‌ दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर 
इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरोनि इसी 
स्थानपर मेरी मृत्यु होनेकी नात बतायी है ओर अन्तमं 
भगवान्‌के परमधामकी प्राप्ति होनेका. आश्वासन दिया हे । 
ये सब बातें मुञ्चे इस समय याद आ रही हैँ । यह 
निगमोद्रोधक नामक तीर्थं हे, जिसे मेरे गुरु ब्रहस्पतिजीने 
स्थापित किया था। सप्ततीर्थं ओर निगमोद्रोध-इन दो 
ती्थेकि बीचमे देवताओनि इस इन्द्रप्रस्थनामक महान्‌ 
कषेत्रकी स्थापना की है । पिताजी ! यह पूर्वसे पञ्चिमकी 
ओर एक योजन चौडा है ओर यमुनाके दक्षिण तटपर 
चार योजनकी ठनाईमे फैला हआ है। महर्षियोनि 
इन्द्रपस्थकी इतनी ही सीमा बतायी हे ।' 


=-= + ---- 
निगमोद्धोध नामक तीर्थकी महिमा-शिवरामकि पूर्वजन्मव्की कथा 


नारदजी कहते हैँ-- राजन्‌ ! यह बात सुनकर 
हिवहा्मकि मनम बड़ा सन्देह हुआ ओर उन्हनि अपने 
सत्यवादी पुत्र विष्णुरार्मासि पृछा-"बेटा ! भै कैसे 
समद्धँ किं तुम पूर्वजन्ममें देवताओकि राजा इन्द्र थे ओर 
तुमने ही यज्ञ करके रलेकि द्वारा ब्राह्यणोको सन्तुष्ट किया 
था । तुम्हारी कही हई बातें जिस प्रकार मेरी समङ्मे आ 


जार्यै, वह करो । पूर्वजन्ममें किये हए कार्योका ज्ञान इस ` 
समय तुम्हें केसे हो रहा है ? 

ूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया हे । उन्हीके 
महसे इस तीर्थके विषयमे एेसी महिमा सुनी थी । आष 
यहाँ निगमोद्धोध तीर्थमें नान कीजिये 1 इससे आपको भी 


८ * अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दु्कभ ज्ञान 
प्राप्त होगा । 
यह सुनकर विप्रवर रिवङार्मानि पूर्वजन्मकी स्मृति 
प्राप्त करनेके ल्य भगवान्‌ श्रीहरि, श्रीगङ्गाजी एवं 
अयोध्या आदि सात पुरियोंका स्मरण करके ओर 
भगवान्‌ गोविन्दमें चित्त लगाकर निगमोद्धोध तीर्थम 
बार-बार इबकियां रकगाकर स्नान किया । उसके बाद्‌ 
ण किया । तदनन्तर सूर्यको सादर अर्घ्य देकर 
विविध उपचाोसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । इस 
तरह नित्यकर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बेठे ओर अपने 
सुयोग्य पुत्र विष्णुरार्मासे बो । 
| शिवहमनि कहा- विष्णुरार्मन्‌ 1 यहाँ स्नान 
करनेसे मुञ्े भी पहरेके जन्म-कर्मोका स्मरण हो आया 
हे । महाभाग ! मेँ उन्हं तुम्हारे सामने कहता हू, सुनो । 
पूर्वजन्ममें मेँ धनवान्‌ वैरयके कुलमें उत्पन्न हआ था । 
मेरे पिताका नाम रारभ था। वे कान्यकुब्जपुरमें निवास 
करते थे । वहां व्यापारके द्वारा उन्होने बहुत धन कमायाः 
परन्तु रात-दिन उन्हें यही चिन्ता घेरे रहती थी कि पुत्रके 
बिना मेरी सञ्चित की हुई यह सारी धनरारि व्यर्थ ही हे । 
इस प्रकार चिन्तामें पड़े हए वैडयके घर एक दिन परोक्ष 
विषयोंका ज्ञान रखनेवाठे मुनिवर देवलूजी पधारे । उन्हें 
आया देख मेरे पिता आसनसे उठकर खड हो गये । 
उन्होने पाद्य ओर अर्ध्य देकर मुनिको प्रणाम किया, उत्तम 
आसनपर बैठाया ओर सम्मानपूर्वक कुरालप्रश्र पूछते 
हए कहा-- मुनिश्रेष्ठ । आपका इस पृथ्वीपर विचरना 
हम-जैसे गृहस्थोको सुख देनेके च्वि ही होता है; 
अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधार, तो घरकी 
चिन्तामें डबे हए मनुष्योंको आप-जैसे महात्माका दर्दान 
कहां हो सकता है? जिनकी बुद्धि भगवान्‌की 
चरण-रजके चिन्तने लगी हई है, उन्हें कहीं भी कोई 
कामना नहीं हो सकती । तथापि यहां आपके पधारनेका 
क्या कारण है 2 यह डीघ्र बतानेकी कृपा करें ।' 
वैङ्यके एेसा कहनेपर देवर मुनिने उनके 
मनोभावको जाननेके छ्िये पूचछा--'वैदइयप्रवर ! तुमने 
धर्मपूर्वक बहुत धनका सञ्चय कर किया है ओर उसीसे 
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तुम॒ नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाओंका भटलीभांति 
अनुष्ठान करते हो । फिर भी तुम्हारा डारीर सूखा क्यों 
जा रहा है ? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुञ्च 
अवर्य बताओ ।' 

वैङयने कहा--मुनिश्रष्ठ ! आपसे छिपानेयोग्य 
कौन-सी बात हो सकती है ? आपकी कृपासे मुञ्चे सब 
प्रकारका सुख है । दुःख केवल एक ही बातका है कि 
बुदधापा आ जानेपर भी अबतक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ । 
आप कृपा करके एेसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मैं भी 
पुत्रवान्‌ हो सरक । आप-जैसे महात्माओकि ल्य इस 
पुथ्वीपर कोई भी कार्य असम्भव नहीं हे । 

वैरयश्रष्ठ॒ रारभके ये वचन सुनकर परोक्षज्ञानी 
देवरूजीने आंखें बेद कर मनको स्थिर करके क्षणभर 
ध्यान किया ओर मेरे पिताको सन्तानकी प्राप्ति होनेमे जो 
रुकावट थी, उसका कारण जानकर उन्हं पुरानी बातोंकी 
याद दिखाते हुए कहा--““वैरय ! पहलेकी नात है, एक 
दिन तुम्हारी धर्मपलीने अपने मनमें जो कामना की थी, 
उसे बतलाता हूः सुनो। इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना 
की-- "शिवप्रिया गौरीदेवी ! यदि मैं गर्भवती हो जाऊँ 
तो तुम्हें षड्रस भोजनसे सन्तुष्ट करूगी ।' इस प्रार्थनाके 
बाद उसी महीनेमें तुम्हारी पलीके गर्भं रह गया । तब 
सखियोके अनुरोधसे तुम्हारी पतित्रता पलीने तुम्हारे पास 
आकर विनयपूर्वक कहा-- “नाथ! मै सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाटी पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती 
हू, क्योकि उन्हीकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ हे ।' 

““वैङयप्रवर ! अपनी पलीके ये शुभ वचन सुनकर 
तुम बहुत प्रसन्न हए ओर तुमने मधु, अत्न, द्राक्षा ओर 
गन्ध आदि सब सामभ्रियोको मगवाकर अपनी पलीके 
हवाठे कर दिया । तब तुम्हारी पलीने सखियोँको बुलाकर 
कहा--“सहेखियो ! पूजनकी सारी सामग्री मैनेर्मेगा ठी 
है । यह सब लेकर तुमलोग मन्दिरमे जाओ ओर 
विधिवत्‌ पूजा करके देवीको सन्तुष्ट करो । हमारे कुलमे 
गर्भवती स्री घरसे बाहर नहीं निकरती; इसलिये मेँ नहीं 
चर सरकरगी । तुम्हीं लोग देवीकी पूजाके ख्ये जाओ ।' 


~क क व्या क क ग्ाकणछः ग्डद, हि 


उत्तरखण्ड 


* देवल मुनिका डारभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना * 
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"तुम्हारी पलीकी आज्ञा पाकर सखियाों पूजाकी 
सामग्री ठे अम्बिकाके मन्दिरमे गयीं । वहाँ उन्हनि 
पार्वतीजीको प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वकं 
कहा-- जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार दहै। रशिवप्रिये | 
हमारा कल्याण करो । इारभ नामक वैरयकी पली 
लकलिताको तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने 
तुम्हारी पूजाके छ्य यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी 
है। उसके कुमे गर्भवती स्री घरसे बाहर नहीं 
निकलती, इसीख्ियि वह स्वयं नहीं आ सकी हे । देवि ! 
तुम प्रसन्न होकर इस पूजनको ग्रहण करो ।' 

“एसा कहकर सखिर्योनि माता पार्वतीका चन्दन 
आदिसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु भगवती गौरीकी 


ओरसे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । सखियाँ घर कौट , 


आयीं ओर तुम्हारी पलीसे बोटीं कि इस पूजासे 
पार्वतीजी प्रसन्न नहीं हैँ । सखियोंकी बात सुनकर तुम्हारी 
स्ीके मनमें बडी व्याकुलता हुईं । वह मन-ही-मन 
चिन्ता करने कगी कि “उनके सुन्दर मन्दिरमे पूजाके 
समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध हे । 
इसके सिवा दूसरी कोई एेसी बात नहीं जान पड़ती, जो 
उनकी अप्रसन्नताका कारण हो। जो बात बीत गयी, 
उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मँ गर्भसे छुटकारा 
पानेपर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उनके मन्दिरमे 
जाऊंगी । महादेवजीकी पल्ली भगवती उमाको नमस्कार 
है। वे मेरा कल्याण करं ।' 

वैरयने पृषछा-- मुने ! मेरी पलीने जैसी प्रतिज्ञा 
की थी, उसके अनुसार उसने पार्वतीजीका पूजन किया; 
फिर उनकी अप्रसन्नताका क्या कारण है, यह बतानेकी 


कृपा करं । 

देवल्जीने कहा-- वैरयवर ! इसका कारण सुनो; 
जब तुम्हारी पलीकी सखियों स्कन्दमाता पार्वतीका पूजन 
करके लौट आयीं तब विजयाने कौतूहरूवडा पार्वतीजीसे 
पूषछा- "गिरिजे ! ठककिताकी सखियेनि तुम्हारी श्रद्धा- 
पूर्वक पूजा कीं है; फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हई । 

पार्वतीजीने कहा-सखी विजया ! भे जानती 
हू, वैङ्य-पली घरसे बाहर निकलने असमर्थं थी; 
इसीखिये उसकी सख्यां आयी थीं । किन्तु मेरी-जैसी 
देवियांँ दूसरेके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं । 
उसका पति आ जाता, तो भी उसका कल्याण होता । 
पली जिस त्रत ओर पूजनको करनेमे असमर्थ हो, उसे 
अपने पतिसे ही करा सकती है । इससे उसकी वह पूजा 
भङ्ग नहीं होती । अथवा अनन्य भावसे पतिसे पूछकर 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्यणके द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी । 
पर उसने नतो स्वयं पूजन किया ओर न पतिसे 
करवाया । इसलिये उसका गर्भं निष्फल हो जायगा । 
यदि दोनों पति-पली श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा 
करेगे, तो उन्हे पुत्रकी प्राप्ति होगी ।'" 

वरय ! तुम्हारे सन्तान न होनेमे यही कारण हे, जो 
तुम्हें बता दिया । जसे पूर्वकालछमे महिं वसिष्ठने महाराज 
दिटलीपको सन्तान-प्राप्तिके चस्य नन्दिनीकी सेवा 
बतलायी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीको सन्तुष्ट किया ` 
था ओर राजाकी सेवासे प्रसन्न हई नन्दिनीने उन्हें पुत्र 
प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पलीसहित जाकर 
भगवती पार्वतीकी आराधना करो । इससे वे तुम्हे पुत्र 
प्रदान करेगी । 


== + = 
देवल मुनिका रारभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना-राजाको 
नन्दिनीकी सेवासे पुत्री पापि 


. वैरयने पृषछा-- मुने राजा दिलीप कौन थे तथा देवल्ने कहा- महामते ! वैवस्वत मनुके वेङमें 
वह नन्दिनी गौ कौन थी, जिसकी आराधना करके एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हए है । वे धर्मपूर्वक इस 
महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके बाद पृथ्वीका पान करते हए अपने उत्तम गुणोके द्वारा 
मै पलीसहित पार्वतीजीकी आराधना करूगा । समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे।! मगधराजकुमारी 





८७६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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सुदक्षिणा राजा दिलीपकी महारानी थी । महारानीको 
अवधमे आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे 
कोई पुत्र नहीं हुजा । तब कोसलसग्राट्‌ दिलीप अपने 
मनमें विचार करने कगे कि “मैने कोई दोष नहीं किया 
है ओर धर्म, अर्थ तथा कामका यथासमय सेवन किया 
है। फिर मेरे किस दोषके कारण महारानीके गर्भसे 
सन्तान नहीं हुई 2 हमारे कुलगुरु वसिष्ठजी भूत ओर 
ज्ञाता है; वे ही उस दोषको बता सकते है, 
जिससे मञ्चे पुत्र नहीं हो रहा है ।' 
एेसा विचारकर राजा अपनी रानीसहित गुरु 
वसिष्ठके शुभ आश्रमपर गये । वसिष्ठजी सा्यकारका 
नित्यकर्म समाप्त करके आश्रममें बेठे थे । उसी समय 
, राजा ओर रानीने वहाँ पर्हुचकर उनका दर्हान किया । 
महाराजने गुरुके ओर महारानीने गुरुपली अरुन्धती 
देवीके चरणेमिं प्रणाम किया । वसिष्ठजीने राजाको ओर 
अरुन्धती देवीने रानीको आरीर्वाद दिया । तत्पश्चात्‌ 
पूजनीय पुरुषोमिं श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने मधुपर्क आदि 
सामग्रियोसे अपने नवागत अतिथिका सत्कार करके 
उनसे कुडार पृी । 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने अपने योगके प्रभावसे 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किये ओर उन्हें राजा 
दिल़्ीपको भोजन कराया तथा उदारहदया अरुन्धती 
देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बडे आदरके साथ 
भाति-भांतिके व्यञ्जन ओर पकवान भोजन कराये । जब 
राजा भोजन करके आरामसे बेठे, तन सदा आत्म- 
स्वरूपम स्थित रहनेवाले मुनि उन विनयज्ञील नरेडाका 
हाथ अपने हाथमे ठेकर पूछने ठगे-- राजन्‌ ! जिस 
राज्यके राजा, मन्त्री, राष्ट, किला, खजाना, सेना ओर 
मित्रवर्ग-- ये सातो अङ्ग एक दूसरेके उप कारक एवं 
सकुडार हों, जहांकी प्रजा अपने-अपने धर्मक पालनमें 
तत्पर रहती हो, जहाँ बन्धुजन ओर मन्त्री प्रेम ओर 
श्रसन्नतासे रहते हो, जहांकि योद्धा असन-रस्त्रोके 
सञ्चालनकी क्रियामें कुरार हो, मित्र वामे हों ओर 
डात्रुओंका नाज हो गया हो तथा जहाँ निवास करनेवाठे 
ल्छोगोका मन भगवान्‌की आराधनामें रगा रहता हो, 


एेसा राज्य जिस राजाके अधिकारमें हो, उसे स्वर्गका 
राज्य लेकर क्या करना है 2 राजन्‌ ! इक्ष्वाकु-कुरूके 
धार्मिक नरेडा पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्यका भार 
सौपनेके बाद तपके छ्य वनमें आया करते थे । तुम तो 
अभी जवान हो । तुमने अभी पुत्रका मह भी नहीं देखा 
हे, अतः तुम तपस्याके अधिकारी नहीं हो । फिर वैसा 
राज्य छोड़कर इस तपोवनमे किस छ्ियि आये हो 2" 

राजाने कहा- ब्रह्मन्‌ ! मै तपस्या करनेके छ्ियि 
यहां नहीं आया हूं । जैसे बाल्यावस्था चटी गयी ओर 
जवानी आयी हे, उसी प्रकार यह भी चली जायगी ओर 
वृद्धावस्था आवेगी । वृद्धावस्थाके अनन्तर मृत्यु निश्चित 
हे । गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मैँ पुत्र हए बिना ही मर 
जाऊंगा, तो मेरे बाद यह पृथ्वीका राज्य किसके 
अधिकारमें रहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुञ्च 
पुत्र नहीं होता 2 गुरुदेव ! मेरे उस दोषको ध्यानके द्वारा 
देखकर डीघ्र ही बतानेकी कृपा मुञ्चे कीजिये । 

राजाका यह वचन सुनकर महर्षिं वसिष्ठने ध्यान 
कगाया ओर सन्तान-ाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कहा-- “नृपश्रेष्ठ ! पहठेकी बात है, तुमने देवराज 
इन्द्रकी सेवासे राजमहकको लौटते समय उतावलीके 
कारण मार्गमे कल्पवुक्षके नीचे खडी कामधेनु गौको 
प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया । इससे कामधेनुको 
बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने यह राप दे दिया कि 
'जबतक तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा, तनतक तुञ्ञ 
पुत्र नहीं होगा ।' अतः अन तुम बकड़ेसहित मेरी नन्दिनी 
गौकी, जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री है, इस बहूके साथ 
आराधना करो । यह नन्दिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी ।' 

इसी समय नन्दिनी गो तपोवनसे आश्रमपर आ 
पर्हची । उसे देखकर मुनिवरका मन प्रसन्न हो गया । वे 
नन्दिनीको दिखाकर राजासे बोले- "राजन्‌ ! देखो, 
स्मरणमात्रसे कल्याण करनेवाटी यह नन्दिनी गौ चर्च 
होते ही चटी आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिद्धिको 
समीप ही समञ्च । तपोवनमें इसके पीछे-पीछे रहकर 
तुम इसकी आराधना करो ओर आश्रमपर आनेपर रानी 
सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे । इससे प्रसन्न 





होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी । 
महाराज ! तुम हाथमे धनुष लेकर वनम पूरी 
साव्रधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई हिंसक 
जीव इसपर आक्रमण न कर बेठे।' राजाने "हूत 
अच्छा" कहकर रीघ्र ही गुरुकी आज्ञा रिरोधार् की । 
देवलजी कहते है-- तदनन्तर प्रातःकार जब 
महारानी सुदक्षिणाने फूट आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर 
ली, तब राजा उस धेनुको लेकर वनमें गये । वह गौ जब 
चलने रुगती तो राजा भी छायाकी भांति उसके पीकछे- 
पीके चलते थे । जब घास आदि चरने रूगती, तब वे 
भी फल-मूरु आदि भक्षण करते थे । जब वह वृक्षोके 
नीचे बैठती तो वे भी बैठते ओर जब पानी पीने कुगती 
तो वे भी स्वये पानी पीते थे । राजा हरी-हरी घास लाकर 
गौको देते, उसके ₹रारीरसे डांस ओर मच्छरोको हटाते 
तथा उसे हाथोंसे सहत्राते ओर खुजलाते थे । इस प्रकार 
वे गुरुकी कामधेनु गौके सेवनमें गे रहे । जब राम 
हई, तन वह गो अपने खुरोसे उड़े हए धूक्िकणोद्रारा 
राजाके उारीरको पवित्र करती हई आश्रमको करी । 
आश्रमके निकट पर्हुचनेपर रानी सुदक्षिणाने आगे 
टकर नन्दिनीकी अगवानी की ओर विधिपूर्वक पूजा 
करके बारेबार उसके चर्णोमं मस्तक ज्जुकाया । फिर 
गौकी परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी 
हो गयी। गौने स्थिर भावसे खडी होकर रानीद्रारा 
श्रद्धापूर्वक की हई पूजाको स्वीकार किया, तत्पश्चात्‌ उन 
दोनों दम्पतिके साथ वह आश्रमपर आयी । इस प्रकार 
दुढतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाठे राजा दिरीपके उस 
गौकी आराधना करते हए इक्कीस दिन बीत गये । 
तत्पश्चात्‌ राजाके भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके ख्यि 
नन्दिनी सुन्दर घासोंसे सुरोभित हिमारूयकी कन्दरामें 
प्रवेडा कर गयी । उस समय उसके हदयमें तनिक भी 
भय नहीं था । राजा दिटीप हिमाल्यके सुन्दर रिखरकी 
सोभा निहार रहे थे। इतनेमें ही एक सिंहने आकर 
नन्दिनीको बलक्पूर्वक धर दबाया । राजाको उस सिंहके 
आनेकी आहटतक नहीं मालूम हई । सिंहके चङ्गुलमे 
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किया । उसके करुण-क्रन्दनने धनुर्धर राजाके चित्ते 
दयाका सञ्चार कर दिया । उन्हेनि देखा, गौका मुख 
ओंसुओंसे भीगा हुआ है ओर उसके ऊपर तीखे दाढ़ों 
तथा पजोवाखा सिंह चढ़ा हुआ हे । यह दुःखपूर्णं दुय 
देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्हेनि सहके पंजेमें पड़ी 
हुई गौको फिरसे देखा ओर तरकससे एक बाण 
निकारुकर उसे धनुषकी डोरीपर रखा ओर सिंहका वध 
करनेके छिये धनुषकी प्रत्यञ्चाको खींचा । इसी समय 
सिंहने राजाकी ओर देखा । उसकी दृष्टि पडते ही उनका 
सारा इारीर जडवत्‌ हो गया । अब उनमें बाण छेडनेकी 
राक्ति न रही । इससे वे बहुत ही विस्मित हए। 

राजाको इस अवस्थामें देखकर सिंहने उन्हें ओर भी 
विस्मयमे डाकते हए मनुष्यकी वाणीमें कहा- “राजन्‌ 1 
मैँ तुमह जानता हू । तुम सूर्यवरामें उत्पन्न राजा दिीप 
हो । तुम्हारा रारीर जो जडवत्‌ हो गया है, उसके छ्य 
तुम्हं विस्मय नहीं करना चाहिये; क्योकि इस हिमारय्मे 
भगवान्‌ इोकरकी बहत बड़ी माया फैरी है । किसी दूसरे 
सिंहकी भाति मुञ्ञपर प्रहार करना भी तुम्हारे वाकी बात 
नहीं हे; क्योकि भगवान्‌ इकर मेरी पीठपर पैर रखकर 
अपने वृषभपर आरूढ हुआ करते हँ । अच्छा, अब तुम 
लौट जाओ ओर समस्त पुरुषाथेकि साधनभूत अपने 
ङारीरकी रक्षा करो । वीर ! इस गौको दैवने मेरे आहारके 
च््यि ही भेजा है ।' 

सिंहके “वीर' सम्बोधनसे युक्त वचन सुनकर 
जडवत्‌ रारीरवाठे राजा दिलीपने उसे इस भ्रकार उत्तर 
दिया- "मृगराज ! हमारे गुरु महर्षिं वसिष्ठकौ यह 
सम्पूर्णं मनोर्थोको सिद्ध करनेवाली नन्दिनी नामक धेनु 
है । गुरुदेवने सन्तान-प्रा्िके उदेरयसे इसकी आराधना 
करनेके ख्ियि इसे मुञ्जको सौपा है । मैने अबतक इसकी 
भटीभांति आराधना की है । यह छोटे जछ्डेकी माँ हे । 
तुमने इसे पर्वतकी' कन्दरामे पकड़ रखा है। तुम 
इरोकरजीके सेवक हो, इसंखियि तुम्हारे हाथसे बलपूवैक 
इसको छडाना मेरे चयि असम्भव है । अब मेरा यह 


चज्गुखमे इारीर अपकीर्तिसे मङ्िन हो चुका । मै इस गोके बदले 


फंसकर नन्दिनीने दयनीय स्वरम बडे जोरसे चीत्कार 


अपने शरीरको ही तुम्हे समर्पित करता हं । एेसा करनेसे 
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महर्षिके धार्मिक कृत्यें भी कोई बाधा नहीं पड़गी ओर 
तुम्हारे भोजनका भी काम चरु जायगा । साथ ही गो- 
रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्तम गति होगी ।' 
यह सुनकर सिंह मोन हो गया । धर्मज्ञ राजा दिलीप 
उसके आगे नीचे मह किये पड़ गये । वे सिंहके द्वारा 
होनेवाठे दुःसह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर देवेश्वरोद्रारा की हुई पफूत्रौकी वृष्टि 
होने कगी । फिर, “बेटा ! उठो ।' यह वचन सुनकर राजा 
दिलीप उठकर खड हो गये । उस समय उन्होने माताके 
समान सामने खड़ी हुई धेनुको ही देखा । वह सिंह नहीं 
दिखायी दिया । इससे राजाको बड़ा विस्मय हआ । तब 
नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिखीपसे कहा-- "राजन्‌ ! मैने मायासे 
सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनिके 
प्रभावसे यमराज. भी मुञ्जे पकड्नेका विचार नहीं ला 
सकता । तुम अपना इारीर देकर भी मेरी रक्षाके छिये 
तैयार थे। अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हू । तुम मुड्लसे 
अपना अभीष्ट वर मांगो ।' 
राजा बोले- माता ! देहधारि्योकि अन्तःकरणमें 
जो बात होती है, वह आप-जैसी देवियोंसे छिपी नहीं 
रहती । आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैँ । मुञ्चे वंडाधर 
पुत्र प्रदान कीजिये । 
राजाकी बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि ओर 
मनुष्य आदि सब भूतोका मनोरथ सिद्ध करनेवाटी 
नन्दिनीने कहा-- "बेटा ! तुम पत्तेके दोनेमें मेरा दुध 
दुहकर इच्छानुसार पी लो । इससे तुम्हें अखर-रास््नोके 
तत्ततको जाननेवाला वंडाधर पुत्र प्राप्त होगा ।' यह सुनकर 
राजाने कामधेनुकी दौहित्री नन्दिनीसे विनयपूर्वक कहा- 
“माता ! इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृतका पान 
करके ही तप्त हू अब आश्रमपर चरकर समस्त धार्मिक 
क्रियाओकि अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप 
दुधका ही पान करूगा ।' 
राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने “साधु-साधु कहकर राजाका सम्मान किया । 
` तत्पश्चात्‌ वह उनके साथ आश्रमपर गयी । पूर्व दिनकी 
भांति उस दिन भी महारानी सुदश्षिणाने आगे आकर 





उसका पूजन किया । महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर 
रानीको कार्य-सिदधिका निश्चय हो गया । वह समञ्च गयी 
कि जिसके छिये यह यल हो रहा था, वह उदर्य सफल 
हो गया । तदनन्तर वे दोनों पति-पली विधिवत्‌ पूजित हुई 
गोके साथ अपने गुरु वसिष्ठजीके सामने उपस्थित हए । 
उन दोनोके मुख-कमर प्रसन्नतासे खिले हए देखकर 
ज्ञानके भण्डार मुनिवर वसिष्ठजी उन्हें प्रसन्न करते हुए 
बोठे--"राजन्‌ ! मुञ्ञे मालूम हो गया कि यह गौ तुम 
दोनोंपर प्रसन्न है; क्योकि इस समय तुम्हारे मुखकी कान्ति 
अपूर्व दिखायी दे रही है । कामधेनु ओर कल्पवृक्ष- 
दोनों ही सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाठे हैँ--यह 
बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनुकी सन्तानकी 
भटीभांति आराधना करके यदि कोई सफलमनोरथ हो 
जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? यह पापरहित कामधेनु तथा 
देवनदी गङ्गा दूरसे भी नाम ठेनेपर समस्त मनोरथोंको पूर्ण 
करती है; फिर श्रद्धापूर्वकं निकसे सेवा करनेपर ये 
समस्त कामना पूर्ण करर इसके छियि तो कहना ही क्या 
है । राजन्‌ ! आज इस गोकी पूजा करके रानीसहित यहीं 
रात्रि बिताओ। कल अपने व्रतको विधिपूर्वक समाप्त 
करके अयोध्यापुरीको जाना ।' 

देवत्कजी कहते है--वैरयवर ! इस प्रकार धेनुकी 
आराधनासे मनोवाज्छित वर पाकर राजा दिलीप रात्रिम 
पलीसदहित आश्रमपर रहे । फिर प्रातःकाल होनेपर गुरुकी 
आज्ञा ठे वे राजधानीको पधारे । कुछ दिनोकि बाद राजा 
दिलीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस 
पुथ्वीपर सूर्यवंडाकी ख्याति हुईं अर्थात्‌ रघुके बाद वह 
वेदा “रघुवदा' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । जो भूतरपर राजा 
दिरीपकी इस कथाका पाठ करता है, उसे धन-धान्य 
ओर पुत्रकी प्राति होती है । रारभ ! तुम भी इस वधूके 
साथ जा श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्तिके छ्य अपनी बुद्धिसे 
आराधना करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो । वे तुम्हे 
पापरहित, गुणवान्‌ एवे वंडाधर पुत्र प्रदान करेगी । 

इस प्रकार इारभसे राजा दिटीपके मनोहर चरित्रिका 
वर्णन करके देवर मुनिने उन्हे अम्निकाके पूजनकी विधि 
बतायी । इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थानको चके गये । 


=== + === 
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हारभको देवीकी आराधनासे पुत्रकी भाति; हिवङहामकि पूर्वजन्मकी कथाका ओर 
निगमोद्धोधकतीर्थव्की महिमाका उपसंहार 


रिवरार्मां कहते हैँ--विष्णुरर्मन्‌ ! तदनन्तर 

-` हारभ वैङयने अपनी पलीके साथ मन्दिरमे जाकर पुत्रकी 
कामनासे विधिपूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप ओर दीप 
आदिक द्वारा भक्तिपूर्वकं पार्वतीजीका पूजन किया । इस 
प्रकार सात दिनोंतक श्रद्धापूर्वक पूजन करनेके बाद माता 
पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्हान देकर कहा--'वेङ्य ! तुम्हारी 
सुदृढ भक्तिसे मे बहुत प्रसन्न हू । साधो ! तुम जिसके 
चिये प्रयलीरु हो, वह पुत्र मेँ तुम्हें देती हू । अब तुम 


इन्द्रके खाण्डव वनमें जाओ । विलम्ब न करो । वहाँ 


परम पुण्यमय इन्द्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थं है। उस 
तीर्थमें बृहस्पतिजीके द्वारा स्थापित किया हुआ 
सर्वकामप्रद निगमोद्रोधकतीर्थ॒है। उसमें पुत्रकी 
कामनासे स्नान करो । तुम्हें अवङ्य पुत्र प्राप्त होगा ।' 
देवीके आ ज्ञानुसार रारभ पलीके साथ इस उत्तम 
तीर्थे आये ओर पुत्रकी इच्छासे उन्होने यहाँ सान 
किया; फिर ब्राह्यणोंको अन्य उपकरणोंसहित सौ गोरणं 
दान कीं तथा देवता ओर पितरोंका विधिपूर्वकं तर्पण 
किया, फिर सात दिनि वहाँ रहकर वे घर रट आये । 
उसी महीनेमें वैरयपलीको गर्भ रह गया । समयपर मेरा 
जन्म॒ हुआ । मेरे योग्य होनेपर एक दिन पिताजीने 
संसारसे विरक्त होकर मुञ्जसे कहा कि घर तुम संभाल; 
मै विषय-कामनाओंको छोडकर श्रीहरिकी भक्ति, तीर्थ- 
भ्रमण ओर सत्संगरूपी ओषधिका पान करके संसाररूपी 
रोगका नाडा करूगा।' इस प्रसंगमें उन्होने बार-बार 
विषयासक्तिकी निन्दा ओर भगवद्रक्तिकी प्ररोसा की । 
मैने श्रीगङ्गाजीकी प्ररोसा करते हए पिताजीसे 
प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्रीगङ्खाजी बहती है, इन्हें 
छोड़कर आप अन्यत्र न जाइये । पिताजी मेरी बात 
मानकर घरपर ही रह गये; वे प्रतिदिन तीनों समय 
श्रीगङ्गाजीमें सान करते ओर पुरा्णोंकी कथा सुनते 
रहते । एक दिन उन्होनि इन्द्रप्रस्थ तीर्थकी बडी महिमा 


सुनी ओर तवसे वे यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे 
निगमोद्रोधकतीर्थका सेवन करने कगे । कुछ दिनों नाद 
उन्हें भ्यैकर ज्वर हो आया । तब यह समाचार पाकर गै 
भी यहां आ गया । मेरे आनेके बाद तीर्थराजके जलमें 
आधा उारीर रखे हए. पिताजीकी मृत्यु हो गयी । उसी 
समय सय॑ भगवान्‌ विष्णु यहाँ पधारे ओर पिताजीको 
श्रीवेकुण्ठधाममें ठे गये । 

पिताजीको भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त हुआ 
देखकर उनका अन्तिम संस्कार करनेके बाद भै भी 
भगवानका चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहीं 
रहने रगा । 

रिवशार्माकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुरार्मानि 
कहा-- "महान्‌ तीर्थे निवास करनेपर भी आपको फिरसे 
जन्म क्यों टेना पड़ा 2 मुक्ति कैसे नहीं हुई ?' इसके 
उत्तरमें रिवरार्मानि कहा कि एक दिन मै भगवानके ध्यानमें 
बैठा था । महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे ओर मुञ्चे चुप 
देखकर उन्होनि शाप दे दिया कि “इस जन्ममें तेरा मनोरथ 
पूर्ण नहीं होगा ।' मेरे बहुत गिड़गिडानेपर उन्होने 
कहा-- “अगले जन्ममें ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको 
प्राप्त होओगे ओर फिर तुम्हें जन्म नहीं ठेना पड़ेगा ।' 
तदनन्तर फिर मै घर लौट आया ओर मैने संसारके समस्त 
भोर्गोको अनित्य मानकरं श्रीभगवन्नामकीर्तन ओर भजन 
करनेका निश्चय किया । कुछ दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी 
मृत्यु हो गयी। दुर्वासाजीके कथनानुसार वैष्णव 
ब्राह्मणकुलमे मेरा जन्म हआ । अब इस उत्तम तीर्थमें 
मृत्युको प्राप्त होकर में श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें जाऊंगा 1 . 

नारदजी कहते है-- राजा शिबि }! इस रकार 
अपने-अपने पूर्वजन्मके कर्मोका वर्णन करके वे दोनों 
पिता-पुत्र श्रीहरिके चरणकमलका चिन्तन करते हए यहां 
रहने लगे ओर अन्तमे दोनेनि भगवानके समान रूप प्राप्त 
कर किया । 


५ क = क्के * 
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इन्द्रभ्रस्थके हारका, कोसला, मधुवन, वदरी, हरिद्वार, पुष्कर, पयाग, काङ्ची, काची 
ओर गोकर्णं आदि तीर्थोका माहात्म्य 


राजा शिवि बोत्के-- मुने ! अब मुज्ञ इन्द्रपरस्थके 
सैकड़ों तीथेमिंसे अन्य तीर्थोका भी माहात्म्य बतलाइये । 
नारदजीने कहा- राजन्‌ ! इन्द्रभस्थके भीतर यह द्वारका 
नामक तीर्थं हे। इसकी महिमा सुनो । काम्पिल्य नगरमे 
एक बहुत सुन्दर ओर संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके 
गानकी सुरीरी ध्वनिसे नगरकी सियोके मनोम उसके 
प्रति पाप-वासनायुक्त बड़ा आकर्षण हो गया । नगरके 
लोगोनि जाकर राजासे शिकायत की । राजाके पृ्ठनेपर 
ब्राह्यणने अपनेको निर्दोष बताया ओर नगरकी स्ननियोको 
उच्छ्र । इतनेमे कुछ सिया भी वहाँ आ गयीं ओर 
निठञ्नतापूर्ण बातें करने लगीं । ब्राह्यणने कामवासनाकी 
ओर पति-वञ्नाकी निन्दा करते हए पातित्रतकी महिमा 
बताकर उन सियोको समञ्ञाया। वे ब्राह्मणकी बात 
सुनकर बहुत खञ्ित हई ओर परस्पर पापी कामकी 
निन्दा करती हई अपने घरोको खोट आयीं । कुछ समय 
बाद कारूष देङाके राजाने काम्पिल्य नगरपर आक्रमण 
किया ओर युद्धमें काम्पिल्यराज मारे गये । उनका नगर 
ल्ट गया । शूरवीर मारे गये ओर नगरकी स्रियं जहर 
खाकर मर गयीं । जिन सियोनि संगीतज्ञ ब्राह्यणके प्रति 
` आकर्षित होनेके पापका प्रायश्चित्त नहीं किया था, वे 
सब-की-सब बड़ी भयानक राक्षसि्योँ होकर भूुख- 
प्याससे पीड़ित रहने लगीं । वाणी ओर मनके किये हुए 
एक ही पापसे उन्हे दो जन्मोतक राक्षसी योनिमें रहना 
पड़ा। अतएव पापसे डरनेवाटी किसी भी स्रीको 
मन-वाणीसे कभी किसी भी पराये प्रतिका सेवन नहीं 
करना चाहिये । अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र ओर अधा 
हयो, तो भी उत्तम गतिकी इच्छा रखनेवाली सियोको 
उसका त्यागं नहीं करना चाहिये । ये राक्षसियां इन्द्र- 
प्रस्थके द्वारका नामक तीर्थसे जठ लेकर पुष्कर जाते हए 
बराह्मणके कमण्डल्टुसे जलकी कु दे पड़ते ही निष्पाप 
हयो गयीं ओर भयानक राक्षसी-डारीरसे मुक्त होकर स्वर्गमें 
चट्त़री गयीं । 


इसी इन्द्रभस्थमें कोसला (अयोध्या) नामक एक 
तीर्थ ड । इसके विषयमे भी एक पुण्यमय उपाख्यान है । 
चन्द्रभागा नदीके किनारे एक पुरीमें चण्डक नामक एक 
जुआरी, इाराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा ओर 
मन्दिरोका सामान चुरानेमे चतुर एक नाई रहता था । 
उसने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाठे मुकुन्द नामक 
धार्मिक ओर धनवान्‌ ब्राह्यणके घरमे चोरी करनेके लिये 
प्रवेरा करके ब्राह्मणको मार डाला। इससे उनकी 
स्नेहमयी माता ओर सती पलीको बड़ा दुःख हुआ ओर 
वरे आर्तस्वरसे विलाप करने लगीं । इतनेमें ही मुकुन्दके 
गुरु वेदायन नामक संन्यासी वहाँ आ पर्हुचे । उन्ोनि 
ङारीरकी नश्चरताका वर्णन करते हुए आत्मज्ञानका उपदेडा 
देकर उन लोगोको समञ्ञाया ओर मुकुन्दका अनन्त्येष्टि- 
संस्कार करवाया । मुकुन्दकी गर्भवती पलीको विद्वान्‌ 
संन्यासीने सती होनेसे रोक दिया । मुकुन्दका छोटा भाई 
मुकुन्दकी अस्थिर्योको लेकर गङ्खाजीमें छोडनेके स्यि 
चखा, चर्ते-चरते वह इस कोसटातीर्थमें आया । 
आधी रातको यहां अस्थिकी गठरीको एक कुत्तेने उठाकर 
कोसलाके जलम फक दिया । अस्थिर्योके जलमें पड़ते 
ही मुकुन्द दिव्य विमानपर चढ़कर वहाँ आया ओर उसने 
तीर्थके माहात्म्यका वर्णन करते हुए यह बताया कि “मेरी 
हडियोके तीर्थमें पड़ते ही मै नरकसे निकलूकर इस उत्तम 
गतिको प्राप्त हआ हू । नरक मुञ्चे इसीलियि प्राप्त हुआ था 
कि. भैं गुरुद्रोही था । अब मै उस पापसे मुक्त होकर 
चोदह इनद्रेकि कालतक सुखपूर्वक स्वर्गे निवास 
करूगा।' यों कहकर वह देवताके समान सुन्दर 
इारीरवालछा ब्राह्मण देखते-ही-देखते तत्कारु स्वर्गको 
चता गया । | 

अब उस चण्डक नाईकी कथा सुनो । मुकुन्दकी 
हत्याका समाचार पाकर राजाने चण्डकको पकड़ ` 
मगवाया ओर उसे चन्द्रभागासे आठ कोसकी दूरीपर ठे 
जाकर चाण्डारछोकि द्वारा मरवा डाल । वह मारवाड़ ¦ 


उत्तरखण्ड ] 


* इन्द्रभस्थके द्वारका आदि तीर्थोका माहात्प्य * 
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देहामें काला संप हआ । एक ब्राह्मण अपने माता- 
पिताकी दड्यां गङ्गाजीमे डालनेके छ्ियि एक पेटीमें 
रखकर खाया था-ओर वह कुछ साधुओंकि दरुके साथ 
वहीं आकर ठहरा, जहाँ सोप रहता था । रातको साँप 
उस पेटीमें घुस गया ओर पेटीके साथ वह भी कोसला- 
तटपर आ पर्हचा । यहां पेटी खोटी गयी तो सोप निकल 
भागा; पर लोगेनि उसे मार डाला ओर मरते ही वह 
देवहारीर प्राप्त कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया । 
उसने कहा, “मै चण्डक नामक नाई था ओर ब्रह्यहत्याके 
पापसे पांच लाख वर्षतक नरककी पीडा ओर बीस हजार 
वर्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीर्थमें मरनेके 
कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हूं । 
तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मणने भी 
अपने माता-पिताकी हडिर्योको इसी तीर्थमें डाक दिया । 
हड्र्योके पड़ते ही ` उसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर 
बेठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये ओर अपने 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए स्वर्गको चके गये । फिर वे 
सब साधु भी इसी कोसलातीर्थमें रह गये ओर अन्तमं 
वैकुण्ठको प्राप्त हुए । | 
नारदजी कहते हेँ-- यह परमपावन मधुवनतीर्थ 
है, यहाँ विश्रान्तिघाट नामक तीर्थं है। एक ब्राह्यण 
पर्णराला बनाकर यहाँ भगवानके दर्नकी इच्छासे 
सकुद्ुम्ब रहते थे । एक दिन तीर्थे सान करते समय भी 
उन्हें यही अभिलाषा हई ओर तत्काल भगवानने दर्न 
देकर उनको कृतार्थ कर दिया ओर वे भगवान्‌की स्तुति 
करके उन्हीकि साथ वैकुण्ठलोकको चले गये । 
इस मधुवनसे ग्यारह धनुषकी दूरीपर एक 
बदरिकाश्रमतीर्थं हे। मगधदेङामें देवदास नामक एक 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर धर्मात्मा ब्राह्यण रहते थे । वे 
. भगवानके परम भक्त थे । उनके घरमे उत्तमा नामकी 
गुणवती पतित्रता पली थी । देवदासके अगद नामक एक 
पत्र ओर वलया नामकी एक कन्या थी । देवदासने 
दोर्नोका विवाह कर दिया । कन्या विवाहिता होनेपर 
` ससुरा चली गयी ओर पुत्र अंगदने घरका काम 
संभार छिया । कुछ समय बाद विप्रवर देवदासने अपनी 


पली उत्तमासे परामर्ञ करके निश्चय किया कि अब इस 
वृद्धावस्थामे संसारके समस्त विनाह्ी पदार्थोसि मन 
हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक हमलोगोको भगवान्का 
भजन ओर तीर्थसेवन करना चाहिये । फिर उन्हेनि अपने 


पुत्र अगदको बुलाकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनाका 


महत्त्व बताते हए अपना निश्चय सुनाया ओर पुत्रसे 
अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन छेकर भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रसन्नताके छियि चर्‌ पड़े । रास्तेमें कल्पग्रामके 
एक सिद्ध पुरुषसे उनकी भट हई । उस सिद्ध पुरुषने 
इन्द्रपरस्थके वदरी नामक तीर्थका माहात्म्य सुनाया, 
जिसमे पूर्वजन्मके व्यभिचार ओर डकैती आदि पापेकि. 
फलस्वरूप भयंकर भसा बने हए एक राजाका तीर्थमें 
प्रवेहा करते ही उद्धार हो गया था । फिर सिद्ध पुरुषने 
उन दोनोँसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
इच्छा रखते हो, तो वहीं चके जाओ। मै भी अपने 
निःस्पृह ओर मोक्षके इच्छुक बृढ पिताको इस 
वदरिकाश्रम तीर्थमें लनेके खयि घर जा रहा हूं।' 
सिद्धकी बात सुनकर धीरबुद्धि ब्राह्यण देवदास तीर्थेमिं 
धूमते हए इन्द्रप्रस्थे आये ओर यहाँ इस वदरिकाश्रममं 
भगवान्‌ उन्हें उसी डारीरसे परमधामको ठे गये 1 सिद्ध 
पुरुषने भी रीघ्र ही अपने पिताको घरसे लाकर उस 
तीर्थम नहलवाया । इससे उनको भी भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम प्राप्त हो गया । 
इन्द्रभस्थमें हरिद्वार नामक तीर्थं हे । इसकी भी बड़ी 

महिमा है । कुरुक्ेत्रमे नगरसे बाहर काकिङ्गं नामक एक 
पापी चाण्डाल रहता था । एक बार सूर्यग्रहणके समय 
आये हुए एक धनी वैरयके पीछे वह रुग गया ओर 
कुरुक्षेत्रसे उस वैङयके सल्टनेके समय इसी हरिद्वारे 
आधी रातके वक्त उस पापीने वैडयके खेमेमे चोरी 
करनेकी चेष्टा की ओर दो पहरेदाररोको मार डाला 1 इसी 
समय वैरयके एक सेवकने दूरसे बाण मारा, जिससे 

भागता हूञा वह पापी भी मर गया । तदनन्तर चाण्डार- 
द्वारा मारे हए वैरयके दोनो पहरेदार ओर वह 
चाण्डाल-- तीनों देवताओकि द्वारा लाये हए विमानपर 
चढ्कर वैकयसे बोङे--देखो इस तीर्थका माहात्म्य ! 
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यह हरिद्वार पापिर्योका भी कल्याण करनेवात्त्र है ।' यों 
कहकर वे स्वर्गलोकको चले गये । दूसरे दिन वैङ्यने 
अपने दोनों पहरेदारोके रारीरोका दाह-संस्कार कराकर 
उनकी हड़यां हरिद्रारतीर्थमे डल्वा दीं। इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों भाग्यवान्‌ स्वर्गसे लौटकर 
भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें चके गये । तदनन्तर 
वैरयने अपने घर जाकर सांसारिक कार्योको 
धर्मपूर्वक करते हृए भगवानकी भक्तिमें मन कूगाया ओर 
अन्तमं इसी वैकुण्ठधामकी प्राप्ति करानेवाठे तीर्थमें 
आकर मूत्युको प्राप्त हुआ । 
अन इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थका माहात्म्य सुनो । 
विदर्भं नगरमे मालव नामक एक ब्रह्मवेत्ता, रान्त, 
विद्वान्‌, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य ओर समस्त 
भूत-प्राणियेकि पोषक ब्राह्मण रहते थे । वे एक समय 
जब बृहस्पति सिंहरारिपर थे, दान करनेके छ्ियि दस 
हजार स्वर्णमुद्रार्पं साथ लेकर गोदावरी नदीमें स्नान 
करनेको चे । उन्होने आधे रुपये अपने पुण्डरीक नामक 
भानजेको देनेका विचार किया ओर आधे अन्यान्य 
श्रोत्रिय ब्राह्यर्णोको । गोदावरीके तटपर पर्हचनेके बाद 
मालवके बुलाये हुए उनके भानजे पुण्डरीक भी वहीं आ 
गये ओर उन्होने अपना आधा धन पुण्डरीकको दे दिया । 
पुण्यात्मा पुण्डरीकने अपने धनमेसे चौथाईं भाग 
प्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्यर्णोको दिया । इसके बाद वे 
अपने मामा मालवसे उपदेरा, आहीर्वाद ओर सन्देडा 
प्राप्त करके अपने घरकी ओर क्तैटे ओर कुछ दिनों नाद 
इस कल्याणप्रद तीर्थमें आये । यहाँ आकर अपने छोटे 
भाई भरतको खूनसे कथपथ ओर अन्तिम श्वास ठेते हुए 
पुथ्वीपर पड़ा देखा । कुछ ही देरमें पीड़ासे छटपटाकर 
उसने प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाङासे एक 
` विमान उतरा ओर दिव्य देह धारण करके भरत उसपर जा 
नैठा। फिर उस समय भरतने भाई पुण्डरीकसे 
कहा--“भाईजी ! इस समय मैं तुम्हें मारकर मामाका 
दिया हुआ धन छीननेके छ्वियि आया था ओर तुम्हारी ही 
- घाते था । परन्तु आधी रातके समय बाहरसे आये हुए 


व्यापारियोके सेवकोनि मुञ्चे चोर समञ्चकर मार दिया । पर 


इस पुष्करतीर्थके प्रसादसे मैने दिव्य देह प्राप्त कर री । 
मै एक बार बाजारमे किसी अनाथ बाककको मरा 
देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ठे गयाः था 
ओर कफन आदिसे ढककर उसका दाह-संस्कार किया 
था । उसी पुण्यसे मुञ्चे इस तीर्थकी प्राप्ति हुई ।' 

धर्मात्मा पुण्डरीकने भाई भरतकी सद्गति देखकर 
अपने हदयमें अनुमान किया कि यह तीर्थं मनःकामना 
पूर्ण करनेवाला है । फिर उन्होने "माघभर भगवान्‌ विष्णु 
अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास कर 
इस कामनासे पृुष्करतीर्थमें स्नान किया । तदनन्तर घर 
लौटकर पौषकी पूर्णिमाके दिन घरको भलीभांति सजाकर 
उत्सव किया, ब्राह्मणभोजन करवाया ओर भगवान्‌का 
गुणगान करते हूए जागरण किया । भगवान पधारनेकी 
प्रतीक्षा तो थी ही । दूसरे दिन सचमुच ही भगवान्‌ उसके 
घर पधार गये । पुण्डरीकने आनन्दमय होकर आसन, 
अर्ध्य आदिके द्वारा भगवान्‌की पूजा की ओर फिर स्तवन 
करके माघभर घरमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना 
की । भगवान्‌ उसके द्वारा विविध भांतिसे पूजित होकर 
पूरे माघभर उसके घरमे रहे ओर अन्तम उसको 
सर्वतीर्थहिरोमणि इन्द्रभस्थके पुष्करतीर्थमें लाकर स्नान 
कराया । बस, उसी समय पुण्डरीकके डारीरसे एक दिव्य 
ज्योति निकली ओर वह भगवान्‌ गोविन्दके चरणोमें 
समा गयी । 

अब इन्द्रमस्थके प्रयागकी महिमा सुनो । नर्मदा 
नदीके किनारे माहिष्पतीपुरीमें एक रूप-यौवन-सम्पन्ना, 
नाच-गानमें निपुण मोहिनी नामकी वेङ्या रहती थी । 
धनके लोभमें उसने अनेकों महापाप किये थे। 
वृद्धावस्था आनेपर उसको सुबुद्धि आयी ओर उसने 
अपना धन बगीचे, पोखरे, बावरी, कओं, देवमन्दिरं 
ओर धर्मडाला बनवानेमे लगाया । यात्रियोके च्वि 
भोजन ओर जगह-जगह जरूकी भी व्यवस्था की । एक 
बार वह बीमार पडी । अपना सारा धन ब्राह्यर्णोको देना 
चाहा, पर ब्राह्यणोके न लेनेपर उसने एक भाग अपने 
दासि्योको ओर दूसरा परदेडी यात्रिरयोको दे दिया । स्वयं 
निर्धन हो गयी । इस समय जरद्रवा नामक मोहिनीकी 


उत्तरखण्ड ] 
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एक सखी उसकी सेवा करती थी । भाग्यवह्ा कुछ 
दिनम वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनताकी अवस्थामें 
जरद्रवाके घर रहने उसे बड़ा संकोच हुआ ओर वह 
घरसे निकल गयी । 
एक दिन मोहिनी बनके मार्गसे जा रही थी । चोरोनि 
उसके पास धन समञ्चकर लोभसे उसे मार दिया । पर 
जब धन नहीं मिला, तब वे उसे वने ही छोड़कर चल 
दिये । अभी मोहिनीकी सांस चरू रही थी, उसी समय 
एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जरको कमण्डल्में 
खयि वहाँ आ पर्हैचे ओर तीर्थकी महिमा कहते हए 
उन्होनि मोहिनीके मुखमें बह जठ डाल दिया । उस समय 
मोहिनीके मनमें किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा 
थी । ्महमें प्रयागका जरू पडते ही मोहिनी मर गयी ओर 
दूसरे जन्ममें वह द्रविड़ देरामे राजा वीरवर्माकी 
हेमाद्गीनामक महारानी हई । राजमन्त्रीकी कडकी कला 
उसकी सखी थी । एक दिन हेमाद्गी कलाके घर गयी 
ओर कलने एक सोनेकी पेटीमे उसे एक विचित्र पुस्तक 
दिखायी, जिसमें अवतारोकि चित्रके साथ-साथ सारे 
भूगोलका . मानचित्र था। मानचित्र देखते-देखते 
हेमाद्गीकी दुष्ट इस प्रयागतीर्थपर पड़ी ओर उसे तुरत 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । तदनन्तर उसने घर 
लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी घटनार्ँ सुनाकर 
प्रार्थना की कि "नाथ ! भै उस तीर्थ-जलके ग्रसादसे ही 
आपके घरकी रानी बनी हू । -इस समय आपके साथ 
चरकर इन्द्रभस्थके मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाके तीर्थराज 
प्रयागका दर्हान करना चाहती हूँ । जब मेँ उस तीर्थराजके 
स्यि चरु पूगी, तभी अन्न-जक्‌ ग्रहण करूगी । 
राजाके पूरा विश्वास न करनेपर उसी समय आकाङावाणीने 
कहा-- “राजन्‌ ! तुम्हारी पलीका कथन सत्य है। 
इन्द्रभरस्थके परम पवित्र प्रयागतीर्थमे जाकर तुम स्नान 
करो । इससे तुम्हारी सारी इच्छार्णं पूर्ण हो जार्यैगी ।' तब 
तो राजा आकादावाणीको नमस्कार करके मन््रीको सारा 
भार सौप हेमाङ्गीके साथ चरू पड़े ओर कु दिनेमिं 
इन्द्रपरस्थके प्रयागे आ पर्हचे। “इस प्रयागस्नानके 
पुण्यसे हमपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो" इस इच्छासे 
संन्पन्पु- २९- 


तीर्थमें स्नान करते ही भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्माजी 
क्रमराः गरुड़ ओर हंसपर बैठे हुए वहां आ पर्हैचे । राजा 
वीरवर्माने मस्तक ज्काकर भगवानके दोनों खरूर्पोको 
प्रणाम किया ओर एकाग्रचित्तसे उनकी विलक्षण स्तुति 
की । फिर हेमाङ्गीने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण 
करनेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्माजीने 
प्रसन्न होकर हेमाङ्गीकी बडी प्रदंसा की ओर फिर 
दोनोको अपने साथ सत्यलोकमें ठे गये । 

अब इन्द्रभस्थके काीतीर्थका परम पवित्र तथा 
यडा ओर आयुको बढ़ृानेवाला माहात्म्य सुनो । सत्ययुगे 
इन्द्ररस्थके कारी तीर्थमें रिंङापाके वुश्चपर एक कौआ 
रहता था ओर उसके नीचे खोखल्ेमे एक बहत बड़ा 
साँप । एक दिन ओंधी आयी ओर रिंरापाका वृक्ष 
उखडकर गिर पड़ा । उसके नीचे दबकर सप ओर 
कौआ मर गये । फिर तो रिहापा, कौआ ओर सोप- 
तीनों ही दिव्यरूप धारण करके तीन विमार्नोपर सवार 
होकर भगवानके वैकुण्ठधाममे चरे गये । पूर्लजन्ममें 
वह कौआ कुरुजाङ्गल देहामें श्रवण नामक ब्राह्मण था 
ओर एकान्तमें अकेला मिठाइयां उड़ाया करता था 1 वह 
कारसर्पं उसी ब्राह्यणका भाई कुरण्टक था, जो बग 
नास्तिक, निर्दयी, वेदमार्गको तोडनेवाला ओर 
देवताओंका निन्दक था ओर वह शिंशपा पेड़ बनी हई 
श्रवणकी स्री कुण्ठा थी, जो दोनेकि ही दोषोसि युक्तं थी । 
इसीखियि वह स्थावर बनकर दोनोका ही आश्रय हुईं । इन 
दोनों भाइयोनि एक दिन किसी पथिककी कुर्पेमे पडी हई 
गौको बाहर निकार दिया था ओर घर आनेपर कुण्ठाने 
"बहुत अच्छा' कहकर उनके कार्यका समर्थन किया 
था । इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रघरस्थके तटपर स्थित 
कारीमें दुकभ मृत्युको पाकर वे तीनों वैकुण्ठको गये ॥ 

अब इन्द्रभस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो । यह 
रदिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है । इसमें मरनेवारा मनुष्य 
निस्सन्देह रिवस्वरूप हो जाता है । गोकर्णतीर्थमें मरे हए 
मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । 

इन्द्रभस्थके किनारे शिवकाञ्चीतीर्थं॒है। इसमें 
मरनेवाला भी पनर्जनमको नहीं घ्राप्त होता। यहां 
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श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
भक्तराजकी पदवी पायी हे । हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा 
ब्राह्मण बड़ शिवभक्त थे । वे शिवतीर्थेमिं घूमते हुए यहां 
शिजकाञ्चीम आये ओर यहीं उनके प्राण छट । वे 
भगवान्‌ दिवजीके लोकमें जाकर पश्चात्‌ वैकुण्ठको 
प्राप्त हए । 
इसके सिवा इन्द्रभस्थमें कपिलाश्रम, केदार ओर 
प्रभास आदि ओर भी बहूत-से तीर्थ हे । उनका भी बड़ा 
माहात््य हे । 
सौभरि कहते हँ- राजा रिलिसे यों कहकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवानके गुर्णोका गान करते हए 
वहांसे चरे गये। राजा रशिबिने मुनिके मुखसे 
इन्दरभ्रस्थका यह वैभव सुनकर अपनेको कृतार्थ माना 
ओर विधिपूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाँ पूरी 
कीं । तदनन्तर वे अपने नगरको चके गये। राजा 
युधिष्ठिर ! यह मैने यमुना-तीरवर्तीं इन्द्रभस्थके 
लोकपावन माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया हे । 
सूतजी कहते हँ ोनकजी ! इस प्रकार सौभरि 
मुनिसे इन्द्रभस्थका माहात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर 
हस्तिनापुरको गये ओर वहांसे अपने दुर्योधन आदि 
भादर्योको साथ ले राजसूय यज्ञ॒ करनेकी इच्छासे 


पुण्यमय इन्द्रप्रस्थमें आये । राजाने अपने कुक्देवता 
भगवान्‌ गोविन्दको द्वारकासे जुलाकर राजसूय यज्ञके 
दवारा उनका यजन किया । "यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; 
अतः यहा महसे कुत्सित वचन कहनेपर भी रिदुपारूकी 
मुक्ति हो जायगी ।' यह सोचकर ही श्रीहरिने वहाँ 
शिडुपारका वध किया । शिङुपालने भी उस तीर्थमें 
मरनेके कारण समस्त पुरुषाथेकि दाता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर ॒छिया । जहां रिडुपाल 
मारा गया ओर जहाँ राजा युधिष्ठिरने यज्ञ किया, उस 
स्थानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड बना 
दिया था । वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके 
नामसे विख्यात हुआ । वह यमुनाके दक्षिण एक कोसके 
भूभागे हे । इनद्रप्रस्थकी यमुनामें स्नान करनेसे जो फल 
होता हे, वही फल उस कुण्डमें खान करनेसे मिक जाता 
है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो मनुष्य प्रतिवर्ष 
इस तीर्थकी परिक्रमा करता है, वह क्षेत्रापराधजनित 
दोषों ओर पातकोंसे मुक्त हो जाता है । जो भगवान्‌के 
नामका जप करते हए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे पग-पगपर कपिल्ादानका फल मिता है। जो 
मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको इन्द्रपरस्थकी प्रदक्षिणा 
करता हे, वह धन्य एवं सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 


--- + = 
वसिष्ठजीका दिल्ीपसरे तथा भगुजीका विद्याधरसे माघस््नानव्की महिमा बताना तथा 
माघस्नानसे विद्याधरी कुरूपताका दूर होना 


ऋषियोने कहा- रोमहर्षण सूतजी ! अन हमें 
माघका माहाल््य सुनाइये, जिसको सुननेसे लोर्गोका 
महान्‌ संडाय दूर हो जाय । 
सूतजी बोले-- मुनिवरो ! आपल््ोर्गोको साधुवाद 
देता हूँ । आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके ङारणागत भक्त है; 
इसीस्ियि म्रसन्नता ओर भक्तिके साथ आपलोग बार-बार 
भगवानूक्ती कथा पूछा करते है । मेँ आपके कथनानुसार 
माघ-माहात्यका वर्णन करूगा; जो अरुणोदयकालमें 
स्नान करके इसका श्रवण करते है, उनके पुण्यकी वृद्धि 
ओर पापका नाडा होता है। एक समयकी नात है, 


राजाओमें श्रेष्ठ महाराज दिरीपने यज्ञका अनुष्ठान पूरा 
करके ऋषिर्योद्रारा मङ्गल-विधान होनेके पश्चात्‌ 
अवभुथ-स्नान किया । उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासिरयोनि 
उनका बड़ा सम्मान किया । तदनन्तर राजा अयोध्यामें 
रहकर प्रजाज्नोकी रक्षा करने रगे । वे समय-समयपर 
वसिष्ठजीकी अनुमति लेकर प्रजावर्गका पालन किया 
करते थे। एक दिन उन्होने वसिष्ठजीसे कहा- 
“भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैने आचार, दण्डनीति, नाना 
प्रकारके राजधर्म, चारों वर्णो ओर आश्रमोके कर्म, दान, 
दानकीः विधि, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों त्रत, उनके 


उत्तरखण्ड ] 
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उद्यापन तथा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना आदिके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना हे । अब माघस्नानका फल 
सुननेकी इच्छा है । मुने ! जिस विधिसे इसको करना 
चाहिये, वह मुञ्चे बताइये ।' 
वसिष्ठजीने कहा- राजन्‌ ! मैं तुम्हे माघस्नानका 
फल बताता हू, सुनो। जो रोग होम, यज्ञ तथा 
इष्टापूर्तं कमेकि बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते 
हों, वे माघमें प्रातःकारु बाहरके जले सान करे । जो 
गौ, भूमि, तिल, वख, सुवर्णं ओर धान्य आदि 
वस्तुओंका दान किये बिना ही स्वर्गलोकमें जाना चाहते 
हो, वे माघमें सदा प्रातःकाल स्नान करं । जो तीन-तीन 
राततक उपवास, कृच्छर ओर पराक आदि त्रके द्वारा 
अपने इारीरको सुखाये बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, 
उन्हें भी माघे सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिये । 
वेराखमे जल ओर अन्नका दान उत्तम है, कार्तिकमें 
तपस्या ओर पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें जप, होम 
ओर दान--ये तीन बातें विरोष हैँ । जिन लोगेनि माघमें 
प्रातःसनान, नाना प्रकारका दान ओर भगवान्‌ विष्णुका 
स्तोत्र-पाठ किया है, वे ही दिव्यधाममें आनन्दपूर्वक 
निवास करते हँ । प्रिय वस्तुके त्याग ओर नियमेकि 
पालनसे माघ मास सदा धर्मका साधक होता है ओर 
अधर्मकी जड काट देतां है। यदि सकामभावसे 
माघसनान किया जाय तो उससे मनोवाज्छित फलकी 
सिद्धि होती है ओर निष्कामभावसे स्नान आदि करनेपर 
वह मोक्ष देनेवाल होता है । निरन्तर दान करनेवाले, 
वनमें रहकर तपस्या करनेवाले ओर सदा अतिथि- 
सत्कारमें संलग्न रहनेवाठे पुरुर्षोको जो दिव्यलोक प्रप्र 
होते हैँ, वे ही माघस्नान करनेवालोंको भी मिर्ते हें । 
अन्य पुण्योँसे .स्वर्गमें गये हए मनुष्य पुण्य समाप्त होनेपर 
वहसे लौट आते है; किन्तु माघस्नान करनेवाले मानव 
कभी वहसे लौटकर नहीं आते। माघसनानसे बढ़कर 
कोई पवित्र. ओर पापनाराक व्रत नहीं है । इससे बठकर 
कोई तप. ओर इससे बटृकर कोई महत्त्वपूर्णं साधन नहीं 
है । यही परमः हितकारक ओर तत्का पार्पोका नारा 
करनेवाला है। महर्षिं भृगुने मणिपर्वतपर विद्याधरसे 


(#। 
कहा था--"जो मनुष्य माघके महीनेमे, जब 
उषःकालकी लाक्िमा बहुत अधिक हो, गांवसे बाहर 
नदी या पोखरमें नित्य सान करता है, वह पिता ओर 
माताके कुलकी सात-सात पीदिर्योका उद्धार करके स्वयं 
देवताओकि समान हारीर धारण कर स्वर्गलोके चला 
जाता है।' 

दिलीपने पृषछठा-- ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मर्षिं भृगुने किस 
समय मणिपर्वतपर विद्याधरको धर्मोपदेश किया था-- 
बतानेकी कृपा करं । 

वसिष्ठजी बोले-- राजन्‌ ! प्राचीन काठमें एक 
समय बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हई । इससे सारी ग्रजा 
उद्रि ओर दुर्बर होकर दसों दिशाओं चली गयी । 
उस समय हिमारख्य ओर विन्ध्यपर्वतके बीचका ्रदेडा 
खाटली हो गया। सवाहा, स्वधा, वषट्कार ओर 
वेदाध्ययन-सब बेद्‌ हो गये । समस्त रोकमें उपद्रव 
होने लगा । धर्मका तो खोप हो ही गया था, प्रजाका भी 
अभाव हो गया । भूमण्डरूपर फल, मू, अन्न ओर 
पानीकी बिलकुल कमी हो गयी । उन दिनों नाना भरकारके 
वृक्षोसि आच्छादित नर्मदा नदीके रमणीय तटपर महर्षि 
भृगुका आश्रम था। वे उस आश्रमसे शि्ध्योसहित 
निकरकर हिमारुय पर्वतकी रारणमें गये । वहां 


'कैलासगिरिके पश्चिमम मणिकूट नामका पर्वत हे, जो 


सोने ओर रलोका ही बना हुआ है । उस परम स्मणीय 


श्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीडित महर्षिं भृगुका मन 


बहुत प्रसन्न हुआ ओर उन्होनि वहीं अपना आश्रम बना 
छया । उस मनोहर रौरूपर वनों ओर उपवनं रहते हए 
सदाचारी भगुजीने दीर्घकालतक भारी तपस्या की 1 

इस प्रकार जब ब्रह्य्षिं भृगुजी वहां अपने 
आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर 
अपनी पलीके साथ पर्वतसे नीचे उतरा । वे दोनों मुनिके 
पास आये ओर उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हौ एक 
ओर खड़े हो गये । उन्हें इस अवस्थामें देख ब्रहयर्षिने 
मधुर वाणीसे पृछा--"विद्याधर ! प्रसन्नताके साथ 
बताओ, तुम दोनों इतने दुःखी वयो हो 2" 

विद्याधरने कहा--द्विजश्रेष्ठ 1 मेरे दुःखका 


ज भ भ क ५ ॥ि = न्ये, व क 
= _ = ~ 
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कारण सुनिये । मेँ पुण्यका फल पाकर देवलोकमें गया । 
वहां देवताका खारीर, दिव्य नारीका सुख ओर दिव्य 
भोर्गोका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुह बाघका-सा हो 
गया । न जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हआ 
है । यही सोच-सोचकर मेरे मनको कभी रान्ति नहीं 
मिती । ब्रह्मन्‌ ! एक ओर भी कारण है, जिससे मेरा 
मन व्याकुल हो रहा है । यह मेरी कल्याणमयी पली बड़ी 
णी तथा सुन्दरी है। स्वर्गलोके हील, 
उदारता, गुणसमूह, रूप ओर योवनकी सम्पत्तिद्रारा 
इसकी समानता करनेवाली एक भी सखी नहीं है । कहाँ 
तो यह देवमुखी सुन्दरी रमणी ओर कहां मेरे-जैसा 
व्याघ्रमुख पुरुष 2 ब्रह्मन्‌ ! में इसी बातकी चिन्ता करके 
मन-ही-मन सदा जलता रहता हू । 
भृगुजीने कहा--विद्याधरश्रेष्ठ ! पूर्वजन्ममें 
तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हआ है, वह सुनो । निषिद्ध 
कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाममें वह भयङ्कर 
हो जाता है। तुमने पूर्वजन्ममें माघके महीनेमें 
एकण्दडीको उपवास करके द्वादरीके दिन इारीरमें तेर 
रगा छया था । इसीसे तुम्हारा मह व्याघ्रके समान हो 
गया । पुण्यमयी एकादङीका त्रत करके द्रादरीको 
तेरूका सेवन करनेसे पूर्वकाले इलानन्दन पुरूरवाको 
भी कुरूप इारीरकी भ्राप्ति हुईं थी । वे अपने इारीरको 
कुरूप देख उसके दुःखसे बहुत दुःखी हए ओर गिरिराज 
हिमारूयपर जाकर गङ्खाजीके किनारे स्नान आदिसे पवित्र 
हो म्रसन्नतापूर्वक कुडासनपर बैठे । राजाने अपनी सम्पूर्ण 
इन्िर्योको वामे करके हदयमें भगवानका ध्यान करना 
आरम्भ किया। उन्होनि ध्यानम देखा--भगवान्‌का 
श्रीविग्रह नूतन नीर मेघके समान इयाम है । उनके नेत्र 
कमलदरूके समान विहार हैँ । वे अपने हाथमे राङ्ख, 
चक्र, गदा ओर पद्म धारण किये हुए हैँ । उनका श्रीअङ्ग 
पीताम्बरसे ढका है । वक्षःस्थले कोस्तुभमणि अपना 
प्रकाङा फैला रही हे तथा वे गकम वनमाला धारण किये 
हए है । इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन करते हुए राजाने 
आणवायुके मार्गको भीतर ही रोक छया ओर नासिकाके 
अग्रभागपर दष्टि जमाये कु्डलिनीके मुखको ऊपर 


उठाकर स्वयं सुषुम्णा नाडीमें स्थित हो गये । इस तरह 
एक मासतक निराहार रहकर उन्होने दुष्कर तपस्या की । 

इस थोडे दिर्नोकी तपस्यासे ही भगवान्‌ संतुष्ट हो 
गये । उन्होने राजाके सात जन्मोकी आराधनाका स्मरण 
करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्हान दिया । उस दिन 
माघ शुङ्खपक्षकीं द्वादङी तिथि थी, सूर्य मकर-रारिपर 
स्थित थे। भगवान्‌ वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
चक्रवर्ती नरेडा पुरूरवापर शाङ्खका जरु छोड़ा ओर उन्हं 
अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया । वह रूप 
इतना मनोहर था, जिससे देवलोककी नायिका उर्वरी भी 
आकृष्ट हो गयी ओर उसने पुरूरवाको पतिरूपमे प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा 
भगवानूसे वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमे लोट 
आये । विद्याधर ! कर्मकी गति एेसी ही है । इसे जानकर 
भी तुम क्यों खिन्न होते हो ? यदि तुम अपने मुखकी 
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे सीघ्र ही 
मणिकरूट-नदीके जलें माघस्नान करो । वह पाचीन 
पापोंका नाडा करनेवाला है। तुम्हारे भाग्यसे माघ 
बिरुकुरु निकट है। आजसे पांच दिनके बाद ही 
माघमास आरम्भ हो जायगा । तुम पौषके रङ्खपक्षकी 
एकादीसे ही नीचे वेदीपर सोया करो ओर एक 
महीनेतक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। 
भोगोको त्यागकर जितेन्द्रियभावसे तीनों का भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करते रहो । विद्याधरश्रष्ठ ! जिस दिन माघ 
शुङ्चा एकादरी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे सारे 
पाप जकर भस्म हो जार्येगे । फिर द्वादरीके पवित्र 
दिनको मै मन््रपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके 
तुम्हारा मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दगा । फिर 
देवमुख होकर इस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा 
करते रहना । 

विद्याधर । माघके सनानसे विपत्तिका नाडा होता है 
ओर माघके सखनानसे पाप नष्ट हो जाते हैँ । माघ सब 
त्रतोंसे बढ़कर है तथा यह सब प्रकारके दाका फल 
प्रदान करनेवाला दहै । पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, 
पुथुदक, अविमुक्तक्षेत्र (कारी), प्रयाग तथा गङ्खा- 


उत्तरखण्ड ] 
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सागर-संगममें दस वर्षोतक रोच-सन्तोषादि नियमोका 
पान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, बह माघके महीनेमें 
तीन दिनोतक प्रातःस्नान करनेसे ही मिक जाता है। 
जिनके मनमें दीर्घकारुतक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी 
अभिलाषा हो, उन्हें सूर्यके मकर-रािपर रहते समय 
जहां कहीं भी जरु मिले, प्रातःकाल स्नान करना 
चाहिये । आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गणम 
जिनकी रुचि हो, उन्हे सूर्यके मकर-रािपर रहनेतक 
प्रातःकाल अवङय स्नान करना चाहिये । जो नरकसे 
डरते है ओर दरिद्रताके महासागरसे जिन्हे त्रास होता है, 
उन्हँ सर्वथा प्रयलपूर्वक माघमासमें प्रातःकाल स्नान 
करना चाहिये । देवश्रष्ठ ! दरिद्रता, पाप ओर दुर्भाग्यरूपी 
कीचडको धोनेके लिय माघसनानके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे । अन्य कर्मोको यदि अश्रद्धापूर्वक किया 
जाय तो वे बहुत थोड़ा फल देते है; किन्तु माघस्नान यदि 
श्रद्धाके बिना भी विधिपूर्वकं किया जाय तो वह पूरा-पूरा 
फर्‌ देता है । गाँवसे बाहर नदी या पोखेरके जलम जहाँ 
कहीं भी निष्काम या सकामभावसे माघस्नान करनेवाला 
पुरुष इस रेक ओर परलोकमें दुःख नहीं देखता । जैसे 
चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता ओर शुक्कपक्षमें बढ़ता है, 
उसी पकार माघमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता 
ओर पुण्यरारि व्रती हे । जैसे समुद्रमें नाना प्रकारके रल 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार माघस्नानसे आयु, धन ओर 
खरी आदि सम्पत्तियां प्राप्त होती है । जैसे कामधेनु ओर 


चिन्तामणि मनोवाञ्छित भोग देती है, उसी भ्रकार 
माघस्नान सन मनोर्थोको पूर्ण करता है । सत्ययुगे 
तपस्याको, तताम ज्ञानको, द्वापरे भगवानके पूजनको 
ओर करियुगमे दानको उत्तम माना गया है; परन्तु 
माघका स्नान सभी युगोमें श्रेष्ठ समञ्ञा गया है ।#* सबके 
किये, समस्त वर्णो ओर आश्रमोकि खयि माघका स्नान 
धर्मकी धारावाहिक वृष्टि करता हे । 

भृगुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी 
आश्रमपर ठहर गया ओर माघमासमें भगुजीके साथ ही 
उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पलीसहित सखनान 
किया। महर्षिं भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपना 
मनोरथ प्राप्त कर छिया। फिर वह देवमुख होकर 
मणिपर्वतपर आनन्दपूर्वक रहने लगा 1 भृगुजी उसपर 
कृपा करके बहुत प्रसन्न हए ओर पुनः विग्ध्यपर्वतपर 
अपने आश्रममें चले आये । उस विद्याधरका मणिमय 
पर्वतकी नदीम माघस्नान करनेमात्रसे कामदेवके समान 
मुख हो गया । तथा भुगुजी भी नियम समाप्त करके 
रिर्ष्योसहित विन्ध्याचल पर्वतकी घाटी्मे उतरकर 
नर्मदा-तरपर आये । 

वसिष्ठजी कहते हैँ राजन्‌ ! महर्षि भ॒गके द्वारा 
विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह माघ-माहात्य सम्पूर्ण 
भुवनका सार है तथा नाना प्रकारके फलसे विचित्र जान 
पड़ता है । जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता हे, वह 
देवताकी भांति समस्त सुन्दर भोगोको पराप कर ठेता हे । 


मृग्ूङ्क मुनिका भगवानसे वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना 


वसिष्ठजी कहते हैँ--राजन्‌ ! मै माघ मासका 
प्रभाव बताता ह, सुनो । इसे भक्तिपूर्वकं सुनकर मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । प्राचीन रथन्तर कल्पके 
सत्ययुगमें कुत्स नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्माजीके पुत्र 
थे । वे बडे ही तेजस्वी ओर निष्पाप थे । उन्होने कर्दम 
ऋषिकी सुन्दरी कन्याके साथ विधिपूर्वकं विवाह किया । 


उसके गर्भसे मुनिके वत्स नामक पुत्र हआ, जो वेशको 
बढानेवाला था। वत्सकी पांच वर्षकी अवस्था होनेषर 
पिताने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हे गायत्री- 
मन्त्रका उपदेह किया । अब वे ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हए भृगुकुलमें निवास करने कगे । प्रतिदिन प्रातःकार 
ओर सायका अभिहोत्र, तीनों समय स्नान ओर भिश्षाके 





# कृते तपः परं ज्ञानं त्रेतायो यजने तथा । द्वापरे च कल दाने माघः सर्वयुगेषु च ॥ (२२९। ८०) 
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अन्नका भोजन करते थे । इद्िर्योको कालूमे रखते, काला 
मृगचर्म धारण करते ओर सदा स्वाध्यायमें संल रहते 
थे । पैरसे केकर हिखातक ठेवा पलाराका डंडा, जिसमें 
कोई छेद न हो, लिये रहते थे । उनके कटिभागमें मूजकी 
मेखला शोभा पाती थी । हाथमे सदा कमण्डलु धारण 
करते, च्छ कौपीन पहनते, शद्ध भावसे रहते ओर 
स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक 
समिधाओंकी भस्मसे सुरोभित था । वे सबके नयनोँको 
प्रिय जान पडते थे । प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
अन्यान्य बडे-बृढ, संन्यासियों तथा ब्रह्मवादियोको 
प्रणाम करते थे । बुद्धिमान्‌ वत्स ब्रह्मयज्ञे तत्पर रहते 
ओर सदा शुभ कर्मोका अनुष्ठान किया करते थे। वे 
हाथमे पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषिर्यो ओर 
पितरोका तर्पण करते थे। फुल, चन्दन ओर गन्ध 
आदिको कभी हाथसे दूते भी नहीं थे। मोन होकर 
भोजन करते। मधु, पिण्याक ओर खारा नमक नहीं खाते 
थे । खड़ाऊं नहीं पहनते थे तथा सवारीपर नहीं चटृते । 
इीरोमें मुह नहीं देखते 1 दन्तधावन, ताम्बूल ओर पगड़ी 
आदिसे परहेज रखते थे । नीला, खर तथा पीला वस्र, 
खाट, आभूषण तथा ओर भी जो-जो वस्तु ब्रह्मचर्य- 
आश्रमके प्रतिकूरु बतायी गयी हैँ, उन सबका वे 
स्पर्तक नहीं करते थे; सदा रान्तभावसे सदाचारमें ही 
तत्पर रहते थे। 
ठेसे आचारवान्‌ ओर विरोषतः ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेवाके वत्स मुनि सूर्यके मकर-रारिपर रहते 
माघ मासमे भक्तिपूर्वकं प्रातःसनान करते थे। वे उस 
समय विरोष रूपसे इारीरकी इद्धि करते थे । आकारां 
जव इने-गिने तारे रह जाते थे, उस समय- ब्रह्मवेरमें 
तो वे नित्यस्नान करते थे ओर फिर जब आधे सूर्य 
निकल आते, उस समय भी माघका सान करते थे । वे 
मन-ही-मन अपने भाग्यकी सराहना करने ल्गे-- 
अहो ! इस पश्चिमवाहिनी कावेरी नदीम स्नानका 
अवसर मिलना प्रायः मनुष्योकि छ्य कठिन है, तो भी 
मैने मकरार्कमें यहाँ सान किया । वास्तवर्मे मै बड़ा 


भाग्यवान्‌ ह । समुद्रमे मिरी हई जितनी नदिरया है, उन 


सबका प्रवाह जहां पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस 
स्थानका प्रयागसे भी अधिक महत्त बतलाया गया है । 
मने अपने पूर्वपुण्योके प्रभावसे आज कावेरीका 
पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है । वास्तवमें मै कृतार्थ हू 
कृतार्थ हूः कृतार्थ हूं ।' इस प्रकार सोचते हए वे प्रसन्न 
होकर कावेरीके जलम तीनों कार सान करते थे। 
उन्होने कावेरीके पञ्चिमगामी प्रवाहमें तीन सालतक 
माघ-स्नान किया । उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण 
रुद्ध हो गया । वे ममता ओर कामनासे रहित हो गये । 
तदनन्तर माता, पिता ओर गुरुकी आज्ञा लेकर वे 
सर्वपापनाराक कल्याणतीर्थमें आ गये । उस सरोवरमें 
भी एक मासतक माघस्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि 
तपस्या करने लगे । राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या 
करते देख भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे 
भरत्यक्त प्रकट हुए ओर बोठे-- महाप्राज्ञ मृगशृङ्गं ! मे 
तुमपर बहुत प्रसन्न हू ।' यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
उनके ब्रह्मरन्ध्र (मस्तक) का स्पर्ा किया । 

तब वत्स मुनि समाधिसे विरत हो जाग उठे ओर 
उन्होनि अपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुको उपस्थित 
देखा । वे सहस्र सूर्येकि समान तेजस्वी कोस्तुभमणिरूप 
आभूषणसे अत्यन्त भासमान दिखायी देते थे । तब 
मुनिने बडे वेगसे उठकर भगवान्‌को प्रणाम किया ओर 
बड़े भावसे सुन्दर स्तुति की । 

भगवान्‌ हषीकेडाकी स्तुति ओर नमस्कार करके 
वत्स मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान 
सामने खड हो गये । उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दके 
ओंसू बह रंहे थे ओर सारे रारीरमें रोमाञ्च हो आया था । 

तब श्रीभगवानते कहा- मृगशृद्कः ! तुम्हारी इस 
स्तुतिसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मासमे इस 
सरोवरके जलम जो तुमने स्नान ओर तप किये है, इससे 
मैं बहुत सन्तुष्ट हू । मुने ! तुम निरन्तर कष्ट सहते-सहते 
थक गये हो । दक्षिणाओंसहित यज्ञ, दान, अन्यान्य 
नियम तथा यमेकि पारनसे भी मुञ्चे उतना संतोष नहीं 
होता, जितना माघके सनानसे होता है । पहले तुम मुञ्चसे 
वर मांगो। फिर मैं तुम्हं मनोवाज्छित वस्तु प्रदान 


उत्तरसखण्ड ] 
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करूगा । मृगशृङ्गं ! तुम मेरी प्रसन्नताके ख्यिमेैंजो 
आज्ञा टू, उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे 
ब्रह्मचर्यसे जिस प्रकार ऋषिरयोको सन्तोष हआ है, उसी 
प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओंको ओर सन्तान उत्पन्न 
करके पितरोंको संतुष्ट करो । मेरे सन्तोषके ल्य ये दोनों 
कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिये । अगले जन्मे तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र महाज्ञानी ऋभुनामक जीवन्मुक्त ब्राह्यण 
होओगे ओर निदाघको वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानका उपदेडा 
करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे । 
मृगभ्ृद्क बोले देवदेव ! सम्पूर्णं देवताओंद्रारा 
वन्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास करे ओर 
सनको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहं । आप सदा 
सब जीवको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करे । भगवन्‌ । 
यदि मँ आपका कृपापात्र हू तो यही एक वर, जिसे 
निवेदन कर चुका हू, देनेकी कृपा करें । कमलनयन ! 
चरणोमें पड़ हुए भक्तोका दुःख दूर करनेवाले अच्युत । 
आप मुञ्चपर प्रसन्न होडये। इारणागतवत्सक 1 मेँ 
आपकी इारणमें आया हू । 
भगवान्‌ विष्णु बोले-मगभङ्गं ! एवमस्तु, मै 
सदा यहां निवास करूगा । जो रोग यहाँ मेरा पूजन 
करेगे, उन्हँ सब प्रकारकी सम्पत्ति हाथ रूगेगी । 
विहोषतः जब सूर्य मकर-राहिपर हो, उस समय इस 
सरोवरमें सान करनेवाठे मनुष्य सब पार्पोसि मुक्त हो मेरे 
परमपदको प्राप्त होगे । व्यतीपात योगम, अयन प्रारम्भ 
होनेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषुव योगे, पूर्णिमा 
ओर अमावास्या तिथिको तथा चन्द्रग्रहण ओर सूर्य- 
्रहणके अवसरपर यहाँ सान करके यथाराक्ति दान 
देनेसे ओर तुम्हारे मुखसे निके हुए इस स्तोत्रका मेरे 
सामने पाठ करनेसे मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होगा । 
भगवान्‌ गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्राह्यणकुमारने 
पुनः प्रणाम किया ओर भक्तोके अधीन रहनेवाले 
श्रीहरिसे फिर एक प्रश्च किया-- "कृपानिधे ! देवेश्वर ! 
भ तो कुत्स मुनिका पुत्र वत्स हुः फिर मुञ्चे आपने 
मृगशृङ्गं कहकर क्यों सम्बोधित किया ?' 
श्रीभगवान्‌ बोके--ब्रह्यन्‌ ! इस कल्याण- 


सरोवरके तटपर जब तुम तपस्या करनेमें रुगे थे, उस 
समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय 
होकर तुम्हारे शारीरम अपने सींग रगड़ा करते थे । इसीसे 
श्रेष्ठ महर्षि तुम्हे मृगशृङ्गं कहते हँ । आजसे सन लोग 
तुम्हें मृगशृङ्गं ही करेगे । 

यो कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले 
भगवान्‌ सर्वेश्वर वहां रहने रगे । तदनन्तर मृगशृङ्गं मुनिने 
भगवान्‌का पूजन किया ओर उनकी आज्ञा छेकर वे उस 
पर्वतसे चरे गये। संसारका उपकार करनेके ल्यि 
उन्होनि गृहस्थ-धर्मको स्वीकर करनेका निश्चय किया ओर 
अपने अन्तःकरणे निरन्तर वे आदिपुरुष कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने रुगे । अपनी जन्मभूमि 
भोजराजनगरमें घर आकर उन्हेनि माता ओर पिताको 
नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया । 
माता-पिताके नेत्रम आनन्दके ओंसू छक आये। 
उन्होनि पुत्रको छातीसे रूगाकर नारेबार उसका मस्तक 
सघा ओर प्रेमपूर्वक अभिनन्दन किया 1 वत्स अपने 
गुरुको प्रणाम करके फिर खाध्यायमें रुग गये । पिता, 
माता ओर गुरु-तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हए 
उन्होनि सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन किया ओर गुरुकी आज्ञा 
ठे विधिपूर्वक व्रतस्नान ओर उत्सर्गका कार्य पूर्ण किया । 
तत्पश्चात्‌ महामना मृगश्रङ्धं अपने पितासे इस प्रकार 
बोके--“तात ! पुत्रकी उत्पत्तिके स्थि पिता ओर 
माताको जो छडा सहने पड़ते है, उनका बदल सौ वरषेमिं 
भी नहीं चुकाया जा सकता; अतः पुत्रको उचित हे कि 
वह माता-पिता तथा गुरुका भी सदा ही प्रिय करे । इन 
तीनोके अत्यन्त सन्तुष्ट होनेपर सब तपस्या पूर्ण हो जाती 
है 1 इन तीनोकी सेवाको ही सबसे बड़ा तप कहा गया 
है । इनकी आज्ञाका उल्छङ्खन करके जो कुछ भी किया 
जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता । विद्वान्‌ पुरुष इन्हीं 
तीनोकी आराधना करके तीनों रोकोपर विजय पाता हे । 
जिससे इन तीर्नोको संतोष हो, वही मनुष्योकि ख्व चारं 
पुरुषार्थं कहा गया है; इसके सिवा जो कुछ भी हे, वह 
उपधर्म कहलाता है। मनुष्यको उचित है कि वह 
अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितासे क्रमाः 
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, तीन, दो या एक वेदका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ 


गृहस्थ-आश्रममें भ्रवेा करे । यदि पली अपने वरामें रहे 
तो गृहस्थाश्रमसे बठकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । पति 
ओर पलीकी अनुकूकता धर्म, अर्थं ओर कामकी 
सिद्धिका प्रधान कारण है। यदि स्री अनुकूल हो तो 
स्वर्गसे क्या छेना है--घर ही स्वर्ग हो जाता है ओर यदि 
पली विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नरकमें जानेकी 
क्या आवङयकता है-- यहीं नरकका दुर्य उपस्थित हो 
जाता हे । सुखके लिय गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु वह सुख पलीके अधीन है । यदि पली विनयरील 
हो तो धर्म, अर्थं ओर कामकी पाप्ति निचित हे । 
जो गृहकार्यमें चतुर, सन्तानवती, पतिव्रता, प्रिय 
वचन बोलनेवाटी ओर पतिके अधीन रहनेवाली है- 
एेसी उपर्युक्त गुणोसे युक्त नारी सख्रीके रूपमे साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हे । इसस्यि अपने समान वर्णकी उत्तम लक्ष्णोँ- 
वारी भार्यासे विवाह करना चाहिये । जो पिताके गोत्र 
अथवा माताके सपिण्डवर्गमें उत्पन्न न हुईं हो, वही स्र 
विवाह करनेयोग्य होती है तथा उसीसे द्विजोकि धर्मकी 
वृद्धि होती हे । 
जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो 
अवस्था ओर कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका 
मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाटी हो, एेसी 
भायकि साथ द्विजको विवाह करना चाहिये । जिसका 
नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरोके 
नामपर न रखा गया हो, जिसके नाममें कोमलता हो, 
एेसी कन्यासे बुद्धिमान्‌ पुरुषको विवाह करना चाहिये । 
इस प्रकार उत्तम ठलक्षर्णोकी परीक्षा करके ही किसी 


* अर्चयस्व हषीकेहा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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कन्याके साथ विवाह करना उचित है । उत्तम लक्षण 
ओर अच्छे आचरणवाटी कन्या पतिकी आयु बढाती है, 
अतः पिताजी ! एेसी भार्या कँ मिलेगी ? 

कुत्सने कहा-- परम बुद्धिमान्‌ मृगशुङ्ग ! इसके 
खिये कोड विचार न करो । तुम्हारे-जैसे सदाचारी पुरुषके 
चयि कुक भी दुर्कभ नहीं है । जो सदाचारहीन, आलसी, 
माघ-सनान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
एकादरीको उपवास न करनेवाले, महादेवजीकी भक्तिसे 
दून्य, माता-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न 
देनेवाले, गौओंकी सेवासे विमुख, ब्राह्यणोंका हित न 
चाहनेवाठे, यज्ञ, होम ओर श्राद्ध न करनेवाले, दूसररोको 
न देकर अकेठे खानेवाले, दान, धर्म ओर शीसे रहित 
तथा अिहोत्र न करके भोजन करनेवाले है, एेसे 
लोगेकि स्यि ही वैसी चियोँ दुर्कभ हें। बेटा! 
प्रातःकाल स्नान करनेपर माघका महीना विद्या, निर्मल 
कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पार्पोसे मुक्ति 
तथा इन्द्रखोक प्रदान करता है। बेटा! माघ मास 
सोभाग्य, सदाचार, सन्तान-वृद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, 
उदारभाव, ख्याति, शुरता ओर बर-- सब कुछ देता 
है । कहँतक गिनाऊँ, वह क्या-क्या नहीं देता । 
पुण्यात्मन्‌ ! कमुके समान नेत्रोवारे भगवान्‌ विष्णु 
माघसनान करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हेँ 

वसिष्ठजी कहते हँ राजन्‌ ! पिताके ये सत्य 
वचन सुनकर मृगशृङ्क मुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हए । उन्होने पिताके चर्णोमें मस्तक ज्ुकाकर पुनः 
प्रणाम किया ओर दिन-रात वे अपने हदयमें श्रीहरिका 
ही चिन्तन करने रगे । 


== + = 
मृग्य मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार तथा 
मरी हई कन्याओंव्छा जीवित होना 


वसिष्ठजी कहते है-- राजन्‌ ! भोजपुरमें उचथ्य 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके समान 


नेत्रोवाटी एक कन्या थी, जिसका नाम सुवृत्ता था । वह ` 


माध मासमे ्रतिदिन सबेरे ही उठकर अपनी कुमारी 


सखियेकि साथ कावेरी नदीके पञ्चिमगामी प्रवाहमें सान 
किया करती थी । सनानके समय वह इस पकार प्रार्थना 
करती-- देवि ! तुम सदह्य-पर्वतकी घाटीसे निकरकर 
श्रीरङ्गक्षेत्रे प्रवाहित होती हो। श्रीकावेरी ! तुम्हें 


उत्तरखण्ड ] 


नमस्कार है । मेरे पापोका नाडा करो । मरुदवुधे ! तुम 
` बड़ी सोभाग्यराकिनी हो । माघ मासमे जो रोग तुम्हारे 
जलम सान करते है, उनके बड़े-बड़े पारपोको हर ठेती 
हो। माता ! मुञ्चे मङ्गरु प्रदान करो । पञ्चिमवाहिनी 
कावेरी ! मुञ्चे पति, धन, पुत्र, सम्पूर्णं मनोरथ ओर 
पातित्रत्य-पालनकी राक्ति दो।' यों कहकर सुवृत्ता 
कावेरीको प्रणाम करती ओर जब कुछ-कुछ सूर्यका 
उदय होने ठगता, उसी समय वह नित्यस्नान किया 
करती थी । इस प्रकार उसने तीन वर्षोतक माघस्नान 
किया । उसका उत्तम चस्त्रि तथा गृहकार्यमें चतुरता 
देखकर पिताका मन बड़ा प्रसन्न रहता था । वे सोचने 
लकगे-अपनी कन्याका विवाह किससे करू ? इसी 
बीचमें कुत्स मुनिने अपने पुत्र ब्रह्यचारी वत्सका विवाह 
करनेके लिये उचथ्यकी सुमुखी कन्या सुवृत्ताका वरण 
करनेका विचार किया । सुवृत्ता बड़ी सुन्दरी थी । उसमें 
अनेक रुभ लक्षण थे। वह बाहर-भीतरसे रुद्ध तथा 
नीरोग थी । उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी । 
वत्स मुनिने उससे विवाह करनेकी अभिलाषा की । 
एक दिन सुवृत्ता अपनी तीन सखिर्योके साथ 
माघस्नान करनेके खये अरुणोदयके समय कावेरीके 
तटपर आयी । उसी समय एक भयानक जंगली हाथी 
पानीसे निकला । उसे देखकर सुवृत्ता आदि कन्या 
भयसे व्याकुल होकर भागीं । हाथी भी बहुत दूरतक 
उनके पीछे-पीे गया । चारो कन्या्पँ वेगसे दोड्नेके 
कारण हांफने रगीं ओर तिनकोसे टेँके हुए एक बहुत 
बडे जलुन्य कुर्ठमे गिर पड़ीं । कर्णम गिरते ही उनके 
प्राण निकल गये । जब वे घर लौटकर नहीं आयीं, तब 
माता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकने 
लगे । उन्होनि वन-वनमें घुमकर ्आाडी-्ञाडी छान 
डाली । आगे जानेपर उन्हँ एक गहरा कुओंँ दिखायी 
दिया, जो तिनकेसे ठका होनेके कारण प्रायः दुष्टिमें नहीं 
आता था । उन्हेनि देखा, वे कमरूलोचना कन्यार्पँ कुरपैके 
भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैँ । उनकी मातार्पँ कन्याओके 
पास चटी गयीं ओर रोकमस्त हो बारबार उन्हे छातीसे 
लगाकर “विमङे ! कमले ! सुवृत्ते ! सुरसे ! आदि 


* मृगभूङ्क मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीक्रा उद्धार * 
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नाम ले-लेकर विलाप करने गीं । 

कन्या्ओंकी मातार्पँ जब इस प्रकार जोर-जोरसे 
क्रन्दन कर रही थी, उसी समय तपस्याके भण्डार, 
कान्तिमान्‌, धीर तथा जितेन्द्रिय, श्रीमान्‌ मृगशृङ्गं मुनि 
वहां आ पहुचे । उन्होनि मन-ही-मन एक उपाय सोचा 
ओर सोचकर उन्हं आश्वासन देते हए कहा-- “जबतक 
इन कमलनयनी कन्याओंको जीवित न कर दू, तबतक 
पलोग इनके सुन्दर डारीरकी रक्षा कर ।' यों कहकर 
मुनि परम पावन कावेरीके तटपर गये ओर कण्ठभर 
पानीमे खडे हो, मुख एवं भुजाओंको ऊपर उठाये 
सूर्यदेवकी ओर देखते हए मृत्यु देवताकी स्तुति करने 
लगे । इसी बीचमें एक समय वही हाथी पानीके भीतरसे 
उठा ओर उन ब्राह्मण मुनिको मारके छ्य सड उठाये 
बड़े वेगसे उनके समीप आया । हाथीका क्रोध देखकर 
भी मुनिवर मृगशूङ्ग. जसे विचलित नहीं हए, अपितु, 
चित्रल्िखित-से चुपचाप खड़े रहे । पास आनेपर एक ही 
क्षणमें उस गजराजका क्रोध चला गया । वह बिलकुल 
खान्त हो गया । उसने मुनिको सूडसे पकड़कर अपनी 
पीठपर बिठा छिया । मुनि उसके भावको समञ्च गये । 
उसके कधेपर सुखपूर्वक बेठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ 
ओर जप समाप्त करके हाथमे जल ठे “मैने आठ दिनेकि 
माघस्नानका पुण्य तुम्हे दे दिया ।' यों कहकर उन्होनि 
चीघ्र ही वह जल हाथीके मस्तकपर छोड दिया । इससे 
गजराज पापरहित हो गया ओर मानो इस बातको स्वयं 
भी समञ्ते हए. उसने प्ररुयकालीन मेघके समान बडे 
जोरसे गर्जना की । उसकी इस गर्जनासे भी मुनिके मनमें 
बड़ प्रसन्नता हई ओर उन्ोनि कृपापूर्वक उस गजराजकी 
ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा 1 मुनिके 
हाथका स्प होनेसे उसने हाथीका इारीर त्याग दिया 
ओर आकाङामे देवताकी भांति दिव्यरूप धारण किये 
दृष्टिगोचर हआ । उस रूपमे उसे देखकर मुनीश्वरको 
बड़ा विस्मय हुआ । 

तब दिव्यरूपधारी उस जीवने कलहा-- मुनीश्वर ! 
मैं कृतार्थं हो गया, क्योकि आपने मुञ्ञे अत्यन्त निन्दित 
एव पापमयी पडुयोनिसे मुक्त कर दिया । दयानिधे ! 
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अब भे अपना सारा वृत्तान्त बताता हू सुनिये । 
पूर्वकारुकी नात है, नैषध नगरमे विश्वगुप्त नामसे प्रसिद्ध 
परम धर्मात्मा तथा खधर्मपालनमें तत्पर एक वैरय रहते 
थे। मैं उन्दीका पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। 
स्वाध्याय, यजन, दान, सृद लेना, पदुपाखन, गोरक्षा, 
खेती ओर व्यापार-यही सब मेरा काम था । द्विज- 
श्रेष्ठ ! मै [अनुचित] काम ओर दम्भसे सदा दूर ही 
रहा । सत्य बोरता ओर किसीकी निन्दा नहीं करता था । 
इन्दरिर्योको कानूमें रखकर अपनी सखरीसे ही अनुराग करता 
था ओर परायी स्नियोके सम्पर्कसे बचा रहता था । मुडमें 
राग, भय ओर क्रोध नहीं थे । लोभ ओर मत्सरको भी 
मैने छोड रखा था । दान देता, यज्ञ करता, देवताओंके 
प्रति भक्ति रखता ओर गोओं तथा ब्राह्यणोके हितमें 
संल रहता था । सदा धर्म, अर्थं ओर कामका सेवन 
करता तथा व्यापारके काममें कभी किसीको धोखा नहीं 
देता था । ब्राह्यणलोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें 
बिना मागे ही धन देता था । समयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजन करता था । अनेक प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य, बहुत-से पु, दूध-दही, मड़ा, गोबर, घास, 
ककड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, 
सागके बीज, नाना प्रकारके वस्र, धातु, ईखके रससे 
तैयार होनेवाली वस्तुर्णँ ओर अनेक प्रकारके रस बेचा 
करता था । जो दूसर्योको देता था, वह तोलमें कम नहीं 
रहता था ओर जो ओरोसे ठेता, वह अधिक नहीं होता 
था । जिन रसेकि बेचनेसे पाप होता है, उनको छोड़कर 
अन्य रसोको बेचा करता था । बेचने छल-कपरसे 
काम नहीं रेता था । जो मनुष्य साधु पुरु्षोको व्यापारमें 
ठगता है, वह घोर नरकमें पड़ता है तथा उसका धन भी 
नष्ट हो जाता है। मै सन देवताओं, ब्राह्मणों तथा 
गौओंकी प्रतिदिन सेवा करता ओर पाखण्डी कोगोँसे दूर 
रहता था । ब्रह्मन्‌ ! किसी भी प्राणीसे मन, वाणी ओर 
क्रियाद्वारा ईर्ष्या किये बिना ही जो जीविका चलायी जाती 
है, वही परम धर्म है । मै एेसी ही जीविकासे जीवन- 


निर्वाह करता था। 
“इस प्रकार धर्मके मार्गसे चरूकर मैने एक करोड़ 


स्वर्णमुद्रा्ओंका उपार्जन किया । मेरे एक ही पुत्र था, जो 
सम्पूर्ण गुणोमें श्रेष्ठ था । मैने अपने सारे धनको दो 
भार्गेमिं बोँटकर आधा तो पुत्रको दे दिया ओर आधा 
अपने छखिये रखा । अपने हिस्सेका धन लेकर पोखरा 
खुदवाया। नाना भ्रकारके वृक्षोसे युक्त गीचा 
क्गवाया। अनेक मण्डपोंसे सुरोभित देवमन्दिर 
बनवाया । मरुभूमिके मागेमिं पौंसङ़े ओर कुपँ बनवाये 
तथा ठहरनेके ल्य धर्मडालार्प तैयार करायीं । 
कन्यादान, गोदान ओर भूमिदान किये । तिक, चाव, 
गेहूँ ओर मृग आदिका भी दान किया । उडद, धान, तिक 
ओर घी आदिका दान तो मैने बहुत बार किया । 
तदनन्तर रसके चमत्कार्ोका वर्णन करनेवाला कोई 
कापालिकं मेरे पास आया ओर कौतूहल पैदा करनेके 
स्यि कुछ करामात दिखाकर उसने मुञ्चे अपने 
मायाजालमें फेसाकर ठग लिया । उसकी करतूते देखकर 
उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया ओर रसवाद- चांदी, 
सोना आदि बनानेके नामपर मेरा सारा धन बरबाद हो 
गया । उस कापालकने मुञ्चे भ्रममें डारुकर बहुत 
दिनोतक भटकाया । उसके छिये धन दे-देकर मै दरिद्र हो 
गया । माघका महीना आया ओर मैने दस दिनतक 
सूर्योदयके समय महानदीमें स्नान किया; किन्तु बुटापेके 
कारण इससे अधिक समयतक मै स्नानका नियम 
चठानेमे असमर्थ हो गया। इसी बीचमें मेरा पुत्र 
देदान्तरमें चला गया । घोडे मर गये । खेती नष्ट हो गयी 
ओर बेटेने वेडया रख टली । फिर भी भाई-बन्धु यह 
सोचकर कि यह बेचारा बुढ़ा, धर्मात्मा ओर पुण्यवान्‌ है, 
धर्मके ही उदेङयसे मुञ्चे कु सूखा अन्न ओर भात दे दिया 
करते थे । अब मेँ अपना धर्म बेचकर कुटुम्बका पालन- 
पोषण करने रगा, केवल माघसनानके फरको नहीं बेच 
सका । एक दिन जिह्वाकी लोटटुपताके कारण दूसरेके 
घरपर खूब गलेतक दसकर मिठाई खा टी । इससे 
अजीर्ण हो गया । अजीर्णसे अतिसारकी बीमारी हई ओर 
उससे भेरी मृत्यु हो गयी । केवरू माघस्नानके प्रभावसे मै 
एक मन्वन्तरतक स्वर्गमें देवराज इन्द्रके पास रहा ओर 
पुण्यकी समाप्ति हो जानेपर हाथीकी योनिमें उत्पन्न हुआ । 
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जो लोग धर्म बेचते है, वे हाथी ही होते हैँ । विप्रवर । 
इस समय आपने हाथीकी योनिसे भी मेरा उद्धार कर 
दिया । मुञ्चे स्वर्गकी प्राप्ति होनेके खयि आपने पुण्यदान 
किया हे । मुनीश्वर ! मेँ कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, 
कृतार्थं हो गया । आपको नमस्कार हे, नमस्कार है, 
नमस्कार हे। 
यों कहकर वह स्वर्गको चल गया । सच है, 
सत्पुरुषोका सङ्घ उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता हे । 
इस प्रकार महानुभाव मृगशङ्ग वैरयको हाथीकी योनिसे 
मुक्त करके स्वयं गकेतक पानीमें खड़े हो सूर्यनन्दन 
यमराजकी स्तुति करने ल्गे- 
ॐ यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, 
सर्वभूतक्षय, ओदुम्बर, दध्र, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, 
चित्र ओर चित्रगुप्त--इन चोदह नामोंसे पुकारे जानेवाठे 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है । 
जिनका मुख दीढृकि कारण विकरार प्रतीत होता 
है ओर टेढ़ी भौहोंसे युक्त आंखें क्ररतापूर्ण जान पडती है, 
जिनके इारीरमे ऊपरकी ओर उठे हृए बड़े-बड़े रोम है 
तथा ओठ भी बहुत छम्ब दिखायी देते है, एेसे आप 
यमराजको नमस्कार हे । 
आपके अनेक भुजर्पे है, अनन्त नख हैँ तथा 
कज्ज्लगिरिके समान काला डारीर ओर भयङ्कर रूप हे । 
आपको नमस्कार हे । 
भगवन्‌ ! आपका वेष बड़ा भयानक है । आप 
पापियोंको भय देते, कारृदण्डसे धमकाते ओर सब 
प्रकारके असख्र-रख धारण करते हैँ । बहुत बड़ा भैसा 
आपका वाहन है । आपके नेत्र दहकते हए अगारोके 
समान जान पड़ते हैँ । आप महान्‌ हैँ । मेरु पर्वतके 
समान आपका विरारू रूप है । आप खार्‌ माला ओर 
वस्र -धारण करते हैँ । आपको नमस्कार हे । 

कल्पान्तके मेर्घोकी भाति जिनकी गम्भीर गर्जना 
ओर प्ररख्यकालीन वायुके समान प्रचण्ड वेग है, जो 
समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्णं जगत्को ग्रास बना ठेते, 
पर्वर्तोको भी चबा जाते ओर मुखसे आग उगकते है, उन 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है । 


* मृगभ्पङ्क मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार * 
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भगवन्‌ ! अत्यन्त घोर ओर अभ्निके समान तेजस्वी 
कालरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आपके पास सेवां 
उपस्थित रहते हैँ । आपको नमस्कार हे । 

आप भयानक मारी ओर अत्यन्त भयङ्कर महामारीके 
साथ रहते है । पापिष्ठोके स्यि आपका एेसा ही स्वरूप हे । 


` आपको बारम्बार नमस्कार है । 


वास्तवे तो आपका मुख खिले हए कमरुके 
समान प्रसन्नतासे पूर्ण है । आपके नेत्रोमें करुणा भरी हे । 
आप पितुस्वरूप हैँ । आपको नमस्कार है । आपके केडा 
अत्यन्त कोमल हैँ ओर नेत्र भौहोकी रेखासे सुरोभित 
हें । मुखके ऊपर मे बड़ी सुन्दर जान पडती हैँ । पके 
हुए बिम्बफल्के समान लर ओठ आपकी शोभा बद्ाते 
है । आप दो भुजाओंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
ओर सदा प्रसन्न रहनेवाङे हैँ । आपको नमस्कार है । 

आप सब प्रकारके आभूषणेसि विभूषित, रनमय 
सिंहासनपर विराजमान, शेत माला ओर चेत वख्र धारण 
करनेवाले तथा शेत छत्रसे सुखोभित हैँ । आपके दोनों 
ओर दो दिव्य नारियों खडी होकर हाथमिं सुन्दर चवर 
लिये इला रही हे । आपको नमस्कार है । 

गकेके रनमय हारसे आप बड़ सुन्दर जान पड़ते 
है । रलमय कुण्डलः आपके कार्नोकी खोभा बढते हे । 
आपके हार ओर भुजब॑द भी रलके ही हैँ तथा आपके 
किरीटमें नाना प्रकारके रले जडे हए हैँ । आपकी 
कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। आप 
मित्रभावसे सबको देखते हैँ । सब प्रकारकी सम्पत्तियां 
आपको समृद्धिराली बनाती हैँ \ आप सौभाग्यके परम 
आश्रय हैँ तथा धर्म ओर अधर्मके ज्ञानमें निपुण सभासद्‌ 
आपकी उपासना करते है । आपको नमस्कार हे । 

संयमनीपुरीकी सभाम शुभ्र रूपवाठे धर्म, रुभ- 
लक्षण सत्य, चन्द्रमाके समान मनोहर रूपधारी राम, 
दूधके समान उज्ज्वल दम तथा व्णश्रमजनित विङुद्ध. 
आचार आपके पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपस्थित 
रहते है; आपको नमस्कार हे । 

आप साधुओंपर सदा स्नेह रखते, वाणीसे उनमें 
प्राणोका सञ्चार करते, वचनोसे सन्तोष देते ओर गुणोसे 


८९ठ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्न फद्मपुराण 


1.48 .8.3.9.4.8..9.2.8. 2.9... 2.1.2 2.1. 2.22. 1 
४.३ ४.४. ४.9... 4.22... 4.4... 4.4... 9.3... १.31 ~~~ ~ - ~ -- - िि  ि  ि ै िि ि  ि  ि ि म ै मै  न 3.4... 94.4.99... 8.8.88... 4.4.444. 1.4... 4.1.44. १.4.42. 1.1.2.2.2; 





उन्हे सर्वस्व समर्पण करते हँ । सज्जन पुरुषोपर सदा 
सन्तुष्ट रहनेवाठे आप धर्मराजको बारम्बार नमस्कार है । 
जो सबके कारु होते हए भी शुभकर्म करनेवाले 
पुरु्षोपर कृपा करते हैँ, जो पुण्यात्माओकि हितैषी, 
सत्पुरुषेकि संगी, संयमनीपुरीके स्वामी, धर्मात्मा तथा 
धर्मका अनुष्ठान करनेवारतरके भिय दहै, उन धर्मराजको 
नमस्कार है । 
जिसकी पीठपर कटके हए घरण्टोकी ध्वनिसे सारी 
दिरार्णं गज उठती हैँ तथा जो ऊँचे-ऊँचे सीगों ओर 
फकारोके कारण अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, एेसे 
महान्‌ भसेपर जो विराजमान रहते हैँ तथा जिनकी आठ 
` बड़ी-बड़ी भुजां क्रमाः नाराच, राक्ति, मुसल, खङ्ग, 
गदा, त्रिशूल, पारा ओर अङ्करासे सुशोभित हैँ, उन 
भगवान्‌ यमराजको प्रणाम है । 
जो चौदह सत्पुरुषोकि साथ बैठकर जीवोँके 
डुभाद्युभ कर्मोका भटीभांति विचार करते है, साक्षियो- 
दवारा अनुमोदन कराकर उन्हें दण्ड देते हैँ तथा सम्पूर्ण 
विश्वको ङान्त रखते है, उन दक्षिण दिाके स्वामी 
ङान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार है । 
जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, रोच-संतोष आदि 
नियमेमिं स्थित मनुष्येकि नेत्रोको प्रिय लगनेवाले, 
सावर्णि, उानैश्चर ओर वैवस्वत मनु--इन तीनँकी 
माताके सौते पुत्र, विवस्वान्‌ (सूर्यदेव) के आत्मज 
तथा सदाचारी मनुर््योको वर देनेवारे है, उन भगवान्‌ 
यमको नमस्कार है । 
भगवन्‌ ! जब आपके दूत पापी जीर्वोको दुढता- 
पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते है, तन 
आप उन्हें यह अदेङा देते हैँ कि “इन पापिर्योको अनेक 
चोर नरकमिं गिराकर छेद डालो, ट॒कड़-दुक्डे कर दो, 
जला दो, सुखा डालो, पीस दो ।' इस प्रकारकी बातें 
कहते हए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता आप यमराजको मेरा 
म्रणाम हे। 
जब आप अन्तकरूप धारण करते है, उस समय 
आपके गोत्रकार नेत्र किनारे किनारेसे खारू दिखायी 
. देते है। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हे । टेढ़ी 


भोहोके कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है । आपके 
इारीरका रग उस समय नीला हो जाता है तथा आप 
अपने निर्दयी दूर्तोकि द्वारा राखत्रोक्त नियमोंका उल्लङ्खन 
करनेवाङ़ पापिर्योको खूब कड़ाईके साथ धमकाते हैँ । 
आपको सर्वदा नमस्कार है । 

जिन्होनि पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने ` कमेकि पालनमे संल रहे है एेसे 
लतरर्गोको दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ 
जोड़े आगे बढृकर उनका स्वागत करते हैँ । आपके नेत्र 
कमुके समान विहार हैँ तथा आप माता संज्ञाके 
सुयोग्य पुत्र हैँ । आपको मेरा प्रणाम हे । 

जो सम्पूर्णं विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्‌, जगत्‌के 
पाठक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुभाङुभ 
कमेकि उत्तम साक्षी तथा समस्त संसारको इारण देनेवाले 
है, उन भगवान्‌ यमको नमस्कार हे । 

वसिष्ठजी कहते हैँ--इस प्रकार स्तुति करके 
मृगशृङ्गने उदारता ओर करुणाके भण्डार तथा दक्षिण 
दिराके स्वामी भगवान्‌ यमका ध्यान करते हुए उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । इससे भगवान्‌ यमको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे महान्‌ तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके 
सामने प्रकट हृए। उस समय उनका मुखकमल 
प्रसन्नतासे खिला हुआ था ओर किरीट, हार, केयूर तथा 
मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले अनेक सेवक चारों 
ओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे । 

यमराजने कहा-- मुने ! मेँ तुम्हारे इस स्तोत्रसे 
बहुत सन्तुष्ट हू ओर तुम्हें वर देनेके छ्ियि यहाँ आया हूँ । 
तुम मुञ्चसे मनोवाच्छित वर मांगो । मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करूगा । 

उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृङ्गं उठकर खड़े 
हो गये । यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हं बड़ा 
विस्मय हुआ । उनके नेत्र प्रसन्नतासे खिल `उदे। 
कृतान्तको पाकर उन्हेनि अयनेको सफलमनोरथ समज्ञा 
ओर हाथ जोड़कर कहा-- “भगवन्‌ ! इन कन्याओंको 
प्राणदान दीजिये । मैं आपसे बारम्बार यही याचना करता 
हूं ।' मुनिका कथन सुनकर धर्मराजने अदूरयरूपसे उन 
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ब्राह्यण-कन्याओंको उनके हरीर भेज दिया । फिर तो 
सोकर उठे हुएकी भांति वे कन्यार्ँ उठ खडी हई । अपनी 
"बालिकाओंको सचेत होते देख माताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ । कन्यार्प पहरेकी ही भांति अपना-अपना वख 
पहनकर माताओंको बुला उनके साथ अपने घ॑र गयीं । 
वसिष्ठजी कहते हँ इस प्रकार विप्रवर 
मृगश्द्घको वरदान दे यम देवता अपने पार्षदेकि साथ 


अन्तर्धान हो गये । इधर ब्राह्मण भी यमराजसे वर पाकर 
बडी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे । जो मानव 
प्रतिदिन यमराजकी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी 
यम-यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज 
प्रसन्न होगे, उसकी सन्ततिका कभी अपमृत्युसे पराभव न 
होगा, उसे इस लोक ओर परलोकमें भी लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होगी तथा उसे कभी रोगोका शिकार नहीं होना पडेगा । 








---- 
यमलोकसे कटी हई कन्याओंके द्वारा वहोँवकी अनुभूत बातोंका वर्णन 


राजा दिल्कीपने पृषछठा--मुने! यमलोकसे 
लोटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओनि अपनी माताओं 
ओर बन्धुओंसे वहाँका वृत्तान्त कैसा बतलाया ? 
पापि्योकी यातना ओर पुण्यात्माओंकी गतिके सम्बन्धमें 
क्या कहा ? मेँ पुण्य ओर पापके शुभ ओर अुभ 
फलत्रको विस्तारके साथ सुनना चाहता हू । 
वसिष्ठजी बोले- राजन्‌ ! कन्याओनि अपनी 
माताओं ओर बन्धुओंसे पुण्य-पापके शुभाडुभ फलके 
विषयमे जो कुक कहा था, वह ज्योँ-का-त्यों तुम्हें 
बतलाता हू । 
कन्याओने कहा-माताओ ! यमलोक बडा ही 
घोर ओर भय उत्पन्न करनेवाला है । वहाँ सर्वदा चारों 
प्रकारके जीवोंको विवह होकर जाना पड़ता है । गर्भमें 
रहनेवाठे अथवा जन्म लेनेवाठे शि्यु, बालक, तरुण, 
अधेड़, बृढ, स्री, पुरुष ओर नपुसक-सभी तरहके 
जीवोंको वहां जाना होता. है। वहाँ चित्रगुप्त आदि 
समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिरूकर देहधारि्योके 
जभ ओर अभ फलका विचार करते है । इस लोकम 
जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमकृहदय तथा दयाल पुरुष 
है, वे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैँ । नाना भरकारके 
दान ओर व्रतमिं संल रहनेवाले ख्री-पुरुषोसे सूर्यनन्दन 
यमकी नगरी भरी हे। माघसनान करनेवाके लोग वहाँ 
विरोषरूपसे शोभित होते हँ । धर्मराज उनका अधिक 
सम्मान करते हैँ । वहाँ उनके छ्य सब प्रकारकी 
भोगसामग्री सुरुभ होती है । माघस्नानमे मन रूगानेवाके 


लोगेकि सैकड़ों, हजारों विचित्र-विचित्र विमान वहाँ 
सोभा पाते है । इन पुण्यात्मा जीर्वोको विमानपर बैठकर 
आते देख सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो 
जाते हैँ ओर अपने पार्षदोकि साथ जाकर उन सबकी 
अगवानी करते हैँ । फिर ॒स्वागतपूर्वक आसन दे, ` ` 
पाद्य-अर्ध्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनेमिं कहते है 
“आपलोग अपने आत्माका कल्याण करनेवाऱे महात्मा 
है, अतएव धन्य है; क्योकि आपने दिव्य सुखकी प्राप्तिके 
लिय पुण्यका उपार्जन किया है। अतः आप इस 
विमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये । स्वर्गलोककी करीं 
तुलना नहीं हे, वह सब प्रकारके दिव्य भोर्गेसे परिपूर्ण 
है ।' इस प्रकार उनकी अनुमति ठे पुण्यात्मा पुरुष ` 
स्वर्गलोकमें जाते हें । 
माताओ 1 तथा बन्धुजन ! अब हम वहोके पापी 

जीरवोकि कष्टका वर्णन करती है, आप सब लोग धैर्य 
धारण करके सुनें । जो क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवारे ओर 
दान न देनेवाले पापी जीव है, वे वहोँ यमराजके घरमे 
अत्यन्त भर्यकर दकषिणमार्गसे जाते हे । यमराजका नगर 
अनेक रू्पोमें स्थित है, उसका विस्तार चारो ओरसे 
छियासी हजार योजन समञ्जना चाहिये । पुण्यकर्म 
करनेवाठे पुरुषोंको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता हे, 
किन्तु भय॑कर मार्गसे जानेवाठे पापी जीवक छ्य वह 
अत्यन्त दूर है । वह मार्ग कहीं तो तीखे कटिसि भरा ` 
होता है ओर करीं रेत एवे केकड़से 1 करीं पद्थरोके एेसे 
टुकड़े बि होते दै, जिनका किनारा छरोकी धारके समान 


दे 
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तीखा होता है। कहीं बहुत दूरतक कीचड-ही-कीचड्‌ 
भरी रहती है । कहीं घातक अङ्कुर उगे होते है ओर 
कहीं-कहीं रोहेकी सुईके समान नुकीले कुशोँसे सारा 
मार्ग ठका होता है । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बीच 
रास्तेमे वृक्षोसे भरे हए पर्वत होते हैँ, जो किनारेपर भारी 
जल-प्रपातके कारण अत्यन्त दुर्गम जान पड़ते हैँ । कहीं 
रास्तेपर दहकते हए अगारे बिछे रहते हैँ । एेसे मार्गसे 
पापी जीवोंको दुःखित होकर जाना पड़ता हे। कीं 
ऊचे-नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देनेवाठे चिकने ढेले, 
कहीं खून तपी हुई बालू ओर कहीं तीखी कीले वह 
मार्ग व्याप्त रहता है । कर्ही-कहीं अनेक उाखाओमें फैठे 
हए सैकड़ों वन ओर दुःखदायी अन्धकार हैँ, जहाँ कोई 
सहारा देनेवाल भी नहीं रहता । कीं तपे हुए लोहेके 
कोटिदार वृक्ष, कहीं दावानर, कहीं तपी हई शिला ओर 
कहीं हिमसे वह मार्ग आच्छादित रहता है । कहीं ठेसी 
नाद्र भरी रहती है, जिसमें चलनेवाला जीव कण्ठतक 
धस जाता है ओर बाट्‌ कानके पासतक आ जाती हे । 
` कहीं गरम जर ओर कहीं कंडोंकी आगसे यमलोकका 
मार्ग व्याप्त रहता हे । कहीं धूर मिटटी हुई प्रचण्ड वायुका 
बवंडर उठता है ओर कीं बड़े-बड़े पल्थरोंकी वर्ष होती 
है । उन सबकी पीडा सहते हए पापी जीव यमलोकमें 
जाते हैँ । रेतकी भारी वृष्टिसे सारा अङ्गं भर जानेके 
कारण पापी जीव रोते हेँ। महान्‌ मेर्घोकी भयङ्कर 
गर्जनासे वे बारम्बार थर उठते हैँ । कहीं तीखे असखन- 
इसकी वर्षा होती है, जिससे उनके सारे रारीरमें घाव 
हो जाते हैँ । तत्पश्चात्‌ उनके ऊपर नमक मिके हए 
पानीकी मोटी धारार्पँ बरसायी जाती हैँ । इस प्रकार कष्ट 
सहन करते हए उन्हें जाना पडता हे । कहीं अत्यन्त ठंडी, 
कहीं रूखी ओर कीं कठोर वायुका सब ओरसे आघात 
सहते हए पापी जीव सूखते ओर रोते है । इस प्रकार वह 
मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है । वहां राहखर्च नहीं मिरूता। 
कोई सहारा देनेवाला नहीं रहता । वह सब ओरसे दुर्गम 
अर निर्जन है । वहां ओर कोई मार्ग आकर नहीं मिला 
है। वह बहुत बड़ा ओर आश्रयरहित है। वहां 
अन्धकार-ही-अन्धकार भरा रहता हे । वह महान्‌ कष्टभ्रद 


ओर सन प्रकारके दुःखोंका आश्रय है । एसे ही मार्मसे 
यमक आज्ञाका पालन करनेवाके अत्यन्त भयङ्कर 
यमदूतोद्वारा समस्त पाप-परायण मूढ जीव बल्तपूर्वक 
लाये जाते हें । 

वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र ओर बन्धु- 
बान्धरवोसे रहित होते हैँ । अपने कमेकि लिय बारम्बार 
डोक करते ओर रोते है । उनका आकार प्रेत-जैसा होता 
है । उनके उारीरपर वख नहीं रहता । कण्ठ, ओठ ओर 
ताटटरू सूखे होते हैँ । वे रारीरसे दुर्बरु ओर भयभीत होते 
है तथा क्षुधाकी आगसे . जते रहते है । बलोन्मत्त 
यमदूत किन्हीं-किन्हीं पापी मनुरष्योको चित सुलाकर 
उनके पैरोमिं संकर बांध देते हैँ ओर उन्हें घसीटते हुए 
सलीचते है । कितने ही दूसरे जीव रलाटमें अङ्का चुभाये 
जानेके कारण छ्रेरा भोगते हैँ । कितनोंकी बाहं पीठकी 
ओर घुमाकर बांध दी जाती ओर उनके हाथमे कील 
ठीक दी जाती है; साथ ही पैरोमें बेडी भी पडी होती है। 
इस दामं भूखका कष्ट सहन करते हए उन्हें जाना . 
पड़ता है । कुछ दूसरे जीवोके गले रस्सी बांधकर उन्हं 
पुओंकी भांति घसीटा जाता है ओर वे अत्यन्त दुःख 
उठाते रहते हैँ । कितने ही दुष्ट मनुष्योंकी जिह्वामें रस्सी 
नोंधकर उन्हें खीचा जाता हे । किन्हीकी कमरमें भी रस्सी 
ांधी जाती ओर उन्हें गरदनियाँ देकर इधर-उधर ढकेला 
जाता है । यमदूत किन्हीकी नाक नोँधकर खींचते हैँ ओर 
किरन्हकि. गार तथा ओट छेदकर उनमें रस्सी डाल देते 
ओर ऊन्हं सवीचकर ठे जाते हैँ । तपे हए सीकर्चोसे कितने 
ही पापियोंके पेट छिदे होते हैँ । कुछ लोगोके कानों ओर 


-ठोढियोमें छेद करके उनमें रस्सी डालकर सखीचा जाता 


है । किन्हीकि पैरो ओर हार्थोकि अग्रभाग काट खये जाते 
है । किन्हीके कण्ठ, ओठ ओर तालुओमिं छेद कर दिया 
जाता है । किन्दी-किन्दीकि अण्डकोडा कट जाते हैँ ओर 
कुछ रोगोके समस्त अब्खौकी सन्धियांँ काट दी जाती हँ । 
किन्दीको ` भासे छेदा जाता है, कु बाणोंसे घायल 
किये जाते हँ ओर कुछ लगोको मुद्ररं तथा रोहेके 
डंडेसि बारम्बार पीटा जाता दै ओर वे. निराश्रय होकर 
चीखते-चिल्खाते हए इधर-उधर भागा. कसते हैँ । 


| 
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प्रज्वलित अभिके समान कान्तिवाठे भांति-भांतिके 
भयङ्कर आरो ओर भिन्दिपाल्त्रसे उन्हें विदीर्ण किया जाता 
है ओर वे पापी जीव पीन तथा रक्त बहाते हए घावसे 
पीडित होते ओर कीड़से से जाते है । इस प्रकार उँ 
विवा करके यमलोके ले जाया जाता है । वे भूख- 
प्याससे पीडित होकर अन्न ओर जल मांगते है, धूपसे 
बचनेको छायाके चयि प्रार्थना करते हैँ ओर रीतसे 
व्यथित होकर तापनेके स्थि अरि मांगते हैँ । जिन्हेनि 
उक्त वस्तुओंका दान नहीं किया होता, वे उस पाथेयरहित 
पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हए यात्रा करते हैँ । इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखमय मार्गसे चरुकर जब वे प्रेत- 
लोकें पर्हुचते है, तब दूत उन्हें यमराजके आगे 
उपस्थित करते हँ । उस समय वे पापी जीव यमराजकी 
भयानक रूपमेँ देखते हैँ । वहोँ असंख्यों भयानक 
यमदूत, जो काजलके समान काठे, महान्‌ वीर ओर 
अत्यन्त क्रूर होते है, हा्थोमे सब प्रकारके असखर-रासन 
छ्य मोजुद रहते हैँ । एेसे ही परिवारके साथ बैठे हुए 
यमराज तथा चित्रगुप्तको पापी जीव अत्यन्त भयङ्कर 
रूपमे देखते हें । 
उस समय भगवान्‌ यमराज ओर चित्रगुप्त उन 
पापिर्योको धर्मयुक्त ॒वावर्योसि समञ्जाते हए बडे 
जोर-जोरसे फटकारते हैँ । वे कहते है ओ खोटे कर्म 
करनेवाङे पापियो ! तुमने दूसरोके धन हड्प स्यि हैँ 
ओर सुन्दर रूपके घमंडमें आकर परायी स्िर्योके साथ 
व्यभिचार किया हे । मनुष्य अपने-आप जो कुक कर्म 
करता है, उसे स्यं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही 
भोगनेके लिये पापकर्म व्यो किया ? ओर अब अपने 
कर्मोकी आगमे जकर इस समय तुमरोग संतप्त क्यों 
हो रहे हो ? भोगो अपने उन कर्मोको। इसमें दूसरे 
किसीका दोष नहीं है । ये राजाखोग भी अपने भय॑कर 
कमेसि प्रेरित हो मेरे पास आये है; इन्हे अपनी खोरी 
बुद्धि ओर रका बड़ा घमंड था । अरे, ओ दुराचारी 
राजाओ ! तुमलोग प्रजाका सर्वनाडा करनेवाठे हो । 
अरे, थोडे समयतक रहनेवाके राज्यके खयि तुमने 
पाप क्यों किया ? राज्यके लोभम पडकर मोहवडा 


बल्पूर्वक अन्यायसे जो तुमने प्रजाजर्नोको दण्ड दिया 
है, इस समय उसका फर भोगो । कहाँ है वह राज्य 
ओर कहाँ गयी वह रानी, जिसके छ्यि तुमने पापकर्म 
किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेठे ही 
यहां खड़े हो । यहां वह बरु नहीं दिखायी देता, जिससे 
तुमने प्रजा्ओंका विध्वंस किया । इस समय यमदूतोकी 
मार पड्नेपर कैसा रग रहा है ?` इस तरह नाना 
प्रकारके वचनद्वारा यमराजके उलाहना देनेपर वे 
राजा अपने-अपने कर्मोको सोचते हए चुपचाप खड रह 
जाते हैँ । 

इस प्रकार राजाओंसे धर्मकी बात कहकर धर्मराज 
उनके पापपङ्ककी रुदधिके सख्यि अपने दूर्तोसि इस प्रकार 
कहते है- “ओ चण्ड ! ओ महाचण्ड !! तुम इन 
राजा्ओंको पकड़कर ठे जाओ ओर क्रमराः नरककी 
आगमे डालकर इन्हे पार्पोसि शुद्ध करो ।' तब वे दूत 
रीघ्र ही उठकर राजाओकि पैर पकड़ ठेते हैँ ओर उन 
बड़े वेगसे आकारामें घुमाकर ऊपर फैकते हैँ । तत्पश्चात्‌ 
उन्हँ पूरा बल लगाकर तपायी हई रिलापर बडे वेगसे 
पटकते है, मानो किसी महान्‌ वृश्षपर वज्रसे प्रहार करते 
हों । रिलापर गिरनेसे उनका इारीर चूर-चूर हो जाता है, 
रक्तके सोत बहने रूगते हैँ ओर जीव अचेत एवं निश्चेष्ट 
हो जाता है। तदनन्तर वायुका स्प होनेपर वह 
धीरि-र्धीरि फिर सांस लेने गता है । उसके बाद पापकी 
इाद्धिके च्य उसे नरकके समुद्रम डाक दिया जाता हे । 
इस पुथ्वीके नीचे नरककी अडाईसख कोियाँ हँ । वे 


सातवें तके अन्तम भयङ्कर अन्धकारक भीतर स्थित . 


हैँ । उनमें पहली कोटिका नाम घोरा है। उसके न ˆ 
सुघोराकी स्थिति है । तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा 
ओर पांचवीं कोटि घोररूपा है । छटठीका नाम तररतारा, 
सातवींका भयानका, आठ्वींका काटरत्रि ओर नवींका 
भयोत्कटा है । उसके नीचे दसवीं कोरि चण्डा हे । उसके 
भी नीचे महाचण्डा है । बारहवींका नाम चण्डकोराहला 
है । उसके बाद प्रचण्डा, नरनायिका, कराला, विकराला 
ओर वज्रा हे । [तीन अन्य नरकोके साथ] वजाकी 
बीसवीं संख्या है । इनके सिवा त्रिकोणा, पञ्चकोणा, 
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सुदीर्घा, परिवर्तृला, सप्तभोमा, अष्टभौमा, दीप्ता ओर 
माया-ये आठ ओर हैँ । इस प्रकार नरककी कुल 
अडाईस कोरियोँ बतायी गयी हे । 
उपर्युक्त कोियेमिंसे प्रव्येकके पांच-पांच नायक 
हैँ । उनके नाम सुनो । उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी 
जीव रोते है । दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसि 
जड़े-बडे जीव भी रो देते हैँ । तीसरा तम, चोथा इीत 
ओर पाँचवाँ उष्ण हे । ये प्रथम कोरिके पांच नायक माने 
गये है । इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्य, 
सञ्जीवन, राठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कर्कर, 
तीत्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, महापद्य, सुचक्र, 
कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचीमुख, सुनेमि, खादक, सुप्रदीपक, 
कुम्भीपाक, सुपाक, अतिदारुणकरूप, अङ्गारराहि, भवन, 
असुक््पूयहृद, विरामय, तुण्डराकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, 
तप्तजतु, पङ्कठेप, पूतिमोस, द्रव, त्रपु, उच्छ्वास, 
निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटङाल्मलि, दुरिष्ट, सुमहानाद, 
प्रभाव, सुप्रभावन, ऋक्ष, मेष, वृष, इाल्य, सिंहानन, 
व्याघ्रानन, मृगानन, सुकरानन, शानन, महिषानन, 
वृकानन, मेषवरानन, ग्राह, कुम्भीर, नक्र, सर्प, कूर्म, 
वायस, गृध्र, उल्क, जलका, रार्दुल, कपि, कर्कट, 
गण्ड, पूतिवक्तर, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणाधूम, तुषाभ्नि, 
कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान्न, भोजन, 
ल्लखाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, सङ्कट, 
सुबिलास, सुकट, संकट, कट, पुरीष, कटाह, 
कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुतप्र लोहराङ्क, अयःराङ्कु 
प्रपूरण, घोर, असितारवन, अस्थिभङ्ग, प्रपीडक, 
नीलयन्त्र, अतसीयन्त्र, इक्षुयन््र, कूट, अङहाप्रमर्दन, 
महाचूर्णी, सुचूर्णी, तघ्रलोहमयी शिल, क्षुरधाराभपर्वत, 
मर्पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अन्धकूप, पूयकूप, 
ङातन, मुसल्टखल, यन्त्रहिला, इाकटलरङ्गल, 
ताकूपत्रासिवन, महामडाकमण्डप, सम्मोहन, अतिभङ्क, 
तघ्तद्यूकु, अयोगुड, बहदुःख, महादुःख, कडमल, 
ङम, हात्छहट, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, 
द्विपाद, तीतर तथा अवीचि । यह अवीचि अन्तिम नरक 
हे । इसप्रकार ये क्रमाः पांच-पांचके अटाईस समदाय 


चन 


माने गये हँ । एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका 
नायक हे । 

रौरवसे केकर अवीचितक कुरु एक सौ चालीस 
नरक माने गये हैँ । इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने 
कममेकि अनुसार डाके जाते हैँ ओर जबतक भांति- 
भांतिकी यातनाओंद्रारा उनके कर्मोका भोग समाप्त नहीं 
हो जाता, तबतक वे उसीमें पड़े रहते हैँ । जैसे सुवर्ण 
आदि धातु जबतक उनकी मैल न जल जाय तबतक 
आगमे तपाये जाते है, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय 
होनेतक नरकोंकी आगमं शुद्ध किये जाते हे । इस प्रकार 
छदा सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते हैँ, तब रोष 
कमेकि अनुसार पुनः इस पृथ्वीपर आकर जन्म ग्रहण 
करते हे । तृण ओर ्ाड़ी आदिक भेदसे नाना प्रकारके 
स्थावर होकर वहोके दुःख भोगनेके पश्चात्‌ पापी जीव 
कीडोकी योनिम जन्म ठेते हैं। फिर कीटयोनिसे 
निकलकर क्रमराः पक्षी होते हँ । पक्षीरूपसे क्ट 
भोगकर मृगयोनिमें उत्पन्न होते हैँ । वहांके दुःख भोगकर 
अन्य पुयोनिमें जन्म ठेते हैँ । फिर क्रमराः गोयोनिमें 
आकर मरनेके पश्चात्‌ मनुष्य होते हे । 

माताओ 1 हमने यमलोकमें इतना ही देखा है । 
वहाँ पापीको बड़ी भयानक यातनार्प होती हँ । वहां 
एेसे-ेसे नरक हैँ, जो न कभी देखे गये थे ओर न कभी 
सुने ही गये थे । वह सब हमलेग न तो जान सकती हैँ 
ओर न देख ही सकती हे । 

माता बोकीं- बस, बस, इतना ही बहुत 
हआ । अब रहने दो । इन नरक-यातनाओंको सुनकर 
हमारे सारे अङ्ग दिधि हो गये हैँ । हदयमें भय छा 
गया है । बारम्बार उनकी याद आ जानेसे हमारा मन 
सुध-वबुध खो वबैठता है। आन्तरिक भयके उद्रेकसे 
हमलोगेकि कहारीरमें रोमाञ्च हो आयाहै। 

कन्याओने कहा-माताओ । इस परम पवित्र 
भारतवर्षमे जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यन्त दुर्कभ 
है । इसमे भी हजार-हजार जन्म ठेनेके बाद पुण्यराहिके 
सञ्चयसे कदाचित्‌ कभी जीव मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है; 
परन्तु जो माघस्नानमें तत्पर रहनेवाठे हैँ, उनके लिये कुछ 


उत्तरखण्डं | 
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भी दु्कभ नहीं हे । उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मि जाता 

हे ओर पर्याप्त भोगसाममग्री भी सुभ होती हे। 
भारतवर्षको कर्मभूमि कहा गया हे । अन्य जितनी 
भूमियाँ हे, वे भोगभूमि मानी जाती हैँ । यहाँ यति तपस्या 
ओर याजक यज्ञ करते है तथा यहीं पारलौकिकं सुखके 
किये श्रद्धापूर्वकं दान दिये जाते हैँ । कितने ही धन्य पुरुष 
यहीं माघस्नान करते तथां तपस्या करके अपने कमेकि 
अनुसार ब्रह्मा, इन्द्र, देवता ओर मरुद्रणोंका पद प्राप्र 
करते हैँ । यह भारतवर्ष सभी देशोसे श्रेष्ठ माना गया है; 
वर्योकि यहीं मनुष्य धर्म तथा सर्ग ओर मोक्षकी सिद्धि 
कर सकते हे । इस पवित्र भारतदेरामें क्षणभङ्ग मानव- 
जीवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण नहीं 
करता, उसने अपने-आपको ठग छलिया । मनुष्येमिं भी 
अत्यन्त दुलभ ब्राह्यणत्वको पाकर जो अपना कल्याण 
नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कोन होगा । कितने ही 
कारके बाद जीव अत्यन्त दुर्कभ मानवजीवन प्राप्त 
करता है; इसे पाकर एेसा करना चाहिये, जिससे कभी 
नरके न जाना पड़े । देवतारोग भी यह अभिलाषा 
करते दहै कि हमलोग कब भारतवर्षमे जन्म लेकर 
माघ मासमे प्रातःकाल किसी नदी या सरोवरके जलमें 
गोते कगार्येगे । देवता यह गीत गाते हैँ कि जो लोग 
देवत्वके पश्चात्‌ स्वर्गं ओर मोक्षकी प्राध्िके मार्गभूत 
भारतवर्षके भूभागमें मनुष्य-जन्म धारण करते हँ, वे 
धन्य हैँ । हम नहीं जानते कि स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाठे 
अपने पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर किस देम हमें पुनः देह 
धारण करना पड़ेगा । जो भारतवर्षमे जन्म लेकर सब 
इन्द्ियेसे युक्त है-- किसी भी इन्दरियसे हीन नहीं है, वे 
ही मनुष्य धन्य है; अतः माताओ ! तुम भय मत करो, 
भय मत ॒करो। आदरपूर्वक धर्मका अनुष्ठान करो । 
जिनके पास दानरूपी राहखर्च होता है, वे यमरोकके 
मार्गपर सुखसे जाते हैँ; अन्यथा उस पाथेयरहित पथपर 
जीवको छरा भोगना पड़ता है । एेसा जानकर मनुष्य 
पुण्य करे ओर पाप छोड़ दे । पुण्यसे देवत्वकी भराप्ति होती 
है ओर अधर्मसे नरकमें गिरना पडता हे । जो किञ्चित्‌ भी 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी रारणमें गये है, वे भयङ्कर 


* यमलोकसे लौटी हुईं कन्याओंके हारा वहोँकी अनुभूत बातोंका वर्णन + 
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यमलोकका दर्दान नहीं करते । 

बान्धवो }! यदि तुमलोग संसार-बन्धनसे छुटकारा 
पाना चाहते हो तो सचिदानन्दस्वरूप परमदेव 
श्रीनारायणकी आराधना करो । यह चराचर जगत्‌ 
आपलोगोंकी भावना-संकल्पसे ही निर्मित है, इसे 
बिजलीकी तरह चञ्चरु--क्षणभङ्गुर समञ्जकर 
श्रीजनार्दनका पूजन करो । अहंकार विद्युत्की रेखाके 
समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो । रारीर मृत्युसे 
जुड़ा हुआ है, जीवन भी चञ्चरु है, धन राजा आदिसे 
प्राप होनेवाली बाधाओंसे परिपूर्णं है तथा सम्पत्तियां 
क्षणभङ्ग हे । माताओ ! क्या तुम नहीं जानती, आधी 
आयु तो नीदमें चली जाती है? कुछ आयु भोजन 
आदिमे समाप्त हो जाती है। कुछ नारूकपनमे, कुछ 
बुढपिमे ओर कुछ विषय-भोगेकि सेवनमें ही बीत जाती 
हे; फिर कितनी आयु केकर तुम धर्म करोगी । बचपन 
ओर बुढापेमे तो भगवानके पूजनका अवसर नहीं प्रप्र 
होता; अतः इसी अवस्थामें अहङ्कारशन्य होकर धर्म 
करो। संसाररूपी भयङ्कर गमे गिरकर नष्ट न हो 
जाओ। यह हरीर मृत्युका घर है तथा आपत्तर्योका 
सर्वश्रेष्ठ स्थान है; इतना ही नही, यह रोर्गोका भी 
निवासस्थान है ओर मरु आदिसे भी अत्यन्त दूषित 
रहता है । माताओ ! फिर किसख््यि इसे स्थिर समञ्जकर 
तुम पाप करती हो 1 यह संसार निःसार है ओर नाना 
प्रकारके दुःखेसि भरा है । इसपर विश्चास नहीं करना 
चाहिये; क्योकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नारा 
होनेवाल् दै । बान्धवो ! तुम सब रोग सुनो। हम 
बिकूकुु सच्ची बात बता रही है। उारीरका नाश 
बिककुरु निकर है; अतः श्रीजनार्दनका पूजन अवश्य 
करना चाहिये। सदा ही श्रीविष्णुकी आराधना करते 
रहो । यह मानव-जीवन अत्यन्त दुकभ है । नन्धुओ ! 
स्थावर आदि योनियेमिं अरों-खरनों बार भटकनेके 
बाद किसी तरह मनुष्यका शरीर प्राप्त होता है । मनुष्य 
होनेपर भी देवताओके पूजन ओर दानमे मन गना तो 
ओर भी कठिन है । माताओ ! योगबुद्धि सबसे दुभ 
हे । जो दुभ मनुष्य-डारीरको पाकर सदा ही श्रीहरिका 


।# = 


९००७ 


„ अर्चयस्व हषीकेङ यदीच्छसि परं पदम्‌ „ 


1 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


मिनि षि नि पि निनि मिनि पि पिनि विदि नि नि पि विनि पि निनि कन पि ~ ---- न म 9 निवि विमि विवि मि निवि नि तिति नि नि वि नि ति पिनि विनि नि नि किनि नि मि नि भ नि म मि पि ४.४. 2.3.21 


पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाडा करता है । 
उससे बढकर मूर्खं कौन होगा ? तुमलोग दम्भका 
आचरण छोडकर चक्रसुदर्हनधारी भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करो । हमलोग बारम्बार भुजारपँ उठाकर तुम्हारे 
हितकी बात कहती हैँ । सर्वथा भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाहिये ओर मनुष्योके साथ 
ईर्ष्याका भाव छोड़ देना चाहिये । सबके धारण करनेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतकी आराधना किये बिना 
संसार-सागरमें डने हए तुम सब लोग कैस पार 
जाओगे 2 माताओ! अधिक कहनेकी क्या 
आवङ्यकता ? हमारी यह बात सुनो--जो प्रतिदिन 
तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुर्णोका गान तथा 
नार्मोका सङ्कीर्तन सुनते हैँ, उन्हें वेदोंसे, तपस्यासे, 
शास्रोक्त दक्षिणावाले यज्ञोसे, पुत्र ओर स्नियोंसे, 
संसारके कृत्योसि तथा घर, खेत ओर बन्धु-बान्धरववोसे 


क्या लेना है? इसस्ियि तुमखोग॒ भय छोड़कर 
श्रीकेडावकी आराधना करो । रालग्रामहिलाका निर्मल 
एवे शुद्ध चरणामृत पी तथा भगवान्‌ विष्णुके दिन-- ` 
एकादङीको उपवास किया करो । 

जब सूर्यं मकर-रारिपर स्थित हो, उस समय 
प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो; साथ ही पतिकी सेवामें 
लगी रहो । नरकका भय तो तुम्हें दूरसे ही छोड देना 
चाहिये; क्योकि सब पापका नारा करनेवाली परम पवित्र 
एकादज्ञी तिथि प्रत्येक पक्षम आती है। फिर तुम्हे 
नरकसे भय क्यों हो रहा है ? घरसे बाहरके जलमें खान 
करनेसे पुण्य प्रदान करनेवाला माघ मास भी प्रतिवर्ष 
आया करता है । फिर तुम्हें नरकसे भय व्यो होता है । 

वसिष्ठजी कहते हेँ-- राजन्‌ ! वे कन्यां अपनी 
माताओंसि इस प्रकार कहकर पुनः माघसनान, उपवास 
आदि व्रत, धर्म तथा दान करने रगीं | 


------- ऋ [रेके 


महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हए जीर्वोक्ा उद्धार 


वसिष्ठजी कहते है-- राजन्‌ ! माघस्नान ओर 
उपवास आदि महान्‌ पुण्य करनेवाले मनुष्य इसी पकार 
दिव्य लोकमि जाते-आते रहते हैँ । पुण्य ही सर्वत्र 
आने-जानेमें कारण है । पर्वकाले विप्रवर पुष्कर भी 
यमलोकर्मे गये थे ओर वहाँ बहुत-से नारकीय जीवको 
नरकसे निकालकर फिर यहीं आ पूर्ववत्‌ अपने घरमे 
रहने रगे । ततायुगमे जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी राज्य 
करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्यणका पुत्र मरकर 
यमलोके गया ओर पुनः वह जी उठा । क्या यह बात 
तुमने नहीं सुनी है ? देवकीनन्दन श्रीकृष्णने अपने गुरु 
सान्दीपनिके पुत्रको, जिसे बहूत दिन पहले ही ग्राहने 
अपना ग्रास बना छया था, पुनः यमलोकसे ठे आकर 
गुरूको अर्पण किया था । इसी प्रकार ओर भी कई मनुष्य 
यमलोकसे लौट आये हैँ । ` इस विषयमे सन्देह नहीं 
करना चाहिये । अच्छ बताओ, अन ओर क्या सुनना 
चाहते हो ? 
दिलीपने यपृषछा-- मुने ! पुष्कर नामक श्रेष्ठ 


ब्राह्मण काकि रहनेवाठे थे ? वे कैसे यमलोकमें आये 
ओर किस प्रकार उन्होने नरकसे पापियोंका उद्धार 
किया 2 

वसिष्ठजी बोके-राजन्‌ ! मैं महात्मा पुष्करके ` 
चरित्रिका वर्णन करता हूं। वह सब पापका नाहा 
करनेवाला दहै। तुम सावधान होकर सुनो । बुद्धिमान्‌ 
पुष्कर नन्दिग्रामके निवासी थे। वे सदा अपने धर्मके 
अनुष्ठानमें कगे रहनेवाले ओर सन प्राणिरयोके हितैषी 
थे। सदा माघसनान ओर स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा 
समयपर अनन्य भावस श्रीविष्णुकी आराधना किया 
करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुदुम्बके साथ रहते 
ओर नित्य अग्निहोत्र करते थे । राजन्‌, वे अप्रमेय ! हरे । 
विष्णो ! कृष्ण ! दामोदार ! अच्युत ! गोविन्द ! 
अनन्त ! देवेश्वर ! इत्यादि रूपसे केवर भगवन्नामोका 
कीर्तन करते थे । महामते । देवताका आराधन छोड़कर 
ओर किसी काममे उन ब्राह्मण देवताका मन स्वप्रे भी 
नहीं गता था । एक दिन सूर्यनन्दन यमराजने अपने 


उत्तरखण्ड ] 
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भयङ्कर दूर्तोको आज्ञा दी-- "जाओ, नन्दिम्राम-निवासी 
पुष्कर नामक ब्राह्मणको यहां पकड़ ठे आओ ।' यह 
आदेङा सुनकर ओर यमराजके बताये हुए पुष्करको न 
पहचानकर वे इन महात्मा पुष्करको ही यमलोके पकड 
लाये । ब्राह्यण पुष्करको आते देख यमराज मन-ही-मन 
भयभीत हो गये ओर आसनसे उठकर खड हो गये । 
फिर मुनिको आसनपर बिठाकर उन्होने दूरतको 
फटकारा--“तुमलोगोनि यह क्या किया 2 मेनि तो दूसरे 
पुष्करको लछानेके लिये कहा था । तुमलोगोकि कितने 
पापपूर्ण विचार हैँ । भला, इन सब धमेकि ज्ञाता, 
विङोषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सदा माघस्नान 
करनेवाले ओर उपवास-परायण महात्मा पुरुषको यहाँ 
मेरे समीप क्यों ठे आये ?' 
दूतोंको इस प्रकार डाँट बताकर प्रेतराज यमने 
पुष्करसे कहा-- "ब्रह्मन्‌ । तुम्हारे पुत्र ओर स्री आदि 
सब बान्धव बहुत व्याकुल होकर रो रहे है; अतः तुम 
भी अभी जाओ।' तब पुष्करे यमसे कहा- 
“भगवन्‌ ! जहां पापी पुरुष यातनामय शारीर धारण करके 
कष्ट भोगते हे, उन सब नरकोको मँ देखना चाहता ह । 
यह सुनकर सूर्यकुमार यमने पुष्करको सैकड़ों ओर 
हजारों नरक दिखलाये । पुष्करने देखा, पापी जीव 
नरकोमिं पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हे । कोई शुलीपर चढ़े 
है, किन्हीको व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यल दुःखित 
है । कोई तपी हुई बाटूपर जर्‌ रहे है । किन्हीको कीडे 
खा रहे हैँ । कोई जरते हए घडे डाक दिये गये हे । 
कोई कीडोसे पीडित हैँ । कोई असिपत्रवनमें दौड़ रहे है, 
जिससे उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैँ । किन्हीको 
आरोँसे चीरा जा रहा हे । कोई कुल्हाडसे काटे जाते हे । 
किन्दीको खारी कीचड्मे कष्ट॒भोगना पड़ता दै। 
किन्हीको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है ओर कोई 
सर्दीसि पीडित हो रहे हैँ । उनको तथा अन्य जीवको 
नरकमें पड़कर यातना भोगते देख पुष्करको बड़ा दुःख 
हुआ । वे उनसे बोले-- "क्या आपलोगोनि पूर्वजन्ममें 
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातनामें पड़कर 
आप संदा दुःख भोगते हे ?' 


नरकके जीवनि कहा-विप्रवर }! हमने 
पृथ्वीपर कोई पुण्य नहीं किया था । इसीसे इस यातनामें 
पड्कर जते ओर बहुत कष्ट उठाते हैँ । हमने परायी 
स्िरयोसे अनुराग किया, दूसरोके धन चुराये, अन्य 
जीर्वोकी हिंसा की, विना अपराध ही दूसर्योपर काञ्छन 
कगाये, ब्राह्मणोकी निन्दा की ओर जिनके भरण- 
पोषणका भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किये विना 
ही हम सबसे पहले भोजन कर ठेते थे । इन्हीं सब 
पापोकि कारण हमखोग इस नरकारिमे दग्ध हो रहे हैँ । 
प्यासी गोर्‌ जब जलकी ओर दौड़ती हुई जातीं, तो हम 
सदा उनके पानी पीने्मे विघ्न डारु दिया करते थे। 
गोओंको कभी खिलते-पिराते नहीं थे, तो भी उनका 
दूध दुहकर पेट पाठनेमे रगे रहते थे । याचककिो दान 
देनेम लगे हुए धार्मिक पुरुषेकि कार्यम रोडे अटकाया 
करते थे। अपनी लिर्योको त्याग दिया था । त्रतसे भ्रष्ट 
हो गये थे। दूसरेके अन्नमें ही सदा रुचि रखते थे। 
पर्वोपर भी खियोके साथ रमण करते थे । ब्राह्यर्णोको 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी रोभवडा उन्हें दान नहीं दिया । 
हम धरोहर हड़प ठेते थे, मित्रसे द्रोह करते तथा ञ्यूठी 
गवाही देते रहते थे । इन्हीं सब पापोके कारण आज हम 
दग्ध हो रहे हे । 

पुष्करने कहा-- क्या आपरोगेनि भगवान्‌ 
जनार्दनका एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसीसे आप 
ेसी भयानक दराको पहुचे हैँ । जिन्होनि समस्त रोकेकिं 
स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया है, उन 
मनुरष्योका मोक्षतक हो सकता है; फिर पापक्षयकी तो 
बात ही क्या है? भ्रायः आपलोगेनि श्रीपुरुषोत्तमके 
चरणोमें मस्तक नहीं ञ्काया है । इसीसे आपको इस 
अत्यन्त भयङ्कर नरककी प्राप्ति हई है । अब यहाँ 
हाहाकार करनेसे क्या लाभ 2 निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिका 
स्मरण कीजिये । वे श्रीविष्णु समस्त पापका नाडा 
करनेवाले हैँ । मै भी यहाँ जगदीश्वरकेः नार्मोका कीर्तन 
करता हूं । वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेगे । 

नरकके जीवोने कहा-ब्रह्यन्‌ ! हमारा 
अन्तःकरण अपवित्र है । हम अपने पापसे सन्तप्र हे । 


९०२ 
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[ संक्षिप्त पुराण 





एसे समयमे आपके रारीरको चछूकर बहनेवाली वायु हमें 
परम आनन्द प्रदान करती है । धर्मात्मन्‌ ! आप कुछ 
देरतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दुःखी जीवको क्षणभर 
भी तो सुख मि सके । ब्रह्मन्‌ ! आपके दर्शनसे भी हमें 
बड़ा सन्तोष होता है । अहो ! हम पापी जीवोपर भी 
आपकी कितनी दया है । 
यमराजने कहा-- धर्मके ज्ञाता पुष्कर ! तुमने 
नरकं देख खयि । अब जाओ । तुम्हारी पलरी दुःख ओर 
ङोकमे इनकर रो रही हे । 
पुष्कर ब्ोक्े-- भगवन्‌ ! जबतक इन दुःखी 
जीवोंकी आवाज कानमे पड़ती है, तबतक कैसे जाऊँ । 
जानेपर भी वहां मुञ्चे क्या सुख मिलेगा? आपके 
किंकरोकी मार खाकर जो आगके ढेरमें गिर रहे है, उन 
नारकीय जीर्वोकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। 
कितने ही जीवक मुखसे निकली हई यह ध्वनि सुनायी 
देती है--“हाय ! मुले बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा 
करो।' समस्त ॒भूरतोके आत्मा ओर सबके ईश्वर 
सर्वव्यापी श्रीहरिकी मँ नित्य आराधना करता हू । इस 
सत्यके प्रभावसे नारकीय जीव तत्कारु मुक्त हो जार्यँ । 
भगवान्‌ विष्णु सने स्थित हैँ ओर सब कुछ भगवान्‌ 
विष्णुम स्थित हे । इस सत्यसे नारकीय जीवोँका तुरंत 
कडासे छुटकारा हो जाय । हे कृष्ण ! हे अच्युत । 
हे जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ 
नरकके भीतर यातनां पड़े हए इन सब जीर्वोँकी 


रक्षा कीजिये । 

पुष्करके द्वारा उच्चारित भगवानकरे नाम सुनकर वहाँ 
नरकमें पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छटकारा पा 
गये । वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोके- 
ब्रह्मन्‌ ! हम नरकसे मुक्त हो गये । इससे संसारमें 
आपकी अनुपम कीर्तिका विस्तार हो ।' यमराजको भी 
इस घटनासे बड़ा विस्मय हुआ । वे पुष्करके पास जा 
प्रसन्नचित्त होकर वरदानके द्वारा उन्हे सन्तुष्ट करने रगे । 
वे बोले--*धर्मात्मन्‌ ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वहीं 
रहो । तुम्हें ओर तुम्हारे सुहदोंको भी मुञ्से कोई भय नहीं 
है । जो मनुष्य तुम्हारे माहात्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, 
उसे मेरी कृपासे अपमृत्युका भय नहीं होगा ।' 

वसिष्ठजी कहते हैँ--यमराजके यों कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लौट आये ओर यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते हृए रहने रगे । राजन्‌ । 
मेरेद्रारा कहे हूए महात्मा पुष्करके इस माहात्यको जो 
सुनता हे, उसके सारे पापोका नारा हो जाता है । भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
छुटकारा मिरु जाता हे, वह प्रसङ्ग मैने तुम्हं सुना दिया । 
आदिपुरुष परमात्माके ना्मोंकी थोड़ी-सी भी स्मृति 
सञ्चित पापोंकी रािका तत्काल नारा कर देती है, यह 
बात प्रत्यक्ष देखी गयी है । फिर उन जनार्दनके नामोंका 
भलीभोति कीर्तन करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होगी, 
इसके स्यि तो कहना ही क्या हे । 


तरेर ऋ ------- 


मृगश्रूङ््का विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका ध्म 


राजा दिलीप बोले-- मुने ! मेरे प्र्ोके उत्तरमें 
आपने बडी विचित्र बात सुनायी । अब संसारके हितके 
छ्ण्यि महात्मा मृगशशूङ्खगके दोष चरित्रिका वर्णन कीजिये; 
व्योकिं उनके समान संतपुरुष स्पर्खा, बातचीत ओर दर्ान 
करनेसे तथा इरण जानेसे सारे पापोका नारा कर 


डालते हेँ। 


वसिष्ठजी कहते ह राजन्‌ ! ब्रह्मचारी मुगभृङ्गने 
गुरुकुले रहकर सम्पूर्ण वेदों ओर दर्शानोंका यथावत्‌ 
अध्ययन किया। फिर गुरुकी बतायी हई दक्षिणा दे, 
समावर्तनकी विधि पूरी करके शुद्ध चिक्त होनेपर उन्हें 
गुरुने घर जानेकी आज्ञा दी । घर आनेपर कुत्स मुनिके 
उस पुत्रको उचथ्यने अपनी पुत्री देनेका विचार किया 


# स्वल्पापि नामस्मृतिरादिपुंसः क्ष्य करोत्याहितपापरादोः । प्रत्यक्षतः किं पुनसर दृष्टं संकीर्तिते नाश्रि जनार्दनस्य ॥ (२२९ । ८२) 


उत्तररवण्ड ] 


तथा मुनीश्वर मृगश्ङ्गने भी पहले जिसे मन-ही-मन वरण 
किया था, उस उचथ्य-पुत्री सुवृत्ताके साथ विवाह 
करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होनि महर्षि 
वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्ता तथा उसकी 
तीनों सखियों-- कमल, विमला ओर सुरसाका 
पाणिग्रहण किया । 
श्रुति कहती है--ब्राह्यणेकि लिये ब्राह्म विवाह 
सबसे उत्तम है ।' इसलिये मुनिने उन चारो कन्याओंको 
ब्राह्य विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया । इस प्रकार विवाह 
हो जानेपर मुनिवर वत्सने समस्त ऋषिर्योको मस्तक 
ज्ुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर-वधूको आहीर्वाद दे 
उनसे पृछकर अपनी-अपनी कुटीमें चके गये । 
राजा दिल्कीपने पूछा-- गुरुदेव वसिष्ठजी ! चारों 
वणेकि विवाह कितने प्रकारके माने गये हैँ ? यह बात 
यदि गोपनीय न हो तो मुञ्चे भी बताइये । 
वसिष्ठजी बोले- राजन्‌! सुनो, मैं क्रमराः 
तुमसे सभी विवाहोंका वर्णन करता हूं । विवाह आठ 
प्रकारके है--त्राह्य, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर 
गान्धर्व, राक्षस ओर पैडाच । जहाँ वरको बुलखाकर वस्र 
ओर आभूषणोसे विभूषित कन्याका [विधिपूर्वकः] दान 
किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता हे । एेसे 
विवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र इक्तीस पीदिर्योका उद्धार 
करता है । यज्ञ करनेके किये ऋत्विजको जो कन्या दी 
जाती है, वह दैव विवाह है । उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र 
चौदह पीढि्योका उद्धार करता है । वरसे दो बैल लेकर 
जो कन्याका दान किया जाता है, वह आर्षं विवाह हे । 
उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीद्योका उद्धार करता है । 
"दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचरण करे' यों कहकर 
जो किसी माँगनेवाले पुरुषको कन्या दी जाती है, वह 
प्राजापत्य विवाह कहलाता है । उससे उत्पन्न हआ पुत्र 
भी छः पीटियोका उद्धार करता है । ये चार विवाह 
ब्राह्मणोके ` छ्य धर्मानुकूर माने गये हैँ । जहाँ धनसे 
कन्याको खरीदकर विवाह किया जाता है, वह आसुर 
विवाह है। वर ओर कन्याम परस्पर भैत्रीके कारण जो 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्धर्व हे । 


* मृगभूङ्खका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्मं * 
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बलपूर्वक कन्याको हर लाना राक्षस विवाह हे। 
सत्पुरुषोनि इसकी निन्दा की हे । छलठ्पूर्वक कन्याका 
अपहरण करके किये जानेवाठे विवाहको पैराच कहते 
है । यह बहुत ही घृणित है । समान वर्णकी कन्याओकि 
साथ विवाहकाले उनका हाथ अपने हाथमे लेना 
चाहिये, यही विधि है । धर्मानुकरूर विवासे सौ वर्षतक 
जीवित रहनेवाली धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा 
अधर्ममय विवासे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे 
भाग्यहीन, निर्धन ओर थोडी आयुवाठे होते रहै; अतः 
ब्राह्मणोकि खयि ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ हे । 

इस प्रकार मुनीधर मृगश्ृद्धं विधिपूर्वकं विवाह 
करके वेदोक्त मार्गसे भलीभाोंति गार्हस्थ्य-धर्मका पालन 
करने लगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी 
गृहस्थी न कभी हई है, न होगी । सुवृत्ता, कमला, 
विमला ओर सुरसा- ये चारों पलियां पातित्रत्य धर्मे 
तत्पर हो सदा पतिकी सेवा कगी रहती थी । उनके 
सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी । इस प्रकार वे धर्मात्मा 
मुनि उन धर्मपलि्योकि साथ रहकर भलीभांति धर्मका 
अनुष्ठान करने कगे । 

राजा दिलीपने पृषछा-- मुनिवर ! पतित्रताका 
क्या लक्षण है 2 तथा गृहस्य-आाश्रमका भी क्या लक्षण 
है ? मैं इस बातको जानना चाहता हू । कृपया बताइये । 

वसिष्ठजी बोले-राजन्‌ ! सुनो, मै 
गृहस्थाश्रमका रक्षण बतलाता ्हू। सदाचारका पालन 
करनेवाला पुरुष दोनों रोक जीत ठेता हे । ब्राह्म सुहूर्तमें 
इायनसे उठकर पह धर्म ओर अर्थका चिन्तन करे । 
फिर अर्थोपार्जनमे होनेवाठे शारीरिक छरापर विचार 
करके मन-ही-मन परमेश्वरका स्मरण करे! धनुषसे 
छ्टनेपर एक बाण जितनी दूततक जाता हे, उतनी दूरकी 
भूमि लघकर घरसे दूर नैऋत्य कोणकी ओर जाय ओर 
वहाँ मल-मूत्रका त्याग करे । दिनको ओर सन्ध्याके 
समय कानपर जनेऊ चढाकर उत्तरकी ओर भह करके 
ङौचके खयि बैठना चाहिये ओर रात्रिम दक्षिण दिशाकी 
ओर मह करके मल्-मूत्रका त्याग करना चाहिये । 
मलत्यागके समय भूमिको तिनकेसे ठैक दे ओर अपने 
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* अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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मस्तकपर्‌ वख डालकर यलपूर्वक मौन रहे । न तो थूके 
ओर न ऊपरको सांस ही सींचे । डौचके स्थानपर 
अधिक देरतक न रुके । मरूकी ओर दृष्टिपात न करे । 
अपने शिश्रको हाथसे पकड़े हए उठे ओर अन्यत्र जाकर 
आलस्यरहित हो गुदा ओर लिङ्गको अच्छी तरह धो 
डाले । किनारेकी मिडी लेकर उससे इस प्रकार अद्खोकी 
शुद्धि करे, जिससे मरकी दुर्गन्ध ओर ठेप दूर हो जाय । 
किसी पवित्र तीर्थम चोचकी क्रिया (गुदा आदि धोना) 
न करे; यदि करना हो तो किसी पात्रमे ज निकालकर 
उससे अरग जाकर रोच-कर्म करे । लिङ्गम एक बार, 
गुदामें पांच बार तथा नायँ हाथमे दस बार मिड़ी कुगाये । 
दोनों पैरोमें पांच-पांच बार मिडी रूगाकर धोये । इस 
ग्रकार रोच करके मिडी ओर जसे हाथ-पैर धोकर 
चोटी नाध ठे ओर दो बार आचमन करे । आचमनके 
समय हाथ घुट्नोकि भीतर होना चाहिये । पवित्र स्थानमें 
उत्तर या पूरबकी ओर मुंह करके हाथमे पवित्री धारण 
किये चमन करना चाहिये । इससे पवित्री जूटठी नहीं 
होती । यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ठे तो वह 
अवर्य जूटी हो जाती है । उसको त्याग देना चाहिये । 
तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र धो डाले ओर दन्तधावन 
(दातुन) करे। उस समय निग्राङ्कितं मश्नका उच्चारण 
करना चाहिये-- 
आयुर्बलं यद्यो वर्चः अजाः पद्ुवसूनि च । 
ब्रह्मभज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्यते ॥ 
(२३३। १७) 
वनस्पते ! आप हमें आयु, बल, यडा, तेज, 
सन्तान, पडु, धन, वेदाध्ययनकी बुद्धि तथा धारणाराक्ति 
प्रदान कर ।' 
इस मन्रका पाठ करके दातुन करे । दातुन कटिदार 
या दूधवारे वृक्षकी होनी चाहिये । उसकी नाई बारह 
अगुखकी हो ओर उसमें कोई छेद न हो । मोटाई भी 
कनिष्ठिका अगुटीके बराबर होनी चाहिये । रविवारको 
दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्ल्रसे मुखकी शुद्धि 
होती है । तत्पश्चात्‌ आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक 
म्रातःखनान करे । सादेः ८2 यैषता ओर पितरोका तर्पण 





करे। फिर उठकर दो शुद्ध वस्र धारण करे । विज्ञ 
ब्राह्मणको उत्तरीय वख (चादर) सदा ही धारण किये 
रहना चाहिये । आचमनके बाद भस्मके द्वारा कलारमें 
त्रिपुण्ड धारण करे अथवा गोपीचन्दन धिसकर 
ऊर्ध्वपुण्ड तिरक रूगाये । तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ 
करके प्राणायाम करे। 'आपो हि छा आदि तीन 
तऋ्चवाओंसे कुरोदकद्वारा मार्जन करे! पूर्वोक्त 
ऋचाओमेंसे एक-एकका प्रणवसहित उच्चारण करके 
जरु सीचे। फिर “सूर्यश्च इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
अभिमन्त्रित जका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ दोनों 
हारथोमिं जर्‌ ठेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे ओर 
सूर्यकी ओर मुह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको वह 
जल फके । इस प्रकार सूर्यको अर्ध्यदान करना चाहिये । 
प्रातःकालकी सन्ध्या जब तारे दिखायी देते हों, उसी 
समय विधिपूर्वक आरम्भ करे ओर जबतक सूर्यका 
दन न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता 
रहे। इसके बाद सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी 
मन्त्रोद्रारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करे । सन्ध्याकालमें 
गुरुके चर्णोको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे ¦ जो द्विज 
श्रद्धा ओर विधिके साथ प्रतिदिन सन्ध्योपासन करता है, 
उसे तीनों लोकोमें कुछ भी अप्राप्य नहीं । सन्ध्या समाप्त 
होनेपर आलस्य छोडकर होम करे । कोई भी दिन खाली 
न जाने दे । प्रतिदिन कुकछ-न-कु दान करे । 

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया । 
दूसरे भागमें वेरदोका स्वाध्याय किया जाता है । समिधा, 
फु ओर कुडा आदिके संग्रहका भी यही समय हे । 
दिनके तीसरे भागमें न्यायपूर्वक कुछ धनका उपार्जन 
करे । रारीरको छरा दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो 
सके, उतनेका ही अर्जन करे । ब्राह्मणके छः क्मेमिंसे 
तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हें । यज्ञ कराना, वेद 
पाना ओर शुद्ध आचरणवाले यजमानसे दान ठेना- 
ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म हैँ । दिनके चौथे ` 
भागे पुनः स्नान करे। [प्रातःकारु सन्ध्या-वन्दनके 
पश्चात्‌] कुदाके आसनपर बेठे ओर दोनों हार्थोमे कुरा 
ठे अञ्जलि बांधकर ब्रह्मयज्ञकी पूर्तिके लिये यथाराक्ति 


उत्तरखण्ड ] 


+ मृगश्पङ्खका विवाह, विवाहके भेद्‌ तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म * 
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स्वाध्याय करे । उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 
ओर यजुर्वेदके मन्त्रोका जप करना चाहिये । फिर देवता, 
ऋषि ओर पितरोका तर्पण करे । देवताओंका तर्पण करते 
समय यज्ञोपवीतको बाय कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके 
समय उसे गलेमे मालाकी भांति कर ठे ओर 
पितु-तर्पणमें जनेऊको दायें कधेपर रखे । उन्हें क्रमाः 
देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ ओर पितृतीर्थसे ही जर्‌ देना 
चाहिये । इसके नाद सम्पूर्ण॒भूर्तोको जठ दे। 
[मध्याहका्ल्मे] “आपो हि छा" इस मन्त्रसे अपने 
मस्तकको सीचकर “आपः पुनन्तु" इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित किये हुए जलका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ 
दोनों हाथोसे जल केकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते हए सूर्यको 
एक बार अर्ध्य दे । उसके बाद गायत्रीका जप करे । 
गायत्री-मन्तरद्वारा यथाराक्ति सूर्यका उपस्थान करके 
उनकी प्रदक्षिणा ओर नमस्कारके पश्चात्‌ आसनपर बैठे 
ओर जके देवताओंको नमस्कार करके एकाग्रचित्त हो 
घरको जाय । 
इस प्रकार जप-यज्ञके अनन्तर देवताओंकी पूजा 
करे । ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेडा तथा 
रिव-इन पांच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । 
उसके बाद पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करे । फिर भूतनि, 
काकबकि ओर कुक्कुरबछि आदि देते हए निघ्नाङ्कित 
मन्त्रका पाठ करे-- 


देवा मनुष्याः परावो वयांसि 

सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसङ्खाः । 
श्रेताः पिहाचा उरगाः समस्ता 

ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ ॥ 


(२३३ । ४३) 
"देवता, मनुष्य, पड, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, 
दैत्य, प्रेत, पिङाच ओर सब प्रकारके सर्प जो मुङ्से 
अन्न ठेनेकी इच्छा रखते हों, वे यहोँ आकर मेरे दिये हए 
अन्नको ग्रहण करं ।' 
यो कहकर सब भ्राणिरयोके ख्ये पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि दे । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके भसन्नचित्त 
होकर द्वारपर बैठे ओर बडी श्रद्धाके साथ किसी 


[न 


अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे। गोदोहनकाठलतक 
प्रतीक्षा करनेके बाद यदि भाग्यवङा कोई अतिथि आ 
जाय तो यथादाक्ति अन्न ओर जठ देकर देवताकी भांति 
उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । संन्यासी ओर ब्रह्यचारीको 
विधिपूर्वक सब व्यञ्जनोसि युक्त रसोईर्मेसे, जो अभी 
उपयोगमें न लायी गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे। 
संन्यासी ओर ब्रह्मचारी-- ये दोनों ही बनी हई रसोईके 
स्वामी-- प्रधान अधिकारी हैँ । संन्यासीके हाथमें पहले 
जर्‌ दे, फिर अन्न दे; उसके नाद पुनः जर दे । एेसा 
करनेसे वह भिक्षाका अन्न, मेरुके समान ओर जल 
समुद्रके तुल्य फर्‌ देनेवाल होता है। जो मनुष्य 
संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदानके 
समान पुण्य होता है--एेसा भगवान्‌ यमका कथन हे । 
माता, पिता, गुरु, बन्धु, गर्भिणी स्री, वृद्ध, बारुक ओर 
आये हूए अतिथि जब भोजन कर ठे, उसके नाद घरका 
माकिक गृहस्थ पुरुष च्पि-पुते पवित्रे स्थानमें हाथ-पैर 
धोकर बैठे ओर पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे । भोजन 
करते समय वाणीको संयममें रखकर मोन रहे । दोनों 
हाथ, दोनों पैर ओर मुख-इन पाचको धोकर ही 
भोजन करना चाहिये । भोजनका पात्र उत्तम ओर राद्ध 
होना चाहिये  अन्नकी निन्दा न करते हए. भोजन करना 
उचित है । एक वख धारण करके अथवा फटे हुए पात्रमे 
भोजन न करे। जो शुद्ध कसेके बरतनमें अकेला ही 
भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यङा ओर बक- 
इन चारोकी वृद्धि होती है । घी, अन्न तथा सभी प्रकारके 
व्यञ्जन करङ्कलसे ही परोसने चाहिये-हाथसे नहीं 1 
भोजनमेसे पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा 
चित्रगुप्तको बक दे । फिर सम्पूर्ण भूरतोके छ्यि अन्न देते 
हए इस मन््रका उच्चारण करे- 


यत्र॒ क्वचनसंस्थानां क्षत्तृष्णोपहतात्मनाम्‌ । 
भूतानां तृप्तयेऽक्षय्यमिदमस्तु यथासुखम्‌ ॥ 
(२३३ 1 ५६) 


"जहो कहीं भी रहकर भुख-प्याससे पीडित हए 
भाणियोकी तृ्िके छ्य यह अन्न ओर ज प्रस्तुत छै; 
यह उनके छ्य सुखपूर्वक अक्षय तुप्तिका साधन हो ! . 





भोजनमें मन रगाकर पह मधुर रस रहण करे, 
बीचमें नमकीन ओर खड़ी वस्तु खाय । उसके बाद्‌ 
्छडवे ओर तिक्त पदार्थोको ग्रहण करे । पहके रसदार 
चीजें खाय, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे ओर अन्तमं 
पुनः द्रव पदार्थं ्रहण करे । इससे मनुष्य कभी लर ओर 
भरोम्यसे हीन नहीं होता। संन्यासीको आठ ग्रास, 
वनवासीको सोह ग्रास ओर गृहस्थको बत्तीस मास 
भोजन करने चाहिये । ब्रह्मचारीके स्मि ग्रासोंकी कोई 
नियत संख्या नहीं हे । द्विजको उचित है कि वह रास्र- 
विरुद्ध भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थोका सेवन न करे । सूखे 
ओर नासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं बतलाया 
गया है । भोजनके पश्चात्‌ रासखत्रोक्त विधिसे आचमन 
करके एकाग्रचित्त हो हाथ ओर मंहकी शुद्धि करे । मिडी 
ओर जकसे खूब मल-मककर धोये । तदनन्तर कुल्ला 
करके दांतिकि भीतरी भागका-- उनकी सन्धियोका 
[तिनके आदिकी सहायतासे] खोधन करे। फिर 
आचमन करके पात्रको हटा दे ओर कुछ भीगे हुए 
हाथसे मुख तथा नासिकाका स्पा करे। हथेलीसे 
नाभिका स्प करे । तत्पश्चात्‌ शुद्ध एवं शान्तचित्त होकर 
आसनपर बैठे ओर अपने इष्टदेवका स्मरण करे । उसके 
बाद पुनः आचमन कर्रे ताम्बू भक्षण करे । भोजन 
करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुच देरतक 
ब्रह्यका चिन्तन करे । दिनके छठे ओर सातवें भागको 
सन्मार्ग आदिके अविरुद्ध उत्तम राख आदिके द्वारा 
मनोरञ्जन ओर इतिहास-पुरार्णोका पाठ करके व्यतीत 
करे । आठवें भागमें जीविकाके कार्यमें संलग्न रहे । 
उसके नाद पुनः बाह्य-सन्ध्या-साय-सन्ध्याका समय 
हो जाता हे। 
जब सूर्य अस्ताचरुके हिखरपर पर्हुच जार्यै, तब 
हाथ-पैर धोकर हाथमे कुडा ठे एकाग्रचित्त हो 
सायंकाटीन सन्ध्योपासना करे । सूर्यके रहते-रहते ही 
पश्चिम सन्ध्या मरारम्भ करे। उस समय सूर्यका आधा 
मण्डल दही अस्त होना चाहिये। प्राणायाम करके 
जल-देवता-सम्बन्धी मरोंसे मार्जन करे। सार्यकालमें 
“अग्निश्च मा मन्युश्च' इत्यादि मच््रके द्वारा ओर सनेरे 


“सूर्यश्च मा मन्युश्च" इत्यादि मन्त्रके द्वारा आचमन करे । 
सा्य॑सन्ध्यामें पश्चिमाभिमुख बेठकर मोन तथा एकाग्र- 
चित्त हो रुद्राक्षकी माला ठे तारोके उदय होनेतक प्रणव 
ओर व्याहतियोंसहित गायत्री-मन्रका जप करे । फिर 
वरुण-देवतासम्बन्धिनी ऋ्चाओंसे सूर्योपस्थान करके 
प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिङा ओर दिक्पारूको 
पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार करे । इस प्रकार सायेकालकी 
सन्ध्योपासना करके अभिहोत्र करनेके पश्चात्‌ कुटम्बके 
अन्य लछोगेोकि साथ भोजन करे । भोजनकी मात्रा अधिक 
नहीं होनी चाहिये । भोजनके कुछ काठ बाद इायन करे । 
सायका ओर प्रातःकालमे भी बक्िवैश्वदेव करना 
चाहिये । स्वये भोजन न करना हो तो भी बलिवैश्वदेवका 
अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पडता 
हे । यदि घरपर कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष 
अपनी राक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे । 
रातमें भोजनके पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ 
मनुष्य कोमल डाय्यापर सोनेके छ्ियि जाय । राय्यापर 
तकियेका होना आवरडयक है । अपने घरमे सोना हो तो 
पूर्वं दिराकी ओर सिरहाना करे ओर ससुरालमें सोना हो 
तो दक्षिण दिराकी ओर। परदेरामें गया हआ मनुष्य 
पश्चिम दिराकी ओर सिर करके सोये । उत्तरकी ओर 
सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिये । सोनेके पहले 
रात्रिसूक्तका जप ओर सुखपूर्वक इायन करनेवाठे 
देवताओंका स्मरण करे। फिर एकाग्रचित्त होकर 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके रात्निमें 
ङायन करे । अगस्त्य, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिल 
तथा आस्तीक मुनि-ये पाचों सुखपूर्वक रायन 
करनेवाठे हैँ । माङ्गछिक वस्तुओंसे भरे हए जलपूर्णं 
कलराको सिरहानेकी ओर रखकर वरुण-देवता-सम्बन्धी 
वैदिक मन्त्रोसे अपनी रक्षा करके सोये । ऋतुकाले 
पलीके साथ समागम करे। सदा अपनी स्रीसे ही 
अनुराग रखे । पलीके स्वीकार करनेपर रतिकी इच्छासे 
उसके पास जाय । पर्वके दिन उसका स्पर्ो न करे। 
रात्रिके पह ओर पिछले प्रहरको वेदाभ्यासमें व्यतीत 
करे ओर नीचके दोनों प्रहरोमें हायन करे। एेसा 
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करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । ऊपर जो वेदोक्त सदाचारसे युक्त यह गृहस्थ-आश्रमका लक्षण 
कुछ बतलाया गया, वह सारा कर्म गृहस्थको प्रतिदिन मैने तुम्हें संक्षेपसे बताया है। अन पतितव्रताओकि 


करना चाहिये । यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है । सम्पूर्ण 


----- र 


लक्षण सुनो । 








पतिव्रता स्नरि्योके ल्टश्चषण एवं सदाचारा वर्णन 


वसिष्ठजी कहते हैँ--राजन्‌ ! मै सतियेकि उत्तम 

व्रतका वर्णन करता हू, सुनो । पति कुरूप हो या दुराचारी, 

अच्छे स्वभावका हो या बुरे खभावका, रोगी, पिराच, 

क्रोधी, बृढा, चालाक, अधा, बहरा, भर्यकर स्भावका, 

दरिद्र, क॑जूस, घुणित, कायर, धूर्त अथवा परस््रीकम्पट 

ही व्यों न हो, सती-साध्वी खरीके ल्य वाणी, इारीर ओर 

क्रियाद्वारा देवताकी भांति पूजनीय है। स्रीको कभी 

किसी प्रकार भी अपने खामीके साथ अनुचित बरताव 

नहीं करना चाहिये । खरी बाछ्िका हो या युवती अथवा 

वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम 

स्वतन्त्रतासे नहीं करना चाहिये । अहंकार ओर 

काम-क्रोधका सदा ही परित्याग करके केवर अपने 

पतिका ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे पुरुषका 

नहीं । परपुरुषोकि कामभावसे देखनेपर, प्रिय कगनेवाठे 
वचनोंद्रारा प्रलोभनमें डालनेपर अथवा जनसमूहमें 
दूस्योके रारीरसे द जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार 
नहीं होता तथा जो परपुरुषद्रारा धनका लोभ दिखाकर 
ल्ुभायी जानेपर भी मन, वाणी, इारीर ओर क्रियासे कभी 
पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, वही सती है । वह 
सम्पूर्ण ॒लोकोकी रोभा है। सती स्त्री दूतके मुखसे 
प्रार्थना करनेपर, बलपू्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नहीं करती । जो पराये पुरुषोके देखनेपर 
भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसनेपर भी नहीं 
हैसती तथा ओरोके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं 
बोलती, वह उत्तम लक्ष्णोवाटी स्री साध्वी-- पतिव्रता 
है । रूप ओर यौवनसे सम्पन्न तथा संगीतकी कलामें 
निपुण सती-साध्वी सरी अपने-ही-जैसे योग्य पुरुषको 
देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लाती । जो सुन्दर, 
तरुण, रमणीय ओर कामिनि्योको भिय लगनेवाङे 


परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती 
जानना चाहिये । पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
गन्धर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती लिर्योको परिय नहीं 
होता । पलीको कभी भी एेसा कार्य नहीं करना चाहिये, 
जो पतिको अप्रिय जान पड़े। जो पतिके भोजन कर 
लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखित होती, 
पतिके आनन्दम ही आनन्द मानती, उनके परदेडा चके 
जानेपर मलिन वख्र धारण करती, पतिके सो जानेपर 
सोती ओर पहले ही जग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर 
उनके इारीरके साथ ही चितामे जल जाती ओर दूसरे 
पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, उस 
स्रीको पतित्रता जानना चाहिये । 

पतिव्रता स्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिम 
विरोष भक्ति रखनी चाहिये; वह धर्मके कार्यमे सदा 
पतिके अनुकर रहे, धन खर्च करनेमें संयमसे काम ले, 
सम्भोगकालमें संकोच न रखे ओर अपने डारीरको खदा 
पवित्र बनाये रखे । पतिकी मङ्कर-कामना करे, उनसे 
सदा प्रिय वचन बोले, माङ्गलिक कार्यम संकम्र रहे, 
घरको सजाती रहे ओर घरकी प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन 
साफ-सुथरी रखनेकी चेष्टा करे । खेतसे, वनसे अथवा 
गोँवसे रौटकर जब पतिदेव घरपर आवें तो उठकर 
उनका स्वागत करे । आसन ओर जर देकर अभिनन्दन 
करे। बर्तन ओर अन्न साफ रखे। समयपर भोजन 
बनाकर दे। संयमसे रहे । अनाजको छिपाकर रखे । 
घरको ज्ञाङ़-लुहारकर स्वच्छ बनाये रखे । गुरुजन, पुत्र, 
मित्र, भाई-बन्धु, काम करनेवारे सेवक, अपने 
आश्रयमे रहनेवारे भृत्य, दास-दासी, अतिधि- 
अभ्यागत, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी रोगोको आसन ओर 
भोजन देने, सम्मान करने ओर प्रिय वचन बोलनेमें तत्पर 
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रहे । मुख्य गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपर्युक्त 
व्यक्तिर्योकी यथोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होना चाहिये । 
पति घरका खर्च चलानेके छ्य अपनी पलीके हाथमे जो 
द्रव्य दे, उससे घरकी सारी आवइयकता पूर्णं करके पली 
अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेसे कुछ चा ठे । पतिने दान 
करनेके लिये जो धन दिया हो, उस्मेसे रोभवङा कुछ 
चाकर न रखे। स्वामीकी आज्ञा स्यि बिना अपने 
बन्धुओंको धन न दे । दूसरे पुरुषसे वार्तााप, असन्तोष, 
पराये कार्योकी चर्चा, अधिक हँसी, अधिक रोष ओर 
क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करे। 
। जो-जो पदार्थ न खाय, न पीये ओर न रमहमें 
डाले, वह सब पतित्रता स्रीको भी छोड देना चाहिये । 
स्वामी परदेरामें हों तो स्रीके लिये तेरु कगाकर नहाना, 
इारीरमें उबटन रूगाना, दातिमिं मंजन रुगाकर धोना, 
केर्खोको सवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक 
समयतक कहीं बैठना, नये-नये वसख्रोको पहनना ओर 
` शशृङ्खार करना निषिद्ध है । राजन्‌ ! ततासे ठेकर प्रत्येक 
युगमें खिर्योको प्रतिमास ऋतुधर्म होता है । उस समय 
पहर दिन चाण्डाल जातिकी स्रीके समान पलीका स्पा 
वर्जित हे । दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हत्या करनेवाली 
स्रीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है । तीसरे दिन उसे 
धोबिनके तुल्य बताया गया हे । चौथे दिन स्नान करके 
वह शुद्ध होती है 1 रजस्वला स्री स्नान, होच-जलसे 
होनेवाटी डुद्धि, गाना, रोना, हँसना, यात्रा करना, 
अङ्गराग ठुगाना, उबटन रगाना, दिनम सोना, दांतन 
करना, मन या वाणीके द्वारा भी मैथुन करना तथा 
देवताओंका पूजन ओर नमस्कार करना छोड़ दे। 
पुरुषको भी चाहिये कि वह रजस्वला खरीसे स्पर्टा ओर 
वार्ताल्छिप न करे तथा पूर्ण भरयन करके उसके वस्त्रौका 
भी संयोग न होने दे। 
रजस्वला स्री स्नान करनेके पश्चात्‌ पराये पुरुषकी 
ओर दृष्टि न डाले । सर्वप्रथम वह सूर्यदेवका दर्शन करे । 
उसके बाद अपने अन्तःकरणकी राद्धिके चयि 
ब्रह्यकूर्च--पञ्चगव्यका -अथवा केवर दूधका पान 
करे । साध्वी स्री नियमपूर्वक डाख्रोक्त विधिके अनुसार 
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जीवन व्यतीत करे। आभूषणोँसे विभूषित होकर परम 
पवित्र भावसे स्वामीके प्रिय तथा हित-साधनमें संलग्न 
रहे । यदि स्री गर्भवती हो तो उसे नीचे छिखे हुए 
नियमोँसे रहना चाहिये । वह आत्मरक्षापूर्वक सुन्दर 
आभूषण धारण करके वास्तुपूजनमें तत्पर रहे । उसके 
मुखपर प्रसन्नता छायी रहे। बुरे आचार-विचारकी 
स्रियोँसे बातचीत न करे । सूपकी हवासे बचकर रहे । 
जिसके बच्चे हो-होकर मर जाते हों अथवा जो वन्ध्या 
हो, एेसी स्रीके साथ संसर्ग न करे । गर्भिणी खरी दूसरेके 
घरका भोजन न करे । मनमें घणा पैदा करनेवाली कोई 
वस्तु न देखे । डरावनी कथा न सुने । भारी ओर अत्यन्त 
गरम भोजन न करे। पहठेका किया हुआ भोजन 
जबतक अच्छी तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे । 
इस विधिसे रहनेपर साध्वी स्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; 
अन्यथा यातो गर्भं गिर जाता दहै, या उसका निरोध हो 
जाता है। पतिदेव जन किसी कार्यवदा घरके भीतर 
प्रवेडा करं, तो पतित्रता खरी अङ्गराग आदिसे युक्त हो 
इद्ध हदयसे उनके पास जाय । तरुणी, सुन्दरी, पुत्रवती, 
ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा--कोईं भी क्यो न हो, परोक्षमे या 
सामने अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी निन्दा 
न॒ करे। मनमें राग-द्रेषजनित मत्सरता रहनेपर भी 
सोतोँको परस्पर एक दूसरीका अप्रिय नहीं करना 
चाहिये । स्री पराये पुरुषके नामोका गान ओर पराये 
पुरुषके गुणका वर्णन न करे । पतिसे दूर न रहे । सदा 
अपने स्वामीके समीप ही निवास करे । निर्दिष्ट भूभागमें 
बैठकर सदा भ्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे। 
स्वच्छन्दतापूर्वक चारों दिङाओंकी ओर दृष्टि न डाे। 
पराये पुरुषका अवलोकन न करे। केव्‌ पतिके 
मुखकमलको ही हाव-भावसे देखे । पतिदेव यदि कोई 
कथा करते हों तो स्री उसे बड़े आदरके साथ सुने । पति 
बातचीत करते हों तो स्वयं दूसरेसे बात न करे । यदि 
स्वामी बुलायें तो इउीघ्र ही उनके पास चली जाय । 
पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचित्त होकर 
सुने । अपने प्रियतमके नृत्य करते समय उन्हें हषभरे 
नत्रोसे देखे । पतिको राख आदिमे चतुरता, विद्या ओर 
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ककठामें प्रवीणता दिखाते देख पली आनन्दमें निम्र हो 
जाय । पतिके समीप उद्वेग ओर व्यग्रतापूर्णं हृदय लेकर 
न खहरे । उनके साथ प्रेमहुन्य कठह न करे । स्वामी 
कलह करनेके योग्य नहीं ह-एेसा जानकर स्तनी कभी 
अपने छखिये, अपने भाईके छ्ियि या अपनी सौतके, खयि 
क्रोधे आकर उनसे कठकह न करे । फटकारने, निन्दा 
करने ओर अत्यन्त ताडना देनेके कारण व्यथित होनेपर 
भी पली अपने प्रियतमको भय छोडकर गे कगाये । 
स्री जोर-जोरसे विलाप न करे, दूसरे छोर्गोको न पुकारे 
ओर अपने घरसे बाहर न भागे । पतिसे कोई विरक्ति- 
सूचक वचन न कहे । सती खरी उत्सव आदिके समय 
यदि भाई-बन्धुओकि घर जाना चाहे, तो पतिकी आज्ञा 
लेकर किसी अध्यक्षके संरक्षणे रहकर जाय । वहाँ 
अधिक काठकतक निवास न करे। शीघ्र ही अपने घर 
लोट आये । यदि पति करहीकी यात्रा करते हों तो उस 
समय मङ्गलसूचक वचन बोले । “न जाइये" कहकर 
पतिको न तो रोके ओर न यात्राके समय रोये ही । 
पतिके परदेडा जानेपर खरी कभी अङ्खराग न कगाये । 
केवल जीवन-निर्वाहके स्यि प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य 
करे । यदि स्वामी जीविकाका प्रबन्ध करके परदेरामे जार्यै 
तो उनकी निश्चित की हहं जीविकासे ही गृहिणीको 
जीवन-निर्वाह करना चाहिये । पतिके न रहनेपर सनी 
सास-ससुरके समीप ही ङायन करे, ओर किसीके नहीं । 
वह प्रतिदिन परयल करके पतिके कुरार-समाचारका पता 
लगाती रहे । स्वामीकी कुरार जाननेके लिये दूत भेजे 
तथा प्रसिद्ध देवताओंसे याचना करे । इस प्रकार जिसके 
पति परदेडा गये हो, उस पतिव्रता स्रीको एेसे ही नियर्मोका 
पालन करना चाहिये । वह अपने अङ्खोको न धोये । मैले 
कपडे पहनकर रहे । बेदी ओर अजन न रुगाये । गन्ध 
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ओर मालाका भी त्याग करे । नख ओर केर्योका शृङ्गार न . 
करे । दातिोंको न धोये । प्रोषितभर्तृका स््ीके खयि पान 
चबाना ओर आकस्यके वरीभूत होना बड़ी निन्दाकी बात 
है । अधिक आस्य करना, सदा नीद लेना, सर्वदा 
कठहमें रुचि रखना, जोर-जोरसे हसना, दूसरोसे हंसी- 
परिहास करना, पराये पुरुर्षोकी चेष्टाका चिन्तन करना, 
इच्छानुसार घूमना, पर-पुरुषके डारीरको दबाना, एक वस्र 
पहनकर बाहर घूमना, निर्कव्नताका बर्ताव करना ओर 
बिना किसी आवरडयकताके व्यर्थं ही दूसरेके घर 
जाना--ये सब युवती स््रीके छ्य पाप बताये गये है, जो 
पतिको दुःख देनेवाले होते हे । | 

सती स्री घरके सब कार्य पूर्ण करके ₹ारीरमें 
हल्दीकी उबटन लगाये । फिर शुद्ध जरसे सब अद्खोको 
धोकर सुन्दर शृङ्गार करे। उसके बाद अपने 
मुखकमलको प्रसन्न करके परियतमके समीप जाय । मन; 
वाणी ओर ₹हरीरको संयममें रखनेवाली नारी रेसे 
बर्तावसे इस रोकमें उत्तम कीर्तिं पाती ओर परलोकमें 
पतिका सायुज्य प्राप्त करती है । देवताओंसहित सम्पूर्ण 
लोकमि पतिके समान दूसरा कोई देवता नहीं है । जब 
पतिदेवता सन्तुष्ट होते है, तो इच्छानुसार सम्पूर्णं भोर्गोकी 
प्राप्ति कराते है ओर कुपित होनेपर सन कुछ हर ठेते हँ । 
सन्तान, नाना प्रकारके भोग, राय्या, आसन, अदधत 
वस्र, माला, गन्ध, स्वर्गलोक तथा भाति-भांतिकी 
कीर्ति-- ये सब पतिसे ही प्राप्त होते हें । 

इस प्रकार मुनिवर मृगशृङ्गं धर्म, नय, नीति एवं 
ग्णोमें सबसे श्रेष्ठ सुवृत्ता आदि चारों पलि्योके साथ 
चिरकालतक अतिरात्र ओर वाजपेय आदि यज्ञोका 
अनुष्ठान करते रहे । वे नियमपूर्वक संसारी सुख भोगते 
थे, तथापि उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था । 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ऋः 
मि भिति ति दि ति ॐ कि नि ति किनि नि पि ति ज नि मि कि पि नि `` मि त निवि नि मि ति नि पिनि पि त ति नि निनि तिनि ति तिनि नि नि नि नि भ मि नि न ४.4.44. 4.3.99... ६..4.1 





मृगशूङ्गके पुत्र मृकण्डु सुनिकी काडी-यात्रा, कारी-माहात्म्य तथा माताओंकी मुक्ति 


वसिष्ठजी कहते हैँ इस प्रकार गृहस्थाश्रममें 
निवास करते हए महामुनि मृगशृङ्खकी पली सुवृत्ताने 
समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया । इसके द्वारा पितु- 
ऋणसे छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशद्खने अपनेको 
कृतार्थ माना ओर विधिपूर्वक नवजात हिडुका जातकर्म- 
संस्कार किया । वे परम बुद्धिमान्‌ मुनि तीनों कारूकी 
बातें जानते थे; अतः उन्होनि पुत्रके भावी कर्मके अनुसार 
उसका मृकण्डु नाम रखा । उसके डारीरमें मृगगण निर्भय 
होकर कण्डूयन करते थे-- अपना इारीर खुजलाते या 
रगड़ते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मृकण्डु रख 
दिया । मृकण्डु मुनि उत्तम कुमे उत्पन्न होकर समस्त 
गुणोके भंडार बन गये थे। उनका रारीर प्रज्वलित 
अभ्चिके समान तेजस्वी था । पिताके द्वारा उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका पालन करने कगे । 
उन्होनि पिताके पास रहकर सम्पूर्ण वेर्दोका अध्ययन 
किया। तत्पश्चात्‌ गुरु (पिता) की आज्ञा ठे द्वितीय 
आश्रमको स्वीकार किया। मुद्रल मुनिकी कन्या 
मरुद्रतीके साथ मृकण्डु मुनिका विवाह हआ । तदनन्तर 
मृगशङ्ग मुनिकी दूसरी पली कमाने भी एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया । वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या ओर 
विनये सबसे उत्तम निकला; इसलिये उसका नाम 
उत्तम रखा गया । पिताके उपनयन-संस्कार कर देनेपर 
उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण ॒वेदोका अध्ययन करके 
विधिपूर्वकं विवाह किया। कमनीय केदाकलाप ओर 
मनोहर रूपसे युक्त, कमुके समान विरा नेत्र तथा 
कल्याणमय स्वभाववाटी कण्व मुनिकी कन्या कुडाको 
उन्होनि पलीरूपमें ग्रहण किया । विमलने भी सुमति 
नामसे विख्यात पुत्रको जन्म दिया । सुमति भी सम्पूर्ण 
वेर्दोका अध्ययन करके गृहस्थ हृए । उनकी सख्रीका नाम 
सत्या था । तत्पश्चात्‌ सुरसाके गर्भसे भी एक पुत्रका जन्म 
हुआ, जिसका नाम सुत्त था। सुरसाकुमार स्तने भौ 
सम्पूर्ण वेरदोका अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रममें 
म्रवेदा किया । पुथुकी पुत्री प्रिय॑वदा सुव्रतकी धर्मपली 


हूं । पिताने अपने सभी पत्रोसे पर्याप्त दक्षिणावाठे 
यज्ञोका अनुष्ठान करवाया । वे सभी पुत्र सेवा-शुश्रूषामे 
संलम्र हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम 
लक्षणोवाटी पुत्रवधुओं, वेदोकि पारगामी कल्याणमय 
पुत्रों तथा उत्तम गुणोवाटी धर्मपलियोँसे सेवित हो 
मृगशृङ्गं मुनि गृहस्थधर्मका पालन करने कगे । सुमति, 
उत्तम तथा महात्मा सुत्रतको भी पृथक्‌-पुथक्‌ अनेक पुत्र 
हए, जो वेदोकि पारगामी विद्भान्‌“थे । माघ मास आनेपर 
मुनिवर मृगशरद्ध अपनी धर्मपलियो, पुत्रवधुओं, पुत्रो 
तथा पोत्रोके साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक 
माघ भी कभी व्यर्थं नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर 
स्नान, दान, शिवकी पूजा, व्रत ओर नियम-- ये गृहस्थ- 
आश्रमके भूषण हे । यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक 
माघमें प्रातःसरान किया करते थे । इस प्रकार सांसारिक 
सुख-सोभाग्यका अनुभव करके उन महामुनिने अपनी 
धर्मपलिर्योका भार पुत्रको सोप दिया ओर गार्हपत्य 
अभ्िको अपने आत्मामें स्थापित कर छिया । फिर पुत्रके 
पुत्रका मुख देख ओर अपने इारीरको अत्यन्त जराग्रस्त 
जानकर तपोनिधि मृगशृङ्खने तपस्या करनेके चयि 
तपोवनको प्रस्थान किया । वहां पत्ते चनाने, छोटे-छोटे 
ताल्बेमिं जरु पीने, संसारसे उद्विय्र होने तथा रेतीटी 
भूमिमें निवास करनेके कारण वे मृगोकि समान धर्मका 
पालन करने लगे । मृगोकि द्युडमें चिरकालतक विचरण 
करनेके पश्चात्‌ उन्होने ब्रह्मलोक प्राप्त कर छया । वहाँ 
चार मुखोवाङे ब्रह्माजीने उनका अभिनन्दन किया । 
मुनिवर मृगशृङ्गं दिव्य सिंहासनपर विराजमान हए ओर 
अपने द्वारा उपार्जित उपमारहित अक्षय लो्कोका सुख 
भोगने कगे। तदनन्तर एक समय प्रल्यकालके बाद 
धेतवाराहकल्पमे वे पुनः ब्रह्माजीके पुत्रूपसे उत्पन्न 
हए । उस समय उनका नाम ऋभु हुआ ओर उन्होने 
निदाघको कल्याणका उपदेडा दिया । 
कीर ओर सदाचारसे सम्पन्न उनकी चारों पलियां 
पत्रोकि आश्रयमें रहकर कुछ दिनतक कठोर त्रतका 
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पालन करती रहीं । तत्पश्चात्‌ जीवनके अन्तिम भागरमे 
बुदटापेके कारण उनके बार सफेद हो गये । उनकी कमर 
द्युक गयी । मुहमें एक-ही-दो दात रह गये तथा 
इन्िर्योकी वृत्तियां प्रायः नष्ट हो गयीं । मुनिश्रेष्ठ मुकण्डुके 
मरुद्रतीसे कोई सन्तान नहीं हुईं । उन्हेनि माताओंकी वैसी 
अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया-- “भें 
माताओंको साथ ठे स्त्रीसहित भगवान्‌ रटाङ्करकी 
राजधानीमें जाऊंगा, जहां वे मुमूर्धुं पुरुषेकि कानमे 
तारक-मन््रका उपदेडा दिया करते हे ।' एेसा निश्चय 
करके उन्होने कारीपुरीकी ओर प्रस्थान किया । वे मार्गमें 
काडीकी महिमाका इस प्रकार बखान करने कगे । 
मृकण्डु बोके-जो माता, पिता ओर अपने 
बन्धुओं द्वारा त्याग दिये गये हैँ, जिनकी संसारम कीं भी 
गति नहीं हे, उनके लिये कारीपुरी ही उत्तम गति है । जो 
जरावस्थासे ग्रस्त ओर नाना प्रकारके रोगसे व्याकुल है, 
- जिनके ऊपर दिन-रात पग-पगपर विपत्तिर्योका आक्रमण 
होता है, जो क्मेकि बन्धनम आबद्ध ओर संसारसे 
तिरस्कृत दहै, जिन्हे रारि-रारि पार्पोने दबा रखा हे, 
जो दरिद्रतासे परास्त, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या ओर 
दानसे वर्जित है, जिनके लिय कहीं भी गति नहीं है, उनके 
खयि कारीपुरी ही उत्तम गति है । जिन्हें भाई-बन्धुओकि 
बीच पग-पगपर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको 
एकमात्र भगवान्‌ शिवका आनन्दकानन-कारीपुरी ही 
आनन्द प्रदान करनेवाला है। आनन्दकानन कारें 
निवास करनेवाठे दुष्ट पुरुषोको भी भगवान्‌ राङ्करके 
अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखकी प्राप्ति होती है । कारमं 
विश्वनाथरूपी आगकी ओंचसे सारे कर्ममय बीज भुन 
जाते है; अतः वह काङीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं 
हे, एसे पुरुषोको भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला हे । 
वहाँ संसाररूपी सर्पसे से हए जीर्वोको अपने दोनों 
हाथोसे पकड़कर भगवान्‌ ङाङ्कर उनके कानेमिं तारक 
ब्रह्मका उपदेडा देते है । कपिरदेवजीके बताये हए 
योगानुष्टानसे, सांख्यसे तथा त्रतोके द्वारा भी मनुषष्योको 
जिस गतिकी प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्षभूमि 
काञीपुरी अनायास ही प्रदान करती है । यह कारीकी 


प्राप्ति ही योग है, यह काडीकी प्राप्ति ही तप है, यह 
कारीकी प्राप्ति ही दान है ओर यह काीकी प्राप्ति ही 
हिवकी पूजा है। यह कारीकी प्राप्ति ही यज्ञ, यह 
कारीकी प्राप्ति ही कर्म, यह काडीकी प्राप्ति ही स्वर्गं ओर 
यह कारीकी प्राप्ति ही सुख है। काडीमें निवास 
करनेवाक़े मनुष्योके ख्ये काम, कोध, मद्‌, लोभ, 
अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जडता, भय, कार, 
बुढापा, रजोगुण ओर विघ्-बाधा क्या चीज हैँ? ये 
उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते । 

अपनी माताओंका मार्गजनित कष्ट दूर करनेके 
क्य इस प्रकारकी बाते करते हृए मृकण्डु मुनि धरि-धीरि 
चरुकर माताओंसहित काडीपुरीमें जा पहुचे । वहाँ उन 
मुनिने बिना विलम्ब किये सबसे पहले मणिकर्णिकाके 
जलमें विधिपूर्वक वस्रसहित स्नान किया । तत्पश्चात्‌ 
सन्ध्या आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करके पवित्र हो 
उन्होने चन्दन ओर कुरामिश्रित जसे सम्पूर्णं देवताओं 
ओर ऋषि्योका तर्पण किया । फिर अमुतके समान 
स्वादिष्ठ पकवान, राक्र मिली हई खीर तथा गोरससे .. 
सम्पूर्ण॒तीर्थ-निवासिर्योको पृथक्‌-पृथक्‌ तुघ्॒ करके 
अन्नदान, धान्यदान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान ओर 
सुन्द्र वस्र आदिके द्वारा दीनो एवे अनार्थोका सत्कार 
किया । उसके नाद्‌ भक्तिपूर्वक दुण्टिराज गणेराके 
ङारीरमें घी ओर सिन्दूरका केप किया ओर पाँच रूड्ड्‌ 
चटढाकर आत्मीयजर्नोको विघ्र-बाधाओकि आक्रमणसे 
बचाते हए अन्तःक्षत्रमे भवेडा किया । वहां समस्त 
आवरण-देवताओंकी यथाराक्ति पूजा कौ । तदनन्तर 
महामना मृकण्डुने भगवान्‌ विश्चनाथको नमस्कार ओर 
उनकी स्तुति करके माताओंकि साथ विधिपूलैक 
क्षेत्रोपवास किया । विश्चनाथजीके समीप उन्होनि जागकर 
रात बितायी ओर निर्मल प्रभात होनेपर एकाग्रचित्त हो 
मणिकर्णिकाके जरूमें स्नान किया । सारा अनुष्ठान पूरा 
करके नियमोंका पालन करते हए पवित्र हो वेद- 
वेदाङ्गौके पारगामी महात्मा ब्राह्मणोके साथ अपने 
नामसे एक शिवकिङ्गकी स्थापना की, जो सब भ्रकारकी 
सिद्धि्योको देनेवाला है । उनकी चारो माताओनि भी 
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अपने-अपने नामसे एक-एक शिवकिङ्क स्थापित किया । 
वे सभी लिङ्ग दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैँ । 
दुण्डिराज गणेराके आगे म॒कण्ड्वीधर रिवका दर्ान 
करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैँ ओर काज्ञीका निवास 
भी सफल होता हे । उस शिवलिङ्गके आगे सुवत्ताद्वारा 
स्थापित सुवृत्तेधर नामक रिवलिङ्ग है । उसके दर्ानसे 
मनुष्य कभी विघ्र-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता तथा 
वह सदाचारी होता हे । सुव्तेश्रसे पूर्वदिराकी ओर 
कमल्ाद्वारा स्थापित उत्तम रिवलिद्ग रहै, जिसके 
दर्हानमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप कर ठेता 
हे । दुण्ठिराज गणेडकी देहलीके पास विमलाद्वारा 
स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिङ्गके दर्नसे 
निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विमलेश्चरसे ईङानकोणमें 
सुरसखाद्वाया स्थापित सुरसेश्चर नामक शिवलिङ्ग है । उसके 
दर्रनिसे मनुष्य देवताओंका साम्राज्य प्राप्त करके कारीमें 
आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिकासे पश्चिम मरुद्रतीद्रारा 


पूजित रिवलिरद्ग है, जिसके दर्ानमात्रसे मनुष्य फिर 
जन्म नहीं केता । 

इस प्रकार शिवलिद्धोकी स्थापना करके वे सब 
लोग एक वर्षतक काडरीमें ठरे रहे । बारम्बार उस 
विचित्र एवं पवित्र क्षेत्रका दर्न करनेसे उन्हें तुप्ति नहीं 
होती थी । मृकण्डु मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा 
करते रहे, किन्तु वहोके सम्पूर्ण तीर्थोका पार न पा सके; 
क्योकि कारीपुरीमें पग-पगपर तीर्थं है । एक दिन 
मृकण्डु मुनिकी माता, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं, 
मणिकर्णिकाके जलम दोपहरको स्नान करके 
रिवमन्दिरकी प्रदक्षिणा करने लगीं । इससे परिश्रमके 
कारण उन्हं थकावट आ गयी ओर वे सब-की-सब 
मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ीं । उस समय परम दयालु 
काडीपति भगवान्‌ रिव बड़े वेगसे वहां आये ओर 
अपने हार्थोसे सरेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर 
एक ही साथ कानमे प्रणव-मन्त्रका उच्चारण किया । 


== =-= क नच्च 
मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ रशिवव्की आराधनासे अमरत्व-म्ाप्नि तथा 
मृत्युञ्जय-स्तोत्रव्छा वर्णन 


वसिष्ठजी कहते हे राजन्‌ ! महामना मृकण्डु 
मुनिने विधिपूर्वक माताओंके ओ्ध्वदेहिक संस्कार करके 
दीर्घकालतक कारम ही निवास किया। भगवान्‌ 
ङाद्करके प्रसादसे उनकी धर्मपली मरुद्रतीके गर्भसे एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कण्डेयके नामसे 
प्रसिद्धि इई । श्रीमान्‌ मार्कण्डेय मुनिने तपस्यासे भगवान्‌ 
हिवकी आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी 
आखोंसे अनेकों नार प्रल्यका दुर्य देखा । 
दित्ीपने पृछा-- मुनिवर ! आपने पहले यह 
लात बतायी थी कि मृकण्डु मुनिके मरुद्रतीसे कोई 
सन्तान नहीं हई, फिर भगवान्‌ रिवके प्रसादसे उन्होनि 
किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया ? तथा वह पुत्र शङ्करजीके 
प्रसादसे कैसे दीर्घायुः हआ 2 इन सब बातोंको मेँ 
विस्तारके साथ सुनना -चाहता हूँ। आप बतानेकी 


कृपा करें । 


वसिष्ठजीने कहा- राजन्‌! सुनो, मेँ 
मार्कण्डेयजीके जन्मका वृत्तान्त बताता दहं । महामुनि 
मृकण्डुके कोई सन्तान नहीं थी; अतः उन्होने अपनी 
पलीके साथ तपस्या ओर नियमोंका पाखन करते हुए 
भगवान्‌ उाड्करको सन्तुष्ट॒किया। सन्तुष्ट॒होनेपर 
पिनाकधारी रिवन पलीसहित मुनिसे कहा--मुने ! 
मुञ्चसे कोई वर मांगो तब मुनिने यह वर मांगा- 
“परमेश्वर ! आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट है; इसख्थयि मै 
आपसे एक पुत्र चाहता हूं । महेश्वर ! मुञ्चे अबतक कोई 

सन्तान नहीं हई । 

भगवान्‌ शङ्कर बोके- मुने ! क्या तुम उत्तम 
गुर्णोसे हीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह: 
वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी 
इच्छा रखते हो 2 - 

उनके इस प्रकार पृछनेपर धर्मात्मा मुकण्डुने 


ऊत्तरखण्ड ] 





* मार्कण्डेयजीका जन्य, अमरत्व-ग्राप्नि तथा मृत्युञ्जय-स्तोत्रका वर्णन * 
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मिनिम तिकि नि निवि ति नि कि कि विकि किमि मि किक किनि कि निनि मम कि कि कितिति नितिन ननन न ननि निनि विवि विििषिषि 


कहा--'जगदीशधर 1 भै गुणहीन पुत्र नहीं चाहता । 
उसकी आयु छोटी ही क्यो न हो, वह सर्वज्ञ होना 
चाहिये 1' 
भगवान्‌ राद्कर बोके--अच्छा, तो तुम्हें 
सोलह वर्षकी आयुवाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम 
धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान्‌, रोकमें यङास्वी ओर ज्ञानका 
समुद्र होगा । 
एेसा कहकर भगवान्‌ रिव अन्तर्धान हो गये ओर 
मुनिवर मृकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने 
आश्रमम छौट आये । उनकी पली मरुद्रती बहुत दिनोकि 
नाद गर्भवती हई । मुनिने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार 
किया था । तदनन्तर गर्भस्थ बालकमें चेष्टा उत्पन्न होनेसे 
पहले पुरुषकी वृद्धिके लिये उन्होने किसी शुभ दिनको 
गृह्यसूत्रौमे बतायी हई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे 
पसवन-संस्कार किया । जब आठवोँं मास आया, तब 
संस्कार-कमेकि ज्ञाता उन मुनीश्वरने गर्भके रूपकी समृद्धि 
ओर सुखपूर्वक सन्तानकी उत्पत्ति होनेके खयि 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया । समय आनेपर मरुद्रतीके 
गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ । उस 
समय देवताओंकी दुन्दुभियों बज उटीं, सम्पूर्णं दिर 
सच्छ हो गयीं ओर सब ओरसे प्राणियोको तप्त करने- 
वाटी कल्याणमयी वाणी सुनायी देने लगी । बालककी 
रान्तिके ल्य वेदव्यास आदि मुनि भी मृकण्डुके 
आश्रमपर पधारे । साक्षात्‌ महामुनि वेदव्यासने बालकका 
जातकर्म-संस्कार कराया । तत्पश्चात्‌ म्यारहवें दिन मुनिने 
नामकरण-संस्कार किया । उसके बाद नाना प्रकारके 
वेदोक्त मन्त्रं ओर आरीर्वादंसे अभिनन्दन करके 
मुनियेनि बालककी रक्षाका रासीय उपाय किया ¦ फिर 
मृकण्डु मुनिके द्वारा पूजित हो वे सब रोग रट गये । 
उस समय नगर ओर प्रान्तके रोग हर्षम भरकर 
आपसे कहते थे- "अहो ! इस बारूकका अद्भुत 
रूप है ! अद्भुत तेज है ! ओर समस्त अद्खोका लक्षण 
भी अद्भुत है । मरुद्रतीके सौभाग्यसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर ही इस बारकके रूपमे प्रकट हए है, यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। चोथे महीनेमे पिताने पुत्रको घरसे 


नाहर निकाला । छठे महीनेमे उसका अन्नप्राडान कराया । 
फिर ढाई वर्षकी अवस्थामें चूडाकर्म करके श्रवण 
नक्षत्रम कर्णवेध किया । तदनन्तर कमेकि ज्ञाता मृकण्डु 
मुनिने बारुकके ब्रह्यतेजकी वृद्धिके छिये पांचर्वे वर्षकी 
अवस्थामें उसे यज्ञोपवीत दे दिया । फिर उपाकर्म करके 
विद्धान्‌ मुनिने बारूकको वेद पटठ़ाया। उसने अद्ख, 
उपाङ्ग, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्णं वेदोका विधिपूर्वकं 
अध्ययन किया । वह नारक बड़ा रक्तिराटी था । गुरु 
तो उसके साक्षीमात्र थे। उसने विनय आदि गुर्णोको 
प्रकट करते हुए गुरुमुखसे समस्त विद्याओंको ग्रहण 
किया । वह भिश्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता हुआ 
प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलग्र रहता था, बुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयकी आयुका सोठहवां वर्ष प्रारम्भ होनेपर 
मृकण्डु मुनिका हदय रोकसे कातर हो उठा । उनकी 
सम्पूर्णं इन्द्रियों व्याकुलता छा गयी । वे दीनतापूर्वक 
विलाप करने रगे । मार्कण्डेयन पिताको अत्यन्त दुःखित 
होकर विलाप करते देख पृछा--“तात ! आपके सोक- 
मोहका क्या कारण है ?' मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर 
मृकण्डुने अपने रोकका युक्तियुक्त कारण बताया । 

मृकण्डु वब्ोले--नेटा ! पिनाकधारी भगवान्‌. 
शङ्करने तुम्हें सोह वर्षकी ही आयु दी है । उसकी 
समाप्तिका समय अब आ पर्हुचा है; इसीखियि मुञ्ञे शोक 
हो रहा हे। 

पिताका यह कथन सुनकर मार्कण्डेयने कहा-- 
"पिताजी ! आप मेरे लिये कदापि रोक न कीजिये । मेँ 
एेसा यल करूगा, जिससे अमर हो जाऊँ । महादेवजी 
सबको मनोवाच्छित वस्तु प्रदान करनेवाङे ओर 
कल्याणस्वरूप हैँ । वे मृत्युको जीतनेवाले, विकराल ` 
नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरु्षोको सब कुछ देनेवाके, काके 
भी कार, महाकालरूप ओर कारूकूट विषको भक्षण 
करनेवाठे हैँ । मैं उन्हीकी आराधना करके अमरत्व प्राप 
करूगा ।' पुत्रकी यह बात सुनकर माता-पिताको बड़ा 
हर्ष हआ । उन्होने सारा रोक छोड़कर परसन्नतापूर्लक 
कहा-“बेटा ! तुमने हम दोर्नाका होक नष्ट करलेके 
ल्य भगवान्‌ मुत्युञ्जयकी आराधनारूप महान्‌ उपायका 
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प्रतिपादन किया है । तात ! तुम उन्ीकी ₹ारणमें जाओ । 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है । जो बात 
मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान्‌ 
इाङ्कर सिद्ध कर देते है । वे कारुका भी संहार करनेवाले 
है। बेटा! क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकालमें 
कालपारासे बंधे हए धेतकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार 
रक्षा की2 उन्होने ही समुद्रमन्थनसे प्रकट हुए 
प्रक्यकालीन अ्चिके समान भयड्कर हालाहल विषका 
पान करके तीनों रोकोको बचाया था । जिसने तीनों 
लोकोंकी सम्पत्ति हड़प टी थी, उस महान्‌ अभिमानी 
जरधरको अपने चरणोकी अङ्गुष्ठरेखासे प्रकट हुए 
चक्रद्रारा मोतके घाट उतार दिया था। ये वही भगवान्‌ 
धूर्जटि है, जिन्होने श्रीविष्णुको बाण बनाकर एक ही 
बाणके प्रहारसे उत्पन्न हुई आगकी रपटोंसे दैत्योके तीनों 
पुरोको फक डाला था । अन्धकासुर तीनों लोकोका एेश्र्य 
पाकर विवेकडन्य हो गया था, किन्तु उसे भी 
महादेवजीने अपने त्रिडरकी नोकपर रखकर दस हजार 
वर्षोतक सूर्यकी किरम सुखाया। केवल दृष्टि 
डालनेमात्रसे तीनों लोकोको जीत लेनेवाठे प्रबल 
कामदेवको उन्होने ब्रह्मा आदि देवताओकि देखते-देखते 
जत्त्रकर भस्म कर डाला-अनङ्गकी पदवीको पर्हचा 
दिया । भगवान्‌ शिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र 
कर्ता, मेघरूपी वृषभपर सवारी करनेवाठे, अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाठे, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय 
ओर जगत्की रक्षाके छ्य दिव्य मणि हैँ । बेटा ! तुम 
उन्हीकी इारणमें जाओ ।' 
इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा पाकर मार्कण्डेयजी 
दक्षिण-समुद्रके तटपर चे गये ओर वहां विधिपूर्वक 
अपने ही नामसे एक रिवलिङ्ग स्थापित किया । तीनों 
समय सान करके वे भगवान्‌ हिवकी पूजा करते ओर 
पूजाके अन्तर्मे स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे 1 उस स्तोत्रसे 
एक ही दिने भगवान्‌ शङ्कर सन्तुषट॑हो गये । 
मार्कण्डेयजीने बड़ी भक्तिके साथ उनका पूजन किया । 
जिस दिन उनकी आयु समाप्त होनेवाटी थी, उस दिन 
सिवजीकी यूजामें संलग्र हो वे ज्यों ही स्तुति करनेको 


उद्यत हुए, उसी समय मृत्युको साथ खयि काल उन्हे 
लेनेके छ्य आ पर्हुचा । उसके गोलाकार नेत्र किनारेकी 
ओरसे काक-ख्ररु दिखायी दे रहे थे । सांप ओर बिच्छर 
ही उसके रोम थे । बड़ी-बड़ी दाढके कारण उसका मुख 
अत्यन्त विकराक जान पडता था । वह काजलके समान 
काला था। समीप आकर कालने उनके गलेमे फदा 
डारु दिया। गेम बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर 
मार्कण्डेयजीने कहा-- "महामते काल ! मै जबतक 
जगदीश्वर रिवके मृत्युञ्जय नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा 
न कर ट, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो । में रिवजीकी स्तुति 
किये बिना कहीं नहीं जाता । भोजन ओर इायनतक नहीं 
करता । यह मेरा निश्चित त्रत हे । संसारम जीवन, स्र, 
राज्य तथा सुख भी मुञ्चे उतना प्रिय नहीं है, जितना कि 
यह रिवजीका स्तोत्र है । यदि मैने इस विषयमे कोई 
असत्य बात न कही हो तो इस सत्यक प्रभावसे भगवान्‌ 
महेश्वर सदा मुञ्चपर प्रसन्न रहें ।' 

यह सुनकर कालने मार्कण्डेयजीसे र्हसते-हंसते 
कहा-- ब्रह्मन्‌ ! माटूम होता है तुमने पूर्वकाकसे 
निश्चित की हई बडे-बृढोंकी यह बात नहीं सुनी है-- जो 
मूढबुदधि मानव आयुके प्रथम भागमें ही धर्मका अनुष्ठान 
नहीं करता, वह वृद्ध होनेपर साथिययोंसे बिङ्कुडे हए 
राहीकी भांति पश्चात्ताप करता है । आठ महीनोमें एेसा 
उपाय केर ठेना चाहिये, जिससे वर्षाकालके चार महीने 
सुखसे बीते । दिनमें ही वह काम पूरा कर ले, जिससे 
रातमें सुखसे रहे । पहटी अवस्थामें ही एेसा कार्य कर 
ठे, जिससे बुढापेमें सुखसे रहे । जीवनभर एेसा कार्य 
करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो । जो कार्य कल्‌ 
करना हो, उसे आज ही कर ठे । जिसे अपराह्ने करना 
हो, उसे पूर्वाह्नमें ही कर डाठे। काठ इस बातकी 
प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुषका काम पूरा हआ है 
या नहीं । यह कार्य कर छिया, यह करना है ओर इस 
कार्यका कुछ अंडा हो गया है तथा कुछ बाकी है--इस 
प्रकारकी इच्छार्प करते हए पुरुषको कार सहसा आकर 
दबोच ठेता है । जिसका कारु नहीं आया है, वह सैकड़ों 
बार्णेसि बिध जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल 
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आ पर्हुचा है, वह कुङके अग्रभागसे छ जानेपर भी 
जीवित नहीं रहता । मै हजारों चक्रवर्ती राजाओं ओर 
सकट इ्द्रोको भी अपना ग्रास बना चुका हँ । अतः इस 
विषयमे तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये ।' 
जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस 
कारके उपर्युक्तं वचन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमे तत्पर 
रहनेवाले मार्कण्डेयजीने कहा-- "काल ! भगवान्‌ 
रिवकी स्तुतिमे लगे रहनेवाङे पुरुषोकि कार्यम जो लोग 
विघ्न डालते हे, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते है; इसील्ियि मेँ 
तुम्हें मना करता हू । जैसे राजाके सिपाहिर्योपर राजा ही 
डासन कर सकता हे, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार 
शिवजीके भक्तोका परमेश्वर रिव ही रासन कर सकते 
हे । भगवान्‌ शङ्करके सेवक पर्वतोंको भी विदीर्ण कर 
डालते ह, समुद्रोको भी पी जाते है तथा पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्षको भी हिता देते हें । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा 
ओर इन्द्रको भी तिनकेके समान समञ्जते हैँ । भत्र 
उनके चल्ियि कौन-सा कार्य दुष्कर है ! भगवान्‌ रशिवके 
भक्तोंपर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई 
भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते । काल } क्या 
तुमने मनीषी पुरुषोका यह वचन नहीं सुना हे कि 
शिवभक्त मनुष्योपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्या 
आदि सम्पूर्णं देवता क्रुद्ध हो जार्ये, तो भी वे उन्हे 
मारनेकी राक्ति नहीं रखते ।' 
मार्कण्डेयजीके इस -प्रकार फटकारनेपर भगवान्‌ 
काठ आखिं फाड़-फाडकर उनकी ओर देखने लगे, मानो 
तीनों लोकोंको निगल जार्यैगे। वे क्रोधर्मे भरकर 
बोले-- "ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण ! गङ्गाजीमें जितने बालके 
कण हैँ, उतने ब्रह्याओंका इस कालने संहार कर डाला 
हे । इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवरुयकता । मेरा 
बरु ओर पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता ह 
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव 
मुञ्ञसे तुम्हारी रक्षा कर तो सही ।' 
वसिष्ठजी कहते है राजन्‌ ! जसे राहु 
चन्द्रमाको ग्रस केता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए 
कालने महामुनि मार्कण्डेयको हठ्पूर्वक ग्रसना आरम्भ 
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किया । उसी समय परमेश्वर रिव उस लिङ्गसे सहसा 
प्रकट हो गये । उनकी अवस्था, उनका रूप-सब कुछ 
अवर्णनीय था । मस्तकपर अर्धचन्द्राकार मुकुट डोभा पा 
रहा था । हकार भरकर मेघके समान प्रचण्ड गर्जना करते 
हुए उन्देनि तुरत ही मृत्युकी छातीर्मे खात मारी । मृत्युदेव 
उनके चरण-प्रहारसे भयभीत हो दूर जा पड़े । भयकरं 
आकारवाठे कालको दूर पड़ा देख मार्कण्डेयजीने पुनः 
उस स्तोत्रसे भगवान्‌ राङ्करका स्तवन किया-- 
कैलासके शिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्देनि 
मेरुगिरिका धनुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यञ्चा ओर 
भगवान्‌ विष्णुको अधमय बाण बनाकर तत्काल ही 
दैत्येकि तीनों पुरोको दग्ध कर डाल था, सम्पूर्ण देवता 
जिनके चरणोंकी वन्दना करते है, उन भगवान्‌ चन्द्र 
रोखरकी मेँ शरण ठेता हूं । यमराज मेरा क्या करेगा 2 
मन्दार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष ओर 
हरिचन्दन--इन पाच दिव्य वुक्षोके पुष्पसे सुगचित 
युग चरण-कमल जिनकी सोभा बढ़ाते है, जिन्हेनि 
अपने ठललाटवर्ती नेत्रसे प्रकट हई आगकी ज्वारामें 
कामदेवके उरीरको भस्म कर डाला था, जिनका 
श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता हे, जो 
भव- सबकी उत्पत्तिके कारण होते हए. भी भव-- 
संसारके नाराक हैँ तथा जिनका कभी विना नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चनद्ररोखरकी भैं रारण केता हू । यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 
जो मतवाठे गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओद 
परम मनोहर जान पड़ते है, ब्रह्मा ओर विष्णु भी जिनके 
चरण-कमलकी पूजा करते हँ तथा जो देवताओं ओर 
सिद्धोकी नदी गङ्गाकी तरद्खौसे भीगी हुईं रीतरु जया 
धारण करते हँ, उन भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी भँ रारण केता 
हू । यमराज मेरा क्या करेगा 2 
गेड़रु मारे हए सर्पराज जिनके कानेमिं कुण्डलका 
काम देते हे, जो वृषभपर सवारी करते है, नारद्‌ आदि 
मुनीश्वर जिनके वैभवकी स्तुति करते है, जो समस्त 
भुवनेकि स्वामी, अन्धकासुरका नारा करनेवाले, 
आश्रितजनेकिं चयि कल्पवृक्षके समान ओर यमराजको 


९१६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पटम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यापुराण 


19.4.84... 4.93... 9.4.34. 1. 1.1.1.1.333.1123. 74 ४.४. 9 ४ ४ 9 9 ज भि नि पिनि पि निमि मि नि ति ति तिनि नि नि तिपि विवि ती पिनि रि पि नि .4.4.4.4.4.;; 1.1 1.८72.221. 8.4. 4.8. 3.9... 1.4. 1 


भी डान्त करनेवाले हँ, उन भगवान्‌ चन्द्रहोखरकी मै 
इरण केता हूं । यमराज मेरा क्या करेगा ? 
जो यक्षराज कुबेरके सखा, भग देवताकी आंख 
 फोडनेवाठे ओर सपेकि आभुषण धारण करनेवाठे है, 
जिनके श्रीविग्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिरोरी 
उमाने सुशोभित कर रखा है, कारूकूट विष पीनेके 
कारण जिनका कण्ठभाग नीके रेगका दिखायी देता है, 
जो एक हाथमे फरसा ओर दूसरमें मृग स्यि रहते है, उन 
भगवान्‌ चनद्रदोखरकी मै डारण केता हू । यमराज मेरा 
क्या करेगा 2 
जो जन्म-मरणके रोगसे ग्रस्त पुरुषोके च्यि 
ओषधरूप है, समस्त आपत्तिर्योका निवारण ओर 
दक्ष-यज्ञका विनारा करनेवाले है, सत्त्व आदि तीनों गुण 
जिनके स्वरूप है, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग ओर 
मोक्षरूपी फर देते तथा सम्पूर्ण पापरारिका संहार करते 
हे, उन भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी मै शरण ठेता हूँ । यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 
जो भरक्तोपर दया करनेवाठे है, अपनी पुजा 
करनेवाके मनुष्योकि लिये अक्षय निधि होते हए भी जो 
स्वयं दिगम्बर रहते हैँ, जो सब भूतोकि स्वामी, परात्पर, 
अप्रमेय ओर उपमारहित है, पृथ्वी, जल्‌, आकारा, अग्नि 
ओर चन्द्रमाके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उन 
भगवान्‌ चन््रहोखरकी मेँ डारण ठेता हूँ । यमराज मेरा 
क्या करेगा? 
जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण किश्चकी सृष्टि करते, फिर 
विष्णुरूपसे सबके पाठनमें संल रहते ओर अन्ते सारे 
म्रपञ्चका संहार करते है, सम्पूर्ण लोकमि जिनका निवास 
है तथा जो गणेडाजीके पार्षदो से धिरकर दिन-रात भांति- 
भोतिके खेर किया करते हैँ, उन भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी 
मै रारण छेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ? 
रु अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें रुद्र 
कहते है जो जीवरूपी पडु्ओंका पालन करनेसे 
पटुपति, स्थिर होनेसे स्थाणु, गले नीला चिह्न धारण 
करनेसे नीरूकण्ठ ओर भगवती उभाके स्वामी होनेसे 
उमापति नाम धारण करते है, उन भगवान्‌ शिवको मै 


मस्तक ज्चुकाकर प्रणाम करता हू। मृत्यु मेरा क्या 
कर लेगी? 

जिनके ग्म काल दाग है, जो कलामूर्ति, 
कालामनिस्वरूप ओर कारके नाडाक हैँ, उन भगवान्‌ 
शिवको मँ मस्तक ज्चुकाकर प्रणाम करता हूं । मृत्यु मेरा 
क्या कर ठेगी 2 

जिनका कण्ठ नीरू ओर नेत्र विकरार होते हए भी 
जो अत्यन्त निर्मल ओर उपद्रवरहित है, उन भगवान्‌ 
शिवको मेँ मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा 
क्या कर लेगी 2 

जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ ओर जगद्रुरु नाम 
धारण करते हैँ, उन भगवान्‌ रिवको मैँ मस्तक ज्ुकाकर 
प्रणाम करता हूं । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्‌करे स्वामी 
ओर देवताओंपर भी हासन करनेवारे है, जिनकी 
ध्वजापर वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान्‌ , 
शिवको मै मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करता हूं । मृत्यु मेरा ` 
क्याकर ठगी? 1 

जो अनन्त, अविकारी, दान्त, रुद्राक्षमाल्ाधारी 
ओर सबके दुःखोँका हरण करनेवाठे है, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम करता हँ । मृत्यु मेरा 
क्या कर लेगी? 

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैवल्यपद- 
मोक्षकी प्राप्िके कारण है, उन भगवान्‌ शिवको मेँ मस्तक 
ज्ुकाकर प्रणाम करता हूं । मृत्यु मेरा क्या कर ठेगी ? 

` जो स्वर्ग ओर मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन ओर 
संहारके कर्तां है, उन भगवान्‌ हिवको मै मस्तक 
ज्मुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर ठेगी ? 

वसिष्ठजी कहते है--मार्कण्डेयजीके द्वारा किये 
हए इस स्तोत्रका जो भगवान्‌ राङ्करके समीप पाठ करेगा, 
उसे मृत्युसे भय नहीं होगा--यह मैं सत्य-सत्य कहता 
हूं । बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर 
महादेवजीने उन्हे अनेक कर्पोतककी असीम आयु 
प्रदान की । इस प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे 
अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कण्डेयने बहुत-से प्रल्यके 


क 
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दुय देखे हँ । वरदान पानके अनन्तर महामुनि इस पृथ्वीपर विचरे गे । यमराज भी भगवान्‌ शङ्करकी 

मार्कण्डेये पुनः अपने आश्रममें लौटकर माता-पिताको स्तुति करके अपने लोकमें चङे गये । राजन्‌ ! मृगशद्ध 

प्रणाम किया । फिर उन्होनि भी पुत्रका अभिनन्दन किया । मुनि सदा माघसनान किया करते थे । उसीके माहात्म्यसे 

उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर सदा उनकी सन्तान इस प्रकार सौभाम्यडाछिनी हई। 
= + --- 


माघ-स्रानके क्यि सुख्य-सुख्य तीर्थं ओर नियम 


राजा दिलीपने पृषछा-मुने! आप 


इक्ष्वाकुवंरके गुरु ओर महात्मा हैँ । आपको नमस्कार 
है। माघसनानमे संलग्न रहनेवाठे पुरुषोके लिये 
कौन-कौनसे मुख्य तीर्थं हैँ ? उनका विस्तारके साथ 
वर्णन कीजिये । मेँ सुनना चाहता ह । 

वसिष्ठजीने कहा-- राजन्‌ ! माघ मास आनेपर 
बस्तीसे बाहर जहां -कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियेनि 
गङ्गाजरके समान बतलाया है; तथापि भैं तुमसे 
विरोषतः माघसनानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थोका वर्णन 
करता हू। पहला है-- तीर्थराज प्रयाग । वह बहुत 
विख्यात तीर्थ हे । प्रयाग सब ती्थेमिं कामनाकी पूर्ति 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों 
पुरुषार्थोको देनेवाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, 
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, 
अमरावती, सरस्वती ओर समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सागर- 
संगम, काञ्ची, त्रयम्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तट, 
कालज्जर, प्रभास, बदरिकाश्रम, महारुय, ओंकारक्षेत्र, 
पुरुषोत्तम क्षेत्र--जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भ॒गुकर्ण, 
भगुतुङ्ध, पुष्कर, तुङ्गभद्रा, कावेरी, कृष्णा-वेणी, नर्मदा, 
सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी- ये सभी माघ मासमे 
स्नान करनेवाल्तरौकेः लिये मुख्य तीर्थं है । गया नामक जो 


तीर्थ हे, वह पितरोके छियि तृप्तिदायक ओर हितकर है । 
ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हैँ, जिनका मैने तुमसे वर्णन 
किया हे । राजन्‌ ! अब मानस तीर्थ बताता हँ, सुनो । 
उनमें भलीभांति स्नान करनेसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त 
होता है। सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्िय-निग्रहतीर्थ, 
सर्वभूतदयातीर्थ, आर्जव (सर्ता) -तीर्थ, दानतीर्थ, 
दम (मनोनिग्रह) -तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्यचर्यतीर्थ, ` 
नियमतीर्थ, मन्त्र-जपतीर्थ, प्रियभाषणतीर्थ, ज्ञानतीर्थं, 
धेर्यतीर्थ, अहिंसातीर्थ, आत्मतीर्थ, ध्यानतीर्थं ओर 
शिवस्मरण-तीर्थ- ये सभी मानस तीर्थं है। मनकी 
शुद्धि सन तीर्थोसि उत्तम तीर्थं है । रारीरसे जलम डुबकी 
लगा केना ही सान नहीं कहलाता । जिसने मन ओर 
इन्द्रयोकि संयममें स्नान किया हे, वास्तवमें उसीका सान 
सफल है; क्योकि वह पवित्र एवे स्नेहयुक्त चित्तवाला 
माना गया है ।* 

जो लोभी, चुगरुखोर, क्रूर, दम्भी ओर विषय- 
लोलुप है, वह सम्पूर्ण तीरथेमिं स्नान करके भी पापी ओर 
मलिन ही बना रहता है; केवर हारीरकी मैक छडानेसे 
मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनकी मैर्‌ धुरनेपर ही वह 
अत्यन्त निर्मरु होता है । जलचर जीव जखमें ही जन्म 
ठेते ओर उसीमे मर जाते है; किन्तु इससे वे स्वर्गमें नहीं 


* सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्दियनिग्रहः॥ 


सर्वभूतदया 


तीर्थं तीर्थमार्जवमेव च। दानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमेव च॥ 


ब्रह्मच्य॑ परं तीर्थ नियमस्तीर्थमुच्यते । मन्राणो तु जपस्तीर्थं तीर्थं॑तु प्रियवादिता ॥ 
 ज्ञानं॑ती्थं॑धृतिस्तीर्थम्हिसा तीर्थमेव च । आत्मतीथं॑ध्यानती्थं॑पुनस्तीथ॑शिवस्मृतिः ॥ 


; तीर्थानामुत्तमं तीर्थं विराद्धिर्मनसः पुनः।न 


जलाघ्रुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ॥ 


स. सातो यो. . दमस्नातः रुचिल्िग्धमना, मतः। 


- „ * 


(२३७1 १२- ९७) 
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जाते, क्योकि उनके मनकी भैर नहीं धुली रहती । 
विषरयमिं जो अत्यन्त आसक्ति होती है, उसीको मानसिक 
मकु कहते हे । विषयोकी ओरसे वैराम्य हो जाना ही 
मनकी निर्मरूता हे । दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर-भीतरकी 
शुद्धि ओर शाखर-ज्ञान भी तीर्थ ही हैँ । यदि अन्तःकरणका 
भाव निर्मरु हो तो ये सब-के-सब तीर्थ ही हैँ । जिसने 
इन्द्रिय-समुदायको कानूममे कर छिया है, वह मनुष्य 
जहां-जहां निवास करता है, वही-वहीं उसके ल्य 
कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य ओर पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैँ । जो 
ज्ञानसे पवित्र, ध्यानरूपी जक्से परिपूर्ण ओर राग- 
द्रेषरूपी मलूको धो देनेवाला है, एेसे मानस तीर्थम जो 
स्नान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । राजन्‌ । 
यह मैने तुम्हें मानस तीर्थका लक्षण बतलाया है । 
अब भूतल्के तीर्थोकी पवित्रताका कारण सुनो । 
जैसे रारीरके कुक भाग परम पवित्र माने गये हैँ, उसी 
प्रकार पृथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमय माने जाते 
है । भूमिके अद्धुत प्रभाव, जलकी राक्ति ओर मुनियोकि 
अनुग्रहपूर्वक निवाससे तीर्थोको पवित्र बताया गया है; 
इससे भौम ओर मानस सभी तीर्थेमिं जो नित्य खान 
करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। चुर 
दक्षिणावाक़े अग्निष्टोम आदि यज्ञोसे यजन करके भी 
मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तीर्थेमिं जानेसे 
प्राप्त होता है । जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर ओर मन 
भलीभांति काबू हों तथा जो विद्या, तप ओर कीर्तिसे 
सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका भागी होता है। जो 
प्रतिग्रहसे निवृत्त, जिस-किसी वस्तुसे भी संतुष्ट 
रहनेवाला ओर अहङ्कारसे मुक्त है, वह तीर्थके फलका 
भागी होता है । श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो तीर्थोकी यात्रा 
करनेवाला धीर पुरुष कृतघ्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है; 
फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो नात ही कया हे ? 
वह मनुष्य पडु-पक्षियोकी योनिमें नहीं पड़ता, बुरे देरामे 
जन्म नहीं ठेता, दुःखका भागी नहीं होता, स्वर्गलोकमें 
जाता ओर मोक्षका उपाय भी प्राप्त कर केता है। 
अश्रद्धाल, पापात्मा, नास्तिक, संदायात्मा ओर केवर 
युक्तिवादका सहारा लेनेवाल--ये पांच प्रकारके मनुष्य 


* अर्चयस्व हषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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तीर्थफलके भागी नहीं होते। जो रास््नक्त तीथेमिं 
विधिपूर्वक विचरते ओर सब प्रकारके द्रन्द्रौको सहन 
करते हँ, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोके जाते है । तीर्थमें 
अर्घ्य ओर आवाहनके बिना ही श्राद्ध करना चाहिये । 
वह श्राद्धके योग्य कारुहोयान हो, तीर्थमें बिना 
विलम्ब किये श्राद्ध ओर तर्पण करना उचित है; उसमें 
विघ्न नहीं डालना चाहिये । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी 
तीर्थमें पर्हुच जानेपर स्नान करना चाहिये । ेसा करनेसे 
तीर्थयात्राका नहीं, परन्तु तीर्थस्नानका फट अवरय पराप्त 
होता हे । तीर्थमें नहानेसे पापी मनुष्योकि पापकी रान्ति 
होती है । जिनका हदय शुद्ध है, उन मनुष्योको तीर्थ 
ङास्रोक्त फल प्रदान करनेवाला होता है । जो दूसरेके 
स्यि तीर्थयात्रा करता है, वह भी उसके पुण्यका 
सोलहवां अंडा प्राप्त कर केता है। कुडाकी प्रतिमा 
बनाकर तीर्थके जलें उसे स्नान करावे। जिसके 
उददेडेयसे उस प्रतिमाको स्नान कराया जाता है, वह पुरुष 
तीर्थस्नानके पुण्यका आठवाँ भाग प्राप्त करता है । तीर्थमें 
जाकर उपवास करना ओर सिरके बाल््रका मुण्डन 
कराना चाहिये । मुण्डनसे मस्तकके पाप नष्ट हो जाते है । 
जिस दिन तीर्थमें पर्हुचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
ओर दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे । तीर्थके प्रसङ्गे मेने 
श्राद्धको भी तीर्थं बतलाया है । यह स्वर्गका साधन तो 
है ही, मोक्षप्राप्निका भी उपाय है। 

इस प्रकार नियमका आश्रय ठे माघ मासमे त्रत 
ग्रहण करना चाहिये ओर उस समय एेसी ही तीर्थयात्रा 
करनी चाहिये । माघ मासमे स्नान करनेवाला पुरुष सब 
जगह कुछ-न-कुछ दान अवय करे । बेर, केला ओर 
ओंवकेका फल, सेरभर घी, सेरभर तिल, पान, एक 
आढक (सोलह सेर) चावल, कुम्हड़ा ओर खिचडी-- 
ये नौ वस्तुर्पँ प्रतिदिन ब्राह्यणोंको दान करनी चाहिये । 
जिस किसी प्रकार हो सके, माघ मासको व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिये । किञ्चित्‌ सूर्योदय होते-होते माघस्नान करना 
चाहिये । तथा माघ-सनान करनेवाठे पुरुषको यथाराक्ति 
दरौच-सन्तोष आदि नियमोंका पालन करना चाहिये । 
विहोषतः ब्राह्मणों ओर साधु-संन्यासियोंको पकवान 


उत्तरखण्ड ] 


भोजन कराना चाहिये । जाडेका कष्ट दूर करनेके लिये 
बोञ्च-के-बोञ् सूखे काठ दान करे । रूईभरा अगा, 
ङाय्या, गदा, यज्ञोपवीत, लाल वस्र, रूईदार रजाई, 
जायफल, लरौग, बहूत-से पान, विचित्र-विचित्र 
कम्बल, हवासे बचानेवाठे गृह, मुलायम जूते ओर 
सुगन्धित उबटन दान करे । माघस्नानपूर्वक घी, कम्बल, 
पूजनसामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्तीवाठे दीप 
ओर भांति-भांतिके नैवेद्यसे माघसनानजनित फलकी 


* माघ मासके स््ानसे सुव्रतको दिव्यलोकक्ती भाति * 


१.4... 4. 4..4. 4.44... 4.4.44... 4.4.44. 4.4.44... 4.9.444... 4१.4.44. 4.4... १..4.4.4.4.4.4.१.4.१.4.4.4.4 44444132: 


९९१९ 





प्राप्तिके लिये भगवान्‌ माधवकी पूजा करे । माघ मासमें 
डुबकी लगनेसे सारे दोष नष्ट हो जाते हैँ ओर अनेकों 
जन्मकि उपार्जित सम्पूर्णं महापाप तत्कार विखीन हो 
जाते हैँ । यह माघसान ही मङ्गकका साधन है, यही 
वास्तवमें धनका उपार्जन हे तथा यही इस जीवनका फल 
हे । भल, माघसनान, मनुर्ष्योका कौन-कौन-सा कार्य 
नहीं सिद्ध करता ? वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग 
तथा मोक्षका भी देनेवाला है । 


= ++ = 
माघ मासक स्नानसे सुतव्रतको दिव्यलोककी षापि 


वसिष्ठजी कहते हैँ राजन्‌ ! सुनो, मै तुमसे 
सुत्रतके चरित्रिका वर्णन करता हूँ । यह शुभ प्रसङ्ग 
श्रोताओंके समस्त पापोको तत्का हर लेनेवाला है । 
नर्मदाके रमणीय तटपर एक बहुत बड़ा अग्रहार- 
ब्राह्य्णोको दानमे मिला हआ गांव था । वह लोगोमें 
अकलङ्क नामसे विख्यात था, उसमें वेदोके ज्ञाता ओर 
धर्मात्मा ब्राह्यण निवास करते थे । वह धन-धान्यसे भरा 
था ओर वेदोकि गम्भीर घोषसे सम्पूर्णं दिराओंको 
मुखरित किये रहता था । उस गँवमें एकं श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, 
जो सुत्रतके नामसे विख्यात थे । उन्होनि सम्पूर्ण वेदोका 
अध्ययन किया था। वेदार्थके वे अच्छे ज्ञाता थे, 
धर्मरास्रोके अर्थका भी पूर्णं ज्ञान रखते थे, पुरार्णोकी 
व्याख्या करनेमें वे बड़ कुराल थे । वेदाङ्खोका अभ्यास 
करके उन्होने तर्करासख्र, ज्योतिषा, गजविद्या, 
अश्चविद्या, चोसठ ककारे, मन्त्रराखर, सौख्यराखर तथा 
योगरास्नका भी अध्ययन किया था । वे अनेक देशोकी 
क्िपियां ओर नाना प्रकारकी भाषा जानते थे । यह ` सब 
कुछ उन्होनि धन कमानेके स्यि ही सीखा था तथा 
लोभसे मोहित होनेके कारण अपने भिन्न-भिन्न गुरुओंको 
गुरुदक्षिणा भी नहीं दी थी । उपायोकि जानकार तो थे ही, 
उन्होनि उक्त उपार्योसे बहूत-कुछ धनका उपार्जन किया । 
उनके मनमें बड़ा लोभ था; इसलिये वे अन्यायसे भी 
धन कमाया करते थे । जो वस्तु बेचनेके योग्य नहीं हे, 
उसको भी बेचते ओर जंगलकी वस्तुओंका भी विक्रय 


किया करते थे; उन्होनि चाण्डाल आदिसे भी दान छया, 
कन्या बेची तथा गौ, तिक, चावल, रस ओर तेरूका भी 
विक्रय किया । वे दूसरेकि स्यि तीर्थम जाते, दक्षिणा 
लेकर देवताकी पूजा करते, वेतन केकर पाते ओर 
दूसरोके घर खाते थे; इतना ही नही, वे नमक, यानी, 
दूध, दही ओर पक्तान्न भी नेचा करते थे । इस तरह 
अनेक उपारयोसे उन्होनि यलपूर्वक धन कमाया । धनके 
पीडे उन्होनि नित्यनैमित्तिक कर्मतक छोड़ दिया था। न 
खाते थे, न दान करते थे । हमेडा अपना धन गिनते 
रहते थे कि कब कितना जमा हुआ । इस प्रकार उन्हेनि 
एक लाख ` स्वर्णमुद्रा्ण उपार्जित कर री । धनोपार्जनमें 
ठगे-लगे ही वृद्धावस्था आ गयी ओर सारा शरीर जर्जर 
हो गया । काठके प्रभावसे समस्त इन्दरियां रिथिक्‌ हो ` 
गयीं । अब वे उठने ओर कहीं आने-जानेमे असमर्थ हो 
गये । धनोपार्जनका काम नेद हो जनेसे सनीसहित 
ब्राह्मण देवता बहुत दुःखी हए । इस भकार चिन्ता 
करते-करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुरु हो गया, 
तन उनके मनमें सहसा विवेकका प्रादुर्भाव हुआ । 

. सुव्रत अपने-आप कहने लगे- मैने नीच 
प्रतिग्रहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओकि बेचनेसे तथा 
-तपस्या आदिका भी विक्रय करनेसे यह धन जमा किया 
है; फिर भी मुज्ञे शान्ति नहीं मिली । मेरी तुष्णा अत्यन्त 
दुस्सह दै । यह मेरु पर्वतके समान असंख्य सुवण 
पानेकी अभिरषा रखती है । अहो ! मेरा मन महाः 


९२० 
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कष्टदायक ओर सम्पूर्ण छरोका कारण है। सब 
. कामना्ओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन 
कामनाओंको प्राप्त करना चाहता है । बूढ़े होनेपर सिरके 
नार्‌ पक जाते है, दांत टूट जाते है, ओंख ओर का्नोंकी 
₹क्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक तृष्णा ही एेसी 
है, जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है । जिसके 
मनमें कष्टदायिनी आखा मौजूद है, वह विद्वान्‌ होकर भी 
अज्ञानी हे, अन्त है, क्रोधी है ओर बुद्धिमान्‌ होकर भी 
अत्यन्त मूर्ख है । आरा मनुरष्योको नष्ट करनेवाली है, 
उसे अिके समान जानना चाहिये; अतः जो विद्वान्‌ 
सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हो, वह आराका 
परित्याग कर दे। बल, तेज, यङा, विद्या, सम्मान, 
खाखरज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्म-इन सबको आरा 
ज्ञीघ्र ही नष्ट कर देती है । मैने भी इसी प्रकार बहुत छेदा 
उठाकर यह धन कमाया हे । वुद्धावस्थाने मेरे रारीरको 
भी गल दिया ओर सारा बल्‌ भी हर छया । अवसे मेँ 
श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारनेके छ्िये प्रयल करूगा । 
एेसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्मके 
मार्गपर चलनेके छिये उत्सुक हए, उसी दिन रातमें कुछ 
चोर उनके घरमें घुस आये । आधी रातका समय था; 
आततायी चोरोनि ब्राह्मणको खुब कसकर बोध दिया 
ओर सारा धन लेकर च॑पत हए । चोरोके द्वारा धन छिन 
जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त ॒ दारुण विराप करने 
लकगा-!हाय ! मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा 
मोक्ष--किसी भी काममें नहीं आया। न तो्मैन उसे 
भोगा ओर न दान ही किया । फिर किसलये धनका 
उपार्जन किया ? हाय ! हाय ! मैन अपने आत्माको 
धोखेमें डालकर यह क्या किया 2 सब जगहसे दान 
ङ्य ओर मदिरातकका विक्रय किया । पहले तो एक 
ही गौका प्रतिग्रह नहीं ठेना चाहिये । यदि एकको ठे 
ल्या तो दूसरीका प्रतिग्रह केना कदापि उचित नहीं है । 
उस गौको भी यदि बेच दिया जाय तो वह सात 
यीदिरयोको दग्ध कर देती है । इस बातको जानते हए भी 
मैने लोभवडा एेसे-एेसे पाप किये हँ । धन कमानेके 
जोदामें मैने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह 


सन्ध्योपासना नहीं की । अगर्भं (ध्यानरहित) या सगर्भ 
(ध्यानसहित) प्राणायाम भी नहीं किया । तीन नार ज 
पीकर ओर दो नार ओठ पोँछकर भलीभांति आचमन 
नहीं किया । उतावटी छोड़कर ओर हाथमे कुराकी 
पवित्री लेकर मैने कभी गायत्रीमन्त्रका वाचिक, उपोशु 
अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीर्वोका बन्धन 
छ्डानेवाठे महादेवजीकी आराधना नहीं की । जो मन्त्र 
पटठ्कर अथवा बिना मन्त्रके ही शिवलिङ्खके ऊपर एक 
पत्ता या फुरु डारु देता है, उसकी करोड़ पीदढियोका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु मैन कभी एेसा नहीं किया । 
सम्पूर्ण पापका नारा करनेवाऱे भगवान्‌ विष्णुको कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया । पांच प्रकारकी हत्याओके पाप 
ङान्त॒करनेवाके पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान नहीं किया । 
स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले अतिथिके सत्कारसे भी 
वचित रहा । संन्यासीका सत्कार करके उसे अन्नकी 
भिक्षा नहीं दी । ब्रह्यचारीको विधिपूर्वक अतिथिके योग्य 
भोजन नहीं दिया । 

मैने ब्राह्यणोको भोति-भांतिके सुन्दर एलं महीन 
वख नहीं अर्पण किये । सब पापोंका नाडा करनेके छ्य 
प्रज्वलित अ्रिमें घीसे भीगे हुए मन्त्रपूत तिल्त्ौका हवन 
नहीं किया । श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा, मण्डल ब्राह्मण, 
पुरुषसूक्त ओर परमपवित्र डातरुद्रिय मन्त्रका जप नहीं 
किया । पीपकर्के वृक्षका सेवन नहीं किया । अर्क 
त्रयोदङीका त्रत त्याग दिया। वह भी यदि रातको 
अथवा शुक्रवारके दिन पड़े, तो तत्काल सब पार्पोको 
हरनेवाखी है; किन्तु मैने उसकी भी उपेक्षा कर दी । ठंढी 
छायावाके सघन वृक्षका पौधा नहीं गाया । सुन्दर 
ङाय्या ओर मुलायम गदेका दान नहीं किया । प॑खा, 
छतरी, पान तथा मुखको सुगन्धित करनेवाली ओर कोई 
वस्तु भी ब्राह्मणको दान नहीं दी । नित्य श्राद्ध, भूतबकि 
तथा अतिधथि-पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम 
वस्तुर्ओंका जो रोग दान करते है, वे पुण्यके भागी 
मनुष्य यमलोके यमराजको, यमदूतोको ओर 
यमलोककी यातनाओंको नहीं देखते; किन्तु मैने यह भी 
नहीं किया । गौओंको ग्रास नहीं दिया । उनके इारीरको 


उत्तरखण्ड 1 
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कभी नहीं खुजलाया, कीचड्में फंसी हई गौको, जो 
गोलोके सुख देनेवाली होती दै, मैने कभी नहीं 
निकाला । याचर्कोको उनकी ्मुह्मांगी वस्तुर्णँ देकर कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके सख्यि कभी 
तुकुसीका वृक्ष नहीं लगाया । रारग्रामशिराके तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पीया ओर न मस्तकपर ही 
चढ़ाया । एक भी पुण्यमयी एकाद्री तिथिको उपवास 
नहीं किया । शिवलोक प्रदान करनेवाली शिवरात्रिका भी 
त्रत नहीं किया । वेद, रार, धन, स्री, पुत्र, खेत ओर 
अटारी आदि वस्तुर्णं इस लोकसे जाते समय मेरे साथ 
नहीं जार्यैगी । अब तो मैं बिककु असमर्थ हो गया; 
अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सर्कूगा । क्या करू, कहां 
जाऊँ । हाय ! मुञ्ञपर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा । मेरे पास 
परलोकका राहखर्च भी नहीं हे ।' 
इस प्रकार व्याकुटलचित्त होकर सुतव्रतने मन-ही-मन 
विचार किया--'अहो ! मेरी समञ्में आ गया, आ 
गया, आ गया। मै धन कमानेके छियि उत्तम देरा 
काडमीरको जा रहा था । मार्गमे भागीरथी गङ्खाके तटपर 
मुञ्चे कुछ ब्राह्यण दिखायी दिये, जो वेदोके पारगामी 
विद्धान्‌ थे । वे प्रातःकाल माघसनान करके बैठे थे । वहाँ 
किसी पौराणिक विद्वानने उस समय यह आधा इलोक 








कहा था-- 
माधे निमध्माः सलिके सुङीते 
विमुक्तपापास्िदिवं प्रयान्ति ॥ 

(२३८ । ७८) 

"माघ मासमे जीतल जके भीतर डुबकी रूगाने- 
वाठ मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्गरोकमें जाते हैँ ।' 

पुराणमेंसे मैने इस इरोकको सुना है । यह बहुत ही 
प्रामाणिक है; अतः इसके अनुसार मुञ्चे माघका सान 
करना ही चाहिये । 

मन-ही-मन एसा निश्चय करके सुत्रतने अपने 
मनको सुस्थिर किया ओर नौ दिर्नोतक नर्मदाके जलमें 
माघ मासका स्नान किया । उसके बाद स्नान करनेकी भी 
राक्ति नहीं रह गयी । वे दसवें दिन किसी तरह 
नर्मदाजीम गये ओर विधिपूर्तक स्नान करके तटपर 
आये । उस समय रीतसे पीडति होकर उन्हेनि प्राण 
त्याग ॒दिया। उसी समय मेरुगिरिके समान तेजस्वी 
विमान आया ओर माघस्नानके प्रभावसे सुव्रत उसपर 
आरूढ हो स्वर्गलोकको चे गये । वहाँ एक मन्वंन्तर- 
तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वीपर ब्राह्यण हए । 
फिर प्रयागे माघसनान करके उन्होनि ब्रह्मलोक 
प्राप्त किया । 


ऋ > 
सनातन मोक्षमार्ग ओर मन््रदीक्षाव्ा वर्णन 
राजा दिलीपने पछा-भगवन्‌! आपने महाभाग ! यह हमे बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये 1' 


वर्णाश्रमधर्म तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोसहित सम्पूर्ण 
धर्मोका वर्णन किया। अब भै सनातन मोक्ष-मार्गका 
वर्णन सुनना चाहता हू । आप उसे सुनानेकी कृपा करं । 
सम्पूर्ण मन्त्रम कौन-सा एेसा मन्त्र है, जो संसाररूपी 
रोगकी एकमात्र ओषध हो ? सब देवताओमिं कौन मोक्ष 
प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये । 
वसिष्ठजी बोले-राजन्‌ ! प्राचीन कालकी बात 
है--यज्ञ ओर दानमे रगे रहनेवाङे सम्पूर्ण महर्षियोनि 
ब्रह्माजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया-- 
"भगवन्‌ ! हम किस मन्त्रसे परमपदको प्राप्त होगे 2 


नारदजीने कहा- महर्षयो ! पूर्वकाले 
सनकादि योगिनि एकान्तम बेठे हए ब्रह्माजीसे परम 
दुभ मोक्ष-मार्गके विषयमे प्रश्न किया। 

तब ब्रह्माजीने कहा- सम्पूर्ण योगीजन परम 
उत्तम मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनें । बडे सोभाम्यकी बात हे 
कि आज मै इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूगा 1 समस्त 
देवता ओर तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते । 
सृष्टिके आदिमे अविनारी भगवान्‌ नारायण मुङ्खपर 
प्रसन्न हए। उस समय मैन उन पुराणपुरुषोत्तमसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! किस मन्त्रसे मनुष्योका इस संसारसे 
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उद्धार होगा 2 इसको यथार्थरूपसे बतत्रइये । इससे 
सब लोगोंका हित होगा । कौन-सा एेसा मन्त्र है, जो 
बिना पुर्चरणके ही एक बार उच्चारण करनेमात्रसे 
मनुर््योको परमपद प्रदान करता हे ।' 
श्रीभगवान्‌ बोले- महाभाग । तुम सब लोकोकि 
हितेषी हो । तुमने यह बहुत उत्तम बात पूृष्ी है । अतः मँ 
तुम्हें वह रहस्य बताता हू, जिसके द्वारा मनुष्य मुञ्े प्राप्त 
कर सकते हैँ । लक्ष्मी ओर नारायण- ये दो मन््ररल्न 
ङारणागतजनोंकी रक्षा करते हे । सब मन्त्रोंकी अपेक्षा ये 
ज्युभकारक हैँ । एक बार स्मरण करनेमात्रसे ये परमपद 
ग्रदान करते हे । लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फल््ंको 
देनेवाल है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह इस मन्त्रको 
पानेका अधिकारी नहीं है । उसे यलपूर्वक दूर रखना 
चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, खरी, शुद्र तथा इतर 
जातिके मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस 
मन्त्रको पानेके अधिकारी है । जो रारणमें आये हो, मेरे 
सिवा . दूसरेका सेवन न करते हो तथा अन्य किसी 
साधनका आश्रय न ठेते हो-एेसे लोगोँको इस उत्तम 
मन््रका उपदेङ देना चाहिये । यह सबको दारण देनेवाला 
मन्त्र हे । एक बार उच्चारण. करनेपर भी यह आर्त 
प्राणिर्योको रीघ्र फर प्रदान करनेवाला है। आर्त, 
जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी- जो कोई भी एक लार 
मेरी उारणमें आ जाता है, उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल 
मिलता है । जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं 
श्रद्धारहित हो, सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक 
वर्षतक साथ न रह चका हो-एेसे मनुष्यको इस मन््रका 
उपदेदा नहीं देना चाहिये । जो काम-क्रोधसे मुक्त ओर 
दम्भ-लोभसे रहित हो तथा अनन्य भक्तियोगके द्वारा मेरी 
सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्त्र-रलका 
उपदेदा करना उचित हे । | 
मेरी आराधना करना, मुञ्में समस्त कर्मोका अर्पण 
करना, अनन्यभावसे मेरी उारणमें आना, मुञ्चे सब 
कर्मोकिा फल अत्यन्त विश्ासपूर्वक समर्धित कर देना, 
मैरे सिवा ओर किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा 





अपने लये किसी वस्तुका संग्रह न करना--ये सन 
ङारणागत भक्तके नियम हँ । एेसे गुणोंसे युक्त पुरुषको 
इस उत्तम मन्त्रका उपदेङा देना चाहिये । उक्त मन्त्रका मेँ 
सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हू । ठक्ष्मीके साथ 
मैं ही इसका देवता भी हू अर्थात्‌ वात्सल्य रसके समुद्र, 
सम्पूर्णं लोकोके ईश्वर, श्रीमान्‌, सुरी, सुभग, सर्वज्ञ, 
सर्वराक्तिमान्‌, निरन्तर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके 
बन्धु ओर कृपामयी सुधाके सागर लक्ष्मीसहित मँ 
नारायण ही इसका देवता हू । अतः मेरी अनुगामिनी 
ठक्ष्मीदेवीके साथ मुञ्च विश्वरूपी भगवानका ध्यान 
करना चाहिये । अपनी इन्द्रियोको वामे करके पवित्र हो 
उक्त मन्त्ररलद्वारा गन्ध-पुष्प आदि निवेदन करके राङ्क, 
चक्र, गदा ओर पद्य धारण करनेवाठे दिव्यरूपधारी मुडा 
विष्णुका मेरे वामाङ्कमं विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन 
करे । प्रजापते ! इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी मै 
सन्तुष्ट हो जाता हूं । 

ब्रह्माजीने कहा--नाथ ! आपने इस उत्तम 
रहस्यका भलीभाोंति वर्णन किया तथा मन्त्ररलके 
प्रभावको भी बतलाया, जो मनुर्व्योको सब प्रकारकी 
सिद्धिका प्रदान करनेवाला है । आप सम्पूर्ण लोकोके 
पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, डारण ओर 
सुहद्‌ हैँ । देवेश्वर ! मै तो आपका दास, रिष्य तथा 
सुहृद्‌ हूं । अतः दयासिन्धो ! मुञ्चे अपनेसे अभिन्न बना 
लीजिये । सर्वज्ञ ! अन आप इस समय सब लोगोके 
हितकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्ररलकी दीक्षाका 
तत्वतः वर्णन कीजिये । | 

श्रीभगवान्‌ बोले- वत्स ! सुनो- मैं मन्र- 
दीक्षाकी उत्तम विधि बताता ह| मेरे आश्रयकी 
सिद्धिके लिये पहर आचार्यकी रारण ठे । आचार्य एेसे 
होने चाहिये-- जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरे भक्त, 
द्रेषरहित, मन्त्रके ज्ञाता, मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी रारण 
ठेनेवाठे, पवित्र, ब्रह्मविद्याके विरोषज्ञ, मेरे भजनके 
सिवा ओर किसी साधनका सहारा न लेनेवाठे, अन्य 
किसीके नियन्त्रणे न रहनेवाठे, ब्राह्यण, वीतराग, 
क्रोध-लोभसे शून्य, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मुमुक्षु 


उत्तरखण्ड ] 
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तथा परमार्थवेत्ता हों । एेसे गुणसि युक्त पुरुषको ही 
आचार्य कहा गया है । जो आचारकी रिक्षा दे, उसीका 
नाम आचार्य है। जो आचार्यके अधीन हो, उनके 
अनुरासनमें मन रूगाये ओर आज्ञापाखनमें स्थिरचित्त 
हो, उसे ही साधु पुरुषोनि रिष्य कहा है । एेसे लक्षणेसि 
युक्त सर्वगुणसम्पन्न रिष्यको विधिपूर्वकं उत्तम 
मन्त्ररलका उपदेडा करे । द्वादरीको, श्रवण नक्षत्रम या 
वैष्णवके बताये हए किसी भी समयमे उत्तम आचार्यकी 
प्राप्ति होनेपर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

ठसिष्ठजी कहते है--इस प्रकार मन्तररलका 
उपदेङा पाकर तीनों लोकोकि सामने ब्रह्माजीने मुञ्चको 
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ओर नारदजीको भी उक्त मनत्रका उपदेडा दिया । तत्पश्चात्‌ 
नैमिषारण्यवासी रोनकादि महर्षिर्योको नारदजीने इस 
मन्रका उपदेङा दिया, जो रारणागतोकी रक्षा करता हे । 
राजन्‌ ! महर्षिं भी इस गुह्यतम मन्त्रको नहीं जानते । ` 
लक्ष्मी ओर नारायण- ये दोनों मन्त्र परम रहस्यमय हे । 
इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मन्त्र नहीं है । इन दोनोसे श्रेष्ठ 
धर्मं सम्पूर्णं रोकमिं कोई नहीं हं । ब्रह्माजीने पूर्वकार्में 
तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके कहा था-“मनुर्घ्योको 
मुक्ति प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ नारायणसे बढकर 
दूसरा कोई देवता नहीं हे । उनकी सेवा ही सम्पूर्ण 
शुभाुभ कर्मोका मूलोच्छेद करनेवारा मोक्ष हे ॥' 


----- + = 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनको भक्तिके भेद तथा अष्टाश्षर मन्त्रके 
स्वरूप एवे अर्थवता निरूपण 


राजा दिकोपने कहा-- भगवन्‌ । हरिभक्तिमयी 
सुधासे पूर्णं आपके वचनोंको सुननेसे मुञ्ञे तृप्ति नहीं 
होती--अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बटृती जाती हे । 
अतः इस विषयमें जितनी बातें हों, सन बताइये । 
मुनिश्रेष्ठ ! इस भयानक संसाररूपी वनमें आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापोके दावानरकी महाज्वालासे सन्तप्त हए 
मनुष्योके च्य श्रीहरिभक्तिमयी सुधाके समुद्रको 
छोड़कर दूसरा कौन-सा आश्रय हो सकता है ? 
महामुने ! मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते रहै, 
परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रू्पोको इस समय 
विस्तारके साथ बताइये । । 

वसिष्ठजीने कहा- राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रश् बहुत 
उत्तम हे। यह मनुष्योको संसार-सागरके पार 
उतारनेवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख 
देनेवाटी है । प्राचीन काले कैलास पर्वतके हिखरपर 
भगवती पार्वतीजीने लोकपूजित भगवान्‌ शङ्करसे इसी 
महान्‌ प्रश्रको पृ था । 

पार्वतीजी बोर्लकी-देवदेव ! त्रिपुरासुरको 
मारनेवाे महादेव ! सुरे्र ! मुञ्ञे विष्णुभक्तिका उपदेङा 
कीजिये, जो सब प्राणियोको मुक्ति देनेवाली है । ` 


श्रीमहादेवजीने कहा- सब लो्कोका हित 
चाहनेवाटी महादेवी ! तुम्हें साधुवाद । तुम जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके उत्तम माहाल्यके विषयमे ग्रश्च करती हो, 
यह बहुत ही उत्तम है । पार्वती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा 
हो ओर भगवान्‌ विष्णुकी भक्त हो । तुम्हारा कल्याण हो, 
मैं तुम्हारे रीर, रूप ओर गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता ` 
हू गिरिजे ! मैं उत्तम भगवद्धक्ति, भगवान्‌ विष्णुके ` 
स्वरूप तथा उनके मन्त्रके विधानका वर्णन करता हुः 
सुनो । भगवान्‌ नारायण ही परमार्थतत् हँ । वे ही विष्णु, 
वासुदेव, सनातन, परमात्मा, परत्रह्य, परम ज्योति, 
परात्पर, अच्युत, पुरूष, कृष्ण, शाश्वत, रिव, ईशर, 
नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, 
साक्षात्‌, यज्ञपति, ब्रह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, 
लोककर्ता, रोकपालक ओर विभु आदि नामँसे पुकारे 
जाते हैँ । वे भगवान्‌ विष्णु “अ' अक्षरके वाच्य, 
लक्ष्मीसे सम्पन्न, लीराके स्वामी तथा सबके षभु हें । 
अन्नसे जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदायके 
तथा अमृतत्व (मोक्ष) के भी स्वामी हैँ । वे विश्वात्मा 
सहसो मस्तकवाले, सहस्रो नेत्रवारे ओर सहस्रं 
पेरवाठे हे । उनका कभी अन्त नहीं होता । इसख्िि वे 


रर 
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[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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अनन्त कहलाते हैँ । लक्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम 
धारण करते हैँ । योगिजन उनमें रमण करते है, इसचियि 
उनका नाम राम है। वे समस्त गुर्णोको धारण करते है, 
तथापि निर्गुण हे । महान्‌ हे । वे समस्त लोकोकि ईश्वर, 
श्रीमान्‌, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुखवाले हैँ । पार्वती ! उन 
लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवके माहास्यका 
जितना मु्से हो सकेगा, वर्णन करता हू । वास्तवे तो 
मै, ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता मिरुकर भी उसका पूरा 
वर्णन नहीं कर सकते । सम्पूर्ण उपनिषदोमें भगवानकी 
महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदान्ते उन्हीको 
परमार्थतत्त्व निश्चित किया गया है । 
अब मै भगवानकी उपासनाके पृथक्‌-पृथक्‌ भेद 
बतत््रता हू, सुनो । भगवान्का अर्चन, उनके मन्त्रोंका 
जप, स्वरूपका ध्यान, नार्मोका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, 
वन्दन, चरण-सेवन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद 
ग्रहण करना, भगवद्धक्तोकी सेवा, द्रादङ्ीब्रतका पालन 
तथा तुलसीका वृक्ष रूगाना-यह सब देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति है, जो भव-बन्धनसे कटकार 
दिलानेवाली है । सम्पूर्ण देवताओंके तथा मेरे छ्य भी 
पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय हँ । ब्राह्मणोके खयि तो वे 
विरोषरूपसे पूज्य हे । अतः ब्राह्यणोंको उचित है कि वे 
अतिदिन विधिूर्वक श्रीहरिका पूजन कर । 
श्रेष्ठ द्विजको अष्टाक्षर मन्त्रका अभ्यास करना 
चाहिये । भ्रणवको मिलाकर ही वह मन्त्र अष्टाक्षर कहा 
गया है । मन्त्र है--*ॐ नमो नारायणाय” । इस प्रकार 
इस मन्त्रको अष्टाक्षर जानना चाहिये । यह सब 
मनोरर्थोकी सिद्धि ओर सब दुःखोका नाडा करनेवाला 
है । इसे सर्वम-्रस्वरूप ओर शुभकारक माना गया हे । 
इस मन्त्रके ऋषि" ओर देवताः कक्ष्मीपति भगवान्‌ 


नारायण ही हैँ । “छन्द दैवीः गायत्री है । परणवको इसका 
"नीज' कहा गया है । भगवान्‌से कभी विग न होने- 
वाली भगवती ठक्ष्मीको ही विद्धान्‌ पुरुष इस मन्त्रकी 
“ङाक्ति' कहते हैँ । इस मन्त्रका पहला पद्‌ “ॐ, दूसरा 
पद “नमः ओर तीसरा पद्‌ "नारायणाय" है । इस प्रकार 
यह तीन पदोका मन्त्र बतलाया गया है । प्रणवमें तीन 
अक्षर हँ--अकार, उकार तथा मकार । प्रणवको तीनों 
वेदोका स्वरूप बतलाया गया है । यह ब्रह्मका निवास- 
स्थान है! अकारसे भगवान्‌ विष्णुका ओर उकारसे 
भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता है। मकारसे उन 
दोनोके दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पचीसर्वाँः 
तत्त हे । 

किसी-किसीके मतमें उकार अवधारणवाची हे । 
इस पक्षमें भी श्रीतत्ततका प्रतिपादन उकारके ही द्वारा 
किया जाता है । जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग 
नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य 
संयुक्त रहती हे । अकारसे जिनका बोध कराया जाता हे, 
वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु कारणके भी कारण हैँ । 
सम्पूर्ण जीवात्माओकि प्रधान अङ्गी हैँ । जगतकरे नीज हैँ 
ओर परमपुरुष हैँ । वे ही जगत्करे कर्ता, पारक, ईश्वर 
ओर ठोकके बन्धु-बान्धव हँ । तथा उनकी मनोरमा पली 
लक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्करी माता, अधीश्चरी ओर आधार- 
हाक्ति हैँ । वे नित्य हैँ ओर श्रीविष्णुसे कभी विरूग नहीं 
होतीं । उकारसे उन्हीके तत्तका बोध कराया जाता हे । 
मकारसे इन दोनकि दास जीवात्माका कथन है, जिसे 
विद्वान्‌ पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैँ । यह ज्ञानका आश्रय ओर 
ज्ञानरूपी गुणसे युक्त है । इसे चित्त ओर प्रकृतिसे परे 
माना गया है । यह अजन्मा, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका 
भागी, अणु, नित्य, अव्यापक, चिदानन्द-स्वरूप "अहं' 





१-दैव्येकम्‌' इस पिङ्गल -सूत्रके अनुसार एक अक्षरका अथवा आठ अक्षरोके एक पदका छन्द देवी गायत्री" है । पहली 
व्याख्याके अनुसार श्रणव' को ओर दूसरी व्याख्याके अनुसार अष्टा्षर मन्रको दैवी गायत्री" छन्दके अन्तर्गत माना गया हे । इस 
शैवी गायत्री" को ^एकाश्चरा' या "एकपदा" गायत्री भी कहते हे । चौबीस अक्षरोकी तो जो प्रसिद्ध गायत्री है, वह आट-आठ अक्षरोके 


तीन पादोसे युक्त होनेके कारण त्रिपदा गायत्री" कहली हे । 


२-दस इच्दिया पच भूत, पांच इन्द्ियोकि विषय, मन्‌, अहंकार, महत्त्व ओर अ्रकृति- ये चौबीस त्व है; इनका साक्षी चेतन 


पचीसवां तत्त्व हे । 


उत्तरखखण्ड ] 


* भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा अष्टाक्षर मन्त्रके स्वरूप एवं अर्थवा निरूपण * 
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पदका अर्थ, अविनाी, क्षेत्र (डारीर) का अधिष्ठाता, 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाला, सनातन, जलने, 
काटने, गाने ओर सुखानेमे न॒ आनेवाला तथा 
अविनाडी है । एेसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्मा है, वह 
सदा परमात्माका अङ्गभूत हे । वह केवल श्रीहरिका ही 
दास है ओर किसीका नहीं । इस प्रकार मध्यम अक्षर 
उकारके द्वारा जीवके दासभावका ही अवधारण 
(निश्चय) किया जाता है। इस तरह प्रणवका अर्थ 
जानना चाहिये । प्रणवका अर्थं स्पष्ट हो जानेपर रोष 
मन््रके द्वारा परमात्माके दासभूत जीवकी परतन्त्रता ही 
सिद्ध होती है। वह कभी स्वतन्त्र नहीं होता । अतः 
अपनी स्वतन्त्रताके महान्‌ अहङ्कारको मनसे दूर कर देना 
चाहिये । अहङ्कार-बुद्धिसे जो कर्मं ॑किया जाता हे, 
उसका भी निषेध है । 

'म्रनस्‌'--मन उाब्दमे जो मकार दहै, वह 
अहङ्कारका वाचक है ओर नकार उसका निषेध करने- 
वाला है। अतः मनसे ही जीवके खयि अहङ्कार 
त्यागकी प्रेरणा मिती है । अहङ्खारसे युक्त मनुष्यको 
तनिक भी सुख नहीं मिता । जिसका चित्त अहङ्कारसे 
मोहित है, वह घोर अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता है । 
इसलिये मनके द्वारा क्षत्रज्ञकी स्वतन्त्रताका निषेध किया 
गया है । वह भगवानके अधीन है । भगवानके अधीन 
ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी 
साधनका स्वतन्त्र कर्ती नहीं है । ईशरके संकल्पसे ही 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अपने-अपने व्यापारे रगा है । 
अतः जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर रहना छोड़ दे । 

ईश्चरके सामर्थ्यसे उसके स्वि कुछ भी अक्भ्य नहीं है । 
अपना सारा भार भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको सोपकर उनकी 
आराधनाके ही कर्म करे । “श्रीहरि परमात्मा है । मै सदा 


उनका दासं बनौ रह ।' इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने 
आत्माको ईश्वरकी सेवामें कगाना चाहिये । इस भ्रकार 
मनके द्वारा अहंता, ममताका त्याग करना उचित है । 
देहे जो अहंबुद्धि होती हे, वही संसार-बन्धनका मूक 
कारण है । वही कममेकि बन्धनम डारती है । अतः विद्वान्‌ 
पुरुष अहङ्कारको त्याग दे ।# 

पार्वती ! अन मेँ "नारायण" ङाब्दकी व्याख्या करता 
हू । शुभे ! नर अर्थात्‌ जीवेकि समुदायको नार कहते है । 
उन ॒“नार' इाब्दवाच्य जीवेकि अयन-गति अर्थात्‌ 
आश्रय परम पुरुष श्रीविष्णु हें । अतः वे नारायण 
कहराते हैँ । अथवा नार यानी जीव उन भगवानके .. 
अयन-निवासस्थान दहै । इसख्ियि भी उन्दँ नारायण 
कहा जाता है । जड-चेतनरूप जितना भी जगत्‌ देखा या 
सुना जाता है, उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ 
नित्य विराजमान हैँ । इसलिये उनका नाम नारायण है । 


जो कल्पके अन्तमें सम्पूर्ण जगत्को अपना ग्रास बनाकर ` 


अपने ही भीतर धारण करते है ओर सृष्टिक 
आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते है, वे भगवान्‌ 
नारायण कहे गये हैँ । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नार 
कहलाता है । उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा 
उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती हे, उन्हें नारायण 
कहते है । जलसे फेनकी भांति जिनसे सम्पूर्ण लोक 
उत्पन्न होते ओर पुनः जिनमें लीन हो जाते है, उन 
भगवानको नारायण कहा गया है । जो अविनाज्ञी पद्‌, 
नित्यस्वरूप तथा नित्यप्राप् भोगोसे सम्पन्न है, साथ ही 
जो सम्पूर्ण जगत्का चासन करनेवाले है, उन भगवान्का 
नाम नारायण है । दिव्य, एक, सनातन ओर अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि ही नारायण 
कहलाते हैँ । द्रष्टा ओर दुडय, श्रोता ओर श्रोतव्य, स्प 


#* यहां मूलम "मनस्‌" राब्दका पाठ होनेसे मनका ही उल्लेख किया गया है; किन्तु भकरण देखनेसे मालूम होता है, “मनस्‌! 
की जगह "नमस्‌ पाठ होना चाहिये । यहाँ अष्टाक्षर मन्रकी व्याख्या चर्‌ रही है; मन््रका स्वरूप है--*ॐ नमो नारायणाय !' इसमे 
ॐकारकी व्याख्या विस्तारके साथ की गयी है; इसके बाद “नमस्‌' की व्याख्याका प्रसङ्ग है, जिसे रायद भूकसे "मनस्‌ छिखा गया 


है । इसके आगे नारायणाय" पदकी व्याख्या मिती है । अतः यहाँ "मनस्‌"के मकार-नकारसे जो भाव लिया गया दै, वह नमः" 


के नकार-मकारका भाव है-एेसा समड्ञना चाहिये । 
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करनेवाला ओर स्पुड्य, ध्याता ओर ध्येय, वक्ता ओर 
वाच्य तथा ज्ञाता ओर ज्ञेय-जो कुछ भी जड-चेतनमय 
जगत्‌ है, उह सब लक्ष्मीपति श्रीहरि है, जिन्हें नारायण 
कहा गया है । वे सहस्रो मस्तकवाठे, अन्तर्यामी पुरुष, 
सहस नेत्रौसे युक्त तथा सहस्रं चरणोंवाठे है । भूत ओर 


वर्तमान-सब कुछ नारायण श्रीहरि ही हैँ । अन्नसे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा 
अमृतत्व-मोक्षके भी स्वामी वे हीहैँ। वे ही विराट्‌ 


पुरुष हे । वे अन्तर्यामी पुरुष ही श्रीविष्णु, वासुदेव, 


अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अमृत, राश्चत तथा 
शिव आदि नामोंसे पुकारे जाते हैँ । वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के 
पारक ओर सब लोकोंपर शासन करनेवाले ईश्वर हँ । वे 
हिरण्मय अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भं ओर 


सबको जन्म देनेके कारण सविता हैँ । उनकी महिमाका 


अन्त नहीं हे, इसलिये वे अनन्त कहलाते हैँ । वे महान्‌ 


देधर्यसे सम्पन्न होनेके कारण महेश्वर हे । उन्हीका नाम 
भगवान्‌ (षड्विध रेधर्यसे युक्त) ओर पुरुष हे । 


"वासुदेव" शाब्द बिना किसी उपाधिके सर्वात्मका बोधक 
हे । उन्हीको ईश्वर, भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, संसारके 
सुहृद, चराचर प्राणि्योके एकमात्र रासक ओर 
यतिर्योकी परमगति कहते हैँ । जिन्हें वेदके आदिमे स्वर 
कहा गया है, जो वेदान्तमें भी प्रतिष्ठित हैँ तथा जो 
प्रकृतिटीन पुरुषसे भी परे है, वे ही महेश्वर कहलाते हें । 
श्रणवका जो अकार हे, वह श्रीविष्णु ही हैँ ओर जो विष्णु 
है, वे ही नारायण हरि हैँ । उन्हींको नित्यपुरुष, परमात्मा 
ओर महेश्वर कहते हैँ । मुनिर्योनि उन्हें ही ईश्वर नाम दिया 
हे। इसच्ियि भगवान्‌ वासुदेवम उपाधिद्यून्य “ईर 
ङाब्दकी म्रतिष्ठा है । सनातन वेदवादि्योनि उने आत्मेश्वर 
कहा हे । इसच्िये वासुदेवमें महेश्वरत्वकी भी प्रतिष्ठा हे । 
वे त्रिपाद्‌ विभूति तथा टीकाके भी अधीश्वर हं । जो श्री, 
भू तथा रील देवीके स्वामी हैँ, उन्हीको अच्युत कहा 
गया है । इसलिये वासुदेवमें सर्वेश्वर राब्दकी भी प्रतिष्टा 
हे । जो यज्ञके ईशर, यज्ञस्वरूप, यज्ञके भोक्ता, यज्ञ 
करनैवाठे, विभु, यज्ञरक्षक ओर यज्ञपुरुष दै, वे भगवान्‌ 
ही परमेश्वर कहत्प्रते है । वे ही यज्ञके अधीर होकर 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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समस्त हव्य-कर्व्योका भोग रगाते हैँ । वे ही इस लोकमें 

अविनाही श्रीहरि एवे ईश्वर कहलाते है । उनके निकर 
आनेसे समस्त राक्षस, असुर ओर भूत तत्काल भाग 
जाते हँ । जो विराटरूप धारण करके अपनी विभूतिसे 
तीनों लछोकोको तृप्त करते है, वे पापको हरनेवाले 
श्रीजनार्दन ही परमेश्वर हँ । जब पुरुषरूपी हविके द्वारा 
देवताओंनि यज्ञ किया, तब उस यज्ञसे नीचे-ऊपर दोनों 
ओर दात रखनेवाठे जीव उत्पन्न हुए । सबको होमनेवाले 
उस यज्ञसे ही ऋण्वेद ओर सामवेदकी उत्पत्ति हई । 
उसीसे घोडे, गो ओर पुरुष आदि उत्पन्न हुए । उस 
सर्वयज्ञमय पुरुष श्रीहरिके उारीरसे स्थावर-जङ्घमरूप 
समस्त जगत्की उत्पत्ति हई । उनके मुख, बाहु, ऊरु ओर 
चर्णोसि क्रमडाः ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए । 
भगवानके पैरोसे पृथ्वी ओर मस्तकसे आकाडाका 
प्रादुर्भाव हुआ । उनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रँसे सूर्य, मुखसे 
अग्रि, सिरसे द्युलोक, प्राणसे सदा चलनेवाठे वायु, 
नाभिसे आकारा तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति 
हुई । सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है, इसल्व्यि वे 
सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैँ । इस प्रकार ` 
सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 

करते है-- ठीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकट 

हए तन्तुओंको पुनः अपने ही टीन कर केती हे । ब्रह्य, 

इन्द्र, रुद्र, वरुण ओर यम-सभी देवताओंको अपने 
वराम करके उनका संहार करते हे; इसलिये भगवान्‌को 
हरि कहा जाता है। जब सारा जगत्‌ प्रल्यके समय 
एकार्णवमें निमग्न हो जाता है, उस समय वे सनातन 
पुरुष श्रीहरि संसारको अपने उदरमें स्थापित करके स्वयं 
मायामय वटवृक्षके पत्रपर रायन करते हैँ । कल्पक 
आरम्भमें एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाडी भगवान्‌ 
नारायण ही थे । उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र । न देवता 
थे, न महर्षिं । ये पृथ्वी, आकाङा, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, 
लोक तथा महत्त्वसे आवृत ब्रह्माण्ड भी नहीं थे। 
श्रीहरिने समस्त जगत्का संहार करके सृष्टिकारमें पुनः 


उसकी सृष्टि की; इसख्िये उन्हें नारायण कहा गया है। - ` 


पार्वती ! “नारायणाय इस चतुर्थ्यन्त पदसे जीवके 


उत्तरखण्ड ] 
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दासभावका प्रतिपादन होता हे । ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌ भगवानका दास ही है । पहके इस अर्थको 


समञ्जकर पीके मनत्रका प्रयोग करना चाहिये । मन्त्रार्थको 
न जाननेसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 


श्रीविष्णु ओर लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतिर्योका वर्णन 


पार्वतीजी बोलीं- देवेश्वर ! आप मन्त्रेकि अर्थ 
ओर पदोकी महिमाको विस्तारके साथ बताइये । साथ 
ही ईशरके स्वरूप, गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परम धाम 
तथा व्यूह-भेदोका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा-देवि ! सुनो- मे 
परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्था्ओंका 
वर्णन करता हूँ । भगवानके हाथ, पैर ओर नेत्र सम्पूर्ण 
विश्वमे व्याप हैँ । समस्त भुवन ओर श्रेष्ठ धाम भगवान 
ही स्थित है । वे महर्षियोका मन अपनेमें स्थिर करके 
विराजमान हैँ । उनका स्वरूप विरार एवं व्यापक है । 
वे लक्ष्मीके पति ओर पुरुषोत्तम हँ । उनका लावण्य 
करोड़ों कामदेरवोके समान है । वे नित्य तरुण किडोर- 
विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
परमपद-- वैकुण्ठधाममें विराजते हे । वह परम धाम ही 
परमव्योम कहलाता है । परमव्योम रेश्र्यका उपभोग 
करनेके लिये है ओर यह सम्पूर्ण जगत्‌ खीला करनेके 
लिये । इस प्रकार भोगभूमि ओर क्रीडाभूमिके रूपमें 
श्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैँ । जब वे लीलाका 
उपसंहार करते है, तब भोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति 
होती है । भोग ओर लीला दोनको वे अपनी हक्तिसे ही 
धारण करते हैँ । भोगभूमि या परमधाम त्रिपाद्‌-विभूतिसे 
व्याप्त है। अर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अशमि उसकी 
स्थिति है ओर इस लखोकमे जो कुछ भी है, \ वह 
भगवान्‌की पाद-विभूतिके अन्तर्गत ॒है। परमात्माकी 
त्रिपाद्‌-विभूति नित्य ओर पाद-विभूति अनित्य हे। 
परमधाममें भगवान्का जो शुभ विग्रह विराजमान है, वह 
नित्य है । वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे 
सनातन एवं दिव्य माना गया है । वह सदा तरुणावस्थासे 
सुरोभित रहता है ।- वहाँ भगवानकतो भगवती श्रीदेवी 
ओर भूदेवीके साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन्माता 


लक्ष्मी भी नित्यरूपा हैँ । वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होतीं। जैसे भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याघ्र है, उसी प्रकार 
भगवती लक्ष्मी भी है । पार्वती ! श्रीविष्णुपली रमा 
सम्पूर्णं जगत्की अधीश्चरी ओर नित्य कल्याणमयी है । 
उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक ओर मुख सब ओर 
व्याप्त है । वे भगवान्‌ नारायणकी हाक्ति, सम्पूर्ण जगत्की 
माता ओर सबको आश्रय प्रदान करनेवाङी हैँ । स्थावर- 
जङ्गमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर 
हे । विश्वका पालन ओर संहार उनके नेत्रेके खुलने ओर 
नेद होनेसे ही हुआ करते हें । वे महालक्ष्मी सबकी 
आदिभूता, त्रिगुणमयी ओर परमेश्वरी हैँ । व्यक्तं ओर 
अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैँ । वे उन दोनों रूपेसि 
सम्पूर्णं विश्वको व्याप्त करके स्थित हैँ । ज आदि रसके 
रूपसे वे ही लीरामय देह धारण करके प्रकट होती है । 
लक्ष्मीरूपमे आकर वे धन प्रदान करनेकी अधिकारिणी 
होती हैँ । एेसे स्वरूपवाली लक्ष्मीदेवी श्रीहरिके आश्रयमें 
रहती हैँ । सम्पूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी 
वस्तु है, वे सब श्रीटक्ष्मीके ही स्वरूप हैँ । खीरूपमें जो 
कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह 
कहलाता है । स्िर्योमं जो सौन्दर्य, खी, सदाचार ओर 
सौभाग्य स्थित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप हे। 
पार्वती 1 भगवती लक्ष्मी समस्त सिर्योकी रिरोमणि है, 


जिनकी कृपा-कटाक्षके पड्नेमात्रसे ब्रह्मा, शिव, देवराज 


इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अभिदेव प्रचुर 
रेशर्य प्राप्त करते हें । | 

उनके नाम इस प्रकार है लक्ष्मी, श्री, कमला, 
विद्या, माता, विष्णुभ्रियाः सती, पद्मालया, पद्महस्ता, 
पद्माक्षी, पदासुन्दरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, 
इभा, विष्णुपली, महादेवी, क्षीरोदतनया (क्षीरसागरकी 
कन्या), रमा, अनन्तलोकनाभि (अनन्त लोर्कोकी 
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उत्पत्तिका केन्द्रस्थान), भू, खीला, सर्वसुखप्रद, 
रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गोरी, शान्ति, स्वाहा, 
स्वधा, रति, नारायणवरारोहा, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पती) 
तथा विष्णोर्नित्यानुपायिनी (सदा श्रीविष्णुके समीप 
रहनेवाली) । जो प्रातःकाल उठकर इन सम्पूर्ण नार्मोका 
पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विरुद्ध 
धनधान्यकी प्राप्ति होती हे । 
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्र हिरण्मयीं लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनीम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्चरीं सर्वभूतानां तापिहोपहूयये भयम्‌ ॥ 
(२५५। २८-२९) 
“जिनके श्रीअङ्खोका रङ्ग सुवर्णके समान सुन्दर एवं 
गौर है, जो सोने-चांदीके हायोसे सुखोभित ओर सबको 
आह्ादित करनेवारी है, भगवान्‌ श्रीविष्णुसे जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण 
करती है, उत्तम कक्षणोसे विभूषित होनेके कारण जिनका 
नाम लक्ष्मी है, जो सन प्रकारकी `सुगरन्धोका द्वार है, 
जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सन अ्खोसे 
पुष्ट रहती है, गायके सूखे गोबरमें जिनका निवास हे 
तथा जो समस्त प्राणिर्योकी अधीश्चरी हे, उन भगवती 
श्रीदेवीका मेँ यहां आवाहन करता हूँ ।' 
ऋष्वेदमें कहे हए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर 
महेश्वरी लठक्ष्मीने शिव आदि सभी देवताओंको सब 
प्रकारका एेधर्य ओर सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपली 
लक्ष्मी सनातन देवता है । वे ही इस जगत्करा डासन 
करती है । सम्पूर्ण चराचर जगत्की स्थिति उन्हीकि 
कृपा-कटाक्षपर निर्भर है । अभिमें रहनेवाटी प्रभाकी 
भति भगवती लक्ष्मी जिनके वक्षःस्थले निवास करती 
है, वे भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर, परम सोभा-सम्पन्न, 
अक्षर एवं अविनाडी पुरुष है; वे श्रीनारायण वात्सल्य- 
गुणके समुद्र हैँ । सबके स्वामी, सुरी, सुभग, सर्वज्ञ, 
सर्वेडाक्तिमान्‌. नित्य पूर्णकाम, स्वभावतः सबके सुद्‌, 
सुखी, दयासुधाके सागर; समस्त देहधारियोकि आश्रय, 
स्वरम ओर मोक्षका सुख देनेवाठे ओर भक्तीपर दया 


करनेवाके हे । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मै सम्पूर्ण 
देर-कार आदि अवस्थाओमिं पूर्णरूपसे भगवानका 
दासत्व स्वीकार करता हूं । इस प्रकार स्वरूपका विचार 
करके सिद्धिपाप्त पुरुष अनायास ही दासभावको भराप्त कर 
लेता है । यही पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ है । इसको जानकर 
भगवानमें भटीभाति भक्ति करनी चाहिये । यह चराचर 
जगत्‌ भगवानका दास ही है । श्रीनारायण इस जगत्‌के 
स्वामी, प्रभु, ईशर, भ्राता, माता, पिता, बन्धु, निवास, 
इरण ओर गति हैँ । भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय 
गुर्णोसे युक्त ओर समस्त कामनाओंका फर प्रदान 
करनेवाले हैँ । वे ही जगदीश्वर रास्त्रे निर्गुण कहे गये 
है । निर्गुण" राब्दसे यही बताया गया है कि भगवान्‌ 
प्रकृतिजन्य हेय गुर्णोसि रहित हैँ । जहां वेदान्तवावयोंद्राा 
प्रपञ्चका मिथ्यात्व बताया गया है ओर यह कहा गया है 
कि यह सारा दुङयमान जगत्‌ अनित्य हे, वहाँ भी 
ब्रह्माण्डके प्राकृत रूपको ही नश्वर बताया गया है। 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाे रूपोंकी ही अनित्यताका 
प्रतिपादन किया गया है । 

महादेवि ! इस कथनका तात्पर्य यह है कि टील- 
विहारी देवदेव श्रीहरिकी टीलाके लिये ही प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हई है । चोदह भुवन, सात समुद्र, सात द्रप, चार 
प्रकारके प्राणी तथा ऊचे-ऊचे पर्वर्तोसे भरा हआ यह 
रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । यह उत्तरोत्तर 
महान्‌ दस आवरणोंसे धिरा हुआ है । कला-काष्ठा आदि 
भेदसे जो कालचक्र चर रहा है, उसीके द्वारा संसारकी 
सृष्टि, पाख्न ओर संहार आदि कार्य होते हैँ । एक सहस 
चतुर्युग व्यतीत होनेपर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका एक 
दिन पूरा होता हे । इतने ही बडे दिनसे सौ वर्षोकी उनकी 
आयु मानी गयी है । ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर 
सबका संहारे हो जाता है । ब्रह्माण्डके समस्त लोक 
कालाम्िसे दग्ध हो जाते है। सर्वात्मा श्रीविष्णुकी 
प्रकृतिमे उनका लय हो जाता है। ब्रह्माण्ड ओर 
आवरणके समस्त भूत प्रकृतिमें लीन हो जाते हैँ । सम्पूर्ण 
जगत्का आधार प्रकृति है. ओर प्रकृतिके आधार 
श्रीहरि । भ्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ सदा जगत्करी सृष्टि 


उत्तरखण्ड 1] 
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ओर संहार करते हैँ । देवाधिदेव श्रीविष्णुने लीलाके छ्य 
जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है । वही अविद्या, प्रकृति, 
माया ओर महाविद्या कहाती है । सृष्टि, पालन ओर 
संहारका कारण भी वही हे । वह सदा रहनेवाली हे । 
योगनिद्रा ओर महामाया भी उसीके नाम हे । प्रकृति 
सत्व, रज ओर तम--इन तीन गुणोंसे युक्त है । उसे 
अव्यक्त ओर प्रधान भी कहते हैँ । वह टीलाविहारी 
श्रीकृष्णकी क्रीड़ास्थली है । संसारकी उत्पत्ति ओर प्रख्य 
सदा उसीसे होते ह । प्रकृतिके स्थान असंख्य हे, जो घोर 
अन्धकारसे पूर्ण हैँ । प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा 
नामकी नदी है; किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी 
प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं हे । उसने स्थूल, सूक्ष्म आदि 
अवस्थाओंकि द्वारा सम्पूर्णं जगत्क्तो व्याप्त कर रखा हे । 
प्रकृतिके विकाससे सृष्टि ओर संकोचावस्थासे प्रर्य होते 
हैँ । इस प्रकार सम्पूर्णं भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत हैँ । यह 
जो महान्‌ शन्य (आकडा) है, वह सन भी प्रकृतिके ही 
भीतर है। इस तरह प्राकृतरूप ब्रह्माण्ड अथवा 
पादविभूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया गया । 
गिरिराजकुमारी ! अब त्रिपाद्‌-विभूतिके स्वरूपका 
वर्णन सुनो । प्रकृति एवे परम व्योमके बीचमें विरजा 
नामकी नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदाङ्खोकि 
स्वेदजनित जसे प्रवाहित होती है । उसके दूसरे पारमे 
परम व्योम हे, जिसमें त्रिपाद्‌-विभूतिमय सनातन, अमृत, 
हाश्चत, नित्य एवं अनन्त परम धाम है। वह शुद्ध, 
सत्त्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परब्रह्यका धाम है । उसका 
तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अभ्रियोकि समान है । वह 
धाम अविनारी, सर्ववेदमय, शुद्ध, सब प्रकारके प्ररूयसे 
रहित, परिमाणदयुन्य, कभी जीर्णं न होनेवाला, नित्य, 
जाग्रत्‌, स्वप्र आदि अवस्थाओंसि रहित, हिरण्यमय, 
मोक्षपद, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, न्युनता- 
अधिकता तथा आदि-अन्तसे शुन्य, शुभ, तेजस्वी होनेके 


कारण अत्यन्त अद्भूत, रमणीय, नित्य तथा आनन्दका 
सागर है । श्रीविष्णुका वह परमपद एेसे ही गु्णेसि युक्त 
है। उसे सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाहित 
करते--वह अपने ही प्रकारासे प्रकारित है । जहाँ 
जाकर जीव फिर कभी नहीं खौटते, वही श्रीहरिका परम 
धाम हे । श्रीविष्णुका वह परमधाम नित्य, शाश्चत एवं 
अच्युत है । सौ करोड कल्पोमे भी उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । मैं, ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस 
पट्का वर्णन नहीं कर सकते । जहां अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाठे साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीविष्णु विराजमान है, 
उसकी महिमाको वे स्वयं ही जानते हे । जो अविनाह्ी पद 
है, जिसकी महिमाका वेदम गृट्रूपसे वर्णन है तथा 
जिसमें सम्पूर्ण देवता ओर लोक स्थित हैँ उसे जो नही 
जानता, वह केव्रल ऋचाओंका पाठ करके क्या करेगा । 
जो उसे जानते है, वे ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते 
है । श्रीविष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
हैँ । वह अक्षर, राश्चत, नित्य एवे सर्वत्र व्याप्त हे 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधाम-गोलोकमें बड़ सीगोवाली गौं रहती हैँ तथा 
वहांकी परजा बडे सुखसे रहा करती है । गौओं तथा 
पीनेयोम्य सुखदायक पदार्थेसि उस परम धामकी बड़ी 
डोभा होती है। वह सूर्यके समान भ्रकाङामान, 
अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय एवे अच्युत-- अविनारी पद्‌ 
है । श्रीविष्णुके उस परम धामको ही मोक्ष कहते हैँ । वहां 
जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने छ्य सुखकर पदको प्राप 
होते हैँ । वहाँ जानेपर जीव पुनः इस छोकमें नही लौटते; 
इसख्ियि उसे मोक्ष कहा गया है । मोक्ष, परमपद, अमृत, 
विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, राश्चतपद्‌, 
नित्यधाम, परमव्योम, सर्वोत्कृष्ट॒पद्‌ तथा सनातन 
पद- ये अविनाडी प्रम्‌ .धामके पर्यायवाची शाब्द हे । 
अब उस त्रिपादविभूतिके स्वरूपका वर्णन करूगा । 
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वैकुण्ठधाममें भगवानक्ती स्थितिका वर्णन, योगमायाद्वारा भगवानकी स्तुति तथा 
भगवानके द्यारा सृष्टि-रचना 


श्रीमहादेवजी कहते हेँ-- पार्वती ! त्रिपाद्‌- 
विभूतिके असंख्य रोक तखाये गये है । वे सब-के- 
सब शुद्ध सतततमय, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, 
निर्विकार, हेय गुणोंसे रहित, हिरण्मय, शुद्ध, कोरि 
सु्येकि समान भरकाङामान, वेदमय, दिव्य तथा काम- 
क्रोध आदिसे रहित दहैँ। भगवान्‌ नारायणके 
चरणंकमर्लोकी भक्तिमिं ही रस लेनेवा़े पुरुष उनमें 
निवास करते हैँ । वहाँ निरन्तर सामगानकी सुखदायिनी 
ध्वनि होती रहती हे । वे सभी लोक उपनिषद्‌-स्वरूप, 
वेदमय तेजसे युक्तं तथा वेदस्वरूप ख्री-पुरुषोसे भरे हैँ । 
वेदके ही रससे भरे हए सरोवर उनकी डोभा बढ़ाते है । 
- . श्रुति, स्मृति ओर पुराण आदि भी उन लोकोकि स्वरूप 
है । उनमें दिव्य वृक्ष भी सुखोभित होते हैँ । उनके 
: विश्-विख्यात स्वरूपका पूरा-पूरा वर्णन मुञ्जसे नहीं हो 
सकता । विरजा ओर परम व्योमके बीचका जो स्थान है, 
उसका नाम केवर हे । वही अव्यक्त ब्रह्मके उपासकोकि 
उपभोगमें आता है । वह आत्मानन्दका सुख प्रदान 
करनेवाला है । उस स्थानको केवल, परमपद, निःश्रेयस्‌, 
निर्वाण, कैवल्य ओर मोक्ष कहते दै । जो महात्मा 
भगवान्‌ कक्ष्मीपतिके चरणोकी भक्ति ओर सेवाके रसका 
उपभोग करके पुष्ट हए है, वे महान्‌ सौभाग्यङाी 
भगवच्चरण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुके परम धाममें जाते है, 
जो ब्रह्मानन्द भ्रदान करनेवारा है । 
उसका नाम है वैकुण्ठधाम । वह अनेक जनपदसे 
व्याप्त हे । श्रीहरि उसीमें निवास करते है । वह रलमय 
भ्राकारो, विमानो तथा मणिमय महलंसे सुरोभित है । 
उस धामके मध्यभागे दिव्य नगरी है, जो अयोध्या 
कहती है तथा जो चहारदीवारियों ओर ऊँचे 
दरवाजेसि धिरी है । उनमें मणियों तथा सुवणेकि चित्र 
बने दै। उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे हँ तथा 
ऊँचे-ऊँचे गोपुर उसकी रोभा बढ़ाते हँ । चण्ड आदि 
द्वारा ओर कुमुद आदि दिक्पारु उसकी रक्षामें रहते 


हैँ । पूर्वके दरवाजेपर चण्ड ओर प्रचण्ड, दक्षिण-द्वारपर 
भद्र ओर सुभद्र, पञ्चिम-द्वारपर जय ओर विजय तथा 
उत्तरके दरवाजेपर धाता ओर विधाता नामक द्वारपाल 
रहते हे । कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, 
सर्वनिद्र, सुमुख ओर सुप्रतिष्ठित-ये उस नगरीके 
दिक्पाल बताये गये हें । पार्वती ! उस पुरीमें कोरटि-कोरि 
अध्चिके समान तेजोमय गृहोकी पङ्क्तियां सोभा पाती 
हँ । उनमें तरुण अवस्थावाले दिव्य नर-नारी निवास 
करते हैँ । पुरीके मध्यभागमें भगवान्‌का मनोहर अन्तःपुर 
है, जो मणियेोकि प्राकारसे युक्त ओर सुन्दर गोपुरसे 
सुशोभित है । उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान 
ओर प्रासाद हैँ । दिव्य अप्सरा ओर स्ियां सन ओरसे 
उस अन्तःपुरकी रोभा बढ्ाती है । उसके बीचमें एक 
दिव्य मण्डप हे, जो राजाका खास स्थान है; उसमें 
बड़े-बड़े उत्सव होते रहते हैँ । वह मण्डप रल्नोका बना 
है तथा उसमे मानिकके हजारों खम्भे लगे हैँ । वह दिव्य 
मोतियोसे व्याप्त है तथा साम-गानसे सुरोभित रहता हे । 
मण्डपके मध्यभागमे एक रमणीय सिंहासन है, जो 
सर्ववेदस्वरूप ओर सुभ है । वेदमय धर्मादि देवता उस 
सिंहासनको सदा घेरे रहते हैँ । धर्म, ज्ञान, रेश्र्य ओर 
वैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामदेव तथा अथर्ववेद 
भी मूर्तिमान्‌ होकर उस सिंहासनके चारों ओर खड़ रहते 
है । दाक्ति, आधारदाक्ति, चिच्छक्ति, सदाहिवा राक्ति 
तथा धर्मादि देवताओंकी ङाक्तियां भी वहां उपस्थित 
रहती हैँ । सिंहासनके मध्यभागमें अग्नि, सूर्य ओर 
चन्द्रमा निवास करते हैँ । कूर्म (कच्छप), नागराज 
(अनन्त या वासुकि), तीनों वेदेकि स्वामी, गरुड, छन्द 
ओर सम्पूर्ण मन्त्र--ये उसमें पीठरूप धारण करके रहते 
है । वह पीठ सब अक्षरोसे युक्त है । उसे दिव्य योगपीठ 
कहते है । उसके मध्यभागमें अषटदलकमक है, जो 
उदयकाटीन .सूर्यके समान कान्तिमान्‌ है । उसके नीचमें 
सावित्री नामकी कर्णिका हे, जिसमें देवताओके स्वामी 
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परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
विराजमान होते हें । 
भगवान्‌का श्रीविग्रह नीलकमलके समान इयाम 
तथा कोरि सू्येकि समान प्रकाङामान है। वे तरुण 
कुमार-से जान पडते हैँ । सारा रारीर चिकना है ओर 
प्रत्येक अवयव कोम । खिके हए लार कमल-जैसे 
हाथ तथा पैर अत्यन्त मृदुर प्रतीत होते हैँ । नेत्र 
विकसित कमरके समान जान पडते हैँ । रकुलाटका निप्र 
भाग दो सुन्दर श्रूरताओंसे अङ्कित है । सुन्दर नासिका, 
मनोहर कपोल, डोभायुक्त मुखकमल, मोतीके दाने-जैसे 
दांत ओर मन्द मुसकानकी छविसे युक्त मूगे-जैसे 
लाल-लार ओठ हैँ । मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रमाकी रोभा 
धारण करता हे। कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्यकी 
छटा छायी रहती है । कारनं तरुण सूर्यकी भांति 
चमकीठे कुण्डरु उनकी रोभा बढ़ाते हैँ । मस्तक 
चिकनी, काली ओर धौघराखी अलकोंसे सुरोभित है । 
भगवानके जार गथ हए है, जिनमे पारिजात ओर 
 मन्दारके युष्प रोभा पाते है । गलेमे कौस्तुभमणि चोभा 
दे रही हे, जो प्रातःकाल उगते हुए सूर्यकी कान्ति धारण 
करती हे । भोंति-भांतिके हार ओर सुवर्णकी मालाओंसे 
शाङ्क-जेसी गवा बड़ी सुन्दर जान पडती है । सिंहके 
कं्धोके समान ऊँचे ओर मोटे कंधे रोभा दे रहे हे । 
मोटी ओर गोलाकार चार भुजाओंसे भगवानका श्रीअङ्ग 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है। सबमें अगृठी, कड़े ओर 
भुजनेद है, जो रोभावृद्धिके कारण हो रहे हैँ । उनका 
विरा वक्षःस्थल करोड़ों बाठसूयेकि समान तेजोमय 
कोस्तुभ आदि सुन्दर आभूषणोसे देदीप्यमान दहै। वे 
तनमालसे विभूषित हैँ । नाभिका वह कमल, जो 
ब्रह्माजीकी जन्मभूमि हे, श्रीअ्खोकी सोभा बढ़ा रहा हे । 
इारीरपर मुलायम पीताम्बर सुरोभित है, जो बार रविकी 
प्रभाके समान जान पड़ता हे । दोनों चरणे सुन्दर कड 
विराज रहे हे, जो नाना प्रकारके रल्नोसे जड होनेके कारण 
अत्यन्त विचित्र प्रतीत होते हैँ। नखोंकी श्रेणियां 
चोँदनीयुक्तं चनद्रमाके समान उद्धासित हो रही है। 
भगवान्‌का लावण्य कोटि-कोटि कन्दर्पोका दर्पं दलन 


करनेवाला है । वे सोन्दर्यकी निधि ओर अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाठे दै । उनके सर्वाद्धमें दिव्य 
चन्दनका अनुरेप किया हुंआ है 1 वे दिव्य मालाओसि 
विभूषित हैँ । उनके ऊपरकी दोनों भुजाओमिं राद्ध ओर 
चक्र हैँ तथा नीचेकी भुजाओमिं वरद ओर अभयकी 
मुद्ररं हे । 

भगवानके वामाङ्खमें महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हे । उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
तथा गौर है । सोने ओर चाँदीके हार उनकी उोभा बढ़ाते 
है । वे समस्त शुभ लक्र्णोसे सम्पन्न है । उनकी अवस्था 
एेसी है, मानो इरीरमें यौवनका आरम्भ हो रहा हे। 
कानेमिं रलेकि कुण्डल ओर मस्तकपर का्छकी-काटी 
घुघरी अरुकै रोभा पाती हँ । दिव्य चन्दनसे चर्चित 
अद्गोका दिव्य पुष्पोंसे शृङ्गार हआ है । केशोमें मन्दार, 
केतकी ओर चमेरीके फूरु गुथ इए है । सुन्दर भोहि, 
मनोहर नासिका ओर चोभायमान कटिभाग हैँ । पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कमलपर मन्द मुसकानकी 
छटा छा रही है । नार्‌ रविके समान चमकीले कुण्डल 
कानोंकी डोभा बढा रहे हँ । तपाये हुए सुवर्णके समानं 
डारीरकी कान्ति ओर आभूषण हँ । चार हाथ है, जो 
सुवर्णमय कमस विभूषित हे । भोति-भांतिके विचित्र 
रलनोसे युक्त सुवर्णमय कमल्रंकी माला, हार, केयूर, कड़े 
ओर अगृठिययोसे श्रीदेवी सुरोभित हैँ । उनके दो हा्थोमिं 
दो कमर्‌ ओर रोष दो हा्थोमिं मातुुज्गं (बिजोरा) ओर 
जाम्बूनद (धतूरा) सोभा पा रहे हैँ । इस प्रकार कभी 
विरूग न होनेवाटी महारक्ष्मीके साथ महेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु सनातन परम व्योममें सानन्द विराजमानं रहते हें । 
उनके दोनों पार्धमे भूदेवी ओर रीखदेवी बैठी रहती हे । 
ठो दिङाओमिं अष्टदरु कमुके एक-एक दपर 
क्रमाः विमला आदि राक्तियों सुरोभित होती हैँ । उनके 
नाम ये हँ--तिमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, 
प्रह्मी, सत्या तथा ईङाना । ये सब परमात्मा श्रीहरिकी . 
पटरानिर्योँ हँ, जो सब भ्रकारके सुन्दर रक्षणोँसे सम्पन्न 
हें । ये अपने हाथमे चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णक दिव्य. 
चवर ठेकर उनके द्वारा सेवा करती हुईं अपने पति 
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* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संदििप्त पश्पुराण 
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श्रीहरिको आनन्दित करती हैँ । इनके सिवा दिव्य 
अप्सरार्णे तथा पांच सौ युवती स्ियां भगवान्‌के 
अन्तःपुरमे निवास करती है, जो सब प्रकारके 
आभूषणेसि विभूषित, कोटि अभिर्योकि समान तेजस्विनी, 
समस्त शुभ लक्ष्णोसे युक्त तथा चन्द्रमुखी हैँ । उन 
सबके हार्थो कमलके पुष्प डोभा पाते हैँ । उन सबसे 
धिरे हए महाराज परम पुरुष श्रीहरिकी बड़ी रोभा होती 
है । अनन्त (दोषनाग), गरुड़ तथा सेनानी आदि देवेधरो, 
अन्यान्य पार्षदों तथा नित्यमुक्त भक्तंसि सेवित हो रमा- 
सहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग ओर एेधर्यके द्वारा सदा 
आनन्दमग्र रहते हैँ । इस प्रकार वैकुण्ठधामके अधिपति 
भगवान्‌ नारायण अपने परम पदमे रमण करते हें । 
पार्वती ! अब मैं भगवानके भिन्न-भिन्न व्यूहो ओर 
लरेकोका वर्णन करता हूँ । वैकुण्ठधामके पूर्वभागमें 
श्रीवासुदेवका मन्दिर है । अग्रिकोणमें लक्ष्मीका लोक 
है। दक्षिण-दिरामें श्रीसंकर्षणका भवन है । चैतऋत्य- 
कोणमें सरस्वतीदेवीका लोक॒ है। पथिम-दिरामें 
श्रीप्रदयन्नका मन्दिर है । वायव्यकोणें रतिका लोक हे । 
उत्तर-दिामें श्रीअनिरुद्धका स्थान है ओर ईरानकोणमें 
डान्तिरोक है । भगवानके परम धामको सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अग्रि नहीं प्रकारित करते । कठोर व्र्तोका पालन 
करनेवाले योगिजन वहां जाकर फिर इस संसारमें नहीं 
ल्तरैटते। जो दो नामेकि एक मन्त्र (लक्ष्मीनारायण) के 
जप्मे रगे रहते है, वे निश्चय ही उस अविना्ञी पदको 
प्राप्त होते हँ । मनुष्य अनन्य भक्तिके साथ उक्त मन्त्रका 
जप करके उस सनातन दिव्य धामको अनायास ही प्राप्त 
कर लेते है । उनके छ्ियि वह पद जैसा सुगम होता है, 
वैसा वेदोकि अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभव्रत, तपस्या, 
उपवास तथा अन्य साधनोँसे भी नहीं होता । त्रिपाद्‌- 
विभूतिमें जहां भगवान्‌ परमेश्वर भगवती लक्ष्मीजीके 
साथ सदा आनन्दका अनुभव करते हैँ, वहाँ संसारकी 








आश्रयभूता महामायाने हाथ जोड़कर प्रकृतिके साथ 
उनकी भाति-भांतिसे स्तुति करके कहा-केडाव ! इन 
जी्वोकि लिये लोक ओर इारीर प्रदान कीजिये । सर्वज्ञ ! 
आप पूर्वकर्ल्पोकी भांति अपनी लीलामयी विभूतिरयोका 
विस्तार कीजिये । जड-चेतनमय सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अज्ञान अवस्थामें पड़ा है । आप लीला-विस्तारके लिये 
इसपर दृष्टिपात कीजिये । परमेश्वर ! मेरे तथा प्रकृतिके 
साथ जगत्की सृष्टि कीजिये। धर्म-अधर्म, सुख- 
दुःख- सनका संसारमें प्रवेडा कराके आप मुञ्जे अपनी 
आाज्ञामें रखकर रीघ्र ही लीला आरम्भ कीजिये । 
्रीमहादेवजी कहते हैँ--मायादेवीके इस प्रकार 
कहनेपर परमेश्चरने उसके भीतर जगत्की सृष्टि आरम्भ 
की। जो प्रकृतिसे परे पुरुष कराते है, वे अच्युत 
भगवान्‌ विष्णु ही भरकृतिमें प्रविष्ट हए । ब्रह्मस्वरूप 
श्रीहरिने प्रकृतिसे महत्तत्वको उत्पन्न किया, जो सब 
भूर्तोका आदि कारण हे । महतसे अहंकारका जन्म हुआ । 
यह अहंकार सत्त्वादि गुणोकि भेदसे तीन प्रकारका है- 
सात्त्विक, राजस ओर तामस । विश्वभावन परमात्माने उन 
गुणोसे अर्थात्‌ तामस अहंकारसे तन्मात्राओंको उत्पन्न 
किया । तन्मात्राओंसे आकाङा आदि पञ्चमहाभूत भरकट 
हए, जिनमें क्रमाः एक-एक गुण अधिक हैँ । आकाडासे 
वायु, वायुसे अच्रि, अभिसे जल ओर जसे पृथ्वीका 
प्रादुर्भाव हुआ । राब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध-- ये 
ही क्रमाः आकारा आदि पञ्चभूतोकि प्रधान गुण हे । 
महाप्रभु श्रीहरिने उत्तरोत्तर भूरतोमें अधिक गुण देख उन 
सनको ठेकर एकमे मिला दिया । तथा सबके मेकसे 
महान्‌ विश्वब्रह्याण्डकी सृष्टि की । उसीमे पुरुषोत्तमने चौदह 
भुवन तथा ब्रह्यादि देवताओंको उत्पन्न किया । पार्वती । 
दैव, तिर्यक्‌, मानव ओर स्थावर-- यह चार प्रकारका 
महासर्ग सचा गया । इन चारों सर्गो अथवा योनिर्येमिं जीव 
अपने-अपने कमेकि अनुसार जन्म ठेते हँ । 


ॐ === 
देवसर्ग तथा भगवानके चतुर्व्यूहव्ा वर्णन 
ार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ ! परम उत्तम भगवानकरे अवतार्योकी कथाभी विस्तृत रूपसे किये । 


देवसर्गका विस्तांरके साथ वर्णन कीजिये । साथ ही ओमहादेवजी बोले--देवि | सृष्टिकी इच्छा 
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रखनेवारे भगवान्‌ मधुसूदनने योगनिद्राको प्राप्त होकर 
मायके साथ चिरकारतक रमण किया। उससे 
काठ्रत्माको जन्म दिया, जो कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष 
ओर मास आदिके रूपमे उपलब्ध होता है । उस समय 
श्रीहरिका नाभिकमल, जो सम्पूर्ण जगत्का बीज ओर 
परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो विकसित होने कगा 
उसीसे परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हुए । उनके मनमें 
स्जोगुणकी प्रेरणासे सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न हई । तब 
उन्होनि योगनिद्रामें सोये हए परमेश्वरका स्तवन किया। 
ब्रह्माजीके स्तवन करनेपर समस्त इन्द्रियोकि स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु योगनिद्रासे उठ गये । योगनिद्राको 
कावूरमे करके उन्होने जगत्‌की सृष्टि आरम्भ की । 
जगत्‌के स्वामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
विचार किया । विचारके पश्चात्‌ उन्होने सम्पूर्णं जगत्की 
सृष्टि की । उस समय सब लोकसे युक्त सुवर्णमय 
अण्डको, सात द्वीप, सात समुद्र ओर पर्वतोंसहित 
पुथ्वीको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानने अपने 
नाभिकमलसे उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उस अण्डमें श्रीहरि 
स्वयं ही स्थित हुए । तदनन्तर नारायणने अपने मनसे 
इच्छानुसार ध्यान किया । ध्यानके अन्तमें उनके कुलाटसे 
पसीनेकी बद प्रकट हुई । वह नुद बुदनुदेके आकारमं 
परिणत हो तत्क्षण पुथ्वीपर गिर पड़ी । पार्वती ! उसी 
बुदनुदेसे मै उत्पन्न ह । उस समय.रु्राक्षकी माला ओर 
त्रिशूरु हाथमे लेकर जटामय मुकुटसे अङ्कृत हो मेन 
विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा--भेरे स्वि क्या 
आज्ञा है ।' तन भगवान्‌ नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुञ्जसे 
कहा--रुद्र ! तुम संसारका भयंकर संहार करनेवाले 
होओगे ।' इस प्रकार मै भर्यकर आकृतिमे जगत्का 
संहार करनेके स्यि ही भगवान्‌ नारायणके श्रीअङ्गसे 
उत्पन्न हुआ । जनार्दने मुञ्चे संहारके कार्यम नियुक्त 
करके पुनः अपने नेत्रोसे अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमा 
ओर सूर्यको उत्पन्न किया । फिर कारनोसे वायु ओर 
दिङाओंको, मुखकमल्से इन्द्र ओर अग्रिको, नासिकाके 
छिद्रोंसे वरुण. ओर मित्रको, भुजाओसि साध्य ओर 
मरुद्रणोसहित सम्पूर्णं देवताओंको, रोमकू्पोसे वन ओर 
ओषधियोको तथा त्वचासे पर्वत, समुद्र ओरं गाय आदि 
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पडुओंको प्रकट किया 1 भगवानके मुखसे ब्राह्यण, दोनों 
भुजाओंसे क्षत्रिय, जोध वैङय तथा दोनों चरणेसि दद्र 
जातिकी उत्पत्ति हुईं । 

इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि करके देवेश्वर 
श्रीकृष्णने उसे अचेतन रूपमे स्थित देख स्वयं ही 
विश्वरूपसे उसके भीतर प्रवेशा किया । श्रीहरिकी राक्तिके 
बिना संसार हिक-डुल नहीं सकता । इसलिये सनातन 
श्रीविष्णु ही सम्पूर्णं जगत्के प्राण देँ । वे ही अव्यक्त 
रूपमे स्थित होनेपर परमात्मा कलते हे । वे षड्विध 
देश्र्यसे परिपूर्ण सनातन वासुदेव हैँ । वे अपने तीन 
गु्णेसि चार स्वरूपोमें स्थित होकर जगत्की सृष्टि करते 
हे । ्रदयुप्ररूपधारी भगवान्‌ सब रेधर्येसि युक्त हें । वे 
ब्रह्मा, प्रजापति, कारु तथा जीव-सबके अन्तर्यामी 
होकर सृुष्टिका कार्य भलीभांति सिद्ध कसते है । महात्मा 
वासुदेवने उन्हे इतिहाससहित सम्पूर्ण वेदोका ज्ञान प्रदान 
किया है । लोकपितामह ब्रह्माजी प्रदयुम्रके ही अंराभागी 
हे । वे संसारकी सृष्टि ओर पालन भी करते हैँ 1 भगवान्‌ 
अनिरुद्ध राक्ति ओर तेजसे सम्पन्न हँ । वे मनु्ओं, 
राजाओं, कारु तथा जीवके अन्तर्यामी होकर सबका 
पारन करते हे । संकर्षण महाविष्णुरूप हैँ । उनमें विद्या 
ओर बर दोनों है । वे सम्पूर्ण भूरतोके काल, रुद्र॒ ओर 
यमके अन्तर्यामी होकर जगत्का संहार करते हे । मत्स्य, 
कुर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परडुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
बुद्ध ओर कल्कि- ये दस भगवान्‌ विष्णुके अवतार है । 

पार्वती ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो । 
परमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक, विष्णुरोक, शेतद्रीप ओर 
क्षीरसागर--ये चार व्यूह महर्षिर्योद्रारा बताये गये हे । 
वैकुण्ठलोक जके धेरेमें है । वह कारणरूप ओर शुभ 
है । उसका तेज कोटि अभ्ियोके समान उदीप रहता हे । 
वह सम्पूर्ण धर्मोसि युक्त ओर अविनाही है । परमधामका 
जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी हे । नाना 
प्रकारके रसि उद्धासित वैकुण्ठनगर चण्ड आदि 
द्वारपाल ओर कुमुद आदि दिक्पालसे सुरक्षित है । 
भोति-भांतिकी मणिर्योसे बने हए , दिव्य गृहक 
पङ्क्तियोँसे वह नगर धिरा हुजा दै । उसकी चोडाई 
पचपन योजन तथा छबाई एक हजार योजन है । करोड 


दद 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 
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ऊंचे-ऊंचे महर उसकी खोभा बढ़ाते हैँ । वह नगर तरुण 
अनस्थावाङे दिव्य सखरी-पुरुषोसे सुशोभित हे । वहांकी 
चखियाँ ओर पुरुष समस्त शुभ लक्षरणोसे सम्पन्न दिखायी 
देते हैँ । खियोका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है 
ओर पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान । वे सन प्रकार 
आभूष्णोसि विभूषित होते हैँ तथा भक्तिजनित मनोरम 
आह्ादसे सदा आनन्दमय रहते हैँ । उनका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है । वे सदा 
उनके समान ही सुख भोगते हैँ । जहाँ कर्हीसे भी श्रीहरिके 
लोकम भ्रविष्ट॒ हए शुद्ध अन्तःकरणवालठे मानव फिर 
संसारमें जन्म नहीं ठेते । मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
दास-भावको ही मोक्ष कहते हे । उनकी दासताका नाम 
बन्धन नहीं है । भगवान्‌करे भक्त तो सब प्रकारके बन्धनोसे 
मुक्त ओर रोग-डोकसे रहित होते हैँ । ब्रह्मलोकतकके 
प्राणी पुनः संसारमें आकर जन्म ठेते, कमेकि बन्धनमें 
पड़ते ओर दुःखी तथा भयभीत होते है । पार्वती ! उन 
ल्के जो फर्‌ मिता है, वह बड़ा आयाससाध्य होता 
है । वह्यका सुख-भोग विषमिश्रित मधुर अन्नके समान 
है । जब पुण्यकर्मोका क्षय हो जाता है, तब मनु््योको 
स्वर्गमें स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैँ ओर उसे 
संसारके कर्मबन्धनमें डाक देते है; इसचख्िये स्वर्गका सुख 
बड़ छ@दासे सिद्ध होता है । वह अनित्य, कुटि ओर 
दुःखमिश्रित होता है; इसल्यि योगी पुरुष उसका परित्याग 
कर दे। भगवान्‌ विष्णु सब दुःखोँकी रािका नारा 
करनेवाठे है; अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये । 
भगवान्‌का नाम लटेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते 
हैं । इसस्वयि पार्वती ! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके 
लोकको पानेकी इच्छ करे । भगवान्‌ दयाके सागर है, 
अतः अनन्य भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये । 
वे सर्वज्ञ ओर गुणवान्‌ हैँ । निःसन्देह सबकी रक्षा करते 
है। जो परम कल्याणकारक ओर सुखमय अष्टाक्षर 
मन्रका जप करता है, वह सब कामना्ओंको पूर्ण 
करनेवाठे वैकुण्ठधामको प्राप्त होता हे । 
वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि सहस्रां सूर्योकी किरणोसे 
दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैँ । उस 
विमाने मणियोकि खंभे दोभा पाते है । उसमे एक 


सुवर्णमय पीठ हे, जिसे आधारदाक्ति आदिने धारण कर 
रखा है तथा जो भांति-भांतिके रोका बना हुआ एव 
अलौकिक है । उसमे अनेको रग जान पड़ते हैँ । पीठपर 
अष्टदर कमर्‌ है, जिसपर मन्त्रोके अक्षर ओर पद्‌ 
अङ्कित हैँ । उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मी-बीजका शुभ 
अक्षर अङ्कित है । उसमे कमकूके आसनपर दिव्यविग्रह 
भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान है, जो अरबँ-खरबों 
नालसूयेकि समान कान्ति धारण करते है । उनके दाहिने 
पार्मे सुवर्णके समान कान्तिमती जगन्माता श्रीलक्ष्मी 
विराजती हैँ, जो समस्त शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न ओर 
दिव्य माकाओंसे सुरोभित हँ । उनके हा्थमिं सुवर्णपात्र, 
मातुलुङ्ग ओर सुवर्णमय कमर रोभा पाते हैँ। 
भगवानके वामभागमें भूदेवी विराजमान हैँ, जिनकी 
कान्ति नीर कमल-दकके समान इयाम हे। वे नाना 
प्रकारके आभूषणों ओर विचित्र वस््रोसे विभूषित हैँ । 
उनके ऊपरके हाथमे दो लार कमल हैँ ओर नीचेके दो 
हार्थोमिं उन्होने दो धान्यपात्र धारण कर रखे हैँ । विमला 
आदि ङाक्तियां दिव्य चवर लेकर कमलके आठों दलम 
स्थित हो भगवान्की सेवा करती हे । वे सभी समस्त 
ङुभ लक्षणोँसे सम्पन्न है । भगवान्‌ श्रीहरि उन सबके 
नीचमें विराजते हैँ । उनके हा्थोमें राङ्क, चक्र, गदा ओर 
पद्म ङोभा पाते हैँ । भगवान्‌ केयूर, अङ्गद ओर हार 
आदि दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैँ । उनके कानोमिं 
उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल ज्िरमित् 
रहे है । पूर्वोक्तं देवता उन परमेश्चरकी सेवामे सदा 
संलग्न रहते हैँ । इस प्रकार नित्य वैकुण्टधाममें भगवान्‌ 
सब भोगेसि सम्पन्न हो नित्य विराजमान रहते हैँ । वह 
परम रमणीय लोक अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले 
सिद्ध मनीषी पुरुषो तथा श्रीविष्णु भक्तोको प्राप्त 
होता है । पार्वती ! इस प्रकार मैन तुमसे प्रथम व्यूहका 
वर्णन किया । | 

इसी प्रकार वैष्णवलोक, शेतद्रीप ओर क्षीरसागर- 
निवासी द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ व्यूहका वर्णन करके 
श्रीहिवजीने कहा--“पार्वती ! अन ओर क्या सुनना 
चाहती हो ? देवि 1 भगवान्‌ पुरुषोत्तममें तुम्हारी भक्ति 
है । इसल्व्यि तुम धन्य ओर कृतार्थ हो । 


------ क. ५ ~= 
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मत्स्य ओर कूर्म अवतारोकी कथा-समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव ओर 
एकादशी-हादश्ञीका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा- महेश्वर ! अब मुञ्ञसे 
भगवानके वैभव- मत्स्य, कूर्म आदि अवतारयोका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । 
श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! एकाग्रचित्त होकर 
सुनो। मै श्रीहरिके वैभव-मत्स्य, कुर्म आदि 
अवतारोका वर्णन करता हूँ । जैसे एक दीपकसे दूसरे 
अनेक दीपक जला क्ये जाते है, उसी प्रकार एक 
परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैँ । उन अवतारोके 
परावस्थ, व्यूह ओर विभव आदि अनेक भेद हैँ । 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये है; 
ब्रह्माजीने भगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, 
पुलह, अङ्गिरा तथा क्रतु--इन नौ प्रजापतिर्योको उत्पन्न 
किया । इनमें मरीचिने कडयपको जन्म दिया । क्यपके 
चार लिया थीं--अदिति, दिति, कद्रू ओर विनता। 
अदितिसे देवता्ओंका जन्म हुआ । दितिने तमोगुणी 
पत्रीको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर हुए । उनके नाम 
इस प्रकार है-- मकर, हयग्रीव, महाबली हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकरिपु, जम्भ ओर मय आदि। मकर बड़ा 
बलवान्‌ था । उसने ब्रह्यलोकमें जाकर ब्रह्माजीको मोहित 
करके उनसे सम्पूर्णं वेद ठे छियि । इस प्रकार श्रुतिर्योका 
अपहरण करके वह महासागरमें घुस गया । फिर तो 
सारा संसार धर्मसे रन्य हो गया । वर्णसंकर-सन्तान 
उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वषट्कार ओर 
वर्णश्रम-धर्मका लोप हो गया । तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
देवताओकि साथ क्षीरसागरपर भगवान्‌की शरणमे जाकर 
मकर दैत्यके द्वारा अपहरण किये हुए वेर्दका उद्धार 
करनेके लिये उनका स्तवन किया । 
श्रीमहादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! ब्रह्माजीके 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण इन्िर्योके स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु मत्स्यरूप धारण करके महासागरमें 
प्रविष्ट हुए । उन्होने उस अत्यन्त भर्यकर मकर नामक 
दैत्यको थुथुनके अग्रभागसे विदीर्ण करके मार डाला 


ओर अङ्ग-उपाङ्गौसहित सम्पूर्ण॒वेदोको लाकर 
ब्रह्माजीको समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्हेनि 
मत्स्यावतारके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वे्देको 
लाकर श्रीहरिने तीनों लोर्कोका भय दूर किया, धर्मकी 
प्राप्ति करायी ओर देवताओं तथा सिद्धके मुखसे अपनी 
स्तुति सुनते हए वे वहासि अन्तर्धान हो गये । 

प्रिये ! अब मेँ श्रीविष्णुके कुर्मावतार-सम्बन्धी 
विश्चवन्दित वैभवका वर्णन करूगा । महर्षिं अत्रिके पुत्र 
दुर्वासा बडे ही तेजस्वी मुनि हए । वे महान्‌ तपस्वी, 
अत्यन्त क्रोधी तथा सम्पूर्णं रोकोको क्षोभमें डाख्नेवालठे 
है । एक समयकी बात है-- वे देवराज इन्द्रसे मिलनेके 
लिये स्वर्गलोकमें गये । उस समय इन्द्र एेरावत हाथीपर 
आरूढ़ हो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर कीं जानेके 
लिये उद्यत थे । उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासाका मन 
प्रसन्न हो गया । उन्हेनि विनीत भावसे देवराजको एक 
पारिजातकी माल भट की । देवराजने उसे केकर हाथीके 
मस्तकपर डारु दिया ओर स्वयं नन्दनवनकी ओर चरू ¦ 
दिये । हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था । उसने सुड्से उस 
मालको उतार खया ओर मसते हए तोड़कर जमीनपर 
फेक दिया । इससे दुर्वासाजीको क्रोध आ गया ओर 
उन्होनि शाप देते हए कहा-- देवराज ! तुम त्रिभुवनकी 
राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते 
हो । इसलिये तीनों लोर्कोकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी । 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे ।' 

दुर्वासाके इस प्रकार शाप देनेपर इन्द्र पुनः अपने 
नगरको लौट गये । तत्पश्चात्‌ जगन्माता रक्ष्मी अन्तान 
हो गयीं । ब्रह्मा आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, 
दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, परु, पक्षी तथा कीट आदि 
जगतके समस्त चराचर प्राणी दरिद्रताके मारे दुःख भोगने 
लगे । सन लोगेनि भूख-प्याससे पीडित होकर ब्रह्माजीके 
पास जाकर कहा-- “भगवन्‌ ! तीनों लोक भूख-प्याससे 


पीडित है । आप सब लोकोकि स्वामी ओर रक्षक है । 
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अतः हम आपकी उरण आये हैँ । देवेडा ! आप हे । मेँ ही कूर्मरूपसे मन्दराचरको अपनी पीठकर धारण 


हमारी रक्षा करे ।' 
ब्रह्माजी बोले-देवता, दैत्य, गन्धर्व ओर मनुष्य 
आदि प्राणियो ! सुनो । इन्द्रके अनाचारसे ही यह सारा 
संकट उपस्थित हुआ हे । उन्होनि अपने बर्तावसे महात्मा 
दुर्वासाको कुपित कर दिया है । उन्हीकि क्रोधसे आज 
तीनों लोकोका नाडा हो रहा है । जिनकी कृपा-कटाक्षसे 
सन लोक सुखी होते हँ, वे जगन्माता महालक्ष्मी 
अन्तर्धान हो गयी हे । जबतक वे अपनी कृपादष्टिसे नहीं 
देखंगी, तबतक सन लखरेग दुःखी ही रहेंगे । इसल्ियि हम 
सब लोग चलकर क्षीरसागरमें विराजमान सनातनदेव 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करें । उनके प्रसन्न होनेपर 
ही सम्पूर्णं जगत्का कल्याण होगा । 
ेसा निश्चय करके ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं ओर 
भृगु आदि महर्षियोके साथ क्षीरसागरपर गये ओर 
विधिपूर्वक पुरुषसूक्तके द्वारा उनकी आराधना करने 
कगे । उन्होने अनन्यचित्त होकर अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
ओर युरुषसूक्तका पाठ करके परमेश्वरका ध्यान करते हुए 
उनके छ्ियि हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रोंसे स्तवन ओर 
विधिवत्‌ नमस्कार किया । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने 
सन देवताओंको दर्हान दिया ओर कृपापूर्वक कहा-- 
देवगण ! मेँ वर देना चाहता हू, तुमलेग इच्छानुसार 
वर मांगो ।' यह सुनकर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता हाथ 
जोड़कर बोरे "भगवन्‌ ! दुर्वासा मुनिके इापसे तीनों 
लेक सम्पत्तिहीन हो गये हैँ । पुरुषोत्तम ! इसीचल्िये हम 
आपकी इारणमें आये हैँ ।' 
श्रीभगवान्‌ बोले-देवताओ ! अत्रिकुमार 
दुर्वासा मुनिके रापसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी 
हैं । अतः तुमलोग मन्दराचल पर्वतको उखाड्कर 
क्षीरसमुव्रमे रखो ओर उसे मथानी बना नागराज 
. वासुकिको रस्सीकी जगह उसमें कूपेट दो । फिर दैत्य, 
गन्धर्व ओर दानवोके साथ मिलकर समुद्रका मन्थन 
करो । तत्पश्चात्‌ जगत्की रश्ाके स्यि लक्ष्मी प्रकट 
होगी । उनकी कृपादृष्टि पड़ते ही तुमलोग॒ महान्‌. 
सौभाग्यदराटी हो जाओगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 


करूगा। तथा मेँ ही सम्पूर्णं देवताओमें भवेरा करके 
अपनी ₹ाक्तिसे उन्हें बकिष्ठ ननाऊंगा । 

भगवानके एेसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवता 
उन्हे साधुवाद देने कगे । उनकी स्तुति सुनते हृए भगवान्‌ 
अच्युत वहांसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूर्ण देवता 
ओर महाबली दानव आदिने मन्दरचरु पर्वतको 
उखाडकर क्षीरसागरमें डालर । इसी समय अमित- 
पराक्रमी भूतभावन भगवान्‌ नारायणने कच्एके रूपमे 
प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया 
तथा एक हाथसे उन सर्वव्यापी अतिनारी षरभुने उसके 
रशिखरको भी पकड़ रखा था । तदनन्तर देवता ओर 
असुर मन्दराचर पर्वतमें नागराज वासुकिको कपेरकर 
क्षीरसागरका मन्थन करने गे । जिस समय महाबली 
देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके च्वि क्षीरसागरको मथने 
रगे, उस समय सम्पूर्णं महर्षिं उपवास करके मन ओर 
इन्दिर्योके संयमपूर्वक श्रीसूक्त ओर विष्णुसहस्रनामका 
पाठ करने कगे । शुद्ध एकादरी तिथिको समुद्रका मन्थन 
आरम्भ हुआ । उस समय लक्ष्मीके प्रादुर्भावकी 
अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ओर मुनिवरोन 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका ध्यान ओर पूजन किया । उस 
मुहूर्तम सबसे पहर कालकूट नामक महाभयंकर विष 
प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ पिण्डके रूपमे था । वह 
प्रकयकाटीन अिके समान अत्यन्त भ्यकर जान पडता 
था । उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता ओर दानव भयसे 
व्याकु हो भाग चके । उन्हें भयसे पीडित हो भागते 
देख मेने उन सबको रोककर कहा-- देवताओं ! इस 
विषसे भय न करो । इस कालकूट नामक महान्‌ विषको 
मै अभी अपना आहार बना र्गा ।' मेरी बात सुनकर 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे चरणोमे पड़ गये ओर 
"साधु-साधु" कहकर मेरी स्तुति करने रगे । उधर मेघके 
समान कारे रगवाठे उस महाभयानक विषको प्रकट 
हआ देख भने एकाग्रचित्तसे अपने हदये सर्वदुःखहारी 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया ओर उनके तीन 


नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वकं जप करते हुए उस 


उत्तरखण्ड ] 


1.4 


+ मत्स्य ओर कूर्मं अवतारोकी कथा * 
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भय॑कर विषको पी छया । सर्वव्यापी श्रीविष्णुके तीन 
नामोकि प्रभावसे उस लोकरसंहारकारी विषको मेनि 
अनायास ही पचा छ्िया। अच्युत, अनन्त ओर 
गोविन्द- ये ही श्रीहरिके तीन नाम हैँ । जो एकाग्रचित्त 
` हो इनके आदिमे प्रणव ओर अन्ते नमः जोड़कर (ॐ 
अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः तथा ॐ गोविन्दाय 
नमः इस रूपमे) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष, 
रोग ओर अभ्निसे होनेवाटी मृत्युका महान्‌ भय नहीं प्राप्त 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रता- 
पूर्वक जप करता है, उसे कार ओर मुत्युसे भी भय नही 
होता; फिर दूसरोसे भय होनेकी तो बात ही क्या हे ।# 
देवि ! इस प्रकार मैने त्रीन नामोकि ही प्रभावसे विषका 
पान किया था। 

तत्पश्चात्‌ समुद्र-मन्थन करनेपर लक्ष्मीजीकी बडी 
बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुई । वे लार वस्र पहने थीं । 
उन्होने देवताओंसे पृछा--“मेरे स्यि क्या आज्ञा है ।' 
तब देवताओंने उनसे कहा- “जिनके घरमे प्रतिदिन 
कलह होता हो, वहीं हम तुमह रहनेके छ्ियि स्थान देते 
हैँ । तुम अमङ्गलको साथ केकर उन्हीं घरोमे जा बसो । 
जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जहोकि रहनेवाले 
सदा ब्ठ बोलते हों तथा जो मलिन अन्तःकरणवाठे 
पापी सन्ध्याके समय सोते हो, उर्न्हीकि घरमे दुःख ओर 
दरिद्रता प्रदान करती हई तुम नित्य निवास करो । 
महादेवि ! जो खोटीः बुद्धिवाला मनुष्य चैर धोये बिना ही 
आचमन करता है, उस पापपरायण मानवकी ही तुम 
सेवा करो ।' 

कलहप्रिया दरिद्रा देवीको इस प्रकार आदेडा देकर 
सम्पूर्ण देवताओति एकाग्रचित्त हो पुनः क्षीरसागरका 
मन्थन आरम्भ किया । तब सुन्दर नेत्रोवाली वारुणी 
देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनन्तने ग्रहण किया । 
तदनन्तर समस्त शुभकक्षणोसे सुरोभित ओर सब 
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प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित एक स्री प्रकट हुई, जिसे 
गरुड्ने अपनी पलरी बनाया । इसके बाद दिव्य अप्सरार्ं 
ओर महातेजस्वी गन्धर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ 
ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा अभ्रिके समान तेजस्वी थी। 
तत्पश्चात्‌ एेरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्च, धन्वन्तरि 
वैद्य, पारिजात वृक्ष ओर सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली सुरभि गोका प्रादुभाव हआ । इन सनको 
देवराज इन्द्रने बडी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया । इसके 
बाद द्रादरीको प्रातःकारु सूर्योदय होनेपर सम्पूर्ण 
लो्कोकी अधीश्चरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी 
प्रकट हई 1 उन्हँ देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ । देवलोकमें टुन्दुभियां बजने रूगीं, वनदेवियां 
पू्खोकी वृष्टि करने ठर्गी, गन्धर्वराज गाने ओर अप्सरार्पँ 
नाचने कगीं। रीतल एवं पवित्र हवा चलने कगीं । 
सूर्यकी प्रभा निर्म हो गयी । लुञ्जी हुईं अभिया जल 
उठी ओर सम्पूणं दिङाओमिं प्रसन्नता छा गयी । 

तदनन्तर क्षीरसागरसे इीतरु एवं अमृतमयी 
किरणेसि युक्त चन्द्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मीके 
भाई ओर सबको सुख देनेवाके हे । वे नक्षत्रकि स्वामी 
ओर सम्पूर्णं जगतकरे मामा हैँ । इसके बाद श्रीहरिकी 
पत्री तुरुसीदेवी प्रकट हई, जो परम पवित्र ओर सम्पूर्ण 
विश्चको पावन बनानेवाटी हँ । जगन्माता तुरुसीका 
प्रादुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके खियि ही हआ हे । तत्पश्चात्‌ 
सब देवता प्रसन्नचित्त॒ होकर मन्दराचलपर्वतको 
यथास्थान रख आये ओर सफर मनोरथ हो माता 
लक्ष्मीके पास जा सहस्रनामसे स्तुति करके श्रीसूक्तका 
जप करने लगे । तन भगवती रक्ष्मीने प्रसन्न होकर 
सम्पूर्णं देवताओंसे कहा-- देववरो ! तुम्हारा कल्याण 
हो । भँ तुम्हं वर देना चाहती दँ । मुङ्लसे मनोवाञ्छित 
वर मांगो ।' 

देवता बोके- सम्पूर्णं रोकेकि स्वामी भगवान्‌ 


#* अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रय हरेः । यो जपेत््रयतो भक्त्या प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य मृत्युभयं नास्ति विषरोगाग्निजं महत्‌ । नामत्रय॑ महामन्त्रं जपेद्यः भरयतालमवान्‌ ॥ 
काकमृत्युभयं चापि तस्य॒ नास्ति किमन्यतः। 
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* अर्चयस्व हषीकेरो यदीच्छसि पर-पदेम्‌ >~ 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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विष्णुकी प्रियतमा रक्ष्मीदेवी ! आप हमलोगोपर प्रसन्न 
हों ओर श्रीविष्णुके वक्ःस्थल्में सदा निवास करं । कभी 
भगवानूसे अकुग न हो तथा तीनों लोकोंका भी कभी 
परित्याग न करे । देवि ! यही हमारे च्यि श्रेष्ठ वर है । 
जगन्माता ! आपको नमस्कार ह। हम आपसे यही 
चाहते हे । 
देवताओकि एेसा कहनेपर श्रीनारायणकी प्रियतमा 
लोकमाता महेश्वरी लक्ष्मीने "एवमस्तु" कहकर उनकी 
प्रार्थना स्वीकार की। तदनन्तर क्षीरसागरपर भगवान्‌ 
नारायण ओर ब्रह्माजी भी प्रकट हुए । देवताओनि 
जनार्दनको नमस्कार करके उनका स्तवन किया ओर 
म्रसन्नवदन हो, हाथ जोड़कर कहा-- "सर्वेश्वर ! आप 
अपनी प्रियतमा ओर महारानी लक्ष्मीदेवीको, जो कभी 
आपसे अलग होनेवाटी नही है, जगत्‌की रक्षाके लिये 
ग्रहण कीजिये ।' एेसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता ओर 
मुनियोने नाना प्रकारके रलोँसे बने हए बालसूर्यके समान 
` तेजस्वी दिव्य पीठपर भगवान्‌ विष्णु ओर भगवती 
लक्ष्मीको बिठाया तथा नेत्रोसे आनन्दके आंसू नहाते हुए 
उन्होने दिव्य वस्र, दिव्य माल्प्र, रमय आभूषण एवं 
अप्राकृत दिव्य फ्लसे उन दो्नोका पूजन किया । 
क्षीरसागरसे जो कोम दछोवाली तुलसीदेवी प्रकट हई 
थीं, उनके द्वारा उन्होनि लक्ष्मीजीके युगल चरर्णोका 
अर्चन क्रिया । फिर तीन बार प्रदक्षिणा ओर बारेबार 
नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रंसे स्तुति की। इससे 
सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिने कक्ष्मीसहित प्रसन्न होकर 
देवताओंको मनोवाज्छित वरदान दिया । तसे देवता 
ओर मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने कगे । उनके 
यहाँ धन-धान्यकी पचुर वृद्धि हई ओर वे नीरोग होकर 
अत्यन्त सुखका अनुभव करने कगे । 
इसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न 
होकर सम्पूर्ण ल्त्रेकोकि हितके छ्य समस्त महामुनियों 
ओर देवताओसि कहा-“मुनियो ओर महाबली 


देवताओ ! तुम सब लोग सुनो-एकादरी तिथि परम 
पुण्यमयी हे । वह सब उपद्रवोंको दान्त करनेवाली है । 
तुमलोगोनि लक्ष्मीका दर्शन पानके छखियि इस तिथिको 
उपवास किया है; इसि यह द्वादज्ली तिथि मुञ्चे सदा 
प्रिय होगी । आजसे जो लोग एकादङीको उपवास करके 
द्रादरीको प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर बड़ी श्रद्धाके साथ 
लक्ष्मी ओर तुकुसीके साथ मेरा पूजन करेगे, वे सब 
बन्धर्नोसे मुक्त होकर मेरे परम पदको पाप्त होगे ।' 
एेसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 


` मुनिर्योकि द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मीजीके 


निवासस्थान क्षीरसागरमें चले गये । वहाँ सूर्यके समान 
तेजोमय विमानपर रोषनागकी डउाय्याके ऊपर 
विहारुलोचना भगवती रमाके साथ रहने ल्गे। वे 
देवताओंको दर्शान देनेके छ्य सदा ही वहाँ निवास करते 
है । तदनन्तर सब देवता कच्छपरूपधारी सनातन 
भगवानका भक्तिपूर्वक पृजन करके प्रसन्नचित्त हो उनकी 
स्तुति करने लगे । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हई ओर वे 
बोले--"देवेश्वयो ! तुम्हारे मनमे जेसी इच्छा हो, वैसा 
वर मांगो ।' 

देता बोके--महावटी देवेश्वर ! गप रदोषनाग 
ओर दिगगजोकी सहायताके ल्ियि खात द्रीरपोवाली इस 
पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण कीजिये । 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवानने 
बडी प्रसन्नताके साथ कहा-“एवमस्तु' (एेसा ही हो) । 
तबसे उन्होनि सातो द्वीपोंसहित पृथ्वीको अपनी पीठपर 
धारण किया । तदनन्तर महर्षियोंसहित देवता, गन्धर्व, 
दैत्य, दानव तथा मानव भगवान्‌की आज्ञा ठे 
अपने-अपने लछोकको चङे गये । तबसे ब्रह्मा आदि 
देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनिश्रेष्ठ भगवानकती 
आज्ञा मानकर बडी भक्तिके साथ एकादरी तिथिको 
उपवास ओर द्रादरी तिथिको भगवानका -पूजन ` 


करने कगे । 


---- + = 
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नृसिंहावतार एवं ब्रह्ादजीकी कथा 


महादेवजी कहते हँ--पार्वती ! दितिसे 
कङ्यपजीके दो महाबली पुत्र हए थे, जिनका नाम 
दहिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष था । वे दोनों महापराक्रमी 
ओर सम्पूर्णं दैत्योके स्वामी थे। उनके दैत्य-योनिमें 
नेका कारण इस प्रकार है । वे पूर्वजन्ममें जय-विजय 
नामक श्रीहरिके पार्षद थे ओर श्वेतद्रीपमें द्वारपाकका 
कांम करते थे । एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान्‌का 
दर्खन करनेके ल्य उत्सुक हो शेतद्रीपमें आये। 
महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही रोक दिया । इससे 
सनकादिने उन्हें शाप दे दिया--्रारपालो ! तुम दोनों 
भगवानके इस धामका परित्याग करके भूलोकमें चले 
जाओ ।' इस प्रकार राप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर 
गये । भगवान्‌को यह बात मालूम हो गयी ओर उन्होनि 
सनकादि महात्माओं तथा दोना द्वारपालको भी बुलाया । 
निकट आनेपर भूतभावन भगवानने जय-विजयसे 
कहा-- द्वारपालो ! तुमलोगोने महात्माओंका अपराध 
किया हे। अतः तुम इस दापका उल्छङ्खन नहीं कर 
सकते । तुम यसे जाकर या तो सात जन्मोतक मेरे 
पापहीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोतक मेरे प्रति 
उत्रुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो ।' 
यह सुनकर जय-विजयने कहा- मानद ! हम 
अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीपर रहनेमें 
असमर्थ हे । इसलिये केवल तीन जन्मोतक ही रात्नभाव 
धारण करके रहँगे । 
एेसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारा कड्यपके 
वीर्यसे दितिके गर्भमें आये ओर महापराक्रमी असुर 
होकर प्रकट हए । उनमें बडका नाम हिरण्यकरिपु था 
ओर छटेका हिरण्याक्ष । वे दोना सम्पूर्णं विश्वमे विख्यात 
हए । उन्हे अपने बरु ओर पराक्रमपर बड़ा अभिमान 
था । हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था । उसका इारीर 
कितना बड़ा था याहो सकता था--इसके स्यि कोई 
निश्चित मापदण्ड नहीं था। उसने अपनी हजारों 
भुजाओंसे पर्वत, समुद्र, द्वीप ओर सम्पूर्ण प्राणिर्योसहित 


इस पुथ्वीको उखाड़ लिया ओर सिरपर रखकर रसातलं 
चला गया । यह देख सम्पूर्णं देवता भयसे पीडित हो 
हाहाकार करने कगे ओर रोग-लोकसे रहित भगवान्‌ 
नारायणकी डारणमें गये । उस अद्धुत वृत्तान्तको जानकर 
विश्वरूपधारी जनार्दनने वाराहरूप धारण किया । उस 
समय उनकी बड़ी-बड़ी दां ओर विहार भुजार्पं थीं । 
उन परमेश्वरने अपनी एक दाढ्से उस दैत्यपर आधात 
किया । इससे उसका विार डरीर कुचर गया ओर 
वह अधम दैत्य तुरत ही मर गया । पृथ्वीको रसातले 
पड़ी देख भगवान्‌ वाराहने उसे अपनी दाढ़पर उठा छया 
ओर उसे पहलेकी भांति डोषनागके ऊपर स्थापित करके 
स्वय॑ कच्छपरूपसे उसके आधार बन गये। 
वाराहरूपधारी महाविष्णुको वहां देखकर सम्पूर्ण देवता 
ओर मुनि भक्तिसे मस्तक ज्जुकाकर उनकी स्तुति करने 
लगे । स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होनि गन्ध, पुष्पं आदिसे 
श्रीहरिका पूजन किया। तब भगवानने उन सबको 
मनोवाज्छित वरदान दिया । इसके बाद वे महरषियेकिं 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए वहीं अन्तर्धान हो गये । 

अपने भाई हिरण्याश्षको मारा गया जान महादैत्य 
हिरण्यकरिपु मेरुगिरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए 
तपस्या करने रगा । पार्वती ! उस महाबली दैत्ये एक 
हजार दिव्य वर्षोतक केवल वायु पीकर जीवन-निर्वाह 
किया ओर “ॐ नमः हिवाय' इस पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हए वह सदा मेरा पूजन करता रहा । तब मेने 
प्रसन्न होकर उस महान्‌ आसुरसे कहा- “दितिनन्दन । 
तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वरं मांगो ।' 
तब वह मुञ्चे प्रसन्न जानकर बोला--*भगवन्‌ ! देवता, 
असुर, मनुष्य, गन्धव, नाग, राक्षस, पु, पक्षी, मृग, 
सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर ओर किन्नरोसे, समस्त 
रो्गोसे, सब प्रकारके अख-शस््ोसे तथा सम्पूर्ण 
महषि्योसे भी मेरी मृत्यु न हो सके-यह वरदान 
दीजिये ।' “एवमस्तु कहकर मैने उसे वरदान दे दिया । 
मुज्ञसे महान्‌ वर पाकर वह महाबली दैत्य इन्द्र ओर 
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 देवताओंको जीत करके तीनों रोकोंका सम्राट्‌ बन बैठा । 
उसने बल्पूर्वक समस्त यज्ञ-भारगोपर अधिकार जमा 
किया । देवताओंको कोड रक्षक न मिल्ा। वे उससे 
परास्त हो गये। गन्धर्व, देवता ओर दानव-सभी 
उसके किङ्कर हो गये । यक्ष, नाग ओर सिद्ध-सभी 
उसके अधीन रहने रगे । उस महाबली दैत्यराजने राजा 
उत्तानपादकी पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया । उसके गर्भसे महातेजस्वी प्रह्ादका जन्म हआ, 

जो आगे चकर दैत्योके राजा हए । वे गर्भमें रहते 
समय भी सम्पूर्णं इन्दियोके स्वामी श्रीहरिमें अनुराग रखते 

थे । सब अवस्थाओं ओर समस्त कायेमिं मन, वाणी, 
उारीर ओर क्रियाद्वारा वे देवताओकि स्वामी सनातन 
भगवान्‌ पद्मनाभके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे । 
उनकी बुद्धि बडी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर वे गुरुकुट्में अध्ययन करने लगे । 
सम्पूर्णं वेदों ओर नाना प्रकारके डास््नोका अध्ययन 
करके वे प्रह्वाद किसी समय अपने गुरुके साथ घरपर 
आये । उन्हनि पिताके पास जाकर बडी विनयके साथ 
उनके चरेम प्रणाम किया। हिरण्यकरिपुने उत्तम 
लक्षणोसे युक्त पुत्रको चरणोमें पड़ा देख भुजाओंसे 
उठाकर छातीसे खगा छया ओर गोदमें बिठाकर 
कहा-- “बेटा म्रह्ाद ! तुमने दीर्घकारुतक गुरुकुट्में 
निवास किया हे । वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य 

तत्तव बतलाया हो, वह मुञ्जसे कहो ।' 

पिताके इस प्रकार पूछनेपर जन्मसे ही वैष्णव 
म्रह्ादने बड़ी प्रसन्नताके साथ पापनाडाक वचन कहा- 
पिताजी ! जो सम्पूर्ण उपनिषदोके प्रतिपाद्य तत्तव, 
. अन्तर्यामी पुरुष ओर ईश्वर है, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता 
हू 1" अ्हादके मुखसे इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर 
दैत्यराज हिरण्यकरिपुको बड़ा विस्मय हुआ । उसने 
कुपित होकर गुरुसे पूछा-- “खोरी बुद्धिवाठे ब्राह्मण 
तूने मेरे पुत्रको क्या सिखा दिया । मेरा पुत्र ओर इस प्रकार 
विष्णुकी स्तुति करे- तूने एसी रिक्षा क्यों दी 2 यह 
मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य ब्राह्मणोकि ही योग्य हे । 
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ब्राह्मणाधम ! मेरे रात्रुकी यह स्तुति, जो कदापि 
सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बारकने भी 
सुना दी । यह सब तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते 
दैत्यराज हिरण्यकरिपु क्रोधके मारे अपनी सुध-बुध खो 
बेठा ओर चारों ओर देखकर दैत्योसे बोला-- “अरे ! इस 
ब्राह्मणको मार डालो ।' आज्ञा पाते ही क्रोधमे भरे हए 
राक्षस आ पहुचे ओर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके गेम रस्सी 
लगाकर उन्हे बोंधने कगे । ब्राह्यणोके प्रेमी प्रह्ाद अपने 
गुरुको बधते देख पितासे बोके--“तात ! यह गुरुजीने 
नहीं सिखाया हे । मुञ्चे तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही 
कृपासे एेसी रिक्षा मिरी है । दूसरा कोई गुरु मुञ्चे उपदा 
नहीं देता । मेरे छिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हैँ । सुनने, मनन 
करने, बोलने तथा देखनेवाठे सर्वव्यापी ईश्वर केवल 
श्रीविष्णु ही हे । वे ही अविनाड्ी कर्ता हैँ ओर वे ही सब 
प्राणिर्योपर नियन्त्रण करनेवाले हैँ । अतः प्रभो ! मेरे गुरु 
इन ब्राह्यणदेवताका कोई अपराध नहीं हे । इन्हें बन्धनसे 
मुक्त कर देना चाहिये ।' 

पुत्रकी यह बात सुनकर हिरण्यकरिपुने ब्राह्यणका 
बन्धन खुरूवा दिया ओर स्वयं बड़े विस्मयमें पड़कर 
प्रहादसे कहा-- “बेटा ! तुम ब्राह्यणोके ठे बहकावेमें 
आकर क्यों भ्रममें पड़ रहे हो ? कौन विष्णु है ? कैसा 
उसका रूप है ओर कहां वह निवास करता है ? संसारम 
मेही ईशर हू। मे ही तीनों लोकोंका स्वामी माना गया 
हू । विष्णु तो हमारे कुलका रात्र हे । उसे छोड़ो ओर मेरी 
ही पूजा करो । अथवा लोकगुरु भगवान्‌ रोकरकी 
आराधना. करो, जो देवताओंके अध्यक्ष, सम्पूर्ण एेधर्य 
प्रदान करनेवाके ओर परम कल्याणमय हँ । रुलारमें 
भस्मसे त्रिपुण्ड धारण करके पारुपत-मार्गसे दैत्यपूजित 
महादेवजीकी पूजामें संलम्र रहो ॥' 

पुरोहितोने कहा-टीक एसी ही बात हे। 
महाभाग ! श्रह्वाद ! तुम पिताकी बात मानो। अपने 
कुलक जातु विष्णुको छोड़ो ओर त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी 
पूजा करो । महादेवजीसे घटढकर सन कु देनेवाला 
दूसरा कोई देवता नहीं है । उन्हीकी कृपासे आज तुम्हारे 
पिता भी ईश्चरपदपर प्रतिष्ठित हे । 


उत्तरखण्ड ] 
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ष्ह्वाद बोले-- अहो ! भगवानकी कैसी महिमा 
हे, जिनकी मायासे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है ! कितने 
आश्चर्यकी नात हे कि वेदान्तके विद्वान्‌ ओर सब लोकम 
पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावडा एेसी बातें 
कहते हे । मेरा तो दुढ्‌ विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म 
हें । नारायण ही परमतत्त्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ट ध्याता 
ओर नारायण ही सर्वेत्तिम ध्यान हैँ । सम्पूर्ण जगत्क्ी 
गति भी वे ही हैँ । वे सनातन, रिव, अच्युत, जगतके 
धाता, विधाता ओर नित्य वासुदेव हैँ । परम पुरुष 
नारायण ही यह सम्पूर्ण विश्च हैँ ओर वे ही इस विश्वको 
जीवन प्रदान करते हैँ । उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ दै । वे नित्य देवता हैँ । उनके नेत्र कमलके 
समान हैँ । वे श्री, भू ओर लीला--इन तीनों देवि्योकि 
स्वामी है । उनकी आकृति सुन्दर ओर सोम्य हे तथा 
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है। उन्होनि ही सम्पूर्ण 
देवताओं श्रेष्ठ ब्रह्मा ओर महादेवजीको उत्पन्न किया 
है । ब्रह्मा ओर महादेवजी उन्हीकि आज्ञानुसार चरते हें । 
उन्हीके भयसे वायु सदा गतिज्ीक रहती है । उन्हीके 
डरसे सूर्यदेव ठीक समयपर उदित होते हैँ । ओर उन्हीके 
भयसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते 
रहते हे । सृष्टिके आदिमे एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ 
नारायण ही थे। उस समय न ब्ऋह्या थे ओर न 
महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न आकाडा था न 
पुथ्वी । नक्षत्र ओर देवता भी उस्‌ समय प्रकट नहीं हुए 
थे। विद्वान्‌ पुरुष सदा ही भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामका साक्षात्कार करते हैँ । परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते है, 
ब्रह्मा, रिव तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी 
आराधनामें कगे रहते है, जिनकी पली भगवती लक्ष्मीकी 
कृपा-कराक्षपूर्णं आधी दृष्टि पड्नेपर ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, 
वरुण, यर्म चन्द्रमा ओर कुबेर आदि देवता हर्षसे फूल 
उठते है, जिनके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे पापिर्योकी 
भी तत्कार मुक्ति हो जाती है, वे भगवान्‌ लक्ष्मीपति ही 
देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हे । मै लक्ष्मीसहित उन 
परमेश्वरका ही सदा पूजन करूगा । तथा अनायास ही 


श्रीविष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर र्गा । 

प्रह्ादकी ये बातें सुनकर हिरण्यकरिपु अत्यन्त 
क्रोधे भरकर द्वितीय अधिकी भांति जठ उठा ओर चारों 
ओर देखकर दैत्योंसे बोकखा--“अरे ! यह प्रह्वाद बड़ा 
पापी है! यह रातरुकी पूजाम रगा है । मैं आज्ञा देता 
ह-- इसे भ्यकर ₹ास्त्रसि मार डालर । जिसके बरपर 
यह श्रीहरि ही रक्षक हैँ" एेसा कहता है, उसे आज ही 
देखना है । उस हरिका रक्षा-कार्य कितना सफल है-- 
यह अभी मालूम हो जायगा ।' 

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार 
उठाकर महात्मा प्रह्ादको मार डालनेके स्यि उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर खड हो गये । इधर प्रह्वाद भी अपने 
हदय-कमलमें श्रीविष्णुका ध्यान करते हए अष्टाक्षर- 
मन्त्रका जप करने कगे ओर दूसरे पर्वतकी भांति 
अविचकभावसे खड़े रहे । दैत्यवीर चारों ओरसे उनके 
ऊपर शल, तोमर ओर राक्ति्योसे प्रहार करने लगे। 
परन्तु श्रीहरिका स्मरण करनेके- कारण प्रह्ादका इारीर 
उस समय भगवानके प्रभावसे दुर्धर्ष वज्रके समान हो 
गया। देवद्रोहियेकि बड़े-बड़े अस्र-रास्र प्रह्वादके 
ङारीरसे टकराकर टूट जाते ओर कमलके परत्तोके समान 
छिन्न-भिन्न होकर पुथ्वीपर गिर जाते थे । दैत्य उनके 
अङ्घमें छोटा-सा भीं घाव करनेमें समर्थं न हो सके । तब 
विस्मयसे नीचा मह किये वे सभी योद्धा दैत्यराजके पास 
जा चुपचाप खड़े हो गये। अपने महात्मा पुत्रको इस 
प्रकार तनिक भी चोट पर्हुचती न देख दैत्यराज 
हिरण्यकरिपुको बड़ा आश्चर्य हा । उसने क्रोधसे 
व्याकुरु होकर वासुकि आदि बडे-बडे विषैले 
ओर भ्यकर सर्पौको आज्ञा दी कि “इस ग्रह्ादको 
काट खाओ।' 

राजाका यह अदेडा पाकर अत्यन्त भ्यैकर ओर 
महाबली नाग, जिनके मुखोसि आगकी रपट निकल रही 
थी, प्रह्वादको काट खानेकी चेष्टा करने रगे; किन्तु उनके 
रारीरमे दांत रूगाते ही वे सर्पं विरषेसि हाथ धो बेठे। 
उनके दात भी टट गये तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर 
उनके इारीरको छिन्न-भिन्न करने रुगे । इससे व्याकुल 


द्र 





होकर मुखसे रक्त वमन करते हए सभी सर्पं इधर-उधर 
भाग गये। बड़े-बड़े सर्पोकी एेसी दुर्दञ्ा देख 
दैत्यराजका क्रोध ओर भी बढ गया। अब उसने 
मतवा दिगगजेँको प्रह्ादपर आक्रमण करनेकी आज्ञा 
दी । राजाज्ञासे प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रहादको 
चारों ओरसे घेरकर अपने विहार ओर मोटे दांतोंसे 
उनपर प्रहार करने लगे । किन्तु उनके रारीरसे टक्तर लेते 
ही दिग्गजेकि दांत जड-मूरसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ । अब वे बिना दातोके हो गये । इससे उन्हें बडी 
पीड़ा हई ओर वे सन ओर भाग गये। बड़े-बड़े 
गजराजोंको इस प्रकार भागते देख दैत्यराजके क्रोधकी 
सीमा न रही । उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें 
अपने बेटेको डाल दिया। जत्य रायन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम प्रहादको धीरभावसे बैठे देख 
भयंकर रूपर्टोवाङे अग्निदेवने उन्हें नहीं जलाया । उनकी 
ज्वाला डान्त हो गयी । अपने बारूकको आगमे भी 
जते न देख दैत्यपतिके आशर्यकी सीमा न रही । उसने 
पुत्रको अत्यन्त भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियेकि 
प्राण हर लेनेवाल था । किन्तु भगवान्‌ विष्णुके परभावसे 
प्रह्ादके स्वि विष भी अमृत हो गया । भगवान्‌को 
अर्पण करके उनके अमृतस्वरूप प्रसादको ही वे खाया 
करते थे । इस प्रकार राजा हिरण्यकरिपुने अपने पुत्रके 
वधके छ्य बड़े भयंकर ओर निर्दयतापूर्ण उपाय किये; 
किन्तु परह्ादको सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मयसे 
व्याकुल हो उठा ओर बोला । 
हिरण्यकहिपुने कहा-प्रहाद ! तुमने मेरे 
सामने विष्णुकी श्रेष्ठताका भलीभाति वर्णन किया हे । वे 
सब भूतोमें व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते है । जो 
सर्वव्यापी देवता है, वे ही परमेश्वर हँ । अतः तुम मुञ्च 
विष्णुकी सर्वव्यापकताको प्रत्यक्ष दिखाओ । उनके 
देधर्य, उक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण 
ओर विभूतिर्योको अच्छी तरह देख र्दः तन मँ विष्णुको 
देवता मान सकता ह| इस समय संसारमें तथा 
देवताओमिं भी मेरे बरकी समानता करनेवाला कोई भी 
नहीं है । भगवान्‌ इाकरके वरदानसे मै सब प्राणियोकि 
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छ्िये अवध्य हो गया हूं । मुञ्चे परास्त करना किसी भी 
प्राणीके छिये कठिन है । यदि विष्णु मुञ्े अपने बर ओर 
पराक्रमसे जीत ठे तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते है । 

पिताकी यह नात सुनकर प्रह्वादको बड़ा विस्मय 
हुआ । उन्होने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन 
करते हुए कहा-- "पिताजी ! योगी पुरुष भक्तिके बलसे 
उनका सर्वत्र दर्खन करते हँ । भक्तिके बिना वे कहीं भी 
दिखायी नहीं देते । रोष ओर मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिका 
दर्न होना असम्भव हे । देवता, पु, पक्षी, मनुष्य तथा 
स्थावर समस्त छटे-बड प्राणियोमें वे व्याप्र हो रहे हैँ ।' 

प्रह्ादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकरिपुने 
क्रोधसे लाल-लार आंखें करके उन्हें डांटते हए 
कहा-- "यदि विष्णु सर्वव्यापी ओर परम पुरुष है तो इस 
विषयमे अधिक प्रलाप करनेकी आवरयकता नहीं है । 
इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
करो ।' एेसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महक 
खंभेको हाथसे ठका ओर प्रह्वादसे फिर कहा- “यदि 
विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभेमे 
दिखाओ । अन्यथा ञ्युटी बातें बनानेके कारण तुम्हारा 
वध कर डादट्गा ।' 

यों कहकर दैत्यराजने सहसा तलवार खींच ली 
ओर क्रोधपूर्वक प्रह्ादको मार डालनेके छ्ियि उनकी 
छातीपर परहार करना चाहा । उसी समय खेभेके भीतरसे 
बडे जोरकी आवाज सुनायी पड़ी, मानो वज्रकी गर्जनाके 
साथ आसमान फट पड़ा हो । उस महान्‌ शब्दसे दैत्योके 
कान बहरे हो गये । वे जड्से कटे हुए वृक्षोकी भांति 
पुथ्वीपर गिर पडे । उनपर आतङ्क छा गया ¦ उन्हँ एेसा 
जान पड़ा, मानो अभी तीनों लोर्कोका पल्य हो जायगा । 
तदनन्तर उस खंभेसे महान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विराककाय 
सिंहकी आकृति धारण किये निकले । निकलते ही 
उन्होनि प्रकखुयकाटीन मेघोके समान महाशूयकर गर्जना 
की । वे अनेक कोरि सूर्यं ओर अभ्ियोके समान तेजसे 
सम्पन्न थे । उनका मह तो सिंहके समान था ओर इारीर 
मनुष्यके समान । दादढ़ोकि कारण मुख बडा विकराल 
दिखायी देता था । लपल्पाती हई जीभ उनके उद्धत 
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भावकी सूचना दे रही थी । उनके बालँसे आगकी रूपें 
निकल रही थीं । क्रोधसे जरती हई अगारे-जैसी 
लाल-लार आंखें अलातचक्रके समान घूम रही थीं । 
हजारों बड़ी-बड़ी भुजाओमें सब प्रकारके असखर-राखर 
लिये भगवान्‌ नरसिंह अनेक राखावाठे वुक्षोसि युक्त 
मेरुपर्वतके समान जान पड़ते थे । उनके अङ्खोमिं दिव्य 
मालार्पे, दिव्य वस्र ओर दिव्य आभूषण रोभा पाते थे। 
भगवान्‌ नरसिंह सम्पूर्णं दानवोंका संहार करनेके लिये 
वहां खडे हए । भयानक आकृतिवाठे महाबली 
नरसिंहको उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकरिपुकी 
अखिोंकी बरोनियाँ जक उटीं। उसका सारा इारीर 
व्याकुल हो गया । ओर वह अपनेको सभाक न सकनेके 
कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
उस समय प्रह्ादने भगवान्‌ जनार्दनको नरसिंहकी 
आकृतिमें उपस्थित देख जय-जयकार करते हुए उनके 
चरणोमें मस्तक ज्काया ओर उन महात्माके अद्भुत 
अङ्खपर दृष्टिपात किया । उनकी गर्दनके बामं कितने 
ही खोक, समुद्र, द्वीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य ओर हजारों 
अण्डज प्राणी दिखायी देते थे । दोनों नेत्रमिं सूर्य ओर 
चन्द्रमा आदि तथा कानमे अश्चिनीकुमार ओर सम्पूर्ण 
दिरा एवं विदिशा थीं । रकुलाटमें ब्रह्मा ओर महादेव, 
नासिकामे आकारा ओर वायु, मुखके भीतर इन्द्र ओर 
अभि, जिह्वामें सरस्वती, दाढोपर सिंह, व्याघ्र, इारभ ओर 
बड़े-बड़े सापोंका दर्न होता था। कण्ठमें मेरुगिरि, 
कोम महान्‌ पर्वत, भुजाओमें देवता, मनुष्य ओर 
पडु-पक्षी, नाभिमें अन्तरिक्ष ओर दोनों पैरोमें पृथ्वी थी । 
रोमावकियमिं ओषधियाँ नखेमें सम्पूर्ण ॒विश्च ओर 
निःधासेमें साङ्गोपाङ्ग वेद थे। उनके सम्पूर्ण अद्खोमें 
आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्वं तथा 
अप्सरा दृष्टिगोचर होती थीं। इस भकार उन 
परमात्माकी विभूतियां दिखायी दे रही थीं । उनका 
वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह, कौस्तुभमणि ओर वनमालासे 
` विभूषित था। वे राङ्क, चक्र, गदा, खद्ग ओर शार््खधनुष 
आदि अख-ङाखोसि सम्पन्न थे। सम्पूर्ण उपनिषदोकि 
अर्थभूत भगवान्‌ श्रीविष्णुको उपस्थित देख दैत्य- 


राजकुमार प्रह्ादके नेत्रोंसे आनन्दके ओंसू बह चले । 
उनका सर्वाङ्गं अश्रुजकसे अभिषिक्त होने रगा अर वे 
बारम्बार श्रीहरिके चरणेमिं प्रणाम करने कगे । 

दैत्यराज दहिरण्यकरिपु सिंहको सामने आया देख 
क्रोधवडा युद्धके चख्यि तैयार हो गया । वह मृत्युके 
अधीन हो रहा था। इसल्यि हाथमे तरूवार लेकर 
भगवान्‌ न॒सिंहकी ओर दौड़ा । इसी नीचे महाबली दैत्य 
भी होराम आ गये ओर वे अपने-अपने आयुध केकर 
बडी उतावलीके साथ श्रीहरिपर प्रहार करने ठगे। 
देत्योकी उस सेनाको देखकर भगवान्‌ नरसिंहने अपनी 
अयालसे निकलती हुई रूपटोके द्वारा उसे जलाकर भस्म 
कर दिया । समस्त दानव उनकी जाकी आगसे जठकर 
राखकी ढेर हो गये । प्रह्वाद ओर उनके अनुचरोको 
छोडकर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा । यह देख 
दैत्यराजने क्रोधमें भरकर तरूवार खींच खी ओर भगवान्‌ 
नरसिंहपर धावा किया; किन्तु भगवानने एक ही हाथसे 
तलवारसहित दैत्यराजको पकड़ छिया ओर जैसे आंधी 
वृक्षकी शाखाको गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर 
दे मारा । पृथ्वीपर पडे हुए उस विशारूकाय दैत्यको 
भगवान्‌ नरसिंहने फिर पकड़ा ओर अपनी गोदमें रखकर 
उसके मुखकी ओर दृष्टिपात किया । उसमे श्रीविष्णुकी 
निन्दा तथा वैष्णवभक्तसे द्वेष करनेका जो पाप था, वह 
भगवानके स्पर्ञमात्रसे ही जलकर भस्म हो गया । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ नृसिंहने दैत्यराजके उस विशाल 
इारीरको वज्रके समान कठोर ओर तीखे नखेसि विदीर्ण 
कर डाला । इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया । उसने साक्षात्‌ भगवानका मुख देखते हए घरार्णोका 
परित्याग किया । इसलिये वह कृतकृत्य हो गया । महान्‌ 
नृसिंहरूपधारी श्रीहरिने अपने तीखे नखोँसे उसकी देहके 
सेकड़ं टुकड़े करके उसकी म्बी अतिं नाहर निकार 
लीं ओर उन्हें अपने गलेमे डाकू छखिया 1. 

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता ओर तपस्वी सुनि ब्रह्मा 
तथा महादेवजीको आगे करके धीरे-धीरे भगवानकी 
स्तुति करनेके च्थयि आये । उस समय सब ओर 
मुखवाठे भगवान्‌ नृसिंह क्रोधाभिसे भ्रज्वखित हो रहे 
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थे । इसख्ियि सन देवता ओर मुनि भयभीत हो गये । 
उन्होने भगवानक्तो प्रसन्न करनेके ल्यि जगन्माता 
भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो सबका धारण- 
पोषण करनेवाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमय कान्तिसे 
सुशोभित होनेवाटी तथा सब प्रकारके उपद्रवोंका नारा 
करनेवाली हे । उन्होने भक्तिपूर्वक देवीसूक्तका जप करते 
हए ॒श्रीविष्णुकी ङाक्ति अनिन्द्यसुन्दरी नारायणीको 
नमस्कार किया । देवताओंके स्मरण करनेपर सनातन 
देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई । देवाधिदेव 
¶ुको वल्कभा महालक्ष्मीका दर्हान करके सम्पूर्ण 
देवता बहुत भ्रसन्न हुए ओर हाथ जोड़कर बोठे-- 
"देवि । अपने भ्रियतमको प्रसन्न करो । तुम्हारे स्वामी 
जिस म्रकार भी तीनों लोकोको अभय दान दे, वही 
उपाय करो ।' 
देवताओकि एेसा कहनेपर भगवती लक्ष्मी सहसा 
अपने प्रियतम भगवान्‌ जनार्दनके पास गयीं ओर 
चरणोमे पड़कर नमस्कार करके बोलीं “प्राणनाथ ! 
प्रसन्न होइये ।' अपनी प्यारी महारानीको उपस्थित देख 
सर्वेश्वर श्रीहरिने राक्षस-डारीरके प्रति उत्पन्न क्रोधको 
तत्का त्याग दिया ओर कृपारूपी अमृतसे सरस दष्टिके 
द्वारा देखा । उस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपातसे संतुष्ट 
होकर जय-जयकार करते हए उच्च स्वरसे स्तुति ओर 
नमस्कार करनेवाठे लगमे आनन्द ओर उल्लास छ 
गया । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवता हर्षमम्म हो जगदीश्वर 
श्रीविष्णुको नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोटे- 
“भगवन्‌ ! अनेक भुजाओं ओर चरणोंसे युक्त आपके 
इस अद्धुत रूप ओर तीनों रोकेमिं व्याप्त दुःसह तेजकी 
ओर देखने ओर आपके समीप ठहरनेमें हम सभी देवता 
असमर्थ हो रहे हैँ ।' 
देवताओकि इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवेश्वर 
श्रीविष्णुने उस अत्यन्त भयानक तेजको समेट किया 
ओर सुखपूर्वक दर्खोन करनेयोग्य हो गये । उस समय 
उनका प्रकारा उारत्का्के करोड़ों चन््रमाओकि समान 
म्रतीत होता था। कमलके समान विहार नेत्र डोभा पा 
रहे थे । जटापुञ्जसे सुधाकी वृष्टि हो रही .थी । उसमे 


इतनी चमक थी, मानो करोड़ों चपलार्पे चमक रही हों । 
नाना प्रकारके रलनिर्मित दिव्य केयूर ओर कड़से 
विभूषित भुजाओंद्रारा वे एेसे जान पडते थे मानो दाखा 
ओर फल्त्से युक्त कल्पवृक्त सुरोभित हो । कोमल, 
दिव्य तथा जपाकुसुमके समान लार र॑गवालठे चार 
हार्थोसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी सोभा हो रही थी । उनकी 
ऊपरवाली दो भुजाओंमें शङ्क ओर चक्र थे तथा रोष दो 
हा्थोमें वरदान ओर अभयकी मुद्रा सोभा पाती थीं। 
भगवान्का वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिहन, कोस्तुभमणि तथा 
वनमालसे विभूषित था। कानमे उदयकाटीन 
दिनकरकी-सी दीप्तिवाठे दो कुण्डल जगमगा रहे थे । 
हार, केयूर ओर कड़े आदि आभूषण भिन्न-भिन्न अङ्खोकी 
सुषमा बदा रहे थे । वामाद्खमें भगवती कक्ष्मीजीको साथ 
ठे भगवान्‌ नृसिंह बड़ी डोभा पाने खगे । 

उस समय लक्ष्मी ओर नृसिंहको एक साथ देख 
देवता ओर महर्षि मन-ही-मन बड़ प्रसन्न हुए । उनके 
नत्रोसे आनन्दाश्रुकी धारा बह चरी, जिससे उनका हरीर 
भीगने गा । वे आनन्दसमुद्रमें निमग्न होकर बारम्बार 
भगवान्‌को नमस्कार करने रगे । उन्होने अमृतसे भरे हुए 
रलमय कलरोद्रारा सनातन भगवान्‌का अभिषेक करके 
वस्र, आभूषण, गन्ध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धुप 
अर्पण करके उनका पूजन किया ओर दिव्य स्तोत्रोसे 
स्तुति करके बार-बार उनके चरणेमिं मस्तक ज्जुकाया । 
इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ कक्ष्मीपतिने उन देवता्ओंको 
मनोवाज्छित वरदान दिया। तत्पश्चात्‌ सबके स्वामी 
भक्तवत्सल श्रीहरिने देवताओंको साथ के प्रह्ादको सब 
दैर्त्योका राजा बनाया। प्रह्ादको आश्वासन दे 
देवताओंद्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हे अभीष्ट 
वरदान ओर अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद 
भगवानकरे ऊपर फूर्छोकी वर्षा हुई ओर वे देवग्णोसे 
अपनी स्तुति सुनते हए वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
सन देवता अपने-अपने स्थानको चले गये ओर 
प्रसन्नेतापूर्वक यज्ञभागका उपभोग करने रगे । तबसे 
उनका आतङ्क दूर हो गया । उस महादैत्यके मारे जानेसे 
सबको बड़ा हर्ष हुआ । तदनन्तर विष्णुभक्तं प्रह्वाद. 


उत्तरशखण्ड ] 


+ वामन-अवतारके वैभववका वर्णन * 
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धर्मपूर्वक राज्य करने लगे । वह उत्तम राज्य उन्हँ 
भगवानके प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था । उन्देनि अनेक 
यज्ञ-दान आदिक द्वारा नरसिंहजीका पूजन किया ओर 
समय आनेपर वे श्रीहरिके सनातन धामको प्रप्त हए । जो 


प्रतिदिन इस ग्रहाद-चस्त्रिको सुनते है, वे सब पापेसि 
मुक्तं हो परम गतिको पराप्त होते हँ । पार्वती ! इस प्रकार 
मेनि तुम्हं श्रीहरिके नृसिंहावतारका वैभव बताया हे । 
अंब रोष अवतारोके वैभवका क्रमराः वर्णन सुनो । 
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श्रीमहादेवजी कहते है-- पार्वती ! प्रह्ादके 
विरोचन नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे महाबाहू बलिका 
जन्म हुआ । बलि धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, 
नित्य धर्मपरायण, पित्र ओर श्रीहरिके प्रियतम भक्त 
थे । वे महान्‌ बलवान्‌ थे । उन्होनि इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओं ओर मरुद्र्णोको जीतकर तीनों छोकोको अपने 
अधीन कर किया था । इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकीका 
राज्य करते थे । उनके रासन-कालमें पुथ्वी बिना जोते 
ही पके धान पैदां करती थी ओर खेतीमे बहुत अधिक 
अन्नकी उपज होती थी । सभी गौर्पे पूरा दूध देतीं ओर 
सम्पूर्ण वृक्ष फल-पफ््रेसे कदे रहते थे। सन मनुष्य 


पापोसे दूर हो अपने-अपने धर्मम लगे रहते. थे। ` 


किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं थी । सब लोग सदा 
भगवान्‌ हषीकेराकी पूजा किया करते थे । इस प्रकार 
दैत्यराज बक धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने लगे । इन्द्र 
आदि देवता दासभावसे उनकी सेवामें खड रहते थे । 
ल्क अपने ब्का अभिमान था । वे तीनों लोकोका 
रेश्र्य भोग रहे थे । 

इधर महर्षिं कङयप अपने पुत्र इन्द्रको राज्यसे 
वञ्चित देख उनके हितकी इच्छासे श्रीहरिको प्रसन्न 
करनेके लिये पलीसहित तपस्या करने लगे । धर्मात्मा 
कडयपने अपनी भार्या अदितिके साथ पयोत्रतका 
अनुष्ठान किया ओर उसमें देवताओंकि स्वामी भगवान्‌ 
जनार्दनका पूजन किया । उसके बाद भी एक सहस्र 
` वर्षोतक वे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे । तब 
सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीके साथ 
उनके सामने प्रकट हुए । जगदीश्वर श्रीहरिको सामने देख 
द्विजश्रेष्ठ कञड्यपका हदय आनन्दम मस्र हो. गया । 


उन्होने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवान्‌की 
स्तुति कीं । 

तब भगवान्‌ बोले-- विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण 
हो । तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है। इससे मेँ 
बहुत सन्तुष्ट हू । तुम कोई वर मांगो । मेँ तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण करूगा । 

कडयपजीने कहा-- देवेश्वर ! दैत्यराज बकन 
तीनों रोकोको बल्पपूर्वक जीत छिया है । आप मेरे पुत्र 
होकर देवताओंका हित कीजिये । जिस किसी उपायसे 
भी मायापूर्वक बक्िको परास्त करके मेरे पुत्र इन्द्रको 
त्रिलोकीका राज्य षरदान कीजिये । 

कङड्यपजीके एेसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
"तथास्तुः कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की ओर 
देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए वे वहीं 
अन्तर्धान हो गये। इसी समय महात्मा करङ्यपके 
संयोगसे देवी अदितिके गर्भमें भूतभावन भगवान्‌का 
डुभागमन हुआ । तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेके बाद 
अदितिने वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको जन्म दिया । 
वे ब्रह्यचारीका वेष धारण किये हुए थे । सम्पूर्णं वेदाङ्खमिं 
उन्हीका तत्त्व दृष्टिगोचर होता है । वे मेखला, मृगचर्म 
ओर दण्ड आदि चिहवोसे उपलक्षित हो रहे थे । इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता उनका दर्खान करके महर्षियेकि साथ 
उनकी स्तुति करने रुगे । तब भगवानने प्रसन्न होकर उन 
श्रेष्ठ देवताओंसे कहा- "देवगण ! बताइये, इस समय 
मुञ्े क्या करना है ?' | 

देवता बयोले- मधुसूदन ! इस समय राजा 
बक्िका यज्ञ हो रहा है । अतः एेसे अवसरपर वह कुछ 
देनैसे इन्कार नहीं कर सकता 1 प्रभो ! आप दैत्यराजसे 
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तीनों लोक मांगकर इन्द्रको देनेकी कृपा करं । 
देवताओके एेसा कहनेपर भगवान्‌ वामन यज्ञ- 
ङालमें महर्षियोंके साथ बेठे हए राजा बकिके पास 
आये । ब्रह्यचारीको आया देख दैत्यराज सहसा उठकर 
खड़े हो गये ओर मुसकराते हए बोठले-- “अभ्यागत सदा 
विष्णुका ही स्वरूप है । अतः आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
यहां पधारे हें ।' एेसा कहकर उन्होने ब्रह्मचारीको फूलके 
उगरसनपर बिटाकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया ओर 
चरणेमिं गिरकर प्रणाम करके गद्गद वाणीमें कहा- 
"विप्रवर ! आपका पूजन करके आज भै धन्य ओर 
कृतार्थ हो गया ¦ मेरा जीवन सफल हे । किये मै 
कोन-सा प्रिय कार्य करू ? द्विजश्रेष्ठ ! आप 
जिस वस्तुको पानेके उदेङ्यसे मेरे पास पधारे है, उसे 
ङीघ्र बताइये । मैं अवदय र्दूगा ।' 
वामनजी बोले-- महाराज ! मुञ्चे तीन पग भूमि 
दे दीजिये; क्योकि भूमिदान सब दानमे श्रेष्ठ हे। जो 
भूमिका दान करता ओर जो उस दानको ग्रहण करता है, 
वे दोनों ही पुण्यात्मा हँ । वे दोनों अव्य ही स्वर्गगामी 
होते हें । अतः आप मुञ्चे तीन पग भूमिका दान कीजिये । 
यह सुनकर राजा बलिने प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 
"हुत अच्छ ।' तत्पश्चात्‌ उन्होने विधिपूर्वक भूमिदानका 
विचार किया । दैत्यराजको एेसा करते देख उनके पुरोहित 
द्ुक्राचार्यजी बोले-- "राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु 
है । देवताओंकी शार्थनासे यँ पधारे हैँ ओर तुम्हं 
चकमेमें डाङकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैँ । अतः 
इन यहात्माको पृथ्वीका द्रान न देना । मेरे कहनेसे कोई 
ओर ही वस्तु इन्हें दान करे, भूमि न दो।' 
यह सुनकर राजा बक हंस पड़े ओर धैर्यपूर्वक 
गुरुसे बोटे--ब्रह्यन्‌ ! मेने सारा पुण्य भगवान्‌ 
वासुदेवकी प्रसन्नताके ही च्थियि किया हे । अतः यदि 
स्वयं विष्णु ही यहां पधारे हैँ, तब तो आज मँ धन्य हो 
गया । उनके छ्य तो आज मुञ्च यह परम सुखमय 
जीवनतक दे डालनेमें संकोच न होगा। अतः इन 
राह्मणदेवताको आज मै तीनों लमेकोका भी निश्चय ही 
दान कर दगा 1' ठेसा कहकर राजा नलिन बड़ी भक्तिके 
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साथ ब्राह्यणके दोनों चरण पखारे ओर हाथमे ज लेकर 
विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया । दान दे, नमस्कार 
करके दक्षिणारूपसे धन दिया ओर प्रसन्न होकर कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! आज आपको भूमिदान देकर मैं अपनेको धन्य 
ओर कृतकृत्य मानता हूँ । आप अपने इच्छानुसार इस 
पुथ्वीको ग्रहण कीजिये ।' 

तल भगवान्‌ विष्णुने दैत्यरष्ज बक्िसे कहा- 
"राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वीको नापता हँ । 
एेसा कहकर परमेश्चरने वामन ब्रह्मचारीका रूप त्याग 
दिया ओर विराट्‌ रूप धारण करके इस पृथ्वीको ले 
चिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर ओर 
मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास कोरि योजन 
हे । किन्तु उसे भगवान्‌ मधुसूदनने एक ही पैरसे नाप 
लिया । फिर दैत्यराजसे कहा-- "राजन्‌ ! अब क्या 
करू 2?" भगवान्‌का वह विराट्‌ रूप महान्‌ तेजस्वी था 
ओर महात्मा ऋषियों तथा देवताओँके हितके ल्थिये ्रकट 
हुआ था । मैं तथा ब्रह्माजी भी उसे नहीं देख सकते थे । 
भगवानका वह पग सारी पृथ्वीको ठोंघकर्‌ सो योजनतक 
आगे बढ़ गया । उस समय सनातन भगवान्‌ने दैत्यराज 
कको दिव्यचक्षु प्रदान किया ओर उन्हें अपने 
स्वरूपका दर्खन कराया । भगवानके विश्वरूपका दर्खन 
करके दैत्यराज बकिके हर्षकी सीमा न रही । उनके नेत्रोमे 
आनन्दके ओंसू छलक आये । उन्होने भगवान्‌को 
नमस्कार करके स्तोत्रोद्रारा उनकी स्तुति की ओर 
प्रसन्नचित्तसे गदगदवाणीमें कहा-- "परमेश्वर ! आपका 
दर्हान करके मैं धन्य ओर कृतकृत्य हो गया । आप इन 
तीनों ही लोकोको ग्रहण कीजिये ।' 

तब सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी 
ओर फैत्छाया । वह नक्षत्र, ग्रह ओर देवलोकको लछंघता 
हआ ब्रह्मलोकके अन्ततक पर्हुच गया; किन्तु फिर भी पूरा 


“ न पड़ा । उस समय पितामह ब्रह्मान देवाधिदेव भगवानके 


चक्र-कमलादि चिह्णोसे अङ्कित चरणको देख हर्षयुक्त 
चित्तसे अपनेको धन्य माना ओर अपने कमण्डल्टके 
जसे भक्तिपूर्वक उस चरणको धोया । श्रीविष्णुके 
प्रभावसे वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत 


उत्तरखण्ड ]. 


* परङुरामावतारकी कथा * 


९४७ 


.4.2.4.1.4.2.4.4.4.4.1.4.4.2. 4.414.414. .0.1.1. 4.4 4.1. 4 .4..4.4.4.4. 4.4.44. 1.4. 4.4.41... 4.4. ६.८.41. 11.1.11. 4.1.1.. ~~ ~~ ५४ ..4.4.4.4.1.4.4.4.4.4.4.4. 4.4.41 
षि ४.ीौ मौ ममम म्म षम पम ्त््  ्ःजःजञजःः ः ः ु ुाु् 


निर्मल जक मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा ओर जगत्को 
पवित्र करनेके लिये चारो दिराओमिं बह चखा । वे चारों 
धारा क्रमाः सीता, अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्राके 
नामसे प्रसिद्ध हुईं । मेरुके दक्षिण ओर जो धारा चली, 
उसका नाम अकूकनन्दा हआ । वह तीन धाराओमिं 
विभक्त होनेके कारण त्रिपथगा ओर त्रिस्रोता कहल्ायी । 
वह लोकपावनी गङ्गा तीन नारमोसे प्रसिद्ध हई । ऊपर-- 
स्वर्गलोकमें मन्दाकिनी, नीचे--पाताकलोकमें भोगवती 
तथा मध्य अर्थात्‌ मर्त्यलोके वेगवती गङ्गा कहलाने 
कगी । ये गङ्गा मनुष्योको पवित्र करनेके ख्ये प्रकट हुई 
हैँ । इनका स्वरूप कल्याणमय है ! पार्वती ! जब गङ्खा 
मेरुपर्वतसे नीचे गिर रही थीं, उस समय मैने अपनेको 
पवित्र करनेके लिये उन्हें मस्तकपर धारण कर छया । जो 
श्रीविष्णुचरणोंसे निकी हुईं गङ्गाका पावन जर अपने 
मस्तकपर धारण करेगा अथवा उनके जलका पान करेगा, 
वह निःसन्देह सम्पूर्णं जगत्का पूज्य होगा । 
तदनन्तर राजा भगीरथ ओर महातपस्वी गौतमने 
तपस्याके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुञ्जसे 
याचना की । तब मैने सम्पूर्ण विश्चका हित करनेके लिये 


कल्याणमयी वैष्णवी गङ्गाका जक उन दोनों महानुभावेकि 
खयि प्रसन्नतापूर्वक दान किया । महर्षि गौतम जिस 
गङ्गाको ठे गये, वे गौतमी (गोदावरी) कही गयी है 
ओर राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भागीरथी ` 
गङ्खाके नामसे प्रसिद्ध हई । यह मैने प्रसङ्गवडा तुमसे 
गङ्गाजीके प्रादुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायणने दैत्यराज बलिक 
रसातरका उत्तम लोक प्रदान किया ओर उन्हें सब 
दानवो, नागों तथा जल-जन्तुर्ओंका कल्पभरके खयि 
राजा बना दिया । इस प्रकार करयपनन्दन वामनका वेष 
धारण करके अविनारी भगवान्‌ विष्णुने बक्से तीनों 
लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । तब 
देवता, गन्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियेनि दिव्य स्तोत्रोँसे 
भगवान्का स्तवन ओर पूजन किया । तत्पश्चात्‌ अपना 
विराट्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत वहीं अन्तर्धान हो 
गये । इस तरह प्रभावाली श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की 
ओर इन्द्र उनकी कृपासे तीनों रोकोका महान्‌ फेशर्य 
प्राप्त किया । रुभे ! यह मैने तुमसे वामन अवतारके 
वैभवका वर्णन किया हे । 


----- + - 


परङुरामावतारव्की कथा 


श्रीमहादेवजी कहते हे-- पार्वती ! भगुवंरमें 
द्विजवर जमदयि अच्छे महात्मा हो गये हैँ । वे सम्पूर्ण 
वेद-वेदाङ्खोके पारगामी विद्वान्‌ ओर महान्‌ तपस्वी थे। 
धर्मात्मा जमदयिने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये गङ्गखाके 
किनारे एक हजार वर्षोतक भारी तपस्या की । इससे 
प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रे कहा-- "विप्रवर ! तुम्हारे 
मनमें जेसी इच्छा हो, उसके अनुसार वर मांगो ।' 

जमदि बोले-देव! मुञ्चे सदा सब 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गो प्रदान कीजिये । 

तन देवराज इन्द्रने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब 


रेणुककी सुन्दरी कन्या रेणुकाके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया। तत्पश्चात्‌ परम धार्मिक जमद्िने पुत्रकी 
कामनासे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया ओर उस यज्ञके द्वारा 
देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर राचीपति 
इन्द्रने जमदग्रिको एक महाबाहू, महातेजस्वी ओर 
महाबलवान्‌ पुत्र होनेका वरदान दिया । समय आनेपर 
विप्रवर जमदयरिने रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी ओर 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अहाके 
अंङासे प्रकट हुआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण 
मोजूद थे। पितामह भृगुने आकर उस महापराक्रमी 


कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान की । 
सुरभिको पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इन्द्रकी भाति 
महान्‌ रेशधर्यसे सम्पन्न होकर रहने रगे । उन्होने राजा 
` संन्पन्पु०- ३९- 


पुत्रका नामकरण-संस्कार किया ओर बडी घ्रसन्नताके ` 
साथ उसका नाम राम रखा । जमदग्िका पुत्र होनेके ` 
कारण वह जामदग्न्य भी कहलाया । भार्मववेी बालक 


ऋ अर्चयस्व हषीकेडां यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संसषिप्त पद्यापुराण 





राम॒ धीरे-धीरे बडे हए। उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ 
उन्होने सब विद्याओमें प्रवीणता प्राप्त कर टी । तदनन्तर 
विप्रवर राम राठग्राम पर्वतके शिखरपर तपस्या करनेके 
ख्ये गये । वहां उन्हें परमतेजस्वी ब्र्यर्षिं कङ्यपजीका 
दर्ान हुआ । रामने बडे हर्षके साथ उनका पूजन किया । 
तब उन्होने रामको विधिपूर्वक अविनारी वैष्णव मन्त्रका 
उपदेरा दिया । महात्मा कड्यपसे मन्त्रका उपदेरा पाकर 
राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी आराधना करने 
कगे । उन्हनि दिन-रात षडक्षर महामन्त्रका जप करते हए 
कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षो- 
तक तपस्या की । महातपस्वी ब्रह्मर्षिं जमदि जितेन्द्रिय 
एवे मोनभावसे तप करते हए गङ्गाके सुन्दर तटपर 
निवास करते थे । उन्होने यज्ञ, दान आदि. महान्‌ धर्मोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । इन्द्रकी दी हई गोके ग्रसादसे 
उनके पास सब सम्पत्तियां भरी-पूरी रहती थीं । 
एक समयकी बात है--हेहयराज अर्जुन सब 
राष्टोको जीतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदग्नि 
मुनिके आश्रमपर आये । राजाने महाभाग मुनिवरका 
दर्न करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुडा पुछछी ओर 
उन्हें भांति-भांतिके वख तथा आभूषण दान किये । 
मुनिने भी अपने घरपर आये हुए राजाका मधुपर्ककी 
विधिसे प्रेमपूर्वक सत्कार किया तथा राक्तिरालिनी 
सुरभि गौके प्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन 
दिया । राजाको उस गोकी हाक्ति देखकर बड़ा कौतूहल 
हुआ ओर उन्होनि महर्षिं जमदग्निसे उस गौको माँगा । 
जमदय्ि मुनिके अस्वीकार करनेपर हैहयराजने उस 
सब्र गौको बलपूर्वक ठे छिया। तब महाभागा 
सबल्राने क्रोधे भरकर अपने सीगोंसे राजाके सब 
सैनिकोंको मार डाला । तदनन्तर स्वयं अन्तर्धान होकर 
क्षणभरमें इन्द्रके पास जा पर्हची । इधर अपनी सेनाका 
विनादा देखकर राजा अर्जुन क्रोधसे पागल हो उठा । 
उसने मुक्रोसे मार-मारकर मुनि जमद्िका वध कर 
डाला ओर लौटकर अपने नगरमें प्रवेडा किया । 
उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करके उन्हें असन्न किया । भगवान्‌े अपने परशु, वैष्णव 
महयधनुष ओर अनेक दिव्याख प्रदान करके उनसे 


कहा-- “मैं तुम्हें अपनी उत्तम हाक्ति प्रदानं ` करता हूँ । 
मेरी ङक्तिसे' आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका भार उतारने 
ओर देवतोओंका हित करनेके लिये दुष्ट राजाओंका वध 
करो । इस समय पृथ्वीपर बहुत-से मदोन्मत्त रोजा एकत्र 
हो रहे हैँ । उन्हें मारकर समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने 
अधिकारमें कर लो ओर महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न हो 
धर्मपूर्वक इसका पान करो । फिर समय आनेपर मेरी 
ही कृपासे मेरे परमपदको प्राप्त होओगे।' भगवान्‌ 
विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी तुरत अपने पिताके 
आश्रमको लौट गये । वहाँ जब उन्होने अपने पिताको 
मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूर्छित हो गये ओर इस 
पृथ्वीको क्षत्रियविहीन करनेकी इच्छासे हैहयराजके 
नगरमें जा पर्हचे । वहाँ राजाको कलकारकर महायुद्धमें 
प्रवृत्त हुए ओर उसकी सेनाका संहार करके अन्तमें 
उन्होने उसको भी मार डालर । 

इस प्रकार सहस्नबाहु अर्जुनका वध करनेके 
अनन्तर प्रतापी परडुरामजीने कुपित होकर सम्पूर्ण 
राजाओंका संहार कर डाला । केवल राजा इक्ष्वाकुके 
महान्‌ कुरुपर उन्होने हाथ नहीं उठाया । एक तो वह 
नानाका कुरु था, दूसरे माता रेणुकाने इक्ष्वाकुवरी 
क्षत्रियोको मारनेकी मनाही कर दी थी । इसलिये उक्त 
वङाकी उन्होने रक्षा की । 

इस प्रकार क्षत्रियोका संहार करनेके पश्चात्‌ प्रतापी 
परदुरामजीने अश्वमेध नामक महायज्ञका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया ओर उसमे श्रेष्ठ ॒ब्राह्यणोंको सात 
द्रीपोंसहित पृथ्वी दान कर दी । तदनन्तर वे भगवान्‌ नर- 
नारायणके आश्रममें तपस्या करनेके छ्िये चरे -गये । 
पार्वती ! यह मैने तुमसे परदुरामजीके चरित्रका वर्णन 
किया है । वे भगवान्‌ विष्णुकी राक्तिके आवेडावतार थे । 
इसील्ये ङाक्तिके आवेहासे उन्होने जो कुछ किया, उसकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये । भगवद्दरक्त महात्माओं तथा 
श्रेष्ठ ब्राह्यणोकि लिये भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार ही उपासना करनेयोग्य है; क्योकि वे अपने 
ईश्वरीय गु्णोसि परिपूर्ण ॒दहै ओर उपासना करनेपर 
मनुरष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाठे है । 
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श्रीरामावतारको कथा-जन्मका षसङ् 


श्रीमहादेवजी कहते हेँ-- पार्वती पूर्वकारकी 
नात हे, स्वायम्भुव मनु शुभ एवं निर्मर्‌ तीर्थ नैमिषारण्यमें 
गोमती नदीके तटपर द्वादशाक्षर महामन्त्रका जप क्रते 
थे । उन्होने एक हजार वर्षोतक ठक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीहरिका ` पूजन किया । तब भगवानने प्रकट होकर 
कहा-- "राजन्‌ ! मुञ्चसे वर मांगो ।' तब स्वायम्भुव मनुने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा- "अच्युत ! देवेश्वर 1 आप 
तीन जन्मोंतक मेरे पुत्र हों। में पुत्रभावसे आप 
पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हू ।' उनके एेसा 
कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोके--'नुपश्रष्ठ ! तुम्हारे 
मनमें जो अभिलाषा हे, वह अवर्य पूर्ण होगी । तुम्हारा 
पुत्र होनेमें मुञ्चे भी बडी प्रसन्नता हे । जगत्के पालन तथा 
धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर भिन्न-भिन्न 
समयमें तुम्हारे जनम लेनेके पश्चात्‌ मैं भी तुम्हारे यहाँ 
अवतार टगा । अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्षा, पापिर्योका 
विनारा ओर धर्मकी स्थापना करनेके चयि मेँ प्रत्येक 
युगम अवतार ठेता हूं ।' * 
इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरि वहीं 
अन्तर्धान हो गये । उन स्वायम्भुव मनुका पहला जन्म 
रघुकुलमें हुआ । वहां वे राजा दङारथके नामसे प्रसिद्ध 
हए । दूसरी बार वे वृष्णिवहामें वसुदेवरूपसे प्रकट हुए । 
फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो 
जार्यगे तो सम्भ नामक गांवमें वे हरिगप्त ब्राह्यणके 
रूपमे उत्पन्न होगे । उनकी पली भी प्रत्येक जन्ममे उनके 
साथ रहीं । अब में पहले श्रीरामचन्द्रजीके चसि्रिका वर्णन 
करता हू! जिसके स्मरणमात्रसे पापिर्योकी भी मुक्ति हो 
जाती है । हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा 
जन्म धारण करनेपर महाबली कुम्भकर्ण ओर रावण हए । 
मुनिवर पुलस्त्यके विश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हए, 
जिनकी पली राक्षसराज सुमालीकी कन्या थी । उसकी 
माताका नाम सुकेडी था। उसका नाम केकरी था। 
केकरी दुढ्तापूर्वक व्रतका पाठन करनेवाली थी; किन्तु 
एक दिन कामवेगकी अधिकतासे सन्ध्याके समय उसने 


महामुनि विश्रवाके साथ रमण किया; अतः समयके 
दोषसे उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हए, जो बहुत 
ही बलवान्‌ थे। संसारम वे रावण ओर कुम्भकर्ण 
नामसे विख्यात हए । केकरीके गर्भसे एक रूर्पणखा 
नामकी कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल 
था । कुछ कालके पश्चात्‌ उससे विभीषणका जन्म हु, 
जो सुरी, भगवद्धक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा ओर परम 
पवित्र थे। 

रावण ओर कुम्भकर्णं हिमालय पर्वतपर अत्यन्त 
कठोर तपस्याके द्वारा मेरी आराधना करने रगे । रावण 
बड़ा दुष्टात्मा था । उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने 
मस्तकरूपी कमलसे मेरी पूजा की । तब मैने प्रसन्नचित्त 
होकर उससे कहा- “बेटा ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, 
उसके अनुसार वर मांगो ।' तन वह दुष्टात्मा बोला- 
"देव ! में सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पाना चाहता हू । अतः 
आप मुञ्चे देवता, दानव ओर राक्षसेकि द्वारा भी अवध्य 
कर दीजिये ।' पार्वती ! मैने उसके कथनानुसार वरदान 
देः दिया । वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसको बडा 
गर्व हो गया। वह देवता, दानव ओर मनुष्य तीनों 
लोकोकि प्राणिर्योको पीड़ा देने गा । उसके सताये हुए 
ब्रह्मा आदि देवता भयसे आतुर हो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी ₹रारणमें गये । सनातन प्रभुने देवताओंके 
कष्ट ओर उसके दूर होनेके उपायको भटीभांति जानकर 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवताओंसे कहा-- देवगण ! मँ 
रघुकुले राजा दडारथके यहां अवतार धारण करूगा 
ओर दुरात्मा रावणको बन्धु-बान्धर्वोसहित मार डार्टूगा । 
मानवहारीर धारण करके मैं देवताओंके इस कण्टकको 
उखाड़ फेर्कुगा । ब्रह्माजीके रापसे तुमलोग भी गन्धर्वो 
ओर अप्सराओंसहित वानर-योनिमे उत्पन्न हो मेरी 
सहायता करो ।' | 

देवाधिदेव श्रीविष्णुके एेसा कहनेपर सम्पूर्णं देवता 
इस पृथ्वीपर वानररूपमें प्रकट हए । उधर सूर्यवङमें . 
तैवस्वत मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हए, जो समस्त 





# परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





राजाओमिं श्रेष्ठ, महाबलवान्‌ ओर सम्पूर्ण धर्मज्ञमिं श्रेष्ठ 
थे । उन्हीकी कुल-परम्परामे महातेजस्वी तथा बलवान्‌ 
राजा दङारथ हुए, जो महाराज अजके पुत्र, सत्यवादी, 
सुरीरु एवं पवित्र आचार-विचारवाठे थे । उन्होने अपने 
पराक्रमसे समस्त भूमण्डरुका पालन किया ओर सब 
राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। 
कोडालनरेराके एक सर्वाङ्धसुन्दरी कन्या थी, जिसका 
नाम कौसल्या था । राजा दडारथने उसीके साथ विवाह 
किया । तदनन्तर मगधराजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय 
पतनी हई । केकयनरेराकी कन्या केकेयी, जिसके नेत्र 
कमलदलके समान विङ्ञाल थे, महाराज दरारथकी 
तीसरी भार्या हई । इन तीनों धर्मपलि्योके साथ 
धर्मपरायण होकर राजा दडारथ पृथ्वीका पालन करने 
लगे । अयोध्या नामकी नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी 
हई है, महाराजकी राजधानी थी । वह सब प्रकारके 
रलनोंसे भरी-पूरी ओर धन-धान्यसे सम्पन्न थी । वह 
सोनेकी चहारदीवारीसे धिरी हुई ओर ऊचे-ऊचे गोपुरो 
(नगरद्वारं) से सुरभित थी। धर्मात्मा राजा दङारथ 
अनेक मुनिवरो ओर अपने पुरोहित महात्मा वसिष्ठजीके 
साथ उस पुरीम निवास करते थे । उन्होने वहां अकण्टक 

* राज्य किया । वहां भगवान्‌ पुरुषोत्तम अवतार धारण 
करनेवाके थे, अतएव वह पवित्र॒ नगरी अयोध्या 
कहल््रायी । परमात्माके उस नगरका नाम भी परम 
कल्याणमय हे । जहाँ भगवान्‌ विष्णु विराजते है, वही 
स्थान परमपद हो जाता हे । वहाँ सन कर्मोका बन्धन 

काटनेवाल्ा मोक्ष सुभ होता हे । 

राजा दडइारथने समस्त भूमण्डरका पालन करते हुए 
पुत्रकामनासे वैष्णव-यागके द्वार श्रीहरिका यजन किया । 
सबको वर देनेवाठे सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु उक्त यज्ञद्वारा राजा दडारथसे पूजित होनेपर वहां 
अग्रिकुण्डमें प्रकट हए । जाम्बूनदके समान उनकी इयाम 
कान्ति थी। वे हाथोमें राङ्क, चक्र ओर गदा खयि हए 
थे । उनके इारीरपर शेत वस्र रोभा पा रहा था। वाम 
अङ्के भगवती ठक्ष्मीजीके साथ वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए 
भक्तवत्सल परमेश्वर राजा ददारथसे बोके-- राजन्‌ ! मै 


वर देनेके ख्य आया हू ।' सम्पूर्ण लोकोकि स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाकर राजा दरारथ आनन्दम 
हो गये । उन्होने पलीके साथ प्रसन्नचित्तसे भगवानके 
चरणेमें प्रणाम किया ओर हर्षगद्गद्‌ वाणीमें कहा-- 
"भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों ।' तब भगवान्‌ने 
प्रसन्न होकर राजासे कहा--नुपश्रेष्ठ । मैं देवलोकका 
हित, साधुपुरुषोकी रक्षा, राक्षसोंका वध, लोगोको मुक्ति 
प्रदान ओर धर्मकी स्थापना करनेके चयि तुम्हारे यहाँ 
अवतार ्टगा।' 

एेसा कहकर श्रीहरिने ' सोनेके पात्रमे रखा हआ 
दिव्य खीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमे मोजूद था, राजाको 
दिया ओर स्वयं वहांसे अन्तर्धान हो गये । राजा दारथने 
वहाँ बड़ी रानी कोसल्या ओर छोटी रानी कैकेयीको 
उपस्थित देख इन्हीं दोनोमें उस दिव्य खीरको बांट दिया । 
इतनेहीमे मञ्जटी रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे 
राजाके समीप आयीं । उन्हें देख कौसल्या ओर कैकेयीने 
तुरत ही अपने-अपने खीरमेंसे आधा-आधा निकालकर 
उनको दे दिया । उस दिव्य खीरको खाकर तीनां ही 
रानियां गर्भवती हुई । उस समय उनकी बड़ी डोभा हो 
रही थी । उन्हें कई नार सपनेमे शद्भ, चक्र ओर गदा 
किये तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु दर्रान 
दिया करते थे। तदनन्तर समयानुसार जब चैतका 
मनोरम मधुमास आया तो रक्कृपक्षकी नवमी तिथिको 
पुनर्वसु नक्षत्रम दोपहरके समय रानी कौसल्याने पुत्रको 
जन्म दिया । उस समय उत्तम लग्र था ओर सभी ग्रह 
ङुभ स्थानोमें स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण 
लोकोकि स्वामी साक्षात्‌ श्रीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो 
योगियोके ध्येय, सनातन प्रभु, सम्पूर्ण उपनिषदोकि 
प्रतिपाद्य तत्व, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा ओर 
प्रल्यके हेतु, रोग-दोकसे रहित, सब प्राणिर्योको इारण 
देनेवारे ओर सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर हैँ । जगदीश्वरका 
अवतार होते ही आकादामें देवताओंकी टुन्दुभियां बजने 
लगीं । श्रेष्ठ देवताओनि फूल बरसाये । प्रजापति आदि 
देवगण विमानपर बैठकर मुनिर्योकि साथ हर्षगदगद्‌ हो 
स्तुति कसे कगे । 
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श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिव्ा जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्चामित्रकी 
यज्ञरक्षा तथा राम आदिका विवाह 


तत्प्रात्‌ राजा दरारथने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पुरोहित वसिष्ठजीके द्वारा बारूकका जातकर्म -संस्कार 
कराया । भगवान्‌ वसिष्ठने उस ` समय बालकका बड़ा 
सुन्दर नाम रखा । वे बोलठे-- “ये महाप्रभु कमट्में 
निवास करनेवाटी श्रीदेवीके साथ रमण करनेवाठे हैँ 
इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध नाम श्रीराम" 
होगा । यह नाम भगवान्‌ विष्णुके सहस्र नामोकि समान 
है तथा मनुष्योको मुक्ति प्रदान करनेवाला है । चैत मास 
श्रीविष्णुका मास है । इसमें प्रकट होनेके कारण यह 
विष्णु भी कहठार्येगे ।# 

इस प्रकार नाम रखकर महर्षिं वसिष्ठने नाना 
प्रकारकी स्तुतियोसे भगवान्‌का स्तवन किया ओर 
बालकके मङ्गलके छिये सहस्रनामका पाठ करके वे उस 
परम पवित्र राजभवनसे बाहर निकले । राजा दरारथने 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोको प्रसन्नतापूर्वक बहत धन दिया तथा 
धर्मपूर्वक दस हजार गर्णे दान कीं । इतना ही नहीं, उन 
रघुकुलश्रेष्ठ॒राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके ख्ये एक 
लाख गोव दान किये ओर दिव्य वख, दिव्य आभूषण 
तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणोको तृप्त किया । महारानी 
कोौसल्याने जब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात किया 
तो उनके श्रीचरणों ओर करकम्में राङ्क, चक्र, गदा, 
पद्य, ध्वजा ओर वच्र आदि चिह्न दिखायी दिये । 
वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न, कोस्तुभमणि ओर 
वनमाला सुरोभित थी । उनके श्रीअङ्खमें देवता, असुर 
ओर मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ दृष्टिगोचर हुआ । 
मुसकराते हए मुखके भीतर चौदह भुवन दिखायी देते 
थे । उनके निःश्ासमें इतिहाससहित सम्पूर्णं वेद, जोधमें 
दवीप, समद्र ओर पर्वत, नाभिमें ब्रह्मा तथा महादेवजी, 


कानेमिं सम्पूर्णं दिङार्पे, नेत्रोमिं अग्रि ओर सूर्य तथा 
नासिकामे महान्‌ वेगाटी वायुदेव विराजमान थे। 
पार्वती ! सम्पूर्ण उपनिषदेकि तात्पर्यभूत भगवान्‌को 
देखकर रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं ओर बारम्बार 
प्रणाम करके नेत्रोसे आनन्दके आंसू बहाती इई हाथ 
जोड़कर बोलीं देवदेवेश्वर ! प्रभो! आपको 
पुत्ररूपमे पाकर मै धन्य हो गयी । जगन्नाथ ! अब 
मुञ्चपर प्रसन्न होदये ओर मेरे भीतर पुत्रस्नेहको 
जाग्रत्‌ कीजिये ।' 

माताके एेसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे 
मानवभाव तथा रिङुभावको प्राप्त होकर रुदन करने 
लगे । फिर तो देवी कौसल्याने आनन्दमम्र होकर उत्तम 
लक्षणोवाठे अपने पुत्रको छातीसे रगा लिया ओर 
उसके मुखमें स्तन डाल दिया । संसारका भरण-पोषण 
करनेवाले सनातन देवता महाप्रभु श्रीहरि बालकरूपसे 
माताकी गोदमें ठेटकर उनका स्तन पान करने लगे 1 वह 
दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय ओर मनुरष्योकी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला था । नगर ओर प्रान्तके 
सब मनुष्योने बडी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवानका 
जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर कैकेयीके गर्भसे भरतका 
जन्म हुआ । वे पाञ्चजन्य राङ्खके अंडासे प्रकट हए थे । 
इसके बाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्षणोवाके 
लक्ष्मणको तथा देवरात्रु्ओंको सन्ताप देनेवाठे खात्ुघ्रको 
जन्म॒ दिया। उात्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले 
श्रीलक्ष्मण भगवान्‌ अनन्तके अङासे ओर अमित 
पराक्रमी रतु सुदर्शानके अंसे प्रकट हए थे । वैवस्वत 
मनुके वंहामें जन्म लेनेवाठे वे सभी बालक क्रमाः डे 
हूए । फिर महातेजस्वी महर्षिं वसिष्ठने सबका विधिपूरलक 





# श्रियः कमल्वासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः । तस्माच्छरीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ॥ 
सहस्रनाभ्र श्रीदास्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । विष्णुमासि समुत्पन्नो विष्णुरिस्यभिधीयते ॥ (२६९ । ७ई-७५५) 
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संस्कार किया । तदनन्तर सबने वेद-डास््रोका अध्ययन 
किया । सम्पूर्ण रास्नोके तत्त्वज्ञ होकर वे धनुर्वेदके- भी 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हुए । श्रीराम आदि चारों भाई बड़े ही 
उदार ओर लर्गोका हर्ष बढानेवाके थे । उनमें श्रीराम 
ओर लक्ष्मणकी जोड़ी एक साथ रहती थी ओर भरत 
तथा उात्रुघ्रकी जोडी एक साथ । 
भगवानके अवतार लेनेके पश्चात्‌ जगदीश्चरी 
भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतीर्ण हई । 
जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षेत्रे यज्ञके स्यि 
हसे भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता (हके 
अग्रभाग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकर हुई, जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही थी । उस वेदमयी कन्याको देख मिथिलापति 
राजा जनकने गोदमें उठा छया ओर अपनी पुत्री मानकर 
उसका पालन-पोषण किया । इस प्रकार जगदीश्वरकी 
„ वल्कभा देवेश्चरी लक्ष्मी सम्पूर्ण ॒लोर्कोकी रक्षाके चयि 
राजा जनकके मनोहर भवने पल रही थीं । 
इसी समय विश्चविख्यात महामुनि विश्वामित्रने 
गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रममें एक 
उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने रगा तो 
राक्णके अधीन रहनेवाे कितने ही निङाचर उसमें विघ्न 
डालने कगे । इससे विश्वामित्र मुनिको बड़ी चिन्ता हहं । 
तन उन धर्मात्मा मुनिने लछोकहितके चयि रघुकुले 
श्रकट हुए श्रीहरिको वहां ठे आनेका विचार किया । फिर 
तो वे रघुवंडी क्षत्रिर्योद्रारा सुरक्षित रमणीय नगरी 
अयोध्यामें गये ओर वहाँ राजा दङारथसे मिक । कौरिक 
मुनिको उपस्थित देख राजा दडारथ हाथ जोड़कर खडे हो 
गये तथा उन्होनि अपने पुत्रोके साथ मुनिवर विश्वामित्रके 
चरणोमिं मस्तक ज्जकाया ओर बड़े हर्षके साथ कहा-- 
“मुने ! आज आपका दर्हान पाकर मँ धन्य हो गया ॥' 
तत्पथात्‌ उन्हें उत्तम आसनपर बिठाकर राजाने 
विधिपूर्वक सत्कार किया ओर पुनः ्रणाम करके 
पूचछा--“महर्षे ! मेरे छियि. क्या आज्ञा है ?' 
तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न होकर 
बोटे- “राजन्‌ ! आप मेरे यज्ञकी रक्षाके चि 


श्रीरामचन्रजीको मुञ्चे दे दीजिये । इनके समीप रहनेसे 


मेरे यज्ञमें' पूर्ण सफलता मिलेगी ।' मुनिवरः विश्चामित्रकी 
यह नात. सुनकर -सर्व॑ज्ञोमिं श्रेष्ठ राजा दङारथने ` 
लक््मणसहित श्रीरामको मुनिकी सेवामें समर्पित कर 
दिया । महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंही कुमारको 
साथ ठे बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर गये। 
श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको ` बड़ा हर्ष हुआ । 
उन्होनि भगवान्‌के ऊपर फूल बरसाये ओर उनकी स्तुति 
कीः। उसी समय महाबली गरुड़ सन प्राणियोसे अदुरय 
होकर वहाँ आये ओर उन दोनों भाइयोको दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बार्णोवाले दो तूणीर आदि दिव्य अस्र -रासख्न 
देकर चके .गये । श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई 
महापराक्रमी वीर थे। तपोवनमें पर्हचनेपर महात्मा 
कौशिकने विडाल वनके भीतर उन्हें एक भयङ्कर 
राक्षसीको दिखलाया, जिसका नाम ताडका था। वह 
सुन्द नामक राक्षसकी स्री थी। मुनिकी प्रेरणासे उन 
दोनेनि दिव्य धनुषसे द्टे हृए बाणोंद्रारा ताड़काको मार 
डालर । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर वह भयङ्कर 
राक्षसी अपने भयानक रूपको छोडकर दिव्यरूपमें प्रकर 
हई । उसका डारीर तेजसे उदीप्त हो रहा था तथा वह सब 
आभरणोसे विभूषित दिखायी देती थी । राक्षस-योनिसे 
द्ूटकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह 
श्रीविष्णुरोकको चटी गयी । 

ताडकाको मारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
महात्मा लक्ष्मणके साथ विश्चामित्रके शुभ आश्रममें 
प्रवेडा किया । उस समय समस्त मुनि बडे प्रसन्न हुए । 
वे आगे बढकर श्रीरामचन्द्रजीको ठे गये ओर उत्तम 
आसनपर बिठाकर सबने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका 
पूजन किया । द्विजश्रेष्ठ विश्चामित्रने विधिपूर्वक यज्ञकी 
दीक्षा ठे मुनियोके साथ उत्तम यज्ञ आरम्भ किया । उस 
महायज्ञका प्रारम्भ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने 
भाई सुबाहुके साथ उसमे विघ्न डालनेके छ्य उपस्थित 
हआ । उन भयङ्कर राक्षसोको देखकर विपक्षी वीरोका 
संहार करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीने राश्षसराज सुबाहुको 
एक ही बाणसे मौतके घाट उतार दिया ओर महान्‌ 
पवनास्रका प्रयोग करके मारीच नामक निराचरको 


उत्तरखण्ड ] 


। + श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म तथा राम आदिका विवाह * 
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समुद्रके तेटधर इसं प्रकार फक दिया, जैसे हवा सूखे 
पत्तेको उड़ ठे जाती है । श्रीरामचन््रजीके इस 'महान्‌ 
पराक्रमको देखकर राक्षसश्रेष्ठ मारीचने हथियार फक 
दिया ओर एक महान्‌ आश्रममें वह तपस्या करनेके लिये 
चला गया । महान्‌ यज्ञके समाप्त होनेके बाद महातेजस्वी 
विश्वामित्रने प्रसन्नचित्तसे श्रीरघुनाथजीका पूजनं किया । वे 
मस्तकपर काकपक्ष धारण किये हुए थे । उनके ङारीरका 
वर्ण नीर कमकूदरुके समान इयाम था तथा नेत्र 
कमलदकके समान विरा थे । मुनिश्रेष्ठ कोौरिकने उन्हें 
छातीसे रुगाकर उनका मस्तक सघा ओर स्तवन किया । 
इसी बीच मिथिलाके सम्राट्‌ राजा जनकने श्रेष्ठ 
ब्राह्य्णोके द्वारा वाजपेय यज्ञ आरम्भ किया । विश्वामित्र 
आदि सब महर्षिं उस यज्ञको देखनेके लिये गये । उनके 
साथ रघुकुलश्रष्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मण भी थे । मार्गमे 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमरछरोका स्पा हो जानेसे 
बहुत बड़ी रिलाके रूपमे पड़ी हई गोतमपली अहल्या 
शुद्ध हो गयी । पूर्वकालमें वह अपने स्वामी गौतमके 
रापसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु श्रीरघुनाथजीके 
चर्णोका स्पर्रा होनेसे रुद्ध हो वह दुभ गतिको प्राप्त 
हई । तदनन्तर दोनों रघुकुमारोके साथ मिथिला नगरीमें 
पर्हचकर सभी मुनिवरोका मन प्रसन्न हो गया । महाबली 
राजा जनकने महान्‌ सौभाग्यराली महर्षियोंको आया 
देख आगे बढकर उन्हे प्रणाम ओर पूजन किया । कमलके 
समान विशार नेत्रोवाले, नीर कमलदरके समान 
ङयामवर्ण, पीताम्बरधारी, कोमलाङ्गं, कोटि कन्दपेकि 
सोन्दर्यको मात करनेवाले, समस्त शुभ कक्षणोसे सम्पन्न 
तथा सब प्रकारके आभूषर्णोसे विभूषित रघुवंङानाथ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मिथिलानरेशा जनकके मनमें 
बड़ा हर्ष हआ । उन्होने दडारथनन्दन श्रीरामको परमेश्वरका 
ही स्वरूप समज्ञा ओर अपनेको धन्य मानते हुए उनका 
पूजन किया । राजाके मनमें श्रीरामचनद्रजीको अपनी कन्या 
देनेका विचार उत्पन्न हआ। “ये दोनों कुमार रघुकुरमे 
उत्पन्न हए है इस प्रकार दोनों भादर्योका परिचय पाकर 
राजाने उत्तम वस्र ओर आभूषणेकि द्वारा धर्मपूतंक उनका 


[सत्कार किया ओर मधुपर्क -आदिकी विधिसे सम्पूर्ण 


महर्षियोका भी पूजन किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञ॒ समाप्त 
होनेपर कमलनयन श्रीरामने रङ्करजीके दिव्य धनुषको 
भङ्ग करके जनककिरोरी सीताको जीत छखिया। उस 
पराक्रमरूपी महान्‌ शुल्कसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
मिथिलानरेडाने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवार्मे देनेका 
निश्चय कर छखिया । 
तत्पश्चात्‌ राजा जनकने महाराज दरारथके पास दूत 

भेजा । धर्मात्मा राजा दङारथ अपने दोनों पुत्र भरत ओर 
इात्रुघ्को साथ लेकर वसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षयो 
ओर सेनाके साथ मिथिरमें आये ओर जनकके सुन्दर 
भवनम उन्होनि जनवासा किया । फिर शुभ समयमे 
मिथिलानरेने श्रीरामका सीताके साथ ओर ठक्ष्मणका 
उर्मिकाके साथ विवाह कर दिया। उनके भाई 
कुराध्वजके दो सुन्दरी कन्यार्पे थीं, जो माण्डवी ओर 
श्रुतकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी राभ 
लक्षणोसे सम्पन्न थीं । उनमेसे माण्डवीके साथ भरतका 
ओर श्रुतकीर्तिके साथ रात्रुघ्रका विवाह किया । इस 
प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा 
दङारथ मिथिलानरेडासे पूजित हो दहेजका सामान छे 
पुत्रो, पुत्रवधुओं, सेवको, अश्च-गज आदि सैनिकों तथा 
नगर ओर प्रान्तके लोगोके साथ अयोध्याको प्रस्थित 
हुए । मार्गमे महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परडशुरामजी 
मिले, जो हाथमे फरसा लेकर क्रोधमें भरे हए सिंहकी 
भोति खड़े थे। वे क्षत्रियोके सख्यि कालरूप थे ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थे। 
रघुनाथजीको सामने पाकर परङुरामजीने इस प्रकार 
कहा-- "महाबाहु श्रीराम ! मेरी जातं सुनो । मैं युद्धमे 
बहुत-से महापराक्रमी राजाओंका वध करके ब्राह्य्ोको 
भूमिदान दे तपस्या.कसनेके खयि चला गया था; किन्तु 
तुम्हारे वीर्य ओर बरूकी ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध 
करनेके खयि आया हू । यद्यपि इश्ष्वाकुवेराके वे क्षत्रिय 
जो मेरे नानाके कुरमें उत्पन्न हए है, मेरे वध्य नहीं हे; 
तथापि किसी भी क्षत्रियका बरु ओर पराक्रमं सुनकर 
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मेरे चयि उसका सहन करना असम्भव है; इसख्यि उदार 
रघुवेरी वीर ! तुम मुञ्चे युद्धका अवसर दो । सुना है, 
तुमने शाङ्करजीके दुर्धर्ष धनुषको तोड़ डाला है । यह 
वैष्णव धनुष भी उसीके समान रउात्रुओंका संहार 
करनेवाला है । तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा 
दो तो मैं तुमसे हार मान र्टगा अथवा यदि मुञ्चे देखकर 
तुम्हारे मनमें भय समा गया हो तो मुञ्च बलवानकरे आगे 
अपने हथियार नीचे डाक दो ओर मेरी डरणमें आ 
जाओ ।' 

परडुरामजीके एेसा कहनेपर परम॒ म्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजीने वह धनुष ठे छ्िया। साथ ही उनसे 
अपनी वैष्णवी राक्तिको भी खीच छिया। राक्तिसे 
वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्मभ्रष्ट ब्राह्यणकी 
भोति वीर्य ओर तेजसे हीन हयो गये । उन्हें तेजोहीन 
देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-साधु कहते हुए बारम्बार 
श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे । रघुनाथजीने उस 
महान्‌ धनुषको हाथमे लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ा दी ओर बाणका सन्धान करके विस्मयमें पड़े हुए 
परङ्ुरामजीसे पृछा--¶्रह्मन्‌ ! इस श्रेष्ठ बाणसे आपका 


कौन-सा कार्य करू 2 आपके दोनों लोकोका नाडा कर 
दू या आपके पुण्योंद्रारा उपार्जित स्वर्गलोकका ही अन्त 
कर डा 2 

उस भयङ्कर बाणको देखकर परदुरामजीको यह 
मालूम हो गया कि ये साक्षात्‌ परमात्मा हैँ । एेसा जानकर 
उन्हे बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होने लोकरक्षक 
श्रीरघुनाथजीको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञद्रारा 
उपार्जित स्वर्गलोक ओर अपने अस्र-ङास्र उनकी सेवम 
समर्पित कर दिये । तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि 
परडुरामजीको प्रणाम किया तथा पाद्य, अर्घ्य ओर 
आचमनीय आदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वकं पुजा की । 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर महातपस्वी 
परशुरामजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रममें 
तपस्या करनेके लिये चे गये । तत्पश्चात्‌ महाराज 
दङारथने पुत्रों ओर बहुओंके साथ उत्तम मुहूर्तम अपनी 
पुरी अयोध्याके भीतर प्रवेडा किया । श्रीराम, लक्ष्मण, 
भरत तथा इातरुघ् चारों भाई अपनी-अपनी पल्नीके साथ 
प्रसन्नचित्त होकर रहने रगे । धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने 
सीताके साथ बारह वर्षोतक विहार किया । 
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श्रीमहादेवजी कहते हँ-- पार्वती ! इसी समय 

राजा दडारथने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमवडा 
युवराज-पदपर अभिषिक्तं करना चाहा; किन्तु उनकी 
छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका 
था, महाराजसे दो वर मांगि--भरतका राज्याभिषेक ओर 
रामका चौदह वषेकि छिये वनवास । राजा ददारथने 
सत्य-वचनमें बधे होनेके कारण अपने पुत्र श्रीरामको 
राज्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे 
दुःखके अचेत हो गये तथा रामचनद्रजीने पिताके 
वचनोंकी रक्षा करनेके लिये धर्म समञ्चकर राज्यको 
त्याग दिया ओर ठक्ष्मण तथा सीताके साथ वे वनको 
चरे गये । वहाँ जानेका उदेङ्य था रावणका वध करना । 
इधर राजा दडारथ पुत्रवियोगसे डोकग्रस्त हो मर गये। 


उस समय मन्िर्योने भरतको राज्यपर बिठानेकी चेष्टा 
की, किन्तु धर्मात्मा भरतने राज्य लेनेसे इनकार कर 
दिया । उन्होने उत्तम भ्रातु-प्रेमका परिचय देते हुए वनम 
आकर श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लवि प्रार्थना की; 
किन्तु पिताकी आज्ञाका पालन करनेके कारण 
रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होनि भरतके 
अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपादुकार्णे दे दीं। 
भरतने भी भक्तिपूर्वकं उन्हें स्वीकार किया ओर उन 
पादुकाओंको ही. राजसिंहासनपर स्थापित करके गन्ध- 
पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने कगे । महात्मा 
रघुनाथजीके लटनेतकके छ््यि भरतजी तपस्या करते हुए 
वहाँ रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तबतकके खये 
भांति-भांतिके व्रतोंका पालन करने कगे । 





श्रीरघुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर भरद्वाज मुनिके 
उत्तम आश्रमके निकट मन्दाकिनीके किनारे लक्ष्मीस्वरूपा 
विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने ठगे। एक दिन 
महामना श्रीराम जानकीजीकी गोदमें मस्तक रखकर सो 
रहे थे । इतनेहीमें इन्द्रका पुत्र जयन्त कौएके रूपमें वहां 
आकर विचरने रगा । वह जानकीजीको देखकर उनकी 
ओर पटा ओर अपने तीखे पसे उसने उनके स्तनपर 
आघात किया । उस कोएको देखकर श्रीरामने एक कुडा 
हाथमे लिया ओर उसे ब्रह्मास्नसे अभिमन्त्रित करके 
उसकी ओर फैका । वह तुण प्रज्वकित अिके समान 
अत्यन्त भयङ्कर हो गया । उससे आगकी कपटे निकलने 
लगीं । उसे अपनी ओर आता देख वह कौआ कातर 
स्वरम कांव-कोंव करता हुआ भाग चला । श्रीरामका 
छोड़ा हुआ वह भयङ्कर अत्र कोएका पीछा करने रगा । 
कौआ भयसे पीडित हो तीनों छोकोमें घूमता फिरा । वह 
जहां -जहां इारण लेनेके छ्िये जाता, वहीं -वहीं वह 
भयानक अस्र तुरंत पर्हैच जाता था । उस कौएको देखकर 
रुद्र॒ आदि समस्त देवता, दानव ओर मनीषी मुनि यही 
उत्तर देते थे कि 'हमरोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमर्थ 
हें ।' इसी समय तीनां लोकोकि स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मान 
कहा-- "कौआ ! तू भगवान्‌ श्रीरामकी ही इारणमें जा । 
वे करुणाके सागर ओर सबके रक्षक है । उनमें क्षमा 
करनेकी राक्ति हे । वे बड़ ही दयालु हैँ । शरणमे आये हुए 
जीवोँकी रक्षा करते है । वे ही समस्त प्राणिर्योके ईश्वर हें । 
सुरीकता आदि गुणोंसे सम्पन्न हँ ओर समस्त 
जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, सखा ओर सुद्‌ हैँ । 
उन देवेश्वर श्रीरघुनाथजीकी ही रारणमें जा, उनके सिवा 
ओर कहीं भी तेरे छ्यि रारण नहीं है ।' 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर वह कौआ भयसे व्याकुल 
हो सहसा श्रीरघुनाथजीकी इारणमें आकर पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । कोएको प्राणसङ्टमें पड़ा देख जानकीजीने बड़ी 
विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा-- नाथ ! इसे 
जचाइये, बचाडइये ।' कौआ सामने धरतीपर पड़ा था । 
सीताने उसके मस्तकको भगवान्‌ श्रीरामके चरणोमिं रगा 
दिया । तबं करूणारूपी अमृतके सागर भगवान्‌ श्रीरामने 
कौएको अपने हाथसे उठाया ओर दयासे द्रवित होकर 
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उसकी रक्षा की। दयानिधि श्रीरघुनाथजीतरे कौएसे 
कहा--“काक ! डरो मत, मँ तुम्हं अभयदान देता हू । 
अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ ।' तब वह - 
को श्रीराम ओर सीताको बारेबार प्रणाम करके 
श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित हो उीघ्र ही स्वर्गलोकको 
चला गया । फिर श्रीरामचनद्रजी सीता ओर कक्ष्मणके 
साथ महर्षियकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए चित्रकूट 
पर्वतपर रहने ठगे। 

कुछ काठके पश्चात्‌ एक दिन श्रीरघुनाथजी अत्रि- 
मुनिके विहार आश्रमपर गये । उन्हे आया देख मुनिश्रेष्ठ 
धर्मात्मा अत्रिने बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकीं 
अगवानी की ओर सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दर 
आसनपर विराजमान करके उन्हें प्रेमपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, 
आचमनीय, भँति-भाँतिके व्र, मधुपर्क ओर आभूषण 
आदि समर्पण किये । मुनिकी पली अनसूया देवीने भी 
प्रसन्नतापूर्वकं सीताको परम उत्तम दिव्य वस्र ओर ` 
चमकीठे आभूषण भेट किये । फिर दिव्य अन्न, पान ` 
ओर भक्ष्य-भोज्य आदिके द्वारा मुनिने तीनंको भोजन 
कराया। मुनिके द्वारा पराभक्तिसे पूजित होकर 
लक्ष्मणसहित श्रीराम वहां बडी प्रसन्नताके साथ एक 
दिन रहे । सबेरे उठकर उन्होनि महामुनिसे विदा मांगी 
ओर उन्हें प्रणाम करके वे जानेको तैयार हए । मुनिने 
आज्ञा दे दी । तब कमलनयन श्रीराम महर्षि्योसे भरे हए 
दण्डक वनम गये । वहां अत्यन्त भय॑कर विराध नामक 
राक्षस निवास करता था । उसे मारकर वे डारभङ्ख मुनिके 
उत्तम आश्रमपर गये । रारभङ्खने श्रीरामचन्द्रजीका दर्खन 
किया । इससे तत्काल पापमुक्त होकर वे ब्रह्यलोकको 
चके गये । तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमः सुतीक्ष्ण, 


अगस्त्य तथा अगस्त्यके भाईके आश्रमपर गये । उन 


सबने उनका भलीभांति सत्कार किया । इसके बाद वे 
गोदावरीके उत्तम तटपर जा पञ्चवटीं रहने रगे । वाँ 
उन्होनि दीर्धकारुतक बड़े सुखसे निवास किया । घर्मकां 
अनुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने 
स्वामी राजीवलोचन श्रीरामका पूजन किया करते थे! उन 
मुनि्योनि राक्षसेसि प्राप्त होनेवारे अपने भयकी भी 
भगवान्‌को सूचना दी । भगवानने उन्हे सान्त्वना देकर 





८१ 


* अर्चयस्व हषीकेहो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 





[ संक्षिप्त पद्यपुराण 





अआभयकी दक्षिणा दी । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सत्कार 
पाकर सन मुनि अपने-अपने आश्रममें चरे आये । 
पञ्चवरटीमें रहते हए श्रीरामके तेरह वर्ष व्यतीत हो गये । 
एक समय भर्यकर रूप धारण करनेवाटी दुर्धर्ष 
राक्षसी सुर्पणखाने, जो राबणकी बहिन थी, पञ्चवटीमें 
भ्रवेडा किया। वहां कोटि कन्दर्पके समान मनोहर 
कान्तिवाके श्रीरघुनाथजीको देखकर वह राक्षसी 
कामदेवके बाणसे पीडित हो गयी ओर उनके पास 
जाकर बोटी--^तुम कौन हो, जो इस दण्डकारण्यके 
भीतर तपस्वीके वेषमें रहते हो ? तपस्वियोके छ्यि तो 
इस वनमें आना बहुत ही कठिन है । तुम किस्य यहाँ 
आये हो ? ये सन बातें रीघ्र ही सच-सच बताओ । 
ज्मूठ न बोलना ?' उसके इस प्रकार पछनेपर श्रीराम- 
चन्द्रजीने हैसकर कहा-- भे राजा दरारथका पुत्र हँ । 
मेरा नाम राम हेै। वे मेरे कटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण है । 
„ ये मेरी पली सीता हैँ । इन्हें मिथिलानरेडा जनकणी व्यारी 
, पुत्री समञ्ञो । मेँ पिताके आदेडाका पालन करनेके लिये 
इस वने आया हू । हम तीनों महर्षियोका हित करनेकी 
इच्छासे इस महान्‌ वनमें विचरते है । सुन्दरी ! तुम 
मेरे आश्रमपर किस्य आयी हो? तुम कौन हो 
ओर किसके कुलम उत्पन्न हई हो 2 ये सारी बाते 
सच-सच बताओ ।' 
राक्षसी बोल़्ी-मैं मुनिवर विश्रवाकी पुत्री ओर 
रावणकी बहिन हू। मेरा नाम शूर्पणखा है । मै तीनों 
लोकमि विख्यात हू । मेरे भाईने यह दण्डकारण्य मुञ्चे दे 
दिया हे । मँ इस महान्‌ वनमें ऋषि-महर्षियोको खाती हुई 
विचरती रहती हू । तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पडते हो । 
तुम्हे देखकर मं कामदेवके नार्णोसे पीडित हो रही हँ ओर 
तुम्हारे साथ बेखरके रमण करनेके छ्य यहाँ आयी हँ । 
नृपश्रेष्ठ ! तुम मेरे पति हो जाओ । मेँ तुम्हारी इस सती 
सीताको अभी खा जाऊंगी । 
एेसा कहकर वह राक्षसी सीताको खा जानेके लये 
उद्यत हई । यह देख श्रीरामचन्द्रजीने तकवार उठाकर 


` उसके नाक-कान काट छिये ।*# तब विकराल मुखवाटटी 


वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक 
निराचरके घर गयी ओर वहाँ उसने श्रीरामकी सारी 
करतूत कह सुनायी । यह सुनकर खर करई हजार राक्षसां 
ओर दूषण तथा त्रिरिराको साथ के हात्ुसूदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके च्वि आया; किन्तु 
श्रीरामने उस भयानक वनमें कार ओर अन्तकके समान 
प्राणान्तकारी बाणोद्रारा उन विशाकूकाय राक्षसोंका 
अनायास ही संहार कर डाला । विषैले सपोके समान 
तीखे सायकोद्रारा उन्होने युद्धम खर, त्रिरिरा ओर 
महाबटी दूषणको भी मार गिराया। इस प्रकार 
दण्डकारण्यवासी समस्त - राक्षसोका वध करके 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओद्रारा पूजित हए ओर महर्षि भी 
उनकी स्तुति करने लगे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ दण्डकारण्यम रहने लगे। 
शर्पणखासे राक्षसोके मारे जानेका समाचार सुनकर 
रावण क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा ओर दुरात्मा मारीचको 
साथ केकर जनस्थानमें आया । पञ्चवटीं पर्हैचकर 
दङारीडा रावणने मारीचको मायामय मृगके रूपमें रामके 
आश्रमपर भेजा । वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों 
दङरथकुमारोको आश्रमसे दूर हटा ठे गया । इसी बीचमें 
रावणने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीकी पली 
सीताजीको हर लिया । 

सीताजीको हरी जाती हई देख गृधोके राजा 
महाबरी जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह होनेके 
कारण उस राक्षसके साथ युद्ध किया । किन्तु रात्रुविजयी 
रावणने अपने बाहुबलसे जटायुको मार गिराया ओर 
राक्षसोसे धिरी हई लङ्कापुरीमें प्रवेडा किया। वहाँ 
अहोकवाटिकामें सीताको रखा ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
ना्णेसि मृत्युकी अभिलाषा रखकर वह अपने महल्में 
चला गया । इधर श्रीरामचन्द्रजी मृगरूपधारी मारीच 
नामक राक्षसको मारकर भाई लक्ष्मणके साथ जब पुनः 
आश्रममें आये, तन उन्हें सीता नहीं दिखायी दीं । 
सीताको कोई राक्षस. हर ठे गया, यह जानकर 
दङारथनन्दन श्रीरामको बहुत डोक हुआ ओर वे सन्तप्त 


# इत्युक्त्वा राक्षसीं सीता ग्रसितुं वीक्ष्य चोद्यताम्‌ । श्रीरामः खड्गमुद्यम्य नासाकर्णौ भचिच्छिदे ॥ (२६९ । २४४) 


उत्तरखण्ड ] * श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका भ्रसङ्क * ९५७ 
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होकर विलाप करने कगे । वनम घूम-घूमकर उन्होने 
सीताकी खोज आरम्भ की । उसी समय मार्गमे महाबली 
जरायु पृथ्वीपर पड़े दिखायी दिये । उनके पैर ओर पंख 
कट गये थे तथा सारा अङ्ग रृहू-टुहान हो रहा था । 
उनको इस अवस्थामे देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा 
विस्मय हुआ । उन्होने पृछा-- “अहो ! किसने तुम्हारा 
वध किया है ?' 
जटायुने श्रीरामचन्द्रजीको देखकर धीरे-धीरि 
कहा-- "रघुनन्दन ! आपकी पलीको महाबली रावणने 
हर लिया हे, उसी राक्षसके हाथसे मैं युद्धम मारा गया 
हू ।' इतना कहकर जटायुने प्राण त्याग दिया । श्रीरामने 
वेदिक विधिसे उनका दाह-संस्कार किया ओर उन्हें 
अपना सनातन धाम प्रदान किया; जो योगियोको ही प्राप 
होने योग्य हे । श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे गीधको भी 
परमपदकी प्रापि हुई । उन पक्षिराजको श्रीहरिका सारूप्य 
मोक्ष मिला । तदनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतपर जाकर मातङ्खं 
मुनिके आश्रमपर वे महाभागा धर्म-परायणा इाबरीसे 
मिके। वह भगवद्धक्तोमिं श्रेष्ठ थी । उसने श्रीराम- 
लक्ष्मणको आते देख आगे बदढकर उनका स्वागत किया 
ओर प्रणाम करके आश्रममें कुराके आसनपर उन्हें 
बिठाया । फिर्‌ चरण धोकर वनके सुगन्धित पफूर्छसि 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया । उस समय इाबरीका 
हृदय आनन्दमग्र हो रहा था । वह दुढृतापूर्वक उत्तम 
त्रतका पालन करनेवाली थी । उसने दोनों रघु-कुमारोको 
सुगन्धित एवे मधुर फल -मूल निवेदन किये । उन 
फर्ौको भोग रगाकर भगवानने इाबरीको मोक्ष प्रदान 
किया । पम्पा सरोवरकी ओर जाते समय उन्होने मार्गमे 


भयानक रूपधारी कबन्ध नामक राक्षसका वध किया । ‡ 


उसको मारकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे जला दिया, 
इससे वह स्वर्गरोकमें चला गया । इसके बाद महाबली 
श्रीरघुनाथजीने राबरीतीर्थको अपने रार्द्धधनुषकी कोरिसे 
गङ्गा ओर गयाके समान पवित्र बना दिया । “यह महान्‌ 
भगवद्धक्तोका तीर्थं है, इसका जरु जिसके उद्रमें 
पड़ेगा, उसका इारीर सम्पूर्णं जगत्के खयि वन्दनीय हो 
जायगा । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे ।' 

एेसा `कहकर श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वतपर 


गये । वहां पम्पा सरोवरके तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे 
उनकी भेट हुई । हनुमानूजीके कहनेसे उन्होनि सुग्रीवके 
साथ मित्रता की ओर सुम्रीवके अनुरोधसे वानरराज 
बालको मारकर सुग्रीवको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ जानकीजीका पता कगनेके खयि 
वानरराज सुग्रीवने हनुमान्‌ आदि वानर-वीरोको भेजा । 
पवननन्दन हनुमान्‌जीने समुद्रको धकर छङ्का नगरीमें 
प्रवेरा किया ओर दुढृतापूर्वक पातित्रत्यका पालन 
करनेवाटी सीताजीको देखा । वे उपवास करनेके कारण 
दर्बछ, दीन ओर अत्यन्त रोकग्रस्त थीं । उनके डारीरपर 
मैक जम गयी थी तथा वे मलिन वख पहने हए थीं । 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी दी हई पहचान देकर हनुमान्‌जीने 
उनसे भगवान्का समाचार निवेदन किया। फिर 
विदेहराजकुमारीको भलीभोंति आश्वासन दे उन्हनि उस 
सुन्दर उद्यानको नष्ट कर डाला । तदनन्तर दरवाजेका 
खम्भा उखाडकर उससे हनुमानजीने वनकी रक्षा करने- 
वाले सेवर्को, पांच सेनापतियों, सात मन्त्रिकुमारों तथा 
रावणके एक पुत्रको मार डाला । इसके बाद रावणके 
दूसरे पुत्र मेघनादके द्वारा वे स्ेच्छासे बंध गये । फिर 
राक्षसराज रावणसे मिुकर हनुमानजीने उससे वारतीाप 
किया ओर अपनी पमे रगायी हई आगसे समूची 
लङ्कापुरीको दग्ध कर डाला । फिर सीताजीके दिये हुए 
चिह्को केकर वे ल्तरैट आये ओर कमलनयन 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिरकर सारा हाल बताते हए 
बोले--“मैने सीताजीका दर्हान किया हे ।' 

इसके बाद सुग्रीवसहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत-से 
वानरोके साथ समुद्रके तटपर गये । वहाँ जाकर उन्होनि 
अपनी सेनाका पडाव डाक दिया। रावणके एक छोटे 
भाई थे, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे । वे धमौत्मा, 
सत्यप्रतिज्ञ॒ ओर महान्‌ भगवद्धक्तमिं श्रष्टठ॒थे। 
श्रीरामचन्द्रजीको आया जान विभीषण अपने बड़े भाई 
रावणको, राज्यको तथा पुत्र ओर सीको भी छोडकर 
उनकी रारणमे चके गये। हनुमानजीके कहनेसे 
श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनाया । ओर उन्हँ 
अभयदान देकर राक्षसोके राज्यपर अभिषिक्त किया । 
तत्पश्चात्‌ समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी 


९९५८ 


* अर्चयस्व हषीकेहों यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संकषिप्न पद्मपुराण 
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उसकी डारणमें गये, किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी 
गति-विधिमें कोड अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामने 
शाङ्गधनुष हाथमे छया ओर बाणसमूर्होकी वर्षा करके 
समुद्रको सुखा दिया । तब सरिताओंके स्वामी समुद्रने 
करुणासागर भगवानकी डारणमें जा उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणास्नका प्रयोग 
करके पुनः सागरको जरसे भर दिया । फिर समुद्रके ही 
कहनेसे उन्हनि उसपर वानरोके राये हुए पर्वतोके द्वारा 
पुर्‌ बधवाया । उसीसे सेनासहित ठङ्कापुरीमे जाकर 
अपनी बहुत बड़ी सेनाको ठहराया । उसके बाद वानरों 
ओर राक्षसोमें खूब युद्ध हआ । 
तदनन्तर रावणके पुत्र महाबली इन्द्रजित्‌ नामक 
राक्षसने नागपाडासे श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंको 
बांध छया । उस समय गरुडने आकर उन्हे उन अस्रोके 
बन्धनसे मुक्त किया । महाबली वानरके द्वारा बहुत-से 
राक्षस मारे गये । रावणका छोटा भाई कुम्भकर्णं बड़ा 
बलवान्‌ वीर था । उसको श्रीरामने युद्धमें अिरिखाके 
समान तेजस्वी बाणोँसे मोतके घार उतार दिया । तब 
इनद्रजित्को बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने ब्रह्माख्रके द्वारा 
वानरोको मार गिराया। उस समय हनुमानजी श्रेष्ठ 
ओषधिर्योसे युक्त पर्वतको उठा ठे आये । उसको छरूकर 
बहनेवाट्ट़ी वायुके स्परछसि सभी वानर जी उठे । तब परम 
उदार लक्ष्मणने अपने तीखे बा्णोसे जैसे इन्द्रने 
वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार इन्द्रजितको मार 
गिराया । अब स्वयं रावण ही संग्राममे श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ युद्ध करनेके छिये निकला । उसके साथ चतुरङ्गिणी 
सेना ओर महाबली मन्त्री भी थे। फिर तो वानरो ओर 
राक्षसेमिं तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम ओर रावणमें भयङ्कर 
. युद्ध छिड गया । उस समय राक्षसराज रावणने डाक्तिका 
प्रहार करके टक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया । इससे 
महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोकि कारु थे, कुपित हो 
उठे ओर कारु एवं मृत्युके समान तीखे ना्णोसे 
राक्षस-वीयोका संहार करने रगे । उन्होनि काकृदण्डके 
समान सहसो तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावणको 
ढकं दिया । श्रीरघुनाथजीके नासे उस निराचरके सारे 


अङ्गं बिंध गये ओर वह भयभीत होकर रणभूमिसे 
लङ्काम भाग गया । उसे सारा संसार श्रीराममय दिखायी 
देता था; अतः वह खिन्न होकर घरमे घुस गया । इसके 
बाद हनुमान्‌जी श्रेष्ठ ओषधिर्योसे युक्त महान्‌ पर्वत उठा 
ठे आये । इससे ठक्ष्मणजीको तुरंत ही चेत हो गया । 
उधर रावणने विजयकी इच्छासे होम॒ करना आरम्भ 
किया; किन्तु बड़े-बड़े वानरोने जाकर रात्रके उस 
अभिचारात्मक यज्ञका विध्वंस कर दिया। तब रावण 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये निकला । उस 
समय वह दिव्य रथपर बैठा था ओर बहुत-से राक्षस 
उसके साथ थे । यह देख इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वोसे 
जुते हुए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके चयि 
भेजा । मातक्िकि लये हुए उस रथपर बैठकर 
श्रीरघुनाथजी देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए 
राक्षसके साथ युद्ध करने लगे । तदनन्तर श्रीराम ओर 
रावणमें भयंकर इासखराखरोद्रारा. सात दिन ओर सात 
रातोतक घोर युद्ध हआ । सन देवता विमानोंपर बैठकर 
उस महायुद्धको देख रहे थे । 

रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बार. रावणके 
मस्तक काटे, किन्तु मेरे (महादेवजीके) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्तक निकल आते थे । तब श्रीरघुनाथजीने 
उस दुरात्माका वध करनेके छ्य महाभयैकर ओर 
काला्रिके समान तेजस्वी ब्रह्माख्रका प्रयोग किया । 
श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ वह अस्र रावणकी छाती 
छेदकर धरतीको चीरता हुआ रसातलम चला गया । 
वहां सपेनि उस नाणका पूजन किया । वह महाराक्षस 
प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा ओर मर गया। इससे 
सम्पूर्णं देवताओंका हदय हर्षसे भर गया । वे सम्पूर्ण 
जगत्‌के गुरु महात्मा श्रीरामपर फूर्छोकी वर्षा करने रगे । 
गन्धर्वराज गाने ओर अप्सरर्पं नाचने गीं । पवित्र वायु 
चलने रगी ओर सूर्यकी प्रभा सखच्छ हो गयी । मुनि, 
सिद्ध, देवता, गन्धर्व ओर किन्नर भगवान्‌की स्तुति करने 
ठगे। श्रीरघुनाथजीने कङ्काके राज्यपर विभीषणको 
अभिषिक्त करके अपनेको कृतार्थ-सा माना ओर इस 
प्रकार कहा-“विभीषण.! जबतक सूर्य, चन्द्रमा ओर 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यापें आनेतकका प्रसङ्क * 
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पृथ्वी रहेगी तथा जबतक यहां मेरी कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा । महाबु । यहाँ 
राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पोत्र तथा गणेके साथ 
योगिरयोको प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाममें 
पर्हुच जाओगे ।' 
इस प्रकार विभीषणको वरदान दे महाबटी 
श्रीरामचन्द्रजीने  मिथिलेराकुमारी सीताको पास 
लुल्वाया । यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थीं, तो भी श्रीरामने 
भरी सभामें उनके प्रति बहुत-से निन्दित वचन कहे । 
पतिके द्वारा निन्दित होनेपर सती-साध्वी सीता अथि 
प्रज्वकित करके उसमे प्रवेदा करने कूगीं। माता 
जानकीको अग्रिमे प्रवेडा करते देख हिव ओर ब्रह्मा 
आदि सभी देवता भयसे व्याकु हो उठे ओर 
श्रीरघुनाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले-- "महाबाहु, 
श्रीराम ! आप अत्यन्त पराक्रमी हैँ । हमारी बात सुनें । 
सीताजी अत्यन्त निर्म है, साध्वी हैँ ओर कभी भी 
आपसे विग होनेवाटी नहीं हैँ । जैसे सूर्य अपनी 
प्रभाको नहीं छोड सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी 
ये त्यागने योग्य नहीं हे । ये सम्पूर्ण जगत्की माता ओर 
सबको आश्रय देनेवाटी है; संसारका कल्याण करनेके 
ख्य ही ये भूतक्पर प्रकट हुई हँ । रावण ओर कुम्भकर्ण 
पहले आपके ही भक्त थे, वे सनकादिकोके रापसे इस 
पृथ्वीपर उत्पन्न हए थे। उन्हीकी मुक्तिके छ्थयि ये 
विदेहराजकुमारी दण्डकारण्यमें हरी गयीं । इन्दीको 
निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथसे मारे 
गये हैँ । अन इस राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र, पौत्रो 
ओर सेवकोंसहित स्वर्गे गये हें । अतः सदा शुद्ध 
आचरणवाटी सती-साध्वी सीताको रीघ् ही ग्रहण 
कीजिये । ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकालमे आपने समुद्रसे 
निकठनेपर लक्ष्मीरूपमें इन्हें ग्रहण किया था ।' 
इसी समय लोकसाक्षी अथिदेव सीताको लेकर 
प्रकट हुए । उन्होने देवताओकि समीप ही श्रीजानकीजीको 
श्रीरामजीकी सेवामे अर्पण कर दिया ओर कहा- 
“प्रभो ! सीता सर्वथा निष्कलङ्क ओर शुद्ध आचरणवाली 
है । यह बात मेँ सत्य-सत्य निवेदन करता हू । आप इन्हें 


बिना विम्ब किये ग्रहण कीजिये ।' अग्रिदेवके इस 
कथनसे रघुकुटेश्रष्ठ श्रीरामने प्रसन्नताके साथ सीताको 
स्वीकार किया । फिर सब देवता भगवान्‌का पूजन करने 
ठगे। उस युद्धर्मे जो-जो श्रेष्ठ वानर राक्षसेकि हाथस्रे “ - 
मारे गये थे, वे ब्रह्माजीके वरसे रीघ्र ही जी उठे। 
तत्पश्चात्‌ राक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजसी 
पुष्पकविमानको, जिसे रावणने कुबेरसे छीन छया था, 
श्रीरघुनाथजीको भेंट किया । साथ ही बहुत-से वख ओर 
आभूषण भी दिये । विभीषणसे पूजित होकर परम प्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ 
उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ हए । इसके बाद डुरवीर भाई 
लक्ष्मण, वानर ओर भाट्ओके समुदायसहित वानरराज 
सुम्रीव तथा महाबटी राक्षसोसहित रुरवीर विभीषण भी 
उसपर सवार हए । वानर, भाट ओर राक्षस--सबके 
साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी श्रेष्ठ देवताओकि द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए । 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
हनुमान्‌जीको भरतके पास भेजा । वे निषादोकि गाँव 
(-शृङ्गवेरपुर) मे जाकर श्रीविष्णु भक्त गहसे मठे ओर 
उनसे श्रीरामचन्द्रजीके नेका समाचार कहकर 
नन्दि्रामको चङे गये । वहां श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
भरतसे मिलकर उन्हनि श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनका 
समाचार कह सुनाया । हनुमान्‌जीके द्वारा श्रीरघुनाथजीके 
ङुभागमनकी बात सुनकर भाई तथा सुहदेकि साथ 
भरतजीको बडी प्रसन्नता हई । फिर वायुनन्दन हनुमानजी 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आये ओर भरतका 
समाचार उनसे कह सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई कक्ष्मण 
ओर सीताके साथ तपस्वी भरद्वाज मुनिको प्रणाम किया । 
फिर मुनिने भी पकवान, फल, मूल, वख ओर आभूषण 
आदिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार 
किया। उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्हे 
प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा के पनः रुक््मणसहित 
पुष्पकविमानपर आरूढ हो सुहरदसहित नन्दिग्राममें 
आये । उस समय कैकेयीनन्दन भरतने भाई रातनुघ्च, 
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मन्त्रियो, नगरके मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित 
अनेक राजाओंको साथ ठे प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर 
बड़ भाईकी अगवानी की । रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके 
निकट पर्हुचकर भरतने अनुयायियोंसहित उन्हें प्रणाम 
किया । फिर इउात्रुओंको ताप देनेवाठे श्रीरघुनाथजीने 
विमानसे उतरकर भरत ओर हात्रुघ्रको छातीसे रूगाया । 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित वसिष्ठजी, माताओं, बड़े-बृटं तथा 
जन्धु-बान्धववोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरतजीने 
विभीषण, सुम्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्गद, हनुमान्‌ ओर 
सुषेणको गक गाया । वहाँ भाइयों ओर अनुचरोंसहित 
भगवान्‌ने माङ्गलिक स्नान करके दिव्य माला ओर दिव्य 
वस्र धारण किये,फिर दिव्य चन्दन रगाया । इसके बाद 
वे सीता ओर लक्ष्मणके साथ सुमन्त्र नामक सारथिसे 
सञ्चालित दिव्य रथपर बैठे । उस समय देवगण उनकी 
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स्तुति कर रहे थे । फिर भरत, सुग्रीव, रात्रुघ्र, विभीषण, 
अङ्गद, सुषेण, जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, नील, नल, सुभग, 
रारभ, गन्धमादन, अन्यान्य कपि, निषादराज गुह, 
महापराक्रमी राक्षस ओर महानली राजा भी बहुत-से 
घोडे, हाथी ओर रथोपर आरूढ़ हए । उस समय नाना 
प्रकारके माङ्गलिक बाजे बजने रगे तथा नाना प्रकारके 
स्तोत्रोका गान होने रगा । इस प्रकार वानर, भाल, 
राक्षस, निषाद ओर मानव सैनिकोकि साथ महातेजस्वी 
श्रीरघुनाथजीने अपने अविनाशी नगर सकेतधाम 
(अयोध्या) में प्रवेडा किया । मार्गमे उस राजनगरीकी 
डोभा देखते हए श्रीरघुनाथजीको लारेबार अपने पिता 
महाराज दङारथकी याद आने ठगी । तत्पश्चात्‌ सुम्रीव, 
हनुमान्‌ ओर विभीषण आदि भगवद्धक्तोके पावन 
चरणोकि पड़नेसे पवित्र॒ हए राजमहल उन्होने 
प्रवेडा किया । 








श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका प्रसङ्क 


श्रीमहादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! तदनन्तर 

किसी पवित्र दिनको शुभ लग्रे मङ्गलमय भगवान्‌ 
श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके छ्य ोगेनि माङ्गलिक 
उत्सव मनाना आरम्भ किया । वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, 
कङ्यप, मार्कण्डेय, मोद्रल्य, पर्वत ओर नारद- ये 
महर्षि जप ओर होम करके राजरिरोमणि श्रीरघुनाथजीका 
दुभ अभिषेक करने रगे । नाना रलोसे निर्मित दिव्य 
सुवर्णमय पीढेपर सीतासहित॒ भगवान्‌ श्रीरामको 
निठाकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे महर्षि सोने ओर 
रल्नोके कटठडोमिं रखे हए सब तीथेकि शुद्ध एवं मन्त्रपूत 
जसे, जिसमें पवित्र माङ्गलिक वस्तुर्णे, दूर्वादर, 
तुरुसीदल, फू ओर चन्दन आदि पड़े थे, उनका 
मङ्गरूमय अभिषेक करने ओर चारों वेदोके वैष्णव 
सुक्तको पढ़ने कगे । उस शुभ ठग्नके समय आकारमे 
देवताओंकी दुन्दुभयो बजती थीं । चारों ओरसे फूल्रँकी 
वर्षा होती थी । वेदोकि पारगामी मुनिरयोनि दिव्य वस्र, 
दिव्य आभूषण, दिव्य गन्ध ओर नाना प्रकारके दिव्य 


= 


पुरष्पोसे श्रीसीतादेवीके साथ श्रीरघुनाथजीका शृद्धार 
किया ।-उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र ओर चैवर धारण 
किये । भरत ओर रात्ुघ् भगवानके दोनों बगलमे खड 
होकर ताड़के पखोसे हवा करने लगे। राक्षसराज 
विभीषणने सामनेसे दर्पण दिखाया । वानरराज सुग्रीव 
भरा हुआ कठा ठेकर खडे हए । महातेजस्वी 
जाम्बवानने मनोहर फूर्लोकी माला पहनायी । बाकिकुमार 
अङ्गदने श्रीहरिको कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया । 
हनुमान्‌जीने दिव्य दीपक दिखाया । सुषेणने सुन्दर डंडा 
फहराया । सब मन्त्री महात्मा श्रीरामको चारों ओरसे 
धेरकर उनकी सेवामें खड हए । मन्त्रियोके नाम इस 
प्रकार थे-- सृष्टि, जयन्त, विजय, सौराष्ट, राष्टवर्धन, 
अकोप, धर्मपारु तथा सुमन्त्र । नाना जनपदकि स्वामी 
नरश्रेष्ठ नृपतिगण, पुरवासी, वैदिक विद्वान्‌ तथा बडे-नढ़े 
सज्जन भी महाराजकी सेवा उपस्थित थे। वानर, 
भाट, मन्त्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोसे धिरे 
हए महाराज श्रीराम सकेतधाम ( अयोध्या) में इस 


उत्तरखण्ड ] 
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प्रकार डोभा पाने लगे, जैसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु 
देवताओंसे धिरे होनेपर परव्योम (वैकुण्ठधाम) में 
सुरोभित . होते है । देवी सीताके साथ श्रीरघुनाथजीको 
राज्यपर अभिषिक्त होते देख विमानोपर बैठे हए 
देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया । गन्धर्व ओर 
अप्सराओंके समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
लगे । वसिष्ठ आदि महर्षि्योद्रारा अभिषेक हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुरोभित 
हए, जैसे ठक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु डोभा पाते 
हे । सीताजी अत्यन्त विनीत ॒भावसे श्रीरघुनाथजीके 
चरणकमलकी सेवा किया करती थीं । 
राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिरा्ओंका 
पान करते हए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनन्दिनी सीताके 
साथ एक हजार वर्षोतक मनोरम राजभोर्गोका उपभोग 
किया । इस बीचमे अन्तःपुरकी सिया, नगर-निवासी 
तथा प्रान्तके रोग चपि तोरपर सीताजीकी निन्दा करने 
लगे । निन्दाका विषय यही था कि वे कुछ कालतक 
राक्षसके घरमे निवास कर चुकी थीं । रातुओंका संहार 
करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी लोकापवादके कारण मानव- 
भावका प्रदर्हान करते हए उन्होने राजकुमारी सीताको 
गर्भवतीकी अवस्थार्मे वाल्मीकि मुनिके आश्रमके पास 
गङ्गातटपर महान्‌ वनके भीतर डवा दिया । 
महातेजस्विनी जानकी गर्भका कष्ट सहन करती हुई 
मुनिके आश्रममें रहने कूगीं । उनका मन सदा स्वामीके 
चिन्तनमें ही रगा रहता था । मुनिपलियोसे सत्कृत ओर 
महर्षिं वाल्मीकिद्रारा सुरक्षित होकर उन्हनि आश्रममें ही 
दो पुत्र उत्पन्न किये, जो 'कुडा ओर कवके नामसे प्रसिद्ध 
हए । मुनिने ही उनके संस्कार किये ओर वहीं परकर वे 
दोनों बड़े हुए । 
उधर श्रीरामचन्द्रजी यम-नियमादि गुणस सम्पन्न 
हो सब प्रकारके भोगोका परित्याग करके भाइ्योके साथ 
पृथ्वीका पालन करने लगे । वे सदा आदि-अन्तसे रहित, 
सर्वव्यापी श्रीहरिका पूजन करते हुए ब्रह्मचर्यपरायण हो 
प्रतिदिन पृथ्वीका हासन करते थे। धर्मात्मा रातत 
कवणासुरको मारकर अपने दो पुत्रोकि साथ देवनिर्मित 


मथुरापुरीके राज्यका पारखन करने रगे । भरतने सिंधु 
नदीके दोनों तपर अधिकार जमाये हुए गन्धर्वोका 
संहार करके उस देम अपने दोनों महाबली पत्रोको 
स्थापित कर दिया। इसी प्रकार ठक्ष्मणने मद्रदेरामें 
जाकर मद्रका वध किया ओर अपने दो महापराक्रमी 
पत्रोको वंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णोकी सेवा 
करने लगे । श्रीरघुनाथजीने एक तपस्वी शुद्रको मारकर 
मृत्युको प्राप्न हए एक ब्राह्मणनारूकको जीवन भ्रदान 
किया। तत्पश्चात्‌ नैमिषारण्यमे गोमतीके तटपर 
श्रीरघुनाथजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ 
बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया । वहो भारी जनसमाज 
एकत्रित था । उन्होनि बहुत-से यज्ञ किये । 

इसी समय महातपस्वी वाल्मीकिजी सीताको साथ 
ठेकर वहाँ आये ओर श्रीरघुनाथजीसे इस प्रकार 
बोले- “उत्तम तव्रतका पालन करनेवाठे श्रीराम । 
मिथिलेडाकुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैँ । ये अत्यन्त 
निर्मल ओर सती-साध्वी खरी हैँ । जैसे प्रभा सूर्यसे पृथक्‌ 
नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं 
होतीं । आप भी पापके सम्पर्कसे रहित हे; फिर आपने 
इनका त्याग कैसे किया ?' 

श्रीराम बोले- ब्रह्मन्‌ ! मै जानता हू, आपके 
कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैँ । बात यह है कि 
सती-साध्वी सीताको दण्डकारण्ये रावणने हर छया 
था। मैन उस दुष्टको युद्धम मार डाला । उसके बाद्‌ 
सीताने अिमें परवेडा करके जब अपनेको खाद्ध प्रमाणित 
कर दिया, तब मै धर्मतः इन्हे केकर पुनः अयोध्यामें 
आया । यहाँ आनेपर इनके प्रति नगरनिवासियेमे महान्‌ 
अपवाद फैला । यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी ही थीं, 
तो भी रोकापवादके कारण मेने इन्हे आपके निकट छोड 
दिया। अतः अब केवर मेरे ही चिन्तनमे संलम्र 
रहनेवाली सीताको उचित है कि ये रोगेोकि सन्तोषके 
खयि राजाओं ओर महर्षियोके सामने अपनी रुद्धताका 
विश्वास दिखवें । 


मुनियों ओर राजाओंकी सभामे श्रीरामचन्द्रजीके 
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एेखा कहनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम 
दिखलनेके छ्य सब ल्ोरगोको आश्चर्यम डालनेवाला 
भ्रमाण उपस्थित किया । वे हाथ जोड़कर सबके सामने 
उस भरी सभामें बोीं-- “यदि मेँ श्रीरघुनाथजीके सिवा 
अन्य किसी पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊँ तो 
हे पुथ्वीदेवी ! तुम मुञ्चे अपने अङ्कमें स्थान दो । यदि मेँ 
मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा केवर श्रीरघुनाथजीकी ही 
पूजा करती होऊं तो हे माता पृथिवी ! तुम मुञ्चे अपने 
अङ्के स्थान दो ।' 
माता जानकीको परमधाममें चलनेके स्यि उद्यत 
जान पक्षिराज गरुड़ अपनी पीठपर रलमय सिंहासन 
ख्ये रसातकसे प्रकर हए । इसी समय पृथ्वीदेवी भी 
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हई । उन्होने मिथिलेडाकुमारी 
सीताको दोनों हार्थोसे उठा छखिया ओर स्वागतपूर्वक 
अभिनन्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया । सीता- 
देवीको सिंहासनपर बैठी देख देवगण धारावाहिकरूपसे 
उनके ऊपर फुर्ठोकी वर्षा करने कगे तथा दिव्य 
अप्सराओनि उनका पूजन किया । फिर वे सनातनी देवी 
गरुडपर आरूढ हो पृथ्वीके ही मार्गसे परम धामको 
चटी गयीं । जगदीश्चरी सीता पूर्वभागमें दासीगणोँसे 
धिरकर योगिर्योको प्राप्त होनेयोग्य सनातन परम धाममें 
स्थित हुई । सीताको रसातलम प्रवेडा करते देख सब 
मनुष्य साधुवाद देते हए उच्चस्वरसे कहने 
लगे--"वास्तवमें ये सीतादेवी परम साध्वी हैँ ।' 
सीताके अन्तर्धान हो जानेसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा 
डोक हआ । वे अपने दोनों पुत्रोको लेकर मुनियों ओर 
राजाओंके साथ अयोध्यामें आये । तदनन्तर दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उत्तम त्रतका पालन करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी 
मातार्पँ काठधर्मको प्राप्न हो पतिके समीप स्वर्गलोकमें 
चटी गयीं । कठोर त्रतका पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजीने 
ग्यारह हजार वर्षोतक धर्मपूर्वक राज्यका पाटन किया । 
एक दिन कार तपस्वीका वेष धारण करके श्रीराम- 
चन््रजीके भवने आया ओर इस प्रकार बोरा-- 
“महाभाग श्रीराम ! मुञ्च ब्रह्माजीने भेजा हे । रघुश्रेष्ठ ! मँ 
उनका सन्देडा कहता हू आप सुन । मेरी ओर आपकी 


लातचीत हम ही दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस 
बीचमें जो यहं प्रवेडा करे, वह वधके योग्य होगा ।' 

एसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणको द्रवाजेपर पहरा देनेके छ्िि बिठा दिया ओर 
स्वयं कारके साथ वार्तालाप करने लगे । उस समय 
कालने कहा--““श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है, 
उसे आप सुनें । देवताओनि आपसे कहा था कि “आप 
रावण ओर कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतक 
मनुष्यलोके निवास करें 4" उनके एेसा कहनेपर आप 
इस भूतरूपर अवतीर्ण हए थे । वह समय अब पूरा हो 
गया है; अतः अन आप परमधामको पधार, जिससे सब 
देवता आपसे सनाथ हों ।'' महाबाहु श्रीरामने “एवमस्तु 
कहकर कारुका अनुरोध स्वीकार किया । 

उन दोनोमं अभी बातचीत हो ही रही थी कि 
महातपस्वी दुर्वासामुनि राजद्रारपर आ पर्हचे ओर 
लक्ष्मणसे बोले-"राजकुमार ! तुम ीघ्र जाकर 
रघुनाथजीको मेरे आनेकी सूचना दो ।' यह सुनकर 
लक्ष्मणने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! इस समय महाराजके समीप 
जानेकी आज्ञा नहीं हे । ठक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
दुर्वासाको बड़ा क्रोध हआ। वे बोके--"यदि तुम 
श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिलाओगे तो राप दे ्दूगा।' 
लक्ष्मणजीने इापके भयसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि 
दुर्वासाके आगमनकी सूचना दे दी । तब सब भूतोंको 
भय देनेवाठे काल्देव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज 
श्रीरामने दुर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईंकी प्रतिज्ञाको याद्‌ 
करके सरयुके जलें स्थित हो अपने साक्षात्‌ स्वरूपम 
प्रवेङा किया । उस समय उनके मस्तकपर सहस्रां फन 
सोभा पाने कगे। उनके श्रीअद्खोकी कान्ति कोरि 
चन्द्रमाओंके समान जान पडती थी । वे दिव्य माला ओर 
दिव्य वस्र धारण किये दिव्य चन्दनके अनुलेपसे 
सुश्योभित हो रहे थे । सहस्रां नाग-कन्याओंसे धिरे हुए 
भगवान्‌ अनन्त दिव्य विमानपर बैठकर परमधामको 


चके गये । 
लक््मणके परमधामगमनका हाट जानकर 


उत्तरखण्ड ] 


# श्रीरामके सज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका भसङ्ख * 
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श्रीरघुनाथजीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया । 
' उन्होने अपने पुत्र वीरवर कुडाको कुरावतीमें ओर वको 
द्वारवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
किया। उस समय भगवान्‌ श्रीरामके अभिप्रायको 
जानकर समस्त वानर ओर महाबली राक्षस अयोध्यामें 
आ गये । विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, पवनकुमार 
हनुमान्‌, नील, नक, सुषेण ओर निषादराज गृह भी आ 
पहुचे । महामना इत्र भी अपने वीर पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त करके श्रीरामपाकित अयोध्यानगरीमे आये । 
वे सभी महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कहने रुगे--“रघुश्रष्ठ ! आप परमधाम पधारनेको 
उद्यत है--यह जानकर हम सब लोग आपके साथ 
चलनेकोः आये हें । प्रभो ! आपके बिना हम क्षणभर भी 
जीवित रहनेमें समर्थ नहीं है; अतः हम भी साथ ही 
चलेगे ।' उनके एेसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने "बहुत 
अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की । तत्पश्चात्‌ 
` उन्होने राक्षसराज विभीषणसे कहा- "तुम ॒धर्मपूर्वक 
राज्यका पालन करो । मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। 
जनतक चन्द्रमा, सूर्य ओर पृथ्वी कायम हैँ, तबतक 
प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो । फिर योग्य समय आनेपर मेरे 
परमपदको प्राप्त होओगे ।' 
एेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने इक्ष्वाकुकुलके देवता 
श्रीरङ्गरायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अर्चालिग्रहको 
विभीषणके लिये समर्पित किया । इसके बाद इात्रुसूदन 
श्रीरघुनाथजीने हनुमानज्ीसे कहा- “वानरेश्वर ! संसारम 
जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक तुम इस 
पृथ्वीपर सुखसे रहो । फिर समयानुसार मुञ्ञे प्राप 
होओगे ।' हनुमान॒जीसे एेसा कहकर वे जाम्बवानसे 
बोके--“पुरुषश्रष्ठ ! द्वापर युग आनेपर मँ पुनः पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये यदुकुले अवतार रगा ओर तुम्हारे 
साथ युद्ध करूगा । [अतः तुम यहीं रहो ।] ' 
उपर्युक्त व्यक्तियोसे एेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने 
अन्य सभी वानरो ओर भाटओंसे कहा-'तुम सब 
लोग मेरे साथ चलो ।' तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेवारे भगवान्‌ श्रीराम शेत वस्र पहनकर दोनों 


हा्थोमिं कुरा चल्यि अनासक्तभावसे . चछे। 
श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भागम कमल हाथमे खयि 
श्रीदेवी उपस्थित हो गयीं ओर वामभागे भूदेवी 
साथ-साथ चलने कगीं । वेद, वेदाङ्ग, पुराण, इतिहास, 
ॐ्कार, वषट्कार, टोकको पवित्र करनेवारी सावित्री 
तथा धनुष आदि अस्न-रास्र- सभी पुरुष-विग्रह 
धारण करके वहां उपस्थित हो गये । भरत, ङात्रुघ्र तथा 
समस्त पुरवासी भी अपनी स्री, पुत्र तथा सेवकोसिहित 
भगवानके साथ-साथ चके । मन्त्री, भृत्यवर्ग, किङ्कर, 
वेदिक, वानरगण, भाद तथा राजा सुग्रीव-इन सबने 
खी ओर पुत्रके साथ परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीका 
अनुसरण किया । इतना ही नहीं, समीपवर्ती पयु, पक्षी 
तथा समस्त॒स्थावर-जङ्गम प्राणी भी महात्मा .. 
रघुनाथजीके साथ गये । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको. जो 
भी देख ठेते, वे ही उनके साथ ग जाते थे । उनर्मेसे 
कोई भी पीछे नहीं लौटता था । 

तदनन्तर अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहां 
नदीका प्रवाह पच्छिमकी ओर था, भगवानने 
अनुयायियोंसहित पुण्यसलिला सरयू प्रवेडा किया । 
उस समय पितामह ब्रह्माजी सब देवताओं ओर 
ऋषिर्योकि साथ आकर रघुनाथजीकी स्तुति करते हए 
बोले--“श्रीविष्णो 1 आइये । आपका कल्याण हो । बडे 
सौभाग्यकी बात है जो आप यहाँ पधारे हँ । मानद । 
अब आप अपने देवोपम भाइर्योकि साथ अपने वैष्णव 
स्वरूपमें प्वेडा कीजिये । वही आपका सनातन रूप हे । 
देव 1 आप ही सम्पूर्ण विश्चकी गति हैँ । कोई भी आपके 
स्वरूपको वास्तवमें नहीं जानते। आप अचिन्त्य, 
महात्मा, अविनारी ओर सबके आश्रय रै 1 भगवन्‌ । 
आप आइये ।' उस समय भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
स्वरूपमें प्रवेडा किया । भरत ओर रातुघ क्रमाः शङ्क 
ओर चक्रके अङ थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेजसे 
सम्पन्न हो अपने तेजमें मिरु गये । तब रङ्, चक्र, गदा 
ओर पद्म धारण किये हुए चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुके 
रूपमे स्थित हो श्रीरामचन्द्रजी श्री ओर भू देवियेकि साथ 
विमानपर आरूढ हुए । वहाँ दिव्य कल्पवृक्षके मूल 


< 
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भागमें सुन्दर सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हए । उस 
समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । श्रीराम- 
चन्द्रजीके पीछे जो वानर, भाट ओर मनुष्य आये थे, 
उन्होनि सरयूके जलूका स्पर्ह करते ही सुखपूर्वक प्राण 
त्याग दिये ओर श्रीरघुनाथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप 
धारण कर लिया । उनके अङ्गम दिव्य हार ओर दिव्य 
वस्र सोभा पा रहे थे। वे दिव्य मङ्गलमय कान्तिसे 
सम्पन्न थे। असंख्य देहधारिर्योसे धिरे हए राजीवलोचन 
भगवान्‌ श्रीराम उस विमानपर आरूढ हुए । उस समय 
देवता, सिद्ध, मुनि ओर महात्माओंसे पूजित होकर वे 


अपने दिव्य, अविनारी एवं सनातन धाममें चले गये । 

पार्वती ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक 
या आधे इटोकको पठता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक 
स्मरण करता है, वह कोटि जन्मोके उपार्जित ज्ञाताज्ञात 
पापसे मुक्त हो स्री, पुत्र एवं बन्धु-बान्धर्वोके साथ 
योगिरयोको प्राप्त होनेयोग्य विष्णुलोकमे अनायास ही 
चला जाता है । देवि ! यह मैने तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके 
महान्‌ चस्त्रिका वर्णन किया हे । तुम्हारी प्रेरणासे मुञ्च 
श्रीरामचन्द्रजीकी ठीटखाओकि कीर्तनका इुभ अवसर प्राप्त 
हुआ, इससे मै अपनेको धन्य मानता हू । 





=-= + = 


श्रीकृष्णावतारको कथा- त्रजकी लीलाओंका घरसङ्‌ 


पार्वतीजीने कहा- महेश्वर । आपने 
श्रीरघुनाथजीके उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्णन 
किया । देवेश्वर 1 आपके भरसादसे इस उत्तम कथाको 


श्रवण करके मँ धन्य हो गयी । अब मुञ्चे भगवान्‌, 


वासुदेवके महान्‌ चरित्रोंको सुननेकी इच्छा हो रही हे, 
कृपया किये । 
्रीमहादेवजी बोके-देवि ! सबके हदयमें 
निवास करनेवाठे परमात्मा श्रीकृष्णकी लीलां 
मनुष्योको मनोवाच्छित फल्‌ देनैवाली हँ । मै उनका 
वर्णन करता हू, सुनो । यदुवंङमें वसुदेव नामक श्रेष्ठ 
पुरुष उत्पन्न हए, जो देवमीढके पुत्र ओर सब धर्मज्ञोमिं 
शरेष्ठ थे। उन्होनि मथुरामे उग्रसेनकी पुत्री*# देवकीसे 
विधिपुर्वक विवाह किया, जो देवाङ्गनाओंके समान 
सुन्दरी थी । उग्रसेनके एक कंस नामक पुत्र था, जो 
महाबलवान्‌ ओौर डुरवीर था । जन वधू ओर वर रथपर 
लैटकर विदा होने रगे, उस समय केस स्ेहवरा सारथि 
लनकर उनका रथ हाकने रगा । इसी समय गम्भीर 
स्वरे आकाडावाणी सुनायी पड़ी-- कंस! इस 
देवकीका आठवांँ नारक तुम्हारे प्राण ठेगा ।' 
यह सुनकर कंस अपनी बहिनको मार डालनेके 


लिये तैयार हो गया । उसे क्रोधे भरा देख बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजीने कहा-- राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें 
धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो 
बालक उत्पन्न हों, उन्हीको मार डालना ।' “अच्छा, एेसा 
ही हो" यों कहकर कंसने वसुदेव ओर देवकीको अपने 
सुन्दर मह्मं ही रोक छलिया ओर उनके च्वि सब 
प्रकारके सुखभोगकी व्यवस्था कर दी । पार्वती । इसी 
बीचमें समस्त रोकोंको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी 
भारसे पीडित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्माजीके पास 
गयी ओर गम्भीर वाणीमें बोली--“प्रभो ! अब मुञ्यमें 
इन लोकोंको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । मेरे 
ऊपर पाप कर्म करनेवाठे राक्षस निवास करते हैँ । वे 
बडे बलवान्‌ है, अतः सम्पूर्णं जगत्‌के धर्मोका विध्वंस 
करते हैँ । पापसे मोहित हए समस्त मानव इस समय 
अधर्मपरायण हो रहे हे । इस संसारमें अब थोड़ा-सा भी 
धर्म कहीं दिखायी नहीं देता । देव ! मै सत्य-रोौचयुक्त 
धर्मके ही बक्से टिकी हई थी । अतः अधर्मपरायण 
विश्वको धारण करनेमें मै असमर्थ हो रही हू । 

यो कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी । तदनन्तर 
ब्रह्मा ओर रिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी 


श्र # अन्य पुराणों देवकीको उग्रसेनके भाई देवककी पुत्री बताया गया है । कल्पभेदसे एेसा होना सम्भव है । 


उत्तरखण्ड ] 


# श्रीकृष्णावतारकी कथा--त्रजकी लीला्ओंका भ्रसङ्खं * 
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मुनि क्षीरसागरके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास 
गये ओर नाना प्रकारके स्तोत्रद्रारा उनकी स्तुति करने 
लगे । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने समस्त देवताओं 
ओर मुनिवरोसे कहा-- "देवगण ! तुम सब लोग यहाँ 
किसलये आये हो ? तब पितामह ब्रह्माजीने देवाधिदेव 
जनार्दनसे कहा-- "देवदेव ! जगन्नाथ ! पृथ्वी भारी 
भारसे पीडित है । इस समय संसारम बहुत-से दुध 
राक्षस उत्पन्न हो गये हैँ । जरासन्ध, केस, प्रकम्ब ओर 
धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगोको सता रहे है; अतः 
आप इस पृथ्वीका भार उतारनेकी कृपा करं ।' 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर सम्पूर्णं जगत्का पालन 
करनेवारे अविनारी भगवान्‌ हषीकेडने कहा-- 
'देवताओ ! मेँ मनुष्यलोकके भीतर यदुकुलमे अवतार 
लेकर पृथ्वीका भार हटाऊंगा ।' यह सुनकर सब देवता 
भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार करके अपने-अपने लोकें 
जा उन परमेश्चरका ही चिन्तन करने लगे । तत्पश्चात्‌ 
परमेश्वर श्रीहरिने भगवती मायासे कहा-"देवि । 
रसातलसे हिरण्याक्षके छः पुत्रोको ठे आओ ओर 
क्रमराः वसुदेव-पली देवकीके गर्भम स्थापित करो । 
सातवां गर्भं अनन्त (डोषनाग) का अंडा होगा, उसे भी 
खींचकर तुम देवकीकी सौत रोहिणीके उदरमें स्थापित 
कर देना । तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमें मेरा अंडा 
प्रकट होगा । तुम नन्दगोपकी पली योदाके गर्भसे 
उत्पन्न होना। इससे इन्द्र॒ आदि देवता तुम्हारी 
पूजा करेगे ॥' 

"बहुत अच्छा' कहकर महाभागा मायाने क्रमराः 
हिरण्याक्षके पुत्रको ला-लाकर देवकीके गर्भमें स्थापित 
किया । महाबली कंसने पैदा होते ही उन बारुकोको मार 
डाला। फिर भगवत्प्ेरणावडा सातवों गर्भं अनन्तके 
अंडासे प्रकट हुआ । वह गभं जब बढकर्‌ कुछ पुष्ट 
हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदरमें स्थापित कर 


दिया। गर्भका संकर्षण करने (खीचने) से उसं 
नाककका जन्म हुआ, इसलिये वह संकर्षण नामसे 
प्रसिद्ध हआ । भादोकेः कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नक्षत्रम शुभ ठम्रका उदय होनेपर रोहिणी देवीने 
भगवान्‌ संकर्षणको जन्म दिया। तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरिं देवकीके गर्भे आये। आठवें गर्भसे 
युक्त देवकीको देखकर केस -बहूत भयभीत हुआ । उस 
समय समस्त देवताओकि मनमें उल्लास छा रहा था । वे 
विमानपर बेठे हए आकाडासे ही देवकी देवीकी स्तुतिं 
किया करते थे। तदनन्तर दसवां महीना आनेपरं 
श्रावणमासकीः कृष्णा अष्टमीको आधी रातके समय 
श्रीहरिका अवतार हआ । वसुदेवके पुत्र होनेसे वे 
सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये । 

सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
वसुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय 
प्रभुकी स्तुति करने रुगे- "जगन्नाथ ! आप भक्तो 
इच्छा पूर्ण करनेके खयि साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हे । प्रभो 1 
आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मै कितना भाम्यवान्‌ ह । 
अहो 1 आज धरणीधर भगवान्‌ इस धरतीके ऊपर मेरे 
पुत्ररूपसे अवतीर्णं हए रै । पुरुषोत्तम ! आपके इस 
अद्भुत ईश्वरीय रूपको देखकर महाबली एवं पापाचारी 
दानव सहन नहीं कर स्केगे ।' वसुदेवजीके इस प्रकार 
स्तुति ओर प्रार्थना करनेपर सनातन पुरुष भगवान्‌ 
पद्मनाभने अपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित कर छया 
ओर मानवरूप धारण करके वे दो भुजाओंसे ही चोभा 
पाने कगे । उस भवनमें पहरा देनेवाठे जो दानव रहते थे, 
वे सन भगवानक्ती मायासे मोहित ओर तमोगुणसे 
आच्छादित हो सो गये। इसी समय मोका. पाकर 
भगवानके आज्ञानुसार वसुदेक्जी भगवानको गोदमें छे 
तुरत ही नगरसे बाहर निकल गये । उस समय सबं 
देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । मेघ पानी बरसनि लगे 





१-२-- यहाँ महीनोका नाम शुृपक्षसे मासका आरम्भ मानकर दिया गया हे । जहां कुष्णपश्षसे महीरनोका आरम्भ होता दै, वहाँ 
भार्दोका कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा ओर सावनका कृष्णपक्ष भारदका कृष्णपक्ष होगा । अतः नरूदेवजीकी जन्माष्टमी आशिन 


कृष्णपक्षे मनानी चाहिये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी भादेकि कृष्णपक्षमें । 
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यह देख महाबली नागराज शोष भक्तिवडा अपने हजारों 
फंसे भगवान्‌के ऊपर छाया करके पीछे-पीे चलने 
कगे । उनके चरणोका स्पा होते ही नगरद्वारके किवाड़ 
खुर गये । वहांके रक्षक नीदमें बेसुध थे । तीव्र ्रवाहसे 
बहनेवाली भरी हई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके 
प्रवेडा करनेपर घट गयी । उसमें घुटनेतक ही जल रह 
गया । यमुनाके पार हो वसुदेवजीने उसके तटपर ही 
स्थित ब्रजमें प्रवेडा किया । 
उधर नन्दगोपकी पलीके गर्भसे गार्योके व्रजमें ही 
एक कन्या उत्पन्न हई । किन्तु यरोदा मायासे मोहित एवं 
तमोगुणसे आच्छादित हो गादट्ी नीदमे सो गयी थीं। 
वसुदेवजीने उनकी इाय्यापर भगवान्‌को सुता दिया ओर 
उनकी कन्याको लेकर वे मथुरामे चके आये । वहाँ 
पलीके हाथमे कन्याको देकर वे निश्चिन्त हो गये। 
गे शाय्यापर जाते ही वह कन्या बालभावसे रोने 
` कगी । बारुककी आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे । 
उन्होने कसको देवकीके प्रसव होनेका समाचार दे दिया । 
कंस तुरत ही आ पर्हुचा ओर बालिकाको लेकर उसने 
एक पत्थरपर पटक दिया । किन्तु वह कन्या उसके 
हाथसे छ्टनेपर तुरत ही आकारामें जा खड़ी हुई । वह 
कंसके सिरमें लात मारकर ऊपर गयी ओर आठ 
भुजावाट्ट़ी देवीके रूपमें दर्हान दे उससे बोटी--“ओ 
मूर्ख ! मुञ्े पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ 2 जो तुम्हारा 
वध करनेवाठे है, उनका जनम तो हो गया । जो सम्पूर्ण 
जगत्‌की सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाले है, वे 
भगवान्‌ इस संसारमें अवतार ले चुके है, वे ही तुम्हारे 
प्राण ठेगे ।' 
इतना कहकर देवीने सहसरा अपने तेजसे सम्पूर्ण 
 आकादाको आलेकमय कर दिया ओर वह देवताओं 
तथा गन्धवेकि मुखसे अपनी स्तुति सुनती हई 
हिमाल्यपर्वतपर चटी गयी । देवीकी बात सुनकर 
कंसका हदय उदि हो उठा । उसने भयसे पीड़ित हो 
मरलम्ब आदि दानववीरोको बुलरकर कला वीरो । 
हमल्मोकि भयसे समस्त देवताओनि क्षीरसागरपर जाकर 
विष्णुसे राक्षसोके संहारके विषयमे बहुत कुछ का हे । 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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उनकी बात सुनकर वे अविनाञ्ी धरणीधर यहाँ कहीं 
मनुष्यरूपमें उत्पन्न हए हैँ । अतः आज इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ ओर जिन 
नारुकमें कुछ बकी अधिकता जान पडे, उन्हं 
नेखटके मार डालो ।' एेसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव 
ओर देवकीको आश्वासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त कर दिया 
ओर स्वयं अपने महल्मे चला गया । तत्पश्चात्‌ 
वसुदेवजी नन्दके उत्तम व्रजमे गये । नन्दरायजीने उनका 
भलीभाति स्वागत-सत्कार किया । वहाँ अपने पुत्रको 
देखकर वसुदेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होने 
नन्दरानी यरोदासे कहा-- "देवि ! रोहिणीके पेटसे चैदा 
हए मेरे इस पुत्र (बलराम) को भी तुम अपना ही पुत्र 
मानकर इसकी रक्षा करना । यह कंसके डरसे यहाँ लाया 
गया है ।' दुढृतापूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाली 
नन्दपलीने "बहुत अच्छा' कहकर वसुदेवजीकीं आज्ञा 
हिरोधार्य की ओर दोनों पुत्रोको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उनका पालन करने ठकगीं । इस प्रकार नन्दगोपके 
घर अपने दोनों पुत्रको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो 
गये ओर तुरत ही मथुरापुरीको चे गये । तदनन्तर 
वसुदेवजीकी प्रेरणासे किसी शुभ दिनको गर्गजी 
नन्दगोपके त्रजमें गये । वहोके निवासिर्योनि उनकी बड़ी 
आवभगत की । फिर उन्होने गोकुलमें वसुदेवके दोनों 
पुत्रोके विधिपूर्वक जातकर्म ओर नामकरण-संस्कार 
कराये । बड़े बारकके नाम उन्होने सङ्कर्षण, रौहिणेय, 
बलभद्र, महानरक ओर राम आदि रखे तथा छोटेके 
श्रीधर, श्रीकर, श्रीकृष्ण, अनन्त, जगत्पति, वासुदेव ओर 
हषीकेडा आदि नाम रखे । "लोगेमें ये दोनों बालक 
क्रमडाः राम ओर कृष्णके नामसे विख्यात होंगे 
एेसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गर्गने पितरों ओर देवताओंका 
पजन किया ओर स्वयं भी ग्वालोसे पूजित होकर मथुरामें 
लैर आये । 

एक दिनकी बात है, बाककोंकी हत्या करनेवाली 
पूतना कंसके भेजनेसे रातमें नन्दके घर आयी । उसने 
अपने स्तनेमिं विष रगा रखा था। अमित तेजस्वी 
श्रीकृष्णके मुखम वही स्तन देकर वह उन्हं दूध पिलाने 
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`कुगी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पचान च्या 
ओर उसके स्तोको खून दबाकर उसे प्रार्णोसहित पीना 
आरम्भ किया । अब तो वह मतवाटी राक्षसी छटपटाने 
ठगी । उसके स्नायुबन्धन टूट गये । वह कपती हई गिरी 
ओर जोर-जोरसे चिग्घाड़ती हुई मर गयी । उसके 
चीत्कारसे सारा आकारा-मण्डल गज उटा। उसे 
पुथ्वीपर पड़ी देख समस्त गोप थ्य उठे । श्रीकृष्णको 
राक्षसीके विरा वक्षःस्थलपर खेते देख गोपगण 
उद्वि्र हो उठे ओर तुरंत ही दौड़कर उन्होने बाूकको 
गोदमें उठा छया । उस समय नन्दगोपने पास आकर 
पुत्रको अङ्के ठे छलिया ओर राक्षसके भयसे रक्षा 
करनेके लिये गायके गोबरसे ओर बाकसे बाककके 
मस्तकको ्ञाड़ा । फिर भगवानके नाम केकर श्रीकृष्णके 
सब अद्खका मार्जन किया । इसके बाद उस भयानक 
राक्षसीको गोओकि व्रजसे बाहर करके डरे हए ग्वालंकी 
सहायतासे उसका दाह किया । 
एक दिन भगवान्‌ श्रीहरि किसी छकड़ेके नीचे सोये 
हए थे ओर दोनों पैर फेक-फैककर रो रहे थे । उनके 
पैरका धच्छा लगनेसे छकड़ा ही उट गया । उसपर जो 
र्तन-भांडे रखे हए थे, वे सब टूट-फूट गये । गोप ओर 
गोपियां इतने बडे छकडको सहसा उलटकर गिरा देख 
बडे विस्मयम पड़ीं ओर "यह क्या हो गया ?' एेसा 
कहती हुईं उाङ्कित हो उटीं । उस समय विस्मित हुईं 
यङोदाने ीघ्र ही अपने बालकको गोदरे उठा छिया । 
वे दोनों यदुवज्ञी बालक माताके स्तनपानसे पुष्ट होकर 
थोडे ही समयमे बड़े हो गये ओर घुटनों तथा हा्थोकि 
बलस चलने कगे । उन दिनों एक मायावी राक्षस मूर्गेका 
रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर विचरता रहता था । वह 
श्रीकृष्णको मारनेकी ताकमे लगा था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे पहचान छिया ओर एक ही तमाचेमें 
उसका काम तमाम कर दिया । मार पड़नेपर वह पृथ्वीपर 
गिरा ओर मर गया। मरते समय उसने अपने 
राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समूचे त्रजमें विचरन 
लगे । वे गोपियोके यहंसे माखन चुरा छया करते थे । 


# श्रीकृष्णावतारक्री क्रथा--त्रनकी तील्छा्रक्ि त्रयः * 
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इससे यदाद वद्धा ऋध दा । उन्टनि श्रीकृष्णकी 
कर्ये रस्सी त्प्रयटकर र ऊचर््य ्वाधि दिया ओर. 
स्व्यं गोरसं कचनं च्य गर्यी! समस्त पृश्वीक्ो धारण 
करनवराट श्रीकु्ण उन्खर्त्नं ्वध-ही-्ववे उसे खीचते 
हए दो अर्जुन वृक्षक कीचसे निके! गोविन्दने 
ऊखल्छ्क धकस दी उन दानो वृक्षक गिरा दिया । उनके 
तने टूट गवे ओर्‌ के वड जोरसे तडतड्‌ ङाब्द करते हए 
पृश्वीपर गिर्‌ पड़! उनक्र गिरनेकी भारी आवाजसे 
वड़-वृट गोप कटां आ पर्हुचे ! यह वरना देखकर उन्हें 
वड़ा आश्चर्य हुआ । यज्ञोदाजी भी बहुत डर गयीं ओर 
श्रीकृष्णके वन्धन खोकर आशर्यमस्र हो उन महात्माको 
अपने स्तर्नेक्र दुघ पित्त्रने कगीं। माताने जगदीश्वर 
श्रीकृष्णके उदरको दाम अर्थात्‌ रस्सीसे वांध दिया था; . 
अतः सभी महापुरुषोनि उनका नाम दामोदर रख दिया । 
वे दोनों यमठार्जुन वृक्ष भगवान्‌के पार्षद्‌ हो गये । 

तव नन्द आदि वृद्ध गोप वहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते 
जानकर दूसरे स्थानको चङे गये । विरा वृन्दावनमें 
यमुनाके मनोहर तटपर उन्होनि स्थान बनाया । वह प्रदेडा 
गौओं ओर गोपियोके छ्थ्यि बडा ही रमणीय था। 
महाबली राम ओर श्रीकृष्ण वहीं रहकर बद्ने खगे । 
अब वे बचछडकि चरवाहोंको साथ केकर सदा बड़े 
चराने रगे । बूड़ोके बीचमें श्रीकृष्णको देखकर बक 
नामक महान्‌ असुर वहां आया ओर बगलेका रूप 
धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने रगा । उसे देखकर 
भगवान्‌ वासुदेवने भी खिकवाड्मे ही एक ढेला उठा 
ख्या ओर उसके पेखोमिं दे मारा । डेखा रुगते ही वह 
महान्‌ असुर प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर 
कुछ दिनके बाद एक दिन बचे चरानेवाङे राम ओर 
श्रीकृष्ण वनम किसी यज्ञवृक्षकी छायाम पल्कव 
बिचछ्छाकर सो गये । इसी बीचमें ब्रह्माजी देवताओकि साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके स्यि आये । किन्तु 
उन्हे सोते देख बड़ों ओर ग्वा-बार्लोको चुराकर 
स्वर्गलोके चङे गये । जागनेपर जब उन्हेनि जड ओर 
ग्वाल-बा्रकी नहीं देखा तो "वे कहाँ चङे गये 2" 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह सारी 


९६८ 





करतूत ब्रह्माजीकी ही है, उन सनातन प्रभुने वैसे ही 
बारूक ओर बडे बना लिये । वही रेग ओर वही रूप, 
कुछ भी अन्तर नहीं था । रामको जब वे लतरौटकर व्रजमें 
गये तो गोओं ओर माताओनि अपने-अपने बकं ओर 
बाल्कोको पाकर उनके साथ पूर्ववत्‌ बर्ताव किया । इस 
श्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तब प्रजापतिने 
उन बछड़ों ओर बालरकोको पुनः ठे जाकर भगवान्‌को 
समर्पित किया ओर हाथ जोड़ विनीतभावसे प्रणाम 
करके भयभीत होकर कहा-“नाथ ! मेने इन बच्डोंका 
अपहरण करके आपका महान्‌ अपराध किया है । 
इारणागतवत्सर्‌ ! मेँ आपकी रारणमें आया हूँ । मेरे इस 
क्षमा कीजिये । यों कहकर पुनः श्रीहरिके 
चरणोमिं बारंबार प्रणाम किया ओर बछडोंको उन्हें 
सौपकर पुनः अपने लोकम चले गये । महातपस्वी 
ब्रह्माजी भगवानके उस बालरूपको हृदये धारण करके 
देवताओंको साथ ठे बड़ी प्रसन्नताके साथ पधारे। 
इसके बाद श्रीकृष्ण बच्ड़ोके साथ नन्दके 
गोकुले चके गये । इसके कुछ दिनके पश्चात्‌ यदुश्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण ग्वार्लोको साथ लेकर यमुनाके कुण्डम गये । 
वहां बड़ा विषैला ओर बरूवान्‌ नागराज कालिय रहता 
था । उसके हजार फन थे; किन्तु भगवानने अपने एक 
ही पैरसे उसके हजारो फनोँको कुचर डाला ओर जब 
कह प्राणसङ्कटमें पड़ गया तो होरामें आनेपर उसने 
भगवानकरी उारण टी । उसका सारा विष तो निकल ही 
गया था, उारणमें आनेपर भगवानने उसकी रक्षा की । 
वह गरुड्के भयसे इस कुण्डम आकर रहता था; 
इसलिये भगवान्‌ने उसके मस्तकपर अपने चरणचिहन 
स्थापित करके उसको कालिन्दीके कुण्डसे निकाल 
दिया । उसने अपने स्री-पुत्रोके साथ तुरत ही उस 
कुण्डको छोड़ दिया ओर भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार 
करके अन्यत्रकी राह टी । उसके किनारेके जो वृक्ष 
काल्ियके विषसे दग्ध हो गये थे, वे श्रीकृष्णकी 
कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने कगे । 
तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवानूने कुमारावस्थामें 
पदार्पण किया । अन वे सर्वदेवमय प्रभु गौरओंकी 
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चरवाही करने ल्गे। वे अपने समान अवस्थावाठे 
ग्वालोको साथ ठे मनोहर वृन्दावनमें बलरामजीके साथ 
विचरा करते थे । वहां एक अत्यन्त भयानक असुर था, 
जो अजगर सांपके रूपमें रहा करता था। वह 
विडारकाय दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था; परन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको भी मोतके घ्राट उतार दिया । 
इसके बाद वे धेनुकासुरके वनमें गये, जो ताके वृक्षोँसे 
बहुत सघन प्रतीत होता था । उसके भीतर धेनुक नामक 
एक पर्वताकार दानव रहता था । जिसको परास्त करना 
बहुत ही कठिन था । वह सदा गदहेके रूपमें रहा करता 
था । भगवानने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फक 
दिया ओर एक ताके वृक्षसे उसको मार डात्पर । फिर 
तो वनमें वे ग्वाठे खेते फिरे । उस वनसे निकलनेपर 
वे तुरत ही भाष्डीर वटके पास आ गये ओर बलराम 
तथा श्रीकृष्णके साथ बारोचित खेल खेलने कगे । उस 
समय प्रलम्ब नामक राक्षस गोपका रूप धारण करके 
वहां आया ओर बलरामजीको अपनी पीठपर चदा 
आकाराकी ओर उड चला । तब बलरामजीने उसे राक्षस 
समञ्जकर बड़े रोषके साथ मुक्रेसे मस्तकपर मारा; उस 
प्रहारसे राक्षसका इारीर तिलमिला उठा ओर वह अपने 
वास्तविक रूपमे आकर बडे भर्यकर स्वरम चीत्कार 
करने रगा । उसका मस्तक ओर इारीर फट गया ओर 
वह खनसे कथपथ हो पृथ्वीप्रर गिरकर मर गया । इसके 
बाद एक दिन सन्ध्याकाले अरिष्ट नामक दैत्य बेरका 
आकार धारण किये व्रजमें आया ओर श्रीकृष्णको 
मारनेके लिये बडे जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । उसे 
देख समस्त गोप भयसे पीडित हो इधर-उधर भाग गये । 
श्रीकृष्णने उस भयकर दैत्यको आया देख एक ताडका 
वृक्ष उखाड़ छलिया ओर उसके दोनों सीगोकि बीच दे 
मारा । उसके सींग टूट गये ओर मस्तक फट गया । वह 
रक्त वमन करता हुआ बडे वेगसे गिरा ओर जोर-जोरसे 
चीत्कार करके मर गया । इस तरह उस महाकाय दैत्यको ¦ 
मारकर भगवानने ग्वाकबाल्तरंको बुलाया ओर फिर सब ` 
लोग वहीं निवास करने कगे । 
तदनन्तर कुछ दिनके बाद केडी नामक महान्‌ 


उत्तरखण्ड ] + भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यश्रुग-गरात्रा, ऋध्यत श्रीन क्रयः गव्यविः = ९६९ 
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असुर घोडेका रूप धारण किये व्रजर्मं आया । क भी 
श्रीकृष्णको मारनेके ही उदर्यसे चल था । गौररकि 
रमणीय त्रजमें पर्हुचकर वह जोर-जोरस दिनदिनानं 
लगा । उसकी आवाज तीनों लोकमि गज उनी । दवता 
भयभीत हो गये । उन्हें प्रल्यकारूका-सा सन्देह दानं 
लगा । व्रजके रहनेवाठे समस्त गोप अचेत हौ गव । 
गोपियाँ भी व्याकुरु हो उटीं । फिर होराम आनेपर सव 
लोग चारों ओर भाग चले । गोपियां भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ङारणमे गयीं ओर “बचाओ, बचाओ' की रट लगाने 
लगीं । भक्तवत्सल भगवान्‌ने आश्वासन देते हुए 
कहा-- “डरो मत, डरो मत ।' फिर उन्हनि तुरेत ही उस 
देत्यके मस्तकपर एक मुक्ता जड़ दिया । मार पड़ते ही 
दैत्यके सारे दांत गिर गये ओर आंखें बाहर निकल 
आयीं । वह बडे जोर-जोरसे चिल्खने लगा । केडी 
सहसा पुथ्वीपर गिरा ओर उसके प्राणपखेरू उड़ गये । 
केडीको मारा गया देख आकारा खडे हए देवता 
साधु-साधु कहने ओर फूलत्रंकी वर्षा करने कगे । इस 
प्रकार रोरावकालमें श्रीहरिने बड़े-बड़े बलाभिमानी 
दैत्योका वध किया । वे बलरामजीके साथ व्रजमें सदा 
प्रसन्न रहा करते थे । उन दिनों वृन्दावनकी रमणीयता 
बहुत बढ गयी थी । फलों ओर फूलके कारण उसकी 
बड़ी रोभा होती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहां मुरटीकी 
मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय 
इारत्काल आनेपर नन्द आदि गोपोने इन्द्रकी पूजाका 
महान्‌ उत्सव आरम्भ किया; किन्तु भगवान्‌ गोविन्दने 


द्रण न्य द च्च गिग्गिजि मोवर्धनके 
पु वा । इन्न्म इनदर कड्या क्राध हुभा। 
टन्टटि चद नाय कर्म चग्दर सात रर्तोतक बडी 
धरणी कर्णी क्छ} ट्र धगकान्‌ जमार्दनने गिरिराज 
गोवर्धनः उन्द्‌ च्छि शरीर गोप, मोपिर्यो तथा 
गौर्यं गश च्वि ज्ये अनायास ही चरकी भति 
धारणः कर च्व्रयि { पकतव्ती छऋयाके नीचे आकर गोप 
र गोिर्या जट मुन्ठय रहने र्गी, मानो वे किसी 
महन््के धातर कठी ईह! चट देख सहस नेरत्रोवाठे 
इन्रको कडा य द्ूञ } उन्टनि कड़ी घवराहटके साथ 
उस क्षव्छरि कट्‌ करायः ओर स्वयं वे नन्दके व्रजे गये । 
वेद छनयर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस महापर्वतको 
पहल्छ्कौ भति यशथास्यान रख दिया । नन्द आदि 
इ-वृदढ गाय गोविन्दकरी सराहना करते हए. बहुत 
विस्मित हुए! इननमं ही इन्द्रने आकर भगवान्‌ 
मघुयृदनक्ो ग्रण़म क्त्य ओर हाथ जोड हर्षगद्गद 
वाणीमं उनकी स्तुति क! स्तुतिके पश्चात्‌ सब 
देवतारक स्वामी इन्द्रे अमृतमय जरसे भगवान्‌ 
गोविन्दका अभ्षिक किया ओर दिव्य वस्र तथा दिव्य 
आभूष्णेसे उनको पूजा की । इसके बाद वे स्वर्गलोकमें 
गये! उस समय वड़-वृढे गोपं ओर गोपिर्योनि भी 
इन्द्रका दर्न क्या तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता इई ! इस प्रकार महापराक्रमी बर्राम ओर 
श्रीकृष्ण नन्दक रमणीय व्रजमें रहकर गोओं ओर 
बलडोक्छ पालन करने लगे 


भते ॥ > 


५६५ 


.9| 
9 ~ |, ५ 
५ 


4: ' 


------- क. 4 ----- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कसवध ओर उग्रसेनक्छा राज्याभिषेक 


महादेवजी कहते है-- पार्वती ! तदनन्तर एकं 
दिन मुनिश्रेष्ठ नारदजी मथुरामे कंसके पास गये । राजा 
कंसने उनका यथावत्‌ सत्कार किया ओर उन्हे सुन्दर 
आसनपर बिठाया । नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णुकी 
सारी चेष्टां कहीं । देवताओंका उद्योग करना, भगवान्‌ 
केदावका अवतार लेना, वसुदेवका अपने पुत्रको त्रजमें 
रख आना, राक्षसोंका मारा जाना, नागराज काल्िियका 


यमुनाके कुण्डसे बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण 
करना ओर इन्द्रका भगवानूसे मिलना आदि सभी 
मुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्होने कससे निवेदन किया 1 
यह सब सुनकर राक्षस कसने नारदजीका बड़ा आदर 
किया । उसके बाद वे ब्रह्मरोकमे चर गये । इधर 
केसके मनम बड़ा उद्धेग हुआ । वह मन्तियोके साथ 
बेटकर मुत्युसे चनेके विषयमे परामर्ञं करने रूगा । 


॥ ॐ न, 
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उसके मन्त्रियोमें अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ ओर 
धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज केसने अक्रूरको 
आज्ञा दी । 

केस बोत्ा-- यदुश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
मेरे भयसे पीडित हो श्रीविष्णुकी ₹हारणमें गये थे। 
भूतभावन भगवान्‌ मधुखुदन उन देवताओंको अभयदान 
दे मुञ्ञे मारनेके चयि देवकीके गर्भसे उत्पन्न हए हेँ । 
वसुदेव भी एेसा दुष्टात्मा है कि मुञ्चे धोखा देकर रातमें 
वह अपने पुत्रको दुरात्मा नन्दके घरमे रख आया । वह 
बारुक बचपनसे ही एेसा दुर्धर्ष है कि बड़े-बड़े असुर 
उसके हाथसे मारे गये । यदि एेसी ही उसकी प्रगति रही 
तो एक दिन वह मुञ्चे भी मारनेके स्थि तैयार हो 
जायगा । इसमें सन्देह नहीं कि व्रजमें उसे इन्द्र आदि 
देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते; अतः मुञ्च 
उसको यहाँ बुरुवाकर किसी विरोष उपायसे ही मारना 
चाहिये । मतवा हाथी, बडे-बडे पहलवान तथा श्रेष्ठ 
घोडे आदिसे उसका वध कराना चाहिये । जिस-किसी 
उपायसे सम्भव हो, उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता 
हे, अन्यत्र नहीं । इसस्मयि तुम गोओंके त्रजमें 
जाकर बरराम, श्रीकृष्ण तथा नन्द आदि सम्पूर्ण 
ग्वार्खोको धनुष-यज्ञका मेला देखनेके बहाने यहां 

बुला ठे आओ।' 

“बहुत अच्छा' कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ 
अक्रूर रथपर आरूढ हुए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्हानिके च्वि उत्सुक होकर गौओंके रमणीय त्रजमें 
गये । अक्रूरजी महान्‌ भगवद्धक्तमिं श्रेष्ठ थे । उन्होने 
अत्यन्त विनीत भावसे गोओंकि बीचमें खड़े हए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्न किया । गोप-कन्याओंसे धिरे हुए 
श्रीहरिको देखकर अक्रूरजीका सारा रारीर रोमाञ्चित हो 
उठा । उनके नेत्रोमें आनन्दके आंसू भर आये । उन्होने 
रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया । वे बड़े हर्षके 

साथ भगवान्‌ गोपाक्के समीप गये ओर वच्र तथा चक्र 
आदि चिह्वोसि सुशोभित लार कमल्सदुा उनके मनोहर 


ः चरणोमिं मस्तक रखकर उन्होने बारंबार नमस्कार किया । 


तत्पश्चात्‌ उनकी दुष्ट कैलासरिखरके समान 


* अर्चयस्व हषीकेडो यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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गोरवर्णवाके नील्ाम्बरधारी बलरामजीपर पड़ी, जो 
मोतियोकी मालसे विभूषित होकर इहारत्कारके पूर्ण 
चन्द्रमाकी भाति शोभा पा रहे थे । अक्रूरजीने उनको भी 
प्रणाम किया । दोनों वीर बलराम ओर श्रीकृष्णने भी बडे 
हर्षके साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूरका पूजन किया ओर 
उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घरपर आये । यदुश्रेष्ठ 
अक्रूरको आया देख महातेजस्वी नन्दगोपने निकट जाकर 
उन्हें श्रेष्ट आसनपर बिठाया ओर बड़ी प्रसन्नरताके साथ 
विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, वख तथा दिव्य आभूषण आदि 
निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया । अक्रूरजीने 
भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा योदाको वसन ओर 
आभूषण भट किये । फिर कुराल पूछकर रान्तभावसे वे 
कुडाके आसनपर विराजमान हए । तत्पश्चात्‌ राजकार्यके 
विषयमे प्रश्र होनेपर बुद्धिमान्‌ अक्रूरने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया । 

अक्रूर बोक्रे--नन्दरायजी ! ये महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अविनाडी भगवान्‌ नारायण हें । 
देवताओंका हित, साधु पुरुषोंकी रक्षा, पृथ्वीके भारका 
नाडा, धर्मकी स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्ण दैत्योका 
नादा करनेके छिये इनका अवतार हुआ है । उक्त कायोकि 
छ्ििये समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोने इनसे 
प्रार्थना की थी । उसीके अनुसार ये वर्षाकाले आधी 
रातके समय देवकीके गर्भसे प्रकट हुए । उस समय 
वसुदेवजीने कंसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र भगवान्‌ 
श्रीहरिको तुम्हारे घरमे पर्हचा दिया। उसी समय 
यङास्विनी यरोदाको भी मायाके अंङासे एक सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई थी । उसीने सम्पूर्ण व्रजको नोंदमें बेसुध 
कर दिया था। यदोदाजी भी मूर्छितावस्थामें पड़ी थीं । 
वसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो योदाकी राय्यापर सुता 
दिया ओर स्वयं उस कन्याको केकर वे मथुराकी ओर 
चरु दिये। कन्याको देवकीकी इउाय्यापर रखकर ये 
प्रसवघरसे बाहर निकल गये । देवकीकी राय्यापर सोयी 
हुई कन्या डीघ्र ही रोने कगी । उसका जन्म सुनकर 
दानव कंस सहसा आ पर्चा ओर उसने कन्याको लेकर 
घुमाते हए पत्थरपर पटक दिया । परन्तु वह कन्या 
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आकारामें उड़ गयी ओर आठ भुजाओसि युक्त हो 
गम्भीर वाणीमें केससे रोषपूर्वक बोटी--“ओ नीच 
दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण 
देवताओकि ईश्वर ओर पुरुषोत्तम हे, वे तुम्हारा वध 
करनेके ल्य व्रजमे जन्म ठे चुके हँ ।' यों कहकर 
महामाया हिमालय पर्वतपर चटी गयी । तभीसे वह 
दुष्टात्मा भयसे उद्विग्न हो गया ओर महात्मा श्रीकृष्णको 
मारनेके लिय एक-एक करके दानर्वोको भेजने रगा । 
बालक होनेपर भी बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने खेरु-खे्मे ही 
सब दानवोंको मोतके घाट उतार दिया है । इन परमेश्वरे 
अनेक अद्भूत कर्म किये हें । गोवर्धन-धारण, नागराज 
कालियका निर्वासन, इन्द्रसे समागम ओर सम्पूर्ण 
राक्षसोका संहार आदि सारे कर्म॑ श्रीकृष्णके ही किये हुए 
हैँ; यह बात नारदजीके र्मुहसे सुनकर कस अत्यन्त 
भयसे व्याकु हो उठा है । महाबाहु बलराम ओर 
श्रीकृष्ण बड़ दुर्धर्ष वीर हँ; इसलिये इन दोनोंको वहीं 
लाकर वह बड़े-बड़े मतवाल़े हाथियोँसे कुचल्वा 
डालना चाहता है अथवा पहटवानोंको भिडाकर इन्हें 
मार डालनेको उद्यत है । श्रीकृष्णको बुला लानेके खयि 
ही उसने मुञ्चे यहां भेजा हे । यही सब उस दुष्ट दानवकी 
चेष्टा है, जिसे मैने बता दिया। अब आप समस्त 
व्रजवासी दही-घी आदि लेकर कल सबेरे धनुषयज्ञका 
उत्सव देखनेके लिये मथुरामे चठ । बलराम-श्रीकृष्ण 
ओर समस्त गोपोंको राजाके पास चलना है । वहां निश्चय 
ही केस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; अतः आपलोग 
राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर वहां च्य । 
इतना कहकर बुद्धिमान्‌ अक्रूर चुप हो गये । उनकी 
बातें बडी ही भयङ्कर ओर रोगटे खड़े कर देनेवाटी थीं । 
उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बडे-बुढे गोप भयसे 
व्याकुल हो दुःखके महान्‌ समुद्रम डूब गये । उस समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबको आश्वासन 
देकर कहा-*आपलोग भय न करं । मैं दुरात्मा केसका 
विनाङा करनेके खयि भैया बलरामजी तथा आपलोगेकि 
` साथ मथुरा चदूगा । वहाँ दानवराज दुरात्मा केसको ओर 
उसके साथ रहनेवाके समस्त राक्षसोंको मारकर इसं 
संन्पन्पु* ३३- ६4 


पुथ्वीकी रक्षा करूगा । अतः आपल्ेग शोक छोडकर 
मथुरापुरीको चस्वियि ।' श्रीहरिके एेसा कहनेपर नन्द आदि 
गोपोनि नारेबार छातीसे कगाकर उनका मस्तक संघा । 
उन महात्माके अलौकिक कर्मोपर विचार करके तथा 
अक्रूरजीकी नातोको सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो 
गयी । तत्पश्चात्‌ यडोदाने अक्रूरको दही, दूध, घी 
आदिसे युक्त भांति-भांतिके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर ओर 
रुचिकर पक्तान्न परोसकर भोजन कराया । उनके साथ 
बलराम, श्रीकृष्ण, नन्द आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहद्‌, 
बारुक ओर वृद्ध भी थे। यरोदाजीके दिये हए 
रुचिवर्धक उत्तम अन्नको यादवश्रेष्ठ अक्रूरजीने बडे 
प्रेमसे खाया । भोजन करानेके पश्चात्‌ नन्दरानीने जल 
देकर आचमन कराया ओर अन्तम कपूरसहित पानका 
बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होनेपर अक्रूरजीने 
सन्ध्योपासना की । उसके नाद्‌ बरराम ओर श्रीकृष्णके 
साथ खीर खाकर वे उरन्हकि साथ इायन करनेके चयि 
गये । दीपकके प्रकाडासे सुरोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय 
भवनमें विचित्र पलग बिछा था। स्वच्छ सुन्दर 
बिछावनपर भांति-भांतिके फूल उसकी रोभा बढा रहे 
थे। उस पलगपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोते थे, मानो 
इोषनागकी ङाय्यापर श्रीनारायण रायन करते हों । 
भगवानको रायन करते देख सहसा अग्रूरके नेत्रोमिं 
आनन्दके आंसू छक पडे 1 उनका साया इारीर पुरुकित 
हो उठा। उन्हनि तमोगुणी निद्राको त्याग दिया। वे 
भगवद्धक्तमिं श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याणक 
विचार करके भगवान्‌के चरण दबाने लगे 1 उस समय 
वे मन-ही-मन सोच रहे थ-“इसीमे मेरे जीवनकी 
सफलता है । यही जीवन वास्तवमें उत्तम जीवन ह । यही 
धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसुख है । शिव ओर ब्रह्मा 
आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि महिं 
जिनका द्रछन करना तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं 
कर्‌ पाते, वे ही भगवान्‌ लश्ष्मीपतिके दोनो चरण इस 
समय मुज्ञ प्राप्त हए हैँ । अहो ! मेरा कितना सौभाग्य 
हे ? ये दोनों चरण शरत्कारुके खिले हए कमरृकी 
भोति सुन्दर हें । भगवती लक्ष्मी अपने कोम एवं 





९७२ 


* अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ सकषिप्न पद्मपुराण 


मिति तिनि नि मि नि ति मिनि पि थि निति ति कि निनि पि नि कि नि नि भि भि क कि कि ४.4.४94. 4.2.224... 1, "व 43.34.444... 4.3... 1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.1.:..: ४.4.444... 4.9.94. 5.4.२51... 174 थ ४.2... 4 


चिकने हा्थोसे इनकी सेवा करती हैँ । ये चरण परम 
उत्तम सुखस्वरूप हे ।' इस प्रकार भगवान्‌की सेवामे लगे 
हुए अक्रूरजीकी वह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी । 
उस समय वे ब्रह्यानन्दका अनुभव कर रहे थे । तदनन्तर 
निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकाहामे खड़े हो 
भगवान्की स्तुति करने कगे । तन भगवान्‌ रायनसे उठे । 
उठकर विधिपूर्वक आचमन किया । फिर परम बुद्धिमान्‌ 
बरूरामजीके साथ जाकर माताके चरणोमें नमस्कार 
किया ओर मथुरा जानेकी इच्छा प्रकट की । यदरोदाजी 
दुःख ओर हर्षम डनी हुई थीं । उन्होने दोनों पुत्रको 
उठाकर बड़ प्रेमके साथ छातीसे कगा लिया । उस समय 
उनके आंसुओंकी धारा बह रही थी । उन्होने दोनों 
महावीर पुत्रको आरीर्वाद दिया ओर बार-बार हदयसे 


लगाकर विदा करिया। अक्रूरने भी हाथ जोड़कर 


यजोदाजीके चरणेमिं प्रणाम किया ओर कहा-- 
"महाभागे 1 अब मेँ जाऊंगा । मुञ्चपर कृपा करो । ये 
महाबाहु श्रीकृष्ण महाबरी कसको मारकर सम्पूर्ण 
जगत्‌के राजा होगे। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
अतः देवि ! तुम दोक छोड़कर सुखी होओ ।' 
ठेसा कहकर अक्रूरजी नन्दरानीसे विदा ठे बखराम 
ओर श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरूढ़ हए ओर तीव्र 
गतिसे मथुराकी ओर चकले। उनके पीछे नन्द आदि 
बड़-बूट़े गोप भाति-भाोतिके फल तथा बहुत-से दही-घी 
आदि केकर गये । श्रीहरिको रथपर बैठकर व्रजसे जाते 
देख समस्त गोपाङ्खनार्ए भी उनके पीरे-पीके चटी । 
उनका हदय खोकसे सन्तप्त हो रहा था । वे !हा कृष्ण | 
हा कृष्ण ! हा गोविन्द !* कहकर बारंबार रोती ओर 
विलाप करती थीं । श्रीहरिने उन सबको समञ्ञा-बुञ्ञाकर 
लतरैटाया । उनके नेत्रमिं आंसू भरे हए थे । वे दीन भावसे 
रोती हए खड़ी रीं । इसके बाद अक्रूरजीने अपने दिव्य 
रथको व्रजसे मथुराकी ओर बढाया । रीघ्र ही यमुनाके 
पार होकर उन्होनि स्थको किनारे खड़ा कर दिया ओर 
स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवरयक कृत्य 
करनैकी तैयारी करने कगे । भक्तप्रवर अक्रूरे यमुनाके 
उत्तम जलम जाकर ङबकी रगायी ओर अघमर्षण 


मन्त्रका जप आरम्भ किया । उस समय उन्हें श्रीबलूराम 
तथा श्रीकृष्ण दोनों ही जलके भीतर दिखायी दिये । उन्हें 
देखकर अक्रूरजीको बड़ा विस्मय हुआ । तन उन्होने 
उठकर रथकी ओर देखा; किन्तु वहाँ भी वे दोनों 
महाबली वीर बेठे दृष्टिगोचर हुए । तब पुनः जलमें 
डबकी लगाकर वे युगर-मन्त्रका जप करने कगे । उस 
समय उन्हं क्षीरसागरमें रोषनागकी शाय्यापर बेटे हए 
लक्ष्मीसहित श्रीहरिका दर्रान हुआ। सनकादि मुनि 
उनकी स्तुति कर रहे थे ओर सम्पूर्ण देवता सेवामें खड़े 
थे । इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वरको देखकर यदुश्रेष्ठ 
अक्रूरे उनका स्तवन किया । स्तुति करनेके पश्चात्‌ 
सुगन्धित कमल-पुष्पोंसे भगवान्‌का पूजन किया ओर 
अपनेको कृतकृत्य मानते हए वे यमुनाजकसे बलराम 
ओर श्रीकृष्णके समीप आये । वहाँ आकर अक्रूरजीने 
उन दोनों भाइयोको भी प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें आश्चर्यमय ओर विनीतभावसे खड़ा देख--पृछा- 
"कहिये अक्रूरजी ! आपने जलम कोन-सी आश्चर्यकी 
बात देखी है ?' यह सुनकर अनक्रूरजीने महातेजस्वी 
श्रीकृष्णसे कहा-- “प्रभो ! आप सर्वत्र व्यापक हैँ । 
आपकी महिमासे क्या आश्चर्यकी बात हो सकती हे 
हषीकेडा ! यह सम्पूर्णं जगत्‌ आपहीका तो स्वरूप है ।' 
इस श्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दको प्रणाम कर 
अक्रूरजी उन दोनों भाइयोके साथ पुनः दिव्य रथपर 
आरूढ हो तुरत ही देवनिर्मित मथुरापुरीमें जा पर्हैचे । 
वहाँ नगरद्रारपर बलराम ओर श्रीकृष्णको बिठाकर वे 
अन्तःपुरमें गये ओर राजा कंससे उनके आगमनका 
समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने 
घरको चे गये । 

तदनन्तर सन्ध्याके समय महाबली बलराम ओर 
श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकडे मथुरापुरीके भीतर 
गये । वे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे । इतनेहीमें उनकी 
दुष्ट कपड़ा रेगनेवा एक रगरेजपर पड़ी, जो दिव्य वसन 
ख्ये राजभवनकी ओर जा रहा था । बलरामसहित परम 
पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वसख्रोको अपने लि्यि .मांगा; किन्तु 
रेगरेजने वे वख उन्हें नहीं दिये । इतना ही नहीं, .उसने 
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सड़कपर खडे होकर उन्हें बहूत-से कटुवचन भी 
सुनाये । तब महाबली श्रीकृष्णने रणरेजके रमुहपर एक 
तमाचा जड़ दिया । फिर तो वह र्मुहसे रक्त वमन करता 
हुआ मार्गमे ही मर गया । बलराम ओर श्रीकृष्णने अपने 
बन्धु-बान्धव ग्वा-बाँके साथ उन सुन्दर वसत्रोको 
यथायोग्य धारण किया । फिर वे माटलीके घरपर गये । 
उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया ओर दिव्य सुगन्धित 
पुष्पोंसे प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की । तब उन दोनों 
यादव-वीरोने माटीको मनोवाञ्छित वरदान दिया । अब 
वे गलीकी राहसे घूमने लगे । सामनेसे एक सुन्दर 
मुखवाटी युवती आती दिखायी दी, जो हाथमें चन्दनका 
पात्र छ्य हूए थी । वह स्री कुब्जा थी। उन दोनों 
भाईयोने उससे चन्दन मांगा । कुब्जाने मुसकराते हए उन्हें 
उत्तम चन्दन प्रदान किया। चन्दन लेकर उन्होनि 
इच्छानुसार अपने रारीरमे गाया ओर कुब्जाको परम 
मनोहर रूप देकर वे आगेके मार्गपर बट्‌ गये । नगरकी 
सिया सुन्दर मुखवाठे उन दोनों सुन्दर कुमारोको 
प्रेमपूर्वक निहारती थीं। इस प्रकार वे अपने 
अनुयायियोँसहित यज्ञरालमें पहुचे । वहाँ दिव्य धनुष 
रखा था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ मधुसूदनने 
देखते ही उस धनुषको उठा छया ओर खेल-खेलमें ही 
उसे तोड़ डाला । धनुष टरूटनेकी आवाज सुनकर कंस 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा ओर उसने चाणूर आदि 
मुख्य-मुख्य मर्््छोको बुखाकर मन्त्रियोंकी सलाह छठे 
चाणूरसे कहा-- "देखो, सन दैत्योंका विनाडा करनेवाठे 
बलराम ओर श्रीकृष्ण आ पर्हुचे हैँ । कर सबेरे 
मल्टयुद्ध करके इन दोनोको बेखटके मार डालो । इन 
दोनोंको अपने बलरूपर बड़ा घमण्ड है। मतवा 
हाधि्योको भिडाकर अथवा बड़े-बड़े पहरवानोंको 
लगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इन दोर्नोको 
यलपूर्वक मार डालना चाहिये ॥' 
इस प्रकार आदेङ्ा देकर राजा केस भाई ओर 
मन्तरियोके साथ रीघ्र ही सुन्दर राजभवनकी छतपर चद्‌ 
गया । नीचे रहनेमें उसे भय ठग रहा था । सम्पूर्ण 
दरवाजों ओर मार्गोपर उसने मतवाठे हाथिरयोको नियुक्त 


कर दिया ओर सब ओर बडे-बडे बलोन्मत्त पहरूवान 
बिठा दिये। यह सब कुछ जानते हए भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ बलरामजी तथा अपने अनुयायी 
ग्वाल-नालोके साथ रातभर उस यज्ञरालमें ही ठरे 
रहे । रात बीतनेपर जब निर्मर्‌ प्रभात आया तो बरराम 
ओर श्रीकृष्ण दोनों वीर राय्यासे उठकर स्नान आदिसे 
निवृत्त हुए । फिर भोजन करके वख ओर आभूषणोसे 
विभूषित हो युद्धके चख्व्यि उत्सुक होकर वे उस 
यज्ञरालासे चठे; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
निकले हों । राजमहल्के दरवाजेपर कुवरूयापीड हाथी 
खड़ा था, जो हिमारुय पर्वतके शिखर-सा जान पडता 
था । वही कसकी विजयाभिलाषाको बढानेवाला था। 
उसने एेरावतके भी दांत खड़े कर दिये थे । उस महाकाय 
ओर मतवाठे गजराजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सिंहकी भांति उरु पड़े ओर अपने हाथसे उसकी सड 
पकड़कर वे लीलापूर्वक उसे घुमाने लगे । घुमाते- 
घुमाते ही भगवान्‌ धरणीधरने उसे धरतीपर पटक दिया । 
हाथीका सारा अङ्घ चूर-चूर हो गया ओर वह डरावनी 
आवाजमें चिग्घाडता हुआ मर गया । इस प्रकार हाथीको 
मारकर बलराम ओर श्रीकृष्णने उसके दोनों दात उखाड़ 
सिये ओर पहरूवानोसे युद्ध करनेके खयि वे रगभूमिमें 
पहुचे । वहां जितने दानव थे, वे सब गोविन्दका पराक्रम 
देख भयभीत हो भाग खड़े हए । तब कसके भवनमें 
प्रवेशा करके वे महाबटी वीर युद्धके खयि उत्कण्ठित हो 
हाथीके दांत घुमाने कगे । वहाँ उन महात्माओनि केसके 
दो मल्क चाणूर ओर मुष्टिकको उपस्थित देखा । कंस भी 
महाबली बलराम ओर गोविन्दको देखकर भयभीत हो 
उठा तथा अपने प्रधान मल्क चाणूरसे बोखा--'वीर ! ` 
इस समय तुम इन ग्वारु-बारोको अव्य मार डालो । 
मे तुम्हें अपना आधा राज्य बोटकर दे र्दूगा।' 

उस समय उन दोनों मल्छरंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अभेद्य कवचसे युक्त ओर दूसरे मेरुपर्वतके खमान 
विङारूकाय दिखायी दिये । केसकी दृष्टिमें ्ररूयकालीन 
अथि-से जान पडे1 खिर्योको साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत 
हूए । माता-पिताने उन्हे नन्हे शिशुके रूपमे ही देखा । 


रि 
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* अर्चयस्व हषीकेज्ञा यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पदयपुराण 
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देवता्ओंकी दुष्टिमें वे साक्षात्‌ श्रीहरि थे ओर ग्वाक-बाल 
उन्हें अपना प्यारा सखा ही समञ्जते थे । इस प्रकार उन 
सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको वहोके लोगेन अपने- 
अपने भार्वोकि अनुसार अनेक रूपमे देखा । वसुदेव, 
अक्रूर ओर परम बुद्धिमान्‌ नन्द दूसरे कोठेपर चटढ्कर 
वहांका महान्‌ युद्ध देख रहे थे । देवकी अन्तःपुरकी 
चखि्योकि साथ बैठकर बेटेका मह निहार रही थीं । उस 
समय उनके नेत्रोमे आंसू भर आये थे। 
खि्योनि उन्हे बहुत समञ्चाया ओर आश्वासन दिया । 
तब वे किसी दूसरे भवनमें चरी गयीं । तदनन्तर विमान- 
पर बेठे हुए देवता आकारामें जय-जयकार करते हुए 
कमलनयन भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने कगे । वे जोर- 
जोरसे कहते थे- भगवन्‌ ! कंसका वध कीजिये ।' 
इसी समय रगभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे । 
कंसके दोनों महामल्खं ओर महाबली श्रीकृष्ण एवं 
बलराममें भिड़ंत हो गयी । चाणुरके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर मुष्टिकके साथ बलरामजी भिड़ गये । 
नीटखगिरि तथा शधेतगिरिके समान कान्तिवाठे दोनों 
महात्मा मल्छयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने गे । 
वे एक दूसरेको कभी मुक्रोसे मारते ओर कभी ताल 
ठोकते थे। उनमें बड़ा भ्य॑कर संग्राम हआ, जो 
देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणुरके साथ बहुत देरतक खेर करके उसके 
ङारीरको रगड़ डाला ओर फिर लीलापूर्वक पृथ्वीपर दे 
मारा । देवताओं ओर दानर्वोको भी दुःख देनेवाला वह 
महामल्छ बहुत रक्त वमन करते हए पृथ्वीपर गिरा ओर 
मर गया । इसी प्रकार पराक्रमी बलरामजी भी मुष्टिकके 
साथ देरतक लड़ते रहे । अन्तमं उन्होनि उसकी छातीमें 
कई मुक्रे जड़ दिये । इससे. उसकी हडयां चूर-चूर हो 
गयीं ओर स्नायु-बन्धन टूट गया । फिर तो वह भी 
भ्राणहीन होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा । उन दोनों भाडर्योका 
यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गये । यह 
देखकर कंसको बड़ा भय हुआ । वह वेदनासे व्याकुक 
हो उडा । इसी नीचमें दुर्धर्ष वीर बूराम ओर श्रीकृष्ण 


कंसके ऊचे महरपर चढ़ गये । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कंसके मस्तकर्मे थप्पड़ मारकर उसे छतसे नीचे गिरा 
दिया । पृथ्वीपर गिरते ही उसका सारा अङ्ग छिन्न-भिन्न 
हो गया ओर वह प्रा्णोसे हाथ धो वैठा। फिर श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोके द्वारा कंसका ओर्ध्वदैहिक संस्कार कराया । 
श्रीकृष्णके द्वारा केसके मारे जानेपर महाबली 
बलरामजीने भी केसके छोटे भाई सुनामाको मुक्रेसे ही 
मार डाला ओर उसे उठाकर धरतीपर फक दिया । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर बरामजी भाईसहित 
दुरात्मा कसको मारकर अपने माता-पिताके समीप आये 
ओर बड़ी भक्तिके साथ उन्होने उनके चरणोमें प्रणाम 
किया । देवकी ओर वसुदेवने बड़ प्रेमसे उन दोनोको 
बारबार छातीसे कगाया ओरं पुत्र-स्नेहसे द्रवित हो उनका 
मस्तक संघा । देवकीके दोनों स्तनोंस्े उनके ऊपर दूधकी 
वृष्टि होने लगी । तत्पश्चात्‌ बलरामं ओर श्रीकृष्ण माता- 
पिताको आश्वासन दे बाहर आये । इसी समय आकारामें 
देवताओंकी दुन्दुभियां बज उठीं 1. देवेश्वरगण फूलोंकी 
वर्षा करने लगे। तथा मरुद्र्णोकि साथ श्रीजनार्दनको 
नमस्कार ओर उनकी स्तुति करके हर्षमग्र हो अपने-अपने 
लोकको चके गये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा अन्य बड़े-बृढे 
गोर्पोको नमस्कार किया । धर्मात्मा नन्दने बडे सखरेहसे उन 
दोनोंको गे रगा छया । फिर भगवान्‌ जनार्दनने उन 
सनको बहुत-से रत्न ओर धन भेट किये । नाना प्रकारके 
वख, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर उन सबका 
पूजन किया । इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करनेपर नन्द्‌ 
आदि गोप हर्ष ओर रोकमें डने हए वहोंसे ब्रजमें ट 
गये । इसके बाद बलराम ओर श्रीकृष्णने अपने नाना 
उग्रसेनजीके पास जाकर उन्हे बन्धनसे मुक्त किया ओर 
बारेबार सान्त्वना दे मथुखके राज्यपर उनका अभिषेक कर 
दिया । अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदु्वंी थे, उन सबको 
राज्यमें विरोष पदपर स्थापित किया ओर उग्रसेनको राजा 
बनाकर परम धर्मात्मा भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूर्वक इस 
पुथ्वीका पालन करने कगे । 


=== ऋ न= 


उत्तरखण्ड 


* जरासन्धकी पराजय, कालयवनका वध ओर मुचुकुन्दकी मुक्ति + 
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जरासन्धवकी पराजय, द्वारका-दुर्गवकी रचना, 


महादेवजी कहते हेँ--पार्वती ! तदनन्तर 
वसुदेवजीने अपने दोनों पुत्रका वेदोक्त विधिसे उपनयन 
संस्कार किया । उसमें गर्गजीने आचार्यका काम किया 
था । विष्णुभक्तं विद्रानोनि नहाने आदिक द्वारा महाबली 
बलराम ओर श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों भाई्योनि गुरुवर सान्दीपनिके घर 
जाकर उन महात्माको नमस्कार किया ओर उनसे वेद- 
डासत्रोका अध्ययन करके गुरुदक्षिणाके रूपमे उनके मे 
हुए पुत्रको लाकर दिया । इसके बाद उन महात्मा गुरुसे 
आरीर्वाद ठे उन्हँ प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरीमें 
चङे आये । इधर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्धर्ष वीर कंसके मारे 
जानेका समाचार सुनकर उसके शुर महाबली 
जरासन्धे श्रीकृष्णको मारनेके खयि अनेक अक्षौहिणी 
सेनाओके साथ आकर मथुरापुरीको घेर छिया। 
महापराक्रमी बलराम ओर श्रीकृष्णने नगरसे बाहर 
निकलकर हाथी-घोडोंसे भरी हई उस विरा सेनाको 
देखा । तब भगवान्‌ वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन 
सारथिका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारुक सुम्रीवपुष्पक नामक महान्‌ रथ खिये आ पर्हुचा 1 
` उसमें दिव्य एवे सनातन अश्च जुते हुए थे । उस रथमें 
ङाङ्ख, चक्र, गदा आदि दिव्य असख्र-शखर मोजूद थे । 
ध्वजाके ऊपर गरुडचिहसे विहित एवे फहराती हई 
पताका उस देवदुर्जय रथकी रोभा बढा रही, थी। 
श्रीहरिके सारथिने भूतरूपर आकर भगवान्‌ गोविन्दको 
प्रणाम किया ओर आयुधो तथा अश्वोंसहित वह सुन्दर 
रथ सेवामें समर्पित कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे 
हर्षके साथ उस महान्‌ रथके समीप आये ओर अपने बड़े 
भाई बलरामजीके साथ. उसपर सवार हए । उस समय 
मरुदरण उनकी स्तुति कर रहे थे । भगवानने चतुर्भुजरूप 
धारण करके हार्थोमिं राङ्क, चक्र, गदा ओर तलवार ठे 
टी ओर मस्तकपर किरीट धारण किया । दोनो का्नमिं 
कुण्डल तथा गलेम वनमाला धारण करके वे संग्रामकी 


काल्यवनका वध ओर सुचुकुन्दवी मुक्ति 


ओर प्रस्थित हए ।#* परम पराक्रमी बल्देवजीने भी 
मूसल ओर हरु हाथमे ठे द्वितीय रुद्रकी भति 
जरासन्धकी सेनाका संहार आरम्भ किया । दारुकने बडी 
इीघ्रताके साथ रथको रणभूमिकी ओर बढ़ाया । मानो 
तृण, गुल्म ओर रुताओंसे आच्छादित वनमें वायु 
प्रज्वलित अभ्रिको बढा रही `हो । 

उस समय जरासन्धके सैनिकेनि गदा, परिघ, दाक्ति 
ओर मुद्रोके द्वारा उस रथको आच्छादित कर दिया, 
किन्तु बहुत-से तिनको ओर सूखे कारठोको जैसे अत्यन्त 
प्रज्वलित अग्रि अपनी रूपरोसे जहीघ् ही भस्म कर 
डारती है, उसी प्रकार श्रीहरिने अपने चक्रसे उन सभी 
अस्न-रासखत्रोको टीलपूर्वक काट डाखा । तत्पश्चात्‌ उन्हनि 
र्ग धनुष हाथमे छिया ओर उससे छट हए अक्षय एवं 
तीखे बाणेके द्वारा सारी सेनाका संहार कर डाला । इसमें 
उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा । इस षकार 
क्षणभरमें ही रातरुकी सारी सेनाका विना करके यदुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मधुसूदनने अपना पाञ्चजन्य राङ्क बजाया, 
जिसकी आवाज प्रल्यकाटीन वञ्की भीषण गर्जनाको 
भी मात करती थी। राङ्खनाद सुनते ही रात्रुपक्षके 
महाबली योद्धाओके हदय विदीर्ण हो ग्ये। वे 
घोडे-हाथिर्योके साथ ही गिरकरः प्राणोसे हाथ धो बेठे। 
इस प्रकार रथ, हाथी ओर घोडेसहित सम्पुर्ण सेनाका 
केवर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही सफाया कर डाला । अब 
उस सेनामें कोई वीर जीवित न बचा । तब सम्पूर्णं देवता 
प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌के ऊपर फूरु बरसाने ओर उन्हें 
साधुवाद' देने कगे । इस प्रकार पृथ्वीका सारा भार 
उतारकर देवताओकि गहसे स्तुति सुनते दए भगवान्‌ 
धरणीधरकी उस युद्धके मुहानेपर बड़ी रोभा हुई । अपनी 
सेनाको मारी गयी देख खोटी बुदधिवाला पराक्रमी वीर 
जरासन्ध तुरत ही बरूरामजीके साथ लोहा लेनेके चयि 
आया । वे दोनों ही वीर युद्धसे पीछे हटनेवाङे नहीं थे 
उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हआ । बलरामजीने हक ` 





> चतर्भुजवपुरभूत्वा शङ्खचक्रगदासिभृत्‌। किरीटी कुण्डली ग्व सङ्ग्रामाभिमुखे ययो ।॥ (२७३ । ९४) 
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* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ ससषिप्त पद्यपुराण 
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उठाकर उससे जरासन्धके सारथिसहित रथको चौपट कर 
डाला ओर महाबरी जरासन्धको भी पकड़कर वे मूस 
उका उसे मार डाल्नेको तेयार हो गये । जैसे सिंह महान्‌ 
गजराजको दबोच ले, उसी प्रकार बररामजीने न॒पश्रेष्ठ 
जरासन्धो प्राणसंकटकी अवस्थामें डाक दिया । यह 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे 
कहा--“भैया ! इसका वध न कीजिये ।' इस प्रकार 
महामति धममौत्मा श्रीकृष्णने जरासन्धको कडवा दिया । 
श्रीकृष्णके कहनेसे अविनारी वीर संकर्षणने रउातरुको 
छोड दिया । इसके नाद वे दोनों भाई रथपर बेठकर 
मथुरापुरीमें लौट आये । 
उधर जरासन्ध महापराक्रमी काल्यवनके यहाँ 
गया । काठयवनके पास बहुत बड़ी सेना थी । वहाँ 
पर्हुचकर उसने वसुदेवके दोनों पुत्रोके पराक्रमका वर्णन 
किया। दानर्वोका वध, कंसका मारा जाना, अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा अपनी पराजय आदि 
श्रीकृष्णके सारे चरित्रोका हार कह सुनाया । यह सब 
सुनकर काल्यवनको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने महान्‌ 
बली एवं पराक्रमी म्केच्छोकी बड़ी भारी सेनाके साथ 
मथुरापर आक्रमण किया । मगधराजके महाबली सैनिक 
भी उसकी सहायताके लिये आये थे । जरासन्धको साथ 
लेकर महान्‌ अभिमानी कारयवन बड़ी तेजीके साथ 
चला । उसकी विरा सेनासे अनेक जनपदोंकी भूमि 
आच्छादित हो गयी थी । उस बलवान्‌ वीरने मथुराको 
चारों ओरसे घेरकर अपनी महासेनाका पडाव डाल 
दिया। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुरवासिर्योकि 
कुरालक्षेमका विचार करके सबके रहनेके छ्िये समुद्रसे 
भूमि मांगी । समुद्रने उन्हें तीस योजन विस्तृत भूमि दे 
दी। तन श्रीकृष्णने वहीं द्वारका नामकी सुन्दर पुरी 
बनवायी, जो अपनी खोभासे इन्द्रकी अमरावतीपुरीको 
मात करती थी। भगवान्‌ जनार्दनने मथुरामे सोये हुए 
पुरवासि्योको उसी अवस्थां उठाकर रातभरमें ही 
द्रारक्रा पर्हैचा दिया। सबेरे जागनेपर उन्होनि 
सखरी-पुत्रो सहित अपनेको सोनेके महरमिं बैठा पाया । 
इससे उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर धन-धान्य 
नीर दिव्य वख्र-आभूषणोसे भरे हुए सुन्दर गृह, जहाँ 


भयका नाम भी नहीं था, पाकर सम्पूर्ण याद बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वहां रहने लगे । जैसे स्वर्गमें देवता सुखी 
रहते हँ, उसी प्रकार द्वारकापुरीमें वहांके सभी निवासी 
अत्यन्त प्रसन्न थे । मथुरावासि्योको द्वारकामें पर्हचानेके 
बाद महाबली बलराम ओर श्रीकृष्ण कारयवनसे युद्ध 
करनेके छ्िये मथुरासे बाहर निकले । एक ओर महारथी 
बलरामजीने हल ओर मूसर ठेकर बड़े रोषके साथ 
यवननोकी विरार्‌ सेनाका संहार आरम्भ किया तथा दूसरी 
ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने रार््खधनुष ठेकर 
उससे छटे हुए अग्रिरिखाके सदृडा तेजस्वी नाणेदरारा 
म्लेच्छोकी सम्पूर्ण विरा वाहिनीको भस्म कर डाला । 
महाबली काल्यवनने अपनी सेनाको मारी गयी देख 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ गदायुद्ध आरम्भ किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बहुत देरतक यवनोंका संहार करके 
युद्धसे विमुख होकर भागे । कारुयवनने “ठहरो-ठहयो' 
की पुकार कगाते हए बड़े वेगसे उनका पीछा किया । परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हीघ्र ही एक पर्वतकी कन्दरामें 
घुस गये । वहां महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, जहां कारयवनकी दुष्ट न पड़ सके, एेसे 
स्थानम खड़े हो गये । कालयवन भी महान्‌ धीर-वीर था । 
वह हाथमे गदा लिये श्रीकृष्णको मारनेके लिये उस 
कन्दरामें घुसा। उसमे सोये हए महामुनि राजा 
मुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समञ्चकर उसने रात मारी । इससे 
उनकी नीद खुल गयी ओर उन्होने क्रोधसे लाल-लाठ 
आंखें करके हकार किया । उनके हकार डाब्दसे तथा 
उनकी रोषभरी दृष्टि पड़नेसे कालयवन प्राणहीन हो 
जरूकर भस्म हो गया । तत्पश्चात्‌ राजर्षिं मुचुकुन्दने 
अपने सामने खडे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णको `देखा । 
अमित तेजस्वी भगवान्‌पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा 
उठकर खड हो गये ओर बोठे-“मेरा अहोभाग्य, 
अहोभाग्य, जो प्रभुक्रा दर्हन मिला ।' इतना कहते-कहते 
उनके सरि रारीरमें रोमाञ्च हो आया ओर नेत्रोमें 
आनन्दके आंसू छरूक आये । उन्हनि जय-जयकार 
करके भगवान्‌को बारबार प्रणाम किया ओर स्तवन करते 
हुए कहा-- “परमेश्वर ! आपके दर्शनसे मै धन्य ओर 


उत्तररखण्ड ] 


* सुधर्मा सभाकी पात्ति तथा रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह * 
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कृतकृत्य हो गया । आज मेरा जन्म ओर जीवन-दोनों 
सफर हो गये !* इस प्रकार स्तुति करके उन्ोनि 
गोविन्दको पुनः बारेबार प्रणाम किया। इससे सन्तुष्ट 
होकर भगवानने महामुनि मुचुकुन्दसे कहा, राजर्षे ! तुम 
मनोवाञ्छित वर मांगो तब मुचुकुन्दने भगवान्‌से 


पुनरावृत्तिरहित मोक्षके खयि प्रार्थना की। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हँं अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया | 
परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दने मानवरूपका परित्याग 
करके परमात्मा श्रीहरिके समान रूप धारण कर छया 
ओर गरुड्पर आरूढ हो वे सनातन धाममें चरे गये । 


=== + == 
सुधर्मा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी ओर ओ्रीकृष्णका विवाह 


महादेवजी कहते हेँ-- पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 
मुचुकुन्दके द्वारा काल्यवनका वेध करानेके पश्चात्‌ उन्हें 
मुक्तिका वरदान दे भगवान्‌ यदुनन्दन गुफासे बाहर 
निकलठे। कालयवनको मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि 
जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराम ओर श्रीकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दुरात्माकी 
प्रायः सारी सेनाका संहार कर डाला । मगधराज मूर्च्छित 
होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा । बहुत देरके बाद जब उसे कुछ 
चेत हुआ तो उसके सारे अद्घोमें व्याकुलता छा रही थी । 
वह भयसे आतुर था। अन मगधराज जरासन्ध 
बलरामजीके साथ युद्ध करनेका साहस्र न कर सका । 
उसने महाबटखी बलराम ओर श्रीकृष्णको अजेय समञ्चा 
ओर मरनेसे बची हई सेनाको साथ ठे तुरत ही वह 
अपनी राजधानीको भाग गया । अब उसने बलराम ओर 
श्रीकृष्णका विरोध छोड दिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चके गये । वहाँ 
इन्द्रने वायुदेवताको भेजा ओर विश्चकर्माकी बनायी हई 
सुधर्मा नामक देवसभाको प्रमपूर्वक श्रीकृष्णको भेट कर 
दिया । वह सभा हीरे ओर वैटूर्यमणिकी बनी हुई थी । 
चन्द्राकार सिंहासनसे उसकी विचित्र रोभा हो रही थी । 
नाना प्रकारके रल्ोसे जटित सुवर्णमय दिव्य छत्रोसे 
उसकी सोभा ओर भी बढ़ गयी थी । उस रमणीय सभाको 
पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानेके साथ 
उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामें बेठे हए देवताओंकी भांति 
आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिनों इश्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे । उनके रेवती नामवाटी 
एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थी । 


उन्होने बडी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका विवाह 
बलरामजीके साथ कर दिया। बररामजीने वैदिक 
विधिके अनुसार रेवतीका पाणिग्रहण किया। 

विदर्भं देङमें भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा 
रहते थे । उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हए । उन सबसे 
छोरी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी । उस 
कन्याका नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मीक 
अशसे उत्पन्न हुईं थी । उसमें सभी शुभ ठक्षण मौजूद 
थे । श्रीरामावतारके समय जो सीतारूपमें प्रकट हई थीं, 
वे ही भगवती लक्ष्मी श्रीकृष्णावतारके समय रुक्मिणीके 
रूपमे अवतीर्णं हई । पूर्तकार्मे जो हिरण्यकशिपु ओर 
हिरण्याक्ष नामक दैत्य हए थे, वे ही द्वापर आनेपर पुनः 
शिरुपारु ओर दन्तवक्त्रके नामसे उत्पन्न हए थे । उन 
दोर्नोका जन्म चेद्यवरामें हआ था । दोनो ही बड़े बलवान्‌ 
ओर पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहिन 
रुक्मिणीका विवाह शिडुपारुके साथ करना चाहता था; 
किन्तु सुन्दर मुखवाली रुक्मिणी शिरापारूको अपना पति 
नहीं बनाना चाहती थी । बचपनसे ही उसका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था । श्रीकृष्णकों ही पति 
बनानेके उदेर्यसे वह देवताओंका पूजन ओर 
भंति-भांतिके दान किया करती थी । वह अपने सनातन 
स्वामी पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई कठोर त्रतमें संकुम 
हो पिताके घरमें निवास करती थी । विदर्भराज भीष्मक 
अपने पुत्र रुक्मीके साथ मिरूकर रिरापारुसे कन्याका 
विवाह करनेकी तैयारी करने रुगे 1 

तब रुविमिणीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति बनानेके 
उद्ेरयसे अपने पुरोहितके पुत्रको तुरत ही द्वारकापुरीमं 
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* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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भेजा । ब्राह्यणदेवता द्रारकामें पहचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बलरामजीसे मिङे । उन दोननि उनका विधिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया । ब्राह्मणे एकान्तमें बैठकर उन 
दोनों भाड्योसे रुक्िमिणीका सारा संदेश कह सुनाया । उसे 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलराम सम्पूर्णं असख्र- 
इ₹ास्रोसे परिपूर्ण आकाडागामी रथपर ब्राह्यणके साथ 
बैठे । महात्मा दारुकने उस रथको तीव्र गतिसे हांका । 
अतः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ रीघ्र ही विदर्भनगरमें जा पर्हुचे । 
बुद्धिमान्‌ रिडुपारुके विवाहको देखनेके ल्य सब 
राष्टोसे जरासन्ध आदि राजा आये थे । विवाहके दिन 
रुविमिणी सोनेके आभूषणोँसे विभूषित हो दुर्गाजीकी पूजा 
करनेके ल्व सखियोके साथ नगरसे बाहर निकली । 
वह सन्ध्याका समय था । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसी समय वहां पर्हैचे । बलवान्‌ तो थे ही, उन्होनि रथपर 
बैठी हई रुकिमिणीको सहसा उठाकर अपने रथपर बिठा 
किया ओर द्वारकाकी ओर चर्‌ दिये । यह देख जरासन्ध 
आदि राजा क्रोधे भरकर राजकुमार रुक्मीको साथ ठे 
युद्धके छिये उपस्थित हए । उन्होनि चतुरङ्गिणी सेनाके 
साथ श्रीहरिका पीछा किया । 
तब महाबाहु बल्भद्रजी उस उत्तम रथसे कूद पडे । 
उन्होने हरु ओर मूस केकर युद्धमें डात्रुओंका संहार 
आरम्भ किया । कितने ही र्थो, घोड़ों, बड़-बड़े गजराजो 
तथा पैदरु सैनिकोको भी ह ओर मूसरकी मारसे 
कुचर डाला । जैसे वज्रके आघातसे पर्वत विदीर्ण हो 
जाते हैँ, उसी प्रकार उनके हर ओर मूसक गिरनेसे 
र्थोकी पङ्क्तियां चूर-चूर हो गयीं ओर बड़े-नड़े हाथी 
भी धरतीपर ढेर हो गये । हाथियोकि मस्तक फट जाते 
ओर वे रक्त वमन करते हृए प्राणोसे हाथ धो बैठते थे। 
इस म्रकार बलरामजीने क्षणभरमें हाथी, घोडे, रथ ओर 
चैदललोसहित सारी सेनाका सफाया कर दिया । राजाओकि 
पाव उखड गये । वे सन-के-सब भयसे पीडित हो भाग 
चरे । उधर रुक्मी क्रोधे भरकर श्रीकुष्णके साथ लोहा 
छे रहा था। उसने धनुष उठाकर बार्णोकि समूहसे 
नीधना आरम्भ किया.। तब गोविन्दने सकर 


लील्रूर्वक अपना डाङ्गधनुष हाथमे उठाया ओर एक 


ही बाणसे रुक्मीके अश्च, सारथि, रथ ओर ध्वजा- 
पताकाको भी काट गिराया । रथ नष्ट हो जानेपर वह 
तलवार खींचकर पुथ्वीपर खड़ा हो गया । यह देख 
श्रीकृष्णने एक बाणसे उसकी तल्छरवारको भी काट 
डालर । तब उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुक्रेसे प्रहार 
किया । श्रीकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथमें बाँध 
दिया ओर हँसते-हसते तीखा छरा ठे रुक्मीके सिरको 
मूडकर उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया । इस अपमानके 
कारण उसको बड़ा रोक हआ । वह चोट खाये हुए 
सोंपकी भति छंबी सांस लेने कगा। ठञ्जनाके कारण 
उसने विदर्भ-नगरीमें पांव नहीं रखा । वहीं गांव बसाकर 
वह रहने लगा । 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम, रुक्मिणी ओर 
दारुकके साथ उस दिव्य रथपर आरूढ हो तुरत अपनी 
पुरीको चे गये । द्वारकामें प्रवेडा करके देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णने शुभ दिन ओर शुभ कय्रमें सुवर्णमय 
आभूष्णोसे विभूषित राजकुमारी रुकिमणीका वेदोक्त 
विधिसे पाणिग्रहण किया। उस विवाहके समय 
आकाङामें देवतालोग दुन्दुभि बजाते ओर फूत्ोकी वर्षा 
करते थे । वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी 
बकभद्र तथा ओर भी जो-जो श्रेष्ठ यादव थे; उन सबने 
बड़ उत्साहके साथ श्रीकृष्ण ओर रुकविमिणीका सुखमय 
विवाहोत्सव मनाया । उसमें ग्वाल ओर ग्वाकनाके ` 
साथ नन्दगोप भी पधारे थे तथा वस््राभूषणोँसे विभूषित 
बहुत-सी गोपाङ्गनाओके साथ स्वयं यरोदाजी भी आयी 
थीं । वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य 
नगर-युवतियोनि मिरूकर बडे हर्षके साथ विवाहके सारे 
कार्य सम्पन्न किये । बड़ी-बृदी खिर्योसहित देवकीने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 
किया । श्रेष्ठ ब्राह्मणोनि विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाला 
सारा दाखीय कार्य पूर्ण किया । सुन्दर वस्र ओर 
आभूषणोसे पूजित करके ब्राह्य्णोको भोजन कराया 
गया । आये हए राजा, नन्द आदि गोप तथा य्योदा . 
आदि च्िरयोका भी स्वर्ण-रल आदिके बहुत-से आभूषणों 
एवं वस््नद्रारा यथावत्‌ सत्कार किया गया । इस प्रकार 


उत्तररण्ड 1] 


* भगवानके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तक-कथा, नरकासुर-वध तथा पारिजातहरण * 
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उस वैवाहिक महोत्सवे सम्मानित होकर वे सभी बडे 
प्रसन्न हुए । 

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीने 
ग्रन्थिबन्धनपू्ल॑क एक साथ अभिदेवको प्रणाम किया । 
वेदोके ज्ञाता भ्रष्ठ ब्राह्मणेन आरीर्वादके द्वारा उनका 
अभिनन्दन किया । उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हए 
वर ओर वधूकी बड़ी डोभा हो रही थी । पलीसहित 
श्रीकृष्णने ब्राह्यणो, राजाओं ओर बड़े भाई बररामजीको 
प्रणाम किया । इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य सम्पन्न 


करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाहोत्सवमे पधारे हए 
समस्त राजाओंको विदा किया । उनसे सम्मानित एवं 
विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने 
निवासस्थानको चे गये । इसके बाद्‌ धर्मात्मा भगवान्‌ 
देवकीनन्दन रुक्मिणी देवीके साथ दिव्य अडाल्िकामें 
बड़े सुखसे रहने गे । मुनि ओर देवता उनकी स्तुति 
किया करते थे। उस उोभामयी द्रारकापुरीमें सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पतिदिन सन्तुष्टचित्त होकर सदा 
आनन्दमय रहते थे। | 


-------- ऋ ------ 
भगवानके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तकमणिकी कथा, नरककासुरव्का बध तथा पारिजातहरण 


महादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! सत्राजिते एक 
यरास्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अरासे उत्पन्न हुई थी । 
उसका नाम था (सत्या) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दूसरी पली थीं । तीसरी पली सूर्यकन्या 
कालिन्दी थीं, जो लीखादेवीके अंरासे प्रकट हई थीं । 
विन्दानुविन्दकी पुत्री मित्रविन्दाको स्वयैवरसे ठे आकर 
भगवान्‌ श्रीकष्णने उसके साथ विवाह किया । वहां सात 
महाबली बे्रौको, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन 
था, भगवानने एक ही रस्सीसे नाथ दिया ओर इस प्रकार 
पराक्रमरूपी शुल्क देकर उसका पाणिग्रहण किया । राजा 
सत्राजित्के पास स्यमन्तक नामक एक बहुमूल्य मणि 
थी, जिसे उन्होने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे 
रखा था । एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि 
प्रसेनसे मांगी । उस समय प्रसेनने बड़ी धृष्टताके साथ 
उत्तर दिया-- “यह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देती 
है; अतः इसे मै किसीको नहीं दे सकता ।' प्रसेनका 
अभिप्राय समञ्जकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे 
एक दिनकी बात हे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाबटी यादवेकि साथ शिकार खेलनेके स्वि 
बडे भारी वनम गये । प्रसेन अकेले ही उस घोर वनमें 
बहुत दूरतक चले गये । वहां एक सिंहने उन्हे मारकर 
वह मणि ठे टी । फिर उस सिंहको महाबटी जाम्बवानने 
मार डाला ओर उस मणिको ठेकर वे ीघ् ही अपनी 


गुफामें चङे गये । उस गुफामें दिव्य सिया निवास करती 
थीं । उस दिन सूर्यास्त हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने 
अनुचरोकि साथ चलठे। मार्गमे उन्होनि चतुर्थकि 
चन्द्रमाको देख छिया । उसके बाद अपने नगरमे पेडा 
किया । तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकष्णके विषयमे एक- 
दूसरेसे कहने कुगे-"जान पडता है, गोविन्दने ्रसेनको 
वनमें ही मारकर बेखटके मणि ठे ठी हे । उसके बाद 
ये दवारकाम आये हें ।' द्वारकावासिर्योकी यह बात जब 
भगवानके कानेमिं पडी तो वे मूर्खलोगेके द्वारा उठाये 
हए अपवादके भयसे पुनः कुछ यदुवेशिर्योको साथ ले 
गहन वनमें गये । वहां सिंहद्वार मारे हुए प्रसेनकी राड 
पड़ी थी, जिसे भगवानने सबको दिखाया । इस प्रकार 
प्रसेनकी हत्याके ज्ुठे कलङ्को मिटाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमें 
शार््गधनुष ओर गदा खयि वे अकेठे ही गहन वनमें घुस 
गये । वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने 
निर्भय होकर उसमें प्रवेडरा किया । उस गुफाके भीतर एक 
स्वच्छ भवन था, जो नाना प्रकारकी श्रेष्ठ मणिर्योसि 
जगमगा रहा था । वहाँ एक धायने जाम्बवान पुत्रको 
पालनेमें सुलाकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बांधकर 
ख्टका दिया था ओर पार्नेको धीरे-धीरे लीरापूर्वक ` 
इराती हुईं वह रोरियों गा रदी थी 1 गाते-गाते वह 
निञ्नाङ्कित इरोकका उच्चारण कर रही थी-- 
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सिंहः भसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव द्योष स्यमन्तकः ॥ 
(२७६ । १९) 
"म्रसेनको सिंहने मारा ओर सिंह जाम्बवान्‌के 
हाथसे मारा गया है । सुन्दर कुमार ! रोओ मत । यह 
स्यमन्तकमणि तुम्हारी ही है ।' 
यह सुनकर प्रतापी वासुदेवने राङ्क बजाया । वह 
महान्‌ राङ्खनाद सुनकर जाम््रवान्‌ बाहर निकले । फिर 
उन दोनेमिं रूगातार दस राततक भ्यकर युद्ध हअ । 
दोनों एक-दूसरेको वच्रके समान मुक्रोंसे मारते थे । वह 
युद्ध समस्त प्राणिर्योको भयभीत करनेवाला था । 
श्रीकष्णके बरकी वृद्धि ओर अपने बलरका हास 
देखकर जाम्बवानको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए 
पर्वकारके वचनोंका स्मरण हो आया। वे सोचने 
क्गे- ये ही मेरे स्वामी श्रीराम है, जो धर्मकी रक्षाके 
द्वये पुनः इस भूतरूपर अवतीर्णं हए हैँ । मेरे नाथ मेरा 
मनोरथ पूर्णं करनेके स्यि ही यहाँ पधारे हैँ ।' ेसा 
सोचकर ऋष्षराजने युद्ध बेद कर दिया ओर हाथ 
जोड़कर विस्मयसे पृछा--“आप कौन हैँ 2 कैसे यहाँ 
पधारे हँ 2 तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीमें 
कहा-- भै वसुदेवका पुत्र हू । मेरा नाम वासुदेव हे । 
तुम मेरी स्यमन्तक नामक मणि हर ठे आये हो । उसे 
ज्ञीघ्र खटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे ।' यह सुनकर 
जाम्बवानकरो बड़ा हर्ष हआ । उन्होने दण्डकी भांति 
पुथ्वीपर पड़कर भगवानक्तो प्रणाम किया ओर विनीत 
भावसे कहा--श्रभो ! आपके दर्नसे मै धन्य ओर 
कृतार्थ हो गया । देवकीनन्दन ! पह अवतारसे ही मेँ 
आपका दास हूं । गोविन्द ! पूर्वकालमें जो मैनि युद्धकी 
अभिलाषा की थी, उसीको आज आपने पूर्ण किया हे । 
जगन्नाथ । करुणाकर ! मैने मोहवडा अपने स्वामीके 
साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करं ।' 
ठेसा कहकर जाम्बवान्‌ पैरों पड़ गये ओर नारेनार 
नमस्कार करके उन्होनि भगवान्‌को रलमय सिंहासनपर 
विनयपूर्वक बनिठाया । फिर इारत्कारुके कमर्सदुदा 
सुन्दर एवं कोमल चरणोको उत्तम जसे पखारकर 


मधुपर्ककी विधिसे उन यदुश्रष्ठका पूजन किया । दिव्य 
वख ओर आभूषण भेंट किये । इस प्रकार विधिवत्‌ 
पूजा करके अमित-तेजस्वी भगवान्‌को अपनी जाम्बवती 
नामवाल़ै लावण्यमयी कन्या पलीरूपसे दान कर दी । 
साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणिर्योसहित स्यमन्तकमणि भी 
दहेजमें दे दी । विपक्षी वीोका दमन करनेवाठे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वहीं प्रसन्नतापूर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया 
ओर जाम्नवानको उत्तम मीश्च प्रदान किया। फिर 
जाम्बवतीको साथ ले गुफासे बाहर निकलकर वे 
द्वारकापुरीको गये । वहाँ पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने 
सत्राजित्को स्यमन्तकमणि दे दी ओर सत्राजितने उसे 
अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया । भादोके शृङ्कपक्षमें 
चतुर्थको चनद्रमाका दर्ञन करनेसे ज्यूठा कलङ्क रुगता 
हे; अतः उस दिन चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिको चन्द्रमाका दर्रान हो जाय तो इस 
स्यमन्तकमणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे 
छूट जाता हे। मद्रराजकी तीन कन्या थीं-- 
सुलक्ष्मण, नायमजिती ओर सुरीला। इन तीनेनि 
सवयंवरम भगवान्‌ श्रीकृष्णका वरण किया ओर एक ही 
दिन भगवानने उन तीनोके साथ विवाह किया। इस 
प्रकार महात्मा श्रीकृष्णके रुक्मिणी, सत्यभामा, 
कालिन्दी, मित्रविन्दा, जाम्बवती, नाग्मजिती, सुठक्ष्मणा 
ओर सुरीला-ये आठ पटरानियाँ थीं । 

नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस था, 
जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था । उसने देवराज इन्द्र तथा 
सम्पूर्ण देवताओंको युद्धम जीतकर देवमाता अदितिके 
दो तेजस्वी कुण्डल छीन खयि थे । साथ ही देवताओंकि 
भाति-भांतिके रल, इन्द्रका एेरावत हाथी, उच्चैःश्रवा 
घोडा, कुबेरके मणि-माणिक्य आदि तथा पद्यनिधि 
नामक राङ्क भी ठे छ्ियि थे। वह आकारां विचरण 
करनेवाला था ओर आकाहामें ही नगर बनाकर उसके 
भीतर निवास करता था । एक दिन सम्पूर्णं देवता उसके 
भयसे पीडितं हो राचीपति इन्द्रको आगे करके अनायास 
ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इारणमें 
गये । श्रीकृष्णने भी नरकासुरकी सारी चेष्टां सुनकर 


उत्तरखण्डं ] 


* भगवानके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तक-कथा, नरकासुर-वध तथा पारिजातहरण * 
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देवताओंको अभयदान दे विनतानन्दन गरुडका स्मरण 
किया। सर्वदेववन्दिति महानटी गरुड़ उसी समय 
भगवान्‌के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये । भगवान्‌ 
सत्यभामाके साथ गरुड़पर सवार हुए ओर मुनियोकि द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हए उस राक्षसके नगरमे गये । जैसे 
आकारामें सूर्यका मण्डर देदीप्यमान होता है, उसी 
प्रकार उसका नगर भी उद्रासित हो रहा था। उसमें 
दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से राक्षस निवास 
करते थे। वह नगर देवताओकि स्यि भी दुर्भेद्य था । 
भगवानने उसके करई आवरण देख चक्रसे उन्हें काट 
डाला, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर 
देते है । आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस र उठाये 
सैकड़ों ओर हजारोके ञ्युड बनाकर युद्धके लिये चले । 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे निडाचर तोमर, 
भिन्दिपाल ओर पट्टिडा आदि अख्र-रासख्रसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर प्रहार करने लगे । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 


ार्ज्खधनुष केकर उनके दिव्य अख्र-रा्स्रोको काट डाला" ` 


तथा अथिके समान तेजस्वी बाणोसे उन सबका संहार 
आरम्भ किया । इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े। सम्पूर्णं दानर्वोका चध करके 
कमलनयन भगवान्‌ पुरुषोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ 
राङ्क बजाया । 
राङ्कनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य 
रथपर्‌ आरूढ़ हो भगवानसे युद्ध करनेके स्यि आया । 
उन दोनोमिं अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध हआ, जो 
रोगटे खडे कर देनेवाखा था। वे दोनों बरसते हए 
मेघ्ोकी भाति हजारों बाणोंकी डी लगा रहे थे । इसी 
नीचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अरद्धचन्द्राकार बाणसे 
उस राक्षसका धनुष काट दिया ओर उसकी छातीपर 
महान्‌ दिव्यास्रका प्रहार किया । उससे हदय विदीर्ण हो 
जानेके कारण वह महान्‌ असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा । तन 
भूमिकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राक्षसके समीप 
गये ओर बोके--^तुम कोई वर मांगो ।' यह सुनकर 
राक्षसने गरुड़पर बेटे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
"सम्पूर्णं भूतेकि स्वामी श्रीकृष्ण । मुञ्चे वरदानकी कोई 


आवङयकता नहीं । फिर भी दूसरे लोगेकि हितके खये 
आपसे एक उत्तम वर मांगता हू । मधुसूदन ! जो मनुष्य 
मेरी मृत्युके दिन माङ्गलिक स्नान करर, उन्हँ कभी नरककी 
प्राप्ति न हो।' 

"एवमस्तु" कहकर भगवानने उसे वह वर दे दिया । 
नरकासुरे ब्रह्मा ओर हिव आदि देवताओंद्वारा पूजित, 
व्र एवं वेैटूर्यमणिसे बने हए नूपुररोसे सुरोभित तथा 
इारत्कारुके खिङे हए कमरसदुरा कोमल भगवच्चर्णोका 
दर्शन करते हए अपने प्रार्णोका परित्याग किया ओर 
श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर छया । तदनन्तर सम्पूर्ण 
देवता ओर महर्षिं आनन्दमम्न हो भगवानके ऊपर 
फूोकी वर्षा ओर स्तुति करने ठगे। इसके बाद 
कमलनयन श्रीकृष्णने नरकासुरके नगरमे भ्रवेडा किया 
ओर उसने बठ्पूर्वक जो देवताओंका धन टट छया 
था, वह सब उन्हँ वापस कर दिया । देवमाता अदितिके 
दोनों कुण्डल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, एेरावत हाथी ओर 
दीप्तिमान्‌ मणिमय पर्वत-ये सारी वस्तुं भगवानने 
इन्द्रको दे दीं । बरूवान्‌ नरकासुरने समस्त राजाओंको 
जीतकर सभी रा्टोसे जो सोह हजार कन्या्ओंका 
अपहरण किया था, वे सब-की-सब उसके अन्तःपुरमं 
कैद थीं। सैकड़ों कामदेवकी डोभाको तिरस्कृत 
करनेवाके महापराक्रमी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने 
उन्हें अपना पति बना लिया । तब अनन्त रूप धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ गोबिन्दने एक ही छम्रमे उन सबका 
पाणिग्रहण किया । नरकासुरके सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको 
आगे करके भगवान्‌ गोविन्दकी हारणमें गये । तब 
दयानिधान भगवानने उन सबकी रक्षा की ओर पृथ्वीके 
वचनोंका आदर करते हुए उर नरकासुरके राज्यपर 
स्थापित कर दिया । तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी खिर्योको 
इन्द्रके विमानपर बिठाकर देवदूतोकि साथ दवारकाम भेज 
दिया । इसके बाद सत्यभामाके साथ गरुड्पर आरूढ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाताका दन करनेके खयि 
स्वर्गलोकमे गये । अमरावतीपुरीमें पर्हचकर महाबली 
श्रीकृष्ण पलीसहित गरुड्से उतरे ओर देवताओंकी 
वन्दनीया माता अदितिके चरणेमें उन्होनि प्रणाम किया 
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* अर्चयस्व हषीकेङं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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पुत्रवत्सला माताने भगवानूको दोनों हा्थोँसे पकड़कर 
छातीसे रगा किया ओर एक श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर 
उन्हेनि भक्तिपूर्वक भगवानका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
आदित्य, वसु, रुद्र॒ ओर इन्द्र॒ आदि देवताओनि भी 
परमेश्चरका यथायोग्य पूजन किया । उस समय यहहास्विनी 
सत्यभामा इाचीके मह्मं गयीं । वहाँ इन्द्राणीने उन्हें 
सुखमय आसनपर बिखाकर उनका भरीभांति पूजन 
किया । उसी समय सेवकोनि इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातक 
सुन्दर फूल ठे जाकर ङाचीदेवीको भेट दिये । सुन्दरी 
ङाचीने उन फुर्त्रोको केकर अपने काठे एवं चिकने केरोमें 
गथ छिया ओर सत्यभामाकी अवहेलना कर दी । उन्होने 
सोचा--“ये फुर देवताओंके योग्य हैँ ओर सत्यभामा 
मानुषी है, अतः ये इन फूलत्रंकी अधिकारिणी नहीं है ।' 
एेसा विचार करके उन्होने वे फूल सत्यभामाको नहीं दिये । 
सत्यभामा क्रोधमें भरकर इन्द्राणीके घरसे चली 
आयीं ओर अपने स्वामीके पास आकर बोली-- 
"यदुश्रेष्ठ ! उस ₹ाचीको पारिजातक फूलरपर बड़ा घमंड 
है । उसने मुञ्चे दिये बिना ही सन फूल अपने ही केडोमिं 
धारण कर छ्य हैं ।' सत्यभामाकी यह बात सुनकर 
महाबली वासुदेवने पारिजातका पेड उखाड़ छ्िया ओर 
उसे गरुडकी पीठपर्‌ रखकर वे सत्यभामाके साथ 
द्वारकापुरीकी ओर चर दिये । यह देख देवराज इन्द्रको 
नड़ा क्रोध हुआ। ओर वे देवताओंको साथ लेकर 
भगवान्‌ जनार्दनपर अखन -डाखोंकी वर्षा करने गे, मानो 
मेघ किसी महान्‌ पर्वतपर जरूकी बद बरसा रहे हों । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र ओर गरुड़जीके पखोंकी मारसे 
देवता परास्त हो गये ओर इन्द्र भयभीत होकर गजराज 
एेरावतसे नीचे उतर पड़े तथा गद्रद वाणीसे भगवान्‌की 
स्तुति करके बोे--श्रीकृष्ण ! यह पारिजात देवता ओके 
उपभोगमें आने योग्य है । पूर्वकालमें आपने ही इसे 
देवताओकि लिये दिया था । अब यह मनुष्यलोकमें कैसे 
रह सकेगा ?' तन भगवानने इन्द्रसे कहा-- "देवराज ! 
तुम्हारे घरमे राचीने सत्यभामाका अपमान किया हेै। 
उन्होने इनको पारिजातके पूर न देकर स्वयं ही उन्हं 
अपने मस्तकमे धारण किया है। इसचल्वि मैने 
पारिजातका अपहरण किया हे । मैने सत्यभामासे प्रतिज्ञा 
की हे कि मैं तुम्हारे घरमे पारिजातका वृक्ष लगा दुगा; 
अतः आज यह पारिजात तुम्हें नहीं मिक सकता । मँ 
मनुष्योके हितके ल्वियि उसे भूतरपर ठे जाऊँगा । 
जबतक मैं वहाँ रर्हुगा, मेरे भवनमे पारिजात भी रहेगा । 
मेरे परमधाम पधारनेपर तुम अपनी इच्छाके अनुसार इसे 
ठे. ठेना । इन्द्रने भगवान्‌को नमस्कार करके कहा- 
“अच्छा, एेसा ही हो ।' यों कहकर वे देवताओंके साथ 
अपनी पुरीमें लौट गये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामादेवीके साथ गरुड़पर बैठकर द्वारकापुरीमें चले 
आये । उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीहरि सत्यभामाके निकट देववृक्ष 
पारिजातकी स्थापना करके समस्त भार्याओकि साथ 
विहार करने रगे । विश्वरूपधारी मधुसूदन रत्रिमें इन 
सभी पलियोके घरोमिं रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे । 


-------- 4 ------- 


अनिरुद्धव्छा ऊषाके साथ विवाह 


महादेवजी कहते हैँ-- पार्वती ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो 
करमदेवके अंडासे प्रकट" हए थे । वे नडे बलवान्‌ थे । 
उन्ोनि उाम्बरासुरका वध किया था। उनके रुक्मीकी 
युत्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्म हुआ । अनिरुद्धने भी 
त्राणासुरकी कन्या ऊषाके साथ विवाह किया । उस 
विवाहकी कथा इस प्रकार है--एक दिन ऊषाने स्वममे 


एक नीर कमल -दलके समान इयामसुन्दर तरुण 
पुरुषको देखा । ऊषाने स्वभ्रमें ही उस पुरुषके साथ 
प्रेमालाप किया ओर जागनेपर उसे सामने न देख वह 
पागल-सी हो उठी तथा यह कहती हुईं कि “तुम मुञ्च 
अकेटी छोड कहाँ चले गये ?' वह भाति-भांतिसे 
विलाप करने लगी । ऊषाकी एक चित्रलेखा नामकी 
सखी थी । उसने उसकी एेसी अवस्था देखकर पृछा- 


उत्तरखण्ड ] 


+ अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह * 
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सखी ! क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त-सा हो 
रहा है 2' ऊषाने सप्रे मि हए पंतिके विषयकी सारी 
बातें सच-सच बता दीं । 
चित्रलेखाने सम्पूर्णं देवताओं ओर श्रेष्ठ मनुष्येकि 
चित्र॒ वस््रपर अङ्कित करके ऊषाको दिखलाये । 
यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बक्भद्र, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध 
आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने ऊषाके 
सामने प्रस्तुत किये । ऊषाने उनमेंसे श्रीकृष्णको उससे 
मिकता-जुकता पाया । अतः उन्हीकी परम्परामें उनके 
होनेका अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया । 
श्रीकृष्णके बाद प्रद्र ओर प्रदयुप्रके बाद अनिरुद्धको 
देखकर वह सहसा बो उठी-- "यही है, यही है" एेसा 
कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रको हदयसे लगा छिया । 
तन चित्रलेखा दै््योकी बहुत-सी मायाविनी स्ियोको 
साथ ले द्वारकामे गयी ओर रातके समय अन्तःपुरमे 
सोये हुए अनिरुद्धको मायासे मोहित करके बाणासुरके 
मरमं लाकर ऊषाकी ङाय्यापर सुला दिया । जागनेपर 
अनिरुद्धने अपनेको अत्यन्त रमणीय ओर स्वच्छ 
पटठेगपर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त राभ 
लक्षणोसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, वस्र, गन्ध ओर 
माला आदिसे अख्ङ्ृत तथा सुवर्णके समान रग ओर 
सुन्दर केरोवाटी ऊषा बैठी हई थी । तदनन्तर ऊषाकी 
प्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने कगे । 
इस प्रकार रगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊषाके 
साथ महलमें रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाटी कुछ 
बढी खिर्योने उन्हें देख छया ओर राजा बाणासुरको 
इसकी सूचना दे दी । यह समाचार सुनते ही राजाकी 
आंखे क्रोधसे लर्‌ हो गयीं । उसने अत्यन्त विस्मित 
होकर अपने सेवकोंको भेजा ओर यह आदेदा दिया कि 
“उसे यहीं पकड़ लाओ ।' सेवक राजाके महलपर चढ़ 
गये ओर राजकुमारीके रायनागारमे सोये हए अनिरुद्धको 
पकड़नेके छ्य आगे बढ़ । अपनेको पकडनेके लिये 
आते देख अनिरुद्धने खिलवाड़में ही महरका एक 
खम्भा उखाड़ लिया ओर उसीसे मार-मारकर दो ही 
घड़मे उन सबका कचूमर निकार डाला । अपने 


सेवर्कोको मारा गया देख दैत्यराज बाणासुरको 
अनिरुद्धके विषयमे बड़ा कौतूहलं हआ । इतने्मे ही 
देवर्षिं नारदने आकर बताया कि ये श्रीकृष्णके पौत्र 
अनिरुद्ध हैँ । यह सुनकर धनुष ले वह स्वर्यं॑ही 
अनिरुद्धको पकड़नेके खयि उनके समीप आया । हजार 
भुजाओंसे युक्त दैत्यराजको युद्धके सख्यि आति देख 
अनिरुद्ध भी एक परिघ घुमाकर बाणासुरके ऊपर 
फेका; किन्तु उसने बाण मारकर उस परिघको काट 
दिया । तत्पश्चात्‌ स्पाखरसे अनिरुद्धको अच्छी तरह 
बँधकर दैत्यराजने उन्हे अन्तःपुरे ही कैद कर छ्िया। 

इधर देवर्षिं नारदके मुखस यह सारा समाचार 
ज्यो -का-्त्यो जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बरूदेवजी, 
प्रद्युम्न तथा अपनी सेनाके साथ पक्षिराज गरुड्पर 
आरूढ़ हो बाणासुरके बाहुबरका उच्छेद करनेके खय्यि 
आ पर्हैचे । पूर्वकालर्मे बक्छिपुत्र बाणासुरने भगवान्‌ 
राङ्करकी आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ङाङ्करने उसे वर मांगनेको कहा । तब उसने महेश्वरसे यही 
वर मांगा था कि “आप मेरे नगरद्रारपर सदा रश्षाके 
खयि मौजूद रहं ओर जो रातरुओंकी सेना आवे, उसका 
संहार करें ।' “तथास्तु' कहकर भगवान्‌ रोकरने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्रे ओर पार्षदोकि 
साथ अस्न-रस्र ल्य उसके नगरःद्रारपर सदा 
विराजमान रहने रगे । उस समय जबे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यादरवोकी बहुत बड़ी सेनाको साथ केकर वहाँ आये तो 
उन्हें देखकर भगवान्‌ रोकर भी वृषभपर आरूढ हो सब 
प्रकारके असख्न-शस्र खये .अपने पुत्र ओर पार्ष्दोसहित 
युद्धके लिये निकले । वे हाथीका चमड़ा पहने, कपा 
धारण किये, सन अङ्गम विभूति रमाये ओर प्रज्वक्ति 
सर्पोका आभूषण पहने रोभा पा रहे थे 1 उनका श्रीअङ्ख 
पिङ्गर वर्णका था । उनके तीन नेत्र थे । वे अपने हाथमे 
त्रिश्ूर कि हए थे । उन्हेनि सम्पूर्ण भूतगणोका संगठन 
कर रखा था। वे समस्त प्राणि्योके छियि भयदायक 
प्रतीत होते थे । उनका तेज प्ररूयकालीन अभ्रिके समान 
जान पड़ता था। वे अपने दीनं पुत्रो ओर समस्त 
पाषदोके साथ उपस्थित थे । त्रिपुरका नारा करनेवाके उन 
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भगवान्‌ भूतनाथको सामना करनेके छ्य आया देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा 
दिया ओर स्वयं बकभद्र एवं प्रद्युम्रसहित निकट आकर 
वे हंसते-हंसते भगवान्‌ राङ्करजीके साथ युद्ध करने 
कगे। उन दोनेमिं घोर युद्ध हुआ। पिनाक ओर 
शाङ्गधनुषसे छट हए बाण प्रख्या्िके समान भयंकर 
जान पडते थे । बलरामजी गणेराजीके साथ ओर प्रद्यु 
कार्तिकेयजीके साथ भिड़ गये । दोनों पक्षोके योद्धा 
महान्‌ पराक्रमी ओर सिंहके समान उत्कट बल्वाठे थे । 
गणेङाजीने अपने दांतसे बरूरामजीकी छातीमें प्रहार 
किया, तब बलरामजीने मूस उठाकर उनके दांतपर दे 
मारा । मूसरूकी मार पडते ही गणेराजीका दांत टूट गया 
ओर वे चृहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग खड़े हए । तभीसे 
टरटटे हए दांतवाठे गणेडाजी इस लोकम तथा देवता, 
दानव ओर गन्धवेकरि यहाँ “एकदन्त'के नामसे प्रसिद्ध 
हृए । कार्तिकेयजी प्रदयुम्नके साथ युद्ध कर रहे थे । ह 
धारण करनेवाठे बलरामजीने मूसरूकी मारसे 
शिवग्णोको युद्धभूमिसे भगा दिया । 
भगवान्‌ रिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे । इसके नाद उन्होने क्रोधसे लछा-लार ओंखिं करके 
अपने बाणपर अत्यन्त प्रज्वलित तापज्वरका आधान 
किया ओर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु 
श्रीकृष्ण डीतज्वरसे उस असख्रका निवारण कर दिया । 
इस प्रकार श्रीहरि ओर हरके छोडे हए वे दोनों ज्वर 
उन्हीकी आज्ञासे मनुष्यलोकमें चरे गये । जो मानव 
श्रीहरि ओर शङ्करके युद्धका वृत्तान्त सुनते है, वे ज्वरसे 


मुक्त होकर नीरोग हो जाते हें । 

इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथपर सवार हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके ल्य आया; 
किन्तु भगवानने अपने चक्रसे उसकी भुजा कारः 
डाट्ं । यह देख भगवान्‌ राङ्करने कहा- “प्रभो ! यह 
बाणासुर राजा बलिका पुत्र है। मैने इसे अमरत्वका 
वरदान दिया है । यदुश्रेष्ठ ! आप मेरे उस वरदानकी रक्षा 
करे ओर इस बकिकुमारके अपराधोको क्षमा कर दें । 
"बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चक्रको 
समेट किया ओर प्राणोकि सङ्कटमें पड़ हए बाणासुरको 
छोड़ दिया । उसको छुड़ाकर उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाठ़े भगवान्‌ हउाङ्कर वृषभपर सवार हो कैलासपर 
चले गये । फिर बाणासुरने महाबली बलराम ओर 
श्रीकष्णको नमस्कार किया ओर उन दोनोके साथ नगरमें 
जाकर अनिरुद्धको बन्धनसे मुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उसने दिव्य वस्राभूषर्णोसे पूजा करके कृष्णपोत्र 
अनिरुद्धको अपनी कन्या ऊषाका दान कर दिया। 
अनिरुद्धका विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात्‌ 
बाणासुरने प्रद्युश्रसहित बलराम ओर श्रीकृष्णका भी 
पूजन किया। फिर भगवान्‌ जनार्दन ऊषा ओर 
अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिठाकर द्रारकाकी ओर 
प्रस्थित हए । बरराम, प्रदयुन्न ओर सेनाके साथ श्रीहरिने 
अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेडा किया । वहां अनिरुद्ध अनेक 
रल्नोद्रारा निर्मित मनोहर भवनमें बाणपुत्री ऊषाके साथ 
भाति-भांतिके भोर्गोका उपभोग करते हुए निरन्तर 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करने रगे । 


योण्ड्क, जरासन्ध, रिडुपाल ओर दन्तवक्त्रका वध, ब्रजवासियोंकी मुक्ति, सुदामाको 
देश्चर्य-षरदान तथा यदुकुलका उपसंहार 


महादेवजी कहते है-- पार्वती ! काञीका राजा 
चौण्ड्कवासुदेव काडीपुरीके भीतर एकान्त स्थानमें 
बैठकर बारह वर्षोतक बिना कुछ खाये-पिये मेरी 
आराधनामें संलग्र हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा । 
उस समय वह अपने नेत्रूपी कमठसे मेरी पूजा करता 
था । तन मैन अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे वर मां गनेके 


छ्ियि कहा । वह बोलखा--“मुञ्े वासुदेवके समान रूप 
प्रदान कीजिये ।' यह सुनकर मैने उसे राद्ख, चक्र, गदा 
ओर पद्मसहित चार भुजार्पै, कमरृदरके समान विडार 
नेत्र, किरीट, मणिमय कुण्डल, पीत॒ वस्र तथा 
कौस्तुभमणिं आदि चिह्न प्रदान किये । अब वह अपनेको 
वासुदेव बताकर सन रोर्गोको मोहम डालने रगा । एक 


उत्तरखण्ड ] 


+ पौण्ड्क आदिका वध, सुदामाको रेशर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार * 
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दिन अभिमान ओर बलसे उन्मत्त हुए कारिराजके पास 
देवर्षिं नारदने आकर कहा--मूट्‌ ! वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना त वासुदेव नहीं हो सकता ।' 
इतना सुनते ही वह उसी समय श्रीकष्णको जीतनेके खयि 
गरुड़पताकासे युक्त रथपर आरूढ हो चारों अद्खोसे युक्त 
अक्षोहिणी सेनाके साथ यात्रा करके द्वारकामें जा पर्चा । 
वहं नगरद्वारपर सुवर्णमय रथम बेठे हुए पौण्ड्कने 
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा ओर यह सन्देङा दिया कि “मे 
वासुदेव हू तथा युद्धके लिये यहां आया हूं । मुञ्चपर 
विजय पाये बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते ।' 
उसका सन्देडा सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड़पर आरूढ 
हए ओर पोण्ड्कसे युद्ध करनेके लिये नगरद्रारपर आये । 
वहाँ उन्होने अक्षौहिणी सेनाके साथ रथपर बेठे हृए राङ्क, 
चक्र, गदा ओर पद्म धारण करनेवाठे पोण्ड्कको देखा । 
फिर तो रार््गधनुष हाथमें ठे प्रलया्िके समान तेजस्वी 
नार्णोसे रथ, हाथी, घोडे ओर पेदलसहित उसकी बहुत 
बड़ी अक्षौहिणी सेनाको भगवानूले दो ही घड़ीमें भस्म कर 
डाला । एक बाणसे उसके हार्थोमं चिपके हुए र्भ, चक्र 
ओर गदा आदि रार्खरोको भी लीलापूर्वक काट दिया । 
फिर पवित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुण्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्होने काञीके अन्तःपुरमं गिरा 
दिया । उस मस्तकको देखकर समस्त कारीनिवासी बहत 
विस्मित हुए । 
उधर मगधराज जरासन्ध कसवधके पश्चात्‌ 
याद्वोँसे द्वेषभाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया 
करता था। इससे दुःखित होकर याद्वन श्रीकृष्णसे 
उसको चेष्टां बत्तरायीं । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भीमसेन ओर अर्जुनको बुलाकर पराम किया-“इस 
जरासन्धने महादेवजीकी आराधना की है; अतः उनकी 
कृपासे यह ₹उास्रोद्वारा नहीं मारा जा सकता । किन्तु 
किसी-न-किसी प्रकार इसका वध करना आवङहयकं 
है ।' फिर कुछ सोचकर भगवानने भीमसेनसे कहा- 
"तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो ।' भीमसेनने एेसा 
करनेकी प्रतिज्ञा की। तब सम्पूर्ण चराचर जगतुके 
वन्दनीय भगवान्‌ वासुदेव भीम ओर अर्जुनको साथ ठे 


जरासन्धकी पुरीम गये ओर वहाँ ब्राह्यणका वेष धारण 
करके उन सबने राजाके अन्तःपुरमें प्रवेडा किया । उन्हें 
देखकर जरासन्धने साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर योग्य 
आसर्नोपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--द्विजवरो ! मै धन्य हू, कृतकृत्य हू । 
आपलोग किस खयि मेरे समीप पधार है ? उसे बतारे । 
म आपरोगोको सन कुछ दूगा ।' तब उनर्मेखे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हंसकर कहा- "राजन्‌! हम क्रमराः 
श्रीकृष्ण, भीमसेन ओर अर्जुन हैँ तथा युद्धके चयि 
तुम्हारे पास आये हैँ । हम्मसे किसी एकको इन्द्र-युद्धके 
लिये स्वीकार करो ।' "बहुत अच्छा' कहकर्‌ उसने उनकी 
बात मान ली ओर दरनद्र-युद्धके स्यि भीमसेनका वरण 
किया। फिर तो भीमसेन ओर जरासन्धे अत्यन्त 
भयैकर मल्छयुद्ध हुआ, जो रुगातार सत्ताईस दिरनोतक 
चलता रहा । उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेनने 
उसके इारीरको चीर डाला ओर दो टकडे करके उसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुनन्दन भीमके द्वारा 
जरासन्धका वध कराकर उसके कैद कयि हुए 
राजाओंको भी भगवानने मुक्त किया । वे राजा भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम ओर उनकी स्तुति करके उनके द्वारा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देर्शोको चके गये । 

तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेवने भीमसेन ओर अर्जुनक 
साथ टन्द्रप्रस्थमे जाकर महाराज युधिष्ठिरसे राजसूय 
नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कराया । यज्ञ समाप्त 
होनेपर युधिष्ठिरने भीष्मजीकी अनुमतिसे अग्रपूजाका 
अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया- सर्वप्रथम उन्हीकीं पूजा 
की। उस समय हिरुपालने श्रीकृष्णके भ्रति बहुत-से 
आशक्षेपयुक्त वचन कहे । तब श्रीकृष्णने सुदरौनचक्रके 
द्वारा उसका मस्तक काट डालर 1 वह तीन जन्मोकी 
समा्तिके बाद उस समय श्रीहरिके सारूप्यको प्राप 
हुजा। शिशुपारुको मारा गया सुनकर दन्तवक्त्र 
श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके खयि मथुरामे गया 1 यह सुनकर 
श्रीकृष्ण भी मथुरामे ही उससे युद्ध करनेके ख््यि गये 
वहो मथुरापुरीके दरवाजेपर यसुनाके किनारे उन दोनेमिं 
दिन-रात युद्ध होता रहा । अन्तमं श्रीकृष्णने दन्तवव्त्रपर 


[ 


^ 2 र 
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गदासे प्रहार किया । उसकी चोट खाकर वज्रसे विदीर्ण 
हुए पर्वतकी भाति उसका सारा डारीर चूर-चूर हो गया 
ओर वह प्राणहीन होकर पृथ्वीतरपर गिर पड़ा । 
दन्तवक्त्र भी योगिर्योको प्राप्त होनेयोग्य नित्यानन्दमय 
सुखसे परिपूर्ण सनातन परमपदरूप भगवत्सायुज्यको 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार जय ओर विजय सनकादिके 
इापके व्याजसे केवर भगवान्‌की टीलामे सहयोग 
देनेके छ्य संसारम तीन बार उत्पन्न हए ओर तीनों ही 
जन्मोमं भगवानकरे ही हाथसे उनकी मृत्यु हई । इस तरह 
तीन जन्मोकी समाप्ति होनेपर वे पुनः मोक्षको प्राप्त हए । 
दन्तवक्त्रका वध करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यमुनाके पार हो नन्दके व्रजमें गये ओर पहठेके 
पिता-माता नन्द ओर योदाको प्रणाम करके उन्होनि उन 
दोनोंको आश्वासन दिया । फिर नन्द ओर यज्ञोदाने भी 
नेत्रोसे आंसू बहाते हए भगवान्को हदयसे रुगाया । 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने वहांके समस्त बड़े-लृदढे गोपोको 
, भ्रणाम करके आश्वासन दिया ओर बहुमूल्य रल, वस्र 
` तथा आभूषण आदि देकर व्रजके समस्त निवासियँको 
सन्तुष्ट किया । वहां रहनेवाे नन्दगोप आदि सब लोग 
तथा पड्यु-पक्षी ओर मृग आदि भी भगवान्‌की कृपासे 
सतरी-पत्रोसहित दिव्यरूप धारण करके विमानपर बेठे 
ओर परम वैकुण्ठधामको चङे गये । इस प्रकार समस्त 
व्रजवासिर्योको अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उोभामयी द्वारकापुरीमें आये, उस समय 
आकाङमें स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। 
द्वारकामे वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध ओर अक्रूर आदि यादव सदा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन किया करते थे। वे विश्वरूपधारी 
भगवान्‌ भति-भांतिके दिव्य रलोद्वारा निर्मित मनोहर 
गृहोमिं कल्पवृक्षके पूठोसे सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल 
` हाय्याओंपर सोकह हजार आठ रानिरयोके साथ प्रतिदिन 
आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिनों श्रीकृष्ण ओर 
बलरामजीका बाकसखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था 
जो अत्यन्त दखितासे पीड़ित रहता था । एक दिन वह 
भीखमेँ मिला इआ समुद्धीभर चावल पुराने चिथडमें 


बांधकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर 
द्वारका नगरीमें आया ओर रुकिमिणीके अन्तःपुरके 
दरवाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा । इतनेमे उसके 
ऊपर्‌ श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी, उन्होने ब्राह्मणको आया जान 
आगे बटृकर उसकी अगवानी की ओर प्रणाम करके 
हाथ पकड़कर महरके भीतर ठे जा उसे सुन्दर 
आसनपर बिठाया । वह बेचारा भयस कपि रहा था । 
किन्तु भगवान्‌ने रुक्मिणीके हाथमें रखे हए सुवर्णमय 
कलङ्के जरसे स्वयं ही उखके दोनों चरण धोकर 
मधुपर्कद्रारा उसका पूजन किया । फिर अमृतके समान 
मधुर अन्न-पान आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके 
पुराने चिथड़में बधे हुए चावलोंको लेकर भगवानने 
हंसते-हैसते उनका भोग कगाया । उन्होने ज्यों ही उन 
चावल््रको मंहमें डाला, त्यों ही ब्राह्मणको प्रचुर धन, 
धान्य, वस्र एवं आभूषणोसे युक्त महान्‌ एेधर्य प्राप्त हो 
गया। किन्तु उस समय भगवान्‌से खाटली हाथ विदा 
होकर उसने अपने मनमें इस बातका विचार किया कि 
"इन्होने मुञ्चे कुछ नहीं दिया ।' निवासस्थानमें पर्हचनेपर 
जब उसने अपने किये धन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो 
उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्रीहरिकी कृपासे ही 
पराप्त हुआ हे । ब्राह्यणने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य वख एवं 
आभूषण आदिके द्वारा पलीके साथ समस्त कामनाओंका 
उपभोग किया ओर श्रीहरिकी प्रसन्नताके स्यि नाना 
प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करके उन्हीके प्रसादसे वह 
परमधामको प्राप्त हुआ । 

धृतराष्टके पुत्र दुर्योधनने छृलपूर्वक जुआ खेरुकर 
उसीके व्याजसे पाण्डवोंका सारा राज्य हड़प छलिया था 
ओर उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था । इससे 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव अपनी 
पली द्रौपदीके साथ महान्‌ वनमें जाकर वहाँ बारह 
वर्षोतक रहे । फिर एक सारुतक उन्हें अज्ञातवास करना 
पड़ा । अन्तमं सब मस्स्यदेडाके राजा विराटके भवनमें 
एकत्रित हए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे 
धृतराष्-पुत्रोके साथ युद्ध करनेको आये । अनेक देशोंसे 
आये हए राजाओकि साथ परम पुण्यमय कुरुक्षत्रमे जुटे 


उत्तरखण्ड ] 
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हए पाण्डवो ओर धृतराष्ट-पुत्रोमे बहुत बड़ा संग्राम हआ, 
जो देवताओंकि लिय भी भय॑कर था । उसमे श्रीकृष्णने 
अर्जुनके सारथिका काम किया ओर अपनी राक्ति 
अर्जुनम स्थापित करके उनके द्वारा ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाओंसहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्यान्य 
राजाओंका वध कराकर उन्होनि पाण्डवोंको अपने 
राज्यपर स्थापित कर दिया । इस प्रकार पृथ्वीका सारा 
भार उतारकर भगवानने द्रारकापुरीमे प्रवेडा किया । 
तदनन्तर कुछ कारके बाद एक वैदिक ब्राह्मण 
अपने मरे हए पांच वर्षके बालकको लेकर द्वारकामें 
राजाके द्वारपर रखकर बहुत विलाप करने रगा । उसने 
श्रीकृष्णके प्रति बहुत आशक्षेपयुक्त वचन कहे । श्रीकृष्ण 
उस आक्षेपको सुनकर भी चुप रहे । ब्राह्मण कहता 
गया--“मेरे पाँच पुत्र पहठे मर चुके हैँ । यह छठा पुत्र 
है । यदि श्रीकृष्ण मेरे इस पुत्रको जीवित नहीं करगे तो 
मे इस राजद्रारपर प्राण दे दगा ।' इसी समय अर्जुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्रारकामे आये । वहां 
उन्होने पुत्ररोकसे विलाप करते हुए ब्राह्मणको देखा । 
उसका पांच वर्षका नारक कालके मुखमें चला गया हे, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी । उन्हेनि 
ब्राह्मणको अभयदान देकर प्रतिज्ञा की-- भै तुम्हारे 
पुत्रको जीवित कर दगा ।' उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण 
प्रसन्न हो गया। उन्होने मन्त्र पटृकर अनेक 
सञ्जीवनाख््रोका प्रयोग किया; किन्तु वह बालक जीवित 
न हआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा जुटी होती देख अर्जुनको 
बड़ा रोक हुआ ओर उन्होनि उस ब्राह्मणके साथ ही प्राण 
त्याग देनेका विचार किया । यह सब जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बाहर निकले ओर उस वैदिक 
ब्राह्मणसे बोके-- मैं तुम्हारे सभी पुत्रोको ला रगा ।' 
एेसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जनसहित गरुड्पर 
आरूढ हो वे विष्णुखोकमें गये । वहां दिव्य मणिमय 
मण्डपमे श्रीलक्ष्मीदेवीके साथ बेठे हुए भगवान्‌ 
नारायणको देखकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुने उन्हे नमस्कार 
किया। भगवानने उन दोरनोको अपनी भुजाओमिं कस 
लिया ओर पृछा-^तुम दोनों किस खयि आये हो ? 


श्रीकृष्णने कहा--“भगवन्‌ 1 मुञ्ञे वैदिक त्राह्मणके 
पुत्रको दे दीजिये ।' तब भगवान्‌ नारायणने वैसी ही 
अवस्थामें स्थित अपने लोकमें विद्यमान ब्राह्मणपुत्रोको 
श्रीकृष्णके हाथमे सोप दिया । श्रीकृष्ण भी उन्हें गरुडके 
कंधेपर निठाकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसहित स्वयं भी 
गरुड़पर सवार हए ओर आकारामें देवताओंकि र्मुहसे 
अपनी स्तुति सुनते हए द्वारकापुरीमे आये । वहां पर्हैचकर 
उन्होनि ब्राह्मणके छः पुत्र उन्हे समर्पित कर दिये तब वह 
अत्यन्त हर्षम भरकर श्रीकृष्णको अभ्युदयकारक 
आहीर्वाद देने रगा । अर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल हई; 
इसख्णियि उनको भी बड़ा हर्ष था । उन्होनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिरद्वारा पालित 
अपनी पुरीकी राह ली । 

श्रीकृष्णके सोलह हजार रानि्योकि गर्भसे कुक 
अयुत सहस्र (एक करोड़) पुत्र उत्पन्न हए. थे । इस 
विषयमे कहते है--श्रीकृष्णके एक करोड़ आठ सौ पुत्र 
थे । उन सबमें रुक्मिणीनन्दन प्रदयञ्न ही बड़े थे, असंख्य 
यदुवहि्योसे यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी। 

एक दिन समस्त यादवकुमार घूमनेके खयि 
नर्मदातटपर गये । वहाँ महर्षिं कण्व तपस्या कर रहे थे । 
यादवकुमारोनि जाम्बवतीके पुत्र साम्बको स्ीके वेषरमे 
सजाकर उसके पेटमें एक रहेका मूसक बोध दिया 
फिर र्धरि-धीरे ऋषिके समीप आकर सबने नमस्कार 
किया ओर सीरूपधारी साम्बको आगे खड़ा करके 
पूछा--*मुने ! -बताइये, इस स्रीके गर्भमें कन्या है या 
पुत्र 2" मुनिने मन-ही-मन सब बात जानकर क्रोधपूर्वक 
कहा- "अरे ! तुम सब लोग इसी मूसरसे मारे 
जाओगे ।' यह सुनकर सबका हदय उदधि हो -उका। 
उन्होनि श्रीकृष्णके पास आकर महर्षिक्री कही हई सारी 
बातें कह सुनायीं । श्रीकृष्णने उस लोहेके मूसरको चूर्ण 
करके कुण्डम रवा दिया । उस वचूर्णसे वज्रके समानं 
कठोर बड़े-बड़े सरकंडे उग आये । मूसके चूर्णी होनेसे 
एक लेहा बच गया था, जो कनिष्ठिका अगुरीके बराबर 
था। उसको एक मत्स्य निगल गया । उस मत्सयको 
निषादने पकड़ा ओर उसके पेटसे उस मूसरावरेष 
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लरहेको निकारूकर बाणके आगेका फल बनवा किया । 
कुछ दिनोके बाद समस्त यादव परस्पर आश्षेपयुक्त वचन 
कहते हुए उन सरकंडोद्रारा एक दूसरेसे लकड़कर नष्ट हो 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे श्रान्त होकर कल्पवृक्षकी 
छायामें सो रहे थे । उसी समय वह निषाद धनुष-बाण 
केकर शिकार खेलनेके लिये आया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सिवा समस्त यादव युद्धम काम आये थे, वे सभी 
मरनेके पश्चात्‌ अपने-अपने देवस्वरूपमें मिल गये । इस 
प्रकार मूसठ्द्वारा सबका संहार करके अकेठे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अनेक रताओंसे व्याप्त महान्‌ कल्पवृक्षकी 
छायामें रेटे हए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेवस्वरूपका 
चिन्तन कर रहे थे। वे घुटनेपर अपना एक पैर रखे 
मानव लोकका त्याग करनेको उद्यत थे। उसी समय 
मृगयासे जीविका चलानेवाठे उस निषादने कारके 
प्रभावसे चक्र, वज्र, ध्वजा ओर अङ्कुटा आदि चिहोसे 
अङ्कित भगवानके अत्यन्त लार तल्वेको (मृग 
जानकर) लक्ष्य करके बध डाला । उसके बाद उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पहचाना । फिर तो महान्‌ भयसे 
पीडित हो वह थर-थर कोपने लगा ओर दोनों हाथ 
जोड़कर बोखा-- "नाथ ! मुञ्जसे बड़ा अपराध हआ, 
क्षमा करे ।' यों कहकर वह भगवानके चरणेमिं पड़ गया । 
निषादको इस अवस्थामें देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने अमृतमय हा्थोसे उठाया ओर यह कहकर कि 
“तुमने कोई अपराध नहीं किया हे ।' उसे आश्वासन 
दिया। इसके बाद उसे योगिर्योको प्राप्त होनेयोग्य 
पुनरावृत्तिरहित सनातन विष्णुल्ोक प्रदान किया । फिर तो 
वह खरी ओर पुत्रोंसहित मानव-दारीरका त्याग करके 
दिव्य विमानपर बैठा तथा सहस्रां सूरयेकि समान 
प्रकारामान हिरण्मय वासुदेव नामक विष्णुधामको चला 
गया । इसी समय दारुक रथ ठेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समीप आये। भगवानने कहा- “मेरे स्वरूपभूत 
अर्जुनको यहां बुल ठे आओ ।' आज्ञा पाकर दारुक 


` मनके समान वेग्ञाटी रथपर आरूढ हो तुरत ही . 


अर्जुनके समीप जा पहैचे । अर्जुन उस रथपर बैठकर 
अये ओर भगवानूको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, 


मेरे स्यि क्या आज्ञा है? भगवान्‌ श्रीकष्णने 
कहा-- “भे परमधामको जाऊँगा । तुम द्वारका जाकर 
वहसे रुक्मिणी आदि आठ पटरानियोंको यहाँ ठे आकर 
मेरे डारीरके साथ भेजो ।' अर्जुन दारुकके साथ द्वारका- 
पुरीको गये । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌के 
सृष्टि, पालन ओर संहारक हेतुभूत, सम्पूर्ण क्षेत्रोके ज्ञाता, 
अन्तर्यामी, योगियोद्रारा ध्यान करनेके योग्य, अपने 
वासुदेवात्मक स्वरूपको धारण करके गरुड़पर आरूढ हो 
महर्षियोकि द्वारा अपनी स्तुति सुनते हए परमधामको चले 
गये । अर्जुने द्रवारकामें वसुदेव ओर उग्रसेनसे तथा 
रुक्मिणी आदि पटरानिर्योसे सारा हार्‌ कह सुनाया । यह 
सुनकर श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाठे समस्त पुरवासी 
पुरुष ओर अन्तःपुरकी सरियां द्रारकापुरी छोड़कर बाहर 
निकल आयीं तथा वसुदेव, उग्रसेन ओर अर्जुनके साथ 
ङीघ्र ही श्रीहरिके समीप आयीं, वहां पर्हुचकर आं 
रानियां श्रीकृष्णके स्वरूपमें मिक गयीं । वसुदेव, उग्रसेन 
ओर अक्रूर आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना-अपना 
डारीर त्यागकर सनातन वासुदवको प्राप्त हुए । रेवती 
देवीने बल्रामजीके उारीरको अङ्के लेकर चिताकी 
अिमें प्रवेडा किया ओर दिव्य विमानपर बैठकर वे 
अपने स्वामीके निवासस्थान दिव्य सङ्कर्षण लोकमें चटी 
गयीं । इसी प्रकार रुक्मीकी पुत्री प्रद्युम्रके साथ, ऊषा 
अनिरुद्धके साथ तथा यदुकुरुकी अन्य च्ियां 
अपने-अपने पतिर्योके इारीरके साथ अ्निप्रवेडा कर 
गयीं । उन सनका ओर्ध्वदैहिक कर्म अर्जुने ही सम्पन्न 
किया । उस समय दारुक भी दिव्य अश्वोसे जुते हए 
सुग्रीव नामक दिव्य रथपर आरूढ हो परमधामको चले 
गये । पारिजात वृक्ष ओर देवताओंकी सुधर्मा सभा-- ये 
दोनों इन्द्रलोके पर्हैच गये । तत्पश्चात्‌ द्रारकापुरी समुद्रम 
डूब गयी ! अर्जुन भी यह कहते हुए कि “अब मेरा 
भाग्य नष्ट हो गया' सायकाटीन सूर्यकी भांति तेजोहीन 
होकर अपनी पुरीम चठ आये । 

इस प्रकार सम्पूर्णं देवताओंके हितके ख्ये तथा 
पुथ्वीके समस्त भारका नारा करनेके लिये भगवानने 
यदुकुलमे अवतार छया ओर सम्पूर्णं राक्षसों तथा 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन * 
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पुथ्वीके महान्‌ भारका नारा करके नन्दके व्रज, मथुरा 
ओर द्रारकामे रहनेवाठे समस्त चराचर प्राणियोको 
काठधर्मसे मुक्त किया। फिर उन्ह अपने राश्चत 
योगिगम्य, हिरण्मय, रम्य एवं परमैश्चर्यमय पदमे स्थापित 
करके वे परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने लगे । 
पार्वती ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है । मैन 
इसे संक्षेपमें ही कहा हे । जो वासुदेवके इस चसित्रिका 
श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है, 
वह भगवान्‌के परमपदको प्राप्त होता है। महापातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मनुष्य भी बालकृष्णके 
चरित्रको सुनकर सब पापोँसे मुक्त हो जाता है । द्वारकामें 
विराजमान रुक्मिणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य 
निश्चय ही पापरहित हो महान्‌ टेश्चर्यरूप परमधामको 
प्राप्न होता है । जो संग्राममे, दुर्गम सङ्कटमें तथा खात्रुओंसे 
धिर जानेपर सब देवताओंके नेता भगवान्‌ विष्णुका 


ध्यान करता हे, वह विजयी होता है । इस विषयमे बहत 
कहनेकी क्या आवर्यकता, जो सब कामना्ओंका फ 


, प्राप्त करना चाहता हो, वह विद्धान्‌ मनुष्य श्रीकृष्णाय 


नमः" इस मनत्रका उच्चारण करता रहे । “सबको अपनी 
ओर खीचनेवाठे कृष्ण, सबके हदयमें निवास करनेवाठे 
वासुदेव, पाप-तापको हरनेवाठे श्रीहरि, परमात्मा तथा 
प्रणतजर्नोका छरा दूर करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दको 
बारम्बार नमस्कार है ।'* जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं इस 
मनत्रका जप करता है, वह सब पापोँसे मुक्तं हो 
श्रीविष्णुलोकको जाता है। भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण 
देवताओकि ईश्वर है । वे समस्त रोकोकी रक्षा करनेके 
ख्यि ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको ग्रहण करते 
हेँ। वे ही किसी विरोष उदङर्यकी सिद्धिके चय्यि 
बुद्धरूपमें अवतीर्णं होते हैँ । कचखियुगके अन्तमं एक 
ब्राह्यणके घरमें अवतीर्णं हो भगवान्‌ जनार्दन समस्त 
म्लेच्छोका संहार करेगे ये सब जगदीश्चरकी 
वेभवावस्थारप हे । 


श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वेष्णवोचित आचारव्छा वर्णन 


पार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ ! आपने श्रीहरिकी 
वैभवावस्थाका पृूरा-पृूरा वर्णन किया । इसमे भगवान्‌ 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है । 
अहो ! भगवान्‌ श्रीराम ओर परमात्मा श्रीकृष्णकी लीला 
कितनी अद्भूत है ? देवेश्वर ! मै तो इस कथाको सौ 
कल्पोंतक सुनती रहू तो भी मेरा मन कभी इससे तुप्त 
नहीं होगा । अब भै इस समय भगवान्‌ विष्णुके उत्तम 
माहात्य ओर पूजनविधिका श्रवण करना चाहती हू । 

श्रीमहादेवजीने कहा- देवि ! भै परमात्मा 
श्रीहरिके स्थापन ओर पूजनका वर्णन करता ह, सुनो । 
भगवानका विग्रह दो प्रकारका बताया गया है-- एक तो 
“स्थापित' ओर दूसरा “स्वयै व्यक्त ' पत्थर, मदी, 





न किमत्र 


लकड़ी अथवा लोहा आदिसे श्रीहरिकी आकृति बनाकर 
श्रुति, स्मृति तथा आगममें बतायी हुई विधिके अनुसार 
जो भगवान्‌ स्थापना होती है, वह “स्थापित विग्रह हे 
तथा जहाँ भगवान्‌ अपने-आप प्रकट हए हो, वह *स्वयं 
व्यक्त विग्रह" कहटाता है । भगवानका विग्रह स्वय 
व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अव्य करना 
चाहिये । देवताओं ओर महर्षियेकि पूजनके चख्ियि 
जगतके स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णु स्वय ही 
परत्यक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैँ । जिसका 
भगवानकरे जिस विग्रहम मन गता है, उसके स्थ्यि वे 
उसी रूपमे भूतरपर प्रकट होते है; अतः उसी रूपमे 
भगवानका सदा पूजन करना चाहिये ओर उसीमे सद 





बहुनोक्तेन सर्वैकामफलस्पृहः । कृष्णाय नम॒ इत्येवे मन्तरमुच्चारयेद्‌ बुधः ॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतङ्केरानाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ (२७९ 1 ९०६-९०७) 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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अनुरक्त रहना चाहिये । पार्वती ! श्रीरङ्गक्षेत्रे शयन 
करनेवा़े भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्वकं पूजन क्ररना 
चाहिये । काङीपुरीमें पापहारी भगवान्‌ माधव मेरे भी 
पूजनीय हें । जिस-जिस रमणीय भवनमें सनातन भगवान्‌ 
स्वयं॒व्यक्तं होते हैँ, वहां -वहां जाकर मै आनन्दका 
अनुभव किया करता हू । भगवानका दर्रान हो जानेपर वे 
मनोवाञ्छित वरदान देते हैँ । इस पृथ्वीपर प्रतिमामें 
अज्ञानीजनोको भी सदा भगवानका सान्निध्य प्राप्त होता 
रहता है । परम पुण्यमय जम्बूद्रीप ओर उसमें भी 
भारतवर्षके भीतर प्रतिमामें भगवान्‌ विष्णु सदा सन्निहित 
रहते है; अतः मुनियों तथा देवताओंनि भारतवर्षमें ही तप, 
यज्ञ ओर क्रिया आदिके द्वारा सदा श्रीविष्णुका सेवन 
किया है। इन्द्रदयुघ्नरसरोवर, कुर्मस्थान, सिंहाचर, 
करवीरक, काडी, प्रयाग, सोम्य, ङालग्रामार्चन, द्वारका, 
नैमिषारण्य, बदरिकाश्रम, कृतरोचतीर्थ, पुण्डरीकतीर्थ, 
दण्डकवन, मथुरा, वेङ्कटाचल, शधताद्रि, गरुडाचल, 
काञ्ची, अनन्तरायन, श्रीरङ्ग, भैरवगिरि, नारायणाचल, 
वाराहतीर्थ ओर वामनाश्रम-इन सब स्थानोमें भगवान्‌ 
श्रीहरि स्वयं व्यक्त हए है; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण 
कामनाओं तथा फरतछेको देनेवाठे हें । इनमें श्रीजनार्दन 
स्वयं ही सन्निहित होते हैँ । एेसे ही स्थानोमें जो भगवान्‌ 
विग्रह है, उसे मुनिजन “स्वयं व्यक्त' कहते हैँ । महान्‌ 
भगवद्धक्तमें श्रष्ठ॒ पुरुष यदि विधिपूर्वक भगवान्की 
स्थापना करके मन्त्रके द्वारा उनका. सान्निध्य प्राप्त 
करावे तो उस स्थापनाका विरोष महत्व है । गवमिं 
अथवा घर्मं जो एेसे विग्रह हो, उनमें भगवान्‌का पूजन 
करना चाहिये । सत्पुरुषोनि घरपर राटग्रामरिलाकी पूजा 
उत्तम बतायी है । ‹ 
पार्वती ! भगवान्‌की मानसिक पूजाका सनके लये 
समानरूपसे विधान है, अतः अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार सनको जगदीश्चरकी पूजा करनी चाहिये । जो 
भगवानकरे सिवा दूसरे किसी देवताके भक्त नहीं हैः 


भगवत्म्ाप्तिके सिवा ओर किसी फलके साधक नहीं है 
जो षैदवेततां, ब्रह्यतत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त, 
प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य है, उन 
सबको सदा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह वेद ओर स्मृतियोमे बताये हए 
उत्तम सदाचारका सदा पालन करे । उनमें बताये हूए 
कर्मोका कभी उल्लङ्न न करे । राम (मनोनिग्रह), दम 
(इन्द्रियसंयमः), तप॒ (धर्मके स्वि ्ंडासहन एवं 
तितिक्षा), रोच (बाहर.भीतरकी पवित्रता), सत्य 
(मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सत्यका पालन), मस न 
खाना, चोरी न करना ओर किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना-- यह सबके लिये धर्मका साधन है ।# 

रातके अन्तमें उठकर विधिपूर्वक आचमन करे । 
फिर गुरुजनोको नमस्कार करके मन-ही-मन भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करे । मोन हो पवित्रभावसे भक्तिपूर्वक 
सहस्रनामका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ गोँवसे बाहर जाकर 
विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करे । फिर उचित रूपसे 
डारीरकी शुद्धि करके कुल्ला करे ओर इद्ध एवे पवित्र 
हो दन्तधावन करके विधिपूर्वक सान करे । तुसीके 
मूकभागकी मिट ओर तुलसीदल लेकर मूकमन्त्रसे 
ओर गायत्रीमन््रसे अभिमन्त्रित करके मन्त्रसे ही उसको 
सम्पूर्णं उारीरमें कगावे । फिर अघमर्षण करके स्नान 
करे । गङ्गाजी भगवानके चरणोंसे प्रकट हुई हँ । अतः 
उनके निर्म जलम गोता रुगाकर अधमर्षण-सूक्तका 
जप करे। फिर आचमन करके पुरुषसूक्तके मन्त्रये 
क्रमः मार्जन करे। पुनः जलम इबकी लगाकर 
अद्ाईस या एक सौ आठ बार मूलमनत्रका जप करे । 
इसके बाद वैष्णव-पुरुष उक्त मन्त्रसे ही जलको 
अभिमन्ित करके उससे आचमन करे। तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों ओर पितरोका तर्पण करे । फिर वख 
निचोड ठे । उसके नाद आचमन करके धोतवख्र पहने। 








# कामो दमस्तपः डौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । अस्तेयमेवा्हिसा च सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ (२८० । २९) 


१-ॐ नमो नारायणाय" यह अष्टाश्षर म्र ही मूमन्र हे । 


उत्तरखण्ड 1 


* श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन + ९९९ 
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वैष्णव पुरुष निर्मरु एवं रमणीयं मृत्तिका ठे उसे मन््रसे 
अभिमन्त्रित करके ललाट आदिमे ठगावे। आलस्य 
छोडकर परिगणित अद्धोमें ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करे । उसके 
बाद विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके गायत्रीका जप करे । 
तदनन्तर मनको संयममें रखकर घर जाय ओर पैर धो 
मोनभावसे आचमन करके एकाग्रचित्त हो पुजा- 
मण्डपमें प्रवेरा करे । 
एक सुन्दर सिंहासनको फुर्छसे सजाकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे । फिर गन्ध, पुष्प ओर 
अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वकं भगवान्‌का पूजन 
आरम्भ करे। विग्रह स्थापित, स्य-व्यक्त अथवा 
शालग्रामदिला-- कोई भी क्यो न हो, श्रुति, स्मृति ओर 
आगमि बतायी हई विधिके अनुसार उसका पूजन 
करना उचित है । वैष्णव पुरुष रद्धचित्त हो गुरुके 
उपदेङके अनुसार भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोग्य 
पूजन करे । वेदों तथा ब्राह्यणम्रन्थोमे बतायी हुई पूजा 
"श्रोत कहलाती है । वासिष्ठी पद्धतिके अनुसार की 
जानेवाटी पूजाको \स्मार्त' कहते हैँ । तथा पाञ्चरात्रे 
बताया हुआ विधान “आगम' कहलाता है। भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है । इस क्रियाका 
कभी लोप नहीं करना चाहिये । आवाहन, आसन, 
अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, सनानीय, वस्र, यज्ञोपवीत, 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल एवे 
नमस्कार आदि उपचारोकि द्वारा अपनी राक्तिके अनुसार 
प्रसन्नतापूर्वक  श्रीविष्णुकी आराधना करे ।# 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा मूरमनत्र--इन दोनहीसे 
वैष्णव पुरुष षोडरोपचार समर्पण करे । पुनः प्रत्युपचार 
अर्पण करके पुष्पाञ्जछि दे । वैष्णवको चाहिये कि वह 
मुद्राद्वारा भगवान्‌ जगन्नाथका आवाहन करे । फिर फूल 
ओर मुद्रासे ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पाद्य, 
अर्ध्य, आचमन ओर स्नानके खयि भिन्न-भिन्न पात्रे 
निर्मरु जल समर्पित करे । उस जलमें माङ्गलिक द्रव्योके 


साथ तुलसीदल मिला हो । इसके बाद उक्त दोनो ही 
प्रकारके मन्त्रे प्रत्युपचार अर्पण करे । सुगन्धित तेकसे 
भगवानक्तो अभ्यङ्ग लगाव । कस्तूरी ओर चन्दनसे उनके 
श्रीअङ्गमे उबटन लगावे । फिर मन्त्रका पाठ करते हुए 
सुगन्धित जलसे भगवानको. स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ 
दिव्य वस्र ओर आभूषणोसे विधिपूर्वकं भगवान्‌का 
शृङ्धार करे । फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्तिके साथ. 
सुगन्धित चन्दन ओर सौरभयुक्त सुन्दर पुष्प निवेदन 
करे । इसके बाद दराङ्ग या अष्टाङ्गं धूप, मनोहर दीप 
ओर भांति-भांतिके नैवेद्य भर करे । नैवेद्ये खीर ओर 
माठपूआ भी होने चाहिये । नैवेद्यके अन्तम आचमन 
कराकर भक्तियुक्तं हदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल निवेदित 
करे । फिर घीकी बत्तिर्योसे. आरती करके भगवानको 
पफूोकी माला पहनावे। तदनन्तर समीप जा विनीत- 
भावसे प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रोद्रारा भगवानका स्तवन 
करे । फिर उन्हं गरुड्के अङ्कमें रायन कराकर मङ्गलार्घ्य 
निवेदन करे। उसके बाद पवित्र नार्मोका कीर्तन करके 
होम करे। भगवानको भोग रूगाये हुए नैवेद्यसे जो रोष 
बचे, उसीसे अग्रिमे हवन करे । प्रत्येक आहुतिके साथ 
पुरुषसूक्त अथवा मङ्खगरमय श्रीसूक्तकी एक-एक 
ऋचाका पाठ करे। वेदोक्त विधिसे स्थापित अग्रिमे 
घुतमिश्रित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मनत्ररलका एक सौ 
आठ या अद्ाईस बार जप करके हवन करना चाहिये 
ओर हवनकाले यज्ञस्वरूप महाविष्णुका ` ध्यान भी 
करना चाहिये । 


रुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान जिनका 


इयाम वर्ण हे, जो शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
है, जिनमे अङ्ग-उपाङ्खौ सहित सम्पूर्ण वेद-वेदान्तोका ज्ञान 
भरा हुआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुशोभित हो रहे 
है, उस भगवान्‌का ध्यान करके होम करना चाहिये 
मन्तरद्वारा होम करनेके पश्चात्‌ नार्मोका उच्चारण करके 
एक-एकके चयि ` एक-एक आहति देनी चहिये । 





#* आवाहनासनार््यारगन्धपुष्ाक्षतादिभिः । धूपरदपिश्च नैवेदयस्ताम्बूलादर्नमस्कतैः ॥ 


कुर्यादाराधनं विष्णोर्यथाराक्ति मुदान्वितः। (२८० । ५७-५५८) 


९९२ 


* अर्चयस्व हषीकेहां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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भगवद्धक्तमिं श्रेष्ठ पुरुष भगवान्‌के “नित्य भक्तो"के 
उद्देड्यसे उनके नाम ठे-लेकर आहति दे । पहले क्रमाः 
भूदेवी, लीलादेवी ओर विमला आदि राक्तियां होमकी 
अधिकारिणी दँ । फिर अनन्त, गरुड आदि, तदनन्तर 
वासुदेव आदि, तत्पश्चात्‌ दाक्ति आदि, इनके बाद केराव 
आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मत्स्य -कूर्म आदि 
अवतार, चक्र आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चन्द्र 
आदि देव, इन्द्र आदि लोकपाल तथा धर्म आदि देवता 
क्रमराः होमके अधिकारी है; इन सबका हवन ओर 
विरोषरूपसे पूजन करना चाहिये । इस प्रकार 
भगवद्धक्त पुरुष नित्य-पूजनकी विधिम प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो हवन करे। इस हवनका नाम 
हे। 
गृहमे पूजा करनेपर उस घरके दरवाजेपर 
पञ्चयज्ञकी विधिसे बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर 
के । तत्पश्चात्‌ कुडाके आसनपर काटा मृगचर्म बिछाकर 
उस शुद्ध आसनके ऊपर बैठे । मृगचर्म अपने-आप मरे 
हए मृगका होना चाहिये । पद्यासनसे बैठकर पह 
भूतराद्धि करे, फिर जितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपादपूर्वक तीन 
लार प्राणायाम कर ठे । तदनन्तर मन-ही-मन यह भावना 
करे कि “मेरे हदय-कमरका मुख ऊपस्की ओर है ओर 
वह विज्ञानरूपी सूर्यके प्रकारासे विकसित हो रहा है । 
इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमलकी वेदत्रयीमयी 
कर्णिका क्रमराः अग्निनिम्ब, सूर्यनिम्ब ओर 
चन्द्रनिम्बका चिन्तन करे। उन बिम्बोके ऊपर नाना 
प्रकारके र्नोद्वारा निर्मित पीठकी भावना करे। इसके 
ऊपर बारविके सदुडा कान्तिमान्‌ अष्टविध रेशर्यरूप 
अष्टदरकमलका चिन्तन करे । प्रत्येक दल अष्टाक्षर 
मन्त्रके एक-एक अक्षरके रूपमे हो । फिर एेसी भावना 
करे कि उस अष्टदल-कमलमें श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ 


विष्णु विराजमान है, जो कोरि चन्द्रमाओंके समान 
प्रकाङामान हो रहे हैँ । उनके चार भुजा, सुन्दर श्रीअङ्घ 
तथा हार्थोमिं राद्क, चक्र ओर गदा है । पद्म-पत्रके समान 
विरार्‌ नेत्र डोभा पा रहे हे । वे समस्त शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैँ । उनके हदयमें श्रीवत्सका चिह्व 
है, वहीं कोस्तुभमणिका प्रकाडा छा रहा है । भगवान्‌ पीत 
वस्र, विचित्र आभूषण, दिव्य शशृद्खार, दिव्य चन्दन, 
दिव्य पुष्प, कोमल तुखुसीदल ओर वनमालासे विभूषित 
हैँ । कोटि-कोटि बालसूर्यके सदा उनकी सुन्दर कान्ति 
है । उनके श्रीविग्रहसे सटकर बैठी हई श्रीदेवी भी सब 
प्रकारके शुभ ठक्षणोँसे सम्पन्न दिखायी देती है । 

इस प्रकार ध्यान करते हए एकाग्रचित्त एवं शुद्ध हो 
अष्टाक्षरमन्त्रका एक हजार या एक सौ बार यथाङाक्ति 
जप करे । फिर भक्तिपूर्वकं मानसिक पूजा करके विराम 
करे । उस समय जो भगवद्धक्त पुरुष वहां पधारे हो, उन्हे 
अन्न-जलू आदिसे सन्तुष्ट करे ओर जब वे जाने लगे तो 
उनके पीछे-पीरे थोड़ी दूर जाकर विदा करे । देवताओं 
तथा पितरोका विधिपूर्वक पूजन एवे तर्पण करे ओर 
अतिथि एवं भृत्यवर्गोका यथावत्‌ सत्कार करके सबके 
अन्तमं वह ओर उसकी पली भोजन करे । यक्ष, राक्षस 
ओर भूतोंका पूजन सदा त्याग दे । जो श्रेष्ठ विप्र उनका 
पूजन करता हे, वह निश्चय ही चाण्डाल हो जाता हे । 
ब्रह्मराक्षस, वेता, यक्ष तथा भूर्तोका पूजन मनुष्योकि 
ल्यि महाघोर कुम्भीपाकं नामक नरककी प्राप्ति 
करनेवाला है । यक्ष ओर भूत आदिके पूजनसे कोरि 
जन्मोकि किये हए यज्ञ, दान ओर शुभ कर्म आदि पुण्य 
तत्का नष्ट हो जाते हैँ ।* जो यक्षो, पिराचों तथा 
तमोगुणी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता 
है, वह पीब ओर रक्त भोजन करनेवाला होता है । जो 
स्री, यक्ष, पिराच, सर्पं ओर राक्षसोंकी पूजा करती हे, 


य ््््््््न््न्ननन 


# यक्षराक्षसभूतानामर्चने वर्जयेत्‌ सदा । यो महान्‌ कुरुते विप्रः स चाण्डालो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 


ब्रह्मराक्षसवेताठयक्षभूतार्चनं नृणाम्‌। 


कोटिजन्मकृतं पुण्यं यज्ञदानक्रियादिकम्‌ । सद्यः सर्व॑ याति यक्षभूतादिपूजनात्‌ ॥ 


कुम्भीपाकमहाघोरनरकप्राप्तिसाधनम्‌ ॥ 
(२८० । ९४, ९६-९७) 


उत्तरखण्ड ।] 


„ श्रीविष्यु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णान * 
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वह नीचे मुंह किये घोर कालसूत्र नामक नरकमें गिरती 
है ।*#* अतः यश्च आदि तामस देवताओंकी पूजा त्याग 
देनी चाहिये । 
वैष्णव पुरुष विश्ववन्द्य भगवान्‌ नारायणका पूजन 
करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन 
करे । भगवान्को भोग लगाये हुए अन्नमेसे निकालकर 
उसीसे उनके लिये बक निवेदन करे । भगवत्रसादसे ही 
उनके निमित्त होम भी करे । देवताओकि लिये भी भगवत्‌ 
प्रसादस्वरूप हविष्यका ही हवन करे । पितरोको ही 
प्रसाद अर्पण करे; इससे वह सब फल प्राप्त करता हे । 
प्राणिर्योको पीड़ा देना विद्रानोकी दुष्टिमें नरकका कारण 
हे । पार्वती ! मनुष्य दूसरोकी वस्तुको जो बिना दिये ही 
ठे केता है, वह भी नरकका कारण है। अगम्या 
(परायी) स्रीके साथ संभोग, दूसरोके धनका अपहरण 
तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेसे तत्काल नरककी 
प्राप्ति होती है। जो अपनी विवाहिता पलीको छोडकर 
दूसरी स््रीके साथ संभोग करता है, उसका वह कर्म 
“अगम्यागमन' कहलाता है, जो तत्काल नर्ककी 
प्राप्तिका कारण है । पतित, पाखण्डी ओर पापी मनुष्योके 
संसर्गसे मनुष्य अवय नरकमें पड़ता है । उनसे सम्पर्क 
रखनेवाठेका भी संसर्ग छोड देना चाहिये । एकान्ती पुरुष 
महापातकयुक्त ग्रामको छोड दे ओर परमैकान्ती मनुष्य 
वैसे देङाका भी परित्याग कर दे। अपने वर्णं तथा 
आश्रमके अनुसार कर्म, ज्ञान ओर भक्ति आदिका साधन 
वैष्णव साधन माना गया है । जो भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह 
वासुदेवपरायण ब्राह्मण “एकान्ती' कहलाता है । वैष्णव 
पुरुष निषिद्ध कर्मको मन-बुद्धिसे भी त्याग दे । एकान्ती 
पुरुष अपने धर्मकी निन्दा करनेवाले शास्रको मनसे भी 
त्याग दे ओर परम एकान्ती भक्त हेय-बुद्धिसे उसका 
परित्याग करे ।. 
कर्म॑तीन प्रकारका माना गया है- नित्य, 





# या नारी पूजयेद्‌ यक्षान्‌ पिडाचोरगराक्षसान्‌। सा याति नरकं घोरं कालसूतमधोमुखी ॥ (२८०।१०१) 


१-२ कमलके भेद । 


नैमित्तिक ओर काम्य । इसी प्रकार मुनिर्योनि ज्ञानके 
भेदका भी वर्णन किया है--कृत्प्राकृत्यविवेक-ज्ञान, 
परलोकचिन्तन-ज्ञान, विष्णुप्राप्तिसाधन-ज्ञान तथा 
विष्णुखरूप-ज्ञान-- ये चार प्रकारके ज्ञान हैँ । पार्वती । 
नैमित्तिक कृत्यमे भगवान्‌का विहोषरूपसे विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिये । कार्तिकमासमें प्रतिदिन चमेरीके फूरसि 
श्रीहरिकी पूजा करे, उन्हें अखण्ड दीप दे तथा मन ओर 
इद्दर्योको संयममें रखकर दूढतापूर्वक उत्तम त्रतका 
पालन करे । फिर कार्तिकके अन्तमें ब्राह्यर्णोको भोजन 
करावे, इससे वह श्रीहरिके सायुज्यको प्राप्त होता हे । 
पौषमासमे सूर्योदयके पहठ़े उठकर रूगातार एक 
मासतक उत्प तथा इयाम धेत कनेर पुष्पेसि भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यथाराक्ति धूप, दीप ओर 
नैवेद्य निवेदन करे। मासकी समाप्ति होनेपर श्रेष्ठ 
भगवद्धक्तोको भोजन करावे । एेसा करनेसे मनुष्य निश्चय 
ही एक हजार अश्वमेध यज्ञोका फल पराप्र करता हे । 
माघमासमें सूर्योदयके समय विहोषतः नदीके ज्म 
स्नान करके उत्पल (कमल) के पुष्पसे माधवकी पूजा 
करनी चाहिये । ओर उन्हें भक्तिपूर्वक घृतमिश्रित दिव्य 
खीरका भोग ॒रगाना चाहिये । चैत्रमासमें वकुल 
(मोलसिरी) ओर चम्पाके फूरसि भगवानकी पूजा 
करके गुड़मिश्रित अन्नका भोग रूगावे। तदनन्तर 
मासकी समाप्ति होनेपर एकाग्रचित्त हो वैष्णव ब्राह्म्णोको 
भोजन करावे । एेसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोकी 
पूजाका पुण्य प्राप्त होता हे । वैराखमासमें रातपत्र ओर 
महोत्परूकेः पुष्पोंसे विधिवत्‌ भगवान्‌का पूजन करके 
उन्हें दही, अन्न ओर फरुके साथ गुड़ ओर जर भक्ति- 


पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीसहित जगदीशर 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैँ । ज्येष्ठमासमें शेत कमल, गुलाब, 
कुमुद ओर उत्पकके पुष्पोंसे भगवान्‌ हषीकेडाका पूजन ` 
करके उन्ँ आमके फलके साथ अन्न भोग ल्गावे। ` 
भक्तिपूर्वक एेसा करनेसे मनुष्यको कोटि गोदानका फल ` १: | 





| ~  . , "व 
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प्राप्त होता हे । फिर मासके अन्तमं वैष्णवोंको भोजन 
करानेसे सबका फलु अनन्त हो जाता हे । आषाढ्मासमे 
देवदेवेश्वर लक्ष्मीपतिकी प्रतिदिन श्रीपुष्पोसे पूजा करे 
ओर उन्हे खीरका भोग लगावे । फिर मासकी समाप्ति 
होनेपर उत्तम भगवद्धक्त ब्राह्यणोंको भोजन करावे । एेसा 
करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षोकी पूजाका फलः 
पाता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । श्रावणमासमें 
नागकेसर ओर केवड़ेसे भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा 
करनेसे मनुष्यका फिर इस लोकें जन्म नहीं होता । उस 
समय भक्तिके साथ घी ओर राक्र मिले हए पूएका 
नैवेद्य निवेदन करे ओर श्रेष्ठ भगवद्धक्त ब्राह्मणोको 
भोजन करावे । भादोमं कुन्द ओर कटसरैयाके फुलंसे 
पूजा करके खीर भोग लगावे। आश्चिनमें नीरूकमकसे 
मधुसूदनकी पूजा करे ओर भक्तिके साथ उन्हें खीर-पूआ 
निवेदन करे। इसी प्रकार कार्तिके कोमल 
तुलसीदल््रके द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युतका पूजन करनेसे 
उनका सायुज्य प्राप्त होता है । दूध, घी ओर राक्ररकी 
ननी हुई मिठाई, खीर ओर माक्पूआ--इन्हें भक्तिपूर्वक 
एक-एक करके भगवानको निवेदन करे । 
अमावास्या तिथि, इउानिवार, वेष्णवनक्षत्र 
(श्रवण), सूर्यसंक्रान्ति, व्यतीपात, चन्द्रग्रहण ओर 
सूर्यग्रहणके अवसरपर अपनी राक्तिके अनुसार भगवान्‌ 
विष्णुका विरोषरूपसे पूजन करे । श्रेष्ठ द्विजको उचित हे 
कि गुरुके उत्क्रमणके दिन तथा श्रीहरिके अवतारोके 
जन्म-नक्षत्रोमे अपनी राक्तिके अनुसार वैष्णव-याग 
करे। उसमे वेदम््त्रोका उच्चारण करके प्रत्येक ऋचाके 
साथ भगवान्‌को पुष्पाञ्जलि समर्पण करे । यथाङाक्ति 
वैष्णव ब्राह्यणोंको भोजन करावे ओर दक्षिणा दे । एेसा 


# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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करनेसे वह अपनी करोड़ों पीढर्योका उद्धार करके 
वैष्णवपद (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होता है । श्रेष्ठ वैष्णव 
यदि सम्पूर्ण ॒वेदोके द्वारा भगवान्‌का यजन करनेमें 
असमर्थ हो तो केवर वैष्णव अनुवाकोद्रारा लगातार 
सात राततक प्रतिदिन एक सहस्र पुष्पाञ्जलि समर्पण करे 
ओर हविष्यसे हवन करके भगवान्‌का यजन करे । 
विद्वान्‌ पुरुष विरोषतः श्रेष्ठ भगवद्धक्तोका पूजन करे । 
यज्ञान्तमें अपने वेभवके अनुसार अवभुथस्नानका उत्सव 
करे। अवभुथस्नान भी उसे वैष्णव अनुवाकोद्रारा ही 
करना चाहिये । विधिपूर्वक स्नान करके एक सुन्दर पात्रमें 
आचार्यके चर्णोको भक्तिपूर्वक पखारे । फिर गन्ध, पुष्प, 
वख ओर आभूषण आदिक द्वारा पूजा करे । यथाराक्ति 
ताम्बूरु ओर फूल से सत्कार करे ओर अन्न-पान आदिसे 
भोजन कराकर बारम्बार प्रणाम करे । जाते समय गोँवकी 
सीमातक पर्हुचाने जाय ओर वहाँ प्रणाम करके उन्हें 
विदा करे । | 
इस प्रकार जीवनभर आलस्य छोड़कर भगवान्‌ 
ओर उनके भक्तका विरोषरूपसे पूजन करना चाहिये । 
समस्त आराधनाओमं श्रीविष्णुकी आराधना सनसे श्रेष्ठ 
है । उससे भी उनके भक्तकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ 
है । जो भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करके उनके भक्तोंका 
पूजन नहीं करता, उसे भगवद्धक्त नहीं जानना चाहिये । 
वह केवल दम्भी है। अतः सर्वथा प्रयल करके 
श्रीविष्णुभक्तोंका पूजन करना चाहिये । उनके, पूजनसे 
मनुष्य समस्त दुःखरारिके पार हो जाता है । पार्वती ! 
इस प्रकार मैने तुमसे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, 
नित्य-नैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्धक्तोकी पूजाका 


वर्णन किया हे । 


------ ल ----- 


श्रीराम-नामव्छी महिमा तथा श्रीरामके ९०८ नामका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा- नाथ ! आपने उत्तम 
वैष्णवधर्मका भटीभोति वर्णन किया। वास्तवमें 
परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय दै। सर्वदेववन्दिति महेश्वर ! मेँ आपके 


प्रसादसे धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी । अन मेँ भी 
सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूगी । 

महादेवजी लोके-देवि ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा! तुम सम्पूर्णं ॒इच्दि्योके स्वामी भगवान्‌ 


उत्तरखण्ड 1] 
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लक्ष्मीपतिका पूजन अवरय करो । भद्रे ! मँ तुम-जैसी 
वेष्णवी पलीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हू । 
वसिष्ठजी कहते हैँ तदनन्तर वामदेवजीके 
उपदेरानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसहस्ननामका 
पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करने लगीं । एक दिन परम 
मनोहर कैलासरिखरपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना 
करके भगवान्‌ ङाङ्करने पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन 
करनेके लिये बुलाया । तन पार्वतीदेवीने कहा-- “प्रभो ! 
में श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन 
करूगी, तबतक आप भोजन कर ले ।' यह सुनकर 
महादेवजीने हसते हए कहा-- “पार्वती ! तुम धन्य हो, 
पुण्यात्मा हो; क्योकि भगवान्‌ विष्णुमें तुम्हारी भक्ति है । 
देवि ! भाग्यके बिना श्रीविष्णु-भक्तिका प्राप्त होना बहुत 
कठिन है। सुमुखि ! मै तो “राम ! राम ! राम !' इस 
प्रकार जप करते हुए. परम मनोहर श्रीराम-नाममें ही 
निरन्तर रमण किया करता हूं] राम-नाम सम्पूर्ण 
. सहस्रनामके समान हे । पार्वती ! रकारादि जितने नाम 
है, उन्हें सुनकर रामनामकी आराङ्कासे मेरा मन प्रसन्न हो 
जाता है ।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उच्चारण 
करके इस समय मेरे साथ भोजन करो ।' 
यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण करके 
भगवान्‌ राङ्करके साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद 
उन्होने प्रसन्नचित्त होकर पृछा-- "देवेश्वर ! आपने 
राम-नामको सम्पूर्णं सहस्ननामके तुल्य बतलाया है । यह 
सुनकर राम-नाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः 
भगवान्‌ श्रीरामके यदि ओर भी नाम हों तो बताइये ।' 
महादेवजी बोके- पार्वती! सुनो, मँ 
श्रीरामचन्द्रजीके नार्मोका वर्णन करता हू । लौकिक ओर 
वैदिक जितने भी शब्द हैँ, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही 
नाम हैँ । किन्तु सहस्रनाम उन सबमें अधिक है ओर उन 
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सदख्ननामर्मिं धी श्रीगच्छ च्छ गयौ टः चा्मेकी 
प्रधानता अधिक 1 श्रीविष्णुव्छ य्वछ-ष्ठ्कछ नम दही सव 
वेदसि अधिक माना गया द ¦ वैय दी चक डजार नामेकि 
समान अकेन श्रीराम-नाम माना गया दै; पार्वती 1 जो 
सम्पूर्णं मन्त्रो ओर समस्त वेर्दोका जय करता है, उसकी 
अपेक्षा कोरिगुना पुण्य केवल राम-नामसे उपट्व्ध होता 
हे ।† शुभे ! अव श्रीरामके उन मुख्य नार्मोका वर्णन 
सुनो, जिनका महर्षियेनि गान किया दहै। ९ ॐॐ 
श्रीरामः- जिनमें योगीजन रमण करते है पेसे 
सचिदानन्दघनस्वरूप श्रीराम अथवा सीता-सहित राम । 
२ रामचन्द्रः- चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं 
मनोहर राम । ३ रामभद्रः-कल्याणमय राम) ४ 
चछाश्चतः- सनातन भगवान्‌। ५ राजीवत्मोचनः- 
कमक्के समान नेत्रोवाठे। & श्रीमान्‌ 
राजेन्द्रः--श्रीसम्पन्न राजाओकि भी राजा, चक्रवर्ती 
सम्रार्‌। ७ -रघुपुङ्वः-रघुकुल्मे सर्वश्रेष्ठ । ८ 
जानकीवल्लकभः-जनककिरोरी सीताके प्रियतम । ९ 
जैत्रः- विजयी । ९० जितामित्रः-रात्रुओको 
जीतनेवाठे। ९१९ जनार्दनः- सम्पूर्ण मनुर्योद्रारा 
याचना करने योग्य। ९२ विश्चामित्रभियः- 
विश्वामित्रजीके भियतम । ९३ टान्तः- जितेन्द्रिय । ९४ 
हारण्यत्राणतत्परः- उारणागतोंकी रक्षाम संलय। 
१५ बाकलिप्रमथनः- बालि नामक वानरको 
मारनेवाठे। ९६ वाग्मी-अच्छे वक्ता। ९७ 
सत्यवाक्छ- सत्यवादी। ९८ सत्यविक्रमः- 
सत्य-पराक्रमी । १९ सत्यत्रतः- सत्यका दुढतापूर्वक 
पालन ` करनेवाके। २० ब्रतफलः-- सम्पूर्णं त्रतेकि 
प्राप्तु होने योग्य फलठस्वरूप। २९ सदा 
हनुम्दाश्रयः-- निरन्तर हनुमानजीके आश्रय अथवा 
हनुमान्‌जीके हदयकमल्मे सदा निवास करनेवाले । 





# राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे । सहस्रनाम 


तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 


रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वति। मनः परसन्नतों याति रामनामाभिरङ्ख्या 1 (२८९।२९-२२) 
† विष्णेरेकैकनामैव सर्ववेदाधिके मतम्‌ । तादृड्नामसहस्ताणि रामनाम सम मतम्‌ ॥ 
जपतः सर्वमन्त्र सर्ववेदश्च . पार्वति । तस्मात्‌ कोटिगुणं पुण्यै रामनाप्रैव लभ्यते ॥ (२८ ९। २७-२८) 
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२२ कौसलेयः-कौसल्याजीके पुत्र। २३ 
रवरध्वसी- खर नामक राक्षसका नादा करनेवाले । 
२४ विराधवध-पण्डितः- विराध नामक दैत्यका 
वध करनेमें कुडा । २५ विभीषणपरित्राता- 
विभीषणके रक्षक । २६ दशा्रीवशिरोहरः- दङारीरा 
रावणके मस्तक काटनेवाठे। २७ सप्रताल्षभेत्ता- 
सात तालवृक्षोको एक ही बाणसे बंध डाल्नेवाठे । २८ 
हरकोदण्ड- खण्डनः-जनकपुरमें रिवजीके धनुषको 
तोड़नेवाठे। २९ जामदग्न्यमहादर्पदलनः- 
महान्‌ अभिमानको चर्ण करनेवाले । ३० 
ताडकान्तकरत्‌-- ताडका नामवाट्ी राक्षसीका वध 
करनेवाठे। ३९ वेदान्तपारः- वेदान्तके पारङ्गत 
विद्वान्‌ अथवा वेदान्तसे भी अतीत । ३२ वेदात्मा- 
वेदस्वरूप । ३३ भववन्धैकभेषजः- संसारबन्धनसे 
मुक्त करनेके ख्य एकमात्र ओषधरूप । देर 
दूषणत्रििरोऽरिः- दूषण ओर त्रिशिरा नामक 
राक्षसेके इउातरु। ३५ त्रिमूर्तिः-- ब्रह्य, विष्णु ओर 
शिव-तीन रूप धारण करनेवाठे। ३६ त्रिगुणः- 
त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गु्णोके आश्रय। ३७ 
त्रयी- तीन वेदस्वरूप । ३८ त्िविक्रमः- वामन 
अवतारमें तीन पगोंसे समस्त त्रिलोकीको नाप लेनेवाठे । 
३९ त्रित्ोकात्मा- तीनों लोकोके आत्मा। ४० 
पुण्यचारित्रक्ीर्तनः- जिनकी लटीलखाओंका कीर्तन 
परम पवित्र है, एेसे। ४९ त्रिलोकरक्षकः- तीनों 
लोकोंकी रक्षा करनेवाके। ४२ धन्वी--धनुष धारण 
करनेवाके। ४३ दण्डकारण्यवासकृत्‌-दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले । ४४ अहल्यापावनः- अहल्याको 
पवित्र करनेवाठे। ४५ पित॒भक्तः-पिताके भक्त । 
. ४६ वरष्रदः- वर देनेवाठे। ४७ जितेन्रियः- 
इन्रियोको काबू रखनेवाके। ४८ जितक्रोधः-- 
क्रोधको जीतनेवाठे। ४९ जितलोभः-लोभकी 
वृत्तिको परास्त करनेवाले । ५० जगद्भुरुः--अपने 
आदर्ञा चस्त्रिसे सम्पूर्णं जगत्‌को शिक्षा देनेके कारण 


सबके गुरु । ५९ ऋक्षवानरसंघाती- वानर ओर 
भादुओंकी सेनाका संगठन करनेवाङे । ५२ चित्रकूट 
समाश्रयः-- वनवासके समय चित्रकूटपर्वतपर निवास 
करनेवाले । ५३ जयन्तत्राणवरदः- जयन्तक प्रा्णोकी 
रक्षा करके उसे वर देनेवाठे। ५४ सुमित्रापुत्र- 
सेवितः-- सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके द्वारा सेवित । ५५ 
सर्वदेवाधिदेवः-- सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेवता । 
५६ मृतवानरजीवनः- मरे हए वानरोको जीवित 
करनेवाठे। ५७ मायामारीचहन्ता-- मायामय मृगका 
रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका वध 
करनेवाले । ५८ महाभागः- महान्‌ सोभाग्यराली । 
५९ महाभुजः- बड़ी-बड़ी बाहिंवाठे। ६० 
स्व्देवस्तुतः- सम्पूर्णं देवता जिनकी स्तुति करते है 
ठेसे। ६९ सोम्यः-शान्तस्वभाव। ६२ 
ब्रह्मण्यः--ब्राह्यणोके हितेषी । ६३ 
मुनिसत्तमः- मुनियेमिं श्रेष्ठ । ६४ महायोगी- 
सम्पूर्ण योगोके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी । 
६५ महोदारः- परम उदार । ६६ सुय्रीवस्थिर- 
राज्यदः-सुग्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले । ६७ 
सर्वपुण्याधिकफल्ः- समस्त पुण्योकि उत्कृष्ट 
फलरूप। ६८ स्मृतस्बधिनाङानः- स्मरण करने- 
मात्रसे ही सम्पूर्ण पापोंका नाडा करनेवाठे। ६९ 
आदिपुरुषः--ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेके कारण 
सबके आदिभूत अन्तर्यामी परमात्मा । ७० 
महापुरुषः-- समस्त पुरुषोमिं महान्‌। ७९ परमः 
पुरुषः- सर्वोत्कृष्ट पुरुष । ७२ पुण्योदयः--पुण्यको 
प्रकट करनेवाले । ७३ महासारः- सर्वश्रेष्ठ सारभूत 
परमात्मा। ७४ पुराणपुरुषोत्तमः- पुराणप्रसिद्ध 
क्षर-अक्षर पुरु्षोसे श्रेष्ठ टीलापुरुषोत्तम । ७५ 
समितवक्त्रः-- जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छटा 
छायी रहती है, णेसे। ७६ मितभाषी--कम 
बोलनेवाले। ७७ पूर्वभाषी- पूर्ववक्ता । ७८ 
राघवः-रघुकुरुमे अवतीर्ण । ७९ अनन्तगुण- 
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गम्भीरः- अनन्त कल्याणमय गुरणोसे युक्त एवं गम्भीर । 
८० धीरोदात्तगुणोत्तरः #* -- धीरोदात्त नायकके 
लोकोत्तर गुणोंसे युक्त। ८९ मायामानुषचारित्रिः- 
अपनी मायाका आश्रय लेकर मनुष्योकी-सी लीलां 
करनेवाठे। ८२ महादेवाभिपूजितः- भगवान्‌ 
शङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित । ८३ सेतुकृत्‌--समुद्रपर 
पुरु बांधनेवाठे। ८४ जितवारीडाः-समुद्रको 
जीतनेवाले। ८५ सर्वतीर्थमयः-- सर्वतीर्थस्वरूप । 
८६ हरिः-पाप-तापको हरनेवालठे। . ८७ 
इयामाङ्कः-- इयाम विग्रहवाले। ८८ सुन्दरः- परम 
मनोहर । ८९ शुरः- अनुपम रोर्यसे सम्पन्न वीर । ९० 
पीतवासाः-- पीताम्बरधारी। ९९ धनुर्धरः- धनुष 
धारण करनेवाठे। ९२ सर्वयज्ञाधिपः- सम्पूर्ण 
यज्ञोके स्वामी। ९३ यज्ञः-- यज्ञस्रूप । ९४ 
जरामरणवर्जितः-- बुढापा ओर मृत्युसे रहित । ९५ 
शिवलिङ्घप्रतिष्टाता-- रमेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गकी 
स्थापना करनेवाले । ९६ सर्वाघगणवर्जितः- समस्त 
पाप-रारिसे रहित। ९७ परमात्मा- परमश्रेष्ठ, 
नित्यडुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव। ९८ पर ब्रह्मा 


सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर । ९९ 
सचिदानन्दविग्रहः-- सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ही 
जिनके स्वरूपका निर्देडा करानेवाल्ा है, एेसे परमात्मा 
अथवा सचिदानन्दमयदिव्यविग्रह । परं 
ज्योतिः- परम प्रकाङामय, परम ज्ञानमय । १०९ पर॑ 
धाम-सर्वेत्कष्ट॒ तेज अथवा साकेतधामस्वरूप । 
१०२ पराकाड्ाः-- त्रिपाद विभूतिमें स्थित परमव्योम 
नामक वैकुण्ठधामरूप, महाकारास्वरूप ब्रह्म । ९०३ 

परात्यरः-पर-- इनच्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भी परे 
परमेश्वर । १०४ परेडाः- सर्वोत्कृष्ट रासक। १०५ 

पारगः- सबको पार रगानेवाके अथवा मायामय 

जगत्की सीमासे बाहर रहनेवाठे। १०६ पारः- 

सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागरसे पार जनेकी 

इच्छा रखनेवाले प्राणियेकि प्राप्तव्य परमात्मा । ९०७ 

सर्वभूतात्मकः- सर्वभूतस्वरूप । १०८ शिवः- 

परम कल्याणमय- ये श्रीरामचन्द्रजीके एक सो आठ 

नाम हैँ । देवि ! ये नाम गोपनीयसे भी गोपनीय दैः 

किन्तु सरेहवडा मैने इन्द तुम्हारे सामने भरकारित 

किया है। 


९०७० 


*# कहीं-कहीं ' धीरो दान्तगुणोत्तरः' पाठ मिक्ता है, यह छपाईकी भूक जान पड़ती है । यदि एेसा ही पाठ मानें तो एेसा अर्थं 


करना चाहिये--* धीर एवे जितेन्द्रिय पुरुषके श्रेष्ठ गुर्णोसे युक्त ।' 


† ॐ श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च राश्चतः । राजीवलोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपङ्गवः ॥ 
जानकीवल्कभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः । विश्वामित्रप्रिय दान्तः हारण्यत्राणतत्परः ॥ 


बालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः । सत्यत्रतो 
कौसलेयः 
सप्ततालप्रभेत्ता च 


खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । विभीषणपरित्राता 
हरकोदण्डखण्डनः । जामदग्न्यमहादर्षदलनस्ताडकान्तकृत्‌ ॥ 


त्रतफलः सदा हनुमदाश्रयः ॥ 
दराग्रीवरिरोहरः ॥ 


वेदान्तपारो वेदात्मा भववबन्धैकभेषजः । दटूषणत्रििरोऽरिथ त्िमूर्तिखिगुणसनयी ॥ 
त्रिविक्रमसखिलोकात्मा पुण्यचासत्रिकीर्तनः । त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यवासकृत्‌॥ 
अहल्यापावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः । जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितल्ोभो जगदरुरुः ॥ 
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः । जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥ 
सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः । मायामारीचहन्ता च महाभागो , महाभुजः ॥ 
सर्वदेवस्तुतः सोम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसत्तमः । महायोगी महोदारः सुम्रीवस्थिरराज्यदः ॥ 
सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनारानः । आदिपुरुषो महापुरुषः परमः ` पुरुषस्तथा ॥ 
पुण्योदयो महासारः पुराणपुरुषोत्तमः । स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥ 
अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तरः । मायामानुषचासतरि महादेवाभिपूजितः 11 


सेतुकृज्ितवारीडः 


सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो 





सर्वतीर्थमयो हरिः । उयामाङ्गः सुन्दरः शुरः पीतवासा धनुर्धरः ॥ 
जरामरणवर्जितः । रिवलिङ्गप्रतिष्ठाता 


सर्वाघगणवर्जितः ॥ 








९९८ 


* अर्चयस्व हषीकेडं यदीच्छसि परं पटम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


१.४.89... 4.8 .4.2.2.2.1.1.2.2.2.1127 2 ४.४... ४.4 43.3.41... 111111111111111121 निनि मि निवि पिनि वि मि ति तिनि ति पि नि किनि किनि किनि न क त ४... 94.9.94... 3.1.414. १.1.14. 4.4.24. 1.1.4.4.1. 0; 


जो भक्तियुक्तं चित्तसे इन नामोंका पाठ या श्रवण 
करता हे, वह सौ कोटि कल्पोमं किये हए समस्त पापोँसे 
मुक्त हो जाता हे । पार्वती ! इन नामोका भक्तिभावसे 
पाठ करनेवाले मनुष्योके च्य ज भी स्थल हो जाते 
है, शतु मित्र न जाते है, राजा दास हो जाते है, जलती 
हई आग शान्त हो जाती हे, समस्त प्राणी अनुकूल हो 
जाते हे, चञ्च लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह 
करने गते है तथा समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैँ । जो 
¶ 1 इन नामोँका पाठ करता है, तीनों खछोकके 
म्राणी उसके वङामें हो जाते हँ तथा वह मनमेँ जो-जो 
कामना करता है, वह सब इन नामके कीर्तनसे पा केता 
है। जो दूर्वादरके समान इयामसुन्दर कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते है, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमें नहीं 
पड़ते । राम, रामभद्र, रामचन्द्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ 
एवं सीतापतिको नमस्कार है ।* देवि ! केवल इस 
मन्त्रका भी जो.दिन-रात जप करता है, वह सब पापोँसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर ठेता है। इस 
प्रकार मैने तुम्हारे प्रेमवङा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 


वेदानुमोदित माहात्म्यका वर्णन किया. है । यह परम 
कल्याणकारक है । 

वसिष्ठजी कहते हेँ-- भगवान्‌ शङ्करके द्वारा कहे 
हुए परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती 
देवी "रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥' इस मन्त्रका ही 
सदा-- सब अवस्थाओमिं जप करती हई कैलासमे 
अपने पतिके साथ सुखपूर्वक रहने लगीं । राजा 
दिलीप ! यह मैन तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन 
किया है । जो भक्तियुक्तं हदयसे इस प्रसङ्गका पाठ या 
श्रवण करता है, वह सबका वन्दनीय, सब त््वोका 
ज्ञाता ओर महान्‌ भगवद्धक्त होता है । इतना ही नहीं, वह 
समस्त क्मेकि बन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त कर 
केता है । राजन्‌ ! तुम इस संसारम धन्य हो; क्योकि 
तुम्हारे ही कलमे पुराणपुरुषोत्तम श्रीहरि सब लोकोका 
हित करनेके छिये दरारथनन्दनके रूपमे अवतार ठैगे । 
अतः इक्ष्वाकुवंडीय क्षत्रिय देवताओंके स्वि भी 
पूजनीय होते है; क्योकि उनके कुमे राजीवलोचन 
भगवान्‌ श्रीरामका अवतार होता हेै। 





त्रिदेवोमिं श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा यन्थका उपसंहार 


वसिष्ठजी कहते है--पूर्वकारकी बात 
है-- स्वायम्भुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घकाकुतक चाट 
` रहनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियेकि साथ 
मन्दराचरु पर्वतपर गये । उस यज्ञम कठोर त्र्तोका 
पाटन करनेवाले, अनेक उास्रोके ज्ञाता, बालसूर्य एवं 
अग्रिके समान तेजस्वी, समस्त वेदोके विद्वान्‌ तथा सब 
ध्मेकि अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाठे मुनि पधारे थे । वह 
महायज्ञ जब आरम्भ हुआ तो पापरहित मुनि, देवता- 


ततत्वका अनुसन्धान करनेके लिये परस्पर बोलठे- 
“वेदवेत्ता ब्राह्मणेकि लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य 
है ? ब्रह्मा, विष्णु ओर रिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति 
हुई हे 2 किसका चरणोदक सेवन करनेयोग्य है ? 
किसको भोग गाया हुआ प्रसाद परम पावन है ? कौन 
अविना्ञी, परमधामस्वरूप एवं सनातन परमात्मा है ? 
किसके प्रसाद ओर चरणोदक पितरोको तपि प्रदान 
करनेवाठे होते हैँ 2" 





परमात्मा पर 


ब्रह्म सचिदानन्दविग्रहः । परं ज्योतिः परं धाम पराकाडाः परात्परः ॥ 


परेडाः पारगः पारः सर्वभूतात्मकः रिवः । इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं रातम्‌ । 


गुह्याद्ह्यतरं देवि तत्र॒ सहात्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


(२८१ । ३०- ४८) 


ऋ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ (२८९ । ५५) 


# 1 


उत्तरखण्ड 1 


* त्रिदे्वोमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा ग्रन्थका उपसंहार * ९९९ 
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वहाँ बेठे हए महर्षियोमें इस विषयपर महान्‌ 
वाद-विवाद हुआ । किन्हीं महर्षि्योने केवर रुद्रको 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया । कोई कहने लगे- ब्रह्माजी ही 
पूजनीय हैँ । कुछ लोगेनि कहा-- सूर्य ही सब जीवक 
पूजनीय हैँ तथा कुछ दूसरे ब्राह्यणेनि अपनी सम्मति इस 
प्रकार प्रकट की--आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णु 
ही परमेश्वर हैँ । वे ही सब देवताओमिं श्रेष्ठ एवं पूजन 
करनेके योग्य हैँ । इस प्रकार विवाद करते हए महर्षियोंसे 
स्वायम्भुव मनने कहा- वे जो शुद्ध-सत्वमय, 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त, कमक्के समान नेत्रोवाले, 
श्रीदेवीके स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम है-- एकमात्र वे ही 
वेदवेत्ता ब्राह्यणेदवारा पूजित हें ।' 
मनुकी यह बात सुनकर सब महर्षियोनि हाथ 
जोड़कर तपोनिधि भगुजीसे कहा-- “सुव्रत ! आप ही 
हमलोगोंका सन्देह दूर करनेमे समर्थ हैँ । आप ब्रह्या, 
विष्णु तथा महादेव-- तीनां देवताओके पास जाइये ।' 
उनके एेसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरत ही कैलास 
- पर्वतपर गये । भगवान्‌ राङ्करके गृहद्वारपर पर्हैचकर 
उन्होने देखा-महाभयैकर रूपवाले नन्दी हाथमे त्रिदयूल 
कयि खड़े है । भृगुजीने उनसे कहा-- “मेरा नाम भगु हे, 
मैं ब्राह्मण हू ओर देवश्रष्ठ महादेवजीका दर्हान करनेके 
लिये यहां आया हूं । आप भगवान्‌ शाङ्करको शीघ्र ही मेरे 
आनेकी सूचना दें ।' यह सुनकर समस्त हिवगणोके 
स्वामी नन्दीने उन अमिततेजस्वी महर्षिसे कठोर वाणीमें 
कहा-- "अरे ! इस समय भगवानके पास तुम नहीं 
पर्हृच सकते। अभी भगवान्‌ राङ्कर देवीके साथ 
 क्रीडाभवनमें हे । यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट 
जाओ, छट जाओ ।' 
तब भुगुने कुपित होकर कहा--'ये रुद्र तमोगुणसे 
युक्त होकर अपने द्वारपर आये हए मुडा ब्राह्मणको नहीं 
जानते हँ । इसख्प्यि इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, 
हविष्य तथा निर्माल्य-- सब कुछ अभक्ष्य हो जायगा ।' 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवको शाप देकर भृगु ब्रह्मलोकमें 
गये । वहाँ ब्रह्माजी सब देवताओके साथ बेठे हए थे । 
उन्हें देख भृगुजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 





चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे । किन्तु ब्रह्माजीने उन 


मुनिश्रेष्ठको आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार 
नहीं किया । उनसे प्रिय वचनतक नहीं कहा । उस समय 
ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान्‌ णधर्यके साथ बेठे हुए 
थे। तब महातेजस्वी महर्षिने लोक-पितामह ब्रह्मासे 
कहा-- "आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर मेरी 
अवहेलना कर रहे है, इसख्ियि आजसे समस्त संसारके 
किये आप अपूज्य हो जार्येगे ।' 
लोकपूजित महात्मा ब्रह्माजीको एेसा राप देकर 
महर्षिं भृगु सहसा क्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुके 
लोकें गये । वहां जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्हनि 
भृगुजीका यथायोग्य सत्कार किया । उस लोकमें कहीं 
भी उनके लिये रोक-टोक नहीं हुई । वे भगवान्‌के 
अन्तःपुरमें बेधडक चले गये । वहां उन्हेनि सूर्यके समान 
तेजस्वी विम्‌ विमानमें दोषनागकी राय्यापर सोये हए 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको देखा । लक्ष्मी अपने करकमरूसि 
भगवानके दोनों चरर्णोकी सेवा कर रही थीं। उन्हँ 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे ओर 
उन्होने भगवानके शोभायमान वक्षःस्थरपर अपने नाये 
चरणसे प्रहार किया। भगवान्‌ तुरत उठ बैठे ओर 
प्रसन्नतापूर्वक बोले- “आज भै धन्य हो गया ।' एेसा 
कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हार्थोसे महर्षिके चरण 
दबाने लगे। धीरि-धीरे चरण दबाकर उन्हनि मधुर 
वाणीमें कहा--(ब्रहयर्षे ! आज गै धन्य ओर कृतकृत्य 
हो गया । मेरे इारीरमें आपके चरणोकां स्पा होनेसे 
मेरा बड़ा मङ्करु होगा । जो समस्त सम्पत्तिकी पाप्िके 
कारण तथा अपार संसारसागरसे पार होनेके छ्य सेतुके 
समान हैँ, वे ब्राह्य्णोकी चरण-धूलियां मुञ्ञे सदा पवित्र 
करती रहे ।' 


एेसा कहकर भगवान्‌ जनार्दनने कक्ष्मीदेवीके साथ 
सहसा उठकर दिव्य माला ओर चन्दन आदिक द्वारा 
भक्तिपूर्वकं भृगुजीका पूजन किया । उनको इस रूपमे 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भगुजीके नेत्रम आनन्दके आंसू भर 
आये । उन्होने आसनसे उठकर करुणासागर भगवानको 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड्करं कहा-“अहो 
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श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शान्ति है, कैसा 
ज्ञान है, कितनी दया हे, कैसी निर्म क्षमा ओर कितना 
पादन सत्वगुण है । भगवन्‌ ! आप गुणेकि समुद्र है । 
आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्तगुणका 
निवास है। आप ही ब्राह्मणोकि हितैषी, इारणागतोकि 
रक्षक ओर पुरुषोत्तम हे । आपका चरणोदक पितरो, 
देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोके छ्ियि सेव्य है । यह 
पार्पोका नाडाक ओर मुक्तिका दाता है। भगवन्‌ | 
आपहीका भोग रगा हआ प्रसाद देवता, पितर ओर 
के सेवन करनेयोग्य है। इसख्ियि 
ब्राह्मणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन 
पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ठे ओर आपके 
भोग कूगाये हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे । 
श्रभो ! जो आपको निवेदित किये हृए अन्नका हवन या 
दान करता है, वह देवताओं ओर पितरोको तप्त करता 
तथा अक्षय फलका भागी होता है। अतः आप ही 
ब्राह्मणोके पूजनीय हैँ । 
आप सम्पूर्ण देवताओमिं ब्राह्मणत्वको प्राप्त हों; 
क्योकि आप ब्राह्मणोकि पूज्य ओर शुद्ध सत्वगुणसे 
सम्पन्न हें । ब्राह्मणलेग सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन 
करते हैँ । जो आपका पूजन करते है, वे ही विप्र 
वास्तवमें ब्राह्मण हैँ, दूसरे नहीं । इस विषयमे सन्देहके 
ख्य स्थान नहीं है । देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्यणेकि 
हितैषी दै । श्रीमधुसूदन ब्राह्मणोके हितचिन्तक हैँ । 
श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राह्यणोकि ब्रेमी हें । अविनाडी भगवान्‌ 
विष्णु ब्राह्मणहितैषी हैँ । सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 


# सर्वेषामेव देवानां 


वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाठे 
श्रीहरि ब्राह्मणोके हितकारक हँ । भगवान्‌ न॒सिंहं तथा 
अविनाी नारायण भी ब्राह्यणोपर कृपा करनेवाले हैँ । 
श्रीधर, श्रीरा, गोविन्द एवं वामन आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीहरि ब्राह्यणोंपर स्नेह रखते हैँ । यज्ञवाराह- 
रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ केडाव ब्राह्मणोंका कल्याण 
करनेवाले हें । रघुकुरुभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी 
भी ब्राह्मणोके सुहृद्‌ है । भगवान्‌ पद्मनाभ तथा दामोदर 
(श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोंका हित चाहनेवालठे हैँ । माधव, 
यज्ञपुरुष एवं भगवान्‌ त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितेषी हें । 
पीताम्बरधारी हषीकेडा श्रीजनार्दन ब्राह्यणेोकि हितकारी 
हें । रार््धं धनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैषी देवता 
श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमक्के समान नेत्रोवाठे 
लक्ष्मीपति श्रीनारायणको नमस्कार है । ब्राह्यणहितैषी 
देवता सर्वव्यापी वासुदेवको नमस्कार है । कल्याणमय 
गुणोंसे परिपूर्ण, सृष्टि, पाक्न ओर संहारके कारणरूप 
आप परमात्माको नमस्कार हे । ब्राह्म्णोके हितैषी देवता 
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सड्धर्षणको नमस्कार हे । 
रोषनागकी डउाय्यापर रायन करनेवाके ब्रह्मण्यदेव 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । कमलके समान नेत्रोंवाठे 
श्रीरघुनाथजीको बारम्बार नमस्कार है । प्रभो ! सम्पूर्ण 
देवता ओर ऋषि आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सम्पूर्णं रोकोकि स्वामी आप परमात्माको नहीं जनते । 
भगवन्‌ ! सम्पूरणं वेदोकि विद्वान्‌ भी आपके तत्ततको नहीं 
जानते ।* भगवन्‌ ! मै महर्षियोके भेजनेपर आपके पास 
आया हू । आपके ङीर्‌ ओर गु्णोका ज्ञान प्राप्त करनेके 


ब्राह्यणत्वमवाभ्ुहि । त्वामेव हि सदा विप्रा भजन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 


ब्राह्मणास्ते बभूवुस्तु नान्यास्तत्र॒ न संडायः । ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ॥ 
ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरव्ययः । ब्रह्मण्यो भगवान्कृष्णो वासुदेवोऽच्युतो हरिः ॥ 


ब्रह्मण्यो नारसिंहः स्यात्तथा नारायणोऽव्ययः । ब्रह्मण्यः श्रीधरः श्रीदो गोविन्दो वामनस्तथा ॥ | 
ब्रह्मण्यो यज्ञवाराहः केडावः पुरुषोत्तमः । ब्रह्मण्यो राघवः श्रीमानूरामो राजीवलोचनः ॥ | 
ब्रह्मण्यः पद्मनाभश्च तथा दामोदरः प्रभुः । ब्रह्मण्यो माधवो यज्ञस्तथा त्रिविक्रमः प्रभुः ॥ - । | 
ब्रह्मण्यश्च हषीकेदाः पीतवासा जनार्दनः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय वासुदेवाय रारङ्खिणे ॥ ॥। 


नारायणाय श्रीदाय पुण्डरीकेक्षणाय च। नमो # वासुदेवाय विष्णवे ॥ 
सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ | 


कल्याणगुणपूर्णाय नमस्ते परमात्मने । नमो ब्रह्मण्यदेवाय 
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ल्यि ही मैने आपकी छातीपर पैर रखा है । गोविन्द । 
कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करे ।' 
एेसा कहकर महर्षिं भृगुने बारम्बार भगवान्‌के 
चरणोमें प्रणाम किया । भगवानके धाममें रहनेवाठे दिव्य 
महर्षियोने भ॒गुजीका भलीभांति सखवागत-सत्कार किया । 
वहांसे प्रसन्नचित्त होकर वे यज्ञमें महर्षियोके पास लैर 
आये । उन्हें आया देख महर्षियोनि उठकर नमस्कार किया 
ओर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ 
भृगुने उन महर्षियोंसे सब बातें नतायीं । उन्होने कहा-- 
(्रह्माजीमे रजोगुणका आधिक्य है ओर रुद्रमे 
तमोगुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु डुद्ध सततमय हँ । वे 
कल्याणमय गुर्णोके सागर, नारायण, परब्रह्म तथा 
सम्पूर्ण ब्राह्यणोकि देवता हँ । वे ही विग्रोके छिये पूजनीय 
हैँ । उनके स्मरणमात्रसे पापि्योकी भी मुक्ति हो जाती हे । 
उनका चरणोदक तथा भोग रगाया हूआ प्रसाद समस्त 
मनुष्यों ओर विरोषतः ब्राह्यणेकि सेवन करनेयोम्य, 
परमपावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन कयि हुए हविष्यका ही 
देवताओकि लिये हवन करे ओर वही पितरोंको भी दे । 
वह सब अक्षय होता है 1 अतः द्विजिवरो ! तुम आलस्य 
छोडकर जीवनभर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो । वे ही 
परम धाम हैँ ओर वे ही सत्य ज्योति । अष्टाक्षरमन्त्रके 
दवारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन ओर उनके प्रसादका 
सेवन करना चाहिये । श्रीविष्णु ही सब यज्ञेकि भोक्ता 
परमेश्वर है-एेसा जानकर उन्हीके उदङयसे सदा हवन, 
दान ओर जप करे । 








वसिष्ठजी कहते है--भृगुजीके एेसा कहनेपर 
समस्त निष्पाप महर्षियनि उन्हें नमस्कार किया ओर उर्दि 
मन्त्रकी दीक्षा ठे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । राजन्‌ 1 
ये सन बातें मैने प्रसङ्गवरा तुमह बतल्छरयी हैँ । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी सब देवताओं पावन एवे पुरुषोत्तम हें । 
अतः यदि तुम परम पदको प्राप्न करना चाहते हो तो उन 
श्रीरघुनाथजीकी ही इारणमें जाओ । राजन्‌ ! यह समस्त 
पुराण वेदके तुल्य है । सखायम्भुव मन्वन्तरमें साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीने इसका उपदेडा किया था। जो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकी 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिमें अनन्य भक्ति होती है । वह विद्यार्थी 
हो तो विद्या, धर्मार्थी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष ओर 
कामार्थी हो तो सुख पाता है । द्रादरी तिथिको, श्रवण 
नक्षत्रमे, सूर्य ओर चन्द्रमाके ग्रहणके अवसरपर, 
अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना 
चाहिये । जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसके आधे या 
चोथाई इरोकका भी पाठ करता है वह निश्चय ही एक 
हजार अश्वमेध यज्ञका फठ्‌ पाता है । इस प्रकार यह परम 
गुह्य पदापुराण कहा गया । यदि परम पदकी प्राप्ति चाहते 
हो तो सदा भगवान्‌ हषीकेराकी आराधना करो । 
सूतजी कहते है-- अपने गुरु वसिष्ठजीके एसा 
कहनेपर नुपन्रष्ठ राजा दिरीपने उनको प्रणाम किया ओर ` 
यथायोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वकं विष्णुमन्त्रकीं 
दीक्षा ली1 फिर आखस्यरहित हो उन्हेनि जीवनभर 
श्रीहषीकेराकी आराधना करके समयानुसार योगिर्योको 
प्राप्त होनेयोग्य सनातन विष्णुधामको प्राप् कर छलिया । 


श्रीपद्यपुराण समाप्त 





प्रदयुप्नायानिरुद्धाय तथा संकर्षणाय च। नमो 
वाराहवपुषे नित्यं त्रयीनाथाय ते नमः।नमो 
राजीवदलनेत्राय 


सर्वदेवस्वरूपिणे ॥ 
नागपर्यङ्कशायिने ॥ 


ब्रह्मण्यदेवाय 
ब्रह्मण्यदेवाय 


राघवाय नमो नमः। मायया मोहिताः सर्वे देवाश्च ऋषयस्तव ॥ 


न जानन्ति महात्मान सर्वलोकेश्वरं प्रभो । त्वौ न जानन्ति भगवन्सर्ववेदविदोऽपि हि ॥ 


(२८२1 ७०-८२) 
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